७9. 88४8 49.203 
+/[. 


800/# ४० [7 8)... है जा 


७.२४: ४:३४४:२७४:४७-०७:४७:४४:२०-०८०७ ८४७४:०४४७. ४४:०५ 


| | १ 56१ 55१०७ ८३6१352.0५४०५७१४७७१.२४१:४७४४५४ 

॥॥॥॥ सन 

2; 24.4>.03० ६१८४०३००८००८४ /९म्र0शाए एण 40ण्रांतरंशाशवाणा £ 

४ मसूरी ग / 

£ ध5५७००रा 2 

(2 पुस्तकालय 

न्‍ [7874५ 

रे अवाषप्ति संख्या ु 

ः | मै पल अिन्डि पते 

० / ः 409॥ 002 

| पुस्तक संख्या 


2 
छ 


* मर लिन ००००७४७०८ 


हलायुपकोह: 


हिन्दी समिति :ःण्छाह्वा-१५० 
हला का 


( अभिधानरत्नमाला ) 


सम्पादक : 


जयशदूर जोशी 


हिन्दी समिति 
सूचना विभाग, उत्तर प्रदेश 
लखनऊ 


प्रथम संस्करण १९४७ 
द्वितीय संस्करण १९६७ 


मूल्य २५ रु० 


मुद्रक--छोटे लाल भागंव, जी० डब्ल्यू लॉरी ऐण्ड कं०, लखनऊ 


2 यक. 2 
अफारफक य 


भाषा-क्षेत्र में 'कोश' का अपना विशेष महत्व होता है । भाषा की समृद्धि और 
वाड मय की स्थिति का उससे पता चलता है ॥ विविध प्रकार के सामाजिक कायें-व्यापार 
और व्यवहार शब्दों के माध्यम से निदिष्ट होते हैं और शब्दों के अर्थवोध अथवा पर्याय-ज्ञान 
के लिए उनका संग्रह किया जाता है। अतएव समाज के लिए शब्द-क्ोश की अपेक्षा 
स्वयं-सिद्ध है | 

भारत में प्राचीन काल से ही कोश की आवश्यकता पर ध्यान दिया गया था । 
संस्क्ृत भाषा के कोशकारों ने, जिनमें अमर सिंह, हलायुध भट्ट आदि के नाम प्रसिद्ध हैं 
शब्दों के विभिन्न पर्यायों को ललित शैली में इलोकबद्ध करके कोशों का प्रणयन किया । 
शब्दार्थ के लिए ये कोश आज भी विद्वानों के समाज में प्रमाण-ग्रंथ माने जाते हैं । 


यह निविवाद है कि हिन्दी ही नहीं, देश की अन्य अनेक भाषाओं, यहाँ तक कि 
कई पड़ोसी राष्ट्रों की भाषाओं की जननी “संस्कृत रही है; बड़ी संख्या में मूल अथवा 
परिवर्तित रूप में संस्कृत शब्द इनमें समाविष्ट हैं । अपना शब्द-भण्डार बढ़ाने और आधुनिक 
ज्ञान-विज्ञान को अपने वाड मय में समाहित करने के लिए हम प्रायः संस्कृत की धातुओं, 
उपसर्गों, प्रत्ययों आदि का सहारा लेकर उपयुक्त शब्दावली का निर्माण करते हैं; उनके 
आधार पर युग की प्रगति के अनुकूल हमारो राष्ट्र-भाषा का संस्कार हो रहा है । 


अतएब राष्ट्रीय गौरव को व्यक्त करने वाले संस्कृत के उपयोगी ग्रन्थों को प्रकाश 
में लाने का कार्य भी हिन्दी समिति यथासंभव कर रही है। हलायुध भट्ट के कोश का यह 
प्रकाशन उसका ऐसा ही प्रयत्न है। कोशकार ने अपनी कृति का अभिधान रत्नमाला' नाम 
दिया था, किन्तु वह 'हलायुधकोश' के नाम से ही विख्यात हुई । अतः इस प्रकाशन का 
नाम भी वही रखा गया है | इसे सुसंपादित रूप में समिति द्वारा प्रथमबार सन्‌ १९५७ में 
प्रकाशित किया गया था । विज्ञ पाठकों ने उसका हृदय से रवागत किया । हमें हषे है कि 
हम उसकी द्वितीय आवृत्ति उसी सजधज के साथ पाठकों की सेवा में प्रस्तुत कर रहे हैं । 

थ के सम्पादक श्री जयशंकर जोशी ने बड़े मनोयोग से श्रमपूर्वक उसे हर तरह 
से उपयोगी बनाने की चेष्टा की है । ग्रन्थ के मूल इलोकों के पृष्ठों के पाइवं में संस्कृत शब्दों 
के अंग्रेजी पर्याय दिये गये हैं और शब्द संख्या लिख दी गयी है। पाठान्तरों का उल्लेख 
पादटिप्पणियों में किया गया हूैँ। इस कोश को दो भागों में विभकत कर दूसरे भाग में 
विस्तार सहित अकारादि क्रम से अनुक्रमणिका लगायी गयी हे । शब्द-साधुत्व, अर्थात्‌ व्याकरण 
के अनुसार शब्दों की व्युत्पत्ति आदि बतलाते हुए उदाहरण भी दिये गये हैं । वस्तुतः जोशी 


२ 


जी ने इस ग्रन्थ की उपादेयता बढ़ाने के लिए जो प्रयत्न किया वह अत्यंत सराहनीय है । 
हम एतदर्थ उनके आभारी हैं । हमें विश्वास है, श्री जोशी जी हारा संपादित इस कोश के 
द्वितीय संस्करण का भी समुचित आदर होगा ओर संस्कृत शब्दों के परिज्ञान में जिज्ञासुओं 
और विद्यार्थियों को इस ग्रन्थ से वांछित सहायता मिलेगी । 


लोलाधर गार्मा 'पर्ब॑तीय' 
सचिव, हिन्दों समिति 


भूमिका 


प्रस्तुतोड्यं श्रीमतों भट्टहऊलायुधस्य  अभिधानरत्नमाल. ” नामा ग्रन्थ: । प्रकाशिता- 
प्रकाशितसमुपलब्धानामस्य संस्करणानां मयात्र समुचित उपयोग: कृत: । अकारादिक्रमेण मूल- 
ग्रन्थस्य ९:::८६४८४” दाब्दानामनुक्रमणिकापि समुपस्थापिता च। अनेनैव प्रस्तुतस्स ग्रन्थभाग: 
“हलायूधकोशस्य शब्दानुक्रमकोश:” इति नामधेय: । 


विदितमेव यत्‌ संस्कृतवाणी भारतभूमेने केवलं प्राचीनतमा भाषा अपि तु भारतीयसम्य- 
ताया: संस्कृतेश्च द्योतिकाप्यस्ति । ज्ञानविज्ञानयोविविधग्रन्थराशिभि: सुसम्पन्ना चास्ति भाषेयम्‌ । 
तत्र भाषाया: सम्पन्नता दब्देष्वेवाश्चिता। तत्समुब्चितवाक्यानि तु भावानां द्योतक- 
मात्राणि सन्ति । अतः शब्देबिना वाक्यानामस+*-“व आत्मलाभ: । तेन चोपजीव्यानां शब्दानामुप- 
योगिता स्पष्टेव । साकल्येन तत्संग्रहात्मकशब्दकोशानां प्रचुरतेव भाषाया: सुसम्पन्नतां द्योतयति । 


संस्कृतभाषायां सन्ति बहव: कोश ग्रन्था: । कोशस्तु संग्रहप्रतिबोधक: शब्द: । यथा स्वर्णादि- 
कोशेन विना मनुष्यो दरिद्र: कथ्यते तथव शब्दकोशेन विना भाषापि दारिद्रद्यमवाप्नोति । धन- 
कोशेन विना न सम्पायन्ते यथा सांसारिककार्याणि तथैव दाब्दकोशेन विना भाषाया अपि भवति 
कठिनतर: प्रयोगो दुर्लेभञज्च ज्ञानम्‌। प्राचीनकालेनव कोशग्रन्थानामुपयोगितां विचाय॑ विद्वद्धि: 
भूशं प्रयतितमस्ति। सुविख्यातेषु कोशग्रन्थेषु विपश्चिद्धू षणस्य भट्टहलायुधस्य कोशो5यं मल्लि- 
नाथप्रभूतिभिष्टीकाकारैष्टीका ग्रन्थेषु स्थाने स्थाने विशिष्टार्थबोधनार्थमुद्धत: । 

मम क्षुद्रप्रयासो5यं श्रीमतो भट्टहलायुधस्य सुविख्यातग्रन्थसम्पादने । यद्यपि मूलग्रन्थस्य 
अभिधानरत्नमाला” इति भट्टहलायुधेन नामकरणं कृत तथापि मया अग्रन्थकारस्य नामा- 
नुसरण कृत्वा तथा टीकाकारंग्रेन्थका रस्य नाम्नैवास्य ग्रन्थस्य इलोका यथोचितेयु स्थानेषु उद्धता 
ह.कजुंतलथति विचाये ग्रन्थो5्यं “हलायुधकोश:” इति नाम्ना प्रकाशित: । 

प्रस्तुतोज्यं ग्रन्थों दयोर्भागयोविभकत:। तत्र अ्रथमभागात्मको “मूलग्रन्थ:', तत्पृष्ठ- 
प्रान्तयोराझूग्लभाषायां शब्दार्थों लिखित: । पर्य्यायवाचिनां शब्दानां संख्यापि तत्रेव लिखिता। 
प्रत्येकस्तु पर्यायवाची शब्दो5ड्ितश्च। यथा-घोषवती , वीणा , विपञ्ची , परिवादिनी , वललकी ” 
एते पञ्च दाब्दा वीणापर्थ्यायवाचिन:, तत्प्रान्तभागे आहुग्लभाषायां ' #०(८ 5” इति लिखितम्‌ । 
दक्नुवन्ति ज्ञातूं सरलतयानेनाझग्लभाषापाठिनो जना अपि यद्‌ वीणायाः पञ्च पर्यायवाचिन: 
हाब्दा:। यत्र पाठभेदो5स्ति स मया पादटिप्पणीरूपेण निर्दिष्ट:। भागे च द्वितीये मूलग्रन्थ- 
स्याकारादिक्रमेण शब्दानुक्रमणिकास्ति। मया तन्न यथाशक्त प्रत्येक: शब्दो व्याख्यात:, तथा 
प्राचीनार्वाचीनेमभ्यो ग्रन्थेम्य: रछाष्धाक्तः८गेगा अप्युद्धता:। मूलग्रन्थस्य इलोका झूआ अपि निर्दिष्टा 
येन पाठका: सरलतया मलग्रन्थेथ्पेक्षितं शब्दं॑ तस्य पर्यायवाचिशब्दानपि च ज्ञातं शक्‍नवन्ति । 


बे 


प्रथमो5यं मम प्रयास: । त्रुटयस्त्वत्र भविष्यन्त्य- । मयात्र कियत्साफल्य॑ प्राप्त 'जन्‍ऋणघ॑ 
एवास्य निर्णय कर्तु समर्था:। तथापि यदि ममानेन क्षुद्रप्रयासेन कश्चिदपि संर-'तानु र।गेणामु- 
पकारो5भविष्यत्त दाहमात्मानं॑ पूर्णरूपेण पुरस्कृतममंस्ये । 

स्वकतंव्यच्यूतों भविष्याम्यहं यदि कृतज्ञताभारं न स्वीकरोमि समस्तानां पण्डितानां 
संस्कृतप्रेमिणाउच, येषां कृतीनां मया :८छ६:४८॥०४: कृतस्तथा येषां सुकार्येमेया देववाण्या: 
सेवार्थ प्रेरणा प्राप्ता। 

सन्ति मम कोटिशों धन्यवादा माननीयमुख्यमन्त्रिश्नीसम्पूर्णानन्‍दमहोदयेम्य: । श्रीमद्धिरेते- 
ग्रेन्थस्य प्रकाशने ममोपरि निजवरदहस्त: कृतः। समानरूपेण धन्यवादार्हा: सन्ति पण्डितव्ये- 
श्रीजनादन जोशी येषां क्ृपादृष्टिमेया बाल्यत: प्राप्ता। ग्रन्थस्यास्य रचनाकाले न कंवलं श्रीमद्भ्य: 
साहाय्यं परन्तु निर्देशनमपि मया प्राप्तम्‌ । न विस्मरणीया महती सहायता या मया सर्वेश्रीलक्ष्मण- 
सीताराम खेर, भगवतीशरण सिह, पण्डितवर्यभोलानाथ शर्मा, चन्द्रलाल साह, देवकीनन्दन जोशी 
प्रभतिमहोदयेभ्य: प्राप्ता। सर्व एते महोदया: सन्ति धन्यवादाह्ा:। महामहोपाध्यायपण्डितवये 
नारायणश्ञास्त्री खिस्तेमहोदयैमंमोत्साहो वरद्धितोइतएवं धन्यवादार्हस्ते । 

सवंश्री पण्डित लीलाधरशर्मा 'पवेतीय' तथा ज्यातिषाचर थ॑ पण्डित निशाकान्त पाठक 
महोदयग्रंन्थस्यास्य मुद्रणप्रसज्भे महानुपकार: कृत:, तदर्थ' धन्यवादाहस्ते महानुभावा: । 

अन्ते चेम॑ ग्रन्थं विदुषां पुरतो निधाय प्रार्थये यदत्र ये कंचन दोषा मुद्रणेधन्यथा वा 
सञ्जातास्तान्‌ सर्वान्‌ मां सूचयित्वा कार्टी८त४१०< | ग्रन्थस्योपयोगिताविवर्धनाय सजछ&्णप॥रन्‍ंत 
सम्मति च सविनयमम्यर्थये । 


लखनऊ विदुषामनुचर: 
श्रीकृष्णजन्माष्टमी, वि० सं० २०१४ जयश दूर जोशी 


हलायुउका ५: 


रटा्ज्छलत 4. 


*ै 200, 4 व८ा(ए 2. 


8 तेडः0055 8. 


तागुप्ग्ीण: 


( अमिधानरत्रमाला 
प्रथम स्वर्गकाणग्डम 


दब्दब्रहा यदेक॑ यच्चेतन्यं च सर्वेभूतानाम्‌ ॥ 
यर ररुफल“स्‍लनयुवनमखिलमिंद_ जयति सा वाणी॥ १ ॥ 
इयममभरदत्तवररुचिभागुरिवोपालितादिशास्त्रेम्य: ! 


अभिधानरत्नमाला कविकण्ठविभूषणार्थमुद्धिवते ॥॥ २ ॥। 
2 3 4 5 6 
स्व: स्वगें: सुरसझ त्रिदशावासस्त्रिविष्टपं त्रिदिवम्‌ । 
7 &8 9 40 44 
द्योगीरमत्यभुवनं नाक: स्यादृष्वेलीकश्च ॥॥| ३ ॥॥ 
2 3 है 5 6 
आदित्यास्त्रिदशा: सुरा: सुमनसः स्वर्गाकसो देवता, 
7 8 9 0 2 
गीर्वाणा ऋभवोजष्मराइच मरुतो वृन्दारक निर्जरा: । 


45 34 45 46 7 
अस्वप्ना विब॒ृधास्त्रिविष्टपसदो लेखा: सुपर्वाण इ-, 
48 9 20 2 
आ:525-॥ अमृताशना अनिमिषा देवास्तथा देवतम्‌ ॥ ४ ॥ 
5 


2 3 कि 5 
असुरा दानवा दैत्या देतेयाः  सुरशषत्रवः । 


6 प 8 
पूर्वेदेवा: शाकदिष्या: पातालनिलया: स्मता:॥ ५ ॥॥ 


87४779, (४८ ८०४/०४ ब्रह्मा स्रष्टा परमेष्ठी घाता पहमम: 


रण प्र प0ए८7४९ 20. 


्रफल. ए०तत€४$5 रा 
8]2८८९॥ 8. 


50.7" जाट 7798८ 
59]276 2, 


एफ फल्तं983,. (७ 
०ै(तंट४इ8४ 528८7९८७ 
छ788725 6. 


एप्ररचतांआशत॑. पट 
5८09९ 0६ ४८095 3. 


7१९०५०४४४४ 02८ 3. 


>800556९0 ऐप 
०९ 90८टपंए९, 8 
008773 4. 


०४:४९ ० 50ए9 45« 


हलायधकोश: 


4 2 ३ थ्‌ 5 6 
सुरज्येष्ठ: । 
7 8 0 40 ![ 
वेधा विधिविरिज्चों हिरण्यगर्भ: झतानन्द:॥ ६ ॥ 
42 43 हि 44 45 
दाम्भु: स्वयम्भद्र हिणश्चतुवेक्त्र: 
20 


9 

विर्चि: खऋ््प्णप८:॥ ७ ॥ 
। 2 3 भै 5 6 7 8 

वाग्वाणी भारती भाषा गॉर्गज्ाह्ञी सरस्वती । 


ध ८ 
ओद्भार: प्रणव: प्रोकतस्त्रयो वेदास्त्रयी सस्‍्मृता:॥ ८ ॥ 


6 
प्रजापति: । 


7 8 
पितामहो . जगत्कर्ता 


4 2 3 4 5 6 
वेद:  श्रुतिस्तथाम्नाय: स्वाध्यायरछन्द आगम:ः । 
० । 2 3 
वेदान्तशत्च रहस्यं च बुघेरुपानषन्मत ॥ ९ ॥ 
! # 3 4 2 
ऊहस्तक ब्नुमानो क्तिर्मी मांसा स्याद्ििचारणा । पारलअआंड्ब्रपंगत. ठः 


त8ट75509 ० धो 


2 3 ४८025 2. 


] 4 
स्‍्मृताः. कृतान्तराद्धान्तसिद्धान्ससमया: समाः ॥ १०॥ 


4 2 3 4 5 6 
इंशान: शशिशेखरः पशुपति:ः: शूली शिव: छद्भूरः , 


7 8 9 0 ( 42 43 
दावे: शम्भुरुमापतिश्च गिरिश: श्रीकण्ठ उस्रो हरः । 
सर्वेजस्त्रिपुरान्तक 5 6 7 8 9 
स्त्रियनोी रुद्रः कपर्दी भवों , 
20 ट्रा 22 23 है 
भूतेश: परमंश्वरो5न्धकरिपुर्देक्षाध्वरध्वंसकृतू ॥ ११॥ 
24 25 26 टिवामदेव 27 
स्थाणु: ख्रष्टा घूर्ज दे 
28 29 30 
कामध्वंसी व्योमकेश: कपाली । 
34 32 33 
नीलग्रीवो वह्िरेता: पिनाकी , 


34 35 36 ३7 
भीमो भरें: कृत्तिवासा वषाडू: ॥ १२॥ 
9 38 39 40 4 
अहिर्बुष्नो विखूपाक्ष: शिपिविष्टो गणाघधिपः । 
42 ४. 43 44 45 
गद्भाधरो महादेवों मृड: स्यान्नीललोहित: ॥ १३॥ 


& वेदाज़ुश्च, वेदान्तस्य ० अहिब्रेंध्नो, अहिबुष्न्यो, अहिबुष्न्या | 


प्रथमकाण्डम्‌ 
4 4. 4 
8४४३ “०७ 2... पिनाक॑ स्यादजगवं॑ प्रमथास्तु गणा: स्मुृताः । 


2 8 


07 पाल दा 


० 
8799०० 9०१ 79०/८०.. केंपद 5स्य जंटाबंन्धरूण्ड्: स्यान्नन्दिकेश्वर: ॥ १४॥। 20/6ए८ा०७ ० 50ए2. 


87 ०7,0750 807४: । के 4 
४७८ ० $॥७% रौद्राणी दर्वाणी काली कात्यायनी भवानी च। 


५ 2(. 6 7 8 9 0 
आर्याम्बिका मंडानी हेमवती पावंती गौरी ॥ १५॥ 
42 43 4 45 

उमा भगवती दुर्गा चण्डी दाक्षायणी शिवा । 


अपर्णा स्थान्महादेवी गिरिजा मेनकात्मजा ॥ १६॥ 
ब्रह्माप्याद्या: समता: सप्त देवतामातरो बुधेः । 
(7 गद्ााबध॑०० ०६ चामण्डा कर्णमोटी त्त्‌ चर्चा स्याजूरवी तथा ॥ १७॥ 
६:०८ ७ 5०0 9. देरेम्बोी लम्बोदर आखरथों गणपतिइ्च गजवदनः । 
परशुधर एकदन्तोी विनायकोी ववेष्नरघ्छ्द्ध ॥! १८॥ 
गौरीपृत्रः पण्मुसः शक्तिपाणि:, 


कै 5 6 
एथ३० ०६ ६४४०- क्रौज्चाराति: कात्तिकंयो विशाख: । 
(८८०७ 20 8 0 
स्कन्द: स्वामी तारकारि: कुमार: , 
42 43 
सेनानी: स्यादग्निभूबाहुलेय: ॥ १९॥ 


47 


44 5 
गाज़ेयो ब्रह्मचीरी च गुृहो वाहणवाह-: । 
8 49 2 
महासेनो महातेजा: शरजन्मा च कथ्यते ॥ २०॥ 
। 2 3 है 
आओ ०६ प्राक्रततप विष्णु: कृष्ण: केशवो मञ्जुकेशी $ 
के 5 6 7 
श्रीवत्साडुड। श्रीपतिः पीतवासा: । 
8 9 40 
विष्वससेनो  ८८ा5७।  मुरारि: , 
| 42 43 84 
धोौरिः: शाज़ी पद्मनाभो मुकुन्दः ॥२१॥ 


& वन्धस्तन्दु, वन्धतद्र: वधस्तदु:। 


पफ€ 3$2 06 इत्र 


ए]डाप$ $७०४0:५ 


पुफाल [९०ज्रटों 50392८* 
960 ०0 5070प7 8 
97८25 

४७०१८ ० ८75079 8 
डिए्रं72: 2. 


५४०/७८ ० 7८75074 8 


20067 5707567 8. 


>> 


युषकाश: 


5 6 ३ 
गोविन्तयों धरणिघर: सुपणेंकतु- 

बट 8 9 श 20 
बेंकुण्ठो जलशयनब्चतुर्भजश्च ॥ 


23 
देत्यारिमंधुमथनो रथाड्रपाणि- 
25 
दशाहें: ऋष्टएषा। वृषाकपि: स्यथात्‌ ॥ २२॥ 
था 28 3 
जनादेंनाधोक्षजवासुदेव॑ दामोदरं श्रीधरमच्युतं च । 
33 34 35 37 


उपेन्द्रमिन्द्रावर॒जं च बशञ्र हरिं हृषीकेशमुदाहरन्ति ॥ २३ ॥ 
38 


आत्मभू:ः पुण्डरीकाक्ष: अश्ञवत्सोी विष्टरश्रवा: । 

42 43 और्य, 45 

नारायणगो जगन्नाथोी वनमाली गदाघरः ॥ २४॥ 
46 4 2 48 49 50 5 

सनातनो जिन: शम्भुविधिवेंधा गदाग्रज: । 

०८ 53 54 55 56 
कंटभारिरजो जिष्ण:.. कंसजित्पुरुषोत्तम: ॥ २५॥ 

'झ्नाए!$ छठ तर 


चक्र सुदर्शनं चापं छाजझ्भू कौमोदकी गदा । 
खड्डोहस्य नन्‍्दक: शबद्भु: पाञ्चजन्य: प्रकीतित: ॥ २६॥ 
कौस्तुभो वक्षस मणि: श्रीवत्सोधस्थ च लाडछनम । 
वसुदेवस्तु कथितो बुधरानकदुन्दुभि: ॥ २७॥ 
बलदेवो बलभद्रो मशली नीलाम्बर: प्रलम्ब०्: | 
सीरी च सात्वतः स्यात्ताल॒ध्वज एककुण्डलोप्नन्त ॥२८॥ 
सद्भुषंणो रौहिणेयः कालिन्दीकषणोी बल: । 
डा छाप्द णो राम: कामपालो हलागूध: ॥ २९ ॥ 
विहज्जराजो गरुडो गरत्मान 


40 5 6 
ताक्ष्यं:.. सुपर्णीतनय:. सुपर्ण: | 


& जित: 9 कौमुदकी ० शारी च सावत:, शीरी च स्यात्यतः ० हाक्षे:। 


१६४00907$ 70202. 


पडापएॉ8 20८१ 


0 $६27/:2 7997 005 
'ब्ततएो8 27223. 


ं20॥८ ०९ 87003, 
पि०८ छाण्पाई ० 
शांह्रंत्० 0. 


०7८ ०0 ५३007 $ 
(2 9, 


(6णमांउ, ५6८ 8०० 
०7 40ए९ 


(०७४078 809 2. 


९. है] बा, 


प्रथमकाण्डम्‌ 
प 8 
स्याह्नतेय: एप्ण्तप्ण्तः , 
0 
सुरेन्द्रजित्कश्यपनन्दनइच ॥ ३० ॥ 


लक्ष्मी: श्री: कमला पद्मा पश्मवासा हरिप्रिया । 
ससेच्कपत्फ मा च गब्दजैरिन्दिरा स्मृता ॥३१॥ 
प्रयुम्नो भकरघ्वजो मनसिज: सदुत्पजन्माज़ज: 
पञ्चेषु: कुसुमायुधरच मदनो मार स्मरो मन्‍्मथ । 


कन्दर्पों झषकेतनो रतिपतिः श्रीनन्दनो हृच्छय: , 


एप 4 8 0 
काम: शम्बरसदनो मधुसखः श्वृद्भारयोनि: स्मृत: ॥ ३२॥ 


9 22 
दर्पकः शपकारातिरनज्ो विषमायुध: । 
25 2 28 
आत्मभूमेनसिशय: पुष्पधन्वा मनोभव: ॥ ३३॥ 
29 30 2 


मापत्यमिरजश्चेव -उ्मपत्नंी रति:ः स्मृता । 
ध 2 ० 
अनिरुद्धश्च तत्सूनुरुषारमण इष्यते ॥ ३४॥ 
4 2 3 थै 5 
आदित्य: सविता सहस्नकिरण: प्रद्योतनो भास्कर- 

6 हा 8 9 0 ] 
स्तिग्मांशुस्तरणिस्तथा दिनमणिरर्भास्वान्विवस्वान्हरि: 

2 43 5 46 ॥7 8 
॥एण्डस्तपन। विकर्तन इनः पृषा पतज्ोी भगः , 

9 20 

सूर्यों गोपतिरर्यमा दिनकर: सूरोंडशुमाली रवि:॥ २५॥ 

१ 26 27 28 29 5कस्तिमिररिपुर्युमणिरंशनानंश 30 _ 3] 32 
मिहिरो विरोचनो&कंस्तिमिररिपुर्युमणिरंशुमानंशु: । 

33 34 35 36 37 
हरिदश्व: सप्ताइवः: प्रभाकरो भानुमान्भानु: ॥ ३६॥ 
38 39 40 4 42 33 
ब्रध्तपो हंसः खगो मित्ररिचत्रभानुरहपैति: । 

हर थब ेु 45 46 47 
मंसाक्षो जगच्चक्षुदापशाएदा त्रयीतनु: ॥ ३७॥ 


» शम्बरसूदन 9 सूर्यका, सूपपका, ० रमणमुख्यते ० मिहरो। 


(ण०फां०!8 जऋ्ञांहि 2. 


६ हलायुधकोश: 


] 2 3 थ 5 3 प 8 
8 ३9 ० ॥४४४ ३2. रोचि: शोचिरभीशुः प्रद्योतगरभस्तिरश्मिघृणिकिरणा: । 


42 43 व74 5 46 १7 


रुचिरुग्दीधितिदएच्तयुएल अल फफ्ल्किल्ज ॥ ३८॥ 
48 ॥49 20 2] 22 23 24 8 25 26 
उस्रधामवसुकेतुमरीचिप्रग्रहे'+जफिजृमथनपु्: | 
27 28 29 30 
अंशुमभानुकरपादविरोका गाव इत्यभिहितास्तु समाना:॥ ३९॥ 
5 6 70४ 
प्रथत ४०६ 7. तिग्म॑ तीक्षण खरं तीव्र चण्डमुष्ण पदटु स्मृतम्‌ । 


१ 
प्र८६० कल बघ० 4. आतप: कृथ्यते रोदं निदाघधों घर्मे उच्यतें ॥ ४०॥ 


2 3 है 
77८४४॥० 77००2 ७८ परिधि: परिवेषः स्यास्मण्डल चोपसूय्यकम्‌ । 


8एा 07 प्रो घा0ऊक, 


० ८८३७४० 3, उच्यते रण हि उपराब उपप्लवः ॥ '४१॥ 
इन्दृश्चन्द्रव्चन्द्रमा ओषधीश:ः , 

प४८ क्र००४ 2]. सोमो राजा रोहिणीवल्लभोउब्ज: । 
ऋत्षेश: स्यादबनेपअसूर है 


2 43 

प्रालेयांशः इ्वेतरोचि: शशाडद्भर: ॥ ४२॥ 
44 ८ 5 6 !प 
द्विराजो रजनिकरः पीयूषरुचिनिशीथिनीनाथ: । 


4 8 9 20 ४2 
जेवातृकों मगाड़ो विधुष्च नछाएशाह८॥: ॥ ४३॥ 
मबत००्पाह( 4. पी 
चन्द्रिका कोमुदी ज्योत्स्ना तथा चन्द्रातप: स्मृतः । 
प्रशट्कांडटाणप्ात धा८  . |.| £ ु ।॒ 
हिल्परिवि 3 की. डे बिम्बमास्या,.. हंदये लाडइछन मृग: ॥ ४डंढड॥ 706 हए0०७ ० फैट 
8]00:9). 8 4 3 4 5 6 88 & ]08/९ 


2०0९, ९०६८०, श॒ा- अद्भूरिच ज्मभिज्ञानं लाउछतनं रूक्ष्म लक्षणम्‌ । 


7 
कलड्रुइचेति विजशेया नातिनानाथंवाचका: ॥ ४५॥ 
उगण्ट एछ्पघटर 7278 5 


4 5 
वक्रमज़ारकं भोगम॑ लोहिताड़ं धघरात्म-्म्‌ । 
3 हि 2 
78८ए४०००८४ १४०००... रौहिणेय॑ बुध साम्यभा १चान्द्रमसायनम्‌ ॥ ४६॥ 


& पिष्ण्य, धृष्णि ७ तपः स्मृतम्‌ ० रजनिचरः: 6 जोकातिको ८ चन्द्रतपः 
? हुईयं & सायनि:। 


गुफ€ फॉग8८६४ [०७7८7 
6 727०८९८7०707 ० 
8005 6 


प्रक€ छॉग्रपट १९००४, 
८ ए/९ट2८० 07 ० 

त670058 7 

हम 90०6 5#पप४७ 
2. #876 0 रिव्राप, 

85९८00058 7006 5. 


0 ८लण्मालं, 
965०८८००४78 75006 3. 


शत्रु्राैह 208550249007 
ए7३४8 2३8]०5 


ए८490963 2. 


+# 8४६82 9, 


फल शंह्ञॉपी एच72 
8850274877 2« 


27 7,7587 8802८7875. 


ग0/8,  धा८ 8०0 
६ जैश्ाफ्लत 


प्रथमकाण्डम्‌ 


4 2 3 रथ 5 
वाचस्पतिराज़िरसो वृहस्पति: कथ्यते गुरु्जीव: । 
6 7 8 
घिषणस्त्रिदशाचार्यश्चित्रशिखण्डिप्रसूतदच 


॥ ४७ ॥ 
2 3 4 देल्यगस्सर 5 6 पर 
उशना शुक्र: काव्यो व: कविधिष्ण्य: 
2828 
असित: क्रोड: पड्भदहछायातनय: शनेश्चर: शौरिः ॥ ४८॥ 
स्वर्भान: सेंहिकेवनच तमो राहुविधुन्तुदः । 
4 2 ४०9 3 
केतवः दिखिनः प्रोक्‍्ता आर्द्रॉलब्धक उच्यते ॥ ४९॥ 
2 
सप्तर्षपस्तु विद्वद्धि:. स्मृतारेचत्रशिखण्डि- : ॥ 
4 2 4 2 
कृत्तिकत बहुला प्रोक्ता: पक्षस्तु बहुलोइसित: ॥ ५०॥ 
है 2 3 हि 
भ॑ नक्षत्र तारक तारका च, 
5 6 7१ 8 ८ 9 
ज्योतिस्तारा धिष्ण्यम॒क्ष तथोड़ । 
2 4 2 
पुष्यस्तिष्य: स्याद्धनिष्ठा श्रविष्ठा , 
0 4 2 
दाक्षायण्य: कीतिताइ्चन्द्रदारा: ॥ ५१॥ 
इन्द्रो दुश्च्यवनो हरि: सुरपतिः सद्धुन्दनो वासवों 
8 
वृत्रारिबंल्सूदूद: शतमखों वृद्धश्रवाः: कौशिक 
82 43 44 
&8०,0०ए८८: सहल्ननयनो वास्तोष्पतिगोंपति: , 
8 20 
प्जेन्यो मघवा वृषा हरिहयः प्राचीनबहि: स्मृत: ॥ ५२ ॥ 
22 23 26 
पुरुहत: पृतनाषाट्‌ पुरन्दर: पूर्वेदिक्पति: स्वाराद । 
4 28 29 ८ 3 
४ 5ण्थ्यजुराषाद्‌ सुत्रामा गोत्रा१छह८एश.: ॥ ५३॥ 
32 £ 33 34 35 
शक्र: स्यादुग्रधन्वा च हारवा- '।कंशासन: । 
36 8 37 38 रु 39 
दिवस्पतिविडोजाइच मरुत्वान्मेघवाहन: ॥ ५४ ॥ 
& कौड: ० हाखिनः: ० मृक्षमथों ० दाक्षायिष्यः, दाक्षरायण्यई, 


दक्षणायण्यः, ७ सूत्रामा ! स्यादग्रपन्वा £ विडोजाएच । 


555728705 ५ 


पफ6 9470 77 ०९ 
८ [70488 77070 0 2५ 


श्रूषह 2374 [ए00487 
25(८7577 2, 


[9478 $ ज्रट 3, 


[00725 टांप . 


तब. परै059८7- 
9०९ 2« 


(99 ्ण॑ फण्पवे८: 2. 


[त्र0४$ 50 फ्, 
$209--070 श- ) 3. 


॑ टी००१ 40, 


प्र८१र ६006 ८४० 2, 


गुल टा0००9 ७97 > 


34.3800308 0. 


]997278 ८ै०छ॥४०६ 3, 


70078?8 0078८ 2, 


8४6 39, 


हलायधकोश: 


| 2 3 ध 
इन्द्राणी पौलोमी शची जयन्तरच तत्सुतो ज्ञेय: । 
ध 
८मरावती च॑ नगरी नन्द-सजुचस्सस्‍्ऋत्थ ॥१५५॥। 
१ 2 5 , 4. 5 कुलिशां 6 
पविरशनि: शतधारं वजन कुलिशं च भवति दम्भोलि: । 
7 गोभिदुर 9 0 है । रिवंबहरणं 2 & 
गौभिदुरं व्याधाम: स्वरुरिन तथा शम्बः ॥ ५६॥ 
4 2 2 
स्फ्जेथुवेज्नि वोषो वज्नजज्वालाइतिभी: स्‍्मृता । 
2 ः 3 
ऋजु रोहितमिच्छन्ति बुधा: शक्रशरासनम्‌ ॥ ५७॥ 
2 3 सु ई 5 हि 6 
अभश्रमब्दो घनो मेघः वूणएशहु: पयोधर: । 
7 9 8 9 0 
धाराधरो घमयोनिर्जीमृतश्च बलाहक: ॥ ५८॥ 
ध 2 ।., 2 
घारासम्पात आसारो वातास्तं॑ वारिसीकरः | 
2 ८ १ 2 
दुदिनं मेघतिमिरं करक:स्याद्धनोपल: । 


5 । 2 
"ल्षवाम्रमाला च॑ बुध: कादम्बिनी स्मृता ॥५९॥ 


2 3 बै € 5 6 प 
शम्पा चपला क्षणिका शतहदा छादिनी ज#छचुण । 
8 9 0 
सो #आल्त्यशुः.. प्राज्ञरैारावती च विज्ञेया ॥ ६०॥ 


] 2 3 
ऐरावतो5म्रमातड्भ: स चेरावण. उच्यते । 
प 2 ध 2 
उच्चे:श्रवास्तु_ देवाश्वों मातलि: छात्रसारथि: ॥ ६१॥ 
2 3 4 5 6 7 
सप्ताचिबंहुल;: शिखी हुतवहो वेश्वानरो5ग्निरवेसु- 
8 9 0 4] ः 2 
वे ज्जधुत्तलः सितेतरगति: स्वाह्मप्रियः पावक: । 
3 [4 45 6 47 8 
अचिष्मान्‌ ज्वलनः: कछृशानुरनलो धूमध्वजों हव्यवाट्‌, 
9 ँ बहिज्योंतिर्यय 2 22 23 
बंधरच॒ दहन: स्याच्चित्रभानु: शुति: ॥ ६२ ॥ 


& सम्ब शम्बु:, शवु: 9 धूमज्योति ० क्कस्तु, करका 6 चरभ्रमाला 
€ द्वादिनी, हादिनी  स्वाहापति: । 


ववा$ 305. 


[79745 &870८70 6« 


एल गिबडा ० 
॥धह्ाधांगट् 2, 


एिमा ततंरटत0 एए 
70 2, 


प्रभा 2 


0, 8८7॥८8 0 टां०प0$ 2. 


प्रत्त्बड टोडघं00 ०८१2५ 


पाब्राग6 44, 


7805 3. 
जा ० 8289... 
8022800, ए३४७००१ 2. 


6 ६7९ 97970, 


चश्ल्‍ताट8 06  धा८ 
58९7८) ६0720८६ 0६ 
2874 


हपछा 6 # 


0 .3724 ड़, 


श जतऋर००त 00 47९ 
5फ्ररडका 576 
एठ57<ड४प 578. 


$प्रो्रागत7९ 576 4. 


फ४7८ ०0 7]000, धं८ 
(०० 06 6८०८४ 6 


प्रथमकाण्डम्‌ 
25 8 26 27 
कृपीटयोनिदंमुना एज्णवर्त्माशुशुक्षाण: । 

28 29 30 3 
विभावसुरपांपित्तं जातवेदास्तन्‌ूनपात्‌ ॥ ६३ ॥ 
9 32 33 34 35 
वीतिहोत्रो वहडद्भानुराश्रयाशो धनजञ्जयः । 

36 37 38 39 
हिरण्यरेतास्तमोध्नो रोहिताइवो हुताशन: ॥ ६४॥ 
4 2 3 रथ 5 6 7 
अधि: कीला ज्वाला वर्चस्तेजस्त्विषस्तथा ज्योति: । 

42 3 4 


0 
हेतिद्यतिदीप्तिर्व: शिखाप्रभारश्मय: समानार्था: ॥ ६५ ॥ 


आलोक उद्यद्ोतर्व  समास्त्रयः । 
। 2 थे स्याद्मसंहति 
अग्नायी कथ्यते स्वाहा धम्या : ॥ ६६ ॥ 
ध 2 5 2 
ऊष्मा वाष्प: स्फूलिद्भरर्च कणा जिद्दास्तथाचिष: । 
2 
अलातमुल्मुक॑ ज्ञेयमुल्का 


स्मृत: प्रकाश 


ज्वालास्यथ निर्गता ॥ ६७॥ 
2 3 4 5 
भवति हिरण्या कनका रक्‍ता कृष्णा सुप्रभा चान्या । 


6 है 
अतिरक्‍्ता बहुरूपेति सप्त सप्ताचिषों जिद्वा:॥ ६८॥ 
2 3 रथ 5 6 
एधस्तर्पणमिन्धनमध: समिदिष्म इत्यभिन्नार्था: । 


ध है 3 4 5 
भूतिर्भसित भस्म क्षारं रक्षा च निदिष्टा ॥ ६९॥ 


! 2 3 ] 2 
वनवल्वचिदंवो. दावो मेघर्वाह्रिरंमदः । 
2 3 व 4 
ओर्वः समुद्रवत्तिः स्याद्राडवो वडवामुख: ॥ ७०॥ 
4 2 ८ 3 5 
दहमनः समवर्ती च॒ प्रेतपति: पितृपतिइ. कीनाश: । 
6 7 8 9 
वैवस्वत:ः. कृतान्त:. कालिन्‍्दीेल्:. काल: ॥ ७१॥ 
0 2 43 44 
अन्तको धर्मराजहव यमो दण्डघधरो हरिः । 
5 6 
ईंदिशाल्लााश5: सद्धि: श्राद्धदवश्च कथ्यते ॥ ७२॥ 


& देमुना, दमना 9 वीतहोत्रों ० आग्नेयो 4 बड़वानल:, वाइवानल: 


€ झमवर्ती । 


१७५5 ० ६70४८ 2, 
प्रणणम.्ठोण८ ०  ऐं6 
576 2, 


तलाशी विित€ . 60 
576 2, 


5४७8४ ० ॥8पवांगट्ट 2, 


१० 


एका। $फापं(5 
0०07 ८7075 9 


0८ ० (76 20०0 
णी शी€ छक्ञाटा$ 270 
चाह सट्टा: 0॥07८ 
शए८5६ 6. 


एछ:0 एछी07 2975,. 


€४987597८९- 


आऋष्याफ्र, ध८0९३ 5. 


(00 07 ४९८८. 


(20.०९, (९८ 8४०ट८ाट, 


४ 0८7००४४६, 9 ६८०5६ 2. 


27 37 2४०027४ 65६ 
776६2 4. 


हलायुवकोश: 


2 3 4 5 
यातूनि यातुधाना: कव्यादा राक्षसाइ्च रक्षांसि । 


6 7 2 8 9 
नक्तऊ>६६प्नोछकचछआा ७८ नैकषेया: सस्‍्थः ॥ ७३॥ 
2 3 रू 
वरुणं यादसा नाथ ऋललक्७  प्रचेतसम्‌ । 
5 6 
जलाधिदेवत॑ प्राह: प्रत्यगाशापति बुधा: ॥ ७४॥ 


2 3 आदि 5. 6 7 
पवन: श्वसनो वायुमंरुदनिलो मारुतो जगत्पाण: । 
8 9 40 £% 2 


पृषदरव: पवमान: प्रभजञज्जन: स्परनो वातः ॥ ७५॥ 
43 74 5 6 
नभस्वान्मातरिव्वा च समीरशइ्च समीरणः । 
॥7 हर 8 ८ 49 20 
सद/#एकत्य्दहो हरि: प्रोक्तोी महाबल: ॥ ७६॥ 


क छुवात: सवृष्टि: स्याह्ात्या वातस्य मण्डलो । 
आमोद: स्थात्परिमल: सौरम्यं चच सुगन्धिता ॥ ७७॥ 
ऐलविल: पोलस्त्यो वैश्रवण: किन्नरेश्वरो धनद: | 
श्रीद: श्रीकण्ठसखो 


0 


8 9 
मनुष्यधर्मा धनाध्यक्ष: ॥ ७८ ॥ 
42 

उत्तराशापतिय क्ष कुबेरो 

5 6 7 € 
गुह्ममोी. राजराजह्वच घनी छऋणष्फाणड: 
4 2 3 विणं कै 5. 6 एई हु 8 

य॒म्नं द्रव्यं द्रविणं राः सारं स्वापतेयमथ: स्वम्‌ । 

89. 0 8 42. 83 44_ "5 

ऋषकथ पक्‍थ॑ वित्त धनं हिरण्यं च वस विभवः ॥ ८०॥ 


43 
नरवाहन: । 


!। ७९ ॥ 


अकुप्यप॑ खरुप्यहेमाख्यं कुप्यमन्यद्धनंं भवेत्‌ । 


सवे बधेर्जीवधचनं सस्‍्मृतम्‌ ॥ ८१॥ 
निक्षेप: स्यादुपनिधि: कृथ्यते शेवधिनिषधि: । 

किन्नर: स्यात्किम्पुरुषो मयुरश्वमुखस्तथा ॥ ८२॥ 
& नैरतकोपा, नैऋतकोणपा, नैऋतकोणपा 9 स्पर्शनों वायु: ० गबवाहों 


१ झंझ्ञावात: झज्झानिल:, झज्झामरुत्‌ € पुण्यधनेश्वरः £ मर्थ & रिक्त 
पृष्यं, ऋक्‍थं, पित्त, ऋच्छ पुच्छ। 


4 
गोमाह+शप्सिकिं 


का 


445 जरांणत॑ं 20, 


43 जऋषधांदज्रा50 2.. 


कागज ० दैएफेिलः 
6 ४:८2597९९, ऐै6 
804 6 ऋ€्थफ्र ॥7. 


0०पाहढ फ्र७ा 8००४ 
०7 8३$₹ए67 


१7633976 2. 


प्एरटए 8 887067. 
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४6 8005 2. 


४. ०१78 80८06758 07 


[एडंटांब08 4. 


. संग्मगा० रण (62प- 


६४० 300002 व. 


, के जैंगांध 8४9९. 


' +इ5त07्ाए्7८ 2. 
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एॉहल्प्शार ए06८एम- 


90765 . 


/. ग्रश्ाजणा ० 
0748 पैवफ्टा) 7. 


(०ग्रप्टग7६. 
() ?प्रशटा८८, 

(2) (०१०८६८४६॥॥८४४. 
(3) 0386८प्नपंएए0 ० 
घताकटाटाट2. 

(4) ााध्या।ठ7 
(5) ५६28८८रपि7258 
०६ 8०६. 
(6) 0]प्रशपप. 
()ए8टगांपरांघरट 2८४07, 
€ा007. 


()7.0५८ (2) 4.80०९27- 
पट (३3) 5ऊगर्ल (4) 
माहट7 (5) 807 
(6) ्लः (7) 052ण०5५ 
(8) १००७८८- (9) 


रण 


(२५०४८४४८55. 


. छाट्ाणा6ठपत 
$0₹९, 57०0८. 
2. चल लाठएणा 


$ ०9्एहा।टा, (८०८. 


3. श ढा0(009 ०६ 
एगा05 07 टाएटए 
46 ?40॥८0८. 
* 6 ९0007 6 


; हप&ुदा,.. एप्र0५३5- 


प्रथमकाण्डम्‌ 


! 
उद्यानं स्याच्चेत्ररथं विमानं चास्य पृुष्पकम्‌ । 


ध ! 
अलका नगरी ज्ेया पृुत्रस्तु नलकवरः ॥ ८३॥ 


( 2 3 4 
विष्वकृद्विवकर्मा चू ल्वष्टा स्याद्ेववर्धकि: । 

2 3 4 
नासत्यावश्विना दर्नौ प्रोक्ताौ देवचिकित्सकौ ॥ ८४॥ 

4 शौद्धोदनिर्देशबलो 2 38 4 5 6 
शौद्धोदनिदेशबलो बुद्ध: शाक्यस्तथागत: सुगतः । 


€ सिद्धार्थ 
: ॥ ८५॥ 


2 3 बै 5 
जिनेन्दरो वीतरागो5हेनू केवली च त्रिकालवित्‌ । 


षृ 8 9 9 0 
मारजिदद्ववादी समन्तभद्रो जिनहच 


4 2 2 
अलक्ष्मीनऋ या नियतिविधिरुच्यते ॥ ८६॥ 
! 4 3 गर्व सिद किलसों 4 5 6 
न्धवेसिद्धकिन्नरग ह्यका: | 


देवयोनय: ॥ ८७॥ 
2 3. 4 5 
घृताची मेनका रम्भा उर्वशी चर तिलोत्तमा । 


6 पर 
सुकेशी मञ्जुघोषाद्याः कथ्यन्तेष्सरसो बुध: ॥ ८८॥ 


7 8 9 व0 
विद्याधराप्सरोभूतपिशाचा 


हे 6 .. हे कि 2 है , 5 6 
ता वा मर 8 । 


थे 7 
सत्रीणां अज्भारचेष्टा: स्युहविपर्यायवाचका: ॥ ८९॥ 
बा यायथालम्बन। यस्तु विकारों मानसो भवेत्‌ । 


€ ध 
स॒ भाव: कथ्यते सद्धिस्तस्योत्कर्षो रसः स्मृत: ॥ ९०॥ 


2 3 4 5 6 ः 
रतिहांसइअवच शोकइच  क्रोधोत्साहो भय॑ तथा । 


प 8 9 

जुगुप्साविस्मयशमा: स्थायिभावा:ः प्रकीतिता: ॥ ९१॥ 
2 3 4 5 ७० 

श्रद्धा रहास्यकरुणा रौद्रवीरभयानका: । 


7 8 9 
बीभत्साद्भुतशान्ताशइव नव नाटये रसाः स्मृता: ॥ ९२॥ 


& बुध: ० सुमन्तभद्रो ८ तुल्यार्था: 4 श्वृद्धारचेष्टा: स्यु०, 
शूद्धारचेष्टा व ८ स्वभावः, भावक: £ समा: । 
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8. +(४/ए९८१005$, (06 
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१२ 


जाह|2, $072 2५ 
[376८7ाह 3, 


(८३६४७ १८, 05043] 
(॥70 2. 


(३+८५(।८३]36।06पम 2 


0 7९५ 


र 532९, 3. त30- 


"गाए 9]8९८ 2, 


+ 07३ 4, 


वाल 965? रा वि पा, 


३ तवेण्पणा 5070४ 2. 


उफ्तू८ वृण्ट्टा 2. 


06 ९३770८९ 74370, 


0 407८४ 2. 


बम 


हलायुधकोश: 


2 दे 4 

गीत॑ गानमिति प्रोक्‍्त॑ वाद्यमातोद्यमिष्यते । 

2 3 

नृत्य॑ तु॒ ताण्डव॑ लास्यं त्रितयं नाटअमुच्यते ॥ ९३॥ 
! छ 2 ध 2 

ताल: कालक्रियामानंं लय: साम्यमुदाह॒तम्‌ । 


2 
अज्भहारो5ड्भविक्षेप'.. सूच्योष्थोडभिनयः: सस्‍्मृत: ॥ ९४॥ 
प्रेक्षाथ गीतवाद्य तु सद्भजीतमभिधीयते । 


ध 
आदावेव तु यन्नाट्यं पूर्वरज्भ स उच्यते ॥ ९५॥ 
ध ह पे 4 
प्रोक्ा घोषवतती वीणा विपञज्ची परिवादिनी । 


5 

वललकी चेति तड्भेदास्तन्त्री मेदसमुद्धवा: ॥ ९६॥ 
[ 2 ध 2 

रज्भर: स्यान्नतेनस्थानं मृदज्लो मुरज: स्मृतः । 

2 3 4 

आनकः: पटहो ज्ञेयो डिण्डिमःः पणवस्तथा ॥ ९७॥ 


बट 2 
कोणो वादनदण्ड:ः स्याड्रेरी दुन्दुभिरिष्यते । 
2 4 ४०५. 55 
नाट्ये राज्ञी स्मृता देवी कुमारों भतृंदारक: ॥ ९८॥ 
न्‍्ट 4 2 
भाव इसत्युच्यते विद्वान भाव॒ुकी भगिनीपति: । 


4 2 2 
आवुकस्तु पिता ज्ञेय आर्यो मारिष उच्यते ॥ ९९॥ 
त॑ > ६ ६ &€ >#&€ >€ #€ २९ 


४ मुच्यते 9 काल: क्रियामानं ८ भद्ददारकः, भट्टदारक 


१)८ श्रीरागो वसन्तस्यथ पञ्चमो भैरवस्तथा । 
मेघरागस्तु विज्ञेयों षष्ठों नटनरायण: ॥ १॥ 
गौडी कोलाहलां धारी द्रविडी मालवकौशिका । 
पष्टीस्याहेवगान्धारा श्रीरीागा च॑ विनिभिता ॥ २ ॥ 
आदोला कौशिकी चेव तथा पटममञज्जरी । 
गुडकुरी चेव देशाव्या रामकरी वसक्ष्त्जा ॥ ३ ॥ 
त्रिगणा स्तम्भतीर्थी चु आभेरी ककुभा तथा | 
वियराडी तथा चेरी षडेता: पञ्चमे मताः ॥ ४ ॥ 
भेरवीं गूर्जती चेव भाषा वेलाउली तथा। 
कर्णादा रक्‍तहंसा च षडेताः भैरवे मता;॥ ५॥ 
वड़्ू ला मथुरा चेव कामोदा चोषसाटिका । 
देवगिरी च देवाला षड़ेता: मेघरामजा:॥ ६ ॥ 
त्रोटकी मोटकी चैंव दुंविनिट्ट विराटिका । 
मल्‍ललारी सैधवी चैव एता नटनरायणे ॥ ७ ॥ 
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[शाट्यपारट्ताग८ 
ध्‌५४7(८८४. 


2०09८ 3५ 
९४8५6४॥१० 


४९६८८।० ५ 


प्र।फ्6 3. 


70॥ए 9७0 8804 . 


097 7. 


4. फ़टा॑ंगत 66 
3 छ्र0प75 4. 


प्रथमकाण्डम्‌ 


[ 2 3 4 5 
आशा: ककुभः काष्ठा हरितरच दिश: समाख्याता: । 
4 2 3 4 5 | 8 


इन्द्रानलयमनऋतवरुणमरुद्धनदरुद्रदिक्पा ला: ।॥१००॥। 


4 उयढ एल्ट्रटाटाए 5706 ॒#च्टूट70 6 76 #हएटत7 ०6 7 76 7८ए०त पएा८ 
० 86ठप्रप-अऋटइए, रण दाल एट850 . 6 7670 ए९5४ए- 6 ऐश 7रठप- 
]१९७०(४एा८. ४४५००, कैप, एफंंटाप, 


] 2 3 ध 2 3 
ऐन्द्री पूर्वा प्राची याम्या दिग्दक्षिणा तथाञ्वाची । 

! 2 2 3 
स्याह्ारणी . प्रतीची कौबेरी .चोत्तरोदीची ॥१०१॥ 


4 2 ३3 ४2 
अन्तराला ।दशश्चान्य विदिश: प्रदिशः स्मृताः । 
! हे 2 पे 3 5 2 3 
उपारेष्टादु ५ ध्व॑ तथाधस्तादवागध: ॥१०२॥ 
ध 2 ! 2 
प्राचीनं॑ प्राक्‌ स्मृतं प्राज्ञैरदीचीनमृदक्‌ तथा । 


ध 2 ! 2 
थि 

प्रत्यक्‌ चेव प्रतीचीनमपाचीनमपागिति ॥१०३॥ 
4 2 3 9 4 5 

ऐरावत: पुण्डरीक:ः कुमुदाञ्जनवामना: । 
[ताबह लांट- 2 8078 टोट- 3 एशण/ठ0 4'चिक्कता!5.. 5 च८छाणाटड 
एंभाए 93९००. जगा: 908८2८0 ४६. ट॒ल्मीशार टॉल्डगलश्ना( टांटजाीओआ [42८८० 
थ पीट 48४ रह 50-25. 9८९09. फ़ाॉं॥टटत 20... 20 पछो८ ८5६ 
पृपनतंटः, धृण००7८८४५ 25000 250प00-.... वृष्न्घ्टा, 

वुप४४८7,.._ छ८5४६ धुप३०४८४. 
6 7 5 8 

पुष्पदन्त: सा्वेभौम: सुप्रतीकश्च॒ दिग्गजा: ॥१०४।। 
6 'ातर75८ाट- 7८075९४४६ टोट- 8 50409'$ ८८०॥7६५ 
शिाबाप: 99८८0. फोगण:.. छॉ92८९१. [77८८० बा धर ॥0पतता- 
बा पट 007ए0-. ॥. पाल. ग्रण्पत ९४५४६ तुप्कधंटप, 


जछा८5९ तु५2४7८7,. वृष2/ं८7, 


( 2 3 [ 
दिष्ट: काल्स्तथानेहास्तद्भेदा: स्युः कलादय: । 
( १ 
अहोरात्र च विद्ृद्धिः कथ्यते षाष्टनाडि-म्‌ ॥१०५॥ 
! 2 3 दिनं रथ 5 6 7 
दिवसो दिवा दिन द्यू: प्रोक्तमहर्वासरस्तथा घत्र: । 
! 2 2 ८ 
प्रहहो यामः सन्ध्ये रजनीदिनयो: प्रवेशनिष्कासौ ॥१०६॥ 
। 2 3 
तमी तमिसत्रा कथिता तमस्विनी , 


4 5 6 
विभावरी नक्तमुखा च शवेरी । 


& प्रदिशस्तवा, 7 कुमुदोब्जनवामनौ.. ८ निष्काशौ ॥ 
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० 7?00 (१8579). 
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6. 702८2507८ 07 (97८. 


७॥87६ 2. 
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279 ॥/87५5 3. 


|0 ४८ €एथ्तांग्ट 2. 


47:7८५5 0, 


708ए७0, ॥07772, 
(2ए-07९०७४ 0, 


7॥78६ 7.70007६ ४97/., 
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2 5प770८7, 
3 49॥7, 


'र/१८5 07 7॥070॥$ 
मितत $2८35075  6-« 


(१400 ॥0 ९ 4 है ।९ ० 4४ 


हलायुधकोश: 
7 8 


9 0 
क्षपा त्रियामा क्षणदा निशीथिनी , 
!| 42 43 


निशा च्‌ दोषा रजनी 
5 6 7 48 
वसतिर्वासतेयी च द्यामा रात्रिब्व कथ्यते । 


] 3 3 
गणरात्रो निशा बह्वथरिचररात्रस्ततः परम्‌ ॥१०८॥ 


]4 
च यामिनी ॥१०७॥ 


4 2 4 
सायं दिवावसानं स्यात्दोषो 'सरछणोट्उम । 


4 2 3 
निशीथो मध्यमा रात्रि: प्रोकता सा च महानिशा ॥१०९॥ 
] 2 3३ 4 5 
अवतमसमन्धतमसं संतमसं ध्वान्तमन्धकारं च। 


6 7 8 8... 9 0 

तिमिरं तमस्तमिस्रां तमिस्रमिच्छन्ति भूछायाम्‌ ॥११०॥ 
2 3 ु 4 
कल्यमुष: प्रत्यूषं प्रगे 


5 6 

प्रभातं भवेद्विभातं च। 
है अिवसधर्ल ७8 9 0 

मुख गोसगें: प्रातर्व्यष्ट च निदिष्टम्‌ ॥१११॥ 

८ ] 4 2 

शशिनि सिनीवाली स्याद्दुष्टे नष्टे कुहरमावास्या । 
( 

अनुमतिरूने राका सम्पूर्ण पू्णणासी च ॥११२॥ 
4 2 


'धाललतोबध: स्यान्मासस्ताम्यामृर वेसन्ताया: । 


4 ब्षपा॑प्रा097, 5 9700९7४, 6 ८०93 $8९४507. 
4 


2 3 6 
ग्रीष्म: प्रावट्‌ शरदा हेमन्तः शिशिर इति ते षट्‌ ॥११३॥ 


चैत्रादिमासा मधुमाधवा द्वो, 
तत: परं शुक्रशुची ऋ्रमेण । 
नभोनभस्यो कथिताविषोजे , 
सह:लसहस्याौ च तपस्तपस्यौं ॥११४॥ 
मासेन मनृष्याणां पिश्यमहोरात्रमेकमिच्छन्ति । 


ः 
अब्देन ठुं देवानां ब्राह्यं देवयुगसहस्राम्याम्‌ ॥११५॥ 


& तिमित्रा, तमित्रा 7 गोत्सर्ग: ० दशशिना १५ दारदे 


हरदों « चैत्रादिमासौ £ ब्राह्मथं । 


]380६ 8, 


रुचढ 8#श. #0पा 
247८४ $पत्रष्टां 2. 


४४४०-४8705 3. 


"'॥८ 0८ए-१३००१ 2. 


एप्री।-माठठ05 छू 


$5८2500, | 5७778, 


८व/ट्याध्ता 6 
6 9 अएशादशा 
6 070756, 


प्रथमकाण्डम १५ 


! 2 3 4 58 6 


७० 6: हायनाब्दशरद्रषें संवत्स रसमा: समा: । 
| ह 2 । 2 ३ 
$एए6४ 2. निदाघ: कथ्यते ग्रीष्मो वर्षा: प्रावृट्‌ तपात्ययः ॥११६॥ [५७३ ४०३४० 
॥ 2 ६] 4 5 
प्रशाढ एव्पंग्या्/र।!. संवर्त: परिवतें: क्षयो यगानतो जगद्विनाशइच । 
ते€४(ए८(०३ 07 ४८ कप 
४४/३४ए८/5८ 9 6 प्र 8 9 
कल्पान्त: समसप्तिः संहार: स्यथान्महाप्रलछय: ॥११७॥। 
।े ५ 2 ३ 2 
ला ब 2 सान्दृष्टिक फल सद्य उदकः फलमुत्तरम । हि कक 
2 


(एप/९८ (४7१९ ८2. 


2००४८ धंएर० 2... तत्काल _तु॒तदात्व स्यादुत्तरः कारू आयति: ॥११८।। 


दितिरदितिदेनुकद्रनिकषाविनताश्व मातरः प्रोक्ता: । 


देत्यस रदानवो रगपिशिताशनपक्षि राजानाम्‌ ॥११९॥। 
दिवि 'भ०५७४८० ०४ देत्य (0८४०प७) क॒द्र, ैं०0४८४ ० उरग (509:८5, 52792/5) 
अभदिति »  » घहुर (5००४) निकषा » » . पिशाच(७#05, ८४टा5 ०! 2॥छ 7८3) 
दनु » » दानव (०८९४)5$) बिनता ,, ,,  पक्षिराज (597009, (४९८ 2/000६ ०६ ए४४70) 


पल 5पत 2700 धा८ 


4 9 2 
ग00॥. चन्द्राकविकवाक्थेन पुष्पदन्तौ प्रकीतितो | 
4 2 3 
(५५ ०७१ ॥४४ ७४०3. जायापती च विद्द्धिजम्पती दम्पती तथा ॥१२०॥ रिएशे.४७१ 870 जो, 
८९] 2 3 4 
2 यश जम द्यावाभूमी च रोदस्याौ रोदसी रोदसीति च। 


€९270॥ 4. 
! 2 ध 2 
7००१ ०० ८०७००४ 2. केशिपुर्भोजनाच्छादावौशीरं शयनासने ॥१२१॥ ८००७ ०४ ८: 2. 
६ 
इवः श्रेयसं स्यात्कल्याणं इवोवसीय॑ शिवं शुभम्‌ । 
6 है 7 0 
भविक भावुक श्रेयों भव्यं भद्रं च मद्भुलम्‌ ॥१२२॥ अ_ण्कांलें०० 
७ प्रमोदप्रमदो 3 6 
पट पमोदप्रमदो हे: प्रीतिरुत्कर्ष उद्धव: 
8 9 0 !4 (2 3 
सम्मदो मुत्तथानन्द: शर्म जोषं च शं सुखम्‌ ॥१२३॥ 
4. 5 


5र्ब०9, वंव्याश. कैवल्यं.. निर्वाणं.. नि:श्रेयसममृतमक्षरं. ब्रह्म । 
शाशराटाएशर 00, 40/| 
ण्ब्ब5५0 8 54 4 


अपुनभंवो5पवर्गों मुक्तिर्मोक्षो महानन्द: ॥१२४।॥ 


& संवत्सरसमया: ४ सांसूष्टिक॑, सांसृष्क॑ ० निषषादचनताश्च 
6 पुष्पवन्ती € द्ावाभूम्यौ £ स्वश्रेयंसं, श्वोवशीयं, ष्वा:श्रेय, ध्योवशीयं, 
ध्व:श्रेयं, £ धोवशीयं ' ४ भावुक॑ 4 प्रमोद: प्रमदों ; मुक्तिर्मोक्षा । 


१६ 


(वाया, ८ए८ए३६४- 


(प2 5. 


7227(02070५7८55$, 
घट 5, 


ए2/0०, पएटॉट, . 065- 


400 


4. 907270,. 0॥९- 
फैणपीएरए €एा। ताला, 
हरज्टा ताला 7५ 


२४४०:४४79 3. 


706९१ 067 >ः०णिपा:ते 
7700]:9007 3. 


9:॥४६८०४ $८:५[८०८, 


8८१९८८६४०४ 47742० 4. 


8:55 07 47005 


[7स्‍32८. 


रशन८ ए7ा४८:३८ 4. 
3.70770$42, 20८095 4. 


स्‍ 6, टाटआपा८ट 5, 


पए्रछ्र० 5०णां 3, 


हलायुधकोश: 


2 3 नित्य के 

सनातनं ध्रुव॑ नित्यं शाश्वत स्थादनशवरम्‌ । 

4 द 2 3 4 फ 

धर्म: पुण्यं वष: श्रेयः सुकृतं च सम॑ स्मृतम्‌ ॥१२५॥ 

छ 

इप्टानिष्टफल॑ प्राज्: सस्‍्मृतं देवमयानयम्‌ । 

2 3 ््‌ 

भागधेयं तथा भाग्यं विपाको भवितव्यता ॥१२६॥। 
व 5 


2 3 हे 
उपलिज्जमरिष्टं_ स्यादुपसगं उपद्रवस्तथोत्पात: । 


6 पर 2८ 3 
ईंतिरजन्यं च बुधेईमरो डिम्बश्च विप्लवः कथित: ॥१२७॥ 


4 2 3 ] 2 

अर्चा पूजा सपर्या स्थादूपहारों बलि: स्मृतः । 

2 । 

प्रणिधानं समाधानं समाधिश्वच समास्त्रय: ॥१२८॥ 


2 3 तक 5 
वरिवस्था परिचर्या शुश्रषोपासना परीष्टि: स्यात्‌ । 

6 7 8 9८ 40  | 
सेवा भक्तिरुपास्ति: प्रसादनाराधनोपचाराश्च ॥१२९॥ 
2 3 4 5 
प्रतिबिम्बं प्रतिरूपं प्रतिमानं प्रतिकृति प्रतिच्छन्दम्‌ । 

6 तिकायं 7 8 डे. 0 
प्र च प्रतिनिधिमाहु: प्रतियातनां प्रतिच्छायाम्‌ ॥१३०॥ 
0 ] | 
अर्चा तु प्रतिमा प्रोक्ता हरिणी स्याद्धिरण्मयी । 

4 थे 

अन्यलोहमयी प्राज़र: सूर्मी स्थूणा च कथ्यते ॥१३१॥ 


2 3 4 5 
शुचिमेध्य पवित्र च पुण्य पावनमुच्यते । 


विमल विशदं वीअमुज्ज्वल स्यादनाविलम्‌ ॥१३२॥ 
भवन विष्टपं लोको जगदेकार्थवाचका: | 
अमृत त्रिदशाहार: सधा पीयूषमुच्यते ॥१३३॥ 
असवो जीवित प्राणा जीवो जीवा च कबथ्यते । 
क्षेत्र पुरुष ह्मात्मा संसारी चेतनो मतः ॥१३४।॥। 


& स्थादनुस्वरमू, स्थादनस्वरम्‌ 9 देवभयानयम्‌, दैवभयायनम्‌, 
० डम्बध्च, डिम्भरच ० पासनं ८ प्रसाधना £ प्रतिकृतं € प्रतियातना, 
प्रतिछायम्‌ ४9 हिरण्यी स्याद्धिरणायां 3 पीयूष उच्यते । 


(००0 [एटां,. 720 
]एटां:, 


* इटप्गी6 07 ैएशआ- 
0) 3. 


?/€६९८४४,  285 2. 


+* 20०0 946० ै« 


07ए, 79०४७ 0, 


6 ४८४६४८४६४ ०९४७६ 2. 


%८ ॥76 (726३8 ० 
76. #९2ए८॥. 


एफह रैंटाप 
फकोणाएएंग7 डै. 


पृफह घाग्प्रााध्ांत 


5७5076709 07 +ॉ€४ए - 


फल &८ए 5, 


50070, 7008$८ 8. 
$फल्बीघंत2, ४००० 
59978 4 


67 एए77027 4. 


छतठ्ालध्टटत 
5[८८९॥ 2. 


छलाद्रा८६ 2, 

५) 5/ है।ै/ ५०५. / मे 
72]6457772. 
॥90$४802८६ 2. 
5706४ ४३४0]ए 2, 
5एपध्व्व्त 2, 


8877८40ए८ 20८8- 


श0एत 0९ २0०८९ , 


जय बक.. बनक | तुभाए०० कुडदू कमूक बम किन गा जाए 


(णाशथा50४92 रण 


० ०प्रए०ण०४० 0०705. 


प्रथमकाण्डम्‌ 
4 2 3 4 5 
मन्दारपारिजातकहरिचन्दनकल्पवक्षसन्ताना: । 
2 
पञ्चंते सुरतरवोी मेरु: सुरपवंतोी ज्ेयः: ॥१३५॥। 
2 3 4 
शक्रक्रीडाचलो मेरु: सुमेरुहेमपर्वतः । 
5 69 7 
रत्नसानुरिति ख्यातो हेमाद्विस्त्रिशालय: ॥१३६॥ 
] 2 3 है 
नभो. मरुद्वर्त्म वियद्विहाय-- 
5 6 &ु 7 
स्तारापथ: *व्करमन्तरिक्षम । 
8 9 ध्योग म्बर 0 विाप ] 2 
व्योमाम्बरं एपद॑ च खे॑ थयौ- 
3 44 है 5 
बहावस स्यथादगगन तथा यु: ॥१३२३७॥ 


2 5 6 7 है 
हादो नाद: शब्द: स्वानो ध्वानः स्वरो रवो घोष: । 


2 3 रथ # 
अभिधानव्याहारोदीरणकथनादयस्तु तड़्ेंदा: ॥१३८॥ 


2 3 4 
कोलाहल:. कंलकलरू मुलो व्याकुलो रब: । 


हे 
उच्चावचमिति प्रोक्‍क्तमनिबद्धं तु यद्वचः 


॥१३९॥। 
उस्जेस्लरो 2 2 दर 
दे , ध्वनिस्तारो मन्द्रो गम्भीर उच्यते। 
कलशच  मधुरो»व्यक्तोी विक्रष्टो निष्ठरो मत: ॥१४०॥ 


सान्‍्त्वं स्थान्मघुरं वाक्य प्रियं सत्यं च सूनतम्‌ । 


ख्यातं म्लिष्टमविस्पष्टमबद्ध वियुतार्थकम्‌ ॥१४१॥ 
तूर्णोदित॑ निरस्त स्याद्‌ ग्रस्त लुप्तपद॑  स्मृतम्‌ । 
अम्बूकृतं सनिष्ठीवं ग्राम्यमश्लीलमुच्यते ॥१४२॥ 
भिन्नकण्ठी. ध्वनिर्धरें: काकुरित्यभिधीयते । 
समाछलाएटआा ज्यातें  पंदजातं चर तण्डकम्‌ ॥ १४३॥। 


& भीमाद्रि, धीमद्धि है दयश्च 
सस्‍्वरो 6 इलोलमिष्यते 


० भिवद्ध च ० उच्चैः 


२७ 


7००9 2, 
स|्त्ए 2. 


5ज़्ध्टा ॥080 (79७९, 


58605्2८88 2, 


एफ्लाल्त ाफा 
0०78807 2. 


४०8०८ 2. 


+ फएटलं०त टठत्रधांधन- 
एड ग्राधवए ८6ठ7- 
790प्रघ0 9४८0०708 


१८ 


बुपष्ाट, व्टापटॉल 6, 
[42०, 5८००0 5, 


ए/98८ 0. 


ए]6बडा808 3520075८2. 


पह्लजछ४ड, धंत0528 4. 


7.०ह८॥४व० 2. 


(४४००८, ०250८, 
०ंरत्वृपफ,, प्यणाए, 
॥९छ७7०ब८ा 


(प्रष््घ& 5. 
छएडगड2००मांगढ जऋाधी 
]#0८5४ 47075%ए 


"०००57. 800 
ध्व्कुबांधठतत 


शत ०पप्टफु. 


गण 2़डपॉंतड 0 
तेःए लारएट8. 


बुफढ 7०म्संतड.. ० 
ढटए7297६. 


फर70८ 6, 

2 थ८, ६ ।20250 3. 
72205९20[08 (02 02 
फल 


एडा8९ 
थित& 5. 


हलायुधकोश: 


4 ५ 2 3 समीचीन ु 8. 6 
ऋत॑ सत्यं समीचीनं॑ सम्यक्‌ तथ्यं यथातथम्‌ । 
4 2 3 ब 5 
अलीक॑ वित्थ मिथ्या मृषा स्यादनृतं तथा ॥१४४॥ 
3. 4 5 6 
च स्तोत्रमीडा स्तुतिरन॑ति: 
8 9 0 
विकत्थनं स्‍्तव: इलाघा वर्णना च निगयते ॥१४५॥ 


2 2 
चटु चाटु प्रियं वाक्य हयार्थ हृदयज्भमम्‌ । 


2 
अ्थंवाद: प्रशंसा 


ध १ 3 4. 
वात्तोदन्त: प्रवृत्तिर्व वृत्तान्तरव समा: 


स्मृता: ॥ १४६॥ 
रो ७ , (कि्दन्ती 2 
अनाविवार्तता तहयं किवदन्ती जनश्रुति: । 
3 4 4 2 
कौलीनं॑ जनवाद: _स्याट्टिगानं वचनीयता ॥५१४७॥ 
4 2 3 +4 6 
अपवाद उपक्रोशो निर्वादावणवादपरिवादा: । 
6 7 8 
एकार्था: कथ्यन्ते गहाँ निनन्‍दा जुगुप्सा च ॥१४८॥ 


2 ८ 3 4 5 

शाप आक्रोश आक्षेप: क्षारणा स्यादविरुक्षणम्‌ । 
! ४ 2 ३ 

स्मृता:ः सोल्लण्ठसोत्पोासा सोपहासा: 


समास्त्रय: ॥१४९॥ 


2 ध 2 
अनुलापो मुहुर्भाषा प्रलापोध्नर्थथं:७ बच: । 


ध 2 
वर्णनमुल्लाप: संलापो भाषणं मिथः ॥१५०॥ 
ध्वनि: 


वहितं वारणानां च हेषा हेंषा च वाजिनाम ॥१५१॥ 
2 3 +4 


संज्ञाभिधा द्वान॑ नामधेयं च 
3 
कथाखूयान॑ 


काक्वा 


ध 
मर्मर: शुष्कपर्णानां विस्फारो धन्‌षां 


आख्या नाम च॑। 


त 2 

आशख्यायिका प्रह्तीका प्रहेलिका ॥१५२॥ 
गे 

द्विस्त्रिव्याहरणं च यत्‌ । 


ही 6. 3 4 5 
कीति: इलोको यशो5भिल्यासमाश्यार ल्यलक्षणा: ॥१५३॥ 


शि बज +» ० 
(४ %६-/६०६. प्राज्ञा 


& कविकत्थनं च 9 झहौतिहां, हौतहां, दपौतिये 
आक्षेक्रोशः. शाप आइक्राष्च:, आपत्रर्चाक्रोश आक्षेप 


हासा:, सोञासः सोपहासाः 


७6 आक्षेप 
0 सोझाशोप- 
€ प्रबल्हिका :£ द्वित्रिग्या 


टम्म्॒टथ८7ा४ 2. 


७१00४ 4. 


3 #कुट्म 
त८€४७१०४४४00 2 


86086८88 (थ 2. 


प्ठ्भक्टाइश०5 2 


वाढ फा्रमाडु.्ण 
8 709-ह४पटंत 2 


पा हलाएतए।तह ० 
प०ा8८8 2 5 


2 ४0606 2. 


+* तुण्ट2४697 2. 
(॥॥78 3. 
८7१८।०४८. 


मै. धंधा बवतल्‍त (० 
छ्वाट8ड एफ. छाए 
र्णा €्ऊुल्टा, 


प्रथमकांण्डम्‌ १६ 


१ 4 4 2 
प्रशन: स्यादनुयोग: ऋहुएऐफए.. भवेदुपालम्भ: । 2८७7०४८॥ 2, 


( 8 3 3 
आकारणमाह्वानंं कथयन्त्यभिमन्त्रणं प्राज्ञा: ॥१५४॥ 
! 2 
तत्रभवान्‌ भगवानिति शब्दों वृद्धेः प्रयुज्यतें पूज्ये । 
! 2 
पादा इति नामान्ते देवों भट्टारको वापि ॥१५५॥ 


इति श्रीभट्टहलायुधकृतायामभिधानरत्नमालायां 
स्वरगंकाण्ड प्रथमं समाप्तम्‌ ॥ १ ॥ 


&  आकरण। 


फल गत 37. 


76४0॥८ 80 2. 


<9ए 2. 


छ्श्व्ध्य ऊ्ांए। ०7०8 


85253. 


+*.. 200707९ए जअऋफा 
छांबटाए 804 


+*. ९०प्रधमाःए जरा 
सट[0ठज्ञांशा 507] 


२ ८0०70 ज़ाँतडटा 
॥फटड 65 प्रास्‍्टः 
अआाटट 


द्वितीयं मूमिकाणंड- 


4 2 । 4 भर्भमर्वसधावनिवंसमती 5 6 १ 8 
भूभूमिवेसुधावनिर्वेसुमती धात्री धरित्री धरा, 
0 4 42 3 44 45 6 47 48 
गौगोेत्रा जगती रसा क्षितिरिला क्षोणी क्षमा क्ष्माचला । 
49 20 
कु: पृथ्वी पृथिवी स्थिरा च धरणी विश्वम्भरा मेदिनी 
26 27 28 3 32 
ज्यानन्ता विपुला समुद्रवसना सव्वसहोर्वी मही ॥१५६॥ 
33 34 
काइ्यपी भूतधात्री च॑ 


रत्नगर्भा वसुन्धरा । 


37 
धराधारा चत 


विज्ञेया एह्िरेकन्मोधत ॥१५७॥। 

3 ३० लीड +. 8४७०९ ज्रांध 
उवंरा सर्वंसस्या भर्भवेदिरिणम्षरम्‌ । 8३06 ४0 2 
जले भ्रह... स्थान मरुधन्वा स्थल सस्‍्थली ॥१ ५८।। 
मुन्मृत्तिका प्रशस्तासौ मृत्सा मत्स्नेति कथ्यते । पद व कल 
शाइलं हरितं प्रोक्‍त॑ नड्वलं तलसंयुतम ॥१५९॥  ;2९ए४व०४ ३9 
कृष्णभूम: प्रदशोक्णलो यत्र . स्यात्कृष्णमृत्तिका । पक 
पाण्डुमूमस्तथा प्रोकक उदग्भूमशच पण्डितै: ॥१६०॥ ४ 
नथन्बुजीचना. देशो. नदीमातृक उच्यते । 8920. 
वृष्टिनष्वादसस्यरू,... विज्ञेयो. देवमातृक: ॥१६१॥ प0 टड ((० 


& धरिणी ० दिरणम्‌ ० खिलमप्रहितम्‌ 4 शाइवलम | 


# ज्िूत. ज्रांटा 
27095 ००782" 8 
एप5८ 


/ प८७४ 0६ 5९६३- 
॥7८. 


. गलांव छा करल्गाए, 


0. गट0 ०६ 7०2८४- 
7725, 


(0097647 4. 


सै ४ंते८ 0+ ४02८ ०६ 
3 पाएप्राप॥7, 


पल ५०एछ ० 2 
प्राए्प्रगांबंध 3, 


# ०८३ए९ 5. 


४/ 0०5 2. 


4. 507९, 3 70८४ 7. 


+# 77८४ शाला 
६7077 8 7777000474. 


7.0205९076, 
प्राब्ट्टार्टा 3, 


#ै. ं6 3, 


8855 2, 


700 8, 


श्व्त 2. 


9|| फ्ष्ः 4, 


छ0।थकाण्डम्‌ 
गीनां ७ ॥:0॥0। 
मुद्गार्द क्षेत्र मौद कोद्रवीणमित्यादि । 
ब्रेहेये झालेयं भवति एर््रीजिण्टोयत ॥१६२॥ 


तित्यं तैलीनं स्यान्माष्यं. माफीणएुष्णफ्फेतीनम । 
2 ध है. 
यव्यं पष्टिक्यमेपां 


भज्भयं भाज्ञजीन॑ वा च ॥१६३॥ 
शाकशाकटमाख्यातमथवा शाकशाकिनम्‌ । 
शाकस्य॒ क्षेत्रमन्येषामेव॑ क्षेत्रेष संहतिः ॥१६४॥ 
] 2 अल शिलो तब ीला 3 4 5 6 है 7 8 
ठोच्चयशलक्षितिधरगिरिगानपब॑ताहर्शा:. । 

0 4] ]2 43 4 
नगशिखरिसानुमन्तोी धराद्रिकुश्राइचतुल्यार्था: ॥१६५॥ 


9 2 4 2 


नितम्ब: कटको ज्ञेय: सान प्रस्थं तट भगः । 


श्रुद्धं च शिखरं कट निझ्रः प्रमश्नवो5म्भसाम ॥१६६॥ 
ग्हा पाषाणसन्धि: स्यात्कन्दर: कन्दरा द्रो ह 
निकुज्जं ग ह्वरं प्रोकतं पादा: प्रत्यन्तपवंता: ॥ १६७॥ 
[ 3 4. 5 6 
सएगेशपातपपएए्णएलएप प्रस्तरो दषत्‌ । 
गलिता: स्थूलपाषाणा गण्डशैला इति समता: ॥१६८॥ 
अयस्कान्तविशेषा: स्युशबुम्बकभ्रामकादय: । 
आकर: स्थात्तनिर्गन्‍्जा समा च लवणाकर: ॥१६९।। 
उच्यते गैरिक धातुस्ताअं शुल्वमुदुम्बरम रा 
आरकट: स्मृतो रीति: कांस्य साराष्ट्रक॑ तथा ॥१७०॥ 
गिरिसारमश्मसारं लोहं कालायसं तथा शस्त्रम । 
तीदणमय: पारशवं कवयः: कथयन्त्यभिन्नाथम्‌ ॥१७१॥ 


! 2 जम त 2... 3 
सीसक॑ सीसपत्र स्याहजड्भ च मधुक॑ त्रपु। 

4 2 3 शा. ्‌ 
रजतं कलधौत॑ च रूप्यं तारं च कथ्यते ॥१७२॥ 
4 मुदम्बरम्‌ | 


8 सान: ० प्रसवो, प्रश्नों ० पर्यन्तपर्वता: 


३२१ 


१ गाते जाला 
87093 “६०907” 
8 एब्षधंंटाए 6 एछांटट. 
ह क्‍60 6 ज्ंटट 67 
ए€्य75, 80 07 एटांएट्ट 
50७ए7॥ ७/(॥ 92९७5 
गिटा0 ०4 रबपंलए 
रण फेदशा$ ट्गांटवे 
/ ८ । कई ६८] 


+ ८७ 06 792घे९ए. 


व्कराटॉगाते ० प८ 

(07 एा 28 ग्राएफापां।/ 

ब500॥ ट<एट) "फुशा5९ 
0ए८] 94807 2 

4५ 5$079०, 0९८९७, 

एध्एंए०८८ 2 

4 ३८८८५ व५ 


6 5297-9९ 2, 


(०77८९ 3, 


86[-फालात9ं 2, 


प्षठ 3, 


श्र 


(०9 25. 


छमालव्पएगत 3. 


ऊशरिफए 2. 


(775 4 


4 &2९7, 9 |८फ्र८] 3. 


2 ऐ/टट 9, 


# 7८९ ७ /७(६ . 


6 रा, 


2 7९८ णैटरधाए 
चप्िपां।: ॥णा. ४>0- 
&50775 


कै भातपर्वां पीगता 07 
गैद्ा० ज्ञीधंर वा९5 
8६८: 02८077768 77८ 


4. एालटए62 5. 


हलायुधकोश: 


4 3 रथ हे 
हेम स्वर्ण जातरूपं .सुवर्ण , 
6 7 8 
भर्म॑ रुक्‍्म॑ हाटक॑ शातकुम्भम्‌ । 
40 4 2 
गाड़ेयं स्थादगरिक भरि चन्द्र , 
43 4 45 6 लिंक मस्टा पहँ 
राः कल्याणं जा च ॥१७३॥ 
7 8 9 20 
जाम्बनदं हिरण्यं कनकमहारजतकाञ्चनानि स्य 
22 23 24 25 
कातंस्वरचामीकरकर्बुरतपनीयनामानि . ॥१७४॥। 


4 2 3 

अपए्मगर्भ॑ मरकतं हरिन्मणिरिति स्मृतः । 
4 4 फ 2 

शोणाश्मा पद्मराग: स्ोयाहेंदूये बालवायजम्‌ ॥१७५॥ 76 [शक ४०्ण 2. 
र् 

स्फटिक: सर्यकान्त: स्यादर्काश्मा दहनोपल: । 


] 2 2 
रत्न॑ वसु मणि: सर्वे सर्वे लोहं च तेजसम्‌ ॥१७६॥ रण ए/८७। 2. 


2 व 3 हि 5 
वक्षों* छिप: क्षितिरहफ: शिखरी च शाखी 
40 ९७ 


शालो वनस्पतिरगों विटपी कुठश्च । 
॥ 42 43 74 
अद्वि: 7,जस्तंरुरनाकह हइत्यभिन्नाः , 
645 6 77 88 9 
दब्दा द्रुविष्टरनगद्रुमपादपाइच ॥१७७॥। 


! 
अवकेशी स विज्ञेयः फलेबंन्ध्यस्तु यो भवेत्‌ । 
क्षुपोा हस्फाशकफलो फलवान्‌ फलिन: फली ॥१७८॥ फत्तममंप पं: 5. 


वानस्पत्या: स्मृता वक्षा ये पुष्प्पन्ति फलन्ति च । 


कै, परच्ष दौर जएटडड 
प्पांध क्रांधी0ए7 बाज 


( 
फलन्ति ये विना पुष्प॑ तान्वदन्ति वनस्पतीन्‌ ॥१७९॥ &( 07०५ जज 


फलपाकावसानास्तु बुधेरोषधय: स्मृता! । 


2 3 के 5 
लता प्रतानिनी वल्‍ली प्रततिब्रेततिस्तथा ॥१८०॥ 


& भस्म, हम्य॑ ० स्याहैड्य ८ सर्वज़ोहूं. 6 प्िपः 
० कुटटव £ रनोकुह, द्रुविष्टिट ४ हस्वशिखः शाखी, हस्वशिलख- 
शाखी, हस्वशालःशिखी $ स्मृतः 4 पुष्पन्ति। 


फढ 927६ एलाएत 2५ 


गुपाल 5एा्ग्वागए 
एप्क्ाटीटड था0तं 
(0]8४2८ ०६ 8 (९९ 2. 


पाल पापा: एा 28 
लए 07. (९ 
#00 (0० प्री ए42॥- 
टीटड$ 2. 

कल ए[जएट? गाए 
छैख्याएटी ०0 (7८ 2. 


8०97 3. 


"फ० परॉ90५७$ 70००५ 2. 


2 चिलाएटी 07 ज/2९ 
तणए 2९ ध€ ॥0०0०६ 0 
8 22८ 4 


४ 83000, 8 5[४0०५६५, 
2 8९८7 4. 


+ ८2९ 7 


0. 80707६४ 4. 
4 ७६००६ 2. 


ए6ठग्र८: 5. 


4 ०८पांपड ०7० 5. 


90०00960, ए0ए० 8. 


पृफा€ कटा राई 
#0छ६ंत, 2. 


3 राॉए5५८९ 6६ 
२१0 9४८३७ 4. 


कै. प्रथ्य पिप्रा 


कै ए०्त 3 


द्वितीयकाण्डम्‌ 


डे 2 3 
अवाग्भागो भवेद्‌ बुध्नः प्राग्र॑ तु शिखिरं शिर 


विस्तारो विटपः प्रोक्त आरोहस्तु समुच्छयः ॥१८१॥ 


स्कन्धादध: प्रकाण्ड: स्यात्प्रधाण: स्कन्धे उच्यते । 
3 ]7 2 
स्कन्धशाखा तु शाला स्यान्निष्कुट: कोटर: स्मत: ॥१८२॥। 
2 3 ० 
त्वग्वल्क॑ वल्कलं प्रोक्‍्त॑ मज्जा सार उदाहतः । 
2 3 4 


2 
करहाट भवेत्कन्द: पादो मूलं जटा शिफा ॥१८३॥ 
! 2 3 4 


आवाल आलवाल: स्यादावाप: सस्‍्थानक॑ तथा | 


4 
लतोद्गमोष्बरोहस्तु प्रवाल: पल्‍लवाह्बडुर: ॥१८४॥ 
पललव: स्यात्किसलयं वलल्‍लरी मज्जरी तथा। 
ु 2 सी 3 | 4 े 5 ु 6. 7 
वहेँ पर्ण दल पत्त॑ पलाशं छदनं छदः । 
4 2 
अडक्रदचाहुर: प्रोक्ती वुन्त॑ प्रसवबन्धनम्‌ ॥१८५॥ 


3 ८०2 3. 4. 5 

पुष्प॑ प्रसवः कुसुम प्रसनक॑ सुमनस: समाख्याता: । 
कारकजा लकक लिक | .द्मलमुकुलानि तुल्यानि ॥१८६॥ 
उन्‍्मोलितमुन्मिषित॑ स्मितमुझिद् विजुम्भित हसितम्‌ | 
उदूबुदं व्याकोशं पुष्पेषु विकाशवाचका: शब्दा: ॥१८७॥ 
स्थान्मकरन्‍्दो मधु: स्मृत: । 


पोष्प॑ रजः: परागः 
ध 2 3 (६ थै 

स्‍्तवको गुच्छको गुच्छो गुलुझ्छ: परिकीतितः ॥१८८॥ 
8! मल कि जे व रमल ल; 

शलाटु:ः कोमल प्रोक्‍त॑ वानं शुष्कफ्ल भवेत्‌ । 


॥ 2 37॥ 2 3 
बीजकोशी शमी हशिम्बा ग्रन्थि: पर्व परुस्तथा ॥१८९॥ 
& स्कन्पशासास्तु, स्कन्धशाखासु 9 वह पत्र दलं पणं ८ प्रसव 


6 उद्द्धं ० विकाशं  गुडझ्छो गुलुझछ:, गुंछोगुलंछ:, गृत्सोगुलुछ, ग्लुछोग्लंछ:, 
गुंछोग्लुंछः 8 शिलादु:, शलादु:, शलादु: ॥ शंबा, शंवा, सिंबा पर्व पर: स्मृत:। 


२३ 


वरधध्शाहा।58 छए०7६ 3. 


पुणढ धषाहुए: ७ 9 
पलट 2 


प्रफब पफफुण >ग27६ ० 


6 5ॉषशा) एा 8 
(७८ 2, 


"$ढ फगीठफज़ ० 8 
(८८ 2. 


(४7709, ए77 2. 


77९ 700६ ०६ 4 ६7९६ 4. 


4. णशाटाशडएइ 
ण्ण्प्थोर 2, 


प्रपढ बाण रण 
ग्ि0म़ट४85 07 0ए५ 


प्रपह घथ्टन: री 
809छ७९१३ 2. 


0 077 ६०६४ 2, 


# [०४५ 67 ४5० 
& एः्ट्ट 3, 


र््‌ढ 


# 5४77प, 32 ०057 3. 


0 ४0०णाह्ट 27955. 


/+ 5070 ० 87955 2« 


४, 8077९ 0 27955 2« 


ए४)४7, 0०70979 3, 


4 धगतें 00 ४7८6 2, 


4॥6 जांत८ 4. 

#. . गल्वालपडों 
एंथा४ 3. 

0, ४०पा 06४7067 2 
86. धा८ ६7८९ 2, 
4 507९0 06 (7८८ 2, 


06. एटट 2. 


# ९८४ (१६९ 2, 


ब४८ 709 58 ४४०९ 4. 


* दातत 56 ६६८ 4. 
४ एॉोंशा( 2. 
23 गए ०(४४/८९ 2, 


2. 807९ ०£ ४76८९ 2, 


हलायूधकोश: 


4. 2 3 ध 2 
उलपस्तम्बगुल्माइच वीरुघो विटपा:ः स्मृताः । 
] ग्ट 


दष्पं बालतृणं प्रोक्‍्त॑ सवे च तृणमर्जुनम्‌ ॥१९०॥। 
3 4 9 र 9 हरदर्भ 2 3 है 

घासस्तु यवसः प्रोक्तोी बहिर्दभ: कुथेः कुश: । 
2 ८2 ते 4 2 

उलपो वल्वज: प्रोकत इषीका काश उच्यते । 


। 2 बट 
हरिताली भवेद्दूर्वा शरो मुज्ज इति स्मृतः ॥१९१॥ 
2 । 2 3 
रम्भा कदली मोचा तृणराज: कथ्यते तलस्ताल: । 
न उ 


बट 

कड्धुलिरशोक: _ स्यादाम्रर्च्तश्वच सहकारः ॥१९२॥ 
2 5 भ 

मृढीका गोस्तनी द्वाक्षा हारहरा च कथ्यते । 

2 ८ 3 2 

प्रियहुः फलिनी द्यामा कुटजो गिरिमल्लिका ॥१९३॥ 


] के हे ३ 

करवीरो हयमारों मालरः श्रीफलो भवेद्विल्व: 

। 

करुणो जम्बीर: स्याह॒दरी कुबली च ककेन्धु: ॥१९४॥ 
7 2 ] गा 2 ; 

अर्जन ककुभं प्राहुः साल॑ सजजे च सूरयः । 


2 | | 2 

झाबुक: पिचुल: प्रोक्त इज्जलो निचुलः स्मृत: ॥१९५॥ 
त ५ 2 
अरिष्ट: पिचुमन्द: स्यान्नयग्रोधों वट उच्यते । 


है। 2 3 

श्रीवक्ष, पिप्पलोह््वत्यो बुधेबोधिश्व कथ्यते ॥१९६॥ 
4 2 

ब्रह्मतक्ष/ पलाश: स्यात्किशकरच त्रिपत्वक: । 


4 2 
महावक्ष: स्नुहि: प्रोक्त: शेल: इलेष्मातक: स्मृतः ॥१९७॥ 
4 2 2 3 
नक्तमाल: करञज्ज: स्यादृषा वासाटरूषक: । 

2 स्वर्णपुष्पी 3 / 
आरग्वध: कृतमाल: स्व्णपुष्पी च कथ्यते ॥१९८॥ 


& यवसं प्रोक्‍त॑ ० वहिर्दभेकुथः स्मृतः, वहिद॑मेकथ: 
स्मृतः, कुथ: कुशः ० विल्वज:, बिल्वजः 0 ईषिका काय, इषीका 
कास ८ पलिनी £ करणो ४ कुवला ॥ छक्षाल ३ इज्जुल: 
] इचुल:, प्रोक्त: गञ्जलो, प्रोक्तवंजलो ४ शैरू: शल:। 


# 87 5ए/८३वेगह 
८ःष्थ्क८्ः 2. 


20 28955 4. 


पी 27955. 

/ दितत ०6 €ट्ते 2. 

0 507: 0 27858 
॥॥6 9207फ9६८३ (766 3, 


'फद तारा 2० (7०८ 3५ 


6 दिगव 6 (७९८6९ 2. 
5070 ०६ (7९९ 3, 


० |परपा०८ (7९९, 40 
८0७॥0।८ #9९77५ 3. 


4 'दधते 50 76९6 2. 


/. ए27६ 2. 


उथ्भाए2॥ ६:९८ 2५ 


8 507९ ० (४८९८ 2५ 


+# दावे 0६ ६7८९८ 3. 


डं द्वितीयकाण्डम्‌ 


6 $0:६ ०६ (०९ 2. वृक्षोत्पल: आकार वीतसालो सन: स्मृतः । 

& 097६ 2. दण्डोत्पल: सहदेवा सल्लकी स्याद्‌ 'गजप्रिया ॥१९९॥। 
ह #ंत्प० 2, निर्मुण्डी सिन्दुवार: स्यास्मन्दार: .पारिमद्रक: । 

चार 7८४ छांग्पा, ताम्बली नगवत्ओी स्याद गवाक: प्ग उच्यते ॥२००॥। 
पड मल लि वानीरो वक्जुल: शीतो बिदुलो वेतस: स्मृत: । 

0 एाॉंथा 4. पक हू हे 


4 
गोक्षुरः स्थलश्ुद्भधाटः: द्वदंष्टा स्यात्त्रिकण्टक: ॥२०१॥ 


प्रमढ्‌ ९००0६४09 7270 5 हे द् मा सिस्तूलकं 
४०० 5 770. पिचव्यों बादरः: प्रोक्‍त: कप पिच: । 


[ ! 2 2 
0. 2. 
बम कमर कोशातकी  पटोली स्याद्‌ गिरिकर्ण्यपराजिता ॥२०२॥ 
. ए०7६ 2. 5 के ह हु 
कथ्यते कृष्णणा गुञज्जा तापिच्छ: काकतुण्डिका । 
0. (८९ 2, 


2 4 2 3 
किम्पाक: स्थान्महाकाल ओष्टी विम्बी च तुण्डिका ॥२०३॥ 
4 टे 3 4 5 
 ०४४०००० ४००5. त्वचिसारश्च यो वंशो वेणृत्वक्सारमस्कराः । 


] 
स्वनन्ति येघनिलोदड्धता वेणवस्ते तु कीचकाः ॥२०४॥ 
20 50 .ै,,. नीला शझिण्टी भवेद्ाण: पीता सहचरी भवेत्‌ । 


छाांटए4 जा 7!96 


00580775.. . 4 2 जे न 
नल मालती कथ्यते जातिर्मागधी यूथिका तथा ॥२०५॥ 
१ टे 
हेमपुष्पमिह नागकेसरं , 
2 
केसरं चर वकुलं प्रचक्षते । 
4 2 
कोविदारमपि काञ्चनारकं , 
] टे 
मल्लिकां विचकिलं विचक्षणा: ॥२०६॥। 
। टि 2 रु 
वश 9055095 6 वर्णपुष्प्:जपफ तथा , 
एप6 27797470 4. 5 4 ४ 
किद्धिरातमुदितं कुरण्टकम्‌ । 


& पीतशालो ७ सहदेबी ० शन्दुवारः, सिन्धुवार: ५ सीतो € स्थूल- 
श्ज्भाट: / केशातकी, शाकातकी प्रटोला 8 ममिलानक, ममिलातकं, 
मसिलातकं, अमलातक॑ +# कुदंटकं, करंटक, कुंटक । 


२५ 


/ 507 ० (०९ 3, 


0 एॉगाए, 
ह. (८८ 2. 


प्रा >ैलंटींतपएा ४7९८ 2. 


४4 ए970 3. 
2 पएाट८ 2. 


/ ७ए727६ 3. 


४ 20-5 92207700« 


॥ 5फट्टांट३8 67 फैबघेटटंब 
छा. एल 
7055077$  4. 


2 दितते ०:४66 2, 


4 476 ० ४४९९ ८2, 


0 वदाधते ०६ (7८९ 2. 


8 3)037 ]25776 2. 


२६ 


"6 टाांपब 705९ 2. 


शैंडाए #0ए92०९0 


7%४|:८४00025 2. 


4. एाॉशगा' 2. 


4 [४275 4. 


25 $070 067* ८घटएणाव- 
ज़्टा 4. 


+ एण्ाफांधत। 20००2. ककरिरथ 


507654, ४००० 8. 


है बि0ते 20 (6 (06 
0०६ 3 70प707949- 


0 220 0८॥ . 


प077097५ 4. 


[णा 9. 


(एगञट ० धार 3 
वर5655 ० ८८- 
9स्‍79775. 


हलायुधकोश: 


4 2 
ओडपुष्पमभिधीयते जपा , 
2 
सप्तल च नवमालिका स्मृता ॥२०७॥ 
। 2 2 
बन्धकं बन्धुजीव॑ स्यात्पुन्नागःः सुरपणिका । 


] 2 3 9 
अतिम॒क्तकमिच्छन्ति वासन्ती माधवीं लताम्‌ ॥२०८॥ 


छ न 3 ८ 4. 
एवरिश्चिभंट: प्रोक्तोी वालकी ककंटी तथा । 

2 ! 2 3 त 
कृष्माण्डस्तुम्ब्यलाब्‌श्क दुग्धिका ॥२०९॥। 


! डे 3 4.8, 5 6 
अरण्यमटवी सत्त्र कान्‍तारं काननं वनम्‌ । 
7 8 ८ 
विपिन॑ गहन चंति नातिभिन्नार्थमिष्यतें ॥२१०॥ 
4 


तटोपकण्ठे या जाता वनराजी महीभताम्‌ । 
4 


उपत्यकां तु तामाहुरुपरिष्टादधित्यकाम्‌ ॥२११॥ 
नगराजन्नातिदूरेण यः सज्ट्रिरुपरोपित: । 

£ः ] 2 
तरुषण्ड: स आरामस्तथोपवनमुच्यते ॥२१२॥ 


विज्ञेयं प्रमदवनं नृपस्तु यस्मिन , 
के ] 8 ३, 
शुद्धान्त: सह रमते गृहोपकण्ठे । 
उद्यानं. स्वयमपरें: सम॑ व लोकै-- 
रन्येषां विभववरतां च पुष्पवाटी ॥२१३॥ 
4 2 3 है 5 6 कं खाजस्त सी रमिकयो हे प्र 
भातड्रद्विरदद्विपा: कक 


8 9 40 कु्जरवारणेभरदिन 4 2 43 4 
कुम्भीकुज्जरवारणेभरदिन: सामोद्धवः सिन्धुरः । 


 थ८टे 3 रथ 
तुल्यार्था: कथिता हरिमृगपति: पञ्चानन: केसरी , 
5 6 7 8 9 
हयेक्षो नखरायधो मृगरिपु: सिहर्च कण्ठीरवः ॥२१४॥ 
4 2 3 
भद्रो मन्‍्दों मृगर्चेति विज्ञेयास्त्रिविधा गजाः। 


वनप्रचारसाख्प्यस त्त्वभेदोपलक्षिता: ॥२१५॥ 

& माववीलता, माधवों माधवीं लतां, माघवौा लता, 
9 ईर्वारइचर्भट:, एवरिदिवर्मंट,, . एवॉरिश्चिभंट,,... एवतुश्चिति:, 
एवरिश्चिभिट: ० वालुंकी १ दुश्चिका, दुग्पिका 


इधिका, ८ नातिनानार्थ.  तरुषंड: तरुपंड: 8 कण्ठम्‌ । 


/ (/८€८€ 2« 


+ 4002 ७706८ 
९8०५०:८ 3, 


है. 6पत्तए फैगट 06 
ल67८250, 8 270४८ 07 
]098 709४ एज ४7८25, 
3 20१ 470 9 +07८५. 


फ्रांटागात, माशी- 
]970, 


0 870४०, 4 [28॥09- 
पणा 2. 


रथ ि ४००7 [76 
प्रश्वत0 0 9 
गाया 


कैच रैट्जीशा5 टॉट्टॉ( 
€]९७॥०॥(5 (९०॥०९ 3 


इल्ञाठ7 67 [एा८८ (४६ 


€४पत९5 $07 (१९४ 
लाए रा 97 
€।९जीशग ॥॥ 77 2 


रफ्रढ कटोट्बते 0 
4 ८९णाथ7 2 


फल फ़ुबारए 06 ॥॥7 
टॉट्जाब॥05.. टबव 
फ़टाए८८) (८ (७४४७५ 


गुफल पए ्ा भा ८९- 
वाबा$ पा: 4 


फल धए ०7 400६ ० 
8 ८९७४7 5 (»४[ 2 


#ग  टॉच्डोडाप: वा 
87६ 3. 


#772702८0 (07४ ७27 2. 


है टॉल्जोडग05 
(444 । 

ज़्पात8 ० 287 
८|९७0870 97५ 7095 
० (॥८ 70८75 ९८९ 2 
शाटांताए 2॥  ९९- 


शिबा। ए7 (९ छत 


बात ४0078 जशञांघः 

6 2८25 

एरढ 777: ०£ फा८ 

पलटा) 2 

पल लाबां।. पते 

0० 5$९८ए०४८ (॥८ [779 

हिट छा 279 टी6- 
धंधा 4. 


4 ए०णाए 2९47 





० कफ हक पकाए इसका चक्कर: ८ ्ारए, 5 हवा टन . # 


॥ 24टुगावा 


सै 70एगे ८९८१४४7६ 2. 


4 शांटं००५ ९८०४०7८2. 


ह्वितीयकाण्डम्‌ 


2 2 

मूर्धपिण्डो स्मृतौ कुम्भो कुम्भयोरन्तरं विदु: । 

| 22८ 3 4 त्‌ 2 

करट: स्यात्कतटो गण्डो वमथः करसीकरः ॥२१६॥ 


ध 2 2 थे 
दानं मदो विषाणौ च दशनौ स्कन्ध आसनम्‌ । 


अपाज्देशो निर्याणं कर्णमुल तु चलिका ॥२१७॥। 
अवग्रहो ललाटं स्यादारक्ष: कुम्भयोरघ: । 
दन्तयोरुभयोम॑ध्य॑ पतिमान प्रचक्ष्यते ॥२१८॥ 
करार पुष्कर प्रोक्तमड्जलि: ः कणिका मता । 

पेचक पुच्छमूल तु पद्म स्थाद विन्दुजालकम ॥२१९॥। 
4 2 2 


लग्न: प्रभिन्नो मत्त: स्यादुपात्तो मदवर्जित: । 
8 4 
परिणतो 


तियग्दन्तप्रहाररू:. गज: मतः 
जेयो बहनां घटना घटा । 


॥२२०॥। 


4 2 
सज्जित:  कल्पितो 


8474 2 3 प्न 

चूषा कक्ष्या वरत्रा स्यादालानं स्तम्भ उच्यते ॥२२१॥। 
न 2 े ध 2 

पादकर्म॑ यत॑ प्रोक्‍त॑ 


यातमड्डुशवारणम्‌ । 


जय वीतमोल्यात भेद: स्थूलोच्चयो गते: ॥२२२॥ 
करीरी दन्तमल स्याद्ारी च्‌ गजबस्धनम्‌ | 
निगड: पादबन्धरच हिज्जीरः शुद्धुलोबन्दुक: ॥२२३॥ 
बाल: करिपोत: स्पादक्ुशः सणिरुच्यते । 
औपवाह्मो राजवाह्म: सन्नाह्म: समरोचित: ॥२२४॥ 


( 2 
व्यालो दुष्टगज: प्रोक्तो हस्तिनी तु वशा स्मृता । 


& मूध्नि ७ करकः ० कटोगुस्नो, फटो गञझ्जो 6 करशीर: € पेचुक:, 
पचक:, पेयुक: # स्मादुद्धातो 8 तियंग्दत्त ) सर्जित: 3 भूषा, कक्षा, वक्षा 
] युंतं, पादकमायातं, पादकमायतं #$ उम्यो, उभय ] शुणि, श्रेणि 
70 साप्ताह्मय:, सनाह्य: । 


२७ 


२१३४८ (70ए७7 0पए 
फ़फ था टॉोशुऔऑगा($ 
(777 2. 


/'॥९ एपणा 0० 7 
€0.#9( 2 
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20/#975 [?०त५ 2 
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फट [प्रशलांता 0 
९ 07स्‍73] $॥705८$ 
0०97 टल्शगावरधा 2. 


प्रफार ८त0प्7८टवे घाबा78 
00 ऐाट एप्रांट 270 
(९८ 0६ थ7 ८'एराथध2« 


॥ रॉल्गीफाई 0प्रऐ 
०६ ५९ ८ 


+ ८ट्ज़ॉश्ा: $६00- 
एएए (० 5६४६८ 
७१) 5 (प५ँ८5 08४ 
४॥५॥४2 9 5406 ए]0फऋ 
ऊआं) ॥5 (७५८५. 


छपांतााएर 2॥7 ८८- 
79॥9705, ७70४॥ ६४9८ 
7000€5 

['7८ ॥700]6 हे र्ण 
टीट079705, 3 40]]0ज 
था पीर 760 ०ई॒ #9 
20ए475 ६७५४८. 


व॥6 फ़ञांब८८ ज९7९ 
८९|9705 2876 (८० 
पए७ 2. 


+. ए०१४0 67 
त0रशाधाट्ट 20. €८(6९- 
[2394 2. 


2. टॉट्डशीगाप रे; 
०) 7 | 


प्रफूल विदा टीॉ2- 
शि।भा 2. 


२८ हलाय धकोश: 


3 


! 2 ह 
प एलन 4. 7 आधोरणा हस्तिपषका <डाछटा . निषादिनः । 
१ 


५7४ए7८४ 4. 


4 
है ५7००० गजाजीवास्तु झास्त्रज्ञमेहामात्रा इति स्मृता; ॥२२५॥। 


॥९९ए्टः 
4 2 3 भै 
2 ०8, 2» ०००८ 8. कोल: क्रोड: शकर: स्थादह्वराह: , 
5 6 7 8 & 
पोचन्नी दंष्ट्री घष्टिस्कत: किरिइव । 
4 2 3 थैँ 
वछुटए7, 2 प्रैएुटछ9 7. व्याप्रो ठढीपी पुण्डरीकस्तरक्षु: हे 


5 6. 7 
शादू छः: स्याच्चित्रकायो म॒गारि: ॥२२६॥। 


2फ 3 कै 5 
8०-0० 5. महिष: सेरिभ उक्तो रकक्‍ताक्ष: कासरो लुलायश्च । 
4 2 3 
2 डो702८४०5 3. वा पध्रोणगसदच खड़ी गण्डक इति कथ्यते सजख्ि: ॥॥२२५७॥।। 
4 2 ३3 ८९ 
औ ७०४८ 4. ऋष्षाच्छभल्लभाल्लकभल्लकाइच समा: स्मृता: । 
# ऋ०ई 4. अरण्यदवा बुधैज्ञेयय. कोक इंहामगो बृक: ॥२२८॥। 
4 2 0 ८ 3 रे है 5 
# ०८८०, » ०५ 0.. गोमायुर्भूरिमाय: स्यध्यय॥७5।  जम्बुक: शिवा । 
& 6 पर 8 9 80 


फेरण्ड: फेरव: फेरु: क्रोष्टा चर मृुगधूतेंक: ॥२२९॥ 


4 
एण: कुरज्भों हरिणो मृग: स्यात 


6 ए 7 8 
3 ला व्व् सारज्ध॒ ऋष्य: पृषतोी रुरुदच । 
9 40 
न्यड्जुस्तथा रह्जुरिति प्रसिद्धा , 
44 42 प 435 
बातप्रमीशम्बरक्ृष्णसा रा: ॥२३०॥॥ 
१ 2 3 
बलीमुस्वो मर्कटको वबनोका: , 
भै 5, 6 
बाय कम मल कक प्लबड्भरम: जात्पत्लबग्र: प्लबड्: ।॥ 
पृ कि ५ 
हरि: कपि: कीश इसमे च दाब्दाः , 


40 74 
दाखामगो वानर इत्यभिन्ना: ॥२३१॥। 


& करिश्च, किरदुच, विब्शिग 9 सेरभ, सेरिम ० भालक॑ 0 भूरिमायु 
«४ स्‍्यात जब्यगालों, स्याछंगोलो * फेदण्ड & ऋषा 
४9 तप्लसारा:, तप्तस्यारा: । 


2 ६50 0/ भता0तापटए . 
7४0०7४८९ए  0८ॉ:5, 
7707 ८7 ॥॥06 9€- 
#9740प- 


?07८ए०|४८ 3, 


]८४5४ ० $%ऋः०९ञ, 
७१)) 5८85. 

2 दंतते ० ॥2209 2. 
वफढ. छहष्टा८0 3. 
# 7005९, 9 (था 5. 
77९ ग्राप5८ 72८, 


.96 ८४८ 4. 


मै. 9०८९ ८ 3. 


4 07५ 26. 


रश्रल८. #ंए08 ०४9 
णा9 9. 


73 ८४82 2. 


प्रतढ्ट छल्बांप 07 जा! 
०2 779 3, 


द्वितीयकाण्डम्‌ 


| 
गोलाइगूल इति प्रोक्‍्तः: कृष्णवकत्रस्तु मर्कटः । 
कपे:  क्रीडादिक॑ किडिचत्कापेयमिति कथ्यते ॥२३२॥। 


2 42 3 2. 3 
शलल: हशल्लक: बद्वावित्तत्सू्ची शललं शलम्‌ । 
व्याघादयो वनचरा: पशवः इवापदा: स्मृताः ॥२३३॥ 


92 ८ 
गोधा >लएओज़ प्रोक्‍क्ता गौधेरास्तत्सुता मताः ) 


2 3 
कृकलास: स्यात्प्रतिसयेशवानक: ॥२३४॥ 
3 9 4 5 
मूषफक:  स्यादुन्दुर. खनकस्तथा । 


2 
विद्वड्धिगेन्धम्षिका ॥॥२३५॥ 


] 
सरट: 
ध 2 
आखुव षो 
छुच्छुन्दी च विज्ञेया 
>ै 3 
ओतुविडालो मार्जारो 
4 2 3 
जाहको गात्रसड्भोची मण्डली च बुधै: स्मृतः ॥२३६॥ 
] 2 3 ै 
पतत्री , 
5 6 7 8 
पत्त्री शकुन्तिः शकुनि: शकुन्त: । 
9 0 [ 2 
वयो विहायो विहगो विहड्ो , 


थे 
वृषदंशरशच॒ कथ्यते । 


पंतन्‍्पत [: पतग: 


43 44 5 
विहड्भमम: पत्तरथो गरुत्मान्‌ ॥२३७॥ 
46. _77 8 49 20 2 ८ 22 
हकुन: खगो नगौका: पक्षी विविष्किरस्तथा विकिर: | 
23 24 25 26 
अग्स्णनज जप प्तिछणफंस्ज... केथिता: समानार्था: ॥२३८॥ 
4 2 3 4 5 6 
तनूरूूं गरुत्पत्त्र॑ पतत्रं छदन॑ छदः । 


पर पिच्छं 8 ४ 9 2 

पिच्छ वाजस्तथा पक्ष: पक्षमूलं तु पक्षति: ॥२३९॥ 
£ 2 ध 2 

पेशीकोश: स्मृतोःण्डल्ल कुलायो नीड उच्यते । 


2 3 4 
चमज्चुब्चज्चस्तथा त्रोटिडयनं गगने गति: ॥२४०॥ 


& शल्यक: 7 मुशली ८ गोवेरा, गोघेरा 0 स्यादुंदरु,, स्यादंदर: 


6 विविकरस्तथा £ वाजिस्तथा £ पेशी कोदछ:। 


२९ 


वक्ल व्णा]। छा 2 
707८०्फ्राघ८ 3. 


फट ४७ ०ण 2 
जैेष्वाड तए28 


0 765९ 2« 


ए9४8[7 (6 205 , 


३० हलायध कोश: 


केकी शिखी शिखण्डी प्रचलाकी वहिण: कलापी च । 


प्र 8 9 0 
# 7००००८८ ... सर्पाशनोी मय्रः शिखावल: _व्यामकण्ठर्च ॥२४१॥ 


] 2 त 2 
# ए८०००८०५ ८०४८2. वाणी केका शिखा चूडा चन्द्रको मेचकः स्मृतः । लि 0 
। 2 4 4 ए८४८०ट८ाए'5 थी! 2. 
॥ 7०:८००८७४ ध्य 4. ग्रचछाक:. सफऋण्ज्स्ब कलापो वहें उच्यते ॥२४२॥ 


4 2 
फल ८प्रट:00 5, अन्यभत परपुष्ट कलकण्टठ कोकिल पिक प्रोक्त 


अमल तह कलवि द्भुइचटक: स्याद गृहबलिभुक॑ नीलकण्ठइ्च ॥२४३॥ 
# फलणा. 2 कैच: कु स्पात्खड्जन: खज्जरीट: की किम 
कोकश्चऋश्चक्रवाको रथाजू: | जी कब लेट 
दार्वाघाट: सारस: पुष्करास्य: ॥। मम 
जगह लग 5 प्रोक्ता सद्धि: सारसी लपमेंणों च ॥२४४॥ 
कम कक अर अरिष्ट: करट: काको बलिपुष्ट: सकृत्पज: 
बाद लिभक ध्वाडक्षरिचरञ्जीवी च वायस ॥२४५।। 
जल उलकः कौशिक: प्रोक्‍्तो ध्वाइक्षारए#८णछप: । 
आज हल काकोलो मौकलिद्रोंण: बे नो] बेगा जय ॥२४६॥। 
३0 %%७88 कृकवाकुस्ताम्रचूड: कुक्कुटद्चरणायुध: । 
70० ७०० )9 2... किकिदीवि: स्मृतदचाष: शकुन्तो भास उच्यते ॥२४७॥ [%८ रण 2. 
परफढ लक ध्याटत हा ह ५ 
807० 3५ भज्भ कलिज्भो धूम्याट: साप्ज्ञर॑ातंकः मतः । ह प्०८ ०६ ७७0 2. 


2 ! 2 
# अणाब्ाप 2... व्॥णतर भरदाज: शुकः: कीर उदाह्ृतः ॥२४८॥ _? एश्पएण 2. 


4 ८2 3 । 2 
+ 3४04 ० ७४43, आटिः शरारिरातिः स्यादुत्कोश: कुररो मतः। क0. ०४ए/८ए 2. 


ध 2 ध 2 
+ 5एट्टांट5 रा जऋथाटा दात्यूहो जलरडु: स्यात्कोयष्टि: शिखरी स्मृत: ॥२४९॥। हक ०६ 2वृ्‌०४८८ 


940. 


& मौष्कलि, मौकलि, मौदृगबि 9 भाश ० शरारिराल्यात 
उत्को । ' ' 


+ ८/४॥2८. 


/ &6 3. 


8 59०), 2 22770 ८ 4. 


+* 28&0००४८ 4. 
+ 4078०, 9 507 


रण (०065८. जीत 
720 2८25 270 9॥ 


/ 978८९, 2 तेपट:. 


/ 5070 ० 4009 2. 


४ ०९८ 3. 


2 लांटॉप्टा, 

0 5४0८५ 5. 

२ ॥760 2, 

4 807 0 (टब्वात॑, 
# शां92८ 4, 


86का 67 ॥रां४7४2 46 
4 9॥322 


' क्‍क्र, 9007008759 5. 


द्वितीयकाण्डम्‌ 


टे 
बलाका विस्रकण्ठिका । 


#१ 


सदग: स्थाज्जलवायस 


] 2 
वको वकोटो विज्ञेयो 


भातायी शकुनिद्चिल्लो 
हंसा: इवेतच्छदा: प्रोक्ताइचक्राज्रा मानसौकस 
वारला हंसकान्ता स्याइरला बरटा 
आताम्र राजहंसाइच 


मलिनेम ल्लिकाख्यारच 


॥॥२५७०॥। 


तथा ॥२५१॥ 
सिलेतर: । 


॥२५२॥ 


धानंराप्ट्रा: 


कथ्यन्ते चरणानने: 

पक्षैराध्सरैहलाः:.. कलहंसा इति स्मृता: । 
ध 9 टे ] 2 

प्रोच्यन्ते प्राचिकाः इ्येनाइ्चटिका: क्षद्रपक्षिका: ॥२५३॥ 


जीवञजीवकपिञ्जलचको रहारीतवञ"जलकपोता: । 


कारण्डवकादम्बक्रकरराद्याः पक्षिजातयो ज्ञेया: ॥२५४॥ 
! 2 ४. थै 5 6 7 
मधुकरमधुपमधुवत्नरतशिली मुख भ्रम रभ ज्भपुप्पलिह: | 
9 ]0 व 4 (ट 


इन्दिन्दिरालिपषट्चरणचञ्चरीका लिनो द्विरेफा: स्यः ॥२५५॥ 


झिललीका चीरी स्यात्सरघा मधमक्षिका भवेत्क्षद्रा । 
लतोणेनाभमकंटजालिककृमयरच तुल्यार्था: ॥२५६॥। 
पतड्भ: शलभ: प्रोक्‍त: खद्योतो बद्योतिरिद्धण 
हालाहर#रऋ्ष्ः्ल्सश्वण ज्येष्ठा स्थाद गहगोधिका ॥२५७॥ 
ग्राम: संवसथो ज्ञेयो ग्रामाधानं च खेंटकम्‌ । 


4 2 3 
ग्रामोण।रू, निगद्यन्ते ग्राम्या आरमेयका इति ॥२५८॥ 


ग्रामा। न्तेक॑ मुपशएज? पर्यन्तः परिसर: कटः प्रोक्‍्त: । 


अवधिमंर्यादा स्यादाघाटः सीम सीमा च ॥२५९॥ 


& आतापी # प्राचिका सेना चटिका, सेनाश्चिटिका, सेनाश्चिटिका: 
८ कारंडवकादंबकचक्रकाराद्ा, कारंकांरडवकादंवकराद्रा:, कादव: 
कंदंबक:, क्रकराद्या,, कारंडवकादंबकः कृकराद्या, कारंडवकादंबकक्रक- 
राद्याः 0 चिचिरीका, चिंचरीका, चिरीका €८ क्रिमयएच, क्रम्यश्च 
* ज्योतिरिंगिण: , ज्योतिरिंगण, ययोतिरिंगण:, द्योतिरंगण । 


३१ 


8 इठ- 067 दिया 
(+9॥८ 2, 


96 तारा 770 2. 


4 507 9 2005८ 
७॥।त 59८४ €०५ 6८ 
5!||, 


4 507 ७0६ ९००५८ 
%॥| 0७7४ उपस्‍ैंल्र$ 
300 |], 


# 58702!] 95॥06 2. 


0. +>€८९ 3. 


/ प209४-9000), 2 
धि०-ीए 2. 


2 005८-242६0. 


0 हांत5ड ०६ 4 
१[492८ 07 ६0०७7. 


३२ 


2 ४ए, 6 7040 
(४४० सतिः) 


+ विश्याओटॉ, 9 50१007 
एज ८०प्र८१05 2. 


/ (०फ्रफटा 5. 
रिला व ८276, 


+7 0०5, 9 5० [. 


2 ८०] 2, 
४ +9#पोंं। 6 60% 


८2549000 


# 4272० ०णॉ। 2, 


प्रो छजोठटॉए 204- 
दाटत॑ (०0 (१९ ४॥9.. 


#त 65 <बरा7पाएट 
उपाक्शा 07. ॥5 
7०८८ 2. 


2 ०पॉ!१8 गाए 2. 


"८ 0८०0 ० 20 05. 


चिट्य्डाॉंव्व आ) 23 
80772 (नस्वा ) 


70पट्टो। (0८ 05८ 2. 


2.0 05%  05८ 
50705$ 27८ 7270४60. 


2. ८०० (. 


2 टठज दऐै9९ 95 
६2060 ऐ।८ 7०॥| 2. 

+ ८०ज़ (07 (८ ४४5५ 
(7८ ७१९] 92 ८9)६ 2. 


#. रत ८0 


हलायू बकोश: 


] 2 3 रथ 5 6 7 
अध्वा पन्‍न्था: पद्धतिरेकपदी वत्म॑ वतेनी सरणि: । 
9 0 ] 42 
अयनं पदवी मागें: पद्मा च निगदय्यते निगम: ॥२६०॥ 
ञ 
ग्रामयोरन्‍्तरं दीघें प्रान्तरं परिकीत्यैते । 
2 4 2 
घोष आभीरपल्लीस्यात्पक्कण: दवरालय: ॥२६१॥। 


। 2 3 4 5 
ब्रज: स्याद्‌ गोकुल गोष्ठ॑ गोवन्द॑ गोधनं धनम्‌ । 
गोमान गोमी च गोस्वामी गोविन्दोष्धिकृतो गवाम ॥२६२॥। 


5 


उक्षानड्वान्वली वर्द ककुदआन्वृषभो वृष: । 
| 
ऋषभ: सौरभेयो गौवडिवेयोदथ शाक्‍्वर: ॥२६३॥ 
! 2 2 
तणैेक: स्मर्यते वत्सो दम्यो वत्सतर: स्मृतः । 


! 
आर्षम्य: स॒च विज्ञेय: पण्ढत्वे यस्य योग्यता ॥२६४॥ 


4 थे थे 
महोक्ष: स्यादुक्षतरो वद्धोक्षत्तु जरदगवः । 
धरं वहति यो धर्यो धौरेयः स च कथ्यते ॥२६५॥। 
5 
स्थरी स्यात्पष्ठवाह्मयस्तु स्कन्धिक: स्कन्धवाहक: 
! 2 ! थे 


अंसक्टस्तु ककुदं॑ सासस्‍्ना स्याद गलकम्बल: 

८ 

नीचकी च शिरोदेश: 

2 2 

नस्योतोी नस्तित: प्रोक्त: षोडन षड़्दशन: स्मृतः ॥ 
2 

भग्नभज़स्तु कट: 

अध्य्या गौमहियी सुरभिबेहुला च सौरभेयी.च । 


0 
उञ्राजनी च रोहहे्थर/नछटी 


॥२६६९।। 


4 
स्कन्धदेशों वह: स्मृतः । 


स्यादिषाणं 


2 
शद्भमुच्यते ॥२६७॥ 


बधैरनड्वागी ॥२६८॥ 


वेहद्ृषभोपगता प्रष्ठोहि गर्भिगी वा बन्ध्या । 


2 4 2 0 
धेनुनेवप्रसूत॒ वष्कययणी >ात्धादा स्थात्‌ ॥२६९॥। 
& परिकीतितम्‌ ४ स्थौरी स्यात्पूष्टि ० नीचिकी ० नच। 


0 4006₹ [0025077८ 
०7 50]4497'/ 9973. 


पक कैषा "० 2 


फ़ैबाफैयानता) ठ 
८#7%70052-. 


वरश्6 5०७८४४६८टशत९7४ 
र्णट0छड 4 


58 8८९८१ 2. 


50 ०० ०5 2« 


#ैा 06% ८३77जं/९ 
ैपातंट) 0). ॥5$ 
50पांतंट:$ 2, 


0 त९ए१]99 2 


एफ ४०णाेंवंटः ० 
87 05 


# एणप्राह ०४ एव: 
95 2०६ 6 #75£ 
85% (€67 


6 707४7 


0 377९0 ८0ज 2. 


/ ८०श (8९ ]9$ 
पि 8/097 ८०४) ५६5. 


# ८० -77टॉ) 28 
#र$ट7/टं८0 2. 


2 ऐ2८ए४०८ 20७ 2. 


#ैछ प60८४ 2. 


95 €चट्ट!60९ 25 2, 


+ ८09 5६ ६० 7€८८९८ 
पट 0पणी) 2 


2 ट०ज़ प्री 88 
गत ए ८ ए८४ 2, 


श <०ज़ फैब्बांतटु 2 
ट्बॉ लजटाए. फलन 


श ०ण़ -ऋ॑ँटी 495 
पब्त ठप 00८ ०४ 
एणपाष्र ००४ 


(ग्गाग&३ 0४ 8० 
क्णित 2 ८ठज 25 
जां।, ८प7४0 ८८ 2 


६६ 6, 
ए्कह्ब्ा 9८7 3, 
चिड्तारट. ० 0एपएांटा- 


णा 


एफ्रणल्फाःत 2 


प्रफांठं, ००णट्टथ्यो०० 2, 


# लेप्थातह 5्यंटं: 5. 


# 776 60 ध्ांग2 
4 ८2४6८ 3, 


4 थग 2, 


6 ए एटजफाए 90- 
प्राष्डा2 बतांतान। 


/द बताई क00प४६ 
700778. 


द्वितीयकाण्डम्‌ 


गौगोमतल्लिका 
अचण्डी सरता प्रोक्ता वत्सकामा तु वत्सला ॥२७०॥। 
ऊध: स्यादापीनं पीनोध्नी 


4 2 79 4 2 
श्रेष्ठ च नैचिकी स्यादद्रोणदुघा प्रचुरदुग्धा च ॥२७१॥ 


2 4 
अवतोका ख्रवदगर्भा भद्रा 


पीवरस्तनी प्रोक्‍्ता ।. 


4 2 
काल्योपसर्या प्रजने प्रसिद्धा , 
८ 2 
प्रचुरप्रसति: । 
गौ: , 


निगद्यतेइसो ॥२७२॥ 


4 
परेष्टका चच्‌ 


विजायते या प्रतिवत्सरं 


समांसमीनेति 


८ 
सकृत्सता ₹एछऋएऋपंर बालगर्भिणी । 


१ 

गृष्टि: 
. 2 4 कारीष॑ 2 गम 

गव्यं गोसम्भवं॑ सर्व करीषं गोमयं स्मृतम्‌ ॥२७३॥ 


। 2 3. 4. 5 6 
ऊधस्यं क्षीरं स्याददुग्धं स्तत्यं पयश्च पीयूषम्‌ । 


2 3 
दघधिसारं नवनीत॑ ब्वते हैयड्ूवीनं च ॥२७४॥ 
2 3 रथ 5 6 
तक्रमरिष्टमुदर्विहृण्डाहतकालशेयमथितानि | 
ध 2 । 2 3 4 
द्रप्सं दध्यधनं स्खाद्ाएडानए्ट८॥2 र: ॥२७५॥ 


4 2 ॥ 2 4 2 

शीन॑ स्त्यानं शत पक्‍वे॑ विलीनं द्रुतमुच्यते । 

4 2 3 रथ 5 

मनन्‍्धा मन्थरव मन्थानो अंशाख: खजकस्तथा ॥२७६।॥ 
थ्व 3 


सनन्‍्दानं दामनी दाम पछूनां बन्धनं मतम्‌ । 

अज: प्रोक्‍्त: स्तभो वस्तइछागइछगलकदछंग: ॥२७७॥। 

वर्कर: कथ्यते सद्धिः सर्वोष्पि तरुण: पशु: । 

तूवर: श्रद्भहीनस्तु पुमानव्यव्जनब्च यः ॥२७८॥ 
& सूरिना, सूरिता 9 नीचकी, नैचका ८ प्रब्रप्रवत्ति: 6 दामिनी 


€ वस्त: छाग:, गछ: छाग:, वस्तु: छाग:, वत्संश्च्छाग: गछछागछगल, 
£ व्यंजनस्तु । 
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करती टाएउब्गातापटत बा 
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722870792४४ 3, 


ज्णायुषकारो: 


4 2 3 4. 95 6 अख्थिमेषमेण्डो पर रु 8 
अविरूर्णायुरश्रो हुडुरुरणो वृष्णिमेषमेण्डा: स्युः । 
3 


थे दिप्ोढम नि ह रास स्यथादविदूसं च दुग्धमवेः ॥२७९॥ 
दासेरक: क्रमेलक उ्ष्द़र मयरवणकरमशद्धलका । 
बडेएच घाटा ने खरगदंभरासभाश्च तुल्यार्था: ॥२८०॥ 
कौलेयक: सारमेयो भषण: श्वा न कुकुँर । 


6 7 8 

शनको मृगदंशश्च बुधेः शालावुको मतः ॥२८१॥ 
0 

मगव्ये कुशल: श्वा च विश्वकद्ुरिति स्मृतः। 

2 

अलर्को. रोगितो ज्ञेयः शुनकी सरमोच्यते ॥२८२॥ 


2८ 
पशनां षट्कसंस्यायां. षडद्भव॑ स्मयेते बुघेः । 


4 
द्विवे च गोयुगं तेषां नध्टय्दाइ्थट्ूवंकम्‌ ॥२८३॥ 
4 2 3 04 
नीवुज्जनपदो देश उपवतंनमिष्यते । 


4 2 3 
जनो लोक: प्रजा प्रोक्ता विषयो ग्रामसंख्यया ॥२८४।॥ 
2 3 4 
पत्तनं स्खानटेज्दं. निगम: पुटभेदनम्‌ । 
4 


नगरं नगरी द्रद्भः स्थानीयं पू: पुरी पुरम ॥२८५॥ 
स्कन्धावार॒इति प्राज्ै॑ राजधानी निगद्यते । 
शाखानग रमाल्या" तथोपनगर बंधे: ॥२८६॥ 
विदेहा मिथिला प्रोक्‍कता काशिवॉराणसी स्मृता । 
अवन्त्युज्जयिनी ज्ञेया कन्यकुब्जा भहोदगता ॥२८७॥ 
श परिकूर्ट च कथ्यते गोपुरं पुरद्वारम्‌ । 


< 2 ० 3 8 4 ७ 2 ७ 
वन शाल प्राकारमाहुरररं_ कपाट्टं च ॥२८८॥ 


& कुवकुर: 9 कद्ूरिति, विश्वदूभूरिति ० षटत्वं, पड़, पढ़ 0 उपपवबंत। 
€ ज्जयनी £ हस्तिनखं ४ हुररकं, हुररि, हुरररीं, हुररं, हुररवि । 
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द्वितीयकाण्डम्‌ 


4 2 3 ध ट 
प्रतोढी विशिखा रथ्या मुर्ख निःसरणं स्मृतम । 
2 & 3 
श्रद्धाटकः पथां इलेष: संस्थानं तु चतुष्पयम ॥२८९॥। 
27 2 3 
गृहभूमिस्तु वास्तु: स्याद्वाट आवेष्टको वृतिः । 
गहस्थानं स्मृतं राज्ञामृपकार्योपकारिका ॥२९०॥। 
2 ; 3 4 5» 6 निशान्तं 7 ु 
आवासावसर्थं गहूं व भवन स्थान निशान्तं कुल , 
43 4 
संस्त्यायो निलयो निकाय्यमुटजं गेहं कुर्ट मन्दिरम । 
45 6 47 8 9 20 2 


धिष्ण्ये धाम निकेतनं च सदनं पस्त्यं च वास्तु क्षय: , 
22 23 & ०4 25 26 

शाला वेश्म निवेशनोदवसिते प्रोक्तोे च सझौकसी ॥२९१॥ 
27 28 29 30 


दशरणमगारं॑ निवसनमालय एकार्थवाचका: इदब्दा: । 


अपवरक॑ गर्भंगहूं _ संजवनं स्याच्चतुःशालम्‌ ॥२९२॥ 
गृहमिष्टकादिरचितं प्रासादो देवतानरेन्द्राणाम्‌ । 
आल देवानामन्येषां सेना हम्य॑म्‌ ॥॥२९३॥। 
सुधाघवलितं सौध॑ कुट्टिमं बद्धभूमिकम्‌ । 
इन्द्रकोशस्तमज्: स्यादट्श्वाट्टाटक्रो. मतः ॥२९४।॥। 
प। कद रसवती कथ्यते तन्‍्महानसम्‌ । 
उशन्ति शयनस्थान वासागारं वबशारद: ॥२९५।॥ 
2 


'तु मन्दुरा । 


2 3 
पण्यविक्रयशाला स्यादापणो.. विपणिस्तथा ॥२९६॥ 
4 2 
कं-धाएय च्‌ कारूणामन्वासनमुदाहतम्‌ । 
प्रपा 


4 2 ] 
आवेशनं शिल्पिशाला वाजिशाडा 


2 
पानीयशाला स्यात्सत्तरशाला प्रतिश्रय: ॥२९७॥ 


& च ० वास्तु ० आयतनं च ०५ धनवतां च॑ 


€ इन्द्रकोशस्तु, आवेशिनं । 


३५ 
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हलायुधकोश: 


उपच्न आश्रय: प्रोक्तो मुनीनां स्थानमाश्रमः । 
मठइच ब्रतिनां स्थान मण्डप: स्याउजनाश्रय: ॥२९८॥ 
वेहमैकदेश: प्रषण: प्रधाण: | स्यादेलिन्दक: | 
अजिरं प्राज़ण प्रोक्‍्त॑ वेदिका च वित्दिका ॥२९९॥। 
परिषः 
उत्तरडु मतं. तियेंक द्वारस्योपरि दारु यत्‌ ॥३००॥ 
बुचैंपमाएण,.. तु तोरणं. परिकीर्त्य॑ते । 
निःश्रेणिरधिरोहिणी ॥३०१॥ 
प्रोक्‍्ता देहली तु मनीषिमि: । 


4 2 ध +2 
संमाजनी वर्घनी सस्‍स्यात्सडूरोइवकरः 


4 2 3 
द्वा्दर बलजं बेयम्गला स्मृतः । 


| 2 
आरोहणं.. ₹शए्डडोटाद 
9 7 2 
गृहनमहुण 


स्मृत: ॥३०२॥। 
ठ 
स्याह्लभी 


4 
आच्छादनं गहाणां , 


गोपानससी दारू च वत्रसंस्थम्‌ । 


24 ग् 2 गैकं 3 
र्न वर्ल पटला तमाहु: , 
 9॥ 2 
कपोतपाली च. विटडूसंज्ञा ॥३०३॥ 
2] 3 थै 
वातायनो गवाक्षत्वच जालक॑ जालम॒ुच्यते । 
! 2 | ! 2 
कक्षान्तरं प्रकोष्ठ च चन्द्रशाल  शिरोगृहम्‌ ॥३०४॥ 
2 3 
स्वश्तिको वर्धभानश्च नन्द्यावर्तादयस्तथा । 
थी 
विच्छन्दकविशेषा:_ स्य॒ुरमी भूषतिवेश्मनाम्‌ ॥३०५॥ 
4 2 3 ] शक 
परिवार: परिकर:  परिस्पन्द:. परियग्रह: । 
| 5 प्रोक्‍्त॑ 6 प ण 
तथोपकरणं प्रोक्‍्त॑ परिवहूँ:  परिच्छदः: ॥३०६॥ 
& ब्रतिनांशाछठा ०च ८ रोहणी 04 गृहाचगृहिणी «च 


 बस्कर:, विविकर: ४ नीर्शन 9 पालीं  संज्ञाम्‌ ] गवाक्षस्तु 
£ प्रकोष्ट स्यात्‌, प्रकाष्टं तु ] परिस्यन्द 70 तथोपकारणं 7 परिछन्द: | 
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द्वितीयकाण्डम्‌ 


2 3 रब 5 
पर्यद्धु: शयन शय्या तल्पं च तलिन॑ं स्मृतम । 

4 2 
अपाश्रयस्तु विद्वद्धा. कथ्यते मत्तवारण: ॥३०७॥ 
] डे 3 पु 4 5 6 
प्रवेण्यास्तरणं वर्ण: परिस्तोम: कुबः कुथा । 


97 4 2 
नवतं चेति तुल्यार्था: प्रच्छदश्चोत्तरच्छद: ॥३०८।॥ 


2 ] 2 3३ 
अपटी काण्डपट: स्यात्प्तिसीरा जवनिका तिरस्करिणी । 


2 3 
उच्छीरषकमपधानं धीरेरुपवहँमाख्यातम्‌ ॥।३०९॥ 
3 है 
चन्द्रोयो . वितानं स्यादुल्लोच: कदकस्तथा । 
2 3 
व्यञज्जन॑ तालव॒ुन्त॑ च विष्टरः: पीठमासनम्‌ ॥३१०॥ 
2 
वेत्रासनं तथासन्दी कड्भुत॑ केशमा्जनम । 
व 2 3 थै 
पादुकानुपदीना स्यादुपानत्पादरक्षणम्‌ ॥३११॥ 
ग 2 ८3 4 
दर्वी तर्दृव खजिका कथ्यते दारुहस्तकः । 


2 १ 2 
पेटां वदन्ति मज्जूषां कुशल धान्यकोष्ठकम्‌ ॥३१२॥ 


टे ह। 2 

अम्बरीषो भवेद अ्राष्ट: कन्दु: स्वेदनिका स्मृता । 
हा 2 ५ 3 बा 
चुल्ल्यडमन्तकमुद्मानं_ स्मृताधिश्रयणी बुध: ॥३१३॥ 


2 3 
अद्भारशकटीं प्राहुहेंसन्ती च हसन्तिकाम्‌ । 


] 2 3 थै ० 6 
उखा स्थाली चरु; कुम्भी पिठरं कुण्डमुच्यते ॥३१४॥ 


ग हि ् ८ 
कटाह: कपेरो ज्ञेयो भज्जारः कनकाल॒का। 


! 2 3 
दालाजिरो वर्धेभानः शरावः: स्मयेंते बंधे: ॥३१५॥ 


& उपाश्रयस्तु, आयाश्रयस्तु, अपाश्रियस्तु 9 नवनं ० खंजक, 
खजक, खदिका, खजाका १ मुध्मानं, मुद्धानं, मुद्दानं, मध्वानें । 


३७ 


0 ८0५८॥, 8 977८7 2 


6 ९प्रणंगांत 3. 


8 5८७, & 2267 3. 


४ ८०ए 2. 


/ छाए 2. 


बीए 707 छॉँब॑ट [07 
००:08 ८४४८5 (ता) 


6 8०त८टा २०३८ 2. 


गौडी 5270 350॥॥60 


>.3--_--___>>ममविशकिक, 


्वटुरप पा 


8 7 2 2 
कोशिका मल्लिका प्रोक्‍्ता पिधानं डाएु:>चनम्‌ । 


2 5 4 5 6 

घट: करीरः कलश: कुट: कुम्मो निपः स्मृतः ॥३१६॥ 
7 8 9 0 

ककंरी करकः प्रोक्‍्तो वर्धघी च ग्प्यारूएत । 

4 ०७ 2 ह 44 

गगेरी मन्थनी प्रोक्ता मणिक: इहालण्छछट: ॥३१७॥ 


। , 2 3 बिक ष 
धान्याम्लमारनालं सन्धानं काडिजक॑ च सोवीरम । 


6 7 
अभिषवमवन्तिसोम॑ 
4 26 5 3 है 4 5 दिदीविरभ्॑ 6 7 
अन्ध: क्रं भक्‍तं दिदीविरन्नं तथौदनो भिस्सा। 
2 
अशनं स्यादाहारः 


8 94 
तुषोदक॑ शुक्‍्तमिच्छन्ति ॥३१८॥ 


| 2 8 3 
पृपापप च पूपलिका ॥३१९॥। 


4 2 3 है] 5 
यवाग्रुष्णिका श्राणा तरला चर विलेपिका । 
क्षेरेयी पायसं प्रोक्‍्त परमाह्नं च सूरिभि: ॥३२०॥। 
मिष्टान्न व्यञज्जनं ज्ञेयं वेषवार उपस्करः | 
दधिमण्डो भवेन्मस्तु करम्भो  दघधिसक्तवः: ॥३२१॥ 
दाषिकं संस्कत द्ध्ना सार्पिषं सर्पिषा स्मृतम्‌ । 
लवणो दकस विद कण मतम्‌ ॥३२२॥ 
अद्भारेष॒ विपक्व॑ मांसं भूतिभहटक भुष्टम । 
'उस्यमुखासंसिद्ध शले श्ल्यं भटित्र च ॥३२३॥ 
किलाट: कूचिका चेति क्षीरस्थ विक्ृती उभे। 

फा का मत्स्पण्डी खण्डशरक रा:, ॥३२४॥। 


& कौशिक 9 मन्थिनी ८ काड्च्चक ० शुक्ति, सुक्त, शिवल ८ क़्रं 
£ तथोदन भित्सा, तथोदनों भित्सा, तथोदनी भित्सा ४ पूपिका 9 तरणं, 
तरुणं, नरणं .। क्षीरेयी, क्षैरेयं, क्षेरेयं | मिष्टान्नं भोजन ज्ञेयं ४ वेसवार, 
का ! करंबो 27 स्मृतम्‌ 0 उल्यमुखायां, उल्यमुखाया ० फाणितं, 

ते। 


 40, & ०07८३ 2. 


63. 80९ दबा छः 3, 


(€०क्क/छट्ा: 2 


8406९ गल्गों धांडट्त 
ज!0 ८००५2७॥०८प 
प्रा 2. 


[97658८0 07 ८००४६९०0 
आप). 2९५27760 
9ए०((८९ 2. 


70230 ८त0 772८2९४ 3. 


70४58 00 8 89६ 2. 


"७डबप्परॉ४८त 57297 2. 


छा्पंप28 4. 
&श०ठण्ष्टो 2- 


प्रश्चह्शलायातराा5ड ०६ 
शठ्ठ्पि 

0. (९८५५८ 4. 

4 20०८. 


74०07 ४809. 


स. कथॉ50, 9 50- 
॥777970: ४० 070772:3,. 


साठ्संद्ाधंगर तरंग: 
2 4 ७ 


१90, [८०४८ 2, 


पएलाताल्त, 0टी- 
22८7९, 95८ 28, 


८ 2 


द्वितीयकाण्डम्‌ 


ध 2 3 4 5 
वल्भनमम्यवहारः प्रत्यवसानं व जेमनं जग्धि: । 

7 0 [ 
खादनमशनं भक्षणमाहारो भोजन स्वदनम्‌ ॥३२५॥। 


4 [ 
पर्य्याप्तमुपसम्पन्नं तृप्ति: सौहित्यम॒च्यते । 
विघसो भुक्तशेषं स्याद्भुक्तोच्छिष्ट तु फेलिका ॥३२६॥ 


2 
अमत्र॑ भाजनं पात्र स्थाल॑ तुल्यार्थमिष्यते । 
9 2 3 4 

गल्वकंश्चानुतषेइ्च चषक:  सरक: 


2 94 
पानगोष्ठी स्यात्सपीति: 


3 
उपदंशावदंशोी च॑ चक्षणं 
4 2 3० 4 
मध्वासव: शीधु सुरा 


स्मृत: ॥३२७॥ 
ह। हे 2 
आपानं सहपानकम्‌ । 
सम्प्रचक्षते ॥३२८॥ 
5 
प्रसन्ना , 
हि 8 
स्यान्मदिरा मदिष्ठा । 
0 £ |] 
कादम्बरी स्वादुससा च शुण्डा , 


6 6 
परिस्रता 


4 
गन्धोत्तमा माधवकश्वच हाला ॥३२९॥ 
45 ९ 6 7 8 
कल्यं कद्यं तथा म्॑य मेरेयं कापिशायनम्‌ । 
20 2 22 23 24 


माध्वीकमासव: पारलुध८२०ो.. मधु ॥३३०॥। 
2 3 4 5 6 
मनुष्यो मानृषो मर्त्यों मनजो मानवो नरः। 


7 8 0 4 42 
पुमान्पञज्चजनो ना च पुरुष: पूरुषश्च विट्‌ 
] 


धीरो 


प्रोक्‍्त: 


॥३३१॥ 
धीमान्‌ लब्धवर्णों विपदिचद्‌ , 

5 6 7 8 

वृद्धो विद्वान्‌ प्राप्तरूपोषभिरूप: । 


9 0 4 42.. 3 
सूरि:ः प्राजः पण्डितः सन्मनीषी 
44 5 


ज्ञोी दोषज्ञ/ कोविद: स्यात्यबद्ध: ॥३३२॥ 


& चानुकर्षद्य 9 स्यात्सम्पीतिः ० उपदंशौ ० सीघु € परिश्रुता, 


परिभृता [ सुडा, सुडा ४ कस्य॑ ] परिश्रुद्वा, परिशुद्धा, परिखृद्धा। 


३६ 


$45434८007 2. 


गाल €्एै785 . 0 
60008$ 2. 


एम्रतादाए 0 ०0गान 
[७79 2. 


0+909675४४०2मर8, 
#्रष्टो९८ट 43. 


8]500, ८ट69€४, 
ऐे८डं2ट2003, 
8000777780८त 4, 


$00फॉ9, ०8, 
(ह707980९0  4 


8009, 47८४०० 0, 
क6 3. 


+ै फ्रीर्टा, ४ 7077८:0, 


2 पीट ह0 5९८७8 
8 पीट कटणए बडी 
0 ४९८ 90552८5502: 


2 ड70707067, & 
८एी000-50८४)८7 2. 


७, 7.0५ 
ए972८$5 4. 


फएछक्ुच्शतेटाए,. 8ए०- 
983₹८ 8. 


(7०९, 0279 6. 


&॥8 5. 


<थ्ूए: कार: 


48 49 20 2 22 23 24 

बंध: सुधी: कइृती क्ृष्टिः कविव्येक्तो विशारदः । 

25 26 था 28 

विचक्षणएएशव मेधावी संख्यावान्मतिमान्मत:ः ॥३३३॥। 


! 2 3 4 5 शेमषी 6 7 

प्रेक्षा प्रज्ञा प्रतिमा धीधिषणा शेमृुषी मनीषा च | 

8 9 0 है। 42 

बुद्धिमेतिशव मेधा संख्या संवित्तिरुपलब्धि: ॥३३४॥ 
2 3 

चतुरः स्यात्कषेत्रझः कृतहस्तः कृतमुखश्च कृतकर्मा । 

6 7 8 9. 0 

दक्ष: कुशलो5भिनज्ञों निष्णात: शिक्षितः प्रवीणदइ॒च ॥३३५॥। 


] 2 3 हु 5 6 
वेधेयो बालिशों बालो जडो जालमो यथोदगतः । 


0 4 
मठो मन्दो विवणरच मू्खें: शा८्थातृशासतः ॥३३६॥ 
2 38 5 6 7 
अर्वाणमणकमप्सदमवममवद्य नि .»्टमप#ष्टम्‌ । 
9 0 ।4  42 

अधमं चेल॑ काण्डं खेटं पापं च रेफसं प्राहुः ॥३३७॥ 

2 3 है 5 
3कांगरा रिकतस्करदस्युप्रतिरोधका: 'ईब६६०८। । 


चौरो गे स्पात्यरिमोषी पारिपन्थिक: स्तेन: ॥३३८॥ 
पश्यतोीं यो हरत्यर्थ स॒ चौरः पश्यतोहर: 
द्रव्य॑ हापहुतं लोप्जं स्तेयं चौर्यमिति स्मतम्‌ ॥३३९॥। 
पाटच्चर पटचौरो बढ़ो तद्धश्च संयत: । 
क्षेम द्ूरो रिष्टताति: शिवताति: शिवदड्भूर: ॥३४०॥॥ 


ध अं 3 4 
परवांस्तु पराधीनो निधष्च:ः परवद्ास्तथा । 


5 6 7 8 
परतन्त्र: . परायत्त:  परच्उन्दरवच - गृह्मक: ॥३४१॥ 
(: 2 3 | 6 
कठोर; कठिन: क्र: कक्‍खट: ककंशो दृढः ! 
54 2 5 


उच्यते बहुल: स्थल: पीनः पीवा च पीवर: ॥३४२॥ 


& पशदम 7? पाटचर: पट्टवौरो ० कलखट:, कषड:, कषढ़:, 


कर्कशो दृढ़ उच्यते 6 बहल । 


प्रफरथ, ढॉंठीला 
77ुडा।४ 3. 


80070, ४८० 3. 


६ द्वितीयकाण्डम्‌ ४१ 


8 ]| 2 3 4 5 6 
0०४८९, ००० 0.... अर्ये: परिवृढः स्वामी प्रभुर्नेता च नायक: । 


हा 8 9 0 
अधिभ्रधिप: प्रोक्तोी. ह्यधीशोष्घिपतिस्तथा ॥३४३॥ 
ध 2 । 4 5 6 7 

कैप 4४०८८ 7. तपस्वी संयतः: शान्तो मुनिलिज्ी यतित्रेती । 


9 2 3 
॥ उिपवका5: शाला- इयारूबएतत्य च इवेतवासाः सिताम्बर: ॥३४४॥ 


व॥८४7६ 7: 
रथ 5 6 प.१्रठ जीव 2 
नग्नाटो दिग्वासा: क्षपण: श्रमणरच को जैन: । 
आजीवो मलघारी निग्रेन्च: कथ्यते सद्धिः ॥३४५॥। 


दुर्जत: पिशुनः: क्षुद्रों नीच: कर्णेजप:ः खल: । 


दोषग्राही पुरोभागी द्विजिद्वो मत्सरी मतः ॥३४६॥ 


2 3 हि 


0 उभंत्र छाथ्यता८४7४ 5, 


+ जऊांटॉप्टत 7९7509 0 


0 गण). कदयेहीनजीदालाप्ण्णयाएईएएत:#ंए: | 
कृपणक्षुत्लकक्ली व्षुद्रा एकार्थवाचका: ॥३४७॥ 

९००१ 6. क्षुद्रदरिद्राके ञ््चन 4६८ ुःस्थाइच दुगेता: प्रोक्ता: । 

0०७ जो ह 'इतरआ्राकृतपामरपृथग्जना वर्वेरादच तुल्यार्था: ॥३४८॥ 


8 ] 2 $9 3 4 ०] 
दाण्डाजिनिक: कुहक: कापेटिको जालिकश्च कौसृतिक: । 
77५|/0८४॥९८, 4]]7507८ ४ हे 7 8 9 40 
व्यात 0.: ' धर्तों व्यंससक उकक्‍तो मायावी मायिको मायी ॥३४९॥ 
! बट 3 4 5 
भतठ्प्बटं0०5 5. आयून: स्यादोदरिको भक्षको घस्मरोड्झर: । 


तइन्राभ०6- 


4 
तमसेचनक॑ प्राहुस्तृप्तियस्थ. न जायते ॥३५०॥ 


॥ 2 3 4. | 
शग्धांघटत ७ पराजन्न: परपिण्डाद: परजात:  परेधित: । 


0०07८7$ 4, 


2 ट 
8५पण8 थ। ॥8008 सर्वान्नीन: सर्वभक्षो मांसादी शौष्कल: स्मृतः: ॥३५१॥ (८७०६७ 2. 
97 ६00 


& आयें: परिदृढः ७ ऋजोहरिण, ररोहरण ८ श्रवणश्च 
0 मधमारी ७ निर्गंथः, निम्रन्थ: 7 इतरः 82 दण्डाजनिका, 
दांडाजनिक:, दंडाजनिक:, दांडोजनिक:, दंडाजिनक: 9 कापटिकों 
। परैधिक:, परै्धु त:। | सौष्कल:, मौष्कलः, मौष्कलि:, मोध्कलि: । 


४२ 


एजार 07 गटाए८0 
0०, जाई 07 0०7 
फाला ०, 
6727055९व4ं एप 4- 
(.एए८75३7६ छव0१ 4. 
[क्वाप्ट्ताट्ट बपष्टि, 
3ंटाटव हि (0, 
[0फंगए7ड़ ०६ $: 
(2०८४८ 3. 


0. 9]07005$ 
क'37707 3« 


एत्पत, [920क्‍6८7८००, 
20470, 322778060 8, 


(00९४0 9$, 000]6 8. 


रजत, एष्भोएप 7- 


ए्राएशा। 6 5फ्ए०ण- 
४02 00९८४ थिए्य।ए 2. 


2. 37ए८]|67 5. 


॥.387४ 
४७४६ 3. 


| 20 ० |: - ० वि 
+ ए५८५६ 4: 
ल०5फाप्ण४ 3. 

# ४८2247 *- 
96ए7श!ाए६, $0टा2- 


६09 3. 


छणम82४ए 5. 


हलायुधकोश: 


2 3 है. 
उच्यते प्रवण: प्रह्नस्ए्प्श्म,.. परायणः: । 
( 9 2 3 भु 
व्युत्पन्न: प्रहतः: क्षुण्ण: संस्कृतर्च॒ निगद्यते ॥३५२॥ 
! 2  । ञै 5 
लोलुभं॑ लोल॒पं लोलं लालसं हूम्पर्ट विदुः । 
4 2 3 € 0942 
प्रतृर्णस्त्वरितस्तूणं उत्सुक: प्रसृत: स्मृतः ॥३५३॥ 


4 2 3 के 5 
शरो वीरइच विक्रान्तों भटरचारभटो भवेत्‌ । 


॥र 2 मत 3 4 हर 5 6 

- रितर्चकिता एक्‍ज्वसं॥, भीरुशच कातरः ॥३५४॥ 
7 8 

क्षुभत: शद्धितश्चेति नातिनानाथेंवाचकाः । 


2 3 भी 
महोत्साहो महोद्योगोी महेच्छ: स्यान्महामना: ॥३५५॥ 
6 7 8 
तथोदीणों.. मह॒स्त/षछर 


! 2 3 4 5 6 7 
आढ्य: समृद्धो धनवानिन ईशो घनीरवरः ॥३५६॥ 


5 
उदात्तरच उच्यते । 


[ 2 । 
अम्यागारिकमिच्छन्ति कुटुम्बब्यापुतू॑ जना: । 


पान्‍्योउ्ष्वगोउ््वनीन: स्थादध्यन्यः पथिकस्तथा ॥३५७॥ 
जद्बालो जवनो वेगी वाथेयं शम्बलं स्मृतम । 
आवेशिक: प्राधणक आगन्तुरतिथि: स्मृत: ॥३५८॥ 
आतितथेयं तथातिथ्यमातिथेयी च कथ्यते । 
अर्थी मारगणकः प्रोक्तो याचकदच वनीपक: ॥३५९॥ 


2 3 


हि 5 
अध्येषणेषणा याच्ञा याचना प्रार्थना स्मृता। 


]4 2 3 4 5, 
क्षुद्वान्युभुक्षित) प्सातों जिघत्सु: क्षुधितस्तथा ॥३६०॥ 


श्र 


& प्रहित: ० प्रोक्‍्तं ० उत्सकः ० प्रस्तत:, प्रसितः & महात्म्यो, माहा- 
त्म्यो ! आभ्यागा ४ कुटम्ब 8 जंवालो, जांघालो, जंघाजों आवेशकः 
| प्राघुणिक, प्रादुणिक £ वनीयकः । क्षुद्रान्‌ बुभुक्षितप्सतो, क्षुद्धान्‌, 
वमक्षितप्सातो। 


छल०्भंत78 32 


ए.0रटातेंटा ०४ 
[00प्रघाष्ष 2. 


लए8८० 6. 


00867ए 5- 


#हटा 5 

१7४॥75४ए 4 

फ्राफा 5 

हक 25९८०९ए 6 


(०२९६४०प६5१८५५, 
त657९ 6. 


ए0ण07०, 5४9०८८॥।८५६ 2. 
3 8]4 ए९८, 8 5८१ए४/7. 


छलह्तपारट 07 %ॉ6३5गा 
082८0775८ ८: 


0 90९ 47 20072५5. 
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#. ए9०४०60,_. 8 
907920-6०८६ 3 


बफ़€ 0०३६ 47 प्री८ 
772॥22८7 व, 


4... 9225507 255 
827( 2, 


8 77255८2८:7 2. 
8ताग, टा९रलट, 


995व7., वृषंटा: 2, 


द्वितीयकाण्डम्‌ 


4 2 3 4 5 6 
अशनाया बुभुक्षा प्सा जिघत्साक्षुत्छुधा: समाः । 


१ 2 3 4 5 
कोपन:  क्रोधन: क्रोधी रोषण: स्थादमर्षण: ॥३६१॥ 
4 


टे 3 र् 5 थ 

कोप: क्रोधस्तथामर्षो. रोष: प्रतिधष उच्यते । 

2 3 4 

तृषितस्तषितः  प्रोक्‍्त:  #ऋसुस्‍्थव पिपासित: ॥३६२॥ 

[ 2 3 4 5 

उदन्या तषेतृट्तृष्णापिपासाइच समा: स्मृताः । 

9 4 2 बातों 3 हि 5 6 

तृष्णोी गर्घनो गध्नुलिप्सुर्लब्धोडभिलाषुक: ॥३६३॥ 

३८ 5 6 
तृष्णाभिलाषो लिप्साशा धनाया गर्धनोच्यते । 
व2 


अधरो हीनवादी स्यात्प्सक्‍त: प्रसुतः स्मृत: ॥३६४॥ 


दासो दासेरकद्चेटो भुजिष्य: किद्धुरो मतः। 
इलद्षणो मधुरवाक प्रोक्त: स्थूलरक्षो वहुव्ययी ॥३६५॥। 
प्रेयवाब्दानशील३ , वदान्य: परिकीतितः । 
भवेदक्षिगतो प्रणाय्योज्समतो ॥३६६॥ 
चक्षुष्य: सभगो ज्ञेयो बलल्‍्लभो दयित: प्रिय: । 
गेहेनदी. गेहेश्रः 


स्थानस्थोी यो परान्‌ द्वेष्टि गोष्ठश्वं तं विदुर्बुधा 
असौ पञ्चजनीन: स्याद्यो भाण्डादितो नरः ॥३६८॥ 


वैरज़्िको " घमपकल & वेय्गान्मतः | 
प्रोक्तः ॥३६९॥। 
इत्यक्त: कमेशीलस्तु यः पुमान्‌ । 
ज्ञेयो विश्रव्ध: स्थिर उच्यते ॥३७०॥। 


2 
द्वेष्य: मतः 


3 
पिण्डीशरइच कथ्यते ॥॥|३६७॥। 


विरागाहें 
हट । 2 हक छू 
प्रेष्य: परिस्कन्द: कमंश्रश्वच कमंठ: 
ध 
अलड्ूुर्मीण 
4 2 
उवालस्त्वा रंत। 
& दृष्यते 9 तदिचकों लिप्सा च शाथनाया, लिप्सा च 
शाधनाया, लिप्सा स्थाद्धनाया, लिप्सास्याद्ननाया 8 प्रसित: ८ प्राणघ:, 


प्रेणाय:, प्राणाच्छाय:, प्रोणाद्य,, प्राणाय्ये £ स्तिम्ान्स्मृतः, स्तिवान्मतः, 
द्तिमबामरः 8 प्रेक्ष: प्रेक्ष्य:। 
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4,002772 (007 2, 
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0-0 220%, 8 77॥7८, 
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00 57 2(४200८70(. 


86८8९ 2. 


छेपपंटा: ५८०. 
0903[80. 
5(0०७0 2. 


59८2४८78 ॥75[770- 
एथाप 2 

है ट दात ० 
८णारकुण्णपा05,. धाए- 
पाए व्इटट[टार 67 
/"णा्ांछ्टा: ० 08 
॥90. 


?760व 2, 


साठटकुण्णठंला।. 
श्छात्टाांगह, ००वृणंः- 
878 


ध्ग्प््रंट४३८८त९ 3. 


[.०ण्ट ॥₹थते 2. 


(0०॥४४-5€४0 2. 


हलायुधकोश: 


तीक्ष्णोपायेन यो$न्विच्छेत्त आयःशूलिको मतः । 
अरुन्तुद: स्याह्यथकोी वियातोी धुष्ट उच्यते ॥३७१॥ 
4 2 3 

शरास्घधातको. हिस्रो 

4 2 3 2 

साधु: सज्जन आये: स्यादगहमेघी गृहाधिप: ॥३७२॥ 
कुशाग्रीयमति: प्रोक्‍त: सक्ष्मदर्शी च यः पुमान्‌ । 


चिद्रप: स्यात्सह्दय: सहस्तः - शिक्षितायुधः ॥३७३॥ 


समुखः: स खल प्रोक्तो यो वक्ति प्रतिभान्वित 
नीलीराग: स विज्ञेय: स्थिरप्रेमा च यः पुमान्‌ ॥३७४॥ 


4 5 
नशंसः:. क्र्रकर्मकृत्‌ । 


क्षणमात्रानरागी च हरिद्वाराग उच्यते । 
शाली श्रेयानध॒ष्टो च॒प्रोक्‍्तौ शाल। नशारदं, ॥३७५॥ 
रार्थानर्थसन्दर्शी दीर्घदृष्टि: प्रकीतित: । 
प्रत्युत्पन्नमति्ेयस्तत्कालोत्पन्नधीनेर: ॥३७६॥। 
यद्भविष्यो. देवपरो यद्द: ५» स्थादनुत्तर 


अज्ञो मातृमुखः प्रोक्‍्तो दुर्मु्लो मुखर: स्मृतः ॥३७७॥ 
कठ्ददोी गद्येवादी स्यात्कट्वरः कुत्सितो भवेत्‌ । 

प्रकाण्डोद्ो.. प्रशंसायामाक्षेप हतक: स्मृत: ॥३७८॥ 
अहंयु: 
यथाकामी स्वरुचि: स्यात्स्वच्छन्दों निरवग्रह: ॥३७९॥ 


2 
स्यादहड्भारी. शुभंयः. शुभसंयुतः । 


अन्वेष्टानुददी प्रोक्‍तः प्रतिभूलेग्नकक: स्मृतः । 


१ 
उल्लाघ: कलयो वात्तोी निरामय: ॥३८०॥ 


सनाजुन्युपत 
ध 4 

जैवातृक:«  स्यादायुष्मान बलवानंसलो मतः । 
ध ध 2 3 

जाबाल: स्यादजाजीव: कम्र:ः कामी च कामुक: ॥३८१॥ 
& सुमुख: ० शीली ८“ स्यात्वदरः, करदरः:, कांडूरः 


0 प्रकांडोयौ प्रकांडोचौ, प्रकांडाब्धी ८ नार्थहथ कथ्यते, वात्ततव कथ्यते, 
नात्तेह्वच कथ्यते  बलवान्मांसलो। 
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छूत्ए008 2. 
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(6ग्पा76८7 2, 


2रंग2 छव07 34८62, 


छ्द््भा।तरः 2, 


गैप00९, ७८]]-७०7७ 2, 


कैच टांल्शोगब्रवां 20८22. 


(+48700८८४ 2. 


द्वितीयकाण्डम्‌ 


2 
पल्‍लवक:  स्मृतः । 
विहस्तो व्याकुल: प्रोक्‍्त: कुण्ठो मन्द: क्रियास यः: ॥३८२॥ 


करयाव >के/एएजुपत दीघ॑सत्रो जडक्रिय 
८ १ 2 
निकृतो विप्रलब्ध: स्यात्समुन्नद्धोइतिगवितः: ॥३८३॥ 


हे 2 3 
प्रतीक्षआ: कथ्यते पृज्यः पूजितो5पचितो भवेत्‌ । 


4 2 ध 2 
ईर्ष्याल: कुहनः प्रोक्तो जारो ह्यपपति: स्मृतः ॥३८४॥ 


थी ध 2 

सरलो दक्षिणी ज्ञेयगो विद््धरछेक उच्यते । 

2 

उत्पश्यमुन्मुख॑ विद्यान्युब्ज॑ विद्यादधोमुखम ॥३८५॥ 
2 

आसीन उपविष्ट: स्यादृध्वे ऊध्वेन्दम: स्थित 


2 ध 
क्षीवों मत्त: क्षमः: शकक्‍त: प्रगल्भ: प्रौढ उच्यते ॥३८६॥ 


4 2 4 2 
उत्क उत्कण्ठितः प्रोक्तों विक्‍लवों विह्नल: स्मृत: । 
ध 2 ८ 3 4 5 6 
अलसः शीतको मन्दों जडो जिहाश्च मन्थरः ॥३८७॥ 


ः टे 2 
पोगण्डो विकलाजड: स्याल्लोहलोव्यक्तवाग्भवेत्‌ । 


कितव: स्थाद््यतकारो चतमक्षवती भवेत्‌ । 

अक्षो दुरोदरं प्रोक्‍क्त॑ सभिको दयूतकारक: ॥३८८॥ 

परीक्षफ: 'जह्४४तण गद्य पक्ष उदाह्ृतः । 

अभिजात: कुलीन: स्यात्कुचर: कुटिलाशय: ॥३८९॥। 

निषादिनों गजारोहा अश्वारोहास्तु सादिन 

रथिनः स्थन्दनारोहा नावारोहास्तु नाविका: ॥३९०॥। 
& पलल्‍लविक: ४ दीधेसूत्री ० निष्कृतो, निःकृतो, निःऋ्षष्टो 


 स्यादुद्वमूद्बंदम: स्थित:, स्यादृद्ध्वमूद्ध॒व॑मवस्थित:, स्यात्‌ ऊध्वमूध्व॑मद- 


स्थित:, स्थात ऊध्वेमृध्वेमदस्थितः, स्यादृद्धंऊद्धेदंमस्थिति: ० सीतको, शीतगो 
 विपुलांगः 8 दरोदरं॑ #$ कुलीनदच कुचरः । 
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७८७०७४।००४ 4. 


2८20005 $(पत८7(- 
809, ०८।९०७८५, 
। | लीवर कफ ६ 


ए८कुण्टणिं ४४७७- 
४07, 


ए४धशंध्ताा। ०6 500॥|7, 
॥700700ट्वां00$.. 07 
98057९7565 €[(८, 2, 


0 (€्ब्वटॉ)८६ 2, 
दै एप 5. 
४0 ०79509८]6 4. 


कै ८0०70९06 9ढ:- 
घ३७/ 2. 


हलायुधकोश: 


] 4 3 र्क 5 
ब्राहणो वाडवो विप्रो भमिदेवों द्विजोत्तमः । 
6 प 8 9 40 
अग्रजन्मा द्विजन्मा च षट्कर्मा सोमपा द्विज: ॥३९१॥ 


4 2 3 (3) 
ब्राह्मण: क्षत्रियो वैश्यस्त्रयो वर्णा द्विजातयः । 
4 


4 2 

शद्रस्तुरीयवर्ण... स्यात्तद्धेदास्वन्त्यजा: स्मृता: ॥३९२॥ 
ब्रह्मचार्याययों वेदे प्रोक्‍ताश्वत्वारा आश्रमा: । 
शद्रोध्ग_हस्थ. एवं स्यात्क्षत्रियों न यतिभेंवेत्‌ ॥३९३॥ 


4 ' 2 
ब्रहयचारी  भवेद्र्णी गृहस्थः स्नातकस्तथा । 


( 2 ६ 2 
वैखानसो वानप्रस्थ: कमेंसंन्यासिको यति: ॥३९४॥ 


४ 3 4 
अनूचान: सर्वेबेद: श्रोत्रियरछान्दोी मतः । 
4 2 
प्रस्यातात्पितुरुत्पन्न आमुष्यायण इष्यते ॥३९५॥ 


! 2 बंशो 3 4 ्र 5 ४9 6 
अन्ववायोधञल्वयो वंशो गोत्र चाभिजनः कुलम । 
2 3 4 
चरित्र चरितं शील चारित्रं च सम॑ स्मृतम्‌ ॥३९६॥ 
वत्ताध्ययनसम्पत्तिरिष्यते ब्रह्मवर्चसम्‌ । 
ब्रह्मचर्य_ बुधा: प्राहः समस्तेन्द्रिसंयमम॒ ॥३९७॥ 
4 
संशेय. उपसद्ग्राह्मो योहमिवाद्यो यथाविधि । 


उपसड्ग्रहणं चापि प्राहु: सन्तो$भिवादनम्‌ ॥३९८॥ 
निवृत्तेन्द्रियलौल्यस्तु. श्रान्त: शान्तश्च कथ्यते । 

2 2 
तपः८#ऐआछ,. दातो हान्तर्वाणिश्च श्यास्त्रवित्‌ ॥३९९॥ 


4 4 2 
अध्यापक उपाध्यायो व्याख्या विवरणं स्मृतम्‌ । 


2 । 4 5 

शिष्यान्तेवासिनौ छात्र: शैक्ष: प्राथमकल्पिक: ॥४००॥ 
! 42 3 4 

विघ्नोह्तराय: प्रत्यूहो व्यवायश्च प्रकीतितः । 
4 € 

साकल्यवचनं प्राजे:  पारायणमुदाहतम्‌ ॥४०१॥ 


& कमेसां, कमंसो ७ चाभिजनं, चाभिजनकुलम्‌ ० शांतः श्रांतरच 
0 शैक्षय:, शिष्य:, शैष्य: 6 मितिस्मृतम्‌ । 
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द्वितीयकाण्डम्‌ 


! 2 3 हे 
आनाय: सम्प्रदायः स्यात्पारम्पर्यं गुरुक्रम: । 


2 98 2 
प्रयतः स्यादनुच्छिष्ट: संशितश्च सुनिदिचितः ॥४०२॥ 


4 छ 2 3 4 
सांवत्सरो ज्योतिषिको ज्ञानी मौहतिकस्तथा । 


8 
कार्तान्तिकस्तु देवज्ञ आदेशी गणकः स्मृतः ॥४०३॥ 
2 
व्रात्यःः संस्कारहीन: स्यादवकीर्णी क्षतद्रतः । 
4 2 ढ 
शिरिवदानो दुराचारस्त्यक्ताग्निवीरहा  द्विज: ॥४०४॥ 


८१ 2 4 2 
धरंध्वजो लिजझ़ुवृत्तिरस्वाध्यायो निराकृति: ॥ 


98 2 2 ८ 
शस्त्राजीवः काण्डस्पृष्टो ब्रह्मबन्धुद्विजोड्धम: ॥४०५॥ 
! [- 2 
जातिमात्रोपीवी च कथ्यते ब्राह्मणत्रुवः । 
2९| थे 


2 
ब्रह्मणे हितम्‌ ॥४०६॥ 


दक्षिणे. करे । 
कण्ठलम्बितम्‌ ॥४०७॥ 


अब्रह्मण्यमवध्यं स्याद ब्रह्मण्यं 


उपवीत ब्रह्मसूत्र.प्रक्षिप्तं 
प्राचीनावीतमन्यस्मिन्निवीतं 


4 
आचमनमृपस्पर्शनमाप्लवनं_ सस्‍्नानमिष्यते सवनम्‌ । 


नि्िकत प्रक्षालितमाहुधा' त॑ च तुल्यार्थम्‌ ॥४०८॥ 
पाराशरी त्र्ती मिक्षुमेस्करी पारिरक्षिक: | 
परिव्राजकस्तपस्वी कर्मेन्दी तापस: स्मृतः: ॥४०९॥ 
वैकक्षमत्तरासज्ञ: प्रोक्ता शृहतिका तथा । 
पर्यस्तिका परिकर: पय डूब्चेति कथ्यते ॥४१०॥ 
कक्षापट: स्यात्कौपीन कुण्डिका च कमण्डल्‌: । 
आषाढो ब्रतिनां. दण्डो ब्रतिनामासन बषी [४१ १॥॥ 
& शंसिततहच 79 ज्योतिषको ८ घमंेध्वजी 0 कांडपष्टो, कांड- 
पृष्टे 6 द्विजाधम:, द्विजोत्तमः ४ ब्रह्मगो, ब्राह्मणे अब्रह्मण्यं, अन्रह्मण्य- 


मवरयं 2 अन्नह्मण्यवण्प॑ # पारिरक्षक:, परिरक्षक: 3 वेकक्ष, वेकष्य, 


बेकक्ष्य | वृसी, भूसी । 
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एणाबुयकारी 


! 42 3 कि 
ऋषिस्त्रिकालदर्शी स्यान्मुनिर्वाचंयमो. मतः । 
( 2 3 

प्राचेतसस्तु वाल्मीकिर्मेत्रावण.. उच्यते ॥४१२॥ 

2 3 4 
उक्तो5गस्तिरगस्त्यो  लोपामुद्रापतिश्व घटयोनि: । 
2 3 हि 
सात्यवतेयः:  पाराशर्यो द्वैपायनो व्यास: ॥४१३॥ 
! 2 3 4 5 सप्ततन्तुमंखो 6 7 
यागो यज्ञ: क्रतुः स्तोमः ध्ध्वरः 

9 2 

वितानं संस्तरो बहिः सवः सत्त्र च कथ्यते ॥४१४॥ 
निर्मेन्थकाष्ठमरणि: प्रणीतोषग्निर्व संस्कृत: । 


बेदी परिष्कृता भूमि: पात्रमुक्‍्त॑ खुगादिकम्‌ ॥४१५॥। 
हव्यपाकश्चर: प्रोक्त: 
श्रतते क्षीरे दिक्षिप्तमामिक्षा कथ्यते 
मन्त्रेण प्रोक्षितः 
हुत॑ वषट्कृतं शेयं यज्ञान्तोध्भूथ: स्मृतः 
येनासो स्थपतिभेवेत्‌ । 


दत्तसवेस्वदक्षिण-. ॥४१८॥ 


4 ४ 2 

सान्नाय्य॑ ह॒विरुच्यते । 

बुधे: ॥४१६॥ 
उपाकृतस्तु विज्ञेयो पशु: । 
॥४१७॥ 
४ तरल 


विज्ञेयो 


! । 2 ५3 3 4 से 
विश्वाणनं विहृह%उनहृस्जस्पनणण 


स्वेवेदास्तु 
5 
वितरणं च। 
40 
निवेषणंण च स्पशेनमुत्सगें: स्यात्प्देशन॑ दानम्‌ ॥४१९॥ 
यष्टा च यजमान: स्यादादेष्टा दीक्षितो ब्रती । 
2 
स्थादासुतीवल: ॥४२०॥। 


2 
इज्याशीलो यायजूको यज्वा 


ध 2 3 4 5 6 पर ह 
राजा राजन्यो राट्‌ प्रजापति: क्षत्रियों नृपः क्षत्त्रम्‌ । 

42 ६ 
मूर्धाभिषिक्तैभूपतिपाथिवनरदेवलोकपाला: स्युः ॥४२१॥ 


& परिस्कृता 9 सान्नायं, सान्ाकहष्नरज्यज ० आमिष्या, आमक्षः 
0 विहायनमंहि, विहायितमं, विहायतमं, विदायनमं ८ निर्वापणं, 
निवम्रापणं  पालाश्च । 
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द्वितीयकाण्डम्‌ 

जे, जे $ ०३ 4 
येनेष्ट राजसूयेन स॒ सम्राट परिकौतितः । 

2 3 
चक्रवर्ती सा्वभौमो मध्यमोी मण्डलेश्वर: ॥४२२॥ 
2 4 ध 2 
आतपत्र॑ भवेच्छत्रं चामरं तु प्रकीर्णकम्‌ । 
हम॑ सिहासन हाफ राज्ञां स्‍्मृतं भद्रासनं बुघे: ॥४२३॥ 
द्वास्थो दौवारिकः क्षत्ता दण्डी वेत्रधरस्तथा । 

6 7 8 
उत्सारको द्वारपारलः प्रतिहारों बुध: स्मृतः ॥४२४॥ 

( न 2 3 रथ धिर्गल 5 
अपसपंइ्चरदचारः प्रणिधिर्ग्‌ढडप्रुष: । 

6 हे 7 8 ८ 9 हि 
यथार्थवर्णों मन्त्रज्च. स्पशो हेरक उच्यते ॥४२५॥। 
2 3 रथ 
मन्त्री बुद्धिसहायः स्यादमात्य:ः. सचिवस्तथा ॥ 


सोवस्तिक इति प्रोक्‍्तः: पुरोधाइच पुरोहित: ॥४२६॥ 


व ] 


महामात्र: प्रधानं स्यादध्यक्षोईधिकृत: स्मृतः । 

] 4 

सौविद: सौविदल्लइच स्थापत्य: कड्चुकी मतः ॥४२७॥ 
2 3 4 5 


मित्र सखा वयस्यदच सुहत्स्निग्धवव कथ्यते । 

4 3 4 5 

अनुजीवी स्या सेवको5नचरो5नुग: ॥४२८॥ 
2 स्श्यो ८ । 2 हा 
प्राइविवाको$क्षदक स्थेयो न्यायोकक्ष इति कथ्यते । 
अन्त:पुरेष्वधिकृतः:.. स्मृतोषन्तवेशिकों. नरः 
ध ः « 2 3 4 | 5 
क्लीवो वर्षधर: षण्ढः पण्डकद्वच नपुंसकः । 
2 6 | 7 
उभयव्यञ्जनं पोटा 


2 
सूपकार: 


2 
सहाय: 
[॥४२९॥।। 


8 
तृतीयाप्रकृति: स्मृता: ॥४३०॥ 
3 


4 
सूद: स्य ्लवस्तथा । 


मनीषिभि: ॥४३१॥ 


& चप्रकीतितम्‌ ० गढ़पौरुष., गृढ़पोरंष: ० हरक, धेरिक, हैरिक 
0 महामात्य: प्रधान: «6 स्तेयो, स्तयो, ज्ञेगो £ वर्षचर: ४ उभयं 
ब्यंजनं॑ ४ पोटो योथीया, योथोया । 


॥ 
आरालिकः 


( 3 
पौरोगवस्तु विज्ञेय: सूदाध्यक्षो 


४६ 


0 50, 5०॥5६ 2. 


0 धः0ग८, 


2 $प9८८7८70९7६ 2. 


7०४॥८८, ८वृ०५४ 2. 


५० 


*ी. 65६27 3 छ 


72]47, ि फ€67- 
70८7 6. 
+ 52000 8५०४० 2, 


॒रट्ठता6 2५ 


4 9725200, 0:70८9. 


/ 79474 6८ 


त्मप्ंम8, ००३४८ 5. 


# 907$5८, 9 907५ 4, 


एछिलाएं एब7८४८25 
०0६ 0$25 320८८07- 
पंणट 0०७ पाला 
घ०७०025. 


ग्ीनाबांग८त 0" एन 
9:07८०७ #0786 2, 


 0976 5. 


हलायुधकोश: 


2 98 3 

वैेहासिक: केलिकिलो बुधेवसन्तिको मतः । 

! 2 3 4 5 6 
परिहासो द्रवो नर्म केलि: क्रीडा च खेलनम्‌ ॥४३२॥ 
। 2 
सेनानीवॉाहिनीपति: । 


2 4 2 3 
अर्थागमो भवेदायो भागधेयो बलि: कर: ॥४३३॥। 


2 
रक्षिवर्गो हानीकस्थ: 


4 2 3 थी 
उपदा प्राभत॑ प्रोक्‍्तमुपग्रा ह्ममुपायनम्‌ । 
9 5 6 7 8 ,. 9 
लज्चोत्कोचमुपादानमुपचारस्तथामिषम्‌ ॥४३४॥। 
ध 2 3 थे 
प्रबोधका फमकपनस्टु शा , 
5 6 
वेतालिका मद-लपाठकारच । 
कं! 2 3 
अच्छोटनं स्यान्मृया मृगव्यं , 
4 5 0 
पापद्धिराखेटक इत्यभिन्नम्‌ ॥४३५॥ 
3 3 रथ 5 6 7 
अर्वा गन्धर्वोह्वः साध्छाश्ोी तुरज़मस्तुरग: । 


८ 8 यो 9 70_ 7! 2 3 84 
ताक्ष्यों हरिस्तुरड्रो युयुरुकतो घोटको हयो वाहः ॥४३६॥। 
गुणदेशकृतास्तेषां संज्ञा: स्युरनेकधा लोके । 


कर्क: श्वेत: शोणों रक्‍तो हेमइच कृष्णवर्णोषइवः ॥॥४३७॥। 
मल्लिकाक्ष:  सितेनेंत्र: क्ृष्णरिन्द्राययों मतः । 
श्रीवक्षकी स॒विज्ञेय: श्रीवृक्षो यस्य लाञ्छनम्‌ ॥।४३८॥। 
आजानेया: कुलीनाः: स्युः पारसीका वनायुजाः: । 
काम्बोजा वाह्लिकाः प्रोक्ता: सैन्धवा: सिन्धुपारजा: ॥४३९॥ 
शलको दुविनीतो5श्वः पोत: प्रोक्‍्त: किशोरकः | 
अवंती वैडवा वामी प्रसता वाजिनी स्‍्मृता ॥४४०॥ 

& केलिकलो, केलिकिरो, केलिकरो 7 लंबोत्को, नूचोत्को, लंकोत्को 
० आछोटनं, अछोएनं, आछोदनं 0 खोटकमि, खेटकमि- ८« तार्क्षो 
£ सूकलो, शूकलो | 


कै. टल्काणभातवेट: 
8 2८८४) 2, 


85 3. 


०४ 2. 


* ऐश] 3. 


॥फाह शठरएतलां। 6 2 
0736 <« 


0 88006 2. 
४ 99 2- 
86९0. ४८१०८५४ए 8. 


7एप-, 9४०-७०८९ 
8870 5. 


४ ८३४7: 3. 


4 ८27 07879 ४० 
ण्डटा- 


सै टबा7922८. ढता- 
709४८ 2६ १३॥0७7९४ 
ल्ष्टाटाइट 

4 काएटः फठचारट ०7 
7675 500040८45- 


+ ९८४९ 07 ८४7१९|॥९2 
47732८5$ ०£ 80०05 2 


+ [९45प7९ ए27 2. 


2. ए८८| 2, 


206 फुथ्एछा८”ए ०६ 
8 ४0८८ 3. 


श्रतए फ़ां ० 8 
८2:792० 2. 


,*# ंज्रतंगाव्टा 5. 


; बुफरढ टाबांतठत&८7 
/  एी0 59705 ०9 ए)८ 


: ६ ०2 ट87907 2. 


| औ शत्केटाट, & 09- 
,. ॥#92० 5. 


द्वितीयकाण्डम्‌ 


! 4 3 ध 
लूनं पुच्छ तु लाड्ल वालहस्तरव॒ वालधि 
& 4 छ 2 
प्रोथ इत्यच्यते घोणा मध्यं कर्यं खुरः शफः: ॥४४१॥ 
ध 
पर्याणं खलीनं कविक॑ स्मृतम्‌ । 
4 2 603 
चर्मदण्ड: कश्ा प्रोक्‍्ता ऋ्एष्शण्डप्ता: समता: ॥४४२॥ 
2 3 
रहस्तरः स्थदः स्यात्प्सरों वंगो रयो जवो वाज 


6 
पांशु: क्षोदो रेणुइचर्ण धघूली रजइच तुल्यार्था: ॥४४३॥ 
2 3 


शताड़: शकट: 


स्यात्पल्यय- 


ध 
अनः स्यन्दनदः केथ्यत रथ: । 


2 
गन्त्री कम्बलिवाह्मस्तु कृूरी च निगयते ॥४४४॥ 


! 2 3 2: 
योग्यारथोी वेनयिको ह्ाध्वन्य: पारियानिकः । 
2 | 3९2 ४ चेति दर 
कर्णीरथ:  प्रवहणं डयनं चेति कथ्यते ॥४४५॥ 
कर ! बेबी 2 4 « 2 &ु 
देवतार्थो देवरथो युद्धार्थ: साख्डशएप्ट: । 
4 2 
क्रीडारथ: पृष्परथो जेता जेैत्ररथ: स्मृतः ॥४४६॥ 
2 टे 
चक्र रथाज़माख्यातं कूवरं च॒ युगन्धरम । 


2 3 2 
चत्रधारा प्रधिनेंमिनॉभिर्वक्रस्य पिण्डिका ॥४४७॥ 
2 2 
अपस्करो रथाड्ु: स्यादणिरक्षाग्रकीलिका । 
< 3 थ 5 
नियन्ता प्राजिता क्षत्ता दक्षिणस्थरच सारथि: ॥४४८॥ 
रे अ े ह 
सव्येष्ठः कथ्यतें सूती वरूथं रथगोपनम्‌ । 
4 2 43 श 


वाहनं धोरणं यग्यं यान॑ पत्त्रमिति त्रमिति स्मतम ॥४४९॥। 


& कस्यं ०9 खुरा: शफा:ः, खरा: शफा: ० कसा, कसा: 
0 वल्गारश्मिकशा:, वल्गुरश्मिकशा, वलारश्मिकुशा:, वल्यारश्मिकुशाः 
€८ अध्वन्य:, वैनविको5्ध्वन्य,, वेनयकों अध्वन्य: £ पारियात्रक:, 
पारियातिक: 8 तनयं, नयन॑ 9 साम्परायक; ; युग्मं, युग्घं, युग्धं । 


५१ 


४ व४7ए (६ 2, 
008 2. 


रफक८ 9६५ ०६ ४8 
एछताता& 2. 


8॥93, /€ांत 3. 


# टी2700 2. 


#. ८ब7४४2९८ 7६ 
लि पबस्टा!तएट 2 


6 उछाध ८8700६९ 2. 


0 ए।प7909] ८8/५ 


व्रश्ाढ. कुठ'८ ० & 
८27792८ 2. 


7एशल्‍७. ४87९ ०६ & 
८८] 


व एंंत ०९ 87 
25.८ 2. 


+ ६067 07 ए००वंह7 
ठठ€डटिातटठ 07 चलिातवंट? 


७! जो 8 00970४ 


5 907]0८0 25  & 
06 (00६ 322705९ 
८0॥58407 ८. 


४ 


+ [0 675, & 94820« 
पृण्पंठ 2 


# ०0: 800८५ 
8 9८02८50290 8. 


४ पथएर 5. 


5 2 ए06, 8 9080, & 
89 


4 चिट) 3, 


479 222: 3, 


छ॥7, 0०४7८, ८00- 
पट, ८0पगरा52, 
९०77८, 

पृष्छ:ष्ट 36 


# 5 ९४८४९, 28 (०७, 
809 8079८४६४४7ए 23 


हलायुधकोश: 


शिविका याप्ययान॑ स्याद्ेसरोशवतरो मतः । 
पदातपत्तिपादातपदातिकपदातय | | 
पदगरच पदगरचेति कथ्यन्ते क्यो 7 ॥४५०॥ 
द्ष्य स्थुलं पटकुटी गुणलयनी केणिका च निदिष्टा । 

2 3 4 5 छ 


प्रुवक: शिवक: शह्डबुः पुष्फणक: कीलक: प्रोक्‍तः ॥४५१॥ 
2. . के ( 
यात्रा प्रयाणं प्रस्थानं निवेश: 
4 2 3 

अवस्कन्द:  प्रपातरव सौप्तिक च 


2 
शिविर स्मृतम्‌ । 


निगद्यते ॥४५२॥ 
4 2 3 रथ 5 6 7 

सड़ग्रामः समिति: समिच्च समरं संख्यंसमीक रण, 

8 9 70 ॥4 42 43 ८ 4 5 

युद्ध युत्म्धनं मधं समुदय: संयत्कलि: संयुगम्‌ । 

46 7 8 9 20 2 22 

इन्द्रायोधनसम्प्रहारकलहाकन्दाहवामभ्यागमाः , 


09 23 24 25 26 27 28 
संस्फोटप्रविदारणप्रहरणानीकाजय: सज्भरः: ॥४५३॥ 
29 30 3 32 
सम्पराय:ः समाघात: प्रधातर्व समाह्वयः 
34 35 


जन्यं स्यथादभिसम्पातः सम्मदों विग्रहस्तथा ॥४५४॥ 


अभियात्रिरातिरमित्ररिपू 


5 6 7 8 
प्रतिपक्षविपक्षविरोध्यरय: । 


9 0 
अहितोश्सहनश्च जिधांसुरिति 
43 
प्रथिता: परिपन्थिपरास्‌हृद: ॥४५५॥ 


& पदातिपारृतिपादिकपदातयः:, पदातिपत्तिपादातिपादिकपदातय:, 
पदात्ति: पादति पत्तिः: पदातिकः पदातय:, पादाक: पदिकश्चेति 
पादाक: पदिक पदिकश्चेति, पादतः पदिकश्वेति, पदातः पदिकश्चेति 
७ केलिका ८ संजित्कलिः 0 संस्फोट:, संस्फोटो प्रविदारणं 
€ अभिजाति। 


4. परापोंट 25 


3 ८४75 2, 


69 2४४४५ 42. 


/ 92, 7277८: 5. 


2३ 0०शाब्ग८ट70 60 
6 [09 ०६३ 822. 
+0. . बागउ्ण्फरा, 
2) 0. 


+ 506८०. 


/ 23९०, 820000760. 


2 ८077८ 7५६४८: 


८४7०० 5. 


#ै ०० 
है, 90०फ9-5धगट्टु 7 


2 परृण्प॑ए6४ 8. 


#7 ॥270ण 6५ 


द्वितोयकाण्डम्‌ 


॥4 हर 45 ३ 6 बरी प ध. 8 
प्रत्यर्थी पर्यवस्थाता द्वेषी वैरी च शझात्रव:। 


9 20 2 थ्डे 23 

शत्रु: सपत्नो म्रातृब्यः प्रत्यनीको द्विषन्मतः ॥४५६॥ 
! 2 3 4 5 6 7 

पृतना सेना ध्वजिनी पताकिनी वाहिनी बल सैन्यम । 

8 9 40 4] 42 
चक्र चमवरूथिन्यनीकिनी _ स्यादनीकं 
बैयन्ती 2 3 4. 5 

बेजयन्ती पताका च केतु: स्यात्केतनं ध्वज: । 
अस्योच्चूलावचूलाख्याव्‌र्ध्वाधो मुखक्‌च॑ कौ ॥४५८॥ 
9 4 2 3 4 5 


च्‌ ॥४५७॥ 


सन्नाह: कवच वर्म॑ तनुत्राणमुररछदः । 
6 7 8 ह 9 0 

जगर: कड्ूटो माठी दंशनं जालिका स्मृता ॥४५९॥ 
4 2 3 4 

खेटक॑ फलक॑ चर्म प्रोक्तमावरणं बुध: । 
4 2 3 4 

वमित:  स्यात्ववचित: सन्नद्धो. दंशितस्तथा ॥४६०॥ 
टे 

सर्वाभिसारमिच्छन्ति सर्वेसन्नहनं ब॒धा: । 

2 
यत्सेनयाभिनिर्याणं स्मृतं तदभिषेणनम्‌ ॥४६१॥ 
! 2 3 4 9 
हेति: शस्त्र प्रहरणमायुधमस्त्र.  चतुविधं तच्च । 
मुक्तामुक्तममुक्तं॑ करमुक्त यअन्त्रमक्त॑ च ॥४६२॥ 


। 
शकत्यादि पाणिमुक्त॑ स्यथादमुक्तं॑ क्षुरादिकम्‌ । 


मुक्तामुक्तं तु यष्टयादि यन्त्रमुक्तं शरादिकम्‌ ॥४६३॥। 
8.. 2 3 अनरिवास थक कोदण्डं 5 6 7 
अस्त्र धनु कोदण्ड धन्व कार्मुक॑ चापम्‌ । 


ध 2 9 3 4 5 6 7 
बाणासन द्रुणा स्थान्मौर्वी ज्या सिडिजिनी गुणो जीवा ॥४६४॥ 


# 3 हि 5 6 
तृणीरमुपासज्गभस्तूणं॑ तूणी निषद्ध॒ इपुधिस्च । 
7 8 € 2 
वबाणाश्रय: कलापः कार्मककोटिभवेदटनि: ॥४६५॥ 
2 3 4 5 6 £ 8 


कड्ूपत्रशरमागंणबाणाशिचत्रपुद्भुवि/शंसबुनाजस्तों:.। 
9 40 4॥ 2 43 हे 5 6 


सायकप्रदरकाण्डपृषत्का: पत्त्रिणः: खगशिलीमुखरोपा: ॥४६६॥ 


व संनाहं ० क्षुरककादिकम्‌ 4 स्यान्मूर्बी 


बेदटनी नः £ कदम्बा। 


€ वेदटिनि:, 


हे 


7्३7८02  32950 
28 शाटाप़र, €९८०प- 
पटटए8 3 06 2. 


5६[005$ ०6 छ«००णा 
[0 ३८2070गराट्ल ज्रापा 
पाटांरट पाष्ययीठ0 6 
प्रधएए, 


प्रप्रदू घ्र०्ष्गाह्ते वयते 
०8 00फ्र 2« 


५४ 


वफाल व्िधाटर 6 
87 97709 2. 


हैि। था), 8 0प्राप 


है7 377०ग छाए] 3 
72३8टशाए 809९0 
9८20. 


500०7 2, 4९07९४ 
गए बा 70 ट४- 
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2.7 ८:४७९४६४ 07 80]- 
णि। 27८८7 2 


2) 5050 0. 


58 &॥८४7, 8 
8८2009/0 3. 


0 5 5. 


00 25९, 8 ॥90८0८६ 4. 


$80977९7८०, 
७१८(८८० 4. 


7.87८6 2. 


3. 52 2. 


हलायुधकोश: 


4 2 3 
सर्वायसस्तु बाण: प्रथ्वेडन एषणइच नाराच: । 
तीरीता. लद॒ण्डासंन।दय: काण्डभेदा: स्युः ॥४६७॥ 
2 ध 2 ह 
पत्त्रपाली भवेद्वाज: कतेरी पुद्ध उच्यते । 


2 3 बै 
वेध्यं लक्ष्यं शरव्यं च निमित्तं च सम॑ विदुः ॥४६८॥ 
4 


4 2 
अर्धचन्द्रक्षुरप्रादि धाराग्रं मुखमुच्यते । 
आराग्रं तु मुखं तेषां *प्पपत्नादेभेदत: ॥४६९॥ 
! 
फणशाप्ज्िण्ण्य्शिम.. ओोण्छंणडशा तीक्रता । 


2 2 
अभ्यास: कथ्यते योग्या श्रमस्थानं खलूरिका ॥४७०॥। 


2 
शीघ्रवेधी कृतपुद्डस्तु शिक्षित: । 
लक्ष्याज्च्युतःः खगः ॥४७१॥ 


( 
लघुहस्त: 
स॒ भवेदपराद्धेषुयेस्य 


! 2 3 4 5 
निस्त्रिंहः करबाल: खज्भ: कौक्षेयक: कृपाण: स्यात्‌ । 


6 १7 8 9 जे <? 

रिष्टिरासचन्द्रहं #लौ तर वा रिमण्डलभ्रं च ॥४७२॥ 
ध 2 

कोश: >टापध्व०: खड्भपिधानं त्सरुभेंवेन्मुष्टि 


असिपुत्रिकासिधेनु: क्षुरिका पत्त्र च शस्त्रिका ज्ञेया ॥४७३॥ 
9 
परश्वधः 


97 4 2 3 रथ 
निशातं निशितं धोतं तेजितं च सम॑ स्मृतम्‌ ॥४७४॥ 


3 
कुठारः था रशुः ' स्वधितिस्तथा । 


प्रासों निगदितः कुन्तो मुदगरों द्रुषण: स्मृतः । 


ऋरकच॑ करपत्त्रं स्यात्परिष परिघातन: ॥४७५॥। 
० ५ । 
यष्टिपट्विसदु:स्फोटमुखण्डीश डूशक्तय: | 
न मद केक सो च्छ 
शस्त्रजातय: ॥४७६॥। 
& परस्वषच: 7 निसान॑ं, निशानं,. निशांतं, निशान्ता ० पद्टिश 


१ मुषडी, मृशंडी, मुखंदी, मुखंडी, मखुंढी ० भिडिमाला, भिडिभाल, 
भिद्डुमाल, भिदिपाल । 


23.03 4700 ॥7/०च 


ए(070$ 0 8770. 


है ॥ 9 7. (५, ५-६ आर 


० 27 877०ज 


॥फढ९ ए7००9 €तद्ष्व 
शल्यते 06 20 2770फऋ- 


पुप्राढ एणंएा... रण 
80 #75, &7 7ठणा 
पाणाहु 2. (06 €ात 
रण ज्ञ०9 

अुप्रढ ]ब्शी- ९ 
60५ ० 870 १770 


2 2८6 07 एन 
पाए णाटाट३८ 


5[000 40 ४7८४९ 2« 


3. पर०0ठा€ 2. 


6 धाड6९ ँ&77077८7 2. 


27 707 ट्रप>- 


,79008 06 ता॥एसाए 
ज८9(०078. 


दवाह8, ४१०३१६०५ 
8978 2 


0 ए्प्ाभफ्डए: 


706/८40८0 40 09।0८ 2. 


2 707० ॥38९॥7- 


30व7/20 धृ०९८7, 


0 जछ07॥87 29, 


4 हांटी 2, 


2 ए277 70 ८005८5 
॥62 #०5४०8॥0 2 


+ छणाओ! छाधांटत 
07 शाडराट ज0 
९007स्‍007९६४ ९0 7९5[0८ 
#ष्टि गार्ग॑परतं(ए 
व. कैट विशाटए5 
च0॥5८; 8. एजाप्र2 
अणागबतप 9 2९7८३] 
है. जरठगा40.. 0 
गवड गराउशतंटत0 8 
8९९०४०९ (४१८2. 


द्वितीयकाण्डम्‌ 


ध 258 3 
मारणं निशरणं निवहेंणं , 
4 5 6 
सूद निरसनं निशुम्भनम्‌ । 
प 8 9 
घातनं प्रशमनं प्रमापणं , 
0 ॥ 2 
वर्जेनं विशसन॑ प्रवासनम्‌ ॥४७७॥ 
]4 
निर्वापणनिर्वासनकदनव्यापादनानि तुल्यानि । 
]7 8 ०।9 . 20 
नि्््रेन्धनमालम्भ: प्रमया हिसा च संज्ञपनम्‌ ॥४७८॥ 


ध 2 3 4 
नष्टो गृहीतदिक्‌ प्रोक्तः कान्दिशीको भयद्वुतः । 
॥। 2 97 2 
प्रस्कन्न. पतितो ज्ञेगो छाती जिताहव: ॥४७९॥ 
3 


१ 2 हे 
शुद्धान्तमंवरोधरच राज्ञोड्न्त:पुरमुच्यते । 


कृताभिषेका महिषी भट्टिन्य इतराः स्मृता: ॥४८०॥ 
रामा वामा वामनेत्रा पुरर ध्री 
नारी भीमुर्भामनी कामिनी च । 
योषा थोषिद्वासिता वर्णिनी स्त्री 


स्यात्सीमन्तिन्यड्भना सुन्दी च॑ ॥४८१॥ 
॥7 48 9 20 24 
अबला महिला ललना प्रमदा रमणी नितम्बिनी वनिता । 
24 26 था 23 29 
दयिता प्रतीपदशिन्युक्ता कानता वधवंशा यवति: ॥४८२॥ 


कुमारी कथिता कन्या किड्चित्रौदा सुवासिनी । 
वर्या पतिंवरा प्रोक्‍्ता नग्ना प्रोक्ता च कौटवी ॥४८३॥ 
अदृष्टरजसं नारीं नग्निकां बुबते बुधाः । 
वधटी च चिरण्टी च द्वितीयवयसों स्त्रियों ॥४८४॥ 
अद्धवद्धा तु या नारी सा कात्यायनिका स्मृता । 
पुनर्भूदिधिष: प्रोक्ता वृषस्थन्ती रताथिनी ॥४८५॥ 


& नि:सरणं, निसरणं 9 जितकासी ० प्रमयः 8 कोट्टवी । 


१५ 


ए[लठा0 


ल७5]( 87०9५ छ7) 2. 


4 9760 ज07785 2. 
2 ह72] फेटठ/& 
ग6750002807, 
0 शीकलाए 07 


ग्रांप0९-32०0 9/00 ऋ. 


7.0४, 852ए70052. 


५६ 


20. ०7097 05८ 
च50०400 453 ॥रप्र82* 
2 07047 छ0ए0ए. 
प्रणड2ावे ब70 
८०007/९०. 


2 जछञ00म़ 2« 


# दिए्गेट ००822: 3 


कै. ऋणानलत) 47 427 
प्राण०प्रधपोए ८072$८5$ 5. 


2. हुए [8 जाठपा 
धर एाटाइएप6पघ 
प45 ]७६४ ९८07रयिटान 
प्ष्ध 2, 


* ज0730 ० टड- 
ूल670  धृप०)४८५ 


() 4 ९(९८ए८? 044707- 
दरिपांपह ज0ाय्व7 

(7) # काणाएटा 
जा0॥790 


+ 993700, 2 977050- 
प्प्रप्ट 5, 


6 7098/ ८0प7८227, 


४ 87009 ०£ 720005. 


मै. जगणाबइए0 पा 
बॉटापंतटट ६ 8 
पर7८१- 

0. 9४0०८४7८६५ 3. 


# टिा८€ ४८१२०४7१६, 
4. 27936 59 ए6 5. 


4. 00 2: 


ह॥ €बत्८त० 00] 2, 


# ज6, 


हलायूघकोश: 


2 

पतिवत्नी जीवत्पतिर्जीवततोका च जीवस्‌ 
निर्वेरित्यभिधीयते ॥४८६॥ 
वश्वस्त. विधवा प्रोक्‍ता पुष्पहीना च निष्कला । 


रहिता पतिपुत्राभ्यां 


श्रमणा भिक्षकी मण्डा वयस्याली सखी समता ॥४८७॥ 
| थे 


अवीरुदक्या च रजस्वला स्यात्‌ , 
4 5... 
आजत्रेयिका प्ृष्पती चर नारी । 
! 2 
राका भवेज्जातरजास्तु कन्या , 


! 22८2 

खाश्ऋद्त: कथिता च भिन्‍्दु: ॥४८८॥ 
2 3 0 4 

नारी वरारोहा वरस्त्री मत्तकाशिनी । 

0) 


(0) 
स्‍त्री विद्धा च मत्ता च वाणिनीत्यभिधीयते ॥४८९॥ 
3३ 4. 5 


! 
मुख्या 


रूपाजीवा वेश्या गणिका पण्याडुना तथा क्षुद्रा । 
राजकुलप्रतिबद्धा वारस्त्री वारमुख्या च ॥।४९०॥। 
गाणिकयं गणिकानां च समूह: कथ्यते बुध: । 
असिक्त्यन्त:पुर्रेष्या द्ती सब्न्चारिका स्मृता ॥४९१॥ 


# 2 379 रा 2 
कुट्रिनी शम्भली चुन्दी सेरन्श्री गन्धकारिका । 


2 चेटी 3 है 0 5 
पोटा वोटा तथा चेटी दासी स्थात्कुट_हारिका ॥४९२॥ 


! 2 
पाञ्चालिका पुत्रिका स्यात्काष्ठदन्तादिनिभिता । 
2 

स्मृता लेप्यमयी स्त्री तु बृधछ्लाज्यगएंएव ॥४९३॥ 
! हु ु 3 बै 5 6 
दारा: क्षेत्र कलत्र व भार्या सहचरी वधः । 

]_ 0 4 
सधर्मंचारिणी पत्नी जाया च गहिणी गहाः ॥४९४॥ 


& च निष्फला, तु निष्फली 9 श्रवणा, भ्रमणा ० बिड॒ः, विंडः, 
किड्‌:, भिड॒:, निड॒: 
कुद्नी 8 चुंढी, चंडी 9 कुट्टि, कुदि + चर 


 गृहणी। 


0 मत्तकामिनी, मत्तगामिनी « हु £ कुहिनी, 


#. ज007780 ज्ञ056 
ट्ायत्तध्त 4९6 
(एरांपट्ट 2: 


8. छएणएा237॥ . क्ला0 
तठते0९5 800 2८६ घा८08- 
753207. 


/ ज्0०0047785 टि772८ 
६९४0 3. 


कै... अऋतगाबरत  छ65- 
हांग8 07% 2 0680 
०0०30 2, 


# टिाए्८ ध्रा८ट55९१- 
8०5 2. 


+ एगोॉट अत्राभा, 
4 लिा46€. एट- 
पि77८7 2६ 


५७।792€, 
छल्पेता02 5. 


+  7€५९८८(क०[८ 
पाया) 


0 पफादाप्त ८ 
. (3370 0. 


/ #प५5४एप [4. 


2 500 2. 


+.. शल्य 
४७/07047 4- 


वश ॥एाहांप्ह रा ॥ 


[7५ छणिाी[।।। ७०७७४ 4- 


वध जा ग्राण्वाती ०६ 
एच्शायारए 2 


4 ए॥आछ व- 
टायाए८। 2, 


4 ए0०तावा! छाी0 95 
छुठण3 2 दजगांत॑ 3, 


हैं है, 5 79 0) ) » कि 


रण इठत# ०060 2 
परधधधिबाएंटतव 200 2. 


2.  5350270 2. 


वक्ट एठजाए ० ३१5५ 
बा 779) 9 


(09 4 


७]० 286 2. 


द्वितीयकाण्डम्‌ 


2 3 4 5 
उपयाम: परिणयनं पाणिग्रहणं विवाह उठ्घाहः । 


9 7 2 १ 2 3 4 

कुलबालिका कुलस्त्री पतिब्रता सुचरिता सती साध्वी ॥४९५॥ 
। छ 

पांशुला बन्धुकी 


3 रथ 5 6 
रवरिण्यसती पुंश्चलीत्वरी । 


06 47 2 

धर्षिणी कलटा प्रोक्‍्ता त्वविनीताभिसारिका ॥४९६॥ 
। 4 5 6 7 

कान्त: स्यात्कमिता पतिवेरयिता भर्ता च भोक्‍ता धवों 

8 9 0 । १] 2 43 
रुच्याभीकवराभिकाइच रमण: प्राणाधिनाथो5नग 

4 2 3 थै. 5 6 7 
सनः सन्‍्ततिरात्मजश्च तनुजः पुत्र: प्रसतिः स॒तः , 

09 40 |] 

तुक तोक॑ तनयदच नन्दन इति प्राज्ञरपत्यं स्मृतम ॥॥४९७॥ 


आपन्नसत््वा गुर्वी स्यादन्तर्व॑तनती च॑ गर्भिणी । 
दोहद दौहृद॑ ै श्रद्धा लालसा च॒ समा: स्मृता: ॥४९८॥ 
सूतिमासो वैजननो गर्भो भ्रूण इति स्मृतः । 
अरिप्टगहमिच्छन्ति सृतिकाभवन बुधा: ॥४९९॥। 
विजाता च॒ प्रजाता च प्रस्ता स्‍त्री निगयते । 


2 £ 4 
गर्भाशयो जरायु: स्यथादुल्व॑ च कलले स्मृतम्‌ ॥५००॥ 


० 
कन्यापरस्तु कानीनो नाटेरः स्यान्नटीसुतः 


बन्ध॒को 


बाल: पाकोअ3र्भको 


बन्धुकीपुत्रो गोप्यो दासीसुत: स्मतः ॥५०१॥ 
गर्भ: पोतरच पृथक: शिक्ष 

शावो डिम्भश्च विज्ञेगयो वर्ट्माणको मतः ॥५०२॥ 
स्थविरो ब॒द्धो यातयामर्च कथ्यते । 


। 8 2 ४१ 2 3 
जरा तु विस्रसा प्रोक्ता दारकस्तरुणो युवा ॥५०३॥! 


अ्वया: 


4 कुलबाधिका कुलपालिका 9 बन्धका ० धर्षणी 4 दुविनीता, हमभिनीता 


८ समा स्मृता £ फलिलं, कलिलं £ विश्वसा, विश्चसा ४ दारुक । 


५७ 


* डिधापिां क्ञई६6 4. 


रत ३7ुट[7/श0शाएं 
७ ()!१387 2, 


4 €्ा१ए० 2, 


ए0लपए5ड; पाल ए९ 
एंटी 5ए0770प45 
पीट लाफाए0० 2. 


गाल इणा ०६ 
2 तंबाध्ाए्ट एए 2. 


फल $07 ० 2 
दि ८ $49४९८ 2, 


४2 [80, 


४००४६ 3 छ 


५८ 


४०0०ध५7८४ 4-५ 
मां के नाम ४ 


>रध्ाटः 4. 
बाप के नाम ४ 
ह ते8प्र्लाटा--]9 94 


2 9>70०067*$ क्ष)ट 2. 


# 020८7 3. 


87 ८06८४ 727०४0८४ 3. 


6 जञणाल्टरडइ 507- 


४3 70प75८, 
28 $545८7$ 507 3« 


+ 727०गटा 729 घ८ 
58776 ॥700ऐए76, 


826४८८0 १, 


पएप्० 97०9ए 77. 


70०६ 3. 


06 प्रिध8९८7-०० 6. 


हलायुधकोश: 


2 3 थ 
अम्बा सवित्री जननी च माता , 

टे 3 कै 

वप्ता च तातो जनकः पिता च। 
2 3 के थ 
स्‍्नुषा जनी पृत्रवध्‌वध: स्थात , 
2 
प्रजावती म्रातृवध: स्‍्मृता च ॥५०४॥। 

2 


दुहिता तनया पुत्री जामाता ढुहितुः पति: । 
दौहित्रस्तत्सतो नप्ता सच पौत्रइच कथ्यते ॥५०५॥ 
अग्रज: पूर्वजों ज्येष्ठ कनिष्ठोध्वरजोध्नज: । 
भ्रातृव्यों म्रातृपुत्र: स्याद्‌ भात्रीयों म्रातृजस्तथा ॥५०६॥ 
धात्री स्थादुपमाता भगिनी जामि: स्वसा च विज्ञेया । 
तत्पुत्र: स्वस्रीयो जामेयो भागिनेय: स्यात्‌ ॥५०७॥ 


4 2 3 थै त्‌ 
समानोदयेसोदर्यसगर्भा: सोदरा: समा: । 


आतृवर्गस्य या जाया यातरस्ता:ः: परस्परम्‌ ॥५०८॥ 


2 3 4 5 6 
आत्मीय: स्वजनो बन्धुराप्तो ज्ञातिइ्च बान्धवः । 


पर 8 9 
सनाभय: सपिण्डाइच सगोत्राइव समा: स्मृताः ॥५०९॥ 
2 3 4 
तनुस्तनू: संहननं शरीर , 
5 6 7 8 
कलेवरं वश्रहद्ह्ाका: । 
9 0 « ए 82 43 पिण्डं 
अद्भं वपुर्वेष्म॑ पुरं च पिण्ड , 
!4_ 45 6 7 
क्षेत्र च गात्र च घनरच मूति: ॥५१०॥ 
पा 2 3 (६ £$ 2 3 4' 5 
अंहिः पाददरचरण: पाणि: शयपञ्चशाखकरहस्ता: । 


॥। 2 3 4 5 6 
कामाडुशा: कररुहा: पुनरनंवा: पाणिजा नखा नखरा: ॥५११॥ 


» शेयो नप्ता पौत्ररच 9 पौत्रस्तु ० भ्रातृजः स्मृतः ० स्मृताः 
€ अंधि:, अंध्िः ! पाणिशय। 


0 8507-70 -ै॥त्ष 2« 
क्‍2रपट्ठाएटट'॑8. 805५ 


4 ए०पाहर? 
०४०४४८८ 3. 


४ 8स्‍362 3, 


2. ग्िपेक॥0073 970० 
५० - ४ की 


पछर्ात0 5, 


"ुफा6८ 995 220 078: 
786 9एए०८ॉ८5 5५ 
१९ 270$ 3. 


पफल्टारा(८$ ०९ (75 
0475- 


47८ एल्प8- 


796 ४7९८ 2६ 
प्रफा लट्ठ 2. 


फ%6 पाश 2 
76 5586८ 2. 


प्रश्न घट८६ 5. 


# एणाएं।. डा१फुथ्त 
पलट, ४. घश्टांद 
॥270९0 एछ१४ए) ६0६८ 
॥धठड पल 2 डॉल 
90वें $५ ८0॥स्‍$तेटारते 
385 2 587 ०६ इृष्टथ 
णण्शिषण०८ट 4, 


पशच८ ज्था5९ 4. 
प्रश८ ४१८४७ 7- 


उफ्ृ6 छाठणकफा 7. 


१४८ ८९९ 9. 


प्रफरर. ५८०५५ 6, 


कर्क 


फल ०प८6४ 2ट०पमालरए 
5 पाल ८९ 2. 


व एडएऑ। >ट(प्र०टत 
€ 2४८-०7००७४५ 
बुशल <छ06€7 ० फट 
700४ 2. 


द्वितीयकाण्डम्‌ 


2 3 4 5 
काञचीपदं॑ कलतजं जघधनं श्रोणी ककुझती ज्ञेया । 


8 3 3 4 5 
आरोहइच नितम्ब: कटी कटीरं त्रिकस्थानम्‌ ॥५१२॥ 
ध 


2 +%$ 4 2 79 3 
गुद: पायुरपानं स्यात्कटिप्रोथीौ स्फिजौ पुतौ। 


८ + 2 
कुकुन्दा समाचष्टे जनो जघनकूपकौ ॥५१३॥ 
2 3 हि 5 

भगो योनिरुपस्थश्वच वराज़्ं स्मरमन्दिरम्‌ । 


4 2 3 
शिशन: शेफोधष्य मेढ्श्च तुल्ये मेहनशेफसी ॥५१४॥ 
डे 4 2 2 
जानु: स्यादष्ठीवान प्रसता जड्ढा च घ॒ु टको गुल्फ 
4 ॥49 3 4 ८ 5 
ऊरु: सक्थि पिचण्ड जठरोदरतुन्दकुक्षिगर्भा: स्युः ॥५१५॥ 
4 2 6 2 3 4 
अज्जुल्यः करशाखा: कर्ण: श्षोत्रं श्रुति: श्रवः श्रवणम्‌ । 
3 5 ! 2 
ग्रीवा धमनिमेन्या शिरोधरा कन्धरा गलः कण्ठ: ॥५१६॥ 


रेखात्रयाड्रिता ग्रीवा कम्बगग्रीवेति कथ्यते । 


2 3 4 
अवलूमग्न॑ विछग्नं च मध्यमं मध्यमुच्यतें ॥५१७॥ 


4 2 3 4 5 6 7 
मुण्डोत्तमाड्मस्तकमोलिशिर:शीषंमूर्धकानि स्यु: । 
4 .. 2 3 4 5 6 7 

तुण्ड बदन वक्‍रत्न लपनं मुखमास्यमाननं च समम्‌ ॥५१८॥ 
4 2 3 45... 35 6 पर 8 9 


दुग्दृष्टिनेत्रलोचनचक्षुनंयनाम्बकेक्षणाक्षीणि | 
ध 2 3 4 5 6 
अश्रणि वाष्परोदननयनजलाश्राखनामानि ॥५१९॥। 


2 
नयनोपान्तमपाड़: कनीनिका नयनमध्यतारा व । 
कृर्प अभ्रुवोश्च मध्य सक्‍व स्यादोष्ठपर्येन्त: ॥५२०॥। 
& आरोहस्तु 9 युतौ ० ककुन्दरौ, ककुन्दरा 0 पित्विंड €तुढ 


तुंड  कर्णश्रोत्रं ४ कन्धरों ॥ जछाश्राश्ुनामानि, जलास्राशिश्चिनामानि 





सुक्क, सुकवा ४ पयंन्तम्‌ । 
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४99[० 4. 


दाल दारईधए,. ८ 


97८9६६ 5, 


+ (00०0 5. 


79४6 )99 3. 


फट डैबटॉप, ॥7065 
[87 2. 


कै तो धधा02८7 
07 णष्टगा टे. 

कह फ्ाागए ॥॥6 
० एिट दा, पी 
गगाट फगपट4.. 070 
€20०ी) 50९ ७६ (४7८ 
ग्रटइ0. ४20 85 ९9 
4९97८ 9 [!72८. 


एफ धवं: 0०६ फा6 
॥690 7. 


हलायूधकोश: 


9 7 2 3 4 5 
सिट्टिनी नासिका नासा घाणं घोणा च कथ्यते । 
] 2 3 2 
रसज्ञा रसना जिह्ठला ताल काकुदमुच्यते ॥५२१॥ 
! 6 3 4. 5 स ३ 
दो: प्रवेष्टो भजोी बाहुर्भना च स्मय॑ते बुधे: । 
“2 3 थै 
गण्डो गलल्‍ल: कपोलइच हनुस्तुल्याथवाचका: ॥५२२॥ 
2 3 4...+44 2 ४9 हि 
मुष्को5०्ड वृषण: कोश: सड्ग्राहो मुष्टिरुच्यते । 
१ । ० 2 
जत्र॒ वक्षोंससयो: सन्धिरूरुसन्धिर्व वद्क्षण: ॥५२३॥ 
] 2 ] 
रोम तनूरुहमुक्तं नयनगतं पक्ष्म मुखगतं इमश्रु । 
! थ 3 रथ 
अधरो दन्तच्छटठ ओष्ठ उच्यते दन्तवासइच ॥५२४॥ 
0 4 4 + 
ओष्ठस्याधश्चिबुक॑ ललाटमलिक भुजाग्रमंसं च । 
&7 का ! हे 
कक्षां च बाहुमूल घाटामवर्ट 
] 3 4 
उरसिजकुचवक्षोरुहपयोधरा: 
2 3 4 छठ 
उक्ता: कुचमुखचचुकवृन्तानि शिखा च तुल्यानि ॥५२६॥ 
2 3 4 ॒ |5 
भुजमध्यमुरों वक्षों हृदयस्थानं च वत्समिच्छन्ति । 
4 2 3 4 5 
दशनद्विजदन्तरदरदना: ॥५२७॥ 


3 
क्ृकाटिकामाहु: ॥५२५॥। 
5 £ि 
स्तनसमाननामानि । 


एकार्था: कथ्यन्ते 


8. 2 3 
क्रोडम इस्तथोत्स ज्ञः प्राग्भागो वपुष: | स्मृतः । 
कटो च कटिशीषेकौ ॥५२८॥ 


4 टे 
जीवस्थानं भवेन्मम॑ पादाग्र॑ प्रपद॑ मतम्‌ । 


पुष्ठे स्थात्पश्विमों भागः 
2 

३, ग्ीणां कक] कू 
सीमन्त: कथ्यते स्त्रीणां केशमध्ये तु पद्धति: ॥५२९॥ 


! 2, 3 शिर सिजगर्धजक बज 4. 858 6 7 
केशा: प्र्धंजकचचिक रशिरोरुहा: स्मृता वाला: । 
तद्बन्धविशेषा: स्युवेणी धम्मिल्लकुन्तलकवर्य: ॥५३०॥ 


& संधिनी, सिंघिनी ४ मुष्टिरिष्यते, मुष्टिरिच्यते ० वंक्षिण:, वक्षण: 


4 इचुवुकं, इ्चुवक ८ कक्षा £ नामानः ४ भवन्ति 9 वक्षमिच्छन्ति। 
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8. पहट0त्र007 9. 


धशिाटबगंग2 ५८ 9099 
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है चाबी: 09 पाल 
ग्प्शि[९20, 


2 ए 730८ छत] 
बाते 065 गाए 0067 
प42४00 - ए०च्रत€? 
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द्वितीयकाण्डम्‌ 
हस्त: पक्ष: पाहशः केशेषु बहुत्ववाचका: शब्दा: । 
अलक कुटिला: केशा अ्रमरकमुक्त ललाटस्थम्‌ ॥५३१॥ 
बालानां तु शिखा प्रोक्ता काकपक्ष | शिखण्डिका | 


पलितं पाण्ड्रा: केशा ब्तिनां तु जटा सटा ॥५३२॥। 
4 9. ० 


मणिबन्ध: पाणिमूल कफणि: कूपरः स्मृतः । 
2 
तयोमंध्यं. प्रकोष्ठ: स्यात्प्रकाण्ड:ः . कर्परांसयो: ॥५३३॥ 
4 3 रथ 5 6 
चेतश्चित्त मनः स्वान्तं हृदयं मानस समम । 


4 
एकायनं 


तथैकाग्रमेकतानं च. तदगतम्‌ ॥५३४॥। 
आधिस्तु मानसी पीडा वाडिछतोथों मनोरवथः । 

खमक्षमिन्द्रियं स्रोतों हषीक॑ करण 
मध्या इलीकपे रयोमे ध्ये प्रामाणिक 
बद्धमुष्टिकरो रत्निररत्नि 
सम्पिण्डिताहलिमुष्टि 


पाणि 


न्‍ 
स्यात्प्रदेशिन्या 


स्मृतम॒ ॥॥५३५॥ 

करः ! 
सकनिष्ठिक: ॥५३६॥ 
प्रसतिः कुड्चिताइलि 


कथ्यते प्रतलस्तल: ॥५३७॥ 
तालो 


गोकर्णोइनामया प्रोक्‍्तो वितस्ति: स्यथात्कनिष्ठया ॥५३८॥ 


है 


आकल्पो मण्डनं वेष 


प्रसारिता हुलि: 


2 
प्रादेश: मध्यमया भवेत । 


प्रतिकमं प्रसाधनम । 


भषणं स्यादरूद्धारो नेपथ्याभरणे तथा ॥॥५३९॥। 
। 
समालभनमिच्छन्ति चर्चा माष्टिं च सरय: । 


स्थासक॑ हस्तविम्बं॑ स्यात्परिष्कारशच भूषणम्‌ ॥५४०॥। 
तिलक तमालपत्त्र॑ चित्रकम॒क्‍्तं॑ विशेषक: पुण्ड्म । 


रचिता ललाटपट्टे ललाटिका कथ्यते रेखा ॥५४९१॥ 


१ श्रोतों 
2 परिस्कारदच | 


8 कफण:, कफेणि:, केणि: 9 प्रगण्ड: ८ वांछितार्थो 
८ सकनिष्टक:ः. रत्निरकनिष्ठिक: £ समालंभ 
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2 0प्रट7 88777८7( 4. 
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(0०६60 टी6ए 2, 


चल्ण ८007 2. 
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हलायुधकोश: 
भुजशिखरस्तनमण्डलकपोलकण्ठेष॒ विरचिता कुशले: । 


8& 


अनुलेपनेन लेखा निगद्यते पत्रवल्लीति ॥५४२॥ 
4 2 3 
कुडुम॑ घुसूणं वर्ण प्रोक्‍्त॑ लोहितचन्दनम्‌ । 


काइमीरजं॑ च विद्वद्धिः कालेयं जागर्ड स्मतम्‌ ॥५४३॥। 
ध 


चन्दन॑ स्यान्मलयजं श्रीखण्ड॑ रोहणद्ुम 
4 2 ५ 
मुगनाभिमंगमद: प्रोवता कस्तूरिका बूधे: ॥५४४।॥ 
4 2 [ 
कर्पपो घनसारः स्यात्काकतुण्डोड्गरु: स्मृतः । 
] 2 2 
ताम्बल॑ क्रमुक॑ प्रोक्तमड्भरागो विलेपनम्‌ ॥५४५॥। 
2 3 थै 
उपसंव्यानं परिधानमन्तरीयं च निवसनं तुल्यम्‌ । 
2 3 4 
प्रावरणं संव्यानं प्रच्छादनमृत्तरीयं च ॥५४६॥ 
2 
अधोरुक॑ वरस्त्रीणां वासइचण्डातक॑ स्मृतम्‌ । 
2 3 
परिधानांशुकग्रन्थि: प्रोक्‍क्ता नीवी तथोच्चय: ॥५४७॥। 
2 3 4 5 6 
चेल॑ चीरं॑ वास: कपेटमाच्छादनं निवसनं॑ च । 
५ 8 9 | 0 व 2 
अम्बरमंशुकमुक्तं वस्त्र सिचय: पट: पोट: ॥५४८॥ 
चतुविधं तु विज्ञेयं त्वक्सूत्रकृमिरोमजम्‌ । 
2 धोतकौशेयं हि 3 0) (09) 4 
पत्तनोणं धघौतकौोशेयं दकले क्षौममिष्यते ॥५४५९॥। 


2 
कार्पासं) बादर प्रोक्‍त बवस्त्रस्यान्तो मतो5ज्चलः । 


अहतं स्यान्ननवं॑ वासो जीणेमुक्त॑ पटच्चरम ॥५५०॥। 
4 23 & हु 

रे वर्तिवेस्तिदेशा: सिच: । 
आविकौरभ्ररल्लकोर्णायुकम्बला: ॥५५१॥ 


० मनतरीय च 
पत्तूण॑ £ पटच्चर: 


4 थे 
धोतमुद्गमनीयं॑ च 
एकार्थया  * 


& पत्रवल्ली तु 9 जांगुडं, जागुडां, जागुडीं 
4 पटपोट: पट:प्रोत: &« पत्ताोर्ण, पृत्तुर्ण, 
£ दक्षा, देशां ॥ आबिको। 
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दितीयकाण्डम 


! £ 2 
कठ्चुकोी वारवाण: स्यात्कर्पासइच निचोलकः । 
4 2 3 4 
स्रग्माला माल्यमाख्यातं केशमध्ये तु गर्भकः ॥५५२॥ 
2 


प्रभ्ष्क शिखालम्बि पुरो न्यस्तं ललामकम्‌ । 
9 
तियंग्वक्षसि विक्षिप्त॑ वैकक्षकमुदाह॒तम्‌ ॥५५३॥ 
4 
ग्रीवायां लम्बितं प्राज्ञ: प्रालम्बकमिति स्मृतम्‌ । 
5 | 2 3 अरतिसाविलसो 5 
आपीड: शेखरोत्तंसावतंसाः: शिरसि स्रज: । 
शः कि. ॥० शक. बंधन * 3 
कर्णपूरेषपि दब्येते तथोत्तंसावतंसकौ.. ॥५५४॥ 
2 3 र्क्‌ ( 2 


जर यावकंलाक्षाउलक्तका: समा: सिक्‍थक मधुच्छिष्टम्‌ । 
ध 2 2 3 
कज्जलमञ्जनमभिहितमादर्शों दर्पणो मुकुर: ॥५५५॥। 
<१4 2 3 थै 
ताडडुूस्ताडपत्त्रं स्यात्कुण्डलं कर्णवेष्टनम । 


5 


/ 
कर्णालड्ूूरणं सर्वे कणिकेत्यभिधीयते ॥५५६।। 
2 


केयूरमद्भद॑ प्रोक्‍्तं 
2 3 


परिहार्य: स्यात्कटको 


3 
बाहुमूलविभूषणम्‌ । 
4 


वलय॑ 


4 
आवाप: तथा ॥५५७॥ 


। 2 3 
कड़्ूणं हस्तसूत्र च विदुः प्रतिसरं बुधा: । 


4 2 
ग्रीवालडूरणं सर्वे ग्रवेयकमितीष्यते ॥५५८॥ 
2 3 
अड्लुल्याभरणं प्रोक्तमबुलीयकमूमिका । 
4 
कथ्यते5हुलिमुद्रा च भवेद्या लिखिताक्षरा ॥५५९॥ 
4 2 3 4 0 5 


कलाप: सप्तकी काञडचवी मेंखछा रसना तथा । 
6 है 4 2 
कटिसत्र सारसनं किड्धिणी  क्षुद्रधण्टिका ॥५६०॥ 


€& 2 3 4 
सिड्जिनी पादकटकस्तुलाकोटिस्तु नपुरम्‌ । 
6 
मञ्जीरं हंसक॑ स्त्रीणां चरणाभरणं स्मृतम्‌ ॥५६१।॥ 
& वैकक्षि 9 आपीडशेखरो ८ ताडक॑ ताडपत्र॑ ० रशना, 


दशमा, दशना ८ शिजिनी, शिजिनी । 
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गरष्टान 


6 05७7८४ 4. 


हलायधकोश: 


देवच्छन्द: 
छः हे 4 हा 
हारो गुच्छाधंगूच्छौ च गोपुच्छट्च॒भवेत्कमात्‌ ॥५६२॥ 


2 4. १7 
शतयष्टिरधों. माणवक: स्मृतः । 


2 3 
एकावल्येकयष्टि: स्यात्कथ्यते सा च कण्ठिका । 


4 ० ( 
प्रोक्ा नक्षत्रमाला च सप्तविशतिमौक्तिका ॥५६३॥ 


हारमध्यस्थित रत्न नायक तरल विदुः । 

चडामणि च विद्वांसो ददन्‍्ति शिरसि स्थितम्‌ ॥५६४॥ 
आह: किरीटमुण्णीपं कोटीरं मुकुट 
राढा शोभा विभूषा स्यादभिख्या सपमा 


समम्‌ । 


रामा: ॥५६५॥ 


] 2 3 ६ 
निभालनं निशामनं निध्यानमवलोकनम्‌ । 
5 6 पर 8 
ईक्षणं दश्शनंं दृष्टियतिनं च सम॑ स्मृतम्‌ ॥५६६।॥ 
4 2 
कटाक्षो दृष्टिविक्षेप ईपच्च  हसितं स्मितम्‌ । 
पु 2 3 रथ 5 6 
हीलेज्जापत्रपा ब्रीडा त्रपा मन्दाक्षमुच्यते ॥५६७॥ 
2 प 
आलजू जग हनमाहु: परिरम्भग॑ परिप्वद्धम्‌ । 


आरलेषमदड्ूूपालीं क्रोडीकरणं च तुल्यार्थम्‌ ॥५६८॥ 


नै 5 
संवेशनं निधुवनं सम्प्रयोगो रहो रति:। 
6 है 7 आहत गेक्तं 4 मणित॑ 0 2 
सरतं सी प्रोकक मणितं रतकजितम्‌ ॥५६९॥। 
 । 5 


आर्या भमिस्पशों वेश्या ऊख्याइच विश: समता: । 
जीवनं वत्तिराजीवो वार्त्ता चेति निगद्यते ॥५७०॥ 


पण्याजीवा के वणिज: प्रापणिका नेंगमाइच वेदेहा 
द्वैगणिको वार्धुषिको वद्धभाजीवः कुसीदिक: प्रोक्त: ॥५७१॥ 


& अर्धामाणकः, अर्धॉभाणक: 9 हारी ० मौक्तिकः, मौक्तिके 
0 रतिकूजितमू ८ औख्याइच, ओख्याइच,  उख्याश्च, उब्धारच 
/ कुशीदिकः कुसीदक:, कुंसीदः । 


+ [८३77-॥2८टॉ:9८९ 
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द्वितीयकाण्डम्‌ 


2 3 4 
अपमित्यकमुद्धार ऋणं स्थात्पययुदझचनम्‌ ॥ 

2 [ 

वृद्धि. कलान्तरं प्रोक्‍्त॑ कुसीद॑ वृद्धिजीवनम्‌ ॥५७२॥ 
] 2 3 

परिवृत्तिविनिमयो वेमेयइच निगद्यते । 

4 92. ८2 प्तिक 2 9 

प्रकय: कल प्रोकतं भाटकोअवक्रय: स्मृतः ॥५७३॥ 


क्षेत्राजीव: कृषिक: हृपीवल: कर्षक / कुटम्बी च। 
सीत्य॑ सस्यं प्रोक्तं वप्र क्षेत्र च केदारम ॥५७४॥ 
हल स्याल्लाजूल ज्र्र सीर फाल कुशिक उच्यते । 
योकरत्र तु रद्मिरावन्ध: दशम्या च॑ मृगकीलक: ॥५७५॥ 


5 4ए 2 
कथितो छलोप्टको लोप्ट: कोटीशं लोपष्टभेदनम । 


2 

शम्बाइतं डिसीत्य॑ स्यात्सीता लाड्रलप ब पद्धति: १॥५७६॥। 
2 

गोदारणं च कुद्ालं लवित्र दात्रमच्यते । 

प्रतोद: प्राजन तोत्रं ल्नं दातमिति स्मृतम॒ ॥५७७॥ 

खलेवाली भवेन्मेठि: खलघधान्यं खले स्मृतम्‌ । 

बुश: कडज़र: प्रोकत: कण: स्यात्छुद्रतण्डुल: ॥५७८॥ 


ध 2 2 
धान्यशुक॑ च किशारु: कणिशं धान्यशीर्षकम्‌ । 
4 2 


े ेु 2] ता थे 
नाल काण्ड क्षुपोी गृच्छो ब्रीहि: स्तम्बकरि: स्मृत: ॥५७९॥ 


रक्तशालिमंहाशालिः. कलमास्चेति शालयः । 
4 4 
उद्दाल: कथित: प्राजें: कोद्रवः कोरदूषक: ॥५८०॥ 


& कुप्तकक 9 तथा ८ कर्ब्‌क: कुटम्बी 0 सैत्यं सैन्यं € सीरं, 
हीर॑ £ कीलिका किलिकमू, ४ कोटीरं, कीटिश, काटीशं # दात्र, 
दान  मेढि:, मेटि, मेथि, मेघि | गुंछो, गुंष्टो, गृष्टो । 
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हलायुधकोश: 


8 2 
मड़ल्यकोी मस्रः स्यात्लिद्धार्थ: सर्षप: स्मृतः | 
3 
आसुरी राजिका चेति कथ्यते राजसर्षेप: ॥५८१॥ 
! च 2 2 
प्रियड्र; कथ्यतें कजद्भरतसी स्यादुमा क्षुमा । 
! 7 3 
कलाय: खण्डिको ज्ञेयः सातीनश्वच मनीषिभि: ॥५८२॥ 
ध 
जतिल: कथ्यते सद्धिररण्यप्रभवस्तिल: । 
47४ 2 3. 
तिलपिञ्जस्तिलपेजस्तथा षण्ठतिल: स्मृत: ॥५८३॥ 
2 ध 2 


ध 
तृणधान्यं तु नीवार: श्यामाकः इ्यामको भवेत्‌ । 


4 2 4 2 

वलला निष्पावका: प्रोकता आढकी तुवरी स्मृता ॥५८४॥ 
4 2 4 

भुष्ट धान्यं लाजा: कुशुरु/स्न्‍/४एहरंज कृट्टितास्ते स्युः । 


८ 2 
भृूष्टा यवास्तु धाना दरपक्वा कथ्यतेउम्यूषध: ॥५८५॥ 
4 4 3 4 5 
श॒द्ोहन्त्यवर्णों वृषलः: पद्म: पज्जर्च कथ्यते । 
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2 3 हे 

लेखक: स्थांड्याः८:०: कायस्थो5क्ष रजीवक: ॥५८६॥ 
3 हे 
गोपालो वल्लवस्तथा । 

3 व + 

त्वष्टा च काष्ठतट तक्षा रथकारइच वर्धकि: ॥५८७॥ 
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! 
आभीर: सस्‍स्यान्महाशद्रो 


4 टे 4 2 

वैकटिको मणिकारो ध्माकारो लोहकार: स्यात्‌ ॥५८८॥ 
2 3 ८ 
क्षुमर्दी दिवाकीतिश्चण्डिलो 
मालाकारस्तु विज्ञेयो मालिक: प्रातिहारिक: ॥५८९॥। 


नापित: सस्‍्मतः: । 


कुम्भकार:' कुलाल: स्यात्तन्तुवायः कुविन्दक 


8 2 
संवाहको5ड्रमर्दी स्यात्तुेन्नायश्च सौचिक: ॥५९०॥ 
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इचाडिलो / प्रातहारिक:, प्रतिहरिकः 2 संवाहकों5 गमर्द: । 
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.40$2॥5९, &/टॉ८7८४3, 


[्रश्भा90:2. 


द्वितीयकाण्डम्‌ 


2 ! 2 4 
लेपक: पलगण्ड: स्याद्रद्भाजीवस्तु॒ चित्रकृत । 
कर्म लेप्यादिकं सर्व॑ पुस्तकर्म॑ स्‍्मतं बुघेः ॥५९१॥ 


2 3 थे 5 
शैलाली शैलषः कुशीलवदचारण: कृशाइवी च । 

6 7 8 ! 2 
जायाजीवो भरतो नटस्तथा स्यान्नटी क्षुद्रा ॥५९२॥ 


2 3 
शिल्पिन: कारव: प्रोक्‍्ता: प्रकृतिश्व मनीषिशि: । 

2 ! 2 ४9 
निर्णेजकः स्याद्रजक:ः कल्पपालरु शौण्डिक: ॥५९३॥ 


2 3 4 5 

केवर्तों धीवरो दासो मत्स्यबन्धी तु जालिकः । 

2 ८ 2 

आनाय: कथ्यते जाल कुवेणी मत्स्यबन्धनी ॥५९४॥ 


! 2 त । है 
वैतंसिक: सौनिक: स्यात्कौटिको मांसवित्रयी । 
| 2 4 2 ५3 
सूना स्थाद घातनस्थानं कुंपाणीली च कतेरी ॥५९५॥ 


! 2 2 
चमेंकृत्पादूकाकारो. नदूधी वद्धी च कथ्यते । 


4 2 3 4 
मृगयु्ल॑ब्धी व्याधो बुघैर्वागुरिक: स्मृतः ॥५९६॥ 
। 2 6093 4... 5 6 
शुल्वा रज्जुवेराटरव वटस्तन्त्रीगुण: स्‍्मृतः । 

2 ( 2 
पाश: _ स्यादबन्धनग्रन्थिवागुरा मृगजालिका ॥५९७॥ 


! 82 ५ के 
अन्तावसलायी चण्डालो निषादश्च जनदड्भमः । 
5 6% 7 4. 8 
इवपच: पकक्‍वशरचैव मातड्भः प्लवक: स्मृतः ॥५९८॥ 


] 
किराता: शबरा निष्टया: पुलिन्दा नाहछा भटाः: । 
माला स्लेच्छादयो भिल्‍लाः कथ्यन्ते हान्तजातयः ॥५९९॥ 


2 3 4 जय सिर कम 5 6 पर 
रोगो रुक्‌ व्याधिराकल्यं गदो मान्द्यमपाटवम्‌ । 
ह 9 0 ॥ 2 


आम आमय आतडू उपतापो रुजा स्मृता ॥६००॥। 


& चित्रकर्मादक॑ 9 सौंडिक: ८ मत्स्यबंधिनी 4 शौनिक: 
८ शूना £ रज्जुवेटारश्च, रज्जुवेराकरटबच, वटारक, वटस्तंत्रीगुण:, 
बटस्तंत्रागण;, वटस्तंत्रीगगणस्तथा 8 चांडालो # पुल्कसः, पुक्कसः, 
पुक्‍्कशः, बुक्‍कसः + प्लवंग: 4 शिविरा। 
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4 2 ] 2 
(००४४ 2- क्षथथु: कथ्यतें कासो वेषथु: कम्प उच्यते । प्रपटक०६ 2- 

! 2 के 
8०778 व्ष्ट: 2... दवथु: परिताप: स्यथादू्‌ ग्लानिश्च क्लमथु: स्मृत:ः ॥६० १॥  सि87% 9080०: 

2 3 ] 2 
(075$ए7फ00म 3. राजयक्ष्म क्षय: जशोष: शोफ: इवयथरिष्यते । $9८।॥772 2. 
2 339 
५00 2“ किलासं कथ्यते सिध्म पामा कच्छ: खसः स्मृत: ॥६०२॥ 7० $०४ 2, 
थै 5 6 प्र ; छ 8 
कण्डूति: कण्ड्या कण्ड: कण्ड्यनं तथा खजू: । 

! 2 3 थै 

रंग? जागर्या जागरणं प्रजागरो जागरो चर विज्ञेया ॥६०३॥ 
ब ] 2 3 4 शिवत्र ४ न 3 “' 
छत रण... पिटकः स्फोटकों गण्ड: हदिवत्र कुष्ठ च पाण्डुरम । किट 
नव ] इलीपदं ४ 2 ए विचाए ०॥ ८ 

छाक४००४४४६$ 2... इलीपद पादवल्मीक: पृष्ठग्रन्थिगेंड: स्मत: ॥।६०४।॥ ०००६ 2 
4 88८85८ >70त- ५ केशध्नमिन्द्रलूप्तं 5 हर एा€65 2 
टांएटू ००797८४5 2, ध्नमिनद्रल स्यादशैरच गृदकीलक: । ॥65 2: 
छा८ 2 ! 2 ध 2 [0 रे (गाए 3 व 
2४८80, 2. मायु: पित्तम्‌ कफः इलेष्मा प्रतिश्यायर्व पीनस: ॥६०५॥ 76 9०४० 2. 
क्मालतत... छा... 2 बरी ] तिसारों 2 तीतलते. अधि 
प८ण्पाबपंधा। 2 वबातकी स्यात्सातिसारोउतिसारकी । 7 
थम ह कर ही । 2 महंत. «यंग 
एसा्4 झा सिध्मइ्लेष्माशंसंयोगात्सिध्मल: इलेष्मलोउर्शंस: ॥६०६॥ खो 2: 
८०705ए, 4९770058. «८ । 2 । 2 
श्रीालट0.... हा दद्रणो दद्वरोगी स्यान्न:क्षद्र: क्षद्रनासिक: । 5979]-08050९0 2. 
[7९ फ्र०4१775 2. > 23 + 


(जे 


8]९27- ८ए८०७ 3. 
क्लिचब्े यस्याक्षिणी पिल्लश्चिल्लक्चलहलृइ्च सस्‍्मतः ।॥! ६०७॥। कक आह 


छाए ए८॥८०; ः 
४0256 [०0 2, पिचण्डिलो वहत्कृक्षिस्तुन्दिलोदरिलौ चू सः ॥ २४६४, ८0%णी९८०६ 2. 
2 
820%००००० 3... खलति: शिपिविष्ट: स्यादैनद्धलप्तिक एवं च ॥६०८॥- 
4 2 
8॥74 2, अन्धो हानेडमक: स्यादेडो वधिर उच्यते । 0८४४ 2, 
2 3 27 
2 वेणा 3. जड: कड: स्मृतों मूक: कल्लमूकस्त्ववावश्रुति: ॥६०९॥ 77% 204 १णए० 2 
ध है 
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2 2 
अप) ए/णाांगध्ा तुण्डिरुज्नतनाभि स्याद्विग्रो च्ष्ल्ह्ल्डिजिकि ॥६१०॥। +२०५४८।८५६. 2« 
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77050५६ 2. शतावरी 
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द्वितीयकाण्डम 


रे जद 


गडुल: कंेथ्यत कुब्जः खवबशाखस्तु वामन: ॥ 


पुश्नि: स्वल्पशरीर: स्यात्किरातः स च कथ्यतें ॥६११॥ 
आयुवेदी भिषग्वेद्यो दोषज्ञ: स्यथाच्चिकित्सक: । 

] ु 2 4 । है 

उपचर्या चिकित्सा स्यान्निदानं हेतुरुच्यते ॥६१२॥ 
4 2 

जाड्ुलिको विषभिषक्‌ व्यालग्राह्याहितुण्डिक 

] ह 3 45 6 

भेषज्यं भेषजं जाय रगदस्तन्त्रमीषधम्‌ ॥६१३॥ 
0 पक 5 ३ का 4 

सिन्धृत्थं माणिमन्थं च सेन्‍्धवं॑ लवणोत्तमम्‌ । 

4 रु हे 223 जे रथ 5 0 
कृष्णोपकुल्पा वेदेही मागधी पिप्पछी. कणा ॥६१४॥ 
4 ८ रे 


3 गः 5 
शुण्ठी नागरमुक्ता महोपधं विश्वभेपजं विदवा । 
5 ह 3 9 
मधुक॑ यष्टिमधु स्थादमृता वत्सादनी गुड्ची च ॥६१५॥ 
बट 4 2) 
शज्भधवेरं स्थादजाजी जीरकः 
हू । ० ल्‍ ि | 
वेललज॑ मरिच॑ प्रोक्ममरणं च भनीषिभि: ॥६१६॥ 
। है 
सोवर्चलस्तु रुचक कुस्तुम्बुएई चर धान्यकम्‌ । 
9. 
त्रिकटु त््यूपणं व्योपं॑ हिड़ रामठ 
4 2 3 !... - # 3 
धात्री चामलकी शिवा । 


! 
आद्रेंकं स्मृत: । 


उच्यतें ॥६१७॥ 


हरीतक्यभया पशथ्या 

टे 3 बे स्वत है 

कलिरक्षो विभीतः ते त्रिफला स्मृता ॥६१८॥ 
4 प्र 2 3 4 

एडगज: प्रपुनाटो दद्रष्नरचक्रमर्दक: प्रोक्‍त: । 


। थे 4 ४ हे 
शतमूलिका त्वभीरुनिदिग्धिका कण्टकारिका व्याप्री ॥६१९॥ 


& व्यालग्राह्मोहि ० माणिबंधं ८ सुंठी, शुंढीं, शंठो. ० गडची 
€ प्रोक्‍्त व्यूषणं, प्रोक्त॑ पृषणं 7 कुस्तग्ब, कस्तेंबरु, कुस्तम्बरु, 
कुस्तंतवरं 8 रामठो टिड्गुरुच्यते, हिगु व्योष॑ रामठ उच्यते, 
9 प्रपुन्नाठो, प्रमुनझाठों 4 निदिग्धिका, निदग्धिका (गुण: कंट्कर्वा 
निदिद्यते सम उपचिता, दिह उपचये, निदिग्धा कनि निदिग्धिका) । 


६६ 


7099847650 2. 


);870055, 
एप ए. ट्वपच९ ०ई 
पाइ८ा४८ 2. 


ै ड4६८-टाप्टो८४ 2. 


4 ॥070 0 9]47६ 3, 


ध्णााप 5८८० 2, 


(07974587 5८८०७ 2, 


53577 0०004 2, 


छाटर कफ 
-7009]97 3. (आऑबडा) 


४. 7577८ ०६ () 
हरीतकी, जिभीतक 
200 आमलकी | 


'चद्चा70 0६2 76तटॉ- 


72 9]970 भटकर या 
पा ई्घावत 3 


0 


2 एगतट्पॉंडट.. 48- 
शि/४70९; 8फए7 7€50, 
जब्वट[ए्मग. 


54200 फ९१, 
कसूंभ 77 सागर. 
लाता ३, 


मोथा [7 7०90. 


छलतदर 5 


२ 28727 7000 2. 


2 ..25िएते ० 9970 4. 


हलायधकोद: 


2 2 3 4 

पुराख्यो महिषाक्षरव गुग्गुल: स्यात्पलडूष: । 

ए9 छः डे 

महारजनमिच्छन्ति कुसुम्भ॑ च सुमेघसः ॥६२०॥ 
! 2 94 3 ८ 

हिज्ल हंसपादं॑ च कुरुविन्द निगयते । 


। 2 3 बै 5 
सारघं माक्षिक क्षोद्रं मधु “ण्परसस्तथा ॥६२१॥ 
2 3 
वालक॑ जलम । 
थ 
' जलदा ह्वयवः ॥६२२॥। 


4 
उशीरं॑ वीरणीमूलं दू<वेरं है हण ण॑ छल 
पा 3 


मुस्तक: कुरुविन्द: स्याद गुन्द्रा च 


इति श्रीभट्नहलायु वछ्धाच्रषशाटाएएचान रत्तमाल यां 
भूमिकाण्डं द्वितीयं समाप्तम्‌ ॥२॥ 


& सुराग्यों माहु+स्थरज 
6 अ्रचक्षते । उसीरं। 


9 महारशत ८ कुसंभं॑ 0 करविंद॑ 


पढ धराट्षाओईं 
2८8/075 


#. प06 6. 


प्रऋ०णढा 3. 


8 (८४) $7क्‍7( 
इप्रजट्टा ६० पा 
५० /५, .०। क ० 8, -॥ 


प्रठशाढा 2. 


2॥5 6- 


85, 92078 4. 


ए.छाएं 4. 


ए2८0 7. 


तृतीयं गतांलकाण्डम्‌ 


2 3 
वडवामुखं पाताल वेरोचननिकेतनम्‌ । 
+ े 5 6 
तथाधोभुवनं. प्रोकत नागलोको. रसातलूम्‌ ॥६२३॥ 
42 3 न 4. 5 शपिर 6 हक 8 
निम्नमगाधो गतें: श्वश्नं शुषिरं वपा बिल विवरम्‌ । 


2 9 0 ह है। च्छिद्र 42 ््ि 3 4 5 6 
अन्तरमवट्‌ चिछद्रं निव्यंथनं रन्धारोककुहरदरा: ॥६२४॥ 
2 3 
निरययो दुर्गंतिब्वव नरक: परिकीतितः । 
2 3 ४9 


ध 
नारका जन्‍्तवः प्रेता यात्याइचेवातिवाहिका: ॥६२५॥। 


( 2 ध 2 
यातना कारणा प्रोक्ता कारा बन्धनमुच्यते । 


हि 3०८ 4 5 6 
आबाघा वेदना दुःखमति: पीडा व्यथा तथा ॥६२६॥ 
2 3 4 5 ७6 7 8 
बजिनं दुरितं दुष्कृतमघमंह: किल्विषं तम: कल्कम्‌ । 
9 40 93 4! 2 3 44 
एन: कल्मषमशुभं॑ पापं स्थात्यातक॑ पाप्मा ॥६२७॥ 
2 3 हि 5 6 पर 
निधनं नाशो मुत्युमेरणं पञ्चत्वमत्यय: काल: । 


8 9 0 [] : 
संस्था स्याहिष्टान्तो निमीलनं दीर्घनिद्रा च ॥६२८॥ 


व 2 3 4 5 
परासुरुपसम्पन्न:. प्रमीत: संस्थितों मृतः। 

6 प्र 2 
प्रेतः। परेतश्च तथा कुणपः शवमुच्यतें ॥६२९॥ 


& अन्तरमवाक्‌, अंतरमवट 7 इचैवात्यवाहका:, इचेवातिवाहका: 


० दुःखमाति: पं कल॒ष। 


एग्प्श्व्याटाप 2. 


(०775८ 2. 


७२ 


पहट३पतेी८५५ पापा 
इटाओआंए।वए 507९ 
एणएप्रटा एा बात 2. 


(फ८ 5/0, 0८ 5. 


7650॥ 8, 


8653 7. 

+ 7070 4. 

* ४४८८६07 3. 
प्रश० $#णां। 3, 


प्रमढ ४9890छ5 06 धे८ 
विधा 2. 


वफ्नठ फ़चागटाफ्गों ॥02:ए 
० धार फऊणत ४ < 


(0४6 फ्रेश) 2, 
+#ै0 €गञ4 2. 
वफ़ल शल्य: 2. 


 90707«० 


एडटषटात९765, 
०76 2, 


567८0, ५१।॥।८ 6. 


(/हा900॥07॥॥, 
ल्टात्रांता ए7०पए्राव॑; 
छैप्रतएए्ट €:0 2 


(ःशाए 2. 
छाए 2767४ ८ 


सकी हलिकामध ० 
हटा4 <टाध्या0धए 2. 


हलायुधकोशः 


2 ध 2 3 ८ थ 
कबन्ध: कथ्यतें रुण्डः क्षतमीमेंमसरुब्रण: । 
2 3 4 5 
असृग्धराजिनं चर्म कृत्तिस्त्वक परिकीतिता ॥६३०॥ 
4 म ० 5 4 5 6 
पललं जाज़ुलं मांस पल पिशितमामिषम्‌ । 
पर 8 
क्र्यं तरसमेकार्थ,. विस्रं स्यादामगन्धिकम ॥६३१॥। 


4 न 3 र् 6 प 
क्षत॒जं लोहितमस्रं रुधिरमसृक शोणितं च रक्‍त॑ स्यात्‌ । 


2 3 4 
अस्थीनि धातुकीकसकुल्यानि भवन्ति तुल्यानि ॥६३२॥ 
बे 3 
शरीरस्यास्थि कद्धालं तथा स्यादस्थिपज्जरम्‌ । 
2 3 ८ 
शिरसो5स्थि करोटि: स्यात्कपालं शक च तत्‌ ॥६३३॥। 
£ 


( 2 ! 
दाखास्थि नलक प्रोक्तं पृष्ठस्थास्थि कसेरु च । 


| 2 | 2 3 
कण्डरा स्यान्महास्नायः सनसा स्‍्नायः शिरा स्मृता ॥६३४।। 
त 3 
मस्तिष्क॑ मस्तकस्नेहोीं वा मेंदों वसा समता । 
2 
अन्त्र पुरीतत्कथितं कालखण्ड यक्न्मतम्‌ ॥६३५॥ 
26 
बकक्‍क॑ स्यादग्रमांसे च ति॒क॑ क्लोम कथ्यतें । 
2 
कृमि: कौटस्तु नीलहु: पुलकश्च समः स्मृतः ॥६३६॥ 
] 2 3 कै 5 
उच्यते वर्च उच्चारो वच्रेस्कोष्वस्कर: शकृत । 


6 8 0 0 4 2 
ग्थ कीट च विट विष्ठा पुरीषं शमल॑ मलम्‌ ॥६३७॥ 


शुक्र वीये)ं बल बीजमिन्द्रियं रेत उच्यते । 


2 2 
इमशानं स्यात्पितवनं चिता चित्या च कथ्यतें ॥६३८॥ 
4 2 4 2 
ऋन्दितं रुद्गितं प्रोक्‍क्ते॑ विलाप: परिदेवनम्‌ । 


2 ! 2 
अपस्नानं मृतस्नानं निवाप: पितृतपंणम्‌ ॥६३९ 


& जागरं 9 विश्व ० यत्‌ 4 भमस्तकयं, मस्तियु, मस्तिक्य॑ 
€ क्लोममिष्यते। 


४0७70 4. 


4]॥6 ५5।४९])] ० #72न 
]6930 2. 


छटटांफ्र०76 2« 


5ा८्ण 3 


%6 $0)पघा 07 6 
गाए ए थी 
46६ 3, 


.४८४ 2« 


इफलट वपा९४ 2: 


0 पिटायों फञॉ€ 2 
3 ए6 06 एिषढर]) 05 
जतांटा पी€ 064 
एठ009ए 5 कालाश्रा/८त 2, 


4.80८7( 2६४07 2. 


27ट८5९६६ (एटा ९0० 
४76 3८०८६४६५९८० 2, 


१७० 


थै 80, 
2 8८7/८7६४ 29. 


एफढ फरटणए्ठत 6 & 
872:6 3, 


पु ९0] ०8 83॥4/6. 


सै 80०7६ ०६ 809८6 2. 


06 भा! 87276 2, 


0 807९ 0 87876 2. 


एफ ८8६६ ०६ ४8075 
०7 ४0087 0६ 8 
$॥)9८. 


:7५0-0॥ 4, 


4 507 06 20४ 4, 


१७, मी ।5 आर 
8९0०7७07 ४. 


4 ३07 ०६ 904807 9. 


तृतीयकाण्डम्‌ 


ध 2 3 23 4 5 6 
* ४/»अध््रूदशकपवनाशनसप्पंसरीसपो रगव्या ल- 
8 9 0 ] 42 3 
भुजगभुजड्भकुम्भीनसपन्नगनागभोगिन: 
44 45 6 !7 8 9 
अहिफणकभृत्यूदाकुकाकोदरकञ्चुकिचक्रिगढपाद , 
22 23 
द्विससनकाद्रवेयदर्वीकरदक्भुतयो भुजड्भमा: ॥६४०॥ 
८ 26 था 
रशह्वीह्धाध दीघधेपृष्ठ: कुण्डली जिहाग: स्मृतः । 
2 2 
फण: फणा फटा प्रोकता विषं स्यादगरलं गरः ॥६४१॥ 


अहे: शरीरं भोगः  स्यादाशीदष्ट्राभिधीयते । 

€ 2 | 2 3४६ 

भवेत्तिल्सोी गोनासो वाहसोइजगरः शयुः ॥६४२॥ 
4 2 4 2 

अलगददों जलव्यालो राजिलो डण्डभ: स्मतः । 


अहीरणी स्यादृद्विमुखो 
निल्वेंयती निर्मोक: कञ्चुक उकता भुजज्जमुक्ता त्वक । 
वम्नीकट नाकुर्वेलल्‍्मीको ॥६४४॥॥ 
उपजिद्वोपीका चर वच्नी स्यादुपदेहिका । 


अल वृश्चिकलाडुल द्रुत आलिशइच वृश्चिक: ॥६४५॥ 


राजसपेंड्च सर्पभुक्‌ ॥६४३॥ 


वामलरश्च 


ब्रह्मपुत्र शौल्किकेयो दारदश्वच॒ प्रदीपनः । 
9 


रसः सौराष्ट्रि:ः क्ष्वेडस्तीक्षश्च ।वषमुन्य,, ॥६४६॥ 


# 76 ग्राटा7९ (छन्द) ती॑ घ्शांड ड ब्ा29 45 ८थ]९१ धृतश्री 07 
8०९०००४४ ४० ०प्रा०5 पञ्चकवली | ॥6 ९००ा४5६५ 0 4 ६९६7०७४- 
परंगा5, ९8६९४ ०0०7६&४॥४॥४६४ 28 5007 5५8&0]05 , &778702९प ॥7 ४॥९ 
गा०ण्जाएह ०0प८३ ५-५७ -न० नो जी जीन+ ५» 5+ ७ ७- न 
अन्त. ॥६ ०000ए०7५ 8७7 7 ए । (६८६) 5४०८ माघ ३-८२॥ 
2 पवनाशसर्प 9 व्याल,, ० आशीबिषों 0 आशीर्दशा, आसीद॑ंष्टा 
€ भवेतिलंगो, भवेत्तिलंसो,::।८ लिगा £ स्मृतः ४ दुंदुभ: दुंदुभि: ॥ अहीरागी 
अहीरगी  दिजिहुः स्यात्‌ ] निर्यती, निर्दूयनी ४ वष्रीकूटं, वल्मीकूट, 
बोल्मीकूट्टं ] वष्री 7४ शौल्किकेयः | 


छ 


270]8079 3. 


0 8८तु 6६४४ ६7 &० 
7) ७०३ 3. 


* 4:90 ०६ 852:९ 2६ 


4 2878९ $9९८९$ 60 
श्थ्फुटा। ७ 


# ३3००क्ंगा 3. 


७४ 


[#लहिलाए (705 0६6 
०४0० 6. 


३४८४ 26. 


770०१ 5. 
४ एॉ९००८ 2. 


7:080, ८0]98 ७ 


एपल्ताठत ०06 भा 


गाए एा पा८ 0009 8. 


पल ४८३, 27१ ०८०८७१2, 


0 जछ320९, 4 >]07ण 3. 


4 एुएटआ ज३ए०९ 5. 


/ $0076 2. 


0. ७000 0०तञत्ाम ४९ 
$0९3-८७0५5(. 


6 5८३-३(८१ 2 


"ुफ८ 77950 ०9 $॥9, 
9850 8 इअइॉँपॉट 0 
छतरांटा 8 एएथस्‍. 4$ 
ग़ा0ठाल्तै; ब्राइ0 2 
7एटॉट 0₹ (7८८ ॥7 पीट 
7705 ०६9 ४ए८६ 2, 


हलायूधकोश: 


2 2 3 थै 
श्रद्धोको वत्सनाभश्च कालकूटो हलाहलः । 
5 पा 
काकोलो विस्फूलिड्रश्च तड्भेदा: स्युरनेकधा ॥६४७॥ 
4 2 3 4 5 कं 6 
आपस्तोयं घनरसपय: पुष्करं मेघपुष्पं , 
7 8 9 0 व4 2 3 
क॑ पानीयं सलिलमुदक वारि वा: शम्बरं च । 


44 45 6 ८ 77 8 49 20 24 22 
अर्ण: पाथः कुशजलवरन क्षीरमम्भो5म्बु नीरं , 
23 24 25 26 
प्रोक्‍्तं प्राज्ञभुवनममृतं जीबनीयं दकं॑ च ॥६४८॥ 
! 2 3 4 व॒ 5 
अतलस्पशेमगाधं॑ गम्भीरं स्याद्‌ गभीरमस्थागम्‌ । 


2 ] 
नावा तारये नाव्य॑ द्वाग्भृतकं तत्क्षणोद्धतं तोयम्‌ ॥६४९॥। 


4 2 3 थ 5 6 
प्रालेयमवव्यायस्तुहिनं शिशिरं हिम॑ तुषारं च। 


प 8 ! 2 

मिहिका स्यान्नीहारो हिमसंघातों हिमानी च ॥६५०॥। 
( 2 3 4 5 

रोमाञ्च: पुलक: स्यात्कण्टकमुद्धुपषणमुल्लकसनं च । 


6 ८ प 8 
रोमोदगमरोमविका ररोमहर्षा: समानार्था: ॥६५१॥ 
2 3 ् 5 6 
सरस्वातुदधिरुदन्दल्जधिलएहस्फेफर: । 
हे 8 9 40 4 2 
पारावारस्तोयनिधिरणंवजलराशिसागरसमुद्रा: ॥६५२॥ 
2 3 
वीची 


भड्भस्तरज्भर: स्यात्तन्महत््वे च कथ्यते । 
2 3 व 5 
ऊमिरुत्कलिकोल्लोल: कल्‍लोलो लहरी तथा ॥६५३॥ 


रत्नाकरः 


] £ 2८ 2 
मर्यादा कूलदेशोहस्थ वेला वृद्धिर्व वारिणः । 
4 
वेलावनं तु विज्ञेयमुपकण्ठेध्स्य यद्वनम्‌ ॥६५४॥ 


7 2 शा 2 
सशाध्धः: पोतवणिक पोतः: प्रवहणं स्मृतम्‌ । 
4 2 ] 
कृूपको  गुणवक्ष: स्यान्निर्यामः 
& श्यंगिका 9 विस्फूलिंग: स्यात्‌ तद्भेदा अप्यनेकधा ० कुशजलवम 


6 मस्ताऊु ८ रोमोदगरोरोमविकारो, रोमरोमविकारो, रोमोद्गमोरोम- 
विकारों 4 कूलदेशस्य, कूलदशाइच & प्रोत: । 


4 
कर्णधारक: ॥६५५॥ 


४६४८7 |95६ ताक्नण़प 
०7६ 6 प्रा ञऋ८ढ।।, 


0 7255 07800 2« 


0०, 909, टला; 
2]50 522-0८0950, 5८2- 
5707८ 2, 


0 ०02६९, 2 879 2. 


+ $2707 2, 


ही- ०2७, नै 7 
कि फल कु, 


-. 4 गिाएर बधृण्आट 
५... ब9, 8 5९2-77075- 


€६ 3. 


2 8 ४7४7६ 2. 


2 (607056 3. 


6 557 ]. 


/ 80४ ०0०7 850 2« 


... क शीधृफ 07 


गज; 8 507 ० 
850 2. 


र.र्त 26 4972०, 
8 50४६ ० ६550, 


ै. दांत 6६ इटब- 
बाआ78, 2 27020+क८, 
2 8]97: 2. 

4४. 8507. 0 [72८० 
75॥ 


साब्राह्र 7९ट्टा।ए 
एठ्घा८ू ठप 0 2 
8709]|| ८22, » 50 8 
508] 0० 0, 2 
एप (ण्ते८ 2055॥ 2, 
2 एणाए 2. 


४4 ६08 8, 


4 फुथ्वा) 3. 


२८३४:-075४४८४ 2. 


तृतीयकाण्डम्‌ 


4 2 3 
अन्तर्जेलचरं सत्त्वं क्रं यादो$भिधीयते । 


अवहार: स्मृतो प्राह: कुम्भीरो न उच्यते ॥ 
कच्छप: कमठ: कर्मस्तद्धार्य च ड्‌ली स्मृता ॥६५६॥ 
वैसारिणो विसार: पृथुरोमा जलचरो झषो मत्स्य: । 
तिमिरनिमिषश्च मीन: शकली शल्की च विज्ञेयः ॥६५७॥ 


4 2 94 2 

सहस्रदंष्ट्र: पाठीन: प्रोष्ठझी च दाफरी स्मृता । 

2 2 

न््णन्ाध्याय्य5८:. कुलीर: कर्कटो. मतः ॥६५८॥ 
! 2 3 थ 5 ८2 6 ध. 

शाल: शकुल: कुलिशो राजीवो रोहितश्च पलल्‍लवक: । 

7 ८8 9 0 

श्रृज्ोटत्यस्दाप्रुएद८रशएलया महामत्स्या: ॥६५९॥ 
42 ध 

मत्स्यविशेषो मकर: करिमकरो भवति तह्विशेषस्तु । 


बी 2 3 
चीरिल्लितिमितिमिज्रिलगिकादयो. महामत्स्या: ॥६६०॥ 
की 2 पं लाधा्न के 
क्षुद्राण्णे मत्स्यसंघात:ः पे च कथ्यते । 
2 फे 7 « 2 
गण्ड्पद: किव्चुलको जलोौका: स्युजेंलीकसः ॥६६१॥ 
ध 2 5 3 थ 5 हे 6 
मण्डक: प्लवको भेक: शाल्रों ददुरो हरिः। 
प 8 
प्लवज्भम: प्लवग: स्याद्वर्षाभस्तद्वध: स्‍्मृता ॥६६२॥। 
यावन्तो दृश्यन्ते नरकरितुरगादय: स्थले जीवाः ॥ 


तावन्त: सलिलेष्वपि जलपूर्वास्ते तु विज्ञेया: ॥६६३॥ 
ध 2 3 
उकता मुकता मोक्तिक॑ शौक्तिकेयं , 
2 
मुक्‍्तास्फोट: शुक्तिराख्यायते व । 
&  वेसारणो, वैशारणो 7 प्रौष्ठी ० लोहितशच 
0 पल्‍लपिकः ८ मभद्गुरु / चिरिल्लि ४ पोतादानं 


0 कंचुलको, किजलको 7 जलौकाश्च, जलोकस:, 
जलोका:ः स्युः ३ ते5$पि। 


७५ 


23 ८70८096 2. 


फ€ (९7709)८ १074096- 


0 टाध० 2. 


कह #पॉौ०पए5 56८8- 
770752८. 


6 टली 2. 


बगल ल्ताभोंट 508. 


७९ 


+ ८८पघ०), ४0८! 2. 


2 ४2767 24. 


+# 0४7, 8६707८ 6, 


पट? 7227८ 2. 


इरफ€ अऊनाटल[तट्ट 07 
/१/ ,  आ  क के. ५ 
०7 5८७, 7004 2 


0. 307८४0० 6- 


(ण्मीपटाटट ०्ः 
पप्रगलांठय छत ऐैश० 
प्रए्टा३ 3. 


मै. 7र०प्०व 45 प८ 
प्राव06 55 9 7५९१ 2 


कै 4549800, 2 ८०८. 


ए्रफकर८. छथ70 50६ 8 
धांरटः 2. 


7९776 2: 


0 9020, 8 »&779 4. 


4. ५0062 2 


! ० कलयोमं॑ध्यमावर्ते | 
पात्र तु कृलयोम॑ध्यमावते: 


हलायधकोश: 


2 2 
कम्वु: शब्भुः क्षुल्लका: क्षुद्रशद्वा: , 
4 2 
शम्बकास्ते स्युः कपर्दों वराटः ॥६६४॥ 
2 3 4 
सिन्धु: स्रवन्‍त्ती तटिनी तरज़्िणी , 
5 6 प 8 
नदी धुनी निश्लेरिणी च निम्नगा । 
9 हे 0 
कूलड्रूघषा शेवलिनी सरस्वती , 
2 43 4 
समुद्रकान्‍्ता हृदिनी तथापगा ॥६६५॥ 


5 6 ॥7 8 9 20 
स्रोत: स्रोतस्विनी कष्‌: कुल्या द्वीपवती सरित्‌ । 
रोधो वप्रस्तु विशेयो भिद्य उद्धघों नद: स्मतः ॥६६६॥ 


॥ 2 3 4 
तीरं॑ कल तट॑ कच्छ: प्रपातों रोध उच्यते । 


9 2 

अवक्लिमपारं स्यात्परं पारमिति स्मृतम्‌ ॥६६७॥ 
2 
पयसां भ्रम: । 

८ 2 [ 90. 2 

पूर: स्यादम्भसो वृद्धि फेनो डिण्डीर उच्यते ॥६६८॥ 


4 प्रवाहो €३ रब 5 6 
ओघध: प्रवाहो वेणी च धारा स्रोतों रयः स्मृतः । 


2 (| 3 
सम्भेद: सदड्भमो नद्योः संवेद्यरच निगद्यते ॥६६९॥ 

ध 2 3 ध 2 

सैकतं॑ पुलिनं द्वीप॑ सिकतो वाल॒का स्मृता । 
ध > 
मध्ये . द्वीपमन्तरीपं॑_ क्ृदस्तोयाशयो मतः ॥६७०॥। 

। 2 48 2 हे 
चक्राणि पुटभेदा: स्युः सेतुवरण उच्यते । 

( 2 2 3 
आतरस्तरपण्यं च तल्पं॑ स्यादुडप: प्लबः ॥६७१॥ 
! 2 3 थै 4 2 
तरोनानज़िंनी,, बेडा नौदण्ड: क्षेपणी स्मृता । 


2 [ 2 

अरित्र कोटिपात्र॑ स्यात्पुलिन्दो मज्भ उच्यते ॥६७२॥ 
& उध्यो, उयो, उद्यो, उद्धघो ० अवाक्कूल ०८ स्थादम्भसां 

0 डिडिम ८ वेणी तु £ संवेद्यस्तु, संवद्यरक्‍्त निगयते  सेतुर्वा- 

रणमुच्यते 9 तत्वं स्यादुडप॑ 3 पल्वणं। 


# बचात्रों] 0८ 2. 


0 शाशों धो! पएथ्टत 


2$ & ८07 ( क 


(०७०79०४४८८ ६४076 2« 


/ ज्ञां।रा, ॥0 900], 
० | की ८" 8। गक 


छाठफ_, लिप 2५ 


5गघ0, 8:2८) 2. 
0 9:6 2 

2 णधंत6 2. 

4. 72८, 502६४ 3. 
40० 027 2. 


एफ ४९४० 56 
हि 904४ 2« 


एंड. ए७ म्‌ 


4 ० 3 बै 5 
70० ४००४० 9... भागीरथी सुरसरिद्विष्पुददी जाह्नवी तथा गड्ा । 
6 7 8 9 
मन्दाकिनी त्रिपथगा सरिद्वरा त्रिदशदीधिए प्रोक्ता ॥६७३॥ 
2 2 । 
70९ ४००5००-._ गोदावरी च गोदा कालिन्दी ।द#रत्कष्झ यमुना । 
छ2(] &« 


4 2 3 
7॥० मर०० 507० 2. शोणो हहरण्यबाहुनंक+लकन्या च नर्मदा रेवा ॥६७४॥ 


ह आग] छ004 3. वेशन्तः पल्वलं तल्लं कासार प्तरसी सरः । 

मै #॥४णवथ 9070 2, आखातो देवखातः: स्यात्खाता पुष्करिणी भवेत्‌ ॥६७५॥ 
# 7००१ 2. आधारइच तडागं स्यादाली पाली च कथ्यते । 

ह 7०००७ # १५०५2. परिखा दीधिका प्रोक्‍्ता खाता या परित: पुरम्‌ ॥६७६॥ 
कम परीवाहो जलोच्छवास उत्स प्रखवर्ण स्मृतम्‌ । 
97०9 है 


विप्रषो विन्दव: प्रोक्‍्ता: पृषतः पृषतास्तथा ॥६७७॥ 
एववृष्प्रं०८१ 000; 


4 ५ 4 2 3 
पं ० . पिच्छिलं स्याहिजपिल पद्धुः शादो निषद्धरः । 


थे 5 षट 6 
जम्बाल: कर्देम: प्रोक्‍क्तो बृधेरिचिकिलस्तथा ॥६७८॥ 
2 3 


सहसपत्त्र शत्रपत्त्रमम्बुज 
थे 5 6 
कुशेशयं तामरसं सरोरुहम्‌ । 
[ 7 8 9 
+ 0005 7. विसप्रसनं कमलं महोत्पल 
0 4 42 
सरोजमब्ज॑ नलिनं उ पुष्करम्‌ ॥६७९॥ 


4.. 725 व6 
९जीवमरावेन्द च पद्म पड्ुूजमिष्यते । 


ध । 2 
70०० ]00०७५ रक्‍तं कोकनदं प्रोक्‍्त॑ पुण्डरीक॑ सिताम्बुजम्‌ ॥६८०॥ 
4 4 2 
पट #४८ः सौगन्धिकं च कल्लार स्यादिन्दीब समु०्लम्‌ | 
ह 3 4 ! 2 
नीलोत्पलं कुब॒लयं कैरवं॑ कुमुदं विदुः ॥६८१॥ 


& पल्‍्वणं 9 अखातो ८ प्रवहणं 09 स्याद्वधिजवल € बुधै- 
रिचकिल £ विसमप्रसूतं । 


3३ 


8३, -३५ ३ ८, , मे 
फ€ ४7८१ ३४०७023, 
* 8९८ >णाते 3. 


0 घर बघव72०9व 90792. 


9 0702(22८ 2. 


0 89078 2- 


४ 6 009552. 


४. 72]06 40008 १. 


१४१६८ 40।05 2, 


७८ 


है. एल्ंबकू. रण 
]0075 2, 


[90605 700 0 2 
]00प5; 9 005 
9776 3. 


(8) ॥0प75.. छाॉँशा 

>लाताए ज॥76 ॥0- 
(५5८5 

(0) 2८९ 07 9070 
900प7007९8 [5 
ऋ]6 ॥0005८$ 

(८) ॥॥ 255८॥0[226 
0 08 ॥0005८५. 


.. अशाट? जगा 
77055. 

2. पा८।] 2 

प्रधिनेप्षि 4 0०८५, 
पीर फुटाजालए ० 
लंट्फालिशाट८. 0 
4 9]८८] 2, 

+ शान] 9200 607 
ए90०॥0 764३7 » फट] 
0०7 4 ४८] ॥05८६ 2, 
फट ॥076 शा। 
०ए०८८९६ 04 छ़९।| 2, 


# ९८2४॥2 2, 


हढा।बुनक।श; 


2 श्े गश छ 2 केसरं 
कणिका बीजकोश: स्थ£्ण्थ्थारूं केसर स्मृतम्‌ । 


८ 3 
मृणाल स्याहिसं कन्दो विसिनी नलिनी भवेत्‌ ॥६८२॥ 
2 3 
कुमुद्ती कुमुदिनी बुधे: कैरविणी स्मृता । 


5 । 2 ! 2 
शेवाल॑ शैवल प्रोक्त जलशक॑ चर नीलिका ॥६८३॥ 


4 2 प्रधिन! 22८ 3 
अन्धु: कृपः मिश्चुरी चुण्ही च चतकः । 


2 4 2 

नेपानमुद#् च॑ वाप्याहावरव कथ्यते ॥६८४॥ 
£(4 2 घटीयन्त् 4 2 
उद्घाटकं न पादावर्तो5रघट्ठक: । 


82 4 
पानं तु सारणिः प्रोकता प्रणाली जलपद्धतिः ॥६८५॥ 


इति श्रीभट्ूहलायुधकंतायामभिधानरत्नमालायां 


पातालकाण्ड तृतीयं समाप्तम ॥३॥ 


& वीजकोशं 9 किञ्जल्क: किज: ८ स्याद्विसकन्दों 0 शेवालं 
6 चंठी, चुंडी £ उद्धाटनं 2 सारणैः, सारणं । 


"6 धीब्रगाध्त। 06 8 
#फ८४ 2 

2. 0708 .. छ|9गां, 
28॥ 2552८777]986 ० 
]0प5९5, ॥0008 
097९६ 2६5० 8 |॥7८2 
भ्ो०ण्प्राकंएहु.. 9 
[00प5९०$ 2, 


(0०55 2, 


ह धाभों। छट] 
07" 7८5८/४७०४ 3, 


0 ए70प९) गला? 8 

२७८] [07 छ26४४६ 

८०४८८ 2, 

0 जगल्ट] 27 धाबटॉत6 
67 ॒गांशा।हु ज़ांटः 
707॥ ३ %८)। 2, 

+# टीक्ाषटा, 8 0/ग्रांत, 
2 2५८४ 2, 


छलछऊ, ०20]८८00०7४40« 


5चान। ॥ंफाट, 
प्रांतण८ 45. 


छ॥०, >०३8॥78 42. 


चतुर्थ सामान्यकाण्डम्‌ 


| 2 3 4 5 6 7 8 
निकरनिकायनिवहविसरब्रजपुञ्जसमूहसञ्चया: 
9 0 44 2 42 43 4 45 


समुदयसार्थयूथनिकु रम-:तनराएएएहलर: | 
46 7 8 49 20 2।. 22 


चयसमवायवन्दसन्दोहसमाजवितानसंहति- 
23 24 25 26 27 28 29 30 
प्रकरगणाधसंधसंघातब्रात-लोत्करा: स्मृता: ॥६८६॥ 


34 ु ४ 32 33 | 34 35 
पटल॑ पेटक॑ चक्र. चत्रवालं॑ च मण्डलम्‌ । 
36 है 38 39 40 


जालं जात॑ तथा व्यूहवारस्तोमाश्च दे स्मृता: ॥६८७॥। 
4 2 3 4 5 6 7 8 
सृक्ष्मलेशलवइलद्ष्णक्षुद्रदभ्रकणाणव: । 


9 40 4| 42 3 44 45 
जिजचन्मावतनुस्तोक ह्ृस्वाल्पत्रुटय: समा: ॥६८८॥। 
०१ 2 3 4 5 गत ड 6 | ता 
प्राग्रथ॑ प्राग्रहर प्रवेकमपरं वर्य वरेण्यं वरं , 
8 9 0 4 42 3 प्रियं 44 
श्रेष्ठं प्रेष्ठमनुत्तमं च मधुरं मज्जु प्रियं मज्जुलम्‌ । 
45 46 ॥7 48 9 20 2 


हथं हारि मनोहरं च रुचिरं कान्तं परं सुन्दरं , 
22 सौम्यं 23 24. 25 26. 27 28 _ 29 
सौम्यं साधु च वल्गु चारु सुषम॑ वाम॑ शुभ पेशलम्‌ ॥६८९॥ 


# गफांड छन्द 75 ०७॥60 प्रितश्री ०० पण्चकवली ८००॥5750072 
4 ९798502८05 ९82८) ९०07(8॥0772 28 5007 8 0]९5 "7870 2९ 
॥7४06 १00जन्779 ००0८ए७-:४१४ +०-६००-५०५-०५-२००५-२०००००५-२००२००५०२-- ००००० 
॥0 &80 ०८टए"थवे क डॉग:8 840, ॥0 8 &50 प5५९१ ७५४ धा6 एक॒ुणलं 
माघ 7। शिशुपालवध ३-८२ ॥ 

& निकरंव 9 पेटलूं ८ प्राग्रं । 


८० 


दा, एसंत्रटएथं. 


7005४, #८६70800089. 


चट27 ] 9 ० 


८७०६८, 05080६ 5- 


7.40:९, &8॥7982 , 


घाटा 0- 


(7००7४6९० 2. 


हंलायूघकोद; 


30 3 5 32 5 33 पुरोगं 
अग्रयं प्रधानं प्रमुखं पुरोगं , 

34 35 शक 36 37 

मुख्यं पराध्यें प्रवरं प्रवहेंम । 
38 ५ & 39 40. 
अग्रेसरं सत्तममृत्तमं च, 

4 42 

ग्रामण्यमग्रण्यमुदाहरन्ति ॥६९०॥। 


2 वि कं 3 4 5 हक 5 6 
दद्धा :  सनन्‍्देह: तु 


7 8 9 
विचिकित्सा विकलल्‍्पद्य भ्रान्तिरेंकार्थवाचका: ॥६९१॥ 
2 ३ 
समीप॑ सनीड॑ समर्यादमारात , 


5 6 प 8 
सदेशं॑ सवेशं £४ईष्टराएप्रण्ठम्‌ । 
9 40 ८ 44 
तथाम्यणंममभ्यग्रमम्याशमाहु--- 


गा 42 43 44 
बुंधा: सन्निधानान्तिके सन्निक्ृृष्टम्‌ ॥६९२॥ 


5 6 सविधं ॥7 8 49 
आसस्नं सविधं पाइ्वेमुपान्तमपदान्तरम्‌ । 
ध 2 3 4 5 
विप्रकृष्टे परं॑ दूरमाराद्‌ व्यवहितं स्मृतम्‌ ॥६९३॥ 
2 3 4 
सदुक्‌ समान: सदृश: सदक्ष: , 
5 6 7 8 
प्रत्य: प्रकाश: प्रतिम: प्रकार: । 
9 0 ! 
तुल्य:ः समः सन्निभ हइत्यभिन्ना: , 
दब्दा: प्रयोगेषु._गवेषणीया: ॥६९४।॥ 
ध लोल॑ 4 ॒ 3 है 4 ॒ 5 ॒ 6 7 
लोल चपल॑ चटुल॑ प्रचल तरल पारप्लवमधी र> । 


है 9 40 
पारिप्लव॑ च धीराइ्चछाचलं चञ्चलं च कथयन्ति ॥६९५॥ 
4 2 बजिन 3 4 5 बेल्लित॑ 6 | / 
बक्र वु जसााएंड बेल्लितं नतं जिह्ाम्‌ । 
9 »  0 4 


8 2 
भुग्नमरालं॑ कुटिलं व्याकुड्चितमूभिमत्कथितम्‌ ॥६९६॥। 


& स- ४:८८, सतममुत्तमं, सत्तमुत्तम॑ ४ संशयांवेक, संशयावेक, 
संशयोद्रेक ० भ्यासमा। 


११ 


8009 वृणयट८9 6. 


मैज2ए४, ८07रधंग्एश्नां 
प्र:22957708 4. 


7.872०, 87००६ 3, 


0 94८, 8 ८0096 7. 


€०ण्फो८ ०६ पा4८० 
बाते टिाग्र॥८ 


४ ०7794270 ;70प200. 


ज्परा! ०0 89४7८7८0, 
ब८८प्रधापोध८व 9 


रिट|९८९१, ४८६ 980८7. 


क्‍5765फ5०८,. 08- 
407007,. ८0॥- 
धार 4 


ग&ण5]९, (७४८/७॥0,. 


जिदात5४9 0. 


चतुयकाण्डम्‌ 


! 2 े 3 4 5 6. 7 8 9 0 
द्राक्‌ चपल लघु मडक्षु ज्राक्‌ तूर्ण त्वरितमाशु शीघ्रमरम्‌ । 


4 2 43 44 5 6 
अछह्लाय सत्वरं च॒ क्षिप्र द्रतमञ्जसा झटिति ॥६९७॥ 
2 4 6 
सतत सन्‍्ततमनिशं नित्यमजञस्रं च शश्वदश्रान्तम्‌ । 

8 9 0 4 
अविरतमनवरतं स्यारं5१९एद्ाच्ूटहददम्‌ ॥६९८॥ 


।4 2 3 रथ 5 6 7 8 9 

वृहदुरु गुरु विस्तीर्ण पुरु पृथु पृथुलं महह्विशालं च ॥ 

40 5 | 9 2 43 

व्यूडूस विपुल॑ रुद्रं वरिष्ठमेकार्थमुद्दिष्टम्‌ ॥६९९॥ 
2 3 ग 5 6 7 

युग्म॑ युग च युगल दनन्‍्दं द्वितयं यम यमलम्‌ । 


सत्रीपुंसयोस्तु युग्म॑ मिथुन परिकथ्यते सद्धिः ॥७००॥ 
। 
प्राज्य॑ भूरि प्रभूत॑ व प्रचुरं बहुल बहु । 
7 0 
पुरुजें पुष्कलं पुष्टमदम्रमभिधीयते ॥॥७०१॥ 


2 3 4 5 6 
आचितं निचितं व्याप्तं छन्नं कीर्ण च सह्डुलम्‌ । 
/ 8 9 
आकु्ल॑ भरितं पूर्ण नातिनानाथंवाचका: ॥७०२॥ 
2 3 4 
प्रत्या्यातं॑ प्रतिक्षिप्त॑ प्रत्यादिष्ट॑ निराकृतम्‌ । 


5 6 


प्र 
5६८८::४ विद्धं च॒ प्राज्ञा: परिहतं विदुः ॥७०३॥ 


[ 2 ३ 4 
अत्याकारर परिभवों निकारइवच पराभवः । 
5 6 पर 
अनादरइचाभिभवस्तिरस्का रश्च कृथ्यते ॥७०४॥ 
2 3 रथ 5 


4 
घोरं प्रतिभयं भीम॑ दारुणं स्याद्धयानकम्‌ । 
6 है 8 9 भैरवं 0 
आभीलं भीषणं भीष्म॑ भैरव॑ चर भयावहम्‌ ॥७०५॥ 
2 3 गैहद 5 
सख्यं साप्तपदीनं सौहाद स॑ तथा स्नेह: । 


6 प्र 8 9 40 
मैत्री प्रीतिरजर्ये सभाजनं सज्भतं प्रोक्‍्तम्‌ ॥७०६॥ 


& वुन्दं, भद्रं, बड़ ० स्त्रीपुंसयोश्च ० प्रायं 4 पुरुह । 


८रें 


८२ 


878६ 7. 
8ल्‍/ंग्रठांघड 3. 


80](006 7. 


पशलाः, १९८८६, 
0८८८०9४४07 0. 


४]४४, त८५।7८ 8- 


0]0, #०४ट८टांट१: 6. 


चटजफ़, 7८९४ 6. 


छत्तटां०5८०,टाटाप्टाट0 ; 
807700७70८0 5, 


2/807८20५८० 4. 


ह0], ७७0]८, ८०१(८॥८४५ 


/७8/४९०९, 9 927६९ 7. 


$02(६८५९० 2. 
7055 ४&८०व 3. 
7/6फ्लां5९ 6, 


एछाधप्व्ट्घ१0,. ०59- 
पधाए५ 5५ 


हज्ाबु- पथ 


2 3 4 है 5 है 6 प 
आदिरग्नं पुरा पूर्व प्रथमं प्राक्‌ पुरः स्मृतम्‌ । 
2 3 2 
उपज्ञोपक्रमा रम्भौ पदचाच्च चरम॑ भवेत्‌ ॥७०७॥ ४४ (४४४ 2 
2 3 


4 5 
रह: प्रच्छन्नमेकान्तं नि:शलाकमुप छ्वरम्‌ । 
2 


6 पर ध 
उपांश विजन प्रोक्‍्त॑ रहस्यं गुद्यमुच्यते ॥७०८॥ &००८६६, ००१८८४४०१ 2. 
हि मो 2 3 4 5 6 7 
कतव॑ कपटं. कटे. व्याजच्छद्योपधिच्छलम्‌ । 


8 9 80: 

मिषं निभं॑ च निर्दिष्ट व्यपदेशश्च सूरिभि: ॥७०९॥। 
ध 3 3 4 5 2 6 7 

इच्छा वाञ्छा स्पृहा काडक्षा कामनेप्सा रुचिस्तथा । 


8 ! 2 

आशंसा चेति तुल्यार्था निश्चितं नियतं स्मृतम्‌ ॥७१०॥ 7०बपप॒ण३ 2. 
[ 2 3 4 5 6 

जीर्णं जरत्पुराणं प्रत्न॑ प्रतनं पुरातनं प्रोक्‍्तम्‌ । 


2 3 श 5 6 
नव्यं नव॑ं नवीन स्यान्नूतनमभिनवं नृत्नम्‌ ॥७११॥ 
४ 2 3 4 5 
निवृतं वेष्टितमुक्तं परिवृत्त वलयितं परिक्षिप्तम्‌ । 
2 3 4 
आवहितमुन्मालतमुत्पाटि( रुद्धतं च समम ॥७१२॥ 
2 3 रथ 


कृत्नं समग्र. सकल समस्तं , 


5 6 प 8 
सर्वे च विश्व निखिलाखिले च। 
2 का 3 4 ।॒ 5 भित्तं 
खण्डाधनेमा: शकलं च भित्तं, 
6 7 
सामीत्यसम्पूर्णसमानसंज्ञा: ॥७१३॥ 


4 2 4 2 3 
अवकीणंमवध्वस्तं त्यक्तमुत्सुष्टमुज्मितम्‌ । [०५,३॥१०क्॥ #फ्०93. 


] 2 3 

अनादुतमवज्ञातमपहस्तितमिष्यते ॥७ १४॥। 
4 2 3 4 5 6 

आगूः: सद्भरस्न्धाप्रतिश्रवा: संश्रवः प्रतिज्ञा च । 

च ध 2 ८ ३ 4 5 

हेला स्यादवहेलं रीढावज्ञावलीढा च ॥७१५॥ 


& कामना स्थादु 9 निवृतं वेष्टशुक्तं ० छोदा, रीदा । 


567८८ 
8255९0६४7८2 4, 
495, ४5४०८ 7: 


7685८, एंपांटा: 9. 


2 ०प59205६ 5. 


छैंड८€58₹८ 3, 


(०79८९०)/5८27८ 4. 


पाप, ०८८७70८294. 


5500. छाए 4. 


क्‍796, 709, ६४722८6. 


502772, (00577८4. 


मा [40200238 


। 2० + |... १: मे 
7280४ 43. 


?॥07, ६507८८8, 
९07792784095 6: 


२१९७०३४८०४ए 5. 


गह्ा00 विवर: 6. 


ज0फ्रेंधवत४त०8 
णज्ालटाल8 5 


जतुथकाण्डम्‌ 
| मलीकर्म पक 2 । 3. 4 
( प्रोककं संवननं कामर्ण._ वशीकरणम्‌ । 


3 3 थै 
विप्रतिसारोइनुशयः: पश्चातापोश्नुताप:._ स्यात्‌ ॥७१६॥ 


छ ए 2 हे 3 हट क्षीणं 5 6 7 
क्षाम शात॑ कृशं क्षीणं पेलबव॑ तलिनं तनु । 
! निर वर 2 3. 4, 5 
निरन्तर घन सातल्रंं बहुल॑ विरलेतरम्‌ ॥७१७॥ 


८ 7 8 9 
निविड॑ निविरीश च॒ दृढ॑ गाढं प्रचक्षते । 
4 है 2 ॒ 3 पर्याप्त 4 नितान्त 5 
काम॑ प्रकाम पर्याप्त नितान्त॑ भुझमुच्यते ॥७१८॥ 


2 3 
अत्यर्थमतिमर्यादमतिवेल च कथ्यते । 
5 2 8 3 4 
व्यवधानं तिरोधानमन्तधिरपवारणम्‌ ॥७१९॥ 
4 2 3 4 
परस्परं मिथ: प्रोक्तमन्योन्यमितरेतरम्‌ । 


4 2 3 

कोतूहल विनोद: स्यात्कौतुक च्‌ अुतृहलम ॥७२८०१!। 
4 2 3 थै 5 6 

आली श्रेण्यावली पडक्तिर्वीथी राजी त्र कथ्यते । 


2 3 हि 
क्षारं च भद्राकर्णं मुण्डनं॑ वपन॑ स्मृतम्‌ ॥७२१॥ 


च्े 


2 ज्वलेपो 4 5 6 
दर्पो. मदो मानो गर्वो भवेदहड्भार: । 


7 8 9 0 
आवेश: संवेगः संरम्भ:प सम्म्रमस्तथाटोप: ॥७२२॥ 
4 2 3 4 5 6 7 8 
प्राण: स्थाम बल घुम्नमोज: शुष्म तरः सह: । 
9 0 ॥ 42 43 
प्रताप पौरुष॑ तेजो विक्रम: स्यात्पराक्रम: ॥७२३॥ 
4 2 ६ 4 5 6 
अनुक्रोशः कृपा शूकं दया च करुणा घृणा। - 
2 3 4 5 
प्रतिक्षमभीकष्णं च भूयः  स्थादसडृन्मुहु: ॥७२४॥ 


2 3 रथ 5 6 
आतड्रो. भयमाशद्भधा “पम्था८८८ साध्वसम्‌ । 


ध 2 3 हि 5 
मे: क्षमा तितिक्षा च क्षान्तिस्कता सहिष्णुता ॥७२५॥ 


8 मूलकर्म ० क्षाम॑ क्षांत ० निवर्ड निवडीशं थे तबि- 
परिवारणम्‌ । 


८३३ 


८ 


४. ४&(थॉीं, 4 5६८६ 5, 
२७७॥८४४2  ४७0०(, 
शेणंण९, 77078 5. 


छ्ग्म्ाटः 5. 


860, 47ए 4. 


१३2९३, ००६६ 9घ0८6: 


+ [76 6 3 (८? 
णः्ज्ाधप्ा2 3. 


(एरागह, ०0॥७9७४78 4- 


7709ए८/३४८ 4. 
€ल्श्यीधटा:. 0 
ग09८02८ 4. 


(०णाफु०#४ाधंठप 5« 


रिप्रओगड धं€ 70009 
छ47 (92797: 
घ४8७०८४५5 2. 


(0०7प्र5८ते 2« 
१४१६८ ७ 
१९)०0५80, १0१0€ 
थॉ८ 5. 

रिशत 7. 


892८7 9, 


प्रश्ञाए, 07०75 4७ 


शहात्क्र 2. 


हलायंधकोर: 


2 3 हु 5 
वेणवो लगुृडो रम्भो दण्डो यष्टिश्व कथ्यते । 


गतिवीखा विहार: स्यात्परिसर्प: परिक्रम: ॥७२६॥ 
अणिरश्रिस्तथा कोटिरश्र: ' कोणइच कथ्यते । 
कद्मल मलिन म्लानं मलीमसमुदाहतम्‌ ॥७२७॥ 
भतिरभत्या च्‌ कर्मण्या बेता मूल्य च वेतनम्‌ । 
लिपिरालेख्यलेखा स्याल्लिपिलेखाक्षरस्यथ च ॥७२८॥ 
कल्पन॑ कर्तन॑ प्रोकत वर्धन॑ छेदन तथा । 
ब्यत्यय: स्याद्विपर्यासो वैपरीत्य॑ विपर्यय: ॥७२९॥। 
अप हृुबोप्पलाप: स्यादपज्ञानमपात्यय: | 


2 3 4 5 
श्रन्थनं ग्रन्थनं गुम्फ: सन्दर्भो रचना स्मृता ॥७३०॥ 


उद्धतेनमुत्सादनमाहु: सोत्मासहसितमुपहसितम्‌ | 
डात्पन्‍्ज लभ लक स्वावनपदमनगत्व के ॥७३ १॥। 
गौर: इवेत: सित: श्री वलक्षो धवलो'४्जन 
हरिणः पाण्डुर: पाण्डुरवदातदच पाण्डर: ॥७३२॥। 


त 22 3 ( थै 5 
अरुण: शोणो रक्‍तो माडिजष्ठ: पण्छ्छाथआ ताम्र: । 


7 8 
लोहित इत्येकार्था: कविभिः: 
4 9 2 3 थी 5 6 
असितं शिति कृष्णं च काल नील॑ च मेचकम्‌ । 

प 8 9 ु 4 ।॒ 2 रितं 3 
हयाम॑ तु श्यामलं राम पालाशं हरितं हरित ॥७३४॥ 


ध 2 3 
परिकीतित: । 


हरि: क्र: कडारश्च।| 
गक ! 2 
पीत॑ हारिद्रमासख्यातं श्यावं तु कपिशं स्मृतम्‌ ॥७३५॥ 


शब्दा: प्रयुज्यन्ते ॥७३३॥ 


4 
पिद्धल: 


2 


७ वेचा 9 लिविराले ० लिपिलेखाक्षरस्थ 0 मुछादनमाहु: ८ पाण्डर:, 
पाण्डक: £ मांजिष्ट: 2 शब्दा: कविभि: ४ सिति, सित। 


स्‍ा0ा८टप्रॉ78, 
प4675407 2« 


&0णा०5ण्ांणड 3« 


/9/५ 3... / 


870ए97 ##8ए7ए 5. 


फब्त€्टु०८१, 
87८८:८६ 2. 


शेटतवाओ इएरटाठफज़ 2. 
एछ70६ 7९०१ 2. 

7.06४६ ]4॥:2८907ए 2. 
४७ 4000$ ॥९०६ ॥(९. 


809; 7056 एटत 
]909 2. 


रि८22५०027 ८0प75८ 2. 


?:0687९55४३०॥ 
87९८८४५४07 2 


छतरए, ॥99०९०४३४ए 5 
7728&8/००ए,७५९८।७६४००5 
'१ब्रत८22060, 775८0 6« 
(०प्राछांधव, प्रांड०05, 


7एजाह्ठांग&, $६7078 
036576 7 


(णाए८४77, ०97०३९०११4५ 


(० श्ट्ट 720, 00082 
€व 5. 


*ै. एड0, 4 व0, & 
एण्प्पं०्घ 5, 


8डट०८वाएड एपली 4, 
433८०7०!ए 6. 


'ज5त67, 
$97775८ 5. 


चतुथकाण्डम्‌ 


2 3 4 5 
पिज्र: पिशजद्ध इत्युक्तो बच्चु: कपिल: पिड्धल:। 
! 2 2 
सारज्स्‍: शबलो वर्ण: कल्माष: क्ृष्णपाण्डर: ॥७३६॥ 


है. .+ 2 2 
पिज्जर: पीतरक्‍्त: स्यथादूसर: स्तोकपाण्डर: । 


9 2 3 
रक्‍्तश्यामो भवेद्धज्रों धूमल: स च कथ्यते ॥७३७।॥ 


श्येनी कुमुदपत्राभा शुकामा हरिणी स्मृता । 
जपाकुसुमसंकाशा लोहिनी परिकोतिता ॥७३८॥ 
परिपाटयानपूर्वी स्यादुपशायोब्नुपात्यय: | 
अनुक्रमश्च पर्यायो विशाय: परिकीतित: ॥७३९॥। 


ईर्ष्या स्यात्कुहना दम्भो मिथ्याचर्या च कुक्कुटि 


कुसृतिनिकृतिर्माया शाम्बरी पथकल्पना ॥॥७४०॥ 
चित्रकिर्मी रकल्माषशबलोन्समिश्रकर्ब रा: | 

4 है 3 4 5 
करम्ब:ः कवर: शार: सम्पक्तः खचित: समा: ॥७४१॥ 
2 3 4 5 
आयल्लकमुत्कण्ठा स्यादुत्कलिका रतिश्व रणरणकम्‌ । 


औत्सुक्य॑ हल्लेखो विरहवियोगी च तुल्याथा ॥७४२॥ 
प्रतिकूल प्रतिलोम॑ प्रतीपमुक्तं प्रसव्यमेकार्थम । 


अपवारितं चर पिहितं संबवीतं संव॒तं स्थगितम्‌ ॥७४३॥ 


आहु: प्रतीकमवयवमपचनमजें तथैकदेशं च। 
उल्वणमुद्धतमुद्भूटमुत्कटमिति नातिनानार्था: ॥७४४॥ 
समाज: संसदास्थानी सभा स्यात्परिषत्सद: । 
चित्रमद्धू तमादचर्य विस्मयश्चोदयमुच्यते ॥७४५॥ 


& पिड्िजर:, पिजिर: परिरत्त: 7 रक्‍तश्याम ० स्यादुदाशयों 
कर 4 कुकुंटिः, कुकुटि: ८ निष्कृति, निःकृति #पृथुकल्पिनी 
8 चित्रकर्मी 


८५ 


(७7८ए5। जञ6८ 2५ 
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(2८ 2०7%रंघारत 07« 


$5८/272९07 <. 


८६ 


शाउरापगह, 
द्लायांजपहु 4 


707०, 8६ 5. 


?]9260  [ए ठ्ः 
ए००४ 4. 


?७६ 0०5, 07८६5४८७ 4. 


(९०९०8 4- 


पफाजिलटांजा छा 0 
टाहन28टणटा( 
त€८०्ऊप॑०घ 3 
(2820८९, £४५६ 5. 


(०प०:६८5प 4« 


प्रघपएएठेणट(07; #€- 
80 पए07; 
फट्ड्रांपपणड 2. 


0.9770०4०॥८०, 7८35 3. 


साहा, ध्गा 5. 


एग्म/ट(पटा/रत0,  एछा- 


॥7€5९7977८0 4« 


(९७०९, 097:£25६ 5. 


छ57फ५% ५5 2. 


7272०, ०:0०0 4. 


(0४४7, 70५०0 3. 


+ >प्रटॉप्टा 2. 
(37८2559८55 2 


50]०एण८ा८६ 2. 


४९ 700 प्र 5, 
एा5ए७४८०. 


हलायुधकोश;३ 


प्रेद्ोलिं तरलितं प्रेद्धितं लुलितं स्मृतम्‌ । 
युक्‍त॑ 
आहितं॑ निहित न्यस्तमारोपितमिति स्मृतम्‌ । 


( 53 
बद्ध पिनद्धजश्लजरऋपनद्ध च 


ज्याजु/पत नन्‍्याय्यं प्राप्तमौपयिकं तथा ॥७४६॥ 


कृथ्यते ॥७४७॥ 
4 ७ चातिसन्धानं व्यलीकं 

वजञ््चनं न व्यलीक स्यात्प्रतारणम्‌ । 

2 2 9 

विप्रत्म्मो विसंवादों विप्रलापश्ष कीतितः ॥७४८॥ 


2 3 कै 5 
व्यलीकमपराध: स्यादागो मन्‍्तुइ्व॒ विप्रियम्‌ । 
रू 


3 


2 
प्रणतिः स्यादनुनयः: प्रणिपातरच सान्त्वनम्‌ ॥७४९॥। 


2 4 2 3 

उद्घात उक्त: प्रस्तावों वारश्चावसरः क्षण: । 
2 3 

वदन्त्युपनतं प्राज्ञा उ्परछाएट्राप््रतम्‌ ॥७५०॥ 
हा 42 3 4 79 5 ( चलो यजस 2 
प्रांशच्चमुन्नतं तुद्भमुदग्रं र्द | 
! 3 
अयन्त्रितं स्यादुद्याममुच्छन्लुलमनगेंलम्‌ ॥॥७५ १॥ 

] 3 
विशद॑ प्रकर्ट स्पष्ट प्रकाशं  स्फूटमिष्यते । 


2 


4 ८ 
तत्क्षणंकपदे तुल्ये सद्यम सपदि च स्मृते ॥छ७५२॥ 


है 3 थ 
विशद्धूट विशाल स्यात्करालं विकटट॑_तथा । 
4 €& टे 
निस्तल॑ वर्तुलं वृत्तं स्थपु्ं विषमोन्नतम्‌ ॥७५३॥ 
2 
अवगाहो जलद्रोणी निवेंद: खेद उच्यते । 
4 2 2 2 
प्रमादोडषनवधानं_ स्पाद&##कलानत्त्वांत: ॥७५४।। 
निर्वेश 2 4 2 
निर्देश! उपभोग: स्यादाभोग:  परिपूर्णता । 
हे अवगीत॑ 0244 
अवगीत॑ मुहुदुष्टमुपलब्ध॑ च यद्भूवेत्‌ ॥७५५॥ 


& कीत्यंते, कीत्यन्त 9 तुग॑ उदंतं ० स्मृतम्‌॒ 4 विसंकर्टं 
€ छपरे॑. गाछओं # & स्यादन्याघान, स्यथादत्यादान 


9 मुहुदिष्ट, मुहुर्दुष्ट । 
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ए८67655 2. 
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कै . ए70०श06८० 
आए 58785. 2९ 
हटाए. लाते 67 

€2777708 ०एपा0८० 4. 
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9<४८०८]।९४८८ 2. 


(2777८, 97507672- 


+4फंडएपटतवलड (07 
8)) (0000 4. 


9 ज्भां0०, एप३८]८55, 
९० 70 [07708८ 2. 
पघ्णंधेटड5 2, 


7०06 (६०४४८ 3, 


छ800, 928(6 3. 


77027005, 9५५८७०४७2- 


कै ९८९ ०६ &7०५74 
एपाफट्त छ 
82077506 2. 


फिट, 7९८०८०९ 2. 


# ४छा758 3. 


0 एपए्रो0१3 प्र्पा 2५ 


6 ०5४८४, & ००5 2, 


चतुर्थकाण्डम्‌ 


वाम सब्यं विदुः प्राज्ञा अपसब्यं च दक्षिणम ॥ 


2 
प्रतिकृलानुकूल ६: अपष्ठ त्वनपष्यु च्‌ ॥७५६॥ 
विपरीत॑ 3 नमपाचीन ९४ 
विपरीत पराची परा इमुखम्‌ । 


। 2... 4१ 
न्जएफ्फारफ्एफ्या. तु 


ध 2 3 हि 
विवधो वीवधो भार: पर्याहाररच कथ्यते । 


॒ ८ 2 4 2 
काच॑ शिकयमिति प्रोक्‍्त॑ भारयष्टिविहड्भिका ॥७५८॥ 


५ 2 
स्मृत परीक्षणम्‌ ॥७५७॥ 


4 सौष्ठवं 2 व 2 
न स्यादवष्टम्भोी हठ: प्रसभमच्यते । 
प्रगरहो ग्रहको वन्दी पणोऊक्षेषु ग्लह: स्मृतः ॥७५९॥ 
3 
प्रायः स्याड्भोजनत्याग: संन्यासोप्नशनं स्मतम । 
ध 2 4 2 4 2 3 


मोघं॑ मुधाउफलं बन्ध्यं नतं नम्नं च बन्धुरम्‌ ॥७६०। 
| 2 3 
स्मृतं वणिज्यं वाणिज्यं वणिज्या च सम॑ त्रयम्‌ । 


ई 2 3 
युद्धार्थं द्वे प्रयुज्येते दौर्मच॑ च करीरकम्‌ ॥७६१॥ 


ध 2 2 

आकूृतं॑ स्यादभिप्रायो व्याकृतिर्भड्रिरुच्यते । 

! स्वर ॒ 2 अभिरयर्म 8 2 

स्थण्डिलं संस्कृता भू स्थानमुच्यते ॥७६२॥ 
2 ( 4 

प्रत्यग्रमुक्तं सद्यस्कमुपाग्रमुपसजेनम्‌ । 

ध 2 द्वोलन 3 2 3 

दोला प्ररे प्रेह्ला उत्सव: स्यान्मह: क्षण: ॥७६३॥ 

। 42 4 

गवलं॑ माहिषं श्धं दुतिइ्चमंप्रसेवक: । 

2 ! 2 

समुद्ग: सम्पुटो जेयो वडिश मत्स्यबन्धनम्‌ ॥७६४॥ 


& प्रतिकुलोनुकूलार्थों अपष्ठुरमपष्णु च, प्रतिकूलानुक्लार्थ अपष्टुर- 
मपच्छ च 7 पराचीनपाचीनं, पराचीनं परांग्मूलमू ० शक्‍्यमिति 
0 प्रसमभ उब्यते ८ पणाक्षेषु, पण्यक्षेषु, पण्याक्षेपु[ प्रयुज्येतां 
दोमेंष्यं. & स्थानमिष्यते 9 प्रसेघक: । 
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(0प्तढतटाताठता रा 
पाठ्य 000८४ 2. 


'90:८ 9 2६ 
(08८४००, 0]प्7ए 2. 


#३८८०2९४६ 2. 


एशड्डाफिप्रो॥07, ८00- 
८वथॉ72 ०7० 00072 
0घ८$ खधष्ार॥।। 05- 
ए०&067 2. 


एबणाो2०पए 2. 


(787६ 6 ॥ पात ६85 
9९57८० 2. 
०४०० एः०ए०प्व्व 2. 


ख06ु०ध0टव८८ 3« 


तु ८0704 


कृते प्रतिकृतं प्राज्ञ: प्रतिनिर्यातनं स्मृतम्‌ । 


सपत्ताकरणं प्रोक्‍त॑ यत्परस्यातिपीडनम्‌ ॥७६५॥। 
2 3 है 
समास:  स्यात्समाहार: संक्षेप. सडग्रहस्तथा । 
4 2 3 ( 
व्यास: प्रपञ्चो. विस्तार: स च शब्दस्य विस्तर: ॥७६६॥। 
2 मर थे ध थे 


उन्नं क्लिन्नं स्मृतं नुन्नं क्षिप्तं तुन्नं च पीडितम्‌ । 
प्न तु पतितं प्रोक्‍्त॑ सच्न शान्तं च सूरिभि: ॥७६७॥। 
न्यज्चितं स्यादध: क्षिप्तं क्षिप्तमध्व॑मुदज््चितम । 
काचितं स््जितं प्रोक्‍्त रूषित॑ गुण्डितं स्मृतम्‌ ॥७६८॥ 


4 2 2 
विष्कम्भ: प्रतिबन्धो विश्रम्भ: कथ्यतें च विश्वास: । 
2 4 2 


4 
सम्मर्द: शा 
2 
उपाधिधेम॑चिन्ता 


2 | 2 
कुप्रियं च जघन्यं स्यान्निःशेषं न्यक्षमिष्यते 


॥७६९॥। 
4 2 
स्यान्नरि:शोध्यमनवस्कर: । 


[9७०॥। 


2 2 

अपकारो भवेद द्रोहो दोष आदीनवो मतः । 

। 

सुरुड़ा 
ध 

थद्धूवच्चक्षुरचक्षुस्तत्प्र -क्षते । 


! 2 2 
कषायं तुवरं प्रोक्‍त॑ सन्धिरुच्यते ॥७७१॥ 


असौम्य॑ 


ध 2 
अवहित्यं च शब्दज्ञा आकारस्य निगहनंम्‌ ॥७७२॥ 
थे 4 2 
संस्तवः स्यात्परिचय: 


प्रसाद: प्रणयः स्मृतः । 
।॒ 2 है 2 
प्रवारणं७ महादानं सद्भुल्प: कर्म मानसम्‌ ॥७७३॥ 
2 4 2 है 
अनायासार्थक॑ फाण्टमन्तगेंड निरथ्थंकम । 


4 डे 3 
स्वाच्छन्य॑ निनिमित्त “ च यदच्छेत्यभिधीयते ॥७७४॥ 


#तुन्न क्षिप्तं नुन्नं ० शन्न॑ शांत ० शिक्यितं, सिक्यितं ० गुडिनं ० सुरद्भा 
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(७४८४६,०५5०८०॥६४००३2५ 


चतुर्यकाण्डम 


2 


ध 2 | 2 स्यदन्तिमं 
स्थादन्तिमं चाग्र्यमग्रिमम्‌ । 


आद्यमादम -एट' 


2 4 

मध्यम मध्यमीयं च मध्यान्दनमुदाहु-त्भ ॥७७५॥ 
! 2 ! 9 2 

नमस्या वन्दना प्रोक्ता तपस्था नियमस्थिति: । 
2 ] +४ 2 3 

परिब्रज्या ब्रतादानं ब्रज्याउट्या च गति: स्मृता ॥७७६॥ 
4 2 आम 

रिक्त तुच्छमसारं तु फल्गु व्यूष्टि: फल स्मृतम्‌ । 


2 2 
गहन प्रोकक्‍्त॑ एलथं शिथिलमुच्यते ॥७७७॥ 
2 ॥ 
स्वतन्त्रवृत्तिव्युत्यानः म्युत्थानं 


£ 

कलिलं 
2 

च्‌ गौरवम्‌ । 

4 2 2 

संस्थान संनिवेश: स्यादास्थानं नृपतेः: सभा ॥७७८॥ 
4 

प्रतिपत्ति: 


4 2 # 
सडूरफ्झईज्रीति: प्रगल्मता । 


4 टे 4 । 2 
उच्यत ऊर्ज उत्साहो भुकुटिर्श्कुटिस्तथा ॥७७९॥ 
2 ध 2 
उपजापो भवेड्धेद: साम सान्‍्त्वमिति स्मृतम्‌ । 
ध 2 2 
तथेति प्रत्ययः श्रद्धा संस्कारो वासना स्मृता ॥७८०॥ 
2 € १ 
स्मृतमास्थितमाक्रान्तं प्रतीष्णट पतदाहतम्‌ । 
4 2 4 टे 
प्रच्छादितं स्यात्संवीत॑ प्रशस्तं॑ संस्कृत स्मृतम्‌ ॥७८ १॥। 
4 2 ! 2 
उनन्‍्माथः: कूटयन्त्र. स्यादवपातोध्वट:ः सस्‍्मृतः । 
ध तर 2 3 ९7 2 
धमें: स्वभावः आत्मा स्यादवेक्षा प्रतिजागर: ॥७८२॥। 


! 2 धर | 
स्मृतं परुषमस्निग्धमाचा रातिक्रम:. क्रिया । 


4 2 ( | ८ 
उच्चण्डमप्रलम्ब॑ स्यान्माढि: पत्वतशिरा स्‍्मृता ॥७८३॥ 


& नियम: स्थिति: ० ब्रज्यादा, मीज्याज्या ८ व्यष्ट्युफलूं, 
व्यूष्टिफल, व्युष्टफल॑ 4 श्रुकुटिश्रकुटि, उत्साहों श्रुकुटि, भूकुटिभ्रंकूटि 
6 प्रतिष्द॑े तु पदाधुतं, प्रतिष्टं तु यदाध्रुतं, प्रतीष्ट॑ पतदाद्वतं 
£ स्थादवतापो, स्थादवपानों, स्यादवढ़: स्मृत: ४ स्थादपेक्षा, स्थादचेक्षा 
४ माचारोतिक्रमः, मावाराति: कमक्षया  पत्रशरा। 
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हाग्रप्रागांता, (०0गा- 
एट607, 4५55९४९४०० 
रण 8फुटत07ए 


6 जछ9/-०९ 2. 
20 भ्र८१ 3. 
3फए८ह०07४ 2. 


[(धाहतरी 2. 


हलायधकोश: 


अहमहमिका तु सा स्यायत्कियते स्पर्धयाधिक किड्चित । 
यत्र वृथाभिनिवेशस्तामाहोपुरुषिकां विदुः प्राज्ञा: ॥७८४॥ 
सिहनादो भवेत्‌ क्षेडा गण्डषो मुखपुरणम्‌ । 
प्रभावतां वदन्त्यार्या: प्रभुतां प्रभविष्णुताम ॥७८५॥ 
परभागो गुणोत्कर्षें: स्पर्धा संहर्ष उच्यते । 


आयाम: स्मत आतनाह: परिणाहों विज्ञालता ॥७८६॥ 


इति श्रीभट्ू.हलायुधकंतायामभिधानरतलमालयां 
सामान्यकाण्ड चतुर्थ समाप्तम्‌ ॥४॥ 


& स्पढ़ंया किचित्‌, स्पद्धयाधि किचित्‌ू 9 प्रभावती। 
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() आएढः 
() 7५०८ांडए ८ 
(]) ह €एट0. 


(।) एताह्ट्रपा- 


(!) ह परद्रा८, पाल 
गाट7८ 8260९ 0 8 
(78. 

() 7४९ 3ंडध्रत०८ 
हिणय प्रोट छ75६ 0 
प्रह ध 0 धाढ ॥006 
0867. 


पञ्चममनेकार्थकाण्डम्‌ 


एको्थों बहुभि: 
एकस्यैव 
रेप 
ध 9 

द्वारेपि प्रतिहारः 
पर्याप्तेषप कृतं त्यादाहवनीयादिषु त्रिषु श्रेता । 
सन्देहेषपि द्वापरमाहु कलहे5पि 
कटक॑ प्राणिद्यतं वदन्ति युद्धेषपि । 

मुद्भाण्डेध्प्युष्टिकामार्या: ॥७९०॥ 


शब्दे: कथित: 


बहुष्वर्थेषु 
4 
खण्डपरणुर्वेश्रवणेःप्येककुण्डल: प्रोक्‍त: । 


कथ्यतेध्धुना । 
तु शब्दस्य वर्ततम्‌ ॥७८७॥। 


८<&4. 
प्राकाराग्रेपषि. कपिशोर्ंम्‌ ॥७८८॥ 


काल२८: म्‌ ॥७८९॥ 
जि 
रक्षस्यपि पुण्यजन 
इबेत॑ रजतेःथ्प्यक्तं॑ रजतं हारे शरेषपपि किशारुः 
दम्भेषपि.. गह्डूरं 
नयनच्छदेषपि वल्मे 
इलेष्मण्यपि खेट: स्याज्जामिः कुलबालिकायां च ॥७९२॥ 
ग़न्धो लेशेप््पुक्‍्त: करुणाप्रतिपादने तपसवी च । 


मणिबन्धकनिष्ठिकयोम॑ध्यविभागेषपि करभः स्यात्‌ ॥७९३॥ 


स्यादूषहुरं ४ उिटधाएशहए ॥७९१॥ 


प्रतिभ्रहः सेन्यपृष्ठभागे5पि । 


& एकार्यो 9 प्रतीहार: ० प्राकाराग्रेपषि कौतितम्‌ । 
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हलायूध कोश: 


चिन्तायामपि चर्चा जगती राजप्रधानलोकेषपि । 
] 
ऋतुरज्भनारजस्पपि विकटं श्रेष्ठेषषि निदिष्टम्‌ ॥७९४॥ 
कवचे5पि वारवाणं जोमूत॑ पर्वेतेंडपि कथयन्ति । 
व्यहं रचनायामवि दार्वाघाटेषपपि.. झतपत्त्रम ॥७९५॥। 
करणं कायेउपि स्यादृष्णीषो मर्धवेष्टनेः्प्य्क्तः । 
मात्रा परिच्छदेषपि क्षुद्र; करें श्रुता निगमः ॥७९६॥ 
वजिन:ः केशे व्यक्त: स्थाणः कीलेअपि कुऊजरे नाग: । 
गज्जो 


4 ध 
तेजस्यपि धाम स्यादाधारेष्प्याशयो घटा गोष्ठ्याम्‌ । 


भाण्डागारे गोमुखमुपलेपनेषपि स्थात्‌ ॥७९७॥ 


9 
कुल्या कुलस्त्रियामपि तारो मुकतागुणेः्प्यक्त: ॥७९८॥ 


4 
कर्मविपाके5षपि दक्षागती स्मृते काननेषपि दवदावों । 


] ८ 
हस्तिन्यां. धेनकाग णिके ।|७९९॥ 
2 


2 ध 
प्रतिपत्प्रतिपत्तावपि श्ञाद: शप्पे घृणा जुग॒ुप्सायाम्‌ । 


चूडाशिखे शिरस्यपि 


4 
उत्तालमुन्नतेषपि श्रेप्ठेषि निगद्यतें. सुरभि: ॥८००॥ 


4 ! 
संवतः परिवतइ्च हायने कथ्यतेउम्बरं नाक: । 
4 
परिमाणे5पि सर्वात्मनि सबसन्नाहः ॥८०१॥ 
! 
पत्नयामपि द्वितीया दर्भेषपि परविश्रमवधिरवटेषपि । 


प्रकृतावपि प्रधान विवक्षितं शोभने5पि स्यथात ॥८०२॥ 


है| 
प्रस्य: 


अतिमात्रेष्प्यतिबेल॑ कायेष्प्यल्सेष इष्यते सद्धि 


पृष्ठास्थन्यपि वंश: कदली कारूएएंट च ॥८०३॥ 


& रा प्रधानं, राप्रधानं 9 तारा, धातारों ० धेनुका गणिका 
६ प्रस्थ॑ € पृष्टास्थिन्यपि। 
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पञ्चमकाण्डम्‌ 


[ 
जाल॑ कपटेः्प्युक्तं कपालमुक्त॑ घटादिशकले5पि । 
रिष्टं 
। कक । स्यान्मानविशे * ७ के 
व्यासेषपि विग्यह: स्यान्मानविशेषे5पि प॑ रुषव्यामों । 
प्रस्तावेषपि 
2 शैले [ 4 सार 
कुञ्जरकरेषपि शुण्डा ग्रावां शेले भवदच संसारे । 


4 
बालेषपि बालिश: स्यात्कलधोतं शातकुम्भेष्पि ॥८०६॥ 


टे | 
पापाशुभयोररिष्टमशुभेषपि निदिष्टम्‌ ॥८०४॥ 


4 
हेला प्रगह आबन्‍न्धने5प्युक्ट: ॥८०५॥ 


शाखायामपि. परिधिवंसतिर्जेनाश्रमेषपि निदिष्टा । 
4 छ ध 
अन्वेषणेषपि सार्गों भद्रो वृषभे वर्क ध्वाडक्ष: |८०७॥ 


ध 
मणिदोषे5पि त्रासो वत्सः सवत्स निर्दिष्ट: । 
बाम: प्रतिकलेषपि प्रोक्‍्तो 


[ 
हास्तनदिनेषपि कल्ये नेत्र 


शक्ले5पि शचिरामौं ॥८०८॥ 
मूले रजस्यपि परागः । 
भ्र्णो गर्भिष्यामपि भूतिविभवे बल: काके ॥८०९॥ 
गिरिसानुन्यपि वर तल्पं दारेषु चक्षुषि ज्योति: । 
चौर्यादावपि हिसा प्रसरः प्रणयेडपि निदिष्ट: ॥८१०॥। 


[ [ 4 
संघातेषपि प्रामो भूतेन्द्रियशब्दविषयकरणानाम्‌ । 


घण्डइच पादपानां स्कन्धः करिनरतु रज्भाणाम्‌ ॥८११॥ 
नन्‍्दावत्त: सरल: शाल: काको धवो5ञ्जनस्तिलक: | 
पद्मस्पन्दनमोक्षा वृक्षविशेषेषपि दृश्यन्ते ॥८१२॥ 
कटतिक्तकथायास्तु सौरम्येःपि प्रकीतिता: । 
शोभारथेंडपि प्रयुज्यन्ते लक्ष्मीत्रीकान्तिविभ्रमा: ॥८१३॥ 


& सुंडा ४ रुद्रो वृषमें ० बल: काले, वलिः काके, वलिकाले 
१ खंड पादानां ० सरलः शालरूः शाकोथवाजूनतिलूक:ः, सरल: शाकोथ- 
वार्जुनस्तिलककः, सरल: शाल: शाको धवोंउजनस्तिलकः । 
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हलायुबकोश: 


आये: स्यात्सौविदल्लेडपि ब्रीहवप्पणुरिष्यते । 
चण्डाले5पि दिवाकीतिविव जान्‌ देवतास्वपि (८ १४॥। 
स्नेहेष्यपक्कवः  प्रोक्तो देपेस््यनुशयः स्मृतः । 
सुरतेःपि व्यवायः स्यान्नेगमरच हा ६ ॥८१५॥ 
दुगंमार्गेंडप कान्तारं गहवाट्यां च. निष्कुटः । 
रूप मृगेपि विज्ञेयं बच्चुः स्याञ्नकुलेडपि | च ॥८१६॥ 


अन्तर्देहेअपि कोष्ठ: स्याच्वत्वरं प्राड़भणेषपि च। 

दुश्चरमण्यपि निदिष्ट: शिपिविष्टो मनीषिभि: ॥८१७॥। 
संस्तरः प्रस्तरेष्प्यक्तो ह्नौ कड्जो रणे स्पशः । 
गर्जेन्मेघेउपि प्लेन्य:. सन्‍्धा स्यादवधावपि ८ १८।॥। 
व्यवस्थायां च संस्था स्यात्संवित्तावषि बेदना | 


यात्रा समाह्दयः ॥८१९॥। 
क्लोबो 
कल डू: लाडछने दोषे ध्पद्ठि प्रोक्को रवावषि ॥८२०॥ 
समितिः सज्भतिसभयो: ककुदं शज्भे विदुः प्रधानेंषपि । 

च ॥८२१॥ 


[ 
स्थादनुवत्तोी च संज्ञायां च 


4 
वकमहश्लपि समयेषपि कट: स्मृतः । 


टछछछु: स्यादभिमाने प्रस्तरघटनोपकरणे 


2 
सड्ूते चेतन्ये च सूरिभि:ः कथ्यते तथा संज्ञा । 


( 2 
दण्डी दमने सेन्ये कृतपो दर्भेष्पाह्ने च ॥८२२॥ 
कारुण्येप्प्यनषड़:. स्यात्प्रोक्तो गुह्मेध्प्यवस्करः | 
बेदिका5हुुलिमुद्रायां लक्षायां च कृमिस्तथा ॥८२३॥ 


& दृतावषि 9 देवनमू ० कलल॑ 4 विदुः प्रभावेषपि । 
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टल्छझा॥0 (2) ॥॥८ 
दियाडीट टांटऑगा. 


पञ्चमकाण्डम्‌ 


मेखला । 


बुधे: ॥८२४॥ 


नोयी परिपणेः्प्यक्ता कटिदेशे४पि 
प्रत्यवायेपि विद्लेषे विधुरं स्मयेंते 
निदानमवसाने5पि स्वामिन्‍्यपि 

जठरः कठिने-प्युक्त: प्राज्नै परिणतेउपि च ॥८२५॥। 


! 2 5 4 ८ 2 
काले कल्पेषपि विधिघंनाघन: इछ८ए८एतप्य्यत्टो: । 


भवेदिनः । 


अत्ययशब्द: प्राज कृच्छे चातिकमे च निदिष्ट: ॥८२६॥ 
उदरे जले कृपीट सम्बाध: सूट भगे स्पुक्त: । 
पाष्णि: प्रत्यासारे च रणस्य च परिचमे भागे ॥८२७॥। 
रतिभक्तो: सम्भोग: पथिदेये स्त्रीधने च शुल्क स्यात्‌ । 


2 
वंशादूुरे करोर वृक्षविशेषेषपि कथयन्ति ॥८२८॥ 


अनूकमन्वये शीले गोत्र नास्नि तथान्वये । 
पुलाक भक्तसिक्थे च शुद्रधास्य च कथ्यते ॥८२९॥। 
अकायें गृह कोपीन॑ कोलालं रुपिरे जले । 
कुकलं शधूमदूगतें तुषास्नी च निगद्यते ॥८३०॥ 
चैत्यं बुद्धाण्डके प््पुक्‍त॑ : देवतायतने. तथा । 


2 € 
छत्तके वृक्षातता च शिलीन्ध्नं स्मयेंते बुधे: ॥८३१॥ 


/ 2 
अर्थंव्ययसहे व्यालस्तथा  हिलपशौ स्मृतः । 
( 2 
पात्रमिंत्युच्यर प्राशहँलशूकरयोमुखम्‌ ॥॥८३२॥ 
2 । 2 


मन्दस्वच्छन्दयो:  स्‍वेरं कक्ष: स्यात्कच्छवीरुधो: । 
4 2 


2 
करेणगंजहस्तिन्यो: पीलुश्च गजवक्षयो: ॥८३३॥ 
& प्यक्तः, युक्त: 7 विधिधंमार्घधन., विधिनाद्यनः, विविधि- 
नाधन:, विधिनाघन: ८ शक्रवर्ष 8 बुद्धांडके, बुद्धाडके, 


बुधांडक ८ शलन्प्रं, शिलिध्, शिलन्ध्रं, 7 हिलः। 
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प्रा7ट23-५ 


(])  छब७०४407, 
72८[097907. 

2) [0८577८, . एाछी. 
(3) 7४८... ध्बांघ॑णड 
9750767- 


([) 776 8४7788 (07 


4 ०2८५ 
(2) /॥ ब्राप2८ांट- 
(3) ६००४ मह&- 


हलायुधकोश! 


शलाकायुषयो: शल्य बाधा दुःखनिषेषयो: । 
स्थणास्तब्धत्वयो: स्तम्भ इला वागध्न्ययोरपि ॥८३४।। 
अर्चनामूल्ययोरघों विसमों मुक्तिवर्चसो: | 
मुनिवुक्कुटयोदक्ष: सन्धिः संबलेषरन्धयो: ॥८३५॥। 
अवश्यभृशयोर्वाह दायादस्तुक्सपिष्डयो: | 
कुलीनश्रेष्टयोर्जात्य कोटिरत्कपैसंस्ययो: ॥८३६॥। 
ब्रध्नस्तण्ड्गिरिशयो: स्थितिः स्थानव्यवस्थयो: | 


4 2 


तं 2 
बोकाश: स्फूटरहसो:  काष्ठा कालप्रकषेयो: ॥८३७॥। 


नदीसमुद्रयो: सिन्धर्देशपर्वेतयोमर: | 
मेथनं कथ्यते सद्धि: सम्बन्धग्राम्यधर्मयो: ॥८३८॥ 
प्र हृबन्धनयो: प्राधष्य॑ मोह: स्यान्मौद्यमछयो: । 
व्यवस्थानेउम्भसो बेला रवि: परव॑तसूर्ययो: ॥८३९॥ 


अन्युत्पातो ध्मकतू. बवशुयों ध्यालदेवरी । 
व कोशौ. नरेद्रो नृपवाततिकौ ॥८४०॥। 
आडम्बरों गजानां पटहरवे गजिते प्रपड्चे च। 
ग्रहशब्द: सू्यादिष भूतादिष्वभिनिवेशे च्‌ ॥८४१॥ 
अव्यक्तः परमात्मनि मूर्ख स्पष्टेतरे च निर्दिष्ट: । 
कक्षा गृह्मपिधाने काकच्यां गेहे : प्रकोष्ठे च ॥८४ २॥ 


दिव्याथंसंग्रहो 


2 3 
प्रतियत्न: संस्कारे लिप्सोपग्रहणयोइच निदिष्ट: । 
! ८ 3 
अभिहारः सन्नाहे स्यादभियोगे परस्वहरणे च ॥८४३॥ 


& अवध्यं 9 कोटिरुत्कर्षशंखयो: ० बुध्नस्तंड, ब्रध्नस्तंडि, 
ब्रध्नस्तुंडु 6 विकाश ८ समृद्रनदयों: . £ मूखेयो:, मौध्येयो: 
8 हसो वला, हसोवंला, 9 ज्यचबतयां रवि: + पटह: स्वे, पटह: खे 
| गेहप्रकोष्ठे इत्यपि पाठः । 


(।) ?25, (ह०ण्फी€.। 
५2) 7707 ॥8८०, 
ए/ग्फफ”ाप्तंठ॥, 
०ए7०४घ०४- 

(4) 5 ल्ट्टो। 
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(!) 05जंगर ०७८ 
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772705 (3) 8 ४00५४: 
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०7 72(ए€८॥ पर 
[६६६४ (0० ८ट0गट्ढओंं 
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0 28 9&9८€. 
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(!)/ कर [2 97८5८१४६५ 
(2) ॥8758, 
॥€८्टाएंत9- 

() 6 [86 7 2 79- 
७६5८४॥|१६ ८00$50758 

०0 8००५६ 32 ४५।4- 
८5. 


()0487770]82(2)06. 


(() (०ठमपल्द्रां०0, 3550- 
29005 (2) 0८९४६. 


(() 6 807 ० त्बष्ट्‌ 
फैल फाएशपननो! 
टशट८ा॥ए 0० त0779- 
() 067765४४0॥, 
80770 ) 
822८789८८ (३3)/जएटा, 


(7) ?]63507/८ (2) 
२४४70 (३) ९४४६८६- 


-() #॥ ००५. 
(2) एशवेट:इपरग वी 9 - 
(3) (9प5८, 


([) >िरबा४6ठत, 
(2) 7 ७व॥2- 

(3) 8&#7फ7(ए- 

() 2 5406 (2) 70/5:- 
प्र. 


(5) / (0]0 9४८7 


() 76 (2) एटा 
(5) 776 ४995 ०६ (४८ 
58५॥५ 

([) ४०४०॥, इ८टए०9 
(2) ३०७४८, 2872८- 
पा (३) 0चंह्ा., 
(|) # ॥7225०7८ ०0 
दाट व्वूपथंं ४० 4 
ग्रांगप(८25. 


(5) १४00॥6. 
(।) (एएचस्‍ठ्मा, 
(2)  $62752८$. 


(5) 7€/गांफ्टॉ4 
29889 


() 77०ए)० (2) एथ० 
(| 60०व 20०१००६ 


(!) एड८८॥८४८ (2) 
?०छऋ८३ (3) ४९७४५ 


पञ्चमकाण्डम्‌ 


4. ] 2 3 छ 
दानविशेषे लब्धौ दायो भागाहेंपितव््यरिक्ये च । 


| 2 3 ८ 
लिपिसंख्यायां शास्त्रे द्रव्ये च ब्रन्थशब्दमिच्छन्ति ॥८४४। 


१ 2 3 
यताक्षसारिफलकास्त्रयोष्प्पाक्ेसंज्ञका: ) 


2 3 0 
संसर्गाभिमवाक्रोशेब्वभिष डू: प्रकीत्तित: ॥८४५॥ 
2 3 

त्वाष्ट्रे तमसि शात्रों च बतन्रशब्दस्त्रिषप स्मृतः । 


| 2 3 4 2 3 
मन्युदेन्ये क्री कोपे नाडीस्वगेल्षितिष्विडा ॥८४६॥ 


उक्तानामप्यनुक्तानां शब्दानामिह संग्रह: । 
4 23 4 5 
कशब्द: सुखवाय्वम्ब॒ब्र ह्य मस्तकवाचक: ।|८४७॥ 
- 4 2 3 कै 5 
प्रत्यवा: दपथज्ञानहेतुविश्वासनिरचया: । 


4 थे 3 ्‌ 5 
विस्तारे कदके जान्‍्ये बितान॑ स्थात्कतो क्षणे ॥८४८॥ 
! 2 3 4 
देहावयवमासार्धपतत्रगहभि त्तिषु 
5 6 
परिग्रहें समीपे च पक्ष: निगद्यते ॥८४९॥। 
] 2 | 4 5 
अग्निधन रश्मि रत्नत्रिदश विशेषेषु 
4 2 38 4 बट जत्मसेला मियां ये 
त्मजन्मसत्ताभिप्रायेष्वभिहितो 


पट्सु 
भवति वसुशन्द: । 
भाव: ॥८५०॥।। 


2 3 थै 
-भलविशेषेल्‍्वसरे5्व्यापा रे पारतन्त्रये च। 
६ 6 दि 
मध्ये तथोत्सवे च क्षणशब्द: कथ्यते सद्धि: ॥८५१॥ 
2 3 


4 
आचारे नयनादों दतविशेषे तथा 


के 


4 
रथावयवे । 
5 || 
अक्ष॑ विभीतके5पि प्रयुञअ्जते पञ्चसू प्रानज्ना: ॥८५२॥ 


! 2 3 कै 5 
क्लेशेधवसाने च व्यवस्थोत्कर्षयोत्रेते । 
2 3 4 | ऊँ 
स्थाम्नि धने शुक्रे मज्जि सार उदाहृत: ॥८५३॥ 


& दाने विशेषे, दाने विशेषलब्धी 9 पितृऋक्‍थे, पित्रिक्थे ८ ग्रन्थ- 
0 भिष्वड्ध: ८ प्रत्यय:ः 7 जन्ममत्वाभिप्रापरेष्व 2 कथ्यते 
9 प्रयुज्यते ३ शुक्‍्ले, शुल्के । 


दिके 
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(4) & ४०ए ७]४८८. 
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हलायूध कोश: 


4 2 35 4 « 5 6 7 8 
दिग्दृष्टिदीघितिस्त्रगेवद्वाग्वाणवा रिषु 


9 0 
भूमो पशौ च गोशब्दो विद्वद्धिदशस्‌ स्मृतः: ॥८५४॥ 
3 ध 5 6 


2 

भषायां लाज़ले प्रधानश्र ज्भुप्रभावपुण्डुंष । 

7. 8 9 7 9 
ध्वजलक्ष्मतुर ड्रेष च नवसु ललामं प्रचक्षते प्राज्ञा: ॥८५५॥ 
«् 2५ 3 4 5 6 
अकंमकंटमण्ड्कविष्णवासववायव: । 

प 8 $+४ े 9 0 
तुरज्भ सिहर हरयो दश ॥॥८५६॥। 

4 2 " 
पृथिव्यादिषु भूतेषू _शरीरेष रसादिषु । 

3 4 ३ 
लोहेषु च स्मृतो धातुः स्वभावे गरिकादिषु ॥८५७॥ 


4 2 3 4 5 
द्विदकराग्रे पद्मे खड्भफले व्योम्नि वाद्यभाण्डमुखे । 


6 7 8 
अगदे जले च तीर्थे पुष्करमष्टास निरदिष्टम्‌ ॥८५८॥ 


हर 
चतुविधेष जीवेषु पृथिव्यादिष पञ्चस्‌ । 
3 4 
अतीते देवयोनौ च भतदब्दं प्रचक्षतें ॥८५९॥ 
2 हि 4 5 
शुक्लादो ब्राह्मणादां च शोभायामक्षरे ब्रते । 


८ 8 


6 7 त्‌ 
गीतक्रमे स्‍्तुता वेषे वर्णशब्द॑ प्रचक्षते ॥८६०॥ 


८ 2 3 82 
श्रृद्धारादिष नवसु च लवणादिषु षट्सु पारदे रागे । 

&+ 5 6 « 7 8 9 0 

।नर्यासवीयंगुण्घातुविषधृतादो रस: प्रोक्‍तः: ॥८६१॥ 


! 2 3 
योनो जलावतारे च मन्त्यायष्टादशस्वपि । 
4 5 कीर्ष 6 
पुण्यक्षेत्रे तथा पात्रे तोथ स्याहशनेषु च ॥८६२॥ 


मं 


8 ललाम॑ च 


थक 
न ध्यपागाणान 


लवणादिषु न सु, नवसु, लवणादिपु पट्सु पारदे च £ नियसि गुणवीयें, 
गुर्णवीयं, धातुगृणवृतादौ रस: शब्द:, नर्थसिगुंण्वोर्य धातुविषेधृतादौररसः 
प्रोक्तः, निर्यासवीयंगुणधातुविषधृतातौ रस: प्रोक्‍्तः । 


० सीताशुयभमा हरयों, * सीताशुरयंमा हरयों 
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पञ्चमकाण्ड व 


2 


| थि 
अकारादिषु वर्णब.ु. षड़जादिषु च सप्तसु । 


उदात्तादियु विज्नेय: प्राणिनां च स्वने स्व॒रः ॥८६३॥ 
सत्त्वादीनां साम्यावस्थां प्रक्रृत वदन्ति तत्त्वज्ञा: । 
घौरामात्यादीमि हा । करण गा णि (८ ६४॥। 
व सत्तवादो रूपादो शौर्यादी तन्तुष्‌ प्रयोगज्ञा: । 
गुणशब्दं सिड्जिन्यां प्रयोजयन्त्यप्रधाने5पि ॥८६५॥। 
उपकरणे करणे च््‌ द्रविणे लिज्े च यातनायां च। 
सेनाज़े संसिद्धौ 


( 2 3८ थै 
अभिधेयाभिप्रायप्रयोजनद्रव्यवाचकेष्वर्थ: | 


साधनशब्दप्रयोग:. स्यात्‌ ॥८६६॥ 


4 2 3 4 5 

प्रस्तावे संघाते कुत्सायामायुधे जले काण्डमू ॥८६७॥ 
।. 2 > 4 
वेदाध्यात्मब्रा द्वाणहि रण्यग भें षु 


कथ्यते ब्रह्म । 
4 


2 । 
प्रकृतिगणे सत्तायां स्थामनि भूते च सत्त्वं स्थात्‌ ॥८६८॥ 
2 3 4 
बुधेज्ञेंयो वाच्यशने5म्भसि । 
4 2 3 कै 
निमेषादों यमे वर्ण कालो मृत्याौ च कीलत्यैते ॥ 


2 का कै ः 
कालसडद्धेतकाचा रसिद्धान्ता: समया: समा: ॥८६९॥ 


ए 2 3 रथ 5 
तन्‍्त्र तन्तुषु मन्त्रेष्‌ सिद्धान्तपरिच्छदप्रधानेषु । 
3 
प्रकाशने 


] 
इराशब्दो भुवि 


4 टटे 
उत्साहनसचनयो: 


2 3 
वस्त्र मध्ये तथा छिठरे 
7 
बहियोंगे 


गन्धनं प्रोक्तम्‌ ॥॥८७०॥॥ 
थै 5 
व्यवधाने न्तरात्मनि । 


6 8 9 
अवकाशे विशेषेज्वसरेधन्तरम्‌ ॥॥८७ १॥। 


& खड़ादिष 7 तन्‍्तृषु च ८ प्रयोजद्रव्य प्रयोजनकचकचकश्चर्थि: 
08 स्थाम्नि ७ चारे, सिद्धान्ससमया: £ स्मृता: 8 तन्‍्लेषु । 
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 तकेनिश्चतयों, तकनिर्वययो ४ काम्ययो: 


हलायुवकोश: 


प्रागेवः नामपर्याये निपाता: केषपि कीतिता: । 
कथ्यन्ते केचिदन्येषपि दिष्टया स्थान्मज़ूलादिषु ॥८७२॥ 


व 4 

चिराय दीघेकाले . 
छ १ 2 

चिरं चिराच्चिरेणति बा विकल्पोपमानयो: ॥८७३॥ 

4 5 


] 2 3 
परित: सर्वतोी विष्वकक समनन्‍ताच्च समनन्‍्ततः । 


चिररात्राय प्रयज्यते । 


प्रत्यक्षसदृशो: साआदारत्तासम्भाव्ययो: किल ॥८७४॥ 
शोचने सम्प्रदर्५ष. च हन्तशब्द: प्रयज्यते । 
हई दुःखभावने क्रोधे प्रत्यक्षे सन्निधावषि ॥८७५॥ 
पथ्विनान्तरेणते व्यतिरेकार्थवाचका: । 


८ 2 
प्रत्यारम्भे महुः प्रोक्‍्तो हुं सम्प्रश्नवितकेयो: ॥८७६॥। 
4 2 
इतिह स्यात्सम्प्रदाये प्रेत्पामत्र. भवान्तरे । 
0). 2) 93), (७ 7 
साक सार्ध सम॑ सत्र सहार्थ सम्प्रकीतिता: ॥८७७॥ 


4 
अध रस्तादधरत: स्यथादधस्तादधो5धरे । 


ध 2 
अत दइत्युच्यते हेतो निन्दायां विस्मये बत ॥८७८॥ 


॥ 
समयानिकथधाशब्दो सामीप्ये कीतितौ ब॒ृधैः । 
) [ 2 2 ्॒ृ 
तकनिरचययो नैन॑ कच्चित्स्यात्प्रभनकामयों: ॥८७९॥ 


8 4 2 
स्वित्प्रसनवितकेयो: । 


युक्‍्ते च साम्प्रतं 


आहो उताहो सन्देहे 


वतेमाने च सम्प्रचक्षते ॥८८०॥। 


प्रति । 
2 ध है 
हि. स्यादिशेषणे हेतो तु स्याड्रेदेश्वधारणे ८८ १॥ 


पट 


9 च॑ विकल्पौप्रधानयथों, च॑ विकल्पोप्रधानयों: 
९ हनत शब्द प्रचक्षतं। ०८ महः, हनः 
0 न्‌ दिचत्‌ प्रश्न। 


4 2 
प्रकोशि सम्भवे प्रादुः प्रधानसदशो: 
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(2) 702८7८१ 
(३) शाटाप्रंपप 


(4) फटा 
(2) +ए5्छांटा0०४५ 
(3) (०८४४०० 


(|) 7 छ०9३- 


() (2प४८. 
(2) 2 
(3) 5009. 


पंण्चमंकाण्ड रे 


9 2 4 2 
अधि प्रशने सानुनये सत्ये शीघ्र तथाञजसा । 
पु मि 2 3 है 4 5 
“पत्किश्चिन्मनाक्‌ प्रोक्‍्ता: ।क>चन 'ोकवाचका: ॥८८२॥ 
] 
तृष्णों जोषं भवेन्मोने सम स्यात्संस्मरणादिषु 


अद्भेत्यामन्त्रण' हुं हो भो भो इति च कथ्यते ॥८८३॥। 


अनेकार्थ. भवेनज्नाना नन॒ प्ररनेध्वधारणे । 
आकस्मिकार्थ सहसा तत्काले च निगयते ॥८८४॥ 
विस्तारेडडरीठताब्रा कथ्यत उररी तथा । 
असंशये भवेदद्धा सहार्थान्तिकयोरमा ॥८८५॥ 
अथानन्तरकल्याणसम्प्रश्नादिषु कथ्यते । 


4 
अथो इति तथा प्रोक्‍्तो नामाण्युइप्रध्धा:षु ॥८८६॥ 


! 
सदा सना च नित्यत्वे स्वस्ति स्यान्मज्भलादिषु । 
2 3 
इतिशब्द: स्‍्मृतो हेतो 


प्रव्तधशटसमाप्तषु ॥८८७॥ 


इति श्रीभट्वहलायुधकृतायामभिधानरत्नमालाया- 


मनेकार्थकाण्डं पञ्चमं समाप्तम्‌ ॥ ५ ॥ 


& सानुशये ४9 नित्याथें 


१०१ 


4) पएपक्त. 
( 0णर्कक. 


(4) ६८४४८०००४१४॥८९- 


() (0०८६४४०४- 
(2) $पए८ाफ: 


() 0७।/भा॥8- 
284]0५७08- 


(।) 9छ9. 


हलायुवको शस्य 


विवृतिसहितो5कारादिशब्दानु क्रमकोश: 


१४ 


हलायुधकोशस्य अकारादिशब्दानुक्रमकोश: 
विवतिसहितः 


अ 


दशमस्तथा । एकादशस्तथा त्वष्टा द्वादशों विष्णुरेव 
च। जधघन्यजस्तु सर्वेषामादित्यानां गुणाधिक:- इति 


अंशुः प्‌. [ अंशयति इति। अंश विभाजने, मृगय्वादि- | महाभारते। ५२३ 


त्वात्‌ कु] सूर्य:: किरण: (३९) ; प्रभा; वेश:; सूत्रादि- 
सक्ष्मंश:; लेश:; ऋषिविशेष:; लतावयव:; सोम- 
लतावयव:; भाग:। ३६ 

अंशुकम्‌ कली. [ अंशून्‌ कायति । अंशु+ के शब्दे, आत इति 
क, यद्वा अंशुभि: काशते, काश दीप्तौ, अन्येष्वपीति ड ] 
वस्त्रमात्र ; सूक्ष्मवस्त्रम; उत्तरीयवस्त्र; शुक्लवस्त्रम; 
अधोवस्त्रम; पत्त्रमू। ५४८ 

अंशुमान [ त्‌] पुं. [ अंशवों विद्यन्ते अस्य इति | तदरया- 
स्तीति मतुप्‌ ] सूर्य:; असमअ्जसपुत्र: सूययंवंशीय- 
राजविशेष:; यथा-सगरस्यासमज्जस्तु असमज्जा- 
दर्थांशुमान्‌ । सू्यवंशीयासमञ्जसो राजपौत्र:; यथा- 
'ततश्चका रासमञझ्जा गडद्भानयनकारणम्‌ । लक्षवर्ष 
तपस्तप्ता ममार कालयोगत:ः ॥ दिलोपस्तस्य तनयो 
गड़ानयनकारणम्‌ । तपः कृत्वा लक्षवर्ष ययौ लोकान्तरं 
नृप:। अंशुमांस्तस्य पुत्रो5भूद-इत्यादि ब्रह्मवैवत्तें 
प्रकृतिखण्ड ८ अध्याय: । विश्वव्यापिप्रकाश: पर- 
मात्मा ; अंशुयुकते त्रि,, सोमछूताया अवयवविशिष्ट:। ३६ 

अंशुमालो [ न्‌ | पुं. [ अंशूनां माला अस्ति अस्य इति । 
श्रीह्यादित्वाद्‌ इनि ] सूर्य:८: यथा-आदित्य इवांशुमाली 
चचार -इति विष्णुपुराणम्‌ । ३५ 

अंसः पुं,-बली. [ अंस्यते समाहन्यते। अंस समाघाते, 
घत्र । यद्वा अमति अम्यते वा भारादिना, अम्‌ गतौ, 
अमे: सन्‌ ] विभाग पुं., स्कन्ध: । वस्त्वेकदेश:; रिकत- 
भाग:; चतुर्थभाग:; भाज्याडू:; रविमू्तिविशेष:; 
आदित्यविशेष:, यथा-“धाता मित्रो5पंमा शक्रो वरुण- 
सत्वंस (श) एव च। भगो विवस्वान्‌ पृषा च सविता 


| अंहिपः प्‌. [ अंहिभि: पिबति इति। पा पाने, सुपीति 


अंतकटः पुं. [ अंसे स्कन्धे कूट इव ] ककुत्‌; 'डिल्ला' 
इति भाषा । २६६ 

अंसरू: त्रि. [ अंसोष्स्रास्तीति। 'दत्सांसाम्यां कामबले' 
इति लच्‌ | बलवान्‌ । ३८१ 

अंहतिः स्त्री. [ हन्ति दुरितमनया। 'हन्तेरंह च' इति अति] 
दानं; रोग:; त्याग:। ४१९ 

अंहतो स्त्री. [ हन्तेरंह च इति अति, बद्धादित्वाद डोपष ] 
दानम्‌ । ४१९ 

अंहितिः स्त्री. [ हन्‌ अति, अंहादेश: इडागमइच ] 
दानम। ४१९ 

अंहः | स्‌] क्‍ली.[ अमति गच्छति प्रायश्चित्तादिना । अम्‌ 
गत्यादिषु, “अमेहुँक च' इति असुन्‌, हुगागमइच । अमति 
गच्छति अधो$तेन वा। अहेरसुता सिद्ध अधेरसुनि अद्भू 
इति मा भूदिति अमेहुंक्‌ चेति सूत्रम । तथा च-'स्या- 
न्मध्योष्मचतुर्थत्वमंहसों रंहसस्तथा-इति द्विरूपकोष: | 
एवं च 'दत्तार्धा: सिद्धसद्न विदधतु घणय: शोघ्रमद्ढो- 
विधातम्‌-इति सूर्यशतके पाठ अनुप्रासरसिकानां 
प्रामादिक इति वदन्ति ] पायं; दुःखं; विध्न:; स्वधमम- 
त्याग: | ६२७ 

अंहिः पुं. [ अहि, क्रित्‌, 'वद्धक्रयादयरच इति उणादि- 
सूत्रम | पाद:; वक्षमूलम्‌ । ५११ 
योगविभागात्‌ क | वृक्ष:। १७७ 

अकार: पुं. [ वर्गात्कार: इति कारप्रत्ययः] आयस्वर- 
वर्ण: । अस्य तत्त्वं यथा-- शुण्‌ तत्त्त्रकारस्य अति- 


अकायंम 


गोप्यं वरानने ! शरच्चन्द्रप्रतेकाशं पञ्चकोणमयं 
सदा--इति कामधेनुतन्त्रम्‌ । ८६३ 
अकार्यम्‌ कली. [न कार्यमू, नवसमासः] कुकायेंम्‌; 
दुष्कर्म; अंकम; अकृत्यं, यथा-“'किमकार्य कदर्याणां 
दुस्त्यजं॑ कि धृतात्मनाम--इति भागवतम्‌ । 
कार्यामाव: । ८३० 
अकिज्चनः त्रि. [ नास्ति किञज्चन यस्थ। मयूरव्यंस- 
कादित्वाद बहुब्नीहिसमास:] दरिद्र:; अकिञज्चन: 
सन्‌ प्रभवः स सम्पदाम-- इति कुमारसम्भवे 
( ५-७७ ) | २४८ 
अकुप्पम्‌ कली. [न कुप्यं, कुप्यादन्यदित्यथं:। नजञ्य- 
समास: ] स्वर्ण ; रूप्यं; कुरूनकुप्यं वसु वासवोपमः --- 
इति भारवि: (१-३५)। ८१ 
अकपारः पुं. [न कृपार:। नजूसमास:। कु पृथिवीं 
पिपत्ति इति। प्‌ पालनपुरणयों:, कमंणि अण्‌, अन्येषाम- 
पीति दीघं: ] समुद्र:; कूमराज:;: पाषाणादिः; 
कमठ:। ६५२ 
अक्ष; पं -क्ली. [ अक्ष्णोति अक्षति अक्ष्यते वा अनेन अत्र 
वा। अक्ष्‌ व्याप्ती, पचाद्चच्‌ घत्र्‌ वा। अदनुते अत्यर्थम। 
अश व्याप्ती, अशेर्देवने इति सो वा] पाशक्रीडा; यथाह 
मनः:-- मृगयाक्षों दिवास्वप्न: परीवाद: रित्रयों मदः।' 
पाशक:; अक्षेरक्षान्‌ वा दीव्यति--इति सिद्धान्त- 
कौम॒दी । व्यवहार: (४२९) ; शकट: (४४८ ) ; अक्ष॑ कली ., 
इन्द्रियम (५३५); यथा विष्णपुराणे-- शब्दादिप्व- 
न्रक्‍तानि निगृह्याक्षाणि योगवित्‌ | कुर्याच्चित्तानुका री णि 
प्रत्याहारपरायण: ॥।' (६१८) कलिद्रम:; बिभीतकवक्ष:, 
यथा छान्दोग्यें--यथा वे द्वे आमलके द्वे कोले दी 
वाक्षी मुष्टिमनूभवति |! व्यवहार: (८५२) ; 
चक्ष:; यथा रामायणे---सर्वे तेडइनिमिषरक्षस्तमनुद्रत- 
चेतस: ।' रथावयव: ; सौवचंलं ; तुत्थ॑ ; पुं, कषपरिमाणं ; 
यथा--ति पोडझ्ञाक्ष: कर्षोउस्‍्त्री पलं कषंचतुष्टयम । 
ज्ञातार्थ; रुद्राक्ष; इन्द्राक्ष;। सपे:;  चक्रं; 
चक्रधारणदारुभेद:;  छिन्ननात्य भग्नयुग्तियेक प्रति- 
मुखागते । अक्षभड्ं च यानस्य चक्रभद्गभे तथंव च।।' 
आत्मा; रावणपृत्र:; यथा*+-निशम्य राजा समरे 
सहोत्युक॑ कुमारमक्ष॑ प्रसमक्षताथ वे---इति रामायण । 
जातान्ध:; गर॒ड:; शिव:;: अक्षरव रथयोंगी च 


१०६ 


अगः 


सवेयोगी महाबलर:--इति महाभारते । संस्कृतपलभा ; 
चर्द्राश्विनिष्ता पलभाद्धिता च लदड्भावधि: स्पादिह 
दक्षिणो5क्ष:---इति भास्वती । प्रभा शरध्ना स्वतुरी- 
ययोगादक्ष: सदा दक्षिणदिकृप्रदिष्ट:---इति जातका- 
णंव: | दक्षिणोत्त ररेखायां सा तत्र विषुवतृप्रभा। शडकु- 
च्छायाहते त्रिज्ये विषुवत्क्णभाजिते।॥ लम्बाक्षय्ये तयो- 
दचापे लम्बाक्षौ दक्षिणौ सदा'---इति सूर्य सिद्धान्त:। ३८८ 

अक्षबुक [श्‌] पुं. [ अक्ष+दश , कितरप्‌ ] अक्षदर्शकः; 
व्यवहारस्य ज्ञाता। ४२९ 

अक्षरम कली. [ न क्षरतिइति ] मोक्ष:; ब्रह्म; क्टस्थः; 
नित्य:-; आत्मा; गगनं; धर्म:; तपस्या; अपामार्ग:; 
जलम्‌ इति वेदप्रयोग: । पु, शिव:; अजः:; जीवः; 
अकारादिक्षकारान्तंकपश्चाशद्रर्णा: (८६० ) ; यथा बृह- 
स्पति:---षाण्मासिके तु सम्प्राप्ते श्रान्ति: संजायते यतः । 
धात्राक्षराणि सृष्टानि पत्रारूढान्यतः पुरा ॥ १२४ 

अक्षरजीबकः युं. [ अक्षरे: जीवति इति। ण्वुल ] लिपि- 
करः; लेखके क्षरपूर्वा: स्पृश्वणजीवकचु>चव:--इति 
हेमचन्द्र: । ५८६ 

अक्षरजीविकः पुं. [ अक्ष रैजीविका यस्य सः] कायस्थ:; 
लेखक:; लिपिकर:; अक्षरजीवक:; अक्षरजीविनि 
त्रि.] ५८ ६ 

अक्षवती स्त्री. [ अक्षा: पाशका: सन्ति अस्याम्‌ इंति। 
मतुप्‌, लोकात्‌ स्त्रीत्वम्‌ ] यूतक्रीडा; जुआ' इति भाषा । 
'पराजितं सौबलेनाक्षवत्याम---इति महाभारते । ३८८ 

अक्षात्रकीलक: पुं. [ अक्षस्य नाभिक्षप्यकाप्ठय्य अग्रु 
अन्ते बन्धनार्थ कीलकः] शकटचक्रपुरोवर्तिकी लकः; 
अणि:; अणी; आणि:। ४४८ 

अक्षाप्रकोलिका स्त्री. अक्षाग्रकी लक: [ स्त्रियां टाप ] अर्थ: 
पृवंवत्‌। ४४८ 

अक्षि कली. [ अश्नते अनेन । अश्ष व्याप्ती संघाते च. अशेनि- 
दिति क्सि | यद्वा अक्षति। अक्ष व्याप्ती, इन्‌) चक्षुः; 
चक्षुगोलिक: । ५१९ 

अक्षिगतः त्रि. [ सप्तमीसमास:, अक्षिविषय इव खेदक्ृदि- 
त्यथे: ] द्वेष्य:। ३६६ 

अखिलम्‌ त्रि. [न खिलमस्य] स्वम (खिलमप्रहत॑ 
स्थानम्‌ | तत्‌ न भवति इति) कृष्टस्थानम्‌ । ७१३ 

अगः पुं. [न गच्छति। गम्ल गतौ, अन्येम्योज्पीति, 


अगदः 


अन्यष्वपि इति वा ड। नगो5प्राणिष इति पाक्षिको- 
$प्रकृतिभाव:] वक्ष; परवतः:; सर्प:; सूयं:। १७७ 
अग्दः पृ. [ गदविरुद्धट, न गदः अस्मात्‌ इति] औषधम्‌ ; 
आयर्वेदोक्‍्ताष्टशाखान्तगंतशाखाभेद:; “औषधान्यगदो 
विद्या देवी च विविधा स्थिति: । तपसव प्रसिध्यन्ति'--- 
इति मन्‌:। नीरोगे त्रि.। ६१३ 
अगर क्ली.-पुं.[ न गरु: दुर्भर: अस्मात्‌ इति] अगुरु; 
सुगन्धिद्रव्यविशेष: । ५४५ 
अगस्तिः पूं.[ विन्ध्पाख्यमगम्‌ अस्यति इति । अस्पते: क्तिच 
बाहुलकात्‌ ति वा] अगस्त्यमुनि:; वकवक्ष:; यथा 
वेद्यके---/अगस्ति: पित्तकफजित्‌ चतुथंकहरों हिमः । 
रूक्षो वातकरस्तिक्त: प्रतिश्यायनिवारण: ॥' ४१३ 
अगस्त्यः पुं. [ अग॑ विन्ध्यं स्त्थायति स्तम्नाति वा | अग-+- 
सत्य संघाते, आतोघ्नुपसर्ग इति क] मुनिविशेषः; 
मित्रावरुणयो: पुत्र:; कुम्मसम्भव:; मेत्रावरुणि:: 
अगस्ति:; पीताब्धि:; वातापिद्विट; आग्लेब:; औव॑- 
शीयः:; आग्तिमाहतः; घटोद्धूव: । ४१३ 
अगाघ: पूं. [ न गाध: स्थिति: अत्र । गाध प्रतिष्ठायाम्‌, 
घनत्र, नञ्समास: ] छिद्रम्‌; निम्न; गते:; श्वश्न॑; शुपिरं; 
बिलं; रन्ध्रं; दरम्‌ । अमरमते कड़ी. । ६२४ 
अगाधः त्रि. [ नास्ति गाघः स्थितिरत्र, नजओोससत्त्यर्थाना- 
मिति बहुब्रीहि:] अतिगभीर:; अतलस्पशं:; अति- 
गम्भी र:; दुर्बोधाशय:। ६४९ 
अगारम्‌ कली. [ अगान्‌ ऋच्छति। ऋ गतौ, कमंण्यण्‌ ] 
आगारं; गृहं। शून्यानि चाप्यगाराणि वना- 
न्यूपवनानि च--इति मनु:। २९१ 
अगुद बली. [न गुरु: दुभर: अस्मात्‌ इति बहुब्रीहिः] 
शिक्षपावक्ष:; कालागुरु; सुगन्धिकाष्ठविशेष:; वंशिकं; 
राजाईं; लोहं; कृमिजं; जोड़ुकं; श्ज़ूजं; कृष्ण; 
लोहारुप; लघु; पीतकं; वर्णप्रसादनम्‌; अनायंकम्‌; 
असारं; कृमिजग्धं ; काष्ठकम्‌ । 'अगर' इति भाषा । ५४५ 
: अग्नायी स्त्री. [ अग्ते: स्त्री इत्यस्मिन्नर्थे वृषाकप्यरिन- 
कुसितेत्यादिसूत्रेण अग्निशब्दस्येकारादेशो डीपू च] 
अग्निभार्या; “अग्तायी स्वाहा च॑ हुतभुकप्रिया- 
. इत्यमर:। क्रतायूगम्‌ । ६६ 
जिरिनिः पं. [ अज्भुयन्ति अम्र्यं जन्म प्रापयन्ति इति व्युत्पत्त्या 
दृवि:प्रक्षेपाधिकरणेषु गाहुंपत्याहवनी यदक्षिणा र्निसभ्या- 


१०७ 





अग्रअन्मा 





वसश्यौपासनाख्येष्‌ षडग्निष । यद्वा अद्भति ऊ्धवं 
गच्छति इति। अगि गतौ, अद्भेनलोपश्चेति नि, नछो- 
परच ] तेज:पदार्थविशेष:; धर्मस्य वसुभार्यायां जात: 
प्रथमो$ग्नि:; तस्य पत्नी स्वाहा, पृत्रास्त्रय:--- १ पावक:- 
२ पवमान:-३ शुति:। पषष्ठमन्वन्तरे अग्नें: वसोर्धा- 
रायां द्रविणकादय: पुत्रा., एतेम्यः पञ्चचत्वारिशदग्नय: 
जाता: । सर्वे मिलित्वा एकोनपञ्चाशदग्नय: । 
अस्य पर्याया:- वेश्वानरः; वक्ति:ः वीतिहोन्र:; 
धनञ्जय:; कृपीटयोनि:;: ज्वलन:; जातवेदा:; 
तनूनपात्‌; तनूनपा:; वहि:शुप्मा; वहिः; शुष्मा; 
कृष्णवर्त्मा; उपबंध:; आश्रयाश:; शोचिष्केश:; आश- 
याश:; वृहद्भान:; कृुशान:; पावक:; अनलः; रोहि- 
ताइवः:; वायसखा; वायूसखः:; शिखावान्‌; शिखी; 
आशश्यक्षण:; हिस्ण्यरेता:: हुतभुक; हव्यभुक; 
दहन:; हव्यवाहन:; सप्ताधि:; दमुना:; दमना:; 
शुक्र; चित्रभानु:; विभावसु:; शुतचि:; अप्पित्तं: 
वृषाकपि:; जुहवाल:; कपिलः:; पिड्भल:; अरणि:; 
अगिरः; पाचन:; विश्वप्सा:; छागवाहन:; क्ृष्णाचि: ; 
जुहवार:; उदचि:; भास्करः:; वसु:; शुष्म:; हिमा- 
राति:; तमोनृत्‌; सुशिखः:; सप्तजि छ्व:ः; अपपारिकः; 
सर्वेदेवमुख:। ६२ 
अग्निभ्‌ः पुं. [ अग्नर्भवतीति | अग्नि + भू + किविप्‌ ] 
कातिकेय:; जले कली., “अग्नौ दत्ताहुति: सम्यग्‌ 
आदित्यमृपतिष्ठते। आदित्याज्जायते वृष्टिव ष्टरन्नं 
तत: प्रजा:। १९ 
अग्नः त्रि. [ अम््यते अगति वा। अग्‌ कुटिलापां गतौ, 
ऋज्ेद्रेति साधू: ] प्रथम:; श्रेष्ठ:; उत्तम:; प्रधानम्‌ । 
कली. उपरिभाग:; शिरः; शिखरं; पुरस्तात; अव- 
लम्बनं; पलपरिमाणं; प्रान्तं; समृह:; भिक्षाविशेष:; 
ग्रासचतुष्टयम्‌; पग्रासप्रमाणा भिक्षा स्थादग्रं ग्रासचतु- 
ध्टयम्‌--इति स्मृते:ः। ७०७ 
अग्नजः पुं. [ अग्रे जातः इति। सप्तम्यां जनेडे:] ज्येष्ठ- 
आता; पूवंज:; अग्रिय:; सर्वेषबां धनजातानामाद- 
दीताग्रथमग्रज:---इति मनुः। कब्राह्मण:; अग्ने जाते 
त्रि.। ५०६ 
अग्रजन्मा [ न्‌ ]पुं. [ अग्ने जन्म यस्य सः । बहुत्री हिः,जनू-- 
भावे मनिन्‌ ] ब्राह्मग:; २८७5:॥४८८४०यनें यजनं याजनं 


अग्रणी: १०८ अम्जम 
इ, स्त्रियां वा डोप, पक्षे अद्भुपालि:] आलिजुन; 
धात्री; वेदिकाख्यगन्धद्रव्यं। तस्य नामान्तर 
कोटि: । ५६८ 
अड्करः पुं. [ अद्ू +उरच्‌] बीजोद्धव:; नतनोत्पन्न- 
तृणादि:; अभिनवो'ड्रद; उद्धंद:; प्ररोह:; अकुरः; 
रोह:; अछ्ूर:; दर्भाईकुरेण चरण: क्षत इत्यकाण्ड, 
तन्‍्वी स्थिता कतिचिदेव पदानि गत्वा'-इति शाकुन्तले । 
चुताइकुरास्वादकपायकष्ठ:-इति कुमारसम्भवे | 
जलं; रक्‍तं; लोम। १८५ 
अडकुश:ः पुं.-क्ली.. अद्भुयते हस्तिचालनाथ माहन्यतेडनेन । 
अग्रेसरः त्रि. [ अग्ने सरति गच्छतीति। अग्र+सू+ट] अड्बू +उशव ] हस्तिचालनार्थलो हमयवकाग्रारत्रं ; 
अगश्न॑ गमनकर्ता; पुरोग:; प्रेप्ठ:; अग्रत:सर:; पुरःसर:;. शुणि:, सूणि:; अड्क्‌यः; 'उष्ट्रान हयान्‌ खरान्‌ नागान्‌ 
अग्रगामी ; अग्रमरः; अग्रगः; पुरोगमः; जछ६ नुदण्डकषाह कु गे: । कम्पना अडकुरा भलला: कालछ- 
पुरोगामी | ६९० चक्रा गदास्तथा ॥--इति रामायण । २२२ 
अग्ययः त्रि. [ अग्रे भव:। अग्र+यत्‌ ] प्रधानम; उत्तम:; अडकुशवारणम्‌ वली. [ अडकुशन वारणम्‌ । व्‌--व्यूट्‌ 
ज्यष्ठआातरि पूं.,, ज्यप्ठः; अग्रज:; प्रधानम्‌; अडकुशद्वारा गजस्थ पथप्रदर्शनं नियन्त्रणं वा। २२२ 
उत्तम: (9७५) । ६९० ' अडक्रः उृं. [ अड्डू + खर्जुर,दित्वाद ऊरच] अडकुर:; 
अघम्‌ कली. [ अच्भते गच्छति दानादिना। अधि गतौ, | अभिनवोडद्धित । १८५ 
अच्‌, आगमानित्यत्वान्न नुम्‌ ] पाप॑ ; दुःख ; व्यसनम्‌ ।६२७| अद्भम्‌ वली. [ अज्भं विद्यतेध्प्य। अज्ञ +अर्श आद्यच ; 
अघनम्‌ कली. [न घनतं, नजसमासः:] दबि; | अम्‌ गत्यादी वा, गन्‌ । अद्भमदड्ननाद अज्चनाद वा ] 
द्रप्सम्‌ । २७५ गाव मं; «“अद्भानि चम्पकदर्झ: स विधाय धाता 
अध्न्या स्त्री. [ न हन्यते या। हन्‌ +- अध््यादयश्च इति >इति शज्ञारतिलके। ५१० 
यक्‌, स्त्रियां टापू । 'पति वो अध्न्य/नां धनूनामिति-वेद:। अद्भूम कल. [ अगि गतौ, पचाद्चच्‌ | शरीरादेरेकदेश:; 


तथा। दान प्रतिग्रहर्च॑ंव षट्‌ कर्माण्यग्रजन्मन:'--इति 
मन्‌:। ज्येष्ठअआाता; ब्रह्मा। ३९१ 

अग्रणी: त्रि. [अग्रन नीयतेडपौ। अग्र+नी + क्विप्‌ । 
अग्रग्रामाम्पामिति” णत्वम्‌ ]अग्रिमः; श्रेष्ठ:। (वह्नौ 
च पूं.,, यया चास्यथाग्रणीत्व॑ तथाग्निशब्दे निरुक्त- 
व्याख्यायामुक्तम्‌ ।) ६९० 

अग्रमांसम्‌ कली. [ अग्न॑ भक्षपत्वेन प्रधान मांसम्‌ ] 
बुक्कम्‌ । ६३६ 

अग्रिमः त्रि. [अग्नरे भवः। अग्र+डिमन्‌ ] प्रधानम; 
उत्तम:; ज्यप्ठ:; अग्रज:। ७७५ 


अवध्यां च स्त्रियं प्राहुस्तियंग्योनिगतामपि'--इति 
निषंधात ] गौ:; स्त्रीगवी। २६८ 

अडूः पुं. [ अद्भूयति चिह्नयति, अड्भू लक्ष्मणि, अच्‌ ] 
चिक्लमम; स्वनामकाडुं निचखान सायकम्‌--इति 
रघुवंशे। क्रोडम्‌ (५२८) ; सपत्नीतनयं दृष्ट्वा तम- 
छ्लारोहणोत्सुकम्‌--इति विप्णुपुराणं। रूपकविशेष:; 
अपराध:; रेखा; विभूषणं; समीपं; स्थान; नाट- 
कांश:; प्रत्यक्षनतृचरितों रसभावसमुज्ज्वल:। भवेद- 
गृढ्शब्दार्थ: क्षुद्रचूणकर्सयत:। अंन्तनिष्क्रान्तनिखिल- 
पात्रो5७ु इति कीतित:--इति साहित्यदपंणे। चित्र- 
युद्ध शरीरं; नवसंख्या; कुचभूषायां; अगे; कटि- 
प्रदेशें; कलड्छ;; एको हि दोपो गृणसन्निपाते निमज्ज- 
तीन्दो: किरणष्विवाडू:-इति कुमारसम्भवे। ४५ 
अज्ूपाली स्त्री. [ अद्धुंन क्रोडन पालयति। अद्भू +पालि-- 


अवयवः:; प्रतीक:; अपधनः; अप्रधानम; एक एवं 
भवेदड्गी शज्भजारों वीर एवं वा। अन्भजमन्य रसा: 
सर्वे कार्यनिवंहणं5दभुतम्‌ --- इति साहित्यदपंण । 
उपाय: (अज्भते विषयो बुध्यते अनेन। अद्भ + 
करणे घत्र, इति व्यत्पत््या ) मन:; अज्भ॑ मनसि काये 
चेत्यभिधानान्तरदर्शनातू, यथा-- हि रण्पगर्भा ज्रुमु 
मुनि हरि:-- इति माघः। वेदाज्जशास्त्राणि पट; 
शिक्षा कल्पो व्याकरणं निरुक्‍्तं छन्दसां चयः । 
ज्योतिपामयनं चैव वेदाज़ानि पडव धु ॥* पुं. 
अज्जदेश:; यथा-- वेद्यनाथं समारम्य भुवनेशान्तर्गं 
दिवे। तावदड्भाभिधों देशों यात्रायां न हि दुष्यति ॥' 
अनड्ू इति विख्यातस्ततः प्रभूति राघव। स चाज़ू- 
विषय: श्रीमान्‌ यत्राज़ं स मुमोच हू ॥ त्रि., अज्भूवि- 
शिष्ट:; निकट:; अड्ू गात्र प्रतीकोपाययो: पुं- 


जे 


भूम्नि नीवृति। क्लीवकत्वे त्वप्रधाने त्रिष्वज्भवति 
चान्तिके--इति मेदिनीकार:। ७४४ 

अड्भू अव्य.--सम्बोधनम्‌; अद्भुवेक्षस्व सौमित्रे कस्यमां 
मन्यसे चमूम्‌---इति रामायण । पुनरथ:। ८८३ 

अद्धज: पुं. [ अज्भाद॒ जातः। अद्भु+ जन, पडञ्च- 
म्यामजातौ' इति ड] कामदेवः; पुत्र:;: केश: ; 
मदः; गद:; स्त्रीणां यौवन सात्तिकभावविशेष:; 
यौवन सत्त्वजास्तासामष्टाविशतिसंख्यका: । अलड्धा- 
रास्तत्र भावहावहेलास्त्रयो5ड्भजा:--इति साहित्य- 
दर्पणे । कली. रवतम। शरीरजे त्रि.। ३२ 

अद्भूदम्‌ वली. [ अज्भं दयते, दायति, द्यति वा । देड पालने, 
दंप्‌ शोधने, दोधतखण्डन, अद्भ+दा-+क] केयरम। 
'बाजूबं' इति भाषा | ध्यमानंद्च वासोभि: 
इलक_ण रज्भदभूषण:” ---इति रामायण। पं. कपिभेद:; 
बालिनामवानरराजपुत्र:; कुम॒दं पञचदश भिर्जाम्बवन्तं 
च सप्तभि:। अशीत्या बालिन: पुत्रमज्भदं॑ बिभिदे 
शरे:--इति रामायणे। ५५७ 

अद्भूता स्त्री. [ प्रशस्तानि अज्भानि अस्या:] कामिनी; 
ब्रह्महत्या सुरापान॑ स्तेयं गुवंज्भनागम:'---इति मन: । 
सुन्दराड्री; सावंभौमनाम्न उत्तरदिग्गजस्यथ पत्नी; 
वृषऊक्टककन्यावृश्चिकमकरमीनराशय: । ४८१ 

अद्भपालिः पुं. [ अज्भंन पाति सुखयति। अद्भ+पा-- 
अलि] आलिड्धनम्‌; अद्भुपाली; अद्भूपालि:। स्त्रियां 
डोप, वेदिकाख्यगन्धद्रव्ये । ५६८ 

अद्भूनारजः [ स्‌ ] कली [ अद्भनाया: रजः: । षष्ठीसमास: ] 
सत्रीणाम्‌ ऋतु:; आतंवम्‌। ७९४ 

अज्भमर्दों [ न्‌ ] पृ. [ अड्भ साध मर्दयति संवाहयति यः । 
अज्भ +-मई+णिति ] अद्भुमदं:; अज्भ मर्द नकारक भृत्य: ; 
संवाहक:; अडद्भमदंक:। ५९० 

अड्भूरागः पुं. [ रज्यते5 ड्रमलडक्रियतेषपेन । रज्जू-- 
करणे घन, 'घथ्वि च भावकरणयोरिति” नलोपों 
वृद्धिश्च। अद्भस्य राग:, षष्ठीतत्पु रुष:] गात्ररअुजनम ; 
अज्ञ चन्दनादिलेपनं; विलेपनं; 'स्नानानि चाड़रा- 
गाशच माल्यानि विविधानि च'-- इति रामायणे। ५४५ 

मड्भविक्षेप: पूं. [ वि+क्षिपू+-भावे घछा । अड्भस्प 
विक्षेप:, एकस्थानादन्यस्थाने चालनं, षष्ठीतत्पुष्ष: ] 
अज्गहार: अज्भुवालनरूपनत्यममूं। अड्भगहारो5ज्ज- 
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विक्षेप:'-...इ त्यमर:। ९४ 
अज्रहारः पुं. [ अज्ानां हार:। एकस्थानादन्यस्थाने 
चालनं, षष्ठीतत्पुरुष:] अड्भानां स्थानात्‌ स्थानान्तर- 
नयनम्‌; अद्भविक्षेप:; अद्भहारिः (स्थिरहस्तपर्थस्त- 
कादिको द्वात्रिशत्पकार:--इति मधुः, वृश्चिकअमरा- 
दिद्वात्रिशद्रप:--इति राय: अडाएुल्यादिविन्यासस्त्रि- 
हाद्र॒प:--इति कौमुदी) ९४ 
अज्भूररः पूृं.-क्‍कली. [| अगि+आरन्‌ | इृदित्त्वान्नुम ] 
दरधकाष्ठखण्डं; तत्तु निरग्नि साग्नि च; अछातम्‌ ; 
उल्मकम्‌; आलातम्‌; उल्पृकं; घृतकुम्भसमा नारी 
तप्ताज्ारसम: पुमान्‌ ।' ३२३ 
अद्भारकः पुं.क्ली. [ अद्भार+स्वार्थे क] मद्भलग्रह; 
'धरात्मज: कुजोी भौमो भूमिजोी भूमिनन्दन:। 
अद्भारको यमश्च॑व सबंरोगापहारक:'--इति. वराह- 
पुराणम्‌ । (दिवीव ग्रहयोधोर बधाड़्ाइकयोमहत्‌ । 
कौशलानां च नक्षत्र ज्यष्ठा मंत्राग्निदेवतम्‌ ॥। 
आत्रम्पाड्ारकस्तस्थौ विशाखामपि चाम्बरे “---इति 
रामायण । अज्भार:; कुरुण्टकवक्ष:; भृज़राज:। ४६ 
अद्भारशकटी स्त्री. [ शक्कोति वोढुं शकटम्‌। शकट-+॑- 
स्त्रियां डीपू, अल्पार्थे शकटी, अद्भारस्य शकटी, षष्ठीत- 
त्पुरुष:] अज्भारधांनिका | अंगीठी' इति भाषा । ३१४ 
अद्भीकृतिः स्त्री. [ अड्भीति अत्यन्तं तत्यूवंकात्‌ कृ+- 
कमंणि कक्‍त ] स्वीकृति:। ८८५ 
अहृगरिः स्त्री. [ अगि गताो, ऋतन्यञ्जीति उलि, 
बालमूलेति लस्य र ] पाणिपादाइगुली। ५१६ 
अद्भाररी स्त्री. [ अहग--उलि पक्षे डीप ] अडुगुली। ५१६ 
अडण लि: स्त्रो. [ अटग-+ उलि ]करशाखा ; 'कायमड्गुलि- 
मूलेडग्ने देव॑पिश्यं तयोरध:---इति मनु:। गज- 
कणिका; हस्तिशुण्डाग्रभाग:; अडगुप्ठ:। ५१६. 
अडगुलिसुद्रा स्त्री. [ अडएुले: मु लक्षणया धारयितु- 
हंप॑ राति ददाति या। अडगुलिमुद--रा--कतंरि क ] 
साक्षरोमिका; प्रभुताम्ना स्वनाम्ना वा अड्धितम्‌ 
अडग्रीयकम्‌ । मोहरछाप अंगूठी इति भाषा। ५५९ 
अडगली स्त्री. [ अह॒ग + उलि स्त्रियां वा हीप्‌] शरीरा- 
वयवविशेष:; “कनिष्ठायामप्यडगुल्यां भ्रातुमंम स 
राक्षस: ।' 'ज्वालाडइगुलीभिभंगवान्‌ विष्टम्य: स हुता- 
हन:--इति रामायण । तस्या: पर्याया:---करशाखा ; 


अडगुलीयकम 


अडगरि:; अडगरी; अऊंगुल:। सा च क्रमेण पञ्चधा, 


यथा--१ अद्ग॒ष्ठ:, २ तजंनी, ३मध्यमा,४ अनामिका, 
५ कनिष्ठा | हस्तिशुण्डाग्रम्‌ । ५१६ 

अड्गुलीयकम्‌ क्ली.-पुं. [ अडुगुलौ भवम्‌। जि हद्वामूला- 
ड्गूठेइछ:, अड्गुलठीय -+स्वार्थे क] अडुगलिभूषणम्‌ ; 
ऊमिका; अह्गरीयकम; अडुगुरीय:; अडूगुलोय:; 
करारोट:; अद्ञालोक:; अयं मेथिल्यभिनज्ञानं काकुत्स्थ- 
स्पाइइलीयक:--इति भट्टि: । ५५९ 

अड्धिः पं [ अछूबते गम्यतेउत_्नन । अधि -+- करणे इक ] 
अडिप्र:; पाद:। ५११ 

अडिध्नः पं. [ अड्डबते गम्यतेउनेन। अधि-+करण रि] 
पाद:; शीर्णघ्राणाडिप्रपाणीन'--इति सूयंशतके । 
वक्षमूलम । ५११ 

अद्विन्नपः पूं. [ अक्वप्रिणा पिबति | अड्धित्रि+पा+ड] 
वक्ष.। १७७ 

अचक्षः [ स्‌] कली. [ असोम्यं चक्ष:। नओशः्स्त्यर्थाना- 
मिति समास:] असौम्य॑ नेत्रम; दुष्टनेत्रम्‌ । ७७२ 

अचण्डी स्त्री. [ चडि कोपने, पचाद्यचू, इदित्वान्नम, 
स्त्रियां कीपू, नअुसमास:] सुशीला गौ: सीधी गाय 
इति भाषा। अकोपना स्त्री। २७० 

अचल: पुं[ न चलति यः। चल -- पचाद्यच, नजसमास: ] 
पर्बत:; आससाद ततो राम स्थितं शेलमिवाचले'- 
इति रामायणे। कीलक:; अकम्पे त्रि., शिव: ; स्थिर:; 
यदुक्‍्तम--न॒ स्वरूपान्न सामर्थ्यान्न च ज्ञानादिकाद 
गुणात्‌ । चलन विद्यते यस्येत्यचल: कीतितो&च्युत: ।' 
अविकारी; कटस्थ:। १६५ 

अचला स्त्री.[ न चला। नञज्॒समास: ] पृथिवी; पृथिवीमपि 
काम त॑ ससांगरवनाचलाम्‌--इति रामायणे । १५६ 

अचिरांशुः स्त्री. [ अचिरा: क्षणस्थायिन: अंशव: किरणा: 
यस्या: सा। बहुबत्रीहि:] विद्युत । ६० 

अच्छ: पुं[ न च्छचति निमंलत्वाद दृष्टि नावृणोति । न -- 
छ-- कतरि क; उपपदसमास: ] भालक:; स्फटिक:, 
त्रि. (न च्छयति) स्वच्छः; निर्मेल:; “अच्छकपोल- 
मूलगलिते:-इत्यमरुशतके । अच्छम्‌ अव्य. (न च्छनति 
सम्मखत्वाद दृष्टि नावणोति | न+छा+पघनत्रथे क, 
नअतत्पुरुष: ) २२८ 

अच्छमल्ल: पुं. [ अच्छा: निर्मला: भल्ला: शजस्त्राणीव 


११० 


अजयेम 


नखा यस्य सः। बहुव्रीहि:। यर्थों मेदिन्यामू--भल्ल: 
स्थात्पूंसि भल्लके शस्त्रभेदे पुनढंयों: ।] भालृकः 
( अच्छो भल्लदचेति शब्दद्रयमपि )। २२८ 

अच्छोटनम्‌ कली. [ आ समन्‍्तात्‌ छोटनं छेदनम्‌। छूट 
छेदने, पृषोदरादित्वादाडी हृस्वः] मृगया; मृगदयं; 
पापद्धि; आखेंटकम्‌; आच्छोदनम्‌ | ४३५ 

अच्युतः पुं. [ न च्यवते स्वरूपतो न गच्छति यः, नित्य 
इति यावत्‌ । च्यू +कतंरि क्‍त, नअसमासः] विष्ण:; 
पीताम्बरो5च्युत: शा्ज्ी--इत्यमर: । तत्रावतीयच्यृत- 
दत्तहस्त:---इति कुमारसम्भवे। स्थिरे त्रि. सोइल्त्य- 
वेलायामेतत्त्रयं प्रतिपद्येताक्षितमस्यच्युतममि प्राण- 
संशितमसीति--छान्दीग्योपनिषत्‌ । २३ 

अजः पूं. [न जायते नोत्पथते यः। नज्य +जन्‌ + 
अन्वेष्वपि दृश्यते”! इति कतेरि ड, उपपदसमास:] 
विष्णु; न हि जातो न जायेऊहं न जनिष्ये कदाचन । 
क्षेत्रज्ञ: सवंभूतानां तस्मादहमज: स्मृत:---इति भारते । 
यो मामजमनादि च वेत्ति लोकमहेश्वरम्‌--इति 
भगवदगीता । ब्रह्मा; शिव:; कामदेव:; सूर्ये- 
वंशीयराजविशेष:; रघुराजपुत्र; दशरथपिता; मेषः; 
माक्षिकधातु:ः जन्मरहिते वाच्यछिद्ध, बत्रि. । 
छाग:ः (२७७) । २५ 

अजगरः पुं. [ अजं गिरति ग्रमते य:। ग्‌ +पचाचग्च्‌ 
अजस्य गरः:, षष्ठीतत्पुरुष:] स्वनामसरूपरातबृहत्सपं:; 
शय:: वाहस:। ६४२ 


अजगवम्‌ कली. [ अजथोविष्णुब्रह्मणोगँ, त्रिपुरासुरवधे 
गीत॑, तादशं गीत॑ वाति सम्बध्नाति यत्‌ । अजग + वा -+- 
कतंरि क, उपपदसमास:। “गं च गीत॑ च गौइचेव गृहच 
धेन: सरस्वती -इत्येकाक्ष री यकोबे ] पिनाक:; शिवधन: ; 
अजकवम्‌; अजकावम्‌; अजोकम्‌; अजगावम्‌ । १४ 

अजन्यम्‌ कली. [ न जन्यते सम्पाद्यते केनापि । न-+-जन्‌ +- 
णिच+यत्‌] उत्पात:; शुभाशुभसूचकभृकम्पादि:, 
अजननीये त्रि.। १२७ 

अजयंम्‌ कली. [ न जीय॑ति। ज -- कतरि अजर्य सद्भत- 
मिति' सूत्रेण यत्‌। तेन सद्भतमार्येण रामाजर्य 
द्रतमिति' भट्टिः] सद्भतं; सौहादम; अजराहें 
त्रि., यथा रघुवंशे-मृर्ग रजय्यं' जरसोपदिष्टमदेहबन्धाय 
पुनबंबन्ध । ७०६ 





अजलम १११ ठटविः 
अजख्म्‌. कली. [ नज्‌+जस्‌ + नमिकम्पिस्म्यजस' गमनं; व्यक्तीकरणम्‌ इति करणाथंकप्रत्ययान्ताञ्ज- 
इत्यादिना र, नजूसमासः] निरन्तरं; सततम्‌; धात्वर्थ:। कज्जलम्‌; 'दिवा न तु प्रयोक्‍तव्य॑ नेत्रयो- 


“अजस्रदीक्षाप्रयतस्थ मद्गुरो: क्रियाविधाताय कथ्थ॑ 
प्रवतंसे---इति रघुव्रंश । ६९८ 

अजाजी स्त्री. [ अजम्‌, अजति अत्यत्कटगन्धतया दूरं- 
क्षिपति | कमंण्यण, डीगू, बहुलं तणीति व्यभाव: । अजेन 
आजिरिति तृतीयातत्पुरषों वा, डीप्‌ |] जीरक:; 
इवेतजीरक:; क्ृष्णजीरक:; काकोदुस्बरिका। ६१६ 

अजाजीदब: पुं. [ अजेन अजव्यवसायेन आजीवति सम्यक्‌ 
प्राणान धारयति य:। आ+-जीव्‌+पचाद्यच। अजन 
आजीव:, तृतीयातत्पुरुष:] जाबाल:; छागोपजीवी । ३८१ 

अजिनम्‌ कली. [ अजति धृल्यादिम्‌ आवुणोति यत्‌ । अज-- 
अजेरज च' इति वीभावं॑ बाधित्वा इनच्‌ ] चमं; 
गजाजिनं शोणितबिन्दुर्वपि च-इति कुमारसम्भवे | 
ब्रह्मचर्यादिधायंकृष्णमारादित्वक । जिनभिन्न त्रि. ।६३० 

अजिरम्‌ कली. [ अजति गृहान्नि:सरति यत्र । अज+ 
अधिकरण किरच्‌] चत्वरम्‌ | आँगन' इति भाषा। 
यथा विष्णपुराणे--पुनश्च भरतस्याभूदाश्रयस्योंट- 
जाजिरे।' (अजति गच्छति यः) वायु:; (अजति 
गच्छति, क्षणभद्ग्रमिति यावत्‌ ) शरीर; (अजन्ति 
इन्द्रियाणि गच्छन्त्यत्र) विषय:; मण्डक:। २९९ 
अज्ञः त्रि. [ ज्ञा+-कतंरि क, न ज्ञ. नजूसमास:] जड:; 
मुर्ख:; यदुक्‍्तम---अज्ञों भवति वे बाल: पिता भवति 
मन्त्रद: | अज्ञं हि बालमित्याह: पितेत्येव तु मन्त्रदम ॥।' 
यथा चाज्ञेइऊलं दानं तथा विप्रोइनचो5ऊ़ल:।' “इदं 
दहरणमज्ञानाम्‌ ।” 'अजेम्यो ग्रन्थिन: श्रेष्ठा ग्रन्थिम्यो 
धारिणो वरा:। धारिम्यो ज्ञानिन: श्रेप्ठा ज्ञानिम्पो 
व्यवसायिन:॥ ३७७ 

अचश्चल; पुं. [ अञ्चति प्रान्तभागं गच्छति। अज्च+- 
अलच्‌ ] वस्त्रग्नान्तभाग:। 'आँचल' इति भाषा। “ऊरु: 
कुरड्डकदशइचञ्चलचेलाब्चलो भाति---इति साहि- 
त्यदपंण । ५५० 

अड्जनः पुं. | अनक्ति प्रतीच्यां दिशि रक्षकत्वेन प्रकाशते 
यः:। अज्ज्‌ +-कतंरि ल्य॒द्‌] पश्चिमदिग्गज:; ने कऋत्य- 
दिग्हस्ती | १७४ 

अज्जनम्‌ कली. [| अज्ज्‌ व्यक्तिम्रक्षणकान्तिगतिषु +- 
भावे ल्पुट, कज्जले तु गम्यमान करण ल्युट्‌ ] म्रक्षणं; 


स्तीक्षम्मठजनम्‌ । विरेकदुबंला दृष्टिरादित्यं प्राप्य 
सीदति'-इति आगम:ः ) 'सौवीर जाम्बल तुत्थं मयरश्री- 
कर तथा | दविका नीलमेघरच अड्जनानि भवन्ति पट |! 
सौवीराज्जनं; रसाञ्जनम; अक्ति; मसी; अग्निः; 
आलडझड्डारिकभाषया व्यञ्जनाख्यवृत्ति:: “अनेकार्थस्य 
दब्दस्य वाचकत्वे नियन्त्रिते । संयोगा्ये रवाच्याथंधी- 
कृहधापू तिरञ्जनम्‌--इति काव्यप्रकाश:। ५५० 
अडज्जनः पुं.[ अज्जयति रवेण जभागभ यूचयति । अव्ज्‌ -- 
णिच्‌-+-ल्यूट ] वक्षविद्वप:; ज्येप्ठी। ८१२ 
अञड्जनिका स्त्री.] अञज्जनम्‌ अज्जनवद वर्णो विद्यतेश्स्या: 
सा। अज्जन-+-अर्शआद्यच, स्त्रियां टापू, स्वार्थे क] 
ज्येप्ठीविशेष:; अज्जनाधिका; हालिनी; हलाहल:; 
क्षुद्रमपिका। २५७ 
अज्जनी स्त्री. [ अनक्ति चन्दनकुडकुमादिभि: शोभते । 
अज्ज्‌+कतंरि ल्यूट्‌, स्त्रियां डीप्‌ ] कटुकावक्ष:; काला- 
आ्जनीवक्ष:; लेप्यनारी ; चन्दनादिलेपने योग्या । ८१२ 
अअञ्जलिकारिका स्त्री. [ अञ्जले: कारिका ] पुत्तलिका ; 
लज्जाललता। ४०९३ 
अअञ्जसा अव्य. [ अञ्जं गति विलम्बं वा स्यति नाशयति । 
अज्ज--षो-+-कर्तरि क्विप ] द्रतं; शी क्रम; आसमाप्ते: 
दरगीरस्य यस्तु शश्रपते गरुम। स गच्छत्यञ्जसा विप्रो 
ब्रह्मग: सझ शाइवतम्‌--इति मन:। ६९० 
अड्जसा अव्य---यथार्थ ; प्रकृतं; सत्यं; शीघ्रम्‌। ८८२ 
अटनिः स्त्री. [ अटति तथागच्छति ज्या यत्र । अट-+- 
अधिकरणं अनि] धनुरग्रभाग:। 'घनप की नोक! 
इति भाषा । ४६५ 


अटनो स्त्री. [ अटोन+स्त्रियां वा छीष्‌ ] अटनि:; धनु- 
प्कोटि:: ध्वनदगृरुगणाटनीकृतकरालकोलाहलम्‌-- 
इति उत्तरचरिते। ४६५ 

अटरूषकः पुं. [ अटति मृत्युग्रासे पतत्यनंन। अट+- 
घजञर्थे क, अटं कासाख्यरोगं रोपति नाशयति। रूष -- 
कतेरि क। अटस्य रूपो वा, पष्ठीतत्पुरुष:। 'वासक: 
कासनाशक:'-इति वंद्यके ] वासकवक्ष:; अटरूब: | १९८ 
अटबि:ः स्त्री. [ अटति वाद़ंक्यं गच्छति यत्र। अट +- 
अधिकरण अवि,'पञ्चाशति वन ब्रजेदिति'] वनम्‌ ।२१० 


अटथो' 


अटबवी स्त्री. [ अटवि-+स्त्रियां डोष्‌] वनम्‌; आनतारचेव 
मार्गब्वं कान्ताराण्यटवोस्तथा---इति रामायण । २१० 

अट्टः पुं. [ अट्टते एक गृहमतिक्रम्य अन्योयरि गच्छति । 
अट्ट+-अधिकरण घज्‌] गृहविशेषं; क्षौम:; हम्यादि- 
गृहम्‌; प्राकारांग्रस्थितरणगृहं; प्राकारमण्डपस्योपरि- 
शाला; हंर्म्यादिवातकुटिका; मण्डपोपरि हम्यंपृष्ठं; 
प्राकारधारणार्थोअम्पन्तरे  क्षौमाख्योडइ:-इति भट्ट:; 
अतिशयः:; हट्ट:। अटटं कली. (अट्ट+-अच) शुष्क; 
भकक्‍तम्‌; अन्नम; अट्टला जनपदा:--इति भागवत- 
माहात्म्य । २९४ 

अट्टवालकः पूं. [ अट्टवंत्‌ प्रासादगृहवत्‌ अलति भवति। 
अट्ट+-अल--अच्‌ स्वार्थ कन्‌] उपरितनगहम्‌ ; 
अट्टोलिकोपरिगहं ; क्षौम:; अट्ट:। २९४ 

अटया स्त्री, [| अटनमू, अट-+भावे क्यप्‌, स्त्रियां टाप, 
समस्या इतिवत्‌] परिशभ्रमणं; पर्यटनं; "तौयंत्रिकं 
बथाटया च कामजो दशको गण:---इति स्मृति:। ७७६ 

अणकः त्रि. [ अणू+अच्‌ +-कुत्पायां कन्‌ ] कुत्प्ित:; 
अधम:। ३३७ 

अणिः पुं.-स्त्री. [ अणति शब्दायते। अण्‌-+इन्‌, स्त्रियां 
वा डीप ] अक्षाग्रकी लक:; रथचक्राग्रस्थितकी ल: । ४४८ 

अणिः पुं.-स्त्री.-अश्रि:; सूच्याद्गग्रभाग:; सीमा । तस्य 
रूपान्तरम्‌ अणी, आणि: [ अणति दब्दायते, अण-+- 
'इत्जादिम्य:' इति इबू, आजि: इतिवत्‌ ] ७२७ 
अणु त्रि. [ अणति सूक्ष्मत्वं गच्छति । अणग्‌--उन्‌ ] क्षुद्रं ; 
सूक््मं; 'लवलेशकणाणव:--दइत्यमर: । “न गह्लोया- 
चछुल्कमण्वपि--इति मनु:। ६८८ 

अणुः पुं. [ अण्‌-+उन्‌] ब्रीहिविशेष:, सृक्ष्मधान्यं; 
लेश: | ८१४ 

अण्डम्‌ कली. [ अम्‌ संयोगे, भावे क्विपू, अम॑ संयोगं 
डयन्ते गच्छन्त्यनेन। अम्‌--डी-+-करण ड, पुंसो&व्रयव- 
भेंदे मुष्के पश्षिडिम्ब ] पक्ष्यादत्रादुर्नाजूऋजोेद:; पेशी; 
कोष: ; पेशि:; कोश: ; पेशीकोष: ; डिम्ब:; तदण्डमभव- 
डैम॑ सहस्लांशुसमप्रभम्‌--इति मनु: । 'नातिस्निग्ध्पनि 
वृष्याणि स्वादुपाकरसानि च। वातघध्नान्यतिशुक्राणि 
गुरूण्यण्डानि पक्षिणाम्‌- इति वेद्यके । ( ५२३ ) 
मुष्क:; अण्डक:; अण्डकोय: । वीय ; मृगनामि: । २४० 
अण्डज: पुं. [ अण्ड जात:। अण्ड+-जन्‌-+कतंरि ड, 


११२ 


अतः [स्‌ ] अव्य. 


अतिभीः 


उपपदसमास: ] पक्षी; सप:; मत्स्य: कृकलास:; 
अण्डजमात्रे त्रि. । अण्डजा: पक्षिण: सर्पा नक्रा मत्स्याइच 
कच्छपा:। यानि चैवंप्रकाराणि उमह्क्कत्कदकानि 
च--इति मन:। २३८ 


अतलूत्परें: त्रि. [ नासति तलस्य अधोभागस्य स्पर्शों, 


यस्य सः। बहुव्रीहि:] अगाघ:; अतिगभीर:; अतल- 
स्पृक [ श्‌]; आस्था; आस्थागम्‌; अस्ताघम्‌। ६४९ 
[ एतस्मातू, एतद+एतदोष5शिति 
पञ्चम्यर्थ तसू, एतदशब्दस्थ अशादेश:] कारणम; 
अपदेश:; निदश:। ८७८ 


अतसी स्त्री. [ अत्‌+असच, स्त्रियां इंप्‌] कृष्णपृष्प- 


क्षद्रवक्षविशेष:; चणका; उमा; क्षौमी; रुद्रपत्नी; 
सुबचेला; पिच्छिला; देवी; मदगन्धा; मदोत्कटा:; 
क्षमा ;-है मवती; सुनीला; नीलपुष्पिका; 'अतसी नील- 
पुष्पी च॒ पावंती स्यादुमा क्षुमा । अतसी मधुरा तिक्‍ता 
स्निग्धा पाके कटुगुंरु:॥। उष्णा दकशक्रवातध्ती कफ- 
पित्तविनाशिनी---इति भावप्रकाश: | शणवक्ष:। ५८२ 
अतिक्रमम: पुं. [ अतिक्रान्त: क्रम: नियम: । अति+क्रम्‌-- 
भावे घत्र वृद्धयभाव: ] क्रमोल्लद्धृतम; अतिपातः; 
उपात्यय:; पर्याय:; अभिक्रम:; रण शत्रन्‌ प्रति अभी- 
तयोधादेगमनम्‌ । ७५४ 
अतिगवितः त्रि. [ अति अधिको गवं:, कमंधारय:, 
सो5प्य जात:। अति गव+इतच्‌ ] महाहड्कृत:; अतिशय- 
गवंयुक्‍त:; समृन्नद्ध :; अतिदाने बलिबंद्ध: अतिगर्वेण 
रावण:। अतिरूपे हता सीता स्मत्यन्तवजितम्‌' 
“-इति चाणक्य: । ३८३ 


अतिथि: त्रि. [ अतति सातत्यन गच्छति, न तिष्ठति। 


अत्‌ --इथिन्‌] अज्ञातपूर्वगु&ः'ए८त:; आगशन्तुः; 
आगन्तुक:: आवेशिक:; गृहागत:; आवेशिकी; 
अतिथी; आगान्तु:; प्रधर्ण:; अम्यागत:; प्राधणिकः; 
प्राधुणिकः; प्राधण:; यस्य न ज्ञायतेनाम न च गोत्र न च 
स्थिति:। अकस्माद्‌ गृहमायाति सो5तिथि: प्रोच्यते बुधे:॥' 
अतिथियंस्थ भग्नाशो गृहात्ं्रतिनिवंतते । स तसस्‍्में 
दुष्क्ृत दत्त्वा पुण्यमादाय गच्छति'--- इति पुराणम्‌। 
कुशपृत्र:; कोप:। ३५८ 

अतिभीः स्त्री. [ अतिबिभेत्यस्या:। अति-+भी -- अपादाने 
क्विप्‌] वद्ध ज्वाला । ५७ 


अतिमर्यादः १५ 


अतिमर्यादः त्रि. [ मर्यादामतिक्रान्त: | प्रादिसमास: ] 
अतिशयित:; अतिशये कली. । ७१९ 
अतिमात्रम्‌ कली. [ मात्रामल्पमतिक्रान्तम्‌, प्रादिसमास: ] 
अतिशयः; तथुक्ते त्रि.॥ अतिमात्रलोहिततलौ बाहू 
घटोरक्षेवणात्‌--इति शाकुन्तछे । ८०३ 
अतिमुक्तक: पूं. [ मच्‌--भावे क्‍्त, अतिशयेन मुक्त 
बन्धर्शथिल्यं यस्य सः। बहुब्नीहिः, कप्‌] माधवीलता; 
अतिमुक्त: ; तिन्दुकवृक्ष:; तिनिशवक्ष:; पुष्पवृक्षविद्वेष: ; 
पुण्डकः; मल्लिती; भ्रमरानन्दा;। कामुककान्ता; 
'कणिकारान्‌ कुरुवकान्‌ चम्पकान्‌ अतिमुक्तकान्‌--- 
इति रामायणं। २०८ 
अतिर (रि)क्ता स्त्री. [ अत्यन्त रक्‍ता, तीत्रज्वलनाद 
इति भाव: (अथवा रिक्‍ता, स्वभस्मीकरणाद इति 
भाव: ) प्रादिसमासः: ] अग्ने: सप्तजि क्वासु एका। ६८ 
अतिवाहिकः पुं. [ अतीत्य देहम्‌ अन्यदेहे, वाह: प्रापणम्‌, 
अतिवाहो5त्त्यस्य, ठन्‌] प्रेत:। ६२५ 
अतिवेलम्‌ कली. [ वेलां मर्यादां कूलं वा अतिक्रान्तम, 
अव्ययीभावसमास:]  अतिशयिते त्रि,, 'जलमतिवेलं 
पयोराश:---इति नीतिमाला। ७१९, ८०३ 
अतिसन्धानम्‌ कली. [ अत्यधिक सन्धानम्‌, भावे ल्युट ] 
वञ्चनं; व्यलीकं; प्रतारणम्‌ ॥। ७४८ 
अतिसारः पुं. [ अतिशयेन मल द्रवीकृत्य सरति नि:सार- 
याति । अति+सृ+व्याधिमत्स्यबलेप्विति वक्‍तव्यमिति 
कत्तरि घऊआा_,वृद्धि: दीघंशच ] बहुद्रवमलनि:सरणरोग:; 
अन्नगन्धि;. उदरामय:; अतीसार:; संशम्यापां 
धातुरण्नि प्रवुद्ध/ शक्षन्मिश्नो वायुनाध: प्रणुन्नः। 
सरत्यतीवातिसारं तमाहु व्याधि घोर षड़विधं त॑ 
वदन्ति।। आमपकक्‍तत्रमं हित्वा नातिसारक्रिया यतः। 
अतो$तिसारे स्वस्मिन्नामं॑ पक्‍व॑ च लक्षयत्‌-इति 
बंद्यके । ६०६ 
अतिसारकी [ न्‌] त्रि. [ अतिसार-+स्वार्थ कन्‌। ततो 
मत्वयें इन्‌] सातिसार:; अतिसाररोगयुक्‍्त:; उदरा- 
मयी । ६०६ 
अतोतः त्रि. [ अति--इण्‌+कत्तरि क्‍त] गतः:; भूतः; 
अतिक्रान्त:;: यथा--न नस्‍य॑ न्यूनसप्ताब्द नातीता- 
शीतिवत्सरे'-..इति वेद्यकपरिभाषा। मानप्रभेद: 
(सद्भीतशास्त्रमते); कली. भूतकाल:। ८५९ 


११३ 


अदज्ञः 


अतीसारः पुं. [ उपसगंस्थ घबीति बाहुलकाद्ीधः ] 
अतिसाररोग:; “गुवंतिस्निग्धरूक्षोष्णद्रवस्थूलातिशीत- 
ले:। विरुद्धाष्यशनाजीण विषमेश्चापि भोजन:॥ 
स्तेहाय रतियुक्तैन्‍च मिथ्यायुक्तेविषभंय:। शोका- 
दृष्ठाम्बुमदातिपान: सात्म्यर्तू पय्यंये॥। जलाभिरमणवेंग- 
विधाते: कृमिदोषत:। नृणां भवत्यतीसारो लक्षण तस्य 
वक्ष्यते ॥।” ६०६ 
अत्ययः पं. [ अति+-इण्‌-+भावे अच्‌ ] मृत्य-। (८२६) 
कृच्छम; अतिक्रम:; जीवितात्ययमापन्नो योजचन्नमत्ति 
यतस्तत:। आकाहमिव पद्धूंन न स पापेन लिप्यते' -- 
इति मन:। दण्ड:; दोष:। ६२८ 
अत्यथ्थ म्‌ कली. [ अथंमतिक्रान्तम्‌ । अत्यादीति समास:] 
अतिशय:; तद्विशिष्ट त्रि., 'लक्ष्मणों राममत्यथम॒वाच 
हितकाम्यया---इति रामायण । ७१९ 
अत्याकारः पृ. [ अति, आधिक्यन आकार: तिरस्कार: | 
आ+क +- भावे घजञ्म ] तिरस्कार:; अतिशयित:; 
(अति आकारो देह:, कमंधारय: ) बृहदृंह:; (अतिशयित: 
आकारो यस्य सः। तद्विशिष्ट:) ; न्‍्यक्कार:। ७०४ 
अत्याधानम्‌ कली. [ अत्यन्तमाधानम्‌, प्रादिसमासः ] 
अतिक्रम:; कपट:; छलम्‌ | ७५४ 
अन्िनत्रप्रसुतः पुं. [ अन्रिनत्रात्‌ प्रसृत:। पञ्चमी- 
तत्पुरुप: | चन्द्र:; अनिनेत्रभू:; अन्रिनेत्रज:; अत्रिदृग्ज:; 
अत्रिजात:; अत्निपुत्र:। ४२ 
अथ अव्य. [ अर्थ. +ड, पृषोदरादित्वाद रस्य लोपः] 
अनन्तर; मज्जलं; प्रश्न: आरम्भ:; कात्स्यम्‌; 
अधिकार:; संशय: ; विकल्प:; समुच्चय:; अथ तस्थ 
विवाहकौतुक॑ ललितं बिभ्रत एवं पाथिव:'----इति 
रघवंश । ८८६ 
अथो अव्य. [ अर्थ +डो, पृषोदरादित्वाद रलोपथ: ] 
आनन्तयं; मद्जुलं; प्रशन:; समुच्चय:; आरम्भ:; 
कात्न्यम्‌$ अधिकार:; संशय:; विकल्प:; स्त्रियों 
रत्नान्यथों विद्या धर्म: शौच सुभाषितम्‌ । विविधानि 
च शिल्पानि समादेयानि स्वंत:---इति मनु:। ८८६ 
अदक्षः त्रि. [दम्भू+रक्‌ अनिदित्वान्नलोप:, दअ्रमल्पं, न 
दमन, नजसमास:] प्रचुर:; बहु; किरातार्जुनीये- 
_ अदश्नदर्भामधिशय्य स॒ सस्‍्थलीं जहासि निद्रामशिवं: 
शिवारुत:॥' ७०१ 


अवितिः ११४ अधि त्यथकां 


अवितिः स्त्री. [ दितिभिन्ना अदिति:,नओ दात्रो डितिरिति 
शाकटायनोक्तेडितिप्रत्ययान्तो वा, अदनाददिति: वा] 
दक्षप्रजापतिकन्या;' कश्यपपत्नी; देवमाता; भूमिः; 
अखण्ड:। ११५९ 

अद्धा अव्य. [ अतं सतत गमने ज्ञानं वा दधाति। अत +- 
घा-+क्विप्‌ ] यथार्थ: तत्त्वमु; अज्जसा; अद्धा 
श्रियं पालितसज्भराय प्रत्यपंयिष्यत्यनघां स साधु:-- 
इति रघवंश। ८८५ 

अद्भतः पुं. [ अततीति, अत्‌+क्विपू, आकस्मिकार्थ- 
मव्ययं, तथा भातति, भा+ड्तच्‌ ] श्वद्भारादिनव- 
रसानां मध्य रसविशेष:। ९२ 

अवद्भतम्‌क्ली.---अपूर्व; विस्मय:: आइचर्य; चित्र, 
तद्विशिप्टे वाच्यलिद्धं त्रि., आवचर्यम; इद्मू। ७४५ 
अग्यरः त्रि. [ अद भक्षणे, सघस्यद: कमरच्‌ ] भक्षकः; 
भक्षणपर:। ३५० 

अद्ठिः प्‌ अदिदशदीति क्रिन्‌ ] पवतः; वक्ष: ( १७७ ) : 
सू्यं: (८२०); परिमाणविशेष:; शाखी; मानभेदः; 
सप्ताडू:; परवंतमपिका। १६५ 


अद्वयवादी [ न्‌ ] पे.[ अद्वयं सवमेव चित्स्वरूपं नात्मनोडन्यत 


किज्चनेति वदति। अद्यवय-+-वद--णिनि ] वेदान्तिकः; 
बद्ध; अद्वय:ट; तथागत:; सुगत:। ८५ 

अद्विजः पूं. [न दिजः, नज्समास:। नओछत्र पडर्थेष॒ 
नित्यौयसनारिनित्यागरूपम्‌ अप्राशस्स्‍्यमर्थ: ] त्यक्ताग्नि:; 
वीरहा। (वह निन्दित ब्राह्मण जिसन नित्यहोम की 
अग्नि को त्याग दिया हो) | ४४०४ 

अधम: त्रि. [ अव्‌ पालनं+-अम, वस्य धादेश: ] न्यूनः; 
निन्दित:; अपकृष्ट:; निकृष्ट:; प्रतिकृष्ट:; अर्वा; रेफ:; 
याप्य-; अवम:, कुत्सित:; अवद्य:; कुपूय:; खेंट:; 
गह्मं; अणकः; रेप-; अरम:; आणकः:; अनकः; 
याच्जा मोघा वरमधिग्ण नाधमे लब्धकामा--- 
इति मेघदूते। उपपतिभंदे पूं.। ३३७ 

अघरः त्रि. [ न धरः, नवसमास: ] हीनवादी । ३६४ 
अघर: प्‌. [ न घियते$तो। ध्‌ +- अच, ततो नज्समास: ] 
मुखावयवविशेष:; ओष्ठ:; रदनच्छद:; दशनवास:। 
पुरुषस्य रक्‍्ताघर: प्रशस्तः, यथा--“पाणिपादतरी रवतौ 
नेत्रान्‍्तरसखानि च। तालकोडथरजिह्ला च सप्त रक्त 
प्रशस्यते' ॥। स्त्रियास्तु--'पाटलावर्तुल: स्निग्घो रेखा- 


भूषितमध्यभू: । सीमन्तिनीनामधरो राज्ञां चंव प्रियों 
भवेत्‌ ॥ ह्याम: स्थलो5वरोष्ठ: स्याद्‌ वधव्यकलहप्रद: । 
मसृणो मत्तकाशिन्याइचोत्तरोष्ठ: सुभोगद:'-इति सामु- 
द्रकम । पिबसि रतिसवंस्वमधरम्‌---इति शञाकुन्तले । 
(८७८) अधरत:; अधस्तात्‌;, अधोभाग:; अघः; 
नीच:; तलं; हीन:; अपकृष्ट: (पुं., कली. न घियते, 
कामकस्य धे्य॑ न तिष्ठिति यत्र ) स्मरागारं; 
रतिगृहं; योनि:। ५२४ 
अधघरत:ः [स्‌ ] अव्य. [ अधर+तसिल | प्रथमापञ्चमी- 
सप्तम्यथंवत्ती |] अधस्तातू; अधोभाग:। ८७८ 
अधषरस्तात्‌ अव्य. [ अस्ताति] अधरत:। ८७८ 
अधः [स॒ ] अव्य. [ अधरस्य अधादेश: तत: असिच ] 
अधोभाग:; लोकान्‌पर्यपर्यास्तेष्पोष्धोष््यधि च 
माधव:---इति वोपदेव:। तल; नीच:; पाताल; 
योनि: । ८७८ 
अध:क्षिप्तः त्रि. [ अध:, अधोभागे क्षिप्त: पतितः] 
अधस्त्यक्तवस्तु 4 ७६८ 
अधस्तात्‌ अव्य,[ अधर-+- अस्ताति ] अधोभाग:; तस्या- 
धस्ताद वयमपि रतास्तेष्‌ पर्णोटजेष---इति उत्तरचरि- 
तम्‌ । तथा निमज्जतो5वस्तादज्ञौ दातृप्रतीच्छको-इति 
मन्‌:। पदचाउ्भांग: (८७८) ; रतिगहं; भवम्‌ । १०२ 
अधिकम्‌ त्रि. [ अध्यारख्ड एवं। अधि-+-स्वार्थ कन्‌ ] 
अतिरिक्त:; अनेकः; 'पुमान्‌ पुंसो&धके शुक्र स्त्री 
भवत्यधिके स्त्रिया:---इति मनु:। क्ली., काव्या- 
लद्भारमंद,, तस्य लक्षणम---अधिक॑ पृथलाधारा- 
दाधयाधिक्यवर्णन॑म्‌ ।! उदाहरणं यथा--त्रह्माण्डानि 
जले यत्र तत्र मान्ति न ते गुणा: --इति कुबलयानन्‍्दे 
अप्पयदीक्षित:। ७८४ 
अधिकृतः पुं. [ अधि+-कृ+कक्‍क्त] अध्यक्ष:; आयब्यया- 
वेक्षक:; आचार इत्यधिकृतेन मया गृहीता या वेत्रयष्टि- 
रवरोधगृहेषु राज:--इति शाकुन्तले। (४२९) त्रि. 
छ॥5६जऋजव्य । ४२७ 
अधित्यका स्त्री. [ अधिरूढा पवरतोपरिभागम्‌ । अधि+- 
त्यकन्‌, स्त्रियां टाप्‌ ) परबंतोपरि भूमि:; 'उपत्य- 
काद्रेरामन्ना भूमिरूद्ध वमधित्यका --इत्यमर: । अधित्य- 
कायामिव धातुमय्यां लोधदुम सानुमतः प्रफल्लम्‌-- 
इति रघुबंशे (२-२९) । २११ 


अधिपः 


अधिपः त्रि. [ अधिपाति रक्षति । अधि+पा+क ] 
अधिपति:; स्वामी; राजा; यथा रघ्वंशे---अथ 
प्रजानामधिप: प्रभाते ।! ३४३ 

अधिपतिः पुं. [ अधिपाति रक्षति । अधि +पा--उति ] 
प्रभ:; स्वामी; वचो निशम्याधिपतिदिवौकसाम्‌--- 
इति रघुवंश । ३४३ 

अधिभूः पुं. [ अधि+भू+कत्तरि क्विप] स्वामी; 
प्रभ:। ३४३ 

अधिरोहिणी स्त्री. [ अधिरोह: आरोहणं तदेव साधनत्वेन 
विद्यतेड्य । अधि+ रोह +इन्‌, स्त्रियां+डीप ] 
बंशकाप्ठादिनिमितारोहणमाग:; निःश्रेणि:; निःश्रेणी 
[अधि रोहणी इत्यपि पाठ:--अधिरुह्मते अनया । अधि रुह 
-+करण ल्युट्‌, स्त्रियांडीप] 'सीढ़ी' इति भाषा ।३० १ 

अधिश्वयणी स्त्री. [ अधिश्रियते पच्यतेडत्र । अधि+ 
श्रि+-अधिकरण ल्पुट, स्त्रियां डीप्‌] चलल्‍्ली। “चल्हा' 
इति भाषा। ३१३ 

अधिष्ठानम्‌ कली. [ अधिष्ठीयतेश् । अधि+स्था+- 
अधिकरणं ल्पुट्‌ ] नगरं; चक्र; प्रभाव:; अध्यासनम्‌; 
अवस्थानम्‌ । यद्भुयात्‌ सम्परित्यज्य स्वमधिप्ठान- 
मृद्धिमत्‌। कलासं पदव॑तश्रेष्ठमध्यास्ते नरवाहन:-- 
इति रामायण । २८५ 

अधोरः त्रि. [ न धीरः स्थिर:। नजूसमास:] चडठ्चलः; 
कातर:; यथा नागानन्दे-निर्व्याजं विधुरेष्वधीर इति मां 
येनाभिधत्त भवात्र / ६९५ 

अधीश:ः त्रि. [ अधिक ईश:। कंमंधारय:] अधिपति:; 
प्रभ:; स्वामी; चन्द्र मण्डलसंस्थ विगृह्मते राहुणा 
दिनाधीश:--इति पडञ्चतन्त्र। ३४३ 

अधुना अव्प. [अस्मिन्काले। इदंशब्दस्य रूपं निपातनात] 
अस्मिन्‌ काले; इदानीं; सम्प्रति; साम्प्रतमम्‌ । ७८७ 

अधुृष्ट: त्रि. [ धष --क्त, न धृप्ट,, नव्ृसमासः] सलज्ज:; 
अप्रगल्भ:; शारद:; अप्रतिभ:; शालीन: । ३७५ 

अधोक्षज: पुं. [ अध: ज्ञातृत्वाभावात्‌ हीनम्‌ अक्षजं प्रत्यक्ष 
ज्ञानं यस्मे सः । अक्षात्‌ इन्द्रियात्‌ जातम्‌ । अक्ष+जन्‌+ 
ड॒] विष्ण:; अधो न क्षीयते जातु यस्मात्तस्मा- 
दधोक्षजगः:---इति महाभारते | २३ 

अधोभवनम्‌ कली. [ अधः नीचदेशस्थं भुवनं लोकः, 
कमंधारय: ] पातालम्‌ । ६२३ 


११५ 


अध्यन्प: 


अधोमुखः पुं. [ अधो मुखं यस्य सः] अधोवदन:; पाताल- 
मुख:; अवाडुमुख:; अवाचीन:; अधघोमुखनक्षत्रगण:; 
'अदलेषवल्लियमपिश्यविशाखयुक्तं॑ पूवंत्रयं शतभिषा 
च नवाप्यूडनि। एतान्यधोमुखगणानि शुभानि नित्य॑ 
विद्याथंभूमिखननंपु च शोभितानि---इति ज्योति:सार- 
सडझग्रह:॥। ३८५, ४५८ 

अध्यक्ष: त्रि. [ अक्षमिन्द्रियमधिगत:, प्रादिसमास: ] अधि- 
कृत:;। आयबव्ययादिनिरीक्षक:; प्रत्यक्ष:; इन्द्रियजन्य- 


| ज्ञानं; कुमारसम्भवे--यदध्यक्षेण जगतां वयमारो- 


पितास्त्वया ।! पुं. [ अध्यक्षणोति समन्‍्ताद व्याप्नोति। 
अधि+-अक्ष+अच्‌ ] छत्रवारणादिव्यवहारेप्वधिकृत:; 
व्यापक:; क्षीरिकावृक्ष:। ४२७ 

अध्ययनम्‌ क्ली.[ अधि --इहन+भावे ल्य॒ट्‌ ] पठन॑ ; ब्राह्मणस्य 
पट्कर्मान्तगंतमिदम्‌, गुरुमुखादानुपूर्वी श्रवणम्‌ । ३९७ 

अध्यात्मम्‌ कली. [ आत्मन: सम्बद्धमू, आत्मनि अधिकृते 
वा] ब्रह्म; अक्षर परम ब्रह्म स्वभावो5ध्यात्ममुच्यते --- 
इति भगवदगीतायाम्‌ (८-३) । ८६८ 

अध्यापक: त्रि. [ अधि+-इक + णिच्‌+ण्बुल] अध्यापन- 
कर्ता; पाठगुर:; अध्यापयिता; उपाध्याय: । ४०० 

अध्यवणा स्त्री. [ अधि+इष्‌+णिच्‌ू, भावे युच, 
स्त्रियां टाप ] याक्ष्चा; आराध्यस्यादरपूर्वकं कमंणि 
नियुक्तकरणं ; गुर्वादे: सत्कारपुवक क्वचिदर्थे नियोजन ; 
सनि:; सनी। ३६० 

अध्यगः पुं. [ अध्वना पथा गच्छति। अध्वन+गम्‌ +- 
ड, उपपदसमास: ] पथिक:; उष्ट्र:; सूर्य: खेसरः। 
'खच्चर' इतति भाषा। ३५७ 

अध्या [ न्‌ ]पुं. [ अत्ति गमनन बल नाशयति। अद+- 
बाहुछलकात्‌ क्वनिप्‌, पृषोदरादित्वाहकारस्य घः] 
पन्‍था:; काल:; संस्थानम; अवस्कन्द:: शास्त्र; 
सस्‍्कन्‍्ध:; अध्वगमनजन्यगुण:; मेद:कफस्थूछतासौकुमा- 
यंनाशित्वम्‌ । २६० 

अध्यनोनः त्रि. [ अध्वनि साधु:। अध्वन्‌ू+ख तस्य ईन] 
पथिक:; पान्थ:, अध्वग:। ३५७ 

अध्वन्यः त्रि. [ अध्वनि साधु:। अध्वन्‌ू+यत्‌] पथिकः; 
अध्वन्यन विमुक्तकण्ठमखिलां रात्रि तथा कऋन्‍्दितम्‌ 
--इति अमरुशतकम्‌ । पारियानिक: (४४५) ; बस्घी- 
गाडी” इति भाषा । ३५७ 


अध्यर: 


अध्वरः पु. [ अध्वानं सन्‍्मार्ग राति ददति। अध्वन-+- 
रा-+-क | उपपदसमास: ] यज्ञ:; तमध्वरे विश्वजिति 
क्षितीशम्‌ ---इति रघवंश। वसुभेद:; सावधान: । ४१४ 
अनहूः पुं. [ नास्ति अज्भं कायो यस्य सः] कामदेव: ; 
कली. (नास्ति अद्भमवयवो यस्य तत्‌) आकाझशं; मनः। 
अद्भरहिते वाच्यलिड्भ:। 'अनज्भो मदने$तज्भूमाकाश- 
मनसोरपि--इति मेदिनी। ३३ 

अनड॒यान्‌ [ ड॒ह ]पूं. [ प्रथमंकवचनम्‌। अनः शकटं 
वहति । अनस्‌ू+वह +क्विप्‌ डादेश:] वृष: गौः; 
भद्र:; बलीवदं:; दम्य:;: दान्त:; स्थिर: बली; 
उक्षा; ककुआन्‌; ऋषभः; वृषभः; धुयय:; धुरीयः; 
धोरेय:; शाड्भूर:;: शिववाहन:; रोहिणीरमण:; 
वोढा; गोनाथ:; सौरभेयक:। अजमेषावनडवाहं खरं 
हत्वकहायनम्‌--इति मनु:। २६३ 

अनड॒ही स्त्री. [अनड॒ुह +गौरादित्वादझऔीष ] अनड्वाही । 
गाय' इति भाषा। २६८ 

अनड्वाही स्त्री.[ अनड॒ह्‌ +गौरादित्वाद डीष, आमाग- 
मइच, आमभावपक्ष केवल डीष्‌] अनडही; स्त्रीगवी। 
गाय इति भाषा। २६८ 

अनन्तः पुं. [ नास्ति अन्त: विनाशो यस्य सः ] शेषनाग: ; 
बलदेव:; बलराम:; विष्णु:; अनन्तजिन्नाम जिनः; 
वासुकि:; सिन्दुवारव॒क्ष:। कली. ( नास्ति अन्त: सीमा यस्य 
तत्‌ ) आकाशम्‌; अश्रकम्‌ । त्रि. (नास्ति अन्तः सीमा 
विनाशो वा यस्य स:) अन्तरहित:; अनवधि:; अशेषः; 
असीम:; यथा कुमारसम्भवे--- अनन्तरत्नप्रभवस्य 
यस्य। २८ 

अनस्ता स्त्री. [ नास्ति अन्तो यस्या:सा ] पृथिवी ; पावती ; 
अग्निशिखावृक्ष:; श्यामलता ; दूर्वा; पिप्पली ; दुरालभा ; 
हरीतकी; आमलकी; गुड्ची; यवासः; इवेतदूर्वा; 
नीलदूरवा; अग्निमन्थवृक्ष:; अनन्तमूलं; गोपवल्ली; 
कराला; सुगन्धा; भद्रवल्लिका; भद्रा;नागजिह्ला; 
गोपी; श्यामा; शारिवा; उत्पलशारिवा। १५६ 

अनन्तरम्‌ त्रि. [ नास्ति अन्तरमवकाशो यस्य तत्‌ ] अनवैं- 
काशम्‌; अन्तररहितम्‌; अव्यवहितं; संसकतम्‌; 
अपटान्तरम्‌ । कली. परचादर्थे, पदचात्‌; तत: परं; यथा 
रघुवंशे---पितुरनन्तरमृत्तरकोशलान्‌ ।' ८८६ 

अनपष्ठ कली. [ न अपष्ठु, अप+स्था+-कु ] अनुकूलम्‌ ; 
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अवामम्‌। ७५६ 
अनयः प्‌. [ अयः शभावहो विधिस्तड्धिन्न:। नजसमासः ] 
विपद; अनयो नयसम्पन्न यत्र ते विकृता मतिः- 
इति रामायण । देवम्‌; अशुभं; व्यसनम्‌ | १२६ 
अनगंलम्‌ त्रि. [ नास्ति अगंलं प्रतिबन्धो यस्य तत्‌] 
निरगंलं; प्रतिबन्धकरहितम्‌; अवाधम्‌; उच्छुद्ध लम्‌; 
उद्दाम; अनियन्त्रितं; निरडकुशं ; यथा रघुवंश ( ३२-३९ )-- 
'ततः परं तेन मखाय यज्वना तुरज्जमुत्सूषप्टमनगंल 
पुनः । ७५१ 
अनरथकम्‌ कली. [ नास्ति अर्थ: यस्य तत्‌। समासान्‍्तः 
कप्रत्ययः ] निरथंकम्‌; अर्थंशुन्यवाक्यम; अबद्म्‌; 
अवध्यम। १५० 
अनलः पुं. [ नास्ति अल: बहुदाह्मवस्तुदहने5पि तृप्तियेस्य 
सः । कृत्तिकानक्षत्र, वत्सरे, भगवति वासुदेवे] 
अग्नि:; आग्तेयदिक्स्वामी; वसुभेद:; चित्रकः:; रक्‍त- 
चित्रक:; भल्लातकः; पित्तम्‌। ६२,१०० 
अनवधानम्‌ कली. [ न अवधान मनोयोग:। नजृसमास: ] 
चित्तस्य विक्षेप:; अमनोयोग:; अप्रणिधानं; तहि- 
शिष्ट त्रि. | ७५४ 
अनवधानता स्त्री. [ नास्ति अवधानं मनोयोगो यस्य सः, 
तस्य भाव: । ततस्तल, स्त्रियां टाप्‌] मनोयोगशन्यता ; 
चित्तस्यथानन्यविषयाभावत्वं ; कार्य अनवहितत्व॑ं ; प्रमाद:; 
'कतंव्याकरणं यत्र समथस्य क्वचिद्धतवत्‌ । उच्यते द्वितयं 
तत्र प्रमादोइनवधानता--इति शब्दरत्नावबली। ७५४ 
अनवरतम्‌ कली. [ अव-+-रम्‌+भावे क्‍्त, नास्ति अवरतं 
विरतियंत्र तत्‌] निरन्तरं; सततम; अनारतम; 
अश्रान्तं; सन्‍्ततम, अविरतम्‌, अनिशं; नित्यम्‌; 
अजस्रं; प्रसक्‍तमू, आसक्तम; अनढदं, तद्विशिप्टं 
वाच्यलिड्रमू। अनवरतधनुज्यस्फालनक्ररकर्मा --- 
इति शाकुन्तले। ६९८ 
अनवस्करम्‌ त्रि. [ अब अधोवत्मंना कीयते क्षिप्यते। 
अव-+-क्‌+अप्‌ वच॑स्केबवस्कर:' इति सुडागम:, नास्ति 
अवस्करो मल यस्य तत्‌] निमलं; शोधितम्‌ । ७७० 
अनदनम्‌ कली. [ अश, भावे ल्यूटू, न अश्न भोजन, नज॒- 
समास: ] भोजनाभाव: ; उपवास: । तद्वति त्रि. । प्रावो- 
परवेशनमू-- तदहमनशन कृत्वा प्रात: प्राणानुत्सूजामि'--- 
इति पञ्चतन्त्र!। ७६० 


अनश्यरम्‌ त्रि. [ नश्‌+कतंरि वरचू, न नश्वर, नब्‌- 
समास: ] सनातन; नित्यं; ध्रुव; शाश्वतम्‌; मत्वा 
विश्वमनश्वरं निविशते संसारकारागृहे'--इति वेराग्य- 
शतके । १२५ 

अनः [स्‌ ] डी. [ अनिति जीवत्यनेन, जीविकोयायत्वात्‌ । 
आत्‌-+-अथुन्‌ ] शकटं; यया मत्‌ :--होता वापि हरेद- 
इवमदगाता चाप्यन: क्रये।” अन्नं; जननी; जन्म; 
जन्मी । ४४४ 

अनादरः पुं. [ आ-+द+भावे अपू, न आदर:, नब्‌- 
समास: ] निरादर:; परिमव:; परिभाव:; तिरस्क्रिया; 
रीढा; अवमानना; अवज्ञा; अवहेलम; असुक्षणम्‌, 
असुक्षणम; असुक्षणम; असुक्षेणम्‌ । गृणेषु रागो 
व्यसनष्वनादर:---इति “८र<€तचनम्‌ | ७०४ 

अनादिवातोा स्त्री. [ अनादे: अज्ञातकालस्य वार्ता ] एतिद्व ; 
परम्परागतकथा । १४७ 

अनादुतः त्रि. [ आ+द+करमंणि क्त, न आदत:, नब्‌- 
समास: ] कृतनिरादर:; अवज्ञात:; अवमानित:। ७१४ 

अनामा स्त्री. [ नास्ति ब्रह्मशिरशछंदनसाधनतया प्रशस्तं 
नाम यस्‍स्या: सा। अनया अड्गल्या शिवेन बरह्मशिर- 
दिच्छन्नमम। डाप्‌] अनामिकाडझुगुली। ५३८ 

अनायासाथकंम्‌ कली. [ अनायास: पेषणकुट्टनादिरहित: 
अर्थ: प्रयोजनं यस्य] फाण्टम्‌; अनायासकृतम्‌। ७७४ 

अनायासकृतम्‌ त्रि. [ अनायासेन अक्लेशन कहृत॑, तृतीया- 
तत्पुरुप:] अनायासेन यत्‌ क्रियते सम ततृ:; विना 
यत्नेन कृतं; फाण्टमू। ७७४ 

अनारतम्‌ कली. [ आ+रम्‌+ क्त, ततो नज्‌समासः] 
अनवरतं; सततं; नित्यम; अनारतं तेन पदेष 
लम्मिता विभज्य सम्यग्‌ विनियोगसत्क्रिया:---इति 
किरातार्जुनीय । ६९८ 

अनार: पुं. [ नगूसमास:] कल्य:; वातं:; निरामय:; 
रोगमुक्त:। ३८० 

अनाविल; त्रि. [ न आविल: | नजूसमास:] आविलशन्यः ; 
निर्मल:; स्वच्छ:; 'पश्चगन्धि शिवं वारि सुख शीतम- 
नाविलम्‌--इति रामायणे। स्वास्थ्यकर:; जाजुलं 
सस्यसम्पन्नमाय्यप्रायमनाविलम्‌-इति मनः:। १३२ 

अनिबद्धम्‌ कली. [ न निबद्धम्‌, योग्यता काइक्षादिरहित- 
मित्यथं:] उच्चावचम्‌; असम्बद्धशचनम्‌॥। १३९ 
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अभिभिषः पुं.-- स्त्री. [ नास्ति निमिषः निमेष: चक्षुस्पन्दनं 
यस्य सः] देवता; मत्स्य: (६५७); निमेषरहितः; 
स्थिरदृष्टि:: सावधान:; अप्रमत्त:; 'सुरेष नापश्य- 
द्वक्षतादणों नूपे निमेष॑ निजसम्मुखे सति'--इति 
नेपध । ४ 

अनभिरुद्ध: पुं.[ न निरुष्पतेइपौो। नि+रुघध-+-कर्मणि कत, 
ततो नजूसमास: ] कामदेवपुत्र:; उषापति:; ब्रह्मस:; 
विश्वकेतु:; भगवतश्चतुर्व्यृहान्तगंतव्यह:; 'तमसो ब्रह्म 
सम्मृत॑ तमोमूलामृतात्मकम्‌ । तद्विश्वभावसंज्ञान्तं 
पौरुषों तनुमाश्रितम्‌ ॥ सो$निरुद्ध इति प्रोक्तस्तत्‌ 
प्रधान प्रचक्षेी--इति महाभारते । त्रि. रोधशन्‍्यः; 
अप्रतिबद्ध; चरः:। ३४ 

अनिल: पुं. [ अनिति जीवत्यनेन। अन्‌+-इलच्‌] वाय:; 
वसुविशेष:; शरीरस्थप्राणादिवायु:; वातरोगः; स्वाति- 
नक्षत्रम। १५ 

अनिशम्‌ कली. [ निशा रात्रि:,उपचाराद व्यापारराहित्यम्‌, 
नास्ति निशा यस्मिन्‌ तत्‌ | क्रियाविशेषणत्वे अस्य 
क्लीवत्वं, द्रव्यविशेषणत्वे तु त्रिलिड्रत्वम्‌] अनवरतं; 
सततम्‌; “निजमक्षि मन्दमनिशं निशित: क्रशितं शरीर- 
मशरीरशरे:--इति माघे। ६९८ 

अनिष्टः त्रि. [ इप+ कमं णि क्त। न इष्टट, नजूसमास:] 
अनभिलषित:; अवाड्छित:। इष्टनाशादनिष्टाप्ते: 
करुणाख्यों रसो भवेत्‌'---इति साहित्यदपंणे। १२६ 

अनीकः पूं.--क्ली. [ नास्ति नी: स्वगंप्रापको यस्मात्‌, कप, 
अद्ध्॑च्चादित्वात्‌ पुंस्त॑ क्लीवत्वं च] युद्ध; सैन्यम्‌ 

(४५७) । ४५४ 

अनकल: त्रि. [ अनुकूल करोति। अनुकूल-+-करोत्यथथे 
णिच्‌, पचाद्यच्‌] अप्रतिकूल:; दक्षिण:; सहायः:; 
मयानकलेन नभस्वतेरितम्‌--इति भागवते। [ पुं. 
अनुकलयति केवल स्वपत्नीं सुखयति । अनुकुल-+-करो- 
त्य्थें+ णिच्‌--अच्‌ ] पतिभेद:; एकस्थामेव नायिका 
यामासक्तोइतुकूलनायक:'--इति साहित्यदपंणे। ७५६ 

अनुक्रमः पुं. [ क्रमन॒गत:, प्रादिसमास:] यथाक्रमम्‌ ; 
आनु्‌पूर्वी; परिपाटी; आवृत्‌; पर्याय:; प्रातसंक्रमण ८; 
अनुक्रमणिका; यथा--द्वादशे तु पुराणोक्तसर्वाथ निक्रम: 
कृत: ।  >थमस्कन्धंमा रभ्य प्राधान्येन समासत:-- 
इति भागवते १२ स्कन्‍्धे १२ अध्यायटीकायां श्रीषर: | 
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कनिष्ठा देशिन्यडूगृष्ठमूलान्यग्रं करस्य च। प्रजापति- 
पितृष्नह्मदेवतीर्थान्यनुक्रमात्‌ “--इति याज्षवल्क्य: | ७३९ 
अनफ्रोश: पुं. [ अनु+क्श+घठा ] करुणा; दया; 
'सौहार्दाद्ना विधुर इति वा मय्यनुक्रोशबुद्भा---इति 
मेघदूते । ७२४ 
अनगः त्रि. [ अतगच्छति, अनु+गम्‌-+-ड ] परचादगामी; 
अनुचर:; अनुसरः; अन्वक; अन्वक्ष; अनुपदः; 
सेवक:; दास:; यपषां शास्त्रानुगा बुद्धिन ते मुहायन्ति 
भारत---इति महाभारते। पति: (४९७) । ४२८ 
अनुचरः त्रि. [ अनु परचात्‌ साहित्येन वा चरति गच्छति | 
अनु+चर--ट] सहचर:; सहाय:: दास; अनु- 
चरेण धनाधिपतेरथो---इति भारवि: | पैतृक वाञड्छतो 
राज्यं पाथस्यानुचरा व्यधु:---इति रामायण । ४२८ 
अनुच्छिष्ट: त्रि. [ उत्‌+शिष्‌+क्‍्त, नजूसमास:] 
उच्छिष्टभिन्न:; पवित्र:; “लक्ष्म्या निमन्त्रयाञ्चक्र 
तमनुच्छिष्टसम्पदा---इसि रघुवंश । ४०२ 
अनजः पुं. [ अन्‌ परचाज्‌ जात:। अनु+ जन्‌-+-ड] 
कनिष्ठआ्लाता; जघन्यज:;  कनिष्ठ:: यवीयान्‌ ; 
अवरजः:; कनीयान्‌ ; यविष्ठ:; जधन्य:; कली. प्रपौण्ड- 
रीकनाम सुगन्धद्रव्यम्‌ । ५०६ 
अनजीबो [ न्‌ ] त्रि. [ अनुजीवति, अनु+जीव+णिनि] 
दास:; सेवक:; अर्थी; अतुचर:; अनुजीविना परा- 
धिकारचर्चा न कतंव्या---इति हितोपदेश: । ४२८ 
अनुतर्ष: पूं. [ अनु +तृ५+भावे करण वा घर]. 
मद्यपानपात्र; तृष्णा। अभिकाष:। ३२७ 
अनतापः पं. [ अत-+ तप्‌+भावे घअझ] परचात्ताप:; 
पछताना' इति भाषा । 'चिरसम्मोहशयनादृत्थितस्य य 
आत्मन-। हाहाकारो$तुतापः स्यात्स्वकमंस्मृतिसम्भव:।।' 
स्थाप्तनानुतापेन. तपसाध्ययत्ेन च। पापकृन्मुच्यते 
पापात्तथा दानेन बापदि--इति मनु:। ७१६ 
अनत्तमः त्रि. [ नास्ति उत्तम: उत्कृष्टो यस्मात्‌ सः ] श्रेष्ठ: ; 
प्रधानम्‌; श्रुतिस्मृत्यदितं घर्ममनुतिष्ठन्‌ू हि मानव: ॥ 
इह॒ कीतिमवाप्नोति प्रेत्य चानृत्तमं सुलम--इति 
मनु: (२९) । (नबसमासे तु अधम:)- ६८९ 
अनुत्तरभ्‌ त्रि. [ नास्ति उत्तर: प्रबानं यस्मात्‌, न उत्तरम 
इति नजबसमासो वा] प्रत्युत्तरहीनं; मुख्य; श्रेष्ठ; 
प्रतिजल्पविवजितं; स्थिरम; अधः:; दक्षिणदिक | 
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१८ कम 


प्रत्यत्तराभावे क्‍ली., यथा-- भवत्यवज्ञा च॑ भवत्य- 
नृत्तरात्‌। ३७७ 

अनुनयः पुं.[ अन +- नी-+भावे अच्‌] विनयः ; प्रणिपातः; 
प्रणति:; कथ्थ न्‌ शक्‍्योध्नुनयों महर्षविश्राणनाच्चान्य- 
पयस्विनीनाम्‌--इति रघृवंश । सदाचारः:; मोघो- 
पनयः:; एवं रामवच: श्रृत्वा लक्ष्मणानुनयं तथा---इृत्ति 
रामायण । ७४९ 

अनुपद्म्‌ अव्य. [ पदस्य पदचात्‌ इति, अव्ययीभावे] 
अन्वक; अनन्तरम्‌; अव्यवहितोत्तरकालम्‌; अमोघा: 
प्रतिग ह्ुन्तावर्ध्यनुप्दमाशिष: । _ “आशिषामनुपद॑ 
समस्पृशत्‌ दर्भपाटिततलेन पाणिना ।---इति 
रघुवंश। ७३१ 

अनपदी [न्‌ ] त्रि. [ अनुपदमन्वेष्टा, अनुपद+ इन] 
अन्वेष्टा; अन्वेषणकर्ता । ३८० 

अनपदीना स्त्री. [ अनुपद--अनुपदं बद्धा इत्यर्थे ख, 
तस्य ईन, स्त्रियां ठाप्‌] पदायतोपानत्‌; जूता बूट' 
इत्यादि भाषा। २११ 

अनुपात्ययः पुं. [ उप+- अति+इण्‌ गतो, एरच्‌ भावे । 
ततो नञ्समास: | क्रमानुसरणम्‌; आज्ञापालनम्‌; अपे- 
क्षणम्‌। ७३० 

अनुमति: स्त्री. [ कलाहीनत्वेईपि पूर्णिमाविहितयागादि- 
करणाय अनुज्ञायतेइस्थाम्‌ । अनु+मन्‌--अधिकरण 
भावे वा क्तिन्‌] न्यूनन्दुकला पूर्णिमा, चतुर्दशीयुक्ता 
पृणिमा; कुछ चेवानुमत्य च प्रजापतय एवं च। 
सह द्यावापृथथिव्योश्च तथा स्थविष्टकृतेइत्तत:--इति 
मन: (३३८६) । ११२ 
अनुमानोक्तिः स्त्री. [ अनुमानेन उक्ति: कथन, तत्पुरुष: 
तक: । ऊहे:। १० 

अनुयोगः पुं. [ अन+युजू+घछा ] प्रशन:। १५४ 
अनुलाप प्‌. [ अनु वारं वारं॑ लपनम्‌। अनु--लप्‌+भावे 
घत्र्‌] पुनः पुनः कथनं ; पुनरुक्ति:; मुहुर्भाषा। १५० 
अनुलेपनम्‌ कली. [ अन -- लिप्‌+भावे ल्युट्‌] मस्तकादौ 
गपटान८आन>:८ तद्‌ द्रव्यंच । “निरस्तमाल्याभरणानु- 
लेपना:---इति ऋतुसंहारे । ५४२ 
अनुवृत्तिः स्त्री. [ अनु+वृत्‌+क्तिन्‌ ] अनुवर्तनम्‌ ; 
अनुरोध:; पूव॑सूत्रस्थितपदस्य परसूत्रेषपस्थिति:; अधि- 
कार:;: अनुसरणम्‌; अनुमोदनम्‌; अनुरज्जनम्‌; 


अगशांयप: 


अमडुलाम्यासरति विचिन्त्य तं॑ तवानृवृत्ति न न 
कर्तुमृत्सहे---इति कुमारसम्भवे । अनतुकरणम्‌; यासां 
सत्यपि सद॒गुणातुसरणे दोजानुवृत्ति: परा--हति 
साहित्यदपंणे। ८१९ 
अनुशयः पु. [ अनु+शी+भावे अचू, शयं हस्तमनुगत:, 
प्रादिसमास:] अनुताप:; अतृशयादतुरोदिमि चोत्सुक:।' 
अनशयदु:खायेद॑ हतहृदयं सम्प्रति विबुद्धम---इति 
शाकुन्तले । देष: (८१५); दीघेद्रेष:; पूव॑वेरिता; 
अनुबन्ध:;  क्रोध:; विप्रतिपत्ति: (परचात्तापादि- 
कारणात्‌ ); "क्रपविक्रमयानशयों विवाद: स्वामि- 
पालयो:---.इति मनु: । ७१६ 
अनपषऊहूः पूं. [ अनु+सज्ज्‌ +भावे घत्र्‌ ] कारुष्पं; 
दया; एकत्रान्वितपदस्यान्यत्रास्वय:; तकंशास्त्रे उपन- 
यस्थायमितिशब्दोयलक्षितस्प निगमने$पृषजु:; यथा-- 
वह्निव्याप्यधूमवांश्चायं, तस्मादह्विमान्‌ । प्रसज्भ:; 
अन्योहृशन प्रवृत्तावन्यस्यापि सिद्धि: ; यथा---नित्यक्रियां 
तथा चान्ये हानपद्धफलां श्रतिम--इति स्मृतिः। ८२३ 
अनकम्‌ कली. [ अनु+उच्‌, घजथें क, न्यदक्वादीनाञ्च 
इति कुत्वम्‌ ] वंश:; कुल; शीलं; स्वभाव: ; पुं. गतजन्म ; 
पूृवजन्म; अनक तु कुले शीले पुंसि स्थाद्‌ गतजन्मनि- 
इति मेदिनी। ८२९ 
अनवानः त्रि. [ अनु +-वच्‌+ लिट तस्य कानच्‌, वेदस्यानु- 
वचन कृतवान्‌। उपेयिवानित्यादिना साधु:] साज़ुवेद- 
विचक्षण:; शिक्षाकल्पादिषडड्भसहितवेदाध्ययनकारी; 
यथा--इदमृचुरनचाना: प्रीतिकण्टकितत्वच:--इति 
कुमारसम्भवे । ऋषयश्चक्रिरे धर्म योइतचानः स नो 
महान्‌---इति मन॒:। विनीत:; सविनय:; अनचानों 
विनीते स्थात्‌ साड़रवेदविचक्षण---इति मेदिनी। ३९५ 
अनुतन््‌ कली. [न क्रतं, नबसमास:] मिथ्या; 
“विवाहकाले रतिसम्प्रयोगे प्राणात्ययं सवंधनापहारे। 
विध्रस्य चार्थ ह्मन॒तं बदेत पञ्चानृतान्याहुरपातकानि'- 
इति महाभारते कर्णपवणि अर्जुतं प्रति श्रीकृष्णवचनम्‌ । 
कृषि: । १४४ 
अनेकथा अव्य. [ प्रकारार्थ धा] अनेकप्रकारं; बहुधा; 
पाटीसूत्रोपमं बीज गृढमित्यवभाषते । नास्ति 
गूढमगूढानां नव पषोढेत्यनेकधा--इति लीलावती। 
अनेकवाराथेंईपि बबचित प्रयोग:। ४३७, ६४७ 


११९ 


अजन्तरम 


अनेकपः पुं. [ अतेकास्पां मुखशुण्डाम्यां पिबति। अनेक-+ 
पा+क, - पपदसमास: ] हस्ती। २१४ 

अनेका्थः पुं. [ अनेके अर्था: यस्य] बहुयय:; नानाथे:; 
विविधायंद्योतक:। ८८४ 

अनेडम्‌कः त्रि. [ नास्ति एड: वधिरः: मूक: वाक्दाक्ति- 
रहितदव यस्मात्‌ सः] श्रुतिवाग्विहीनः:; गूंगा-बहरा 
इति भाषा। धृर्ते:; शठः। ६०९ 

अनहा [स्‌] पुं. [ न हन्यते, न+हन्‌+असुन्‌। पृषोद- 
रादित्वात्‌ हनस्थाने एहादेश:,ततः सौ कृते अनडादेश:] 
काल:; समय:; 'तस्थ॒स्तस्यान्तिके द्रोहनिद्रानंह:प्रती- 
क्षिण:--इति राजतर्राज्रिणी । १०५ 

अनोकह: प्‌. [ अनसः दकटस्य अक गमन॑, षष्ठीतत्पुरुष:, 
तत्‌ हन्ति। अनोक-+-हन+ड ] वक्ष:; पृक्‍तस्तुषारेगि- 
रिनिय्चराणामू अनोकहाकम्पितपुष्पगन्धी' --- इति 
रघवंश। १७७ 

अन्तःपुरम्‌ कली. [ टल्छ्/०१४ 0६ पुरं गृहं, कमंधारय: ] 
राज्ञ: स्त्रीगृहम; अवरोधनम्‌; अवरोबष:; शुद्धान्तः; 
दाक्षिण्पयेन ददाति वाचमुचितामन्त:पुरेम्यो यदा-- 
इत्यभिज्ञानशाकुन्तलम्‌। ४२९, ४१९१ 

अन्तःपुरप्रध्या स्त्री. [ अन्तःपुरस्य प्रेष्या] चेटी; दासी; 
संचारिका; असिकती । ४९१ 

अन्तःपुरेष्वधिकृत: त्रि. [ अन्त:पुरेष राजपत्नीवर्ग अधिकृत: 
अवेक्षणाधिकारी ] वषवर:; क्लीव:; वृद्धों विश्वस्त- 
सेवक:। ४२९ 

अन्तकः पुं. [ अन्तं विनाश करोति। अन्त-+-करोत्यर्थे 
णिच्‌, ततो ण्वुल] यम:; ऋषिप्रभावान्मशरि नान्‍्तको$पि 
प्रभ: प्रहतु किम॒तान्यहिस्रा:---इति रघुवंश,। ७२ 
अन्तरम्‌ कली. [ अन्त राति ददाति। अन्त-+रा+क, 
उपपदसमास: ] छिद्ं। (८७१) परिधान ; मध्य; 
व्यवधानम्‌; अन्तरात्मा; अवकाश:; बहियोंग:; भेदः; 
विशेष:; अवसर:; अवधि:; अन्‍न्तर्धानिं; तादर्थ्य; 
आह्मीय:; विना; सदशः । अवकाशे--मृणालसूत्रान्त 
रमप्यलम्यम्‌--इति कुमारसम्भवे । अवधौ--“निर- 
न्तराभ्यन्तरवातवृष्टिषु ।” परिधाने--अन्तरे शाटका:, 
परिधानीया: इत्यथं: । अन्तद्धों -- पर्व॑त/न्तरितों रवि:।” 
भेदे---यदन्तरं स्ंपशलराजयो:, यदन्तरं वायसबंन- 
तेययो:--इति रामायणे। तादथ्पें---त्वामन्तरेण ऋणं 


कल ण्छइ एश्भ्प च्बु 


गृहीतम, त्वद्थमित्यथ:। छिट्टें-- प्रहरेदन्तरे रिपुम्‌' 
आत्मीये--- अयमप्यन्तरो मम ।  विना्थे--- हरे त्वदा- 
लोकनमन्तरेण ।' बहिरथें--अन्तरे चण्डालगहा:, 
बाह्या:' इत्यथं:। अवसरे--अत्रान्तरे च कुलटा 
>लक्त्मंचातेत्यादे ।! मध्य---आवयोरन्तरे जाता: 
प्वता: परितों द्रुमा:।” सदश---हकारस्य घकारो$- 
स्तरतम:---इति भरत:। ८७१ 

अन्तरात्मा [ न्‌ ] पुं. [ अन्त: हृदयमध्य स्थित: आत्मा | 
शाकपाथिवादि: ] प्रत्यगात्मा; साक्षी-ईश्वर:। ८७१ 
अन्तराय:ः पुं. [ अन्तरं व्यवधानम्‌ एति। अन्तर+इण +- 
अच्, षष्ठीतत्पुरुष:] विध्न:; “स चेत्स्वयं कमंसु धर्मे- 
चारिणां 6४६९०» भवसि व्यतों विधि:--हृति 
रघवंद। ४०१ 

अन्तरालम्‌ कली. [ अन्तरा मध्यं लाति। अन्तरा + ला+- 
क] मध्यदेश:; अम्यन्तरम; अन्तरालकम्‌; “मुहुरन्त- 
झकएु>+पक्फ्गरि: सवितुश्ष योषिदरिमीत दुशा--- 
इति माघे । 'उदेति भानगंगनान्तराले'-...इति 
पद्यमाला। १०२ 

अन्तरि (रो) क्षम्‌ कली. [ अन्तमंष्य ऋक्षाणि नक्षत्राणि 
यस्य तत्‌। पृषोदरादित्वाद्‌ ऋकारस्य इकार:। अन्त- 
रीक्षमति पाठ, ऋकारस्य ईकार:] अन्तरीक्षम्‌; 
आकाश: ; अन्तरिक्षगतांश्चंव मुनीन्‌ देवांश्च पीडयेत्‌'--- 
इति मन्‌:। १३७ 

अन्तरोपम्‌ क्ली.-पुं. [ अन्तगंता आपोछत्र, समासान्त: 
अ, द्थन्तरुपसगगेंम्य इति अप ईदादेश: ] द्वीपम्‌। ६७० 

अम्तरीयम्‌ कली. [ अन्तरस्य परिधानस्य इदम्‌ । अन्तर +- 
छ तस्य ईय ] अधोवस्त्र; परिधानवस्त्रम; 'नाभौ 
धृतञ्च यद्वस्त्रम्‌ आच्छादयति जाननी । अन्तरीयं प्रशस्त॑ 
तद्‌ अच्छिन्नमुभयोस्तयों: ।” ५४६ 

अन्तरीक्षम्‌ कली. [ अन्तमंध्य ऋक्षाणि नक्षत्राण यस्य 
तत्‌। पृषोदरादित्वाद्‌ ऋकारस्य ईकार:] गगन; 
अभश्रकधातु:। १३८ 

अस्तर्गडु: त्रि. [ अन्तमंध्ये गड़: ग्रीवाप्रदेशजातैगलमांस- 
पिण्डमिव निरथंक:] निर्थंकः; वथा; 'काव्यान्तगंड- 
भूता या सा तु नह प्रशस्यत्ते --इति साहित्यदपंणे । ७७४ 

अन्तदहम्‌ कली. [ देहस्य अन्तः मध्यम्‌। अव्ययीभाव:] 
अशितपीतादे: पाचनस्थानं; कोष्ठ:। ८१७ 


१२० 


अन्त्डिः पुं. [ अन्तर-+-धा+भावे कि ] अन्तर्दानम्‌' 
अपवारणम्‌; अदशनम्‌ । ७१९ 

अम्त्वंशिकः पुं. [वंद: वावलमभ्बनयच्टिविद्यंतशत्य। 
वंश--ठक्‌, तस्य इक, अन्तः नृपान्त:पुरे वंशिकः यष्टि- 
धारी नियुक्त: पुरुष:] अन्तःपुराधिकृत:; अन्तःपुरा- 
ध्यक्ष.। ४२९ 

अन्तर्वत्नों स्त्री. [ अन्तगंममध्यस्थमपत्यं विद्यतेषस्या:। 
अन्तर+मतुप, अन्तवंत्पतिवतोन्‌क्‌' इति डीपू 
नुगागमदच ] गर्भिणी; 'तस्यामेवास्य यामिन्यामन्तवंत्नी 
प्रजावती । सुतावसूत सम्पन्नी कोषदण्डाविव क्षिति:- 
इति रघुवंश। ४९७ 

अस्तर्वाणि: त्रि. [ अन्त: अन्त:करण वाणी शास्त्रविहिता 
वाक्‌ यस्य सः, समासे हस्वः] शास्त्रवित; 
हास्त्रजः । ३९९ 

ए्ऋफणा [न] पूुं. [ अन्ते नीचजातितया ग्राम- 
सीमायामव९ ते तिष्ठति। अन्त+अव-शी +-णिनि, 
उपपदसमास: ] चण्डाल:; मुनिविशेष; नापितः:। ५९८ 
अन्तिकस्‌ त्रि. [ अन्तः सामीप्यं विद्यतेइस्य । अन्त-+ठव, 
तस्य इक ] निकटम्‌ ; बछ्ली. सामीप्यम्‌ (८८५) ; 'अन्तगंत- 
प्राथनमन्तिकस्थम्‌” स्वनसि मृदु कर्णान्तिकचर:'---हति 
शाकुन्तले । नन्‌ मां प्रापय हहरूषऋऋूण7--हति 
“मारसम्भव । ६९२ 

अन्तिसः त्रि. [ अन्त-+-डिमचू, अन्ते भवः] चरमः; 
अन्त्य:; 'अजातमृतमूर्खाणां वरमाद्यौ न चान्तिम:। सकृद्‌ 
दुःखकरावा <०४.ए८ ४७ पदे पदे--इति हितोपदेश: । 
अतिनिकट: | ७७५ 

अन्तेयासी [ न] पुं. [ अन्ते विद्यामध्यतुमध्योपकसभीपे 
वसति। “४०4८-४८ तु नीचजातितया ग्रामप्रान्ते वसति । 
हयंवासेत्यलक, अन्त+वस्‌-णिनि] शिष्यः:; छात्र:; 
“शश्वान्तेवासों कुशिकपतिराज्ञापयति वः*-..हति 
महा:0£६६० । तात ! भ्रांचेतसान्तेवासी लवोइमि- 
वादयते---इति उत्तरचरिते। चण्डाल:। प्रान्तस्था- 
यिनि त्रि.। ४४० 

अन्त्य: त्रि. [ अन्ते भव: । अन्त--यत्‌ ] अन्तिम:; चरम: ; 
धोष:; असह्ायपीर्ड भगवन्‌ ऋणमन्‍्त्यमवेहि मे ।-..इति 
रघवंश । अन्ते भव:; दोषोत्पन्न:; अधम: * जचघन्य:; 








| पूं. मुस्ता; म्लेज्छ:; कली, अन्ते भवम्‌; दशसागरसंख्या; 


जनत्वनः १६ 


सहललक्षकोटि:; वृन्दं खर्वों निखवंश्च शंड्भं पद्मरच 


सागर:। अन्त्यं मध्यं पराधंड्च दशवृद्धघा यथाक्रमम्‌ ।। 
दादशलरूप्न- | ७७५ 

अम्त्यञञः पुं. [ अन्त्याद्‌ ल्+ररंटजरअ<ाज जात: । अन्त्य + 
जन्‌+ड] छाद:; रजकादिसप्तजातयः, यथा--- 
“रजकद्चमंकारइव नटो वरुड एवं च। केवर्तमेद- 
भिल्लाइच सप्तैते अन्त्यजा: स्मृता:---इति यमवचनम्‌ । 
जधन्यजे त्रि.। ३९२ 

अन्त्यजातिः पुं. [ अन्त्या जातिजंन्म यस्य सः] चाण्डा- 
लादि: | ५९९ 

अन्त्यवर्ज: पूं. [ अन्त्यः वर्ण: जातिः, कर्मघारयः] 
हद: । ५८६ 

अस्जम्‌ कली. [ अन्त्यते काय: सम्बध्यतेडनेन । अति बन्धने, 
करण ष्टन्‌] पुरीतत्‌। अंतडी, आँत' इति भाषा । ६३५ 

अन्दुक: पुं. [ अन्यते बध्यतेइडनेन। अदि+करणे उण्‌ 
बाहुलकात्‌तत:ः स्वार्थ कन्‌ ] हस्तिनिगड:; हस्ति- 
पादबन्धनशुद्धुल:; निगड:; पादालद्भारविशेषः; 
पादकटक: ; स्त्रीपादभूषणम्‌। २२३ 

अस्थः त्रि. [ अन्धू+-अच्‌ ] चक्षुद्यहीन:; अदृक; वृद्धों- 
5नध: पतिरेष मञचकगत:'--इति साहित्यदपंण । 'अन्धो 
मत्स्यानिवाशइनाति स नरः कण्टके: सह। यो भाषते- 
5पंवेकल्पमप्रत्यक्ष सभाड़ुत:---इति मन्‌: (८।९५) | 
कली. अन्धकार:; सीदचन्नन्धे तमसि विधुरो मज्जती- 
वान्तरात्मा--हृति उत्तरचरिते। जलम्‌। ६०९ 

अन्यका ९: पुं. [ अन्धकस्य असुरय रिपु: नाशकतया 
धत्र:। षष्ठीतत्पुरुष:] शिव: । ११ 

अन्धकार: पुं.-क्‍ली. [ अन्धमन्धवत्‌ करोति। अन्ध + 
कृ-+- अण] तेज:सामान्याभाव:; ध्वान्त; तमिस्रं; 
तिमिरं; तमः; भूच्छायं, (महान्धकारे अन्धतमसं ; 
संवन्यापकान्धंका सन्‍्तमसम; अर'४२#२ए. अवत- 
मसम्‌ ) । ११० 

बन्‍्यतथभत्त- कली. [ अन्धयति, अन्ध्‌ू-अच्‌, अन्धं तमः, 
क्ंधारय:, समासान्तः: अच्‌]  निविडान्धकारम्‌ ; 


'प्रध्य सितान्धतमसस्तत्रोदाहरणं रवि:---इति माघे । ११० 


अन्य: [ स्‌ ] कली. [ अन्ध्‌ू+असुन्‌ ] अन्म्‌ । ३१९ 
अन्य: पुं. [ अन्धु+-उण] कूप:। ६८४ 
अन्नमू कली. [ अद्‌ू--कर्मणि+क्त] स्विज्नतण्डलं; 


१२१ 


अन्य मः 


भक्‍तम्‌; अन्ध:; भिससा, ओदनं; दीदिवि:; भिस्मा; 
क्रम; अटटं; कसिषु:; जीवातु:; क्रम; आपूपिकं; 
जीवन्ति:; प्रसादनं; धान्यम्‌; अदनीयद्रव्यमात्रम्‌। सस्य॑ 
क्षेत्रगतं प्राहु: सतुर्ष धान्यमुच्यते। आम वितुषमित्यक्तं 
स्विन्नमन्नमुदाहृतम्‌ ॥! “वारिदस्तृप्तिमायाति सुख- 
मक्षय्यमन्नद: ।' ब्रह्महत्याकृतं पापमन्नदानात प्रणश्यति । 
अन्नदः पापकर्मापि पूतः स्वर्गे महीयते ॥।” 'अन्ने प्रतिष्ठिता 
लोका अजन्नमाहवक्षयं परम्‌ |. तस्मादकन्नं प्रशंसन्ति स्देव 
+/.४७ए०-०.: ॥ अन्नस्य हि प्रदानन नरो याति परां 
गतिम्‌। स्वकामसमायुकत:ः प्रेत्य चेहाधिकं शुभम्‌ ॥।' 
अन्नमूज्जस्वलं लोके दत्त्वोजेस्वी भवेन्नर:। सतां 
पन्‍्थ८::॥£-८८' सवपापै: प्रमुच्यते॥।” 'अन्नद: पशुमान्‌ 
पुत्री धनवान्‌ भोगवानपि। प्राणवांधयापि भवति 
रूपवांश्व तथा नृप ! ॥ अन्नदस्य मनुष्यस्य बलमोजो 
यशांसि च। कीतिश्च वद्धंते शश्वत्त्रियु लोकेषु पाण्डव! ॥।' 
'तस्मादन्न॑ सदा देहि श्रद्धयया नृपसत्तम ! ब्र३.स्ताए: 
पापमन्नदस्य प्रणश्यति ॥' 'अन्नदानात्‌ परं दानं न भूत 
न भविष्यति। पुण्य यशस्यमायुष्यं बलपुष्टिविवद्धनम्‌ ।' 
'तरुणादित्यसद्भधाशं विमान हंसवाहनम्‌ । अन्नदो लभते 
तिस्र: कल्पकोटीस्तथंव च॥ अन्नदानात्‌ परं दान 
न भूतं न भविष्यति। अन्नाद भूतानि जायन्ते जीवन्ति च 
न संशय: ॥ जीवदानात परं दान न किडिचिदपि विद्यते । 
अन्नाज्जीवति त्रेलोक्य॑ त्रेलोक्यस्येह तत्फलम ॥/ ३१९ 
अम्यभृतः पुं. [ अन्यया स्वमातृभिन्नया भृतः पालित: 
तृतीयातत्पुरुष:] कोकिल:; 'कलमन्यभृतासु भाषित॑ 
कलहंसीष्‌ मदालसं गतम्‌---हति रघुवंश | २४३ 
अम्योन्यम्‌ त्रि. [ अन्य + व्यतिहारार्थे द्वित्वं, ततः पूर्व 
पदात्पर: सुश्य ] उभयतः; इतरेतरं; परस्परम्‌; 
अन्योन्यप्रतिधातसडकु लबलत्कल्लोलकोलाहलूँ: ---इृति 
उत्तरचरिते । ७२० 
-८न्यतगाौले! स्त्री. [ अन्योन्यं परस्पर संगीतिः] 
संकथा; परस्परवार्ता; परस्परकथा। ७७९ 
अन्यक [ व्‌ ] त्रि. [ अनू पदचाद अड्चति गच्छति। 
अन्‌ +अज्चू+-विवन] पदचादगामी; अनुपदं; 
पश्चातू; तां «वाट नातेथिक्रियार्थामन्वग ययौ 
मध्यमलोकपाल:'---.इति रघुवंशों । ७३१ 


अस्वक्ष: त्रि. [ अनु+अक्ष +प्चायच्‌। अक्षमिन्द्रिय- 


जअन्ययः 


मनृुगत:। प्रादिसमासः, प्रत्यक्ष, अनुगते, अनुपदे] 
परचादुगा-)। ७३१ 

अन्वयः पुं. [ अनु+-इण्‌-+-भावे अचू] वंशः:; कुलम्‌; 
तदन्वय शुद्धिमति प्रसूत:--इति रघुवंशो। वंद- 
परम्परा; 'रम्रणामन्वयं व््ये तनुवाग्विभवोडपि सन्‌ 
---इति रघुवंश । काव्यदेव्यभिषा शूरवधू: शुद्धान्वया - 
इति राजतरज़िणी। वंशजाता:; पुत्रपौजादय:; 
'भातुर्दुहितरो$मावे दुहितृणां तदन्वयः:--इति नारद: । 
स जीवन्नेव शाँद्रत्वयमाशु गच्छति सान्वय:--हृति 
मनुः। पदानां परस्पराकाइक्षा योग्यता च; परस्पर- 
सम्बन्ध:। ३९६ 

अन्ववायः पुं. [ अनु +अव-+-इण्‌+भावे अच्‌] वंश; 
कुल; कथमेकान्ववायो5पमस्माकम्‌--हति श्षाकु- 
न्तले। ३९६ 

-८-सनम्‌ गेली. [ अनु +आसू+ल्पुट] ।शल्पादिगृ, ; 
सस्‍्नेहवस्ति:: ८८८८८; उपासना; अनुवासनं; 
पश्चात्ताप:। २९७ 

अन्वेवणम्‌ वली. [ अनु +इहृष+-ल्युट्‌ ] अन्वेषणा ; परीष्टि:; 
पर्यषणा; गवेषणा; अनुसन्धानम; स'सुग्रीवो राम- 
मित्र कद जनकतनयान्वेषण प्रेषितोडडम्--इति महा- 
नाटकम्‌। दोषान्वेषणमेव मंत्सरजुबां नेसगिको दुग्रहः' 
“-इत्युडूट:। ८०७ 

अन्वेध्टा [ ऋ] त्रि. [ अनु + इष +-तृच] अन्वेषणकर्ता; 
आनुपद:; “अन्वेध्टारो श्राह्मगाश्थ भअ्रमन्ति शतशों 
महीम्‌--इति नलझीपाश्यानम्‌। ३८० 

अपकारः पं. [ अप+कृ+भावे घज्म] दुष्कृति:; मन्दक- 
रणम्‌; अनिष्टसाधनम्‌; असद्धभवहार:; अत्याचारः; 
द्वेष: ; “उपकर्तारिणा सन्धिने लि णांपका रणा । उपका- 
रापकारी हि रूदय॑ लक्षणमेतयो:---इति माघे। ७७१ 

अपकृषध्टम्‌ त्रि. [ अप+-इष+क्त) जधघन्यम्‌; अधरमं; 
निकृष्टमू; अणकं; गहाँमू; अवश्य; काण्डं; कुत्सितं; 
प्रतिकृष्टं; याप्य॑; वैप:; वेफ:; अवमं; ब्॒वं; खेंट॑; 
पापम्‌; अपशब्द; कुंपूं; चेतम्‌; अवेचम। ३३७ 

अपधनः पुं. [ अपहृत्य मिलित्वा वियुज्यते। अप+-हनू-+- 
'अपघनोउज़' “मिति पाणिनि:नण अप हस्थाने थ] 
देहावयवः; अजजभम्‌; भृणिभिरपधनघंषरव्यक्तघोवान्‌- 
इति सूयंशधतके। ७४४ 


१२२ 


गपराजयता 


अपलितः त्रि. [ अप--चायू +पूजार्थ कमंणि क्‍त, 
अपचितदश्येति' पक्षे चाय्स्थाने चिभाव:। अप+ चि-+- 
क्त] पूजित:; हीन:; व्ययित:; अवयवाद्यपचययुक्‍त:; 
क्षीण:; कृश:; अपचितमपि गात्र व्यायतत्वादलक्ष्यम्‌' 
-इति शाकुन्तले। ३८४ 
अपन्ानभ्‌ कली. [ अपक्लू.तं ज्ञानम्‌, क्षाकपाथिवादि:] 
ज्ञानापनयनम्‌; अपलाप:; अपात्यय:। ७३० 
अपडो स्त्री. [ अल्प: पट:, अल्पार्थे नवूसमास:, गौरा- 
दित्वाद डीष ] वस्त्रप्रावरणं, चन्द्र; जवनिका। पर्दा' 
इति भाषा।- ३०९ 
अपत्यम्‌ कली. [न पतति वंशो यस्मात्‌ । पत्‌+बाहु- 
लकाद यत्‌ ततो नजसमासः: ] पुत्र; कन्या; सन्‍्तान:; 
तोकं; सन्‍्तति:; प्रसूति:; “अस्मिस्तु निर्गण गोत्रे 
नापत्यमृपजायते---इति हितोपदेश । 'महीभूृतः पुत्र- 
वतोषषि दुशबत्क्ड्तशले न जगाम तृप्तिम्‌ ।-- 
इति कुमारसम्भवे। ४९७ 
अपज्पा स्त्री. [ अपत्रपणम्‌, त्रपूष +पित्वादझ टाप] 
अन्यस्मात्‌ पित्रादे: लज्जाकरणम्‌; लज्जामात्रम्‌ । 
(अपगता त्रपा अन्यतो लज्जा यस्या: सा ), लज्जाहीना ; 
लज्जाशन्या । ५६७ 
अपदास्तरः त्रि. [ नास्ति पदान्तरं व्यवधानं यत्र सः] 
सन्निकर्ष:; सान्निध्यं; सामीप्यं; नकटयूम्‌; अबव्य- 
वहित:; संयुकक्‍त:; अभिन्नपदे कक्‍्ली.। ६९२ 


अपमित्यकम्‌ कली. [ अपमित्यापमान स्वीकृत्य गृह्मते । 


अप+मेझू प्रणिदाने, क्तृवा तस्य ल्यपू, 'मयतेरि- 
दन्यतरस्या' मिति आस्थाने इत्‌, तत: कन्‌] ऋणम्‌ ।५७२ 
अपरम्‌ कली. [ नास्ति परो यस्मात्‌] प्राप्यं; (न पृूयते, 

पू+अपू, ततो नजूसमास:) हस्तिपश्चादभागः; 

गजान्त्यजकुदिभाग:; #त्रि. (न पृणाति प्रीणयति । 

पृ+पराथचू, ततो नवसमासः) अन्यःः इतरः; 

अर्वाचीन:। ६८९ 5 

अपराजिता स्त्री.---आस्फोता ; गिरिकर्णी ; ।बष्णु. 5» ; 

आस्फोटा; गवाक्षी; अश्वखुरी; दवेता; ्वेतमण्डा; 

गवादनी; अद्विकर्णी; कटभी; दर्धिपुष्पिका; ग्दसी; 

सितपुष्पी; एवतस्प--।; भद्रा; सुपुत्नरी; विषहन्ली; 

नगपर्यायकर्णी; अश्वाह्वादिखुरी; 'ध्यलूतावशषे:; 

जयन्तीवृक्ष;। अशनपर्णी; स्वल्पफलां; शेफाली; 


अपराडेपुः 


दमीमेद:; शड्िती; हपुषाभेद। दुर्गा; यथा-- 


'दशम्पां च नरें: सम्यक्‌ पूजतीयाउपराजिता। मोक्षार्थ 
विजयाय च पूर्वोक्तविधिना नरें:॥ नवमीशेषयुक्तायां 
दशम्यामपराजिता । ददाति विजयं देवी पृूजिता 
जयवद्धिनी---इति स्कान्दे। २०२ 

अपराड्डेबुः पुं. [ अपराद्: लक्ष्यात्‌ च्युत: इष: बाणो यस्य 
सः ] लक्ष्यण्यतसायक:; अपराद्धपृषत्क:; यस्य बाणों 
लक्ष्यात्‌ ज्यूत: सः। ४७१ 

अपरायः पुं. [ अप+-राघ+भावे घणा] अकार्यादि- 
दोव:; आंगः; मन्तु:; अहन्यहनि यो मर्त्यों गीताध्याय॑ 
तु संपठेत्‌ । द्वानिशंदपराधरू अहन्यहनि मुच्यते॥ 
तुलस्या कुरुते यस्तु शालग्रामशिलाचंनम्‌। द्वात्रिशद- 
'पराधांदच क्षमते तस्य केशव:।॥ द्वादश्यां जागरे 
विष्णोयं: पठेए रसास्तकम्‌ । द्वार्त्रिश-४६२-॥८. क्षमते 
तस्य केशव: ॥ यः करोति हरे: पूजां _5/ल&ए#एप्ड्डओ 
नरः:। अपराधसहस्राणि नित्यं हरति केशव: 
इति .रिमक्तिविलासे ८ विलास:। ७४९ 

अपराहण: पुं. [ अछ्लः अपर:, एकदेशिसमास:, समासान्‍्त: 
ट्चू, अहः स्थाने अल्वादेश:] शेषम्‌ अह:; दिनशेषभाग:; 
'रामाणां रमणीयतां विदधति भ्रीष्मापरा ह्वागमे-.- 
इति अमरुशतके । तथा श्राद्धस्य पूर्वा क्लादपरा हो 
विद्विष्यते--श्ति मनु:। ८२२ 

अपर्जा स्त्री. [ नास्ति पर्ण तपस्थायां पर्णमक्षणवृत्तिवा 
यस्या: सा। टापू] दुर्गा; पावंती; 7-० छुद- 
पणवृत्तिता पतश हि काष्ठा तपसस्‍्तया पुन:। तदप्यपा- 
कीणमतः प्रियंवर्दां वदन्त्यपर्णेति चर तां पुराविद:--- 
इति मारसम्भव (५-२८) । पत्रशुन्ये त्रि.। १६ 

अपलापः पुं. [ अप+- लप्‌+ भावे घब्‌]) सतोउ्प्यसस्वेन 
कथन; शातस्य गोपनं ; निदृनुति:; अपहनुति:; अपल्ृवः ; 
निल्लवः; प्रेम। ७३० 

अजपचबरकः पुं. [ अपब्रियन्ते छोका: सम्मज्यन्तेईत्र | अप +- 
बृ+ प्रहवृवुनिश्चिगमश्ण” इति अपू, ततः स्वार्थ कन्‌। 
जयवा अपू+ब्‌+करादिम्यः संशायां बुन्‌ तस्य अक] 
अन्तगु हूं; गर्भागारं;। वासौक:;  दायनास्पद॑; 
दाप>पनरकस्यान्त तेते तत््रभा बहि:। २९२ 

भ्रपवर्ण: पुं. [ अपवृज्यते संसार: मुच्यतेडनेन। अप +- 
वृज्‌+घत्‌ कुत्वम्‌] मोज्;;  त्याग:; क्रियाक्‍सान- 


१२३ अपष्ठ: 


साफल्यं; कमफलं; क्रियान्त; . कार्यसमाप्ति:; 
पूर्णता; निर्वाणं; मुक्ति:; अपवर्गमहोंदयार्थयोर्भूव- 
मंशाविव धर्मंयोगंतोौ--इति रघुवंशे । समाप्ति:; 
अवसानम्‌; (क्रया' ८ 0८: ८६७॥६ च्ल्उान: -तशतामस्य 
वदन्ति सम्पद:--इति भारवि:। १२४ 

अपवर्जनम्‌ पुं. [ अप+-वृज्‌--भावे ल्युट्‌] दानं; मोक्षः; 
त्याग:। ४१९ 

अपवादः पुं.[ अप--वद-+भावे घज्‌] निन्दा; अवर्ण:; 
आक्षेप:; निर्वाद:; परीवाद:; उपक्रोश:; जुगृप्सा; 
कुत्सा; गहंणं; वचनीयम्‌; 'लछोकापवादाद्भूपम्‌'-इति 
नीतिशतके। देव्यामपि हि व॑ंदेह्यां सापवादों यतों 
जन:। 'हा कथ् सीतादेव्या ईदुशमचिन्तनीयं जनापवाद॑ं 
देवस्य .०५०/०४४४८---इति उत्तरचरिते। आज्ञा; 
अनुमति:;: आदेश:;  'ततोश्पवादेन पताकिनी- 
पतेरचचाल &८##>« महाचमू:--इति भांरवि: । 
विश्वास:; विदोष:; बाधक; क्वचिदपवादविषये- 
धप्युत्सगोंइभिनिविशते--.इति व्याकरणम्‌। रज्जु- 
विवत्तंस्य सर्पस्य रज्जुमात्रत्ववद्‌ वस्त५८८८टाह८ऊ नो- 
उजानादे: प्रप"ञचस्य वस्तुमात्रत्वम्‌; तदुक्‍्तं---सतत्त्व- 
तोड्न्यथा प्रथा विकार इत्यूदीरित:। अतत्त्वतोध्न्यथा 
प्रथा विवर्त इत्युदाहृत:।” अस्य फलम्‌, आसभ्याम- 


ध्यारोपापवादाम्यां तत्त्वम्पदाथशोधनमपि. सिद्ध 
भवति---इति वेदान्तसार:। १४८ 
अपवारण-. कली. [ अप+वृ>णिच्‌ भावे स्युट] 


व्यवधानम्‌; अन्तर्द्धानमम्‌। ७१९ 

जपवारत- त्रि. [ अप+वृ+णिच्‌ू, कर्मणि क्‍त] 
अन्तहितम्‌। ७४२ 

अपविद्धः त्रि. [ अप+व्यव्‌+कत ] प्रत्याख्यात:; निरा- 
कृत:; त्यक्त:; प्रतिक्षिप्त:; कुवेरस्य मनःशल्यं णंसतीव 
पराभवम्‌ । अपविद्धगदो बाहुभंग्नशाख इव द्रुम:'---इति 
>सारंसब्भव | चूर्णीकृत:; दलित:; 'मृदिताश्चापवि- 
डादच दृश्यन्त कमलख्ज:--इति रामायणे। ७०३ 

अपब्छु: पुं. [ अप-+-स्था--कु, सुषामादित्वात्‌ षत्वम्‌] 
प्रतिकल:; विपरीत:; तव धमंराज़ इति नाम कथमि- 
दमपष्ठु पठधते । भौमदिनमभिदषत्यथवा भूशमप्रशस्त- 
मपि मज़जुलं जना:---हति माघे। वामः; दक्षिणेतर:; 
समय:; असत्य:; विरुद्धार्थं:। वामे त्रि.॥ ७५६ 


अपद5 


अपष्ठु अव्य. [ अप-+-स्था+- अपदु:सुष: स्थः इति 
कु, सुबामादित्वात्‌ पत्वम्‌ ] विपरीत; शोभनतं; निर- 
वद्यम्‌ । ७५६ 

अपसदः पुं. [ अपसीदति अपडृष्टत्वं प्राप्पोति । अप+- 
सद्‌-+पचाय्रच] नीच:; इतरलोक:; पविप्रस्य त्रिष 
वर्ण नपतेवंणंपोद्धयों: । वेश्यस्य वर्ण चेकस्मिन्‌ 
पडेतेउप्सदा: स्मृता:---इति मनुः (१०-१०) । इति 
मनक्‍ते अनृलोमस्त्रीजाते वर्णसदछूरभदे क्षत्रियादौ पुं. 
सत्री.॥। ३३७ 

अपसपं: त्रि. [ अपसपंति, अप+-सूप्‌ू+कर्तेरि अच] 
चरः; हरकारा” इति प्रसिद्ध; गठडचर:; स्पश:; 
'सर्पाधिराजोरुभुजोइपसर्प॑ पप्रच्छ भद्र॑ विजितारि; 
भद्र:---इति रघुवंश । यथाहंवर्ण: प्रणिधिरपसपंश्चर: 
स्पश:। चारश्च गृढपुरुषश्चाप्त: प्रत्ययितस्त्रिष--- 
इत्यमर:। ४२५ 

अपसब्यः त्रि. [ सव्यादपक्रान्त:, निरादय: क्रान्तायर्थे 
पञ्चम्या:' इति समासः] शरीरदक्षिणभाग:; प्रतिकूल: ; 
विपरीत:; वाता मण्डलिनइचनमपसवब्यं प्रचक्रमु:-- 
इति रामायण। ७५६ 

अपस्करः पुं. [ अपकीयंते, अप+क-+अप्‌, अपस्करो 
रथाड्रमिति” सुडागम:] रथाज़ूमू; अक्षयुगचक्रादि; 
गुह्मद्वारं; विष्ठा। ४४८ 

अपस्तानम्‌ कली. [ अप-+-स्ना+भावे ल्युट्‌] मृतस्नान॑; 
मुतो देश्य कस्तानम्‌; अपवित्रस्नानं; र॑##रूएज्एडल्फे 
स्नान; स्नानोंदकं; स्नानावशिष्टं जलम्‌; 'उद्धतंनमप- 
स्‍्नान॑ विम्मृत्र रक्तमेव च। इलेष्मनिष्ठ्यूतवान्तानि 
नाधितिष्ठेतु कामतः:---इति मनु: (४-१३२) । ६३९ 

अपहस्तितः त्रि. [ अपहस्त्यतेडप्ौ, तत्करोतीति ण्यन्तात्‌ 
क्त] अनादेत:; अवज्ञात; तिरस्कृत:। ७१४ 

अपहृतम्‌ कड़ी. [ अप+हृ+क्त] कृतचौय वस्तु। ३३९ 

अपहृवः पुं. [ अप्‌ू+हन्‌ + भावे अप ] अपलाप:; स्नेह: 
(८१५) ; ऋणे देय प्रतिज्ञाते पञ्चक शतमहंति। 
अपकृवे तद्‌ द्विगुणं तत्मनोरनुशासनम्--इति मनु: 


१२४ 


अपुनभवः 


अज्च्‌ -- अधिकरण घत्र्‌] नंत्रयोरत्त:; चक्षुष्कोण:; 
चलापाडुं दृष्टि स्पृशसिं बहुशों वेपधुमतीम्‌--इति 
शाकुन्तले। कुवलयदृशां लोललोलैरपाजू:---इति 
शान्तिशतके । तिलक:; अद्भहीने त्रि.। ५२० 
अपाचीनम्‌ त्रि. [ अपाच्यां दक्षिणस्थां दिशि भवम्‌। 
अपाची-+-ख, तस्य ईन] दक्षिणदिक्स्थम्‌; अपाची- 
भवं; अपाक; विपरीतं (७५७); विपयंस्तम्‌। १०३ 
अपाटवर्म्‌ कली. [ पटोर्भाव:, पटु+भावे अण, नास्ति 
पादत्र प्रटता यत्र] रोग:; (पटोर्भावः पाटवं ततो नत्ू- 
समास:) अपटुता; जडता | ६०० 
अपात्ययः पं. [ अप+-अति--इण्‌ भावे अप्‌] अपलाप:; 
ज्ञातस्यापक्ृवः:; अपज्ञानम्‌; अपव्यय:। ७३० 
अपानल कली. [ अपानयति मलादिनि:सारणेन जीवयति। 
अप + अन्‌+-णिच्‌+-पचाद्यच्‌ ] मलद्वारं; गुदं; पायू:; 
गुह्यां; गृदवत्मं; तनुहल्नदः; मार्ग:; चूति:; चत:; चुतः; 
पुं. गृदस्थवाय:; 'अवाग्गमनवान्‌ पाय्व्रादिस्थानवर्ती 
वायु:--इति वेदान्तसार: | अधो नयत्यपानं तु आहार 
च नृणामघ: । मूत्रशुक्रहों वायुरपान इति कथ्यते।' 
'प्राणापानौ समौ कृत्वा नासाम्यन्तरचारिणोँं. इति 
भगवदगीतायाम्‌। ५१३ 
अपाम्पित्तम्‌ कली. [अपां पित्तमिव। अलुक्समास:, 
तदुत्पन्नत्वात] अग्नि:; चित्रकवक्ष:; वह्लिसंज्ञक:: 
इत्यमरेणोक्तत्वात्‌ । ६३ 
अपारम्‌ कली. [ नास्ति पारं यस्य तत्‌ ] अवारं, नद्यादेर- 
वॉकपारम्‌; असीमे त्रि. । ६६७ 
अपाक्षयः पूं. [ अपाश्रियते आच्छाद्यतेइरेन। अप+आ+- 
श्रि+-करणे अच्‌ ] प्राड्णावरणं; मत्तालम्बः; प्रग्नीवः; 
मत्तवारण:। सामियाना, चेंदोवा' इति भाषा। आश्रय- 
हान्‍्ये त्रि., चन्द्रातप:; निराश्रय:; आश्वित:; अधीनः; 
ब्राह॒णाएा22।. नित्यमुत्कृष्णं जातिमश्नुते---इति 
मनु:। ३०७ हु 
अपिनद्धम्‌ त्रि. [ अपि + नह +कर्मणि क्त, भागुरिमते 
पिनद्धं च] #हबंस्‍्+//५:; आमुक्‍्तः; प्रतिमुक्तः; 





(८-१३९) । ७३० | पिनद्ध:। ७४७ 


अपाक [च्‌ ] त्रि. [ अप+-अड्च+क्विनू न लोप:] 


दक्षिणदिग्भववस्तु; अपाचीनम्‌; अपाची। १०३ 


अपाडुः पुं. [ अपाञ्चति वर्क गच्छति चक्षुयंत्र । अप+ , 


अपुनर्भवः पुं. [न पुनंमवति न :नव्त्पधत5स्मात्‌ । न 
पुनर्‌ +भू+ अपादाने अपू,. चयरूयतकााबत्पांत्‌ 
समासः] मुक्ति; कंवल्यं;। _नजन्माभावः:; 'हेतौ 


अपूप: ९ 


लिड् प्रशमन रोगाणामपुनभंवे । ज्ञानं चतुविधं यस्य 
स राजाहों भिषकृतम:---इति चरकः। कतंरि अचि 
तु पुन्जन्मशून्य:; मुक्त: इति यावत्‌ | १२४ 

अपूपः पं. [ न पूयते विशीयंति। न+पूय+बाहुलूकात्‌ 
प, यलोपः ] पिष्टक:; 'भीमेनातिबलेन मत्स्यभवनं5पृषा 
न संघट्टिता:।' गोधूम:; बृथा कृसरसं यावं पायसापूपमेव 
च--इति मनः:। ३१९ 

अप्रधानम कली. [न प्रधानं, नअसमासः ] प्राधान्यरहि- 
तम्‌ ; अप्राग्रयम्‌; उपस्जनं, वाच्यलिज्भोष्प्ययम्‌ । ८६५ 

अप्रलम्बस्‌ कली. [ प्र+लम्बू--घत्र, न्ल्ोप्रूयर्यानामिति 
समास:]* अविलम्बं; शीघ्र; तद्वति त्रि., सत्वर:; 
विलम्बरहित:; झटिति। ७८३ 

अग्रहतम त्रि. [न प्रहण्यते स्‍्म। प्र+हन्‌+ क्‍्त, रअ- 
समास: | अक्ृष्टभूमि:: खिला भमि:; वस्त्रविशेष:; 
'ईपद्गौन॑ नव॑ रवेतं सदर्श यश्न था रितम्‌। निर्णेजकाक्षालितं 
चाप्रहतं वास उच्यते। १५८ 

अप्सरसः स्त्री. [ अद्भाबः समुद्रजछात्‌ सरन्ति उद्यन्ति। 
अपू+स्‌ +-असुन ] स्वर्वेश्या: उवंशीमेनकाद्या:। बहु- 
वचनान्तो5्पं शब्द:। ८८ 

अतसरा स्त्री.--स्वर्वेश्या; स्त्रियां बहुप्वप्सरस: स्यादे- 
कन्वेडसरा अपि--इति शब्दाणंवे। ८७ 

अफल: त्रि. [ नास्ति फल वक्षोत्पन्नं धर्मोत्मन्नं वा यस्य 
सः ] विफलः:; निष्फल:; बन्ध्य:; अवकेशी; फलकाले 
अनुत्पन्नफलकव॒क्ष;; झाव॒कवक्ष.। ७६० 

अबद्धम्‌ त्रि. [ बन्ध+क्त, नजूसमास:] प्रकृतानु- 
पधोगिवचनं ; समुदायार्थशुन्यवाक्यम्‌ ; अनर्थकं; यथा--- 
जरदगव: कम्बलपादुका भ्यां द्वारि स्थितो गायति मजु- 
लानि। त॑ ब्राह्मणी पृच्छति पुत्रकामा राजन्‌ रुमायां 
लशुतस्य को5थे: ॥” अनिन्त्रित:; स्वाधीन:; मुक्‍्तः; 
बन्धनशून्यम्‌ । १४१ 

अबला स्त्री. [ नास्ति बल यस्या: सा] नारी; 'तस्मिन्नद्रो 
कतिचिदबल्ाविप्रयुक्त: स कामी'---इति मेघदूते । ४८२ 
अब्जः पुं. [ अद्भध: जात:। अपू+जन्‌+ड] चन्द्र:; 
वन्वन्तरि:; निचुलवृक्ष:; पुं--कली. शहद्भू:; जलभव- 
शुक्तिमुक्तादिकम्‌; 'अब्जमइ्ममयज्च॑व राजतज्चानु- 
पस्कृतम्‌ ।' अब्जंषु चेव रत्नेष्‌ सर्वेप्वश्ममयेष्‌ च--- 
इति मनु:। ४२ 


५ अभिजात: 


अब्जम्‌ कली. [ अप्सु जातम्‌ । अप्‌ू+जन्‌+कतंरि ड, 
उपपदसमास: ] पश्चें; दर्याबुंदसंख्या; शतकोटि:। ६७९ 

अब्दः पुं. [ आप्यते, आप्ल व्याप्तो, अब्दादयश्च' इति दन्‌ 
हस्वश्च । मेघपवंतविशेषपक्षे तु अपो ददाति, अप्‌+ 
दा+कतंरि क] मेघ:; वत्सरः: (११६); मुस्ता; 
पवतप्रभेद: । ५८ 

अब्रह्मण्यम्‌ कली. [ ब्रह्मणि, ब्राह्मगोचितकमंणि, अहिसादौ 
साधु । ब्रह्मनू+यत्‌, नब््समास:] अवध्ययाब्जा; 
अवध्योक्ति:; नाटथोक्तौ नाय॑ वध्य इत्याकारोक्ति:; 
नपथ्यं अब्नह्मण्यमत्रह्मण्यम्‌, अत्रान्तरे ब्राह्मणंन मृतं 
पुत्रमुत्क्षिप्य राजद्वारे सोर॒स्ताडनमत्रह्मण्यमुद्धो षितम्‌--- 
इति उत्तरचरिते । वेदविरुद्धमू; अतिनिन्दितं कम; 
निरतिशयव्यसनशोकादिप्रकाशोक्तिरियम्‌ । ४०६ 

अभया स्त्री. [ नास्ति भयं यस्या: सकाशात्‌ सा] हरीतकी ; 
चम्पादेशजातपञ्चशिरा हरीतकी, सा नेत्ररोग प्रशसंता ; 
दुर्ग । ६१८ 

अभिकः त्रि. [| अभिकामयते इति। 'अनुकाभिके' तिसाधु: ] 
कामी; कामक:। ४९७ 

अभिव्या स्त्री. [| अभि+ख्या+-अहझूु] कीति:; शोभा 
(५६५); नाम; आख्यानं; सौन्दर्य; रमणीयता; 
'काप्यभिलव्या तयोरासीद्‌ ब्रजतो: शद्धवेशयो:--- 
इति रघुवंशे । कामप्यभिख्यां स्फ्रितेरपुप्य--- 
दासब्नलावण्यफलो5्चरोष्ठ:---इति कुमा रसम्भवे । १५३ 

अभिजनः पुं. [ अभिजायते5त्र । अभि+ जन्‌+आधारे 
धत्रू, वृद्धधभाव: ] वंश:; अन्वयः; कुलम; 'अभिजन- 
तपोविद्यावीय क्रिपातिशय निज: ---इति महावोरचरिते | 
'कथं दशरथाज्जात: शुद्धाभिजनकर्मण:---इति रामा- 
यणे। ख्याति:; जन्मभूमि:; कुलश्रेष्ठ:। ३९६ 

अभिजात: त्रि. [ अभि +जन्‌+-भावे क्त, अभिमत प्रशस्तं 
जातं जन्म यस्य सः ] कुलीन: ; श्रेष्ठवंशो ड्ूव:; 'जातस्ते- 
नाभिजातेन शूरः शौयंवता कुश:। अमन्यतेकमात्मान- 
मनेक वश्िनां वक्ी--इति रघुवंशे। न स्लेच्छितब्यं 
यज्ञादौ स्त्रीषु नापकृतं वदेत्‌। सद्भीर्ण' नाभिजातेष 
नाप्रब॒द्धपु संस्कृतम्‌--इति मनुः। सुन्दरः; न्याय्य:; 
कुलजः:; बृुध:; पण्डित:; उचितः:; उपयुकत:; योग्य: ; 
सुरूप:; मनोहर:; मान्य:; पृज्य:; धन्यः; इलाध्यः; 
भगवान्‌; समृद्ध:। ३८९ 


अभिनव: 


अभिन्न: त्रि. [ अभि साकल्येन जानाति। अभि+ज्ञा + 
कतंरि क] प्रवीण:; निपुण:; विज्ञ:; बोढा; दक्ष:; 
कुशल:। अभिज्ञारछंदपातानां क्रियन्ते नन्‍्दनद्ुमा:' 
'अनभिज्ञास्तमिस्राणां दुदिनेष्यभिसारिका: ।” ३३५ 

अभिज्ञानम्‌ कली. [ अभिज्ञायतेइतेन। अभि+ज्ञा+करणे 
ल्पूट] चिह्म॒म; अदू:; लक्षणम; एतस्मान्मां 
कुशलिनमभिज्ञानदानाद्विदित्वा, मा कोी- ।आचाकेत- 
नयने मय्यविश्वासिनी भू:---इति मेघदूते । एवमुक्तस्तु 
रामेण हनूमान्‌ वानरषंभः। पूववु दाद भूय: 
संप्रत्यभाषत--इति रामायण । सोध्यमितिज्ञान 


साधनं चिह्न; स्मरणायं 7ज्:8:70:7 चिह्मम्‌; 
अयं॑ मंथिल्यमिज्ञानं। वा,तरू८थाएंश्यु१०५.:-इति 
भट्टिकाव्य । ४५ 


अभिया स्त्री. [ अभि+-धा-+-करणे भावे च अछ, स्त्रियां 
टापू] नाम; आशरूया; आह्वा; अभिषानं; नामधंयम्‌। 
न्यायमते दाब्दशक्ति:; मीमांसामते विधिसमवेतविधि- 
व्यापारीभूतपदार्थ:; 'स मुख्योज्थस्तत्र मुख्यों व्यापारो5- 
स्याभिधोच्यते'---इति काव्यप्रकाद: । सख्भुतिताथंस्य 
बोधनादग्रिमाभिधा' इति साउ<८४०८। १५२ 
अभिधानसम्‌ कली. [ अभिधीयते अनेन। अभि+धा+ 
करणे ल्युट्‌ ] कषनम्‌; उक्तिः; पदाहिराद्धाए८८७ 
नतानन:---इति भारवि:। नाम; आखूया; नामधेयम्‌; 
आशूया छू अभिषानं न नामधेयं च नाम च---हत्यमर: । 
'शिसरिणि क्‍्य नु नाम कियच्बिरं । हापटाठटछा- 
वकरोत्तप:--हइति साहित्यदर्रणं । उल्लेखः; 
मिर्देशघ। १३८ 
अभिषेयम्‌ कली. [ अभिधीयते अनेनति, करणे यत्‌] 
अभिधानं;। नाम; इति प्रयोजनाभि वसंम्बंल्धा:' 
इति वोपदेव: | त्रि. (अभि + घा+-कर्मणि यत्‌) अभि- 
धागम्यं; वाच्यं; प्रतिपाशम्‌ | ८६७ 
अभिनयः पुं. [ अभिनयति , दुगतक्रोषादेभाव॑ प्रकाश- 
यति। अभि+नी+अच्‌] व्यञ्जकः; हृदगतक्रोधादि- 
भावाभिव्यञअजक:; अड्गुल्यादिना व्यक्तीकृतमनःकार्य ; 
दृश्यकाव्यं। रज्ादिभिनेंटे: रामयूधिष्टिडगलप८वा:८ - 
'जानुकरणम्‌; तामेतां परिभावयन्त्वभिनयविन्यस्तरूपा 
बुधा:, शब्दब्रद्मविद: कवे: पारणतत्रशर' वाणी- 
मिमाम्‌--हृति उत्तरचरिते । ९४ 


११६ 


अभिनय; त्रि. [ अभि+-तु+भाबे अप] नृतनः:; अभिनव- 
अधुलोलुपस्त्व॑ तथा परिचुम्ब्य चूतमण्जरा- --हति 
शाकुन्तले। ७११ 

अभिनिर्याणणम कली. [ कात्रुर ८77 तिर्याणं 
निर्गंमः] विजिगीवो: प्रयाणं; सुद्याता; जिगीषया 
गमनम्‌। ४६१ 

अभिनिवेशवः पुं. [ अभि+भि+विश्‌+भाषे फ्थ्‌] 
वुडससखुल्प :; इत्युक्तवन्त जनकात्मजायां नितान्त- 
रुक्षाभिनिवेशभीश - “-इति रघुबंशे। अयानुरूपाभि- 
निवेशतोषिणा. कृताम्यनुशञा गुरुणा गरीयसा---इति 
कुमारसम्भवे । आसक्ति: (८४१); अनुराग:; अभि- 
लाष:; वलीयान्‌ खलु मेइभिनिवेश:---इति शाकुन्तके । 
मन:संयोगविशेष:; मनोनिवेश:; आवेश:; क्षास्त्रादी 
प्रवेश:; निवन्ध: । योगशास्त्रमते मरणजन्यभयजन- 
काविद्याविशेष:।' आग्रह:; अवध्यमिद॑ 5....::२॥[:- 
रूपोष्ष्यवसाय: । ७८४ 

अभिन्नम्‌ त्रि. [ न भिन्न, नवूसमासः] भंदहीनं; भिन्न- 
रहितम्‌। ४३५ 

अभिप्रायः पुं. [ अभि+प्र+इण्‌+भाषे अच्‌] इच्छा- 
विदेष:; आदाय:; छन्द:; आकतं; भाव:; अभि- 
सन्धि:; हृद्गतों भावः; दुर्योधन ! ममाप्येतद्‌ हृदि 
सम्परिव्तंते। अभिप्रायस्य पापत्वाच्नवं तु व गोस्बहन्‌-- 
इति भमहाभारते । तिषां त्वं स्वभभिप्राममुपलस्य पुथक्‌ 
पुथक--इति मनुः। ७६२ 

अभिभवः पुं. [ अभि+मू+भावे अपू] गवंनाझ्नः; 


परिभवः; पराभवः; तिरस्कार:; “जोटमिभवाशणशा्लेू 
चुक्षुम दिपतां मनः:-हति रचुवंदो। बला-।४ 
निस्तेजा नाभिभवास्पदम्‌'-इति हितोपदेशे । 


पराजय: (८४५) । ७०४ 

अभिमस्थणंमत्‌ कली. [ अभि+मज-+करणे “रूयूट्‌] 
मन्त्रपाठेन सस्कारक रण- ; दत्वान्न पृथि तपाभ्रमिति 
पात्राभिमन्त्रणम--हति याशवल्क्य: । आहद्वानम्‌; 
आकारणम्‌ । १५४ 

अभिमानः पूं. [ अभि+मन्‌ +भावे भव्य] अबलेपः; 
अवश्याय:; टर्छु:; द्पंः * अहेद्भार:; गये: / समय: 
ज्ञानं; बोध:; प्रणय:; प्रेमप्राथंना; हिंसा; हनन; 
ग्वों मदोइभिमान:ः स्थादह ।रस्त्वह&छ।त: | स्पादु- 


अभियातिः 


“तमनस्कत्व मान/स्॑छझएद्वति: ॥ अहद्धारस्य पर्य्याया 
इति के। #ूझा४ले---इति छाब्दरत्नावली । ८२१ 
अभियातिः पु. [ युद्धाथंमभिमुखं याति, गच्छति । अभि+- 
या +- क्तिच्‌ ] अराति:; छात्र:। ४५५ 
अभियोगः पुं. [ अभि+युज्‌+भावे घत्र्‌] अभिग्रह:; 
अपकारकरणच्छापूर्वकाक्रमणम्‌; उद्योग:; स प्रापद- 
प्राप्तपराभियोगं नरेन्‍्द्रगुप्तं नगरं मुहर्तात्‌---इति कुमार- 
सम्भवे । अपराधादियोजनम्‌; अन्येन विरोधे स्वार्थ- 
सम्बन्धितया राजसमीपे कथनम्‌ ; रपट, नालिश' 
इति भाषा । अभियोगमनिस्तीये नैन॑ प्रत्यभियोजयेत्‌'--- 
इति याज्ञवल्क्य: | युद्धार्था ह्नानम्‌। ८४३ 
अभिकपः त्रि. [ अभिरूपयति श्ञास्त्रा्थ निरूपयति, 
अभिरूप + णिच्‌ +-अच ] पण्डित:; इयं हि रसभाव- 
विशषदीक्षाग्रो: विक्रमादित्यस्यथाभिरूपभूयिप्ठा 
परिषद्‌---इति छ्ाकुन्तले। मनोहर:। ३३२ 
अभिलाबः पुं. [अभि--लष॒ + भावे घत्र्‌] छोभः; 
आकाइक्षा; स्पृहा; ईहा; तुट; वाञ्छा; लिप्सा; 
काम:; तथ्:; मनोरथः:; काक्क्ष; कान्ति:; रुक; 
रुचि:; दोहद:; अभिलास:; श्रद्धा; तृष्णा; मतिः; 
छन्द:; इच्छा; सद्भुमेच्छा; भव हृदय साभिलाषं 
सम्प्रति सन्देहनिणंयों जात:--इति झछाकुन्तले। 
अतो$भिलाष प्रथमं तथाविध--इति रघुवंशे। ३६४ 
अभिलाधुकः त्रि. [ अभि + लष्‌्+शीलार्थे उकणा ] 
अभिलाषयुक्त:; लब्ध:; गृध्नु:; गद्धंन:; लोभी; 
विलासविभवमानस:; जयमत्रभबान्‌ नू:८5॥ए< - 
भिलाषक:-इति भारवि:। ३६३ 
अभिवादनम्‌ वली. [अभिमुख्यत वाद्यते आश्ी: कार्यतेडइनेन। 
ण्यन्ताद बदे: करण ल्युट्‌] नामाक््च। रण" १कनमस्कार:; 
अभिवादय भो अमुकशर्माहम्‌' इत्यवं रूप:; पादस्पष्- 
पूवंकनमस्कारः; पादग्रहणम्‌; आमवादनशीलर नित्य॑ 
वृद्धोपसेविन:। चत्वारि सम्प्रवद्धन्ते आयुविद्या यशों 
बलम्‌--इति मन्‌:। ३९८ 
अभिवाह्यः त्रि. [ अभिवादयितुं योग्य:। यत्‌] अभिवाद- 
तीय:; अभिवादनपूर्वकं वन्दनीय:; अभिनन्दनीय: ; 
प्रणम्य: ३९८ 


अभिषद्ध: पुं. [ अभि+सन्‌जू+घत, उपसर्गादिति 
षः] सवंतोभावेन सद्भ;; पराजयः; आक्रोश:; ापथः; 
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अभोक: 


भिथ्यापवाद:; आलिजुनं ; भूताद्यावेश:; 'अभिघाताभि- 


धाराम्यामभिषज्भाभिज्ञापत:--इति माधघवकर: । परा- 
भवः; परिभवः; परिभूति:; “जाताभिषज्धो नपति- 
&८छगंडु०॥ मैच्छत्‌ प्रसभोद्धतारि:'-.इति रघुवंश। 
तीब्राभिषज्भप्रभवेण वृत्ति मोहेन संस्तम्भयतेन्द्रिया- 
णामू---इति कुमारसम्भवे। शोक:; दुःखम्‌; “अभि- 
षड़ूजड विजज्िवानू इति शिष्येण कलान्वबोधब९ --- 
इति रघुवंश। ८४५ | 
अभिषवः पुं. [ अभि+सु+अपू, गुणः, षत्वं च] 
काड्जिकम्‌। 'काँजी' इति भाषा। सस्‍्नानं; यज्ञ:; 
सुरासंधानम। ३१८ 
अभिषणनभ्‌॒ कली. [ सेनया अभियानम्‌, सेनाश्ब्दाद 
णिच्‌, ल्युटू, उपसर्गात्‌ सुनोतीति षत्वम्‌] छात्र प्रति 
सेनासहितगमनं; सेनया सह करणभूतया वा विजिगीषो: 
दातोराभिमुख्यन गमनम्‌; “यत्‌ सेनयाभिगमनमसौ 
तदभिषेणनम्‌--हत्यमर:। ४६९१ 
अभिसम्पातः पुं. [ अभिसम्पात्यते योद्धा यत्र। अभि-- 
सम्‌--पत्‌ + आधारे घत्र ] युद्धभ। ४५४ 
अभिसारः पुं.[ अभि +सू+आधारे घत्र्‌] युद्ध; बलू; 
सहायः; साधन; स्त्रीपुंसयोरन्‍्यतरस्यान्यतरार्थ सद्धेत- 
स्थल्गमन: ; 'रतिसुखसारे गतमभिसारे मदनमनोहर- 
वेशम्‌--हति जैक्न४#« । एवं कृताभिसाराणां 
पुंदचलीनां विनोदने--इति साहित्यदपंणे। ४६१ 
अभिसारिका स्त्री. [ अभिसरति कान्तानदिष्टस >त- 
रथानं गच्छति या | अभि+सु + ष्वुल, स्त्रियां टाप ] 
स्वीयादिषोडशनायिकामध्ये नायिकाभेद:; कुलटा। 
'कान्ताथिनी तु या याति सस्ते साभिसारिका-.. 
इत्यमर:। अभिसारयों कान्‍न्तं या मन्मथवशंवदा। 
स्वयं. वाभिसरत्येषा धीरेंरुक्ताभिसारिका ।---इति 
साहित्यदपंणे । ४९६ 
अभिहारः पुं. [ अभि+ह +घज्‌,] सन्नहनं;। कबच- 
घारणं; भौय॑; सम्मुले हरणमू; अभिग्नहणम्‌; 
अभियोग:; अपचिकीषंयाभिगम्याक्रमणं;।  साहसं; 
अपहरणम्‌; यस्याभिहारं कुर्याज्च स्वयमेव नराधिप: ।' 
“-इति महाभारते। ८४३ 


अभीकः पुं. [ अभि+कन्‌ अनुकाभिकाभीक: कमिता' 
इति निपातितः] स्वामी; कविः; पति:;। काम्‌कः; 


अभीक्ष्णम 


कामी; 'ददश पणेशालायां राक्षस्थाभीकयाथ सः'--- 
इति भट्टिकाव्ये। उत्सुक:; क्रर:; निष्ठुर:; निर्भयः; 
निःशद्भू:; अभीक: कामुके क्रे निर्भये त्रिष ना कवौ-- 
इति मेदिनी। ४९७ 

अभोउणम्‌ अव्य. [ अभि-+-ढ्षणु तेजने, डमु, पृषोदरादि- 
त्वाद्‌ दीघं:, स्वरादिनिपातमव्ययम्‌' इति अव्ययत्वम्‌ ] 
पुन: पुन:; अनारतम्‌ ; अभीद्णं; कली. (क्षणमभिगत्तं, 
प्रादिसमास: पृषोदरादित्वाद्‌ दीघं:, अलोपरच) भृष्णं; 
नित्यमू; तथुक्तक्रिययोस्त्रि.॥ पुनः पुनः; छशश्वत्‌; 
अविरतं, निरन्तरम; “उदीणंरागप्रतिरोधक जने: 
अभीद्षगमक्षुण्णतयातिदुर्ग मम्‌--इति माघे । इच्छन्त्य- 
भीद्षणं क्षयमात्मनोडपि न जञातयस्तुल्यकुलस्य लक्ष्मी:।' 
--इईति भट्टिकाव्ये। ७२४ 

अभीदः स्त्री. [ भी+ कतंरि क्र: शीलार्थे नवृूसमास: ] 
शतमूली ; शतमूलिका। पुं. भरव:; यथा--- अभी रुभ रवो 
भीरुभूतपो योगिनीपति:'-इति वटुकर्भरवस्तव:। निर्भय 
त्रि. निर्भीक:; भयहीनः; निःशद्धु:; 'स्थाने युद्ध च कुश- 
लानभीरूनविकारिण:---इति मन्‌: (७-१९०)। ६१९ 

अभीज्षुः पुं.[ अभितः इ१ति, मुखं तनकरोति। अभि-+-शो +- 
कु, पृषोद रादित्वाद दीघं:] किरण: ; प्रग्रह:; “बाग- 
डोर' इति भाषा। स्थिरा वसन्‍्तु नेयो रथों अश्वा स 
एपां सुसंस्कृता अभीशव:'--इति ऋग्वेदे। स्त्री. (अभित: 
अश्नते व्याप्नोति। अभि -+-अश्‌ +कतंरि उन, पृषो- 
दरादित्वाद्‌ अलोपो दीघे:)अद्गुलि:। ३८ 


अभीष॒ः पुं. [ अभि+इष्‌ +उ] किरण:; कामः; 
अनुराग:। ३८ 

अम्यग्रम्‌ त्रि. [ अभिमुखमग्र॑ यस्य तत्‌ ] समीपं; निक- 
टम्‌। ६९२ 


अभ्यर्णम्‌ त्रि. [ अभि+अद -- क्त, आविदूर्य इडभाव:, 
णत्वम्‌ ] निकटं; समीप; सन्नियानमृ; अन्तिकम्‌; 
अम्पर्णे परिरम्प निर्भरमुर: प्रेमान्धया राधया'---.इति 
गीतगोविन्दे । ६९२ 

अम्यवहारः पु [ अभि--अव-+हू+भावे घतन] भक्ष- 
णम्‌; आहार:। ३२५ 

अम्यागमः पुं. [ अभि +- आ--गम्‌-+-अप्‌ ] युद्ध; समीपम्‌ ; 
अन्तिकं; सन्निधानं; मारणं; घातः:; प्रहार:; 
बरं; क्त्रता;। विरोध; अम्युत्यानम्‌ ; अभ्युद्गमरन ; 
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अंचम 


सम्मुखागमनम्‌:; उपस्थिति: ; का त्वं शुभ कस्य परियग्रहो 
वा कि वा मदभ्यागमकारणं ते'-.इति रघुवंश । ४५३ 
अभ्यागारिक: त्रि. [ अम्पागारे तदगतकमंणि व्यापृतः, ठन्‌ 
तस्य इक ] कुटुम्बव्यापृत:; पुत्रदारादिपोषणव्यग्र। ३५७ 
अम्याह्ष: त्रि. [ आभिमुख्य नाश्यते व्याप्यते, अश्॒ व्याप्तो, 
घन््‌ ] समीपम । ६९२ 

अभ्यात्त: त्रि. [ आभिमुख्येनास्यते क्षिप्यतें, असु क्षेपे, 
कमंणि धत्र ] समीपम्‌; अम्यसनम्‌; आवंत्ति:; शरा- 
म्यास:; चित्तस्थेकस्मिन्नम्यन्तरे बाह्ये वा प्रतिमादा- 
वालम्बन स्वतः समाहृत्य पुनः पुनः स्थापनमम्यासः । 
यथा---अम्पासयोगेन ततो मामिच्छाप्तुं घनञ्जय ! - 
इति भगवदगीताटीकायां नीलकण्ठ:। ६९२ 
अभ्यास: पुं. [ भावे घञ्‌ ] खुरली; योग्या; 
स्थास:। ४७० 

अम्युत्यानम क्ली.[ अभि + उत्‌+स्था+भावे ल्युृट] 
गौरवम्‌; आसनादेरुत्थान ; यथा--'यदा यदा हि धमंस्य 
स्लानिभवति भारत। अम्पुत्थानमधमंस्थ तदात्मान॑ 
सृजाम्यहम्‌ ।---इति भगवदगीता | ७७८ 

अम्युपपमः पु. [ अभि +उप+गम्‌+भावे अप] 
स्वाकार:; अज्जभीकार:; प्रतिज्ञा; 'प्रसीदेति ब्रयामिद- 
मसति कोपे न घटते,करिप्याम्येवं नो पुनरिति भवेदस्यु- 
पगम:--इति रत्नावली। अनुमति:; अनुमोदन; 
निकटागमनम्‌ । ८८६ 

अभ्युषः पुं. [ अम्युप्यते अग्निना दह्यतेइसौ। अभि+ 
उप्‌-बाहुलकात्‌ कमंणि क] अम्यूष:; पौलि:। ५८५ 

अम्यूषः पुं. [ अभि+ऊष्‌+बाहुलकात्‌ कमंणि क] 
पाकावस्थागतकलायादि:; आरब्धपाकयवसपंपादि: ; 
वह्िना ईषदहग्ध: 'चुट-चुट' छाब्दवान्‌ इति केचित; 
दरदग्ध:द; आपक्वं; पौल:; अभ्यषः:; अभ्योष:; 
पोलिका । “रोटी, रोट' इति भाषा। ईपत्पक्वम; 
आपक्वमवपकत स्थादाभ्युष: पौलिपौलिके । अम्यूषो- 
5म्पौष इत्येते ईषत्पक्वयवादिष'--.हति दछाज्दरत्ना- 
वली | ५८५ द 

अम्योषः पुं. [ अम्युष्यते अग्निना दह्मतेइसौ। अभि+- 
ऊष्‌+-कमणि घत्र्‌ ] अम्यूष:; अम्यष:; पौलि: | ५८५ 

अधभ्रम्‌ कली. [ अपो बिभति इति। अप्‌ू+-भू+ क । अथवा 
ने अश्यन्त्यापो यस्मात्‌, अन्येम्योपीति ड] मेघ:; मेष: ; 


शरा- 
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(२७९) ; आकाश; स्वर्णमू; उपधातुविशेष:; अश्रक- 
धातु:; अभञ्जं कषायं मधुरं सुशीतम्‌, आयुष्करं घातु- 
विवद्धंनं च। हन्यात्त्रिदोष व्रणमेहकुष्ठं, प्लीहोदर ग्रन्थि- 
विषक्षमीए्च ॥ रोगान्‌ हन्ति द्रढयति वपुवीयंवर्द्धि विधत्ते, 
तारुण्याद्ध॑ रमयति शर्त योवितां नित्यमेव। दीर्घायुष्कान्‌ 
जनयति सुतान्‌ विक्रम: सिहतुल्यान्‌, मृत्योर्मीत हरति 
सतत सेव्यमानं मुताभ्रम्‌॥ पीडां विधत्ते विविधां 
नराणां, कुष्ठ क्षय पाण्डगदं च शोथम्‌ । हृत्पाइवंपीडाञ्च 
करोत्यशूद्धम, अअ्र छ्मसिद्धं गुरुतापदं स्थात्‌ ॥।! ५८ 

अज्ञमातूूः पुं. [ अभ्नस्य मेघस्य अधिष्ठाता मातजू:। 
शाकपार्थिवादित्वात्‌ समास: ] ऐरावतः; इन्द्रहस्ती; 
समुद्रजात:; पूव॑दिकनाग:। ६१ 

अध्रमाला स्त्री. [ अश्राणां माला श्रेणी, षष्ठीतत्पुरुष:] 
मेघश्रेणी; मेघसम्‌ह:; घनघटा; कादम्बिनी। ५९ 

अमत्रम्‌ कली. [ अमति प्राप्नोति अन्नमत्र | अम्‌ गत्यादिषु, 
आधारे अत्रन्‌] पात्र; भाजनं; भोजनपात्र; स्थाल; 
स्थानमित्यपि पाठ: । ३२७ 

अमर: पुं. [ मृ+कर्तरि अचू, नवूसमास:] देव:; विबभौ 
देवसद्भाओ वज्पाणिरिवामरै:---इति महाभारते। 
'फलं कर्मायत्तं किममरगणे: किज्च विधिना--इति 
शान्तिशतके । कुलिशवृक्ष:; अस्थिसंहारवृक्ष:; पारद:; 
अमरसिह:; आदिशाब्दिक:; नागलिड्भरानुशासननामक- 
कोषकार: ; विक्रमानि८०८८६ प्नान्तगत रत्नविशष: ; इन्द्र- 
इचन्द्र: काशकस्नापिषली शाकटायन: | पाणिन्यमरजैने- 
न्द्रा जयन्त्यष्टादिशाब्दिका:---इति कविकल्पद्रुम:। ४ 

अमराबती स्त्री. [ अमरा विद्यन्तेइस्याम्‌। अमर+मतुप्‌, 
वत्वं दीघशच ] इन्द्रनगरी; पृषभासा; देवपू:; अमरा; 
सुरपुरी; सहस्ताक्षपुरी; महेन्द्रगरी; निष्पत्यहूं 
ऋतुशतं यः कशिचत्‌ कुरुतेडबनौ। जितेन्द्रियोड्म रावत्यां 
स प्राप्नोति पुलोमजाम्‌'--इति स्कान्द्रे काशीखण्डे 
१० अध्याय:। ५५ 

अमत्यंभववत्र्‌ कली. [ अमर्त्यातां देवानां भुवनं वास- 
स्थानम्‌ ] स्वगं:। ३ 

अमर: पृ. [ मृष--भावे घञर, नव्समास:, नास्ति मे: 
तितिक्षा यस्य] क्रोब:; 'कहिः त्पितृवधासकात्‌ पुनर्नोत्सा- 
दयिष्यति'--इति रामायण । अक्षमां; असहिष्णुता; 
इष्टधाते असहिष्णुत्वमं; यस्मान्नोद्ठिजेते। लोकों 


१२९ 


च्छ् है] 


लोकान्नोद्िजते च यः। हर्षामष॑भयोद्वेगर्मक्तो यः स॑ 


च में प्रियः--इति भगवदगीता। ३६२ 

अमर्षण: त्रि. [ मृष-+-बाहुलकातू्‌ कतंरि ल्युट, नत- 
समासः:] क्रोधी; क्रोवन:; कोपनस्वभाव:; अतिसंक्रद्ध:; 
प्रकोपित:; रघोरवष्टम्भमयेन पत्रिणा हृदि क्षतों 
गोत्रभिदष्यमषेण.-इति रघुवंशे। असहनः ; असहिष्ण:; 
परकृतापमानादेरसहनशील:; गत्वा हदे वासुदेवेन 
साद्धममर्षणं ध्षयतः सुतं मे--इति महाभारते। 
अमरंण: शोणितकाडक्षया कि पदा स्पृशन्तं दशति 
द्िजि क्व: ।--इति रघुवंशे । ३६१ 

अमलानकम्‌ कली. [न म्लायति न शीयंते, ल्युटू, पृषो- 
दरादि: ] अम्लानपुष्पवद्व॒क्षविशेष:; वर्णपुष्पम्‌। २०७ 

अमा अव्य. [न मा-+-स्वरादित्वादव्ययत्वम्‌] सह; 
निकटमड-। ८८५ 

अमात्यः पुं. [ अमा सह विद्यते। अमा+त्यप्‌] मन्त्री; 
शान्‍्तो विनीत: कुशल: सत्कुलीन: शुभान्वितः। 
शास्त्राथतत््वगोउमात्यो. भवेद्धुमिभुजामिह--इति 
युक्तिकल्व॒तरु:। भूता हि पाण्डनामात्या बलं च सतत 
भृतन्‌। मान्यानन्यानमात्यांश्च ब्राह्मणांरच तपोधनान ।' 
--इति मह।भारते। ४२६ 

अमावस्या स्त्री. [ अमा साहित्येन वसतरचन्द्राकौ यस्याम्‌। 
अमा + वस्‌ +आवारे ण्यत्‌, स्त्रियां टाप्‌ ] कृष्णपक्षान्त- 
तिथि:; अमावास्या, दश:; सूर्यन्दुस ड्रम:; पञ््चदशी; 
अमावसी; अमावासी; अमामसी; अमामासी। ११२ 

« खाबास्या स्त्री. [ अमा सह चन्रराकौं वसतो यत्र तिथौ 
सा। अमा-+-वस्‌ + आधारे ण्यत्‌, स्त्रियां टापू, णित्वाद 
वृद्धि] अमावसीतिथि:; अमावास्यां भवेद्वारों यदि 
भूमिसुतस्य च। गोसहल्नफलं दद्यात्‌ स्नानमात्रेण जाह्नवी ।' 
अमावास्यां तु कन्यार्क तीथंप्राप्ती तथा नप ! कृत्वा 
श्रादं विधानेन दद्यात्‌ षोडशपिण्डकम्‌।' ११२ 

अमिन्नः पुं. [ अम्‌ रोगे, इत्रच्‌ ] शत्रु; रिपु:; छात्रुपक्षीयः; 
प्रतिकूल:; 'मातृरूपे ममामित्रे नृशंसे राज्यकामके । 
अमित्रो मित्ररूपेण भ्रांतुस्तरमस लक्ष्मण ! ---.इति 
रामायण) ४५५ 


अम॒क्तम्‌ कली.[ मुच-+-क्त, न मुक्तम्‌, विरोधे नवूसमासः ] 
छुरिकादिशस्त्रम्‌; मुक्तिरहिते अत्यक्ते च त्रि.। अप्राप्त- 
मोचन:; अस्वतन्त्र:; अमक्‍्ता भवता नाथ मुहृतंमपि 


अनु 
सा पुरा--इति साहित्यदर्पणे। अमुक्तो सानसेदु 
खेरिच्छाहपसमुद्धव:---इति महाभारते। खड्गादिकम्‌; 
बड़गादिकममक्तं च नियुद्ध विगतायूधम्‌। ४६२ 
अमुत्र अड्य. [ अमुष्मिन्‌ू, अदेसू+त्रलू उत्वमत्वे ] 
जन्मान्तरं; परलोक:; अमुष्मिन इत्यथस्य बाचकः; 
अनेनवाभंका: सर्वे नगरेमृत्र भक्षिता:--इति कथा- 
:£ त्सागर । भवान्तरे; जन्मान्तरे; तथव यः क्षमाकाले 
क्षत्रियों नोपशाम्यति । अप्रिय: सवभूतानां सोड्मुत्रह च 
नश्यति ॥' 'इच्छ्धि: सतत श्रेय दृह चामुत्र चोत्तमम्‌- 
इति महाभारते। ८७७ 
अमतम्‌ कली. [ मृ+भावे क्त | नास्ति मृतं मरणं यस्मात्‌ 
ततूं, तत्पायिनां मरणाभावात्‌ तस्य तथात्वम] मुक्ति: | 
(१३३) पीयणं; पेयषं; सुधा; समुद्रोद्धवदेवभक्ष्या- 
मे <८८८७०7०८८८४ष:; निजरं; समुद्रनवनीतकम्‌; यदा 
पृथराजभयन पृथ्वी गौर्भूता तदा देवा इन्द्र वत्सं कृत्वा 
(हरंण्मयपात्र> तरूप पयोज्दृदुहनू, तत्तु दुर्वासस: शापात्‌ 
समुद्रमध्य गतं पश्चात्‌ समुद्रमथने5मृतपूर्णकलंस गृहीत्वा 
'न्वन्त रशत्थत:-इति भारत-भागवते | जल (६४८) ; 
धृतं; यशशेषद्रव्यम; ८४८०-५४; दुग्घम्‌; औषध॑; 
विषसामान्यं; वत्सनाभ:; पारद:; अन्न; धन; स्वर्ण ; 
भक्षणीयद्रव्यं; हुथं; स्वादुद्रव्यं; पुं. धन्वन्तरिः; 
देवता; वाराहीकन्द:; वनमुद्ग:; हृश्च:; सुन्दरः; 
अतिहुथ:; आत्मा; सूर्य: सुरपति:; इन्द्र; मरणर- 
हिते त्रि:; अभृते जारज: कुण्ड:--इत्यमर: । आत्मनि; 
'इन्द्रियिस्य: परा ह्ाार्या अरथभ्यश्च परं मन:। मनसस्तु 
परा बुद्ध ४१८४ महान्परः: । महतः: परमव्यक्त- 
मव्यक्तादमृत: पर: । अमृतान्न पर किचित्‌ सा काष्ठा 
सा परा गति:। १२४ 
लगता स्त्री. [ नास्ति मृतं मरणं यस्‍्या: सा] गृडची; 
मदिरा; इस्द्रवारणी; ज्योतिष्मती; गोरक्षदुग्घा; 
अतिविषा; रक्‍्तत्रिबृत्‌; दूर्वा; आमलकी; हरीतकी; 
तुलसी; पिप्पछी; चम्पा-।८८८८०:४८। हरीतकी: 
सू दोवितिविशेषा: सौरीभिरिव नाडीअ्षिरमृता- 
स्याभिरम्मय: ।--इति रधुवंश । ६ 
«- व्वशनः पु. [ अमृंतम्‌ अश्नाति भुझबते। अशू-बाहु- 
कब क॒तरि ल्यूटू। अमृतस्य अशनः, चन्ठात- ९: ] 
| 


अम्यु 


अम्बकभ्‌ गली. [ अम्बति नक्षत्रपयन्तं गच्छति। अम्ब+- 
ण्वुल। वा अम्ब्यते भूगर्भे प्राप्यते। अम्बू-+-कर्मणि 
घन, स्वार्थ कन्‌] नेत्र; पक्ष: आसीनमासन्न- 
हु रीरपात: त्रियम्बकं संयमिनं ददहों--हति कुमार- 
सम्भवे । ताम्रम। ५१९ 
अस्यरम्‌ पली. [ अबि शब्दे + भावे धत्र्‌, अम्बः छब्दस्तं 
राति आदत्त । अम्ब+- रा+क] वस्त्रमू; एवमुक्त्वा 
सुमित्रां सा विवर्णा :###+>र्था--द्तति रामायणे। 
आकाशं, (१३७); दावाग्नि: कथमम्बरे--- 
इति साहित्यदपंण । कार्पास:; -गन्पिद्रब्यावेशषः; 
अभ्रधातु:। ५४८ 
-८ए८८_ कली. [ अम्ब्यते पच्यतेड्त्र। अबि--अरिष 
वा दीघे: निपातनात्‌ ] भ्राष्ट्र;; भज्जनपात्रम्‌। ३१३ 
“फएःझ> 5५ कली. [ अबि गतौ+कर्मणि घजञ्‌॒ अम्बा 
लब्धा ईर्ष्या यस्मात्‌ तत्‌, सिहवत्‌ पृषोदरादित्वात्‌ 
रवणंविपयेयण साधु] अ्राष्ट्रट; भर्जनपात्र; युद्धम; 
पुं. (अम्ब्यते पच्यते अब, निपातनात साधु:) विष्णु; 
शिव:; किशोर:; भास्कर:; नृपभेद:; सूयंवंशीय- 
नाभागराजपुत्र:;: भगीरथसुतो राजा श्रुत इत्यभि- 
विश्वुत:। नाभागस्तु श्रुतस्यासीत्‌ पुत्र: परमघामिक: | 
अम्बरीषस्तु नाभागि: सिन्धुद्वीपपिताउमवत्‌'--इति 
हरिवंध। नरकभेद:; आ -॥:55:; अनुताप:। ३१३ 
अभ्या स्त्री. [ अम्ब्यते स्नेहेनोपगम्यते । अबि गतौ + घज्‌, 
स्त्रियां टाप] जननी; अम्ब ! यत्त्वमिद प्रात्थ प्रशमाय 
वचों मम। नान्यदत्तमभीप्सामि स्थानमम्ब ! स्व- 
कर्मणा---इति विष्णुपुराण। पाण्डु राजमां: : स्वसा; 
अम्बध्ठा; दुर्गा। ५०४ 
अम्बिका स्त्री. [ अम्बा+-स्वार्थ कन्‌, स्त्रियां टाप] 
दुर्गा; पावंती; शिवा; ईप्सिताथंक्रियोदारं तेडभिनन्य 
गिरेवंच: । आशीभिरेधयामासु: पुर:पाकािरम्बि- 
काम्‌--इति मारसम्भव। माता; जनदेवीविशेष:; 
कट्कीवृक्ष:; अम्बष्ठा; काशीराजस्य उज्+नऊु/छ८ए४; 
विचित्रवीयंस्य पत्नी; धृतराष्ट्रमाता; 'अम्बा ज्येष्ठा- 
इमवत्तासामस्बिका त्वथ मध्यमा। आम्बकाम्बंलि', 
भायें प्रादाद श्रात्र यवीयसे ॥ भीष्मों विचित्रवीर्णय 
विधिदृष्टेन कमंणा---इति महाभारते । १५ 
अभ्यु कली. [ अबि दमब्दे, उण्‌] जलूं; पानीयं; “भुक्ता- 








अप्युजन्‌ 


- णालपटरो भवता निपीतान्यम्बूनि यत्र नलितानि 
निषेवितानि--हति भामिनीविलासे। “अम्बुजमम्बुनि 
जातं॑ क्वचिदपि न जायतेअम्युजादम्बु--हत्यूद्धूट:। 
'गज़ामम्बु सितमम्बु यामुनम्‌--हति काव्यप्रकाशे। 
"ह्द्धाट्रौषाष:। ६४८ 

अस्युजम्‌ वली. [ अम्बुनि जातम्‌। अम्बु+-जन्‌+ड] 
पष्मम्‌; 'इन्दीवरेण नयन॑ मुखमम्बुजेन --इति ख्ज़ार- 
तिलके। वष्ं; पुं. [ अम्बुसमीपे जातः ] हिज्जलवृक्ष:; 
निचलवृक्ष:; 'अम्बुजं कमले क्लीयं हिज्जले तु पुमानयम्‌' 
--इति शब्दरत्नावली। अम्बुजो निचुले पुंसि कमलें 
तु नपुंसकम्‌---दर्ति मेदिनी। ६७९ 

अम्युदः पुं. [ अम्बु जल॑ ददाति। दा दान-+-क] मेघषः; 
सदा -छाधा<#८८ा८८॥८८कम्‌--इहति ऋतुसंहारे। 
शशाक निवर्षियितुं न वासवः स्वत््चुतं वह्िमिवादि- 
रम्बुद:--इति रघुवंश। मुस्तक; 'कणीस।|वश्वा- लूदं 
सहाम्बुदम--इति वेद्चकम्‌। ८६२ 

अम्यकृृतम्‌ बठी.[ अनम्नु अम्बु सम्पाद्यमानं कृतम्‌। अम्ब +- 
कृ+क्त, अभूततद्भधावे बल्ब] 'इलेष्मकणनिगंमसहित- 
वाक्यं; सनिष्ठीवं; सथूत्कारं; सनिष्ठीवमुखराव:; 
द्धति [हरभाजामत्र भल्लकयूनामनुरसितगुरूणि 
स्व्यानमम्बकृतानि ---हति उत्तरचरिते । १४२ 
असम) [स्‌ ] कली. [ आप्यते, आ(+-उदके नुम्भौ च' 
इत्यसुन हस्वः] जलं; बालनामौषधं; ज्योतिषे 
लग्नादितदचतुथ राशि:: अद्चुशास्त्र. चतुयंसंस्या; 
बे ६5-::-फघोट:। १६६, ६४८, ६६८ 

अयः पुं. [ एति सुखमंनेन। इण्‌ + करण अच्‌ ] शुभावह- 
विधि:; मजूुलानुष्ठानं; कल्याणदायकं; देवम; 'स 
गुप्तमूलप्रत्यन्त: शुद्धपाष्णिरयान्वित:---हति रघुवंश । 
नरकभेद:; अयःपानम । १२६ 

अयः [ स्‌ ] कली. [ इण्‌ गतौ, असुत्‌ ] लौह; गुडब्यादिलौ 
हम; आयु: प्रदाता बलवीधंधाता, रोगापहर्ता मदनस्य 
कर्ता। अयःसमानं न हि किड्बिदस्ति, रसायन श्रेष्ठतमं 
नराणाम्‌ ।” _ 'गृड़चीसारसंयुक्‍त त्रिकत्रयसमस्त्वय:। 
वातरकक्‍त नहंन्त्याए २८:७६ परम्‌॥' १७१ 

अयवनम्‌ कली. [ अय्‌--भावे ल्युट्‌] पन्‍्या:; सूथस्य उत्तरद- 
'क्षिणदिग्यमनं;। यथा--माधादिषण्मासा उत्तरायणं, 
शआवणादिषण्मासा दक्षिणायनम्‌ | अबयम्‌; स्थानम्‌ 


१३१ 


अरबि। 
(७६२) ; रविसंक्रान्तिविशष:; शास्त्र; ज्योतिषामयन 


नेत्र निरकत श्रोजमुच्यते--इति हि; ४-८७ ४८ । २६० 
अयस्थितः त्रि. [न यन्त्रितः, नजूसमास:] अबाधषः; 
अनगंल:; अनियन्त्रि:; अनियमित:; स्वाधीनः; 
सावित्री मात्रसारोइपि वरं विप्र: सुयन्त्रित: | नायन्त्रित« 
स्त्रिवेदो<पि सर्वाशी सर्वविक्रमी--हति मनु:। ७५१ 
अयस्कान्तः पुं. [ अयस्सु कान्तः रमणीयः] छौ .बशष:; 
कान्तलोहं ; कान्‍्तं; लौहकान्तकं; कान्तायसं; कृष्ण- 
लोहं; महालोहं; चुम्बकप्रस्तर:; चुम्बक:; प्रस्तर- 
प्रभेद:; स तु चतुविब:--आमकः, चुम्बक:, रोमकः, 
स्वेदक:। एते रसायने उत्तरोत्तरगुणिन:। उमारूपेण ते 
यूयं संयम्स्तिमितं मन: । शम्मोयंतध्वम। कण्दुम थ< “न्तेन 
लोहवत्‌---इति :मारसम्मव। १६९ 
अवानयम्‌ कली. [ अयरुच अनयश्च तयो: समाहारः 
इष्टानिष्टफलम्‌ । १२६ ५४ 
अयि अव्य, [ इण--इन्‌] प्रइनें; अनुनये; सम्बोधने; 
अनुरागे। अयि कठोर ! यश: किल ते प्रियम--हति 
उत्तरचरिते। अयि घनोरु ! पदानि शर्न: दनः'-इति 
बेगीसंहारे। अयि जीवितनाथ ! जीवसीत्यमि- 
धायोत्यितयवा तया पुरः:, ।” “अयि सम्प्रति देहि 
दश्शनम्--हति क्ष कुमारसम्भवे (४-२७) । ८८२ 
अरम्‌ कली. [इयति गच्छत्यतेन, ऋ--अच ] शीक्रं; 
चक्राजुं; शीघ्रगे त्रि.। पुं, जितानां कालचक्रत्य 
द्वादेशांश:;स तु अवसपिण्या: षष्ठभाग:; जिनाना- 
मष्टादशतीयंदूर: । ६९७ 
अर्धट्टक: पुं. [ अरं शीघ्र घटचते चाल्यतेइसौ। अर+ 
घट्ट + अचू, अरघट्टू+स्वार्थ कन्‌ ] जलोदअूचनयन्त्र; 
पादावतें:। 'रहट' इति भाषा । ६८५ 
अरजिः पुं.-स्त्री. [ ऋ--अनि ] निमंन्थ्यदार; “अग्नि- 
साधनीमूतकाष्ठं; घषंणद।/<४/४नजनका्न्‌; अग्नि- 
मन्थनकाष्ठम; ८८: द्ा-८7८ यत्काष्ठं काष्ठात्षरेण 
घृष्यते तदरणिनामक काष्ठढम;  (वर्षकवकोड णि- 
मस्थनोत्य: प्रतापवह्लेरिव धूमलेखा---इति धनज्जय- 
विजयव्यायोगे। गणिकारिकावृक्ष:; सूर्य:। (ड्घन्तत्वेन 
दीर्षान्तोषपिी) अरणी; यथा--विधिना :&८. ८८ 
रूक्षापि मथितापि च। प्रयच्छति फल भूमिररणीव 
हुतादनम्‌ ॥---इति पञ्चतन्‍्त्र। ४१५ 





अरध्यम १३२ 


अर्यम्‌ कली. [ अयंते मृगं। ऋ गतौ, अत्त॑निच्चेति 
अन्य] वनम्‌; मोक्षप्रद॑ दण्डकादिक॑ नवारण्यम्‌; 
दण्डक सेन्धवारण्यं जम्बुमागंठ्य पुष्करम्‌ । 
उत्पलावतंकारण्यं नैमिषं_.रुजाज् रुभू। हिमवानवुंद- 
इचेव नवारण्यं विमुक्तिदम्‌॥* हु लव॒ुकः; स्वनाम- 
ख्यातो रेवतस्यथ मनी: पुत्र; अरण्यह्य प्रकाशदच 
निर्मोह: सत्यवान्‌ कृती। रंवतस्य मनो: पुत्रा: पञ्चमं 
चैतदन्तरम--इति हरिवंश । २१० 
अरध्यदवा [ न] पुं.[ अर्य श्वेव हिल: ] वृक:। भेड़िया' 
इति भाषा | २२८ 
अरतिः स्त्री. [ रम्‌+ क्तिनू, नव्समास:] औत्सुक्यम्‌; 
उद्बेग:; अनवस्थितचित्तत्वं; क्रीडाभाव:; रतिविरह:; 
विरक्ति:; प्रीतिविरह:; अनुरागराहित्यम्‌; उत्साह- 
हीनता; उद्यमाभाव:; उद्योगराहित्यं; निश्चेष्टता; 
सुखाभाव:; दुःखं; क्लेश:; इष्टवियोगाच्वित्तस्या- 
कुलीभाव:;:_यदुक्‍्तं---स्वाभीष्टवस्त्वलाभन चेतसो 
यानक्स्थिति:। अरतिः सा तु विज्ञेया ।' सुस्थताभाव:; 
अस्वास्थ्यम्‌; श्रमो5रतिविवर्णंत्वं वेरस्यं नयनप्लव:- 
इति सुश्रुते । पुं. क्रोधघ॥ ७४२ 
अरत्निः पुं.[ ऋ--कत्नि:, रत्नि: ब&«/#८++:, स नास्ति 
यस्य] विस्तृतकनिष्ठाड्गूलिमुष्टिकहस्त:; कपर:; 
कफोणि:; 'एकविशाप्टत्दे एकविशत्यरत्नय:---इति 
रामायणे। हस्त:; करतलपादये:; बठ्धमष्टिहस्तः; 
धघूँसा' इति भाषा। पदा मूध्नि महाबाहुः प्राहरद्‌ 
विलपिष्यत:। तस्य जानु ददौ भीमो जध्ने चेनमरत्निना' 
-- इति महाभारते। ५३६ 
अररम्‌ त्रि. [ ऋ-+अरच्‌] कवाटं; कपाटम्‌; अररिः; 
शरीरकोष:; आच्छादनं; पुं. रण:; युद्ध; यज्ञाड़ं; 
च:६5६८६-:2६८7:7८:॥ २८८ 
अरविन्दम कली. [ अराकाराणि दलानि तत्सादृश्यात्‌ 
अरा:, तान्‌ विन्दति लभते इत्यर्थ विद+श] पश्चें; 
कमल; ताम्र ; रक्‍्तकमर्ूं; नीलोत्पर्ुं; सारसपक्षी | 
कमले---उन्‍्मीलितं तूलिकथव चित्र सूर्याशुभिंभिन्न- 
मिवारविन्दम--इति _द्ात्त्छ८ । अरविन्दमिदं 
वीकय खेंड:६:८-८८४: >जुलूम्‌। स्मरामि बदन तस्या- 
ह ।०च>चलणाचनम्‌ ।--इति साहित्यदरपंणे। ६८० 
अरातिः पुं. [ न राति ददाति सुखम्‌। रा-+-क्तिचू, नज्‌- 


अरिस्ट: 


समास: ] शत्रु:; अ तिविक्रमालोंकविकस्वरविलोचन:- 
इति साहित्यदपंण । “अनेकयुद्धविजयो सन्धानं यस्य 
गच्छति। तत्मभावेण तस्याशु वश गच्छन्त्यरातय: ।- 
इति पड्चतन्त्रे । ४५५ 


अरालम्‌ त्रि. [ ऋ--विच, अरम आलाति। अर+आ+ 


ला+क] कुटिलं;। वक्रम; अराले: स्वाभाव्या- 
दलिकरभकश्रोभिरलके:--इति आनन्दलहरी। पुं. 
सज्ज रस:; मत्तहस्ती; वक्रहस्त:। ६९६ 


अरिः पुं. [ ऋ--इन] छात्र:; रिपु:; बरी; 'उपकर्त्रारिणा 


सन्धिन मित्रेणापकारिणा --इति हितोपदेश । अनन्तर- 
मरि विद्यादरिसेविनमेव च---इति मनु: (७-१५८) | 
चक्र; खदिरभेद:; सन्दानिको; दाली; खदिर- 
पत्रिका । ४५५ 


अरित्रम कली. [ ऋच्छत्यनेन। ऋ--इलत्रे] कर्ण:; कोटि- 


पात्र; केनिपातक:; केनिपात:; 'डाँडा' इति भाषा। 
लोलेररित्रेश्वरणरिवाभित:'--- इति माघ । ६७२ 


अरिध्टम्‌ कली. [ रिष्‌ हिसायां, क्‍त, नमसमासः] 


उपद्रव:: उपलिज्ञ:; उपसर्ग:; अजन्यम्‌; ईतिः; 
उत्पातः:; तक्र (२७५); अशुभं (८०४); सूुतिका- 
गृहम्‌; अरिष्टशय्यां परितों विसारिणा सुजन्मनस्तस्य 
निजेन तेजसा--इति रघुवंशे। मरणचिहक्कम्‌; 'रोगिणो 
मरणं यस्मादवश्यंभावि लक्ष्यते। तल्लक्षणमरिष्टं 
स्यात्टिड:८॥४पटीटते ॥' मं; यथा--द्वाक्षारिप्टं: 
दहामूलारिष्टं; बब्बूलारिप्टमू; “अरिप्टं रूघुपाकेन 
स्वंतश्च गुणाधिकम्‌ । अरिप्दस्य गुणा शेया बीजद्रव्य- 
गुर्ण: समा:।--इति वंच्यके । १२७ 


अरिध्ट: पूं.[ न रिष्टम्‌ अशुभं यस्मात्‌। रिष्‌ हिसायां, क्त, 


नज्समास: ] पिचुमन्द:; निम्बवृक्ष; काक: (२४५); 
लशुन:; फंनिलवृक्ष:; अरिष्टक:; 'रीठा' इति भाषा। 
कद्ूपक्षी; वृषभासुर:; मद्यविशेष:; द्रवेष चिरकालस्थ॑ 
द्रव्यं यत्सहितं भवेत्‌। आसवारिष्टभेद॑स्तत प्रोच्यते भेष- 
जोचितम्‌ ॥| यदपक्वौषधाम्ब॒म्यां सिद्ध मद्य स आसव: | 
अरिष्ट: क्वाथसिद्ध: स्यात्तयोर्मानें पलोन्मितम्‌---इति 
शाऊूंघर:। “अरिष्टो द्रव्यसंयोग:६०६ब-८८३ गुण: । 
बहुदोषहरश्चंवदोषाणां शमनइच सः॥ दीपन: कफ- 
वातध्न: सरः पित्तविरोधन:। शूलाध्मान/«<रव्जीहप्य- 
राजीर्णाशंसां हितः॥--इति सुश्र॒तत॒च। १९६ 


अरिष्टंग हम्‌ १३३ 


अरिष्टगृूहम्‌ कली. [न रिष्यते हिल्ें, एवंभूतं गृहम ] 
सूतिकाभवनम्‌ ; जच्वाखाना',सौ री” इति भाषा । ४९९ 
अरुण: पुं. [ ऋ--उनन्‌ ] ईषद्रक्तवर्ण-; सूथंसारथिः; 


अजुनः 


प्रकाश । 'तां सत्यनाम्नीं दृढतोरणाग्गलां गृहैविचित्रेरुप- 
शोभितां शिवाम्‌--इति रामायण। प्रतिबन्धः; 
प्रत्यवाय:; अन्तराय:; ईप्सितं तदवज्ञानाद्‌ विद्धि- 





विनतापुत्र:; गरुडज्येष्ठअ्राता; सूरसूत:; अनूरु:; 
काश्यपि:; गरुडाग्रज:; सूर्य:; अकंवृक्ष:; अव्यक्तराग:; 
सन्ध्याराग:; शब्दरहित:; कपिलवर्ण:; कुष्ठभेदः; 
पुन्नागवृक्ष:; गुड:; त्रि. रक्‍त:। कपिलवर्णयुक्त:; 


सार्गलमात्मन: ।' कल्लोले त्रि.। देवीमाहात्म्यपाठ- 
स्थादौ पाठ्यस्तोत्रविशेष:। ३०० 


अर्घे; पूं. [ अधघे +घज ] दृर्वाक्षतसपंपपुण्पादिविरचितो 


देवब्र.हाणादिसम्मानार्थ: पूजोपचारभंद:; पूजाविधि- 


विशेष:; अचेना; पूजा; अये वनदेवतेयं फलकुसुम- 
पललवार्घंण मामुपतिप्ठते---इति उत्तरचरिते। स 
प्रत्यग्रे: कुटजकुसुम: कल्पितार्घाय तस्में' ---इति मेघदूते । 
'दूर्वासपंपपुप्पाणां दत्वार्घ पर्णणझजलिम्‌---इति याज्ञ- 
वल्क्‍्य: । मूल्य॑ ; कुर्य र्घ यथापण्यं ततों विश नृपो हरेत्‌ । 
'मणिम॒क्ताप्रबालानां लोहानां तान्तवस्य च। गन्धानां 
च रसानां च विद्यादघ्घंबलाबलम्‌--इति मनु:। ८३५ 
अजेना स्त्री. [ अच+यच-+-टाप्‌ ] पूजा; अर्चा। ८३५ 
अर्चा स्त्री. [ अ्च +आधारे अड ] पूजा; देवादीनां 
पूजनम्‌; अर्चा चेद विधितश्च ते वद तदा कि मोक्षराभ- 
क्लम:---इति शिवशतके। प्रतिमा (१३१)। १२८ 
अखिष्मान्‌ [त्‌ ]पुं. [ अचिविद्यतेजस्य । अचिस्‌-+-मतुप ] 
अग्नि:; वह्ि:; सू्य:; देवषिभेद:; अचिप्मांस्तम्ब- 
रुइनंव भारिश्च वदतां वरः:। नेतारो देवदेवानामेते 
हि. तपसान्विताः इति हरिवंश। त्रि. दीप्तः; 
तेजोविशिष्ट:; प्रभावान। ६२ 
अथिः [स्‌ ] स्त्री.-क्ली. [ अच +इसि] अग्निशिखा; 
किरण:; दीप्ति: ( अय॑ शब्द: सान्‍्त इदन्तशच ) 
हर्म्माणां. हेमश्वद्धश्रोगथमिव निचयेरचिषामाद- 
घान:।' 'विरम विरम वदह्ढले! मुञज्च धमानबन्ध॑, 
प्रकटयसि किमुच्चेरचिषां चक्रवालम्‌--इति रत्नावली । 
अर्जुनम्‌ कली. [ अर +उनन्‌ ] तृणं; नेत्ररोग:; 'एको 
यः शशरुधिरोपमस्तु बिन्दु, शुक्लस्थोी भवति तमर्जुन॑ 
वदन्ति--इति माधवनिदाने। नीरुक्‌ इलदणोर्जुन 
बिन्दु: शशलोहितलोहित: ।---इति वाग्भटरच । १९० 
अजुनः पुं. [ अर्ज +उनन्‌ ] वृक्षविशेषः नदीसजे:; 
वीरतरु:; इन्द्रह:; ककुभ:; शम्बरः:; पार्थ:; चित्र- 
योधो; धनञ्जय:; वैरातडूूर:; किरीटी; गाण्डीवी; 
शिवमल्लकः:; सब्यसाची; कर्णारि:;: करवीरकः; 
कौन्तेय:; इन्द्रसून:; वीरदु:; कृष्णसारथि:; पृथाज:; 


कृष्णमिश्चितरक्तवर्णविशिष्ट:; कपोंताज़ारुणो धूमो 
दृश्यते जल्प८्ण८८र--इति रामायणे। ७३३ 

अरुन्तुदः त्रि. [ अरूषि मर्माणि तुदति। अरुष+तुद+ 
खज्‌ू, मुम्‌ ] म्ंपीडक:; ममंस्पक; मर्मपीडाकरः:; 
हृदयग्रन्थिरूपमंस्थानस्पशंकारी ; नारुन्तुद: स्यादारत्तो- 
४पि न परद्रोहकमं धी:---इति मनु:। 'तीक्ष्णा नारुन्तुदा 
बुद्धि: कम शान्तं प्रतापवत'---इति माघे। अरुन्तुद- 
मिवालानमनिर्वाणस्य दन्तिन:---इति रघुवंश । परुषः:; 
कठोर:; श्रवणकट:;  माकन्द॑ मकरन्दतुन्दिलममुं 
गाहस्व काक स्वयं, कर्णारुन्तुदमन्तरेण रणित त्वां मग्महे 
कोकिलम्‌---इति भामिनीविलासे । ३७१ 

अरु: (स्‌) पुं- वली. [ ऋ+ उस ] ब्रणं; क्षत्तं; पुं. 
[ ऋ -- उसि ] सूर्य:: रक्‍्तखदिर:; अव्य. मम; सन्धि- 
स्थानम्‌। ६३० 

अर्क: पुं. [ अच+कमंणि धज्र, कुत्वम्‌] सूर्य:; इन्द्र:; 
ताम्रं; स्फटिक:; पण्डित:; ज्यष्ठआञ्ाता; रविवार:; 
वृक्षविशेष:; क्षीरदलः ; पुच्छी ; प्रताप:; क्षीरकाण्डक:; 
विक्षीर:; क्षीरी; खर्जुध्न-; शीतपुष्पक:; जम्भनः; 
क्षीरपर्णी ; विकीरण:; सदापुष्प:; सूर्या ह्व:: आस्फोतक: ; 
तूलपल:; शुकफल:; बसुकः; आस्फोत:; गणरूप:; 
मन्दार:; अकंपर्ण-.। अथ खवेताकंपर्याया:--अलकं:; 
राजाकं:; प्रतापस:; गणरूपी। अथ रकक्‍ताकंपर्याया:--- 
विश्वोर:; सदापुष्पी; सूपिका; आदित्यपुष्पिका; 
दिव्यपुष्पिका; अक:। ३६ 

अर्काइसा [न्‌] पुं. [ अकंस्य अनगत: अदमा। मध्यपदलोपी 
कमंधारयः ] सूर्यकान्तमणि:; अरुणोपल:; प्रस्तर- 
प्रभेद: । १७६ 

अगला स्त्री. [अरज+कलच्‌, स्त्रियां टाप] अगर; 
कपाटावरोधककाष्ठविशेष:;_ 'ससम्भरमेन्द्रदरतपाति- 
ताग्गेला निमीलिताक्षीव भियामरावती'--इति काव्य- 


अर्जुन 


फाल्गून:; धन्‍्वी; अर्जुनस्य त्वचा सिद्ध क्षीरं दय्याद्‌ 
धुदामयं--हइति वेचके । पाण्डराजस्य तृतीयपुत्र:; 
फाल्गुन:; जिष्णु:: किरीटी; ्वेतवाहन:; बीभत्सु:; 
विजयः; $ष्ण:; सव्यसाची; धनज्जयः:; पा्:; 
हाक़नन्दनः:; गाण्डीवी; मध्यपाण्डव:; मध्यमपाण्डव:; 
दवेतवाजी; कपिध्वज:; राधाभेदी; सुभद्रेश:; गुडा- 
केश:; बृहन्नल:; एन्द्रि: । कार्तेवीर्यार्जुन: / मयूरः; 
मातुरेक्सुत:; इवेतवर्ण:। १९५ 

लजर्जुनः त्रि. [ अज+उनन ] स्वेत:। ७३२ 

अर्जुनी स्त्री. [ अर्ज +उनन्‌, गौरादित्वाद डीष ] धनुः; 
“रतोथानदी; कुट्टनी; उषा । २६८ 

अर्थ: [स्‌ ] कली. [ ऋच्छति, ऋ गतौ, 'उदके नुट्‌ चे' 
त्य्तेरसुन्‌ तस्य थ नुट्‌] जलम्‌। ६४८ 

कअ्जंथः पुं. [ अर्गांसि जलानि सन्त्यस्मिन्‌। अणंसो लछोप- 
दरचेति' व सलोपइ्च ] समुद्र:; अधृष्यदयां: 7-८ 
यादोरत्नरिवारणव:-” इति रघुवंशं। ६५२ 

अतिः स्त्री. [ अर + क्तिन्‌] पीडा; चूर्ण सम॑ रुचक- 
हिडगुमहौषधानां शुण्ठयम्बुना कफसमीरणसम्भवासु। 
हत्पाए्वंपृष्ठजठ रातिविसूचिकासु पेयन्तथा यवरसेन व 
।:[-८८ “-हति वंद्यके। धन्रप्रभाग:। ६२६ 

अब; पुं. [ अर्थ +घवा ] पनम्‌; “अर्थेन बलवान्‌ सर्व: 
अर्थाद्भधवति पण्डित:--इति हितोपदेश । (८६७) अभि- 
भेयः; शब्दप्रतिपाद्य:; वागर्थाविव सम्पृक्तो वाग्थ- 
प्रतिपत्तय -रघुवंधो (१-१) | कारणम्‌; अभिनप्रायः; 
प्रयोजनं; वस्तु; द्रव्यं; पदार्थ: विषयः; यात्ष्या; 
निवृत्ति:; प्रकार:। ८० 

अर्थवादः पुं. [ अथंस्य लक्षणया स्तुत्यथ॑ंस्य निन्दाथस्य 
वा वाद: । अं -- वद्‌-+-करणे घन्‌ ] नन्दाजशंक्षाक रण- ; 
“विरोध गुणवाद: हास्दु्ानाःइउाएतलि । भूता्ं- 
जातऋछंज८ंा८: ८: अ्रधा मतः--इति भट्ट:। १४५ 

अयण्यबस » पूँ. [ अथव्ययस्य सह:। अथं-+-व्यय-+- 
सह +अच्‌] अपव्ययी; व्याल:। ८३२  « 

अर्थसंप्रहः पूं [ अथंस्य संग्रह: ] घनसञ्चग्र:; कोश; 
हेमरुप्यम्‌ | ८४७० 

अर्थागमः पुं. [ अथंस्य आगम: । षष्ठीतत्युरुष:] धनागमः; 
आयः; भअर्थागमों नित्यमरोगिता च॒ प्रिया चर भार्या 
प्रियवादिनी तर । वध्यप॒नच -“तोज्यकरी च्र॒विद्या 





१३४ 


अर्थमा 
षपढू एॉटलाएएईं सुलानि राजन | --हति 
हितोपदेश । ४३३ 
अर्थी [ न्‌ ] त्रि. [ अथयते इत्यर्थी] याचक:; धनी [ अर्थों 
विद्यतेजत्येति ])। सहाय:; सेवकः; विवादी। ३५९ 
अर्धभ्‌ कली. [ ऋष्‌--घतञ ] समानांश:; समभागः; 
आधा' इति भाषा। समभागे5र््धशब्द: पुमान्‌ क्लीवं च। 
अद्धंदाब्द: पुंल्लिज्र: खण्डपर्यायः एवं, विभागीकृत्य 
वण्टितस्य तुल्यवण्टिते क्लीवमेवेति । ५६२ 
अर्थ: पुं. [ ऋष्‌+घत्र] एकदेश:; भित्त; छाकलं; 
खण्ड; 'पदचादेेन प्रविष्ट: द६८८८८06: यत्रा पूर्व 
कायम्‌--इति श्ाकुन्तले। 'सवंनाशे समुत्पन्न अर्ध 
त्यजति पण्डित:। अर्धघन कुरुते कार्य सवनाशों हि 
दुःसह:--इति पड्चतन्त्रे। ७१३ 
अर्धगुण्छ: पुं. [ अधंचन्द्रसमः गुच्छः] चतुविशतिगुच्छ- 
कहार:। ५६२ 
अर्धचगा: पुं. [ अर्ध चन्द्रस्य] बाणविशेष:; चतुभिरघं- 
चन्द्रेथच जधान चतुरो ' हयान्‌--इति रामायणे। 
नखक्षतं; गलहस्त:; श्वगाला: सर्वेश््रंचन्द्र दत्त्वा 
निःसारिता:-इति पड्चतन्त्रे। गर्देनिया' इत्ति यस्य 
प्रसद्धि। चन्‍द्रक:; चन्द्रसण्डम्‌ ; मयूरपुच्छक्षीषं- 
कम्‌। ४६९ 
अरथोदकन्‌ वली. [ अपंमूरो: अर्द्ोर, तत्र काशते। काश -+- 
ड॒] उत्तमस्‍्ताणो: अर्धोरुपयंन्त॑ चेलनाकारपरिधेय- 
वस्त्र; चण्डातकम्‌ | लहँगा' इति भाषा । ५४७ 
अर्भकः पुं. [ ऋष्‌ वद्धो, वुन्‌ भान्तादेशश्च] शिक्षु:; 
अभूज्य नम्रः प्रणिपातशिक्षया पितुर्मुद॑ तेन ततान 
सोडमंक:---इति रघुवंधों। मू्ख:; कृष:; स्वल्पः; 
सद॒ुश: । ५०२ 
अं: पुं. [ ऋ--यत्‌ ] स्वामी ; प्रभुः; वेश्य:; त्रि. श्रेष्ठ:; 
उत्कृष्ट:; न्याय्य: । रेढरे 
अर्ना [न्‌] पुं. [ अय॑ श्रेष्ठ मिमीते। अय+मा+ 
कनिन्‌ ] सूय:; 'प्रोषितायंमर्ण भेरो न्‍्वक।रस्तटी।मब-- 
इति माघे। सूर्योडमं मा - ::5८ प८। पूषार्क: सविता रवि: । 
र::८८४:४ ज: कालछो मृत्युर्धाता प्रभाकर:--इति महा- 
भारते। द्वादशादित्यविशेष:; 'मारीचातू कष्यपाज्जा- 
तास्तेअदित्या दक्षकन्यया। तत्र दादय विष्णुदत जज्ञाते 
पुनरेव हू। अयंभा चव धाता चर त्वष्टा पृषा भ भारता। 


अर्गेः 


विवस्वान्‌ सविता चैव मित्रों वर्ण एव च।॥ अंशो 
भगदचातितेजा आदित्या द्वाइश स्मृता:--इति 
हरिवंश । अकंवक्ष:; पितृदेवविशेष:। ३५ 

अर्यः पुं. [ ऋ-- यत्‌] स्वामी; प्रभु:; अय: प्रम्णा नो 
तथा वल्लभस्य'---इति माथे (१८-५२) | वेश्यः। 
त्रि. श्रेष्ठ; उत्कृष्ट:; न्याय्य:। ३४३ 

अर्थत्ती स्त्री. [ अब + वनिप्‌+डीप्‌ ] घोटकी; कुट्टनी। 

४४० 

क्र्शा [न्‌]त्रि. [ ऋ"--वनिप्‌] कुत्सित:; (४३६) 
पुं,, घोटक:; माघ (१२-३१ )। इन्द्र:; गोकर्णपरि- 
माणम्‌ ४४० 

अवक्कलन्‌ कली. [ अर्वाक॒थच तत्क्लम्‌)] अवारम; 
अर्वाक्ती रम। इस पार” इति भाषा। ६६७ 

अर्शग कली. [ ऋश्‌ +- अच्‌] अशोरोग:; कलिकाकार- 
गृह्मस्थरोगभेद:। ६०६ 

अर्शः [स्‌] कली. [ ऋ-+असुन्‌+श॒ट्‌] पायुरोग:; 
दुर्नामक; दुर्नाम; गुदकील:; गुदाडकुर:; अनामकम्‌; 
अशॉरोग:। 'मरिचमहौषधचित्रकश्रणभागो यथोत्तरं 
द्विगुण:। स्वंसमों गुडभाग: सेव्यो5यं मोदक: प्रसिद्धफल: । 
ज्वलनं ज्वलयति जाठरमुन्मूलयति छूलगुल्मगदान। 
निःशेषयति इलीपदमर्शासि विनाशयत्यात्ु'-- इति 
वेशके । ६०५ 

अर्शत: त्रि. [ अशंस्‌ +अस्त्यर्थे अच] अर्शोरोगयुक्त:; 
अन्नपानौषध सर्व तत्सेव्यं नित्यमशंसाम। हस्ते 
पादे मुख नाम्यां गुदे बुबणबोह्त “7॥ शोधो हृत्पाएवंशलं 
च यस्यासाध्यो$शंसो हि सः---इति भावप्रकाश:। ६०६ 

अहँन्‌ [ त्‌] पुं. [ 'जहूं: प्रशंसायामिति' शत्‌ ] क्षपणकः; 
बुद्ध:; जिन:; पारगत:; त्रिकालवित; क्षीणाष्टकर्मा; 
परमेष्टी; अधीश्वर:; शम्भु:; स्वयम्भू:; भगवान्‌; 
जगत्मभु:। तीयंछुर: ; तीथेकर: ; जिनेश्वर: ; वादी; 
अभयदः; साकक:, सवश:, स्वदर्शी, केवली, देवाधिदेव:, 
बोधद:, पुरुषोत्तम:, वीतरागाप्त:; त्रि. प्रृज्य:; मान्य:; 
स्तुत्य:: यदध्यासितमहद्धिस्तद्वि तीर्थ॑ प्रचक्षते--इति 
फुमारसम्भवे। त्वमहुंतामग्रसर: स्मृतोअस नः'--इति 
शाकुन्तछे । ८६ 

असम कली. [ अल-अच्‌ ] वृश्चिकपुच्छकण्टक:। 
'बिच्छू का इंक' इति भाषा। हरितारूमू; अब्य. 


१३५ 


भूषणं; पर्याप्ति:; वारणं; निरयंकं; शक्ति:; अब्यर्भ; 
सर्व मे विमल॑ वदामऊमलं गोलं विजानासि 
चेत्‌--हति लीलावती। ६४५ 
अलक: पुं.- कली. [ अलति भूषयति मुखम्‌ | अल--क्वुन्‌ ] 
कुटिलकुन्तल:; चर्णकुन्तल:;: भज़ियतः केश:; 
[ कर्पूरादे: क्षोदशचूर्ण तत्सहिता: कुन्तलाइचर्णकुन्तला:, 
तद्धि तत्र न्यस्यते। अलूति भूषयति मुखमित्यलकम्‌। ] 
कर्णेबु योग्यं नवकर्णिकारं स्तनेषु हारा अलकेष्वशोकम्‌'-- 
इति ऋतुसंहारे। 'हस्ते लीकाकमलमलके बाल- 
कुन्दानुविद्धम--इति मेघदूते। पुं. [ अल-+-क्वुन ] 
अलक:; विक्षिप्तकुककुर:। ५३१ 
अलका स्त्री. [ अल-क्वुनू+टाप्‌ ] _.वरनगरी; अष्ट- 
वर्षावधि दशवष॑पयंन्तवयस्का कन्‍्या। ८३ 
अलक्तकः प्‌. [ न रक्‍्तो5स्मात्‌ । रस्य लत्वम्‌। अलक्तः, 
स्वार्थ कन्‌ ] निर्मत्सनम; अलक्तः; छाक्षा; वृक्ष 
निर्यासविशेष; राक्षा; जतु; याव:; द्रमामय:; रक्षा; 
अरक्त:; जतुकं; यावकः; रक्‍त:; पलदूषा; कृमिः; 
वरवणिनी; लाक्षारस:; जतुरस:; राग:; जननी; 
जनकरी ; सम्पया; चक्रवतिनी ; अलक्तकाडद्भानि पदानि 
पादयो:---इति कुमा रसम्भवे । पादालक्तकरक्‍्तमौक्ति- 
कशिल: सिद्धाड़ूनानाडुते:---इति नागानन्दे । ५५५ 
अलक्सीः स्त्री. [ न लक्ष्मी:, नतत्र विरोध ] नरकदेवता; 
निऋंति:; कालकर्णी; कालकणिका; ज्येष्ठा देवी; 
दरिद्रा देवी; अलक्ष्मीस्त्व॑ कुरूपासि कुत्सितस्थान- 
वासिती | सुखरात्रौ मयादत्तां गु हू पूजां च शाश्वतीम्‌ ॥ 
'एवं गते निशी्े तु नारीभि: स्वगृहाजुनात्‌ । अलक्ष्मीरच 
बहिष्कार्या अमन्त्र च यथाविधि ॥।' 'एवं गते निशीर्े ,तु 
जने निद्राधलोचने । तावन्नगरनारीभि: शूपंडिण्डिम- 
बादने:। निष्काइयते प्रहृष्टाभिरलक्मी: स्वगृहाज़ू- 
नात्‌'---इति  निर्णयसिन्धौ 
पुराणम्‌ । ८६ 
अलगर्दः पुं.[ लगति स्पृशति, क्विपू, लग। अदयति, अद +- 
अचू, अदें, लक चासौ अर्देश्चेति लगदें', लग्नः 
सन्‌ पीडकः इत्यथ:, नजूसमासे अलगर्द: । निविषत्वात्‌ 
तद्धिन्र:] जलसपं: (जलवोडा, अलाध) ; सविधो 
जलब्यालभेद: । 'तत्र सविषा: कृष्णा: कर्युरा अक्यर्दा 
इन्द्रायुधा: सामुद्रिका गोचनन्दारवेति-्युथुवे । . 


मद तत्दताःरर 


अलडू रणम 


अलगढं:, पूं., [ अल गृष्यति इति, गृध्‌+अच, 
पृषोदरादित्वात्‌ साधु: ] जलव्याल: । ६४३ 
अल रजम कली. [ अलम्‌+क्ृ+भावे ल्युद ] 
भूषणम्‌। ५५८ 

अलजुरमीण: त्रि. [ अलं समर्थ: कमंणे, ख ] कायकुशलः; 
कमक्षम:; चतुर:। ३७० 

अलऊझुरः पुं. [ अलम्‌-+-क्ृ+भावे घज ] भूषणम्‌; 
आभरणं; परिष्कार:; विभूषणं; मण्डनम्‌ ; अलडिक्रया ; 
भूषा; अलद्भूरणं ; कलाप:। रेवत्यश्विधनिष्ठासु हस्ता- 
दिष्वपि पञुचसु । गुरुशक्रव॒धस्यात्तनि वस्त्रालदुूार- 
धारणम्‌।” काव्यालदड्भार:; स च॒ द्विविध:, शब्दा- 
लद्भार: अर्थालद्भा रश्च । तस्य लक्षणं काव्यशोभाकरों 
धर्म:-इति काव्यादशं:। ५३९ 

अलकं; पुं. [ अलमकते5च्यंते वा । अक +अचू, अच्‌ न 
घत्‌ वा] क्षिप्तकुक्कुरः, विक्षिप्तकुवअकुर: | पागल 
ककुर' इति भाषा । आलकाे विषमिव सत्र तः 
प्रसुप्तम--दति उत्तरचरिते। श्वेताकवृक्ष:; “अलर्को 
गुणरूप: स्यान्‌ मन्दारों वसुकोइपि च। इ्वेतपुष्प: सदा- 
पुष्प: स बालाक: प्रतापस: ॥ रकक्‍तोडप रोडक नामा 
स्थादकंपर्णों विकीरिण:। रक्‍्तपुष्प: शुक्लफल: तथा- 
स्फोट: प्रकोतित:---इति भावप्रकाश: । तत्पर्याया:-- 
प्रतापस:; राजाक:; गणरूपी; 'सर्फंद मदार' इति 
भाषा | शूकराकाराष्टपादतोदक््णदन्तसूच्याकृतिलोम- 
जन्तुविशष:। दंशनामासुरों भूगुशापाद अय॑ जत्तुर्भृत्वा 
कर्णस्पोरं भित्त्ता परशुरामदृष्टिपातात्‌ शापमुक्त: 
पूवरपो बभव। यथा--ददर्श रामस्तं चापि क्ृमि 
शकरसन्निभम्‌। अप्टपादं तीद्षणदंष्ट्रं सूचीभिरिव 
संवृतम्‌॥ रोमभि: संनिरुद्धाज़्मलर्क नाम नामत:। 
सोथ्न्रवीदहमासं प्राग दंशो नाम महासुर:। पुरा देवयुग 
तात ! भूगोस्तुल्यवया इव॥ सोड5हं भुगो: सुदयितां 
भार्यामपहरं बलात्‌। महर्षेरभिशापेन कृमिभूतोष्पतं 
भुवि---इति महाभारते राजधर्मे। नृपतिविशेष:-- 
स्वनामख्यातों राजा; शब्यः इयेनकपोतीये स्वमास 
पक्षिण ददो। अलकइचलक्षुषी दत््वा जगाम गतिमुत्त- 
माम्‌ू--इति रामायणे। स्वनामख्यात-उशिराज:; 
वत्सपुत्रस्त्वलकस्तु सन्नततिस्तस्य चात्मण:। अलक: 
काशिराजस्तु ब्रह्मण्य: सत्यसड्भर:॥ षष्टिवर्षसहस्राणि 


न्‍मकममशकरनमन»नलकनलननाणएा: 


बष्टिवषशतानि च । तस्यासीत्‌ सुमहद्राज्यं रूपयौवन- 
शालिन:---इति हरिवंशे। २८२ 
अलसः त्रि.[ न लसति व्याप्रियते । लसू+अच्‌ ] आलस्‍स्य- 
युक्‍त:; मन्द:; तुन्दपरिमृज:; आलस्यः:; शीतकः; 
अनृष्ण:; शीतल: ; कुण्ठ:; मुखनिरीक्षक:; क्रियामन्द:; 
क्रियाजड:; अवश्यकतंव्यंष्‌ अप्रवृत्तिशील:; अव्य- 
वसायिनमलसं देवपरं साहसाक्च परिहीनम्‌ । प्रमदेव 
वद्धप्ति नेच्छत्यूपगृहीतुं लक्ष्मी:---इति हितोपदेश। 
पुं. वृक्षविशेष:; पादरोगभेद: ; दुष्टकर्दमसंस्पर्शाः 
कण्डक्लेदान्वितान्तरा: । अडुगुल्योइलसमित्याहु:--- 
इति वाग्भट:। 'करञ्जबीजं रजनी कासीसं पद्मचक मधु । 
रोचना हरितालं च लेपोड्पमलसे हितः---इति भाव- 
प्रकाश:। ३८७ 
अलातम्‌ कली. [ ला+क्त, नजसमास:] अज्जारः; 
अद्धंदग्धकाष्ठं; कुरुतेडस्मिन्नमोघेष्पि न्वाणोला,- 
लाघवम्‌---इति कुमारसम्भवे। ६७ 
अलाजः पूं.-- स्त्री. [न हलम्बते। न+-लबि-+ऊर्णित 
नलोपदच वृद्धि: ] लताविशेष:; तत्फलं च; तुम्बः; 
तुम्बक:; तुल्बा; तुम्बी; पिण्डफला; महाफला; 
आलाबु:; एलावु:; लाबु:; लाबुका; तुम्बिका; तुम्बि:; 
'लाउ, लौकी, तुमड़ी” इति भाषा । 'अलाबु: कथिता 
तुम्बी द्विवा दीर्घा च ब॒तुंला। मिष्टं तुम्बीफलं दीर्घ 
पित्तइलेष्मापहं गुरु ॥ वृुध्यं रुचिकरं प्रोक्‍्तं घातुपुष्टि- 
विवधनम्‌---इति भावप्रकाश: । 'वर्चोमिदीन्यलाबूनि 
ख्तीदुरूण च--इति चरकः। अलाबुभिन्न- 
विटका तु रूक्षा गव्यंतिशीतला'-इति सुश्रुत:। २०९ 
अलिः पूं.-स्त्री. [ अलति दंश समर्थो भवति य:। अल-+- इन ] 
भ्रमर:; अलिपडिक्तरनेकशस्त्वया गुणकृत्य धनुषों 
नियोजिता'--इति कुमारसम्भवे । 'अनुगतमलिवन्दे- 
गंण्डभित्तीविहाय'--इति रघुवंदों। वुश्चिक:; काक:; 
कोकिल:; मदिरा; वृश्चिकराशि:। २५५ 
अलिकम्‌ वली. [ अल्यते भूष्यते, अल्‌+ कर्ंणि इकन्‌ ] 
ललाटम्‌; अलिकेन च हेमकान्तिना---इति भामिनी- 
विलासे (२-१७१) । ५२५ 
अलिज्जरः पुं. [ अल+इन, अलि सामथ्यं जरयति 
जूणाति वा। अलि-+-जु+अच्‌, पृषोदरादित्वात्‌ 
साध:] मणिकं; मृण्मयं; बहुजलूघरपात्रम्‌; 


अलिग्यकः १८ 


घडा* 


अलंजर:; मृदादिनिर्मितजलाधारविशेष:;. घढड 
इति भाषा। 'उदकान्तमुपानीय मत्स्यं वेवस्वतो मनुः। 
अलिञ्जरे प्राक्षिपत्तं चन्द्रांश्सद्शप्रभम्‌--इति महा- 
भारते। ३१७ 

अलिन्दकः पुं. [ अल्यते भूष्यते, अल-+कमंणि बाहुलकात्‌ 
किन्दव+स्वार्थ कन्‌ ] बहिर्दारसंलग्नचतुरखकृत्िम- 
भूमि:; प्रघाण:; प्रधण:; बहिर्दारप्रकोष्ठ:; आलिन्द:; 
अलिन्द:; गृहद्वार॒पिण्डक:; प्रधाणप्रधणालिन्दा द्वार- 
बाह्यप्रकोष्केक । गृहाम्पन्तरशय्याथंपिण्डिकायामपि 
त्रयम ।। आलिन्द: स्यादलिन्दो5पि स्थादलिन्दक इत्यपि' 
--इति शब्दरत्नावली। २९९ 

अलो [ न्‌ ] पं. [ अलं वृश्चिकपुच्छस्थकण्टक विद्यतेइत्य । 
इनि ] भ्रमर:; 'अलिनि मालिनि माधवयोषिताम्‌--- 
इति माघे। वृश्चिक:। २५५ 

अलोकम्‌ वली. [ अल--ईकन्‌ ] भिथ्या; मृषा; ज्ञातेडलीक- 
निम,लिते नयनयो:--इति अमरुशतके। अपभ्रियं; 
'तद्था स महाराजों नालीकमधिगच्छति'--इति 
रामायणे। स्वगं:; ललाटमू। १४४ 

अल्पसल्‌ त्रि. [| अल--प ] किड्वित्‌; ईषत्‌; मनाक; 
स्‍्तोक॑; खुल्लकं; इलदणं; दश्जं; कृशं; तनु:; तनः; 
त्रुटि; जुटी; मात्रा; लवः; लेश:; कण:; कणी; 
कणिका; अणु:; सूक्ष्म; क्षुल्लं; क्षुल्लकं; खुल्ल; 
कणा; अतिसामान्य:; “अल्पस्य हेतोबहु हातुमिच्छन्‌ 
विचारमूढ: प्रतिभासि में त्वम'--इति रघुवंश | 
संक्षिप्तम; अदीघंम; 'अनन्तपारं किल शब्दशा सत्र स्वल्पं 
तथायुबंहवश्च विधष्ना:---इति पड्चतन्त्रमू। ६८८ 

अवकर: प्‌. [ अव--कृ+अप्‌ ] सम्माजंन्यादिनि:क्षिप्त- 
धल्यादि:; सद्भुर:; अवस्करः:; सद्भार:; 'कड़ा' इति 
भाषा । अवकरनिकरं विकिरति तत्‌ कि कृकवाकुरिव 
हंस:-इति नीतिशतके । ३०२ 

अबकाझ!ः पूं.[ अव+- काश्‌ +-घ न ] अवसर:; अवस्थान- 
देश:; व्याप्तिरहितस्थानम; न रक़्मतन्तोराप ताव- 
कस्य तत्रावकाशों भवतः कथर्थ स्थात्--इति रत्ना- 
वली । अवकाश ष्‌ चोक्षेप्‌ नदीतीरेषु चव हि। विविकतेषु 
च तुष्यन्ति दत्तेन पितर: सदा--इति मानवे (३- 
२०७) । प्रशस्तप्रदेश:; अवकाशो विविक्तो&पं महा- 
नद्यो: समागमे'---इति रामायणे। द्रव्यादिसब्चय- 


१३७ 


अबभीत; 


स्थानम्‌; अवस्थानं; स्थिति:; “अवकाश क््‌लोद- चगू 
हट, थतो ददौ--इति रघुवंश। ८७१ 
अबकीर्णे: त्रि. [ अव+क्‌+क्‍क्त ] अवचणित:; अव- 
घ्वस्त:; विस्तृत:; प्रसृत:; विक्षिप्त:; “भुक्तानि 
यौवनसुखानि यशोश्वकीणे, राज्य स्थितं स्थिरधिया 
चरितं तपो5पि---इति नागानन्दे। उल्लद्िघत:; अति- 
ऋान्त:। ७१४ 

अवकीर्णो [ न्‌ ] त्रि. [ अवकीरण मनेन । अव-+-कु+क्त +- 
इनि। अवकीण ध्वस्तं ब्रतमिति शेष:, अस्यास्तीति ] 
क्षतत्रतः; स्त्रीसंसर्गादिना त्यक्तनियम:; 'कुशीलवोड- 
वकीर्णी च वृषलीपतिरेव च। पौनभंवश्च काणइच यस्य 
चोपपतिग्‌ हे---इति मनु:। ४०४ 

अवक्षष्ट: त्रि. [ अव+-कृष +क्त ] नीच:; निू्ृष्ट:; 
प्रतिकर्तु प्रकृष्टस्थ नावक्ृष्टेन युज्यते-इति रामायण । 
हीनजातीय:; नीचजातीय:; अपकृष्टवण:; चान्द्रायर्णं 
चरेत्‌ सर्वानिवकृष्टान्‌ निहन्‍्य तु---इति याज्ञवल्क्य:। 
गृहादिसम्माजनोदकवाहादि-कमंकर:; 'पणों देयोअव- 
कृष्टस्य षडत्कृष्टस्य वेतनम्‌। षाण्मासिकस्तथाच्छादो 
घान्यद्रोणस्तु मासिक:--इति मनुः। बहिष्कृतः; 
दूरीकृत:;ः निष्काशित:;। निः:सारित:; निगंमितः; 
बहिष्कारित:; निर्गलित:, आक्ृष्ट:; 'एकाकिनापि 
हि मया रभसावकृष्टनिस्त्रिशदीधितिसटाभरभासुरेण' 
-इति नागानन्दे। ३३७ 

अवकेशी [ न्‌ ] त्रि. [ अवच्युतं क॑ सुखं यस्मात्‌, अवक॑ 
फलशून्यतामीशितुं शीलमस्य। अवक-+-ईश --णिनि ] 
बन्ध्य:; अफल:; फलकालेण्प्यनुत्पन्नफलो वक्षादि:। १७८ 

अवक्षयः पुं. [ अवक्रीयते प्रतिरूपदानन स्वाघीनं क्रिय- 
तेडइतेन । अव+क्रो + अच्‌ ] एतावत्कालमुपयोगार्थ 
भाण्डवस्त्राश्वादिमया दीयते, मह्यं च युष्माभिरेतावद्धनं 
देयमित्यवंविधं॑ भाटकम्‌; “भाड़ा' इति भाषा। क्रय- 
साधनद्रव्यं; मूल्यं; राजग्नाह्मं द्रव्यं; वणिग्मि: शुल्क- 
स्थाने प्रतिभाण्डमधिपतये देयम्‌; “विक्रयावक्रयाधान- 
याचितेषु पणान्‌ दश--इहति याज्ञवल्क्य: | ५७३ 

अवगादः पुं.[ अव--गद+घत्र्‌ ] जलद्रोणी;। नौकाजल- 
सेचनकाष्ठपात्रमू । अवगाह: इत्यपि पाठ: क्वचित्पु- 
सस्‍्तके। ७५४ 

अबभीतः त्रि. [ अव+ग-+-क्त ] मुहुदृ ष्ट:ः ख्यात- 





अक्ाहु: 


गहंण:; निन्दित:; 'विधुरं किमतः पर पररवगीतां 
गमिते दशामिमाम्‌--इति भारवि:। दष्ट:; कली. 
निर्वाद; लोकापवाद:; गीतादिना निन्दाख्यापनम; 
असाघधुगीतम्‌; अशोभनग्रानम्‌। “अवगीतं तु निवदे$- 
नूकतदृष्टे विगहिते--इत्यजय: । ७५५ 

अवग्रह: पुं. [ अव+ ग्रह +घन््‌ ] हस्तिललार्ट; वृष्टि- 
रोध:; अनावृष्टि:; (वृष्टिभंवति सस्यानामवग्रह- 
विशोषिणाम्‌ ।' “नभोनभस्ययोव्‌ ष्टिमवग्रह इवान्तरे --- 
इति रघुवंश। प्रतिबन्धकः:; गजसमूह:; स्वभाव:; 
(तौ स्थास्यतस्ते नपतेनिदेश परस्परावग्रहनिविका रौ--- 
इति मालविकाग्निमित्र। ज्ञानविशेष:; शाप:; ग्रहणं; 
स्वीकार:; हरणम्‌; अपसारणं; निरोध:; अवरोध:; 
स रोचयामास परंइच बन्धं, प्रसह्य रक्षोभिरवग्रहं 
च--इति रामायण । अवान्तरपदसंज्ञां सूचयित्‌, 
पदपाठकाले किड्चित्‌ कालमवसानम्‌; अनादर:; 
निन्दासूचकवाक्यप्रयोग:। २१८ 

अवचल: प्‌. [ अवनता चडा यस्य, वा डस्य रू: ] ध्वजाग्र- 
बद्धाघोमुखवस्त्रम्‌। ४५८ 

अवज्ञा स्त्री. [ अव-+-ज्ञा+अडः ] अनादरः:; अवहेला; 
आत्मन्यवज्ञां शिथिलीचकार--इति रघुवंश। ७१५ 

अवशज्ञातम्‌ त्रि. [ अव--ज्ञा+क्त |] अवमानितम्‌; अना- 
दुतं; तिरस्कृतम; अवज्ञाता भविष्यामो लोकस्य 
जगतीपते--इति महाभारते। ७१४ 

अबठः पुं. [ अव्‌ +- अटन्‌ ] गतं:; खिलं; कृप:; 'रक्षसां 
गतसत्त्वानाम्‌ एप धर्म: सनातन:। अब ये निधीयन्ते 
तेषां छोका: सनातना:---इति रामायण । कुहक- 
जीवी। ७०२ 

अवदुः प्‌.-सत्री. [ अव+टीकू+रलऋ्ा्त्टाड डु] 
ग्रीवापरचाड्भाग:; गते: (६२४); कपः; वृक्ष- 
विशेष:। ५२५ 

अवतंसः प्‌.क्‍्ली. [ अव--तंस+घन्‌ ] शंखर:; शिरो- 
भूषणं; वतंस:; उत्तंस:; मुकुटं; मकुटं; मौलिः:; 
मौलीक:; उष्णीषक:; कौटीरकं; कोटीरं; शिरोमणि: ; 
कर्णभूषणं; कर्णपूर:; कर्णपुर:; कुण्डलं; कर्णवेष्टनम्‌; 
दन्तपत्रं; कणकम्‌। ५५४ 

अवतससभ्‌ कली. [ अवततं व्याप्तं तम:, प्रादिसमास:;, 
अच्‌ ] अल्पान्धकारः; क्षीणेश्तमस तमः--इत्यमर: । 





१३८ 


अचनी 


अवतमसभिदाय भास्वताम्युद्गमेन प्रसभगृणगणोश्सौ 
दह्शनीयोध्प्यपास्त:--इति मार्घे (११-५७) ॥ ११० 
अवतोका स्त्री. [ अवपतितं तोकमस्या: सा ] पतद॒गर्भा 
गो:; स्रवदगर्भा। २७० 
अवदंदाः पुं. [अव+दंश +घन्‌ ] चक्षणं; विदंश:; 
सनन्‍्धानं;। रोचक:;  सुरापानरुचिजनकचर्वेणदर- 
व्यम्‌। ३२८ 
अवदातः त्रि. [ अव-+दे+क्त ] पाण्डर:; शुक्लगुण- 
विशिष्ट:; कुन्दें: सविश्रमवध्हसितावदाते:--इति 
ऋतुसंहारे । पीतवर्णयुक्तं; निर्मलं; तत्त्व ऋ्रमेण 
विदु्षा कश्णावदाते, श्रद्धावतां हृदि मद उ्जन्‍तजजश पा 
-उति शान्तिशतके। मनोज्ञम्‌; पुं. इवेतवर्ण:; 
पीतवर्ण:। ७३२ 
अवश्यम्‌ त्रि. [ नें वदति परं गुणम्‌। अवद्यावमाधमावं- 
रेफा: कुत्सिते'--इति वर्देनजि कतरि यत्‌ ] अधमं; 
कुत्सितं; गहितं; निकृष्टम्‌; कली. अनिष्टं; पापम्‌; 
“उदवहदनव्ां तामवद्यादपेत:---इति रघुवंश। ३३७ 
अवधारणम्‌ कली. [ अव-+ ध्‌ृ+णिच्‌ + ल्युट्‌ ] निश्चय: ; 
हि हेताववधारण---इत्यमर:। ८८१, ८८४ 
अवधि: पुं.[ अव-+धा+कि ] सीमा; बिलम्‌ (८०२); 
काल:; अथ चेदवधि: प्रतीक्षयते--इति भारवि:। 
अवधानम। २५९ 
अवध्यम्‌ त्रि. [ वधमहति, यत्‌, ततो नजृसमास: ] मार- 
णानहँ; वधायोग्यम्‌; अनथंकवावयम्‌ । ४०६ 
अवध्वस्तः त्रि. [ अव--ध्वंसू+कक्‍्त ] अवचर्णित:; परि- 
त्यक्त:; निन्दित:। ७१४ 
अवनिः स्त्री. [ अव्‌+-अनि ] पृथिवी; +ध्धट्रत८5६० 
निशायनां सौधवातायनस्थ:---इति मेघदूते । १५६ 
अवनी स्त्री. [ अव्‌ृ+-अनि+डीप्‌ ] पृथ्वी; त्रायमाणा 
लता। १५६ 
अवन्ति: पूं. [ अव-+पझिच्‌ [ 
विशेष:। २८७ 
अवन्तिसोमभ्‌ कली. [ अवन्तिष अभिषतं सोमम्‌। शाक- 
पाथिवादित्वात्‌ समासः ] काड्जिकम; काँजी” इति 
भाषा। ३१८ 
अवन्ती स्त्री: +++-झिच्‌ +डीप्‌ ] मालवदेशस्य नगरी; 
उज्जयिनी; #«िक्षाला; पृष्ककरण्डिनी; अवन्तिका; 


अवन्तीदेश:; नदी- 


हाथषपात॥ 


ध्राप्यावन्तीनुदयनकथाको विदग्राम वृद्धानू--इति मेघ- 
दूते। 'उत्पन्नो$क: कलिज़ तु यमुनायां च चन्द्रमा:। 
अवन्त्यां च कुजो जातो मागध च हिमांशुज:--इति 
मत्स्यपुराणम्‌। २८७ 
अवपातः प्‌ं. [ अव+ पत्‌+ घज्‌ ] रन्प्नं; गत; अघः- 
पतनं; गजादीनां ग्रहणार्थ कृतस्तणादिप्रच्छन्नो गत॑ः; 
अवपातस्तु हस्त्यर्थ... गत३छन्नस्तृणादिना--- 
इति यादव: (वेजयन्तीकोश:)। रोधांसि निध्नन्नव- 
पातमग्न: करीव वन्य: परुषं ररास'---इति रघुवंश । 
नाटकादौ भयादिजनितपलायनसम्भ्रमादिवर्णनन 
प्रस्तुतस्य परिवर्त:; अवपात तु निष्क्रामप्रवेश- 
श्रासविद्रवे:---इति दशरूपके। ७८२ ह 
अवभूथः पूं. [ अवश्वियते अनेन, अव+भृ+ कथन ] 
दीक्षान्तयज्ञ:; प्रधानयागसमापकापरयज्ञ:; यज्ञादेन्यू- 
नाधिकदोयशान्तिनिमित्तकशंपकतंव्यहो म इति यावत ; 
यज्ञावशंस्तानं;।_ ततदचकारावभुथं विधिदुष्टंन 
कमंणा---इति भारते। “भुव॑ कोष्णन कुण्डोघ्नी 
मेध्येनावभूथादपि--इति रघ॒वंश। ४१७ 
अवमः ति. [ अवति अस्माद आत्मानम्‌। अब रक्षणादौ, 
'अवद्यति' सूत्रेण अवतेः अमप्रत्ययों निपातित: ] 
अधमः; निन्दित:; अनलकान्‌ अलकान अवमां 
पुरीम्‌--इति रघुवंश । कली. तिथ्यन्तद्वयस्पृष्टेक- 
दिनवार:। ३३७ 
अवयवः प्‌. [ अवयोति इति, यू मिश्रण+ पचाद्यच ] 
अज्जं; 'स्वेरेवावयवे: प्रियस्य विशतस्तन्व्या कृत 
मज़ुलम्‌--इति अमरुशतके। उपकरणम्‌; अंछः; 
एकदेश:; तिषामवयवान्‌ सूक्मान्‌ षण्णामप्यमितौ- 
जसाम्‌--इति मनुसंहितायाम्‌। न्‍्यायमते आरम्भद्रव्य॑ 
च, तद्‌ उपादानकारणतया च व्यवहियते, यदुक्‍्तम्‌--- 
अनित्या तु तदन्या स्थात्‌ सैवावयव्योगिनी'--.इति 
भाषापरिच्छेदे । प्रतिज्ञाहेतृदाहरणोपनयनिगमान्य- 
नुमानावयवाइच । ७४४ 
अवरज: पु. [ वृ+ अप, ततो नबसमास:, अवर + जन + 
ड ] कनिष्ठआाता; 'अस्य चावरजं विद्धि आतरं मां 
तु लक्ष्मणम्‌--इति रामायणं। हीनवंदजात:; द्रौ 
शूरावरजौं धीरवित्रपाख्यां निजाख्यया--हति राज- 
तरजिषण्याम्‌ । शाद्र:; यदि स्त्री यद्यवरजः श्रेयः 


१३९ 


अवश्य 


किड्चित्‌ समाचरेत्‌। तत्सवंमाचरेद्‌ युकक्‍तो यत्र वास्य 
रमेन्मन:---इति मानवे। ५०६ 

अवरोधः पुं. [ अव-- रुघ +- अधिकरण घज्‌ ] राजस्त्री- 
गृहं; राजगृहम्‌; आपानभूमिगमनमवरोधस्य दश्शनम्‌ 


--इति रामायणं। राजदारा:; “यस्यावरोधस्तन- 
चन्दनानां प्रक्षालनाद्वारिविहारकाले । कलिन्दकन्या 
मथ्राज़्तापि गद्गोमिसंसकतजलेव भाति--इंतिं 


रघुवंश। निरोध:; बाधा; अन्तराय:; आच्छादन॑; 
केदारादिवेष्टनं; [ भावे घजब्‌ ] तिरोधानम्‌ | ४८० 

अबरोह: पुं. [ अव-+-रुह +कतंरिसंज्ञायां घन्‌ ] लतोद- 
गमः; वृक्षमूलादग्रपयन्तं गता रता; शाखा; शिफा; 
सुद्रमथ गत्वा तौ भ्रातरौ रामलक्ष्मणौ । अवरोहशता- 
कीर्णं वटमासाद्य तस्थतु:--इति रामायणे। स्वर्गः; 
[ अव+रुह्‌ + भावे घज्‌] अवतरणम्‌; आरोह- 
णम्‌। १८४ 

अवर्णबादः प्‌. [ वण्यते प्रशस्यते अनेन इति वर्णः, ततो 
विरोध नत्बूसमास: । अवर्णः+वादः ] निन्‍्दा; परी- 
वाद:; 'सोदुूं न तत्यूवंमभवर्णणीश आलानिक स्थाणुमिव 
ठिपेन्द्र:---इति रघुवंश। १४८ 

अवलर्नः पु.- कली. [ अवलग्यते इति, अब -+- लग +- क्त, 
लस्‍स्ज्‌+क्‍्त वा ] मध्यदेश:; 'विपुलत रोन्मुखलो - ना- 
वलग्नम्‌ --इति माघ:। त्रि. संलग्न:; संयुक्त:। ५१७ 

अबलोढा स्त्री. [अव-+लिह +भावे क्‍त, टाप ] 
अवज्ञा; अवहेलनम्‌ । ७१५ 

अवलीला स्त्री. [ अवरा लीला] हेला; अनायास:; 
'रतिज्ञ नूतन प्राप्य विषतुल्यं पुरातनम्‌ । कान्‍्त॑ दृष्ट्वा 
हिनस्त्येव सोपायंनावलीलया '-इति ब्रह्मववर्ते । 'शूल॑ 
च अमण कृत्वा पपात दानवोपरि | चकार भस्मसात्तज- 
सरथं चावलीलया'-इति च ब्रह्मववर्ते। ७१५ 

अबलेपः प्‌. [ अव--लिंप्‌ +भावे घन्‌ ] अहद्भार:; 
'दिद्लनागानां पथि परिहरन्‌ स्थुलहस्तावलेपान'---इृति 
मेघदूते। लेपनं; दूषणं; सज्भः। ७२२ 

अवलोकनम्‌ कली. [ अव--लुक्‌ + भावे ल्युट्‌ ] द्शनम्‌; 
आलोकनं; जलवेलाबलोकनकुतूहली---इति नागा- 
नन्‍्दे। ५६६ 

अवश्यम्‌ अव्य. [ न वहय॑..] निपुचयः; नूनं; निश्चितम्‌; 
अवध्यं याति तियंक्त्वं जम्ध्वा चंवाहुतं हृवि:'.- 


अवस्याय: 


मन्‌:। तरि. [ न-+ वश +ण्यत्‌ ] अनायत्त:; स्वाधीनः ; 
स्वतन्त्र: । ८३६ 
अवद्यायः पुं. [ अवश्यायते शैत्यमापद्यते इति॥ 'इयेडः 
गतौ' ध्याद्रधेति गण, ततो 'आतो युगिति' युक्‌ ] 
हिमम्‌; अवश्यायनिपातेन किज्वित्मक्लिन्नशाद्ला --- 
इति रामायणे। गवं:। ६५० 
अवष्टम्भः पुं. [ अव-+-ष्टभि प्रतिबन्धे, घत्र्‌ षत्वं च ] 
सौष्ठवम्‌; स्तम्भ:; प्रारम्भ:प; अवलम्बनं; बोबनं; 
निष्पन्दता; स्वर्ण; 'रघोरवष्टम्भमयेन पत्रिणा हृदि 
क्षतों गोत्रभिदप्यमषंण:--इति रघुवंशे । ७५९ 
अवसरः पूं. [ अव--सु +- अच ] अवकाशः; क्षणम्‌; 
योग्यकाल:; क्रिपास्थितियोग्यतासम्पादकरूप: काल: ; 
'कामस्तु बाणावसरं समीक्य॑--इति कुमारसम्भवे। 
शिष्यजिज्ञासानिवृत्ताववश्यवक्तव्यरूप: सद्भुतिविशेष:; 
अनन्तरवक्तव्यम्‌ ; 'उपमाने5वसरसज्भति: इति जगदीश: । 
प्रस्ताव:; मन्त्रविशेष:; वर्षणं; वत्सर:। ७५० 
अवसानम्‌ कली. [ अव-+सो +ल्युट ] क्रियासमाप्ति:; 
साति:; विराम:; मृत्य:; पुंसोडवसानं ब्रजतो5पि 
निष्ठुररिष्टेधने: पञु्चपदीनमुच्यते'--इति पञ्चतन्त्रे। 
सीमा। ८२५ 
अवस्कन्दः पुूं. [ अव-+स्कन्द +- अच्‌ ] विजिगीषणां 
निवेशस्थानं; शिविरम; अवगराहनम; अवस्कन्दनं; 
'लतानुपातं कुसु मान्यग क्वात्‌ स नद्यवस्कन्दमुपास्पुशच्च । 
कुतूहुलाज्चारुशिलोपवेशं काकुत्स्थ ईषत्‌ स्मयमान 
आस्त--इति भट्टी (२-११) (नद्यामवस्कन्दोडवगाहो 
यत्र स्नानक्रियायाम्‌ ) आक्रमणमू; अवस्कन्दभयाद 
राजा प्रजागरकृतश्रमम्‌। दिवासुप्त॑ समाहनयान्निद्रा- 
व्याकुलमन्तिकम्‌--इति हितोपदेशे । ४५२ 
अवस्करः पं. [ अवकीय ते क्षिप्पते इति। अब ++क +- 
अप्‌--सुट्‌ ] विष्ठा; गुह्मय॑ (८२३)॥ संमाजंन्यादि- 
निक्षिप्तवल्यादि:। ६३७ 
अवहारः पु. [ अव+हृ+ धन्‌ ] ग्राहतामा _जकजन्तुः; 
नक्रराज:; अवग्राह:; अवहारक:; चौरः:; घतयुद्धा- 
दिविश्वाम:; निमन्त्रणम्‌; उपनेतव्यद्रव्यं; धर्मान्तरम्‌; 
आद्वानम; स्वधमंपरित्यागपूव केंघमान्तरभ्रह९:: ; 
अन्यधमग्रहणम्‌; प्रत्यपंणम। ६५६ 
-८॥/चब कली. [ न बहिस्तिष्ठतीति । अबहिः +- स्था + 
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क, पृषोदरादित्वम्‌ ] आकारगुप्ति:: अवहित्या। ७७२ 

अबहित्या स्त्री. [ न बहिस्तिष्ठतीति। अबहि:+-स्था +- 
क--टाप्‌ ] आकारणुप्ति:: रत्यादिसूचको मुखरागा- 
दिराकार:; अज्भवकृतं; भयलज्जादिना तस्य गोपनं; 
'भपगौरवलज्जा देहंर्षाद्यकारगृप्तिरवहित्या । व्या- 
पारान्तरसक्त्यान्यथाभाषणविलोकनादिकरी' -- इति 
साहित्यदपंणे। यथा कुमारसम्भवे---/एवं वादिनि देवषों 
पारवें पितुरधोमुखी। लीलाकमलपत्राणि गणयामास 
पावंती ।/” 'लज्जावशात्‌। कमलदलगणनाव्याजन हष 
जुगोप इत्यर्थ: । अनेन अवहित्थारूयसञ्चारी भाव उक्‍तः, 
तदुक्तम---अवहित्था तु लज्जादेहँर्षादाकारगोपनम्‌ -- 
इति मल्लिनाथ:। ७७२ 

अवहेलसम्‌ क्ली.--स्त्री. [ अव+हेड +-घन्‌, डस्य ल:, 
डलयोरेकत्वस्मरणात्‌ ] अनादर:; अवज्ञा; अवहेलनम्‌ ; 
अवमानना, अवहेला। ७१५ 

अवाक [ च्‌ ] त्रि. [ नास्ति वाक्‌ यस्य स:। विवबन्तवच्‌ 
धातोन जूसमासे5पं प्रयोग: ] अधोमुखं [ अवपूर्व--- 
अज्चधातो: प्रयोग: ] दक्षिणं; वाक्यरहित:; मृूकः | 
गूंगा' इति भाषा। १०२ 

अवाक्थुतिः त्रि.[ नास्ति वाक्‌ उच्चा रणशक्ति:, श्रृतिः 
श्रतृणेद्ियं च यरय ] कल्लमूक:; एडम्‌क: ६०९ । 

अवाग्भागः प्‌. [ अवाक अधरचासों भागरच ] बुघ्नः; 
निम्नभाग:; मूलम्‌ । १८१ 

अवाची स्त्री. [ अव--अज्च + विवर्‌ + डीप्‌ ] दक्षिणा 
दिक; अधोम्‌खी | १०१ 

अबिः पु. [अव्‌+इत्‌ ] मेष:; हवशकरखरोष्ट्राणां 
गो3जाविमृगपक्षिणाम्‌--इति मनु:। 'मृत्राणि हस्ति- 
करभमहिषीखरवाजिनाम्‌। गोजावीनां स्त्रियां पुँसां 
मत्रवर्ग उदाहत:-इति वैद्यके । सूर्य:; पर्वतः; नाथ: ; 
(४८८८४ ल:; प्राचीरं; वायु:; स्त्री. ऋतुमती; 
अवी। २७९ डे 

अविदूसम्‌ कली. [ अवेमेंष्या दुग्भम्‌। “अवेद्दग्धे सोढदूस- 
मरीसच: इति दृसप्रत्ययः ] मेषीदुग्घम्‌। २७९ 

अविनीता स्त्री. [ न विनीता, नज॒ृतत्पुरुष: ] प्ंश्चली; 
असती; कुलटठा। ६९६ 


अविमरीसम्‌ कली. [ अवि-+ मरीसच्‌, अवेददुग्धे मरीसच्‌ 
प्रत्ययः ] मेषीदुग्घम्‌। २७९ 


अवितरभ 


अविरतम्‌ वली. [ न विरतम्‌, नजतत्पुरुष:] सततम्‌; 
अनवरतम्‌; अविरतोज्मितवारिविपाण्डुमि:, विरहिते- 
रचिरयूतितेजसा---इति किरातार्जुनीये | ६९८ 
अविसोढम्‌ बली. [ अवेदुग्धमू, अवि--सोढच्‌ ] मेषी- 
दुग्धम्‌। २७९ 

अविस्पष्टम्‌ कली. [ वि+स्पश + क्त, ततों नजूसमासः ] 
अस्पष्टवाक्यं; म्लिष्टं; नाविस्पष्टमधीयीत न शूद्र- 
जनसन्निधौ-इति भनु:। त्रि. अस्फूट:; यथा--विर्वा्ध 
कम्पस्य प्रथयतितरां साध्वसवशादविस्पष्टां. दृष्टि 
तिरयति पुनर्वाष्पसलिले:'--इति रत्नावल्‍ल्याम। १४१ 
अबी स्त्री. [ अवत्यात्मानं लज्जया । अव+ई ] ऋतु- 
मती; रजस्वला। ४८८ 

अवेक्षा स्त्री. [ अव-+ईक्ष +- अ+टाप ] प्रत्यवेक्षणं; 
प्रत्यक्षदृष्टिट: प्रतिजागर:; अवधानम्‌; अनुसन्धान; 
यथा---अलब्वमिच्छेद ण्डेन रब्धं रक्षेदवेक्षया। रक्षितं 
वर्दयेद वद्धचा वृद्ध दानेन निक्षिपेतू--इति मनुः । 
यदि रामस्य नावेक्षा त्वयि स्थान्मात॒वत्सदा-इति 
रामायण ७८२ 

अव्यक्तः पूं. [ वि+-अज्ज+क्त, ततो नअसमास: ] 
मूर्ख:; कली. परमात्मा; त्रि. अस्फूट:; विष्ण:; शिव: ; 
कन्दर्य:; कली. प्रकृति: आत्मा; महदादि; अज्ञात- 
राश्यादि:; अदृश्य:; प्रधानं मह॒दादि; ब्रह्म; पर- 
बरद्य । ८४२ 

अव्यक्तवाक पुं. [ अव्यक्ता अस्फ्टा वाक्‌ यस्य सः ] 
लछोहल:; अस्पष्टभाषणकर्ता । ३८७ 

अव्यञझ्जनः प्‌. [ नास्ति व्यञ्जनं शुभलक्षणं श्द्भं यस्य ] 
श्ज़हीनपश:; अस्फूट त्रि,, अनुख्िहसहूएशपए्णासणल्र 
कन्या; यथा---असम्प्राप्तरजा गौरी प्राप्ते रजसि 
रोहिणी । अव्यञ्जना भवेत्कन्या कुचहीना च नग्निका- 
इति पञ्चतन्त्रे। २७८ 

अव्यापारः पूं. [न॒व्यापार:] व्यापाराभाव:; कमे- 
विश्ति:; क्षण:। ८५१ 

अद्नम्‌ कली. [ अशू +ल्यूट ] अन्नम; भक्षणं (३२५); 
शीत॑ निझ्ल॑रवारि, पानमशने कन्दा: सहाया मृगा:---इति 
नागानन्दे | (विशिष्टमिष्टसंस्का रे: पथ्यरिष्टेरसादिभि: । 
मनोज शुत्ति नात्युष्णं प्रत्यग्रमभशनं हितम्‌--हृति 
सुश्रुत:। पुं. असनवृक्ष:;; पाजशुछलडः। ३१९ 
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अदनाया स्त्री. [ अशन-+-क्यच्‌ ] भोजनेच्छा; क्षुघा; 
बुभक्षा। ३६१ 

अशनिः पुं.-स्त्री. [ अश्नाति संहारं करोति । निप्रत्ययः ] 
वज्र ; विद्युत; अथवा मम भाग्यविप्लवाद अशनि: 
कल्पित एप वेघसा---इति रघुवंश । ५६ 

अशुभम्‌ कली. [न शभम्‌, नजतत्पुरुष:। नास्ति शुभ 
यस्येति समासे वाच्यलिज्ध:ः] पापम्‌; अमजूलं, 
(८०४); नच किड्चिदुवाचनं शुभ वा यदि वाशुभम । 
मा च वोउस्त्वशुभं किवज्चित्सवंथा पाण्डनन्दना:--इति 
भारते। तथ॒कते त्रि., यथा---सर्वाशुभानां परिमोक्षकारि 
सम्पुजन॑ देववरस्य विष्णो:---इति ज्योतिषतत्त्वे। 
अशुभं खज्जन दृष्ट्वा देवब्राह्मणपूजनम्‌ । दान कुर्वीत 
कुर्याच्च स्‍नानं॑ सबौ पधीजले:-इति तिथ्यादि- 
तत्त्वे। ६२७ 

अशोकः पुं. | नास्ति शोकों यस्मात्‌ ] वक्षविद्योष:; 
शोकनाश:; विशोक:; वज्जुलद्म:; वज्जलः:; मधु- 
पुष्प; अपदोक:; कड्भेलि:; केलिक:; रक्तपल्‍लव: ; 
चित्र:; विचित्र:; कणपूर:; सुभग:; दोहली; ताम्र- 
पलल्‍लव:; रोगितरु:; हेमपुष्प:; रामा, वामाहुिश्न- 
घातनः:; पिण्डीपुष्प:; नट:; पल्‍्लवद्र:; पादाघाता- 
दशोको विकसतिः वकुलो योषितामास्यम््ये:--इति 
साहित्यदपंणे। पादाहतः प्रमदया विकसत्यशोक:ः शोक 
जहाति वकुलो मृुखशीधूसिक्त: ।” त्रि. शोकरहितः; 
त्वामशोक हराभीष्ट मधुमाससमुद्भधव। पिबामि शोक- 
सनन्‍्तप्तों मामशोक॑ सदा कुरु॥' पुं. दशरथस्य मन्त्री; 
यथा--धृष्टिजंयन्तो विजयः सिद्धार्थो्प्यर्थंशलाधक: । 
अशोको धर्मपालदच सुमन्त्रश्चाष्टमोइभवत्‌'-...इति 
रामायण । नृफ्तिविशेष:;: अशोको नाम राजा- 
भून्महावीयोपराजित: । तस्मादवरजो यस्तु राजन्न- 
इवपतिः स्मृत:--इति भारते । कली. पारदम्‌। १९२ 
अइमः पुं.--पव॑तः; मेघः | वंदिकशब्दोडयम्‌ । १६९ 
अदमगर्भ पुं. [ अर्मेव गर्भो यस्य ] हरिन्मणि:; मरकतम्‌ ; 
अध्मगर्भजम्‌। 'पन्ना' इति भाषा। ७५ 

अइमा ,[न्‌ ] पुं. [ अबनुते इति, अशूकछ व्याप्तो, मनिन्‌ ] 
शिला; दृषत्‌। १६८ 

अइमन्तकम्‌ कली. [ अव्मन्त +- स्वार्थ कन्‌ ] चुल्ली; 
मल्लिकाच्छादनं; दीपाधाराच्छादनम । ३१३ 


अश्मसार: 





अदमसारः पुृं.- कली. [ अश्मनः सारः ] लौहः; प्राणाः 
सत्वरमइमसारकठिना गच्छन्ति गच्छन्त्वमी---इति 
साहित्यदपणे। १७१ 

अश्रम्र कली. [ अब्नूते व्याप्नोति नेत्र कण्ठ॑ वा। अशू+- 
रक] नेत्रजरूं; तामप्यश्नं नवजलमयं मोचयिष्यस्य- 
वश्यम्‌--इति मेघदूते। सखीभिरश्रोत्तरमी क्षितामि- 
माम--इति कुमारसम्भवे। रक्‍्तम्‌। ५१९ 

अश्यः पुं.-- अज्र:; कोण:; अश्रिः। ७२७ 

अथान्तम्‌ कली. [ अविद्यमानं श्रान्तमत्र। नबसमास: ] 
नित्यम; अनवरतं; श्रमरहिते त्रि,, यथा---अश्वान्त- 
श्रतिपाठपूतरसनाविर्भृतभूरिस्तता जिह्ब्रह्ममुखौध- 
विध्नितनवस्वगं क्रिया केलिना | पूर्व गाधिसुतेन साभि- 
घटिता मुक्‍ता न्‌ मन्दाकिनी यत्परासाददुक्लवल्लिरनि- 
लान्दोलेरखेलदिवि---इति नेषधे १ सग:। ६९८ 
अअिः स्त्री. [ अडनाति अइनते वा। अश भोजने, अश 
व्याप्तीौ वा। आश्रीयते प्रहाराथम, आडिः थिहनिम्यां 
हस्वश्चेति' इणगू स च डित्‌, डित्वाट टिलोप आडने 
हृस्वश्च ] गृहादे: कोण:; अस्त्रादेरग्रभाग:। ७२७ 

अभय कली. [ अश्नुते नेत्रमति । अश-+-रुक। अथवा 
न श्रयति इति । न+थ्रि+ड्न्‌ ] चक्षुजंलं; नेत्राम्बु; 
रोदनम्‌; अश्रम्‌; अस्रम; अख्र; वाष्पं; श्रुतदेह- 
विसजन: पितुश्चिरमश्रूणि विमुच्य राघव:--इति 
रघ्वश। ५१९ 

अदलीलः त्रि.[न श्रियं लाति, ला+क | ग्राम्यः । 
गँवारू इति भाषा। १४२ 

अद्दवः [. [ अहतृते मार्ग व्याप्नोति। अश व्याप्ती, अशू- 
प्रवबिलटीति क्वन ] घोटक:; पीति:; पीती; वीति:; 
घोट:; तुरगः; तुरद्ज:; तुरद्भम:; वाजी; वाहः; अर्वा; 
गन्धवे:; हयः:; सेन्धव:; सप्ति:; 'जिर्ताधनहभया नागा 
यत्राइवा बिलयोनय:---इति कुमारसम्भवे । गच्छन्त- 
मच्चलितचामरचारुमहवम्‌---इति माघ । वृष्णिवंशीयों 
नृपतिश्चित्रकस्य पृत्र:;:  चित्रकस्याभवन्‌ पुत्रा: पृथु- 
वित्रथरेव च । अहवग्रीवोषश्वबाहुश्च” सुपाइ्वंक- 
गवेषणी ॥ अरिष्टनमिरश्वरच ---इति हरिवंश । दानव- 
विशेष:; अश्वासुर:; चत्वारिशद्नो: पुत्रा: ख्याता: 
सर्वत्र भारत । स्वर्मानुरशवोह्वपतिव्‌ बपर्वाजकस्तथा- 
इति महाभारते। ४३६ 


१४२ 


अधिवनो 


अध्यतरः पुं.-- स्त्री. [ तनु: अध्वः । वत्सोक्षाइवष॑भ म्यश्च 
तनृत्वे” इति ष्टरच्‌ | अश्वत्वं च जाति:। तत्सहचरित- 
स्पोक्तधरमस्यथ तनुत्वम्‌ अन्यपितृकत्वात्‌ ]| अब्वायां 
ग्दभन जातः पशुविशेष:; वेसर:; 'खच्चर” इति 
भाषा। हयानश्वतरानुष्ट्रांस्तथव सुरभे: सुतान--इति 
रामायण | सकृद्दुष्टं हि यो मित्र पुन: सन्धातुमिच्छति। 
स मृत्युमपग ह्लवाति गर्भादश्वतरी यथा--हति पञ्च- 
तन्त्रे । पुं. वेगसर:; नागराजविशेषः; 'कम्बलाश्वतरौ 
चापि नाग: कालीयकस्तथा। एरावतों महापश्चः 
कम्बलाइवतरावभौ---इति महाभारते। गन्धर्व॑- 
विशेष:; पूंवत्स:। ४५० 
अश्वत्थः पं. [ अदव॒त्यं जलमस्यास्ति | मूले सिक्‍्तत्वात । 
अश्श आयद्च्‌ । अश्वत्थवत्‌ कामकमंवातेरितनित्य- 
प्रचलितस्वभावत्वाद आशुविनाशित्वेन श्वो5पि स्थास्य- 
तीति विदश्वासानहुत्वाच्च मायामय: संसारवक्ष:। 
शाल्मलिवटाद्यपेक्षया न श्वश्चिरं तिप्ठति, अश्व इब 
तिष्ठति वा। स्था गतिनिव॒नौ। पृषोदरादित्वात्‌ 
पूर्वोत्तरपदान्ताद्यी: सकारयोस्तकारौ सुपिस्थ:” इति 
क] वक्षविदशेष:; बोधिद्रम:; चलदल:; पिप्पल:; 
कुअजराशन:; अच्यूतावास:; चलपत्र:; पवित्रक:; 
शुभद:; बोधिवृक्ष:; याज्ञिक:; गजभक्षक:; श्रीमान; 
क्षीरद्रुम:; विप्र:; मद्भत्म:; श्यामलः:; गह्मपृष्पः; 
सेव्य:; सत्य:; शचिदम:; धन॒व॒ृक्ष:; 'अद्वत्थं वन्दये- 
स्ित्य॑ पूर्वाह्न प्रहरद्यये। अत ऊद्ध्व न वन्देत अश्वत्थं 
तु कदाचन ।॥। १९६ 
अध्वमखः प्‌. [ अश्वस्य मुखमिव मुखं यस्य ] किन्नर: ; स्त्री. 
किन्नरी ; किम्पुरुषस्त्री; न दुवंहश्नोंणिपयोवरार्ता भिन्‍्द- 
न्ति मनन्‍्दां गतिमव्वमुख्य:---इति कुमारसम्भवे । ८२ 
अध्वारोहू: त्रि. [ अश्वमारोहतीति। अद्व-+-आ+-रृह +- 
अण्‌ ] अश्वपृष्ठस्थितयोधा; सादी; अश्ववाह:; अश्व- 
वारः:; तुरगी; घोड़सवार' इति भाषा। ३९८ 
अधिवनौ पं. द्विव. [ प्रशस्ता अश्वा: सन्ति ययो:, इनि। 
यहा अश्विन्याम्‌ जातौ। सन्धिवेलेत्यणों नक्षत्रेम्पो 
बहुलभिति लकि, लुकतद्वितलुकीति डीपो लुक ] अश्वि- 
नीकुमारौ; देवभिषजौ; त्वाष्ट्री तु सबितुभार्या बडवा- 
रूपधारिणी। असुयत महाभागा साम्तरीक्षे+र्िवना- 
वभौ--इति महाभारते। ८४ 


अध्ञापबस १४३ शधिलः 


अध्टापव्म्‌ पुं.-कलो. [ अष्टसु धातुषु पद प्रतिष्ठा यस्य, 
पडकक्‍्तौ पडुकक्‍्तौ अष्टौ पदानि यस्येति वा। अष्टन: 
संज्ञायामिति दीघ: ] स्वर्ण; धुस्तुर:; शारीणां फलक:; 
स रामकरमुक्तेन निहतो द्यूतमण्डले। अष्टापदेन 
बलवान्‌ राजा वज्रधरोपम:--इति हरिवंश । पूं. 
[ अष्टौ पदानि यस्यथ ] शर्म: मकंट:; लता; 
क्रिमि: कलासपवंत:; कीलकः; स्त्री. 
[ अष्टौ पादा यस्या:। संख्यासुपृवस्थेति पादस्यान्त- 
लोपे पादोश्झ#ऋइरएटति डीपि पादः: पत ] चन्द्र- 
मल्‍ली। १७३ 
अष्ठीवान्‌ [ त्‌ ]पुं.-क्ली. [ अतिशयितमस्थि यस्मिन्‌ | 
अस्थि--मतुप, मस्य वः। आरसन्दीवदष्ठीवदिति' 
निपांतनादस्थिशब्दस्याष्ठीभाव: ] जानु। ५१५ 
असंशयम्‌ कली. [ नास्ति संशयो यत्र] अदा; 
निश्चितम्‌। ८८५ 
असकृत अव्य. [न सक्ृत, नवबूसमासः ] पुनः पुनः; 
बारं वारम्‌; अनेकस्येकधा साम्यमसकृद्धाप्यनेकधा--- 
इति साहित्यदपंणे। 'अन्नाशदेतासकृच्चतान्‌ गुणंश्च 
परिचोदयत्‌'--इति मानवे। ७२४ 
असक्तम्‌ अव्य. [ सक्‍तस्य अभाव:, सज्जू, भावे क्‍त, 


नवाव्ययसमास: ] अविरतम्‌; अनारतं; निरन्तरम्‌; 
असज्जनम्‌। ६९८ 


असली स्त्री. [न सती साध्वी, नबसमास: ] भ्रष्टा; 
व्यभिचारिणी; पुंड्चली; ध्िणी; बन्धकी; कुलटा; 
इत्वरी; स्वरिणी; पांशुला; धृष्टा; दुष्टा; ध्षिता; 
लड्डा; निशाचरी; त्रपारण्डा; आबाल्यादसती सती 
सुरपुरी कुन्ती समारोहयत'---इति धमंविवेके। ४९६ 
असनः पुं. [ अस्यते इति, अस--ल्य॒द ] वक्षविशेषः; 
महासजं:; सौरि:; बन्धूकपुष्पम्‌; प्रियक:; नीलक:; 
बीजवृक्ष:; प्रियसालक:; पियाशाल:; प्रियविमानित- 
मानवतीरुषां निरसनरसनेरवृथा्थता--इति माघे। 
बीजक:ः पीतसारश्च पीतशालक इत्यपि। बन्धकपुष्पः 
प्रियक: सर्जकश्चासनः स्मृत:--इति भावप्रकाशे। 
बली. क्षेपणं; 'तृणनिरसने विनियोग:।” १९९ 
असम्पूर्णन्‌ त्रि. [न सम्पूर्ण, नवतत्पुरुष:] समाप्ति- 
रहितम्‌; असमाप्तम्‌; अनिष्पन्नम; अपूर्णय। ७१३ 
असम्मतः त्रि. [न सम्मतः:, नअसमास: ] अनभिमतः; 





प्रणाय्य:; असम्मतः कस्तव मुक्तिमार्गें पुनभंवक्‍लेशभयात्‌ 
प्रपन्न:---इति कुमारसम्भवे। ३६६ 

असहनः पुं.-स्त्री. [ न सहनः, नजसमास: ] शत्रु:; अधीरः; 
असहिष्ण:; कस्मात्राप्प. छिईडिशएएांक्ाल्टथ- 
स्थादिति प्रस्तुते--इति महावीरचरिते। प्रिया 
मुञ्चत्यद्य स्फूटमसहना जीवितमसौ---इति रत्ना- 
वल्याम्‌ ॥ क्षमाराहित्यम्‌; अधिक्षेपापमानादे: प्रयुक्तस्य 
परेण यत्‌ । प्राणात्ययेध्प्यसहनं तत्तेज: समुदा- 
हंतम्‌--इति साहित्यदपंणे । ४५५ 

असारम्‌ त्रि. [ नास्ति सारो यस्य ] साररहित वस्तु; 
स्थिरांशशून्यं ; फल्गु; नि:सारं ; निष्फलं; वात्तम्‌ । ७७७ 

असिः पूं.[ असतीति, अस्‌ दीप्तौ, इन ] अस्त्रभेद:; खड़े: ; 
निस्त्रिश:; चन्द्रहास:; रिप्टि:; कौक्षेयक:; मण्डलाग्र:; 
करपाल:; क्ृपाण:; प्रबालक:; भद्रात्मज:; रिष्टः; 
ऋष्टि:; धाराविष:; कौक्षेय:; तरवारि:; तलवारि:; 
तरवाज:; कृपाणक:; करवाल:; कृपाणी:; शस्त्र: 
विशसनः:; परणशालामथ क्षिप्र॑ं विक्रृष्टासि: प्रविश्य सः । 
बरूप्यपौनरक्तेन भीषणां तामयोजयत्‌'--इति रघुवंशे 
(१२-४०) असिविशसनः खड्ुस्तीदणवारो दुरासद:। 
श्रीयर्भों विजयरचेव धमंपालो नमोउसस्‍्तुते--इति 
वाराहीतन्त्रम्‌। ४३२ 

असिकनो स्त्री. [ न सिता शुक्‍्लकेशा। छन्दसि कनमेव 
इति तस्य कन्‌, नान्‍्तत्वाद्‌ डीपू च] अवद्धान्तःपुर- 
चारिणी प्रष्या; असिक्निका; नदीविशेष:; दक्षपत्नी; 
वीरणसुता; असिक्नीमावहत्पत्नीं वीरणस्य प्रजापते: । 
सुतां सुतपसा युक्‍ताम--इति हिरवंश | ४९१ 

असितः पूं. [ न सितः शुक्ल:। नजञ्समासः] शनिग्रहः, 
कृष्णपक्ष: (५०); त्रि. कृष्ण: (७३४); श्यामः, 
असितगिरिनिभं स्यात्‌ कज्जलं सिन्धुपात्रम-.इति 
पुष्पदन्त:। 'चकाशे विनिविष्टेन स सन्ध्यव निशाइसिता'- 
इति रामायणं। कृष्णवर्ण:; सूर्यवंशोद्धूवभरतपुत्रो 
राजा; भरतात्‌ तु महातेजा असितो समजायत-.- 
इति रामायण । व्यासशिष्यों मुनि:; असितस्येकपर्णा तु 
देवलस्य महात्मनः--इति हरिवंश । पवंतप्रभेद:; 
अद्विभेद:; गिरिविशेष:; तत्र पुण्यत्ञर: रुयातों मना- 
कद्चेव पर्व त:। बहुमूलफलोपेतस्त्वसितों नाम पबंत:'- 
इति भारते। ४८ ' 


असिधेनः 


असिरेनः स्त्री. [ असिर्वेनुरिव यस्या:। असेर्घेनुसादृश्यन 
छरिकायास्तद्वत्ससादृश्यम्‌ू ] छरिका; असिधेनुका | 
'छरी' इति भाषा। ४७३ 

असिपुत्रिका स्त्री. [ असे: पुत्रीव ] छुरिका; असिपुत्री ।४७३ 

असुः पूं. [ अस्यते इति, अस्‌ू+-उ ] प्राण:; पञध्चप्राणषु 
बहुवचनान्त:। असवः। 'तेजस्विन: सुखमसूनपि संत्य- 
जन्ति---इति नीतिशतके। १र३े४ 

असुरः पुं.--सत्री. [ अस्यति देवान्‌ क्षिपति इति। असू +- 
उरन्‌। यद्वा न सुरः, विरोब नजतत्पुरुष:। यद्वां नास्ति 
सुरा यस्य सः ] सुरविरोधी; स तु कश्यपाद दितिगर्भे- 
जात: | देत्य:; देतेय:;: दनुज:; इन्द्रारि:; दानवः; 
शुक्रशिष्य:: दितिसुत:; पूवदेव:; सुरद्िटू, देवरिपु:; 
देवारि:; सुरा: प्रतिग्रहाहँवा: सुरा इत्यमिविश्वुता: | 
अप्रतिग्रहणात्तस्य दैतेयाइचासुरा: स्मृता:---इति रामा- 
य्ण । [ असति दीप्यते इति, उरन ] सूय:; राहु:। ५ 

असुहृत पूं. [न सुहृद, नजसमासः ] शत्रु; रिपुः; 
बरि:। ४५५ 

असुक्‌ [ ज्‌] कली. [ न+-सृज्‌+ क्विप्‌ ] रक्तम्‌; पान- 
मप्यसज: क्षिप्रं स्‍्वपीडाय जलौकसाम्‌---इति दृष्टान्त- 
शतकम्‌। रसासुग्मांसमेदो5:स्थमज्जशुक्राणि धातव:। 
तस्य पित्तमसझुमासं दग्ध्धा रोगाय कल्पते ॥ मजुल- 
ग्रह:; कुछकुमं; विष्कुम्मादि-सप्तविशति-योगान्तगंत- 
घोडशयोग:: यथा--धनी कुरूप: कुमतिुरात्मा, 
विदेशगामी रुघिरप्रकोप: । महाप्रलोभी पुरुषों बलीयान्‌ 
असक्‌ प्रसूती किल यस्य जन्तो:--इति कोष्ठी- 
प्रदीप:। ६३२ 

असग्धरा स्त्री. [ असुक्‌ शोणितं घरतीति। असृज्‌ + 
ध्‌ृ+अच्‌ ] चमे। ६३० 

असुग्वरा स्त्री.--त्वक; चमं। ६३० 

असेचनकम्‌ त्रि. [न सिच्यते मनो य्स्मिन | न 
सिच्‌+ल्युट्‌। संज्ञायां कन्‌ ] यस्य दश्शनात्‌ तृप्तेरन्तो 
नास्ति ततू; अत्यन्तप्रियदशनम्‌; “नयनयुगासेचनक 
मानसवत्त्यापि दुष्प्रापम्‌'--इति साहित्यदष्छो | ३५० 

असोम्यम्‌ त्रि.-कठोरं; कठिनम्‌। ७७२ 

अस्तिसान्‌ [त्‌ ] त्रि. [ अस्ति विद्यमानं (घनं) विद्यते 
यस्य । अस्ति|-मतुप्‌ ] धनी; घनवान्‌। ३६९ 
अस्त्रम्‌ कली. [ अस्यते क्षिप्यते यत्‌ । अस्‌ +ध्दुत ] प्रहार- 
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योग्यद्रव्यमात्रमू; आयुर्धं, प्रहर्ण, शस्त्र, खड़:; धनुः; 
क्षेफ्टछफणत्श्णायदि (४६४); प्रयुक्तमप्यस्त्रमितो 
वथा स्थात्‌---इति रघुवंश। प्रत्याहतास्त्रों गिरिश- 
प्रभावात---इति रघुवंश । ४६२ 
अस्थागम्‌ त्रि. [ अस्थामस्थिति गच्छति प्राप्नोति । 
न--स्था +-गम्‌ू+ड ] अगाधम्‌; अतिगभीरम्‌; 
अतलस्पशम्‌ । ६४९ 
अस्थि कली. [ अस्यते क्षिप्यते यत्‌ । अस्‌-|-विथिन्‌ ] 
शरीरस्थसप्तवात्वन्तगंतवातुविशेष:; कीकसं; कुल्य॑; 
मेदोजम; मेदसो5स्थ ततो मज्जा मज्जातः शुक्र- 
सम्भव:--इति सुश्र॒तः:। ६३२ 
अस्थिपडजरः पुं. [ अस्थि पञ्जर इव ] शरीरास्थि- 
समृह:; करद्धू:; कद्भाल:। ६३३ 
अस्निग्धम त्रि. [न स्निग्बं, नजूसमासः ] कठोर; 
कटठिनम्‌ । ७८३ 
अल्लम्‌ कली. [ अस्यते क्षिप्यते यत्‌। अल्‌+र ] रक्‍त॑; 
रुघिरम; पिपासादाहपित्ताख्युक्तं पित्तज्वरं जयत्‌'--- 
इति शाड्रंधर: । 'क्षीणेउश्न मधुराकाछक्षा मूर्च्छा च 
त्वच्ि रूक्षता। शेशिल्यं च शिराणां स्पाद्वातादुन्मागं- 
गामिता-इति भावप्रकाश: । अखु ; नेत्रजलं; कुर्थात्सास्रं 
शिराहषं तेनाक्षपद्वीक्षणाक्षमम्‌---इति वाग्भट: । ६३२ 
अल्र: पु. [ अस-+रक ] कोण:; केश:। ७२१ 
अल्लुः कली. [ अस्यते क्षिप्पते। अस्‌ू-+-रु ] चक्षजलं; 
नेत्राम्बु; रोदनम्‌; असम; अश्वु; वाष्पं ; श्रुत्वा श्रुत्वाखु- 
घारां त्यजति'--इति कीचकवथ:। “ररागालवेदना- 
शान्तो परं॑ लेखनमण्जनम--इति वार्भट:। ५१९ 
अस्वपष्नः पुं. [ नास्ति स्वप्तों निद्रा यस्य ] देवता; निद्रा- 
भाव: ; निद्राशन्यम्‌; अस्वप्न: सन्‍्ततारुक च मज्जास्थि- 
कुपितेईनिले--इति माधवकर: । “मज्जस्थो5स्थिषु 
सौधिय्य॑मस्वप्नं स्तब्बतां रुजम्‌--इति वाग्मट:। ४ 
अस्वाध्याय: पुं. [ न विद्यते स्वाध्यायों वेदाध्ययनं यस्य ] 
विधिपूवंकवेदाध्ययनहीन:; निराकृति:; अनध्याय:; 
अध्ययन निषिद्धदिनम्‌ | ४०५ 
अहूंयुः त्रि. [ अहमस्यास्तीति । अहूंंशब्दात्‌ उहंशभ- 
मोर्यूस! इति युस्‌] अहद्भारयक्त:; गर्बोन्वित:; 
अहद्ारवान्‌; अहंयुनाथ क्षितिप: शुभंयु:---इति 
भट्ठटि: । ३७९ 
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अहः [ न्‌ ] कली. --- दिवा, दिनम्‌। १०६ 

अहुझ्डलारः पूं. [ अहमिति ज्ञानं क्रियतेडनेन। अहम्‌ 
कु-घज ] अहकक़ृति:, गवं:, अभिमान:; मदः; स्मयः; 
अवलेप:; दर्प:; मान:; उद्धतमनस्कत्वं; समुन्नति: 
[ अहमित्यव्ययं तस्य करणम्‌ । अहमिति किरति अत्रेति 
वा अहद्भार:। करोतेः किरतेर्वा घत्र कारप्रत्यय 
इत्यन्य ] गर्वों मदोइभिमान: स्यादहद्धारस्त्वहंकृति:। 
स्यादुद्धतमनस्कत्वे म/#॑जा/एल्त: ।।  अहद्भारस्य 
पर्याधा इति केचित्रचक्षते--इति शब्दरत्ना- 
बली। ७२२ 

अहडूररी [ न्‌ ] त्रि.[ अहद्भारो विद्यते यस्येति । अस्त्यर्थे 
णिन्‌ प्रत्ययंन निष्पन्न: ] गवंयकक्‍्त:; अभिमानी; गर्वा- 
न्वित:; अहक्कारवान; अहंय:; अहद्भारान्वितः; 
गवित:; धीरोद्धतस्त्वहद्भारी चलइ्चण्डो विकत्थन:' 
-इति दशरूपके । ३७९ 

अहतम्‌ कली. [ हन्‌ +क्त। ततो नजसमास: ] नवाम्बरं; 
नृतनवस्त्रमू; ईपद्धौतं नव॑ रवेतं सदशं यन्न धारितम्‌ । 
अह तद्विजानीयात पावन स्वकमंसु-इति महाभारते। 
अहतेर्चेव वासोभिर्माल्येरुज्वावचरपि' “अहतानि 
च दासांसि रथञ्च शुभलक्षणम'--इति रामायणे। 
अनाहते त्रि.। ५५० 

अहमहमिका स्त्री. [ अहमहंशब्दोअ्स्त्यत्र, वीप्सायां 
द्वित्वम । ब्र।ह्यादित्वात्‌ ठत्‌ ततष्टाप्‌ ] परस्पराहद्धार:; 
परस्परं परमपेक्ष्यापरस्यापरमपेक्ष्य परस्य यो$हद्धा रो5- 
हमेव श्रेष्ठोष्हमेव श्रेष्ठ इति मान:; 'इत्यञ्चाहमह- 
मिकया तयोविवदतो:'-इति पण्चतन्त्र । ७८४ 
अहरपपतिः पुं. [ अछ्: पति:। पक्ष अहःपतिः ] सू्यः; 
द्यावापृथिब्यो: प्रत्यग्रमहपंतिरिवातपम्‌'--इति रघु- 
वंश । ३७ 

अहायेः पुं. [ ह+पण्यतू, ततो नबसमासः ] पवतः; 
त्रि. [ न हाय, नजसमासः ] हर्तुमशंक्यम्‌; अहतंव्यम्‌, 
अहरणीयम्‌; अहारय॑ ब्राह्मणद्रव्यं राज्ञा नित्यमिति 
स्थिति: । तत्रात्मभूते: कालज्ञरहायें: परिचारकः--- 
इति मनु: (९-१०९) | १६५ 

अहिः पूं., [ आहन्तीति। आ-+-हन + दइण्‌ । हन्‌ हिसा- 
गत्यो: आडि श्रिहनिभ्यां हस्वस्चेति' इण,स च डित्‌। 
डित्वादू टिलोप आडो हृस्वश्च ] सपः:; वृत्रासुरः; 
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सूर्य:; पथिक:; राहु:; सीसकं; वपष्र:; आइलेषानक्षत्रं; 
खल:; विषधरतोडप्यतिविषम: खल इति न मृषा 
वदन्ति विद्वांस। यदहिनंकुलद्वंधी स्वकुलद्वंषी पुनः 
पिशुन:--.-इति वासवदत्ताया: प्रस्तावनाइलोक: | ६४० 

अहितः त्रि. [ न हितः, नजसमासः ] शत्र:; माघ ( १-५७ )। 
स ययीौ प्रथम प्राचीं तुल्य: प्रावीनवहिषा। अहिता- 
ननिलोद्धतस्तजंयन्निव केतुभि:--इति रघुवंश (४-२८) 
अपथ्यम्‌; एकान्ताहितानि दहनपचनमारणादिष प्रवत्ता- 
न्यग्निक्षारविषादीनि---इति सुश्रुते । प्रतिकूल:; अशुभ- 
कर:; लोकस्तथाप्यहिए८ए%८:एछएए.. चित्रम्‌--इति 
वराग्यशतके । परो$पि हितवान्‌ शत्र॒बन्धुरप्यहित: पर: । 
अहितो देहजो व्याधिहितमारण्यमौषधम---इति हितो- 
पदेश: । ४५५ 

अहिब्रध्नः पुं. [ अहि: ब्रध्ने यस्य ] शिव:; अजकपाद- 
हिब्रध्न: पिनाकी चापराजितः'---इति हरिवंश । 
रुद्रविशेष:; सुरभि: कश्यपाद॒दानंकादश विनिमंमे । 
महादेवप्रसादेन तपसा भाविता सती॥ अजकपादहि- 
ब्रध्नस्त्वष्टा रुद्राइव भारत ! “-.इति हरिवंश । १३ 

अहीरणिः पुं. [ अहीन्‌ ईरयति दूरीकरोति, अहि+ईर्‌+- 
अणि ] द्विमुखसप्‌ं:। ६४३ 

अहोराजत्रः पुं. [ अहृरच रात्रिदव द्थो: समाहार: । 'रात्रा- 
ह्वाहा: पुंसि। अह: सव कदेशति” टच ] दिवानिहजं; 
सूर्योदयद्वयपरिच्छिन्नत्रिशन्मुह॒र्तात्मक: काल:। १०५ 

अछ्वाय अव्य. [ 'हझू अपनयने', बाहुलकाद्भावे घज, 
वृद्धि: । पृषोदरादित्वाद्‌ वस्य यः। ततो नजसमासः: ] 
झटिति ; द्रतम्‌; झट' इति भाषा । अक्लाय सा नियमर्ज 
क्लममुत्ससज --इति कुमारसम्भवे। “अह्नाय्॒ ताव- 
दरुणन तमो निरस्तम्‌-इति रघुवंश । 'स्वच्छन्दोच्छल- 
दच्छकच्छकुहरच्छातेतराम्बुच्छटा मूच्छनू_ मोहमहपि- 
हषं विहितस्नानाहिकाह्लाय व:--इति काव्य- 
प्रकाश । ६९७ 


ञञा 
आकरः प्‌. [ आकीयन्ते धातवो5त्र। आडू-+-क्‌+अप्‌, 
यद्दा आकुवन्ति सु वीभूय कुवन्ति खननादिव्यवहारमत्रे- 
ति वा, आ--क+-घ ] धातुरत्नादेस्त्पत्तिस्थानं ; खनि: ; 
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खानि:; 'आकरे पद्म रागाणां जन्म काचमणे: कुत:-इति 
हितोपदेश । शलेन्द्रो हिमवान्‌ नाम धातूनामाकरों 
महान्‌'--इति रामायण। समूह: ; 'शब्दाकरकरग्राममर्थ- 
मण्डलमण्डलम्‌---इति कविकल्पदुम: | श्रेष्ठ:॥ १६९ 
आकर्षः पुं. [ आकृष्यते इति। आ--कृष -घज्‌ ] अक्ष- 
क्रीडा; पाशक:; परासा' इति भाषा। सारिफलक:; 
“आकषंस्ते वाकफल: सुप्रणीतों हृदि प्ररूढ़ों मन्त्रपदः 
समाधि:---इति महाभारते। इन्द्रियं/ धनुरम्यास- 
वस्तु; आकषंणम्‌; [ आक्ृष्यते अनेन, यथा--आकष 
इव श्वा आकपंश्व:--इति मुग्धबोधव्याकरणम्‌ । 
आंकपंतुल्य इति ज्ञापनाथंम्‌ इव शब्द: ] अयस्कान्तः; 
निकषोपल:। ८४५ 

आकल्पः पृ.[| आ-+-कृप--घन्र्‌ ] मण्डनं; वेश:; अकृत- 
कविधिसर्वा ड्रीनमाकल्पजातं विरुसितपदमाढ्चं यौवन 
सा प्रपेदे--इति रघुवंश। स्तोकाप्याकल्परचना 
विच्छित्ति: कान्तिपोषकृत्‌---इति साहित्यदपंण । 
रोग: आक्ल्पं; कल्पपय॑न्ते अव्ययम्‌; 'आकल्पं नरक 
भुडक्ते---इति स्मृति:। ५३९ 

आकल्यम्‌ [ कलयति चेष्टाम्‌ । अध्न्यादयव्चेति यक्‌, 
कल्य: नीरोग: । न कल्य: अकल्य:; अकल्यस्य भाव: ] 
रोग:; गदः; मान्यम्‌ | ६०० 

आकस्मिकम्‌ त्रि. [ अकस्मात्‌ भवम्‌, अकस्मात्‌+ठज ] 
अकस्माउूवं; हठाज्जातम; आकस्मिकप्रत्यवभासां 
च देवीं वाचमानुष्टुभन छन्दसा परिणतामम्युदेरयत्‌'--- 
इति उत्तररामचरिते । ८८४ 

आकारः पु. [ आ+क+घन्र ] इज्ितम; अभिप्राया- 
नुरूपचेष्टाविष्करणं; सद्धुत:; 'तस्य संवतमन्द्रस्य 
गृढाकारेजितरय च--इति रघुवंश। आक्ृतिः; 
आकाररिड्ितेगत्या चेष्टया भाषितेन च--इति 
हितोपदेश । मूृति:;: आकारसद्शप्रश:---इति रघौ 
(१-१५) । ७७२ 

आकारणम्‌ कली. [ आऊ+क-णिच+ल्यूट ] आह्वा- 
नम्‌; ललकार' इति भाषा। 'तेश्च मणिभद्राकारणाय 
कश्चित्‌ प्रपित:---इति पम्चतन्त्रम्‌। १५४ 

आकुसूम्‌ त्रि. [ आहइ-+ कुल+ क ] व्याकुल; व्यस्तम; 
अप्रगुणम्‌; विभवगुरुभि: कृत्य॑स्तस्य प्रतिक्षणमाकुला' 
“-इति झ्षाकुन्तले । ८०२ 


अलखातम 
आकुलकम्‌ त्रि. [ आड़ + कुल -- क +- स्वार्थे कन ] 
व्याकुलं; व्यस्तम; अप्रगुणम्‌; आकुलम्‌। १३१ 
आकतम्‌ कली. [ आऊू-+ कूछक+क्त | अभिप्रायः; 
आशयः; तात्पय्पंमू, इच्छा; 'हसब्नेत्रापिताकृतं लीला- 
पञ्म॑ निमीलितम्‌--इति साहित्यदपंण । हृदय- 
निहितं॑ भावाकतं॑ वमद्धिरिवेक्षण:--इति शाकु- 
न्तले । ७६२ 
आकरन्द: पूं. [ आड-+-कन्द+घन्‌ अच वा] दारुण- 
युद्धमू; मित्र; अभ्राता; रोदनं; 'तासामात्रन्दशब्देन 
सहसोदआन्तलोचन:'---इति रामायण । ध्वनि:; तत्रेव 
निशि नागानामाक्रन्द: श्रूयते महान्‌--इति रामायण। 
नाथ:; 'पाष्णिग्राहं च संप्रक्ष्य तथाक्रन्द च मण्डले--- 
इति मानवे। आद्वानम्‌। ४५३ 
आकान्तः त्रि. [ आरू-+-क्रम+-क्त ] आक्रमणविशिष्टः ; 
कृताक्रमण:; अधिकरान्त:; अभिभूत:; पराभूत:; 
वशीभत:; न ए.टिव्णएए्कान्ते नोपसुष्टेफत्यजे- 
न्‌ भि:---इति मनु:। ७८१ 
आकोद्: पुं.[ आडझू+क्रश + घन ] क्रोधकतव्यनिश्चय 
आक्षेप:; अभिषद्ध:; शाप:; आकोश मम मातुइ्च 
प्रमाज्यं पुरुषष भ---इति रामायण। १४९ 
आक्षेप: प्‌. [ आझ-+-क्षिप+घज्‌ ] अपवाद:; आतक़्ो- 
शनम्‌; अभिज्ञाप:; अभिषड्भ:; अभीषड्भ:; भत्सनं; 
क्षान्तेवाक्षेपरूक्षाक्षरमुखरमुखान दुर्मुखान्‌ दूषयन्त: ; सन्त: 
साइचयंचर्या जगति बहुमता: कस्य नाम्यथनीया:--- 
इति नीतिशतके। आकषणं; 'नवपरिणयलज्जाभूषणां 
तत्र गौरी, वदनमपहरन्ती तत्कृपाक्षेपमीश:--इति 
कुमा रसम्भवे (७-९५ )। विन्यास:; स्थापनं; गोरोचना- 
क्षेपनितान्तगौरे, तस्या: कपोले परभागलाभात'--इति 
कुमारसम्भवे (७-१७) । अपहरणं; यत्रांशुकाक्षेपविल- 
ज्जितानाम्‌'----कुमा रसम्भवे । उपस्थिति:; “मुख्याथंस्थे- 
तराक्षेपों वाक्‍्याथेइन्वयसिद्धय ---इति साहित्यदपंणम्‌) 
काव्यालड्भार:; आक्षेपोष्न्यो विधौ व्यक्ते निषंधे च 
तिरोहिते ।' “आक्षपे हतक: स्मृत: (३७८) । १४९ 
आशखचण्डलः पुं. [ आऊ+खण्ड+कलच ] इन्द्र; आख- 
ण्डल: काममिदं बभाष --इति कुमारसम्भवे | ५३ 
आखश्ातम्‌ पुं.--वली. [ आडू--खन्‌+क्त ] अखातं; 
देवलातम्‌ । ६७५ 


आलुः 


आशुः पुं. [ आड-+-खन्‌+कु ] मूषिक: खनकः; 
मूषक:; 'कृत्वाखुविवरं स्वयं निपतितो नकक्‍त॑ मुख 
भोगिनः |” शकरः; चौरः; देवताडवृक्ष:। आखोर्मासं 
सपदि बहुधा खण्डखण्डीकृतं यत्‌, तले पाच्यं द्रवति 
निरतं यावदेतन्न सम्यक'--इति वद्यके। २३५ 
आखुरथः पुं. [ आखु: मूषिक: रथों वाहन यस्य ] 
गणंश:। १८ 
आखंटकम्‌ पुं.- कली. [ आऊू-+लखिट्‌ + ण्वुल ] मृगया, 
आखेंट:; 'शिकार' इति भाषा। आखंटकस्य धम्मेण 
विभवाः स्पृवंशे नृणाम्‌। नृप्रजा: प्रेरयत्यको हन्त्यन्योउत्र 
मृगानिव--इति पञ्चतन्त्र । ४२५ 
आडया रत्री.[ आरू-+-रख्या+अड--टाप ] नाम; संज्ञा; 
'उमेति मात्रा तपसों निषिद्धा परचादुम|ख्यां सुमुखी 
जगाम---इति कुमारसम्भवे (१-२६)। १५२ 
आख्यानम्‌ कली. [ आर-+ रूपा + ल्युट्‌ ] कथन; 'कथितं 
पष्टयपाख्यान॑ ब्रह्मपुत्र ययागमम्‌ । देवी मद्भुलचण्डी या 
तदाख्यानं निशामय'--इति ब्रह्मववर्ते १५२ 
आल्यायिका स्त्री. [ आहू--ख्या+ण्वुल+ठाप्‌ ] उप- 
लब्धाथंकथा; इतिठास:; उपन्यास:; प्रबन्धकल्पनां 
स्तोकसत्यां प्राज्ञा: कथां विदु: | परस्पराश्नया या स्यात्सा 
मतार्यायिका क्वचित्‌॥ आख्यायिका कथावत्स्ा- 
त्कवेव शादिकीतंनम्‌-इति साहित्यदपंण। १५२ 
आगः [स्‌ ] कली. [ इ+ असुन-+आगादेश: ] पापम्‌; 
अपराध:; 'सहिष्य शतमागांसि सूनोस्त इति यत्त्वया --- 
इति माघ ॥१४९ 
आगन्तुः ति. [ आहू+ गम्‌-+-तुन्‌ ] अतिथि; आगमन- 
शील:; अनियतः; 'अकस्मादागन्तुना सह विश्वासो 
न॒युक्‍तः'---इति हितोपदेश। आकस्मिकरोगादिः; 
'आगन्तवो5पि शरीरशल्यव्यतिरेकेण यावन्‍तो भावा 
दुःखमुत्पादयन्ति---इति' सुश्रुत:। ३५८ 
आग: पुं. [ आ+-गम्‌+अच्‌ ] शास्त्रमात्र; वेदः; 
'आगमादिव तमोपहादित: सम्भवन्ति मतयो भवच्छिद: -- 
इति किराते। आगमनम्‌; अर्थादीनामागमः; नित्य- 
व्यया प्रचुरनित्य (रत्न) धनागमा च--इति नीतिश- 
तके । प्राप्ति:; उपाजंनं; 'नाधर्मेणागम: कश्विन्मनुष्यान्‌ 
प्रति वंते'-इति मनः। साक्षिपत्रादि:; प्रकृतिप्रत्यया- 


१४७ 
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नुपधाति कार्य; शास्त्रज्ञानं; श्रुतवत्ता; आकारसद्श- 
प्रज्ञ: प्रज्या सदुशागम:। तामपंयामास च शोकदीनां 
तदागमप्रीतिषु तापसीष--इति रघौ। ९ 

आगूः [ र ] स्त्री.--आग:; प्रतिज्ञा। ७१५ 

आगः स्त्री. [ आ+गमे: क्विपि 'गमः क्वावित्यन्तलोपे 
'ऊ च गमादीनामि' त्पकारादेश: ] प्रतिज्ञा। ७१५ 

आग्नेयी स्त्री. [ अग्नि + ढक +- डीपू ] स्वाहा; अग्नि- 
पत्नी; अग्निकोणम्‌ । ६६ 

आधाटः पुं. [ आडइ+घट +घज ] सीमा; 

मार्ग:। २५९ 

आधारः पु. [ आहू+घृू+घ्‌ ] घृतम्‌। २७५ 

आऊ्िरस: पुं. [ अड्रिरस्‌+ अण ] वृहस्पति:; अध्या- 
पयामास पित॒न्‌ शिश्ुराड्धिरस: कवि: । पुत्रका इति 
होवाच ज्ञानेन परिगृह्य तान-इति मनु: ( २-१५१) ।४७ 

आचमनम्‌ कली. [ आहू+चम्‌-+ल्युट्‌ ] वेघकम रम्मात्‌ 
पूर्व वारत्रयं जलपानपूर्वक यथात्रमाष्टा ड्भस्पद रूपशु द्धि- 
जनकक्रिया;  उपस्पर्श:: आचमः; शुचिप्रणीः; 
उपस्पशनम्‌ । ४०८ 

आचारः पूं. [ आइ+ चर्‌+ घज्‌ ] व्यवहार:; चरित॑; 
चरित्र) चारित्रं; चरणं; वृत्त; शीलं; विचार:; 
'आचारेणावसब्नो5षपि पुनर्लेखयते यदि। सोइभिधेयो जित: 
पूर्व प्राहइन्यायस्तु स उच्यते--इति व्यवहारतत्त्वम्‌ । 
चरित्रम; आचारलाजेरिव पौरकन्या:--इति रंघु- 
वंश (२-१०) । ८५२, ८६९ 

आजारातिक्रमः पूं. [ आचारस्य अतिक्रम:) अशिष्टा- 
चार:; असद्व्यवहार:; अयोग्यक्रिया। ४८३ 

आखितः त्रि. [ आइ+ चि+क्त ] संगृहीत:। छन्नः; 
एकत्रसब्ववेशित:;  आकीर्ण:; व्याप्त:; ग्रथितः; 
गुम्फित:; कचाचितौ विष्वगिवागजौ गजौ---इति 
भारवि:। 'अर्द्धांचता सत्वरमुत्यिताया: पदे पदे 
दुनिमिते गलन्ती---इति रघुवंश । ७०२ 

आच्छादः पं. [ आड+छद्‌+ घज्‌ ) वस्त्रमू; आच्छा- 
दनम्‌ । १२१ 

आच्छादनम्‌ कली. [ आइ +छद्‌ +ल्युट्‌ | संपिधानम्‌, 
अपवृतिमात्रं; वलभी; वस्त्र (५४८); 'तस्मादेता: 
सदा पृज्या भूषणाच्छादनाशने:--इति मनु:। ३०२३ 


अपा* 
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आच्छोदनम्‌ कली. [ आड+ छिद्‌ +- ल्युट्‌ ततः पृषोदरा- 
दित्वाद्‌ इत ओत्‌ ] मृगया; आखेट:। ४६५ 
आजानेयः पुं.- स्त्री. [ अज्‌ू+घजब्‌ +- आज + आनेय ] 
कुलीनाश्व:;. श्रेष्घघोटक:; शक्तिभिभिन्नहृदया: 
स्खलन्तो5पि पदे पदे। आजानन्ति यतः संज्ञामाजाने- 
यास्ततः स्मृता:---इति अश्वतन्त्रम्‌॥। ४३९ 

आजिः स्त्री. [अज्‌+इन्‌ ] यढद्धं; रण:; संग्राम:; 
समर:; आवृण्वती लोचनमार्ग माजौ रजो5न्धकारस्य 
विजुम्मितस्य--इति रघुवंश (७-४२) । आक्षेप:; 
क्षणं; समानभूमि:। ४५६ 

आजीवः पुं. [ आह-+- जीव + घज ] जेनः (५७०); 
जीविका; वृत्ति:; बहुमूलफलो रम्यः स्वाजीव: प्रति- 
भाति मे--इति रामायण। ३४५ 

आज्यम्‌ कली. [ आइ्पूर्वातु अज्जें: संज्ञायामिति 
क्‍्यप्‌ ] घृतं; श्रीवास:; यागक्रियादिसाधनं तंलदृग्घा- 
दिकमपि आज्यशणब्देनोच्यते । यद॒क्तं गुृह्मसंग्रहे--घृतं 
वा यदि वा तेल पयो वा दधि यावकम्‌। आज्यस्थान 
नियुक्तानामाज्यशव्दों विधीयते--इति गृह्मसंग्रहे। 
'तत्राचितों भोजपतेः पुरोधा हुत्वाग्निमाज्यादिभिरग्नि- 
कल्प:---इति रघुबंश (७-२०)। २७५ 

आटिः पुं. [ आहइ-+- अट्‌ +इन्‌ ] पक्षिविशेष:; 'शरालि' 
इति रूयात:। टिटिहिरी' इति भाषा। २४९ 

आाटोपः पुं. [ आर टुप+ घज्‌ ] दर्ष:, गवं:, सम्भ्रमः, 
संरम्भ:, विषं-भवतु मावाभूत्‌ फटाटोपो भयद्धूर:'-..- 
इति पञ्चतन्त्र । साटोपमुर्वीमनिशं नदन्तः:'-इति माघे । 
'आटोपहल्लासवमीग्रुत्वस्तेमित्यमावाहकफप्रसेक:! --- 
इति माघवकर:। ७२२ 

आाइम्बर: पुं.[ आहइ+ दम्‌ + वरच, ततः द स्थाने ड। 
आडबम्ब्यते डबि क्षेपे” घत्र, भावे वा। आडम्बं राति 
रमयति वा, आतोनुपेति क, मूलविभजति वा क। 
आडम्बयति वा, बाहुरूकादरन्‌ ] तूयंरवः; पट्हरवः ; 
गजन्दरगजन ; प्रपञ्च:; पटह:; आरन्भ:; पक्ष्म:; दर्पः; 
क्रोव:; हष॑:; आयोजनम्‌; 'छु#णलेश:; धघात: 
कि न्‌ विधौ विधातुमुचितों, धाराधराडम्बर:'-...इति 
भामिनीविलासे । युद्धमू; रवार्थे यथा,-असारस्य 
पदार्थस्य प्रायंगाडम्बरों महान्‌ । नहि तादृर्ध्वनिः स्वर्ण 


आतप: 


यथा कांरये प्रजायते । ८४१ 


आढकी स्त्री. [ आझइ-+ ढौक गतौ, अच, गौरादित्वाद्‌ 


डीप ] शमीधान्यविशेष:; तुवरी; वर्या; करवीरभुजा; 
वृत्तबीजा; पीतपुष्पा; अरहर' इति भाषा । आढकी 
तुवरी चापि सा प्रोक्‍्ता शणपुष्पिका । आढकी तुवरी 
रूक्षा मध्रा शीतला लघु:। ग्राहिणी वातजननी वर्ण्या 
पित्तकफास्रजित्‌--इति भावप्रकाश: । मृदुः कषाया 
च सरकक्‍तपित्तं निहन्ति कासानतिवातला स्यात्‌। गुल्म- 
ज्वरा रोवककासछदिह॒द्रोगदुर्नानहराढकी स्थात्‌-- 
इति हारीत:। आढ्की कफपित्तघ्नी वातकछा--इति 
चरकः । आढकी कफपित्तध्नी नातिवातप्रकोपनी-- 
इति सुश्रुत:। ५८४ 


आदच्चः त्रि.[ आढौकते, आ, ढौकू गतौ, बाहुलकाड डर ] 


धनवान्‌ ; युक्तः ; विशिष्ट:; अन्वितः; यथा--धनाढच: ; 
गुणाढ्यः:-- चत्वारस्तृपचीयन्ते विप्र आढ्यो व्णिद् 
नृप:--इति मनः (८-१६९०) । आढइ्योडभिजन- 
वानस्मि को5त्योइस्ति सदुशों मया--इति भगवद- 
गीता। ३५६ 


आतड्ू: पूं [ आहू+तकि+घत्र ] रोग:; दृष्टवा 


पथि निरातदूं कछृत्वा वा ब्रह्मा शुति:-- 
इति याजवल्कय: । सन्ताप:; दद्घा; आतदडुश्रम- 
साहसव्यतिकरोत्कम्प: क्षणं सह्ायताम-.-इति महावीर- 
चरिते। मुरजध्वनि:; ज्वर:; “नानातन्त्रविहीनानां 
भिषजामल्पमेधसाम्‌ । सुखं विज्ञातुमातद्भूमयमेव भवि- 
ध्यति---इति माधवकर:। ज्वरों विकारों रोगशच 
व्याधिरातदड्भु एवं च। एकाथनामपर्यार्यविविर्धरभि- 
धीयते-.इति चरकः। रोगार्थे उदाहरणम्‌--प्रश्नेन 
च विजानीयाद देशं काल जाति सात्म्यमातडूसमुर्त्पत्ति 
वेद्रनासमुच्छायं बलमित्यादि---इति सुश्रुते ॥ ६०० 


आतपः पुं [ आड --तप्‌ +-अच ] रौद् ; प्रकाश:; द्योतः; 


दिनज्योति:: सूयलोकः:; दिनप्रभा; रविप्रकाश:; 
प्रयोत:; तमारि:; तापन:; द्युति:; उजाला, घाम' 
इत्यादि भाषा । आतप:ः कटुको रूक्ष: स्वेदमर्च्छातृषावह: । 
दाहववर््यंजननो नत्ररोगप्रकोपन: ॥' “आतप:ः पित्त- 
तृष्णाग्निस्वेदम्‌र्च्छा भ्रमालकृत । दाहवंवण्यंकारी. च--- 
इति सुश्रुत:। कथमातपे गमिष्यसि परिबाघाकोमलैरजु:' 


आतपनत्र म 


-इति शाकुन्तले । 'मृगा: प्रचण्डातपंतापिता भुशम्‌'-- 
इति ऋतुसंहारे (११)। ४८ 
आतपत्रभु कली. [ आड-+- तत्‌ +-अव८"आतप-+-त्र 4 के ] 
छत्रमू; आतपत्रकम्‌; आतपवारणम्‌; “राज्य स्वरहस्त- 
धृतदण्डमिवातपत्रम'---इति शाकुन्तछे। 'पाण्डरेगात- 
पत्रेण प्रियमाणन मूद्धनि'--इति रामायणे । ४२३ 
आतरः प्‌. [ आहइ+त्‌ृ+अपू, आतरत्यनेन, 'पुंसि 
संज्ञायामिति' घ] नदादितरणाय देवकपदंकादि: 
तरपण्यम्‌; उतराई','नौकाभाड़ा' इत्यादि भाषा । ६७१ 
आतापी [न] [ आडइ+तप्‌+ णिनि ] आतायी 
चिल्ल: ; पक्षिभेद:; चील' इति रुूयात: | असुरभेंद: | २५० 
आतायी [न्‌] पुं. [ आह+ताय+णिनि ] चिह्ल:, 
आतापी । २५० 
आतिः पूं. [ अत्‌ +इण्‌ ] प्लवजातिक: पक्षी; शरारि:; 
आटि:; आडि:; चिल्ल;। २४९ 
आतिथय: त्रि.[ अतिथि + ढ ज। अतिथौ साध: ] अतिथि- 
सेवाकारक:; अतिथिभक्षणादिद्रव्यं; प्रत्युज्जगामा- 
तिथिमातिथेय:--इति रघुवंश (५-२)। ततमा- 
तिथंगों बहुमानपूर्वया सपर्यया'--इति कुमारसम्भवे 
(५-३१) । देवपिश्यातिथयानि तत्यवानानि यस्य 
तु--इति मनु: (३-१८) । ३५९ 
आतिथयी स्त्री.- आतिथ्यम्‌, अतिथ्यरथंत्रस्तु ॥ ३५९ 
आातिथ्यम्‌ त्रि. [ अतिथि + ज्य ] अतिथ्यथंवस्तु ; अतिथि- 
भक्षणादिद्रव्यमू; अतिथिसेवा; “अरावप्युचितं कार्य- 
मातिथ्यं गृहमागते---इति हितोपदेश। पुं. आतिथ्यः; 
अतिथि: । ३५९ 
आतोद्यम्‌ कली. [ आह+ तुद +ण्यत्‌ ] वाद्य तच्चतु 
विधम्‌। वीणादिवाद्यं ततं॑ १, मुरजादिवाद्यम आनद्धं २ ; 
वंशादिवायं शुषिरं ३, कांस्यतालादिवाय घनम्‌ 
४। खत्रजमातोयशिरों भिवेशिताम्‌--इति रघुवंश 
(८-३४) । जतोद॑ ग्राहयामास समत्याजयदा 
युघम्‌ ---इति रवुवंध (१५-८८) । ९३ 
भात्मजः पूं. [ आत्मन्‌ +जन्‌+ ड । “आत्मा वे जायते 
पुत्र इति श्रुते: ] पुत्र:; आत्मजन्मा; 'तस्यार्थे स्व- 
भूतानां गोप्तारं धर्ममात्मजमम्‌--इति मनु: (११- 
१४) । 'दिशः प्रस्थापयामास दिदुक्ष॒ुजंनकात्मजाम्‌'-.- 
इति रामायणे। ४९७ 


१४९ 


आदित्य: 


आत्मभू: पु. [ आत्मन्‌ -- भू +- क्विप्‌ ) विष्णु:; कामदेव: 
(३३); बह्या; शिव:; सर्वज्ञस्त्वमविज्ञातः सर्वयोनि- 
स्त्मात्मम:---इति रघुवंश (१०-२०)। र४ 
जात्मा [ न्‌ ] पुं. [ अतति सन्ततभावेन जाग्रदादिसर्वा- 
वस्यासू अतुबतते। अत सातत्यगमने +- मनिन ] जीव: ; 
स्वभाव: (3८२); यत्नः; धृति:; बृद्धि:; बहा; 
देह:; मनः; परव्यावतंनं; पुत्र:; अकं:; हुताशनः; 
वायु:; यदा यदात्मा कृतिमानयं भवेत तदामनस्तत्त्वधि- 
तिष्ठतीन्द्रियम्‌ । ततों मनोइधिप्ठितमिन्द्रियं घट प्रवतंते 
संशयबुद्धिसम्भवे--इति वेय्कवादार्थदपंणम्‌ ]। १३४ 

आत्मीय: त्रि. | आत्मन्‌ +छ ] स्वकीय:; अन्तरड्भर:; 
'प्रसादमात्मीयमिवात्मदर्श:---इति रघुवंशे । 'किमिदं 
द्युतिमात्मीयां न विश्रति यथा पुरा'--इति कुमार- 
सम्भवे (२-१९) । ५०९ 

आजरयिका स्त्री. [ अत्रि + ढक -+-कत्‌+-टाप ] ऋतुमती; 
पुप्पवती स्त्री; आज्रेयी; रजस्वला | ४८८ 

आदशेः पुं. [ आइ-दृग+ घत्र ] दपंणम; “घमेना- 
जियते वह्लियंथादर्शों मेन च। ययोल्वेनाबतों ग्रभे- 
स्‍्तथा तेनदमावतम्‌---इति भगवदगीता। ५५५ 

आदिः पूं. | आइ-+- दा+ कि ] पूव:; प्रथम:; पदान्ते 
गणसूचक:; यथा--त्यादि:। प्रारम्भ:; प्राकेसत्ता 
नियतपुवत्त्ति कारणम्‌; उत्पत्तिहतुः;। सामीष्ये; 
व्यवस्थायां; प्रकारे; अवयवार्थे; सामीप्यध्य व्यव- 
स्थायां प्रकोरध्वयवे तथा। आदिशब्इं तु मेधावी 
चतुष्वर्थेपु लक्षयेत्‌ ।” “अप एवं ससर्जादौ तासु बीजमवा- 
सृजत्‌ --मानवे (१-८) । 'जगदादिरनादिस्त्वम्‌--- 
इति कुमारसम्भवे (१-९)। ७०७ 

आदित्य: प्‌. [ अदिते रादित्यस्थ वा अपत्यम्‌ +ण्य ] देव 
अदितिपुत्र:;: आदितेय:; सूर्य: (३५) । द्वादशा- 
दित्यगर्ण बहुवचनान्त:; तत्प्रत्येकनामानि--विवस्वान्‌ 
१, अयमा २, पृषा ३, त्वष्टा ४, सविता ५, भग: 
६, घाता ७, विधाता ८, वरुण: ९, सित्र: १०, शक्र: 
११, उरुक्रम: १२। एते कश्यपाद अदित्यां भार्यायां 
जाता:। कल्पान्तरे त्वष्टकगया संज्ञा आदित्यपत्नी 
आदित्यस्य तेज: सोढुमसमर्था। अतः तस्या: पित- 
जाएं साए४८०-डा द्वादशादित्या:, तेषां ह्ादशमासेष 
एककस्योदय:---इति पुराणम्‌। आदित्यमप्डरूस्थितो 


आदिमनम 


हिरण्मयो विष्णु: | आदित्यस्य गतागतेरहरह: संक्षीयते 
जीवितम्‌*--इति शान्तिशतके (४-२४) । आदित्य- 
चन्द्रावनिलोडनलश्च द्यौभूमिरापो हुंदयं यमश्च--- 
इति महाभारते। अकंवृक्ष:। ४ 

आदिमस्‌ त्रि. [ आदी भवम्‌, “अग्रादिपश्चाड्‌ डिमच्‌*, 
यहा 'मध्यान्म इत्यत्रादेश्वेति वचनान्‌ म ] आद्यम, 
प्रथमभववस्तु; 'एते पञ्चान्यथासिद्धा दण्डत्वादि- 
कमादिमम्‌ । आदिम: इयेनशलादिसंयोग: परिकीतित:' 
--इति भाषापरिच्छेदे | ७७५ 

आदोनवः पुं. [ दीछ क्षय, भावे क्‍्त, स्वादय ओदित:, 
ओदितश्चेति नत्वमू, आदीनस्य वानम्‌ | घत्रर्थे क इति 
बाहुलकात्‌ वाते: क ] दोष:; दुरन्त:; यद्वासुदेवेना- 
दीनमनादीनवमी रितम्‌---इति माघे (२-२२) । 
क्लेश:। ७७१ 

भादेशी [न] पं. [ आहृ+दिश्‌+णिनि ] देवज्ञ:; 
गणकः: ; त्रि. आदेशकर्ता ; उपदेष्टा; कपोलपाटलादेशि 
बभव रघ्चेष्टितम्‌---इति रघुवंश (४-६८) । ४०३ 
जादेष्टा [ऋ] पूं. [आदिशति ऋत्विगादीन 
यागादिप्विष्टसम्पादनाय प्रेरयति । आडु +- दिश्‌ अति- 
सर्जन +तूच्‌ ] यागत्रिपय ममेप्टसम्पादनाय यथार्थ कम 
कुविति ऋत्विजामादेशक:; ब्रती; यष्टा; यजमानः; 
अन्वादेप्टा; याजक:; आदेशकर्ता; उपदेंष्टा। ४२० 
आद्य: त्रि. [ आदो भव:, दिगादिश्यों यत्‌', यद्वा अच्ते 
यः:। अद्‌ + कमणि ण्यत्‌ ] प्रथम:; 'तोषितोऊहं नृपश्रेष्ठ 
त्ववहाद्यनय कमंणा'। ७७५ 

आश्यन: त्रि. [ आहपूर्वाद दीव्यतेरकमत्वात्‌ कत, दिवो- 
विजिगीपायामिति' निष्ठातस्य नत्वं, यस्य विभाषति' 
नेट, उ्छवोरित्यूड ] औदरिकः:; पेट” इति भाषा। 
'आद्यनः स्थादोदरिके विजिगीयाविवर्जिते---इत्यमर: | 
आयुन: सद्गृहिण्येव प्रायो एजूऋषएहतित:--इति 
किराते (११-५)। आदिहीन:। ३५० 

अआधारः पूं.[ अआश्वियन्ते अस्मिन्‌ आधार:,अध्यायन्यायेति' 
मूत्र अवहाराधारेत्यूपसंख्यानादधिकरणे घत्र्‌ । व्याकरण- 
शास्त्र अधिकरणकारकम्‌ । आधारो5घधिकरणम्‌' ] 
तडाग:; आधय: (७९८); अधिकरणम्‌; आल- 
बालम्‌; अम्बुधारणं; क्षेत्रादिसेकार्थ सेतुना बहुनालं 
ज़ल निरुद्धथ यत्र स्थाप्यते स आधार: बद्धकन्दरादिः; 


१५० 


आनाह:ः 


बाँध! इति रूपात:। सस्याद्यर्थ जलबन्धन ; क्षेत्रा दिसेकार्थ 
जलाधारस्थानम्‌; “आधारबन्धप्रमुखे: प्रयत्नेः संवर्धधि- 
तानां सुतनिविशेषम्‌ | कच्चित्न वाय्वादिरुपप्लवो वः 
श्रमच्छिदामाश्रमपादपानाम्‌'-.-इति रघुवंश (५-६) । 
'तथात्मकोड्प्पनेकस्तु जलाधारेष्विवांशुमान'--इति 
याज्ञवलकय: । ६७६ 

आधिः पं. [ आरू-+धा+कि ] मनःपीडा; आधि- 
व्याधिपरीताय अद्य इवो वा विनाशिने। को हि नाम 
शरीराय धमपितं समाचरेत्‌---इति हितोपदेश । 
आधिव्याधिशर्तजंनस्य विविध॑रारोग्यमुन्मल्यते----इति 
बेराग्यशतके । ५३५ 

आधोरणः: पुं. [ आधोरयति, 'घोऋगतिचातुर्य', कतेरि 
लय ] हस्तिपक:; महावत” इति भाषा। आधोरणा 
हस्तिपका हस्त्यारोहा निषादिन:---इत्यमर:। आधो- 
रणानां गजसन्निपाते शिरांसि च्रनिशित: क्षुराग्रै:--- 
इति रघुवंश (७-४६) । २२५ 

आनकः पूं. [ आझ-+-अनू +ण्वुल ] पटहः:; भरी; 
मुदज़र:; ततः शब्खाशच भेयंश्च पणवानकगोमुखा:--- 
इति भगवदगीता (१-१३) । शब्दय॒क्तमेघ: । ९७ 
आनकदुन्दुभिः पुं. [ आनका: दुन्दुभयों देववाद्यविशेषा: 
दध्वनु: यस्य जन्मनि । वसुदेवजन्मनि देवा दुन्दुभिध्वर्नि 
चक्र: ] वसुदेव:; क्ृष्णपिता; वसुदेवों महाबाहुः 
पृव॑मानकदुन्दुभि:। जज्ञ यस्य भप्रसृतस्य दुन्दुम्य: प्रानदन्‌ 
दिवि। आनकानां च॒ संल्लाद: सुमहानभवदहिवि--- 
इति हरिवंश। २७ 

आननम्‌ कली. [ आनिति अनेन । आझहू+अन+ल्युट ] 
आस्यं; लपनं; वकत्र ; मुखं; तदानन मृत्सुरभि क्षिती- 
इवर:--इति रघुवंश (३-३) । ५१८ 

आनन्द: पुृ.[ आऊ-+ नन्द-- घन्‌ ] आह्वादः; आनन्दथ: ; 
हामं; शातं; सुखं; मुत; प्रीति: प्रमोद:; हष:; 
प्रमद:; आमोद:; संमद:; पत्रानन्दार्व मोदाइच 
यत्र स्निग्धाश्व सम्पद:--इति उत्तरचरिते । आनन्द 
ब्रह्मणो' विद्वात्‌ न बिभेति कुतरचन--इति तंत्तिरीय । 
वासुदेवस्य बलविशेष:; त्रि.[ आनन्द --अश आदित्वा- 
दच्‌ ] आनन्दविशिष्ट:; हषंयक्त:; सुखी । १२३ 

आनायः पुं. [ आाइ+ नी ब्‌+घन्‌ ] जालम्‌ | ५९४ 

आानाहूः पुं. [ माइु+तह-+घत्र ] देध्यं; दीघंत्वम; 


आ्ानुपृर्वा 


आयाम:; आरोह:; मृत्रपूरीषरोषकरोग:; विबन्धः; 
विष्टम्म:; मलरोबन:; आनाहात॑ ततो दृष्टवा 
तत्सेन्यमसुखादितम्‌--इति महाभारते। यस्य वातः 
प्रकुपित: कुक्षिमाश्रित्य तिष्ठति । नाधो व्रजति नाप्यृध्वं 
चानाहस्तरय जायते---इति चरक:। ७८६ 
आनुपूर्वो स्त्री.- कली. [ अनुपूव +अण्‌,डोप ] परिपाटी; 
अनुक्रम:; षडानुपूर्व्या विश्रस्य क्षत्रस्य चतु रोडरान्‌--- 
मनुः (३-२३) । “आनुपूर्व्यान्‌ स धर्मज्ञ: पप्रच्छ 
कुशल कुले ।' ७३९ 
आपगा स्त्री. [ अपां समहः आपम्‌, तस्य समूह:” दृत्यण, 
तत आपेन जलसमूहेन गच्छति प्रचछतीति। आप+- 
गम्‌+-ड-+-टाप ] नदी; आपगा: क्षतपुण्यान्ता: 
पश्चित्यरच सरांसि च---इति रामायण। 'सम्भू- 
याभ्भोधिमम्पति महानदया नगापगा--इति 
माघे (२-१००) | ६६५ 
आपण; पुं. [ आझइ-+ पण+अच ] पण्यविक्रयशाला; 
निषद्या; विपणि:; पण्यवीथिका; दुकान' इति भाषा। 
(एतच्चतुष्क॑ हट; आपणादिद्ययं हट्टे; विपण्यादिद्वयं 
हट्गृहे--इति केचित्‌।) “माल्यापणेषु राजन्ते नाथ 
पष्यानि वे तथा----इति रामायणे। 'भक्ष्यमाल्यापणानां 
च दद॒शु: श्रियमत्तमाम्‌--इति महाभारते । २९६ 
आपक्वसत्त्या स्त्री. [ आपक्न॑ प्राप्तं सत्त्वं गर्भरूपेण जन्तु- 
रनया ] गर्भवती; 'सममापन्नसत्त्वास्ता रेजुरापाण्ड- 
रत्विष:---इति रघु: (१०-५९)। तार्याश्चापन्न- 
सक्तएउदक्तवएइलुक्ना7६:--इति सुश्रुतः। ४९८ 
आपानम्‌ कली. [ आपीयते अस्मिन्‌। आडू-+-पा-+- अधि० 
ल्युट्‌ ] मद्यपानाथंसभा, पानगोष्ठिका; पानगोष्ठी; 
गन्धर्वाप्सससो भद्दे मामापानगतं सदा। आपाने 
पानकलिता देवेनाभिप्रणोदिता: ।” 'ददर्श यवुवीराणाम्‌ 
आपाने वेशंसं महत--इति च.महाभारते। ३२८ 
आपीडः प्‌. [ आडू-+पीड--पचायच ] शलास्थि-- 
माल्यं; दोखर:; तस्मिन्‌ कुलापीडनिर्भ विपीड 
सम्यक्आ महीं छासति शासनाझुम्‌ू--हति 
रघुवंश (१८-२९) । ५५४ 
आपीनम्‌ कली. [ ओप्यायी वृद्७ं, आड--प्याय-+-कत, 
प्याय: पी! निष्ठायां न] ऊधः:; आपीनभारोहहर- 


१५१ 


आभीरपलल्‍्ली 


(२-१८) | पूं. कृप:; त्रि. [ आडु--प्याय +क्त ] 
ईबत्स्थूल:, सम्यक स्थूल:। २७१ 

आप्लः त्रि. [ आप्‌+क्त ] आत्मीयः:; सक्निकृष्ट:; 
असपि्डं द्विजं प्रेत विप्रो निह त्य बन्धुवत्‌ । विशुध्यति 
तिरात्रण मातुराप्तांदय बान्धवान-इति मनुः 
(३-१२)। प्रत्ययित:, विश्वस्त:; 'सांवत्सरिकमाप्तेश्च 
राष्ट्रादाहारयेंद बलिम्‌-इति मानवे (७-८०) | 
प्राप्त; लब्ध:; तिम्यः किमाप्तं भया--इति कालि- 
दास:। सत्यं; हित:; कुशलः:; कुमारभृत्याकुशलर- 
नुष्ठिते भिषग्मिराप्तेरथ गर्भभमंणि---इति रघवंश 
(३-१२) । बहु:; अधिकः:; यजेत राजा क्रतुभिवि- 
विधराप्तदक्षिण:---इति मनु:॥ (राजा नानाप्रकारान्‌ 
बहुदक्षिणान[._ अश्वमेधादियज्ञानू. कुर्यात्‌--इति 
तट्टीका ) । ५०९ 

आप्लवनम्‌ कली. [ आड +- प्लू -- ल्युट | स्नानम्‌; 
आप्लाव:; आप्लव:। ४०८ 

आबन्ध: पूं. [ आबध्यतेडनेन । आशहृ-+बन्धू--घन ] 
योत्र; भूषणं; प्रेम; बन्धनं; गते प्रमावन्ध प्रणय- 
बहुमाने विगलिते---इति अमरुशतके (३८)। ५७५ 

आवबन्चनम्‌ कली. [ आऊ--बन्ध्‌--ल्यूट ] प्रग्रह:। ८०५ 

आबाधा स्त्री. [ आ--बाधू विलोडनं, ग्रोशचेति अ, 
टाप्‌ ] वेदना; अतिपीडा। ६२६ 

आबिद्धः त्रि. [ आडइ--व्यध्‌ + कत ] वक्रः; 
पराहत:; मूख:। ६९६ 

आभरणम्‌ कली. [ आज्िियतेध्नेन | भूत्‌ भरणे, ल्युट ] 
भूषणम्‌; अलद्भार:; स्याद्मूषणं त्वाभरणं चतुर्घा 
परिकीतितम्‌ । आवंध्यं बन्धनीयं च॒ क्षेप्यमारोप्यमेव 
तत्‌' वाहनानि व सर्वाणि झडझकलल्छहले चर. 
सनुः (७-२२२) । 'किमित्यपास्यथाभरणानि यौवरनें 
धृत॑ त्वया वार्धकशोभि वल्कलम्‌---इत्नि कुमार- 
सम्भवे (५४४) । ५३९ 

आभीरः पुं. [ आ समन्ताद भियं राति, रा दाने, आत 
इति क ] गोप:। अहीर' इति भाषा । ५८७ 
आभीरपहल्खि: स्त्री. [ आभीराणां पल्लि: ] गोपपल्ली । 
अहीरों का गाँव' इति भाषा। २६१ 


सराभीरपलल्‍ली स्त्री. [ आभीराणां पल्‍ली ] गोपगृहसमह:; 


क्षिप्त:; 


प्रयत्नाद्‌ गृष्टगुंस्त्वाह यो नरेन्‍्द्र:--इति रधुवंश गोपग्राम:; गोपगृहं। गोपस्थानं; घोष:। २६१ 


आभील: 


आभोलः त्रि. [ आरू+भी+ला+क ] भयानकः; 
“आभील न हयो: कृच्छ वाच्यलिज्जं भयानके--इति 
मेदिनी। कष्टयक्त:; कली. [ आ समन्ताद्‌ भियं छाति 
जनयति; आऊहू--भी--ला--क ] कष्ट; इच्छ ; 
भयावह:; भीतिजनकः; 'रात्रौ निशीर्थ स्वाभीले 
गतेउद्वंसमये नप। प्रचारे पुरुषादानां रक्षसां घोरकमं- 
णाम'--इति महाभारते। ७०५ 

आभेरी स्त्री.-- रागिणीविशेष:। १०३ अ. 

आभोगः प्‌. [ आडू--भुज्‌+-घज्‌ ] परिपूर्णता; गण्डा- 
भोगात्कठिनविषमामेकवेणी करेण---इति मेघदूते । 
अकथितो5॑पि ज्ञायत एवं यथायमाभोगस्तपोवनस्य--- 
इति शाकुन्तले। वरुणस्य छत्र; यत्न:; कविनाम- 
युक्तगानसमापककविता; “यत्रेव कविनाम स्यात्‌ स 
आभोग इतीरित:---इति सद्भीतदामोदर:। ७५५ 
आमः पुं. [ अम--घज्‌ ] रोगमात्रं; रोगभेद:; मल- 
वषम्यरोग:; 'पिबंत्‌ स परिकर्तामे मले वा दाडिमाम्जुना, 
विडेंस लवणं पिष्ठं विल्वें चित्रकनागरम्‌---इति 
चरक:। ६०० 

आमगन्धिकम्‌ कली. [ आमस्यापक्‍षवस्य' गन्ध इव गन्धों 
यत्र, आमगन्धि + स्वार्थ कन्‌ ] आमगन्धि; अपक्वमां- 
सादिगन्धविशिष्टं; विस्नं। विश्वं;। चिताधमादि- 
गन्धयक्तम्‌ । ६३१ 

आसमन्त्रणम्‌ कली. [ आ--मन्त्र--भावे ल्युट्‌ ] सम्बोध- 
नम्‌; आपुच्छनं; निमन्त्रणं; निमन्त्रणविशेषः:। ८८३ 
आमयः पु. [ अम्‌ रोगे--भावे घज्‌। मीन्‌ हिसायाम्‌, 
करण अच्‌ वा] रोग:; तदक्‍तं विविधेयोगनिहन्या- 
दामयान्‌ बहुन्‌--इति सुश्र॒तः। तत्र व्याधिरामयों 
गद आतक्की यक्ष्मा ज्वरों विकारों रोग दइत्यनर्थान्त- 
रम्‌-इति चरक:। ६०० 

आमलरूकी स्त्री. [ आझऊ--मल-+-क्वुत-- जातेरिति 
डीप्‌ ] फलवृक्षविशेष:; तिष्यफला; अमृता; वयस्था; 
वयःस्था; कायस्था; श्रीफला; धात्रिका; शिवा; 
शान्ता; धात्री; अमृतफला; वृष्या; वृत्तेफला; 
रोचनी; क्षफला; तिष्या; आँवलछा, आमला' इत्यादि 
भाषा'  तुष्यत्यामलकवबिष्णुरेकादश्यां विशेषतः । 
श्रीकामः सवंदा स्नान कुर्वीतामलकंनं र:--इति गारुड 
(२१५ अध्यायः) | ॥नष्वा- ७3. 5:0: 2८ धात्री तिष्य- 





१५२ 


जाम: 


फलामृता। हरीतकीसमन्धात्रीफलं किन्तु विशेषत: ॥ 
«ज्ए८४पऐेट्घ्न॑ परं वृष्यं रसायनम्‌। हन्ति वातं 
तदम्लत्वात्‌ पित्त माधुयशत्यतः॥ कफ रूक्षकषायत्वात्‌ 
फल धाश्यास्त्रिदोषजित्‌। यस्य यस्य फलस्येह वीय॑ 
भवति यादृशम्‌॥ तस्य तस्येव वीयेंग मज्जानमपि 
निदिशत---इति भावप्रकाश:। ६१८ 

आमिक्षा स्त्री. [ आमिष्यते, आ-मिषु सेचने, बाहुलकात्‌ 
सक्‌ ] श्वृतोष्णदुग्धदधियोगसम्भवा या; दधिकूचिका; 
पयस्या; क्षीरसन्तानिका; तक्रकचिका। छना' इति 
रु्याता । ४१६ : 

आमिषम्‌ क्ली---पुं. [ आमिष्यते भुज्यते, आ+मिष्‌ 
इलेषण, घत्र्‌, संज्ञापृवकत्वान्न गुण: ] उत्कोच: ; लज्चा ; 
मांसम्‌ (६३१); भोग्यवस्तु; संभोग:; सुन्दराकार- 
रूपादि; लोभसञ्चय:; लाभः; कामगुण:; रूप; 
भोजनम्‌ । ४३४ 

आमीक्षा स्त्री. [ आमिष्यते,आ + मिषु सेचने, बाहुलकात्‌ 
सक, दीघे: ] आमिक्षा; तक्रकचिका; आवततिते तप्ते 
क्षीरे दघधियोगाद्‌ु या वटिकाकारा विकृति: जायते 
सा। ४१६ 

आमुक्‍तः त्रि. [ आऊ-+मृच्‌--क्त ] पिनद्ध:; परिहित- 
वस्त्रादि:; परिहितकवचव्यक्ति: । ७४७ 

आनलुण्याबण्: त्रि. [ अमुष्य अपत्यम -+फक-+-अलक्‌ ] 
ख्यातवंशोद्धव:; सत्कुलजात:। ३९५ 

आमोदः प्‌. [ आडुू-+मुद-+-घज्‌ ] अतिदूरगामिगन्धः; 
गन्ध:; सुमहद्गनन्‍्ध:;  आमोदमुपजिप्रन्ती स्वनिः- 
इवासानुकारिणम्‌-इति रघुवंश ( १-४३ )। हष:। ७७ 
आम्नायः पुं.[ आ5इ+ म्ता-|घज्‌, युक्‌ ] श्रुत्ति:; वेद: ; 
आगम:; निगमः; तृतीयों छाष मेध्यो5ग्निराम्नाय: 
पञ्चमोडथवा --- इति महावीरचरिते। सम्मांसो मधु- 
पर्क इत्याग्नायं बहु मन्‍्यमाना:--इति उत्तरचरिते। 
सम्प्रदायः (४०२); गुरुपरम्पराप्राप्तोपदेश:; उप- 
देश:; कुलक्रम:; कुलं; शिक्षादानं; तन्‍्त्रशास्त्रम्‌; 
अम्यास:; आज्रेडनम; आलोचनम्‌। ९ 

आमाः पूं. [ अम्यते, अम्‌ गत्यादो, अभितम्योदीघंश्चेति 
रक, दीघंश्च ] फलवृक्षविशेष:; च्त:; रसाल:; अति- 
सौरभरचेत्‌ सहकार:; कामशरः:; कामवल्लम:; 
कामाज़ू:; कीरेष्टट माधवद्रम:; मभुद्भाभीष्ट:; 
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सीघुरस:; मधूली; कोकिलोत्सव:; वसन्‍्तदूत:; अम्ल- 
फल:; मोदाख्य:; मनन्‍्मथालय:; मध्वावास:; सुमदनः; 
पिकराग:; नृपत्रियः; प्रियाम्ब:;; कोकिलावास:; 
माकन्द:; षट्पदातिथि:; मधब्रत:; वसन्‍्तद्र:; पिक- 
प्रिय:; स्त्रीप्रिय:; गन्धबन्धु:; अलिप्रिय:: मदिरा- 
सखः:; आम्रमाम॑ जलस्विन्न॑ मदितं दृढपाणिना। 
सिताशीता म्बुसंयकतं कर्प र.६७॥८८८ म्‌ ॥ प्रषाणकमिदं 
श्रेष्ठ भीमसेनेन निभितम्‌। सद्यो रुचिकरं बलय॑ शी क्र- 
मिन्द्रियतपंणम्‌---इति राजनि्ण्ट:। १९२ 

आज डितम्‌ कली. [ आरू-- म्रेंडि + क्त ] हिस्त्रिस्क्तम । 
दो-तीन बार कहा हुआ” इति भाषा। १५३ 

आायः पुं. [ आइक+या-+-ड ] धनागम:; प्राप्ति:; 
लाभ:; 'अहन्यहन्यवेक्षेत कर्मान्तानू वाहनानि च। 
आयव्ययों च नियतावाकरान्‌ कोषमेव च--इति 
मनु: (८-४१९)। स्त्यगाररक्षक:; ज्योतिषप्रसिद्ध- 
मेकादशभवनम्‌ । ४३३ 

आयःशूलिकः त्रि. [ अयःशूलेन अर्थानन्विच्छति | अय:- 
धुलदण्डाजिनाम्यां ठकठआविति' ठक ] तीदणकर्मा; 
क्षिप्रकारी; तीकणोपायेन योउन्विच्छेत्त आयःशूलि- 
को जन: । ३७१ 

आयतः त्रि. [ आद्भ+यम्‌+क्त ] दीघ:; 'लूम्बा-इति 
भाषा । विस्तृत:; विशाल: ; आहृष्ट: ; 'तन्‍्तवोष्प्यायता 
नित्यं तन्तवों बहुला: समा:'---इति पज्वतन्त्र । ७५१ 

जआायतनम्‌ कली. [ आडइ-+-यत्‌ + ल्यूट्‌ ] यज्ञस्थानं; देव- 
स्थानं; चेत्यम्‌; “येम्य: प्रणमसे पुत्र ! चेत्येष्वायतनंषु 
च। ' समित्कुशपवित्राणि वेद्यचायतनानि च्‌ | स्थण्डि- 
लानि च विप्राणां शला वृक्षा छुदा: क्षुपा: ।' आश्रय: ; 
विश्लामस्थानम्‌; “नासमीक्ष्य परं स्थान पृव॑मायतनं 
त्यजेत्‌'---इति चाणक्य: । स्नेहस्तदेकायतनं जगाम'--- 
इति कुंमारसम्भवे (७-५ ) । भद्रासनम्‌ भिदा इत्यादि- 
रु्यातो वास्तुदेश;  आरामा:८८८ मानेपानोद्यान- 
वेदमसु---इति याज्वल्क्य:। २९३ 

आयतिः स्त्री. [ आडु+यम्‌+क्तिन ] उत्तरकाल:; 
भविष्यत्काल:; यदावगः:-दायत्यामाधिक्यं ध्रुवमा- 
त्मनः । तदात्वे चाल्पिकां पीडां तदा सन्धि समाश्रयेत्‌'- 
इति मन: (७-१६९) । आयति स्वकार्याणां तदात्वं 
व विचारयेत्‌--इति मनुः (७-१७८)। भ्रभावः; 
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कोषदण्डजं तेज: ; देघ्य; सद्भ:; प्रायणं; 'प्रतापमायति 
शोभां हेमनताहस्य वारिद:। स्मृतिशेषां करोत्येव 
लोभरच पृथिवीभुजाम्‌---इति राजतरज्िणी। ११८ 

आयल्लकम्‌ क्‍्ली.--उत्कण्ठा; उत्कलिका; अरति:। ७४२ 

आपामः पूृं. [ आड--यम्‌--घज्‌ ] देध्यंम, आनाह:; 
योजनायामविस्तारमेकेकी धरणीतलम्‌--इति रामा- 
यण। ततिनोदीचीं दिशमतुसरेस्तियंगायामशोंभी-- 
इति मेचदूते। ७८६ 

आयुधः पुं. [ आयुध्यते अननंति। आहृ+युध्‌-+क ] 
अस्त्रम। आयूषधानां त्रयो भेदा: प्रहरणानि, पाणि- 
मुक्तानि, यन्त्रमुक्तानि चेति। तत्र प्रहरणानि खड्गा- 
दीनि, पाणिमुक्तानि चक्रादीनि, यन्त्रमुक्तानि 
शरादीनि । 'घृतायुधो यावदहं तावदन्ये: किमायुधे:', 
(कि वक्ष्यत्ययमेवसद्य विमुखं मामुग्नतेडप्यायुध--इति 
उत्तरचरिते। ४६२ 

आयूुर्वेदी [ न्‌ ] त्रि.[ आयूरनेन विन्दति वेत्ति वेत्यायुवें 4: । 
आयुस्‌ू+विद--करण घत्र्‌ । आयुर्वेदों ज्ञातव्यत्वेन 
विद्यते यस्य, आयुर्वेद इनि ] आयुर्वेदज्:; चिकित्सक: ; 
वेद्य:। ६१२ 

आयुष्मान्‌ [त्‌ ] त्रि. [ आयुस+ मतुप्‌ ] चिरजीवी; 
दीर्वायू:;: जैवातृक:; चिरश्जीवी; आयुप्मान्‌ भव 
सौम्येति वाच्यों विश्रो5$भिवादने--इति मनु: ,(२- 
१२५) । आपयुष्मन्तं सुतं सूते यशोमेवासमन्वितम्‌--- 
इति मनु: (३-२६३ ) । ३८१ 

आयधोधनम्‌ कली. [ आहइु+युध+ल्युट ] युद्धम; 
आयोधने क्ृष्णयतिं सहायमवाप्य यः क्षत्रियकाल- 
रात्रिम--रघुवंश (६-४२) । आयोधने स्थायुकमस्त्र- 
जातम्‌--इति भट्ठि:। वषः । ४५३ 

आरकटः पुं.-- कली. [ आरं कूटयति स्तूपीकरोति । पचा- 
झच्‌ ] पितलम्‌ ; 'उत्तप्तस्फुरदारक्टकपि लज्योतिज्व लद्‌- 
दीप्तिभि:'-उत्तररामचरिते (५-१४) । 'अकाञ्चने 
7८८८० ८वहु कै किमारकूटाभरणन न स्रिय:--- 
इति नेषधे। १७० 

आरक्षः पुं. [ आऊ-- रक्ष + अच ] गजकुम्भसन्धि:; त्रि. 
[ आरक्षतीति, आहु-+-रक्ष +अच ] रक्षायबतं; रक्ष- 
णोयम्‌ । २१८ 

आरग्वधः पुं. [ आ-+-रग शद्भायामू, विवपू, आरणं 
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रोगशद्भामपि हन्ति, अच वधादेशइच ] वृक्षविशेषः; 
राजव॒क्ष:; सम्पाक:;: चतुरछगुल:; आरेवतः; 
व्याधिधात:; कृतमाल:; सुवर्णक:; मन्थान:; रोचनः; 
दीघफल:; नृपद्रुम:; हिमपुष्प:; राजतरु:; कण्ड्घ्तः; 
ज्वरान्तक:; अरुज:; स्वणपुष्प:; स्वण्णंद्ु:; कुष्ठसूदनः; 
कर्णाभरणक:; महाराजद्रुम:; क्णिकार:; स्वर्णाज्ः; 
प्रम्रह:; अमलतास' इति रुूपात:। आरग्वधो राजवृक्ष: 
सम्पाकश्चतुरछगुल:। आरेवतव्याधिघातकृतमालसुव- 
णंका:॥ कणिकारो दीघंफलः स्वर्णाज़र: स्वर्णमृषण:। 
आरग्वधो गुरु: स्वाद: शीतल: स्रंसनोत्तम:॥ ज्वरह- 
द्ोक४्ालजदोछदतंशलनुत्‌) तत्फल स्रंसनं रुच्यं 
कुष्ठपित्तकफापहम्‌ । ज्वरे तु सतत पथ्यं कोष्ठशुद्धिकरं 
परम्‌ ॥--इति भावप्रकाश। १९८ 

आरनालम्‌ कली. [ आच्छति, आझरू-+-ऋ + अच्‌, आर: | 
नल गन्ध, नलतीति, ण, नाल:। आरः नालो गन्धो 
यस्य ] काओ्जिकम्‌; आरनालकं; काँजी' इति भाषा । 
आरनालं तु गोधूमराम: स्याह्निस्तुषीकृतें:। पकक्‍वर्वा 
स! _ सौवीरसदृशं गु्ण:--इति राजनिधेण्ट:। 
'लाक्षाहरिद्रामजञ्जिष्ठाकल्कंस्तेलं विपाचयेत्‌ । षड्गुणे- 
नारनालेन दाहशीतज्वरापहम/--इति वेद्यके। ३१८ 

आरम्भः पुं.[ आडऊ--रभि+घन्र्‌ ] प्रथमकृति:; प्रक्रम:; 
उपक्रम:; अम्यादानम्‌; उद्घातः; प्रारम्भ:; त्वरा; 
उद्यम:; वध:; दर्प:; प्रस्तावना; आगमे: सदृशारम्भ 

” आरम्भसद्शोदय:--इति रघुवंश (१-१५) । ७०७ 

आराप्रम कली. [ आराया: अग्रं, षष्ठीतत्पुरुष: ] अद्- 
चन्द्रायस्त्रमुखम्‌ । ४६९ 

आरातू अव्य. [आ राति, रा दाने, बाहुलकादाति- 
प्रत्ययः ] समीपं; निकटम्‌; दूरं (६९३); मेघमालेव 
यहचायमारादपि विभाव्यते'-इति उत्तरचरिते। 'तमच्य- 
मारादभिवर्तमानम--इति रघुवंश (२-१०)। ६९२ 

आराधना स्त्री. | आडू+राध-+- णिच्‌--युच-+-स्त्री- 
त्वाट्‌ टाप्‌] साधना; सेवा; भक्ति:; परिचर्या; 
प्रसादना; शुश्रृुषा; उपास्ति:; वरिवस्था; ररीष्टि:; 
उपचार:। १२९ 

आरामः पुं. [ आरम्यतेघ्ग़, आऊ--रम्‌--आधारे घन ] 
उपवनम्‌; क्षेत्रकपतडागानामारामस्य गृहस्थ चौं--- 
इति मनुः (८“-२६२) | गृहं तडागमारामं क्षेत्र वा 
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जाईकम 
भीषया हरन्‌---इति मनुः (८-२६४) । २१२ 
आरालिकः त्रि. [ अरालं कुटिलं चरति इति, ठक ] 
सूपकार:; पाचकः:; सूद:; वललव:। “रसोइया” इति- 
भाषा। ४३१ 
आरेकः पुं. [ आ-+ रिच्‌-+घज ] शद्भा। ६९१ 
आरोपितम्‌ त्रि. [ आऊ-+रुह +णिच्‌-+कक्‍्त ] न्यस्तं; 
निहितं; कृतारोपणं; कल्पितं; 'तं देशमारोपितपुष्प- 
चापे---इति कुमारसम्भवे (३-३५) । 'समस्तवस्तुवि- 
षयं श्रोता आरोपिता यदा---इति काव्यप्रकाश । ७४७ 
आरोहः पु. [ आकु--रुह +घन्‌ ] समुच्छुयः:; “आरोह- 
मिवरत्नानां प्रतिष्ठानमिव श्रियः--इति रामायण। 
वरस्त्रिया: श्रोणि: (५१२); 'आरोहैनिविडवृहलत्नितम्ब- 
बिम्बे:--इति माघे। नितम्ब:; कटी; देष्प्रम; 
अवरोह:; आरोहणं; गजारोह:; परिमाणविशेष:; 
आरोहति य:; निषादी ; अश्वाइच पर्यंधावन्त हतारोहा 
दिशों दश--इति हरिवंश । १८१ 
आरोहणम्‌ कली. [ आरुह्यतेब्नेन । आरू-+-रुह --ल्युट ] 
सोपानम्‌; सीढी इति भाषा । [ भावे ल्युट | समारोह: ; 
नीचादृद्ध वगमनम्‌; 'आरोहणा्थ नवयौवनंन कामस्य 
सोपानमिव प्रयुक्तम--इति कुमारे (१-३९)। 
प्ररोहणम्‌; अड्कुरादिजननम्‌ । ३०१ 
आतिः स्त्री. [ आऊ-+ऋ--क्तिन ] पीडा; वेदना; 
व्यथा; धनुष्कोटि:; रोग:; ॥आपन्नार्तिप्रशमनफला: 
सम्पदो हथुत्तमानाम्‌--इति मेघदूते । दाहातिसारपि- 
त्तासुझमूर्च्छामग्यविषातिष--इति सुश्रुते। ६२६ 
आह्रंकम्‌ कली. [ अदंयति कफम्‌ आद्रम। ततः कन्‌। यद्दवा 
आद्रयति जिद्दायां, क्वुन्‌ ] कटुमूलविशष:; श्वज्जवेरं; 
कटुभद्रं; कट्त्कटं; गुल्ममूलं; मूलजं; कन्दरं; वरं; 
महीजं; संकतेप्टम्‌; अनूपजम्‌; अपाकशाक ; चान्द्राख्यं ; 
राहुच्छत्रं; सुशाककं; शाज़ूम; आदद्रंशाकं; सच्छा- 
कम; अदरक' इति भाषा। वातपित्तकफंभानां 
दारीरवनचारिणाम्‌। एक एवं निहन्तास्ति लवणाद्रंक- 
केशरी ॥ “आदंकं श्वृद्भवेरं स्यात्कटुभद्रं तथादिका। 
आद्रिका मेदिनीं गर्वी तीक्ष्णोष्णा दीपनी तथा। कट॒का 
मधुरा पाके रूक्षवातकफापहा। थे गृणा: कथिता: 
शुण्ठभास्तेडपि सन्त्याद्के खिला: ॥| भोजनाग्रे. सदा 
पथ्यं लवणाद्ंकभक्षणम्‌ । अग्निसन्दीपनं रुच्यं जिहल्ना- 


आई्रल्ग्पक: 


कण्ठविशोधनम्‌ ॥ क्षुष्ठे पाण्ड्वामये कृच्छे रक्तपित्ते 
ब्रणे ज्वरे । दाहे निदाघशरदोन व पूजितमाद्रंकम्‌-इति 
भावप्रकाश:। 'रोचन दीपने वृष्यमाद्ंक विश्वमेषजम्‌ | 
वातश्लेप्मविबन्धेषु रसस्तस्योपदिश्यते-.इति चरक:। 
'कफानिलहरं स्वयं विबन्धानाहशूलनुत्‌ । कट्ष्णं रोचनं 
हथ॑ वृष्यं चवाद्“ेंकं स्मृतम--इति सुश्रुतः ॥॥ ६१६ 
भार्बालुब्धक:ः पुं. [ आर्द्रायां तन्नाम्ता प्रसिद्धनक्षत्रे लुब्धक 
इब ] केंतुग्रह:। ४९ 

आयें: त्रि. [ अतु' प्रकृतमाचरितुं योग्य:। अयंते वा। 
ऋु--ण्यत्‌ ] पूज्य: साधु: (३७२); सज्जनः; 
वेश्य: (५७०); सौविद:; सौविदल्ल: (८१४); 
सत्कुलोद्धूव:; श्रेष्ठ) संगत:; मान्य:; उदार- 
चरितः:; शान्तचित्त:; योड्हमार्येण परवान श्षात्रा 
ज्येष्डेन भाविनि---इति रामायणे। न्‍्यायपथावलूम्बी ; 
प्रकृताचारशील:; सततकतंव्यकर्मानुष्ठाता; कतंव्य- 
माचरन्‌ काममकतंव्यमनाचरन्‌। तिष्ठति प्रकृताचारे 
स तु आय॑ इति स्मृतः ॥' धामिक:; धमंशील:; आयं- 
रूपमिवानाय कर्मभिः स्वेविभावयेत्‌--मन्‌: (१०- 
५७) । उचितः:; मार्गमार्य प्रपन्नस्य नानुमन्‍्येत 
कः पुमान्‌ ।' नाटयोक्तौ सम्मानसूचकमिदं नाम प्रायण 
मान्यजना द्वान व्यवह्लियते; स्वेच्छया नामभिविप्रेविष्र 
आर्येति चेतरे:। वाच्यौ नटीसूत्रधारावायनाम्ना परस्प- 
रम/---इति साहित्यदपंण । पुं. स्वामी; बुद्ध: सुहत; 
श्रेष्ठवर्ण:; म्लेच्छेतरजाति:; म्लेच्छाइचान्त्ये बहुविधा: 
पूर्व ये निकृता रणे। आर्यादच पृथिवीपाला:--इति 
महाभारते। सावणणमनो: पुत्र:; 'वरीयांश्चावरीयांश्च 
संयतो धृतमान्‌ वसु:। चरिष्णुरार्यों धृष्णुशल राज: 
सुमतिरेव च।॥ सावण्णस्य मनो: पुत्रा भविष्या दश 
भारत'--इति हरिवंश । ९९ 

आर्या स्त्री. [ ऋ"+--ण्यत्‌+स्त्रियां टाप्‌ ] पावंती; छन्‍्दो- 
विशेष: ; यस्या: पादे प्रथमे द्वादश मात्रास्तथा तृतीये- 
5पि। अष्टादश द्वितीय चतुर्थके पञचदष्ग सार्य्या---इृति 
श्रुतवोध:। (लक्ष्मतत्सप्तगणा गोपेता भवति नेह विषमे 
ज:। षष्ठो जश्च न लघुर्वा प्रथमेडदें ।नवयतमाब८-:॥ 
षष्ठे द्वितीयलात्परके नले मुखलाज्च स यतिपदनियम: । 
चरमे5ढं पञ्चभमके तस्मादिह भवति बषष्ठो लः ॥ 
पथ्या विपुला चपरा मुखचपला जघनचपला वथ। 


१५५ 


आरषन्य: पं. [ ऋषभस्य प्रकृति: | 


आलानम 


गीत्यूपगीत्यूदूगीतयआर्यागीतिश्च नवधार्या-- इति 
छनन्‍्दोमञ्जरी । श्रेष्ठा स्त्री । १५ 

ऋषभ--ज्य ] 
पण्डोपयुक्तवृष:; पषण्ढतायोग्यः (बछड़ा जो इतना 
बड़ा हो कि काम में लाया जा सके या साँड़ बनाकर 
छोड़ा जा सके)। २६४ 


आलमस्भः पुं. [ आह--लभि+घज्‌ ] मारणं; वध: ; 


अश्वालम्भं गजालम्भम्‌--इति स्मृति:। व्यालम्बंथा: 
सुरभितनयालम्भजां मानयिष्यन'--इति मेघदूते। 
छेदनं; कतनम्‌; क्रष्टजानामोपधीनां जातानां च॑ 
स्वयं बनें। वृधालम्भेइतगच्छेद गां दिनमेक॑पयो- 
ब्रत:---मन्‌: (११-१४४) । स्पर्श:;: आलिजु- 
नम्‌; चूतं च जनवादं च परिवाद तथा। नृतम्‌। 
सत्रीणां च श्रेक्षणालम्भमुषघातं परस्यथ च--शति 
मनु: (२-१७९) | ४७८ 


आहलयः पुं. [ आलीयतेईस्मेन। आ+ली--अधिकरणे 


अच ] गृहं। हिमालयो नाम नगाधिराज:--इति 
कुमारे (१-१) । तत्रामरालयमरालमरालकेशी --इति 
नेषधे। “नहिं दृष्टात्मनामार्य्या निवसन्त्यालये चिरम्‌' 
--इति रामायणे। २९२ 


आलवालम्‌ कली. [ आ समनन्‍्तात्‌ जलस्य लवमालाति। 


आ+-+-लव--ला+क ] तरुमूलसेचनाथस्वल्पजलाधार:; 
आवालम्‌; आवाप:; थामला” थाला” इति भाषा। 
“विश्वासाय विहज्भानामू आलवालाम्बुपायिनाम--- 
इति रघुवंशे (१-५१) । विपुलालवालभृतवारिदपंण: 
--इति माघे । १८४ 


आलस्यम्‌ कली. [ अलस-ष्यमज ] अलसस्य भावः; 


अलसता; तन्द्रा; कौसीयं; मन्दता; मान्यं; कार्य- 
प्रदष:; आलपस्यं श्रमगर्भाववर्जाड्य जुम्भासितादिकृत्‌। 
मुखस्पशंप्रसड्रित्व॑ दुःखद्ंघणलोलता ।_ शक्तस्य 
चाप्यनुत्साह: कमंण्यालस्यमुच्यते--इति सुश्रुते। त्रि. 
[ अलस एवं। अलस+-स्वार्थे ष्यज्ञ ] मन्द:; तुन्द- 
परिमृज:; शीतक:; अलसः; अनुष्ण:। ७५७ 


आलानम्‌ कली. [ आलीयते5त्र। आडू+ली-ल्युट्‌ । 


विभाषा लीयतेरित्यात्वम्‌ ] बन्धनम्‌; रज्जु:; गज- 
बन्धनस्तम्भ:; गजबन्धनरज्जु:; ए#झेदु्रसनपफफेसद- 
निर्वाणस्य दच्तिन:।--इति रघुवंद ( १--७१)। इभ- 


आलि: 


मदमलिनमालानस्तम्भवृगलमुपहसन्तमिवो रुदण्डद् ये न - 
इति कादम्बरी। २२१ 

आलिः; पं. [ आरूृति, दशन समर्थों भवति। आ-+-अल, 
बाहुलकाद इण्‌ ] वृश्चिक:; अमरः; त्रि. विशदाशय:; 
निमं लान्त:करण:; अनर्थ:। स्त्री. [ आलूयति भूषयति, 
अप+अल भूषण, अच, इ ] वयस्था; 'निवायंतामालि 
किमप्ययं वदु: पुनविवक्ष: स्फ्रितोत्तराधर:--इति 
कुमारसम्मवे (५-८३ )। [ आलति निर्वापयति जलम्‌ । 
अल वारण, सवंधातुम्य इन्‌ ] सेतु:; [ अल्यते अनया । 
अर +इज ] पडिक्त:; सन्तति:। ६४५ 

आलिजूनम्‌ कली. [ आहू-+-लिगि+ल्युट्‌ ] प्रीतिपुवंक- 
परस्पराइलेष:; अज्भपालि:; श्लिषा; परिरम्भ:; 
परीरम्भ:; परिष्वद्ध:; संश्लेष:; उपगृहनम्‌; आलि- 
जहुनान्यधिकृता: स्कुटमापुरेव---इति माघ: । यत्र रुत्री- 
णां प्रियतमभुजालिड्भुनोच्छवासितानाम्‌--इति मेघ- 
द्ते । ५६८ 

आली स्त्री. [ आलि-+डीष्‌ ] सखी; वयस्या; सेतुः; 
पाली (६७६); पढिक्त:; श्रेणी (७-२१); 'तोया- 
न्तभास्करालीव रेजे मुनिपरम्परा---इति कुमारे 
(६-४९) । पं. वश्चिक:। ४८७ 

आलेख्यम्‌ कली. [ आडइ+लिख्‌ +ण्यत्‌ |] चित्रम्‌; 
“'इति संरम्भिणो वाणीबंलस्थालेख्यदेवता:--इति 
माघे (२-६७) । ७२८ 

आलेख्यलेखा स्त्री. [ आलेख्यस्य लेखा ] लिपि:; चित्र- 
कम; प्रतिलिपिकरणम्‌। ७२८ 

आलोकः पुं. [ आहइु-+-लक्+घन््‌ ] द्योत:; दहुंनं; 
“आलोकाय निशासु चन्द्रकिरणा: सख्यः कुरज्भ: सह। ' 
-“इति शान्तिशतके । 'रुद्धालोके नरपतिपर्थ सूचि- 
भेयस्तमोभि:--पूर्व मेघे (३७)। '“यदालोके सूक्ष्म 
ग्रजति सहसा तद्विपुलताम्‌--इति छ्वाकुन्तले। 
आलोक दद्शुर्धीरा नीराशा जीविते यदा--इति 
रामायणे । वन्दिभाषणं; स्तुति:; 'उदीरबामार्‌रि- 
वोन्मदानाम्‌ आलोकशब्द॑ वयसां विशाव:--इति 
रघुवंश (२-९) । ६६ 

आवरणम्‌ कली. [ आड--व्‌ + ल्यूट ] फलकम्‌; ढाल 
इति भाषा। आच्छादनम्‌; विचित्राणि कर वासांसि 
प्रान्‍/सप्त्स्पश्ल च--इति महाभारते। सूर्य तपत्या- 


१५६ 


अआबयास. 


वरणाय दुष्टे: कल्पेत लोकस्य कथ्थ तमिस्रा--इति 
रघवंश (५-१३) । ख्ोतसां भेदकों यदच तेषाञचा- 
बरण रत:--मनु:ः (३-१६३) । ४६० 

आबरतें: पूं. [ आअइ-+वृत+घज्‌ ] जलभ्रम:; नपं 
तमावरतंमनोज्ञनाभि:' इति रघुवंश (६-५२) । 'भँवर 
इति भाषा। चिन्ता; आवतंनं; मेघनायकचतुष्टयान्त- 
तमेगंधाधिपविशेष:; “जात॑ वंश भुवनविदिते पुष्क- 
रावतंकानाम्‌'---इति पूवमेघे (६) । राजावतंनामोप- 


रत्नम्‌। ६६८ 
आवहितः त्रि.. [ आहइ+वृह+कक्‍्त: ] उन्मूलितः; 
उत्पाटित:। ७१२ 


आवलिः स्त्री. [ आडु--वल--इन्‌ ] श्रेणी; पडिकतः; 
श्रेणी: । ७२१ 

आवली स्त्री. [ आऊइ--वर+इन्‌+डीप्‌ ] आवलि:; 
पछिक्त:; श्रेणी; 'आलोलामलकावलीं विललितां 
विश्रच्चलत्कुण्डलम्‌-इति अमरुशतके (३) + द्विजाव- 
लीव्याजनिशाकरांशुभि:--इति माघ ( १-२५ )। ७२१ 

आवसथः पुं. [ आवसन्त्यत्र | आ+वस्‌--अधिकरणं 
अथच ] गहम्‌; अस्ति चम्पकाभिधानायां नगर्या परि- 
वबाजकावसथ:'---इति हितोपदेश । आर्याकोष:; आर्य्या- 
च्छन्दसो ग्रन्थभेद:; ब्रतविशेष:; कली. [ आवसन्ति 
आगत्य वसन्ति अस्मिनू, आअ-+वस्‌--अथच ] गहं; 
वसतिस्थानं; विश्वामस्थानम्‌; अग्निगृहम्‌; अग्निहोत्र- 
स्थानं; “निवसन्नावसर्थ पुराद बहि:---इति रघुवंश 
(८-१४ ) । आसनावसथो शब्यामनुन्रज्यामुपासनाम्‌ - 
इति मनु: (३-१०७) । २९१ 

आवापः पुं. [ जा वपन्ति सलिलमत्र । आह-+-वप्‌-+घन्‌ ] 
आलवालं; बलयः (५५७); 'मोहात्‌ पपात ग़ाण्डीव- 
मावापं च करादपि--इति महाभारते। शत्रुचिन्तनं; 
पराष्ट्रचिन्तनं;। तन्वावापविदा योगेएजसफेशएजे- 
तिष्ठता--इति मा्घे (२-८८) । पानभंद:; भाण्ड- 
बपन॑; परिक्षप:; निम्नोन्नतभूमि:; प्रधानहोम:। १८४ 

आवासलम्‌ बली. [ आडु-+वल--घन्‌ ] आलवालं; 
बालकमभिव्याप्य; बालकपय॑न्तम्‌। १८४ 

आवयासः पूं [ आवसन्ति अत्र इति । आ$इ-+-वस्‌ +-अधि- 
करण घन ] गृहम्‌; आवासो विपिनायते प्रियसखीमा- 
लापि जालायते---इति गीतगोविन्दे (४-१०) । २९१ 


आबिकः 


आविकः पुं. [ अविना मेषलोग्ना कृत:। अवि--ठक ] 
कम्बलम्‌; त्रि. मेषलोम्ना निर्मित; वसीरकन्नानपृव्येण 
शाणक्षीमाविकानि च--मनु: (२।४१) । अविदुग्धम 
आविक लवण स्वादु स्निग्धोष्णं चाश्मरीप्रणत । 
गुरु कासेनिलोदभूते केवछे चानिले वरम'---इति 
बयके । ५५१ 
आविद्ध: त्रि. [ आहु+व्यघ्‌--क्तः ] वक्र:; क्षिप्त:; 
पराहत:; मूख:। ६९६ 
आबुकः पु. [ अवति रक्षतीति, अव्‌+बाहुलकादुण- 
कन्‌ ] नाटबघोक्तौ पिता। ९९ 
आवेद: पूं. [ आडइ-+ विश +घन्‌ ] अहद्भारविशेष:; 
संरम्भ:; आटोप:; अपस्माररोग:; भूतादिना रोग:; 
भृतसंचार:; भूतक्रान्ति:: ग्रहामय:; आसक्ति: ; 
अभिनिवेश:;  तस्मे स्मयावेशविवरजिताय'-..इति 
रघवंश (५-१०) | ७२२ 
आवेशनम्‌ कली. [ आविश्यते5स्मन्‌। आडू-+-विश +- 
ल्युट्‌ ] शिल्पिशाला; 'जीर्णोद्यानान्यरण्यानि कारुका- 
वेशनानि च--मन्‌: (९-२६५)। [भावे ल्युट्‌ ] 
भूतावेश:; 'मन:क्षेपस्त्वपस्मारो ग्रहाद्यावेशनादिज:'-- 
इति साहित्यदपंणे। प्रवेश:; कोप:; परिवेश:। २९६ 
आवेशिक: त्रि. [ आवेशं संरम्भं प्राप्त॥। आवेश-+-ठन्‌ ] 
आगन्तु:; अतिथि:; स्वीयम्‌; असाधारणम्‌; अन्या- 
साधारणं; प्रातिष्ठितम्‌। ३५८ 
आवेध्टकः [ आडू-+-वेष्ट--ण्वल ] प्राचीरादि 
घरा' इति भाषा। २९० 
आहंसा स्त्री. [ आहइ-+-शंस-+-अकू-+ टाप्‌ू ] इच्छा; 
आकाडक्षा; “निदधे विजयाशंसां चापे सीतां च लक्ष्मण 
“--इति रघुवंश (१२-४४) । ७१० 
आहशदूत स्त्री. [ आडइ-+- शकि+-अ--टाप ] भयं; त्रासः ; 
संशय:; वितक:; नष्टाशडूग हरिणशिशवों मन्दमन्दं 
चरन्ति--इति शाकुन्तले। 'तच्छत्वा ॥बगताश-<- 
स्तामकारणदूृषिताम्‌--शति कथासरित्सागरे १४ 
तरज्रू । ७२५ 
आशयः प्‌ [ आऊू--शीछ--अच्‌ ] आधारः; अभिप्रायः; 
तच्चालोक्याशयं बुद्धवा तस्य सो$पि वसन्तकः:'--इति 
कथासरिस्सागरे १२ तरज्भे। चेत:; “अहमात्मा 
गुडाकेश स्वभूताशयस्थित:---इति भगवदगीतायाम्‌ 


१५७ 


ओम: 


(१०-२०) । पनसवक्ष:; विभवः; किम्पचानः; 
अजीण:; कोप्ठागारं; धर्माधमौ ; अद्प्टम: आशया: 
सप्त--वाताशय:, पित्ताशय:, श्लेप्माशय:, रबताशय 
आमाशय:, पक्‍वाशयः, मृत्राशयदच। स्त्रीणां गर्भा- 
दयोधप्टम:---इति सुश्रत:। ७९८ 

आश्ञा स्त्री. [ आ समन्ताद अबघनुते व्याप्नोतीति । आछ-- 
अश + पचाद्यचु+ टाप्‌ ] दिक; वासवाशामु्खे भाति 
इन्दुश्चन्दनबिन्दुवत्‌--इति. साहित्यदपंण । दीर्घा- 
काझक्षा (२३६४ ) ; आशा नाम नदी मनोरथजला तृप्णा- 
तरज्भाकुला---इति शान्तिशतके (४-२६) । १०० 

आशी स्त्री. [ आहू+अश-+-अच--डीप ] अहिदन्तः; 
हिताशंसनं ; सपंविषम्‌; आज्ञीतालुगता दंप्ट्रा तया 
दष्टो न जीवति'--इति विषविद्या । ६४२ 

आश्ञी: [ स्‌ ] स्त्री... [ आहू--शास्‌ -- विवप्‌-- उपधाया 
इत्वम्‌ ] सपंदन्त:; आशीर्वाद:; वृद्धिनामौषधि:; हित- 
प्राथंनम्‌; अभीष्टवृद्धिप्राथनं; 'वात्सल्याद यत्र मान्येन 
कनिष्ठस्थाभिधीयते । इष्टावधारक॑ वाक्यमाशी: सा 
परिकीतिता ॥ तस्मे जयाशी: ससृज पुरस्तात'--इति 
कुमारसम्भवे (७-४७) । ६४२ 

आशीविषः पुं. [ आशिषि दंष्ट्रायां विषमस्य सः, पृषोदरा- 
दित्वात्‌ साधु: ] सपं:; 'गरुत्मदाशीविषभीमदरशने:-- 
इति रघुवंश (३-५७) । ६४१ 

आश्ु कली. [ अश्नते इति, अशृझ व्याप्ती, उण्‌ ] शी घ्रम्‌; 
द्रतमू; तदाश्‌ कृतसन्धानं प्रतिसंहर सायकम्‌-ईति 
शाकुन्तले। सत्त्वगामि चेत्‌ त्रि.। अव्ययमपि शी ध्रे। ६९७ 

आशुशुक्षणि: पृ. [ आ समन्तात्‌ शोष्टुमिच्छति। आझू-+- 
शष्‌ - सन्‌ +अनि ] अग्नि; भमन्त्रपुतानि हवींपि 
प्रतिग ह्वाति एतत्रीत्या आशुशक्षणि:'--..इति कादम्ब- 
याम्‌ । वायू:; इति सिद्धान्तकौमुद्याम्‌ उणादिवृत्ति:। ६३ 

आशइचयम्‌ वली. [ आरू-+-चर्‌ +-ण्यत्‌ --सुट्‌ निपात- 
नात्‌ ] अपूर्व; विस्मयः; अदभुतं; चित्र; 'गन्धोदग्न॑ 
तदन्‌ बवृषु: पृष्पमादचयमेघा:---इति रघवंश 

(१६-८७) । ७४५ 

आश्रमः पुं.-क्‍्ली. [ आऊ-+-श्रम्‌ + घन ] मुनीनां वास- 
स्थान; वन; मठ:। (३९३) शास्त्रोकतधरम विशेष:--- 
आश्राम्यन्ति स्व॑ स्व॑ तपरचरन्त्यत्र, स तु चतुविध:--- 
ब्रह्मचय १, गाहस्थ्यं २, वानप्रस्थ्यं ३, संन्यास: ४। 


आश्रयः १५८ 





ब्रह्मचारी ९, गृही २, वानप्रस्थ: ३, भिक्षु: संन्यासी ४। 
कलियुग तु ब्रह्मचयवानप्रस्थ्ये न स्तः केवल गृहस्थ- 
भिक्षुकाश्रमावेव--गाहंस्थों भेक्षुकश्चेव आश्रमौ द्वौ 
कलौ यूग'--इति महानिर्वाणतन्त्र | 'स दुष्प्रापयशा: 
प्रापदाश्नमं श्रान्तवाहन:-इति रघुवंश ( १-४८) । २९८ 

आश्रयः पुूं.[ आऊ-+श्रि +- अच ] गहं; राज्ञां सन्ध्यादि- 
पडगुणान्तग तगुणविशष:; व्यपदेश:; “योज्वमन्यत ते 
मूले हेतुशास्त्राश्रयाद्‌ द्विज:---इति मनु: (२-११) | 
सामीपष्यम; आधार:; 'वासों वल्कलमाश्रयों गिरिगृहा 
दशब्या लतावल्‍लरी--इति शान्तिशतके (४-६) । 
संश्रयणम; अवलम्बनम; त्रीण्याद्यान्याश्रितास्त्वेषां 
मंगगर्ताश्रयाप्सरा:---इति मन्‌ः (७-७२)। राज्ञां 
तन्निर्णय:; अस्थितौ यदि कल्याण भवेत्‌ संश्रयणणं तथा । 
भवति श्रेयसे राज्ञां विपरीतं न कहिचित्‌ ॥ उच्छिद्य- 
मानो बलिना आश्रयद्‌ बलवत्तरम्‌ । विनीतवत्तत्र काल 
नयेंदिति मतिश्रवा।॥। ददद्‌ बलं वा कोषं वा भूमि वा 
भूतिसम्भवाम्‌ । आश्रयेदर्भियोक्तारं समाश्रयगुणा- 
न्वितम्‌--इति युक्तिकल्पतरौ १ अध्याय: । २९८ 

आश्रयाद्षा: पृं.[ आश्रयमाधारमपि अइनाति यः । आश्रय +- 
अश्‌+कमंणि उपपदे अण्‌ ] अग्निः; दुर्वृत्त: क्रियते 
धघृते: श्रीमानात्मविवृद्धयं । कि नाम खलसंसर्ग: कुरुते 
नाश्रयाशवत्‌---इति हितोपदेश । चित्रकवृक्षः; त्रि. 
आश्रयनाशक:; आश्रयध्वंसी । ६३ 

आइलेषः पूं.[ आह-+- द्लिप +घनर्‌ ] आलिड्भनं; कण्ठा- 
इलेषप्रणयिनि जने कि पुनर्देससंस्थे --मेघदूते । एकदेश- 
सम्बन्ध:; [ अइलेषा एवं । अण+ स्त्रियां ठटाप ] 
आशइलेषा; स्त्री. आइलेपा नफ्षत्रम्‌। ५६८ 

आधषाढ़ः पं. [ आषाढया नक्षत्रण युक्‍ता पूणिमा यस्मिन्‌ । 
आषाढा-+- नक्षत्रेण युक्त: काल:” इतति अणू, पलाश- 
दण्डपक्षे आषाढ: प्रयोजनमस्य इति 'विशाखापाढादण 
मन्थदण्ड्यो रित्यण ] ब्रतिनां दण्ड:; वेशाखादिद्वादश- 
मासान्तगततृतीयमास:; रवेमिथनराशिस्थितिकाल:; 
पूर्वोत्तराषाढान्यतरनक्षत्रयुक्ता पौण्णमासी यत्र«मासे 
सः; शुचिः; आपाढक:; अनल्पजल्पी प्रमदाभिलापी 
प्रमादशीलो गुरुवत्सलइच । बहुव्ययों मन्दहुताशन: स्याद्‌ 
आषाढमासप्रभवों मनुष्य:---इति कोप्ठीप्रदीप: । 
मलयपवंत:; ब्रतिनां पलाशदण्ड:; 'अथाजिनाषाढधर: 


अआसीनम 


प्रगल्भवाग्‌ ज्वल्निव ब्रह्ममयन तेजसा --इति कुमार- 
सम्भवे (५-३०) । ४११ 


आसनम्‌ कली. [ आस्यते उपविश्यतेडस्मिन । आस+- 


अधिकरण +ल्यट ] हस्तिस्कन्धदेश:; यत्र महूं।मात्र 
उपविशत्ति। पीठ: (३१०); उपवेशनाधार:; आसन 
प्रथमं दद्यात्‌ पौष्प॑ दारुजममेव वा--इति पुराण । 
विजिगीधोदुर्गादीन्‌ धर्षयत: स्थिति:; यात्रानिवर्तनम्‌ ; 
अष्टाज़योगस्य तृतीययोगाड़ं; तत्तु पञज्चप्रकारकर- 
चरणादिसंस्थानविशेष: --पद्मासनं स्वस्तिकाखूपं 
भद्र वद्रासनं त्था। वीरासनमिति प्रोक्‍्त क्रमादासन- 
पञचकम्‌ ॥ पुं. [ असु क्षेपण + ल्यू + प्रज्ञा,्ण ] जीव- 
कवृक्ष:; जीवकवक्षशब्देडस्य विशेषों ज्ञय:॥ २१७ 


आसनन्‍्दी स्त्री. [ आस्यते5स्याम्‌। आस्‌--अब्दादयश्चेति 


'तस्मादस्मा आसन्दीमाहरन्ति 
भवति--शतपथ कब्र « 


साध: | क्षद्रखटवा; 
सपा खादिरी वितृष्णा 
हाणे (५४४१) ३११ 


आसज्नः जि. [ आइ +- सद-+-क्त ] निकटस्थः ; समीपवर्ती ; 


आसीनमासन्नशरीरपात:---इति कुमारसम्भवे (३- 
४४) । अस्ताभिमुखः सूर्य: । ६९३ 


आसवः पुं. [ आह+सुज्‌-+-अप ] मद्यविशेष:; मेरेयं; 


शीवु:; शीधुरिक्षुरस: पक्‍वेरपक्वरासवो भवेत्‌। मेरेय॑ 
धातकीपुण्पगुडधानाम्लसंहितम्‌ ॥” मद्यमात्रम; यक्ष- 
रक्ष:पिशाचान्न॑ मद्यं मांस सुरासवम्‌ । तदब्राह्मणन 
नात्तव्यं देवानमश्नता हवि: ॥। यदपक्‍्वौषधाम्बुस्यां 
सिद्ध मं स आसव:--इति छाज्भंधर:। मृष्टो 
भिन्नशक्ृद्वातो गौडस्तपंणदीपन: । छेदी मध्वासवस्ती क्ष्णो 
मेरेयो मधुरों गुरु:---इति चरक:। तीक्ष्ण: सुरासवो 
हद्यो मूत्रछऊः कफवातनुत्‌ । सुखप्रिय: स्थिरमदो विज्ञेयो$- 
निलनाशन:--इति सुश्रुते । ३२९ 


आसारः प्‌. [ आहु-+-स्‌ू +घन्‌ ] घारासम्पातः; बेग- 


वृष्टि;; त्वामासारप्रशमितवनोपैप्लवं साधु मूद्ू ना--- 
इति मेघदूते । प्रसरणम्‌; सेन्यानां सबंतों व्याप्ति:; 
'तस्माद्‌ दुर्ग दुढं कृत्वा सुभटासारसंयुतम्‌'--इतिपज्च- 
तन्‍्त्र (३-४९) । सुहृदलम्‌; “अज्ञातवीवधासारतोय- 
सस्‍यो ब्रजेत्तु य:---पञ्चतन्त्र (३३२९)। ५९ 


आसीनम्‌ त्रि. [ आस्‌ू+शानच ] उपविष्टम्‌ । “बैठा हुआ' 


इति भाषा । ३८६ 


असुतोधल: 


आसुतीबलः पुं. [ आसुतिरस्यास्ति, 'रज:कृप्यासुति- 
परिपदो वलच्‌' दीघं: ] यज्वा; शौण्डिक:; कन्यापाल: ; 
कन्यापालक:; शूद्रजातिविशेंप:। ४२० 

आसुरी स्त्री. [ असुरस्य इयम्‌, असुर+तस्येदमित्यण, 
ततो डीप ] राजिका; राजसषंप:; “राई” इति भाषा। 
त्रिविधचिकित्सान्तगंतचिकित्साविशेषप:; सा च छेंद- 
भेंदाद्यात्मिका। ५८१ 

आस्तरणम्‌ कली. [ आस्तीयंते यत्‌ यंन वा। आस +-स्तृ +- 
कमंणि करण वा ल्पुट्‌ ] हस्तिपृष्ठस्थितचित्रकम्बलं; 
प्रवेणी; वण:; परिस्तोम:; कुथा:; कुथः:; प्रवेणि:; 
परिष्टोम:; झूछ' इति भाषा। शय्या; कुशासनम; 
'राष््रवास्तरण पूर्वमयोध्यायामिवासने--इति रामा- 
यण्ण, ३ काण्डे। 'दर्भास्तरणमास्तीयं निश्चयाद्‌ धृत- 
राष्ट्रज:_इति महाभारते । ३०८ 

आस्थानम्‌ वली. | आस्थीयते5स्मिन इति । आझइ+स्था +- 
ल्युट ]सभा; अनेकराजन्यरथाश्वसंकुलं तदीयमास्थान- 
निकेतनाजिरम्‌--इति किराताजुनीय (१-१६) । 
यत्न:; आश्रयः; स्थानम्‌ । ७७८ 

आस्थानी स्त्री. [ आस्थान डीप ] सभा; आस्थानीं समय 
सम॑ नृपजन: सायन्तने सम्पतन---इति रत्नावली | ७४५ 

आस्थित: त्रि.[ आस्थीयते यः, आ+स्था--कमणि क्‍त ] 
आक्रान्त:; धृतः:; स्पृष्ट:; रुद्ध:। ७८१ 

आस्यम्‌ कली. [ अस्यते ग्रासो5स्मिन्‌ इति। असु क्षेपण, 
'कृत्यलुट” इति ण्यतूु, यदा आस्यन्दते अम्लादिता 
प्रस्वति इति, स्यन्द्‌ प्रसवण+ड ] मुखं; मुख- 
मध्यम्‌ ; यस्यास्यन सदाइनन्ति हव्यानि त्रिदिवौकसः ।' 
आस्ये भवमास्यं; मुखभवे त्रि.। ५१८ 

७ जाहवेः प्‌. [ आहयते अरियंस्मिन्‌। आडइ+ हे + अप ] 

युद्धमू; यदाश्रौष॑ भीष्ममत्यन्तश्रम, हतं पार्थेता- 
ह॒वेष्वप्रधृष्यम्‌--इति महाभारते, आदिपैवंणि (१- 
१८२) [ आहूयते आज्यादिक यत्र, आड--हु+अप ] 
यज्ञ: । ४५३ 

आहवनीयः पुं.[ आहूयते आज्यादिरस्मिन । आडइ-+-हु+ 
अनीयर ] यज्ञाग्निविशेष:; गाहंपत्यादुद्धृत्य होमार्थ यः 
संस्क्रितते सः; गुरुराहवनीयस्तु साग्निश्ेता गरीयसी'- 
इति मनु: (२-२३१) । ७८९ 

आाहारः पूं. [ आरू-+-ह +घनत््‌ ] द्रब्यगऊलाध:करणं; 


१५९ 


बाइलनप्‌ 


जग्धि:; भोजन ; जमन॑ ; लेप:; निधष: ; न्‍्याद: ; जमन॑ ; 
विघस: ; प्रत्यवसानं; भक्षणम्‌; अशनम्‌; अम्पवहार:; 
स्वदनं; निगर:; यदाहारगु्: पानं विपरीत तदिष्यते । 
अत्रानुपान धातूनां दृष्टं यन्न विरोधि च---इति चरक: 
आहार: प्रीणनः सद्यो बलकृद्ेहधारक:। आयुस्तेज: 
समुत्साहस्मृत्योजो अग्निविवर्धन:---इति सुश्रुतः: । आह- 
रणम्‌; 'स पुनर्देवयान्योक्‍्त: पुष्पाहारों यदुच्छया--- 
इति महाभारते। ३१९, ३२५ 

आहावः पुं. [ आझु+ द्वे + अप, निपातनाद वद्धिः ] 
कृपसमीपे पश्वादिजलपानार्थ कृतस्वल्पजलाशय:। पशु 
आदि को जल पिलाने के लिए कप के पास का 
होद। [आदह्वयतेशरेरत्र इति व्यत्पत्त्या ] यद्धम्‌; 
आद्वानम; [ आहृयतेडत्र इति, आ-+हु--अधिकरणे 
घन ] अभ्नि:। ६८४ 

आहितः त्रि. [ आहु-+धा+क्त ] न्यस्त:; अपित:; 
स्थापित:;.. व्यावतंनरहिपतेरयमाहिता द्ु:--इति 
किरातार्जुनीय । ७४७ 

आहितुण्डिक: पुं. [ अहितुण्डन दीव्यति, अहितुण्ड +-ठक ] 
व्यालग्राही; सपेरा' इति ख्यात:। वंद्यसांवत्सराचार्या: 
स्वपक्षेदधिकृताइचरा:। यथाहितुण्डिकोन्मत्ता: सर्व 
जानन्ति शत्रुषु ॥ ६१३ 

आहो अव्य. [आ हन्तीति। आडरू+ हन्‌+ डो ] 
विकल्प:; प्रश्न:; द्वारत्यागी भवाम्याहों परस्त्रीस्पर्श- 
पांशुल:--इति शाकुन्तले । विचार:; “आहो निवत्स्यति 
सम॑ हरिणाड्भताभि:--इति शाकुन्तले। ८८० 

आहोपुरुषिका स्त्री. [ अहो अहमेव पुरुष: । मय्रव्यंसका- 
दित्वात्‌ समास:। अहोपुरुषस्य भावः। अहोपुरुष-+- 
व॒ब्‌-+-स्त्रीत्वात्‌ टाप्‌ ] दर्पाद्‌ या आत्मनि सम्भावना 
सा । अधिकाथंवचनेन शक्तेरप्रतिघाताविष्करणम्‌; 
आत्मविषयकाय सिद्धिजननशक्तभाविष्करणम्‌; “आहो- 
पुरुषिकां पदय मम सद्रत्नकान्तिभिः--इहति भट्टौ 
“-२७) । निजमभुजबलाहोपुरुषिकाम्‌---भामिनी- 
विलासे (१-८४) | ७८४ 

आ ह्वानसम्‌ कली. [ आहूयतेडनेन करण ल्युट्‌ ] नाम; संज्ञा; 
आख्या; [ १५४, भावे ल्युद ] आवाहनं,.- हति:; 
आकारणम्‌; जन्म ज्यष्ठन चाह्वानं स्वन्नाह्मण्यास्वपि 
स्मृतम--इति मनु: (९-१२६) । १५२ 





हरः १६० 


ट्ट 


हु: पूं. [ अस्य विष्णो: श्रीकृष्णस्यापत्यम्‌ पुमान्‌ू। अ-- 
इतज्‌ ] कामदेव:; इः कामे रतिलद्ष्म्योरी उः शिवे 
ब्रह्मयकाद्य ऊ: ।-आग्नेय एकाक्षराभिधानम्‌ | हे४ 

इखचिकिल: पूं...-- कर्दम:; जम्बाल:। ६७८ 

इच्छा स्त्री. [ एषघणम्‌ इच्छा। इष्‌ +- श-टाप्‌ ] मनो- 
बमंविशेष:; आकाछक्षा; वाडछा; दोहद:; स्पृह्ा; 
ईहा; तृद; लिप्सा; मनोरथ:; काम:; अभिलाष:; 
तपं:; रुक; इषा; श्रद्धा; तृष्णा; रुचि:; मतिः; 
दोहलं; छन्द:; इट; योपहिसकानि भूतानि हिन- 
स्त्यात्मसुखेच्छया । "नि दु:खत्वे सुखे चेच्छा तज्ज्ञानादेव 
जायते। इच्छा तु तदुपाये स्यादिष्टोपायत्वघीयंदि ॥। 
चिकीर्पाकृतिसाध्यत्वप्रकारेच्छा तु या भवेत्‌। तद़ेतु: 
कृतिताध्येष्टसाधनत्वमतिभ वेत्‌ ॥।” अस्या: प्रतिबन्ध:- 
“बलवदिष्टहेतुत्वमति: स्यात्‌ प्रतिबन्धिका--इति 
भाषापरिच्छेदे (१४८) । ७१० 
इज्जलः पुं. [एतीति, इ+क्विपू+तुक;  इत्‌ 
जलमस्य ] हिज्जलवृक्ष:; निचुल:; अम्बुज:; 'इज्जलो 
हिज्जलदचापि निचुलद्चाम्बुजस्तथा। जलवेतसवद्वे्यो 
हिज्जलो5पं विषापह:---इति भावप्रकाश। १९५ 

इज्याशीलः पुं [ इज्यां यज्ञ शीलयति पुन: पुनराचरतीति | 
इज्या+ शील +ण ] पुनः पुनर्यशकर्ता; यायजूक: ।४२० 

इडा स्त्री. [ इल--क-+टाप्‌ ] शरीरस्य वामभागस्था 
नाडी; 'इडा नाम सेव गड्भा थमुना पिड्ला स्मृता। 
गड्भायमुनयोमंष्य सुषम्णा च सरस्वती।॥ एतासां 
सज्भमो यत्र त्रिवेणी सा प्रकीतिता। तत्र सनात: सदा 
योगी सवपाप॑ प्रमुच्यते ॥ इडा च वामनिःश्वास: 
सोममण्डलगोचरा । पितृयानभिति ज्ञेया वाममाश्नित्य 
तिष्ठति--इति उत्तरगीतायाम्‌ । स्वगं:; पृथ्वी; 
पतत्रिसकू: स जघन्यरात्रे प्रबोध्यते नूनमिडातलस्थ:'-- 
इति महाभारते। बुधग्रहभार्या; इक्ष्वाकुराजकन्यर, 
ततत्र दिव्याम्बरधरा दिव्याभरणभूषिता। दिव्य्संहनना 
चेव इडा जज्ञे इति श्रुतिः-इति हरिवंशे। गौ:; 
“इडाज्यहो माहुतिभिमंन्त्रशिक्षाविशा रदें:-इति भारते। 
वचनं; देवीमेद:; श्रुति: प्रीतिरिडा कान्ति: छ्वान्ति: 
पुष्टि: क्रिया तथा--इति हरिवंशे। दुर्गा। ८४६ 


इन्दिरा 


इतरः त्रि. [ इना कामेन तरतीति। इ+त्‌+अप, 
यद्वा इतेन ज्ञानन क्षीयते इति । बाहुलकाद अर: ] नीचः; 
अन्य: (४८०); वामेतरस्तस्य कर: प्रहर्तु:--इति 
रघुवंश (२-३१) । इतरो दहने स्वकमंणाम्‌---इति 
रघुवंश (८-२०) । ३४८ 

इतरेतरम्‌ त्रि.[ वीप्सायां कमंव्यतिहारे द्वित्वं, समास- 
वत्त्वं च] अन्योज्न्यं; परस्परं; मिथः; व्यहावभौ 
तावितरेतरस्माद्‌ भड़ँ जयञ्चापतुरव्यवस्थम्‌--इृति 
रघुवंश (७-५४) । ७२० 

इति अव्य. [इण्‌ + क्तिच ] हेतु:; वत्सोत्सुकापि 
स्तिमिता सपर्या प्रत्यग्रहीत्सेति नननन्‍्दतुस्तौ--इति 
रघुवंश (२-२२) । प्रकार:; समाप्ति:; प्रकरणम ; 
'उदितेउनुदिते चेव समयाध्युसिते तथा। सबंथा वतंते 
यज्ञ इतीयं वेदिकी श्रुति:---मनु: (२-१५) । प्रकाश: ; 
'दिलीप इति राजन्दुरिन्दु: क्षी रनिधाविव'--इति रघु- 
वंश (१-१२) । आदि:; निद्शनम्‌ ; आपो नारा इति 
प्रोक्ता आपो वे नरसूनव:--इति मनु: (१-१०)। 
अनुकष:; परक्ृति:: विवक्षानियम:; प्रत्यक्षम्‌; 
अवधारणं; परामश:; मानम्‌; इत्थमर्थ:; एवार्थ:; 
'गुणानित्येव तान्‌ विद्धि--इति रामायणे, प्रथम- 
काण्ड । ८८७ 

इतिह अव्य. [ इति एवं च, ह किल च ] पारम्पर्योपदेश: ; 
एंतिहाम्‌ । ८७७ 

इत्वरी स्त्री. [ एति परपुरुषं प्राप्नोतीति । इ-+बवरप्‌+- 
डोष ] असती; अभिसारिका। ४९६ 

इध्मम्‌ वली. [ इन्ध-मक ] अग्निसन्दीपनकाष्ठम्‌ ; 
इन्धनम्‌; तत्रेध्मानयन शुक्रों नियत: कश्यपेन ह-..- 
इति भारते। ४६९ 

इनः प्‌. [ एतीति। इ+ नक्‌ ] सू्यं:;: (३५६) आदर: ; है 
समृद्ध:: (८२५) प्रभु:; स्वामी; 'वसु न इनस्पति:' 
ऋणग्वेदे (४३॥२) । नृपभेद: ।“३५ 

इन्दिन्दिरः पुं. [ इन्दि कमलश्ोभां दृणाति। इृदि 
परमंश्वर्यं, इनू, दु, बाहुलकात्‌ खश्‌ ] अभ्रमर:- 
'लोभादिन्दिन्दिरिष_ नियत्सु--इति भामिनीवि- 
लासे (२-१८३) । ३५५ 

इन्दिरा स्त्री. [ इन्द--किरच्‌-+-टाप्‌ ] लक्ष्मी:: मन्दं 
मन्द मान्दरादिन्दि व--इति भामिनीविलासे । शोभा; 


इन्दोबरम.. २१ १६ 


कान्ति:; “निश्षि निःसरदिन्दिरं कथं तुऊपाम: कलवापि 
पद्धुजम--इति भामिनीविछासे । ३१ 


इण्द्रियम 


भ् 





इन्रकोषः पु. [ इन्द्रस्य ऐश्वयशालिन: कोष: ] मज्न्चः; 


खटवा; तमज्भक:। २९४ 


इन्दीवरम्‌ कली. [ इन्दतीति। इदि परमंश्वयें, इगुपधात्‌ हल््प्रहरणम्‌ कली. [ इन्द्रस्य प्रहरणम्‌ ] इच्दरस्पास्त्रं; 


किदिति इन्‌, ततो डीष, इन्दींलक्ष्मीस्तस्या वरं प्रियम्‌ ] 
नीलोत्पलम्‌। ६८१ 
इन्दु; पृ. [ उनत्ति अमृतवारया भुव॑ किलन्नां करोति इति। 
उन्द-+-उ+-आदेरिच्च ] चन्द्र:; चन्द्रमा; दिलीप 
इति राजन्दुरिन्दु: क्षीरनिधाविव--इति रघुवंश 
(१-१२) | कर्पूर:; चन्द्रसमसंख्य:; एकसंरूयायक्तः; 
मृगशिरानक्षत्रम; 'दिवाकंकिरणेर्जुष्ट स्पृष्टमिन्दु- 
करनिशि'--इति वंद्यकद्रव्यगुण:। ४२ 
इन्द्र: पूं. [ इन्दतीति। इदि परमंश्वयें, तस्माद रन्‌ 
प्रत्ययः ] देवराज:; अदितिपुत्र:; पूव॑ंदिक्पति:; शची- 
पति:। (तस्य पुत्रा:-जयन्त: १, ऋषभ: २, मीढ्वांइच । 
अस्त्र वद्ञषम्‌। वाहनम्‌ ऐरावत:। पुरी अमरावती | वन 
नन्‍्दनम्‌ । माता अदिति:। भार्या शची) मसरुत्वान; 
मघवा; विडौजा:; पाकशासनः; वृद्धश्नवा:; सुनासीर:; 
पुरुहत:; पुरन्दर:; जिष्णु:; लेखबंभ:; शक्र:; दतमन्यः; 
दिवस्पति:; सुत्रामा; गोत्रभित्‌; वज्चो; वासवः; 
वत्रहा; वृषा; वास्तोस्पति:; सुरपति:; बलाराति:; 
जम्भभेदी; हरिहयः:; स्वाराट; नमुचिसूदन:; संक्र- 
न्दनः:; दुश्च्यवन:; तुराषाट; मेघवाहन:; आखण्डल:; 
सहस्राक्ष; ऋभक्षा; महेन्द्र; कौशिक:; पृतत्रतुः; 
विश्वम्भर:; हरि:; पुरुदंशा; शतधृति:; पृतनाषाट; 
अहिद्विष:; वज्रपाणि: ; पर्व तारि:; पयेन्‍्य: ; देवताधिप:; 
नाकनाथ: ; पुलोमारि:; अहू:; प्राचीनवर्हि:; तपस्तक्षः; 
“इन्द्रब्च विश्वभुगज्ञेगो विपाइेचत्तद-रूज्ल्ड । विभु: प्रभु: 
शिखिदचव तथंव च मनोजव:।” पृव॑दिक्पति:; दिकपा- 
लविशेष:; दिक्पालभेद:; विष्कुम्भादिसप्तविशतियो- 
गान्तगंतबड॒विशयोग:; प्रतापशीलो बलवान गुणज्ञ: 
इलेष्माधिक: श्रीकमलाम्पुपेत:। किलेन्द्रयोगो यदि 
जन्मकाले महेन्द्रतुल्यः पुरुष: प्रसन्न::-इति कोब्ठीप्रदीप: । 
अन्तरात्मा; आदित्यविशेष:; तत्र शक्रश्च विष्णुशच 
जज्ञाते पुनरेव ह--इति हरिवंश । कुटजवृक्ष:; रात्रि:; 
उपद्वीपविशेष:; परमेश्वर:; 'इन्द्रों मायाभि: पुरुरूप 
ईयते-इति श्रुति: | इन्द्रियं; श्रेष्ठ:; प्रथम:; यथा--- 
नरेन्द्रो राजा, पक्षीन्द्रो गरुड: इत्यादि: । सूर्य: ; बाय: ।५२ 


वज्धम्‌ । ५६ 


इन्जलप्तम्‌ वली. [ इन्द्राणाम्‌ इन्द्रनीलवर्णकेशानां लुप्त 


लोपो यस्मात्‌ ] इन्द्रल॒प्तक:; केशनाशक रोग:; इन्द्र- 
लुप्तक:; केशघ्त:; केशरोगविशेष:; “रोमकृपानुगं पित्त 
वातेन सह मूच्छितम्‌ । प्रच्याववति रोमाणि तत: इलेष्मा 
सशोणित: ॥ रुणद्धि रोमक्‌पांस्तु ततोडन्येषामसम्भवः | 
तदिन्द्रलुप्त॑ खालित्यं रुज्येति च विभाव्यते---इति 
वद्यके | ६०५ 


हन्द्राणी स्त्री. [ इन्द्रस्य ऐश्ववंशालिन: सुरराजस्य वा 
 पली। इन्द्र + इन्द्रवरुणेति' डीष, आनुक्‌ च ] इन्द्र- 


भार्या; पुलोमजा; शची; पौलोमी; पृतक्रताथी; 
माहेन्द्री; जयवाहिनी; ऐन्द्री; शतावरी; “यथन्‍न्द्राणी 
महेन्द्रस्य लक्ष्मी लंक्ष्मीपतेयंथा---इति भविष्यपुराण । 
इन्द्रशक्ति:; 'इहेन्द्राणीमुप ह्वग. वरुणानीम्‌---ऋ्वेदे 
(१-२२-१२) । इन्द्राणीम्‌ इन्द्रस्य सूयंस्य वायोर्वा 
शक्तिम्‌--इति दयानन्दसरस्वतीकृतभाष्यम्‌ । इन्द्र 
सुरिसवक्ष:; स्त्रीणां करणं; नीलसिन्दुवारवक्ष:; 
स्यूलेला; सुक्ष्मेला; दुर्गा; 'ऐश्वय' परम यस्या वश 
चव सुरासुरा:। इदि परमैश्वर्य च॒ इन्द्राणी तेन सा 
शिवा--इति देवीपुराणे, ४५ अध्याय:। अष्टमात- 
कान्तगंतमातृकाविशेष:। ५५ 


इन्द्रायधः पुं. [ इन्द्रस्यायुधमिव, चापाकृतित्वात्‌ ] कृष्णा- 


क्षाइव:; मल्किकाक्ष: सितेनेत्रे: स्यादवाजीन्द्रा- 
युधो5सिते:।” कली. इन्द्रधनु:; स नादं॑ मेघनादस्य 
धनुड्वेन्द्रायधप्रभम[--इति रघुवंशे (१२७९)। न 
दिवीन्धायुध॑ दुष्ट्वा कस्यचिदहृशयेद्घ:--इति 
(४॥५९) । इन्द्रधनूब”' इति भाषा। ४३८ 


इन्द्रावरजः पं. [ इद्धस्य अवरज:, वामनरूपेण अनुज: ] 


विष्णु:; उपेन्द्र;; चक्रपाणि:; ' चंतुर्मुज:। २३ 


इन्द्रियम्‌ वली. [ इन्द्रस्यात्मनो लिज्भमनुमापकम्‌, इन्द्रेण 


ईश्वरेण सृष्टम्‌, इन्द्रेणात्मना मम चक्षुम॑म ओत्रमित्यादि- 
ऋमेण ज्ञातम्‌, इन्द्रेण जुष्टं वा, इत्याद्यर्थेषु इन्द्रशब्दात्‌ 
निपातनात्‌ घत्र्‌ ] ज्ञानकमसाधनं; हृषीकं; विषिं; 
अक्षं; करणं; ग्रहणम्‌; 'इन्द्रियाणां विचरतां विषये- 


इच्चियप्रास. 


व्वपहारिष---इति मन: (२-८८)। (६३८) शुक्र; 
वीयंम्‌। विज्ञानं: यथा क्षयाम सववीरया विशातन्त्र: 
शर्द्धाय धासथास्विन्द्रियम्‌-इति ऋग्वेदे (१।१११॥२) । 
इन्द्रियं विज्ञानम्‌--इति दयानन्दभाष्यम्‌॥ ५३५ 
इन्द्रियग्रामः प्‌. [ इन्द्रियाणां ग्राम: ] इन्द्रियसमहः ; 
इन्द्रियववगं:। ८११ 
इन्धनम्‌ कली. [ इन्ध दीप्यतेडग्निरनेन। इन्ध्‌ू-करणे 
+ल्युट ] अग्निसन्दीपनतृणकाष्ठादि; इध्मम; एध:; 
समित्‌; एधं; समिन्धनम्‌; अन्नपानेन्धनादीनि ग्रामि- 
कस्तान्यवाप्न्यात्‌--इति मन्‌: (७-११८) | ६९ 
इभः पं.- स्त्री. [ एति गच्छतीति । इण--भन्‌ । औणादि- 
कोड प्रत्यय: ] हस्ती; 'खराश्वोष्टमुगेभानामजाविक- 
वधन्तथा ---इति मनु: ( ११-६८ ) । 'इभदलितविकीणं- 
ग्रन्थिनिष्यन्दगन्ध:---इति उत्तरचरिते। उत्तरपदे 
श्रेष्ठठाचक: । २१४ 
इरजः प्‌. [ इराया: सुराया जात:। इरा--उ, बाहुलकाद 
हसव: | इराज:; काम:। रे४ 
हरम्मदः प्‌.[ इरया उदकेन माद्यति दीप्यते,अबिन्धनत्वात! 
“उम्रम्पश्येरम्मदेत्यादिना' खश  प्रत्ययों मुपागमश्च 
निपातित: ] वज्भजाग्नि: ; मेघज्योति:; मेघारिन: ; अन्योन्य- 
सड्डट्रनेन मेधान्नि:सृत्य यज्ज्योतिर्वुक्षादा पतति सः; 
मेघ इत्यपलक्षणं वातजाग्निरपि। ६९ 
इरा स्त्री. [ इं काम राति ददाति इति। इ--रा+क, 
यद्दा इ+रन्‌ + टाप, निपातनाद गुणाभावः ] भूमि: ; 
वाक्यम; अन्न; जल़म्‌; इरां वहन्तो घृततमुक्षमाणा 
मित्रेण साक॑ सह संविशन्तु--आश्वलायनगद्मसूत्रे 
(२-९) । सरस्वती; कश्यपपत्नीविशप:; धममंपत्नय: 
समाख्याता: कश्यपस्य वदाम्यहम्‌। अदितिदितिदंनुः 
काला अमाय: सिहिका मुनि: ॥ कब्र: प्राधा इरा क्रोधा 
विनता सुरभि: खशा--इति गारुडे, ६ अध्यायः। 
तस्या: सृष्टियया---इरा वक्षऊता वलल्‍्ली तृणजातिश्च 
सवेश:। खशा च यक्षरक्षांसि मुनिरप्सरसस्तथा ।' 
देत्यविशेप:; 'मरीचिमंषवांश्चेव इराशइकुशिरा वर्क: ।' 
इति हरिवंशे (३-८२) । मद्यम्‌। ८६९ 
इराजः पुं. [ इरया मद्येन जात: इति। इरा-+जन्‌+ड ] 
कब्दर्प:; कामदेव:; मदनः:; मन्मथ:। रे४ 
इस्जिम कली: [ ऋच्छतीति। ऋ गतिप्रापणयो:, किदि- 


१६२ 


बष्टका 


ल्वेति इनन्‌ ] ऊषरभूमि:; यथरिणे बीजमुप्त्वा न वप्ता 
लभते फलम्‌'---इति मन्‌ः (३--४४२ ) । शन्यम्‌ । १५८ 

इला स्त्री. [ इलति विश्णवरात्‌ मुंस्त्वं प्राप्नोति इति। 
इल -+-क--टाप्‌ ] पृथिवी; (८३४) वाक्य; गोः। 
वेवश्वतमुनिकन्या; सा च विष्णुवरात्‌ पुंस्त्व॑ प्राप्य 
सुद्म्ननाम्ना खू्याता, पश्चात्‌ शख्भुरहप्तकुमारवनं 
प्रविद्य पुनः स्त्रीत्वं गता। बधस्तां भागत् विन स्वीकृत्य 
पुरूरवसं जनयामास। ततस्तस्या: पुरोहितो वशिष्ठ: 
शद्भूरमाराध्य तस्य॑ मास स्त्रीत्वं, मासं पुंस्तव दत्तवात्‌ - 
इति भागवतम्‌ | कर्दमप्रजापतिपुत्र इल: कातिकेय- 
जन्मदेशं प्रविश्य स्त्री भत्वा इला नाम्ना ख्यात:। ततः 
पावतीमाराध्य मास स्त्रीत्वं, मास पुंस्त्वं च॒ ब्राप्तवान- 
इति रामायणम्‌। १५६ 

इधः पं. [ इष्यते गम्यतेइस्मित्‌ जिगीबभिरिति | इष्‌--क ] 
आश्विनमास:;: इषजाौ शरत्‌--इति सुश्रुतः। 
'यच्छरददूगेस ओषधय: पच्यन्ते तेने हैताविषद्चो गेचछ - 
इति शतपथन्राह्मणे (४-३) । ११४ 

इधोका स्त्री. [ ईष्यते इति, ईषे: किद हस्वश्चेतीकन्‌ 
हृस्व: टाप्‌ ] तुलिका; इषिका; काशतृणम्‌; पतड़्ानां 
पुच्छेष्‌ त्वयेषीका प्रवेशिता । इषीकां च यथा मुण्जात्‌ 
कश्चिन्‌ निष्कृष्य दशंयत्‌। योगी निष्कृष्य चात्मानं 
तथा पश्यति देहत:--इति महाभारते। 'तस्मिन्नास्थ- 
दिषीकास्त्र रामो रामावबोधितः:--इति रघुः (१२- 
२३)। इषीकास्त्रं, काशास्त्रम; गजचरक्षगगोलक:; 
गजाक्षिक्टक: ; हस्तिचक्षुगोंलक: । १९१ 

इध॒: पूं.- स्त्री. [ इष्यति गच्छतीति । इष--उ ] बाण: ; 
“उत्कर्ष: स च धन्विनां यदिषव: सिध्यन्ति लक्ष्ये चले -.. 
इति शाकुन्तले। ४६६ 

इथधिः स्त्री. [ इषवो धीयन्तेईस्मिन्‌ू । इष |-धा+कि ] 
तूण:; धनुर्गाण्डीवमादाय तथाक्षय्ये महेष॒धी--इति 
महाभारते । ४६५ * 

इध्टका, इष्टिका स्त्री. [ इष्‌-तकन्‌+टाप ] गृहादि- 
निर्माणार्थदग्धमृत्तिकाखण्ड:; 'इंट' इति भाषा । कपोदकं 
वटच्छाया श्यामा स्त्री इष्टकागृहम। शीतकाले भवे- 
दुष्णमुष्णकाले च शीतलम्‌---इति चाणक्य:। मृण्म- 
यात्‌ कोटिगुणितं फलं स्थाद दारुभि: कृते। कोटिको- 
टिगुणं पुण्यफर्ल स्थादिष्टिकामये॥ द्विपराद्धंगु्ण पुण्य 


इष्वातः १ 





शेलज तु विदुर्बधा:। मृच्छिलयो: सम॑ ज्ञेयं फलमाढ्य- 
दरिद्रयो: ---इति मठादिप्रतिष्ठातत्त्वे । २९३ 
इृध्वासः पुं. [ इषवो बाणा अस्यन्ते क्षिप्यन्ते3पेन | इपु +- 
अस्‌-+- करणे घब्‌] धनु:; महोरस्को महेप्वासों 
गढजत्रुररिन्दम:---इति रामायणे। अत्र श्रा 
महेष्तवासा भीमार्जुनसमा यूधि'--इति भगवदगीता 
(१-४) । त्रि. [ इषन्‌ बाणान्‌ अस्यतीति, इब -+- 
अस्‌+घ््‌ ] इष॒क्षेपकम्‌ । ४६४ 
ई 
ई भ्रव्य.--- दुःखभावतं; क्रोघ:; प्रत्यक्ष; सन्निधि:; 
सम्बोधनम्‌; ईः पुं., कन्दर्प:; ई स्त्री. [ अस्य विष्णो: 


पत्नी, डीपू] लक्ष्मी: दीघेकारः, चतुथंस्वर- 
वर्ण:; ई स्त्रीमतिमहामाया लोलाक्षी वामलोचनम । 


गं।विन्द: शेखर: पुष्टि: सुभद्र रत्नसंज्ञ़क: ।। विष्णुलक्ष्मी: 
प्रहासशच वाग्विशुद्ध: परापर:। कालोत्तरीयो भेकण्डा 
रतिइच पौण्डवबन:।॥ शिवोत्तम: शिवा तुष्टिदचतुर्थी 
बिन्दुमालिनी । वैष्णवी बेन्दवी जिहल्ला कामकला 
सनादका ॥ पावक: कोटर: कीतिमोहनी कालकारिका | 
कुचदन्द्दं तजनी च शान्तिस्त्रिपुरसुन्द री ---इति तन्त्रोक्त- 
वर्णाभिधानम्‌ । ८७१ 

ईक्षणम्‌ कली. [ ईक्ष +भावे ल्युट्‌ ] दशेनं; 'कृतान्धा धन- 
लो भान्धा नोयका रेक्षणक्ष मा:---इति कथासरित्सागरे । 
[ ईक्षतेडतेनेति करण ल्युट ] चक्ष: (५१९); (इत्यद्वि- 
शोभाप्रहितेक्षणेन” इति रघुवंश (२-२७) । अभिमुखे 
मयि संवृतमीक्षणम्‌--इति शाकुन्तले। स्वासक्षा- 
मेक्षणा दीना सुनीतिवक्पिमावीत्‌--इति विष्णुपुराणे 
(१-११-१५) । निरूपणं; पय्यंवेक्षणम; 'स्थापये- 
दासने तस्मिन्‌ लिन्नः कार्येक्षणे नृणाम--इति 
मन: (७-१४१) । ५५६ 

ईड स्त्री. [ ईड-- क +टाप ] स्तुति:; प्रशंसा। १४५ 

ईतिः स्त्री. [ ईयतेइतया। ई-+- क्तिन्‌ ] कृषे: षट्प्रकारो- 
पद्रवविशेष:; अतिवृष्टिरनावुष्टि: शलमभा मूक्िका: 
खगा:। प्रत्यासन्नाइव राजान: षडेता ईतयः स्मृता: ॥' 
डिम्बः; विप्लव: ; प्रवास:; नृपतिरहितयुद्धं; कलहमभेद: ; 
'ईतयों व्याधयस्तद्धा दोषा: क्रोधादयस्तथा । उपद्रवादच 
वर्तन्ते' आवय: क्षद्धूयं तथा--इति महाभारते। १२७ 


६३ इशान: 





ईप्सा स्त्री. [ आप्तुम्‌ इच्छा (-अ प्रत्ययात्‌' इति अ, टापू ] 
कामना; इच्छा; मनोरथ:; अभिलाघ:। ७१० 

ईमेम्‌ कली. | ईर्‌--बाहुलकास्मक ] प्रण:; मृगयुमिव 
मृगोड्य दक्षिणेमा--इति भट्टिकाव्ये (४-४४) ॥ ६३० 

ईर्वारु: पूं-स्त्री. [ ईरं वणोतीति । ईर-+-व--बाहुलकाद्‌ 
उण्‌ ] स्फूटि:। फूट इति भाषा। २०९ 

ईर्षा स्त्री. [ ईप्पंणम्‌, ईप्प -- अ, 'हसाल्लोपो5शिति'--- 
(मु बो.७७६) इति यलोपः ] अक्षमा; “कथमीर्षा न कुरुषे 
सुग्रीवस्य समीपत:--रामायणे (४।२४।३७) | ७४० 

ईर्थालः त्रि. [ ईर्पा+आलच्‌ बाहुलकात्‌ ] ईर्षा- 
विशिष्ट: | ३८४ 

ईर्ष्या स्त्री. [ ईष्यंणम्‌ । ईष्प +अ--ठापू ] परोत्कर्षा- 


सहिष्णुता; अक्षान्ति:; पंशुन्यं साहसं द्रोह ईर्ष्या- 
सूयाथदूषणम्‌ । वाग्दण्डज॑ च पारुष्यं क्रोधजोडपि 


गणोप्टक:---इति मनु: (9-४८) । स्त्रिय: पत्यरन्य- 
श्रियासज्ूदर्शनादिजनितो मानभेद:; वचोभिरीष्यकिल- 
हेन लीलया समस्तभावे: खल॒ बन्धनं स्त्रिय:।' ७४० 
ईर्ष्यालुः त्रि. [ ईरप्पाँ छाति। ईप्पा-+ला+-डु ] ईर्षा- 
विशिष्ट:; अक्षान्तियुक्त:; कुहनः; दिवसे सपन्निधानेन 
पेशुनप्रेरणा यदि। ईष्यालिना स्वेरिणीव रक्षितुं यदि 
पायंते---इति राजतरजड्िणी। ३८४ 

ईलिः: प्त्री. [ ईयंते इति, ईर्‌ + इन, रस्य छः ] करपाली ; 
गुप्तिका; हस्वग॒दाकारहस्तदण्ड:; सोटा' इति ख्यात: । 
करच्छुरी; एकवारा; यवनास्त्रम्‌। ५९५ 

ईली स्त्री. [ईर्‌+ इन, कृदिकारादिति डीब ] हस्व- 
गदाकारहस्तदण्ड:; करपालिका; ईलिका; ईलि:; 
कारपाली; गृप्तिका; एकधारा इति ख्याते, यवनास्त्रे 
वा। ५९५ 

ईशः त्रि. [ ईष्टे इति, ईश+क ] ईश्वर:; 'जगदीशो 
निरीश्वर:---इति कुमारसम्भवे (२-९)। प्रभुः; 
'कर्थंचिदीशा मनसां बभूव॒ु:--इति कुमारसम्भवे 
(३-३४) । पुं. महादेव:; 'शर्नं: क्ृतप्राणविमुक्ति- 
रीश: पप्नद्धुबन्धं निविडं बिमेद--इति कुमारे (३- 
५९) । ईशानकोणाधिपति:। ३५६ 

ईश्ञानः पुं. [इंप्टे, ईश--ताच्छील्यवयोवचनशक्तिषु 
चानश' ] महादेवः:; तस्मिन्‌ मुहूर्ते पुरसुन्दरीणामी- 


३ आकर 


शानसंदशनलालसानाम्‌--इति कुमा रसम्भवे (७-५६ ) । 


ईइवरः 


तत्रेशानं समम्यच्य त्रिरात्रोपोषितों नर:--इति 
भारते । एकादशरुद्रान्तगंतरुद्रविशेष:; . १ हराय; 
२ मृडाय; ३ शर्वाय; ४ शिवाय; ५ भवाय; 
६ शद्भराय; ७ईशानाय; ८ उम्राय; ९ भीमाय; 
१० पशुपतयें; ११ रुद्रायः महादेवाय स्वाहा--इति 
आइवलायनगृह्मसूत्र (४-९) । दूतमृतिवधरः: शिव: ; 
धम्रजटिल:; सा चाह धूम्नरजटिलमीशानमपराजिता। 
दूत त्व॑ गचछ भगवन्‌ पा्उर्व शुम्भनिशुम्भयो:--इति 
मार्कण्डेये (८८-२३) । शिवाष्टमूत्य न्तगंतसू्मूर्ति:; 
परमेश्वर:; सर्वेन्द्रिगगणावा्स सर्वेन्द्रियविरवाजितम्‌ । 
स्वस्थ प्रभमीशानं सर्वस्य शरणं वृहत्‌'--कृष्णयजुव्वेदे । 
'आद्य पुरुषमीशान पुरुहतं पुरुष्टतम। ऋतमेकाक्षर 
ब्रह्म व्यकताव्यक्तं सनातनम्‌ ।' साध्यापुत्रों देवताभेदः ; 
'धर्माल्लक्ष्म्य:द्र्व:ः काम: साध्या साध्यान्‌ व्यजायत । 
प्रसव॑ च्यवनं चेव ईशान सुरभि तथा--इत्ति भारते। 
शमीवक्ष:; कली. ज्योति:; पुं. तद्रिशिष्टे; मुषाश्र सूर्य 
कवे चक्रमीश्ाान ओजसा -इति ऋग्वेदे (१।१७५।४ )। १ १ 
ईदवर: पुं. [ ईष्टे इति, ईश्‌ -वरच्‌। यद्वा अश्नुते व्याप्नो- 
तीति। अश्वातोवंसरट उपवाया ईत्वे च] ऐश्वर्य- 
शाली; राष्ट्री; अं; नियुत्वान; इनः; हरिः; “रुद्र 
उवाच--हरे कथय देवेश देवदेव क ईश्वर: । को ध्येयः 
कदच वे पृज्यः कंत्रंतस्तुप्पते पर:॥ हरिरवाच-“श्वुणु 
रुद्र प्रवक्ष्यामि ब्रह्मणा च सुरे: सह । अहं हि देवो दवानां 
सर्व लोकेश्वरेश्वर:--इति गारुड ( २ अब्यायः ) । 
नृपतिविशेष:; मतिमांश्च मनुष्येन्द्र ईश्वरश्चेति विश्रुत: 
--इति महाभारते। कन्दपः:; विशुद्धमत्त्वप्रधाना- 
ज्ञानोपहितचेतन्यम्‌ ; शिव: ; 'तद्गौ रवान्मद्भऊमण्डनश्री: 
सा पस्पशे केवलमीश्वरेश---इति कुमारे (७-३१) । 
त्रि. आढ्य: ; दरिद्वान्‌ भर कौन्तेय मा प्रयच्छेग्वरे धनम्‌ 
--इति हितोवदेश (१-७६) । स्वामी; अहं चेव हि 
यच्चान्यन्ममास्ति वसु किझ्चन | तत्सव तव विखवय 
कुरु प्रणयमीश्वर--इति महाभारते। नियन्ता; प्रभु: 
'ईइबर: स्वभूतानां धर्मकोषस्य गुप्तये---इति ब्मनु: 
(१-९९) | ३५६ 
ईवत्‌ अव्य. [ ईब्रणमिति | ईष--अत्‌ ] अल्पं; किड्चित्‌ ; 
मनाक; न दृष्ट्वा कृपितं पुत्र ईषत्प्रस्फुरिताध रम्‌-- 
इति विष्णुपुराणे (१-११-१२)। ईषत्सहासममलं 


१६४ 


उच्च) 


परिपूर्ण चन्द्रबिम्बानु कारि कनकोत्तमकान्ति कान्तम्‌--- 
इति माक ण्डयपुराण । हृदि तिष्ठति यच्छद्धं रक्तमीषत्‌ 
सपीतकम्‌--इति चरक:। ८८२ 

ईहामगः प्‌. [ ईहाप्रधानों मृगो व॒कः ] कुक्‍्कुरभेदः; 
वनकुक्कुर:; कुक्कुरप्रमाणहरिणघ्नकपिलवण्णंजन्तुवि- 
शेष:; कोक:; वृक:; 'भेड़िया' इति भाषा। 'पुलहस्य 
सुता राजन्‌ शलभाश्च प्रकीतिता:। सिंहा: किपुरुषा 
व्याध्रा यक्षा ईहामृगास्तथा--इति महाभारते । 
नाटकरूपकभेद: (नायको मृगवदलरूम्यामपि नायिका- 
मौहते वाञछत्यत्र -इति) ; ईहामृगो मिश्रवत्तश्चतुरद्छू: 
प्रकी तित:--- इति साहित्यदपंणे । २२८ 

ईहाबुकः पूं. [ ईहाप्रधानों वकः ] ईहामग:। २२८ 


उ 


उक्षतरः प्‌. [ उक्षन्‌ + तरप्‌ ] महावृष:। २६५ 

उक्षा [ न्‌ ]प. [ उक्ष +कनिन्‌ ] वृष:। उक्षा मिमाति 
प्रतियन्ति धेनव:--इति ऋणग्वेदे (८-७१-९) | तत्रा- 
वरतीर्याच्युतदत्त हस्त: शरदघनाद्दीघितिमानिवोक्षण:--- 
इति कुमारसम्भवे (७-७० )। ऋषभौषधि:। २६३ 
उखा स्त्री. [ उख्+क--टाप ] स्थाली; “इद्ध: स्वतेजसा 
वल्िस्वागतमिवोदकम्‌--इति सुश्रुते। बटुली” इति 
भाषा। ३१४ 

उख्यम्‌ त्रि. [ उब्ायां संस्क्ृतम। उखा-+-य्त्‌ ] स्थाली- 
पकक्‍वमांसादि; पेठरम; 'शूल्यमुख्यं च होमवान्‌--- 
इति भट्टि: ( ४-९ )। [ उखायां भव: ] अग्नि:; 
'उस्यान्‌ (अलीन) हस्तेषब बिश्रत:--इति अथवंवेदे 

(४॥१४॥२) । ३२३ 

उग्रः पृ. [ उव्‌+-रक गश्चान्तादेश: ] महादेव:; उग्रो 
बंशकरो वंशों वंशनादों ह्यनिन्दित: ---महाभारते । 
नृपविशेष:; क्षत्रियात्‌ शुद्रायां जातः जातिविशेष:: 
-क्षत्रियात्‌ शूद्रकन्यायां क्राचारविहारवान्‌। क्षत्रशूद्र- 
वपुज न्तुरुग्रो नाम प्रजायते। क्षत्रुग्रपुक्कसानान्तु वि- 
लौकोवधवन्धनम्‌---इति मन: (१०।९।४९)। नक्षत्र- 
गणविशयः--स च पूर्वाफाल्गुनीपूर्वाषापूर्वाभ्रपदा- 
मधाभरण्पात्मक:; शोभाञ्जनवक्ष:; केरलदेश: ; रुद्र:; 
उग्रो देव:; दानवविशेष:; वेगवान्‌ केतुमानुग्र: सोग्रव्यग्रो 
महासुर:---इति हरिवंश । धृतराष्ट्रस्य शतपुत्रेष एकः; 


उम्नषम्या 


'उम्रभीमरथौ वी रौ वीरबाहुरलोलुप:-इति महाभारते 
नरेन्द्रादित्याख्यस्थ कश्मीरराजस्य गृरु:; दिव्यानुग्रह- 
भागुम्राभिवों यस्य गुरुव्य धात--इति राजतराजड्रिणी। 
विष्णु:; स्त्री. योगिनीभेद:; 'महाकालस्य रुद्राणी 
उग्रा भीमा तथंव च'इति कालिकःपु. ६० अध्याय: । 
कली. वत्सनाभनामविषम्‌ | त्रि. रौद्रमू; उत्तटम। ११ 
उम्रथन्वा [ न्‌ ] पूं. [ उग्र धनयस्यथ । धनुषदचेत्यनझ ] 
इन्द्र; स इंयहस्तें: स निबज्िभिवंशी संख्नप्टा स यथ 
इन्द्रो गणन 4 संसृष्टजित्‌ सोमपा बाहुः शबद्धयप्रधन्‍्वा 
प्रतिहिताभिरस्ता---इति ऋग्वेदे (१०-१०३-३) | 
शिव:; त्रि. उमग्रवनविशिष्टे। ५४ 
उचितम्‌ त्रि. [ वच्‌--हुचिवरचिकुचिकुटिम्य: कितच्‌' 
इति कितचप्रत्ययः] विदितं; न्याय्यं; परिमितं; 
युक्त; ग्राह्मम्‌। ७४६ 
उच्चम त्रि. [ उच्चिनोतीति। उत-+चिज्‌ -- अन्य भ्यो5- 
थि! इति ड । उच्चेस्त्वमस्ति अन्न वा, अ्श आद्यच्‌, अव्य- 
यानामिति टिलोप: ] उपरि; प्रांशु; उन्नतम्‌; उदग्रम; 
उच्छितं; तुद्भम्‌; उत्तुज्ञम; ग्रहैस्ततः पञुचभि रुच्च- 
संश्रय रसूय गे: सूचितभाग्यसम्पदम्‌-इति रघुवंशे (३- 
१३)। अजवृषभमगाजु नाकुली रा झपवणिजौं च दिवा- 
करादितुज्ञा:। दशशिखिमनुय क्तिथीन्द्रियांशेस त्रिनव- 
कविशतिभिदरच तेइस्तनीचा:---बहज्जातके । ७५६ 
उच्चण्ड: त्रि. [ उत्‌+-चण्डतीति, चडि कोपे-+-अच ] 
त्वरान्वित:; अविल़म्बित:। ७८३ 
उच्चयः पं. [ उत्‌--चि-+अच ] परिधानवस्त्रग्रन्थि:; 
नीवी; किरातार्जुनोये (८-१५, ५१)। पुष्पादीना- 
मुत्तोलनं; 'करिष्यामि शरेस्तीक्ष्णेस्तच्छिर: कमलो- 
च्चयम्‌--इति रघुवंशे (१०-४४) । पुष्पोच्चयं 
नाटयति---इति ज्ञाकुन्तले । राशि:; समष्टि:; 
'शिलोच्चयोइपि. क्षितिपालमुच्चे:---इति रघुवंश 
(२-५१) । वाक्य स्याद्योग्यताकाडक्षासत्तियक्त: 
पदोच्चय:--इति साहित्यदपंण (२-१७) । ५४७ 
उच्चारः पुं. [ उच्चायंते परित्यज्यते इति। उत्‌-- चर-+- 
णिच्‌ +घन्‌ ] विष्ठा; मूत्रोच्चारसमुत्सर्ग दिवा कुर्या- 
दुदकमुख:' इति मनु: (४-५० )। यस्पोच्चारं विना मूत्र 
सम्यग्वायुरत्॒ गल्छति। दीप्तार्नलंघुकोष्ठत्य स्थितस्त- 
स्योदरामय:--इति सुश्रुते । उच्चारणं ; कथनम्‌ । ६३७ 


१६९५ 


उच्ज्वलम 


उच्चावचः त्रि. [ उदक च अवाक च |. मयरव्यंसका- 
दित्वात्‌ साधु:] अनकप्रकार:; नेकभेद:; माघ 
(४-४६) । उल्कानिर्घातकेतूदच ज्योतोंप्युच्चावचानि 
च। उच्चावचेप भूतेष स्थितं त॑ व्याप्य तिष्ठत:' 
“ ईति च मन: (१-३८), (६-७३)। १३९ 

उच्चल: पुं. [ उदगता चूडा यस्य, डस्य लत्वम्‌ ] ध्वजोड- 
मुखकूचे:; ध्वजा का फहरेरा' इति भाषा । अस्य पट॒का 
अवचल: | ४५८ 

उच्चःश्रवा: [स्‌ ] प्‌. [ उच्चे: श्रवो यशों यस्य, यद्धा 
उच्चे: श्रवती कणौ यस्य, यहा उच्चे: श्वणोत्रीति। 
उच्चे:+-श्रु> असुन्‌ ] इन्द्रघोटक:; स तु द्वेतवर्ण: 
समृद्रमन्थनो त्यित:; “उच्चेरुच्चेःश्रवास्तेतव हयरत्नम- 
हारि च--इति कुमारे (२-४७) । ६१ 

उच्चेस्तरः पुं. [| अतिशयार्थे तरप्‌ ] अत्युच्च:; उन्नत- 
तरः:। १४० 

उच्छिष्टम त्रि. [ उत शिष्यते यत्‌ । उत्‌--शिष+क्त ] 
भुक्तावशिप्टम्‌; जूठा' इति भाषा । चाण्डालपतिता- 
दीनामुच्छिष्टान्नस्थ भक्षणे | द्विजः शुध्येत्‌ पराकेण 
इद्र: कृष्छ ण॒ शुध्यति ॥ ३२६ 

उच्छीर्षकम्‌ कली. [ उत्‌ ऊध्तस्थापित झ्ीषष मस्तक येन । 
बहुब्रीह्म्थ कन्‌ ] उपधानम्‌; उपवह:; तकिया' इति 
भाषा । ३०९ 


 छ>टूअललबू त्रि. [ उद्गतं श्ूद्धुलं निगडं यस्य ] शद्ध ला- 


रहितम्‌; अबाधम्‌; उद्याम; अनियन्त्रितम्‌; अनग्लं; 
निरछकुशम; अन्यदुच्छुद्धछं मत्त्वमन्यत शास्त्र- 
नियन्त्रितम्‌--इति हितोपदेशे (३-९७) । 'सम्मूच्छ- 
दुच्छद्ठ लशद्लू निस्वन:---इति माघे (१२-१३) | ७५१ 

उज्जयिनों (उज्जयनी) स्त्री. [ उत्‌ ऊध्वे: जयः अस्ति 
अस्या:। इनि, डीप्‌। अथवा उच्चेजयति, ल्युट्‌, डीप्‌ ] 
विशाला नगरी; अवन्ती; पुप्ककरण्डिनी; मालवदेशस्य 
नगरी; मोक्षदसप्तपुयंन्तगंतपुरी; अवन्तिका; विक्रमा- 
दित्यराजधानी; उज्जेन इति ख्याता;। “सौधो- 
त्सज़प्रणणविमुखों मा सम भूरुज्जयिन्या:--पूर्वे- 
मेघे (२९) । २८७ 

उज्ज्वलम्‌ त्रि.[ उच्चेज्वेलति प्रकाशते इति । उत्‌+-ज्वलू 
+-अच्‌ ] दीप्तं; विशदं; विकाशितम्‌; अस्माकं सखि 
वाससी न रुचिरे ग्रैवेयक नोज्ज्वलम्‌---इति साहित्य- 


उज्कितम 


दर्पणे। 'विचि८ज्ज्वलवशा तु वलघनुपुरनिःस्वना।' 
बली. स्वण॑म्‌ । पूं. श्शड्ाररस:; स राशिरासीन्महसां 
महोज्ज्वल:--इति नेषध (१-१) | १३२ 

उज्ितस्‌ त्रि. [ उज्य्‌ + क्‍त ] उत्सुष्टं, त्यक्तं; वजितम्‌; 
'अविरतोज्ितवारिविपाण्डभि:-- इति किराते (५- 
६) | 'उज््ितायास्त्वया नाथ ! तदेव मरणं वरम' 
इति रामायणे। ७१४ 

उठजः पु.- कली. [ उटास्तृणपर्णादयस्तेभ्यो जात इति | 
उट+जन्‌-+-ड ] गृहमात्रमू; मुनीनां पत्ररचितगहें; 
पर्णशाला; पर्णोटज:; आकीणंमृषिपत्नीनाम॒टजद्वार- 
रोधिभि: ।' 'मगेवं तितरोमन्थमुटजाज़ुणभूमिष---इति 
रघुवंश (१-५०, ५२) । २९१ 

उड़ कछी.-स्त्री[ उ रोषोक्तिपूर्वंकं डयते इति। उ+डी+ 
मिंतद्रवादित्वाड्‌ डु] नक्षत्रम; तदोडुराज: ककुभ: 
करमुखम्‌---इति भागवतम्‌ (१०-२९) । 'इन्दु- 
प्रकाशान्तरितोडतुल्या:---इति रघवंश (१६।६५) । 
जले क्ली.। ५१ 

डड़पः पुं.-- कली. [ उड़नो जलात्‌ पाति रक्षतीति। उड+ 
पाक ] भेलकं; प्लव:; कोल:; भेलक:; उड़पः; 
तरण:; तारण:; तारक:; तितीर्षुदुस्तरं मोहादुड॒पे- 
नास्मि सागरम्‌--इति रघुवंश (१-२) । पुं. चन्द्र:; 
'अपश्यद्‌ वदनं तस्य रश्मिवन्तमिथोडपम्‌--इति महा- 
भारते। चर्मावनद्धपानपात्रम्‌; चर्मावनद्धमुड॒पं प्लब: 
काष्ठ करण्डवत्‌---इति सज्जन:। ६७१ 

उडुम्बरम्‌ कली. [ उडुं वृणातीति। उडु+व्‌-+अच्‌ ] 
ताम्रमू; कर्ष:। १७० 

उत अव्य. [ उ शब्दे, क्‍्त ] वितक:, अत्यर्थ; विकल्प: ; 
समृच्चय:; प्रइन:; पादपुरणम्‌; अप्यर्थे; एवार्थे; 
“किमेतदारण्यम्‌ उत ग्राम्यम्‌--इति पञ्चतन्त्र । 
“'तत्किमयमातपदोष: स्याद उत यथा मे मनसि वतंते'--.. 
इति शाकुन्तले । 'वीरो रसः ह्लिए#स्कद दर्प एव: -- 
इति उत्तरचरिते । त्रि. उतम्‌ [ व्ये+क्त, यजा- 
दित्वात्‌ सम्प्रसारणम्‌ ] तन्तुसन्तान:; ऊतं; ्यतम । 
बुना' इंति भाषा। ८८० 

उताहो अव्य. [ उत च आहो च अनयो: समाहारः ] 
विकल्प:; सन्देह:; उताहोस्वित; क्षमा स्वित श्रेयसी 
तात उताही तेज इत्युत', यक्षी वा राक्षसी वा त्वम्‌ 


१६९६ 


डलकलिका 


उताहो$सि सुराज़ना---इति महाभारते। परिप्रष्न:; 
विचार: । ८८० 

उत्कः त्रि. [ उदगत॑ मनो यस्य। उत्‌+कन्‌ ] उन्मना:; 
अन्यमनस्क:; तच्छ त्वा ते श्रवणसुभग्गं गजितं मान- 
सोत्का:---इति मेघदूते (११) । '८४८८८८ए तासमा- 
गमोत्क:---इति _मारसंम्भव (६-९५) | ३८६ 

उत्कटम्‌ त्रि. [ उद्गत: कट: आवरणं यस्य ] तीढ़ें; 
मत्त; विषमम्‌; चन्द्रांशनिकराभासा हारा: कासा- 
“जजुरु॑ुफ: । स्तनमध्य सुविन्यस्ता विरेजुहँसपाण्डरा:' 
--इति रामायणे । कली. गुडत्वक्‌; दालचीनी” इति 
भाषा। त्वक्पत्र च वराज़ू स्थाद भूज़ूं चाद- जनुत्मफ-्‌ + 
इति भावप्रकाश: । पुं.[ उद्गतमदवृत्ते: उच्छब्दात्‌ स्वार्थे 
सम्मोदर्चेति कटच ] मद:; सञ्जातमदहस्ती; शरः; 
रकतेक्ष:। ७४४ 

उत्कष्ठा स्त्री. [ उत्‌+ कठि+अ+-टाप्‌ ] उत्कलिका; 
इष्टलाभ कालक्षेपासहिष्णुता; कामादिजातस्मृतिः; 
उद्घाहुलकेन स्मरणम्‌; उत्केन दयितस्मरणं; प्रिया- 
भिलाषादुन्मनस्कत्वम्‌; गाढोत्कण्ठां गुरुष दिवसेष्वेष 
गच्छत्सु बालाम्‌ं--इति मेघदूते (८३) । यास्यत्यथ 
शकुन्तलेति हृदयं संस्पृष्टमुत्कप्ठया--इति शाकु- 
न्तले। ७४२ 

-(काष्ठतन्‌ त्रि. [ उत्कण्ठा जातास्य । उत्कष्ठा+इतच्‌ ] 
उत्कण्ठायुक्तम्‌;; उत्कम; उत्सुकम; उन्मनः; 
'साश्रेणास्रद्रतमविरतोत्कण्ठमुत्कण्ठितिन--इति मेघ- 
'दूते (१०३) । ३८६ 

उत्करः प्‌. [ उत्कीयंते इति । उत्‌ + क्‌+अप्‌ ] धान्यादि- 
राशि:; स्तृप:; “सिक्‍्तराजपथान्‌ रम्यान्‌ प्रकीर्ण- 
कुसुमोत्करान्‌--इति रामायण । ६८६ 

उत्कर्ष: पृं.[ उत्‌्+कृष--धघज्‌ ] सुखम; (८३६, ८५३) 
प्राधान्यं; श्रेष्ठता; 'उत्कष: स च धन्विनां यदिषवः: 
सिध्यन्ति लक्ष्य चले--इति शाकुन्तले। “निनीषु: 
कुलमुत्कषमधमानधमांस्त्यजेत्‌-इति मनु: (४-२४४) । 
वृद्धि; “>ञ्चानामापे भूतानामुत्कर्ष पुपुष॒ग्गुणा:--- 
इति रघुवंशे (४-११) । त्रि. अतिशययुकत:; 
स्वकालात्‌ परकालकतंव्य: । १२३ 

57८८ न स्त्री. [ उतू+कल+वुन+टाप ] तरज्भ:; 
“वनावलीरुत्कलिकासहस्रप्रतिक्षणेत्कलितशैवलाभा: --- 


उत्कोचः 


इति माघे (३-७०) । (७४२) उत्कण्ठा; उत्सुकता; 
ओऔत्सुक्यम्‌; 'ततो5व्येद्यु: प्रतिपदं तत्तदुत्कलिकाभृता' 
--इति कथासरित्सागरे (२२-१०५) । कलिका; 
“उद्दामोत्कलिकां विपाण्डररुचं प्रारब्धजुम्भां क्षणात्‌--- 
इति रत्नावली। ६५३ 

उत्कोचः पुं.- स्त्री. [ उत्तोचति अशुभ नाशयतीति। 
उत्‌+कुच्‌+ क ] प्राभृतं; ढौकनं; रूम्बा; कोशलि- 
कम्‌; आमिषम्‌ ; उपाच्चार:; प्रदा; आनन्दा; हार:; 
ग्राह्मम; अयनम्‌; उपदानकम्‌; अपप्रदानम्‌; उत्कोच- 
जीविनो द्रव्यहीनान्‌ कइृत्वा प्रवासयेत्‌--इति याज्ञ- 
वल्कचे (१-३-३८) । ४३४ 

उत्कोशः पु.-- स्त्री. [ उत्कोशति प्रहरे प्रहरें शब्दं करो- 
तीति | उत्‌+क्रश + अच्‌ ] कुररपक्षी; कुररी । २४९ 

उत्तसः पुं. [ उत्तंसयति उत्तंस्यतेईग्रेन वा। तसिः सौत्रों 
भूषाथ:, पचाद्यव हलश्चेति घत्र वा ] शेखर:; शिरो- 
भूषणं; मतान्तरे कक्‍्लीवलिज्भोष्पि। नोत्तंसं क्षिपति 
क्षितों श्रवणत: सा में स्फूटेंडप्यागसि---इति साहित्य- 
दपणे। कर्णपूर:; कर्णामरणम्‌ । ५५४ 

उत्तम: त्रि. [ अतिशथन उत्कृष्ट:। उत्‌ +तमप्‌, द्रव्य- 
प्रकर्षाथत्वान्नाम्‌, यद्वा उत्ताम्पति, तमु + अच्‌, उत्तम्यते 
वा, घन्‌। नोदात्तेति न वृद्धि:] भद्र:; उत्कृष्ट:; 
प्रधानं; प्रमुख:; प्रवेक:; अनुत्तम:; मुख्य:; वर्यः; 
वरेण्य:; प्रत्ठु:; अनवराध्य:; पराध्य:; अग्रः; 
प्राग्रहर:; प्राग्रथ:; अग्रय; अग्नीवः:; अग्नियः; मुखः; 
अग्रणी:; 'उत्तमस्यापि वर्णस्य नीचो5पि गृहमागतः:'--- 
इति हितोपदेश | उत्तमाहेवरात्‌ पुंस: काडक्षन्ते पुत्र- 
मापदि'---इति महाभारते । पुं. वेशिकनामनायकभेदः ; 
प्रियव्रतराजपुत्र:; पद य राज्ञ: स्वनामख्यात- 
पुत्रभेद:; तयोरुत्तानपादस्य सुरुच्यामुत्तम: सुतः--- 
इति ८छ]छा.। ६९० 

छउत्तला न बली. [ उत्तमं प्रशस्तमड्भरम्‌-] मस्तकम्‌; 
'कश्चिद द्विवत्खडगहुतोत्तमाज़ू:--इति रघुवंशे (७- 
५१) । बभौ पतदगज्ज इचोत्तमाड़े--इति कुमार- 
सम्भवे (७-४१) । मुखम; उत्तमाज़ोड्धवाज्ज्येष्ठधाद 
ब्रह्यणदर्चयव धारणात्‌। सर्वस्थेवास्थ सग्गस्य धमंतों 
ब्राह्मण: प्रभ:--इति मानवे (१-९३) । ५१८ 
जसरः त्रि. [ अतिशयेन उदगतः | उत्‌+तरप ] उदीची; 


१६७ 


उसरीयम 


उत्तरे जाह्नवीतीरे हिमवन्त॑ शिलोच्चयम्‌--इंति 
रामायण। उत्तम:; प्रधान॑; अ्रेष्ठ:; 'नृपा इवोपप्लविन: 
परेम्यो धर्म्मोत्तरं मध्यमम श्रयन्ते ---इति रघुवंश ( १३- 
७) | ब्रह्मवर्मोत्तरे राज्य शान्तनविनयात्मवान्‌---इति 
महाभारते। अनन्तरम; <4ित्तं बन्धुवंयः कर्म विद्या 
भवत्ति पञ्चमी। एतानि मान्यस्थानानि गरीयो यद्य- 
दुत्तरम--इति मनुः( २-१३६)। ऊद्ध्व:। पुं. विराट- 
राजपुत्र:; तमत्तरं वीक्ष्य रथोत्तमे स्थितम।' सहोत्त- 
रेणास्तु तदद्य मद्भलम'--इति महाभारते। पव॑तप्रभेद:; 
दक्षिणस्योत्तरों गिरि:---इति रामायणं। [उत्तारयति 
संसारसागराद्‌ इति व्यत्पत्त:] शिव:; हरि:;--मभारते 
(१३।१४९।६६) । कली. प्रतिवाक्यम | १०१ 
उत्तरकालः पुं. [ उत्तर: काल: ] भविष्यत्काल:; गौण- 
काल:; एवमागामियागीयमुख्यकालादधस्तन: । स्व- 
कालादुत्तरो गौण: काल: पूवस्य कमंण:'---इति हरिहर- 
पद्धति: । ११८ 
उत्तरद्ुम कली. [ उत्तर-+-गम्‌-+खश ] द्वारोद्ध्व॑- 
वक्रदारु; द्वारस्योपरि तियंग्दारु; त्रि. उदगततरज्े; 
प्रत्यग्रहीत्पाथिववाहिनीं तां भागीरथीं शोण इवो- 
त्तरज्ज:--इत्ति रघृवंश (७-३६) | ३०० 
उत्तरच्छदः पं. [ उत्तरम्‌ ऊध्वंभाग: छाद्यतेश्वेन । छद्‌ 
संवरण, घ, छादे्ें इति ह्ृस्व: ] प्रच्छदपट:, दीघंमा- 
च्छादनवस्त्रम । डोलिका-सिहासनायाचब्॒छादकम्‌ । ३०८ 
उत्तरा छ्त्री.[ उत्तर +टाप ] उत्तरा दिक; कौवेरी; देवी; 
उदीची; एवं स पुरुषव्या प्रो विजिग्ये दिशमुत्तराम्‌'--- 
इति महाभारते। ककटवृश्चिकमीनराशय:; मेष सिंह- 
घनुः प्राच्यां दक्षिणस्यां तु तत्परे॥ प्रतीच्यां तत्परे ज्ञेया 
उदीच्यां च तत. परे--इति समयप्रदीप:। विराठ- 
राजकन्या; अभिमन्युपत्नी; स तत्र नर्मेसंयुक्तमक रोत्‌ 
पाण्डवो बहु। उत्तराया: प्रमुखत: सर्व जानब्नरिन्दम:'-. 
इति महाभारते। १०१ 


- 4. राशापातः पुं. [ उत्तराशाया: उत्तरदिश: अधिपतिः 
अधिष्ठाता ] कुवेर:। ७९ 

उत्त रास .< पूं. [ उत्तरे ऊद्वभागे आसज्यते । उत्तर +- 
आ+-सज्ज्+घन्‌ ] उच्स्शल्‍स्स्स्ट; उत्तरीयम्‌। 
दुपट्टा' इति भाषा । ४१० 

उत्तरीयम्‌ कली. [ उत्तरस्मिन्‌ ऊद वदेहभागे भवम्‌ । 


उचाल; 


उत्तर+छ ] उत्तरीयवस्त्र; प्रावार:; उत्तरासड्भ:; 
बृहतिका; संव्यानं; कक्षा; अथास्य रत्नग्रथि- 
तोत्तरीयमेकान्तपाण्डुस्तनलम्बि हारम--इति रघुवंश 
(१६-४३) । पउत्तरीयमिवासक्तं सुव्यक्तं सीतया 
तदा---इति रामायणे। ५४६ 

उत्ताल; त्रि. [ उतत+तल--घन्‌ ] त्वरित:; उच्नतः 
(८००); उत्कट:; श्रेष्ठ; विकराल:; प्लवज्भुम 

'लसदुत्तालवेतालतालवाद्य॑विवेश तत्‌। श्मशान 
कृष्णरजनीनिवासभवनोपमम्‌--इति कथासरित्सागरे 
(२५-१३६ )। अन्योअ्न्यप्रतिघातसझकुलचलत्कल्लोल- 
कोलाहल:। उत्तालास्त इमे गभीरपयस: पुण्या: सरि- 
त्सड्भरमा:---इति उत्तररामचरिते। ३७० 

उत्पऊूम्‌ कली. [ उत्पलतीति। पल गती, पचायच्‌ ] नील- 
कमलम्‌; कुष्ठौषधि:; पुष्पं; जलजपुष्पमात्र; पद्म 
कुसुमादि; कुब॒लयं; कुवर्लं; कुवेलमू; 'नवावतारं 
कमलादिवोत्पलम्‌---इति रघुवंशे (३-३६)। जलपुष्प- 
विशेष:; अनुष्णं; रात्रिपुष्पं; जलादह्वयं; हिमाब्जं; 
निशापुष्पम्‌; 'उत्पलानि कषायाणि पित्तरक्तहराणि 
च'--इति चरकः। तस्मादल्पान्तरगृणे विद्यात्कुव- 
लयोत्पले--इति सुश्रुते । पुं. [ उद्गतं पल मांस यस्मात्‌ 
सः ] मांसशन्य:। ६८१ 


१६८ 


उत्सवः 


कुल:; अतिशयव्याकुल:; समुत्पिज्ज:; पिञज्जल:। ७३१ 


उत्पासः पुं. [ उत्‌+ प्र +असु क्षेपण, भावे घत्र्‌ ] उच्चे- 


हस:; सव्याजमुपहास:; उत्क्षेपणम। ७३१ 


उत्सः पुं. [ उनत्ति जलेन | उन्द+उन्दिगुधिकुषिम्य- 


इचेति' स, किदित्यनुवत्तेनेंलोप: ] प्रस्रवणं; गिरे- 
रुपरि निम्मरादिप्रभवजलसक्लात:; अजजञ्रं॑ मन्दवेगन 
स्रवज्जलम्‌ । ६७७ 


उत्सद्भू: पुं. [ उतस्वजते मिलति यत्र। उत्‌ + सज्जू +- 


घन्‌ ] क्रोडम; उत्सड्रोे वा मलिनवसने सौम्य ! 
निक्षिप्प वीणाम्‌--इति मेघदूते। 'प्रणयेनागत॑ पुत्र- 
मुत्सज्भारोहणोत्सुकम--इति विष्णुपुराणम्‌। पवता- 
दीनां शिखरदेश:; सानु:; 'शिलाव्भिड्भेम गराज- 
शावस्तुज़ं नगोत्सड्भमिवारुरोह ।! 'गोद' इति 
भाषा | सौधादीनामुपरिभाग:; सौधोत्सज्भप्रणयविमुखो 
मास्म भूरुज्जयिन्या:---इति मेघदूते । अभ्यन्तरभाग: ; 
वनेचराणां वनितासखानां दरीगृहोत्सज्र निषक्तभास:'-- 
इति कुमारे (१-१० ) । ऊद्ध॑वंतल:; बहिर्भाग:; दूषदो 
वासितोत्सड्रा निषण्णमृगनाभिभि:'---इति रघुवंश 
(४-७४) । सजद्भमः; आलिजूनं; विवाह:; ब्रणा- 
धोभाग; अम्पन्तरमुत्सज्भं कृत्वा भूयोषपि विकरोति' 
--इति सुश्रुत । गर्भ:; आसीन्मम मतिः कृष्ण ! 
पूर्णोत्सज्रा जनादंन---इति महाभारते। ५२८ 


उत्पश्यम्‌ त्रि. [ उदृद्धवं पश्यतीति। उत+दृश्‌+श ] 
उन्‍्मुखम्‌; ऊद्धवेदृष्टिविशिष्टम्‌ । ३८५ 

उत्पाटितम् त्रि.[ उत्‌+पट्‌ू+णिच्‌+कक्‍्त ] कृतोत्पाटनम्‌ ; 
उन्मूलितम्‌; उत्खातम्‌; आवहितम्‌; उद्धृतम्‌ । ७१२ 
उत्पातः पुं. [ उत्+पत+घज््‌ ] उत्पतति अकस्मा- 


उत्सगें: पुं. [ उत॒+-सज्‌+घन््‌ ] दानम्‌; उत्सजेनं; 
त्याग:; विहापितं; विसजनं; विश्वाणनं; वितरण; 
स्पशनं; प्रतिपादनं; प्रादेशनं; निवेपणम्‌; वर्जनम्‌; 
अपवर्जनम्‌ ; अंहति:; “श्रीलक्षणोत्सगंविनीतवेशा:'-- 


दायाति यः; प्राणिनां शुभाशुभसूचकमहाभूतविकार- 
भूकम्पादि:; अजन्यम्‌ ; उपसग:; उल्कापात: (८४०) ; 
'नरपतिदेशविनाशे केतोरुदये5थवा ्रहे$केन्द्रों: । 

उत्पातानां प्रभव: स्वेर्तुभवश्चाप्यदोषाय--इति 
बृहत्संहितायाम्‌ । उत्पतनम्‌; उल्लम्फ:; एकोत्पातेन 
ते लद्भुमेष्यन्ति हरिपुद्भधवा:--इति रामायणे। 
उन्नति:: वृद्धि; करनिहितकन्दुकसभा: पॉतोत्पाता 
मनुष्याणाम्‌--इति हितोपदेश। उत्पत्ति: “बुद्धि- 
रात्मानुगातीव उत्पातेन विंधीयते। तदाश्चिता हि सा 
ज्ञया बुद्धिस्तस्येषिणी भवेत'- इति महाभारते। १२७ 


| उत्सव; पु 
उत्पिब्जल: त्रि. [ उदतिशयः पिज्जलो व्यग्र: ] भृशमा- 


इति कुमारसम्भवे (७-३५) | तोयोत्समंद्रुततरगति- 
स्तत्परं वत्म॑ तीर्ण:--इति मेघदूते। तस्योत्सगेंण 
शुध्यन्ति जाप्येन तपसेव च। सामान्यविधि:; अप- 
वादरिवोत्सर्गा: कृतव्यावृत्तयः परे:--इति कुमारे 
(२-२७) । साग्निकतंव्यक्रियाविशेष:; अपानवायो- 
ठर्यापारः; मलमूत्रादिवर्जनम्‌; उत्सृज्यते विष्मृत्रमनेनेति 
व्यूत्पतत्यापास्विन्द्रियमू; “मनसीन्दुं दिशा: श्रोत्रे क्रान्ते 
विष्णुं बले हरम्‌। वाच्यग्नि मित्रमुत्सगें प्रजने च 
प्रजापतिम--इति मन: (१२-१२१) | ४१९ 

[ उत्+सू + अच ] नियताह्वादजनक- 
व्यापार:; क्षण:; उद्धव:; उद्धष:; महः; तस्मादेता: 


उत्सादनम्‌ २२ 


सदा पृूज्या भूषणाच्छादनाशने: | भूतिकामनंरंनित्य॑ं 
ससह्फहेजआका चा--इति मन: (३-५९) । उत्सेकः; 
इच्छाप्रसव:; कोप:; उन्नति:; अभ्युदय: ; उत्सवे व्यसने 
चंव दुर्भिक्षे राष्ट्रविप्लवे--इति हितोपदेशे। ७६३ 
उत्सादनम्‌ कली. [ उत+सद-+णिच्‌+ल्युट्‌ ] उद्धतेनम्‌; 
उत्सादनं च गात्राणां स्नापनोच्छिष्टभोजन--इति 
मत्‌ः (२-२०९) । समुल्लेख:; उद्घाहनं; विनाशः; 
उन्मूलनम्‌; पूर्व क्षत्रवर्थ छृत्वा गतमन्यगंतज्वरः। 
क्षत्रस्योत्सादनं भुयो न खल्वस्यथ चिकीपितम्‌--इति 
रामायण । औषधलेपना दिना ब्रणस्य संशोधनम्‌ ; 'अपा- 
मार्गोईएवगन्धा चर तालपतन्री सुब्चछा | उत्सादन 
प्रशस्यन्ते काकोल्यादिश्व यो गण:।' उत्सादनाद 
भवेत स्त्रीणां विशेपात्कान्तिमद्पु:। प्रहषसौभाग्य- 
मजालाघवादिगृणान्वितम्‌--इति च सुश्रते। ७३१ 
उत्सारकः प्‌. [ उत्सायंन्ते प्रभुद्धारतोइनेन इति। उत्‌-- 
स+णिच्‌+व॒ण ] द्वारपाल:; उत्सारणकर्ता। ४२४ 

उत्साह: प्‌. [ उत्+-सह +घज्‌ ] उद्यम:; अध्यवसाय:; 
सूत्रम; कल्याणम्‌; भावविशेषः:; 'रतिहासइ्च शोकश्च 
क्रोधोत्साही भयं तथा। जुगृप्सा विस्मयश्चेत्थमष्टौ 
प्रोक्ता: शमोषपि च--इति साहित्यदपंणे। अ्रुवक- 
विशेष:; उत्साह: स्यात्‌ रसे हास्य ताले केन्दुकसंज्ञके । 
वंशव॒द्धिकरः पादस्त्रयोदशमिताक्षर:--इति सद्भीत- 
दामोदर:। ९१, ७७९ 

उत्साहनम्‌ कली. [ उत्‌ +सह_ +णिच्‌, भावे ल्पुट ] 
अध्यवसाय:; उद्योग:; उत्साहवृद्धि!। ८७० 

उत्सुक: त्रि. [ उत्‌ उद्योगं सुबति सौति सुनोति वा। 
सु प्रसवेश्वथंयों:। विचि संज्ञापूर्वकत्वाद गुणाभाव:। 
क्विषि आगमशास्त्रस्यानित्यत्वात्‌ तुगभावो वा। तत: 
संज्ञायां कन्‌। यद्वा उत्‌ सुवति, ष्‌ प्रेरण, मितद्रवादि- 
त्वाड्‌ ड्‌, सत्स्विति क्विप्‌ वा, कनि केण इति हृस्वः। 
उत्‌+ सू + क्विप्‌ + कत्‌ ] वाड्छितकर्मोद्यत:; इष्टा- 
थोद्युक्त:; उत्कण्ठित:; प्रंषय्रिष्यति राजा तु कुश- 
छार्थ तवानधे । ब्राह्मणान्‌ नित्य: पुत्रि मोत्सुका भू: 
कदाचन ॥।' वत्सोत्सुकापि स्तिमिता सपर्याम--इति 
रघुवंश (२-२२)। २५३ 

उत्सुष्डः त्रि. [ उत्‌+-सृज्‌+क्त ] क्ृतोत्सगं:; त्यकतः; 
हीनः:; विधुत:; समुज्मित:; धृत:; “महोक्षोत्सृष्ट- 


१६९ उवणध्जनभ्‌ 


पशव: सूतिकागन्तुकादय:---इति याज्ञवल्क्य:। ७१४ 
उत्सेषः पूं [ उत्॒+-सिध+घन्‌ ] शरीरम; पवंत- 
वृक्षादीनां देष्यंम्‌; कमंस्त्रियोजनोत्सेधो दशयोजन- 
मण्डल:---इति महाभारते। उच्छुय:; पयोध रोत्सेध- 
विशीर्णसंहति:'--इति कुमारसम्भवे (५-८ )। उपरि- 
भाग:; पयोधरोत्सेधनिपातचूणिता:--इति कुमार- 
सम्भवे (५-२४) । संहननम्‌; 'सोत्सेधमृष्माथंशिरा- 
तनुत्वम्‌--इति भावप्रकाश:। 'उत्सेधं संहतं शोफ॑ 
तमाहुनिचयादत:--इति वाग्भट:। ८०३ 

उदक [ च्‌ ] अव्य.- त्रि. [ उद +- अञ्च्‌+-अस्ताति तस्य 
लुक ] उत्तरदिग्देशकाला:; उत्तरा दिक; उत्तरों देश:; 
उत्तर: काल:। १०३ 

उदकम्‌ कली. [ उनत्तीति, उन्दी क्लेदने -+- क्विनू । 
“उदकमिति' सूत्रण साधु ] जलम्‌; “अनीत्वा पद्धतां 
धूलिमुदक॑ नावतिष्ठते --इति माघे ( २-३४ ) । यावा- 
नथ उदपान सवंतः संप्लतोदके--इति भगवदगीता 
(२-४६) । [ उदकस्योद:, "एकहलादी' इति विकल्प: ] 
उदकुम्भ:;: उदककुम्भ:; तपःकृशा: शान्त्युद- 
कुम्भहस्ता: ।' उदशब्दो5-युृदकपर्याय इति भाष्यटीका । 
'उदकस्योद: संज्ञायामिति' रक्षित:। सहस्यरात्रीरुदवास- 
तत्परा---इति कुमारसम्भवे (५-२६) । ६४८ 

उदक्या स्त्री. [ उदक॑ जल शद्धिस्नानाथंमहतीति । 
उदक्‌+-संज्ञायामिति यत्‌ ] रजस्वलछा; ऋतुमती; 
'नोदक्ययाभिभाषते यज्ञ गच्छेन्नचावत:---इति 
मनु: (४-५७) | ४८८ 

उदर्भूमः पुं. [ उदगुत्तरदिग्वत्‌ प्रशस्ता भूमियंत्र । समासे 
अच्‌ ] सद्भूमि:; उत्कृष्टस्थानम्‌ | १६० 

उदग्रम्‌ त्रि. [ उदगतमग्न॑ यस्य ] उच्छितम्‌; उच्च; 
विशालं; महत्‌; दीर्घट भीमम्‌; 'नयन मधलिह: 


इवेत्यमुदग्रदशनांशुभि:--इति माघे (२-२१) । 
क्षतात्तकिक त्रायत इत्यदग्र: क्षत्रस्य शब्दों 
भुवनेषु रुढ:: अवन्तिनाथोअपमुदग्रबाहुः--इति 


रघुवंश (२-५३) (६-३२) । ७५१ 

उदश्चनम्‌ कली. [ उत्‌+अज्च्‌--ल्पुट ] पिधानपात्रम ; 
'ढकना' इति भाषा। प्रतिप्रस्थाता संत्रवावानयत्युश्नेता 
चमसेन वोदझ्चनेन वा--शतपथब्राह्मणं (४-३-५) । 
ऊर्दृवक्षेपणम । ३१६ 


उबध्चितम 


ब्छ 


ऊ >चअतन्‌ त्रि. [ उत्‌+-अज्च्‌-+कक्‍्त ] ऊद्वंक्षिप्तम्‌; 
'उदज्चिताक्षोडञ्चितदक्षिणोरु:--इति भष्टि:। पूजि- 
तम्‌ । ७६८ 

उदधिः पु. [ उदानि उदकानि वा धीयन्तेडस्मिन्‌ । उद वा 
उदक--धा+-कि ] सम॒द्र:; 'उदधेरिव निम्नगाशते- 
व्वमवन्नास्य विमानना क्वचित्‌'--इति रघुवंशे (८-८) 
मेघ:; घट:। ६५२ 

उबन्तः पुं. [ उदगतो निर्णीतः अन्तो यस्‍्य ] वार्ता; 
वत्तान्त:; उदन्तक:; कान्‍्तोदन्तः सुहृदुपनत: सद्भमा- 
त्किडिचिदून:---इति मेवदूते। श्रुत्वा राम: प्रियोदन्तं 
मेन तत्सज्भमोत्सुक:--रघुवंश (१२-६६) । साधुः; 
वृत्तियाजनम्‌; त्रि. पाकवशात प्राप्तान्ते; 'श्वतमसदिति 
तदाहुयंहर्धुदन्तं तहि जुहुयात्‌ तद्धेनोदन्तं कुर्याद॒प ह दहेत 
यद्युदन्त कुर्यादप्रजज्ञि वेरेत उपदग्धं तस्मान्नोदन्तं 
कुर्यात--इति शतपथब्राह्मण । १४६ 

उदन्या स्त्री. [ उदन्‍यति उदकमिच्छति वा । सुप आत्मन: 
क्यच्‌', अशनायोदन्येति' ईत्वाभाव:; क्यचि उदकस्योद- 
न्‍्मावोषपि निपात्यते। अप्रत्ययादित्य ] पिपासा; 
“व्यसब्लुदन्यां शिशिरे: पयोभि:--इति भरट्टिकाब्य 
(३-४० ) । अथ यत्रेतत्युरुष: पिपासति नाम तेज एव 
तत्यीतं नयते तथ्यया गोनायोइश्वनाय: पुरुषनाय इत्येवं 
तत्तेतन. आचष्ट उदन्येति--इति छान्दोग्योप- 
निषदि (६-८-५) । ३६३ 

उदन्धान [त्‌ ] पुं. [ उदकानि सन्त्यत्र । उदक--मतुप्‌, 
'उदन्वानुदधौ चेत्युदकस्य उदन्भावों निपातित: मतुपि ] 
समुद्र:; असह्यविक्रम: सहां दूरान्मुक्तमुदन्वता-- 
इति रघुवंश (४-५२) । ऋषिविशेष:--इति 
पाणिनि: (८।२।१३) । ६५२ 

उदपानमस्‌ क्ली.-पुं. [ उदक पीयतेडस्मिन्‌ । उदक +- पा-+- 
अधिकरण ल्युट, उदकस्य उदः ] कृप:; तडागान्यु- 
दपानानि वःप्य: प्रलवणानि च--इति मनुः:( २-४० )। 
'निजलेष च देशेष्‌ खनयामासुरुत्तमान्‌। उदपानान्‌ 
बहुविधान्‌ ?ैदिकापरिभाण्डतान्‌'--इति रॉमायणे । 
[ भावे ल्युट्‌ ] जलपानम्‌॥। यावानर्थ उदपाने सवेतः 
संप्लतोदके--इति भगवद्गीता (२-४६) । ६८५ 

उदरम्‌ कली. [ उद्‌ दुणातीति, 'उदि दुणातेरजलौ पूर्वपदा- 
न््यलोपदच,' उत्‌+दु-+अच सत्लफ्कणर, ] नाभि- 


१७० 


उदार: 


स्तनयोमंध्यभाग:; पिचण्ड:; कुक्षि:; जठरम्‌; तुन्दम्‌; 
पेट इति भाषा। युद्धमू; 'उपस्थमुदरं जिह्ला हस्तौ 
पादौ च पञ्चमम्‌्--इति मनु: (८-१२५)। पूं. 
रोगविशेष: । ५१५ 

उबरिल्क त्रि. [ अतिशयितमुदरमस्य । उदर+ तुन्दादिभ्य 
इलच्चेति”' इलच ] बृहदुदरय॒क्त:; . पिचिण्डिल:; 
बृहत्कुक्षि:; तुन्दि:; तुन्दिक:; तुन्दिल:; उदरी | ६०८ 

उदर्क; पुं.[ उत्‌ + ऋच्‌+घन्‌ ] उत्तरकालोद्धवफलम्‌ ; 
भविष्यत्कालः; 'परित्यजेदर्थकामौ यौ स्यथातां धर्मव- 
जितौ। धर्म चाप्यसुखोदक्क शोकविक्रष्टमेव च--इति 
मनु: (४-१७६)। 'उदकस्तव कल्याणि ! तुष्टो देवगर्णे- 
इवर:-इति महाभारते । मदनकण्टकम्‌ । ११८ 

उदलाबणिक:ः त्रि. [ उदलवर्णन लवणाम्भसा सिद्ध:। 
उदलवण --ठक ] लवणोदकसंसिद्धव्यञ्जनादि: । ३२२ 
उ बासंतम्‌ वली. [ उदद्ध वमवसीयते5स्मिन्‌ । षो अन्त- 
कर्मणि, षित्र्‌ बन्धन वा। क्‍त, यतिस्यती तीत्वम्‌ ] 
गृहम्‌ । २९१ 

उददिवत्‌ कली. [ उदकेन श्वयति वद्धंते इति। उद-+-श्वि-+- 
क्विप्‌ +तुक ] अद्धंजलयुक्तदधिद्रव:; 'अद्धोदकमुदश्वि- 
त्य्यात्‌', उदश्विच्छलेप्मलं बल्य॑ श्रमघ्नं परम मतम्‌--- 
इति हारीते । २७५ 

उदात्तम्‌ त्रि. [ उत+॑आ-+दा+क्त ] दातू; महत्‌; 
हृदयं; दयात्यागादिसम्पन्नम; उदात्तदन्तानां कुझ्ज- 
राणाम्‌--इति रामायणे । अत्युदात्तसुजनश्चन्द्रकेतु:- 
इति उत्तररामचरिते । ३५६ 

उदात्तः पुं.[ उच्चेरादीयतेडस्मिन्‌। उत्‌॒+-आ--दा-+क्‍्त ] 
स्वरभेद:; स तु वेदगान उच्च: स्वर: ; दान॑ ; वाद्यविशेष: ; 
काव्यालड्भारभंद:; लोकातिशयसम्पत्तिवर्णनोदात्तमु- 
च्यते। यद्वापि श्रस्तुतस्याज़ुं महतां चरितं भवेत्‌-- 
इति साहित्यदपंण । ८६३ 

उदार; त्रि. [ उर०्टमासम॑न्ताद राति । रा+आत- 
इचेति क । उदयंते, ऋ गतिप्रापणयो:, कमंणि घज्‌ वा ] 
दाता; महान; उदारा: सर्व एवेते ज्ञानी त्वात्मंव मे 
मतम्‌---इति भगवदगीतायाम्‌ (७-१८) । “उदारा 
महान्तो मोक्षभाज एवं इत्यथ:--इति श्रीधरस्वामी । 
ऋज्वाशय:; दक्षिण:; सरल:; 'क उदारः समर्थंद्च 
त्रेलोक्यस्थापि रक्षणे---इति रामायणे। गभीरः; 


उदीची 


सारवानू; रम्य:; न्याय्य:; 'इत्यध्येपात्रानुभितव्ययस्य 
रघोरुदारामपि गां निशम्य--इति रघुवंश (५-१२) । 
असाधारण:; सरलाशयः:; शिष्ट:; स तथंति विनतु- 
रुदारमते: प्रतिगृह्य वचो विससर्ज मुनिम'--इति 
रघवंश (८-९१) । ३५६ 

उदीची स्त्री. [ उत्‌ उत्तरम्‌ अज्चत्यकंम, उत्करान्तं दृष्टि- 
पथम्‌ अज्चति सूर्य वा । उद ईदि त्यञ्चेरत ईकार:। 
ऋत्विगादिना क्विन्‌ । उगितदचेति डीप ] उत्तरा दिक्‌; 
'यदोदीच्यां गतिर्भानोस्तदा सूर्यकलाधिकम्‌---इति 
हारीते। १०१ 

उदीचीनम्‌ त्रि. | उर्दीची -|-ख ] उदीच्यां भवम्‌; उत्तर- 
दिग्जातवस्तु; 'उदीचीनप्रवर्ण करोत्युदीची वे मनुष्याणां 
दिकइति शतपथब्राह्मणं (१३॥८॥१॥६) | १०३ 

उदीरणम्‌ वी. [ उत्‌+ईर्‌ + ल्युट्‌ ] कथनम्‌; उद्धातः 
प्रणवों यासां न्यायेस्त्रिभिरदीरणम्‌--इति कुमार- 
सम्भवे (२-१२)॥। प्रेरणम्‌; क्षेपणम; ऋ्ह्मास्त्रो- 
दीरणात शरत्रोर्देदानवकिन्न रा:-इति महाभारते । ३३८ 
उदोरणणेः त्रि. [ उत्+ऋ--क्त ] उदार:; महान; न 
हि राज्ञाम॒दीर्णानामेवम्भूतेन रे: क्वचित्‌ । सख्यं भवति 
मन्दात्मन्‌ ! श्रिया हीन॑घंनच्य॒तें:--इति महाभारते। 
उत्तजित:; उद्दीपित:; उद्धत:;ः भवल्लब्बवरो- 
दी्णंस्तारकाख्यों महासुर:---इति कुमारसम्भवे (२- 
३२) ब्रह्म क्षत्रेण संसुष्टं क्षत्रं च ब्रह्मणा सह। उदीर्णे 
दहत: छात्रन्‌ वनानीवाग्निमारुतौ--इति महाभारते। 
पुं. विष्णु:; 'उदीणं: स्वंतश्चक्षुरनीश: शाइवत: स्थिर: 
--इति विष्णुसहख्लननामकथने। ३५६ 

उवुम्बरम्‌ कली. [ उं शम्मुं वुगोतीति उम्बरम्‌ | उ+व्‌+- 
संज्ञायां खच, “अरूद्विषदिति” मुम्‌। उत्कृष्टमुम्बरम्‌ ] 
ताम्रम; पं. उदुम्बरवृक्ष:; क्षीरवृक्ष:; हेमदुग्घः; 
सदाफल:; कालस्कन्ध:; यज्ञयोग्य:: . यज्ञीयः; 
सुप्रतिष्ठित:;; शीतवल्क:; जन्तुफल:; पुष्पशून्यः; 
पवित्रक:; सौम्य:; शीतफल:; पउदुम्बरों जन्तुफलो 
यज्ञाड़ों हेमदुग्धक:। उदुम्बरों हिमो रूक्षो गुरु: 
पित्तकफाल्नजित्‌ । मधुरस्तुव रो वर्णो ब्रणशशोधन रोपण: - 
इति भावप्रकाश:। कुष्ठविशेष:; देहली; पण्डकः; 
नपूंसक:। 'गूलर का पेड़' इति भाषा। १७० 

उद्गमनीयस्‌ कली. [ उत्‌-+गम्‌--अनीयर ] धौतवस्त्र- 


१७१ 


उद्धतम्‌ 





ढुयं; सा मद्भुलस्नानविशुद्धगात्री गृहीतपत्युद्गमनीय- 
वस्त्रा'--इति कुमारसम्भवे (७-११) । 'धोती जोड़ा' 
इति भाषा। ५५१ 

उदृधः पूं. [ उद्धन्यते इति, उत्‌+हन्‌+करमंणि अप, 
टिलोपो घत्वं च निपातनात्‌ । यद्वा उद्धन्ति नीचताम्‌। 
उत्+हन्‌ ड |] प्रशस्त:; प्रकाण्ड; हस्तपुटम्‌; 
अग्नि:; शरीरस्थो वायु:। २७८ 

उद्घाटकम्‌ वली. [ उत्‌+-घट -- णिच्‌ ण्वुल ] घटीयन्त्र; 
कपाज्जलोत्तोलनार्थ यन्त्रविशेष: | ६८५ 

उदघातः पुूं. [ उत्+हन+घजन्‌ ]आरम्भ:; उदघात: 
प्रणवों यासां न्यायेस्त्रिभिरदीरणम'--इति कुमार- 
सम्भवे (२-१२) । आकुमारकथोद्घातं शालिगोप्यो 
जगुयश:--इति रघुवंश (४-२०) । शास्त्र; ग्न्ध- 
परिच्छेद:; पादस्खलनम्‌ ; ययावनुद्घातसुखेन मार्गम्‌- 
इति रघवंशे (२-७२ )। 'रथेनानृद्धातस्तिमितगतिना- 
इति शाकुन्तले। समुपक्रम:; योगाम्यासे कुम्भकादि- 
त्रयम; उत्तुद्भ:; पथुश्ठज्गञ शिलोद्वात:-ईति रामायणे | 
मुद्गरम्‌ । ७५० 

उहाम: त्रि. [ दाम्न: उदगतः ] बन्धनरहित:; स्वतन्त्र:; 
'नदत्याकाशगज्भाया: स्रोतस्युद्यामदिग्गजे--इति रघु- 
वंश (१-७८)। अत्यडकुशमिवोहाम गजं मद- 
जलोद्धतम्‌--इति रामायण । महान; 'उद्दामदन्तु- 
रविधुन्तुददन्तवाते:--इति प्रत्रज्या । 'उद्दयामानि प्रथ- 
यति शिलावेश्मभियोविनानि--इति मेघदूते (३७) ॥। 
गम्भीर: ; 'उद्दयाममावपिशुनामलूवल्गृहास'-इति भागवते 
(१ स्कन्धे ) । पुं. [ उद्दीप्तं दाम पाशो यस्य। समासे 
अच ] वरुण:; दण्डकभेदच्छन्दोविशेष:; यदि नयुग्ल 
ततः सप्तरेफास्तद। दण्डवृद्धिप्रयातो भवेहृण्डक:। प्रति- 
चरणविवृद्धरेफा: स्पुरर्णाण॑वव्यालजीमृतलीलाक रोदह्ाम- 
दह्नृदय:--इति वृत्तरत्नाकरे। ७५१ 

उद्दालः पुं [ उत्+-दल+घन्‌ | बहुवारवक्ष:; 
वारक:; वनकोद्रव: | ५८० 

उद्धतम्‌त्रि. [ उत+हन्‌+क्त ] घोरः:; निविड:; 
'तुषारवर्षोद्धतप्रवर्ष घनधा रानिपातसमाहतम्‌ ----इति 
पञ्चतन्त्रम्‌। अविनीतम; धीरोद्धता नमयतीव 
गतिधरित्रीम--इति उत्तरचरिते । 'मदमानसमुद्धत॑ नृप॑ 
न वियुड्क्ते नियमेन मृढता--इति किराते (२- 


बहु- 


उद्धवः 


४९) | उत्यवित:; उत्तक्तिप्त; आहतः; चालितः; 
आत्मोद्धतैरपि रजोभिरलखुनीया:--इति शाकुन्तले | 
पूं. राजमल्ल:। ७४४ 

उद्धवः पं. [ उद्धुनोति दुःखमिति। उत्‌ +धूत्‌ + अच ] 
उत्सव:; यज्ञाग्नि:; यादवविशेष:; वृष्णीनां सम्मतों 
मन्त्री कष्णस्य दयितः सखा। शिष्पों बृहस्पते: साक्षा- 
दुद्धवों बुद्धिसत्तम:---इति भागवतम्‌ । १२३ 

उद्घानम्‌ कली. [ उद्धीयतेउस्मिन । उत्‌+धा+ल्युट ] 
चूलली; त्रि. उदगत:; वमित:। ३१३ 

उद्धारः पूं. [ उत्+ह+घज्‌ ] ऋणम; उद्धृति:; 
“निमग्नस्य पुनरुद्धार एव दुलभ:--इति बहदारण्यको- 
पनिपत्‌। मोचनम्‌, अश्वस्य वयमुद्धारमुद्धराम है-- 
इति शतपथब्राह्मण (१३।३।४२)। मोक्ष:; निर्वाणम्‌; 
[ उद्धिपते साधारणधनाद्‌ इत्युद्धार:,यद्वा साधारणद्रव्यात्‌ 
यदगरिष्ठं तदुद्धार:। उद्धिवते साधारणधनाद्‌ निष्कृष्य 
विशेषनिष्ठतया एव बोध्यते इत्युद्धार:। साधारणत्वेन 
उद्धियते इति उद्धार:। उद्धियते साधारणधनात्‌ बहि- 
भाव्यते इत्युद्धा र:। ] ज्प्रष्ठस्य विश उद्धार: सर्वद्रव्याज्च 
यद्दरम्‌। ततो5दढ्व मध्यमस्य स्यात्‌ तुरीयस्तु यवीयस: -- 
इति मनु: (९-११२) । 'राज्ञरच दश्युरुद्धारमित्येषा 
बेदिकी श्रुतिः। राज्ञा च सव्रयोवेम्यों दातव्यमपृथग 
जितम्‌---इति मनु: (७-९७)। उद्धारंयोद्धारः राज्ञ 
दद्य: । उद्धियते इत्युद्धारः जितवनायुत्क्ृष्टधनं सुवर्ण- 
रजतभूम्यादि राजे समपंणीयम्‌--इति तट्टीका । ५७२ 

उद्भूषणम्‌ कली. [ उत्‌+धूष्‌ +ल्युट्‌ू | रोमाञ्च:; 
रोमोदगम:। ६५१ 

उद्धुतः त्रि. [ उत्‌+दूृ+क्त ] कृतोद्धरण:; समुदक्तः; 
'तोला गया! इति भाषा | उत्तक्षिप्त:; परिभुक्तोज्यित:; 
'उद्धर्तुम न्छत्‌ प्रसभोद्धुतारि:'--इति रघुवंश ( २-३० )। 
“इतीव वाहैनिजवेगदरपित: पयोधि रोधक्षममुद्धुतं रज:--' 
इति नंषध (१-६९) । ७१२ 

उदधष्तानम्‌ कली. [ उत्‌ ध्मायते अग्निरत्र। ध्माहाब्दा- 
ग्निसंयोगयो:, उत्पूर्वात्‌ तस्माल्ल्युट्‌ ] चुल्ली। ३१३ 

उद्धच्मः पुं.[ उज्ञति कूलमिति। उज्ञ्--क्यप्‌, निपात- 
नातू सिद्धयमू ] नदः; तोयदागम इवोद्धभभिद्ययो:--- 
इति रघुवंश (११-८) । कूल भिद्योद्दयसन्रिभौ--- 
इति भष्टि:ः (५-२२) । ६६६ 


१७२ 


उम्डुरः 


उदयुद्ध: त्रि. [ उत्‌+-बुध्‌+क्त ] विकसितः; प्रबुद्ध:; 
'उद्गद्धां च जगद्धात्री पूजयेद्‌ दीपमालया--इति तिथि- 
तत्त्वे। 'उद्ुद्धं कारण: स्वे: स्वेबंहिर्भावें प्रकाशयन्‌ । 
लोके यः कार्यरूप: सोइतृभाव: काव्यनाट्यो:'--इति 
साहित्यदपंणे (३-१६२) । १८७ 

उद्भटः त्रि. [ उत्‌+-भद्‌-+-अप्‌ ] प्रवर:; पदे पदे सन्ति 
भटा रणोड्धूटा:--इति नेषघे। श्रेष्ठाशय:; महेच्छ:; 
उदार:; उदात्त:; उदीणं:; महाशयः:; महामना:; 
महात्मा; पूं. कच्छप:; सू्य:; सूप:। ७४४ 

उद्यानम्‌ कली. [ उद्याति क्रीडार्थ मस्मिन्‌ । उत्‌ + या+- 
ल्युदट ] राज्ञ: साधारणं वनम्‌; आक्रीड:; बाह्योद्यान- 
स्थितहरशिरश्चन्द्रिकाधौतह॒र्म्पा---इति मेघदूते (७) । 
नि:सरणं; प्रयोजनम्‌ । २१३ 

उद्योगः प्‌. [ उत्‌ +युज्‌+घन्‌ ] यत्न:; चेष्टा; उत्साह:; 
अध्यवसाय:; उद्यम:; उद्योगं स्ंसेन्यानां देत्याना- 
मादिदेश ह----इति माकण्डेये (८८-२)। उद्योगा- 
दनिवत्तस्य सुसहायस्य धीमत:। छायेवानुगता तस्य 
नित्यं श्री: सहचारिणी--इति नीतिवाक्यम्‌ 
“उद्योग: सैन्यनिर्याणं श्वेतोपाख्यानमेवब---इति महा- 
भारते। ३५६ 

उद्योतः पं. [ उत्‌-+दयूत्‌-+-घज्‌ ] आलोक:; ज्योति:। ६६ 

उद्वतंनम्‌ कली. [ उत्‌ +वृत्‌ + णिच्‌+भावे करण वा 
ल्युट्‌ ] घषंणं; विलेपनम्‌; “उद्बत्तनमपस्नानं विष्मूत्रे 
रक्‍्तमेव च । इलेष्मनिष्ठयूतवान्तानि नाधितिष्ठेत्त 
कामत:॥” उत्पतनम्‌; 'मोधीकर्तू चटुलशफरोद्वतंन- 
प्रक्षितानि---इति मेघदूते (४२) । शरीरनिर्मेलीकरण- 
गन्धद्रव्यादि; उत्सादनम; उबटन” इति भाषा। 
'उद्धतन॑ वातहरं॑ कफमेदोविलापनम्‌ । स्थिरीकरण- 
मड्ानां त्वकृप्रसादकरं परम्‌॥। हछिरामुखविविक्तत्व॑ 
त्वक्स्थस्याग्नेश्व तेजनम्‌--इति सुश्रुते। ७३१ 
उद्बाहः पुं. [ उत्‌्+-वह +घत्र्‌ ] विवाह:; भार्याग्रहणम्‌, 
उद्ाहनं; रणरणम्‌। ४९५ 

उच्चुरः पुं. [ उन्द +उर ] उन्दूर:; उन्दूरु:। उन्दर: 
[ बाहुलकाद्‌ ऊर,ऊरु,अर वा प्रत्ययों बोध्यः ] मूषिकः; 
आखु:; मूषकः:; मूृष:; मृषीक:; खनकः; बन्ञुः; 
वृष:; आखनिकः:; वृशः; क्षुद्ररचेद गिरिका, बाल- 
मूषिका, दीना; चिक्‍का; हालाहहा, अञड्जनिका, 


उच्च; 





मुबिका; मूषा; मूषीका;। मूषिका; बिलेशय:; 
शपिरः; इन्दूर:। क्षुद्रस्य तस्य पर्याय:--चिकक्‍क:; 
वेश्मनकुल:; उन्दूरुअ्वान्त्ररहितं तेन वातध्नकल्क- 
वबत्‌*-इति वाग्भठे । २३५ 

उच्नः त्रि. [ उन्द + क्त, नुदविदेति' पक्ष नत्वम ] क्लिन्न: ; 
दयापर:। ७६७ 

उन्नतः त्रि. [ उत्‌ + नम्‌+-क्त ] वद्धित:; उच्च:; प्रांश:; 
उदग्र:; उच्छितः; उत्तुज्र:; उच्चे:; तुद्भ:; स्थित: 
सर्वोश्नतिनोर्वी क्रान्त्वा मेररिवात्मना--इति रघुवंश 
(१-१५) | कली. दिनपरिमाणज्ञानसाधनोपाय:; 
'दिवसस्यथ यद्गतं यच्च छोष॑ तयोयंदल्पं तदुश्नतसंज्ञ 
ज़ेयम्‌' इति सिद्धान्तशिरोमणाौ । पुं. चाक्षषमन्वन्तरे 
ऋषिभेद:; 'सुमेधा विरजाइचेव ह॒विष्मानुन्नतो मधु:। 
अतिनामा सहिष्णुश्च सप्तासन्निति चर्षयः।' ७५१ 

उच्नतनाभि: त्रि. [ उन्नता नाभि: यस्य ] उच्चनाभियुक्त: : 


तुण्डिल:। ६१० 
उच्निद्र: त्रि. [ उद्गता निद्रा स्त्रप्तो दु:खादिक वा यस्मात्‌ ] 
प्रफल्ल:: विकसित:;  उद्निद्रपुष्पचनचम्पकपुष्प- 


भासा:--इति माघधे। प्रबुद्ध; शयनादुत्यित:; तामु- 
भ्रिद्रामवनिशयनां सौधवातायनस्थ:--इति मेघदूते 
(८८) । 'शब्याप्रान्तविवत्तनविगमयत्युन्निद्र एव क्षपा:' 
“इति शाकुन्तले। १८७ 
उन्माथः पुं. [ उन्मथ्यतेइओेनेति । उत+मथ्‌-+घन्र ] 
कटयन्त्रं; मृगवधोपयुक्तयन्त्रम; मृगपक्षिबन्धनाथ  यत्‌ 
सन्धानयन्त्र निवेश्यते सः:; [ भावे घर ] मारणं; 
घात:; प्रभो मदबाणानां क इव भुवतोन्माथविधिष्‌--- 
इति प्रबोधचन्द्रोदये । ७८२ 
उन्सिश्च: त्रि. [ उत्‌ ऊदष्व मिश्रचते वर्णान्तरे:। घन्र ] 
मिश्रितवर्ण:: शबल:। ७४१ 
उन्मिषितः त्रि.[ उत््‌+-मिष्‌-+-क्त ] प्रफुल्ल:; विकसित: ; 
व्यलोकयन्रुमिवितेस्तडिन्मयेमंहातपःसाक्षप इव स्थिता: 
क्षपा:---इति मारसम्भव (५-२५) | १८७ 
उन्मीलितः त्रि. [ उत+मील-+क्त ] विकसितः; 
प्रस्फूटित:; 'उन्मीलितं तूलिकयेव चित्रम्‌--इति 
कुमारसम्भवे (१-३२) । 'ते चोन्‍्मीलितमालतीसुरभय: 
प्रौढा: कदम्बानिला:'---इति साहित्यदपेण। १८७ 
उन्मुल्लः त्रि. [ उद्द्धंवं मूल यस्य ] ऊद्ध बमुखः; 
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उत्पर्य:; 'मनोभिरामा: श्ृण्वन्ती रथने मिस्वनोन्मुखे:'- 
इति रघुवंश (१-३९) । उत्सुक:; “तस्मिन्‌ संयरमिना- 
माे जाते परिणयोन्मुखे-इति कुमारसंभवे (६-३४ ) । 
'पतिः प्रतीत: प्रसवोन्मुखी प्रियाम्‌--इति रघुवंशे 
(२-१२) | अद्दे: शजहूुं हरति पवन: कि 
स्विदित्युन्मुवीभि:--इति पृवंमेघे (१४) । इत्या- 
र्याते पवनतनयं मेथिलीवोन्मुखी सा--इति पृव॑मेघे 
(३९) । ३८५ 
उन्‍्नूलितिम्‌ त्रि. [ उत्‌+मूल--क्त ] उत्पाठितम्‌, 
लद्भामुन्मूलितां ऋृत्वा क॒दा द्रक्ष्यति मां पति:'---इति 
रामायणे। उन्मूलितां हलूघरेण पदावघातै:'--इति 
उद्धट:। ७१२ 
उपकण्ठ: त्रि. [ उपगतः कण्ठ: सामीप्यमस्य ] निकट: ; 
'तस्यपोपकण्ठे घनतीलकण्ठ: कुतृहलादुन्मुखपौरदृष्ट:--- 
इति कुमारसम्भवे (७-५१)। कली. [ उपगतः 
कण्ठमू, अत्यादय इति समासः:] ग्रामान्तम; 
उपशल्यम्‌; आस्कन्दितम्‌; अश्वपञ्चमगत्ति:; कणष्ठ- 
समीपम्‌; प्रेमोपकष्ठं मुहुरद्धूभाजों रत्नावलीरम्बु- 
धिराबबन्ध-' इति माघे। ६९२ 
उपकरणम्‌ कली. [ उप+कृ+ल्पुट्‌ ) नपादीनां छत्र- 
चामरादि; परिच्छद:; परिवह:; तन्त्र; प्रधानाज़ी- 
भूतोपका रकद्रव्यं; भोजनादौ व्यञ्जनादि; तस्मादन्नं 
प्रधानं पूपादिक तु उपकरणत्वेन शक्तानामावश्यकम्‌--- 
इति श्राद्धतत्त्तम। पूजादौ नेवेद्यादि; मृगबन्धनादौ 
जालादि; साधनम्‌। ३:८६, ८६६ 
७पकारिका स्त्री. [ उपकरोतीति। उप+-कू--ण्वुल-- 
टाप्‌, इत्वम्‌ ] राजगृहम्‌; उपकार्या; पटभवनम्‌; 


उपकारकर्त्री; पिष्टभेद:; कुशूल:ः, सराय” इति 
भाषा। २९० 

उपकार्या स्त्री. [ उपकरोतीति। उप+-क#+ण्यत्‌ +टाप ] 
राजगृहं;। पटभवनम्‌;  तस्योपकार्यारचितोपचारा 


वन्‍्येतरा जानपदोपदामि:--इति रघुवंशे (५-४१) । 
झत्रष्तप्रतिविहितोपकारय माय, साकेतोपवनमुदारमध्यु- 
वास'---इति रंघुवंशे (१३-७९) । २९० 
उपकुल्पा स्त्री. [ उपकोलति, कुल संव्याने बन्धुषु च, 
अध्त्यादि: ] पिप्पली; पीपल (छोटी-बड़ी) इत्यादि 
भाषा। कृष्णोपकुल्या सागधी --इति वेश्करत्नमाला । 


उपकम: 


'उपकुल्पोषणा शौण्डी--इति भावप्रकाश:। चत्रि. 
(उपगतः कुल्याम ) कृत्रिमसरित्समीपम्‌ । ६१४ 
उपक्रमः पं. [ उप+-क्रम+-घज, “नोदात्तोपदेशस्य' इति 
न वृद्धि: ] प्रयमारम्भ:; आरम्भ:; रामोपक्रममाचख्यौ 
रक्ष.परिभव॑ नवम्‌--इति रघुवंशे (१२-४२) । 
(उपक्रम्यते इत्युपक्रमः, कमंणि घजब्‌। रामस्य कर्तुरुप- 
क्रम: रामोपक्रमम्‌, रामेणादौ उपक्रान्तमित्यथं:। 'उप- 
ज्ञोपक्रमं तदाद्याचिख्यासायामिति' क्लीवत्वमू इति 
तट्टीका। ) ज्ञात्वारम्भ:; अयमस्योपाय: अनेनेतत्‌ सिध्य- 
तोति ज्ञात्वा प्रथमारम्भ:; उपधा; राज्ञां धर्मकामार्थ- 
भये- अमत्यादे: परीक्षण ; भावतत्त्वनिरूपणम्‌; प्रक्रम:; 
विक्रम:; चिकित्सा; पछायनम; उपाय; सामादिभि- 
रुपक्रम:' इति मन: (७-१०७)। ७०७ 
उपकोश्ष: पुं. [ उप+-क्रश--घज्‌ ] निनन्‍्दा; 'राज्यन कि 
तद्विपरीतवत्ते: प्राणेहवक्रोशमली मसेव--इति रघुवंश 
(२-५३) । २४८ 
उपगहनम्‌ कली. [ उप+गूह--ल्युट्‌ ] आलिड्भधनम्‌; 
'स्मरन्मकुन्दारूष्रघु पगहून॑ पुन:--दति भागवते 
(१।५॥११९) । ५६८ 
उपग्रहणम्‌ कली. [ उप+ग्रह +ल्यूट ] उपाकरणं; 
संस्कारपूवकश्रृतिग्रहणं; स्वीकार:; वेदोपग्रहणार्थाय 
तावग्राहयत प्रभु:----इति रामायण ( १-४-४) । ८४६ 
उपग्राह्मः पुं. [ उपगृह्मयते इति, उप+ग्रह+ण्यत्‌ ] 
उपढौकनम्‌; घूस, भेट, नजराना' इत्यादि भाषा। ४३४ 
उपध्चः पं. [ उप+हन्‌+कक्‍्त ] निकटाश्रय:; छेदा- 
दिवोषध्नतरोब्रंतत्यौ'--इति रघुवंशे (१५-१) । २९८ 
उपचर्या स्त्री. [ उप--चर्‌+क्यप्‌+ टापू |] चिकि- 
त्सा। ६१२ 
उपचारः प्‌. [ उप+-चर्‌+घन्र्‌ ] सेवा; स में चिराया- 
स्खलितोपचाराम्‌--इति रघुवंशे (५--२० )। उत्कोच: 
(४३४); रोगप्रतिकार:; उपचर्या; चिकित्सा; रुक्‌ 
प्रतिक्रिया; निग्रह:; वेदनानिष्ठा; क्रिया; उपक्रम: ; 
दाम:; व्यवहार:; प्रयुक्‍्तपाणिप्रहणोपचा रौ-+-इृति 
कुमारसम्भवे (७-९६) । परस्य रञ्जनाथंम्‌ असत्य- 
भाषणम्‌; उपचारपदं न चेदिदं त्वमनजड्भ: कथमक्षता 
रति:-इति कुमारसम्भवे (४-९)। “उपचारज्ञता 
दाक्ष्मम---इति चरक:। १२९ 


१७४ 


उपदश:ः 


उपजापः पुं. [ उप+-जप्‌+घज्‌ ] भेद:; विच्छंद:; 
तेष्‌ तेष चाइृतेष प्रासरन्‌ू परोपजापा:--इति 
दशकुमारचरिते । 'उपजापः कृतस्तेन तानाकोपव- 
तस्त्वय'---इति माघ (२-९९) | ७८० 
उपजिद्नृ स्त्री. [ उपगता जिद्ठा यस्या: ] कीटविशेष:; 
दीमक' इति रुूपात:। उपदेहिका; वम्प्री; उददीका; 
आलजि द्वा; उपजिद्धा स्फिचौ बाहु' इति याज्ञवल्क्यः । 
तालस्थग्रन्थिविशेष:; तादुगेबोपजिद्दा तु जिद्वाया 
उपरि स्थिता', 'उपजिद्नां परिस्नाव्य यवक्षारेण घर्ष- 
येत्‌---इति वाग्मट:। [ उपजिद्वा+स्वार्थ कन्‌ ] 
उपजिह्िका; घण्टिका; प्रतिजिन्वा;।  पयदत्यूप- 
जिह्िका यद्म्नरों अतिसपंति' इति ऋग्वेदे (४-९ १- 
२१) । कींटभेद:; उत्पादिका; वटि:; उद्देहिका; 
दिवी। यस्य शलेष्मा प्रकृपितो जिद्वामूलेडत्रतिष्ठते । 
आश्‌ संजनयेत शोथं जायते$स्पोपजिह्िका--इति 
चरके | 'उपजिद्धां तु संलिख्य क्षारेण प्रतिसारयेत्‌-- 
इति सुश्रुते । ६४५ 
उपज्ञा स्त्री. [ उपज्ञायते, ज्ञा अवबोवने; आतश्चोप- 
सगे”! इति कर्मण अड ] आद्यज्ञानम्‌; प्रथमज्ञानम्‌ ; 
अथ प्राचेतसोपज्ञं रामायणमितस्तत:'--इति रघुवंशे 
(१५-६३ ) । 'लोकेडभूथदुपञ्ममेव विदृर्षां सौजन्यजन्यं 
यशः:'--इति मल्लिनाथटीकामुखम्‌ ] ७०७ 
उपताषः पं. [ उप--तप्‌+घज्‌ ] रोग:; त्वरा; उत्तापः; 
अशभं; पीडा; विवक्षितं ह्मनक्तम्‌ उपतापं॑ जनयति- 
इति शाकुन्तले। त्रि. पीडादायक:; यो वनस्पतीनामु- 
पतापो बभूव'--इति कौशिकसूत्रे | ६०० 
उपत्यका स्त्री' [ उप समीपे आसच्ना भूमि: ॥। उप-+- 
'उपाधिम्यां त्यकन्नासब्नारूढयो:” इति त्यकन्‌ । व्यकनश्च 
निषंधः” इति इत्वॉभाव:] परवेतनिकटभूमि:; 'मारी- 
चोद्आ्रान्तहारीता मलयाद्रेस्पत्यका:--इति रघुवंश 
(४-४६) । २११ 
उपदंशः पूं. [ उपदश्यते इति। उप+दंश--कमेणि 
घत्र ] मद्मपानरोचकभक्ष्यद्रव्यम; अवदंश:; चक्षणं; 
मद्यपासनम्‌; 'द्वित्रान्‌ उपदंशान्‌ उपपाय,' ततस्तस्य 
शाल्योदनस्य दर्वीद्वयं दत्त्वा सपिर्मात्रां सूपम्‌ उपदंशं 
च उपजहार--इति च॑ दशकुमारचरिते । मेढरोग- 
विशेष:; हस्ताविधाताश्रखदन्तथाताद अधारणा- 


दत्यूपसेवनाद्दया । यो5४४3/:८-.  भवन्ति शिइन 
पणञ्चोपदंशा विविधापचार:--इति भावप्रकाश: 
समिष्ठिलवक्ष:; शिक्रवक्ष:। २३२८ 

उपदा स्त्री. [ उपदीयते इति। उप-+-दा-+-आतश्चो- 
पसग” इत्यड ] उपढौकनम्‌; 'उपदा विविशु: शह्वत्‌ 
नोत्सेक: कोशलेइ्वरम्‌', प्रत्यप्प पूजामपदाच्छलेन -- 
इति च रघुवंश (४-१०), (७-३०) । 'घस” नज- 
राना' 'भेट' इत्यादि भाषा। ४३४ 

उपदीका स्त्री. [ उपदीयते क्षिणोति । उप--दीडु क्षये, 
ईक, टाप्‌ ] उपदेहिका। ६४५ 

उपदेहिका स्त्री.[ उपदेहो विद्यते यस्या: | उपदेह-+-ठक ] 
कीटविशेष:; उपजिह्ला; वम्प्री; उपदीका। ६४५ 
उपहृद: पं. [ उप-द्ब+अप ] उत्पातः:; रोगारम्भक- 
दोषप्रकोपजन्योइन्यो विकार:; यो व्याधिस्तस्य यो 
हेतुर्दोषस्तस्य प्रकोपत:। योअन्यो विकारों भवति स 
उपद्रव उच्यते। व्याधेरुपरि यो व्याधि: उपद्रव 
उदाहृत:। सोपद्रवा न जीवन्ति जीवन्ति निरुपद्रवा:- 
इति हारीते। 'तत्रौपसगिको य: पूर्वोत्पन्न॑ व्याधि जघन्य- 
कालजातो व्याधिरुपसृजति स तन्मूल एवोपद्रवसंज्ञ:- 
इति सुश्रुते । १२७ 

उपधा स्त्री. [ उपधीयते शुद्धिज्ञानमत्र ॥ उप+धा-+ 
“आतश्चोपस्ग” इत्यइ--टाप्‌ ] राज्ञां धर्मकामार्थ- 
भव्ररमात्यादे:. परीक्षणं,,. धर्माथकाममोक्षद्वारा 
परीक्षा; धर्मार्थकाममोक्षेश्च प्रत्येक परिशोधने:। 
उपेत्य धीयते यस्मादुपधा परिकीतिता। अथंकामोपधा- 
म्यां तु भार्या: पुत्रांस्तु शोधयेत। धर्मोपधाभिविप्रांस्तु 
सर्वाभि: सचिवान्‌ पुन:---इति कालिकापुराण । 
पदानाम्‌ उपान्त्यवर्ण: इति व्याकरणम्‌। ७५८ 

उपघानम कली. [[ उपधीयते आरोप्यते मस्तकमत्र । उप+- 
धा+-अधिकरणे ल्युट्‌] शिरोधानम्‌; उपवहें:; 
गण्ड:; 'तकिया' इति भाषा। सोपधानां धियं धीरा: 
स्थेयसीं खट्वयन्ति ये --इति माधे (२-७७) | पट्टो- 
पधानाध्यासितशिरोभागेन--इति कादम्बरी । विषं; 
प्रणय:; ब्रतम्‌। ३०९ 

उपधिः पुं. [ उपधीयते आरोप्यतेडनेन । उप + धा-+- 
कि ] कपट:; यागांषमन&गैतं जेटलपधाराफुम । 
यत्र वाप्युपधि पदयेत्‌ तत्सवव विनिवतयेत्‌*--इति मनु: 


१७५ 


उपप्लद: 


(८-१६५) । अरिष्‌ हि विजयाथिन: क्षितीशा विदधति 
सोपधि सन्धिदूषणानि--इति किराते (१-४५)। 
रथचक्रम्‌। ७०९ 
उपधृतिः स्त्री. [ उप+घध्‌+क्तिन ] किरण:; मयख:; 
अंश: । ३९ 
उपनगरम्‌ कली. [ नगरमुपगतम । अत्यादय इति 
समासः ] शाखानगरं; नगरबाह्मयवसति: | २८६ 
उपनतः त्रि. [ उप+-नम्‌ +- क्त ] उपस्थित:; प्राप्त; * 
अचिरोपनतां स मेदिनीम्‌--इति रघुवंशे (८-७) । 
नम्र:; शौरेः प्रतापोपनतेरितस्तत: समागतै: प्रश्नय- 
नम्रमूतिभि: --इति माघ (१२-३३) । ७५० 
उपनिधिः पुं. [ उपनिधीयते इति। उप+नि+घा-+- 
कि ] उपन्यस्तवस्तु; स्थाप्यद्रव्यं; न्‍्यास:;। 'वासन- 
स्थमनाख्याय हस्ते न्यस्य यदपितम्‌। द्रव्यमृपनिधि: 
प्रोक्त: स्मृतिषु स्मृतिवेदिभि: ॥! वासुदेवपुत्र:। ८२ 
उपनिषत्‌ [द्‌ ] स्त्री. [ उपनिषद्यते प्राप्यते ब्रह्मविद्या 
अनया इति। उप+नि+सद+क्विप | धर्म:; 
वेदान्तशास्त्र; ज्ञानं; स्फप्ल्कलं; वेदशिरोभाग:: 
तत्र शाखाभदवशात्‌ चतुर्णा वेदानाम अशीतिसहित- 
शताधिकसहस्रसंख्यका उपनिषद:। तथाहि “ऋच 
एकविशत्ि:, यजुषों नवाधिकशतम्‌, साम्नः: सहस्॑, 
पञ्चाशदुपनिषदो5यव णस्पेति ।” ब्रह्मविद्या; समीप- 
सदन; तत्त्व, द्विजातिकतेंव्यों ब्रतविशेष:; प्रथम 
स्यान्‌ महानाम्नी द्वितीयं च॒ महाब्रतम्‌ | तृतीय स्यादुप- 
निषद्‌ गोदानं च ततः परम्‌--इति आइवलायन- 
गृह्यकारिका । मुब्तिझकलददि अष्टाधिकशतोप- 
निषद:-- ईश-केन-कठ-प्रशन-मुण्ड-माण्डक्य-तित्तिरि: । 
एंतरेयञ्च छान्दोग्यं बृहदारण्यकं तथा।॥ ब्रह्म-कंवल्य- 
जाबाल-श्वेताश्वा हंस आरुणि:। .... . . ॥ ७९ 
उपपतिः पुं. [ उपमितः पत्या। अवादय: क्रष्टायर्थे 
तृतीयया' इति समास: ] जार:; 'पौनभंवश्च काणइच 
यस्य चोपपतिग हे--इति मनु: (३-१५५) । ३८४ 
उपप्लबः पुं. [ उप+प्ल--अप्‌ ] ग्रहणम्‌; 'उपप्लवे 
चन्द्रमसो रवेश्व--इति स्मृति: । राहुग्रह:; विप्लव:; 
उत्पातः; 'उपप्लवाय लोकानां धमकेतुरिवोत्थित:-- 
इति “मारसम्भव (२-३२ )। उत्पातसूचको$निलादिः:; 
'कच्चिन्त वाय्वादिरुपप्लवों व:---इति रघुवंश (५-६) । 





उपबर्ड: 


भीति:; नृपा इवोपप्लविन: परेम्य:---इति रघुवंश 
(१३-७) । उपप्लविनों भयवन्त:--इति मल्लि- 
नाथ: । ४१ 

उपकबहूँ: पुं. [ उप+-वृह + घन्‌ ] उपधानम्‌ । 'तकिया' 
इति भाषा। ३०९ 

उपभोगः पं. [ उप+भुजू+घन्‌ ] भोजनातिरिक्त- 
भोग:; निर्वेश:; प्रियोपभोगचिक्लेषु. पौरोभाग्य- 
मिवाचरन्‌---इति रघुबंश (१२-२२) । आगमेनोप- 
भोगन नष्टं भाव्यमतोइन्यथा ।' न जातु काम: कामाना- 
मुपभोगन शाम्यति “--इति मनु: (२-९४) । ७५५ 

उपसभर्दः पुं. [ उपसमीपे मर्दनम। उप+मद-घत्र्‌ ] 
विप्रकार:; तिरस्कार:। ७६९ 

उपभाता [ ऋ ] स्त्री. [ उपमिता मात्रा ] धात्री; मातु: 
सदुशी; सा षद्विधा, यथाह स्मृति:--मातुःष्वसा 
मातुलानी पितव्यस्त्री पितृष्वसा। इवश्र्‌: पू्व॑जपत्नी च 
मातृतुल्या: प्रकीतिता: ॥ त्रि. उपमानकतंरि। ५०७ 

उपमानम्‌ कली. [ उपमीयते इति, उप+मा+ल्यूट ] 
उपमा; उपमानमभद्विकासिनां करणं यत्तव कोन्ति- 
मत्तया ---इति कुमारसम्भवे (४॥५)। सादुह्यज्ञानम्‌ ; 
उपमितिकरणं, यथा--गौगंवयस्तथंति वाक्ये । प्रसिद्ध 
साधर्म्यात्‌ू साध्यसाधनमुपमानम “--इति न्याय- 
सूत्रम। ८७३ 

उपयमः पुं. [ उप+-यम्‌ +अप ] विवाह:। ४९५ 

उपयातः पुं. [ उप-+-यम्‌ +-घन्‌ ] विवाह:। यक्ञाड़- 
पात्रविशेष:;  'उपयामगृहीतो$सि” [ उपयाम्यतेइनेन, 
उप-- यम्‌-- णिच्‌-- अच्‌ ]। ४९५ 

उपरागः पुं. [ उप+रज्ज्‌--घकत्र्‌ ] ग्रहण; राहुग्रस्त- 
दचन्द्र: सूयंश्च; 'उपरागान्ते शशिन: समुपगता रोहिणी 
योगम्‌--इति शाकुन्तले । निकटस्थितित्वाद निजगुणा- 
देरन्यत्रारोपणम्‌ ; यथा स्फटिकस्तम्भे रक्‍्तपुष्पाणां रक्ति- 
मारोप:। राहु:; विगानं; परीवाद:; दुनंय:; ग्रहक- 
ल्लोल: ; व्यसन, 'बिभषि चाकारमनिव्‌ तानां मणालिनी 
हैममिवोपरागम्‌--इति रघुवंशे (१६-७७) । ४१ 

उपरि अव्य. [ ऊर्दष्व ऊर्द्धवायाम्‌ ऊर्द्वात्‌ ऊर्दवाया: 
ऊर्दवम्‌ ऊड्वाँ वा वसत्यागतो रमणीयं वा। उपर्युपरि- 
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उपवर्तेनम 


क्या, मीनक्षोभाच्चलकुवलयश्रीतुलामेष्यतीति--इति 
उत्तरमेघ ( ३४) । अवाडम्‌खस्योपरि पुष्पवृष्टि: पपात 
विद्याधरहस्तमुक्ता'---इति रघुवंश (२-६० )। 'ऊपर' 
इति भाषा । १०२ 

उतएसस्‍्यः३ अब्य. [ ऊर्द्ववे ऊर्दवायाम्‌ ऊर्द्ववात्‌ ऊर्द्धवाया: 
ऊर्द्धवम्‌ ऊर्द्धवां वा वस॒ति आगतो रमणीयं वा। 'उपयु- 
परिष्टात्‌” इत्यू््वबस्य उपादेशो रिष्टातिल प्रत्ययश्च ] 
उपरि; ऊर्द्वम; “नाधस्तान्नोपरिष्टाज्च गतिनप्सु 
न चाम्बरे---इति रामायण। १०२ 

उपलछ; पं. [ उपलाति, उप+ला -+क। यद्वा उं शम्भ 
पलति य:। उ--पल--अच ] पाषाण:; रेवां द्रक्ष्य- 
स्यृपलविषमे विन्ध्यपादे विशीर्णाम/--इति पृवमेघ 
(१९) । रत्नम्‌; 'मणिमुक्ताप्रबालानां ताम्रस्य रज- 
तस्य च । अय:कांस्योपलानां च द्वादशाहं कणान्नता--- 
इति मनः (११-१६७)। बालुका; भिषगृपला- 
प्रक्षणी नना” इति ऋग्वेदे (९।११२।३) उपलेष 
बालकासु--इति भाष्यम्‌ । १६८ 

उपलब्धि: स्त्री. [ उप--लभ्‌-+-क्तिन्‌ ]) मति:; बुद्धि: 
प्राप्त: वृथा हि में स्यात्‌ स्वपदोपलब्धि:--इति 
रघुवंश (५-५६) । ज्ञानम; काम तु नः स्वेष्‌ गुणषु 
सड्भः काम च नान्योन्यगृणोपलब्धि:। अस्मान्‌ विना 
नास्ति तवोपलब्धि: तावदते त्वां न भजत प्रहषं:/ 
--इईति महाभारते । ३३४ 

उपाछ | नल कली. [ उपमितं लिड्भरन ] उपद्रव:; अरिष्टम्‌; 
दुर्भाग्यमू; केनचिद्‌ उपलिड्भानि गायता--इति 
हष॑चरिते । १२७ 

उपलेपनम्‌ कली. [ उप+लिप्‌+ल्यूट ] गोमयादि- 
लेपनम्‌; तत्रव देवतायतने संमार्जनोपलेपनमण्डनादिकं 
कर्म सह रणएंद्--इति 'पण्चतन्त्रे । ७९७ 

उपकनम्‌ कली. [ उपमितं वनेन ] कृत्रिमवनम्‌; आराम: ; 
'पाण्डब्छायोपवनवृतयः  कैतकः सूचिभिन्न:--इहति 
पूृवमेघे (२४) ॥ सा केतुमालोपवना बहद्धिविहार- 
शॉलानुगतेव नागे:---इति रघुवंश (१६-२६) | २१२ 

उपबर्तनभ्‌ कली. [ उपागत्य वतन्ते अब । उप+वृत्‌-+- 
ल्पुट्‌ ] जनपद:; जनपदसमुदाय:; जनपदेकदेश:; सजल- 


ष्टात्‌' इति ऊर्द्वस्योपादेशो रिल्‌ प्रत्ययश्च ] ऊर्द्ूवम; | निज्जलस्थानमात्र; देश:; विषय:; 'तस्मोपवर्तने5प्येको 


उपरिष्टात्‌; त्वय्यासलन्ने नयनमुपरिस्पन्दि शक मृगा- 


न श्रुतो गोत्रभित्‌ क्वचित्‌---इति काशीखण्डे । २८४ 


उपबविष्टः १३ 


उपबिध्ट: त्रि. [ उप+-विद्य--क्त ] आसीन:; “उपविष्टौ 
कथा: काश्चित्‌ चत्रतुव श्यपारथिवौ'-.इति देवी- 
माहात्म्य (८१-२८) । ३८६ 

उपयीतम वली. [ उप--वि--इ--क्त ] वामस्कन्धा- 
पित॑ यज्ञसूत्र; यज्ञसूत्रमात्रम, 'जनेऊ इति भाषा। 
'कृतोपवीतं हिमशुअमुच्चक:---इति माघे (१-७) | 
मुक्तायज्ञोपवीतानि बिश्रतो हैमवल्कला:'---इति कुमा- 
रसम्मवे (६-६) | 'ऊदृष्व॑न्तु जिवृतं कार्य तन्तुत्रयम- 
घोवृतम्‌। त्रिवृतं चोपवीत॑ं स्थात्तस्थेको ग्रन्थिरिष्यते'- 
इति स्मृती । 'यज्ञोपवीतक कुर्यात्‌ सूत्राणि न वत- 
न्तव:--इति देवल: । 'यज्ञोपवीते ढे धायें श्रीते स्मातें 
च कमंणि। तृतीयमुत्तरीयार्थ वस्त्रालाम5तिदिश्यते ॥।' 
'कार्पासमृपवीत॑ स्थाद विप्रस्पोद्धरवृतं त्रिवृत । 
हाणसूत्रमयं राज्ञों वेश्यस्थाविकसौत्रिकम्‌---इति 
मन: (२-४४) । ४०७ 

उपशल्यम्‌ कली. [ उपगतं छाल्यम्‌ ] ग्रामप्रान्तभागः; 
ग्रामान्तम्‌; 'उपशल्यनिविष्टस्तंश्चतुर्दा रमुखी बभौ--- 
इति रघुवंशे (१५-६०) । 'अमंश्च विशालोपश्ल्ये 
कमप्याक्रीडमासाथ---शति दशकुमारे। २५९ 

उपज्ञायः पुं. [ उप+शी+घनत््‌ ] पर्यायशयनाथंकः; 
प्रहरिकादीनां क्रेण शयनं; विशाय:। ७३९ 

उपसंब्यानस्‌ कली. [ उपसंवीयतेइनन । उप-+-सम्‌ + 
व्ये-- कृत्यल्यूट' इति ल्युट्‌ ] परिधानवस्त्रम्‌; बहिर्यों- 
आएआ्थफ्ेयो: इति पाणिनि: (१-१-३६) । ५४६ 

उपसभ् ,णब कली. [ उपगत्य संमानार्थ ग्रहणम्‌ ] चरण- 
स्पर्श:; उपसंग्रह:; पादग्रहणम्‌; अभिवादनम्‌; उपा- 
करणम्‌ । ३९८ 

छपसभा “मु त्रि. [ उपसंगृह्मते इति । उप+सम्‌ +ग्रह+- 
ण्यत्‌ ] उपसंग्रहणीयम्‌; अभिवाद्यं; पादे ग्रहीतव्यम्‌; 
आतुर्भायोपसंग्राह्मा सवर्णा5हन्यहन्यपि--इत मनु: 

(२-१३२) । ३९८ 

उपसस्नः त्रि. [ उप+ सद--कक्‍्त ] उपनतः:; उपस्थितः; 
बबोतु भगवांत्तन्मे उपसन्नोस्म्मपीहि भो:--इति 
मदहाभारते । ७५० 

उपसल्यन्नः त्रि. [ उप+सम्‌+पद+क्त ] पर्याप्त:; 
मृत: (६२९); आओत्िये तूपसम्पन्न त्रिराजमशुचि- 
भंवेत्‌-इति मनु: (५-८१) । यज्ञांथहतपशु:; प्रमीतः; 
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उपस्कर: 


प्रोक्षित:; पाकेन रूपरसादिसम्पन्नव्यञ्जनादिः; प्रणी- 
तः; संस्कृत!; प्राप्त । ३२६ 

उपसर्गेः पूं. [ उप+सृजू+घत्र ]) उपप्लब:; उपद्रवः; 
“उपसर्गानशेषांस्तु महामारीसमुझ्भवान'--इति मार्क- 
ण्डये (९२-७) .। रोगभेद:;-क्षीणं हन्युश्चोपसर्गा: 
प्रभूता:---इति सुश्रुते । धातो: इृल्दाफ्तए/लएएकलशहफ: 
प्राद्यययगण:-१ प्र, २ परा, ३ अप, ४ समू, ५ नि, ६ 
अब, ७ अनु, ८ निर्‌ (स्‌), ९ दुर्‌ (स्‌), १० वि, ११ 
अधि, १२ सु, १३ उत्‌, १४ परि, १५ प्रति, १६ अभि, 
१७ अति, १८ अपि, १९ उप, २० आड। 'निपात, 
इचादयों ज्ञेया उपसर्गास्तु प्रादयः। द्योतकत्वात्‌ क्रिया- 
योगे लोकादवगता इमे ॥ ते त्रिधा-“धात्वर बाघते 
कदिचित्‌'--यथा आदत्त । कश्चित्तमनुवर्तंते--यथा 
प्रसुते । 'तमेव विशिनष्ट्यन्य:-यथा प्रणमति, । उपसर्ग- 
गतिस्त्रिधा ॥! अपि च---उपसगेंण धात्वर्थों बलादन्यत्र 
नीयते । प्रहाराहारसंहारविहारपरिहारवत्‌*--इति 
सिद्धान्तकौमुदी । १२७ 

उपसजंनम्‌ कली. [ उप+-सृज्‌+ल्युट ] प्रधानभिन्नम्‌; 
अप्रधानम्‌; अप्राग्रयम; 'उपसजंन प्रधानस्य धमंतो 
नोपपथते--इति मनु: (९-२११) । विशेषणं; त्याग: ; 
उपद्रव:; “िर्षात भूमिचलने ज्योतिषांमुपस» ने --- 
इति मनुः। ७६३ 

उपसर्या स्त्री. [ उप+स+ उपसर्या कालया प्रजन' इति 
साधु: ] प्राप्तगर्भग्रहणकाला गौ:; ऋतुमती गौः; 
काल्या; कालप्राप्ता; वृषरता। २७२ 

उपसूर्यकर्म्‌ कली. [ सूर्यमुपगतम्‌ उपसूयम्‌ ! स्वार्थ कन्‌ | 
चन्द्रपक्षे उपसूय मिव । उपसूयय कम्‌, इवार्थें कन्‌ ] चन्द्रसूय- 
प्रान्तस्थितमण्डलम्‌; परिवेष: | ४१ 

उपस्करः पुं. [ उप+-कृ+- अप्‌, समवाय चेति' सुट ] व्य- 
अूजनतादिसंस्कारार्थ धान्याकसषपपिष्टादि:; वेसवार:; 
'मज़ुलालम्भनीयानि प्राशनीयान्युपस्करान | उपानि- 
न्युस्तथापुण्या: कुमारीबहुला: स्त्रियः ॥” गृहवासोपक- 
रणं; दुषदुपलसूर्पादि; कनककुण्डलहारादि; 'गृहोप- 
स्करबाह्यानां दोह्याभरणकमिणाम्‌ । मूल्यं लब्धं तु 
यत्किडज्चित्‌ शुल्क तत्परिकीतितम्‌--इति याज्वल्क्य:। 
'पञ्च सूना गृहेस्थस्प चूल्ली पेषण्यूपस्कर:-इति ममुः 
(३-६८) । 'सज्जोपस्करभेषज:--इति सुश्युते । ३२१ 


उ्फ्स्यर 


उपस्थः पुं. [ उप+स्था--क ] भगम्‌; योनि; लिड्]ं; 
क्रोड:: 'रथोपस्थ उपाविशत्‌'-इति भगवदगीता 
(१-४६) । गुछाद्वारम; उपस्थमुदरं जिल्ला हस्तौ 
पादौ च पञ्चवकम्‌---इति मनः (८-१२५)। निकटे 
त्रि.] ५१४ 

उपस्थितः त्रि. [ उप समीपे स्थितवान्‌ । उप+स्था +- 
कक्‍त ] समीपस्थित:; उपनतः; उपसन्न:; उपस्थितेय॑ं 
कल्याणी नाम्नि कीतित एवं यत्‌---इति (१-८७), 
'हैयद्भवीनमादाय घोववृद्धान॒पस्थितान्‌'-इति च रघुवंश 
(१-४५) । मृष्ट:: शोधितः:; पाणिनिव्याकरणे वेदा- 
प्रचलितो लौकिक: शन्द:; यथा--अप्लतवदुपस्थिते , 
अत्र सिद्धान्तकौमुदी--“उपस्थितोइनाष: ।! ७५० 

उबर ४० थु कली. [ उप+स्पृश +ल्यूट ] उपस्पश:; 
आचमनम्‌; 'उपस्पशंनकाले तु त्वा रक्षन्‍्तु रघत्तम ! - 
इति रामायणे (२।१५॥२४) । ४०८ 

उप ।सतन कली. [ उप+हस्‌ू+क्त ] हास्यभेदः; 
ज्येष्ठानां स्मितहसिते मध्यानां विहसितावहसिते च। 
नीचानामपहसितं तथातिहसितं च षड़मेदा:।॥ मधुर- 
स्वरं विहसितं सांसशिर:--८:८एछए८्‌ । अपहसितं 
सास्राक्षं विक्षिप्ताड़ं भवत्यतिहसितम ॥ अपहसितमत्र 
उपहसितम्‌ इत्यपि पाठ:--इति साहित्यदरपंणे ७३१ 

उपहार: पूं. [उप+हृ+घत्र ] उपदौकनद्रव्यम्‌ ; 
प्राभुतं; प्रदेशनम; उपायनम; उपग्राह्म-; उपदा; 
“रलपुष्पोपहारेण ज्छायामानच्चं॑ पादयो:-इति रघुवंश 
(४-८४ )। बन्धुप्रीत्या भव-६६5६छत्टा८हार:'- 
इति पृव॑मेधे (३३) | ज्योतिषां प्रतिबिम्बानि प्राप्नु- 
वन्त्यपहारताम--इति कुमारसम्भवे: (६-४२) । 
हारनिकटस्थद्रव्यमू (उपगतों हारम्‌); 'रोभुवा 
कुम्भयुगन जुम्मितं नवोपहारेण वयस्कृतेन किम्‌'-- 
इति नंषधे (१-४८)। १२८ 

उपद्वरम्‌ कली. [ उप हरन्त्यत्र | उप+ हु+घ ] निजन- 
स्थानम्‌; उपहूरे गिरीणाम्‌--ऋग्वेदे (८।६।२८) । 
निकटम्‌ (७९१); करामत्रंवाहैर्जा हब्या: समानीतमु- 
पहुरम्‌--इति महाभमारते । 'सर्वानाहूय उपैहृरे 
वेद्यान--इति हर्षचरिते। पु. [ उप-+- हू, +-घ ] रथ: 
प्रान्तभाग:; उपहृरेषु यदचि७घ्वं वि बय इव मदतः 


केनचिद्‌ पथा--इति ऋणग्वेदे (८७२) । छण०्ट 


श्ज्८ट 


उपानत्‌ 


उपांशु अव्य. [ उपयता: अंशव: यत्र ] विजन; रहः; 
परिचेतुमुपांशुधारणं कुशपूतं प्रवयास्तु विष्टरम--- 
इति रघवंशे (८-१८) । पुं. जपभेद:; जिह्वोष्ठी 
चालयत्‌ किड्िनिहेवतागतमानस: । निजश्रवणयोग्यः 
स्थादूपांध: स जप: स्मृतः:--इत्यागमः ॥ चत्रि. 
निगूढ़। ७०८ 

उपाकृतः पुं.[ उप+ आ--क+-क्त ] यज्ञे अभिमन्श्य हत 
पशु:; अनुपाकृतमांसानि देवान्नानि हवींषि च--- 
इति मनु:। उपद्रव:; त्रि. उपदृतम्‌ । ४१७ 

उपाप्रम्‌ कली. [ अग्र॑ प्रधानम्‌ उपगतम्‌ ] उपसजंनम्‌; 
गौणम्‌; अप्रधानम्‌। ७६३ 

उपाक्त: पुं. [ उप समीपे आत्त: गृहीत: ] निमंदहस्ती; 
त्रि, उप+-आ--दा--क्त अच उपसर्गात्त: ] प्राप्तम; 
क्षयं केचिदुपात्तस्य--इति भावष्यपु छल । २२० 

उपादानभ्‌ कली. [ उप-+आडु+दा +-ल्यूट ] उपदा; 
लज्चा; स्वस्वविषयेम्य इन्द्रियाकर्षणं; प्रत्याहारः: 
ग्रहणम्‌; स्थादात्मनोथ्प्युपादानाद एषोपादानलक्षणा- 
इति साहित्यदपंणे। हेतु: समवायिकारणं; प्रवृत्तिज- 
नकज्ञानम्‌। ४३४ 

उपाधि: पुं. [उप-आ+भधा+कि ] पधमंचिन्ता; 
कुट्म्बव्यापृत:; छलम्‌; 'उपाधिन मया कार्यो वनवासे 
जुगुप्सित:---इति रामायणे। विशेषणम्‌; 'पदार्थ- 
विभाजकोपाधिमत्त्वम्‌--इति मुक्तावली । नामचिह्व ; 
हेतो रव्यापक:; यथा धूमवान वह्लिरित्यत्र आद्रेकाष्ठम्‌ 
उपाधि:, अस्य प्रयोजन व्यभिचा ₹-हद्वु्टादम्‌ । 
आलऊूारिकमते जातगुंगक्रियायदुल्छा >वरूप: | ७७० 

उपाध्यायः पुं. [ उपेत्य अधीयतेइस्मात्‌ । उप+- अधि -+- 
इ-+-घतन ] अध्यापक:; वेदकदेशाध्यापक:; (एकदेछां 
तु वेदस्य वेदाज़न्यपि वा पुन: । योउ्ष्यापयति वृत्त्यथं- 
मुपाध्याय: स उच्यते ---इति मानवे ( २-१४५ ) । ४०० 

उपानत्‌ [है ] स्त्री. [ उपनहयते पादावनया | उप-+- 
नह + क्विपू, नहिंवृतिवृषीति” पृवंपदस्य दीघे: ] 
चर्भादनिर्मितपादकोष:; नाक्षे: क्रीडंत्‌ कदाचित्तु स्वयं 
नोपानही वहेत्‌। शयनस्थों न भुझ्जीत न पाणिस्थं न 
चासने--हइति मनु: (४-७४)। 'कृतावरोहस्य 
हूंगा .पानह।--हति नेषधे (१-१२३) । “अनारोग्य- 
मनायुष्य॑ चलुबारपपात तू । पान्याएंदुटापफह ६ एं 


उपान्तः 


सदा चड़क्रमणं नृणाम--इति सुश्रुते। जूता” इति 
भाषा। ३११ 

उपान्तः त्रि. [ उपगतो5न्तम्‌ ] निकटम्‌; 'दिशामुपान्तेष 
ससर्ज दृष्टिम-इति कुमारसम्भवे (३-६९)। 
उकल्बकानोल्पुछ/ग दृष्ट्वा---इति रघुवंशे (१६- 
२१) | “४०७४४८६ई४०नष्टसस्मितमुखी ---इति साहि- 
त्यदपषण । ६९३ 

अपायनम्‌ कली. [ उपेयते उपाय्यते वा। उप-+-इण्‌ वा 
अय +-ल्युट ] उपहार:; उपढौकनम्‌; तस्योपायन- 
योग्यानि रत्नानि सरितां पति:---इति कुमारसम्भवें 
(२-३७) | ब्रतादिप्रतिष्ठा; समीपगमनम्‌; 'उपायन 
उषसां गोमतीनाम्‌्-इति ऋग्वेदे (२२८।२) । ४३४ 

उपालम्भ: पं. [ उप--आ--लम्‌--घज्‌, उपसर्गाते 
खलघनो: 'इति नुम्‌ ] दुर्वाक्यम्‌; सच गुणाविष्करणन 
स्तुतिपृवंक:', यथा--महाकुलस्य भवतः किमिद- 
मुचितमिति ।” निन्दापूवकश्च, यथा--“बन्धकीसुतस्य 
भण८्रएनयुचितम--इति भागुरि:। उपालम्भो नाम 
हेतोदोंबवचनं यथा पूवव महेतवो हेत्वाभासा व्याख्याता:- 
इति चरक:। उचितस्तदुपालम्भ:--इति उत्तर- 
चरिते। १५४ 


उपासड्ः पूं. [ उपासज्यन्ते शरा अत्र। उप+-आझ+- 
सञ्ज-+घत्‌ ] तूणीर:: इमे च कस्य नाराचा 
सहस्न॑ लोमवाहिन: । समनन्‍्तात्‌ कलधौताग्रा उपासज्) 
हिरण्मये-"-इति महाभारते । 'तरकस” इति 
भाषा | ४६५ 

उपासना स्त्री. [ उप समीपे आसनतमिति। उप-+-आस-- 
यच्‌ +- टाप्‌ ] सेवा; वरिवस्या; शुश्रूषा; परिचर्या; 
उपासनम; “न विष्णपासना नित्या वेदेनोक्ता तु 
कुत्रचित्‌। न विष्णुदीक्षा नित्यास्ति शिवस्थापि तथेव 
ले।॥ गायत्र्यपासना नित्या स्ववेदे: समीरिता । यया 
बिना त्वघ: पातों ऋद्यमस्थतरुं सवेथा॥ तावता 
कृतकत्यत्वं नान्यापेक्षा द्विजस्य हि। गायत्रीमात्रनिष्णातो 
द्विजो मोक्षमवाप्नुयात्‌ृ---इति देवीभागवतम्‌ । १२९ 

उपास्तिः स्त्री. [| उप+आस्‌ + क्तिन्‌_ ] सेवा; समुक्ति- 
नेर्तेब्च्युतोपास्ति भूत भूतमभि प्रभु:---इति मुस्धबोध- 
ब्तण्च्य्य। १२९ 

उपेस्धः पुं. [ इन्द्रमपगत:; कर्यपादुषे: अदितौ वामना- 


१७९ 


उररी 


वबतारे इन्द्रस्यानन्तरं जातत्वात्‌ तथात्वम ] विष्णु: 
ममोपरि यथब्द्रस्त्वं स्थापितों गोभिरीश्वर: । उपेन्द्र 
इति कृष्ण त्वां गास्यन्ति दिवि देवता:--इति 
हरिवंश । २३ 

उभयव्यञ्जनम्‌ कली. [ उभयो: स्त्रीपुरुषयो: व्यञ्जनं 
चिह्न॑ं यस्य ] पोटा; श्मश्वादिचिक्ृवती स्त्री । ४३० 

उभयः त्रि. [ उभौ अवयवों अस्य । उम + तयप्‌ ] युगलम ; 
पूजितं हाशनं नित्यं बलमूर्ज॑च यच्छति | 
अपूजितं तु तद्भक्तमुभयं नाशयदिदम्‌---इति 
मन: (२-५५) । ३२४ 

उमा स्त्री. [उ भो, भा तपस्यां कुविति, 'उमेति मात्रा 
तपसो निषिद्धा परचादुमार्यां सुमुखी जगाम--इति 
कुमारोक्ते:। यद्वा ओहँरस्य मा लक्ष्मीरिव। उं शिव 
माति मिमीते वा। आतोडइतपसग्रेति” क, अजादित्वात्‌ 
टाप्‌ | अवति ऊयते वा, उड्ध शब्दे, (विभाषों तिलमाषो- 
मेति” निपातनाद मक्‌ ] दुर्गा; 'उमामुखे बिम्बफला- 
घरोप्ठे व्यापारयामास विलोचनानि'--इति कुमार- 
सम्भवे (३-६७) । अतसी (५८२) ; कीति:; हरिद्वा; 
कान्ति:; शान्ति:; यतो हि तपसे पुत्रि वन॑ गन्तुं च 
मेनका। उम्ेति तेन सोमेति नाम प्राप तदा सती --- 
इति कालिकापुराणे। १६ 


उमापतिः पुं.[ उमाया: पतिः ] शिव: ; 'तप्यते तत्र भगवान्‌ 
तपो नित्यममापति:--इति महाभारते। ११ 

उम्यम्‌ कली. [ उमाया अतस्या हरिद्राया वा क्षेत्रम्‌। 
उमा +- विभाषा तिलमाषोमाभज्भाणुम्य: इति यत ] 
औमीनम्‌; अतसीक्षेत्रम; हरिद्ाक्षेत्रम्‌। १६३ 

उरगः पं. [ उरसा गच्छतीति। 'उरसों लोपश्चेति” ड« 
प्रययः सकारलोपश्च ] सपं:; 'अड्एलीवोरगक्षता'--- 
इति रघुवंशे (१-२८) | सीसकम्‌ । ११९, ६४० 

उरणः पुं.-स्त्री. [ ऋ+ अरते: क्युजुच्च' इति क्युच्‌ 
उत्वं रपरत्वं च ] मेष:; य उरणं जधान नवचरव्वासं 
नवतिञज्च बाहुनू--इति ऋग्वेदे (२।१४।४)। 
“उत्सुष्टावुरणौ दृष्टूबा राजा गृह्मगतों गृहम्‌'--इति 
हरिवंशे। मेघ:। २७९ 

उरज्नः पुं.- स्त्री. [ उरु कठोरं॑ भ्रमति । भ्रमु चलने, 
अन्येम्पो&ीति' ड, पृषोदरादित्वात्‌ साध: ] मेष:। २७९ 

उररी अब्य. [ व्ये.+बाहुलकात्‌ ररीक्‌ सम्प्रसारणञ्च ] 


उरदछद; १८० 
| इति कु, नुछोपो हस्वश्च। 'वोतो गुणवचनादिति' इति कु, नुलोपो हस्वश्च। 'वोतो गुणवचनादिति' 


विस्तार:; स्वीकार:; अद्भीकार: इति; काल्पनिक- 
भेदमुररीकृत्य-इति साहित्यदपंणे। ८८५ 

उरइछवः प्‌.- [ उरो वक्ष:स्थलं छाद्यतेइनेनेति । उरस-+- 
छद॒--घ ] कवचः; काञ्चनोरइछदाइचेमे पिशाच- 
वदना: खरा: --इति रामायण। ४५९ 

उरः [ स्‌ ] कली. [ इयति, ऋ गतौ, अरतेरुच्च' इति असुन्‌ 
उरादेश: किच्च ] वक्ष-स्थलं; वंक्षे:; वत्सं; कोड; 
हत; भुजान्तरम; कौस्तुमाख्यमपां सार॑ विश्राणं 
बृहतोरसा----इति रघुवंश (१०-१०) । उरसि 
उलल्कलरुपउ#फ्तिनप्पणकतपं शयान:- इति मारे 
(७-२२) । त्रि. उत्तम:; श्रेष्ठ:। ५२७ 

उरसिजः पुं. [ उरसि वक्षसस्थले जात:। उरस--जन-+- 
ड, सप्तम्या अल॒क ] स्त्रीस्तन:; 'परिपस्थुशिरे चन 
पीनरुरसिजर्मुहु:---इति रामायण । ५२६ 

उछ त्रि. [ उर्णोति, ऊर्ण + महति हस्वश्च' इति कु. 
नुलोपो हस्वश्च ] महान; वड़ें; विपुलं; विशड्ूट: 
पृथु; बृहत; विशाल; पृथुलं; महत्‌, विस्तीर्ण, विकटम्‌ ; 
(विस्तीर्ण दद्शतुरम्बरप्रकाशं तेडगार्ध निधिमुरुमम्भसा- 
मनन्तम्‌--इति महाभारते। बहुलम; तुविजिता 
उरुक्षयाम--इति ऋग्वेदे 'उरुक्षयों बहुनिवासे' इति 
भाष्यम्‌। ६९९ 

उबरा स्त्री. [ ऋच्छतीति, ऋ--अच्‌--टापू, उरूणाम्‌ 
अरा। यद्वा उब्बंते, उव-घ, उर्व॑ राति, उब-+रा+- 
विवप्‌ ] सवंसस्याद्या भूमि:; यथा बीजमुवरायां कृष्टे 
कालेन रोहति---इति अथवंवेदे । मूमिमात्रम्‌; अप्सरो- 
भेद:; कहानिधिगणनिध्रि: कर्प्रतिलकोव रा--इति 
काशीखण्ड। १५८ 

उवेश्ञी स्त्री. [ उलून्‌ महतो$पि अडनुते व्याप्नोति वशी- 
करोति इति यावत्‌, यद्वा ऊरुं नारायणस्य महर्षेरूरु- 
प्रदेशम्‌ अदन॒ते योनित्वेन व्याप्नोतीति । उर--अश-+क, 
गौरादित्वान्‌ डीष्‌ ] स्वगंवेश्या; “ओमित्यादेशमादाय 
नत्वा त॑ सुरवन्दिन: । उवंशीमप्सर:श्रष्ठां पुरस्कृत्य 
दिवं ययु:--इति भागवते। नदीभेद:; उवंशीतीथंम्‌; 
'उबंशीं कइृत्तिकायोग गत्वा चेव समाहित:। लौहित्य 
विधिवत्‌ स्नात्वा पुण्डरीकफर्ल लभेत्‌--इति महा- 
भारते । ८८ 

उर्षों स्त्री. [ उर्णोति इति । ऊर्ण+ महति हस्वश्च' 


उल्मुकन्‌ 


डीष ] पृथिवी; हिरण्मयोवीरहबल्लितन भि:-- 
इति माघे (१-७) | “अनन्य ४८३२” शशासंक- 
पुरीमिव--इति रघुवंशे (१-३०) । १५६ 


उलपः पुं. कली. [ वलतीति, वल-- विटपपिष्टपविशि- 


पोलपा:' इति कप सम्प्रसारणं च ] विस्तीर्णा लता; 
सा तु त्रपुषीद्राक्षाताम्बूल्यादि; उलुप:; वीरुत; 
गुल्मिनी; प्रताना; प्रतानिनी; वीरुधा; वरुत; शाखा- 
पत्रप्रचययुक्तलता । १९० 


उलपः पृं.--तृणविशेष:; उलक; सूच्यग्र:; स्थलकः; 


दर्व्य:; जूर्णाख्य:: खरच्छद:; उलपः:। १९१ 


उलक: पुं. [ उचतीति, उच्‌ समवाये, 'उलूकादय:' इति 


साध:। यद्वा वलते, उलूकादित्वाद बले: सम्प्रसारणम्‌ 
ऊकश्च ] पेचकपक्षी; तामस:; घकः; दिवान्धः; 
कौशिक:; कुशि:; नकक्‍्तञ्चर:; निशाट:; कैाकारि:; 
घोरदशंन:; त्यजति मुदमुलूकः प्रीतिमांइ्चक्रवाक:'--- 
इति माघ (११-६४) । दृवगोधोल्‌ककाकांदच शूद्र- 
हव्याव्रतञ्चरेत---इति मनः (११-१३१)। इन्द्र:; 
'उलकाविन्द्रपेवचकौ' इत्युणादिवृत्ति: । भारतयोधी; 
शकुनिपुत्रः;: आहृयोपह्रे राजप्रूलकमिदमब्रवीत्‌ । 
उलक गच॑ंछ कंतव्य ! पाण्डवान्‌ सहसोमकान्‌'--इति 
महाभारते। विश्वामित्रपुत्र:; 'उलको5य मुद्गलरैच 
तथर्षिः: सैन्बवायन:- इति भारते। त्रि. उलकदेश- 
वासिनि; 'उलकानृत्तरांश्वव तांइच राज्: समानयत' 
“-दति महाभारते। २४६ 


उल्का स्त्री. [ ओषतीति, उप्‌ दाहे शुकवल्कोल्का:' इति - 


उणादिसृत्रण कप्रत्ययात्‌ साधु:] तेज:पुञ्ुज:; अग्नि- 
शिखा; अग्नि:; लक्ष्मी: सम्पृज्यतां लोका उल्काभि- 
इचापि वेष्टयताम्‌-इति तिथितत्वे। आकाशात्‌ पति- 
तोडग्नि:: तथ्चेद्वाया सरति सरलस्कन्धसअषघटूजन्मा, 
बाधेतोल्काक्षपितवमरीबालभारो. दवाग्नि:--हत्ति 
पूवमेघे (५४) । उल्कानिर्धातकेतुंश्च ज्योतीष्युच्चा- 
वचानि च---हति मन: (१-३८)। ६७ 


उल्मुकम्‌ वली.- पुं. [ ओषतीति, उष दाहे, 'उल्मुक- 


दर्वीति' निपातनाद्‌ धातों: षस्य छ: जुसपरंट्टाफ ] 
अज्भार:; अन्वाहायंपचनादुल्मुकमादाय'--इति शत- 
पथब्राह्मण (६।२।७) । वृष्णिवंशीयराजा; 'उल्मुको 


डउलल्‍लकसगनन्‌ 


निशठदर्चेव वीरएचाड्भावहस्तथा। वृष्णयों निखिला- 


इचान्ये समाजग्मुमहारथा:---इति महाभारते। ६७ 
अल्लछ ननभ कली. [ उल्ल: ऊर्णा तद्तत्‌ कसनं विकसनम्‌ ] 
रोमाञ्च:। ६५१ 

उल्लसनकम्‌ वली. [ उल्लसत-+- स्वार्थ कन्‌ ] रोमा- 
उ्चः:। ६५१ 

उल्लाघः त्रि. [ उत्‌+-लाघू, गत्यर्थेतिक्त, निपातनात 
सिद्धम्‌ ] गदान्निगंत:; नीरोग:; शुचिः:; दक्ष:; क्षुष्णं; 
मरीचं; हृष्टमू ।] ३८० 

उल्लापः पुं. [ उत्‌--लप्‌--घतज ] शोकरोगादिना घ्वनि- 
विकार:; काकुवाक; खलोल्लापा: सोढा: कथमपि 
तदाराधनपरे:---इति भतृ हरि:। १५० 

उल्लोजः पुं. [ ऊध्व लोचति। उत्‌ +- छोच--अनब्‌ । यद्वा 
ऊद्गवं लोच्यते, लोच्‌-- घन्र्‌, कुत्व॑ं तु निष्ठायामनिट:' 
इत्यत्र अनिटः इति निषधान्न । ] चद्धातप:; वितानम्‌ । 
'तम्बू'! इति भाषा। ३१० 

उल्लोर: पुं. [ उल्लोडयतीति, लोड उन्मादे, णिच-- 
पचाद्यच, डलयो रेक्याद्‌ डस्य लः: ] महातरज्भ:; कल्लो- 
लः। 'लहर' इति भाषा। ६५३ 

उल्बम्‌ कली. [ उल्लीयते इति। उत्‌+लीड एलेषण, 
'उल्बादयरच' इति साधु, पृषो० वत्वम | जरायु:; 
कलल:; गर्भवेष्टनचर्म ; यथोल्वेनावृतों गर्भस्तथा 
तेनेदमावतम्‌” इति गीतायाम्‌ (३-३८) । “जातमात्र 
विशोष्योल्वाद्‌ बाल॑ संन्धवसपिषा । प्रसुतिबलेशितं 
चानु बलातलेन सेचयेत्‌--इति वाग्भट:। ५०० 

उल्वणम्‌ त्रि. [ उत्‌ +वण्‌+-अच्‌, पृषोदरादित्वात्‌ साधु ] 
व्यक्त; स्पष्टम्‌; “इ्लेष्मोल्वणा महामूला घना मन्दरुज: 
सिता:' इति' हेतुलक्षणसंसर्गाद्‌ विद्याद्‌ इन्द्रोल्वणानि 
च--इति च वाग्भट:। प्रकाश:; निर्बाध:; तस्यासी- 
दुल्वणो मार्ग: पादपेरिव दन्तिन:--इति रघुवंश 

(४-३३) । ७४४ 

उध्दाना [स्‌ ] पुं. [ वश्‌ कान्तौ--वशें: कनसि: इति 
कनसि, ग्रद्मादित्वात्‌ :स्थस्ारणस्‌ ] शुक्राचाय:; 
देत्यगुर:; 'अध्याप्ड+ाशनस्ाापे नीति प्रयुक्तराग- 
प्रणिधिद्विषस्ते--इति कुमारसभ्मवे (३-६) ।! 
'पौरोहित्येन याज्यत्वे काव्यन्तूशनसं परे--इति महा- 
भारते। '४८ 


१८१ 


ड्ष्टूः 


उज्ञीरः पुं..- कली. [ वश्‌ कान्तो+ वशः कित्‌' इति ईरन्‌, 


सम्प्रसारणम्‌ ] वीरणमूलमू; अभय; नलदं; सेव्यम्‌; 
अमृणालं; जलाशय; लामज्जकं; रूघुलयम्‌; अवदाहम्‌ ; 
इष्टकापथम्‌; उषीरं; मृणालं; लघु; रूयम्‌; अवदानम्‌ ; 
इष्टं; कापथम्‌; अवदाहेष्टकापथम्‌; इन्द्रगुप्त+ जल- 
वासं; हरिप्रियं; वीरं; वीरणं; समगन्धिकं; रणप्रियं; 
वीरुतरु: शिशिरं; शीतमूलकं; वितःरदृल्धकं; जल- 
मेदं; सुगन्धिकं; सुगन्धिमूलकं; कम्भु; उशीरकम्‌; 
वीरणस्य तु मूल स्यादुशीरं नल॒दं च तत्‌। अमृणालू 
च सेव्यं च समगन्धिकमित्यपि॥ उश्यीरं पाचन शीत 
स्तम्भनं लघू तिक्तकम्‌। मधुरं ज्वरहृद्वान्तिमदनुत्कफ- 
पित्तहृत्‌ ॥ तृष्णएएा८८छ३:८ छाट्कुच्छत्रणापहम्‌--इति 
भावप्रकाश । ६२२ 

उधष्ुधः पुं. [ उषसि प्रातर्बुध्यते प्रकाशते । उषस्‌ --बुध +- 
क ] अग्नि:; रक्‍्तचित्रक:; वृक्षविशेष:। ६२ 

उषाः [स्‌ ] स्त्री. कली. [ ओषति नाशयत्यन्धकारम्‌। 
उष-- उष: किदिति' असि ] प्रत्यूषध:; आसी- 
दासन्निर्वाण: प्रदीद्ाई्ध्ओ फट --इति रघुवंश 
(१२-१) । 'पुनरुषसि विविक्तर्मातरिश्वावचृष्य-- 
इति मार्घध (१११७) । १११ 

उधारमणः पुं. [ उषाया रमण: ] उषापति:; अनिरुद्ध:; 
कामदेवपुत्र: । ३४ 

उधोरः पूं.- कली. [ उष+कौीरच्‌ ] उशीर:; वीरणमु- 
लम्‌ । ६२२ 

उष्टः पं. [ उष -- उषिखनिम्यां कित्‌' इति ष्टून्‌ किच्च ] 
पशुविशेष:; क्रमेलक:; मयः; महाज़ः; दीघंगतिः; 
बली; करभः; दासेरक:; धूसर:; लम्बोष्ठ:; खणः; 
महाजहूघ:; जवी; जाहरिकः:; दीघः; श्द्धलक:; 
महान्‌; महाग्रीव:; महानाद:; महाध्वग:; महापृष्ठ:; 
बलिष्ठ:; दीघंजरूः; ग्रीवी; धूम्रक:; शरभ:; क्रमेल:, 
कण्टकाशन:ः, भोलिः, बहुकरः, अध्वग:: भरुद्विप:; 
वक्रग्रीव:; वासन्त:; कुलनाश:; कुशनामा; मरुप्रियः; 
द्विककुत ; दुगलछून: » भतष्न:; दासेर: £ दीघंग्रीव: हर 
केलिकीणं: ; नाधीयीताश्वमारूढो न रथं न च हस्तिनम्‌ । 
न नावं न खरं नोष्ट्ूं नेरिणस्थो न यानग:---ईप्ति मनुः 
(४-१२० ) । उष्ट्रयानं समारुह्य खरयान॑ तु कामत:- 
इति मनुः (११-२९) । वाह्यरथ:। २८० 


उब्द्िका १८२ 


उष्द्रिका स्त्री. [ उष्ट्स्याकृतिरिवावयवो यस्या:; उपष्ट्रस्य 
स्‍त्री वा ] मृत्तिकाभाण्डभेद:; 'धूभेज्भविक्षेपविदारितो- 
ष्ट्रिका ---इति माघे (१२-१६) | उष्ट्रभार्या; उष्ट्री ; 
वृश्चिकालीवृक्ष: । ७९० 

उष्ण: त्रि. [ उष्‌ दाहे-- इणषिज्जिदीड्ष्यविभ्यो नक 
इति नक ] अशीतः:; यावदुष्णं भवत्यन्न॑ं यावदश्नाति 
बाग्यत:---इति मनु: ( ३-२३७ ) । निरलूस:; 5 त्साही १ 
दक्ष:; चतुर:; पेशलः:; पटु:; सूत्यान:; क्ली.-पुं. 
भ्रीष्मऋतु:; ग्रीष्म:; उष्मक:; निदाघ:; उप्णोपगम:; 
तप: ; आतपः ; उष्ण हैमे वसन्‍्ते काम ग्रीष्मे तु शीतलम्‌'- 
इति सुश्रुते। 'नोष्णं न शिशिरस्तत्र न वायुनं च भास्कर:'- 
इति महाभारते। अग्नि:; सूर्य:; 'उष्णे वर्षति शीते वा 
माझेते वाति वा भृशम्‌--इति मनु: (११॥११३) । 
पलाण्ड:। ४० 

उष्णिका स्त्री. [ अल्पमन्नमस्याम्‌ । '्राह्मणकोंष्णिके 
संज्ञायामिति' कन्‌। निपातनादन्नशब्दस्योष्णादेश: ] 
यवागु:; लप्सी, हलवा” इत्यादि भाषा। ३२० 

उच्णीषः पृ. कली. [ उष्णमीपते हिनस्ति । उष्ण--ईष गति- 
हिसादशंनेपु। इगुपधति” क । शकन्ध्वादि: ] किरीट:; 
विशीणमलिनोष्णीषः प्रकीर्णाम्बरमद्धज::---इति महा- 
भारते। शिरोवेष्ट: (७९६); 'पाग' इति भाषा। 
“उष्णीष कान्तिकृत्‌ केश्यं॑ रजोवातकफापहम्‌। लरूघू 
चेच्छस्यते यस्माद्‌ ग्रुरुपित्ताक्षिरोगकृतू--इति भाव- 
प्रकाश:। चिह्नान्तरम | ५६५ 

उञ्रः पुं. [ वस्‌ +- स्फायितज्चिवड्चिशकिक्षिपीति' रक्‌ ] 
रश्मि:; 'शरेरुख्नेरिवोदीच्यानुद्धरिष्यन्‌ रसानिव---इति 
रघुवंशे (४-६६) । वृष:; वृषभ:; वन्वन्क्रत्वानावों- 
स्र: पितेव-इति ऋग्वेदे उस्र: वृषभ:-इति भाष्यम्‌ । 
लताभेद:; सूर्य:; प्रमित्रासो न ददुरुखो अग्रे-.इति 
ऋणग्वेदे (३॥५८।४) वसति नभसीत्यूस्र: सूर्य:---इति 
भाष्यम्‌ । अश्विनीपुत्रौ; अग्नय उसञ्रा जरन्ते प्रतिवस्तो- 
रश्विनौ--इति ऋग्वेदे (४४५५) | ३९ 

उच्रा स्त्री. [ उल्+टाप्‌ ] अर्जुनी; सुरभि:& गौ:; ,। 
उपचित्रा; गाय' इति भाषा। २६८ 

ऊ 


अधः [स्‌] बली. [ उन्द+असुन्‌-- ऊघसोइनडिति' 
निर्देशाद्‌ ऊधादेश: ] आपीनम्‌; 'थन' इति भाषा। 


ऊर्णनाभः 


मण्डकनेत्रां स्वाकारां पीनोधसमनिन्दिताम्‌--इति 
महाभारते । यदेव स्त्रिये स्तनावाप्यायेते ऊधः पशुनाम्‌' 
“--इति शतपथब्राह्मणे (२५॥१।५) । २७१ 


ऊधस्यम कली. [ ऊधसि भवम्‌ । ऊधघस-+-यत्‌ ] 


दुः्धम्‌ू; 'ऊधस्यमिच्छामि तवोपभोकक्‍तुम्‌---इति रघु< 
वंश (२-६६) | २७४ 


ऊरप्यः पुं. [ ऊरोर्जात: । ऊरु+- शरीरावयवाद यदिति' 


यत्‌ । वेश्यस्य ब्रह्मण: ऊरोर्जातत्वात्‌ तथात्वम्‌ ] वैश्य: ; 
ब्राह्मणोइत्य मुखमासीद बाहू राजन्य: कृतः | 
ऊरू तदस्य यद्विश्य: पदुष्यां शूद्रो अजायत'--इति 
यजुषि (३१।११) । ५७० 


ऊरः पूं. [ ऊर्णूयते आच्छायते इति। ऊर्णु+'ऊर्णोतिर्नु- 


लोप:' इति कमंणि कु नुलोपश्च ] जानूपरिभागः; 
सक्थि:; 'भुवनत्रितये न बिभति तुलामिदमूरुयुगं न 
चमूरुद्श:---इति साहित्यदपंणे। “भुजमूद्धोरबाहुल्या- 
देकोषपि धनदानुज:--इति रघुवंशे (१२-८८)। 
'लोकानां तु विवृद्धचर्थ मुखबाहुरुपादत:--इति मनुः 
(१-३१) | जाँच इति भाषा। ५१५ 


ऊरुसन्धि: पुं. [ उ्वों: संधि: ] वकक्षण:; कटचडुप्रथो: 


संधि:। ५२३ 


अर्ज: पूं. [ ऊर्जयति उत्साहयति जिगीषन्‌ इति॥ ऊ्ज +- 


णिच्‌--अच्‌ ] कारतिकमासः:; उत्साह: (७७९); 
बलम्‌; वसिष्ठा हि मिहेध्य वस्त्राण्यूर्जा पते-इति 
ऋग्वेदे (१॥२६।१) ऊर्जा बलपराक्रमादीनाम्‌' 
इति भाष्यम्‌। प्राणनं; वीयंम्‌; पूजन ह्यशनं नित्यं 
बलमूर्ज च यच्छति--इति मनु: (२५५)। यस्मात्‌ 
पूजितमन्नं सामथ्य॑ वीय च ददाति---इति कुल्लकभट्ट: । 
कान्तिकनामसंवत्सर:; स्वारोचिषस्य मनो: पुत्रभेद:; 
'प्रथितरव नभस्यश्च नभ ऊज्जंस्तथेव च। स्वारो- 
चिषस्य पुत्रास्ते मनोस्तात महात्मन:--इति हरिवंश 
(७१४) । कली. [ ऊजे--घर्म ] जलम्‌; “नभ ऊर्ज 
इषे एथ्या: पतये यश्रेतसे। तृप्तिदाय न जीवानां 
नमः सर्वेरसात्मने--इति भागवते। स्त्री. हिरण्यगर्भ- 
कन्या; ॥हं स्थल सुता ऊर्जा नाम सुतेजस:'-..- 
इति हरिवंशे। ११४ 


ऊर्णनाभः पुं. [ ऊर्णेव तन्तुर्नामौ यस्य | यद्वा मुदृत्यादृर्णव 


नाभियेस्य | नामेरुपसद्भु धानमि त्यचू। 'झुयापोरिति' 


ऊर्जवामिः 


हस्वः ] कीटविशष:; लता; तनन्‍्तुवाय:; मकंटकः; 
ऊर्णनाभि:; मकड़ी” इति भाषा। नाचारेण बिना 
सृष्टिरूणनाभेरपीष्यते । न च नि:साधन: कर्ता कश्चित्‌ 
सृजति किड्चत |! 8धघृतराष्ट्रपुनरमेद:; ऊर्णनाभ: 
सुनाभरच तथा नन्दोपनन्दकौ---इति महाभारते। 
देत्यविशेष:; 'सूक्ष्मश्वेव निचन्द्रश्च ऊर्णनाभो महा- 
गिरि:--- इति हरिवंश । २५६ 
उर्णनानिः पुं. [ ऊर्णावत्‌ नाभि: यस्य ] मकंटक:; आत्म- 
दाक्तिमवष्टम्प ऊर्णनाभिरिवाक्लम:'--इति भागवते 
(२।५।५) । २५६ 
ऊर्णायृः पुं.[ ऊर्णा अस्यास्तीति | ऊर्णा +-युस्‌ ] मेषलो म- 
कम्बछ:; मेष:; ऊर्णनाभः; क्षणभड्भ:; गन्धवंविशेष:; 
अर्णायुश्चित्रसेनश्च हाहा हहृश्च भारत !'--इति 
हरिवंश । ५५१ 
अध्बें: त्रि. [ उत्‌्--हा+ड, आदिवगेस्य करादेश:, 
पृषोदरादित्वम्‌ ] उपरिष्टात्‌; उपरि; कुवंतीरुपलै- 
स्तुज्जेर्मुवनं नीचमूद्ध वजे: । तस्या वनालीरन्वेति चित्रा- 
नागचमूद्ध वर्ज::---इति कीचकवधयमकम्‌॥ 'पद्मानि 
यस्याग्रसरोरहाणि प्रवोधयत्यूद वमुखेमेयूले:'-- इति 
कुमारसम्भवे (१-१६) । दण्डबतस्थितः: (३८६) ; 
आसीन ऊद्ध वः प्रह्लो वा नियमो यत्र नंदृशः। 
तदासीनन कर्तेब्यं न प्रहेंन न तिष्ठता--इृति 
छन्‍्दोगपरिशिष्टात्‌ू । आसीन:; उपविष्ट:; ऊद्ध वो 
दण्डवत्‌ स्थित: प्रद्धोड्वनतपूर्वकाय:--इति श्राद्धत- 
त्वम्‌। १०२ 
ऊध्वेन्दम; त्रि. [ ऊद्ध वम्‌ + दम्‌ +- अच ] ऊद्ध वस्थ:; 
ऊध्वंछुम:। ३८६ 
ऊध्बमुलः त्रि. [ ऊध्व मुखं यस्य, ऊर्ध्व मुखं वा ] प्रकृते 
ध्वजस्य उपरितनभाग:; उच्चल:; ऊषध्वंकोटिस्थ- 
गुच्छक:। ४५८ 
ऊध्बेलोक: पुं. [ ऊ् व: उपरिस्थो लोक: ] स्वगे:; रक्षां- 
स्यलादयदनाययदूद्ध वछोकमाक्रन्दयत्कपिभिराययदांशु 
रामः- इति मुग्धवोधव्याकरणे। ३ 
ऊमिः स्त्री- पुं. [ ऋच्छतीति । ऋ गतौ, अर्ते रूच्च' 
इति उणादिसूत्रेण मि, अर्तेहूरादेशश्च ] तरज्भः; 
'तमाधूतध्वजपट्ट व्योमगक्लोमिवायुभि:---इति रघुवंशे 
(१२-८५) ।॥ प्रकाश:; वेग:; भज्ू:; वस्त्रसकोच- 





१८३ 


ऊ्ह्‌ः 


रेखा। वेदना, पीडा, उत्कण्ठा, बुभुक्षादयः षट्‌, 
यथा--बुभुक्षा च पिपासा च प्राणस्य मनसः स्मृती । 
शोकमोहौ शरीरस्य जरामृत्यू पडमेयः |” 'शोकमोही 
जरामृत्य्‌ क्षुत्पिपासे पड़मेय:---इति श्रीधरी । अदब- 
गतिभेद:; 'पझक्तीकृतानामश्वानां नमनोन्नमनाकृति:। 
अतिवेगसमायुक्ता गतिरूमिरुदाहता--इति यादवः। 
तूर्ण पयोधर इवोमिभिरापतन्त:---इति माघे 

(५४४) | ६५३ 


ऊमिका स्त्री. [ ऊमिरिव। इवे प्रतिकृताविति' कन्‌ । 


ऊर्म प्रकाशं कायतीति वा। जातोनपेति' क] 
अडगुलीयकम्‌; अडुगुलिमुद्रा; उत्कण्ठा; भुज्जनाद:; 
वस्त्रभज्:; वीचि:। ५५९ 


ऊमिमान्‌ [ त्‌ ] त्रि. [ ऊमिरस्यास्तीति । ऊमि+-मतुप्‌ ] 


वक्र:; तरड्भयुकत:; दीर्घेधू नीलेष्वव चोभिमत्सु 
जग्राह केशेष नरेन्‍्द्रपत्तीम--इति महाभारते। ६९६ 

ऊषणम्‌ कली. [ ऊष-+-ल्युट ] मरिचम्‌; “मरिचं वेल्लजं 
कृष्णमूषणं धमंपत्तनम्‌--इति भावप्रकाश:। श॒ण्ठी; 
शुण्ठी विश्वा च विदवं च नागरं विश्वभेषजम्‌ | ऊषणं 
कटुभद्रं च श्यज़ुवेरं महौषधम--शति भावप्रकाश: । 
पिप्पलीमूलम्‌; 'ग्रन्थिक पिप्पलीमूलमूषणं चटकाशिर:'-- 
इति भावप्रकाश: | ६१६ 

ऊषर: त्रि. [ ऊष--र ] क्षारभूमि:: ऊषवान; “तत्र 
विद्या न _वप्तव्पा शुभं॑ बीजमिवोषरे--श्ति मनुः 
(२।११२) । ऊषरा मृत पित्त कोपयत', पित्तमूषरा'- 
इति वैद्यके | १५८ 

ऊष्मा [न] पुं. [ ऊष्‌--मनिन्‌ ] उत्तापः; वाष्पः; 
उष्मा | ६७ 

ऊहः पुं.- स्त्री. [ ऊह +घज्‌ ] पूर्वाप्राप्तस्य उत्क्षेपणम्‌; 
अध्याहार:; तकं:; वितक:; वृहः; व्यूह:; वितकंणम्‌; 
अध्याहरणम्‌; ऊहनं; प्रतकंणम्‌; अपूर्वो्प्रेक्षणम्‌; 
असमवेतार्थकपदत्यागपुरवंकसमवेताथकपदसमभिव्याहा र- 
करणम्‌; साकाडक्षवाक्यस्य पदान्तरेण आकाडल्षापूरणम्‌ ; 
ऊहनम्‌; आरोपः:; 'इमे मनुष्या दृश्यन्ते ऊहापोह- 
विशारदा: । ज्ञानविज्ञानसम्पन्ना: प्रजावन्तोइथ कोविदा:' 
--इति महाभारते (१३।१४५।४३)। परीक्षण; सिद्धि- 
भेद: | १० द 


कली. [ ऋच्‌ स्तुतौ+पातृतुदिवचिरि- 
चिसिचिम्यस्थक' इति थक्‌ ] घनम्‌; 'हिरण्यं द्रविणं 
शुम्नं विक्ममृक्‍थं धन वसु--इति शब्दाणवः । स्वणंम्‌; 
पुत्रहीनस्य ऋक्थिन:--इति याज्ञवल्क्य:। दायभाग:; 
“ऋक्‍थमूल हि कुटुम्बम्‌--इति दायभाग पितृथन- 
विभागकलिडमिहितम्‌ | ८० 
ऋक्षम्‌ कली.- पु. [ ऋष--सच्‌, स्नवश्चिकृत्यूषिम्य: 
कित्‌' इति कित्‌ ] नक्षत्रम; 'पूर्वाँ सन्ध्यां जपंस्तिष्ठेत्‌ 
सावित्रीमाकदशनात्‌। पर्चिमान्तु समासीन: सम्य- 
गृक्षविभावनात्‌--इति मनु: (२-१०१) । राशिः; 
'प्रययावातिथयब्‌ वसन्नुषिकुलेबु सः। दक्षिणां दिशमृक्षेत्र 
वाधिकेष्विव भास्कर:--इति रघुवंश (१२-२५) । 
“ऋक्षेष्‌ नक्षत्रेष्‌ राशिष्र वा भास्कर इवब--इति 
तट्टीकायां मल्लिनाथ:। ५१ 
ऋतषाः पं. [ ऋक्ष-+-अच्‌ ] भल्‍्लकः:; वुको मृगभ॑ व्या प्रोध्श्वं 
फलमूलं तु मकंट:। स्त्रीमृक्ष: स्तोकको वारि यानान्‍्युष्ट्र: 
पशूनज:--इति मनु: (१२-६७) । पवंतविशेषः; 
भाहेनद्रशुक्तिमलयक्षेकपारियात्रा: सह्म: सविन्ध्य 
इह सप्त कुलाचलाख्या:--इति सिद्धान्तशिरोमणौ । 
शोणाकवृक्ष:; श्योनाकप्रभंद:; अजमीढपुत्र:; 'धूमिन्या 
स तया देव्या त्वजमीढ: समेयिवान्‌। ऋक्षं स जनयामास 
घूमवर्ण सुदंनम--इति हरिवंशे। विदृरथस्य पृत्र:; 
“विदूरथस्य दायाद ऋक्ष एव महारथः -इति हरिवंश 
(२२-१०४) । अरिहस्य पृत्र:; “अरिह: खल्वाद्भयी- 
मुपयमे सुदेवां नाम तस्‍्यां पुत्रमजीजनद्क्षम'-इति 
हरिवंश ( ९५-२४ ) । एतेन पुरुवंश त्रय एव 
ऋक्षनामानो राजान: सम्मृता:। २२८ 
ऋक्षेद पुं. [ ऋत्षाणां नक्षत्राणामीश:] चन्द्र:; जाम्ब- 
वान्‌। ४२ 
ऋजु त्रि. [ अजयति गुणान्‌। अज्‌ अजंने, अजिदृशीति' 
साधु | अवकरम्‌; अजिह्ां; प्रगुणं; प्राब्जूड:; सरल:; 
'उमां स पश्यन्‌ ऋजुनेव चक्षुषा---इति कुमारसम्भवे 
(५-३२) | “ऋजवस्ते तु सर्वे स्य॒रत्रणा: सौम्यदशश ना: 
“पति मनु: (२-४७) । स्त्रियां डीषपक्षे- ऋज्वीदं- 
घानरवतत्य कन्धराइ्व७ाव्ू७ :  कलूघघरारवै:'-- 


१८४ 


ऋतम्‌ 
इति माघ (१२-१८ )। अनुृकूलम; 'ऋजुहस्त ऋजुवनि:' 


“ऋजुहस्तस्तदनुकूलहस्त:---इृति भाष्यम्‌ । शोभनम्‌; 
धारवाकेष्वजुगाथ:, ऋजुगाथ: शोभनस्तुतिक: इति 
भाष्यम । पुं. वसुदेवपुत्रभेद:; “ऋजुं समन भद्रं सद्भुष- 
णमहीश्वरम्‌---इति भागवते (९।२४५४) । ५७ 


ऋणम्‌ कली. [ ऋ--क्त, 'ऋणमाधमण्ये' इति णत्वम्‌ ] 


धारः:; उद्धार:; पर्युदञ्चनम्‌; देवानां च पितुणां च 
ऋषीणां च तथा नर:। ऋणवान्‌ जायते यस्मात्‌ तन्मोक्षे 
प्रयतेत्‌ सदा ॥ देवानाम्‌ अनृणो जन्तुयज्ञभंवति मानवः। 
अल्पवित्तरच पूजाभिरुपवासत्रतंस्तथा ॥। श्राद्धन प्रजया 
चैव पितृणामनूणों भवेत्‌। ऋषीणां ब्रह्मचर्येण श्रुतेन 
तपसा तथा---इति विष्णुधर्मोत्तरे। जलदुगमभूमि:; 
'दशार्णो देश:, दशार्णा नदी, उभयत्र ऋणशब्देन जल- 
दुरग्भभूमिरुच्यते--इति मुग्धबोध टीकायां दुर्गादासः। 
“ऋणशब्दो दुर्ग भूमी जले च'--इति सिद्धान्तकौमुदी । 
अद्धुशास्त्रोक्त: कुतश्चिदपि राश्यन्तराद्‌ू वियोज्य: 
संख्यावान्‌ पदार्थ:; योग यृतिः स्यात्‌ क्षययो: स्वयोर्वा, 
घन्णयोरन्तरमेव योग:--इति भास्करीयबीज- 
गणिते। [ ऋणतीति, ऋण गतौ, तस्मात्‌ क ] त्रि. 
गनन्‍ता; गमनशील:; शीघ्रगन्ता; सद्यो यः स्थन्द्रो 
विषितो यवीयानूणो न तायुरतिधन्वा राट्‌--इति 
ऋग्वेदे (६१२५) । ऋण: शीक्रगन्ता--इति 
भाष्यम्‌। ५७२ 


ऋतम्‌ कली. [ ऋ-क्त ] सत्यम्‌; 'साक्ष्यअनृतं वदन्‌ 


पाशबंध्यते - वारुणभृ शम्‌ । विवश: छातमाजातीस्त- 
स्मात्‌ साक्ष्य वदेदृतम्‌--इति मनुः (८-८२) । 
उञ्छशिलम्‌; “ऋतामृताम्यां जीवेत्तु मृतेन प्रमृतेन वा | 
सत्यानृताभ्यामपि वा न श्ववत्त्या कदाचन.॥ ऋत- 
मुञ्छशिल ज्ञेयम्‌ अमृतं स्पादयाचितम्‌ । मृतन्तुं याचितं 
भैक्ष॑ं प्रमृतं कषंणं स्मृतमू--इति मनु: (४-४, ५)। 
जलम्‌; तनन्‍्म ऋतं पातु -शतशारदाय-इति ऋणग्वेदे 
(७४१०१।६) ऋतमुदकम्‌--इति भाष्यम्‌। कमं- 
फलम्‌; 'ऋतं पिबन्तौ सुकृतस्य लोके--इहति श्रुति: । 
विष्णु; भगवान्‌ वासुदेवरच कीत्यतेडत्र सनातनः। 
स हि सत्यमृतञ्चव पवित्र पृुण्यमेव च। शाइवतं ब्रह्म 
परम ध्रुव॑ ज्योति: सनातनम्‌'--इति महाभारते 
(१।१।२५३) । सूय:; ब्रह्म वा ऋतं ब्रह्म हि मित्रों 
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ब्रह्म ऋत॑ ब्रह्म एवायू:---ईति शतपथब्राह्मणे । परतह्य ; 
ऋतमेकाक्षरं ब्रह्म॑---इति श्रुति:। सत्याचार:; 'सुतो 
मित्राय वरुणाय पोतये चारूऋताय पीतये--इति 
ऋणग्वेदे (१।१३७॥२) ऋताय सत्याचाराय---इति 
दयानन्दभाष्यम्‌ । रुद्र:; ऋतमित्यस्य कालाग्नी रुद्र 
ऋषिरनृष्ट्पछन्दो रुद्रो देवता रुद्रोपस्थाने विनियोग:'-- 
इति सामगानां सन्ध्यामन्त्र ! देवभेद:; “ऋतस्य हि 
सुरष: सन्ति पूर्वोऋतस्य धीतिव जिनानि हन्ति'--इति 
ऋग्वेदे (४-२३-८) ऋतस्य ऋतदेवस्य---इति 
भाष्यम्‌। यज्ञ: ऋतचिद्धि: सत्यम्‌--इति ऋग्वेदे 
(१।१४५॥५ ) ऋतस्य यज्ञस्य जलस्य वा चिद ज्ञाता--- 
इति सायणभाष्यम्‌ । अग्नेऋषिभंद: ; ऋतं च सत्यं च- 
इति यजुषि (१७।८२) | त्रि. पूजित:; दीप्त:। १४४ 
ऋतिः स्त्री. [ ऋ-+करण क्तिन्‌ ] वत्मं; कल्याण; 
जुगृप्सा; स्पर्डदा; [ भावे क्तिन्‌] गमनम्‌; अशुभ; 
पृरुपमेधयज्ञीयदेवभेद:; 'ऋतय स्तेन हृदयम्‌'-इति 
यजुर्वेदि (३०१३) । पं. शत्रो इति निरुक्ति:। ८१५ 
ऋतुः प्‌. [ ऋ- अरत्तेर्च तु: इति तु चकारात्‌ कित्‌ च ] 
कालविशेष:; मासद्धयं; स तु षड़विध:--मार्गगौषौ 
हिमः १, माघफाल्ग नौ शिशिर: २, चंत्रवंशाखौ वसन्त: 
३, ज्येष्ठाषाढौ ग्रीष्म: ४, श्रावणभादरी वर्षा: ५, आश्विन- 
कातिकौ शरत्‌ ६। 'शिशिरः पृष्पसमयो ग्रीष्मो वर्षा- 
शरद्धिमा: | माघादिमासयुग्म: स्युऋतव: षट्‌ क्रमादमी - 
इति भावप्रकाश:। (७९४) स्टत्रीकुसुमं; रजः; 
पुष्पम; आतंवम्‌; 'ऋतुकालाभिगामी स्यथात्‌ स्वदार- 
निरत: सदा। पव॑ वर्ज ब्रजेद्वनां तदब्तो रतिकाम्यया ॥। 
ऋतु: स्वाभाविक: स्त्रीणां राज्य: षोडश स्मृता:। 
चतुभिरितर: साद्धमहोभि: सद्दिगहिते:---इति मनु: 
(३।४५॥४६) । शिव:; “ऋतु: संवत्सरों मास: 
पक्ष: संबड्यासमापन:---इति महादेवसह्ननामकथने । 
बविष्ण:; “ऋतु: सुदर्शन: काल: परमेष्ठी परिग्रह:-- 
इति विष्णसहत्ननामकथन । दीप्ति:;: मासः; 
सुवीर: । ११३ 

ऋते अव्य. [ ऋत--के ] बिना; वर्जनम; अवेहि मां 
प्रीतमृते तुरज्भमात्‌---इति रघुवंश (३-६३) । 
अंशादूृते निषिक्तस्य नीललोहितरेतस:'--इति कुमा- 
रसम्भवे (२५७) । ८७६ 
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ऋणगुः प्‌. [ ऋ स्वग देवमातुरदितेवाँ भवति यः। ऋ+- 


मू+ड्‌ ] देवता; ऋशभुन रथ्यं नव॑ दधतो केतुमादिशे - 
इति ऋग्वेदे (९।२१।६) | देवानामपि देव:; ऋभवों 
नाम तत्रान्ये देवानामपि देवता: । तेषां लोका: परतरे 
यान्यजन्तीह देवता:---इति महाभारते । चाक्षप- 
मन्वन्तरे देवगणभेद:; आशा: प्रभूता ऋभमव: पृथकाश्च 
दिवौकस:--इति हरिवंश | ४ 


ऋष्यः यं.- स्त्री. [ ऋश्‌ +- क्‍्यप्‌ ] मुगविशेष:, ऋश्यो न 


तृष्यन्नव पानमागहि---इतति ऋग्वेदे (८।४॥१०)। २३० 


ऋषभ:ः प्‌. [ ऋष-- ऋषिवृषिम्यां कित' इति अभच्‌ 


किच्च ] वृष:; उप ऋषभस्य रेतस्यपेन्द्र तब वोयें--- 
इत्ति ऋग्वेदे (६२८।८) । कर्णरन्प्नं; कुम्भीरपुच्छ:; 
उत्तरपदे श्रेष्ठवाचक:--स्पुदत्तरपदे व्याप्रपुज़वषभम- 
कुज्जरा:। सिहशारदूलनागाद्या: पूंसि श्रेष्ठाथवाचका:--- 
इत्यमर:। पव॑तविशेष:; वराहपुच्छ:; आदिजिनः; 
भगवदवतारविशेष:; तस्य ह वा एवं मुक्तलिड्भस्य 
भगवत ऋषभस्य योगमायावासनया देह इमां जगती- 
मभिमानाभासेन चडुक्रममाण:--इति भागवते 
(५।६।७) | स तु सत्ययग अग्नं ध्रसुतनाभिराजपुत्रत्वेन 
जात: । तस्य पुत्र: जडभरतः--अग्नी भसुनोनमभिस्तु 
ऋषभोज्मूत्‌ सुतो द्विजअ:। ऋषभाजझ्ूरतो जज्ञ वीरः 
पुत्रशतादर:--इति माकंण्डये। स्वारोचिष मन्वन्तरे 


ऋषिभद:;  अऊजंस्तम्बस्तथा प्राणो दत्तोलिऋष- 
भस्तथा--हति मार्कण्डेय । ऋषभसहस्रदक्षिण 
एकाहनिष्पायो यागश्रद:: पूर्व. ऋषभसंज्ञो 


राज्:---इति गगं:। यज्ञतुरपुत्रो नपभेंद.; एक- 
विशस्तोमेन ऋषभो याज्ञतुर ईज शिवनानां राजा 
तदेतद्गाथयाइभिगीतम्‌--इति झतपथब्राह्मणं ( १३। 
५।४।१५) । अष्टवर्गास्तगंतौषधिविशेष:; वृष!; ऋष- 
भकः; वोरः; गोपति:; धीरः; विषाणी; दुद्धुरः; 
ककुप्ान; पुजूव:; वोढा; शज़ी; धूयय:; भूषतिः; 
कामी ; रूक्षप्रिय:; उक्षा; लाहूुगूली; गौः; बन्धुरः; 
गोरक्ष:; वनवासी। ऋषभो वृषभो धीरों विषाणी 
द्राक्ष इत्यपि---इति भावश्॒काश:। सप्तस्वरान्तगत- 
द्वितीयस्वर:; 'बड्जं रौति मयूरों हि गावों नद्द॑न्ति 
चर्ष भम्‌--इति नारदसंहितायाम्‌ । स्वरमृषभं चातकी 
ब्रते'--इति सद्भीतदपंणे। 'तामिमूलाद्दा वर्ण उत्यितः 


पएृरपदम्‌ 


(९।१५।२) । परमेश्वर:; विष्णु; 'एको नेकः सवः 
कः किम, प्रमार्थतः सजातीयावजा- ऐसे 
भेदराहित्यादेक:---इति भाष्यम्‌। ७८७ 

एककुण्डल:ः पं. [ एक कुण्डल यस्य ] बलराम:; कुबरः। 

(७८८) २८ 

एकतानः त्रि. [ एक भावरसं तनोति इति। तनु विस्तारे, 
करमंण्यण्‌ ] एकाग्र:;: एकविषयासक्तचित्त:; 'ब्रह्मादग्र: 
सुरगणा मुनयोध्य सिद्धा: सत्त्वकतानमतयो वचसां 
प्रवाहैः। नाराधितु पुरुगुण रधुनापि पिश्रु: कि तोष्टुमहंति 
स में हरिरुप्रजातेः ॥ [ एकस्तानो विस्तृतियंस्थेति ] 
एकताले पुं.। ५३४ 

एकद॑ष्टू: पृ. [ एका दंष्ट्रा यस्यथ। परशुरामंण एकदन्तस्य 
उत्पाटनात्‌ तथात्वम्‌ ] गणंश:। १८ 

एकदन्त: पुं. [ एको दन्‍्तो यस्य ] गंणश:; 'एकदा रहसि 
स्थितयो:शिवा शिवयोर्दा रपालत्वम्‌ अज्भीकृतं गजाननन । 
एतस्मिन्नन्तरे परशराम: शिव द्रष्ट्मागव:। शिवदह्ंन- 
व्याकुलस्थान्तजिगमिपोर्द्धाररोबं छते गणपतिना सह 
तस्य तुमुलं युद्धमभवत्‌ | परशुरामक्षिप्तन परशुना च 
गजाननस्य कदन्तो भग्न:। तदा प्रभृत्येव असो एकदन्त: 
कथ्यते--इति ब्रह्मवंवर्ते। १८ 

एकदक [ हा ]पूं.[ एक स्व मभिन्न॑ पद्यति य: । एकद्श -- 
क्विप, अथवा एका दक्‌ यस्य ! रामबाणमोक्षणन नष्ट 
एकचक्षषि काकस्य तथात्वम्‌ | काकः:; शिवः; महादेव: ; 
काणे त्रि. । ब्रह्मज्ञानी; [ एकमेव सर्व ब्रह्मत्वेत पद्यति 
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कुरुते ध्वनिम्‌ । वृषभस्येव निर्याति हेलया ऋषभ:ः 
स्मृत:---इति सद्भीतदामोदर: । ऋग्वेदात्‌ पडज- 
ऋषभौ यजुषों मब्यधवतों। सामवेदात्‌ समृद्भूतो तथा 
गान्धारपञुचमौ --इति रत्नावल्याम्‌ ।२६३ 
ऋषि: प्‌. [ ऋषति प्राप्नोति सर्वान्‌ मन्त्रान्‌ ज्ञानन, 
परदयति संसारपारं वा इति। ऋष-+- इगुपधात कित्‌' 
इति इन्‌ किच्च ] ज्ञानसंसारयों: पारगन्ता। शास्त्र- 
कृदाचाय:; अग्नि: पूर्वेभमिऋषिभिरीड्यों नूतनेरुत। 
स देवा एह वक्ष्यति'--इति ऋग्वेदे (१॥१॥२)। रिपषि- 
हंछादिश्व; विद्याविदग्धमतयों रिषयः प्रसिद्धा -- 
इति प्रयोगात्‌ । सप्त ब्रह्मवि-देवषि-महषि-परमर्ष यः । 
काण्डपिश्च श्रुतषिश्व राजपिश्च क्रमावरा:--इति 
रत्नकोशे । वेद:; किरण:; भुग्वादिमहर्षिसन्तान:; 
'भूगुमं रीचिरत्रिश्व अज्िरा: पुलहः ऋ्रतु:। मनृदक्षो 
वशिष्ठश्च पुलस्त्ययचेति ते दश॥ ब्रह्मगो मनसा 
हांते उत्पन्ना: स्वयमोश्वरा:। परत्वेनषंयस्तस्माद्भू- 
तास्तस्मान्महष॑यः:'--इति मत्स्यपुराणे। ४१२ 
ऋष्य: पुृं.- स्त्री. | ऋष यत्‌, निपातनात्‌ सिद्धम्‌ ] 
मृुगविशेष:; कष्यश्शज्ञ: कथ मृग्यामृत्पन्न: काइ्य- 
पात्मज:---इति महाभारते। “ऋष्यस्य मृगविशेषस्य 
श्ुद्धमिव शज़् यस्य स ऋष्यश ज्र:। ऋष्यों नीला- 
ज्रको लोके स दोह्य इति कीतित:--इति भावप्रकाश: । 
कुरुवंशीयो देवातिथिपुत्र:; 'ततश्च क्रोधनस्तस्माद्‌ 
देवातिथिरमुष्य च। ऋष्यस्तस्य दिलीपो5भृत्‌ “छा कक पक 
चात्मज:---इति भागवते (९।२२।११) | २३० यः इति व्युत्यत्त्या | तत्त्वेत्ता। (एकमेव पक्ष पश्य- 
तीत्यर्थ ) एकपक्षात्रयी। २४५ 
ए्‌ एकदेद्नः पूं. [ एकरचासो देंश: ] एकभाग:; अवयवः; 

एकम्‌ त्रि. [ एतीति, इणू गतो, इणभीकापाशल्यतिम- अंश:। ७४४ 

चिम्यः: कन्‌' इति कन्‌ ] केंवर्ल; मुख्यम्‌; अन्यत्‌; एकपदम्‌ कली. [ एक पद पदमात्रोच्चारणकालो यस्मित्‌ ] 
'त्वमेको ह्यस्य स्वस्थ विधानस्य स्वयम्भुव:--इति तत्काल:; तत्क्षमम; 'कथमेकपदे निराग्स जनमा- 
मनु: (१-३)। एकातपत्र जगतः प्रभुत्वमू--इति भाष्यमिमं न मन्यसे--इति रघुवंश (८-४८) “एकपदे 
रघुवंश (२-४७ ) । ममात्र भावकरसं मन: स्थिरम---. तत्क्षणे--स्यात्‌ तत्क्षण एकपदमिति'--विश्व:” इति 





इति कुमारसम्भवे (५--८२)। आदिसंख्या ; परमात्मा ; 
विधु:; क्षिति:: गणशदन्त:; शुतक्रचक्ष:; अग्निः; 
सूर्य: देवराज:; यमः। पुं. ऐलवंशीयो नपतिभेदः; 
झुतायोवंसुमान्‌ पुत्र: सत्यायोश्च श्रुतंजय:। रयश्च 
सुत एकश्च जयश्च तनयोअमित:--इति भागवते 


तट्टीका। एक प्रशस्त॑ पद स्थानम्‌, इत्यमरोक्तेस्तथात्वम्‌ । 
वकुण्ठ; सुप्तिडन्तरूपं पदम्‌ “निहन्त्यरीनेकपदे य उदात्ते: 
स्वरानिव--इति माधे (२-९५) । एक श्रेष्ठ पर 
कोष्ठरूपपुजास्थानम;  वास्तुमण्डलस्थमेककोष्ठात्मक 
स्थानम्‌; “द:८टेपलाटजश्चोभावेककपदसंस्थिती --- 


एकपदी १८७ एथः 


इति देवीपुराण | पुं. श्ड्भारबन्धविशेष:; 'पादमेकं 
हृदि स्थाप्य द्वितीयं स्कन्धसंस्थितम्‌ । स्तनौ घृत्वा रमेत्‌ 
कामी बन्धस्त्वेकपद: स्मृत:---इति रतिमज्जरी। 
वास्तुयागमण्डलंककोष्ठपूजनीयो देवभेद:; “भृगुरचेक- 
पदों ज्ञेय:---इति देवीपुराणे। एकपदविशिष्ट: [ एकं 
पद चरणं यस्य इति विम्रहे त्रि. |; पादेन्यन शोचसि 
मंकपादम्‌ आत्मानं वा वबृूत्न॒लभॉदक्ष्य माणम्‌--इति 
भागवते (१।१६।२२) । एकेन पदा चरन्‌ वृषरूपधरो 


सः:। आस्त एकायन मार्गे कदलीषग्डमण्डिते-.-इति 
महाभारते ( ३॥१४६।६६ ) । 'एकायनो5पौ दविफल- 
स्त्रिमल.-इति भागवते । ५३४ 

एकार्थ: त्रि. [ एक: अर्थ: यस्य ] अभिन्नाथ:; तुल्याथ:; 
समानाथवाचक: । ६३१ 

एकावलि: स्त्री. [ एफ़ा आवलि: पड़क्ति: हारविशेप:; 
एकयप्टिका। ५६३ 

एकावलो स्त्री,[ एका श्रेष्ठा आवली मारा ] एकयष्टिका ; 


धर्मों गोरूपवरां पृथ्वीं रुदतीं दृष्टवोवाच---हे भद्दे ! 
पार्दन्‍्यूनम्‌ एकपादं मां तथा झाुद्व भोक्ष्यमाणमात्मानं वा 
दशोचसि किम्‌ । ७५२ 

एकपदो स्त्री. [ एक: पादों यस्याम्‌। कुम्भपदीपु चति' 
निपात:। यहा संख्यासुपृवस्थति” पादस्यान्तलझोप: । 
पादोइन्यतरस्यासिति' डोपूु, स्वाह्लाच्चेति' इोष्‌ 
वा, पाद: पत्‌ ] पन्था:। २६० 

एक्ट: स्त्री. [ एका यप्टिरिव ] हारविशेयः ; एकावली ; 
एकयघ्टिका, एकलड़ा हार' इति भाषपा। ५६३ 
एकाग्र: त्रि. [ एक एकस्मिन्‌ वा अग्न॑ पुरोगतं ज्ञयमस्थ ] 
अन॑त्यचित्त:; एकतान:; अनन्यवृत्ति:: एकायन:; 
एकसगं:; एकाग्रथ:; एकायनगत:; 'मनमेकाग्रमासीन- 
मभिगम्य महषं यः:--इति मनु: (१-१) एकाग्रं 
विपयान्तराब्याक्षिप्तचित्तम्‌--इति कुल्लकभट्ट: । 
'मनश्चकाग्रया बुद्धधा भगवत्यांखलात्मनि । वासुदेवे 
समाधाय चचार ह परत्रतम्‌-इति भागवते ( ८ १६३ ) । 
'तत्रेकाग्र मनः कृत्वा यतचित्तन्द्रियक्रिय:। उपविश्यासने 
युअ्ज्याद्योगमात्मविशुद्धय -इति भगवद्गीता ( ६-१२) । 
'एकाग्न॑ विक्षेपरहितं मनः कृत्वा---इति स्वामिटीका | 
अनाकुल: । ५३४ 

एकास्त: त्रि. [ एकस्मिन्नेव अन्त: समाप्तियंस्थ ] निर्जेनम्‌ ; 
अथ केनापि सस्यरक्षकेण धृस्णद्ाक्ा८धुकऋ ८ &णणेन 
धनु.काण्ड सज्जीकृत्यावनतकायन एकान्ते स्थितम्‌--- 
इति हितोपदेश । ७०८ 

एकायन; त्रि. [ एकम्‌ अयन॑ विषयों यस्य ] एकाग्र:; 
एकविषयासक्तचित्त:; तानि हूँतानि संडूल्पंकायनानि 
सद्भूल्पात्मकानि सड्थुल्पे प्रतिष्ठितानि---इति छान्दो- 
ग्योपनिषदि (७-४-२) । एकमयन गतियंत्र, एकमात्र- 
गमनयोग्य:; अनेनंव॒ पथा मा वे गच्छेदिति विचाय 


'एकलड़। हार” इति भाषा। अलद्भलारविशेष:; पूर्व 
पूर्व प्रति विशेषणत्वेन परं परम्‌। स्थाप्यतेआोह्यते वा 
चेत्स्यात्ततकावली द्विधा॥ क्रमेणोदाहरणम्‌-सरो विक- 
सिताम्भोजमम्भोजं भूज्सज्जगतम्‌ । भज़ा यत्र ससद्भोता: 
सद्भीत सस्मरोदयम्‌ ॥” न तज्जलं यन्न सुचारुपद्धुजं, 
न पड्ूजं तद्यद्यचलीनषट्पदम । न षट्पदो$सौ न जुगुञ्ज 
यः करूं, न गुण्जितं तन्न जहार यन्मन:--इति भट्टिः 
(२-१९) । क्वचिद्विशष्पमपि यथोत्तरं विशेषणतया 
स्थापितमपोहितञ्च दृश्यते---वाप्यो भवन्ति विभला: 
स्फूटन्ति कमलानि वापीषु । कमलेष पतन्त्यलयः करोति 
सजद्भीतमलिषु पदम्‌ ।।' एवमपोहने अपि। ५६३ 


एडः त्रि. [ इलति, इल स्वप्ने, अच, डलयो रक्‍्यम्‌ । यद्वा 


आ सवंतः ईड्चते, ईड स्तुती, घन ] वधिर:; एडक:; 
मेष:; दवडवराहेषदधारा प्राचीद॑ विष्णु:--इति 
कात्यायन:। ६०९ 


एडगजः पुं. [ एडो मेष एवं गजो यस्य, भज्जकत्वात ] 


चक्रमदं क:; 'चक्रमद: श्रपुन्नाटो दद्ृष्नो मेषलोचन:। 
पद्माट: स्यादेडगजरचक्री पुन्नाट इत्यपि--इति भाव- 
प्रकाश । 'सलोमश: संडगज: करज्ज:--इति चरके। 

६१९ 


एणः पूं.- स्त्री. [ एति द्रुतं गच्छत्तीति। इ--बाहुलकादण ] 


हरिण:; मृगविद्येप:: एणक:; “अष्टावेणस्य मांसेन 
रौरवेण नवंव तु'--इति मनु: (३-२६९) । 'एण: कृष्ण: 
प्रकीतित:---इति भावप्रकाश: | २३० 


एथः पुं. [ दृष्यते5नाग्नि: । इन्ध्‌-- हलदच' इति करण 


घन्‌। 'अवोदंधौचझतश्रथहिमश्रथा:* इति घन्ि नलोपो 
गुणदव निपातितः ] इन्धनम्‌; एधान हुताशनवत: स 
मुनियंयाचे--इति रघुवंश (९-८१) । ६९ 


एथः [स्‌] कली. [ एध--असुन्‌ ] इन्चनम; यथंधांसि 
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(४-३७) | ६९ 

एन: | स॒] कली. [ एति गच्छति प्रायश्चित्तन। इण्‌ + 
आगसोत्यसुन्‌ नुडागमश्च ] पापम्‌; अपराध:; निन्‍्दा; 
'एनोनिवुत्तेन्द्रियवृत्तिरेनं जगाद भूगों जगदेकताथ:-- 
इति रघुवंश (५२३) । ६२७ 

एर्वर: स्त्री. [ एएणमिति । आ+ईर+सम्पदादित्वात्‌ 
क्विप्‌। एरं वृणोति वारयति वा। वृज्‌+-बाहुलकात्‌ 
उण्‌ ] ककंटीमंद:; व्यालपत्रा; लोमशा; स्थूला; 
तोयफला; ह॒स्तिद्तफला; ककंटी; 'एवशिक स्वादु 
शीत सक्षारं कफत्रातकृत्‌। नारतिफपित्तकर रुच्यं दीपन 
दाहनाधथनम्‌--इत हारोत:। '्रपुषवारक स्वादु 
गुरु विष्टास्न शीतलम्‌ | एवोरुक च सम्पक्व दाहतृष्णा- 
क्लमातिनत्‌-ईत चरकः:। एलंबिल: (७८); 
ऐलविल:; कुबेर:। २०९ 

एथण प्‌ [ इष्‌ गतो, ल्यू ] लौहमयबाण: । ४६७ 

एषणा स्त्री. | इपू इच्छायाम्‌, ल्युट्‌ | इच्छा; कामना; 
पुत्र-वित्त -लोकेप्सात्रितयम्‌; 'कामातुर हष॑शोकभ्यष- 
णात॑ तस्मे कर्थ तव पति विमृशामि दीन:--इति 
भागवते (9९%३८) । ३६० 

एु 

ऐकागारिकः त्रि. | एकमसहायमगारं प्रयोजनमस्य । 
'एकागारिकट्‌ चौरें' इंति इकट वृद्धिश्त्र निपातनात ] 
चौर:; एकागारवासी | ३३८ 

ऐतिहाम्‌ कली. [ इतिह उपदेशपारम्पर्यम्‌ , तदेव। इतिह+ 
अनन्तावसथंतिहमंपजा त््‌॒ज्यः इति स्वार्थ ज्य ] 
पारम्पर्योपदेश:; इतिह; एंतिह्यमनमानं च प्रत्यक्ष- 
मपि चागमम्‌ । ये हि सम्यक्‌ परीक्षन्ते कुतस्तेषाम- 
बद्धिता ---इति रामायण (५।८७।२३)। एतिह्यं नाम 
आप्तोपदेशों वेदादि:--इति चरकः:। १४७ 

एचलप्तिक: त्रि.--- केशघ्नरोगविशिष्ट:: खल्लीट:; 
खलति:; 'गंजा' इति भाषा | ६०८ 

ऐसी स्त्री. [ इन्द्स्‍स्य शक्रस्य इयम्‌ । इन्द्रं-- तस्येदम' 
इत्यण्‌ टिडढंति' डीप ] पूर्वा दिक; शची; 'वजहस्ता 
तथवन्द्री गजराजोपरि स्थिता'--इति मार्कण्डेये । 
[ इन्द्रस्य योगेश्वयंशालिनों महादेवस्य पत्नी ] दुर्गा; 
अलक्ष्मी:; इन्द्रवारणी; एला; इलायची” इति भाषा | 


१८८ 


समिद्धो ग्निर्भस्मसात कुरुतेईर्जुन'--इति भगवदूगीता 


ओकम 


यष्टचा ह्ृमेन्द्री नलिनानि दूर्वा--इति चरक:। १०१ 
एराबणः यूं. [ इरया जलेन वणति शब्दायते। इरा-+वण, 
पत्राचच, तत इरावण एव, स्वार्थ प्रज्ञाद्यण्‌ | यद्दा इरा 
सुरा वनमुदक यस्मिन्‌; 'पूर्वपदादिति” णत्वम्‌। तत्र 
भवः, इरावण-+-अण ] एरावतहस्ती; <वेतंद॑न्ते- 
इचतुभिस्तु महाकायस्तत: परम्‌ । एरावणों महानागो5- 
भवद्दद्नमभृता धृत:---इति महाभारते (१॥१८।४१)। ६१ 
ऐराबतः पुं. [ इरा जलानि विद्यन्ते5स्मिन्‌,मतुप्‌, इरावान्‌ 
समुद्र, तत्र भव: इति | इरावत्‌--अण्‌ । समुद्रमथनो- 
त्थितत्वादस्य॑ तथात्वम्‌ | यद्वा इरावत्या विद्युत अयम्‌ 
तस्यदमि' त्यण्‌ | इन्द्रहस्ती; अभ्रमातड्ू:; एरावण:; 


अश्नरमुवल्लभ:; श्वेतहस्ती:; चतुद॑न्त:; मल्लनाग:; 
इन्द्रकुड्जर:; हस्तिमलल:; सदादान:; सुदामा; 
इवेतकुञ्जर:; गजाग्रणी:: नागमल्ल:; एरावता- 


स्फालनककशेन---इति कुमारसम्भवे (३-२२) । 
प्रावृषष्य॑ प्योवाहं विद्युदंरावताविव'--इति रघुवंशे 
(१-३६) । पूव दिग्गज: (१०१); स तु इन्द्रहस्ती 
शुक्लवण: चतुद॑न्त: समुद्रमथनोत्थित:। नागरड्र:; 
लकुचबक्ष:; एरावतं दनन्‍्तशठमम्लं शोणितपित्तकृत्‌'-- 
इति सुश्रुतः। नागभद:; इरावत्या नद्या: सन्निकृष्टो 
देश: [ इरावती-+अण्‌ ] 'बभूव परमाश्वानाम रावतपथे 
यथा--इति महाभारते (३।१६२।३३) । कली. 
इन्द्रस्य ऋजुदीध धनु:; 'इन्द्रधतुष” इति भाषा । ६१ 
ऐरावती स्त्री. [ इरा जलानि विद्यन्ते3त्य, इरावान मेघ: 
तस्य इयम्‌ । इरावत्‌ +- तस्पेदम्‌' इति अण + डीप ] 
विद्युत; विद्युद्धिशिष:; एराबसमार्या; वटपत्रीबुक्षः; 
पञ्चालदेशीय नदी विशेष: ; अधना 'रावी' इति रूयाता । 
उत्तरमार्गं नक्षत्रविशषाणां संज्ञाभेद:; पुष्याइलेषा 
तथादित्या वीथी चंरावती स्मृता। ६० 
ऐसबिल: प्‌. [ इलविलाया, अपत्यं पुमान्‌ । इलविल-- 
अण ] इलविलापुत्र:; कुबेरः; एंडविड:; एडविल:; 
एलबिल:; एलविल:। ७८ 


ञो 
ओकम्‌ कली. [ उचेरिगुपघलक्षण के गुण: कुत्व॑ " ओक 
उच: के' इति निफ्त्यते ] गृहम्‌; आश्रय:; पुं. पक्षी; 
वबषल: | २९७ 


ओऔक: 


ओकः [स्‌ ] कली. [ उच्यते समवेति अस्मिन्‌। उच + 
असुन, गृण:, न्यऊक्वादित्वात्‌ कुत्वम्‌ ] आश्रयः:; गृहम्‌; 
जलौका अथ भल्लके-इति अमरकोष:। सप्तर्षीणां 
तु यत्स्थानं स्मृतं तद्ें वनौकसाम्‌--इति विष्णु- 
पुराणम्‌ (१।६३७) | २९७ 

ओधघधः पुं. [ उच समवाय -+-घज्‌, पृषोदरादित्वात्‌ साधु: 
समह:; द्वुतनृत्यगीतवाद्यं; जलवेग:; रविपीतजला 
तपात्यय प्रुनरोधेन हि युज्यते नदी--इति कुमारसम्भवे 
(४-४४) । परम्परा; उपदेश: । ६८६ 

ओछ्भारः पुं. [ ओम्‌+कारप्रत्ययः | प्रणव:; ओम; 
'ओड्भारं पूवम॒च्चायंततो वेदमधीयते---इति स्मृति: । 
'ओड्रारश्चाथशब्दरच द्वावेती ब्रह्मण: पुरा। कण्ठं 
भित्त्त्रा विनिर्यातौ तस्मान्माज़लिकावुभौ ।।' प्राणायामै- 
स्त्रिभि: पृतस्तत ओद्भारमह ति-इति मन्‌: (२-७५ )। ८ 

ओजः [स्‌ ] कली. [ उब्जत्यनेन | उब्ज आजंवे, 'उब्जेबं ले 
बलोपइच' इति असुन्‌ बलोपश्च, गुण:] बलम; 
'हद्रौजसा तु प्रहत॑ त्वयास्याम्‌--इृति रघुवंशे 
(२-५४ )। तेषामिद तु सप्तानां पुरुषाणां महोजसाम्‌- 
इति मन: (१।१९) । दीप्ति:; अवष्टम्भ:; प्रकाश: : 
प्रथमतृतीयपञ्चमसप्तमनवर्मकादशराशय:;:._ गौडी 
रीति:; काव्यगुण:: बहुसमाससंयुक्‍्तवर्णपदाडम्बर:: 
'ओज: प्रसादमाधुयंगणत्रितवभेदत:। . गौडबेदभे- 
पाञठ्चालीरीतय: परिकीतिता:। ओज: समासभूयस्त्व॑ 
मांसलं पदडम्बरम ।' तस्योदाहरणम-- गड्ढोत्तुज्तर- 
ज़सड्भतजटाजूटाग्रजाग्रत्फणिस्फृजत्फ्त्कतिभी तिसंभृत- 
चमत्कारस्फ्रत्सम्श्रमा। आनन्दामृतवापिकां विदधती 


बित्तं गिरीशप्रभोस्त्वां पायान्नवसजू मे भगवती लज्जावती 


पावंती--इति काब्यचन्द्रिका! रसादिसप्तधातुसार- 
भागजधातुविशेष:; 'हृदि तिष्ठति यच्छुद्ध रक्तमीषत्‌ 
सरीतकम्‌ | औज: शरीरे संजात॑ तन्नाशान्नाशमृच्छति ।। 
अमरे: फलपुष्पेम्पो यथा सम्भ्रियते. मधु। तद्गदोज: 
शरीरेभ्यो धातु: संभ्रियते नृणाम--इति वेद्यकम्‌ । 
अकारान्तोषपि -- हृदयं चेतनास्थानमोजश्चाश्रयमु- 
च्यते---इति शाड्भरंधर:। ७२३ 
ओड्पुष्पम््‌्‌ बली. [ ओड़ं पुष्पम्‌ ] जवा; जपा; ओड़: 
स्थादोड्पुष्पझच जवाथ हयमारक:---इति रायम्‌कुटः ! 


१८९ 


ओष्डी 


ओडपुष्पकुसुमप्रियेडम्बिके---इति हरानन्द' । २०७ 
ओतुः पूं.-- स्त्री. [ अवति गृहमाखुम्यः। अब रक्षण +- 
'सितनिगमिमसिसच्यवीति' तुन्‌ ज्वरत्वरेति” ऊढ ततो 
गुण: ] विडाल:; यथा सिद्धान्तकौमद्याम्‌ 'स्थलोतु:; 
स्थूलौतु:।' २३६ 

ओदनः पुं. - कली. [ उन्द्‌-- उन्देनंलोपडच'ः इति 
युच््‌ नलोपशच ] अन्नं; भकक्‍तम्‌; 'भात' इति भाषा । 
ओदन: क्षालित: स्विन्न: प्रश्ततो विशदों छघु:। भृष्ट- 
तण्डुलजोः्त्यथंमन्यथा स्याद गुरुइच स:'--इति वंद्यके । 
ओदनस्ते: शृतों द्विस्त्रि: प्रयोक्तव्यों यथायथम्‌। दोष- 
दृष्पादिवलतो ज्वरध्न: काथसाधित:---इति वाग्भटः । 
भकक्‍तमन्न॑ तथान्धश्च क्वचित्‌ क्र॑ं च कीतितम | 
ओदनो5प्ज्री स्त्रियां भिस्सा दीदिवि: पूंसि भाषितः ।/ 

३१९ 

ओषधि: स्त्री. [ ओषो दाहो दीप्तिरवा बीयते5त्र | ओष 
+धा-+-कि ] फलपाकान्तवक्षादि:: कदली-वान्य- 
मित्यादि:: उद्धिज्जा: स्थावरा ज्ञेगया बीजकाण्डा- 
प्ररोहिण:। ओषध्य: फलयाकान्ता बहुपुष्पफलोपगा: --- 
इति मनु: ( १-४६) । भवन्ति यत्रौषधपों रजन्याम्‌- 
इति कुमारसम्भवे (१-१०)। अधौषधीनामधिपस्य 
वृद्धों--इति कुमारे (७-१) । ओषधय:ः प्रशुष्यन्ति 
गवादीनां पर्यांसि च--इति हारीते। १८० 

ओषधो स्त्री. [ ओषधि +-डीष ] ओषधि:; फलपाकान्त- 
वक्ष. । ९८० 

ओषधोशः पं. [ ओषधीनामीश: ] चन्द्रट; ओषधीपत्ति:: 
ओषधीश:  क्रियायोनिरम्भोयोनिरनतष्णमाक्‌ ---इृति 
हरिवंशे | कर्पर:। ४२ 

ओष्ठः पुं. [ उष्यते इह्मते उष्णाहारेणेति। उष्‌ दाहे+ 
'उषिकुषीति' थन्‌ ] दन्ताच्छादकावयव:; रदनच्छद: ; 
दशनवास:; दन्तवास:; दन्तवस्त्र; रदच्छद:; अवब- 
निष्ठीवतो दर्पाद द्वावोष्ठौ च्छेदयेन्रुप:--दति मनु: 
(८-२८२) । उमामुखे बिम्बफलाधरोष्ठे व्यापारया- 
मास विलोचनानि--इति कुमारसम्भवे (३-६७) | 
ओठ' इति भाषा। ५२४ 

ओष्ठी स्त्री. [ ओष्ठ इवाचरति पक्‍वावस्थायाम्‌ । ओष्ठ 
+किवप्‌ ततोष्चू डोप्‌ च] बिम्बफलम्‌; कुन्दरू' 
इति भाषा। २०३ 


ऑत्सुस्पम्‌ 
आँ 


ओत्सुक्यम कली. [ उत्सुकस्य भाव:, उत्सुक+ष्यन ] 
उत्कण्ठा; औत्सुक्पेन कृतत्वरा सहभुवा ध्यावतंमाना 
हिया---इति रत्नावली । 'रथचरणसमा द्वस्तावदौ- 
त्सुक्यनुन्ना---इति माघे (११-२६) । 'इत्यौत्सुक्याद- 
परिगणयन गुद्यकस्तं ययाच्रे---इति पृवमेघे (५)। 
व्यभिचारिभावभेद:; औत्सुबयोन्मादशल्का: स्मृतिमति- 
सहिता व्याधिसन्त्रासलज्जा:--इति साहित्यदपंण । 
इच्छा; औत्सुक्यभिच्छा सा च इष्यमाणप्राप्तौ निवत्ंते 
दृष्पमाणइच स्वार्थ इष्टलक्षणलात्‌ फलस्थ---इति 
तत्त्वकौमदयाम्‌ । ७४२ 

ओऔदरिकः त्रि. [ उदरे प्रसित:। उदर--ठक ] उदरमात्र- 
प्रक:; आद्यन:: विजिगीषाविवर्जित:: आश्यन: 
स्यथादौदरिके विजिगीषाविवर्जिते--इत्यमर:। ३५० 

ओऔपयिकः त्रि. [ उपायन सञ्जात:। उपाय+ठक-+- 
ह॒त्वश्च ] न्याय्य:;: उपयकत:; एतत्तव महाराज तेष 
पुश्रप्‌ चेव ह। वृत्तमौपयिक मन्ये भीष्मेण सह भारत'-- 
इति महाभारते (१।२०५॥१२)। वासमौपयिक मन्ये 
तव राम महाबल---इति रामायण (२।५४॥३९) | 
स्त्रियां तु डीपू---न वंश्यशूद्रौपयिकी: कथास्ता 
न च हिजानां कथयन्ति वीरा:--इति महाभारते 
(२।१९४।११) । [ स्वार्थ विनयादित्वात्‌ ठकृप्रत्यय कते 
उपाय एवं औपयिकम्‌ ] 'शिवमौपयिकं गरीयसीम' 
-इति भारवि: (३५) | ७४६ 

ओऔपवाह्मः पुं. [ उपवाह्म, स्त्राथ अण ] राजवाह्य:। २२४ 

ओमोनम्‌ त्रि.[ उमानां भवन क्षेत्र विभाषा तिलमाषोमेति' 
पक्षे खत्‌ ] उम्पम्‌; उमाक्षेत्रम) अलसी, तीसी का 
खत' इति भाषा। १६३ 

ओऔरचन्नः पूं. [ उरश्रस्य मेषस्थ इदम्‌। उरभ्र+अण्‌ ] 
कम्बल:; ऊर्णापु:; उर्णय:ः; आविक:; रल्‍लकः; 
मेबमां सम्‌; दौ मासौ मत्स्यमांसेन त्रीन्‌ मासान हारिणेन 
तु। औरज्रणाथ चतुर: शाकुनेनाथ पञ्च वे >-इति मन: 
(२।२६८) । मेपदुग्धभ; “औरअ्ं मधुरं रूक्षमुष्णं 
वातकफापहम्‌ । न शस्त रक्‍्तपित्तानां वातिकानां हित॑ 
भवेत्‌--इति हारीते। धन्वन्तरि प्रति प्रशनकारकः 
ऋषिभेद:; अथ खल भगवन्तममरवरमृषिगणपरिवत- 


१९० 


माश्रमस्थं काशिराजं दिवोदासं धन्वतरिमौपधेनंव- 
वंतरणौरअ्रपौष्कलावतकरवीयंगोपुररक्षितसुश्रुतप्रभूतय 
ऊचु:--इति सुश्रते । ५५१ 
ओर प्‌. [ और्वात्‌ भुगृवंशीयाद्‌ ऋषर्जातः । औव॑ं+- 
अण्‌ | औवंर्धिक्रोधजत्वात्तथात्वम्‌ू ) वाडवानल:; स 
तु भूगो लस्य दक्षिणसीमा । तत्र सर्वे नरका देत्यादच 
वसन्ति । स्वादूदकान्तवंडवानलोइ्मौ पाताललोका: 
पृथिवीपुटानि'--इति सिद्धान्तशिरोमणि:। भृगुवंशीय- 
ऋषिमद: ; पत्न्चप्रवरान्तर्ग तमुनिविशेष: ; ततदच क्रोध 
तात और्बोषश्वि बहणालय। उत्ससर्ज स चेवाप 
उपयुड्क्ते महोदथौ-इति पुराण | उर्वस्यापत्यम्‌ ; कली. 
[ उर््पा भवम्‌, उर्वी +- अण ] पांशवलवणम्‌ । ७० 
ओऔशीरम्‌ कली. [ उश्यते, वश्‌-+ईरन, प्रज्ञाण । 
यद्वा उशी रस्पद॑, तस्थदम्‌' इत्यण | शयनासनं; शयन; 
स्वाप:; शब्या वा आसनम्‌; छत्र वेष्टनमौशीर- 
मुपानद्यजनानि च॑! यातयामानि देयानि झाद्राय 
परिचारिण'--.इति महाभारते (१२॥६०।३१) । 
उद्यीर॒जं; चामरं; दण्ड:; पूं. चामरदण्ड:। १२१ 
औषधम्‌ कली. [ ओषध रिदम्‌ | ओबधिरेव वा, ओषधेर- 
जातौ” इत्यण ] रोगनाशकद्रव्यम्‌; [ ओषधिभवं, भवार्थे 
प्णप्रत्यय:; ] भेबजं; भषज्यम्‌; अगद:; जायु: जंत्रम; 
आपूर्योग:; गदाराति:; अमृतम्‌, आयुद्रंव्यम; 'शोधन 
शमन चेति समासादौषधं हिधा। शरीरजानां दोषाणां 
क्रमेण परमौषधम्‌--इति वाग्भट:। ६१३ 


कं 


कम्‌ कली. [ कायति शब्दों निर्गन्‍्छति यतः यस्मिन्‌ 
सतीत्यर्थ., सजिह्वावदास्यशिरो$त्तवतित्वात्‌ । यद्वा 
कायति वर्णात्मकं : वन्यात्मक वा शब्दं करोति जीव: 
यस्मिन्‌ सतीति यावत्‌ । क॑ शब्दे, अन्यम्यो5पि दृश्यते' 
इति ड। कायति छाव्दायते स्नोतोवेगेनालोडनेन वेति 
यावत्‌ ] जलम्‌ ; 'सूर्योडग्नि: खं मरुग्दावः सोम: सन्ध्या- 
हनी दिश:। क॑ कु: कालो धर्म इति छाते देह्यस्य- 
साक्षिण:॥ शिर:; द्वाम्यामोष्ठौ द्विशन्मृज्य चेकेन क्षाल- 
येत्करम्‌ । मुखप्लाणनत्रश्नोत्रनाभ्पुरस्क भुजी क्रमात-- 
इति तन्त्रसारे । सुखम्‌ [ कायन्ति आनन्दोत्सवध्वनि 
कुवेन्ति यस्मिन्‌ समागते उपस्थिते इत्यथं:, गृहिण इंति 


कंसजित्‌ 


दोष: | आनन्दष्बनरू सुखानुवर्तित्वात्‌ | 'प्राणो ब्रह्म 
क ब्रह्म सं ब्रहमंति स होवाच /+८८८न्‍थछ यत्‌ प्राणों 
ब्रह्म कठनच तु खडठच तु न।वजानामीति। ते होचयंद 
वाव के तदेव खं यदेव खें तदेव कमिति प्राणं च हास्मे 
तदाकाशं चोचु:-इति छान्दोग्योपनिषदि (४॥१०॥५) । 
केश: [ कचते दीप्यते मस्तकोपरि शोभते इति भाव:। 
यद्ा कच्यते बध्यते संयम्यते कराम्याम्‌ । कच बन्धने, 
ड _]; पुं. ब्रह्मा; विष्ण:; प्रजापति:; दक्ष:; कामदेव:; 
अग्नि:; वाय:; यमः; सूर्य:; आत्मा; राजा; ग्रन्थि:; 
मयरः; मनः; शरीरं; काल:; धन; दाब्द:; प्रकाशः; 
कः; ति. सर्वनाम। (८४७) सुखं; वाय:; जलू; 
ब्रह्म; मस्तक: (शेषार्था उपरि द्रष्टव्या:) | ६४८ 
कंसजित पूं. [ कंस॑ जयति जितवान वा। कंस+-जि, 
कतंरि क्विप ] श्रीकृष्ण:। २५ 

ककुदः पुं.-- कली. [ क॑ सुखम्‌ उत्कर्ष वा कौति प्रकाशयति। 
धातूनामनेकाथंत्वात्‌ कुवातुरत्र प्रकाशनार्थ: अन्त- 
प्यंन्ताथंश्च । कु+क्विप्‌+तुक च, पृषोदरादित्वात्‌ 
तस्य दः। यद्वा कस्य सुखस्य शरीरस्य वा कु भूमि- 
मूलम्‌ आकरमिति यावत्‌, ददातीति। ककु+ दा-- के । 
यद्वा 'ककुदस्थावस्थायां लोप:', अदद्धंर्चादि: ] वृषाड्भम्‌ ; 
वृषपृष्ठस्थमांसपिण्डम्‌; 'सुपादर्व विपुलस्कन्ध सुरूपं 
चारुदशंनम्‌। ककुदं तस्य चाभाति स्कन्धमापूर्य धिष्ठि- 
तम--इति महाभारते (३३१४॥२३९) । (८२१) 
पव॑ताग्रभाग:; आज्भम्‌; प्राधान्यम; 'इक्वाकुतंश्य: कक्रुदं 
नपाणां ककुत्स्थ इत्याहितलक्षणो5भूत्‌ । काकुत्स्थशब्दं 
यत उच्नतेच्छा: इलाघ्यं दघत्युत्तरकोशलेन्द्रा:--इति 
रंघुवंशे (६-७१) | ऊर््मों बिन्दुरुदचरद्‌ ब्रह्मण: 
ककुदादधि'-इति अथवंवेदे (१०।१०।१९) । राज- 
चिह्मम; तत्तु श्वेतच्छत्षरदि; अथ स विषयव्या- 
वृत्तात्मा यथाविधि सूनवे । नृपतिककुद दत्त्ता यूने 
सितातपंबा रण: --इति रघुबंशे (३॥७०) | २६६ 
ककुशान [त्‌] पुं. [ ककुदस्यास्तीति । मतुप, 
मादपधायाइच मतोवोडपरवादिम्य: इति न मस्य 
वकारत्वम्‌ ] वृष:; 'तुषारसंबातशिला: खुराग्रे: समु- 
लिलेखन दर्पंकल: ककुझआन्‌---इति कुमारे (१-५६) । 
पर्व॑त:; 'ककुझआन्‌ पवंतवरः सरिल्नामानि में शणु-- 
इति विष्णुप्राणे (२४॥२) । ऋषभौषधम्‌; ऊंमि:; 


१९१ 


क्र 


“ऊर्मि: प्रति: ककुझान्‌'---इति यजुर्वदे (९६) । २६३ 


ककुशती स्त्री. [ ककुदिव वषस्कन्धवत्‌ अतिशयितों मांस- 


पिण्ड: अस्त्यस्याम्‌। मतृप्‌, यवादित्वान्न मत्य व्त्वं, 
स्त्रियां ठोप ] कटि:; कमर' इति भाषा। ५१२ 


ककुप [ भ्‌ ] स्त्री. [ के वातं स्कुम्ताति विस्तारयति या । 


स्कुम इति सौत्रः, क्विपू, पषोदरादित्वात्‌ सलोषः ] 
दिक्‌; प्रवेणी; शोभा; चम्पकमाला; शास्त्रम। १०० 


ककुभः प्‌. [ कस्य वातस्य कु: भूमि: स्थान प्रकाशरूप- 


विशेष इति यावत्‌, भात्तस्मात । ककु+-भा+क। 
यहा क॑ वात स्कुस्ताति बिस्तारयति, क-+-स्कुम्भ-- 
क, पृषोदरादित्वात्‌ सलोषः ] अर्जुनवक्ष-:;  'गोघम- 
ककुभवूर्ण छागपयो गव्यसपिषा पक्‍वम्‌। मधुशकरा- 
समेत शमयति ह॒ृद्रोगमुद्धत पुंसाम्‌ ॥ मूल नागबलायास्तु 
चूर्ण दुग्घेन पाययेत्‌। हृद्दोगश्वासकासघ्तं ककुभस्य च॑ 
वल्कलम्‌ ॥ रसायन पर बल्प॑ं वातजिन्मासयोजितम । 
संवत्सरप्रयोगेण जीवेद्‌ वर्षशतं नर: “--इति चक्रदत्त:। 
वीणाजडूं; प्रसेवक:; वीणाप्रान्तवक्रकाष्ठम्‌; दण्डाघ: 
शब्दगाम्भीर्यार्थ दारुमयं भाण्ड यच्च्रमंणाच्छाय दीयते 
तदित्यन्ये । वीणास्थितालावुफले--इत्यपरे । राग- 
विशप:; शिव:; हमयंक्ष: ककुभो बच्ची शतजिह्नः 
सहस्रपात--इति शिवसहस्ननामकौतेने । १९५ 


ककुभा स्त्री. [| केन आदित्येन कृत्सितानि भानि 


नक्षत्राण्यस्थाम्‌]) रागिणीविशेष:; दिक; . [ केन 
सूर्गण दिनप्रकाशेनेति भाव:; कुत्सिता भाति। भा 
दीप्तो इति धातो: सुपीति क भिदायझ बा। रात्रा- 
वेवास्यथा माध्र॒यस्थाधिक्यमिति तात्पर्याथं:] १०४ अ. 


ककक्‍्खटः त्रि. [ कक्लति हसति यः । प्रफल्लमुखों जनः 


इति व्यत्पत्त्यर्थ , अन्यस्तु रूढ्यथ: । कक्‍्ख--अटन । 
अथवा ककक्‍खं प्रसन्नभावं अटति ककंशान्तव त्तित्वात, 
ककक्‍्ख्‌-|-अट्‌+-अच्‌ । यदा कठिन्यां वतंते तदा कक्‍्खति 
कृष्टथा प्रकाशयति वर्गात्‌ , अन्तणिजथ्थ: ] कठिन:। ३४२ 


कक्ष: पूं. [ कपतीति, कष हिसायाम्‌, 'वृतृवदिहनिक- 


मिकपिम्य: सः इति स ] कच्छ: ; कक्षष्न: शिशिरघ्नशच 
महाकक्ष बिलौकस:। न दहेदिति चात्मानं यो रक्षति 
स जीवति'--इति महाभारते 'महाकक्ष बृहत्कच्छे' 
इत्यथं:। तृणं;वीरुत; यथोद्धरति निर्दाता कक्ष धान्य॑ 
च रक्षति--इति मन: (७॥११०)। बाहुमूलम; 


कक्षा 


'काँख,बगल' इत्यादि भाषा । कक्षा (५२५); बदय- 


रूपान्‌ प्रतिगृह्य काञचनानक्षान्‌ स कक्ष परिरम्य 
वाससा--इहति महाभारते (४६।१) । शृष्कतृणम्‌ ; 
प्रक्षिप्योदच्चिष कक्षे शरते तेडमिमारुतम्‌--इति मारे 
(२-४२) ॥ शष्कवनं; पापम्‌; अरण्यम्‌; अयमग्नि- 
दंहन्‌ू कक्षमित आयाति भीषणः:-इति महाभारते 
(१॥२३१॥३) । भित्ति:; पार्वे:; 'तस्य वानरसिहस्य 
क्रममाणस्य सागरम्‌ । कक्षान्तरगतो वायूर्जीमृत इब 
गर्जति--इति रामायण । ८३३ 
कक्षा स्त्री. [ कष्‌ हिसादौ+-स टापू च] बाहुमूलम ; 
कक्ष:; हस्तिरज्ज:; काड्ची; गेहप्रकोष्ठकः; 
'तस्मिन्नतीत्य मुनयः षडसज्जमाना: कक्षा: समानवय- 
सावथ सप्तमायाम--इति भागवते (३॥।१५॥।२७) । 
भित्ति:; साम्यं; रथभाग:; अन्तरीयपश्चिमाझचलम ; 
परिधानवस्त्रस्य पृष्ठतो निहिताञ्चलम्‌; उदग्राहिणी; 
आँचल' इति भाषा। परिधानाद बहि: कक्षा निबद्धा 
ह्यासुरी भवेत्‌-इति याज्ञवल्क्य: । एनि: कक्षः परीधत्ते 
यो विप्र: स शुत्ि: स्मृत:---इति स्मृति: । स्पर्द्धापदं ; 
रुद्र:; कक्ष्या ; हस्तिमध्यदेशबन्धनरज्जु: ; क्षुद्ररोगवशष: ; 
'कक्षाञज्च गन्धनाम्नीं च चिकित्सति चिकित्सक: | 
पैत्तिकस्य विसपंस्य क्रियया पूवमुक्तथा--इति भाव- 
प्रकाश: । बाहुपारर्वासकक्षेष्‌ कक्षमित्यभिनिदिशत । 
पित्तप्रकोपसम्मूतां कृष्णस्फोटाँ. सवेदनाम्‌--इति 
माधवकर: | ५२५ 
कक्षापटः पं. [ कक्षाकार: हस्तिरज्जुतुल्य: पटो वस्त्रम ] 
कीपोनम्‌; गृहभित्तिस्थपट:; कक्षाया: गृहप्रकोष्ठस्य 
फ्ट:। ४११ 
ककया स्त्री. [ कक्ष भवा । कक्ष-+शरीरावयवत्वात्‌ 
यत्‌ टापू च ] गजमध्यबन्धनचम रज्जु:; चूषा; वरत्रा; 
बूषा; दृष्या; दृष्या; कक्षा; कक्षरज्जु:; चमंरज्जु:; 
हर्म्यादिप्रकोष्ठ:; राजगृहादेवष्टनावच्छिन्नो देश:; महल" 
इति भाषा। प्रविश्य प्रथमां कक्ष्यां द्वितीयायां ददश्श स:- 
इति रामायणे (२।२०।११) । काञ्ची; अन्त हम्‌; 
क्रान्तानि पूर्व कमलासनेन कद्ष्यान्तराण्यद्रिपतेविवेश - 
इति कुमारसम्भवे (७-७० ) । सादश्यम; उद्योग:; 
बृहतिका; उत्तरीयवस्त्र; गुड्जा । २२१ 
कझूट:ः पुं. [ क॑ देहूं कटति आवृणोतीति। क-+-कट्‌-- 


१९२ 





अचू, अथवा ककि लौल्ये, कद्भुते क्षणन नाशतां 
याति अचिरस्थायित्ातू, ककि-+-अटत्‌ ] कवचः; 
कझूटक:; सर्वाय्ध: कझुटभेदिभिश्च'-.दति रघ्‌- 
वंश (७-५९) । ४५९ 

कजुणम्‌ कली. [कं शभं कणतीति। क--कण छाब्दे, 
कतंरि अच्‌ , पृषोदरादित्वाण्णत्वम्‌ ] हस्ताभरणभेदः ; 
करभूषणं; कौशुकं; हस्तसूत्रम; 'मृणालगौरं सिति- 
वाससं स्फ्रतू किरीटकेयूरकटित्रकद्भुणम्‌--इति 
भागवते (६।१६।३०)। मण्डनं; शेलर:। ५५८ 

कऊजूतम्‌ कली. [ कद्भूते शिरोमल प्राप्नोतीति। ककि गतौ, 
-+-अतच्‌ ] कड्भूतिका; कंधी' इति भाषा। ३११ 

कऊुततः पं. [ कड्भूते भूमि भित्वा उदगच्छति झटिति नाश 
गच्छति वा। ककि गतौ' इति धातो: अतच्‌ ] केश- 
प्रसाधनी; कड्भुती; प्रसाधनी; प्रसाधनं; फली; 
फलिका; फलि:; नागबला। ३११ 

कऊूपत्रः पं. [ कड्भुत्य पक्षिविशेयस्य पत्रमेव पत्र पक्षों 
यस्य ] बाणविशेष:; “विव्यधुर्षों ररूपास्ते कद्भूपत्रर- 
जिह्मगे:--इति रामायण (१-२८-४) । कद्धुस्य पक्षि- 
विशेषस्य पत्रम; नखप्रभाभूषितकड्धु पत्र --इति 
रघुवंश (२-२१) | ४६६ 

कऊुलः पुं. [ क॑ सुखं शिरो वा कालयति क्षिपतीति। 
कम्‌--कालि|+-अच्‌ ] शरीरास्थि; समुदितशरीरा- 
स्थिसंघातस्त्वडमांसरहित:; करदड्धू:; अस्थिपज्जरः; 
अस्थिकद्भालसंकीर्णा भूबंभूव--इति सुन्दोपसुन्दोपा- 
रुपाने। ६३३ 

कजझुयवातः पु.-धज्झावात: | ७७ 

कऊूलि: पुं. [ क॑ सुखं तस्म केलि: यत्र ] अशोकवृक्ष: | 

१९२ 

कऊ्ेल्लिः पूं. [ कद्भू +/बाहुलकात्‌ एलि: पृषोदरादित्वा- 
ल्लइच्‌ ] अशोकवक्ष:। १९२ 

कडूः स्त्री. [ कं सुखम्‌ अज्भति'अद्भगति वा। क-- अगि 
गतौ--ण००८८:दरमान्मुगंय्वदेत्वात्‌ कु, शकन्ध्वा दित्बात्प- 
रख्पम ] पीततण्डुला:; प्रियकृगु:; कडंगुः; प्रियद्ध:; 
'कांगनी' इति भाषा! कझुंगुनी; चीनकः; अत्यन्त- 
सुकुमार: घान्यथिदष:; (स्त्रियां कुगृप्रियकगू कृष्ण- 
रक्तसितास्तथा । पीता चतुविधा कड॒गस्तासां पीता 
बरा स्‍्मृता ॥ ५८२ 


क्ज़ः 


कचः २५ 

कचः पं. [ कचते शोभते शिरसीति । कच्‌--प्राश्च व्‌ । 
कच्यते वध्यते इति, कच्‌ बन्धने +- कमं णि अप वा ] केश: ; 
'कचेष च निगृह्म॑ंतान विनिहृत्य बलादुली। चकर्ष 
ऋरेशतो भूमौ घृप्टनानुशिरोंतकान्‌---इति महाभारते 
(१।१२८।१९) | [ कचते दीप्यते तपस्तेजसि, कन्च 
दीप्तोौ+ पत्ायच ] बृहस्पतिपुत्र:: बन्ध:; शुष्क- 
ब्रण:; मेघ: | ५३० 

कच्चखित्‌ अव्य. [ कच्च +- चिज्च अनयो: समाहार:, 
को: कदादेश:, अथवा का म्यते इति कद, चीयते निधीयते 
यस्मात्‌ , कम्‌ + विच्‌, चि-+ क्विप, ततः पृषोदरादित्वा- 
न्मस्व दकारत्वम्‌ ] इष्टपरिप्रश्नः; कच्चिज जीवति 
में तात:।' आपद्चते न व्ययमन्तराय: कच्चिन्महवें- 
स्त्रविव तपस्तत्‌'--इति रधुबंशे (५-५) | काम- 
प्रवेदनम । ८७९ 

कच्छ: पुं.[ केन जलेन छणत्ति दीप्यते छादवते वा। उच्छदिर्‌ 
दीप्तिदेवनयो:, छद्‌ वा, 'अन्येष्वपि' हति ड। क॑ जलं 
छयसि परिछितत्ति इति वा, छो छंदन--आतोनुपेति' 
क ] अनृपप्रायस्थानम्‌; कछार' इति भाधा। 'कच्छान्ते 
सुरसरितो निधाय सेनामन्वीत: स कतिपये: किरातवर्य :' 
“किराते ( १२-५४)। पारबान «लं (८३३) ; (तत्प- 
याया:-कक्षा, कच्छा, कच्छोटिका, कण्छटिका, कच्छा- 
टिका |) सिन्धूनां सरसां नर प्रान्तभाग:; कूल; तटं; 
तीर; जलाशयप्रान्तदेश:; नदीयवंतादिसमीपम्‌; “नदी- 
कच्छोद्धव॑ कान्तमुच्छितध्वजसबन्रिमम्‌--इति महा- 
भारते (१।७०।१६) । तुन्नवक्ष:; नौकाडुं; देशविशष:; 
गणश्वरात्‌ पूवभाग समुद्रादुत्ते शिवे । कच्छदेश: 
समाल्यांतस्तन- श्रीशक्तिसड्भमे | त्रि. [ केन जलेत 
छुणत्ति दीप्यते | छद्‌ बाहुलकाडड ] जलप्रान्त:। ६६७ 
कच्छपः पूं. [ कच्छम्‌ आत्मनों मुखसम्पु्ट पाति, स हि 
किड्चिद दुष्टवा छ्ारीरे एवं मुखसम्पुटं प्रवेशयति, 
सम्पुटे च कच्छशब्द: प्रसिद्धध। यद्वा कच्छे अनूपदेशे 
पाति आत्मान रक्षतीति। कच्छ--पा-+ कर्तरि ड ] 
कमे:; कमठ:; गूढाड़:; धरणीधर:; कच्छेष्ट:; 
पल्वलावास:; कठिनपुष्ठकः, पञ्चसुप्तः, क्रोडाज्र:; 
पञ्चनख:; गृछ्य:; पीवर:; जलगूल्म:। अवतार- 
विशेष:; 'सुरासुरेन्द्रभजबीयंवेपितं परिभ्रमन्त गिरि- 
मज़ूपृष्ठत: ।  बविज्रत्तदावतंनमादिकच्छपो मेने5ज़- 


१९३ 


कड्चकः 


कृष्टयममप्रमेय:---इति भागवते (८-७-१० ) । नन्‍्दी- 
बूक्ष;; कुबेरस्थ निधिविशेषः:; मल्लस्य बन्धविशष; 
मदिरायन्जविशेष:; ऋषिविदशेष:;  विष्वामित्रपुत्र:; 
“विष्वामित्रस्य पृत्रास्तु देवराजादय: स्मृता:। विख्याता- 
स्त्रिष्‌ लोकेष्‌ तेषां नामानि मे श्यूण। देवअवा: कति- 
इचंव यस्मात्‌ कात्यायना: स्मृता: । छालाबत्यां 
ह्रिण्याक्षो जन्मे रेणौ तु रेणमान्‌। साख्भृतिर्गाल्वर्चव 
मुद्गलश्चेति विश्वुता:। मधुच्छन्दादयश्यब देवलएच 
तथाष्टक:। कच्छप: पूरितश्चंव विश्वामित्रस्म वे सुता: । 
तेषां ख्यातानि ग्रोत्राणि कौशिकानां महात्मनाम--- 
इति हरिवंश (२७-४७-५० )। नागविशेष:; कर्कोटको5य 
सपंश्च वासुकिश्च भुजज्भुम:। कच्छपरचाथ कुण्डरच 
तक्षकश्च महोरग:--इति महाभारते। ६५६ 


कषछ: स्त्री. [ कषति देहं, कष्‌ हिसायाम्‌+ कषरछ- 


इचेति' ऊ छान्‍्तादेशशच, पृषोदरादित्वाद्‌ वा ह्ृस्वः ] 
रोगविशेष:; 'सूकष्मा बह्बचः पिडिका: स्लाववत्य: पामे- 
स्युक्ता कण्डमत्य: सदाहा:। सेव स्फोर्टस्तीवदाहैरुपता 
शेया पाण्यो: कच्छुरुग्रा स्फिचोदच।' “अकंपत्ररसे 
पक हरिद्राकल्कसंयृतम्‌ । नाशयेत्‌ साषप॑ं ते पामा- 
कच्छुविचचिका:- इति चक्रदत्त:। ६०२ 


कर्छु: स्त्री. [ कषति हिनस्ति देहम, कपइछदच' इति 


ऊ छादेशहच ] रोगविशेष:; पाम; पामा; विचचिका; 
खाज' खुजली' इति भाषा। ६०२ 


कज्जलभ्‌ कली. [ कु कुत्सितं जलं यस्मात्‌, शुअत्रमपि जल 


संयोगात्‌ स्ववर्णत्वं नयतीति यावत्‌ । यद्वा कुत्सितम्‌ 
ऊद्ध वर्ग चक्षुषोजल दूरीभूतं भवत्यस्मात्‌ । को: कदादेश: ] 
अज्जनं; लोचक:; 'काजल' इति भाषा | 'ततः साकार- 
यद भूरि चेटीमि' कुण्डकस्थितम्‌ । कस्त.वा-:८॥.८ 
कज्जलं तैलमिश्रितम्‌--इति कथासरित्सागरे (४-- 
४७) । 'घधिड मां विगहितं सद्धिर्दुष्कृत कुलकज्जलम्‌- 
इति भागवते (६।२।२७) | पूुं. [ कत्‌ कुत्सितं यथा 
तथा जालयति आच्छादयति आतपादिक, यद्वा कुत्सित- 
मपि लतागृल्मादिकं चेति यावत्‌, जालयति जीवयति- 
वर्षणेनेतिशेष:। कु+- जल +णिच्‌+-अच्‌, ततो हस्वः ] 
मेघ:। ५५५ 


कठ्चकः पूं. [ कञ्चते आपुच्छात्‌ सकणम्‌खपयन्तम्‌, 


अभितो दीय्यते प्रकाशते शोभते वा, कव्वते आजुर्णाति 





कडठ चुकी 
शत्रुनिक्षिप्तासत्रादीनि वारणाय, कचि+ बाहुल- 
कादुकन्‌ ] भटादेश्चोलाकृतिसन्नाह:; वारबाण:; 


वाणवार:; 'कवच' इति भाषा। 'कञ्चुकोष्णीषिणस्तत्र 
वेत्रककशपाणय:। उत्सारयन्त: सहसा समन्‍्तात्परि- 
चक्रमु:---इति रामायण । (६४४) सपंत्वक्‌; निम्म कः; 
साँप की केंचूल' इति भाषा। भोगिन: कड्चुकाविष्टा: 
कुटिला: ऋरचेष्टिता: । सुदृष्टा मन्त्रसाध्याइच राजान: 
पत्मनगा इव--इति पञ्चतन्त्र। चोलकं; चोलः; 
कज्चलिका; कूर्पासकः:; अज़्िका; वर्द्धापकगृहीताड्भ- 
स्थितवस्त्रम; सख्यः कि करवाणि यान्ति शतधा 
यत्कञ्व॒के सन्धयः---इत्यमरुशतके (८१) । वस्त्रम्‌ ; 
देवांदच तच्छवासशिख।/हतप्रभान्‌ू धमस्ताम्बरसख्रग्वर- 
कञ्चकाननान---इति भागवते (८-७-१५)। ५५२ 
कठचकी [न] पुं. [ कञ्च॒कोउस्यास्तीति, कठ्चक -+- 
अस्त्यर्थें इनि ] सपं:; कज्चकालु:; महल्लरक्षकः; 
अन्तःपुराध्यक्ष:; सौविदल्ल:; स्थापत्य-: सौविद:; 
नष्ट वध व रेम [प्यगणनाभावादपास्य त्रपामन्त: कड्चु कि- 
कञ्चुकस्य विशति त्रासादयं वामन:---इति रत्नावली | 
अन्तःपुरचरो वृद्धों विप्रों गुणगणान्वित:। सर्कार्याथ- 
कुशल: कज्चुकीत्यभिधीयते--इति भरतः। यवः; 
चणकः; घिज्लु:; जोद्भकद्ुमः। स्त्री. [ कब्चयति 
शरीरकान्त्यादिक प्रकाशयति, रोगादिकम्‌ उपशमयति 
वा। कञ्व--णिच्‌,बाहुलकादुकन्‌ , गौरादित्वाद डीष ] 
ओषधिभेदः; क्षीरीशवृक्ष:। ६४० 

कट: पं. [ कटति मदवारि वर्षति यः। कट्‌ वर्षंणे, 
कतंयंच्‌ ] हस्तिगण्डस्थलम्‌; कण्ड्यमानेन कटं कदाचिद्‌ 
वन्यद्विपेनोन्मथिता त्वगस्य---इति रघुवंशे (२-३७) | 
कटिदेश: (२५९); किलिज्जक:; समयः (८२०); 
अतिशय:; शरः; तृणम्‌; गो5इवोष्ट्रयानप्रासादस्व- 
स्तरेष॒ कटेष्‌ च। आसीत गुरुणा सादे शिलए-उत्त्जप्टषु 
च---इति मन्‌: (२-२०४)। 'कटंषु तृणादिनिभितेषु, 
इति तट्टीकायां कुल्लूकभट्ट। शवः; छावरथः; 
ओयधी; श्मशान; तक्षितकाष्ठं; तस्ता' इति भाषा। 
तां निष्ठितां बद्धकटां दृष्टवा रामः सुदर्शनाम्‌। 
सुश्रूषमाणामेकाग्रमिदं वचनमत्रवीत्‌---इति रामायणे । 
राक्षसविशेष:; शुकनासस्य वक्रस्य कटस्य विकटस्य च । 
रक्षसों लोमहषंस्य दंष्ट्राल्ह्लत्वकणयो:--इति राभा- 


१९४ 


कटिप्रोषः 


यणे। त्रि., क्रिपाकार: [ कट--णिच्‌ +-अच्‌। |] २१६ 
कटकः पुं.-क्ली. [ कटति वर्ष ति अस्मिन्‌ मेघ इति, अथवा 


कटचते निगंम्यते अस्मात्‌ निश्म॑रिण्यादिभि:। कछृआा- 
दिभ्यः संज्ञायां वुन!ं इति बुन्‌ ] परवंतमध्यभागः; 
नितम्ब:; मेखला; 'मार्गेषिणी सा कटकान्तरेषु 
वन्ध्येष सेना बहुधा विभिन्ना--इति रघुबवंश (१६-२१)। 
वलयः (५५७) ; माघ (१६॥७७ )। सेना (७९० ) ; माघे 
(५॥५९) । हितोपदेश (१।३३२) । चक्र; हस्तिदन्त- 
मण्डनं; सामुद्रलवणम्‌; राजधानी; नगरी; सानु:; 
पव॑तस्य समभूभाग: ; गिरिक्टषु दुर्गंष्‌ नानाजनपदेषुच । 
जनाकीणेषु देशंष्‌ कटकेष्‌ परेषु च--इति महाभारते । 

१६६ 


कटाक्ष: पुं. [ कटावतिशयितौ अक्षिणी यत्र। कट+- 


अक्षि+अच्‌। यद्वा कर्टं गण्डम्‌ अक्षति व्याप्नोति। 
अक्षु व्याप्ती +अच्‌ कमंण्यण्‌ वा ] अपाड्ुदशंनम्‌; 
'तिरछा देखना' इति भाषा। आमोकश्ष्यन्ते त्वयि 
मधुकरश्रणिदीर्घान्‌ कटाक्षान--इति मेघदूते (३५)। 
५६७ 
क्टाहः पु. [ कटम्‌ उत्तापादिकम्‌ आहन्ति निवारयतीति । 
कट +आ + हन्‌ + ड। कर्ट कटुगन्धादिकम्‌ आहन्ति, 
तेलादिकदुगं न्‍्ध: आहन्यते5त्र वा ] तेलादिपाकपात्रम्‌; 
[ कर्ट शत्रुम्‌ आहन्त्यसो ] जायमानविषाणाग्रमहिषी- 
दावकः:; [ कटः पापी आहन्यते यत्र ] नरक:; कर्वुरः; 
कृप:; प्रस्थं सम्भवति प्रास्थिक: कटाह:--इति 
सिद्धान्तकौमुय्ाम्‌ (५११५२) । ३१५ 


कटि: पुं.-- स्‍त्री. [ कटघते वस्त्रादिना ब्रियते+सौ। 'सब- 


धातुम्य इन्‌” इति कट्‌ +इन्‌ ] शरीरावयवविशेष:; 
कट:; शोणिफलकं; श्रोणी; ककुझती; श्रोणिफलं; 
कटी; श्रोणि:; कलत्र; कटीरं; काओ्चीपदं; करभ:; 
कटिपाइवें:;: यषां बृहत्कटितटा: स्मितशोभिमुख्यः 
कृष्णात्मनां न रज आदघुरुत्स्मयाद्ये:---इति भागवतें 

(२-१५-२०) । ५१२, ५२८ 


कटिदेश: पूं. [ कटिद्चासा देश: ] मेखलास्थानम्‌; 


तात्स्थ्यान्‌ मेखलाशब्दवाच्योईषपि स:। ८२४ 


कटिप्रोथः पुं. [ प्रोथतीति, प्रोथ्‌ पर्याप्तो, पुंसीति” घ, 


कटघाः प्रोथ: मांसपिण्ड:] कटिदेशस्थमांसपिष्डं; 
स्फिक्‌; पुलक:; कटीप्रोथ:; कटि:; प्रोथ:; पूल:। ५१३ 


कटिशीषकः १ 


कटिशीबंकः पुं. [ कटि: शीष॑मिव। संज्ञायां कन्‌ ] कटि- 
देश:। ५२८ 

कटिसृत्रम कली. [ कटथां धार्य सूत्रम । शाकपाथिवादि- 
त्वानमध्यपदलोप: ] कट्यलद्धभारविशेष: । 
स्फूटकिरणप्रवरमणिमयमुकुटकुण्डलकटककटिसूत्रहा रक- 
यरनपुराचज़ुभूषणविभूषितमृत्विकसदस्यगृहपतयो5्धना 
इव'--इति भागवते (५॥३।४) । ५६० 

कटी स्त्री. [ कटचते कटुरसेषु गृह्यतेन्‍सौो, कटयते आत्रियते 
वस्त्रादिना । सर्वधातुम्य इन्‌ । 'कटात्‌ श्रोणिवचन' 
इति गौरादिष्‌ पाठाद्‌ वा डीपष ] श्रोणिदेशः; 
'सब्येन च कटीदेश गृहा वाससि पाण्डव: । तद्रक्षो 
द्विग॒ुणं चक्रे रुवन्तं भेरव॑ रवम्‌--इति महाभारते। 
पिप्पली; पूं. कटी [न्‌ ]; हस्ती। ५१२, ५२८ 

कटी रम्‌ पूं.-- कली. [ कटचते आत्रियतेज्सी वाससेतिशेष:। 
कट + कशुपुकटिपटिशौटिम्प ईरन्‌ --इति ईरन्‌ ] 
कटि:; जघनं; कन्दर:। ५१२ 

कट: त्रि. [ कटति 'रूख्टाल्धनेन कृपणतां गच्छतीति । 
कट + उ ] कटुरसयुक्त:; 'कषायो मधुरस्तिक्त: 
कट्वम्ल इति नंकधा। भौतिकानां विकारेण रस एको 
विभिद्यते! --- इति भागवते (३।२६।४२) । मत्सरः; 
तीदण:;.. 'क्षारतिक्तकटुरूक्षेस्तीक्णविपाकइचक्षुष्यु- 
पहतो5न्धो बभूव'---इति महाभारते। अप्रियः; “इति 
समगृणयोगप्रीतयस्तत्र पौरा: श्रवणकटु नृपाणामेक- 
वाक्य विवदत्र: -- इति रघुवंश (७।८५)। कटु 
क्वणन्तो मलदायका: खलास्तुदन्त्यल बन्धनशूद्धला 
इवब'--इति कादम्बरी। दुर्गन्ध:; सुगन्धि:: सप्त- 
च्छदक्षी रकटुप्रवाहमसह्यमा प्राय मदं तदीयम्‌-रघौ (५- 
४८)। कली. [ कटति सदाचारमावृणोतीति, कट्‌+उन्‌ ] 
अकारय॑; दृषणम्‌ [ पुं. कटति तीक्षणतया रसनां मुख 
वा आवृणोति । यद्वा कटति वर्षति चक्षुमंखनासादिश्यों 
जल स्नाववतीति॥। कट्‌+उन्‌ “कटिवटिम्यां चेति' ] 
सविशेष:; 'कट्‌ रूक्षः स्तन्यमेद:श्लेष्मकण्ड्विषापह: । 
वातपित्तकृदाग्नय: शोषी पाचनरोचक्ृत्‌ ---इति 
भावप्रकाश:। चम्पकवृक्ष:; चीनकर्पूर:; पटोलः; 
कटवी रूता | ८१३ 

कट्वरः त्रि. [ कटे वर्षावरणयो:, 'छित्वरछत्वरधीवर 
इत्यादिना ष्वरच्‌ ] कुत्सित:; कली. [ कटति वर्षति 





५ कण: 





रसान्तरम्‌ इति व्युत्पत्ते: ] दघिसरः:; व्यञ्जनं; तक्म्‌ ; 
दघ्न: ससारकस्यात्र तक्र कट्वरमुच्यते--इति 
चक्रदत्त:। ३७८ 
कठिनम्‌ त्रि. [ कठ + इनन्‌। उणादिमते तु इनच्‌ “बहुल- 
मन्यत्रापि ! इत्यनन ] कठरं; कक्‍खटं; कुरं; कठोर; 
निष्ठुरं; दुढं; जठरं; मूतिमत्‌; मूर्तं3 खकखटं; 
कृठोलं; जरठं; ककरं; काठरं; कमठायित॑ं; स्तब्धम्‌; 
'उन्मूलयंश्च कठिनान्‌ नृपान्‌ वायुरिव द्रुमान्‌ --- 
इति कथासरित्सागरे । न विदीर्ये कठिना: खलु स्त्रिय:' 
“-इति कुमारसम्भवे (४५)। भक्यांदचाति- 
कठिनान्‌ दन्तरोगी विवजयेत्‌--इति सुश्रुते । ३४२ 
कठोर: त्रि. [ कठति पारुष्यमाचरति । 'कठिरकिम्या- 
मोरन्‌' इति कढ +ओरन्‌ ] कठिनः; प्रवृद्धरोष: स 
कठोरभुष्टिना नदन्‌ प्रहत्यान्तरधीयतासुर:--- इति 
भागवते (३३१९। १५) । दारुण:; 'कठोरदंशमंशक रुप- 
द्रतः इति भागवते (५११३॥३) । अतिविस्तृतः; 
'युगान्ताग्निकठो रजि द्वामु--इति भागवते (६।१२॥ 
२) । पूर्ण: 'स तप्तकातंस्वरभास्वराम्बर: कठोर- 


ताराधिपलाड्छनच्छवि:---इति माघे (१२०) 
'कठोरताराधिपस्थ पूर्णन्दो:-- इति तट्टीकायां 
मल्लिनाथ: । रे४२ 


कड़: त्रि. [ कड़ति माद्यतीति, कड्‌ + मदे + पचाद्च्‌ ] 
मूर्सः | ६०९ 

कडड्भरः पूं. [ कडाद्‌ भक्षणीयतण्ड्लादे:. सकाशाद्‌ 
ग्रियते क्षिप्यते दूरीक्रितते इति भाव:। कड + 
गिरते: कमंणि खच्‌। यद्वा कं भक्षणीयं सस्यादि 
गिरति उद्गिरति आत्मन: सकाशात्‌। कड +गृ+ 
अच्‌ ] बुषम; 'भूसा' इति भाषा। 'नीवारपाकादि 
कडज रीयराम्श्यते जानपदेन॑ कच्चित्‌' इति--- 
रघुवंश (५।९)। 'कडजूरं बुषम्‌ अहंन्तीति कडड् रीया: 
बषादय:-- इति तट्टीकायां मल्लिनाथ:। ५७८ 
कडारः पूं. [ गड सेचने, इति 'गडे: कड्‌ च' इति आरन्‌ 
कडादेशरच धातो: ] पिड्भुलवर्ण:। तशकते त्रि. 
'सविव्युरम्बरविकाशि चमूसमुत्थं पृथ्वीरज: करभ- 
कृण्ठकडा रभासा:--- इति माथे (५॥३)। 'कडार- 
स्तुणवह्लिवत्‌--इत्यन्य । दास: । ७३५ 

कण: पुं. [ कणति अग्निसूक्ष्मतव॑ गच्छति । कण +- 


कणा 


पचाद्यच ] अग्निकण:; थान्यांशः (५७८); कणान्‌ 

वा भक्षयेदब्द पिण्याकं वा सक्ृन्नषिशि---इति मनुः 

(११॥९२) | अतिसूक्ष्म: (६८८); आनन्दाश्रुकणान्‌ 

पिबन्ति शकुना निःशख्ुमसुशया:--इति शान्ति- 

शतके (५)। वनजीरक: । ६७ 
कणा स्त्री. [ कण +रिश्रियां टाप्‌ ] पिप्पली; जीरकं; 
कुम्भी रमक्षिका । ६१४ 
कणिदाम कली. [ कणों विद्यतेन्‍स्य इति । इनि, तं॑ श्यति । 
कणिन + शो 4 क । यद्वा कणिन: हारतें$स्मिन्‌ । 
[ कणिन्‌+शी +-ड ] सस्यमज्जरी । ५७९ 

कण्ट क: पुं - कली. [ कण्टति इति, कटि+ण्वल + अर्द्ध- 
ज्चादि: ] रोमाञ्च:; क्षुद्रशत्र:; प्रह्लाद: कथ्यतां 

सम्यक्‌ तथा कण्टकशोधने ---इति विष्णुपुराण (१।१९। 

३१)। मत्स्यायस्थि; नंयायिकादिदोषोक्ति:; 

द्रमाज़म; काँटा/ इति भाषा। उपकारगहीतेन 

शत्रुणा शत्रुमुद्धशेते। पादरूग्न करस्थन कण्टकेनेव 

कण्टकम्‌' --इति चाणक्यशतके (२२) । केन्द्रम्‌ । 

पुं. [ कटि- ण्वूल ] सूच्यग्रं; क्षद्रशत्र:; लोमहपं:; 

कुण्डल्यां कमंस्थानं;। दोष:; मकरः:; बेणु:; 

लोकोपद्रवकारी । ६५१ 

क -न.7/६4.7. रुत्री. [ कण्टकान्‌ इयति ऋच्छति वा । 
कण्टक+-ऋ -। कतंरि ण्वुल, स्त्रियां टाप्‌, इत्वं च। यद्वा 

कण्टकम्‌ ऋच्छति, ऋ--कमंण्यण्‌ ततः कन्‌ च, तल: 

प्राग्वत्‌। तत्फले तु अणि कृते हरीतक्यादित्वाल्लक ] 

क्ुद्रवक्षविशष:; निदिग्धिका; स्पृशी; व्याप्री; 

बहती; प्रचोदनी; कुली; क्षुद्रा; दुष्पर्शा; राष्ट्रिका; 

अनाकान्ता; भण्टाकी; सिही; धावनिका; कण्ट- 

कारी; कण्टकिनी; दुष्प्रधषिणी; निदिग्धा; धावनी; 

क्षुद्रकण्टका; बहुकण्टा; क्षुद्रफला; कण्टालिका; 

चित्रफला; 'मुस्तामृतामलक्यध्ण नागर कैण्टकारिका | 

कणाचुर्णान्वितः क्वाथस्तथा मधुसमन्वित:। एका- 

हिक॑ वा वेलादं ज्वरजातं व्यपोहति---इति हारीत: । 

क्ष ६१९ 

कृण्ठ: पूं. [ कठि+अच, इदित्वान्रुम। कण दाब्दे, 
'कर्णप्ठ: इति ठ वा ] ग्रीवापुरोभाग:; गल:; 'विकच- 

सरसिजाया: स्तोकनिर्मुक्तकण्ठं निजमिव कमलिन्या: 

ककंश वृन्तजालम'---इति शाकुन्तछे । निकट: ; ध्वनि: ; 


१९६ कथनमभ 


मदनवक्ष:; होमकुण्डाद बहिरज्भलिपरिमितस्थानम्‌; 
'खाताद बाह्य 5ड्भ लः कण्ठ: सर्वकुण्डेष्वयं विधि:---इति 
तिथ्यादितत््वम्‌। ५१६ 
फणष्ठिका स्त्री. [ कण्ठो भूष्यतयास्त्यस्या: । कण्ठ +-ठन +- 
टाप्‌। यहा कष्ठयति कण्ठ भूषयति या। कठि+- 
णिच्‌ +ष्वुल+टापू, अत इत्वञ्च ] कण्ठाभरणम्‌ । 
'एकलड़ी, कंठी--इति भाषा। ५६३ 
कृष्डीरव: प्‌. [ कण्ठयां रवो यस्य ] सिह:; पारावतः; 
मत्तहस्ती । २१४ 
कण्डरा स्त्री. [कडि+अरन्‌+टाप च] महास्नायुः; 
महानाडी; महत्यः स्नायव: प्रोक्‍ता: कण्डरास्तास्तु 
षोडश'---इति भावप्रकाश:। तल प्रत्यडगलीनां याः 
कण्डरा बाहुपृष्ठत:---इति सुश्रुत:। ६३४ 
कण्ड: स्त्री. [ कण्डते शरीरं मा्यति अस्माद उप्णशोणित- 
त्वात्‌। यद्वा कण्डयति कण्डयुक्तं करोति शरीरम्‌ । कडि 
मदे, मृगय्वादयइच' इति कु ]कण्ड्‌:; खर्ज:; कण्डया; 
कण्ड्ति:; पूं. ऋषिविशेष:; “कण्ड्नाममुनि: पूर्वे- 
मासीद वेदविदां वरः:। सुरम्ये गोमतीतीरे स तेपे परम 
तप:--शत विष्णपुराणे (१॥१५॥११)। ६०३ 
कण्ड: स्त्री. [ कण्डू गू-+सम्पदादित्वात्‌ विवष्‌ ] रोग- 
विशेष:; खजू:; कण्ड्या; कण्ड्ति: कण्ड्यनम्‌; 
खुजली' इति भाषा। अमृतवषपटोल मुस्तक सप्त- 


पणं खदिरमसितवेत्र निम्बपत्र हरिद्रे । विविध- 
विषविसर्पात्‌ू_ कुष्ठविस्फोटकण्ड्पनयति मसूरीं 
शीतपित्त ज्वरं च --इति भैषज्यरत्नावली। ६०३ 


कच्डतिः स्त्री. [ कण्डज्‌-+क्तिन्‌ ] कण्ड:; राज्ञया 
बप्यटदेव्या: स निदय: सुरतोत्सव:। खण्डयामास 
कण्डति साप्यस्याथे षणां धने:--इति राजतरज़ि- 
ण्याम्‌ । ६०३ 

कण्डयमम्‌ कली. [कण्डज्‌+भावे ल्युट्‌ ] कण्ड:; 
बन्मैथुना दिगहमेधिसु् हि सुच्छं, कण्डयनेन करयोरिव 
दुःखद॒:खम्‌ ---इति भागवते (७॥९॥४५) । ६०३ 
कणष्डया स्त्री. [ कण्ड -|- कण्ड्वादिम्यो यक्‌', “अ प्रत्य- 
यात्‌ , स्त्रीत्वात्‌ टाप्‌ च] कण्ड:। ६०३ 

कथनस्‌ बली. [ कथ्यते इति, कथ वाक्यप्रबन्धे, भावे 
ल्युट्‌ ] कथा; कहना इति भाषा। अभिथ्याक्रम- 
कथन कूटतुलामानम्‌---हति पण्चतन्त्रे। १३८ 


कथा 


कथा स्त्री. [ कथ्‌ +- चितिपूजिकथिकुम्बिचचिष्चेति' 
अडझू, टाप्‌ च ] प्रबन्धकल्पना; स्वयंरचना; प्रबन्ध- 
कल्पनां स्तोकसत्यां प्राज्ञा: कथां विद:। परम्पराश्रया 
या स्यात्‌ सा मताख्यायिका क्वचित्‌'--इति कोलाह- 
लाचायें:। यदद्रोचेत विप्रम्यस्तत्तदद्यादमत्सर: । ब्रह्मो- 
द्याइच' कथा: कुर्यात्पितृणामेतदीप्सितम्‌'--इति मन्‌ः 
(२।२३१) । वार्ता; वाक्यम; “अभितप्तमयो-पि 
मादव भजते कंव कथा शरीरिष्‌'---इति रघुवंश 
(८।४३ )। विवरणम्‌; सनत्कुमारों भगवान्‌ पुरा 
कथितवान्‌ कथाम्‌। भविष्य विदुषां मध्य तव पुत्र- 
समुज्धवम -इति रामायण (१।८।६) । १५२ 

कदक: प्‌. [ कदः मेघ इव कायति प्रकाशते उपरिभाग। 
कद --क +क ] वितानम्‌; “चेंदवा' इति भाषा। ३१० 
कदनम्‌ कली. [ कदयति दुःख॑ं वेक्लब्यं वा प्राप्नात्यनेन, 
कद्यते दुःख प्राप्यपेडनेन वा। कद +णिच्‌ +करण 
ल्यूट्‌, घटादित्वान्न वृद्धि कद्यते इति भावे ल्वूट्‌, 
कद्यते आहन्यते विह्लुलीक्रियते निहन्यते वा यत्र। 
अधिकरणं णिच्‌ ल्युट , यद्वा कच्ते म्त्रियते यत्र ] 
मारणम्‌; उत्तररामचरिते (५१० )। पापम्‌; “त्स्तो- 
'स्म्यहं क्ृपणवत्सल ! दुःसहोग्रसंसारचक्रकदनाद 
ग्रसतां प्रणीत:---रति भागवते (७॥९॥१६)। मदः; 
'क्रोधेन कदन चक्र वानराणां यृत्युत्सताम्‌'---इति रामा- 
यर्ण (६।२८।२०) । यूद्ठम; 'इति ते भत्‌ निर्देश- 
मादाय शिरसादृता:। तथा प्रजानां कदन विदषु: 
कदनप्रिया:---इति भागवते (७।२।१३) ४७८ 

कवम्थस कली. [ 'कृकदिकडिकटियस्यो5म्बच' इति कद + 
अम्बच ] निकुरम्बं; समृह:। पुं. [ कथ्यते दर्शनाद 
विरहिणां चित्तवेकलव्य जायतेध्नेन, कद्‌ + करणे 
अम्बच ) वृक्षविशेष:; नीपः:; प्रियक:; हलिप्रियः; 
कादम्ब; घट्पदेष्ट:; प्रावुषेण्य:; हरिप्रिय:; वृत्त- 
पुष्प; सुरभि:: ललनाप्रिय:; कादम्बयं:; सीध- 
पुष्प; महाढ्य:;: कणपूरक:; कदम्बो मधुर: 
शीत: कषायो लवणों गुरु:। सरो विष्टम्भकृद रूक्ष: 
कफस्तन्यानिलप्रद:' ---इति भावप्रकाशे। ६८६ 

कदम्थकस्‌ कली. [ कदम्ब +संज्ञायां कन्‌] समूह: ; 
गाहन्तां महिषा निपानसलिल *एज्जेमृहुस्ताडितं, छाया- 
बद्धकदम्बक मृगकुल रोमन्थमम्यस्यतु- इति शाकु- 


१९७ 


कनकम 





न्तले। पुं. कदम्बवक्ष:; सर्षप:; हरिद्र:। ६८६ 


कदय: त्रि: [ कुत्सितोड्यं: स्वामी । कुगतीति' समासः ] 


क्षद्र,, कृपण:; आत्मानं धमंकृत्यं च पृत्रदारांश्च 
पीडयन्‌ । यो लोभात्‌ सड्चिनोत्यर्थान्‌ स कदये इति 
स्मृत:---इति स्मृति:। तेम्यों प्राप्तेम्घ: पृथगर्हाणि 
कारयाञ्चकार स ह प्रात: सज्जिहान उवाच न मे स्तेनो 
जनपदे न कदर्यो न मद्यप:। नानाहितार्निर्नाविद्वाल न 


'स्वरी स्वरिणी कुत::---इति छान्दोग्योपनिषदि (५।६११।- 


५) । ३४७ 


कदली स्त्री. [ कदल-+-गौरादित्वाद्‌ डीष्‌, यद्वा काय 


जलाय दल्यते त्वगस्य, गौरादित्वादडंष्‌ ] ओपधि- 
विशेष:; रम्भा; मोचा; अंशुमत्फला; काष्ठीला; 
कदल:; वारणवबषा; सुफला; सुकुमारा;। सकू- 
त्फला; गच्छफला; हस्तिविषाणी; गुच्छदन्तिका; 
नि:सारा; राजेष्टा;। बालकप्रिया; ऊरुस्तम्भा; 
भानूफला; वनलूक््मी:: कदरूक:; मोचकः:; रोचक: ; 
लोचक:;  बारब॒षा;। वारणवल्लभा; चमंवती; 
'केला' इति भाषा । 'कदलोशुण्डसद्शं सवलक्षण- 
संयुतम्‌। गजहस्तप्रतीकाश वज्रप्रतिमगौंरवम्‌--इंति 
महाभारते । करिवंजयन्ती (८०३); हरिणविशेषः; 
पताका। १९२ 


कह: प्‌. [ कद +रु ] पिज्जलवर्ण:; तद्गति त्रि.॥ ७३५ 
क्र: स्त्री. | कद --रु, यद्वा मृगय्वादित्वात्‌ साधु :'संज्ञा- 


याम्‌ इत्यूछ] नागमाता; दक्षकन्या; कश्यपपत्नी ; 
'रोहिष्यां जज्ञिरे गावो गन्धर्व्या वाजिनस्तथा । सुर- 
साजनयज्नागान्‌ राम ! कद्रृइच पन्नगान्‌--इंति रामा- 
यणे। (३३२०१२९) । ११९ 


कट्ठदः त्रि. [ कुत्सितं वदति यः। वदे: पचाच्यच्‌ । कुत्सित: 


वद: इति वा। रथवदयोहइच” इति कदादेश: ] कुक्सित- 
वक्ता; गह्यंवादो; दुर्वाक; अतिकुत्सित:; सबत्र 
दयिताधीन सुब्यक्तं रामणीयकम्‌ । येन जात प्रियाप्राये 
क॒द्दद हंसकोकिलम्‌--इति भट्ठटि: (६६१५) । ३७८ 


कनकम्‌ कली. [ कनति दीषप्यते इति, कनी दोप्तौ-+ 


'कृआादिम्यों वुन्‌' ] स्व्णम्‌; 'तस्मिन्नद्रो कतिचिदबला- 
विप्रयकक्‍तः: स कामी, नीत्वा मासान्‌ कनकवलूय- 
भ्रंशरिक्तप्रकोष्ठ:--.इति मेघदूते (२) ! पूं. पलाश- 
बक्ष:; नागकेशरव॒क्ष:; धृस्तूरवक्ष:; कपाल मानुषं 


कनका 


गृह्य कनकस्य फलानि च---इति इन्द्रजालतन्त्र । 
काञ्चनालवृक्ष:; कालीयवृक्ष:; चम्पकवृक्ष:; कास- 
मर्दवृक्ष;; कणगुग्गूलवृक्ष-; लाक्षातरु: शिव:; 
उपकार: प्रियः सर्व: कनकः काञ्चनच्छवि:--इति 
महाभारते । यदुवंशीयदुदंमपुत्र:;  दुर्दमस्य सुतो 
धीमान्‌ कनको नाम नामत:'---इति हरिवंश (३३॥६)। 
१७४ 
कनका स्त्री: [ कनति दाप्यते। कन्‌ +बुन्‌, टाप्‌ ] अग्नेः 
सप्तजिद्वासु एका। ६८ 
कनकालुका स्त्री. [ कनकनिमित आल: । सलिलाद्याधार- 
पात्रविशष:, संज्ञायां कन्‌ टापू च] स्वर्णकलसः; 
भूज़ारः। ३१५ 
कनिष्ठ: त्रि. [अतिशयेन युवा अल्पो वा, इष्ठन्‌ कनादेशइच] 
पश्चाज्जात:; यवीयान्‌; अवरज:; अनुज:; कनीयान्‌; 
कन्यस:; यविष्ठ:; ज्यष्ठर्चंव कनिष्ठश्च संहरेतां 
यथोदितम्‌ | ये७्न्ये ज्येष्ठकनिष्ठाम्यां तेषां स्यान्मध्यमं 
धनम्‌--इति मन: (९॥११३) । शिवः:; पवित्र त्रिक- 
कुन्मन्त्र: कनिष्ठ: कृष्णपिद्भुल:-इति महाभारते । ५०६ 
कनिष्ठा स्त्री. [ कनिष्ठ--डीषादिक बाधित्वा अजादि- 
त्वाट्‌ टाप्‌ ] दुवलाइुगुली; दुबंलाझुगुलि:; 'कनिष्ठाया- 
मप्यड्गुल्यां भ्रातुमंम स राक्षस:। दुःखं कत्‌मपर्याप्तो 
देवि ! कस्माद्विषीद्सि---इति रामायण (३॥५१।७)। 
घीरादितिसूणां द्विधाभदान्तगं तनायिकाविशेष: । त्रि. 
पुत्र: कनिष्ठो ज्यप्ठायां कनिष्ठायां च॑ पृवंज:--- 
इति मन: (९१२२) । “यदि प्रथमोढायां कनीयान्‌ 
पुत्रों जात: परचादूढायां च ज्येष्ठ:-इति कुल्लकभट्ट:। 
५३८ 
कनिष्ठिका स्त्री.-- कनिष्ठा; कनीनिका; कनीनी; 
कनिष्ठाझगुलि:। ५३६ 
कनोनिका स्त्री, [ कन्‌ +ईन, संज्ञायां कन्‌, ततष्टाप्‌ 
अत इत्वम्‌ ] चक्ष॒ुस्तारा; कनिष्ठाझुगुलि:। ५२० 
कन्दम्‌ कली.-पुं. [ कन्दयति जिद्ठायां वेक्‍लव्यं जनयति 
रोदयति वा भक्षयन्तं जनम्‌। कदि-+णिच्‌ -- अच्‌ । 
यद्वा कन्धते कन्द इति नाम्ना ज्ञायते। कदि + कमंणि 
घत्र ] सूरण:; सस्यमूलं; गृजनम; वन निवसतां 
नित्य, कन्दम्ूलफलाशिनाम्‌---इति महाभारते। शीतं॑ 
नि्च॑रवारिपानमशन कन्दः सहाया मृगा:---इति शान्ति- 


१९८ 


कर्पां 


शतके (२।२० ) । पं. [ क॑ जल ददातीति, क + दा + क, 
कन्दति कन्दयति कन्यते वा, कदि आद्वान रोदन च, 
अच्‌ घत्र्‌ वा] मेघ:; योनिरोगविशेष:; “गरिका- 
म्रास्थि जन्तुघ्नं रजन्यञ्जनकट्फला: । पृरयेद्योनि- 
मेतेषां चूण्ण: क्षौद्रसमन्वितं: । त्रिफलाया: कषायंण 
सक्षौद्रंण च सेवयेत्‌। प्रमदा योनिकन्देन व्याधिना 
परिमच्यते--इति भावप्रकाश:। ६८२ 
कन्दर: पं. - स्त्री. [ केन जलेन दीयंते विदीयंतेक्सौ । दु+- 
कर्ंणि अप ] गृहा; निर्ादब्चेन्मुरज इव ते कन्दरेषु 
ध्वनि: स्यात्‌ृ---इति मेघदूते (५८) । क्ृत्रिमोऋकत्रिमो 
वा सजलो निज्जलो वा गृहाकारो गिरिनितम्बदेश:; 
दरी; कन्दरी; कन्दरा; दरः; नानामलप्रस्रवर्णनाना 
कन्दरसानूभि:--इत्ति भागवते (४६।११) ।पुं. [ क 
मातज़शिरो दीय॑ंतेब्नेन, द+करण अप्‌ ] अड्कुश:; 
कली. [ केन जलेन दीयंते, द विदारण + कमंणि अप्‌। 
क॑ जल इलेष्मजनितं दुणाति नाशयतीति वा। दु +- 
अच ] आद्रेंकम। १६७ 
कन्दरा स्त्री. [ कन्दर -+टाप ] गृहा (डीबन्ते कन्दरी 
इत्यपि)। १६७ 
कन्द्पं: पूं. [ कमित्यव्ययं कुत्सायां, क॑ कुत्सितों दर्पः 
यस्मात्‌ । यद्वा, क सुख तेन तत्र वा दृष्यति | कम 0 दृप्‌ 
+ अचू। क ब्रह्माणं प्रति दपितवान्‌ वा ] कामदेव:; 
'साहन्त्वामभिषेकार्थमवतीर्ण समुद्रगाम्‌ू । दुृष्ट्वेव 


पुरुषव्याप्र !  कन्दर्पेणाभिमूच्छिता---इति महा- 
भारते । ध्रुवकभंद:; त्रयोविशतिवर्णाहन्नि ध्रुव: 


कन्दपंसंज्ञक:। वीरे वा करुणें वा स्यात्‌ खण्डताले 
विधीयते---इति सरहूछेसाटाडर:। ३२ 

कन्दु: पुं.- स्त्री. [ स्कन्दति शोषयति जलादिकं, स्कनन्‍्दे: 
सलोपदइसचे त्यू ] लौहमयपाकपाज्र ; स्वेदनी; 'तन्दूर' 
इति भाषा | ३१३ 

कन्धरा स्त्री. [कं शिरो धरतीति, कम्‌ +ध्‌ +अच्‌+ 
टाप्‌ ] कन्धि:; ग्रीवा; कन्धराबाहुसबध्नां च भज़े 
मध्यमसाहस:---इति याज्ष्यवल्क्य:। ५१६ 

कन्यकुब्जा स्त्री.-- कन्याकुब्ज:, देशविशेष:। २८७ 

कन्या स्त्री. [ कन्‌ दीप्तौ -|- अध्न्यादित्वाद यक्‌, कन्याया: 
कनीन्‌ चेति' निर्देशात्‌ न डीपू ततष्टाप ] कुमारी; 
दहवर्षीया; कनन्‍्यका; कन्याका; यस्मात्‌ कामयते 


कन्याकुब्ज: 


सर्वानू कमेर्धातोरच भाविनि ! तस्मात्‌ कन्येह 
सुश्रोणि! स्वतन्त्रा वरवणिनि--इति महाभारते। 
अविवाहिता (४८८); नारी; ओषधिविशेष:; 
घृतकुमारी; “ारन्तर्द्धदशभिः पत्रमंय्राज़ूरुहोपमै:। 
कन्दजा काञज्चनक्षीरी कन्या नाम महौषधी'---इति 
सुश्नते। स्थुलेछा; वाराहीकन्द:; वन्ध्याकर्कोटकी; 
मेषादिद्वा दश राश्यन्तगं तषष्ठराशि:--- पाण्ड द्विपात्‌ स्त्री - 
द्वितन॒यमाशा निशामरुच्छीतसमोदयदमा । कन्याद्ध- 
शब्दा शुभभूमिवेश्यरूक्षाल्पसड्भप्रसता शुभा च-- 
इति नीलकण्टीजातके । 'कन्यालरूग्नोड्भधवों मर्त्यों नाना- 
शास्त्रविशारद: । सौभाग्यगुणसम्पन्नः सुन्दर: सुरतप्रिय:- 
इति कोष्ठीप्रदीप:। सुता; पुत्री; 'कन्याया निष्क्रमों 
नास्ति वाद्धश्राद्धं न विद्याोे। नामाजन्नप्राशनं चूडां 
कुर्यात्‌ स्त्रीणाममन्त्रकम्‌--इति महानिर्वाणतन्‍्त्रे । तीर्थ- 
विशेषः; ततो गच्छेत धर्ंज्ञ ! कन्यातीर्थमनुत्तमम्‌ । 
कन्यातीर्थे नरः स्‍्नात्वा गोसह्रफल लभेत'---इति 
गटानारते । ४८३ 
कन्याकुब्जः पूं. [ कन्या: कुब्जा: यत्र देश सः, वायुना हि 
अस्मिन्‌ देश कन्या: कुब्जीकृता अतोः्स्य तथात्वम्‌ ] 
कान्यकुब्जदेश:; कुशस्थलम्‌ (अय॑ कालीनदीतटे 
स्थित: ) ; कन्याकुब्जेडपिबत्सो ममिन्द्रेण सह कौशिक: --- 
इति महाभारते । २८७ 
कन्यागर्भ: पुं. [ कन्याया: गर्भ: ] कानीन:; कन्यापुत्र:। 
५०१ 
कन्यापुत्रः पूं. [ कन्याया: पुत्र: ] कन्यकया जातः; अनूढा- 
पत्यम्‌। ५०१ 
कपट: पुं... कली. पटतीति पटः, पट्‌--अच्‌, कस्य सतो 
ब्रह्मणोषपि पट: आवरक: । यद्वा कप्‌ - अटन्‌ ] अयथाय्े - 
व्यवहार:; प्रतारणा; व्याज:; दम्भ:; उपधिः; 
छद्म; कंतवं; कूटं; कल्क॑ं; छलम्‌; मिषं; करवम्‌; 
नरेन्द्रसिह ! कपर्ट न वोदुं त्वमिहाहंसि---इति महा- 
भारते। दनुपुत्र:; 'निचन्द्रश्व निकुम्भरच कुपट: कंपट- 
स्तथा। एते रुयाता दनोव॑शे दानवाः परिकीतिता:-- 
इति महाभारते। ७०९ 
कपर्द: पूं. [पत्र प्रणे--सम्पदादित्वाद भावे क्विप्‌, 
'राल्लोप:' इति वलोपे पर्‌ पूर्ति:। केन सुखेन जलेन वा 
परं पूति दादाति इति। क+पर--दा + सुपीति' 


हे 


कंपाल: 





योगविभागात्‌ क। कस्य गज्जाजलस्य परा पूरणन 
दापयति शोषबयति वा। क--पर्‌--देप्‌ शोधने, 
आतोथ्नुपसमें कः इति क] शिवजटा; 'कमनीय- 
जला कमरा कपदिषु कपदंगा---इति काशीखण्ड (२९॥। 
४४) । वराटक: (६६४); 'पञ्चभि: कपदें: पण्चिका 
नाम झयूतमस्ति--इति पाणिनि (२।१।१०) सूत्रस्य 
सरला टीका ।॥१४ 

कपर्दों [ न्‌ ]पुं. [ कपर्दों जटाजूटो/पस्त्यस्य | इनि ] शिव:; 
अजबच बहुरूपशच गन्धधारी कपद्यंपि'-इति महाभा- 
रते। 'कपर्दी कछासं करिवरमथोः्यं कुलिशभृत्‌'---इति 
कालिदास:। शुनमष्ट्रा व्यवरत्‌ कपर्दी--.इति ऋग्वेदे 

(१०।१०२॥८) । ११ 

कपाटस्‌ त्रि. [ क॑ वायूं मस्तक वा पाटयतीति। पट गतौ 
-+णिच्‌ + कम णि- उपपदे अण्‌ ] द्वाराच्छादककाष्ठ- 
फलकविशेषः:; अररं; कवाट:; कपाटी; कवाटी; 
अररी; अररि:; द्वारकण्टकम्‌; असारम्‌; “चक्रे च॑ 
वेदमनस्तस्य मध्य नाति महाबिलम्‌। कपाट्यक्तमज्ञातं 
सम भूम्याश्च भारत---इति महाभारते। [ क॑ शिर: 
इत्युपलक्षणन मनुृष्यादीनां ग्रहणमिति बोध्यम्‌। क॑ 
वात वा पाटयति वारयति गृहद्धारदेशं आवणोतीत्यथ:, 
मनुष्यवातादीनां गति रुणद्धि वा। क--पट्‌-+- णिच -- 
अण्‌ ] 'द्वाराणि समुपावण्वन्‌ कपाटान्यवघट्टयन्‌'---इति 
रामायण । २८८ 

कपाल: पुं.-- कली. [ क॑ मस्तक पालयती ति, क + पालि +- 
अण्‌। यद्वा कम्पते यः, कपि चलने -“- तमिविशि- 
विडिगृणिकुलिकपिपलिपडिचम्य: कालन्‌' इति कालनू। 
कपिनिर्देशाद्‌ नलोप: ] शिरोइस्थि; कपर:; दौ शद्भुकौ 
कपालानि चत्वारि शिरसस्तथा'---इति याज्ञवल्क्य: 
(३॥९०) । घटादे: खण्डमू (८०४); 'घटादीनां 
कपालादौ द्रव्येषु गुणकर्मणो:। तेष जातेदच सम्बन्ध: 
समवाय: प्रकीतित:॥” समूह:; मृण्मयकपंरादिभिक्षा- 
पात्रमू; कपाले वृक्षमूलानि कुचेलमसहायता। समता 
चेव सर्वस्मिन्नेतन्मक्तस्यथ लक्षणम्‌--इति मनु: 
(६।४४)। पुरोडाश:; कपालानि चोपदधाति पुरोडाशं 
चाधिश्रयति'--इति शतपथब्राह्मण। कुष्ठरोगविशेष:; 
/ ,णणं।रणकपालाभे यद्र॒क्षं परुषं तनु । कापाल तोदबहुल 
तत्कुष्ठं विषम स्मृतम्‌--इति माधवकर:। ६३३ 


कषिः 


कृषि: पूं. [ कम्पते यः संदा। कपि चलने, कुण्डिकम्प्योने- 
लोपइच' इति इप्रत्ययः ] वानर:; विडवराहखरोष्ट्राणां 
गोमायो: कपिकाकयो:। प्राह्य मृत्रपुरीषाणि द्विज- 
इचान्द्रायण चरेत---इति मनु: (११।१५४ ) । सिक्लकः; 
मधघुसूदन:; सनात्सनातनतम: कपिल: कपिरव्यय:--- 
इति महाभारते। धात्रिका; करडज्जभंदः; [ कादुदकात्‌ 
पृथ्वीं पाति इति ] वराह:; रक्‍तचन्दने; पिद्धलम्‌; 
तद्रणंवति त्रि.। [ 'क॑ जल पिवति किरण: इति कपिः 
सूय:---इत्यूपनिषद्व्याख्यायां रामानुजाचार्या: ]। २३१ 
कपिवजल: प्‌. [ कपिरिव जवते वेगेन गच्छति, यद्वा कम्‌ 
श्रुतिसुखद शब्दम्‌ पिझ्जयति, कपिवत्‌ पिछ्जलों वा, 
ईपत्पिद्लवर्णों हरितालवर्णों वा। पृषोदरादित्वात्‌ 
साध: ] चातकपक्षी; पक्षिविशेष:; तेजल:; तित्तिरि- 
पक्षी; 'कपिञ्जल इति प्राज्ञे: कथितों गौरतित्तिर:। 
कृपिञ्जलू इति ख्यातो लोके कपिशतित्तिर:' ('तित्तिर:' 
अदन्तो5षपि )--इति भावप्रकाश:। 'पित्तइ्लेष्मविकारेष्‌ 
सरकतेष कपिड्जला:। मन्दवातेष शस्यन्ते शैत्यमाधुये- 
लाघवात्‌---इति चरक:। 'रक्तपित्तहर: शीतों लघु- 
इचापि कपिञ्जल:। कफोत्थेषु च रोगेष मन्दवाते च 
शस्यते। ऋषिकुमारभेद:; श्वेतकेतुपुत्रस्य पुण्डरीकस्य 
बन्ध:; सखे ! कपिञ्जल ! कि मामन्यथा सम्भावयसि' 
“+इति कादम्बर्याम। २५४ 
कपिल: प्‌. [ कम्‌ कान्‍्तो, कमे: पदच' इति इलच 
पश्चान्तादेश: ] पिज्जलवर्ण :; तथ॒क्ते त्रि.॥ नीलपीत:; 
'कपिलो रोचनाच्छविरित्यन्ये-इति भरत:। अनन्तः 
कपिलो भान्‌: कामदः स्वेतोमुख:---इति महाभारते। 
महादेव:; कपिल: कपिश: शुक्‍्ू आय इचेव परोष्पर:'- 
इति महाभारते। विष्ण:; 'सनात्सनातनतमः कपिल: 
कपिरव्यय:---इति महाभारते। नागविशेष:; 'शद्भुइ्च- 
शद्भलपालशच कपिलों वामनस्तथा--इति हरिवशे 
(२।११४) । दानवभेद:; अयोमुखः शम्बरश्च कपिलो 
वामनस्तथा--इति हरिवंशे (३८२) । मुनिविशेष:; 
गन्बर्वाणां चित्ररथ: सिद्धानां कपिलो मुनि:--इृति 
भगवदगीता (१०१२६) । कष्चित्‌ स्वनामख्यातो मुनिः; 
रघुवंश (२३।५०) । अग्निः; कुक्‍्कुर:; सिल्लकनाम- 
गन्धद्रव्यम्‌। ७३६ 
कृपिशञ!ः पुं. [ कपि: तद्गद वर्ण: अस्त्यस्य, कपिनामास्यास्ति 


२०७ 





वा। लोमादित्वात्‌ श॒ ] दयाव:; कृष्णपीतमिश्रितव्ण:; 
तथ॒क्ते त्रि., सन्ध्याभ्रकपिशस्तस्य विराधो नाम 
राक्षस:। अतिष्ठन्मागंमावृत्य रामस्येन्दोरिव ग्रह:- 
इति रघुवंश (१२।२८) । शिव: (स्८ वणमयत्वात ) ; 
“कपिल: कपिश: छक्‍ल आयुश्चेव परोधपर:--इति 
महाभारते । सिल्लकनामगन्धद्रव्यम्‌। ७३५ 


कपोत: प्‌. [ को वाय: पोतः नौरिवास्य । यद्वा कव्‌ वर्णे + 


'कवेरोतच्‌ पशच' इति ओतच्‌ वस्य परच ] गृहकपोतः; 
कलरवः:; पारावतः; पारापतः; छेद्य:; रक्तलोचन:; 
गृहकुक्कुट:; _ कबूतर” इति भाषा। यथा चरके-- 
“कषायमधुरा: शीता रक्‍तपित्तनिवहंणा: । विपाके 
मध्‌ राइचेव कपोता गृहवासिन:।” “्रूयते हि कपोतेन 
शत्रु: शरणमागत:। अधितश्च यथान्यायं स्वेश्च 
मांसनिमन्त्रित:---इति रामायणे। वनकपोतः; चित्र- 
कण्ठ:; कोकदेव:; धूसर:; धृम्रलोचन:; दहनः; 
अग्निसहाय:; भीषण:; गृहनाशन:; कपोंतों बृ हणो 
बल्यो वातपित्तविनाशन: । तपंणः शुक्रजननों हितों 
नणां रुचिप्रद:---इति हारीत:। २५४ 
'पोतपाक्षों स्त्री. [ कपोतान्‌ पालयति इति। कपोत + 
पाल+कमंण्यणू डीप च। केचित्तु पाल+अच, 
गौरावित्वान्‌ डीष ]कपोतपालिका; विटडू:; सौधादि- 
प्रान्तकाप्ठादिरचितपक्षिस्थानम्‌; चिक्रंसया कऊुतिम- 
पत्रिपझक्ते: कपोतपालीष निकेतनानाम/--इति माघे 
(३।५१) । ३०३ 


कपोल: प्‌. [ कम्पते, 'कपिगण्डिकटिपटिम्य ओलच्‌ 


इति ओलच्‌, कपि इति निर्देशात्‌ नलोप:। क॑ सुख 
पोलतोति वा, पुल महत्त्वे, कमंण्यण्‌ ] सृक्‍्वतियंक्‌- 
सन्निधिभाग:; गण्ड:; गल्‍ल:; गाल इति भाषा। 
/तत्र हणावरोधानां भत्‌ षु व्यक्तविक्रमम्‌ । कपोल- 
पाटलादेशि बभव रघुवेष्टितम--इति रघुवंशे (४६० )। 

हु ५२२ 


कफ: प्‌. [ केन जलेन फलति इति । फल निष्पत्तो, अन्ये- 


व्वपि' इति ड। के शिरसि फलति वा, प्राग्वड्ड ] श रीर- 
स्थधातुविशेष:; इलेष्मा; संघात:; सौम्यधातु:; घनः; 
बली; “कफधाम्नान्तु शेषाणां यत्करोत्यवलम्बनम्‌ | 
ततोध्वलम्बकाख्याति इलेष्मा प्राप्नोत्युरःस्थितः ।' 

६०५ 


कफ जिः २६ २०१ कमलासन: 








कफणिः पुं.-- स्त्री. [ केन सुखेन फणति अनायासेन सद्भोच- 
विकोचनत्वं प्राप्नोति स्फुरति वा। फण्‌ गतौ, स्फ्र 
संचलने इति वा धातों: इन्‌, पृषोदरादित्वात्‌ साधु: ] 
कफोणि:; कपर:। ५३३ 

कफोणि: पूं. [ क॑ सुखं स्फोरयति, स्फुर्‌ स्फ्रण संचलने 


द्रवादित्वात्‌ डु] संन्यासिनां मृत्काष्ठादिमयपान्नें; 
कुण्डी; करक:; ''ेछ0/पपनं दण्डम्‌पवीतं कमण्डलम्‌ । 
अप्सु प्रास्य विनष्टानि गृह्तीतान्यानि मन्त्रवित्‌--.. 
इति मनु: (२।६४) । प्लक्षवृक्ष:; कमण्डलतरु:। ४१९१ 
कसमलम्‌ कली. [ कमे: णिड्भावे वृषादित्वात्‌ ककच। कम्‌ 


च, प्यन्तात्‌ 'अच ह्‌: ।” अथवा केन सुखेन फणत्ति स्फ्रति 
वा, स्फर्‌ फण्‌ वा-+इन्‌ उभयत्र प्ृषोदरादित्वात्‌ 
साधु: ] भुजमध्यप्रन्थि:; कूृपर:; कुहनी' इति भाषा। 
५३२३ 
कबन्धः पुं..- कली. [ केन प्राणवायुना पुनवंध्यते सम्बध्यते, 
मस्तकही .स्यापि प्राणावेशात्‌ जीवतों नरस्येव क्रिया- 
कारित्वशक्तित्वात्‌ू तथात्वम्‌ू। क- बन्ध+घन्‌ ] 
क्रियायक्तापमू दंकलेवरम्‌ ; 'कबन्धारिछक्नशिरस: खज्भू- 
शक्तयूष्टिपाणय:--इति माकण्डयं । 'नानानागयृत 
तुरड्भरनियृतं साद्ध रथानां शतं, पत्तीनां दशकोटयों 
निपतिता एक: कबन्धों रणं। तादक कोटिकबन्ध- 
नत्तंनविधाौ खेलल्चलतखेशिरस्तेषां कोटिनिपातने 
रघुपते: कोदण्डघण्टारव:।” पुं. राहु: रक्षोविशेष:; 
उदरं; धूमकेतु:; वली. जलम्‌ | ६३० 
कबर:, कवर: त्रि. [ कव्‌ वर्ण, बाहुलकादरन्‌ ] चित्र:, 
मिश्रवर्ण ५ ७४१ 
कबरो, कवरो स्त्री. [ कुड दब्दे, कोररन्‌' इत्यरन्‌, जान- 
पदेति डीष्‌ ] केशवेष:; सीमन्त:, जूडा' इति भाषा । 
५३० 
कमठ: प्‌. [ के जले मठति वसतीति। क+मठ्‌ निवासे, 
पचाद्यच ] कच्छप:; कूम:; 'कमठपृष्ठकठोरमिदं धनु- 
म5६९:॥८६८) रघुनन्दन:---इति हनुमन्नाटके । कमठा- 
त्कामठं मांस रामठन समन्वितम्‌। यदि सर्पिःसमा- 
युक्‍त का सुधा वसुधातले--हत्यूड्ूट:। भगवद्विष्णों- 
द्वितीयावता :; अशेषतापतप्तानां समाश्रयमठों हठः । 
अद्वषयोगयुक्तानामाघारकमठो हठ:'---इति हठयोग- 
दीपिकायाम्‌।_ वंशः; देत्यविशेष:; मुनिभाजनं; 
शल्लकी; नृपविशेष:; कक्षसेन: क्षितिपतिः क्षेमक- 
दचापराजित:। काम्बोजराज: कुमठः कम्पतरच महा- 
बल:---इति महाभारते। ६५६ 
कसण्डलु: पूं..- कली. [ कस्य प्रजापते: जलस्य वा भण्ड: 
सार: त॑ छाति आदत्त। क-मण्ड-+छा+मित- 


जलम्‌ अलति अलड्भूरोति वा। कम +अल --अच्‌ | 
अन्तणिजन्तो वा ] जलपुष्पविशेष:; पद्म; पाथोजं; 
नलं; नलिनम्‌; अम्भोजम्‌; अम्बुजम; अम्बुजन्म; 
श्री:: अम्बुरुहम; अम्बुपच्मं; सुजलम्‌; अम्बोरुहं; 
सारसं; पद्भुजं; सरसीरुह; कुटपं; पाथोरुहं; पुष्करं; 
वार्ज; तामरसं; कुशशयं; कड्जं; कजम्‌; अरविन्द: 
शतपत्र; विसकुसुमं; सहस्रपत्र; महोत्पलं; वारिरुहं; 
सरसिजं; सलिलजं; पद्धूरुहं; राजीवम्‌; 'अगच्छ- 
दंशन गुणाभिलाषिणी नवावतारं कमलादिवोत्पलम्‌--- 
इति रघुवंश (३३६) । 'कमलं शीतल वण्यं मधुरं 
कफपित्तजित्‌---इति भावप्रकाश:। जल; ताम्र; 
क्लोम; औषधं; सारसपक्षी । पुं. [ कमे: कलूच, 
यहा को वायः तस्य अमः गतिः त॑ लछाति आदत्ते। 
क्‌+अम्‌ +ला+क ] मृगभेद:; ध्ुवकविशेषः:; “उक्तो 
मलयतालेन लघुमध्ये रफुरदगुरुः । सप्तदक्षाक्षरैर्युक्तः 
कमलोथ्यं भयानके--इति सद्भीतदामोदर:। ६७९ 


कमला स्त्री. [ काम्यते5प्री, कमे: वृषादित्वात्‌ कलच , 


कमलम्‌ अस्त्यस्या: इति वा, अश आद्यच टाप च] 
लक्ष्मी: 'कमला श्रीहैरिप्रिया'----इत्यमर:। वरस्त्री; 
कमलानिम्बू क:;  रम्भाफलं तिन्तिडीकं कमला नाग- 
रजुकम । भोज्यानि शम्योञ्न्यानि 
विवर्जयेत्‌----इति तन्त्रसारे। छनन्‍्दोविशष:; द्विगुणन- 
गणसहितः सगण इह हि विहित: । फणिपतिमतिविमला 
क्षितिप भवति कमछ।'---इति वत्तरत्नाकरे। नतंकी- 
विशेष:; 'नतंकी कमला नाम कान्तिमन्तं दद्श तम्‌ । 
असामान्याकृते: पूंस: सा ददछ्ों सविस्मया---इति 
राजतरज़िण्पयाम्‌ (४४२४) । पुरीविशेष:; “राजा 
महागपुरकृत चक्र विपुलकेशवम्‌। कमला सा स्वना- 
मतापि कमलाख्य॑ पुरं व्यधात्‌--इति राजतरज़िण्याम्‌ 
(४४८३) । गज़्ा; कमला कल्पलतिका काली 
कल॒षय रिणी ---दति काशीखण्डे (२९४४) । ३१ 


कसमलासनः पू्‌ं. [ कमलमासनमस्य, विष्णोर्नाभिषश्चजात- 


कमिता २०२ करकम्‌ 


ल्वात्‌ तयात्वम्‌ ] ब्रह्मा; यस्मिन ब्हत्पृष्करं ज्वलन- 
१(:॥0:0८:7: ६:03: ६ ४६ 'यत॑ मंगवतः कमलासनस्यथा: 
हयासन परिकल्पितम---हति भागवते (५।२०।३० ) । 
कली. (कमलाया लद्ष्म्या असन क्षेपण दानमित्यथ:) 
तात्पयँ कमलछासने विचरित गौरीहितें: पालिता--- 
इति राजेन्द्रकणंप्रे (५३)॥ ७ 
कमिता [ ऋ ] त्रि. [ कम्‌ + णिडभावे तृच्‌ ] कामक:। 
४९७ 
कल्प: प्‌. [ कपि चलने+भावे घत्र्‌ ] गात्रादिचलनं; 
वेषथु:; वेपनं; वेप:; कम्पनम्‌; “न कम्पों वायू ना 
विना---इति वेद्यकम्‌ । 'मुझचति न तावदस्या भयकम्पः 
कुसुमको मल हृदयम्‌--इति विक्रमोवंशीयं। ६०१ 
कम्दसः पुं. [ क॑ कुत्सितं शिरों वा क॑ सांलल वा बलते, 
बल संवरण सज्चारणे च, अच्‌। यकद्वा कम्ब्‌ गतो 
इति धातो: व॒षादित्वात्‌ करूच ] मेषादिलोमरचित- 
वस्त्रासनादिरूप:; रललकः:; वेशकः; रोमयोनि:; 
रेणका; प्रावार:; न तथा सुखयत्यांग्नन प्रावारा न 
कम्बला:। दशीतवातादितं लोक यथा तव मरोचय:' 
“-इति महामारते (३३॥५१)। सास्‍्नता; हूमिः; 
उत्तरासड्र:; मृगविशेष:; नागमेंदौ; अनयोरेक: 
अधषस्तात्‌ पाताले वासुकिप्रभुखों ।नवर्सात, अपरस्तु 
बदुणदेवसभास्थ:। यथा---ततोब्चस्तातू पाताले 
ना+८:८८८। वायुकप्रमुखा: शद्भुकुलिकमहाशड्ध- 
इएवेतवनञ्जयवृतराष्ट्रश छ्वचूडकम्बलाश्वतरदवदत्तादयो 
महाभोगिनों महामर्षा निवसन्ति---इति भागवते 
(५१२४।३१) । 'कम्बलाश्वतरों नागी धृतराष्ट्रवला- 
हकौ--इति भागवते (२।९॥९ ) । कम्बलाथधिष्ठित- 
प्रयगान्तवतिनागती् विशेष:; 'प्रयाग॑ सम्प्रांतष्ठान॑ 
कम्बलाइवतरो तथा । ती्य भोगवतता चंव वेदिरेषा 
प्रजापते:--इति महाभारते (३८५७५) ॥ ५५१ 
कम्बलियाहाम्‌ कली. [ कम्बल: सास्ना अस्ति एपाम्‌ 
इति। इनि, कम्बलिभिव्‌ंषेरुह्मम। वह-+-कर्मणि ण्यत ] 
बूटाह&2:८८ं; गन्‍त्री; भान्‍्त्री; कम्बलिवाह्मकम्‌ | 
डंडे 
कम्युः पुं.-- कली. [ कम्‌ +- जववादयइचेति' निपातनात्‌ 
साधुः, कम +उन्‌ ब्‌क चेति वा ] शद्भ:; माघे (१८। 
५४) । कम्ब्वब्जचक्रशरचापगदासचमं«्य्रों .रण्मय- 


भूजरिव कणिकार:--इति भागवते (४७२०)॥ 
पूं. वलयं; शम्बूक:; हस्ती; कर्वृरवर्ग:; ग्रीवा; 
नलकम्‌ | ६६४ 
कम्बग्रोवा स्त्री. [ कम्बुवत्‌ रेखात्रयशोभिता ग्रीवा ] 
कमूवाकृतिरेखावययु क्तग्रीवा; कम्बु: शद्भ: तद्बत्‌ 
रेखात्रययुक्ता ग्रीवा यस्येति विग्रहे वाध्यलिज्ध, यथा--- 
'कम्बुआव: पुष्कराक्षों भर्त्ता यक्तों भवेन्मम'--इति 
महाभारते (११५३।१८) ॥ ५१७ 
कम्न; त्रि.. [ कामयतीति, कम्‌+नमिकम्पीति' र ] 
कामुक:; (काम्यतेड्सों) कमनीयः; सुन्दरः:; स्त्री. 
गज्जा, यथा काशोखण्डे (२९२४) 'कमनीयजला 
कमरा कपदिषु कपदंगा । जहूनुं प्रतीपं शान्तनु कामितवती 
कम्रा कामुका-इति तट्टोका। लोलां दृष्टिमितस्ततो 
वितनुते सअ्ललताविश्रमामाभुग्नेन विवर्तिना बलिमता 
मध्येन कम्रस्तनी--इति शाकुन्तले (१ अड्छे) | ३८१ 
कर; पूं. [क सुख राति ददातीति। क+रा+क ] 
किरण:; 'तीकढण: पर्दुदिनकर: फरैस्तापयते जगत्‌'--. 
इति रामायणे (६।११।४४)। (४३३) राजस्व; 
भागधय:; बलिः; कार:; प्रत्याय:; “यथाल्पाल्पमद- 
न्याय वार्योकावत्सपटपदा:। तथाल्पाल्पों ग्रहीतब्यों 
राष्ट्राद्ाज्ञांब्दक: कर:---इंति मनु: ( ७॥६१२७।१३३) । 
हस्त: (५११); हस्तिशण्ड:। [ कोयंते विक्षिप्यतेड्सौ, 
बल्याद्यर्थ कमंणि अप्‌, हस्तकारेशुण्डयास्तु करणे अप्‌ ] 
'एवन्तु ब्रृवतस्तस्य मेत्रयस्य विशाम्यते। ऊरुं गजकरा- 
कार करेणांमिजघान सः। कर्मोपपदे कतु वाचकः, 
यथा-सुखकर इत्यादि: । 'तादक्ष्ण: पट्दिनकर: करेस्तापयते 
जगत । प्रतिलोमरच ते वायस्त्वत्पराभवलक्षणम्‌--« 
इति रामायण (६॥११।४४) । वर्षोपल:। ३९ 
करकम्‌ क्ली.-पूं. [ किरति विक्षिपति जलम अस्मातु, 
करोति जलूमत्र वा। कू वा कू 'कृआादिभ्य: संज्ञायां 
बुन्‌' इत वुन्‌ ] वर्षोपछझ:; धनोपलछ:; कमण्डल: 
(३१७); करझु:; 'उपानहों व वासदइच धृतमन्यन 
घारयेत्‌। उपवीतमलद्भारं ख््जः करकमेव च---इति 
मन्‌: (४६६) ।पूं. [ करोतति वास्वादिजनितदोषामा  , 
फृणोति फलपत्रादिभि: वायुपित्तादिदोष नाशयति वा। 
फूज्‌ हिसायाम्‌, 'कृआादिम्यः संज्ञायां वुन्‌' इति बुन ] 
दाडिमव॒क्ष;; राजकरः:; पक्षिव्शिष:; लट्वाकरअ्ज- 


करमण्य:ः 


ब॒क्ष; पलाशवृक्ष;. आप्लष्प्ट्टः; वकुलवक्ष:; 
करी रवृक्ष:; -६८.७०।स्थ; 'हिरण्मयेइ्व करकंभाजने: 
स्फाटिकरपि----इति रामायण (५।१४।४९) । ५९ 
करअ्जः पूं. [ क सुखं शिरो जल वा रञ्जयतीति। क+- 
रज्ज्‌ +णिच्‌+-अण्‌ ] करजवृक्ष:; वृक्षविद्योप:; कंजा' 
इति भाषा। करण्जकः स्यात्‌ करज: पत्रसूची फलाशन: | 
अद्भारमञ्जी षड़ग्रन्यो मकंट्यज्भारवल्लरी | करण्ज- 
भेदादचत्वारों विभया लछोकतस्त्विमे--इति छाब्द- 
रत्नावली। चर <:८० नकक्‍्तमाल: करव्जश्च करव्जकः | 
सोमवल्क: कलिडुस्तु: पृतिक: कलिकारक:। प्रकीय: 
पृतिकरज: पट्टिल: सुमना अपि। करणञ्जमेदा: षड- 
ग्रन्थो मकंट्यज्ररवल्लरी'-इति जटाघर:। 'पादपानां 
ले या माता करञ्जनिलया हि सा। वरदा सा हि सौम्या 
व नित्य मूहह-ए४रे । करज्जे तां नमस्यन्ति 
तस्मात्‌ पुत्राधिनों नरा:---इति महाभारते (३२२९। 
३५) । [ किरति विक्षिपति धाभिकानिति, क्‌ विक्षेपे + 
बाहुल ० >५०७ए-7एथव्जन्‌ प्रत्यय: ] त्रमंद्वेष्टरि त्रि.; 
त्व॑ं करञव्जमृत पण्य वधोस्तेजिष्ठयातिथिग्वस्य 
वतनी--इति ऋग्वेदे (१।५३।८) | १९८ 

करटः प्‌. [ किरति विक्षिपति मदवारि इति। कृ+अटन्‌ । 
क कुत्सित रटति शब्द करोतीति। रट शब्दे, पचाद्यच्‌ 
वा ] हस्तिगण्ड:; 'क्थ हि भिन्नकरटं पश्चितं वन- 
गोचरम्‌। उपस्थाय महानाग करेणु: शूकरं स्पशेत्‌'-- 
इति महाभारते (३३२७७॥।३८) ॥ काक: (२४५) ; 
बवरमिह गज़ातीरे सरटः करट:---इति गज्जास्तोत्र। 
कुसुम्मवक्ष:; निन्द्यजीवन:;. एकादशाहादिश्राढं; 
दुरद रूट:; नास्तिक इति यावत्‌। इदंतु क्षत्रियभेदाभि- 
प्रायेणोक्तम । 'मालवा वल्लवाइचव तथवापरवतंका:। 
कुलिन्दा: कालदाइचेव दण्डका: करटास्तथा--इति 
महाभारते (६९॥६२) । वाद्यविशेष: | २१६ 
करणम्‌ कली. [ क्रियतेडज न, कृ+-करणे ल्युट्‌ ] इन्द्रियम; 
अधिष्ठानं तथा कर्ता करणं च पृथग्विधम्‌--इति 
भगवदगीतायाम (१८।१४) । गात्रमू (७९६); 
कुमारसम्भवे (४॥५) । सांघधकतमं, घट्कारकान्तगंत- 
कारकविशेष: (८६६); तिथ्यद्धंपरिमितववाद्यका- 
-शसंशंककालावेशेष:; तनन्‍नामानि - १ ववः, २ 


बारूवः, ३ कौलव:, ४ तेतिल:, ५ गरः, ६ वणिज:, 


, करम्यम: तरि. [कृत 
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७ विष्टि,, ८ शकुनि:, ९ चतुष्पदः, १० किस्तुष्न:, 
११ नागः। क्षेत्र; हेतु:; कम; हस्तलेप:; नृत्य- 
प्रमेदद; गीतविशेष:; ताले 5ः वस्यापकस्थाडनाव ) बः, 
यदुक्‍त राजकन्दर्पेण-नुत्यवादित्रगीतानां प्रयोगवश- 
भेदिनाम्‌। संस्थान ताडनं रोध: करणानि प्रचकते || 
'शिखरासक्तमेघानां व्यज्यन्ते यत्र वेदमनाम्‌। अनु- 
गजितसन्दिग्धा: करणेमु रजस्थना:--इति कुमारसंभवे 
(६॥४० )। क्रियामंद:; संवेशनं; कायस्थ:; कायस्थ- 
संहति:; लिपिवर्णानां स्पृष्टादि; योगिनाम्‌ आखनादि; 
कृतादि; विष्णु: (सर्वेषामादिकारणत्वात्‌); करणं 
कारणं कर्ता विकर्ता गहनो गृह:--इति महाभारते 
(१३।१४९।५४ )। लेख्यपत्रसाक्षिदिव्यादि ; अर्थेब्पव्यय- 
मान तु करणन विभावितम्‌। दापयद्धनिकस्याथ दण्ड- 
लेशं च शक्तित:---इति मनु: (८-४१) । [ भावे ल्यूट ] 
कृति:; 'धर्मतः शेषकरणे प्रतीक्षिष्यामहे वयम्‌'--इति 
रामायण (४॥१७॥५६) | ५३५ 
करणप्रामः पूं. [ षष्ठोसमास: ] इन्द्रियग्राम:; इन्द्रिय- 
सम्‌ह:। ८११ 
करपत्रम्‌ कली. [ करेण कराद वा पततीति। पत्‌+- सर्व - 
धातुम्यः ष्ट्रन' इति ष्टूनू ] क्रच.। आरी, आरा' 
इत्यादि भाषा। (करो पत्रमिव नौरिव यत्र ) जलफ्रीडा । 
४७५ 
करबालः प्‌. [ करस्य बाल: पुत्र इव । नसस्य करजातत्वात्‌ 
तथत्वम्‌॥ कर बलति संवणोति, बल--अण ] खजूः; 
तरवारि:; तलवार' इति भाषा। 'म्लेच्छनिवहनिधने 
कुलयसि करबालम्‌'--इति गीतयोविन्दे । नलम्‌। ४७२ 
करभः पुं. [ कृणाति कीयंतेशनन वा। कब्‌ हिसायां, क्‌ 
विक्षेप वा, कुशशलिकलिगर्दिम्योज्मच्‌' इति अभच्‌। 
करे भाति शोमते इति वा, भा+क ] उष्ट्र:; मणि- 
बन्धावधिकनिष्ठापयंन्त करस्य बहिर्भाग:ः (७९३); 
'धात्रीकराम्यां करमोपमोरु/--इति रघुवंशे (६।८३ )॥ 


* उष्ट्रशिशु:; नखनामगन्धद्रव्यं; कटि:॥ २८० 


करमकक्‍्तम्‌ कली. [ करेण धृ॒त्वा शत्र्‌ प्रति मुच्यते। कर-+- 
मुच्‌+-करंणि क्‍त] अस्त्रविशेषः:; शक्त्याअस्त्रम; 
(यथा चक्रम)। ४६२ 

करणे -- कुकदिकडी त्यम्बच्‌ ] 

मिश्रित:; पूं. करम्म:। ७४१ 


करस्भः 


करम्भः पं. [ केन जलेन रम्पते मिश्रीक्रियते। रभि 
घातोरनेकाथ  त्वात्‌ अकतंरि चेति' घन, रमरशब्‌- 
लिटो: इति नुम्‌ ] दधिमिश्रितसक्तु:; अततुषानिव 
यवान्‌ कृत्वा तानीषदीवोपतप्य तेषां करम्भपात्राणि 
कुवन्ति----इति शतपथब्राह्मणं ( २५।२।४ )। उदमन्थः ; 
'घाना: करम्भ: सक्‍तवः परिवापः पयो द्धि' इति 
यजूवंदे (१९।२१)॥ 'करम्भ: उदमन्थ:--इति वेद- 
दीधिति:। भृष्टयवमात्रम; 'करम्भबालकातापान्‌ 
कुम्भीपाकांइच दारुणान्‌--इति मन: (१२॥७६) | 
मिश्रगन्ध:; करम्भपूतिसौरभ्यशान्तोदग्रादिभि: पृथक्‌ । 
द्रव्यावयववषम्याद गन्ध एको विभियते'---इति भागवते 
(३।२६।४५) | ३२१ 
कररुहः पृ. [ करे रोहति कराहुगलीम्य उत्पयते इत्यथे:। 
कर--रुह +- इगुपधति” क] नखः; अस्या: कररुह- 
खण्डितकाण्डपटप्रकटनिगंता दृष्टि:--इति आर्या- 
सप्तशती (३७)। खज़ु:। ५११ 
करबवोरः प्‌. [करं वीरयति। वोर्‌ विक्रान्ती + कम्मं- 
ण्यण्‌ ] वृक्षविशेष:; प्रतिहास:; शतप्रास:; चण्डात:; 
हयमारक:; दाडिमान करवीरांइ्व अशोकांस्तिल- 
कांध्तथा---इति रामायण ( ३३११।१० ) । तत्‌पर्याया:- 
प्रतीहास:; अश्वष्त:; हयारि:; अश्वमारक:; शीत- 
कुम्भ:; तुरज्भारि:: अध्वहा; वीर:; हयमारः; 
हयध्न:; शतकुन्द:; अश्वरोधक:; वीरक:; कुन्द:; 
शकुन्द:; इवेतपुष्पक:; अश्वान्तक: नखराहद्वः; 
अश्वनाशन:; स्थलकुम॒द:; दिव्यपुष्प:; हरिप्रियः; 
गौरीपुष्प:; सिद्धपृष्प:। करवीरः श्वेतपुष्प: शीत- 
कुम्भो5श्वमारक:। द्वितीयों रकतपुष्पनच चण्डातो 
लगुडस्तथा। करवीरद्यं तिक्त कषायं कटुक च तत्‌। 
ब्रणलाघवऊू प्नेत्रकोपकुष्ठब्रणापहम्‌ । वीर््योष्णं क्रिमि- 
कण्ड्ध्तं॑ भक्षित विषवन्मतम्‌्---इति भावप्रकाश:। 
नागविदशेषः; खड्भः; देत्यविशेष:; श्मशान; ब्रह्मावर्ते 
दृशढतीनदीतीरे चन्द्रशत्वरराजपुरं; पवंतप्रभंद»/ 
'एवमपरेण पवनपारियात्रौ दक्षिणने कलासकरवीरौ 
प्रागायतौ---इति भागवते (५॥१६।२७) । नागविशेषु 
उदाहरणमू--करवी र: पुष्पदंप्ट्रो बिल्वको बिल्व- 
पाण्डर:---इति महाभारते (१॥३५॥१२)। १९४ 
करशाखाः स्त्री. [ करस्य शाखा: इव ] अडुगल्यः (एकत्वे 
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करिवेजयन्ती 


अड्गूली); अग्नव:; अल्व्य:; क्षिपे:; ब्रिशः; छार्याः; 
रशना:; घधीतयः; अथयं:; विप:; कक्ष्या: अवनयः; 
हरित:; स्वसार:; जामयः:; सनाभयः; योवत्राणि; 
योजनानि; धुर:; शाखा:; अभीशवः:; दीधितयः; 
गभस्तयः:। “अष्टभिस्तभंवेज्ज्येप्ठ मध्यमं सप्तभियंवे:। 
कन्यस षड्मिरुहिष्टमझुगुलं मुनिसत्तम--इति कात्या- 
यनदशंनात्‌ । ५१६ 
करशीकरः पुं. [ करात्‌ करिशुण्डात्‌ नि:सृतः: शीकर:। 
करस्य गजशण्डस्य शीकरो वा ] हस्तिशुण्डनिमत- 
जलकणसमह:; वमथु:; उद्यन्तमरग्नि शमयाम्बभूव॒- 
गंजा विविग्ना: करशीकरेण---इति रघुवंश (७४४८ ) । 
| २१६ 
करहाट: पूं. [ करेण किरणन सूयस्येति यावत्‌ हाटच्ते 
दीप्यते इति । हद-+णिच्‌ +कमंण्यण ] पद्ममूलम्‌; 
मदनवक्ष:; महापिण्डीतरु:। १८३ 
कराग्रम्‌ कली. [ करस्य अग्रम्‌ ] हस्तिश्ण्डाग्रमू; हस्ता- 
ग्रम; कराग्र वसते लक्ष्मी:॥ २१९ 
कराल: त्रि. [ कराय क्षेपाय भयप्रदरनाय अलति पर्या- 
प्नोति | तुद्भ:; ऊँचा' इति भाषा। दन्तुरः; कराल- 
वदनां घोरां मुक्तकेशों चतुमुंजाम्‌ू--इति चामुण्डा- 
ध्यानम। भीषण:; भयानकः; तद्बघ्ोम्नि शतघा 
भिन्न॑ ददुश दीप्तिमन्मुखम्‌। वपुमंहोरगस्येव कराल- 
फणमण्डलम्‌'-इति रघुवंश (१२।९८) । कली. [ कराय 
चक्ष रोंगादिनाशाब अलति पर्याप्तोति। अल--अच्‌ ] 
कृष्णकुठ रक:; काली तुलसी इति भाषा। पु. [ करम्‌ 
आलाति गह्लाति, आ+ला+क । कराय क्षेपाय 
अलति पर्याप्नोति वा ] सं रसथू क्ततलं; तले घ॒ते वा 
पक्‍ववेसवार:; क्वचित्‌ क्लोवे5पि; 'तप्तस्नेहे पचेत्‌ 
पूर्व वेसवारकसंशकम्‌ । पाकप्रापितसौरम्यं कराल 
सूदर्कमंतम्‌।” गन्धवंभेदः; सद्धा बृहद्धा बहक: करालएच 
महामना:---इति महाभारते (१॥१२३।५४) । ७५३ 
करिपोतः पुं. [ करिण: पोतः: शिशु ] करिशावकः; 
गजशिशु:। २२४ 
करिमकरः पुं.[ करीव मकर: ] मत्स्यविशष:; जलजन्तुः। 
६९० 
करिवेजयन्ती स्त्री. [ करिण: उपरि प्रतिष्ठिता बेजयन्ती ] 
महापताका; उत्तुज्ों ध्वज:। ८०३ 


करिस्कन्ष:ः 


करिरकन्य: पं. [ करिणां स्कन्‍्ध: ] हस्तिसम्‌ह:। ८११ 
करो [न ] प्‌. [ करः शण्ड: अस्यास्तीति, इनि ] हस्ती 
स घमंतप्तः: करिभिः करेणुभिव्‌ तो मदच्यृतकलूभर- 
नद्रत:--दति भागवते (८२२२) ॥ २१४ 
करीरः प्‌. [ कीयते क्षिप्यते जलमत्र, कुशुपुकटीति 
ईरन ] घट:। [ कीयंते दूरे निश्षिप्यते दूरतः त्यज्यते 
कण्टकादिभयादिति यावत ] मरुभमिजकण्टकिवृक्ष:; 
क्रकर:; ग्रन्थिल:; क्रदचः; निष्पत्रिका; करिरः; 
गढपत्र:; करकः; तीक्षणकण्टक:; 'करील' इति भाषा। 
[ दरन्‌ प्रत्ययपक्ष ] 'करिर: इत्यपि । करीरः 
कटुकस्तिक्त: खेद्यष्णो भेदन: स्मृतः। दुर्नामकफवाता- 
मगरशोयबत्रणप्रणुत'--इति भावप्रकाश। ३१६ 
करीर क्लो. [ किरति विक्षिपति स्वदेहजावरणादी 
निति। 'कशुपुकटिपटिशौटिम्य ईरन्‌' इति ईरन्‌ ] 
वंशाइकुर:; 'रत्नें: पुनयंत्र रुचा रुचं स्वामानिन्यिरे 
वंशकरी रनील:'-इति माघ (४॥१४) । वेणो: करीरा: 
कफला मधूरा रसपाकतः | विदाहिनो वातकरा: सक- 
षाया विरूक्षणा:---इति सुश्रत:। ८२८ 
करीरकम्‌ कली. [ संज्ञायां कन्‌ ] दौमंथं; युद्धमू। ७३९१ 
करीष: पुं.- कली. [ कीयंते विक्षिप्यते इति, कृतुम्या- 
मीषन्‌' इति कु--ईषन्‌ ] शुष्कगोमयं; छगणः; 
गोप्रन्थि:; 'कंडा' उपले' इत्यादि भाषा। ददश च वने 
तस्मिन्‌ महतः सञ्चयान्‌ कृतान्‌। मृगाणां महिषीणां च 
करीष: शीतकारणात्‌'---इति रामायणे (२।१००७) । 
२७३ 
कदण: पं. [ करोति मन: आनक॒ल्याय, क +- कृव॒दादिमभ्य 
उनन्‌ इति उनन ] श्ूद राचष्टरसान्तंगततृतीयरसः; 
इष्टनाशादनिप्टाप्ते: करुणाख्यों रसो भवेत्‌। धीरे: 
कपोतवर्णो$पं कथितो यमर्दवतः । वृक्षविशेष: ( १९४) ; 
बुद्धभेद:; स्वजीवेष दयावानू; “यदृच्छयोपलब्धेन 
सन्तुष्टो मितभ्‌ग्‌ मुनि:। विविक्तशरण: शान्‍्तों मैँत्र: 
करुण आत्मवान्‌---इति भागवते (३२७८) । ९२ 
कहणा स्त्री. [ छृव॒ुदादिमभ्य उनन्‌” इति कृ--उनन्‌ 
टाप्‌ च] परदुःखहानंच्छा; कारुण्यं; घुणा; कछपा; 
दया; अनुकम्पा; अनुक्रोश:; शकः; करुणा विमुखेन 
मृत्यना हरता त्वां वद कि न में हृतम्‌--हति रघुवंश 
(८।६७)। गद्भानामविशेष:; 'कूटस्था करुणा कान्ता 
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ककंट: 


कूमंयाना कलावती---इति काशीखप्ड (२९४३) 
'करुणा दयास्वरूपा--इति तट्टीका। ७२४ 

करेणुः पुं. [ कृहृम्यामेनु:' इति कू-|-एनु । के मस्तके 
रेण: पांशयंस्थ वा । मस्तके शुण्डाकृष्टघूलीनिक्षेपणात्‌ 
तथात्वम्‌ ] हस्ती; माघ (५-४८) । उत्त्क्षिप्तगात्र: 
सम विडम्बयन्नभ: समुत्पतिष्यन्तमगन्द्रमुच्चक:ः । आकु- 
डिचतप्रोहनिरूपितक्रमं करेणुरारोहयते निषादिनम्‌-- 
इति मा (१२॥५) । कणिका खृक्ष:। ८३३ 

करेणुः स्त्री. [ क--एनु ] हस्तिनी; रघुवंश (१६।१६) । 
शश्रवे चाग्रतः स्त्रीणां रुदतीनां महास्वनः। यथा नाद: 
करेणनां बद्धे महति कुझजरे--इति रामायण (२।४०। 
२९) । ददौ सरःपं्धूजरेणगन्धि गजाय गण्ड्बजलं 
करेणु:-कुमा रसम्भवे (३३३७)। ८३३ 

करोटम कली. [क वायुम्‌ अन्तर्वायूम्‌ रोटते प्रतिहन्ति, 
के मस्तके रोटते दीप्यते वा। रुट -- अच ] शिरोउस्थि; 
'खोपडी' इति भाषा। ६३३ 

करोटिः स्त्री. [ केन वायना अन्तर्वायना रुटचते प्रतिहन्यते, 
के शिरसि रोटते दीप्यते शोभते वा। रुट--इन्‌ ] 
शिरोषस्थि; खोपडी' इति भाषा । ६३३ 

करोटी स्त्री. [ करोट +- गौरादित्वाद डीष ] शिरोषइस्थि 

श्रेरे 

कर्क: पृं.[ करोति आदिष्टं पालयति। कृदाधाराचिकलिस्य: 
कः इति क, बहुलवचनान्न कका रस्पत्‌ संज्ञा ] शुक्लाश्व 
कुलीर:; दर्षण:; [ क्रियतेड्सो ] घट:; ककटराशि 
[ कृणोति हिनस्ति ] अग्निःः ककटव॒क्ष: ; ककट रा- 
इपुदाहरणम्‌ू-- कक रमन समुत्पन्नो भोगी सवजनप्रियः। 
मिष्टान्ननानभोगी च जायते स्वजनप्रिय:--इति 
कोष्ठीप्रदीप:। श्रुतककामलनिमंलवत्तय: सकृशगन्ध- 
जलाशयकेलय: । किल नरास्तु कुलीरगते विधौ वसुमतः 
सुमतोइथितलब्धय:'---इति कोष्ठीप्रदीप:॥ ४३७ 

ककंटः पूं. [ कक--अटन्‌ प्रत्ययः] जलजन्तुविशेष:; 
कक टक:; कुलोर:; कुलीरक:; सदंशक:; पद्भुवास:; 
तियंग्गामी; 'कंकड़ा' इति भाषा। अयमृद्गहीतवडिश: 
ककंट इव मकंट: पुरत:'---इति आर्याशप्तशती ( ३२२ )। 
पक्षिविशष:; पश्चकन्द:; तुम्बी; मेषादिद्वादशराश्य- 
न्तगंतचतुथ राशि: ; कर्क: ; नागविशेष:; “अनन्तो वासुकि: 
पद्यो महापध्चस्तु तक्षक:। कुलीर: ककंटः शद्छु- 


ककंटिः 


इचाष्टाौ नागाः प्रकीतिता:--इति पुराणम्‌ । ६५८ 
ककंटिः स्त्री. [ कर कटति प्राप्नोति, कट +- सवधातुम्य 
इन्‌”, कक +-अट्‌ --इन्‌ वा] ककंटी । २०९ 
ककंटी स्त्री. [ कक कण्टकम्‌ अटति गच्छति, कक |-अट्‌ +- 
इत्‌। शकन्ध्वादित्वात्‌ साध, ततो डीब्‌। करं कटति 
वा, कट -+इन्‌ ततो डीष्‌ ] फललताविशेष:; कटु- 
'दली; छर्दापनिका; पीनसा; मृत्रफला; बहुकन्दा; 
ककंटाक्ष:; शान्तन्‌:; चिमंटी; बालकी; एर्वर:; 
शत्रपुषी; 'ककड़ी--इति भाषा | ककंटी शीतला 
झक्षा ग्राहिणी मधुरा गृुरु:। रुच्या पित्तहरा सामा 
पक्‍वा तष्णाग्निपित्तकृत्‌ ॥ त्वग्बीजरहिता प्रौढ़ा 
गूलिकाकारखण्डिता ॥ तलिता सुघुते तप्ते ककंटी 
वाध्वलेहिता---इति भावप्रकाश:। छाल्मलिफलं; 
सपं:; देवदालीलता; ककंटश्ूड्भीवक्;; घोटिका- 
ब॒क्ष:.। २०९ 
करककंत्घः प्‌.-- स्त्री. [ कर्क कण्टकं दधातीति। कक-+-धा-- 
निपातनात्‌ कु, नूम्‌ च ] बदरीफलं; कोलिवक्ष:। १९४ 
ककन्घ: पुूं.-- स्त्री. [ कक कण्टकं दघातीति, धा+- अन्दू- 
दुम्भूजम्बूकम्बूफलकक न्धूदिधिष'-.इति कू निपात- 
नात साध: ] बदरीवक्ष:; 'कलल त्वेकरात्रेण पञ्च- 
रात्रण बुदबृदम्‌ । दशाहेन तु ककन्धू: पेश्यण्ड वा 
ततः परम्‌--इति भागवते (३।३१॥२) । १९४ 
ककरी स्त्री. [ कक हासं हास्यप्रकाशवत्‌ निर्मेलसलिलं 
रातीति। रा--क गौरादित्वाद्‌ डीष्‌ ] स्वल्पवारि- 
धानिका; आलु:; गल्‍लन्तिका; अल; आहरुः; 
ककरीका; झारी' इति भाषा। ३१७ 
ककंशः त्रि. [ कर्कात्‌ लोभादित्वात्‌ श ] कठोर:; 'खराश्च 
ककरशः क्षत्त: खुरंघ्नंत्तों धरातलम--/इति भागवते 
(३।१७।११) साहसिक: अमसूण:;; हरे: 
कुमारोषपि कुमारविक्रम: सुरद्विपास्फालनककंशारूा- 
लौ--इति रघुवंशे (३॥४५) । दुष्पर्श:; कर 
निदय:; तस्य तद्बचन श्रृत्वा राक्षता: कोपकर्कशा 
“-इति रामायण (५४९५) । कृपण:। ३४२ 
कि: पुं. [ कर्क हास्यवत्‌ शौकक्‍ल्यम्‌ ऋच्छति प्राप्नो- 
तीति। कक -+-ऋ+-बाहुलकादू उण्‌] कृध्माण्ड:*ँ 
'कष्माण्डी तु भूश लूप्वी कर्काररपि कीतिता। कर्कारु्ग्रा- 
हिणी ज्ञीता रक्‍्तपितहरा गृरु। पक्‍या तिक्‍्तार्नि- 


२०६ 


कर्णमभोटी 


जननी सक्षारा कफवातनुत्‌---इति भावप्रकाद: । २०९ 


कर्ण: प्‌. [ कीयंते क्षिप्यते शब्दों वायुना यत्र। किरति 


शब्दग्रहणन मनसि सुख क्षिपति ददातीत्यथं:। क्‌ 
विक्षपे+ क्‌ व्‌ जुसीति” नन्‌ निच्च ) यद्धा कप्यंते आक- 
ण्यंते अनेस। कर्ण +- करण अच्‌ ] श्रवणन्द्रियं; शाब्द- 
ग्रह:; आओतरं; श्रुति:; श्रवणं ; श्रवः; श्रौत्र; वचोग्रह:; 
तदगण: कर्णमागत्य चापलाय प्रचोदित:--इति 
रघवंश (१।९) । युधिष्ठिराग्रज:;: राधय:; वसु- 


षेण:; अकंनन्दन:; घटोत्कचान्तक:; चाम्पेश:; 
सूतपुत्र:; चम्पाधिप:; अद्भुराट; राधघासुत:; अकं- 


तनयः; अद्भाभिप:; प्राहु नाम तस्य प्रथितं वसुषण 
इति क्षितौ। कर्णो वेकतंनशचेव कर्मणा तेन सोडमवत्‌' 
--इईति महाभारते (११११॥३१)-। सुवर्णालिवक्ष:; 
धृतराष्ट्रशतपुत्रष॒ एक: पुत्र; दुमंषणो दुर्मुखश्च 
दुष्कर्ण: कर्ण एवं च---इति महाभारते (१११७३) । 
नौकाया:  क्षेपणीविशष:;  'हतप्रवीरा विध्वस्ता 
निरुत्साहा निरुयमा। सेना भवति सडग्रामे हतकर्णेव 
नौजले--इति रामायण (६॥२३)३०) । [ कर्ण: 
अस्त्यस्य प्राहस्त्यगन। अश आद्यच ] दीघंकर्णे त्रि. ॥ 
'खड्गो वंश्वदेव: श्वाकृष्णा कर्णो गदंभ:'---इति यजुवंदे 

(२।४४० ) । ५१६ 


कर्णधारकः पं. [ कर्ण धरति घारयति वा। क्ण+ध्‌-+- 


'कमंण्यण्‌' ---इति अण, ण्यन्तादच्‌ वा संज्ञायां कन्‌ ] 
नाविक:; केणंधार:; यदि न स्याप्नरपति: सम्यद्ध 
नेता ततः: प्रजा। अकर्णघारा जलधौ विप्लवेतेह 
नौरिव---इति हितोपदेश (३॥४) । ६५५ 


कर्णपूरः पुं. [ कर्ण पूरयति अलद्भूरोतीति । कणं+-पुर+ 


'कमंण्यण्‌' इति अणू ] अवतंस:; 'ज्याकृष्टिबदखटका- 
मुखपाणिपृष्ठप्रखन्नखांशुचयसंवलितोडम्बिकाया: । त्वां 
पातु मड्जरितपल्‍लवकर्णपूरलोभभ्रमद्भ्रमरविश्वम- 
भुृत्कटाक्ष:---इति अमस्शतके (१) । अशोकवक्ष:; 
शिरीषवृक्ष:; नीलोत्पलं; कदम्बवृक्ष: | ५५४ 


कर्णमूलम्‌ कली. [ कर्णस्य मूलम्‌ ] हस्तिनां क्णमूलं; 


चूलिका । २१७ 


कर्णमोटी स्त्री. [ कर्ण कर्णोपलक्षितरोगविशेष॑ मोटयति 


नाशयति । यद्वां कर्ण शरीरभेदिरोगविशेषं॑ मोटयति 
नाशयति। कर्ण +-मुट्‌-+-इत्‌ वा डीप ] चामुण्डादेवी । १७ 


कर्जेथेष्टनन्‌ 


उज्नब्ष्टनंभू कली. [ कणौं वेष्टबरेतेज्नेन । वेष्ट्‌ + करणे 
ल्युट्‌ ] कुण्डलम्‌। ५५६ 
कर्णादी स्त्री. [ कर्णाट+स्त्रियां डीपू, रूढो<य॑ 
शब्द: ] रागिणीविशेष:; सा तु मालवरागस्य पत्नी । 
हंसपदीवृक्ष:.। १०४ अ. 
कर्णालडुरणम्‌ कली. [ कर्णयो: अरूद्गुरणम्‌ । कर्ण + 
अलम्‌ +कृ--करण ल्युट्‌ ] कर्णभूषणं;। कणिका । 
५प्र 
कणिका स्त्री. [ कर्ण +इकत्‌ +टाप्‌ च, यद्वा, कण-- 
प्वुल, ततष्टाप्‌ , अत इत्वम्‌ ] कर्णाभरणविज्ञेष:; तालकू- 
पत्र; ताडद्भू:; दन्‍तपत्रम्‌ (२१९) । करमध्याइुगुलिः; 
मध्यमा; करिहस्ताडगुलि:; पद्मवीजकोषी (६८२); 
'तस्यां सचाम्भोदहक॑णिकायामवस्थितों छोकमपश्य- 
मान:--इति भागवते (३॥८।१६) । करिण: शुण्डाग्र- 
वत्यंड्गुलाकृति:; क्रमुकादिच्छटांश:; लेखनी; अग्नि- 
मन्थवृक्ष:: अजश्वद्भीवक्ष;; अप्सरोभेद:; मेनका 
सहजन्या च कणिका पुझिजिकस्थला'-...इति महाभारते 
(१।१२३।६१) | सेवती; “गुलाब का फूल' इति भाषा ! 
'ातपत्री तरुण्युक्ता कणिका चारुकेशरा । महाकुमारी 
गन्धाढ्या लक्षपुष्पातिमण्जुला---इति भावत्रकाश: | 


योनिरोगविशष:; अकाले वाहमनाया गर्भेण 
पिहितोर्डनल:। कर्णिकाञज्जनयद्योनौ एलेष्मरक्तेन 


मूच्छित: --इति चरक:। ५५६ 

कणिकारः पूं. [ कर्ण भदनं करोतीति। कणि + क -- 
कमंण्यण्‌। उदरमलभेदकत्वाद्‌ अस्य तथात्वम्‌ ] वृक्ष- 
विशेष:; द्ुमोत्पल:; परिव्यध:; वृक्षोत्पल:; 'तच्छाल- 
तालाअमधूकनीपकदम्बसर्जार्जुनकणिका र: । तपात्यये 
पुष्पधररुपेते महाबल राष्ट्रपतिदंदश'--इति महा- 
भारते (३२४१७) । “कर्णिका रशोकश्च केशरे- 
रतिम्‌क्तक:-इति महाभारते (१।१२५।२)। रूणि- 
कारस्य पुष्पम्‌ [ 'अवयवे न प्राण्यौषधि वृक्षेम्यः--- 
इति उत्पन्नस्य तद्धितस्य 'पुष्पमूलेषु बहुलूम्‌” इति लुक] 
वर्णप्रकर्ष सति करणिकारम्‌---इति कुमारसम्भवे (३॥। 
२८) । आरग्वधविद्येष:; राजतरु:; प्रग्रह:; कृत- 
मालक:; सुफल:; चक्र:; परिव्याध:; व्याधिरिपु:; 
'पण्डबं।० क:; रूध्वारग्वध:। १९९ 


कर्णीरणः पूं. [ कर्णसाध्या श्रवणक्रिया उपचारात्‌ 


२०७ 


कर्पेट: 


कर्ण: । कर्णोज्स्यास्ति इनि। कर्णी चासौ रथश्चेति 
दब्दमात्रेण रथो न वस्तुतः | यद्वा सामीप्यात्‌ कर्णशब्देन 
स्कन्धो लक्ष्यते। सोञ्स्त्यय्यः वाहकत्वेन, इनि। 
कर्णी चासौ रथरच, “अन्येषामपीति' दीघे: ] क्रीडा्थ- 
निर्मितस्वल्परथ:; पुरुषस्कन्धनीयमानरथः; स्नत्रीवह- 
नाथंमृपरिवस्त्राच्छादितरथविशष:; चतुर्दोल : ; स्त्री 
रत्नवहनाथंमुप:८्या८्टसालिरा:दुष्यवा हायानविद्येष: ; 
प्रवहर्ण: हयनं; प्रहदरणं; डयनं; 'पालकी---इति 
भाषा। ४४५ 

कर्णजपः त्रि. [ कर्ण जपति यः। जपादित्वात्‌ स्तम्ब- 
कर्णयोरित्यचू, हलदन्तादित्यलुक ] अप्ररुशेयाए]रेत- 


प्रबोधकः; कर्ण लगित्वा परापकार वदति यो जनः; 
सूचक:; पिशुनः:; दुजन:; खरू:। ३४६ 


कर्ततम कली. [ कृत+भावे ल्थुट्‌ ] छंदनं; 'काटना' 


इति भाषा । सूत्रनिभिति:; कातना इति भाषा। 
७२९ 


कतेरी स्त्री. [ ऊन्ततीति, कृती छेंदने--बाहुलकादर- 


प्रत्ययः ततो डीष्‌॥ यद्वा कृत्‌+घज्‌। करत रातीति, 
आतोनुपेति' क, गौरादित्वान्‌ डीष्‌ ] पुद्धें ऊपाणी, 
(५९५) ; पत्रीकृतस्वर्णादे: कतंनास्त्रम्‌; केशकर्त निका ; 
कैंची” इति भाषा । ग्रहयोगविशेष:; क््रमध्यगत- 
हचन्द्रो लग्न वा ऋरमध्यगम्‌। कर्तरी नाम योगोथ्य॑ 
कन्यानिधनक। ९फ:--इति ज्योतिषशास्त्र। ४६८ 
कर्दमः पूं. [कर्द_ कुत्सितरवे-- कलिकर्द्योरम:' इति 
अम ] कर्द:; निषद्वर:; जम्बाल:; पड़ू:; शादः; 
'रथ्याकदंमतोयानि स्पृष्टान्यन्त्यश्ववायस:। मारुतेनंव 
शध्यन्ति प्रक्वेष्टकचितानि च--इति याज्ञवरकय: 
(१११९७) । 'कर्मो दाहपित्तातिशोयध्न: शीतल: सरः' 
“-इति भावप्रकाश:। (स्वायम्भुवमन्वन्तरे प्रजापति- 
विशेष:; पापं; छाया; वेदेषु कदमः शब्दरछायायां 
वर्तते स्फूटम्‌। बमभूव कदमादुबाल: कदंमस्तेन कीतितः:' 
“--इति ब्रह्मवंवर्त ब्रह्मसण्ड २२ अध्याय:। नाग- 
विशेष:; 'कर्दमरच महानागो नागएच बहुमूलकः' 
“-इति महाभारते। (१३५१६) । ६७८ 
कर्षटः पुं. [ कीयते क्षिप्यते इति, क्‌ृ+कर्मणि विच्‌, 
कर्‌ चासौ पटएुवच इति कमंधारय:। यद्वा करस्थः 
पट:। पृषोदरादित्वादू अलोपे साधु: ] मलिनत्वादि- 


कप र: 


दुष्टजीणंवस्त्रखण्डं; लकक्‍्तक:; नक्तकः:; चिथड़ा 
इति भाषा। चीरखण्डककर्पट:---इति कथासरित्सा- 
गरे (४।६१)। पव॑तप्रभेद:; नीलशेलस्य पृव॑स्मिन्‌ 
स्वरूपं प्रतिपादितम। नाभिमण्डलपृूव॑स्थां भस्मक्टस्य 
दक्षिणं। पृव॑स्यां कपंटो नाम प्वतों गमरूपधक । 
तत्र याम्यशिला कृष्णा नीलाञज्जनसमप्रभा | अनेनेव 
तु मन्त्रण शमन यस्तु पृजयत्‌ । कपंटाख्य5चलवरे 
नापमृत्यू॑ समाप्नुयात्‌ --इति कालिकापुराण, 
८१ अध्याय: । ५४८ 
कर्परः पूं. [ कृप+बाहुलकात्‌ू अरन्‌ लत्वाभावरच ] 
कटाह:; कपाल:; शिरोइस्थि; खोपड़ी” इति भाषा। 
इस्त्रभेद:; उडम्बर:। ३१५ 
कर्पासः पूं.- कली. [ कृअ: पास: इति कृधातो: 
पास ] कार्पास:; कपास” इति भाषा। २०२ 
कपूरः पुं.- कली. [ कृप-+-खर्जू रादित्वाद्‌ ऊर ] सुगन्धि- 
द्रव्यविशेष:; कपूर' इति भाषा | तत्पर्याया:- 
घनसार:; चन्द्रसंत्ः; सिताभ्र:;: हिमबालका; 
सिताभ:; घनसारक:; सितकर:; शीतः:; शशाड्ू:; 
शिला; शीतांशु:; हिमबालुक:; हिमकर:; शीतप्रभः; 
शाम्मव:; शुआआंशु:;। स्फटिकाश्र:; कारमिहिका; 
ताराभ्र:; चन्द्राद्क:; चन्द्र;; लोकतृषार:; गौरः; 
कुमुद:; हनतु:; हिमाद्वयः; चन्द्रभस्म; वेघकः; 
रेणसारक:। कर्पूरो नृतनस्तिवतः स्निग्वर्चोष्णास्रदा- 
हद: । चिरस्थो दाहशोषघ्न: स धौतः शभकृत्पर:' 
“-इति राजनिधंण्ट:। 'कर्पूरर शीतलो वृष्यश्चक्षष्यो 
लेखनो लघु:। सुरभिमंधुरस्तिक्तः कफपित्तविषापह: ॥। 
दाहतृष्णास्यव र॒स्यमेदोदौगंन्ध्यनाशन: । कर्पूरो द्विविष: 
प्रोक्त: पक्‍्वापक्‍्वप्रभेदत: । पकक्‍वात्‌ कर्पूरत: प्राहु- 
रपक्व गुणवत्तरम्‌-इति भावप्रकाशः । ५४५ 
कबुरम क्लो. [ कबंति गवंत्यस्मात्‌, यस्मिन्‌ सति वा 
गर्वो भवति, कबंत्यनेन वा। कब दर्पे, मद्गुरादयश्च' 
इति उरच्‌ ] स्वर्ण; धुस्तूरवृक्ष;; जलम्‌। १७४ 
कबुरः प्‌. [ कबंति नानावणंतां गच्छति, कब॑ गतौ, 
उरच्‌ ] नातावर्ण:; चित्र; किर्मीर:; कल्माषः:;, 
हाबल:; एत:; 'इति चनमुवाच दुःखिता सुहृद: पश्य 
वसन्‍्त ! कि स्थितम। तदिदं कणशों विकीयंते पवने- 
भस्म कपोतकर्बु रम्‌--इति कुमारसम्भवे (४२७)। 


२०८ 


कवेकः 


तद्गति त्रि. | शटी; पापं; नदीनिष्पावधान्यं; [ कवति 
हिनस्ति जीवं, कव॑ हिसायामू, 'मदग्रादयश्च' इति 
उरच्‌ ] राक्षस: । ७४१ 

कर्म [न] कली. [क्रियते तत्‌, क्ृ+मनिन ] यत्‌ 
क्रियते तत्‌ ; क्रिया; कतंव्यम। ५९१ 

कमेंठ: त्रि. [ कमंणि घटते इति | 'कमंणि घटोडउच्‌ 
इति अठच ] कमंकुशलः; प्रयत्नेन प्रारब्ध॑ कर्म 
समापयति यः:; कमंश्र:; कमंशील:; 'ज्ञाताशय- 
स्तस्य ततो व्यतानीत्‌ स कमंठ:ः कर्मंसुतानबन्धम्‌-- 
इति भट्टिः (१११) । ३६९ 

कमंण्या स्त्री. [ कमंणा, सम्पायते, 'तत्र साधुरिति' यत्‌ 
टाप्‌ च ] वेतनं; मूल्यम्‌। ७२८ 

कर्मन्दी [न ] प्‌. [ कमंन्देन स्वनामख्यातऋषिविशषण 
प्रोक्त॑ भिक्षुसूत्रमधीते यः। कमंन्‍्द-+इनि ] भिक्षु:; 
सनन्‍्न्‍यासी । ४०९ 

कुमंविपाकः पूं. [ कमंण: अधमंमूलकस्य अशुभफल- 
जनकरयेति यावत्‌ , विपाक: परिणाम: । इह रोगादिभोग- 
जनकदु:खमयपरिणाम: । अमृत्र नरकभोगा दिजनकदु:ख- 
मयपरिणामश्च ] अशुभकमं ; कमंजन्यफलस्य विपाक:; 
रोगादिरूपजन्मान्तरीयाशुभकमफलभोग: । (गारुड़ 
कमंविपाक: २२९ अध्याय द्रष्टब्य-4 ) ७९९ 
कमंशाला स्त्री. [ षप्ठीसमास: ] कारूणामन्वासनम्‌; 
कारुशाका; कारखाना” इति भाषा । २९७ 
कुमंशूरः त्रि. [ कमंणि शरः दक्ष: ] कमंठ:; फलपर्यन्त- 
कमेसमापक:; कमंशील:; कार्म:। ३६८ 
कः(८.:: ८ पुं. [ कमणां सन्‍न्‍यास:, स अस्त्यस्य इति 
ठन्‌ ] यतिः; संन्‍्यासी। ३९४ 

कमंसाक्षी [ न्‌ ] पूं. [ कमंणां साक्षी, यद्वा कम साक्षात्‌ 
पश्यति प्रत्यक्ष करोति ] सूर्य:; सूर्थं: सोमो यमः 
कालो महाभूतानि पञ्च च। एते शुभाशुभस्येह कमंणो 
नव साक्षिण:--इति वेदिकक्रियापद्धतो। क्रिया- 
साक्षात्कारिणि त्रि.। हृदि स्थितः भमंसाक्षी क्षेत्रशो 
यस्य तुष्यति---इति महाभारते (१।४७॥२९) । ३७ 

कर्षक: त्रि. [ कषंति भूमिमिति | कृष+ण्बुल ] कृषि- 
जीवी; क्षेत्राजीव:: कृषिक:; कृषीवल:; कार्षकः; 
'सुखमापतित सेवेद्‌ दुःखमापतितं सहेत्‌ । कालप्राप्त- 
मुपासीत झडहाए ४7 कर्षक:--इसति महाभारते 


कर्षू: २७ 


(३।२५८। १५) ॥ आकधेणकत्तरि जि. | ५३४ 
कर्षे: स्त्री. [ कृष्‌ विलेखनं, 'कृषिचमितनीति' ऊ] 
नदीमात्र; कुल्या; अल्पा कृत्रिमा सरित्‌; इष्टखातः; 
तथाघ:खाता वितस्त्यायतास्तित्र: कषूं: कुर्यात्‌ 
कर्षूसमीपे अग्नित्रयमुपसमाधाय परिस्तीय तत्नंक- 
क्स्मिन्नाहुतित्रय॑ जुहुयात्‌' ---इति श्राद्धविवेकधृत- 
विष्णसूत्रम्‌। पूं. वार्ता; करीषाग्नि; कृषिः; 
जीविका। ६६६ 
कल: पुं. [ कल +भावे घत्‌ वृद्धयभावः ] मधुरास्फूट- 
ध्वनि:; जगौ कल वामदर्शां मनोहरम्‌--इति भाग- 
वतम्‌ । सारस: कलनिर्ल्लादि: क्वचिदुन्नमिताननौ--- 
--ईति रघुवंश (१।४१) । सालवृक्ष:; कली. [ कड॒ति 
मादय्ति अनन, कड्‌ मदे-- हलशच' इति धन, 
संज्ञापूवकत्वाद्‌ वृद्धघभाव: डलयोरेकत्वम्‌ ] छुक्रं; 
कोलिवकक्ष:; त्रि. [ कलयति मान्य नयति जाठराग्निम्‌, 
कल--णिच्‌ अच्‌ । धातूनामनकाथंत्वाद्‌ विशेषत: 
कलिहलिरित्युक्तेशच तथात्वम्‌ ] अजीर्ण: | १४० 
कलकष्ठ: पूं. [ कलप्रधान: कण्ठो यस्य] पिकः; 
युधष्माक रतिकान्तकार्मुकलताक्रेद्भधारकान्ते रुते, 
सोत्कण्ठ कलकण्ठकण्ठकुहरीभूतेषपि मा भून्मनः' 
“--इति राजन्द्रकणपूरे । २४३ 
कलकल: पुं. [ कलादपि कल: युगपत्समृत्यितबहुल- 
दब्दानामेकीभूततया तुमुलत्वात्तथात्वम्‌ । कल दाब्दे, 
घन, वृदयभाव:। यद्वा कलर: नानाप्रकार:, गृण- 
वचनत्वात्‌ प्रकार द्वित्वम्‌] कोलाहल:; 'उन्मीलन्‌- 
मधुगन्धलुब्धमधुपव्याधूतचता छू रक्री डत्को किलका कली - 
कलकलंरुदगीणकर्णज्वरा:---इति गीतगोविन्दे (१। 
३८) । सालनिर्यास:। १३९ 
कलऊजूः प्‌. [ कलयंति इति, कल--क्विपू, कलू चासौ 
अद्भुरचेति |] चिह्लमम्‌; अपवाद: (८२०); 'उत्तमस्य 
विशषण कलझ्घोत्पादको जनः'-इति कवाहा£६त्सांगर 
(२४।२०४) । दोष:; भत्‌ हरिशतके (३।४८)। 
लौहमलम्‌। ४५ 
कलबतम्‌ कली. [ गड से चने +- गडेरादेश्च क:” इति अत्रन्‌ 
गकारस्य ककारइ्च, डलयोरेकत्वस्मरणात्‌ डस्य छः | 
यहा कल त्रायते। त्र+-क । यद्वा कडघते दिध्यते इति, 
कड़ शासने, बाहुलकातू अत्रन्‌ ] भार्यां; 'तां कस्या- 


२०९ 


कजविद्ु: 


ड्चिद भवनवलभौ सुप्तपारावतायां नीत्वा रात्रि 
चिरविलसनात्‌ खिन्नविद्युत्कलत्र:--इति मेघदूते 
(४०) । श्रोणि: (५१२) | ४९४ 
कलूधोतम्‌ कली. [ कलेन अवयवेन धौतम्‌ । धूत॑ शुद्ध 
कलवृतम्‌ इत्यपि ] कल्घृत्रं; रूप्यं; रजतम्‌; माघे 
(४--४१,१२-५१) । स्वर्णम्‌ (८०६); “कन्येय॑ 
कलधौतकोमलरुबचि: कीतिस्तु नातः परा---इति हनुमन- 
ब्वाटकम्‌। इमे च कस्य नाराचाः सहस्न॑ लोमवाहिनः । 
समन्तात्कलधौताग्रा उपासज्भ हिरण्मये--इति महा« 
भारते (४।४०।६) । कलध्वनि:; अस्फूटमधुरध्वनि:। 
१७२ 
कलभ: पूं. [ कलेन करेण शण्डनति यावत्‌, भाति। कल 
+-भा--क, यद्वा, कल गतौ 'कृश्रुणअलिकलिगर्दिम्योइभच्‌ 
इति अभच्‌। कल भाषते वा, ड] करिशावकः; 
तहणगज:; दुर्दान्त:; व्याल:; “महोक्षतां वत्सतरः 
स्पृशबन्निव द्विपेन्द्रभाव॑ कलम: श्रयन्निव--इति रघुवंश 
(३॥२२) । धत्त्रवक्ष:। २२४ 
कलम: प्‌. [ कलते कलयति वा, अक्षरं प्रकाशयति जन- 
यति वा। कल-- कलिकर्द्योरम: इति अम ] शालि- 
घान्यविशेष:; आपादपश्षप्रणा: कलमा इव ते 
रघुम्‌। फल: संबद्ध यामासुरुत्खातप्रतिरोपिता:---इति 
रघवंश (४३७) । “रक्तशालिमहाशालि: कलम: 
षष्टिको5पर:--इति हारीते। 'शूकजंष वरस्तत्र रकत- 
तृष्णात्रिदोषहा । महांस्तस्यानुकलमस्तजञ्चाप्यनु ततः 
परे-इति वाग्भट:। चौरः; लिपिसाधनक्स्तु; 
लेखनी; वर्णतूली; अक्षरतूलिका; लेखनिका। ५८२ 
करूस्बः पुं. [ कल्यते क्षिप्यते शत्रं प्रति । कल क्षेपे-- 
अम्बच्‌ ] शरः; दाकनाडिका; कदम्ब:। ४६६ 
कलर: पुं.- क्लो [ कल्यते वेष्ट्यतेडईन । कल--वृषा- 
दिभ्यः कलूचू ] जरायू:; गर्भवेष्टनचम; “ऋतुस्नाता तु 
या नारी स्वप्न मेथुनमावहेत्‌ । आतंवं वायुरादाय कुक्षौ 
गर्भ करोति हि। मासि मासि विवरद्धेत गर्भिण्या गर्भ- 
लक्षणम्‌ । कललं जायते तस्या व्ितं पतृकर्गुण: 
--इति सुश्रुते शारीरस्थान २ अध्याय:। ५०० 
कलविकुः पुं. [ कलं मधुरास्फूर्ट वद्भुते रौति। वकि 
गतौ+-अच्‌, पृषोदरांदित्वातू अत इत्वे साधु: ] 
चटकः:; कलविद्धूं प्लवं हंस चक्राड़ं ग्रामकुक्कुटम्‌' 


२१० 


---हति मन्‌ः: (५।१२) । कलिज़ुकवृक्ष:: कलरूः; 
सवेतवामरः:; त्वब्ट्पुत्रविष्वरूपस्थ शिरोमेद: (एत- 
द्विवरणं तु श्रीमद्भागवते ६१९ अध्याये द्रष्टव्यम्‌) । २४३ 
कलझ:ः त्रि. [ कल म५ १:-::८८०दं शवति जलपूरण- 
समय प्राप्नोति। कल-+श गतो-+ड] जलाघार- 
विद्येष:; तत्पर्याया:---घट:; कुटः; निप:; करूस:; 
कलसि:; कलसी; कलसं; कलशि:; कलशी; कलश ं; 
कुम्भ:; करोीर:। पञ्चाशदड्गुलव्याम उत्सेष: घोड- 
शाअगुल:। कलशानां प्रमाणं तु मुलमष्टा _ ग्ल स्पतम्‌। 
घट्त्रिशददड्गूल॑ कुम्म॑ विस्तारोन्नातशाएय८- । 
षोडहं द्वादशं वापि ततो न्यूनं न कारयेत---इति 
तन्त्रसारे। ३१६ 

कलह: पुं.- बली. [ कल॑ काम हन्त्यत्र । कल--हन्‌ + अधि- 
करणे ड ] कलि:; विवाद:; यद्धम; आयोधषनं; जन्य॑; 
प्रथनं; प्रविदारणं: सधम; आस्कन्दनं; संरूय; 
समीकं; साम्परायिकं; समरः:; अनीक:; रणः; 
विश्रह;; सम्प्रहार; अभिसम्पात::  संस्फोट: ; 
संयग:; अभ्यामद:; समाघात:; संग्राम:; अभ्याग्रम: ह 
आहव:; समुदाय:: संयत; समिति:; आजिः; 
समित्‌; यूघ; शमीक: साम्परायकं; संस्फेट:; यत; 
पुं. वाट:;: खड़गकोश:; मण्डनम्‌। ४५३, ७८९ 
कलहूंसः प्‌. [ कलेन मधु्रास्फूटप्वनिना विशिष्टों 
हंस:। शाकपाथिवादत्वान्म"्य 'दलोपी समास: ] हंस- 
विशेष:; कादम्ब:; कलनाद:; मरालकः:; राजहंस:। 
कुन्दावदाता: कलहंसमाला: प्रतीयिरे श्रोजमुखैनि- 
नादें:-इति भट्टि:। नृपोत्तम:; परमात्मा; ब्रह्म; 
सिहनाद:; अतिजगती वृत्ति: (सा च्न त्रयोदर्शा- 
करा) सजसा: सगौ जज कथित: कलहंस:।' 
यमुनाविहारकुतुके कलहंसो ब्रजकांमनीकसलिनी - 
कृतकेलि। जन जउल् आर जनिनाद:.. प्रमर्दं 
तनोतु तव नन्दतनज:---इति छन्दोमञ्जरी। २५३ 
कसा स्त्री. [ कलयति वृद्धितो धन संगृह्लाति, सड्न्चिनो- 
तीत्यथं: । कल--अचू--टाप्‌ ] कालमानम्‌; विश" 
त्काष्ठात्मक:; त्रिशत्काष्ठा: कला:-इति सुश्रुते ६ अ.। 
मूलघनवृद्धि:; सूद, व्याज' इत्यादि भाषा । शिल्पादि:; 
गातंवा दिन न्शल्षा नुत्येषु. कुशलास्तथा । उपायजशा: 
कुलाशाश्व वेशिके परिनिष्ठिता:--इति रामायणे 


कला 


(१।९।८) । अंशमात्र; चद्धस्य पोडशांश:; सालद्भार- 
तया त्वया मम्र कथ्थ नेन्दो: कला दृश्यते। पष्यामीन्दु- 
कलां स्फूट पुनरिद लझ्स्‍ारता नास्मि यत्‌--ऋइति 
वक्रोक्तिपआचाशिकायाम । शरीरस्यांशविशेष:; 
'मांसासूझमेदसां तिख्रो यक्ृत्प्लीहोश्चतुथिका। पञ्चमी 
च तथान्नानां षष्ठी चारिनधरा मता । रेतोधरा 
सप्तमी स्यादिति सप्तकला: स्मृता:--इति पृवंसण्ड 
पञ्चमेडघ्याये शाज्भंपरेणोक्तम्‌। स्त्रीरज:; नौका; 
कपट:;. राशेस्त्रिशद्धागोंपइशस्तस्थ षष्टिभाग:; --- 
विकलानां कला षष्टया तत्थष्ट्था भाग उच्यते। 
तत्रिशता भवेद्राशिभंगणों द्वादशीव ते"--इति सुयं- 
सिद्धान्त:। जिह्ा; 'कलां पराडम्‌खी कृत्वा त्रिपये परि- 
योजयेत---इृति हठबोगप्रदीपिकायाम्‌ ( ३३७ )। 'कलां 
जिद्ठां पराशमुखमास्यं यस्या: सा तथा,तां प्रत्यडमुखी 
कृत्वा तिसणां नाडीनां पत्था: तस्मिन्‌ कपालकुहरे 
संयोजयत---इृति तट्टीका। शिव:; कला: काष्ठा 
लवा मात्रा मुहूर्ताह:क्षपा: क्षणा:--इति महाभारते। 
अथ दोवतन्त्रोक्ताइचतु:षष्टिकला लिख्यन्ते-- 


ह गीत॑, २ वा्य, ३ नृत्य, ४ नाटयम्‌, ५ आलेख्यं,६ विशेष- 


कच्छेयं, ७ तण्डलकुसुमबलिविकारा:, ८ पुष्पास्तरणं, 
९ दशनवसनाजूरागा:, १० मणिभूमिकाकर्म, १ १ शयन- 
रचनम्‌, १२ उदकवाद्यम्‌, १३, उदकघातः, १४ चित्रा- 
योगा:, १५ माल्यग्रथनविकल्पा:, १६ शेंखरापीडयोजन, 
१७ नेपथ्ययोगा:, १८ कणपत्रमजाः, १९ गन्धयुवित:, 
२० भूषणयोजनम्‌, २१ एऐन्द्रजालं, २२ कौचुमार- 
योगा:, २३ हस्तलाघवं, २४, चित्रद्कपूपभवयविकार- 
क्रिया, २५ 5:5८८३:/सवयोजनं, २६ सूचीवापक- 
कर्माणि, २७ सूत्रक्रीडा, २८ प्रहेलिका, २९ प्रतिमाला, 
३० दु्वंचनकयोगा:, ३१ पुस्तकवाचनं, ३२ नाटिका- 
ख्यायिकादशं नं, ३३काज्यसंमस्या . रणम्‌, ३४ पट्टिकावेत्र- 
बाणविकल्पा:, ३५ तकुंकर्माण, ३६ तक्षणं, ३७ 
वास्तुविद्या, ३८ ज्यरत्नपराक्षा, ३९ धातुवाद:, ४० 
मणि६९: शोनभ्‌, ४१ आकरज्ञानं, ४२ वृक्षायवेदयोगाः, 
४३ मेषकु७ टछावकर्यूठविधि:, ४४ शुकशारिकाप्रला- 
पनम्‌, ४५ उत्सादनं, ४६ केशमाजजनकौशलम्‌, '४७ 
अक्षरमुष्टिकाकथर्न, ४८ स्लेबच्छितकविकल्पा:, ४९ 
देशभापाशानं, ५० “व्यक्षकटिकानिमंत्तज्ञानं, ५१ 


कलादः र११ 


यन्रमातृका, ५२ धारणामातृका, ५३ सम्पाटवें, ५४ 
मानसी काव्यक्रिया, ५५ क्रवाविकल्प :, ५६ छलितक- 
योगा:, ५७ <छि८ाए८5८८:-न्दोज्ञानं, ५८ वस्त्रगोप- 
नानि, ५९ यूतविशेषः, ६० आकर्षकीडा, ६१ बालक- 
क्रीडनकानि, ६२ वेनायिकीनां विद्यानां ज्ञानं, ६३ 
वेजयिकीनां विद्यानां ज्ञानं, ६४ वेतालिकीनां विद्यानां 
ज्ञानम। १०५ 

कछादः पूं. [| अलझद्भारनिर्माणाय गृहस्थ: समपितानां 
स्वर्णादीनां कलाम्‌ अंशम्‌ आदत्त गृह्लाति। अलड्भार- 
निर्माणहेतुना गृहस्थोपाजितधनांशं वा आदत्ते।॥ आ+- 
दा+क ] स्वर्णकार:। ५८८ 

कलान्तरम्‌ कली. [ अन्या कला अंश: । सुप्सूपेति' 
समासः ] वृद्धि; लाम:; व्याज, सुद' इति भाषा। 
मासे शतस्य यदि पञ्च कलान्तरं स्यात्‌' --इति 
लोलावती । चन्द्रस्य अन्यकलऊा; “पुपोष लावण्यमयान्‌ 
विशेषान्‌. ज्योत्स्नान्‍्तराणीव कलान्तराणि'---इति 
मारसम्भब (१॥२५) । ५७२ 

कलापः पं. [ कलां मात्राम्‌ आप्नोति। कला + आप + 
'कमंण्यण” इति अण्‌ । यद्वा कला आप्यतेड्नेन, 'हलश्च' 
इति घत्र ] मय्रपिच्छ:; सम्प्रदीप्तकलापाग्रा विप्र- 
कीर्णाइच वहिण:---इति रामायण (५॥५२।१३) । 
तृण: (४६५); ततः कलापान्‌ सन्नह्म खड॒गौ बद्धवा 
ले पन्विनौ-इति रामायण (२।५२।११) । काञ्ची 
(५६०); समूह:; क्रियाकलापेरिदमेव योगिन: श्रद्धा- 
न्विता: साधु यजन्ति सिद्धयें---इति भागवते (४॥२४। 
६२) । भूषणम्‌; कण्ठस्य तस्या: स्तनबन्धुरस्य 
मुक्ताकलापस्य जे निस्तलरूस्य---इति कुमारसम्भवे 
(१।४२) तट्टीकायां मुक्ताकलापस्य मुक्ताभूषणस्य 
“-इति मल्लिनाथ:। चन्द्र; विदग्घ:; व्याकरण- 
विशेष:; अधृना स्वल्पतन्त्रत्वात्‌ कातन्त्राख्यं भविष्यति । 
तद्ाहनकलापस्य नाम्ना कालापकं॑ तथा--हति 
बृहत्कथासार: | ग्रामविशेष:; देवापियोंगमास्थाय 
“लापब्राममा अतः । सोमवंश कलौ नष्ट कृंतादौ 
स्थापयिष्यति--इति भागवते (९।१२।६)। अस्त्र- 
विशेष:;  “'खज्भांश्व दीप्तान दीॉश्च कलापांपच 
महाबनान्‌। विपाठात्‌ क्षुरघारांशच धनुभिनिदधु: सह 
“-इति महामारते (४५२८) । २४२ 


' किया 


कलापी [न] प्‌. [ कलापा: फ़लपत्रसमृहा: सन्‍्त्य- 


स्मिन्‌। कलाप-+-इनि। कलापो वहूं: अस्ति अस्य, 
इनि ] मयूर:; 'पुरीपकण्ठोपवनाश्रयाणां कलापिना- 
मुद्धतनृत्यहेती ---इति रघुवंश (६।९ ) | प्लक्षवृक्षः; 
कोकिल:; त्रि. तुणवान; कलापव्याकरणाध्यायी। २४१ 


कलाय: प्‌. [ कलाम अयते। “कमंण्यण” इति अण ] 


दमीघान्यविशेष:; सततीलक:; हरेणु:; खण्डिक: 
तिपुट:; अतिवर्तुल:; मुण्डचणकः; दमनः; नीलकः; 
कण्टी; सतीरल हरेणक:; सतीन:; सतीनकः; 
“विकसत्कलायकुसुमासितयुते:---इति माघ (१३॥ 
२१) ॥। 'कलायो वतुंलः प्रोकत: सतिलश्च हरेणुकः | 


कलायो मधुर: स्वाद: पाके रूक्रच वातलः--इति 
भावत्रकाश: | ५८२ 


कलिः प्‌. [ कलते कलेराश्रयत्वेन वर्तते इति। कल-- 


सवधातुम्य इन्‌ इति इन ] यद्धम; [ कल्यते पापेष 
निक्षिप्यते अनेन, यद्वा कलयति पापेन जडयति कलषितं 
करोति । कल--इन्‌ ] विभीतकवक्ष: (६१८) 
“इत्येवमुक्तों देवेन ब्रह्मणा कलिरड्पयः । दीनान्‌ दृष्ट्वा 
च शक्रादीन्‌ विभीतकवनं ययौ---वामने २७ अध्याये । 
(७८९) विवाद:; कलछह:; तासां >एूहएॉस्स- 
दर्थेईपपोह्म सौहदम्‌)। ममान्‌रूपो नायं व इति तद्गत« 
चेतसाम्‌---इति भागवते (९।६।४४) । [ कलते स्पढते 
इति, कल-+- सर्वधातुम्यः इन्‌' इति इन्‌ ] श्रः; अन्त्य- 
युगम; कलियृगम। स्त्री. [ कल्यति ईषत्मकाशते 
उदिभवयते वा, कल--इन्‌ ] कलिका । ४५३ 





कलिका स्त्री. [ कलिरेव, स्वार्थे कन्‌ टाप्‌ च ] अस्फूटित- 


पुष्प; कोरक:; कलि:; कली; कोरकम्‌:, मुग्घाम- 
जातरजसं कालकांम 77 व्यर्थ कक्थयसि कि नव- 
मह्लिकाया:-इति साहित्यदपंणे (३।१६०) | वीणा- 
मूलं; पदसंततियुक्तरचनावि" बः;  स्पृमहाकलिका- 
रम्मे इलोकास्तु यगशः स्मृता:। अन्यासां कलिकानान्तु 
भवन्त्येककशों हि ते। प्ृताँदौ कलिकाभिर विरु- 
दास्तुल्यसश्भूघका: । कला नाम भवत्तोर्लनय 
पदसन्तति:। कलामि: कलिका प्रोक्‍्ता तद्भेदा: बट 
समीरिता:। कलछिका चण्डवृत्तास्या द्विगादिगण त्तका। 
तथा त्रिभज्भी वृत्ताख्या मध्या मिश्रा चर केवरा। 
इन्दोमेंद:;। अचममपंरचरणसंभु .. श्रयति स यदि 


करलिड्धृः 
लक्ष्म। -तरदितरगदितमापे यदि च तुयम्‌ चरणयुगल- 
काका: ४४१४ति कलिका सा --इति हृहूससम्णप, 
४ अध्यायें। कला; 'तन्यन्ते कलिका यस्मात्तस्मा- 
त्तास्तियय: स्मृता:---इति सिद्धान्तशिरोमणौं । १८६ 
कलिड्ूः पृ. [ के मस्तके लिड्भं पीतादिचिह्नमस्य ] 
धम्याटपक्षी; [ कलि पूतिगन्धादिक गच्छति प्राप्नोति | 
कलि--गम्‌ --ड, निपातनात्‌ साधु: ] पूतिकरब्जवक्ष:; 
देशविशेष:; नृपतिविशंष:; अडूगो वद्ध: कलिजश्च 
पुष्ड: सुह्ारच ते सुता:। तेषां देशा: समाख्याता: 
स्वनामप्रथिता भवि। अडुस्याज्भोइ्भवहेशों पड्ो 
वड्स्य च स्मृत:। कलिड्भुविषयदचेव कलिड्भस्य च स 
स्मृत:---इति महाभारते (१।१०४४९-५० ) 
'करिज्भर: पूतिकरजे धूम्याटे भूम्नि नीवृति'! --इति 
मेदिनी। 'ततः शकपुलिन्दाइच कलिज्भाश्वेव मागंतः 
--इति रामायण (४४०२१) । तहेशवासिमान- 
वादय:; ततः समुद्रतीरीण जगाम वसुधाधिपः । 
भ्रातृभि: सहितो वीर: कलिड्भान्‌ प्रति भारत-- इति 
महाभारते (३॥११४॥३) | कुट्जवृक्ष:; कलिज्भकः; 
इन्द्रयवम:; उक्त कुटजबीजं तु यवमिन्द्रय्व तया । 
कलिज्भइचापि कालिज्भं तथा भद्रयवा अपि । बिल्व 
छागमय:सिद्ध॑ सितामो #६६एस/कश_ । कलिड्धचूर्ण- 
संयकत रक्‍्तातीसारनाशनम्‌' --इति चतक्रपाणि संग्रह: । 
शिरीषवक्ष:; प्लक्षवृक्ष:। २४८ 
कलिल: त्रि. [ कल्यते मिश्रथते इति । 'सलिकलि' 
इति इलच्‌ ] गहन:; 'यदा ते मोहकलिल बुद्धिव्य॑ति- 
तरिष्यति'--इति भगवद्गीतायाम्‌ (२।५२ ) । मिश्रः; 
“न यत्पुन: कर्सु सज्जते मनो रजस्तमोम्यां कलिलं 
ततोष्न्यथा---इति भागवते (६।२।४६)। ७७७ 
कलेवरम्‌ कली. [ कले शुक्र वरं श्रेष्ठ देहोत्यत्तिहेतुक- 
त्वात्‌ पवित्रम्‌। सप्तम्या अल॒क ] शरीरम्‌; य॑ ये 
भाव॑ स्मरन्‌ देही त्यजत्यन्ते कलेवरम्‌। त॑ तमेवेति 
कौन्तेय ! सदा तद्भगवभावितः:'---इति भगवद्गीतायाम्‌ 
(८।६) । ५१० 


कल्कः पुं.- कली. [ कल्‌ गतौ+कदाधाराब्चिकलिम्य: 


२१२ 


कल्पान्त: 


कल्केन हताजुतेलामादयानकालयक्ृता , रागाम्‌--- 
इति उमारसम्भव (७॥९) | कर्णमल:; तुरुष्कनाम- 
गन्षद्रव्यं। घुतरल्लाधशाएं, रौज"|्ज्ऋयं; पिष्ट:; 
विनीय:; आवाप:; प्रक्षेप:; द्रव्यमात्र शिवापिष्टं 
शूष्क वा जलमिश्रितम्‌। तदेव सूरिभि: पूवे: कल्क 
इत्यभिधीयते।” दद्रव्यमाद शिलापिष्टं शुष्क वा सजलं 
भवेत्‌। प्रक्षेपावापकल्कास्ते तन्‍्मानं कर्षसम्मितम्‌'--- 
इति शाजूधर:। शाठथं; विभीतकवृक्ष:; विष्ठा; 
किट्टं; दम्भ:; 'तपों न कल्कोष्ष्ययनं न कल्क: स्वाभा- 
विको वेदविधिनं कल्कः। प्रसह्यवित्ताहरणं न कल्कः 
तान्येव भावोपहतानि कल्क:--इति महाभारते 
(१।१॥२७१)। त्रि. [ कलयति पापमाचरति, कल-+- 
के ] पापाशय:; पापात्मा। ६२७ 





कल्प: पूं. [ कल्प्यते विधीयते असौ। कृप्‌+-कर्मणि 


घतज्‌ ] विधि:; एप व प्रथम: कल्प: प्रदान हव्यकव्ययो: । 
अनुकल्पस्त्वयं ज्ञेयः सदा सद्धिरनृष्ठित:' --इति मनु: 
(३।१४७ ) । [ कल्प्यते सष्टिनणशिो वा अत्र । कृप +- 
णिच्‌, अधिकरण घ ] प्रलयः; 'यूगानां सप्ततति: सका 
मन्वन्तरमिहोच्यते। क्ृताब्दसंख्यस्तस्यान्ते सन्धि: 
प्रोक्तो जलप्लव:। ससन्धयस्ते मनवः कल्पे ज्ञेयाइच- 


_तुदंश। कृतप्रमाणकल्पादौ सन्धि: पञ्चदश स्मृतः।' 


[ कल्पते स्वक्रियाये समर्थो भवत्यत्र | कृप-|-अधिकरणे 
घ] ब्राह्म दिनं; देवद्विसह्॒यूगम्‌; 'कल्पान्‌ कल्प- 
विकल्पांश्च चतुर्युगविकल्पितान्‌। कल्पान्तस्य स्वरू- 
पञ्च युगधर्मारच कृत्स्नश:--इति विष्णुपुराणे 

(१।१।१२) । ८२६ 


कल्पनम्‌ कली. [ कृप्‌ +भावे ल्यूट्‌ ] कक्‍्लप्तिः; छेद- 


नम्‌। ७२९ 


कल्पपालः पुं. [ कल्प्यते इति कल्प: मं तस्य पाल: ] 


शौण्डिक:; कल्यपालक:। ५९३ 


कल्पबुक्ष: प्‌. [ कल्पस्य सदभुल्पस्य दाता वृक्ष: कल्प- 


स्थायी वृक्ष इति वा ] देवतरु:;: नमस्ते कल्पवृक्षाय 
चिन्तिताश्नप्रदाव' च। विश्वम्भराय देवाय नमस्ते 
विश्वमृ्तेये“--इति दानसागरे। १३५ 


कः--इति क ] पापम्‌; ॥वषूंतकल्कोजः हरेरुदस्तात कल्पान्त: पं. [ कल्पस्य अन्तों यत्र ] ब्रह्मणो दिनान्तः; 


प्रयाति चक्र नूप ! शोशुमारम्‌--इति भागवते (२।२। 


२४) । यस्य कस्यचिद्‌ वस्सुनों चुणम्‌; तां लोप्- , 


प्रलय:; 'उपवासरताएचव जले कल्पान्तवासिन:'---इति 
रामायणे (३।१०४४) । ११७ 


कलि्पितः २१३ 


कल्पितः पु. [ कल्प्यते सज्जीक्रियते असौ | कृप+ णिच्‌ +- 
कर्मणि क्त ] सज्जितहस्ती; रचिते त्रि., ब्रह्मादित॒ण- 
पर्यन्तं मायया कल्पितं जगत्‌ । सत्यमेक॑ परं ब्रह्म 
विदित्वेवं सुखी भवेत्‌---इति महानिर्वाणोक्‍्तात्म- 
ज्ञाननिर्णये। २२१ 

कल्मषम्‌ कली. [ कर्म शुभकर्म स्यति नाशयति। रस्य 


कबरी 


भव्यं; कुशल; क्षेमं; शस्तं, तथुकते त्रि.। 'प्राति- 
वेदयानुवेश्याँ च कल्याणे विशतिद्विजं--इति मनुः 
(८।३९२) । स्वर्णम्‌ (१७३) । १२२ 


कल्यापारूः पुं. [ कल्यां मद्य पालयतीति । कल्या+- 


पाल-+-अण्‌ ] शौण्डिक:; कल्यपाल:; कल्यपारुकः:। 
५९३ 


लत्वे षत्वे चपृषोदरादित्वात्‌ साधु ] पापम्‌; यामीस्ता क्लल्लमूकः त्रि. [ कलल: वधिर: मूक: अवाक ] वाक्‌श्रुति- 


यातना: प्राप्य स जीवो वीतकल्मष: । तान्यव पञ्च- 
भूतानि पुनरप्येति भागशः'-इति मनुः (१२२२) । 
हस्तिपुच्छं; मालिन्यम; “न हि. कझ्चन पश्यामों 
राघवस्यागुणं वयम्‌। दुलंभो हास्य निरयः शशाद्धूस्येव 
कल्मषम्‌---इति रामायण (२।३६।२७)। प्‌.. नरक- 
विशेष:; मलिते त्रि.। ६२७ 
कल्माषः पूं. [ कलयति इति, क्विपू, कल। माबषयति 
स्वभासा अभिभवति अन्यवर्णानू। मष्‌ हिसायाम्‌, 
णिच्‌ +- अच्‌। कल चासौ माषश्चेति ] कृष्णपाण्डुरवर्ण:, 
तद्गति त्रि. । चित्रवर्ण; (७४१), तद्बति त्रि. । 
कृष्णवर्ण:; [ कल शुभकर्म माषयति हिनस्ति, कल-+- 
मष -- णिच्‌-- अच्‌ ] राक्षस:; गन्धशाल:;। नाग- 
विशेष:; “नीलानीलौ तथा नागौ ऋं/४रणा तथा' 
“-इति महाभारते (१।३५॥७) । ७३६ 
कल्पम्‌ कली. [ कल्यते आगम्यते, कल गतौ+कमंणि यत्‌ ] 
प्रत्यष:; अहर्मुखम; 'इदं यः कल्य उत्थाय प्राउजलि: 
श्रद्धयान्वित: । श्यणुयाच्छावयन्मत्यों मुच्यते कमंबन्धने:' 
--इति भागवते (४।२४७८) । (३३०) मद्यम्‌; 
आसव:; ह्यस्तनदिनं (८०९); [ कलयति मिष्टतां 
सम्पादयति । अध्न्यादित्वाद यक्‌] मधु; त्रि. 
[ कलासु साधु: इत्यर्थ यत्‌ ] सज्ज:: कथयस्व 
कथामेतां कल्या: सम श्रवर्ण तव'-इति महाभारते 
(१॥५।३) । निरामय:; वाकश्नुतिवर्जित:; दक्षः; 
कल्याणवचनम्‌; उपायवचनम्‌। १११ 
कल्यपाल: पूं. [ कल्यं मय पालयतीति। कल्य+ 
पाल-+-अजण्‌ ] शौण्डिक:; .कल्यापाल:; कल्यपालक: ; 
प्रातराश:। ५९३ 
कह्याणम्‌ कली. [ कल्ये प्रातः: अण्यते शब्यते इति। 
कत्य +- अण -|- अंकतेरि चेति' घन्‌ ] मजूलं; 
इ्वःश्रेयसं;। छिवं; भद्ं;। शुभं; भावुक; भविक॑; 


वर्जित: ; अवाकश्र ति:; गूंगा-बहरा' इति भाषा। ६०९ 


कल्लोरः पूं.[ कलल-+-बाहुलऊकात्‌ ओरूच्‌ । यद्वा क॑ जल 


लोल चपल यस्मात्‌, निपातनात्‌ साधु: ] महातरज्ध:; 
उल्लोल: ; 'कालिन्दी जलकल्लोलकोलाहलकुतूहली --- 
इत्यद्ूट:। ह्ष:; छात्रों त्रि.! ६५३ 


कवच: पुं.-- कली. [क देहं वज्चति विपक्षास्त्रेम्यः वज्च- 


यित्वा रक्षति इति शेष: । क--वबच-+अचू, क॑ 
वातं वज्चति वा, अन्तण्पंर्थों वा। यद्वा कवते इति 
कुधातोरच प्रत्यय इति केचित्‌ ] सन्नाह:, तत्पर्याया:- 
तनत्रं; वर्म; दंशनम; उरइछद:; कद्भधूटक:; जगर:; 
दंसनं; जागर:; अजगरः:; कटकः; योग:; कब्चुकः; 
'शराबच दिव्या नभसः कवच व पपात ह--शति 
विष्णुपुराणे (१।१३॥४०) । यथा धहस्त्रप्रहाराणां 
कवच प्रति वारणम्‌। तथा दंवोषघातानां शान्तिभवति 
वारणम्‌-इति मलमासतत्त्वमू । लौहादिवमंवद्‌ 
गज्भादिरक्षणार्थ देवतामन्त्रविग्नह:। तत्तु पूजायां पाठ्य 
(यथा देवीकवचम्‌ ) भूर्ज विलिख्य कण्ठादौ घायें च 
--इऐति तन्त्रम्‌। पठहवाद्यम्‌ । ४५९ 


कवचितः त्रि. [ कवच संजातम्‌ अस्य । इतच्‌ ] वर्भितः; 


सन्नद्ध:: दंशित:। ४६० 


कवरमस्‌ त्रि. [ के मस्तके वर शोभमानत्वात्‌ श्रेष्ठम्‌ ] 


संपक्‍तं; खचितं; पूं. केशपाश:; वल्गुस्पन्दनस्तन- 
'छशकव रभाररशनां देवीम्‌--- इति भागवते 
(५२७७) । पुं.-«- कली. [ क॑ जरू वणोति,क+- 
व्‌+भअच्‌ ] लवण:; अम्ल: । [ कौतीति, कु दब्दे+ 
'कोररन्‌' इति अरन्‌ ] पाठकः; कर्वुरवर्ण:; 'दृष्ट्वेव 
निजतकलापमरामधस्ता चाकोणमाल्य 7: रां. कवरीं 
तरुण्या:---इति माघ (५॥१९) । ७४१ 


कबरी स्त्री. [ कं शिर: वणोति आच्छादयति । क-+वब्‌+- 


अचू, जानपदेत्यादिना डीपू्‌ । कु+अरन डीष्‌ वा] 


कविः 


केशविन्यास:; केशवेश:; कवरः; केशगर्भक:; केदा- 
पाश:; अमरीकवरीभमारभ्रमरी--शति चन्द्रालोके। 
गोपीभतूृ।वरह/झूऊः काचिदिन्दीवराक्षी, उन्मत्तव 
स्खलितकवरी निःश्वसन्ती विशालम'---इति पदादु- 
दृते(१) । वर्वरा; कारवी । ५३० 
क्विः पूं. [ कवते सर्व जानाति, सर्व वर्णयति, सव॑ संतों 
गच्छति वा। कव्‌ इन। यहां कुशब्दे, अच इः' 
इति इ ] शुक्राचाये:, ब्रह्मणो हृदयं भित्त्वा निःसृतो 
भगवान्‌ भुगु: । भूगो: पुत्र: कविविद्वान शुक्र: कवि- 
सुतो ग्रहः--इति महाभारते (१॥६६॥४२)। त्रि . 
[ कवते श्लोकान्‌ ग्रथते वर्णयति वा, कव-+इन्‌ ] 
पण्डित: (३३३); अध्यापयामास पितन शिक्षराज़ि- 
रसः कवि:--इति मन: (२।१५१) | ब्रह्मा; तेने 
ब्रह्म हुदाय आदिकवय--इति भागवते (१॥१) । 
वाल्मीकिमुनि:; 
वल्मीकतश्चापरस्ते ह्यव प्रथिता: कवीन्द्रगुरकस्तेम्यो 
नमस्कुम हे---इत्यू द्रूट: । सूय:; काव्यकर:; मन्द: 
कवियश:प्रार्थी गमिष्याम्यूपहास्यताम्‌--इति कालि- 
दास:, रघो (१।३) ॥ [ कवति शब्दायते इति, कु शब्दे 
अच इ:' इति इ, अश्वमुख शब्दायमानत्वात्‌ ] खलीने 
स्‍त्री.। विष्ण:; वेदों वेदविदव्यड्धो वेदाज्भो वेदवित्‌ 
कवि:--इति महाभारते (१३॥१४९॥२७) । कल्कि- 
देवस्य ज्येष्ठआ्लाता; 'कल्केज्यंष्ठास्त्रयः शरा: कवि- 
प्राज़तुमन्‍्त्रका:। तातमातृप्रियकरा गृरुविप्रश्नतिष्ठिता 
--इईति कल्किपुराणे २ अध्याये । चौरयोद्धा; वेधस्थान 
रणे भज्नो दुर्गे खण्डि: प्रजायते। कविप्रवेशनं यत्र 
योधाघातरच तत्र वे--इति सर्वतोभद्रचक्रे ज्योति- 
स्तत्त्वम्‌ । ४८ 
कविकम्‌ कली. [ कब्र + स्वार्थ कन्‌ ] खलोन:; कविः; 
कविका; लगाम इति भाषा। ४४२ 
कविका स्त्री. [ कवि--स्वार्थ कत्‌ टापु च] खलीन:; 
केविकापुष्पं; कवयीमत्स्य-; 'कविका मधुरा स्निग्घा 
कफ४्ता रुचिकारिणी । किड्चत्‌ पित्तकरी वातनाशिनी 
वक्तिवद्धिनी ---इति भावप्रकाश: | ४४२ 


कट्षा स्त्री. [ कशति दन्दायते ताडयति वा । कश्‌--करणस्थ| 
कतृ विवक्षया कतेरि अच टाप्‌ च। ताडयत्यनया वा ] 


अश्वादेस्ताडनी; 'कोड़ा, बाबुक' इत्यादि भाषा । 


र१४ 


'एकोअ्मून्नकिनात्‌ ततस्तु पुलिनात्‌ 


जघान कशया मोहात्‌ तदा राक्षसवन्भुनिम्‌--इति 
महाभारते (१।१७७।१०) । मांसरोहिणी। ४४२ 


कन्षियुः पुं.[ कशति दुःखं, कश्यते वा, कश्‌ गतिशासनयो: । 


कश्+-मृगय्वादित्वाद निपातनात्‌ साधु: ] भवतम्‌; 
आच्छादनम्‌; एकोक्त्यान्नवस्त्र कशिपू इति द्विवचनान्तं; 
दय्या; सत्यां क्षितौं कि कशिपो: प्रयासे:---इति 
भागवते (२।२४)। १२१ 


कशेर: पूं.- कली. [ के देहे शीयं ते, क+शु+ के श्र एरड 


चास्य इति उ एरड चान्तादेश: ] पृष्ठास्थि; 'कि 
कुवंता वराहेण खाद्यग्ते हि कशेरवः'-.-इत्युणादि- 
धुतचन्द्रवचनम्‌ । कली. [ क जल वात वा शभ्यूणाति, 
क-शु-+-उणादित्वाद्‌ उ एरड चान्तादेश: ] कशेरुका; 
तृणकन्द:; 'कसेरू' इति भाषा। कार द्विविधं तत्तु 
महद्राजकश रुकम्‌ । मुस्ताकृति रूघु स्थाद्‌ यत्‌ तच्चि- 
वोटमिति स्मृतम्‌--इति बंच्यकम। पुं. [क+ 
श्‌+उ--एरड ] जम्बूद्वीपस्य खण्डविशेष:। ६३४ 


कदमलम्‌ कली. [ कश गतिशातनयो:--कल 'कुटिकशि- 


कौतिम्य: प्रत्ययस्य मुद' इति मुद ] मलिने त्रि.। मूर्च्छा; 
मोह:; 'कुतस्त्वाकश्मलमिद॑ं विषमे समुपस्थितम्‌--- 
इति भगवदुगाता (२।२)। पापम्‌॥। ७२७ 


कष्यम्‌ कली. | कशति अनेन, कश +-बाहुलकात्‌ करणे 


यत्‌ ] मद्॒भ; नब्रह्मणस्तनयो योअभून्‌ मरीचिरिति 
विश्रुत:। कश्यपस्तस्य पुत्रो$भूत्‌ कश्यपानात्‌ स कश्यप: - 
इति माकंण्डेयपुराणे (१०४३) ।[ कशाम्‌ अहंतीति । 
कशा +-दन्तादित्वाद्‌ यत्‌ ] अश्वमध्यभाग: (४४१); 
कशाहें त्रि.। ३३० 

कटा ८८ व पूं. [ कश्यपस्य ननन्‍्दनः |] गरुडः:; देवा- 
सुरादय: | ३० 


कवायः पुं..- कली. [ कषति कण्ठम्‌,कष्‌ + आय ] रस- 


विशेष:; तुवर:; कुवर:; तृवरः:; तथुक्‍ते त्रि. | 'कषला' 
इति भाषा। शुक्‍्तानि च कषायांदच पीत्वा मेध्यान्यपि 
द्विः:--इति मनु: (१११५३) । कषायः शोषण: 
स्तम्भी ब्रणपाकातिनाशन:। कफशोणितवातध्नों रूक्ष: 
शीतो गरुस्तथा। कषायनामा निरुणद्धि छोफ़॑ 
वर्णन्तनोदीपनपाचनदच । सस्त्वापहोक्साी शिथिलत्व- 
कारी निषेवित: पाण्डकरोइतिमात्रम्‌ू “-इति राज- 
नि्घण्ट:। त्रि. [ कषं+आयः ] सुरभिः (८१३); 


कलेश: 


प्रट्पूषेष स्फूटितकमलामोदमेत्रीकषाय:'-इति मेघ- 
दृते (३३ )। पाचनादि:; क्वाथ:; नियंह:; स्वरस:; 
कल्क:; क्वयितः:; शीतः:; फाण्टम्‌। जिह्ठां कष्ठं 
ग्रसति नितरां ग्राहकरचातिसारे, इलेष्मव्याधेरपशमकर: 
दवासकासापहर्ता। हिक्‍कां शर्ल हरति नितरां शोधन 
स्याद्‌ ब्रणानां, प्रोक्तश्चायं समधिकग णो नाम श्रेष्ठ: 
कषाय:---इति हारीत:। निर्यास:; धघृष्टो वटकषायेण 
अनुलिप्त: प्रियद्गुणा । क्षीरेण षष्टकान्‌ भुक्त्वा 
सर्वपापे: प्रमुच्यते---इति महाभारते अनुशासन- 
प्वंणि । विलेपनम्‌; “र्णापितों लोधकषायरूक्षे 
गोरोचनाक्षेपनितान्तगौरे---इति कुमारसम्भवे (७।- 
१७) । तदट्टौकायां लॉध्रस्य वृक्षविशेषस्य कषायेण 
विलेपनेन-इति मल्लिनाथ:। अद्भरागः; पुं. श्योनाक- 
वृक्ष:; राग:; कलियुगं; निविकल्पसमाधेविष्नभेदः, 
त्रि. लोहित:; चूताझकुरास्वादकषायकण्ठ: पुंस्कोकिलो 
यन्मघुरं चुकज--इति कुमारसम्भवे (३३३२) । 
रक्तपीतमिश्चितवर्ण:; धववृक्ष:। ७७१ 


कसतेदः प्‌. [क शणातीति, श्र्‌ हिसाया बाहुलकादुप्रत्यये 
प्रकृतेरेरडादेश:, निपातनात्‌ शस्य सत्वम्‌ ! कसेरुका; 
पृथ्ठास्थि; कश€:; गुण्डकन्द:; श्षुद्रमुस्ता; शूकरंष्ट:; 
सुगन्धि:; सुकन्द:; कसेरुक:। ६३४ 

कस्त्रेका स्त्री. [ कर्सात गन्धाहत्या:। कस्‌ गताँ, 
खर्जूरादित्वाद्‌ ऊर, डीपू, कस्तूरो+स्वार्थ कन्‌ टाप, 
पृथोदरादित्वात्‌ साधु: ] कस्तूरी; कस्तुरिका; मृग- 
नाभि:; मृगमदः:; मृग:ः; मृगी; नाभि:; मदः; 
वातामोद:; योजनगन्धिका; मदनी; गन्‍्धकेलिका; 
वेधमुख्या; मार्जारी; सुभगा; बहुगन्धदा; सहख- 
वेधी; श्यामा; कामान्धा; मृगाज़ना; कुरज्जनामिः; 
ललिता; इ्यामला; मोदिनी; नाभी; लता; योजन- 
गन्धा; मार्ग:; गन्धबोधिका; कालाडहु; धपसञ्चारी; 
मिश्रा; गन्धपिशांचिका। 'मृगनांभम्‌ गमदः कांथेतस्तु 
सहस्रभित्‌। कस्तूरिका च कस्तूरी वेघमुख्या च सा 
स्मृता ।! कस्तूरिका कटुस्तिक्ता क्षारोष्णा शुक्रला 
गरु:। कफवातविषच्छदिशांतर्दागंन्ध्यशोषहुत्‌'---इति 
भावप्रकाशः । ५४४ 

कट्ठारम्‌ कली. [ कस्य जलस्य हार इव, के जले छ्वादते 
वा इति। क-+ द्वाद्‌ +परयाधच्‌, पृषों रादित्वात्‌ 


२१५ 


साधु: ] श्वेतोत्पलं; सौगन्धिकं; कत्तुणं; गन्धकम; 
'कुम॒दोत्पलकद्भधा रशतपत्रवनद्िभि:---इति भागवषत्ते 
(४।६।१७) ॥ ६८१ 


कांस्यन कली. [ कंसाय पानपात्राय हित॑ कंसीयं, तस्य 


विकार: इति। कंसीयपरशव्ययोरिति' यत्‌; छस्य छुक 
च। यद्वा कंसमेव इति स्वार्थे यत्र प्रत्ययः ] तागरजू- 
मिश्चितवातु:; कस; कंसास्थि; तामराद़ें; सौराष्ट्रकं; 
घोषं; कांसीयं; वल्िलोहकं; दीप्तिलोहं; घोर- 
घ॒ृष्यं; दीप्तिकांस्यं; कास्यम्‌। 'उपधातु भवेत्‌ कांस्य 
द्योस्तरणिरज्ुयो:। कांस्यस्य तु गुणा शेया: स्वयोनि- 
सद॒शा जने:--इति भावप्रकाश:। १७० 


काकः पुं. [ कायते शब्दायते, के शन्दे, 'इण मीकापाश/ल्याते- 


माँचम्य: कन्‌' इति कन्‌ ] पक्षिविद्येष:; करट:; अरिष्ट:; 
बलिपुष्ट:; सकृत्मजः; ध्वाठक्ष:; आत्मघोष:; परभृत्‌; 
बलिभूक; वायस:; वातजव:; वलः:; दीर्षायु:; 
'सूचक:; क्ृष्ण:; ग्रामीण:; पिशुन:; कटलादकः; 
द्वि:; कागः; काणः; घुलछिजरूष:; नि्मित्तकृत्‌; 
कोशिकारि:; चिरायु:; मुखर:; खरः:; महाछोल:; 
चिरण्जीवी; चलाचरूः; करटकः:; नागवीरकः; 
गाढमंथुन:; लुण्टाक:; आवकः; रतज्बर:। अथोच्यते 
काकरुतं रुतानां मू्नि स्थितं शाकुनभाषितानाम्‌। 
अचिन्तितावेदितकायसिर्द्धि पूर्वादिकाष्ठाप्रहरक्रमेण --- 
इति छाकुने “/कचरितस्‌। पीठसपी; द्वीपविशेष:; 
परिमाणभेदः; वृक्षविशेष:; शिरोज्वक्षाल॒नं; तिरकः; 
अतिघृष्ट: । २४५ 


काकतुष्ड: पुं. [ काकतुण्डस्येव वर्णोश्स्त्यस्य। अशें 


आदित्वादू अचू ] कालागरु; अगरुविद्येष:। ५४५ 


काकतुण्डिका स्त्री. [ काकतुण्डस्येव वर्ण: फलांशे अस्या: 


इति। ठन्‌, स्त्रियां टाप च] काकचिड्चा; गुण्जा। 
२०३ 


काकपकाः पुं. [ काकस्य पक्ष इव आकारोज्स्त्यस्थ। 


काकपक्ष +- अच ] मस्तकपाएवंद्ये केशरचनाविदेषः; 
शिखण्डक:; शेंलाण्ड ८; दशिखण्ड:: जुल्फी इति 
भाषा। कौशिकेन स किलर क्षितीए्वरों रामसध्वर- 
विधातशान्तये। काकपक्षधरमेत्य याचितस्तेजसां हि 
ने वयः समीदेयते--इति रघुवंधोे (१११) । ५३२ 


काका स्त्री. [ काकवदाका रोध्स्तास्या: काक, जच्‌ त॒त्षष्टाप्‌ ] 


काञ्ची 


काचः पु. [ कच्‌ दीप्तो+णिच्‌+घत्र्‌ ] शिकय; क्षार: 


काकु: २१६ 


काकनासालता; काकोलीवक्ष:: काकजबड्घावक्षः:; 


'काकजहूघा नदीकान्ता काकतिकता सुलोमशा । 
पारावतपदी दासी काका चापि प्रकीतिता--इति 
भावप्रकाशे। रक्तिकालता; मलपृवृक्ष:; काकमाची- 
वक्ष:। ८०९ 
काकु: स्त्री. [ कक लौल्ये + उण्‌ ] शोकभयादिशभिष्व- 
निविकार:; भिन्नकण्ठ्वनिर्धी रे: काकुरित्यभिधीयते'- 
इति साहित्यदपंण (२।२३)। गुरुपरतन्त्रतया बत 
दूरतर देशम्‌यतो गन्तुमं। अलिकुलकोकिलललिते 
नेष्यति सखि ! सुरभिसमय्सौ ?” नेष्यति, अपि तु 
एध्यति एवेति काक्‍वा व्यज्यते । इति काकुं लक्ष्यीकृत्य 
उदाह्तं तत्रेव। १४३ 
काकुदम्‌ कली. [ काकुं ददातीति । काकु-+-दा+क ] 
ताल। ५२१ 
काकोदरः पु. [ कु कुत्सितम्‌ अकति। कु + अक वक्रगतौ+- 
अच्‌, को: कादेश:, काक कुटिलगतिकारि उदरं यस्य ] 
सपे:; 'यः पूतनामारणलूब्धवर्ण: काकोदरों येन विनीत- 
दपं:। यशोदयालझकृतमृतिरव्यानज्नाथो यदूनामथवा 
रघृणाम--इति राधवपाण्डवीये । ६४० 
काकोर: पूं.[ क॑ जलमाकोलति संस्त्यायतीति । क+-आ+ 
कुल संस्त्यानं+अण्‌ । कक्‌ लौल्ये, स्वार्थ णिच-+- 
बाहुलकाद्‌ ओल वा ] द्रोणकाक:; बक चेव बलाकां 
व काकोलं खज्जरीटकम्‌। मत्स्यादान्‌ विडवराहांशव 
मत्स्यानंव च स्वश:--इति मनु: (५।१४) । सपं:; 
शूकरभंद:; काकोलीनामख्यातौषधिविशेष:; कुलाल:। 
पूं.- कली. [ कु कुत्सितं तीन्नतरं यथा स्थात्‌ तथा कोलति 
पोडयति विद्धुलीकरोति वाइनेन। करण घन्र्‌ ] कृष्ण- 
वर्णस्थावरविषविशेष: (६४७); 'ाकोलमुग्रतेज: 
स्थात्‌ कृष्णच्छविमहाविपम्‌'--इति वैद्यके । अस्य 
पर्याया यथा--काकोलो गरल: क्ष्वेडो वत्सनाभः 
प्रदीपन:। शौक्लिकेयों ब्रह्मपुत्रो विष स्याद गरलों 
विष:---इति बवेद्यकरत्नमाला। कली. [ काकयति 
लोलयति दुःखदत्वात्‌ । कक लौल्ये + णिच + ओर । 
काकेन उल्लायते भक्ष्यते अन्न वा। आधारे धबर्थे क, 
पृषोदरादित्वात्‌ साधु ] नरकविशेष:; “महानरबी- 
काकोल सज्जीवनमहायसम्‌--इति मनु:। २४६ 
काइदा स्त्री. [ काउक्ष।अ ] इच्छा। ७१० 


मृत्तिकाविशेष:; 'काच” इति भाषा । मणिविशेष:; 
आकरे पद्मरागाणा जन्म काचमणे: कुत:---इत्युड्धूट: । 
नेत्ररोगविशेष:; अस्मिन्नपि तमोभूते नातिरूढे महागदे । 
चन्द्रदित्याँ सनक्षत्रावन्तरिक्षे च विद्युत:। निर्मलानि 
च तेजांसि आआजिष्णूनीव पश्यति । स एव लिज़नादस्तु 
नीलिका काचसंज्ञित:---इति माधवकर:। ७५८ 


काधितम्‌ त्रि. [ कच्यते बध्यतेइसौ। कच्‌+णिच, 


करमंणि क्‍त ] सिकयितं; शिक्यितं; शिवयारोपितवस्तु । 
७६८ 


काञचनम्‌ कली. [ काञ्चते दीप्यते इति। काचि दीप्तौ+- 


ल्यु ] स्वर्ण म्‌; अमित्रादपिस द्वत्तममेध्यादपि काञ्चनम्‌' । 
“-शति मन्‌: (२२३९) । पश्चकेसरं; धनं; नागकेसर- 
पुष्प; [ भावे ल्युट ] दीप्ति:; काठ्चनमये त्रि.। 
“निर्लेप॑ काञ्चन भाण्डमड्िरिव विशुध्यति--इति 
मन्‌: (५११२) । पुं. [ काञ्चते दीप्यते इति कतेरि 
ल्‍्यु ] पुष्पवृक्षविशेष:; रकक्‍्तश्वेतभेदेन स॒ द्विविघ: । 
आयद्यस्य पर्यायाः-रवतपुष्प:; कोविदार:; युग्मपत्र:; 
कुण्डल:। द्वितीयस्य पर्याया:- काड्चनाल:; कर्वुदार:; 
पाकारि; चम्पक:; नागकेसर:; उदुम्बर:; धुस्तूरः; 
पुरूरवसो बंश उद्धृतस्य भीमस्य पुत्र:; भीमस्तु विजय- 
स्याथ कावठ्चनो होत्रकस्तत:--इति भागवते 
(९।१५॥३२) । १७४ 
पण्चनारक; पु. [ काञचन तद्॒णंम्‌ ऋच्छति पुष्पे: | 
काड्चन-+-ऋ--अण्‌+कन्‌ ] कोविदारवृक्ष :: काड्च- 
नार:; काउचनाल:; काठड्चनक:; गण्डारिः; 
शाणपुष्पक:; कचनार' इति भाषा। २०६ 


काडिचः स्त्री. [ काउचते इति, 'स्वंधातुम्य इन्‌' इति 


इत्‌ ] काठची;  हतकाडिन्चवल्लिबन्धोत्तरजघनाद- 
परभोगभुक्ताया: । उल्लसति रोमराजिः स्तनशम्भो- 
गेरलरेखेव'--इति आर्यासप्तशती (६९३) ॥ ५६० 


काडचो स्त्री. [ काडिच-ऊंदिकारान्तत्वाद्‌ वा डीष ] 


सत्रीकट्याभरणं; मेखला; सप्तकी; रसना; सारसनं; 
काज्चि:; रशना; कक्षा; कक्ष्या; सप्तका; सारशने; 
रसनं; बन्धतम्‌; वीचिक्षोभस्तनितविहगश्रेणिकाञ्ची- 
गणाया:--इति मेघदूते (३० ) । केचित्तु---एकयष्टि- 
भंवेत काञठची मेखला त्वष्टयष्टिका। रसना षोडश 


काञअथीप २८ 


ज्ञेया कलापः पञ्चविजशञक: ।” मोक्षदसप्तपुयन्तगंत- 
पुरीविशष:; अयोध्या मथुरा माया काशी काज्ची 
अवन्तिका। पुरी द्वारवती चेव सप्तेता मोक्षदायिका:।' 
गज्जा | ५६० 
काठचीपदस कली. [ कावचया: पदं स्थानम्‌ ] जघनम्‌। 
५१२ 
काओिजकम्‌ कली. [ अज्ज्‌ +धात्वथ॑ निर्देशे ण्वुल, टाप्‌ 
अत इत्वञव्च। अड्जिका। कु कुत्सिता अड्जिका 
व्यक्तिपंस्य, को: कादेश: ] वारिपपुंपितान्नाम्लजलम्‌ ; 
आरनाछकं; सौवीरं; कुल्माषम्‌; अभिषुतम्‌; अवन्ति- 
सोम॑; धान्याम्लं; कुड्जलं; कुल्मासं; कुल्माषाभियुतं ; 
काडिचकं; काडञ्जीकं; काड्िजिका; कअड्ज्जिकं; 
काञजी; भक्‍तवारि; धान्यमूलं; धान्ययोनि; तुषाम्बु; 
गृहाम्लं; महारसं; तुषोदकं; शुक्‍लं; चक्र; धातु- 
घ्तम; उन्नाहं; रक्षोष्तं; कुण्डगोलकं; सुवीराम्लं; 
वीरम्‌; अभिषवम्‌; अम्लसारकं; काँजी' इति भाषा। 
'काओ्जिक दधि तेल तु बलीपलितनाशनम्‌ | दाहकं 
गात्रशथिल्य बल्य॑ सन्‍्तपंणं परम्‌---इति राजनिघंण्ट:। 
कुल्माषधान्यमण्डन चाज्यूतं काञ्जिकं भवेत्‌। यन्म- 
स्त्वादि शुचौ भाण्ड सगुडक्षौद्रकाड्जिकम्‌ । धान्यराशौं 
त्रिरातस्थ श॒क्‍त चुक्र तदुच्यते--इति वंद्यकपरिभाषा । 
३१८ 
काण्ड: पुं.- कली. कनी दीप्तौ+ बमन्ताद ड:' 'क्वादिस्य: 
कित्‌', अनुनासिकस्येति' दीघं: ] अर्वा ; कुत्सित:; बाण: 
(४६६) ; 'विषये काशिराजस्य ग्रामान्निष्क्रम्य लब्धक: । 
सविष॑ काण्डमादाय मृगयामास वे मृगम--इति महा- 
भारते (१३॥५।३)। नाल (५७९) ; प्रस्ताव: (८६७) ; 
वुन्द:; समूह:; कुत्सा; दण्ड:; 'पृषता वरत्राकाण्डना- 
हन्ति--इति कात्यायनश्रौतसूत्र (८॥७।२७) । वरत्रा- 
काण्डन वंशदण्डन---इति कर्क:। जल; वारि; 'तास्तु 
गत्वा पर तीरमवरोप्य च॒ त॑ं जनम्‌। निवृत्ता: काण्ड- 
चित्राणि क्रियन्ते दाशबन्धुभि:---इति रामायण (२। 
८९।१० ) क्रीडार्थ काण्डबित्राणि, काण्ड जले चित्राणि 
चित्रगमनानि लघुत्वात्‌ करियन्ते स्मेत्य्थ:” इति तट्टीका। 
दइरवक्ष:; वर्ग:; एकद्तत८ाट-०:; 'क्रियाकाण्डष 
निष्णातो योगषु न कुरूद्वह-इति भागवते (४२४९ )। 
परिच्छेंद:; 'इदं प्रापमुत्तमं काण्डमस्य यस्माल्लोकात्पर- 


२१७ 


कशरपाबानका 


मेष्ठी समाप-इति अथव॑वेदे (१२।३।४५) । अवसर: ; 
स्तम्ब:; ऊरुद्यं मृगदशः कदलस्य' काण्डी मध्यं च 
वेणिरतुल स्तनयृग्ममस्या: --इति अमरुशतके (९५)॥। 
तृणादिगच्छ:; दूर्वाकाण्डमिव श्यामा न्यग्रोगपरि- 
मण्डला---इति भट्टि:ः (५१८) । तरुस्कन्ध:; वक्ष- 
काण्डमितों भाति। वृक्षाणां शाखा; उद्धिज्जा: स्थावरा: 
सर्वे बीजकाण्डप्ररोहिण:--इति मन्‌: (१।४६) 
केचित्काण्डात्‌ शाखा एवं रोपिता वक्षतां यान्ति-- 
इति तट्टीका। रहः:; निर्जनस्थानं; इलाघा; पापीयान्‌ । 
कली. [ कणतीति, कण शब्दे +-ड, बाहुलकाद दीघ: ] 
सन्धि:; विच्छिन्नेकखण्डास्थि; 'भग्नं समासाद्विविधं 
हुताशकाण्ड च सन्धौ च हि तत्र सन्धौ। उत्त्पिष्ट- 
विष्टिलष्टविवर्तितं च॒ तियंग्गतं क्षिप्तमधश्च पट च--- 
इति रोगविनिश्चय:। सन्धिविच्छिन्नमेकखण्डमस्थि- 
काण्डं, काण्डन च लरऊककंपालवलयतरुणरुचकानां 
ग्रहणम्‌। तत्र भग्नं काण्डभग्ममू--इति तट्टीका मधु- 
कोषब:। ३३७ 
काण्डपट: प्‌. [ काण्ड काष्ठादिनिर्मितस्तम्भ आवरकत्वात्‌ 
स्थित: पट:] जवनी; जवनिका; तिरस्करिणी; 
'कनात' इति भाषा। ३०९ 
काण्डपृष्ठ: त्रि. | काण्ड: बाण: पृष्ठ यस्य ] काण्डस्पृष्ट: ; 
दास्त्राजीव:; स्त्रीपूर्वा: काण्डपृष्ठाइच यावन्तो भरतषभ । 
अजपा ब्राह्मणाइचव श्राद्ध नाहेन्ति केतनम्‌--इति 
महाभारते (१३॥२३।२२)। वश्यापति:; कली. [ काण्डं 
तरुस्कन्ध इव स्थल पृष्ठं यस्य ] कर्णभनु:। ४०५ 
काण्डस्पुष्ड: त्रि. [ स्पृष्ट गृहीतं काण्डं यन, निष्ठान्तत्वात्‌ 
परनिपात: ] काण्डपृष्ठ: ; शस्त्राजीवी ; शस्त्राजीव:।४०५ 
कातरः त्रि. [ कु कष्टन तरतीति। कु +तु + अच्‌, को: 
कादेश: ] व्यसनाकुलचित्त:; व्याकुल:;; अधीरः; 
'कातरोइसि यदि वोद्गताचिषा तजितः परशुधारया 
मम---इति रघुवंश (११।७८) । पूुं. [कं ज़रूम्‌ 
आतरति, क-+-आ-+त्‌+भअच्‌ ] कातलमत्स्य:। ३५४ 
तत्याबानका स्त्री. [ कतस्यापत्य स्त्री, गर्गादिश्यो 
यत्र' इति यत्र्‌, सत्र लोहितादिकतन्तेम्य: इति ष्फ । 
षित्वाद्‌ डीष्‌, क, इत्वं, टाप्‌ ] अद्धवृद्धा; काषायवसना 
विधवा; दुर्गा; याशवल्वयमुन: पत्न्योरेका; कात्यायनस्य 
ऋष: पत्नी । ४८५ 


कात्यायनी २१८ 


कात्यायनी स्त्री. [ कतस्यापत्य॑ स्त्री । गर्गादिश्यों यत्र्‌' 
इति यज्‌। सर्वत्र लोहितादिकतन्तेम्य:: इति प्फ, 
षित्वाद्‌ डीष ] दुर्गा; पावती; 'एतत्ते बदन सौम्यं 
लोवनत्रयभूषितम्‌। पातु नः स्वभतेम्य: कात्यायनि ! 
नमोस्तु ते"--इति मार्कण्डय (९१२३) । अद्धंवद्धा ; 
काषायवसना विधवा; याज्ञवल्क्यमुन: पत्नयोरेका। 


भुजज़म: | कमंद्च कुलिकश्च॑व काद्रवेया: प्रकीतिता:-- 
इति महाभारते (१।६५।४१) । ६४० 


कानतम्‌ कली. [कं जलम्‌ अननं जीवनमस्य | यद्धा 


कानयति दीपयति, कन्‌ दीप्तौ+ णिच्‌-+ल्‍्युद ] वनम्‌; 
'शीतो वायु: परिणमयिता काननोदुम्बराणाम्‌-इहति 
मेघदूते (४४) । बरह्मणो मुखम; गृहम्‌। २१० 


यथा बह॒दारण्यक्रोपनिषदि-'याज्ञवल्कयस्यथ दे. भायें कातीनः पुं.- स्त्री. [ कन्यायाम्‌ अनूढायां जात:, कन्याया 


बभूवतु: मंत्रयी कात्यायनी च। तयोहि मैत्रेयी ब्रह्म- 
वादिनी बभूव स्त्रीप्रज्ञव तहि कात्यायनी | [ पल्नां 
डीपू ] कात्यायनस्य ऋषे: पत्नी। १५ 

कादस्बः पुं. [ कदम्ब समहे भवः। कदम्ब -- अण्‌ ] कल- 
हंस:; क्वचित्‌ खगातां श्रियमानसानां कादम्बसंसगंवतीव 
पडकित:ः--इति रघुवंश (१३।१५) । [ कदम्ब एव- 
स्वार्थे अण्‌ ] कदम्वव॒क्ष:; [ कदस्बस्येदमिति व्युत्पत्त्या 
अण्‌] कदम्बस स्वन्धिनि त्रि., कदम्बकुसुमम्‌; गन्धरच 
धाराहतपल्वलानां कादम्बमर्दधोदगतकेसरं च--इति 
रघवंश (१३॥२७) । वाणः; कादम्बक:; शर:। २५४ 
कादम्बरी स्त्री. [ कु कृष्णवर्ण नीलवर्णमित्यथं:, अम्बरं 
वस्त्र यस्य, को: कदादेश:, कदम्बरों बलरामस्तस्य 
प्रिया। कदम्बर--अण्‌ ततः स्त्रियां डीप। यद्वा कदम्बे 
जातो रसः कादम्बः, तत्र जात: इत्यण । कादम्बं राति 
ददातीति, रा दाने -- आतोशुपसगें कः' इति क, गौरा- 
दिल्वान डीव ] मदिरा; 'कादम्बरीमदविधूणितलोचनस्य 
युक्त हि लाडुलभृतः: पतन पृथिव्याम्‌--दइत्युद्धूट:। 
कोकिला; सरस्वती; सारिकापक्षिणी; बाणभट्ट- 
विरचितकाव्यविशेष: (स्वनायिकानास्नैव प्रसिद्धोड्य॑ 
ग्रन्थ: । इयं कादम्जरी तु बाणभट्टेन असमापिता पुनरस्य 
पुत्रेण समाप्ति नीता)। नायिकाविशेषः: (सा तु 
तुम्बुरुप्रमुतीनां पण्णां गन्धर्वाणां ज्येष्ठस्य हंस इत्या- 
रूपया प्रसिद्धस्थ गन्धवंस्थ कनन्‍्या। अस्या जननी 
सोममयखसम्भवाप्सरसां कुले जाता गौरीति नाम्ना 
प्रसिद्धा ) । ३२९ 

१दाल्बनो स्त्री. [ कादम्भा: कलहंसा: सन्ति अस्याम, 
कादम्ब +- इनि + डीष ] मेघमाला; मेघश्रेणि: । ५९ 
काद्रवेय: पूं.[ कदवा अपत्य पुमान्‌। कद + शुअआ्रादिम्यैरच' 
इति ढक, 'ढ लोपो$कद्रवा:” इति भस्य न लोपः ] कहू- 
सनन्‍्तान:; नागा:; 'शेषोध्नन्तो वासुकिश्च तक्षकदच 


जातो वा। कन्या + कन्याया: कनीन च' इति अण 
कनीनादेशइच ] अनूढापुत्र:; कनन्‍्यकाजात:; सा कन्या 
यद्यनृढ़ा पितृगृह एव तिष्ठति तदा तत्पुत्रों मातामहस्थ॑व, 
यथा-- कानीन: कन्यकाजातों मातामहसुतो मतः'--- 
इति याशवल्क्य:। यद्यूढा तदा वोदुरेव, यथा--पित- 
वेइमनि कन्या तु य पुत्र जनयद्रह: । त॑ कानीनें वदेश्नाम्ना 
वोढ: कन्यासमुद्धवम--इति मनु:। पुं. व्यास: ; कर्ण: । 

५०१ 


काम्तः पु. [ कम्‌+कत ] पति:; कान्तोदन्तः सुहृदुपनतः 


सज्भमात्‌ किड्विदून:---इति मेघदूते ( १० १ )। श्रीकृष्ण: ; 
चन्द्र; चन्द्रकान्तसूय्यकान्तायस्कान्तादय:; हिज्जल- 

वृक्ष; वसन्‍्तऋतु:; विष्णु; कामहा कामकृत्‌ कान्‍्तः: 

काम: कामप्रद: प्रभ:---इति महाभारते (१३॥१४९। 

४५) | शिव:; गृह: कान्‍्तो निज: सप: पवित्र सवपावेन:'- 
इति महाभारते (१३॥१७।१४८ ) । कात्तिकेय:; काम- 

जित्‌ कामद: कान्‍्तः सत्यवाग भुवनेश्वर:--इति महा- 

भारते (२२३१४) । ४९७ 


कान्तः त्रि. [ काम्यते इति, कम्‌--कमंणि क्‍त, 'यस्य 


विभाषा' इति नेट्‌ , 'अनुनासिकस्पेति' दीघं: ] मनोरमः; 
शोभन:; मलिनमपि मृगाक्ष्या वल्कलं कान्तरूपं न 
मनसि रुचिभड्ं स्वल्पमप्यादधाति---इति शाकुन्तले 
१ अड्भे। कली. [ कनते दीप्यते इति, कन्‌+ कतंरि 
बत ] कुअकुमं; लौहविशेष:; 'स्वादुयत्र भवेश्निम्ब- 
कल्को रात्रिन्दिवोषित:। कान्तं तदुत्तमं यक््च रूप्येणा- 
वर्तितं मिलेत।” पात्र यस्मिन्‌ विसरति जले तैल- 
बिन्दुनिषिक्तो, विद्धं गन्धं॑ विसुजति निज रूषितं निम्ब- 
कल्के:। पाके दुग्ध भजति शिखराकारतां नेति भूमौ, 
कान्तं लौह तदिदमृदितं लक्षणोक्तं न चान्यत्‌--इति 
सुखबोध:। ६८९ 


कान्ता स्त्री. [ काम्यते असौ, कम्‌ + णिच्‌ + कर्मणिक्त + 


कान्तारम्‌ 


टाप्‌ ] नारी; 'झटिति प्रविश गहं मा बहिस्तिष्ठ कान्ते ! 
प्रहणसमयवेला वतंते शीतरइमेः । अयि! सुविमल- 
कान्तिं वीक्य नूनं स राष्ट्ग्रंसति तव मुखन्दुं पूर्णचन्द्र 
विहाय ““--इति ऋजारतिलके (६)। प्रियडुगुवक्ष:; 
सर्वाजजसुन्दरी स्त्री; गद्भा; कूटस्था करुणा कान्ता 
कूमंयाना कलावती--इति काशीखण्ड (२९।४३) | 
बहदेला; रेणुका; नागरमुस्ता। ४८२ 

कास्तारम्‌ कली. [ कस्य मुखस्य अन्तम्‌ ऋच्छति गच्छ- 
तीति। कान्त+ ऋ+ 'कमंण्यण्‌” इति अण्‌। कानन्‍्तं 
मतोज्ञम्‌ ऋच्छति प्राप्नोति वा। कर्मण्यण्‌” ] काननम्‌ ; 
सीते विमृच्यतामेषा वनवासकृता मतिः। बहुदोष॑ हि 
कान्तार वनमित्यभिधीयते-इति रामायण (२२२८।५ ) । 
पद्मविशेष:; पुं.[ कान्तं मनोज रसम्‌ ऋच्छति प्राप्नोति, 
कान्त -+- ऋ +- अण्‌ ]इक्ष विश्वेष:; कान्तारक: ; कान्तारी ; 
'कान्तारतावसाविक्ष॒वंशकानगुणी मतो--इहृति सुश्रुते 
सूतरस्थाने ४५ अध्याय: । कोविदारबक्ष:; वंशः; पूं.- 
कली. [ कस्य- सुखस्य अन्तम्‌ ऋच्छति यत्र, हिल्लसंकुल 
त्वात्‌ू। कानत+ऋ--आधारे + घनत्र्‌ ] महावनम्‌; 
कैकेयान्‌ सिन्धुसौवीरान्‌ कान्तारगिरयश्च ये। गिरि- 
जालावृतां दुर्गा मार्गष्वं पश्चिमां दिशम्‌--इति 
रामायणे (४४३।११) । दुर्गंगपथ: (८१६); 

'सिहक्षुण्णकरीन्द्रकुम्मगलितं रक्ताक्तमुक्ताफलम्‌ , 
कान्तारे बदरीभ्रमाद द्तमगाड्विल्‍लस्यथ पत्नी मुदा।' 
बिलं; छिद्रम्‌ | २१० 

कास्तिः स्त्री. [ कम्‌ कान्‍्तो, कन्‌ दीप्ती वा + भावे क्तिन्‌ ] 
दीप्ति, शोभा; द्युति:; छविः:; शुभा; भा; श्री:; 

भासा; भा:; अभिव्या; शशाद्धु: श्रीधर: कान्तिः 
श्रीस्तस्येवानपायिनी ---इति विष्णुपुराण (१।८।२३) । 
सत्रीशोभा; >४कैरूरूटएअ“ भोगाद्यरजुमूषणम्‌। 

शोभा प्रोक्‍्ता संव कान्तिम॑ न्मथाप्यायिता द्युति:---इति 
साहित्यदपंण (१३०) | इच्छा [ स्पृहा् -कम्‌धातोभवि 
क्तिन्‌ प्रत्ययः ] दुर्गा; स्तुति: सिद्धरिति र्याता 
जिया सं श्रयणाज्च या। रूक्ष्मीर्वा ललना वापि क्रमात्‌ 
सा कान्तिरुच्यते--इति देवीपुराणे देवोनाभनिदकतो 
४५ अध्याये। गज्जा; 'कुमुद्ती कमलिनी कान्तिः 
कल्पितदायिनी-इति 3:0०" गज्जास्तोत्र (२९। 
४०) का्तरचन्द्रत-रुपा---इति तट्टीका। ८१३ 





२१९ 


कामः 


कान्दिशौकः त्रि. [ कां दिशं यामि इत्याह, तदाहेति मा 
शब्दादिम्प उपसद्भुधानमिति' ठक, पृषोदरादित्वात्‌ 
साधू: ] भयद्रत:; भयन पलायित:। ४७९ 
काभ्थवु,०्ण- कली. [ कन्या: कुव्जा न्युब्जीकृता वायुना 
यत्र, ततः स्वार्थ अण्‌ ] गद्भातीरस्थपुरविशेष:; महोदय ; 
कन्याकुब्जं; गाधिपुरं; कौशं; कुशस्थलं; कन्नौज' 
इति भाषा । एतस्मिश्नेव काले तु पृथिव्या: पृथिवीपति: । 
कान्यकुब्जे महानासीत्‌ पांथिव: सुमहाबल:। गाधीति 
विश्वुतरों लोके वनवासं जगाम ह “--इति महाभारते 
(३।११५।१९) । २८७ 
कापटिकः त्रि. [ कपटन चरति इति, ठक ] मायिकः ; शठ:५ 
घृतं:; छात्र:; अन्यमर्म ज्ञ:; तत्र परममंज्ञ: प्रगल्मच्छात्र: 
कपटब्यवहारित्वात्‌ कापटिकः, त॑ वृत्त्यथिनमर्थ माना- 
भ्यामुपगृह्य रहसि राजा ब्रयात्‌ यस्य दुवृ त्तं पश्यसि 
तत्‌ तदानीमेव मयि वक्‍तव्यम्‌'-इति मनुसंहितायां 
७।१५४ इलोकस्य टीकायां कुल्लूकभट्ट: । ३४५९ 
7छरद्रद्‌ कली. [ कपिशव, स्वार्थ अण्‌ , तत्र जातम्‌। 
'कापिश्या: ष्फक' इति ष्फक्‌ ] मद्यं; देवता । ३३० 
कार्पेयः त्रि. [ कपेभाविः कर्म वा, कपि+ढक ] कपि- 
सम्बन्धी; स्त्रियां प्रमाणम्‌ू--कच्चिन्रू खलू कापेयी 
संव ते चलचित्तता। २३२ 
कामः पं. [ काम्यते असौ, कमंणि घअञ्‌ ] कामदेवः; 
मदनः:; श्रीकृष्णपुत्र:; मनन्‍्मथ:; मारः; पभ्रद्युम्न:; 
मीनकेतनः; कन्दर्प:; दर्पकः; अनज्भ:; पञ्चशरः; 
स्मर:; शम्बरारि:;: मनसिजः; कुसुमेष:; अनन्यजः; 
पुष्पधन्वा; रतिपति:; मकरघ्वज:; आत्मभ:; ब्रह्मसू:; 
विश्वकेतु:। कामस्तु बाणावसर प्रतीक्ष्य पतद्भवदहि- 
मुख विविक्षु:-इति कुमारे (२।६४) | इच्छा (८७९) ; 
“न जातु कामः कामानामुपभोगेन शाम्यति। हविषा 
कृष्णवत्मेंव भूय एवाभिवर्धते ।! कामरतु ब्रह्मणो 
दृदयाज्जात:ः. यथा--हृदि कामो अुवो: क्रोधों 
्ोलसइफरमस्मूयपण --इति भागगतम। वर:; 
'सन्तानकामाय तथति काम राशन प्रतिश्रुत्य पयस्विनी 
सा“-इति रघुवंश (२।६५) काम वर प्रतिश्र॒त्य 
प्रतिशाय” इत्यथं:। मनोरथ:; 'तथंति काम प्रति- 
शुअ्रवान्‌ रधोयंथागतं मातलिसारथियंयौ'-इति रघ॒वंशे 
(३॥६७ )। महादेव:; गणकर्ता गणपतिदिग्वासा: काम 


काचध्वंसी 
एवं च--इति महाभारते (१३।१७।४१) । विष्ण:; 
'कामहा कामकझृत्‌ कान्तः काम: कामप्रद: प्रभु:---इति 
महाभारते (१३।१४९।४५ ) । बलदेव:; महाराजचतः ; 
काम्य:। कली. [ कामाय हितं, काम--अण ] रेतः; 
निकामं; काम्य; बाढम; अनुमति:; 'मनागनभ्या- 
व्‌ त्या वा काम क्ष्याम्यतु यः क्षमी ---इति माघ ( २।४३ )। 
कामम्‌ अब्य.। अम्यनुज्ञा। ३२ 

कामध्वंसो [ न्‌ ] प्‌. [ काम कन्दर्प ध्वंसयतीति, काम-- 
ध्वंस--णिच, णिनि ] शिव: । १२ 

कासता रुत्री. [ कम्‌+ अनुदात्तादेश्वेति' णिडन्ताद 
भावे यूच टाप्‌ च] इच्छा | ७9१० 

कामपत्नो स्त्री. [ कामस्य पत्नी ] कामदेवपत्नी ; काम- 
कला; रति:। ३४ 


२२० 


कायत्य 


कामी; कमिता; अनूकः; कम्र:; कामयिता; अभीकः; 
कमनः; कामन:; अभिकः; दृष्यन्तः स पुनर्भेज स्ववंश 
राज्यकामुक:---इति भागवते (९।२३।१७)॥ पं. 
[कम -+-उकच्‌] अशोकवक्ष:; अतिमुक्तलता; चटकः। 
३८१ 
कामोदा स्त्री. [ कुत्सितों मोदी आमोदो यस्या: | सहृदय- 
मनोहरत्वाभावात्‌ ] रागिणीविशेष:। १०५ अज. 
काम्बोजः पूं. [ कम्बोजदेश भव: इति, अण्‌ ] कम्बोज- 
देशजधोटक:; सोमवल्कः:; पृुन्नागवक्ष:; [ कम्बोज: 
अभिजनों यस्थ, सिन्ध्वादित्वाद्‌ अणू | म्लेच्छजाति- 
विशष:; अर्द्ध शकानां शिरसो मुण्डयित्वा व्यसर्जयत्‌ । 
यवनानां शिरः सर्व काम्बोजानां तथंव च--इति 
हरिवंश । ४३९ 


कामपालः पुं. [ कामान्‌ पालयति, काम+पाल+अण्‌ ] | कायः पुं. [ कायति प्रकाशते इति, अच ] मूर्ति:; देहः; 


बलदेव:। २* 
कामम्‌ अव्य. [ कमेणिडन्ताद अमु ] प्रकामम्‌; अकामान- 
मति:; महाभागः कार्म नरपतिरभिन्नस्थितिरसौ, न 
कश्चिद्र्णाना मपथमपकृष्टोडपि भजते----इति शाकुन्तले 
५ अद्छूँं। अनुमति:;: असुया; अनुगमनम्‌। ७१९ 
कासमाइकुशः प्‌. [कामे कामोद्दीपन अछ्कुश इव, नखा- 
घातन कामोदोयनादस्य तथात्वम ] नखः; [ कामस्य 
अऊझुकुश इव | शिश्त:। ५११ 
कामिनों स्त्री. [ अतिशयन काम: अस्यथा अस्ति इति। 
काम-+इनि+-हीप्‌ ] स्त्रीसामान्यम; कर्ण इब 
कामिनोनां न शोभते निर्भर: प्रमा--इति आर्या- 
सप्तशती (२७०) | अतिशयकामयक्ता नारी; 'कामि- 
नीषु विवाहेषु गवाम्भक्ष्य तथंन्धन। ब्राह्मणाम्यपपत्तौ 
च शपर्थ नास्ति पातकम्‌ --इति मनु: (८११२) । 
भीरुस्तो; वन्दा; दारुहरिद्रा; मदिरा। ४८१ 
कामों [न्‌ ] पूं. | अतिशयेन कामयते, कम्‌--णिच-+- 
णिनि ]) कामृक:; 'सश्नूभद्भं प्रहितनयने: कामि- 
लक्ष्यंष्वमो वे:---इति मेघदूते (७४) । चक्रवाक:; 
पारावत:; चटक:; चन्द्र; ऋषभोषधि:; सारसपक्षी; 
(सवंकामदत्वात्‌ ) विष्णु:; 'कामदेव: कामपाल: कामी 
कान्तः कृंतागम:-इति महाभारते (१३॥१४९।८३३)॥ 
३८१ 


कामुक; त्रि. [ कामयते इति, 'लषपतपदेत्यादिना' उकत्र ] | 


शरीरम; काय: सन्निहितापायः सम्पद: पदमापदाम | 
समागमा: सापगमा: सवमुत्पादि भछूगु रम--इति हितो- 
पदेश:। संघ:; लक्ष्य:: स्वभाव:; प्राजापत्यविवाह:; 
आपषोंढाज: सुतस्यतरीस्त्रीन पट षट्‌ कायोढज: सुतः- 
इति मनः (३।३८) । मूलयनम्‌; कायाविरोधिनी 
दाइवत्‌ पणाद्धाचा तु कायिका--इत्ति नारद: । वली. 
मनुष्यतीर्थ; [ कः प्रजापतिदेवतास्य, 'कस्यत्‌” इत्यण्‌ 
इृदन्तादेशरच ततः आदिव द्वि: | प्राजापत्यतं।थ॑ ; स्वल्पा- 
डझंगल्योमूंलं; कनिष्ठानामिकयोरधोभाग:; अजहुगुष्ठ- 
मूलस्य तले ब्राह्मं तीथं प्रचक्षते। कायमहझगुलिम्‌ ले5ग्र 
देव पिच्यं तयोरध:--इति मन: (२।५९)। ५१० 
कायस्थः प्‌. [ कार्यप्‌ सवंभूतशरीरेष असन्‍्तर्यामितया 


तिष्ठतीति। काय+स्था+-क । काये ब्रह्मकाय 
तिष्ठतीति ] जातिविशेष:; कटकइंत; पञ्जोकरः; 


करण:; पश्जिकारक: । क्षणं ध्यानस्थितस्यास्य सर्वे- 
कायाद्विनिगंत:। दिव्यरूप: पुमान्‌ हस्ते मसीपात्र च 
लेखनी। चित्रगुप्त इति ख्यातों धमराजसमोपत:। 
प्राणिनां सदसत्कमंलेखाय स निरूपित:। ब्रह्मणा- 
तीन्द्रियज्ञानी देवाग्न्योयज्ञभ॒क स वं। भोजनाच्च सदा 
तस्मादाहुत्तिदीयते द्विजें;। ब्रह्मकायोद्धवो यस्मात्‌ 
कायस्थों वर्ण उच्यते। नानागोत्राइच तद्बश्या: कायरथा 
भुवि सन्ति व--इईति पश्रपुराण सृुपष्टिखण्डम। 
परमात्मा; कायस्थोषपि न कायस्थ: कायस्थो४पि न 


कारणम 


ध्क 
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जायते। कायस्थो5पि न भुञ्जान: कायस्थो5पि न बध्यते' 
--इति उत्तरगीतायाम्‌। ५८६ 

कारणम्‌ वलो. [ कार्यतेष्पेन | णिजन्तात्‌ कृओ ल्युद्‌ ] 
येत बिना यन्न भवति तत्‌; हेतु:; बीजं; निमित्त; 
प्रत्यय:; 'यतः प्रधानपुरुषा यतश्चंतच्‌ चराचरम्‌। 
कारण सकलस्यास्थ स नो विष्ण: प्रसीदतु--इति 
विष्णुपुराण (१।१७।३० ) । करणं; [ कृज्‌ हिसायाम्‌ + 
स्वार्थे णिच्‌, भावे व्यूट्‌ ] वध:; मूलम्‌, आदि: ; ब्राह्मण: 
सम्मवेनंव देवानामपि देवतम्‌। प्रमाणं चेव लोकस्य 
ब्रह्मात्रव हि कारणम्‌---इति मन: (११८४) । ८६४ 

कारणा स्त्री. [ क़त हिसायाम्‌ू, णिजन्तात्‌ कृओ 'ण्यास- 
श्रन्थेति' युच्‌, ततः ठटाप्‌ ] यातना; गाढवेदना; नरक- 
रुजा; यमयातना। ६२६ 

कारणिकः ति. [ करण: कारणर्वा चरति। चरतीति' 
ठक ] परीक्षक:। ३८९ 

कारण्डव: पूं.- स्त्री. [ 'तअमन्ताडड: इति रमेड, रण्ड:। 
ईपत्‌ रण्ड:, ईषदर्थ इति को: कादेश:। कारण्ड वाति, 
वा गतौ+- आतो5नुपेति क । करण्डस्यंदं कारण्ड तदाकारं 
वाति वा] हंसविशष:; कारण्डवाननविधघट्टितवीचि- 
माला:, कादम्बसारसकुलाकुलतीरदेशा:--इति ऋतु- 
संहारे शरद्रणन (८)। २५४ 

कारा स्त्री. [ कीयते क्षिप्यते दण्डाहों यस्याम्‌। क्‌ विक्षेपे, 
भिदादित्वाद अहू, ऋद्शो5्डीति' गृण दीव॑त्वं निपात्यते 
कारागार; बन्धनालय:; बन्धनं; बन्धनगृहं; दूती; 
प्रसेवक:; पीड़ा; सुवर्णकारिका। ६२६ 

कार त्रि. [ करोति इति, कृ+उण्‌ ] शिल्पी; कारुक:; 
'कारयित्वा तु कर्माणि काझ पश्चान्न वञ्चयेत्‌'-इति 
कुमपुराणे। 'कारुकान्नं प्रजां हन्ति बलं निर्णजकस्य च। 
गणान्न गणिक्रान्न च लोकेम्य: परिकृन्तति'--मनु: 
(४॥२१९) | कारकः:; 'राधवस्य ततः कार्य कार्रूवॉनर- 
पुड्व:। स्वंवानरसेनानामाइवागमनमादिशत्‌'--.इति 
भट्टि: । पुं. विश्वकर्मा; [ भावे उणू ] शिल्पम्‌ । ५९३ 

कारण्यम्‌ कली. [ करुण: कर्णावान्‌ तस्य भावः, करुणव 
वा, ष्यज्‌] करुणा; 'मुनें: शिव्यसहायस्य कारुण्यं 
समजायत--इति रामायणें (१।२१५)। ८२३ 
कार्तेस्वरम्‌ कली. | ऋतस्वरे आकरमभेदे भवम्‌, अपू। 
कृता: पढिता: स्वरा येन स कृतस्वरः सामगानकर्ता, 


२२१ 


>> ुडम- ७-० ७० रमन 233... अम्मी ७+ ० ७ 0 +स+नक+ व तर कन>- 2ान--..क्‍हमा, 


कार्पटिकः 


तस्म॑ दक्षिणात्वेन देयं वा। शष' इत्यण | स्वर्णम; 
'स तप्तकातंस्वरभास्वराम्बर:--इति माधे (१।२० ) ! 
घस्तुर:। २१७४ 
तर्तान्तिकः पुं. [ इतान्त वेत्ति, ऋतूक्‍्थादिसूत्रान्ताद ठक' 
इति ठक्‌ ] ज्योतिवित्‌; देवज:; ज्योतिषी। ४०३ 
कारतिकेयः पूं. [ कृत्तिकानामपत्यम्‌, स्त्रीम्यों ढक्‌' इति 
ढक ] शिवपुत्र:; अग्निपुत्र:; कुमारश्वाभवत्‌ तत्र 
तरुणाक समद्युति:।  वह्ितेजोभव: श्रीमान गड़ा- 
कुक्षिपरिच्युत:ख। ततस्ता देवता ऊच: कातिकेय इति 
प्रभ: | पृत्रोष्प॑ जगति ख्यातो भविष्यति न संशय: -- 
इति वाल्मीकिरामायणम्‌। 'कातिकेयं सहाभागं मयरो- 
परिसंस्थितम्‌ । तप्तकाञ्चनवर्णामं गक्तिहस्तं वरप्रदम । 
द्विभुजं शत्रहन्तारं नानालझ्लारभूषितम। प्रसन्नवदनं 
देव॑ स्वेसेनासमावृतम्‌” -इति कातिकेयपूजापद्धतिः । 
अथ कातिकेयपर्याया:-- महासेन:;  गशरजन्मा; 
षडानन: ; पावंतीनन्दन:; स्कन्द:; सेनानी:; अग्निभूः; 
गृहः:; बाहुलेय:; तारकजित्‌; विशाख:; शिखिवाहन:; 
पाण्मातुर: शक्तिधर:; कुमार:; क्रौज्चदारण:; 
आग्नेय:; दीप्तकीति:; अनमेय:; मय्रकेतु:; घर्मात्मा; 
भूतेश:; महिषादंन:; कामजित; कामद:; कान्‍्त:; 
सत्यवाक्; भुवनेश्वर; शिशु:; शीघ्र:; शुचिः; 
चण्ड:; दीप्तवर्ण:: झभानन:; अमोधः:; अनघः; 
रौद:; प्रिय: चन्द्रानन:; दीप्तशक्ति:; प्रशान्तात्मा; 
भद्रकृतू; कूटमोहन:; षष्ठीप्रिय:; पवित्र:; मात- 
वत्सल:; कन्याहर्ता; विभकतः:; स्वाहेय:; रेबतीसुतः; 
प्रभ:; नेता; नेगमेय:; सुदुश्चर:; सुब्रत:; ललित:; 
बालक्रीडनप्रिय:ः खचारी; ब्रह्मचारी; शूरः; 
हरवणोजडूव:; विश्वामित्रत्रिय:; देवसेनाप्रिय:; वासु- 
देवप्रियः; प्रियक:; गाज़ू:; स्वामी; द्वादशछोचनः; 
सिद्धसेन:; शम्मुतनयः:; देवसेनापति:; बालचयें:; 
कृकवाकुष्वज:; महाबाहु:; युद्धरद्ध शिखिध्वज:; 
पावकात्मज:; रुद्रसून:; षपटशिरा:; दितिजान्तक:। १९ 
कार्पटिकः पूं. [ कापंटम्‌ अन्तस्तत्वं वेत्ति हृति, कपंटन 
जरति इति वा। ठक्‌। कालछरू*४८थय वा, ठन्‌ ] मर्म- 
बेत्ता; तीथंसेवी; सायं च तत्रव बहि: सकुटुस्बस्त- 
रोस्तले । समावसत्‌ कार्पटिक: सोध्न्यदेशागते: सहू--- 
इति कथासरित्सागरे। ३४९. 


कार्पासन 


कार्पासम त्रि. [ कर्पास्या: विकारे अवयवे वा अणू, 
बिल्वाद्यण्‌ वा ] कार्पासजातवस्त्रादि; फालं; बादरम्‌; 
इलद्ष्णं वस्त्रमकार्पासमाविक॑मृदु॒ चाजिनम्‌--इति 
महाभारते (२।५०।२४) । पुं.-- कली. [ कर्पास एव, 
स्वार्थे अण ] कर्पासवक्ष:; कपास! इति भाषा। 
अस्य पत्रादिना सर्पंदष्ट: पुरुषो नीरोगो भवति, इदानीं 
पत्रादीनां व्यवहारक्रम उच्यते | दंशनानन्तरमेव दष्टं 
पुरुष॑ सादंद्वितोलकपरिमित: कार्पासरस: पाययि- 
तब्य:। अथ क्षतप्रदेशं विधौतं परिष्कृतं च विधाय तत्र 
पत्ररस: प्रदेयः। एवं कृतेषपि यदि शरीरस्य करिचिदंश: 
स्फीतो भवेत्‌ तदा तत्रव एतत्पत्ररसेन पेषयितव्यम्‌ । 
आरोग्याप्तिपर्यन्तम्‌ प्रतिसपाददण्डमेवं॑ कृते सर्पदष्ट: 
पुरुष: सुस्थोी भविष्यतीति निड्चय:। ५५० 
कार्मजम्‌ कली. [ करमेंव इति, कमंन्‌ + तथुक्तात्‌ कर्म- 
णोडइण्‌' इति अणू्‌। कमंण हितमिति, अण्‌ वा ] मूल- 
कम; ओषध्यादिम्ूलक॑ यत्‌ त्रासनोच्चाटनस्तम्भन- 
वशीकरणादिकर्म तत्‌; चाटु चाकृतकसश्रममासां 
कार्मणत्वमग मन्‌ रमणषु--इति माघे (१०३७) । 
'काचित्कामंणतत्वज्ञा काचिन्मौक्तिकगुम्फिका' -- 
इति काशीखण्ड (४५९) । [ कर्म साध्यत्वेन अस्त्यस्य 
इति, अण ] कमठ त्रि.। ७१६ 
कार्सुकम्‌ कली. [ कमंण प्रभवतीति, 'कमंण उकज्‌ 
इति उकज ] धनु:; 'धतुष” इति भाषा। कार्मुकेणव 
गुणिना बाणः सन्धानमेष्यति---इति माघ (२९७) | 
पु. [ कार्मुक॑ धनु: साध्यत्वेनास्त्यय्य इति, अच। 
कमंण कार्याय प्रभवतीति, कमंन्‌ +उकज्‌ ] कमंक्षमे 
त्रि. । र्वेततदिर:; हिज्जल:; महानिम्ब:। ४६४ ॥। 
१355-0४: स्त्री. [ कार्मुकस्य धनुष: कोटि: ] अटनि:। 
४६५ 
काल: प्‌. [ कलयति आयु:। कल संलरुूयाने, पचाय्चच्‌ 
ततः प्रज्ञाद्यग। यद्वा कालयति सर्वाणि भूतानि, कल 


२२२ 


फकालाबसचण 


प्रथमं द्विज | व्यक्ताव्यक्ते तथवान्य रूपे कालस्तथा 
परम्‌-इति विष्णुपुराणे ( १॥२।१४) | मृत्यु: (६२८) ; 
'दिलीपस्तत्सुतस्तद्दशक्तः कालमेयिवान्‌ | भगीरथ- 
स्तस्य पुत्रस्तेपे स सुमहत्तप:---इति भागवते (९।९॥२)। 
कृष्ण वर्ण: (७३४); कृष्णगुणवत्ति त्रि.। उद्यता- 
युधनिस्त्रिशय रथ च समलड्कृते । कालाश्वयुक्ते 
महति स्थित: कालान्तकोपम:--इति रामायण 
(६।६९॥२) । महाकाल:; शनि:; कासमद:; रकक्‍त- 
चित्रक:; राल:; कोकिल:; शिव:; (स्वंकलनात) ; 
विष्णु: (कॉलनियन्तृत्वात); पव॑तविशेष:; कली. 
लौहं; कक्‍कोलं; कालीयकम्‌। ७१ 


कालाकंघामभानः वेली. [ गीतिवाक्य काल: क्रिया च 


मीयेते अनेन इति । मा+करण ल्युट्‌ ] ताल:। ९४ 


कालकठस कली. [ काल शिवमपि क्टयति अवसादयति, 


यद्वा कालस्य मृत्यो: कूटमू आयोजन. समष्टि: 
दूत इव वा ] विषम्‌; न भेतव्यं कालकूटाद विषाज्ज- 
लधिसम्भवात्‌---इति भागवते (८।६।२५) । बोल; 
पुं.- कली. [ कालस्य मृत्यो: कूट: छह्मदृत: इव ] स्थावर- 
विषभेद:; अहो बकी य॑ स्तनकालकूटं जिघांसयाउ- 
पाययदप्यसाध्वी ---इति भागवते (३॥।२।२३ )। देवा- 
सुररण देवहंतस्य पृथुमालिन: । देत्यस्य रुधिरा- 
ज्जातस्तरुरश्वत्यसन्निभ: । निर्यास: कालकटोअस्य 
मुनिभि: परिकीतित:। सोउहिक्षत्र शज्भवेरे कोडूणे 
मलये भवेत---इति भावप्रकाश: । देशविशष:; 
कुरुम्य: प्रस्थितास्‍्ते तु मध्यन कुरुजाज़लम्‌ । 
रम्यं पद्मसरों गत्वा कालकूटमतीत्य च---इति महा- 
महाभारते (२२०॥२६)॥ ६४७ 


3७-.५०५ कली. [काल कृष्ण खण्डम्‌ ] यकृत; 


दक्षिणकुक्षिस्थमांसपिण्डम्‌॥।॥ ६३५ 


कालश्षेयम्‌ कली. [ कलश्यां भवम्‌, कलशी-+-ढक ] 


कालसेयं; तक्रम। २७५ 


प्ररणे, ण्यन्तात्‌ पच्राद्यय ] यम:; आपतन्ती च तां कालसेयम्‌ कली. [ कलस्पां +- भवम्‌, कलसी-+ढक ] 


दृष्ट्वा कालदण्डोपमां गदाम्‌---इति रामायण (२।३५॥। 
४३)। (१०५) क्षणदण्डमह॒तंप्रहरदिनरात्रिपक्षमो सायन- 
वत्सरादि:; दिष्ट:; अनेहा;। समयः:; “जन्‍्यानां 
जनक: कालो जगतामाश्रयों मत: । परापरत्वधीहेतु: 
क्षणादि: स्यादुपाधित: ।' 'परस्य ब्रह्मणों रूप पुरुष: 


कालशेयं, तक्रमूं। २७५ 


कासाबतत- बेली. [ काल च तत अयश्चेति, अनोश्माय: 


सरसां जातिसंशयो:---- इति टच्‌ ] लौहम; 'ददशश 
वीक्षमाणश्व परिघं तोरणाश्रयम । तमादाय 
महाबाहु:ः कालायसमयं दृढम्‌--इति रामायण 


कालिन्दी 


(५।४९३२ )। 'लोहोछस्त्री शस्त्रकं तीदणं पिण्डं कालाय- 
सायसी। १७१ 

कालिन्दी स्त्री. [ कालन्‍दा :ए८ते तत्सब्निहितदेशे वा 
जाता, कलिन्दात्‌ निःसूता वा, तत्र भव: इति अण्‌, 
ततो डीप्‌ ] यमुनानदी; उपकल स कालिन्धा: 
पुरी पौरुषभूषण:। निममे निमंमो5्थेंषु मथुरां मधुरा- 
कृति:--इति रघुवंशे (१५।२७) । रक्तत्रिवत्‌। ६७४ 
कालि- ।कणनः पुं. [ कालिन्दीं कषेति य:। कष +- 
कतेरि ल्‍य। कालिन्धया: कबषंणों वा] बलदेव:; 
कालिन्दीमेदन: । २९ 

कालिन्दीमेदन: उं. [ कालिन्दीं भितत्ति, भिद-कत्तंरि 
ल्यू, कालिन्या भेदनों वा] बलदेव:। २९ 


कासिन्दीसोदरः प्‌. [ कालिन्धा: सोदर: सहोदर: ] 
यमुनाआता; यम:। ७१ 
काली स्त्री. [ काल: कृष्णवर्णोष्स्त्यस्था,, काल +- 


जानपदकुण्डगोण' इत्यादिना डीष, काल: शिव: 
तस्य पततीति, डीष ] कालिका; अभम्बिकाललाटनि- 
निष्कान्ता देवी; 'ततः कोपं चकारोच्चेरम्बिका तान- 
रीन्‌ प्रति। कोपेन चास्या वदनं मसीवर्णमभ्त्तदा । 
अकुटीकुटिलात्तस्या ललाटफलकाद द्रुतम्‌ । काली 
करालवदना विनिष्कान्तासिपाशिनी'---इति माकंण्डेय- 
पुराणे (८७५) । शान्तनुराजपती:; वश्चिकालो- 
वृक्ष; लता; भीमसेनपत्नी; मातृका। १५ 
कालेयम्‌ कली. [कं सुखम्‌ आलेयम्‌ आदेय॑ यस्मात॒ ] 
कालेयक; कालीयनामपीतवर्णसुगन्धिकाष्ठं; कालीय- 
कम; 'तां लोध्रकल्केन हृताडुतैलामाइ्यानकालेय- 
कृता जू रागाम्‌--इति कुमारसम्भवे (७॥९) । [ कलाये 
झझाआऋरं४। हितम्‌ इति ढक] कालखण्डं; यकृत; 
पूं. [ कालाया अपत्यं, ढक ] देत्यमेद:; 'कालाया: 
प्रथिता: पुत्रा: कालकल्पा: प्रहारिण: ॥ प्रविर्याता 
महावीर्या दानवेष परन्तपा:। विनाशनश्च क्रोधश्च 
क्रोवहन्ता तथेव च। क्रोधशत्रस्तथेवान्य: कालेया 
इति विश्रुता: । ५४३ 
काहया स्त्री. [ काल: प्राप्तोष्स्या,, उपसर्या कालया 
प्रजने! इति कालाद्यत्‌, टाप्‌ च] गर्भप्रहणप्राप्तकाला 
ऋतुमती गौ:; उपसर्या। २७२ 
काल्य; प्‌. [ कवे: भूगोरपत्यं पुमान्‌ हति, कुर्वादिम्यो 


१२३ 


काशिः 





ण्यःः इति ण्य, यत्र्‌ इति केचित्‌ ] छाक्ाचाय:; 
'जिगीषया ततो देवा वक्रिरेडज्धिरसं मुनिम्‌ । पौरो- 
हित्येन याज्यत्वे काव्यं तुशनसं परे--इति महाभारते 
(१।७६।६) । तामसमन्वन्तरीयऋषिविशेष:; 'ज्योति- 
र्धामा पृथु: काव्यइ्चेत्रोौईग्निबेलकस्तथा । पीबरइच 
तया ब्रह्मत्‌ सप्त सप्तषयोड्मवन्‌'--इति माकंण्डेये 
(७४५९ ) । कली. [ कवेरिदं कर्म भावों वा, ष्यत्‌ ] 
ग्रन्थ: रसयुक्तवाक्यम; वाक्य रसात्मक काव्य 
दोषास्तस्था' कषेका:। उत्कहेतव: प्रोक्ता गृणा- 
लड़ा ररीतय:---शति साहित्यदपंणे | ४२ 
काज्ञः प्‌.- कली. [ काशते दीप्यते शोभते इति यावत्‌, 
काश दीप्तो, पचाद्चत्‌ ] तृणभेद:; 'कास' इति 
भाषा। तत्पर्याया:--काशक:; इक्षुगन्धा; पीटगल:; 
कास:; काशी; काशा; वायसेक्ष:; काण्डेक्ष:; 
अमरपुष्पफ:; काशक:; वनहासकः:; इक्ष्वरि:; 
काकेक्षु; इक्षुर:; इक्षुकाण्ड:; शारद:; सितपुष्पक:; 
नादेय:; दभ्भंपत्र:; लेखन:; काण्डकाण्डक:; कच्छल- 
कारक:; काश: ककेक्षुर॒द्िष्ट: स स्थादिक्षुरसस्तथा । 
इक्ष्वालिकेक्षुगन्धा च तथा पोटगल: स्मृत:। काश: 
स्पान्मघुरस्तिक्त: स्वादुपाके हिम: सर: । मूत्रकृच्छा र्म- 
दाहास्रक्षपपित्तजरोगजित्‌---इति भावप्रकाश: | पुं. 
[ केन जलेन कफात्मकेन अह्यते व्याप्यतेषत्र । क+- अश +- 
अधिकरणे घब्र्‌ ] क्षुममू; रोगविशेष:; क्षवथ:; 
काशिका; कास: [ कासू कुशब्दे, ण्यन्तात्‌ पचाद्यच, 
कासो दन्त्यान्त:। काशयति कुत्सितशब्द॑ कारयति 
काश: । कश्‌ शब्दे इत्यस्मात्‌ ण्यन्तात्‌ पचाद्यचि काश- 
स्तालव्यान्ततच । 'शाल्रकाशशल्लक्य' इत्युष्मभेदे 
दन्त्यतालब्यान्तमध्ये. पाठात्‌। वाराणस्यां भवेत्‌ 
काशी क्षवथों ना तृणेषस्त्रियाम--इति तालूव्यान्तेषु 
रभस:। ] पिप्पली कट्फल शुण्ठी श्ज्धी भा 
तथोषणम्‌ । कारवी कण्टकारी च सिन्वुवारों यवानिका। 
चित्रको वासकर्चेषां कषायं विधिवत कृतम । 
कफक्राशविनाशाय पिबंत्‌ कृष्णारजोयुतम्‌'-.इति 
भावप्रकाश:। अभयामलक द्वाक्षा पिप्पछी कण्ट- 
कारिका। शूज्ं पुनतंवा शण्ठी जग्धा काश निहन्ति 
वे--इति गारुडे १९९ अध्याय:। १९१ 
काछिः स्त्री. [ काश्‌-+- सवंधातुम्य इन इति इन ] 


काक्नी 


काशी; काशिका; वाराणशी; शिवपुरी; तथा 
काशिपति स्तिग्व॑ सततं प्रियवादिनम्‌। रसद्वत्तं 
देवपद्भाशं स्वथमेवानयस्व हि। मुष्टि:: आप 
इव काशिना संगृभीतों असन्नस्त्वासत इन्द्र वक्‍ता' 
-“ईति ऋग्वेरे (७/१०४॥८) काशिना मुब्टिना' 
इति भाष्यम्‌। सूर्य पुं.। २८७ 


काशी स्त्री. [ काशते शिवत्रिशलोपरि। काश दीप्तौ+ . 


अबू, गौरादित्वाद डीष, काश+इत डीष वा। 
अयवा काशयति प्रकाशवति इदं सर्व या, काश +- 
णिच्‌, अब, डीयू ] तोथंविशेष:; शिवपुरी; वाराणसी; 
तीथराजी; तपःस्थडी; काशिका; काशि:; अवि- 
मुक्तम; आनन्दवनम्‌; आनन्दकाननम्‌; अपुनभंव- 
भूमि: रुद्रावास:; महाश्मशानं; चिच्छक्ति:; 
सुपृम्णाख्या नाडी; काशतृणं; मुष्टि-। २८७ 
काइमो रजम्‌ कली. [ काइमीरे जातम्‌, जन्‌-+- सप्तम्यां 
जनेडे:' इति ड] कुछकुमं; कश्मीरजन्म; कास्मीरं; 
कुष्ठ; पृष्करम्ूलम। ५४३ 
कादयपी स्त्री. [ कश्यपस्थेयम्‌, 'तस्पेदम्‌ 'इत्यण्‌, स्त्रियां 
डोप्‌ ] पृथिवी; अथागम्य महाराज ! नमस्कृत्य 
च्‌ कश्यपम्‌। पृथिवी काश्यपी जज्ञे सुता तस्य महा- 
त्मन:--इति महाभारते (१३।१५४।७ ) । प्रजा। १५७ 
काव्ठम कली. [ काशनते दीप्यते, काहत्यनेन वा, 
काश्‌+ 'हनिकुषी” त्यादिना कथन, 'ब्रश्चेति” षत्वम, 
'तितुत्रेति' नेट ] दारु, 'काठ' इति भाषा। ससारमति- 
शूब्क॑ यद्‌ मुष्टिमध्य समेष्यति। तत्काष्ठ काष्ठ- 
मित्याहु: खदिरादिसमुज्भवम्‌ ।” ४९३ 
काध्ठतट्‌ [क्ष्‌ ] प्‌. [ काष्ठ तक्षति, तक्ष तनकरणे, 
क्विप | वर्णसद्भुरजातिविशेष:; तक्षा; वर्धकि:; 
त्वष्टा; रथकार:; काष्ठतक्षकःर. बढई' इति भाषा। 
५८७ 
काष्ठा स्त्री. [ काशते प्रकाशते, काश दीप्तौ, हनि- 
कुषितीरमिकाशिम्य: क्यन्‌' इति कथन । “्रशचेति' 
षत्व॑ ततः टाप्‌ ] दिक; स्फुरति विशदमेषा पूर्व॑- 
काष्ठाज़ताया:---इति माघे (११।१२) । स्थिति:; 
सीमा; कुमारसंभवे (५।३८)। उत्कर्ष:; 'इन्द्रि- 
याणि पराण्याहुरिन्द्रियेम्य: परं॑ मनः। मनसस्तु परा 
बुद्धिरव॑द्धेतत्मा महान्‌ परः। महतः ५९मन्यक्तम 


र२४ 


किगक!) 


अव्यक्तात्‌ पुरुष: पर:। पुरुषान्न परं किड्चित्‌ सा 
काष्ठा सा परा गति:--इति कठश्रुती। अष्टादश- 
निर्मेषात्सककाल:; निमेषा दश चाष्टौं च काष्ठा 
त्रिशतु ता: कछठा--इति मन: (१।६४) । पञ्चदश- 
निर्मेषात्मककाल:; “काष्ठा पञ्चदश ख्याता निमेषा 
मुनिसत्तम'---इति विष्णुपुराणे (१।३।७) । दारु- 
हरिद्रा; कह्यपपत्नीमेद:; “अदितिदितिदंन: काष्ठा 
अरिष्ठा सुरसा इला---इति भागवते (६।६।२५) । 
(८३७) कालविशेष:; प्रकष:; उत्कर्ष:। . १०० 
कासः पुं. [ कासतेडनेन। कास शब्दकुत्सनयो:, 'हलव्च' 
इति घत््‌ ] काशतृ्ण: (६०१) रोगविशेष:; क्षवथ॒:, 
खांसी' इति भाषा। पञ्च कासा: स्मृता वातपित्त- 
इलेष्मक्षतक्षये: । क्षयायोपेक्षिता: सर्वे बलिन३चो त्तरोत्त- 
रम्--इति माधवकर:। शोभाञज्जनम्‌। १९१ 


। कासरः पुं. [के जले आसरति, आ+सृ-+अच्‌ । 


महिपस्य प्रायंग जलव्रासात्तयात्वम्‌ ] महिष:; व्यारोष॑ 
मानिन्यास्तमों दिव: कासरं कलमभूमे:। बद्धमलि च 
नलित्या: प्रभातसन्ध्यापततारयति--इति आर्यासप्तशती 
(५२१) । २२७ 
कासारः प. [ कास-+- तुषारादयरच' इति आरन 
प्रतयय:। कस्यः जलस्य आसारो यत्र वा। अथवा 
कास शब्दम्‌ ऋच्छति श्राप्पोति जलगमनपतनादिकाले । 
ऋ"॑- कमंण्यण' इति अण्‌ ] सपह्यो निष्परो वा 
महाजलाशय:; सरोवर:; 'दुरालोकस्तोकस्तवकनव- 
काशोकलतिका-विकास: कासारोपवनपवनो५डपि व्यथ- 
यति---इति गीतगोविन्दे (२२०) । ६७५ 
| किवदन्तिः स्त्री. [ किम्‌+वद्‌+झिच ] किवदन्ती, 
जनश्रुति:। १४७ 
किवदस्ती स्त्री. [ किम्‌+-वदर्‌+झिचू, डीए्‌ ]  जन- 
श्रुति; सत्य: असत्यो वा लोकवाद:; 'अस्ति किलेषा 
किवदन्ती अस्मार्क कुले कालरात्रिकल्पा विद्या नाम 
राक्षसी समुत्पत्स्यते-- इति प्रबोधचद्धोदयनाटकम्‌ । 
१४७ 
किशाकः पुं. [ कि किजिचत्‌ कुत्सितं वा शणातीति, 
श्‌ हिंसायाम्‌ +- 'किज्जरयो: श्रिण:---इति बृण ] 
सस्यशूकम्‌। बाण: (७९१); कद्भूपक्षी । ५७९ 
किशुकः पुं. [ किडिचित्‌ अवयवेकदेश: शक इव, शक- 
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तुण्डाभपुष्पत्वात्‌ तथात्वमिति बोध्यम्‌ ] पलाशवृक्षः 
'वलाह्म: किशुकः पर्णो यज्ञियों रक्तपुष्पक:। क्षारश्रेष्ठो 
वातहरो ब्रह्मवृक्ष: समिद्वर:--इति भावप्रकाश:। 
तयो: कृतब्रणी देहौँ शशुभाते महात्मनों:। पुष्पिता- 
विव निष्पन्नी यथा शाल्मलिकिशुकौ--इति रामायण 
(६।६८।३१) । पलाशपुष्पादयो5पि; रूपयौवनसम्पन्ना 
विशालकुलसम्भवा:। विद्याहीना न शोभन्ते निगंन्धा 
इव किशुका:---इति चाणक्य (७) । नन्‍्दीवृक्ष:। १९७ 
किकिदीबिः प्‌. [ किकीति अस्फुटनादं कुवन्‌ दीव्यति। 
'कृविधृष्विछविस्थविकिकौदियि: इति किवन्‌ निपात- 
नात्‌ हृस्वदीघंव्यत्ययंन सिद्धम्‌] स्वर्णचातकः; 
नीलकण०5:; चाष:; चास:; किकीदीवि:; किकी; 
दिवि:; किकि:; किकिदिव:; किकीदिवि:; किकी- 
दिवः; स्वणं चड:। [ अकारान्तपक्ष कप्रत्ययान्त:, 
शिष्टप्रयोगाद्‌ इकारे ह्ृस्वदीघेव्यत्यास ऊद्या: ] २४७ 
किडद्धूरः त्रि. [ किडिवत्‌ करोति, 'दिवाविमेत्यत्र' 
कियत्तद्वहुष्वित्यच ] दास:; <विप्रस्य किद्धुरों भूपो 
वेश्यो भूपस्य भूमिप। सर्वेषां किद्धूरा: छाद्रा ब्राह्मणस्य 
विशेषत:---इति पुराणं। ३६५ 
किड्धिण स्त्री. [ किमपि किड्चिद्‌ वा कणति। 
कण्‌ शब्दे +-इत्‌ +डीप्‌ च, पृषोदरादित्वात्‌ साधु: ] 
कटथाभरणविशष:; क्षुद्रपण्टिका; कडद्भूणी; किख्धि- 
णिक।; किड्धिणि:; क्षुद्रधण्टी; प्रतिसरा; किद्धिणीका; 
कड्ूणिका; क्षुद्रिका; घघरी, घुघुर इति भाषा। 
'किद्धिणीस्वननिर्धोषो.. युक्तस्तोरणकल्पन:--इति 
महाभारते (१३।५३।३१) । विकद्धुतवृक्ष:। ५६० 
किड्धूरातः पुं. [ किद्धूरं रक्‍्तवर्णत्वम्‌ अतति पुष्पकाले 
निरन्तर प्राप्नोति, किद्धर-+-अत्‌+अण्‌ ] वक्ष- 
विशष:; पुष्पवक्षविशष:; हेमगौर:; पीतकः; 
पीतभद्रक:; विप्रलोभी; पीताम्लान:; षट्पदानन्दः; 
किद्धूरातो हैमगौरः पीतकः पीतभद्रक:। किद्धूरातो 
हिमस्तिक्त: कषायरश्च हरेदसौ। कफपित्तपिपासास्र- 
दाहशोषवमिक्रिमीत्‌-इति भावप्रकाश: । अशोकवक्ष: ; 
कामदेव:; शुकपक्षी; कोकिल:; रक्ताम्लान:। २०७ 
किज्चन अव्य. [किम्‌ न चन च] असाकल्यम्‌; 
अका त्स्त्येम्‌ । पूं. [किम्‌ +- चन्‌ + अच्‌ ] हस्तिकर्ण- 
पलाश:। असाकल्ये तु किब्चन---इत्यमर:। ८८२ 





२२५ है क्‍ 
| किडिचित्‌ अव्य. [ किम्‌ च चित्‌ च, पदद्वयम्‌ ] अल्पम; 
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ईबषतू; मनाक; :उध्धारुस; 'चित्तत्य शुद्धय कम 
न तु वस्तूपलब्धय। वस्तुसिद्धिविचारेण न किड्चित्‌ 
करमंकोटिभि:---इति विवेकचडामणौं (११) । ६८८ 

किड्चिलिकः पुं. [ किड्चित्‌ चुलम्पति, चुलम्पू इति 
सौत्रधातु, डु, संज्ञायां कन्‌, पृषोदरादित्वाद उभयत्र 
उस्थाने इत्वम्‌ ] किड्चुलुक:। ६६२ 

'कञ्चुलु ४ पुं. [ किड्चित्‌ चुलुम्पति, चुलुम्प्‌ू+डु-+ 
संज्ञायां कन्‌] कीटविशेष:; महीलता; गण्ड्पद:, 
'कंचुआ' इति भाषा। बाह्या यूका: प्रसिद्धाः स्युः 
किञ्चुलूकास्तथान्तरा:--इति हारीते चिकित्सित- 
स्थान ५ अध्यायं। ६६२ 

किड्जल्कः पुं. [ किम्‌ + जल -+- बाहुलकात्‌ क] केसर: ; 
पश्चकेसर:; किज्जल्क: केसर: प्रोक्‍्तरचाम्पेयरचापि 
स स्मृत: । किज्जल्क: शीतलो रूक्ष: कषायो ग्राहको5पि 
सः । कफपित्ततृषादाहरक्ताशोंविषशोथजित्‌'--इति 
भावप्रकाश: । _ दूर्वासोत्पलछकिञज्जल्कमडिजिष्ठाश लबा- 
लुका---इति वंद्यचक्रदत्त:। कली. [ किडिचत्‌ जलति, 
जल अपवारणं +बाहुलकात्‌ क] नागकेशरपुष्प॑; 
प्माभ्यन्तरस्थकेशाकारं करहाटकवेप्टनं; मकरन्द:; 
केसर; किञ्जं; पीतपराग:; तुज़ं; चाम्पेयकम्‌ ; 
'स तह्कत्र हिमक्लिष्टकिञज्जल्कमिव पद्धुजम्‌ । ज्योतिष्क- 
णाहतश्मश्रू कण्ठनालादपातयत्‌----इति रघुवंश 

(१५५२) । ६८२ 

किट्टम्‌ कली. [ केदति निगंच्छति, गत्यर्थेति कत, आगम- 
शास्त्रानित्यत्वान्‌ नंद ] पुरीषम्‌; शषं किट्ट च यत्तस्य 
तत्पुरीषं निगद्यते---इति भावषश्रकाश:। ६३७ 

कितवः पूं. [ कितं वायति कितेन वाति वा। कित+वा+- 
क ] अक्षदेवी; 'जटिलड्चानधीयानं दुर्बल॑ कितवं 
तथा। याजयन्ति च ये पूगांस्तांदच श्राद्ध न भोजयत्‌ । 
“-इईति मन: (३१५१) | धुस्तूर:; 'कितवाडशयो- 
बीजं॑ नागर सहरीतकम्‌। चूर्णीकृत्याद्ंकरस:” इति 
वद्यककषायसंग्रहे। मत्त:; वज्चक:; स चाहं 
वित्तलोभेनप्रत्याचक्षे कथं द्विजम्‌। प्रतिश्रुत्य ददा- 
मीति प्राह्मादि: कितवों यथा। धूत॑ं:; अस्थिररागः 
कितवों मानी चपले &ऋएृलनतत्ल्मसि। मम सख्याः 
पतसि करे पश्यामि यथा ऋजभंवसि--इति आर्या- 
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सप्तशती (३३) । खल:; यदाश्रौष॑ वाससां तंत्र धाम; वर्च:; शुष्म; तेज:;: ओज:; भवति विररू- 
राशि समाक्षिपत्‌ कितवों मन्दबुद्धि:--इति महाभारते. भक्तिरक्ततिपुष्पोपह्दार,  स्वकिरणपरिवेषोद्धूदशून्या: 
(१।१।/१५६) । रोचनानामगन्पद्रग्यम्‌ । ३८८ प्रदीपा:---इति रघुवंश (५।७४) । सूर्य: । ३८ 
किन्नरः पुं.-- स्त्री. [ कि कुत्सितो नरः; अश्वमुखत्वातू किरातः पुं. [ किरं अवस्करादेनिक्षेपस्थानभूमिम्‌ अतति 
तयात्वम्‌ ] देवयोनिविशेष:; स तु अश्वमुखत्वात्‌ कुत्सि-. सततम्‌ अटठतीति । अत्‌+अणू | यद्वा किर 
तनर:; स्वगंगायक:; तुम्बुरुप्रभूति:; किम्पुरुष:; तुर-. शूकरादिकम्‌ अतति हिनस्तीति, अच्‌ ] म्लेच्छभेदः; 
जवदन:; मयु:; अश्वमुख:; गीतमोदी, हरिणनतंक:;. निषाद:; कच्छान्ते सुरसरितों निधाय सेनामन्वीतः 
'राक्षसाइच पुलस्त्यस्थ वानरा:,किन्नरास्तथा। यक्षाइव.. से केतिपयें: किरातवर्य:--इति किराताजुनीये 
मनुजव्याध्र ! पृत्रास्तस्य च धीमत:---इति महाभारते (१२।५५) । अल्पतनु: (६११); भूनिम्ब:; चिरा- 
(१।६६।७) । अहंदुपासकविशेष:। ८२, ८७ यता' इति भाषा । पपंटाब्दामृताविश्वाकिरातें: साधित 
किप्नरेशवरः पुं. [ किन्नराणाम्‌ ईदवर:] किन्नरेशः; . जलम्‌। पण्चभद्रमिदं शैेयं वातापत्तज्बराप ,म्‌--इति 
कुबेर:; किम्पुरुषश्वर:। ७८ शाज़ुंघरे (२२१७) । ५९९ 
किम्पचानः त्रि. [कि कुत्सितं कस्मेचिदपि न दत्वा किरिः पुं. [ किरति समलभूमिम्‌, कुगृशुपृकुटिभिदिक्छि- 
केवलम्‌ आत्मार्थ पचतोति। पच्‌ +- आनच ] किम्पच:; | दिश्य:--इति इ प्रत्ययः ] शूकर:। २२६ 
कृपण:। ३४७ किरीटः पुं.- कली. [ किरति कीयंतेडइनेन वा। "क॒तु- 
किस्पाकः प्‌. [ कुत्सितः पाक: परिणामों यस्य] #षिम्य: कीटन्‌ इति कौटन्‌ ] मुकुटः:। ५६५ 
महाकाललता; “न रब्धो बुध्यते दोषान्‌ किम्पाकमसिव- किर्मोरः पुं. [ कु+गम्भीरादित्वाद ईरन, निपातनात्‌ 
भक्षयन'--इति रामायणे (२।६६।६)। त्रि. [कि साधु: ] कर्वुरवर्ण:; तद्र्णयुक्ते त्रि. ॥ नागरजवक्षः; 
कथमपि पाक: शिक्षाप्रका रो यस्य ] मातृशासित:। २०३ राक्षसविशेष:;  प्रत्युवाचाथ तद्रक्षो धमराजं युधि- 
किम्पुरुषः पुं. [ कुत्सित: पुरुष: ] किन्नर; 'ुष्पास-. छ्ठिरम्‌। अहं बकस्य वे अ्राता किर्मीर इति विश्वुतः' 
बाघूणितनेत्रशोमि प्रियामुखं किम्पुरुषदचुचुम्बे--इति “7 ईति महाभारते (३३११॥२२) । ७४१ 
कुमारसम्भवे (३३३८) । लोकभेद:; आग्नीध्रस्य नव- कि अव्य. [ किल-+-क ] वार्ता, संभाव्यम्‌; अनुनयाथ्॑ ; 
पुत्राणामेक:; जम्बुद्वीपेश्वरो यस्तु आग्री ध्रो मुनिसत्तम !. निरंचय:; इदं किलाव्याजमनोहरं वपुस्तप:क्षमं साध- 
तस्य पुत्रा बभूव॒स्ते प्रजापतिसमा इव | नाभि: किम्पुरुष-. यितुं य इच्छति। श्लुवं स नीलोत्पलपत्रधारया शामीलतां 
इचेव हरिवर्ष इलावृत: । हेमकूट तथा वर्ष ददौ किम्पुर-. छत्तुमृषिव्यंवस्यति'--इति शाकुन्तले १ अडू। ८७४ 
षाय सः'--इति विष्णुपुराणे (२१।१६-१७)। ८२ किलाठः पु. [ किलेन इवेत्येन अठति। किल-+-अट्‌, 
किरः पुं. [ किरति विक्षिपति मलोपलक्षितस्थलम्‌ । अच्‌ ] क्षीरविकृति:: दधिकूचिकातक्रकूचिकयो: 
क--क ] शकरः:। २२६ पिण्ड: किलाटक:; किलाटी; कूचिका; “नष्ट- 
किरणः पुं. [ कीयते विक्षिप्यते इति | 'कृपुवुजिमन्दिनि- इग्लस्थ पक्‍वस्य पिण्ड: प्रोक्‍्त: किलाटक:'-इति 
धात्र: क्यु:' इति क्यू ] सूर्य रश्मि:; चन्द्ररश्ष्म:; रत्न- भवेश्रकाश:। प्रीयूषों मोर चेव किलाटा विविधाइच 
रहिम:; सामान्यरश्मि:; अस्र:; मयूख:; अंशु:; गमस्ति:;. ये। दीप्ताग्नीनाम्‌ अनिद्राणां सब॑ एते सुखप्रदा: । 
घृणि:; धृष्णि:; भागु:; करः:; मरीचिः; दीधिति: गुरवस्तपंणा वृष्या बृ हणा: पवनापहा:'--इति चरके 
त्विट:; द्युति:; आभा; प्रभा; विभा; रुक; रुचि: सृत्रस्थाने २७ अध्याये। ३२४ 
भा:; छवि:; दीप्ति:; रश्मि:; अभीषु:; मह:; ज्योति: किलासम्‌ कली. [ किल॑ वर्णम्‌ अस्यति क्षिपति विक्ृतं 
सहः:; रोचि:; शोचि:; त्विषा:; पृष्िन:; प्रकाश:;: _ करोति इति यावत्‌। किल-+- अस्‌ + कमंण्यण” इति 
आतपः; द्योत:; पादः; आलोक:; वसु:; ऋषि:;  अण्‌ ] रोगविशेष:; - सिध्मा; सिध्मं; त्वकपुष्पं ह 
मामः; घमं:; लोक:; अचिः; भासः; वीचि:; हेति:: त्वक्पृष्पी; “वचचांस्यतथ्यानि कृतध्नभावों निन्‍्दा 





किल्विवम 


सुराणां गुरुषषंणं च। पापक्रिया पूर्वकृतं च कर्म हेतु: 
किलासस्य विरोधि चान्नम्‌--इति चरके चिकित्सा- 
स्थाने ६ अध्याये। ६०२ 
किल्विषम्‌ कली. [ किलेबुंक च' इति टिषव्‌ वुगागमइच ] 
पापम्‌; अपराध:; “यज्ञशिष्टाशिन: सन्‍्तो मुच्यन्ते 
सर्वेकिल्विषे:--इति गीता। रोग:। ६२७ 
किशलर्यम्‌ क्ली.--पुं. [ किडिवत्‌ शछूति | शल चलने +- 
बाहुलकात्‌ कयन्‌ प्रत्ययः, पृषोदरादित्वान्मलोपे साधु: ] 
पलल्‍लव:; किशलं; किसलयम्‌; _ कुल्याम्मोभि: 
पवनचपले: शाखिनों धौतमूला:, भिन्नो राग: किशलय- 
रुचामाज्यवूमोद्गमेन---इति शाकुन्तले १ अदूं। १८५ 
किशोरकः पुं. [ किड्चित्‌ू शुणाति, शु हिसायाम्‌ 
“किशो रादयश्च' इति ओरन्‌, निपातनात्‌ साधु:। संज्ञायां 
कन्‌ ] अदवशिशु:; तेलपण्योषधि:; सूर्य:; तरुण।वस्थः; 
एकादशवर्वावधिपठ्चदशवष॑पय॑न्तवयस्क:; केशो रावव- 
स्थायुक्ते त्रि.। कौमारं पञ्चमाब्दान्तं पौगण्ड दशमा- 
वधि | कैशो रमापञ्चदशाद्‌ यौवन च ततः परम्‌ ।' १८५ 
कीकसम्‌ वली. [ की इति कुत्सितेन रक्‍्तादिना देहाम्यन्तरे 
कसति उत्पथते । की +-कस्‌ +-अच्‌ ] अस्थि । ६३२ 
कीचकः: प्‌. [ चीकयति शब्दायते, चौक मषंण 'चीकयते- 
रागन्तविपयेयरच' इति वुन्‌ आद्यन्तविपयंयश्च ] अनि- 
लयोगात्‌ शब्दायमानवंश:; सरन्ध्रकवंश:; “यः प्रयन्‌ 
कीचकरन्ध्रभागानू दरीमुखोत्थेन समीरणेन--इति 
कुमारसम्भवे (१॥८)। राक्षसविशेष:; देत्यभेदः; 
वृक्षविशेष:; नल्‍्ः:; केकयराजपुत्र:; स चर विराट- 
राजस्य श्याल: सेनापतिशइ्च । सेनापतिविराटस्य 
ददर्श द्रुपदात्मजाम्‌। तां दुष्ट्वा देवगर्भाभां चरन्तीं 
देवतामिव | कीचक:कामयामास रछ#ऋफबशाडित:-- 
इति महाभारते (४॥१३॥५) । देशविशेषः, तत्र बहु- 
वचतान्तो5पम्‌ । 'मत्स्यात्‌ त्रिगर्तान्‌ पञ्चालानू कीच- 
कानन्तरेण च। रमणीयान्वनोहेशान्‌ प्रेक्षमाणा: सरांसि 
च--इति महाभारते (११५७॥२)। २०४ 
कीटः पुं. [ कीट + अच्‌ ] कृमिजाति:; 'कृमिकीटपत- 
ज्ांश्व यूकामक्षिकमत्कुणम्‌--इति मनु: (१४०) । 
सर्पाणामेव विष्मृत्रशुक्राण्शशवकोथजा:। दोषीैब्य॑स्ते: 
समस्तेश्च युक्ता: कीटाइचतुविधा:। दष्टस्य कीटै्वाय- 
व्येदेंशस्तोदरुजोल्वण:।” ६३६ 


२२७ 


कील: 


कीटमू, किटूटम्‌ कली. [ केटति छोहादिधात्ववयवाद्‌ 
निगच्छतीति। गत्यर्थेति कत। <गमशाहनतरुंया।नत्य- 
त्यात्‌ नेद ] मल:; पुरीषम्‌; आहारस्य रसः सारः 
सारहीनो मलद्रव:। शिराभिस्तज्जलं नीत॑ वस्तिं मृत्र- 
त्वमाप्नुयात्‌। शष॑ किट्टञ्च यत्तस्य तत्पुरीषं निगद्यते 
--इति भावप्रकाशस्य पूवंखण्ड प्रथमे भाग। ६३७ 

कीनाझ्ः पुं. [ बिलइनातीति, क्लिश विबाधने वधे वा, 
“किलशे रीच्चोपवाया लोपशच लो नाम च' इति कन्‌ 
उपवाया ईत्वं ऊछूलोपों नामागमश्च ] यमः:; विधेहि 
कीनाशनिकेतनातिथिम्‌--इति माघे ( १७२) । वान- 
रविश्येष:; त्रि. क्षकः; कीनाशो गोवुषो यानमल- 
ख्ारदच वेदम च। विप्रस्योद्धारिकं देयमेकांशइच 
प्रवानत:---इति मनु: (९।१५० ) । क्षुद्र: (३४७) ; 
पशुधाती । ७१ 

कीरः पुं. [ कीति अव्यक्तम्‌ ईरयतीति। की-+ईर्‌+ 
णिच्‌ू, अच्‌ ] शुकपक्षी; खगवागियमित्यतो5पि कि 
न मुदं धास्यति कीरगीरिव--इति नेषधे (२।१५)। 
कली. [ कीलति बध्नाति शरीरम्‌। कील -- अच्‌ लस्य 
र ] मांसम्‌। २४८ 

कीर्णे: त्रि. [ कीयंतेइसो, क्‌ +कर्मणि क्‍्त ] आच्छन्न:; 
विक्षिप्त:; ग्रीवाभद्भाभिराम॑ मुहुरनुपतति स्यन्दने 
दत्तदृष्टि,, पदचाद्धेन प्रविष्ट: शरपतनभयाद्‌ भूयसा 
पृवंकायम्‌ । दाष्पेरद्धावलीढे:ः श्रमविवतमुखभ्रंशिभि: 
कीणवर्त्मा, पश्योदग्रप्लुतत्वाद्‌ वियति बहुतरं स्तोकमूर्व्या 
प्रयाति---इति शाकुन्तले १ अद्भे। हिसित:। ७०२ 

कीतिः स्त्री. [ कु+क्तिन्‌। यद्वा कृत्‌ संशब्दने, 'हपि- 
घिरुहीति' इरादिकायें इन ] सुख्याति:; यह:; समज्ञा; 
समाज्ञा; समाख्या; समज्या; अभिर्या; इलोकः; 
वर्ण:; कीतना; 'दानादिप्रभवा कीति: शौर्यादिप्रभवं 
यशः:--इति माधवी । प्रसाद:; शब्द:; दीप्ति:; मातु- 
काविशेष:; विस्तार:; कर्दमः। १५३ 

कीरः पुं.- स्त्री. [ कील्यते रुष्यतेइलौ अनेनात्र वा, 
कील बन्धने +-कर्मणि करणे$घधिकरणे च यथायथं घत्र, 
पूंसीति घ वा] अग्निशिखा; वह्निज्वाला; - शझकु: 
(७९७); या लुप्तकीलभावं याता हृदि बहिरदृश्यापि' 
--इति आर्यासप्तशती (३७४) । परिखाइचापि 
कौरब्य ! कील: सुनिचिताः: कृता:--इति महा- 


कीौलक: २२८ 


कुझुकुमम्‌ 


भारते (३११५।१५) । स्तम्म:; छेश:; कफोणि:; कुकुभा स्त्री. [ कु ईषत कु: प्थ्व्यधिष्ठात्री देवता इव 


कफोणिनिर्षात:; मूढगर्भस्य प्रकारभेद:; तत्र ऊष्वे- 


भा यस्याः ] रागिणीविशेष:। १०४ 


बाहुशिर: पादों यो योनिमु्ल निरुणद्धि कील इव स कुक्लम्‌ कली. [ को: भूमे: करूं, कुत्सितं कू् वा] 


कील:---इति सुश्रुते निदानस्थान ८ अध्यायें। ६५ 
कीलकः पुं. [ कीलति बध्ताति अनेन | करणे घब्र, 
स्वार्थ क ] कील:; कीला; खूंटा, मेख' इत्यादि भाषा । 
गवां गात्रकण्ड्यनाथ गोष्ठे निखात: स्तम्भ:; कण्डय- 
तार्थ काष्ठं; बन्धनखण्ट:; यत्र बद्धवा गौर्दु्मयते सः; 
शिवक:; शडुकु:। ४५१ 
कोलालम्‌ कली. [ कील वह्निज्वालाम्‌ अलति वारय- । 
तीति। कील+ अल-|-कमंण्यण्‌ । यद्धा कीलात्‌ | 
वह्विशिखाया: (शिखाग्रहणनान्र वह्ूरेव ग्रहणमिति | 
ध्येयमू) अत एवारने: सकाशात्‌ अलति पर्याप्नोति 
उत्पच्यते इति यावत्‌, 'अग्नेराप:' इति श्रुतेः। कील+- 
अल-+-अच्‌ ] रक्‍तं; रुधिरं; जलम्‌; 'क्लातिगामि- 
भयतूछावलिज्वलनकीलानिजस्तुतिविधाकोलाहल _ -- 
क्षपितकालाभरी कुशलकीलालपोषणनिभा: -- इति 
शबद्भुरकविक्ृते अम्बाष्टके (२) । [ और्वाग्नें: कीलम्‌ 
आलाति, आ ला-+क ] अमृतं; मधु; पूं. [ कीलाय 
बन्धाय अलति पर्याप्नोतीति ] पशु:। ८३० 
कीलिका स्त्री. [ कीलक -+-स्त्रीत्वे टाप्‌ इत्वम्‌ ] अक्षाग्र 
या कीलिका; चक्रावरोधिनी; अणि:; अणी । ४४८ 
कोश: पुं. [ की इति शब्दं ईष्ट। की+ईश -+-क। यद्वा 
कस्य वायोरपत्यं (अत इब््‌) कि: हनुमान्‌ ईशो यस्य ] 
वानर:; 'रासभ: करमभ: कीश: इयेनरहवतरेबंक:--- 
इति काशीखण्ड (४२।३१)। [ के आकाश ईष्टे प्रभव- 
तीति, क+-ईश +-क ] सूय:; पक्षी; नग्ने त्रि.। २३१ 
कुः स्त्री. [ कु+मितद्गवादित्वात्‌ डु ] पृथिवी; पृथ्वी । १५६ 
कुकुन्दरम्‌ क्ली.-- पुं. [ स्कुन्चते कामिनाञउशत्र । स्कुदि 
आप्लवने, मद्गुरादयश्चेति' निपातनात्‌ साधु ] 
पृष्ठवंशादघो गतंद्वबं; नितम्बस्थक्ृपकद्यम्‌ । कुकुन्दरे 
इति द्विवचनान्तत्तोडपि प्रयोग:॥ 'पाश्वंजघनबहिर्भागे 
पृष्ठवंशमुभयतो नातिनिम्न कुकुन्दरे नाम ममंणी तत्र 
स्पशसान- घःकाये चेष्टोपघातशच---इति सुश्ुते 
शारीरस्थाने। पृष्ठवंशं हथु मयतो यो सनन्‍्धी कटिपाइय* 
यो:। जश्नन्नस्थ बहिर्भागें ममंणी तौ कुकुन्दरौ'---इति 
वाउभट छारीरस्थान ४ अध्याये। ५१३ 


शडकु्ि: सद्धीर्ण स्वश्रम; तनुत्रम; पूं. [ कु +-ऊलूच्‌ 
कुगागमरच ] तुषानल:; 'शिरीषादपि मृद्वड्जी क्वेय- 
मायतलोचना | अय॑ कक्‍्व च कुकलाग्निककंशों मदनानल:' 
--इति उद्धटः॥। ८३० 


कुक्‍्कुटः. पूं.- स्त्री. [ कुक +- सम्पदादित्वात्‌ क्विप्‌। 


कुका आदानन कुटतीति, कुट+क ] पक्षिविशेषः; 
कृकवाकु:; ताम्रचड:; चरणायुध:; कालज्ञ:; नियोद्धा; 
विष्किर: ; नखरायध: ; ताम्रशिखी ; रात्रिवेद:; उषाकर: ; 
वब॒ताक्ष:; काहल:; दक्ष:; यामनादी; शिखण्डिक:; मुर्गा 
इति भाषा । कुक्‍्कुटो ब॒ हण:स्निग्धों वीर्योष्णो४निलकृद्‌ 
गृर:। चक्षुष्य: शुक्रकफफकृदल्यों रूक्ष.कषायक: । आर- 
ण्यकुक्कुटः स्निग्धो बृहण: श्लेष्मलोगुर:। वातपित्त 
क्षयवर्मिविषमज्वरनाशन:--इति भावप्रकाश: । निषाद 
पुत्र:; शद्रपुत्र:; तुणोल्का; कुक्कुभपक्षी; वह्लिकण:; 
आसनविशेष:; पद्मासनं तु संस्थाप्य जानूबोरन्तरे 
करौ। निवेश्य भूमौ संस्थाप्य व्योमस्थं कुक्कुटासनम्‌ 
--इति हठयोगदीपिकायाम्‌ (१।२३) । २४७ 


कुक्कूटिः स्त्री. [ कुककुट इव आचरति, तस्य भाव:। 


आचारे क्विषि इन्‌ ] दम्भचर्या; मिथ्याचार:। ७४० 


कुक्षिः पूं. [ कुष्‌ निष्कर्ष + प्लुषिकुबिशुधिम्य: क्सिः' 


इति क्सि ] उदरम्‌; 'यत्रोषितं विशालाक्षि! त्वया 
चन्द्रनिभानन । तत्राहमुषितों भद्र कुक्षौं काव्यस्य 
भाविनि---इति महाभारते (१॥७७।१३) । दान- 
वविशेष:; कुक्षिस्तु राजन्‌ विख्यातों दानवानां महा- 
बेल:--- इति महाभारते (१॥९७॥५७) । ५१५ 


कुहकमम्‌ कली. [ कुम्‌ कुम्‌ इति शब्दोउस्ति वाचकत्वे- 


नास्य, अश आद्यच। यद्वा कुक्यते आदीयतेश्सौ, कुक 
आदान, उम्क्‌ निपतनात्‌ मुम्‌ ] गन्धद्रव्यविशेषः; 
कश्मीरजन्म; अग्निशिखं; वरं; बाह्लीकं; पीत्तनं; 
रक्त; सद्भोचं; पिशनं; धोरं; लोहितचन्दनं; चारु; 
वाह्विकं; वरवाह्लीकं; रक्‍्तचन्दनम्‌; अग्निशंखरम्‌; 
असृक्त; काश्मीरजं; पीतकं; काइमीरं; रुचिरं; छठ; 
शोणितं; घुसृर्ण;: वरेण्यम; अरुणं; काछेयकं; 
जागुडं; कान्तं; वह्िशिखं; केशरवरं; गौरं; केसरं; 


कुचः २२९ 


हरिचन्दनं; खलं; रजं; दीपकं; लोहितं; सौरभ; 
चन्‍्दनम्‌ । 'कर्मीरदेशजे क्षेत्रे कुछकुमं यद्भवेद्धि ततू। 
सूक््मकेसरमारक्त पद्मगन्वि तदुत्तमम। बाल्हीक- 
देशसंजात॑ कुछकुम पाण्डरं भवेत। केतकोगन्धयकतं 
तन्मध्यमं सूक्ष्मफेसरम। कुडझकुम पारसीकेयं मन्गन्धि 
तदीरितम्‌। ईबत्पाण्डरवर्ण तदधर्म स्थूलकेसरम्‌' 
--इति भावप्रकाश:। ५४३ 
कुचः पूं.[ कृचति संकुचतीति । कुच्‌ संकोचे, 'इगुपधेति' 
क ] स्तनः; अन्या वक्षसि चान्यस्यास्तस्याइचाप्यप रा- 
कुचे। ऊरुपाश्वंकटीपृष्ठमन्योउन्यं समुपाश्रिता:-...इति 
रामायण (५॥१३।५७)। ५२६ 
कुचमसखम्‌ वली. [ कुचस्य स्तनस्य मुखम्‌ अग्रभाग: ] 
कुचाग्रं; स्तनाग्रभाग:; चूचुक; चुचुकम। ५२६ 
कुचरः त्रि. [ कुत्सित चरतीति । कु+-चर+अजच्‌ ] 
कुवाद:; परदोषकथनशोल:; दुर्गमदेशगन्ता; 'प्रत- 
द्विष्णु: स्तवत वीयेंण मृगो न भीम: कुचरो गिरि- 
घप्ठा:--इति ऋग्वेदे (१।१५४।२) । [ कुस्थाने चर- 
तोति ] कान्तारादिपयंटक:; [ कौ पृथ्व्यां चरतीति ] 
भूमिचर: दुृष्ट्वा त्वादित्यमुयन्त॑ कुचराणां 
भय॑ भवेत्‌। अध्वगाः परितप्ययुरुष्णतों दुःखभागिन:। 
आदित्य: सत्त्वमुद्रिक्तं कुचरस्तु तथा तम:। परितापो5- 
ध्वगानां च रजसों गुण उच्पते---इति महाभारते 
(१४।३८। १३-१४) । ३८९ 
कुजः प्‌ं. [ को: पृथिव्या: जात:। कु+जन्‌+ड ] 
वृक्ष;; मज्ुलग्रह:; अज्भारक: कुजो भौम:--इति 
मड्भलग्रहस्तुती। नरकासुर:; तत्राहतास्ता नरदेव- 
कन्या: कुजन दुष्ट््‌वा हरिमातंबन्धुम---इति भागवते 
(३॥३॥८) । ६७७ 
कुड्जः पुं.- कली. [कौ जातः:, जन्‌+ड, पृषोदरादि- 
त्वान्मुमि साधु:] हन:;  हस्तिदन्‍्तः:; पव॑तादेलुता- 
पलल्‍लवादिभि: समन्तादाच्छादितगर्भों गरह्नरादिदेश:; 
उपरि चतुर्दिक्ष च लतादिभिराच्छादितस्य स्थानस्य 
सध्ये शून्यदेश:; निकुण्ज:;: पगोपीभर्तुविरहविधुरा 
काचिदिन्दीवराक्षी, उन्मत्तंव स्खलितकवरी' नि:श्वसन्ती 
विशालम्‌ । अत्रेवास्ते मुररिपुरिति भ्रान्तिदृतीसहाया, 
त्यवत्वा गेहूँ झटिति यमुनामज्जुकुझ्ज॑ं जगाम--इति 
पदादुदृते (१) । ८१८ 


कुटः पूं. [ कुट+क ] कोट:; 


कुटिसम्‌ 


कुछजरः पूं. [ प्रशस्तः कुआझजः हनु्दन्तो वा अस्त्यस्य। 


कुञ्ज + रप्रकरणे खमुखकुञ्जेम्प उपसंख्यानम' 
इति र] हस्ती; कुण्जरस्पेव संग्राम परिगृह्याडकुश- 
ग्रहम---इति महाभारते (३३२६।१५) ॥ उत्तरपदे 
श्रेष्ठाचक:; यथा पुरुषकुझ्जरः इत्यादि । सपपविशेषः:; 
कुठरः: कुज्जरइचेव तथा नागः प्रभाकर:'--इति 
महाभारते (३५।१५) ॥ केंश:; देशभेद:; पवत- 
विशेष:; ततः शक्रध्वजाकार: कुआ्जरों नाम पव॑त:। 
अगस्त्यमवनं तत्न निम्मितं विश्वकमंणा--इति रामा- 
यणे (४॥४१।५०) | ८०६ 


“जरक्रः पूं. [ कुअजरस्य गजस्य कर: इवब ] हस्ति- 


शुण्ड.। ८०६ 

शिलाकुट्ं। वृक्ष:; 
पवृ॑त:; कुटिले त्रि., ह॒विषाजारों अपां पिपति पपुरि- 
नंरा पिता कुटस्य चषणि:'--इति ऋग्वेदे ( १।४६।४ )। 
पूं. - कली. कलश: (३१६)। २९१ 


कुटजः पूं. | कुटे प्वते जात:। जन्‌+ड ] पुष्पवृक्ष- 


विशेष:; शक्र:; वत्सक:; गिरिमल्लिका; कौटज:; 
वृक्षक:; शक्रपर्थाय:: कुठज:; काही; कालिड्रः; 
मल्लिकापुष्प:; प्रावृष्य:; शरत्रपादप:: वरतिक्तः; 
यवफल:; संग्राही; पाण्डरद्रम:; प्रावषण्य:; महागन्ध: ; 
पाण्डर:; 'कुटजः कटज:ः कौटो वत्सकों गिरिमल्लिका। 
कालिज्भु: शत्रशाखा च मल्लिकापुष्प इत्यापि। इन्द्रो 
यवफल: प्रोक्‍्तो वक्षक: पाण्ड्र्धुम:। कुटज: कटुकों 
रूक्षो दीपनस्तुवरों हिम:--इति भावप्रकाशः। 
अग्स्त्यमुनि:; द्रोणाचायं:। १९३ 


कुटहारिका स्त्री. [ कुटं कलश हरति जलाद्यानयनार्थ 


गह्लाति या। कुट+ह+ण्वुल+टापू इत्वं च] 
दासी। ४९२ 


कुटिसस्‌ त्रि. [कुट वक्रीभावे+बाहुलकाद इलच्‌ | 


अनूजु; अरालं; वृजिनं; जिदह्मम्‌; ऊमिमत्‌; कुडिन्चते; 
नतम्‌; आदिद्धं; भुग्नं; वेल्लितं; वक्त; भडगुर; 
वेडकु; विनतम्‌, उन्दुरम्‌ ज्वलज्जटाकलापस्य 
भूकुटीकुटिलं मुखम्‌॥। निरीक्ष्य कस्त्रिभुवने मम यो 
न गतो भयम्‌--द्ति विष्णुपुराणे (१।९॥२३) | कली. 
तगरपुष्पे; कालानूसारिवा वर्कर तगरं कुटिलं शठम्‌ ॥' 
महोरगं नतं जिह्मं दीनं तगरपादिकम्‌---इति वेथक- 


कुटिलाशयः 


रत्नमालायाम्‌ छन्दोभेद:। ६९६ 

3 ्ंसाए: त्रि. [ कुटिलः आशयो यस्‍स्य ] परदोषकथन- 
शगील:। ३८९ 

कुटुम्वव्यापृतः त्रि. [ कुटम्बभरणाय व्यापृतः नियुक्त: ] 
कुटुम्बपोवणासक्त:; अम्यागारिक:; उपाधि:; कुटुम्बन 
पुश्रदारादिपोष्यवर्गेण व्यापृत: संयुकक्‍तः; बहुपरिवार- 
विदिष्ट: पुरुष:। ३५७ 

कुटम्मी [न] त्रि. [ कुटुम्ब: पोष्यवर्गोज्स्त्यस्य, अस्त्यर्थे 
इनि ] कृषक:; कुटुम्बविशिष्ट:; गृही; गृहमेधी; 
गृहस्यः; गाहंस्थ्याश्रमविशिष्ट:; 'शैल: सम्पूर्णकामो$पि 
मेनामूखमुदरक्षत। प्रायेण गृहिणीनेत्रा: कन्याथेषु 
कुटम्बिन:---इति कुमारसम्भवे (६८५) । ५७४ 

कुट्टनी स्त्री. [ कुट्रयति छिनत्ति नाशयति स्त्रीणां शील या। 
कुट्ट +-स्वार्थ णिचू, ततः ल्युट, डीप्‌। यद्वा कुटचते 
छिद्यते स्त्रीणां शीलम्‌ अनया। कुट्ट छेदने, करणे 
ल्यूट्‌ डीपू च ] पुरुषेण सह परस्त्रीयोगकर्त्री; शम्भली; 
कुटनी; सम्भली; माघवी; रखज़ूमाता; अर्जुनी; 
कुम्भदासो; गणेहका; 'कुटनी” इति भाषा। तदालिडू- 
नमवलोकप समीपवर्तिती कुट्टन्यचिन्तयत्‌'---इति हितो- 
पदेशे (१।२४३)। ४९२ 

कुट्टितः त्रि. [ कुटट +कर्मंणि क्‍्त ] चूणित:; मुशलादिना 
क्ण्ण:; यथा तठण्डुलपृष॒ुका:। ५८५ 

कुट्टिमः पुं.- कली. [ कुट्ट +भावे घज्‌। तेन निवृत्तः 
निष्पन्न: इत्यर्थे इमप्‌ |] बद्धभूमि:; मणिम्‌:; 'मम्लतुन 
मणिकुट्टिमोचिती मातृपाश्वपरिवर्तिनाविव॑-- इति 
रघुवंश (११।९)। सुधाघटितभूतलू; कुटीर:; दाडिम- 
वक्ष:। २९४ 

कुट्टहारिका स्त्री. [कुट्भते यत्‌, कुट्ध+घ, कुट्टं 
मत्स्यमांसादिक हरति। कुट्टठ + ह+ण्बुल, टाप अत 
इत्वं चु] दासी। ४९२ 5 

कुट्मलः २.-क्ली. [ कुटति ईपद विकासोन्मुखीभवतीति । 
'कुटिकशीति' कल मुट च ] मुकुल:। १८६ 

कुठः पुं. [ कुठथते छिद्यतेइ्सौ। कुठ छेदने +कर्मंणि 
घत्रर्थे क] वक्ष:। १७७ 

कुठारः प्‌ं.- स्त्री. [ कोठत्यनंन । कुठ+ करणे आरन्‌ ] 
शस्त्रविशेष:; सुधिति:; परशु:; परइवध:; कुठारी; 
पशु:; पश्वंध:; कुठाटडू:; द्रुघन:; द्रुघण;; “तं 


२३० 


ऊुष्डन्‌ 


त्वागताहूं शरणं शरण्यं ८८८८ सारत रा: कुठारम्‌-- 
इति भागवते (३॥२५।१२) । पुं.[ कुठभते छिद्यतेश्सो | 
कुठ- कर्मेण आरन ] वृक्ष: | ४७४ 
कुडमलः पुं. [ कुड बाल्ये-+ कुटिकशी त्यत्र कुडेरपी- 
त्यनेन कल मुट थ ] कुट्मल:; मुकुल:; कोष: ; विकासो- 
न्मुखप्रौदकलिका; ईषद्विकसिता कलिका; चोति- 
तान्त: सभे: कुल्दकुडमलाग्रदत:स्मितै:-- इति भाषे 
(२।७) । १८६ 
कुणपः पुं. [ क्वर्ण:+-कपन्‌ सम्प्रसारणं च] शव; मृत- 
शरीरम्‌; एतदर्थे नपुसंकलिड्रोडपि । “नारद उवाच-«« 
'उन्मत्तवेशं बिश्रत्‌ स चकक्रमीति यथासुखम्‌। वारा- 
णस्यां महाराज ! दछ्श॑नेप्सुमंहेश्वरम्‌ । तसया द्वारं 
समासाद्य न्यसेथा: कुणपं क्वचित्‌ । त॑ दृष्टूबा यो 
निवर्तत स संवर्तों महीपते--इति महाभारते 
(१४।६।२२-२३) । पूतिगन्वि:; अस्त्रविशेष:। पृति- 
गन्वौ त्रिलिज़रोइषपि, यथा--कुणप॑ मस्तुलड्भा्भम सुगन्धं 
क्वथितं बहु---इति माधवकर:। रोगविशेष:; कुण- 
पञ्वासपित्ताम्याम्‌-इति शाजूघरे मध्यखण्डे १ 
अध्याय:। ६२९ 


कुणिः त्रि. [ कुण+इन्‌ ] कुकर:; कृत्सितहस्तयक्तः; 


रोगादिना कुड्चितकर:; कृणि:; कोणि:; विकल- 
पाणिक:। ६१० 

कुष्ठ; त्रि. [ कुण्ठति क्रियासु मन्दीभवति । कुठि +- 
अच्‌ ] क्रियासु मन्दः; अकमंण्य:; वेकुण्ठीयेषत्र कण्ठे 
वसतु मम मतिः कुण्ठभावं विहाय'--इति शद्भुरकविकुते 
विष्णस्तोत्र (३४) । मूखं:। ३८२ 

कुण्डम्‌ वली.- स्त्री. [ कुण्डयते रक्ष्यते भक्ष्यादि अस्मिन | 
कुडि रक्षणे, अच्‌ ] स्थाली; कुण्डी; पूं. [ कुण्ड्यते 
दह्मते कुलम्‌ अनेन, कुडि दाहे+-करणे घन्र ] अमृते 
भरतंरि जारज:; जीवति भर्तरि उपपतिजातः; 'पत्यौ 
जीवति कुण्ड: स्यान्मृते स्तेरि गोलक:'--- इति मनु: 
( ३।१७४ )।सपं विशेष: ; 'कच्छपश्चाथ कुण्डर्च तक्षकश्च 
महोरग:--इति महाभारते (१।१२३।६८) । कली. 
[ कुणतीति, अमन्ताड्‌ ड: इति ड ] मानभेद: ; [ कुण्ड्यते 
रकक्‍्यते जल यत्र, कुडि +- अधिकरणे अप ] देवजलाशय:; 
जलाधारविशेष:; पात्रविशेष:; “मुव॑ कोष्णेन कुण्डो- 
घ्ती मेघध्येनावभृथादपि'-- इति रघुवंशे (१॥८४) । 


* 


होमोयारल्यालय:, चतुरलं चतुष्कोणम; सहस्न त्वथ 
होतब्य कुर्मात्कुण्ट करात्मकम्‌। द्विहस्तमयुते तच्च 
लक्षहोमे चतुष्करम--इति भविष्योत्तरम्‌ । द्विहस्तादिके 
यामल:-- पूर्व पृ स्थः कुण्डस्य कोणसूत्रण निर्मितम्‌ । 
उत्तरोत्तरकुण्डानां मान तत्परिकीतितम्‌।' ३१४ 
कुण्डलम्‌ गली. [ कुण्डयते रक्ष्यते इति, कुडि रक्षायाम्‌ + 
बृषादित्वात्‌ू कलूव्‌। यद्वा कुण्ड तदाकारं लाति गृ ह्ला- 
तीति, ला-+क ] कणंभूषणविदशेष:; कणवेष्टनम्‌ 
ध्येयः सदा सवितृमएण+-55८७%ी नारायण: सरसिजा- 
सनसल्लिविष्ट:। केय्रवान्‌ कनककुण्डलवान्‌ किरीटी --- 
दति विष्णध्यानें। पाहश:;। वलयः; पुं. »ह॥०/उुप्टज- 
सपं विद्याष:; 'एरक: कुण्डलों वेणी वेणीस्कन्ध: कुमारक: । 
बाहुक: ग्यृज़वेरएच धूतंक: प्रातरातकौ। कौरब्य- 
कुलज स्त्वेते प्रविष्टा हृव्यवाहनम्‌--इति महाभारते 
(१।५७।१३) । रकक्‍त-7:45८॥ कः:;  रकक्‍तपुष्प 
कोविदारो युग्मपत्रस्तु कुण्डल:--इति वद्यकरत्न- 
मालायाम्‌। ५५६ 

कुण्डली [न्‌] पुं. [ कुण्डलम्‌ अस्त्यस्थ इति, इनि। 
कुण्डलाकारेण स्थितेरस्य तथात्वम्‌ ] सप:; वरुणः:; 
[ कुण्डल कुण्डलवदाकारं शरीरे अस्त्यस्य ] मयूर:; 
चित्रलमृग:; विष्णु; अरौद्र: कुण्डली चक्री विक्रम्यू- 
जितशासन:--इति महाभारते (१३॥१४९।११०)। 
कुण्डलयुक्ते त्रि., 'इमे चर पुरुषा दिव्या यान्त्यस्य 
रथमन्तिकात्‌। परं शुभाः कुण्डलिनों युवानः: खड़- 
पाणय:--इति रामायण (३।९।११) | ६४१ 
कुण्डिका स्त्री | कुण्ड +स्वार्थ कन्‌, टापू अत इत्वं च] 
कमण्डलु:; पिठरः; ताम्रकुण्ड; स्थाली; सामवेदान्तगंत- 
उपनिषद्विशेष:; “अव्यक्तंकाक्षरं पूर्णा सूयर्दिषष्यात्म- 
कुण्डिका:---इति मुक्तिकोपनिषदि। ४११ 

कुतपः पु... बली. [ कुं भुव तपति, संज्ञायाम्‌' इति खच्‌ ; 
आगमशास्त्रानित्यत्वेन न मम्‌ ] कुशतृणम्‌; अल्लोडष्ट- 
मोंडश:; दिवसस्याष्टमों मुह॒तं:; अपरा छु:; एकोहिष्ट- 
श्राद्धारम्भकाल:; अह्लो मुहर्ता विख्याता दश पञ्नच 
लव सवंदा। तत्राष्टमो मुह॒र्तो यः स काल: कुतपः स्मृत:--- 
इति मत्स्यपुराणे। 'मध्याह्म: खड्भपात्रं च तथा नेपाल- 
कम्बल: | रौप्यं दर्भास्तिला गावो दौहित्रश्चाष्टम: 
स्मृत:। पाप -त्सितमित्योहुस्तस्य सन्तापकारिण: । 
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कुष; 


अष्टावेते यतस्तस्मात्‌ कुतपा इति विश्वुता:--इति 
मिताक्षरायाम्‌। आरभ्य कुतपे श्रार्ध कुर्यादारौहिणं 
बुध: । विधिज्ञो विधिमास्थाय रौहिणं तु न लक्षघय त्‌--- 
इति श्राउतस्‍्वम्‌। 'विवसस्थाष्टमे भागे मन्दीभवति 
भास्कर:। स काल: कुतपो जशेयः पितृणामन्न मक्षयम्‌--- 
इति छातातपः:। दौहित्र:; दुहितपुत्र:; पृत्रीपुत्र:; 
वाद्य; छागलोमजकम्बल:; पुं. [ कुत्सितं पापं तपति, 
कं भमि तपति वा, कु+तप्‌ +अच, कुत्‌+ कपन्‌ 
वा ] सूर्य:; दिजन्मा; वेशवानर:; अग्नि:; अतिथिः:; 
गौ:; भागिनेय:। ८२२ 

कुतृहलभ कली. [ कुतूं चमंमयत लादिपात्र हलति विलिखति, 
तद्॒द अन्तःकरणम्‌ उकण्ठापूर्ण करोति इति। कुतू + 
हल + मूलविभुजादित्वात क ] अपूववस्तुदिदक्षा्ति- 
दायः:;-कौतूहलं; कौतुकं; कुतुकं; चित्रम्‌। प्रिया- 
वियोगाद्विधु रोइपि निर्भर कुतृहलाक्रान्तमना मनागभूत्‌' 
--इति नंषध (१।११९) । नायिकालड्भारविशेषः; 
'रम्यवस्तुतमालोके लोलता स्यात्कुतृहलम--इति 
साहित्यदपंण (३।११९)। त्रि. प्रशस्त:; अदभुत: । ७२० 


कुत्सा स्त्री. [ कुत्स निन्‍दन + भावे अपू टाप्‌ च ] कुत्सनम्‌ ; 


अवर्ण:; आशक्षेप:; निर्वाद:; परीवाद:; अपवाद:; 
उपक्रोश:; जुगुप्सा; निन्‍्दा; गहंणं; गा; निनन्‍दनं; 
कुत्सनं; परिवाद:; जुगुप्सनम्‌; अपक्रोश:; भत्सनम्‌; 
अपवाद: ; उपराग: ; अवध्वंस:; घृणा; धिक्‌; सामि। ८६७ 


कुत्सितः त्रि. [ कुत्स -- कमंणि कत ] निन्दित:; निदृष्टः; 


प्रतिकृष्ट:; अर्वा; रेफ:; याप्य-: अवम:; अधम 
कुपूय:; अवद्य:; खेट:; गह्मां; अणकः; रेप:; अवमः; 
आणक:; अनकः; कुप्रिय:; आखंट:; रेपस:; काण्ड 


गहित:; अपकृष्टक:। ३७८ 


कुथः पुं. - स्त्री. [ कुन्थति अशोभां बलेशं वा। कुथि 


हिंसायाम्‌ू, अचू। आगमविध रनित्यत्वात्‌ न नुमागमः ] 
गजपृष्ठस्थितचित्रकम्बल:; प्रवेणी; आस्तरणं; वर्णः; 
परिस्तोम:; प्रवेणि:; परिष्टोम:; कुथा; कुथ॑; 
वोलः, आस्तर:; कुथा कन्था समाखझ्याता कुथ: स्यात्करि- 
कम्बलम्‌। कुथः कुशः कुथः कीट: प्रातःस्नायी द्विजः 
कुथ:---इति शब्दाथंचिन्तामणौ। पूुं. [ कुथ +-अच ] 
कुशतृणम्‌--- दादलेषु यदा दिश्ये वनान्‍नते वनगोचरा। 
_चास्तरंणतल्पषु कि स्यात्सुखतरं ततः:--हृति 
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रामायर्ण (२३०।१४) । ३०८ 

कृहारः पु. [ कु पृथ्वों दारयति विदारयति। कु+दु + 
णिच्‌ +- कमंण्यणू, पृषोदरादित्वात्‌ साधु: ] कुद्दालः; 
'कुदार' इति भाषा। काञज्वनवक्ष:; वृक्षमात्रम्‌ (भूवि- 
दारणन समृत्यित्वात्‌)। ५७७ 

कुहालः पुं. [कुं भूमि दालयति, कु+दल-+णिच+ 
अण्‌, पृषोदरादित्वात्‌ साध: | भूमि दारणशस्त्र ; 'कुदार 
इति भाषा। समासाथ बिल तच्चाप्यलनन सगंरात्मजा: 
कुदाले ह्रेषकेश्चेव समुद्र यत्नमास्थिता:--इति महा- 
भारते (३।१०७।२३) । कोविदारव॒क्ष:; कोविदारश्च- 
मरिक: कुद्दालो युगपत्रक: । कुण्ड लो ता म्रपुष्परच स्मन्तक: 
स्वल्पकेश री----इति भावप्रकाश:। ५७७ 

कुप्न: प्‌. [ कु पृथ्वीं भूमि घरति | कु+ ध्‌ + मूलविभुजा- 
दित्वात्‌ क] पव॑त:; वार्चारेड्घ्वजधग्घृतोड्वधिपति: 
कुप्रेडजजानिगं णगेड,. गोराडारुडुर:सरेड्डुतरग्रेवेयक- 
अआडटम्‌ । उड्वीड्झुझतरकाग्निभिस्त्रिद॒गिभेडार्दा- 
जिनाच्छच्छवि:, स स्तादम्बुमदम्बुदालिगलरुग्देवों मुदे 
वो मृड:--- इति कालिदास:। १६५ 

कुन्तः पु. [ कु भूमिम्‌ उनत्ति क्लेदयति, कुं श रीरम्‌ उनत्ति 
भेदयति दारयति वा, धातूतामनेका्थत्वात्‌। कु+ 
उनन्‍्द +बाहुलकात्‌ त, शकन्ध्वादिवत्‌ साधु: ] प्रासास्त्र; 
भल्लास्त्रं; भाला' इति भाषा। 'कुन्तदन्ता कथ् कुर्याद्‌ 
राक्षतीव हि सा शिवम---इति कथासरित्सागरे । 
गवेधुका; चण्डभाव:; क्षुद्रजन्तु:; क्षुद्रकीट:; उत्कुनम; 
उत्कुणम; 'जुआँ, केशकीट' इत्यादिभाबा। ४७५ 

कुस्तलः पुं[ कुत्तम्‌ उत्कुन लाति गह्वाति। कुन्त+- छा +- क ] 
केश:; कापि कुन्तलसंव्यानसंयमव्यपदेशत:। बाहुमूलं 
स्ततौ नाभिपद्ुुर्न दशंयत्‌ स्फूटम--इति साहित्य- 
दपंण (३।१२४)। ह्ोवेरं; चषक:; यवः; [ कुन्तस्य 
अप्राकारमिव छाति] हल्मज्भुल:; भ्रवकभेद:; वर्णे: 
बोडशमिः कार्य: कुन्तलो लघशेखरे। श्वड्धारे च रसे 
प्रोक्‍कात आनन्दफलदायक:--इति सडद्भीतदामोदर:। 
दाक्षिणात्यजनपदविशेष:; आकर: कुन्तलश्चैव मालवा- 
दचान्ध्रकास्तथा। द्राविडा: सिहलाइचेव राजा काइमी र- 
कस्तथा --इति महाभारते (२।३४।११)। ५४ 

कुपिन्दकः पु. [ कुप्यति ग्राहकेम्यः: इति | कुप करोधे, 
कुपेर्वा वश्च' इति किन्दच, संज्ञायां क] तनन्‍्त्रवाय:; 


कुमारः 


कुविन्द:; तन्त्रवाप:; तन्तुवाप:; तन्तुवायः; कुपिन्द:। 
५९० 


क्ुप्यम्‌ कली. [ गप्यते रक्ष्यते द्रव्यादिकमत्र | गुप्‌ रक्षणे, 


'राजसूयसूयमृषोद्यरुच्यकुप्यकृष्टपच्याव्यथ्या::. इति 
क्यबन्तो निपातित:, गुपेरादे: कत्वं च संज्ञायाम्‌ ] स्वण- 
रूप्यभिन्नधातु:; ताम्रादिधातु:; 'भूमिरल्पफला देया 
विपरीतस्य भारत ! हिरण्पं कुप्यभूयिष्ठं भिन्नं क्षीणमथों 
बलम्‌--इति महाभारते (१५।६।११) । ८१ 


कुप्रियः त्रि. [ कुत्सितं प्रीणातीति, कु+ प्री + इगपध- 


जशञति' क ] जधन्यः (बहुब्रीहौ तु कुत्सितप्रिय:) । ७७० 


कुबेरः, कुवेर: पूं. [ कुम्बति धनम्‌ अन्यस्येश्वर्य वा इति। 


कुबि आच्छादने, कुम्बेनेंडोपशच' इति एरक नलोपशच | 

यद्वा कुत्सितं वेरं शरीरं यस्य वेरं कलेवरे क्लीवम' 
--इति मेदिनी। पिड्लनेत्रत्वात्तथात्वम्‌ ] यक्षराज:; 

सच विश्रवस ऋचपसिऋप्टपतएणं जात:, स तु त्रिपाद 
अष्टदन्त: केकराक्षशच । कुत्सायां क्विति शब्दो5्यं शरीर 
वेरमुच्यते । कुवेर: कुश री रत्वाद नाम्ना तेनेव सोडछ्ूित:; 
-“उति वायपुराणे। कुबेरों भव नाम्ना त्व॑ मम 
रूपेष्पंया सुत !| “--इति काशीखप्डे। ७९ 


कुमारः पं. [ कुत्सितो मार: कन्दर्पो यस्मात्‌ ] कात्तिकेय: ; 


अग्ने: पुत्र: कुमारस्तु श्रीमान्‌ शरवणालयः । तस्य शाखो 
विशाखश्च नंगमेयरच पृष्ठज:। कृत्तिकाभ्युपपत्तेश्च 
कात्तिकेय इति स्मृत:---इति महाभारते (१॥६६।२३- 
२४) । [ कौ पृथिव्यां मारयति दृष्टान, कु म्‌ +-णिच्‌ 
-+-अच्‌ ] नाटथोक्तो युवराज:; राजकुमार: (९८); 
ततः प्रियोपात्तरसेडव रोष्ठे निवेश्य दध्मों जलजं 
कुमार:--इति रघ्‌वंशे (७६३ )। अश्ववारकः ; शुकः ; 
[ कुमारयति क्रीडति इति, कुमार्‌ कीडने +अच ] 
पञ्चवर्षीयबालक:; कन्यानां सम्प्रदानं च कुमाराणां 
च रक्षणम्‌-इति मनु: (७४१७५) । वरुणवक्ष:; बहें- 
दुपासकविशेष:; सिन्धुनद:; सनकसनातनसनत्सनन्दना 
एते चत्वारोषपि बाल्यत एवं ब्रह्मचारित्वात्‌ कुमारा 
इत्युच्यन्त ॥ तइव ये च कौमारतो ब्रह४&॥रेणउ्रेहपि 
विज्ञेया:। अनेकानि सहस्नाणि कुमारअरह्माचारिणाम्‌ । 
दिव गतानि विप्राणामकृत्वा कुलसन्ततिम्‌--इृति 
मत: (५।११५९) | मज्भलग्रह:; 'धरणीगर्भसम्भूत॑- 
विद्युत्पुअ्जसमप्रभम्‌ । कुमार दक्तिहस्तं च लोहिताडु 


कुमारी ३० 


नमाम्यहम्‌---इति नवग्रहस्तोत्रे । शुक्त्रिमत्पवंतोद्भूत 
ऋषिकुल्याविशेष:; ऋषिकुलया: कुमाराद्या: शुक्ति- 
मत्यादसम्भवा:'---इति विष्णपुराणे। शाकद्वीपाधिपते: 
सप्तपुत्राणामेक:। तन्नाम्ना तद्॒षस्थापि तथा संज्ञा; 
'शाकद्वीपे वरस्यापि भवस्यथ सुमहात्मन:। सप्तेव 
तनयास्तेषां ददौ वर्षाणि सप्त स:। जलंदश्च कुमारइच 
सुकुमारों मनीचक:। कुसुमोदरच मौदाकि: सप्तमश्च 
महादुम:। तत्संजान्येव तत्रापि सप्तवर्षाण्यनुक्रमात्‌-- 
इति विष्णुपुराणे (२।४।५९-६०) । मन्त्रविद्येष:; 
“हुतवीयंश्च भीमहच प्रध्वस्तो बालक: पुनः | कुमारश्च 
युवा प्रौढो व॒ृद्धों निस्निसकस्तथा---इति तन्त्रसारधृत- 
विश्वतारवचनम्‌ । स्वरोदयोक्तबालचक्रस्थस्वरभेदः; 
बालोपद्रवकग्रहभेद:; स्कन्द: सुष्टो भगवता देवेन 
त्रिपुरारिणा। बिभत्ति चापरां संज्ञां कुमार इति स 
ग्रह:--इति सुश्रुते। त्रि. सुन्दर:। १९ 

कुमारी स्त्री. [ कुमार+प्रथमवयोवचनत्वात्‌ स्त्रियां 
डीष ] द्वादशवर्षीया कन्या; कुमारिका; “अष्टवर्षा 
भवेद्‌ गौरी दशवर्षा च कन्‍्यका। सम्प्राप्ते द्वादशे वर्ष 
कुमा रीत्यभिधी यते---इति स्मृति: । परीक्षित्पुत्रस्य 
भोमसेनस्य पत्नी; भीमसेन: खल केकेयीमुपयेमे कुमारी 
नाम तस्यामस्य जज्ञे प्रतिश्षवा नाम---इति महाभारते 
(१९५४३) । पावंती; नवमल्लिका; नदीविशेष:। 
इयं हि शाकद्वीपान्तगंतसप्तनदीनामेका, 'नद्यश्चात्र 
महापुण्या: सर्वपापभयापहा:। सुकुमारी कुमारी च 
नलिनो धेत॒का च या---इति विष्णुपुराणे (२।४।६५) । 
सहा; घृतकुमारी; अपराजिता; जम्बूद्वीप:; सीता; 
बन्ध्याकर्कोटकी; स्थलेला; मोदिनीपुष्पं; तरुणीपुष्प॑; 
हयामापक्षी । ४८३ 

कुम॒दः प्‌. [ कुत्सिते ६३८८३ मोदते इति। कु+- 
मुद+ क ] नेऋत्यकोणस्थदिगूगज:; दक्षिणकोणस्थ- 
दिगूगजो वा; वानरविशेष:; कपिभेद:; नाम्ना 
संकोचलो नाम नानाद्विजयतों गिरि:। तत्र राज्यं 
प्रशास्त्येष कुमुदों नाम वानर:---इति रामायणे (६। 
२।२८) । नागविशेषः:; 'कुठरः कुञ्जरश्चेव तथा नाग: 
प्रभाकर:। कुमुद: कुनुदाक्षशव॒ तित्तिरिह लिकस्तथा--- 
इति महाभारते (१।३५।१५) । देत्यभेदः; सितोत्पलं; 


कर्पूर:; भुवकभेदः एकविशतिवर्णाअप्निभंवेत्‌ शज़ार- 


२३३ 


कुमुद्वतो 


कुम॒हती 


के रसे। कुमुदोडभीष्टदर्चंव ताले तुरगलोलके--इति 


सडद्भीतदामोदर: । [कु पृथ्वीं मोदयति सुखयति। 
अन्तभूज//णन्‍्जसफुड: के ] विष्णु; शुभाज़ः शान्तिदः 
स्रष्टा कुम॒दः कुवलेशय:--इति महाभारते (१३॥। 
१४९।१६) । विष्णपाषंद:; 'कुमुदः कुमुदाक्षश्व विष्व- 
क्सेन: पतत्रिराट---इति भागवते (८।२१।१०) । 
मे रोरुपष्टम्भगिरिविशेष:; 'मन्दरो मेरुमन्दार: सुपादर्वे: 
कुमुद इति। अथुतयोजनविस्ता रोन्नाहा मेरोइचतुहिशम- 
वष्टम्भगिरय उपक्लृप्ता:--इति भागवते (५॥१६। 
१२)। शाल्मलिद्वीपान्तगंतप्रथमपवंतः ; कुमुदरचो न्नतश्चंव 
तृतीयश्च वलाहक:---इति विष्णुपुराणे (२।४॥२६) । 
आनूपजन्तुविशेष:; 'हंससारसचक्राद्या: कुमुदाइ्च कपि- 
ड-जला:। आनृपास्तेष्‌ विज्ञेया: इलेष्मला वातकोपना:' 
--इति हारीते >४८छ्ख ११ अध्याय:। १०४ 


कुमुदम्‌ कली. [ कौ मोदते, कु+मुद्‌+ इगुपघेति' क ] 


इवेतोत्पलं; कैरवं; चन्द्रकान्तं; गदभं; कुमृत्‌; 
धवलोत्पलं; कह्नारं; शीतलकं; शशिकान्तम्‌; इन्दु- 
कमलं; चन्द्रिकाम्ब॒ुजं; गन्धसोमम्‌। 'इवेतं कुबलयं 
प्रोक्‍्त कुमुद कैरवं तथा। कुमुदं पिच्छिलं स्निग्बं मधुरं 


ह्लादि शीतलम्‌--इति भावप्रकाशः। रकक्‍्तपन्न; 
रूप्पम्‌ । ६८१ 
कुम॒दपत्राभा स्त्री. [कुमुदपत्रमिव आभा यस्याः | 


पाण्डरवर्णा; द्येनी; श्येतवर्णा; धवलवर्णा। ७३८ 


कुमुदिनों स्त्री. [ कुमुदानि सन्त्यस्याम्‌ । कुमुद + इनि, 


डोप ] कुमुदलता; कुमुद्वती; उत्पलिनी; अलिरसौ 
नलिनीवनवल्लभ: कुमुदिनी कुलकेलि कछारस: | विधि 
वशेन विदेशमुपागतः कुटजपुष्परसं बहु मनन्‍्यते--इति 
अमराष्टके (७) । कुमृदसमह:। ६८३ 

स्‍त्री. [ कुमृद+ कुमुदनडवेतसे म्पोड मतुप्‌ ] 
इति डपतुप, मादुपधायाइच' इति मस्य व, उगितरचेति' 
डीप ] कुमुदिनी; कुमुद्वती केरविका तथा कुमुदिनीति 
च---इति भावप्रकाश:। प्रभातवाताहतकम्पिताक्ृति: 
कुम॒दतीरेणुपिशड्भुविश्रहम्‌ । निरास भृड्धं कुपितेव 
पद्मिती न मानिनी संसहतेड्स्यसज़जू मम्‌--इति भट्टि- 
काव्ये (२६) । कुमुदाख्यनागराजस्य यवीयसी स्वसा, 
सा तु रामचन्द्रपुश्रस्य कुशस्य पत्नी; त॑ स्वसा नागरा- 
जस्य कुमुदस्य कुमुद्वती । अन्वगात्‌ कुमुदानन्द शशाद्धु- 


करे २३४ कुरबिन्दः 


मिव कौमुदी-इति रघुवंशे (१७६) । क्रौज्चद्रीपान्त / कुम्मीरः पुं, (कुम्मिन हस्तिनमपि ईरयति। ईरुन॑ 
' गतानां सप्तनदीनामेका नदी; 'ौरी कुमुद्बती चीव. कमंण्यण ] जलजन्तुविशेष:; बक्ः; कुम्भील:; गिल- 
सन्ध्यारात्रिमंनोजवा । क्षान्तिद्व पुण्डरीका च सप्तैता ग्राह:; महाबल:; वामभंटः; अग्बुकिरात:; अम्बु- 
वर्षनिम्नगा:'--इति विष्णुपुराणे (२४५५) । ६८३. शण्टकः; गदंभत्वं तु संप्राप्य दश वर्षाणि जीवति, 
कुम्मः पूं. [ कुं भूमिम्‌ उम्मति जलेन। उम्मू+ अच्‌, संवत्सरं तु ःम्भीरस्ततो जायेत मानव:--इति महा- 
शकन्ध्वादित्वात्‌ साधु:] घटः:; गजकुम्मः; हस्ति- भारते (१३।१११॥५८)। ६५६ 
शिरस: पिण्डद्यम (२१६); है: कि मत्तकरीन्द्र- इअरज्ः पुं. [ को पृथिव्यां रज्भति बलति। रगि--अप्‌। 
कुम्मकुहरे नारोपणीया: करा/--इति प्रसन्नराववे । टयेंडा विडादिम्थ: किच्च' इति अज्च्‌ बाहुलकात्‌ उत्त 
कुम्मकर्णपुत्र:; सुतोध्य कुम्भकर्णस्य कुम्भ: परम- रपरत्वं च। कुरज्भविहज्भादयः सर्वे निपात्यन्ते' इति वा] 
कोपन:। अब्रवीत्‌ परमक्रुद्ों रावण लोकरावणम्‌--- हरिण:; कुरज़जमातड्भपतड्भभू ज्रमीना हता: पञ्चभिरेव 
इति रामायण (५॥७९॥१५) | वेश्यापति:;: समाधि- पञ्च--इति भागवतटीकायां स्वामी। २३० 
विशेष: ; प्राणायामाज़कुम्भक:; प्रह्ादपुत्र:; 'प्रह्लादस्य झुरण्टकः पं. [ कुपते शब्धते इति, कुर्‌+कर्मणि बाहुल- 
त्रयः पुत्रा: सु्याता: सवंत्र भारत ! विरोचनइच कुम्मरच कात्‌ अण्टक्‌, स्वार्थे कत्‌ ] पीताम्लान:; पीतश्षिण्टी ; 
निकुम्भर्चेति भारत ! ---इति महाभारते ( १६५१९) वक्षविशेष:; [ पृषोदरादित्वात्‌ कुरण्डक: इत्यपि.] 
विष्णु:; अचिष्मानचितः कुम्भो विशुद्धात्मा विशोषन:--._ कुरण्टकोञत्र पीते स्याद्रक्ते कुरवक: स्मृतः--इति 
इति महाभारते (१३॥१४९।८१) । द्रोणद्यपरिमाणं; भावपत्रकाश:। २०७ 
शर्प:; मेषादिद्वादशराश्यन्तगंतेकादशराशि:; हृद्दोग:; छुररः पुं. [ कुछ शब्दे 'कुवः ऋरच' इति क्ररच्‌ प्रत्ययः ] 
लग्नविशेष:; कुम्मलग्ने समुद्भूतश्चलचिन्तोइति-_ जलूचरान्तगंतपक्षिविशेष:; कुरलूपक्षी; उत्कोशः; 
सौहदः। परदाररतो नित्य सत्त्वकायो महासुखी--. चराब्दः; क्रौज्च:; पहझुक्तिचर:; खरः; प्रोद्धुष्टां 
इति कोष्ठीप्रदीप:। ३१६ क्रौवकु र॒रश्चक्रवाकोपक्‌ जिताम्‌_- इति महाभारते 
कुम्भकारः पुं. [ कुम्म॑ करोति, कुम्म+-क +कर्मंण्यण”  (३।६४।११०)। कुररवकमकरा: कड्भ[चटकपिकभ जू- 
इति अण्‌ ] जातिविशेष:; कुलाल:; चक्री; कुम्हार' सारसा:। आडिदात्यूहहंसा जलकरटिकपिज्जटिट्टि- 
इति भाषा। वैश्यायां विप्रतस्चौरात्‌ कुम्मकारः स भाथा:। जलेचरा विहज़ास्ते भासका: खड्जरीटका: 


उच्यते ।' 'मालाकाराच्वमंकार्याँ कुम्मका रो व्यजायत  -“इति हारीते प्रथमे स्थाने ११ अध्याये। २४९ 
'ट्टीकाराच्च तैलिक्यां कुम्मकारों बभूव ह ।' कुक्कुभ- छुरलः पुं. [कुरर इति रस्य ऊः ] कुररपक्षी; चूर्ण- 
पक्षी । ५९० कुन्तल:। २४९ 


कुम्मो [न्‌] पूं. [ कुम्भोष्श्यास्तीति। इनि] हस्ती; | कुरुष्टकः पुं. [ कु-|-एंटि स्तेये +- अच्कुण्ट:-- स्वार्थें कन्‌ ] 
कुम्भीरः; जजऊजन्तुविशेष:; गुग्गुलु:; अग्निप्रकृति- पीताम्लान:। २०७ 
विपकीटविशेष:; वाह्यकी पिडिचट:ः कुम्भी--- इति कुरुविन्दः पुं. [ कुरून्‌ विन्दति, विद्‌ लाभ, अनुपसर्गा- 
सुश्रुते कल्पस्थाने ८ अध्यायये। २१४ ल्लिम्पविन्द' इति श, मुचादित्वात्‌ नुम च॒] मुस्तकम; 
कुम्मी स्त्री. [ कुम्म + अल्पार्थे डीप्‌ ] क्षुदकुम्म:; उखा; हिडगुल (६२१); माषः; मुस्तक न स्त्रियां मुस्तं 
पाटलावक्ष:; वारिपर्णी; कटूफल:; 'कायफल” इति त्रिषु वारिदनामकम्‌। कुरुविन्दरच सद्भुघातो$पर: क्रोड- 
भाषा। वक्षविशेष:; कुम्मीपुष्प:; रोमालुविटपी; _ कसेरुक:। भद्रमुस्तं च गुन्द्रा च तथा नागरमुस्तकः--- 
रोमश:; पर्पटदुमः:; दन्तीवृक्ष.। ३१४ इति भावप्रकाश: । पुं.-- कली. काचलवर्ण; माणिक्यं; 
कुम्भीनसः पुं. [ कुम्मीव नसा नासा यस्य ] ऋ्रसपं; . कुरुविल्वरत्नं; कुल्माषसस्यम्‌; 'कासीसर्सन्धवं किष्वं 
वायुप्रकृतिकविषकीटविशेष:; 'कुम्मीनसस्तुण्डिकरी-- कुुविन्दों मनःशिला--ऋहति सुश्रुते सूत्रस्थानं ३६ 
इति सुश्रुते कल्पस्थाने ८ अध्याये। ६४० अध्याय:। ६२१ 


२३५ कुल्पम 


कुलस्त्रो स्त्री. [ कुले स्थिता स्त्री ] कुलपालिका ; कुलबती; 
अनन्यगामिनी; कुलरक्षिका स्त्री; असन्तुष्टा द्विजा 


कुकुरः 


वक-पहतनक>_०» ४७... ५" 


कुकुरः पुं- स्त्री. [ कुर्‌ इत्यस्फूट ढ३ कुरति शब्दायते। 


कुर--कुर-क ] कुक्कुर:। २८१ 
कुलम वली. [ कुल-- इगुृपघेति” क] गृहम्‌। वंशः 
(३९६); रघो (१६।८६) । आचारो विनयो विद्या 
प्रतिष्ठा तीथदशनम्‌। निष्ठा वृत्तिस्तपो दानं नवधा 
कुललक्षणम्‌'--इति शिष्टोक्तौो। कुलनाशकारणम्‌-- 
गोभिदच देवतैविप्रकृष्या राजोपसेवया। कुलान्यकुलतां 


नष्टा: सन्तुष्टा इव प्राथिवा:। सलज्जा गणिका नष्टा 
निलंज्जाइच कुलस्त्रि:--इति चाणक्य:। [ कुले 
कुलचक्रे मूलाधारे विराजते या] कुलकुण्डलिनीशक्ति: ; 
कुलस्त्रीज्ञानमात्रेण जीवन्मुक्तो भवेन्नर:'-...इति 
कुलाणंवे। ४९५ 


यान्ति यानि हीनानि वृत्तत:। कुविवाहै: क्रियालोपेवेंदान- कछ्ुछायः पुं. [ कुलानां पक्षिसमूहानाम्‌ अयः वासस्थानम ] 


घ्ययतेन च । कुलान्यकुलतां यान्ति ब्राह"आए६ल्ेण वे । 
अनृतात्‌ पारदार्याच्च तथाअ्मक्ष्यस्थ भक्षणात्‌। अश्रौत- 
धर्मांचरणात्‌ क्षिप्रं नरयति वे कुलम्‌। अश्रोत्रिये व॑ 
वेदानां वृषलेष्‌ तथेव च। विहिताचारहीनेषु क्षिप्रं 
नश्यति वा कुलम्--इति कूमंपुराणे। समहः; 
सजातीयगण: (६८६); [ कुं भूमि लाति गृ ह्वाति। 
ला+-क ] जनपद: ;[ कौ भूमौ लीयते, “अन्येम्पोष्पीति' 
ड॒ ] शरीरम्‌; अग्रम; मध्यमहलद्वयेन यावती भूमि: 
कृष्यते तावती भूमि:; दक्षी कुल तु भुञड्जीत विशी 
पञ्चकुलानि च--इति मनुः (७॥१११)। 
[ कुल-+क ] कुलिक:; शिल्पिकुलप्रधान:। २९१ 
कुलटा स्त्री. [ कुलानि अठटतीति । कुल--अट्‌-+-अच्‌ | 
शकन्ध्वादित्वात्‌ साधु:] व्यभिचारिणी; श्रष्टा; 
पुंरचबली; धर्षिणी; बन्धकी; असती; इत्वरी; 
स्वरिणी; पांशला; धर्ंणी; पांसुला; धृष्टा; दुष्टा; 
घर्विता; लड्भा; निशाचरी; त्रपारण्डा; परपति- 
निरदंयकुलटाशोषितशठ ! नेषेया न कोपेन। दग्ध- 
ममतोपतप्ता रोदिमि तव तानव॑ं वीक्षय--इति आर्या- 
सप्तशती (३९३)। परकीयान्तगंतनायिकाविशेषः; 
'एते वारिकणात्‌ किरन्ति पुरुषान्‌ वर्षन्ति नाम्भोषरा:, 
शला: शाद्लमुद्वहन्ति न सृजन्त्येते पुनर्नायकान्‌। 
त्रेलोक्ये तरव: फलानि सुवते नेवारभन्ते जनान्‌, घातः ! 
कातरमालपामि कुलटाहेतोस्त्ववा कि कृतम्‌--हृति 
रसमञ्ज री । ४९६ 


कुलबालिका स्त्री. [ कुलस्य सदाचारवत्कुटम्बस्य बालिका | 


पालिकापक्षे कुल कुलमर्यादां पाल्यति । पालि-- 
प्वुल--टापू इत्वम्‌ । यद्वा कुलपाली+-स्वार्थ कन्‌, 
टाप्‌ ] कुलस्त्री; कुलवंती; कुलपालि:; कुलपालिका; 
जामि:; कुलाज़ना (७९२) | ४९५ 


नीड:; खगकुलायकुलायनिलायिताम्‌---इति माघे । 
स्थानमात्रम्‌। २४० 


कुरालः पूं. [ कुल घटादिनिर्माणोपयोगिमृदायपादानम 


आलाति सम्यगादत्त। आ+-ला+क। कुल वंश 
घटादिसमूहं वा अलति पर्याप्तोति वा। अल-+ 
कमंण्यण, कुल-+-तमिविशिविडीति' कालनू वा] 
कुम्मकार:; कुक्कुभपक्षी । ५९० 


कुलिद्ाम्‌ क्ली.- पुं. [ कुलौ हस्ते शते अवतिष्ठते । कुलि -- 


शी--ड। यद्वा कुलिनः पव॑तान्‌ श्यति दारयतीति । 
शो +-ड, आतोनुपसर्ग क:' इति क वा ] वज्यम्‌ ; क्रद्धेईपि 
पक्षच्छिदि वृत्रशत्राववेदनाज्ञ कु[छ॥5८ा८७:*--इति 
कुमारसम्भवे (१।२० )। [ कु ईबत्‌ कुत्सितं वा लिशति, 
कु +लिश अल्पीभावे गतो च-+क] उत्त्#ेक्षेष:; 
कण्टकाष्ठील: (६५९); पतिमितिमिड्िलकुलिशा- 
पाकमत्स्यनिरालकनन्दिवारलूकमक ९)६६४८पछप७८हा - 
मीनराजीवप्रभूतय: सामुद्रा:--- इति सुश्रुते सृत्र- 
स्‍्थाने ६४ अध्याये। आस्थसंह/स्तृक्ष: [ कौ भूमौ 
लिशति अल्पीभवति, कुं भूमि लिशति गच्छति हृस्वतया 
प्राप्पोति वा ]। ५६ 





कुलीनः पुं. [ कुले प्रशस्तवंशे जातः, 'कुलात खः” इति ख ] 


(तन्त्रशास्त्रोक्तकुलाचा रतब्रते स्थित: कौल:) त्रि. 
उत्तमकुलोद्भव:; महाकुल:; आय॑:; सभ्यः; संज्जनः; 
साधु:; कुलीनस्य सुतां लब्ध्वा कुलीनाय सुतां ददो। 


पर्यायक्रमतश्चेव स एवं कुलदीपक:। (४३९) प॑ 
श्रेष्पघोटक:; आजानेय:; _ स्‍्वजानेय:; _जात्य 
बालाशिव:। ३८९ 


छुलीरः पुं. [ कुल संस्त्याने+-ईरन्‌ किच्च ] ककंट:; 


'केकडा' इति भाषा। ककंटराशि:। ६५८ 


कुल्पम्‌ कली. [ कुल बन्धने-- क्‍्यप्‌ ] अस्थि; हड्डी 


कुल्या 
इति भाषा । अध्टद्रोणपरिमाणं; शूप॑म्‌; आमिषम्‌; 

' त्रि. [ कुलत्यापत्यमू, अपूर्व पदादन्यरस्पामिति'यत्‌, 
यहा कुले भवः, कुलाय हितः, कुले साधु: वा; दिगादि- 
त्वात तत्र साधुरिति वा यत्‌ ] कुलोड्धूव:; कुलछहितः; 
गृहान्‌ मनोज्ञोद्परिच्छदांश्च वृत्तीश्व कुल्या: पशुभृत्य- 
वर्गात्‌-इति भागवते (७४६।१३)। मान्य पूं.। ६३२ 

कुल्या स्त्री. [ कुले प्राणिगण साधु:, 'तत्र साधघुरिति' यत्‌ ] 
नदीमात्रम्‌; सेन्धवारण्यमासाद कुल्यानां कुरु दर्शनम्‌- 
इति महाभारते ३ पर्वणि। कुलस्त्री (७९८); 
क्षद्रा कृत्रिमा नदी ; कुल्याम्भोभि: पवनचपलं: शाखिनो 
धौतमूला:---इति शाकुन्तले १ अछू। पय:प्रणाली; 
'पनाला' इति भाषा । जीवन्तिकोषधि:; स्थूलवार्ताकु: । 

६६६ 

कुवलूयम्‌ क्‍लो. | को: प्‌थिव्या: वलयमिव शोभाकारक- 
त्वात्‌ ] नीलोत्पलम्‌; ज्योतिर्केतावलयि गलितं यस्य 
बहँ भवानी, पुत्रप्रम्णा कुवलयदलप्रापि कर्ण करोति'--- 
इति मेघदूते (४६) । उत्पलम्‌। ६८१ 

कुबली स्त्री. [ कुवल-+स्त्रियां गौरादित्वान्‌ डीष ] 
कोलिवृक्ष.। १९४ 

कुविन्दकः प्‌. [ कुत्सितं भक्तादिम्रक्षितसूत्रादिक कुत्सित- 
बृत्या वा जीविकां विन्ददीति । श, स्वार्थे संज्ञायां वा क ] 
तन्त्रवाय:; तन्तुवाय:; कुविन्द:; कुपिन्द:। ५९० 

कुवेणी स्त्री. [ कु ईषत वेणन्ते गच्छन्ति मत्स्या अस्याम्‌ । 
कु--वेण+इन्‌ । ततः क्ृदिकारान्तादिति वा डीप ] 
मत्स्यधानी; मत्स्यबन्धनी; [ कुत्सिता वंणी यरया: ] 
निन्दितवेणी नारी च। ५९४ 

कुवेरः पूं. [ कुत्सितं वेरं शरीरमस्य ] देवताविशेष:; स 
तु विश्ववोभुनरिडविडाभार्यायां जात:। घधनयक्षोत्त र- 
दिशां पतिश्च। त्रिचरणोड्ष्टदंष्ट्रोडंं जात: । व्यम्बक- 
सखः; यक्षराट्‌; गुद्यकेश्वर:; मनुष्यधर्मा; धनदः; 
राजराज:; धनाधिप:; किन्नरेश:; कुबर; वेश्रवण:; 
पौलस्त्य-:: नरवाहन:; यक्ष:; एकपिज्र:; घनी; 
एलविल: हा श्रीद:; पुण्यजनश्वर: है हयक्ष: 2 अलकाधिप: # 
नन्दीवृक्ष:;; अहंदुपासकविशष:; त्रि. [ कुत्सितं वेरं 
क्षेपणदानादिक॑ गतिर्वा यस्य ] मन्दः; [ कुत्सित बेर 
शरीरं यस्य ] कुशरीर:। ७९ 

कुशम्‌ बली.- पुं. [ कु पापं एयति नाशयति । कु +-श्ो+ड, 


२३६ 


कुशाप्रीयमतिः 


यद्ा कौ भूमो झेते राजते शोभते इत्यथं: ] तृणविशेष:; 
कुथ:; दर्म:; पवित्र; याज्ञिक:; हृप्तगर्भ:; बहिः; 
कुतप:; कुशो दर्भस्तथा बहि: सुच्यग्रो यत्र भूषणम्‌ । 
ततो&न्यो दीध॑पत्र: स्यात्‌ क्षुरपत्रस्तथव च।” 'पूजाकाले 
सवंदंव कुशहस्तों भवेच्छूचि:। तजंन्या रजतं थधाय॑ 
स्वर्ण घायंमनामया । कुशकायंकरं यस्मान्न तु वन्या: 
कुशा: कुशा:। कुशन रहिता पूजा विफला कथिता 
मया। नान्यस्य रजतं स्वर्ण धायें हि निजमजुले' 
--इति वरदातन्त्र १ पटल:। बली. [ कौ भूमौ शते, 
भूलग्नत्वात्‌ तथात्वम्‌ ] जलम्‌ (६४८ ); पुं. [ कु पाप 
इयति नाशयति विहितराजधर्मानुष्ठानेन ] रामसुतः; 
“यसस्‍्तयो: पूजो जात: स कुशमंन्त्रसत्कृत:। निर्माज॑नीयस्तु 
तदा कुश इत्यस्य नाम तत्‌-- इति रामायण। 
पुराणोक्तसप्तद्वीपेष द्वोपमेद:; कुशद्वीप:; ज्योतिष्मत: 
कुशद्वीपे सप्तपुत्रा: श्वुणुष्व तान'--इति विष्णुपुराणे 
(२।४॥३६) । त्रि. [ कु कुत्सिते कमंणि शेते अवतिष्ठते, 
कु+शी--क ] पापिष्ठ:; [ कुत्सिते मदशब्यायां छोते 
इति ] मत्त:। १९१ 

कुशल: त्रि. [ को पृथिव्यां शलति इलाघां प्राप्नोतीति। 
शल--अच्‌ ] शिक्षित:; चतुरः:; 'समुद्रयानकुशला 
देशकालाथंदर्शिन:। स्थापयन्ति तु यां व॒द्धि सा तत्राधि- 
गम प्रति---इति मन्‌ः: (८।॥१५७) । [ कुशं लाति 
गह्नाति, कुश +- ला +क ] कुशग्राहक:; कली. [ कुश +- 
वृषादित्वात्‌ कलन्‌। यद्वा कु पापं तस्मात्‌ शलरूति 
गच्छति पृथक्त्वं प्राप्नीनीति। कु+शलरू--अच ] 
कल्याणम्‌; 'प्रच्छ कुशलं राज्य राज्याश्रममु्नि मुनि: 
--इति रघुवंश (१।॥५८)। '्राह्मणं कुशल पृच्छत्‌ 
क्षत्रवन्धुमनामयम्‌। वेश्यं क्षेमं समागम्य शूद्रमारोग्यमेव 
च--इति मनु: (२।१२७) । पर्याप्ति:; पुण्यं; तद़्ति 
त्रि.। नद्वेष्ट्यकुशलं कम कुशले नानुषज्जते---इति 
भगवदगीता (१८।१०) | ३३५ 

कुझा स्त्री. [ कुश संइलेष +-क टाप्‌ू च] वल्गा; रज्जुः; 
मधुककंटिका; छन्दोगा: स्तोत्रीयगणनार्थानौदुम्बरान्‌ 
दाडक़ुन्‌.कुशा इति उप्रवहरन्ति । ४४२ 

कुझाप्रीयमतिः त्रि. [कुशाग्रमिव तीक्ष्णा कुशाग्रीया, 
तथा भूता मतिः यस्य। कुशाग्र +छ ततो बहुब्रीहि: ] 


उंकजनुएऊः:; सुक्मदर्शी । ३७३ 


कुशिकः २३७ 


कुशिकः पुं. [ कुशः कुशसंज्ञको महीपालो जगकत्वेनास्त्यस्य 
कुश+-ठन्‌ ] फाल:; कुशी; नृपविशेष:; विद्वामित्र- 
पितामह:; गाधे: पिता; सज्ंवृक्ष:; विभीतकवक्ष:; 
अश्वकर्णवृक्ष:; तेलशेष:; केकरे त्रि.॥ ५७५ 

कुशीदम्‌ कली. [ कुसीद +प्‌ृषोदरादित्वात्‌ सस्य शत्वम्‌ ] 
वृद्धिजीविका; रक्‍्तचन्दनम्‌॥। ५७२ 

कुशीलबः _. [ कुत्सितं शीलम्‌ अस्य इति कुशीलः | 
कुगतीति समासः:, अन्यत्रापि दश्यते' इति व। यद्वा 
कुशील वाति गच्छति प्राप्नोतीति यावत्‌। वा+क ] 
चारण:; मटविशेष:; कथकादि:; देशान्तरे कीतिं 
प्रचारयति यो नट:; कुशीलवोड5वकीर्णी च वृषलीपतिरेव 
च--इति मन: (३।१५५) | रामायणात्मना नाटब- 
शास्त्रप्रचारकत्वाद वाल्मीकिमुनि:। ५९२ 

कुशलः प्‌. [ कुसूल +-पृषोदरादित्वात्‌ शत्वम्‌ ] धान्या- 
गारम्‌; अन्नकोष्ठक:; ब्रीह्यगारम्‌; कुशलघधान्यको वा 
स्यात्‌ कुम्भीधान्यक एवं वा । व्यहैहिको वापि भवेदरव- 
स्तनिक एव वा-इति मनत्‌: (४७ ) । तुषानल:। ३१२ 
कुदाशयम्‌ वली. [ कुश जले शेते। कुश+-शी +-अच्‌, 
अलकसमासः ] पश्चं; कमलम्‌; कुशेशय।ताम्रतलेन 
कश्चित्‌ करेण रेखाध्वजलाञ्छतेन---इति रघुवंशे 
(६।१८) । सारसपक्षी ; पु. [ कुशेशय पद्मनमिव आकृति- 
विद्यतेजल्य, अश आद्यच्‌ ] कणिकारवृक्ष:; कुशद्वीपस्थ- 
पवतविशेष:। ६७९ 

कुषीदम वली. [ कुसीद +पृषोदरादित्वात्‌ षत्वम ] कुसीदं ; 
वृद्धघाजीवनम्‌; ऋणदानजीविका; अथप्रयोग:। ५७२ 

कृष्ठम्‌ कली. [ कुष्णाति रोगम्‌। कुंष्‌ -- हनिकुषीति' 
क्यन ] विषभेद:; ओषधिविशेष:; व्याधि:; पारि- 
भव्यं; वाप्यं; पाकलम्‌; उत्पलम्‌; आप्यं; जरणं; 
रुजा; गद:; आमयः; रामं; पारिभद्रकं; वाणीरजं; 
पावनं; कुत्सितं; पश्चकं; गदाढ्वं; कौवेरं; भासुरं; 
काकलं; नीरुजम्‌। कुष्ठ रोगाह्लयं वाप्यं पारिभव्यं 
तथोत्पलम्‌ । कुष्ठमुष्णं कटु स्वादु शुक्रकं तिक्‍्तक लघु। 
हन्ति वातास्रवीसपंकासकुष्ठमरुत्कफान्‌'--इति भाव- 
प्रकाश:। ६०४ 

क्ुष्ठ: पं. [ कुष्णात दारीरस्थशोणितं विकुरुते । 
निष्कर्षाथंकस्य कुषधातोरत्र विकाराथेत्वं बोध्यते 
धातुनामनेकाथेत्वात्‌ । कुष्‌ निष्कर्ष, हनिकुृषीति' 


कुसुस्भ; 


वथन्‌ ] रोगविशेष:; रिवत्र; रुवेतं; श्वेत्रम्‌। सर्वेकुष्ठेषु 
वमन॑ रेचनं रक्‍्तमोक्षणम्‌ । वचावासापटोलानां 
निम्बस्य फलिनीत्वच: |! ६०४ 


कुसीबम्‌ कली. [ कुस+ कुसेरुम्भोमेदेता:: इति ईद 


प्रत्यय: । यद्वा कुत्सितं निकृष्टरूपव द्धिदानेनेत्यथे:, 
सीदति अधमर्णो यत्र, पृषोदरादित्वात्‌ साधु] ऋण- 
दानजीविका; वृद्धघाजीवनम्‌; अर्थप्रयोग:; वृद्धि- 
जीविका; 'सूद' इति भाषा। 'कुत्सितात्‌ सीदतदुचेव 
निविशद्धू: प्रगृह्यते। चतुर्गुणं वाष्टगु्णं कुसीदाख्य- 
मृगन्तत:।' कुसीदक्ृषिवाणिज्यं प्रकुर्वीतास्वयं कृतम्‌ । 
आपत्काले स्वयं कुर्वश्नेनसा युज्यते द्विज:---इति 
बृहस्पति: ॥ ५७२ 


कुसीदिकः त्रि. [ कुसीदं वद्धिस्तदर्थ द्रव्यं कुसीदं॑ तत्‌, 


प्रयच्छति । 'कुसीददशेकादशात्‌ ष्ठनृष्ठचौ' इति ष्ठन्‌ ] 
वृद्धिजीवी; वार्दृधिक:; वृद्धधाजीव:; वारद्धृषिः; 
कुसीद:; कुसीदी; वणिक कुसीयदोष: स्यात ब्राह्मणानां 
च पूजनात्‌--इति आह्िकतत्त्वे। ५७१ 


कुसुमम्‌ कली. [ कुसेरुम्भोमेदेता: इति उम, निपातनात्‌ 


गुणाभावः ] पुष्पम; वापीजलानां मणिमेखलानां 
शशाद्धुभासां प्रमदाजनानाम । चूतद्रुमाणां कुसुमानतानां 
ददाति सौरम्यमय वसनन्‍्त:--इत्ति ऋतुसंहारे वसनन्‍्त- 
वर्णन (४) । फल; नेत्ररोगविशेष:; स्त्रीरज:; 
यदा नार्या: पितुर्गेहे कुसुमस्तनसम्भव:--इति 
ज्योतिषशञास्त्र । १८६ 


कुसुमायुथः पूं. [ कुसुमानि आयुधानि अस्त्राणि अस्य ] 


कामदेव:; भगवन्‌ मन्मथ ! कुतस्ते कुसुमायधस्य 
सतस्तंक्ण्यमेतत्‌'---इति शाकुन्तले ३ अद्भे । 'कुसुमायुध- 
पत्नि ! दुलभस्तव भर्तता न चिराद्धूविष्यति---इंति 
कुमारसम्भवे (४।४०)। ३२ 


कुसुम्भः पूं. [ कुसेरुम्भोमेदेता: इति उम्भ प्रत्ययः ] 


महारजनवृक्ष:;. पद्मोत्तमविकाश: स्यात्‌ कुसुम्भः 
शरटस्तथा----इति वेद्यकरत्नमालायाम्‌ । 'कट्विपाके 
कटुक: कफष्नो विदाहिभावादहितः कुसुम्भ: ॥/ 
कमण्डल:; क्लृप्तकेशनखश्मश्रु: पात्री दण्डी कुसुम्भ- 
वान्‌---इति मन्‌ः (६।५२) । कली. [ कौ पृथिव्यां 
सुम्भति शोभते दीप्ति आ्राप्नोतीत्य ': । कु+सुभ्रि +- 
अचू, इदित्वान्‌ नुम्‌ ] स्वर्ण; सुवर्ण; पुष्पविशेषः 


कुसतिः 


(६२०); तत्पर्षाया:-कमलोत्तमं;। वह्लिशिखं; 
महारजनं; पावक; पीत॑; पद्मोत्तरं; रक्‍त; लोहितं; 
वस्त्रर्जनम; अग्निशिखम्‌; कुसुम्भ॑ ऊलिताशाक 
वुन्ताक॑ पृतिकां तथा। भक्षयन्‌ पतितस्तु स्यादपि 
वेदान्तगो द्विज: --इति तिथितत्त्वम्‌। ६२० 
कुसूतिः स्त्री. [ कुत्सिता सुति: उपायः व्यवहारों वा] 
इन्द्रजालं; शाठघं; [ कुत्सितपथ: इति कमंधारये 
व्यूत्पत्तिलब्बो5यं:। कुत्सितासुतिराचा रो यस्येति विग्रहे 
दुराचारे त्रि.] कस्माह्ययं कुसुतय:ः खलयोनयस्ते 
दाक्षिण्यदृष्टिपदवीं भवतः प्रणीता:--इति भागवते 
(८।२३।७) । ७४० 
कुस्तुम्ब॒द कली. [ कुत्सितं तुम्बति अदंयति यत्‌। तुबि 
अर्दने +बाहुलकात्‌ उद्प्रत्यय:। जातिनिदेशात्‌ सुट ] 
धन्याकम्‌; धन्याक धान्यक धान्य॑ कुस्तुम्बुरु घनीयकम' 
--इति वेद्यकरत्ममालायाम्‌। पूं. यक्षविशेष:; 
कुस्तुम्बुर:पिशाचइच गजकर्णों विशालक:। एते चान्ये 
च बहवो यक्षा: शतसहस॒श:--इति महाभारते 
(२।१०१५) । ६१७ 
कुहकः त्रि. [ कुह विस्मापने + बहुलमन्यत्रापि' इति 
कक्‍्वुत्‌ ] धूत:; वडु्चक:; व्यंसक:; दाण्डाजिनिक:, 
- मायी; जालिकः:; दाम्भिक:; माया; इन्द्रजालं; 
जाल; कुसृति:;: जन्माद्यस्य यतो$न्वयादितरतदचा- 
थेष्वभिज्ञ: स्वराट्‌, तेने ब्रह्म हृदा य आदिकवये मुद्यन्ति 
यत्‌ सूरयः । तेजोवारिमृदां यथा विनिमयो यत्र 
त्रिसर्गों मृषा, धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहक सत्य 
पर धीमहि---इति भागवते (१।१।१) । सपंविशेष:; 
'इत्युक्तास्तेन ते सर्पा: कुहकास्तक्षकान्धका: । अदशन्त 
समस्तेष्‌॒गात्रेष्वतिविषोल्वणा:--इति विष्णुपुराणे 
(१।१७।३८) । ३४९ 
कुहनम्‌ त्रि. [ कु+ ईषत्‌ प्रयत्नेन हन्यते इति। हन+- 
कमंणि अप्‌। कुत्सिताचारेण हन्तीति। हन्‌ +-अच ] 
ईर्ष्पल:; कली. मृद्भाण्डविशेष:; काचभाजनम्‌; पं. 
[ कु पृथ्वीं हन्ति खनतीत्यथ;, हन्‌--अच्‌ ] मूषिकः; 
[ कौ पृथिव्यां कुत्सितं वा हन्ति दशतीति-«अच ] 
सते:। रे८४ 
कुहना स्त्री. [ कुह + ण्यासश्न्थों युव' इति यच ] दम्भ- 
चर्या; लोभान्मिथ्यापथकल्पना; अरथंलिप्सया मिथ्या- 


२३८ 


कुहरम्‌ कली. [कुं भूमि हरतीति। 


कुहः स्त्री. [ कुह, बाहुलकात्‌ 


कटः 


चारभेदस्य सम्पादना; दम्भमात्रकृत.७४८८:४८८दि: ; 
अ्थंलिप्सया धर्माश्रयणं; कुहनिका। ७४० 

कु + हू+अच ] 
गद्नरं; छिद्रमू; ते: कि मत्तकरीन्द्रकुम्मकुहरे नारो- 
पणोया: करा:--इति प्रसन्नराधवे। कर्ण:; कण्ठशन्द: ; 
गलः:; अन्तिकम्‌; पुं. [ कुह विस्मायने+-क। कुहं 
विस्मायनं भयम्‌ इत्यर्थ,, राति ददाति, भयं जनयतीति 
भाव:, रा+-क ] नागविशेष:। ६२४ 


कुहुः स्त्री. [ कुह + मृगय्वादित्वात्‌ कु] कुह:; पिक- 


ध्वनि:ः 'कोकिलानां कुहुरबे: सुखे: श्रुतिमनोहरे:' 
--इईति महाभारते । ११२ 

क्‌ प्रत्ययः: ] कुहुः; 
नष्टेन्दुकका मावास्था; दुष्टचन्द्रा सिनीवाली नष्ट- 
चन्द्रा कुहरिति----इति व्यास:। तदधिष्ठात्री देवपत्नी ; 
अड्िरसः: सुता; सितीवाली कुहरिति देवपत्या- 
विति-निरुक्‍्ते। श्रद्धा त्वज्जिरस: पत्नी चतस्रोड्सूत 
कन्यका: । सिनीवाली कुहूराका चतुथ्य॑नुमतिस्तथा' 
---इति भागवते (४॥१।२९)। कोकिलालाप:; 'केना- 
श्रावि पिकानां कुहूं विहायेतर: छाब्द:---इति आर्या- 
सप्तशती (६३०)। ११२ 


कटः पूं. - कली. [ क्ट+घज्‌ ] पवतशद्भम; 'अद्रीणा- 


मिव कूटानि धातुरकतानि शेरते'--इति महाभारते 
आनुशासनिके। भग्नशुद्धषण्ड:ः ( २६७ ); कैतवम्‌ 
(७०९); वाच: कट तु देव: स्वयं विममृशुधिया ।/ 
तद्वति त्रि. "न कूटेरायूवेहेन्यात्‌ युध्यमानों रणे रिपून' 
“इईति मनुः (७७९०) | त्रि. मिथ्याभूते; 'द्विगुणा 
वान्यथा ब्रयु: कटा: स्थु: पृवसाक्षिण: -इति याकज्ञन 
वल्क्‍्य: । पुरद्वारम्‌; इयं कट मनुष्यन्द्र ! गहने महती 
दमी। भीमशाखा दुरारोहां रमशानस्य समीपतः:--- 
इति महाभारते (४॥५।१४) । अग्रभागमात्रम्‌; 'किरी- 
टकूटेज्वंलितं शुज्भारं दीप्तकुण्डलम्‌ ।” स वज्रकटाडू- 
निपातवेगविशीर्णकुक्षि: स्तनयन्नुदन्वान्‌ । उत्सृष्ट- 
दीर्वोमिभुजरिवातं: चुक्रोश यज्ञेशवर ! पाहि मेति'-.- 
इति भागवते (३॥१३॥२९)। निरचल:; राशिः; 
अन्नहूटाइच दृश्यन्ते बहवः: पव॑तोपमा:---इति 
रामायण (१।१४॥१५) । लौहमुद्गर:;--एते त्वां 
सम्प्रतीक्षन्ते स्मरन्‍्तो वेशसं तव । संपरेतमय:कटेइिछ- 


कटयन्त्रम 


न्दन्त्युत्यितमन्यव:---इति भागवते (४:२५॥८ )। माया; 
नेव घर्मेण तद्राज्यं नाजंवेन न चौजसा। अक्षक्टमधि- 
ष्ठाय हतं दुर्योधनेत वे---इति महाभारते वनपर्वणि। 
तुच्छ:; सीरावयव:; यन्त्रमू; वागुराभिश्च पाशैश्च 
कूटेइच विविधस्तथा--इति रामायणे। अनुतम्‌; पं. 
-सत्री. [ कूटथते दातुं न शकयते स्थावरत्वादिति। कूट्‌ 
अप्रदान +-करमंणि घत्र्‌ ] गृहम्‌; पुं. [ कटयति दग्धी- 
करोति श्ापप्रभावेण सापराधान्‌ इति। कूट दाहे+- 
णिच्‌+अच्‌ ] अगस्त्यमुनि: । १६६ 


कूटयन्त्रमू कली. [ आमिषं दत्त्वा मृगपक्षिबन्धनार्थ यत 


सन्धानयन्त्रं निवेश्यते तत्‌] उन्‍्माथ:। ७८२ 

कपः प्‌. [कु ईबत्‌ आपो यत्र। ऋकपूरित्य। यद्वा 
कुवन्ति मण्डूका: अत्र। कुपुम्याञ्च' इति प दी्घंश्व ] 
जलाधारविशेष:; अन्धु:; प्रहिः: उदपानम्‌:; अवटः; 
कोट्टार:; कातः; कतें:; वज्ध:; काट:; खात:; अवतः; 
क्रिवि:; सूद:; उत्त:; ऋष्यदात्‌ ; कारोतरात्‌; कुशेष:; 
केवट:; 'भूमौ खातो5ल्पविस्तारों गम्भीरों मण्डला- 
कृति:। बद्धोध्बद्ध: स कृपः स्यात्तदम्म: कौपमुच्यते' 
“ईति भावप्रकाश:। गतं:; गुणवक्ष:; नदीमध्य- 
स्थितो वृक्ष: पव॑तो वा; कूपक:; नौकागुणबन्धनस्तम्भ:; 
मस्तुल' इति भाषा। मृन्मानम्‌। ६८४ 

क्पकः प्‌. [ कपे गते कायते प्रकाशते इति। कक ] 
गुणवक्ष:; नौकागुणबन्धनस्तम्भ; तैलपात्र; कुप्पा' 
इति भाषा | कुकुन्दरम्‌:; उदपानं; चिता; शुष्कनद्यादौ 
जलार्थ छृतो गतं:। ६५५ 

क्रः प्‌. [वेज्‌ तन्तुसंताने|-भावे क्विप, ऊः:। कौ 
भूमो उवं वयनं लाति गृह्नातीति, छा--क, लस्य र: ] 
भक्तम्‌ । ३१९ 


० 


कूचकः पुं. [ कुरति, कुर्‌ शब्दे, बाहुलकाज्चट्‌, संज्ञायां 
क। कूच विकारे (आक्ृतिगणत्वात्‌) ण्वुल वा] 
घ्वजोपरिभागस्थमलूद्भरणम्‌ । ४५८ 

कूचिका स्त्री. [ क्‌व: तद्वदाकारः अस्त्यस्या:। क्च-- 
ठत्‌ ] क्षीरविकृति:; 'दध्ना सह चर यत्‌ पक क्षीरं सा 
दर्धिकूचिका। तक्रेण पक्‍व यत्‌ क्षीरं सा भवेत्तक्र- 
कचिका--इति भरतः। 'कचिका विकृता भक्ष्या 
गुरवों नातिपित्ता:---इति सुझ्रुते सूत्रस्थाने ४६ 
अध्याये । सूचिका; तूलिका; 'तुली' इति भाषा। 


२३२९ 


कम: 


न्न्क 


कुडमलू:; कली” इति भाषा । कुड्जिका; कुड्चिका | 
कुंजी! इति भाषा। ३२४ 


कपम्‌ कली. [ कुरं पाति, कुर+-पा+क ] भ्रद्दयमध्यस्थ- 


लम्‌। अस्मिन्नथें ममरमते क्चंशब्द:। ५२० 


कर्परः, कुपर: प्‌. [ कुप क्रोध, बाहुलकादरन्‌, पृषों- 


दरादि: ] कफोणि:; जानु। ५३३ 


कर्पासः प्‌. [ कपरे शरीरे अस्यते आस्ते वा। असू+घन्‌, 


पृषोदरादित्वात्‌ साधु:] अद्धंचोलकः:; कूर्पासकः; 
कञ्चुक:; वारवाणः:; कुर्पास:; चोली' इति भाषा। 
'प्रस्वेदवारिसविशेषविषक्तम ज्भ कर्पासक क्षतनखक्षत- 
मुत्क्षिपन्ती---इति माघे (५२३) | ५५२ 


कम; पुं.[ कु कुत्सित: ईषद वा ऊर्मि: वेगो यस्य, के जले 


ऊरभियंस्थोति वा। पृषोदरादित्वात्‌ साधु:] जलजसन्तु- 
विशेष:; कच्छप:; कमठ:; पञ्चनख:; गुद्य:; पञ्च- 
गुप्त:; पीवरः:; जलूगुल्म:। यदा संहरते चाय क्‌र्मो5- 
ज्रानीव सवश:। इन्द्रियाणीन्द्रियार्थम्यस्तरुः प्रज्ञा 
प्रतिष्ठिता----इति भगवदुगीता ( २५८ ) । परमेश्वर: ; 
'परमेश्वरेणेदे सकल जगत्क्रियते तस्मात्‌ तस्य कम 
इति संज्ञा--इति ऋग्वेदभाष्योपक्रमणिकायां दया- 
नन्‍्द: | प्रजापतेरवतारविशेष:; स यत्‌ कर्मों नाम 
एतद्ठा रूप कृत्वा प्रजापति: प्रजा: असृजत्‌ यदसृजता- 
करोत्तद्‌ यदकरोत्‌ तस्मात्‌ कम: कश्यपो वे कृम॑स्तस्मा- 
दाहुः सर्वा: प्रजा: काश्यप्य इति'---इति शतपथत्राह्मणे 
(१॥५।१॥५) । वायुविशेष:; 'उन्मीलने स्मृतः कूर्मो 
भिन्नाञ्जनसमप्रभ:--इति शारदातिलकटीका | मुद्रा- 
विशेष:; “कूमपृष्ठसमं कुर्याइक्षपाणि न सबंतः। 
कूममुद्रेयमाख्याता देवताध्यानकमंणि'---इति तन्त्र- 
सार:। आसनविशेष:; 'गुदं॑ निरुष्य गुल्फाम्यां 
व्यत्तमेण समाहितः। कूर्मासनंं भवेदेतदिति योग- 
विदी विदु:--इृति हंठप्रोगदीपिकायाम्‌। समुद्र- 
मन्थनकाले मन्दरपवंतधारणार्थ, कच्छपरूपभगवद- 
“पाछ्5०४:; क्षीरोदमध्ये भगवान्‌ कमरूपी स्वयं 
हरिः-इति पश्चपुराणे। विलोक्य' विध्नेशविधि तदे- 
इवरो दुरन्तवीयोंडवितथाभिसन्धि: । कृत्वा वपु: 
काच्छपमद्भुतं महत्‌ प्रविश्य तोयं गिरिमुज्जहार'--इति 
मागवतम्‌। कद्यपपत्न्या: कद्रवा: पुत्रेष एक:; नाग- 
विशेष: शेषोध्नन्तो वासुकिश्च तक्षकदच भुजज़ूम:। 


है 388 


कमंदय कुलिकद्चेव काद्रवेया: प्रकीत्तिता:---इति 
महाभारते (१॥६५।४१) । ६५६ 
कूलम्‌ कली. [ कूलति जलप्रवाहम्‌ आवृणोतीति । कूल-+- 
अच्‌ ] नद्या: जलसमीपस्थानं; रोध:; तीरं:; तट; 
प्रतीरंं; तट:; तटी; रोधं; वेला। इत्यध्वन: 
केश्चिदहोभिरन्ते कूलं समासाद्य कुश: सरय्वा:'--इति 
रब॒वंशे (१६॥३५) । [ क्ल्यते आव्रियतेष्सो। कूल-+ 
घत्र्थे क] स्तूप:; संन्यपृष्ठं; तडाग:। ६६७ 
कलदेश:ः पं. [ कुलस्य देश: ] तीरप्रान्तदेश:। ६५४ 
क्लझूया स्त्री. [ कलानि कंषति, कल --कष -- 'स्व- 
कुलाओ' ति खश,मुम्‌, क लड्भूष +- टाप्‌ ] नदी; व्यपदेश- 
माविलयथित्‌ समीहसे माञ्च नाम पातयितुम्‌। कलडू- 
षेव सिन्धु: प्रसन्नमोधं तटतरुञअ्च---इति शाकुन्तले 
५ अडू। ६६५ 
कूवरः पु.- स्त्री. [कु शब्दे--वरच ] यूगन्धरः; यत्र 
रथस्य यूपकाष्ठमासज्यते स: । हेमचन्द्रमसम्बाध॑ 
बैदूयमणिक्वरम--इति रामायणे (३॥१८॥३०)। 


रथमित्ययं: । विक्ृतपृष्ठ:; 'कुबडा---इति भाषा। ४४७ 


कूवरी. स्त्री. [ कवर -+-गौरादित्वाद्‌ डीष ] कम्बला- 
ज्छादितरथ:। भुग्नपृष्ठवती स्त्री; कुब्जा। ४४४ 
क्थ्माण्डः प्‌. [कु ईषत्‌ ऊष्मा अण्डेष्‌ बीजेषु यस्य ] 
कृष्माण्डक:; कर्काद:; घृणावास:; तिमिष:; ग्राम्य- 
ककंटी; पुष्पफल:। गरणदेवताविशेष:;  कृष्माण्डा- 
कारत्वात्‌ शिवगणोषपि तन्नाम्नाख्यायते; अन्य च॑ 
ये प्रेतपिशाचभूतकृष्माण्डयादोमृगपक्ष्यधीशा:' -- इति 
भागवते (२।६॥४२) । ऋषिविशेष:; कृष्माण्डो राज- 
" अ्वृत्यन्त स्वाहा समन्विते:--इति याज्ञवल्क्यः। 
यजुमंन्त्रविशेष:; - कृष्माण्डेवापि जुहुयाद्‌ू घृतमर्नौ 
यथाविधि--इति मनु: (८।१०६) । कृष्माण्ड-८८ 7: 
'यहुवा देवहेलनमि' त्येवमादय:। तेमेन्त्रदेवताये घुत- 
मग्नौ जुहुयातू--इति तट्टीकायां कुल्लूकभट्ट:। २०९ 
कहृकलाज्ः पुं. [ कृकं कण्ठं लासयति शोभायुक्‍तं करोति। 
कृक +- लसू +णिच्‌ +-अच्‌ | पृषोदरादित्वात्‌ तालब्य- 
शकार: ] कृकलास:; सरट:। २३४ हा 
हृषलास: पुं. [ कुक कण्ठं लासयति शोभान्वितं करोति | 
कुक लस्‌ +- णिचू, अच] अजन्तुविशेष:; सरटः; 
वेदार:; क्रकचपातू्‌; तृणाञजनः; प्रतिसूय:; प्रतिसूर्य- 


२४७ 


कतस 


शयानक:; वृत्तिस्थ:; कण्टकागार:; दुरारोहः; दुमा- 
श्रय:: कृकूछास:; सुययेवंशोद्भूवों नृगनामको राजा 
ब्रह्गोहरणेन कृकलासत्व॑ गतस्तद्विवरणं महाभारते 
(१३।७० अध्याये ) । २३४ 

कृकवाकुः पुं. [ कृकेन गलेन वकति। कृके वच: कदच' 
इति कृकशब्द उपपदे बच धातो: ब्रण कद्चान्तादेद: ] 
कुक्कुट:; अनुनयमगहीत्वा व्याजसुप्ता पराची रुतमथ 
कृकवाकोस्‍्तारमाकण्यं कल्ये---माघे ( ११॥९)। मयूर:; 
सरट:। २४७ 

कृषाटिका स्त्री. [ कृकंकण्ठडम्‌ अटति आप्नोति, कण्ठं 
व्याप्यास्तीति भाव:। क्ृक +-अट्‌ +ण्बुल, टाप्‌ अत 
इत्वं च ] घाटा; 'घांटी' इति भाषा। 'जत्रूध्व॑ मर्माणि 
चतस््रों धमन्यो5प्टा मात॒का द्वे कृकाटिके--इति 
सुश्रुते। जानुकपरसीमन्ताधिपतिगुल्फमणिबन्धकुकुन्दरा- 
वत*,.काटिकाश्चेति सन्धिर्माणि ।! ५२५ 

कृश्छुम्‌ कली. [ कृन्‍्तति सुखम्‌। कृती छेदने, 'कृतेदछ: 
क्रच' इति रक छरचान्तादेश: ] कष्टम्‌; 'नदीकलूं यथा 
वृक्षो वृक्ष वा शकुनियंथा। तथा त्यजन्निमन्देहं कच्छाद- 
ग्राहाद्विमुच्यते---इति मन: (६।७८) । 'सितोपला 
वा समयावशका #ृच्छ षु सर्वेष्वपि भेषजं स्यात्‌। 
रेतोविधातप्रभवे तु कृच्छे॑ समीक्ष्य दोब॑ प्रतिकर्म 
कुर्यात्‌'---.इति चरके चिकित्सास्थाने २६ अध्याये। 
तद्गति त्रि. [ छृन्तत्यनेन पापमिति ] सान्तपनादि- 
ब्रतम; गोमूत्र गोमय क्षीरं दधि सर्पि: कुशोदकम्‌ । 
जश्ध्वा परेह्मभ्पवसेत्‌ कृच्छ सान्तपनं चरन--इति 
स्मृतौ। ब्रते पुल्लिज्भोष्प्ययम्‌ | पापं; मूत्रकृच्छ रोगः; 
व्यसनम्‌; 'अनुत नोकतपूर्व मे चिरं इच्छू ईपि तिष्ठता। 
धर्मलोपपरीतेन न च' वक्ष्य कथठ्चन---इति रामयणे 

(४।१४।१४) | ८२६ 

छृतम्‌ कली. [ क्रियते सत्यमेवानुष्ठीयते5स्मिनू, यद्वा 
क्रियते सत्ये स्थाप्यते लोको यत्र | कु +- क्त ] पर्याप्तम्‌; 
अलमथः; अथवा कृतं सन्देहेन--इति शाकुन्तले 
१ अडद.ू । सत्ययुगम; क्ृतत्रतादिसगंण युगारूयां 
हाकसप्तति:-इति विष्णुपुराण (२।१।४३) । फलम्‌; 
पुं. वसुदेवस्य रोहिण्यां जात: पुत्रविशेष:; बल गद॑ं 
सारणं नर दुमंदं विमल॑ ध्रुवम्‌। वसुदेवस्तु रोहिण्पां 
कृतादाबु-22८:८-इति भागवते (९।२४।४६) । ७८९ 


कतकर्मा रे 


कुतकर्मा [न्‌] त्रि. [ कृत कर्म येन सः; कार्यक्षम:; 
प्रवीण:; शिक्षित:; निष्णात:; निपुण:; दक्ष:; कृत- 
हस्त:; क़तमुख:; कुशल:; चतुर:; अभिज्ञ:; विज्ञ:; 
वैज्ञानिक: ; पटु:; छेक:; विदग्प:; कृती; अथवा- 
प्यहमेवनं हनिष्यासि वृुकोदर। क्रृतकर्मा परिश्रान्त: 
साधु तावदुपारम---इति महाभारते (१।॥१५५।॥२९)। 
पूं. विष्णु; 'इन्द्रकर्मा महाकर्मा कृतकर्मा कृतागम:' 
-ईति महाभारते (१३।१४९।९७) । ३२५, 


'२४१ 


कृपणभ:; 


कृती [न] त्रि. [ कृतं कर्म प्रशस्तमस्यास्तीति। अत 


इनि ] निपुण:; पण्डित:; साधु:; पृण्यवान्‌; कृतक्रिय:; 
गृहाण दास्त्र यदि सर्ग एप ते नखल्वनिजित्य रघूं 
कृती भवात्‌--इति रघुवंशे (३॥५१)। ३३३ 


कृत्ति: स्त्री. [ कृत्यते इति, कृत +कर्मणि क्तिन ] 


त्वक्‌; कृष्णसारादिचमं ; 'पश्मासीनं समन्तात्‌ स्तुतममर- 
गणवव्याभ्रकृत्ति वसानम्‌--इति महादेवध्याने। भर्ज:; 
कृत्तिकानक्षत्रम। ६३० 


कृतिकाः स्त्री. [ कृन्तन्ति उग्रत्वात्‌। कृत +- कृतिभिदि- 
लतिम्यः कित्‌' इति तिकन्‌ किच्च ] (एकल्वे) अश्विन्यादि- 
रुप्तविशत्यन्तग ततृतीयनक्षत्रमू; बहुला; अग्निदेवा; 
कृत्ति:। क्षुपाधिक: सत्यथनंविहीनों वृथाटनोत्पन्न- 
त्वादस्य तथात्वम्‌ ] आरग्वधवक्ष:; करणणिकारवक्ष:; स मति: कृतघ्त: । कठोरवाक्‌ चाहितकमंकृत्‌ स्यात्‌ 
तु लध्वारग्वघ:; “आरेवतो राजवृक्ष: प्रग्रहश्च तुर इगुल:। चेत्कृत्तिकायां मनुज: प्रसुत:---इति कोष्टरीप्रदीप:। ५० 
आरग्वधो5य शम्पाक: क्ृतमाल: सुवर्णक:----इति वेथक-_ कृसिवासाः [स्‌ ] पूं. [ कृत्तिगंजासुरस्य चरम वासोउस्य ] 
रत्नमालायाम्‌। आरग्वधो राजवक्ष: सम्पाकश्चतुरड्गुल।. शिव: ; शद्भुर:। [ कृत्तिवास:---इत्यका रान्तपक्षे कृत्ति 
प्रग्रह: कृतमालइच कणिकारोहश्वधातक:--इति चरके._वसते इति, वस्‌ आच्छादने, 'कमंण्यण'। ] १६ 
कल्पस्थानेईष्टमेड्ध्याय । १९८ कृत्स्नम्‌ कली. [ कृत्‌ +कत्स्नप्रत्ययः ] सवंम; 'तत्रकस्थं 
कुृतमुखः त्रि. [ कृतं संस्कृत मुखं यस्य ] कृतकर्मा;। जगत्कृत्स्नं प्रविभक्तमनकधा। अपश्यद्ेवदेवस्य शरीरे 
कृती। ३३५ पाण्डवस्तदा ---इति भगवद्गीतायाम्‌ (११।१३) । 
कृतहस्तः त्रि. [ कृत: अम्यस्त: हस्त: बाणादिनिक्षेप- कुक्षि:ः जलम्‌ | ७१३ 
लाघवरूपा शिक्षा यन सः ] कृतपुद्ध:; सुशिक्षित- कृपणः त्रि. [ कल्पते स्वल्पमपि दातुमू, कृप्‌+बाहुल- 
शरमोक्षयोधादि:; अप्राप्तांर्चव तान्‌ पार्थश्चिच्छेद  कात्‌ क्युन्‌ , अत एव न लत्वम्‌ ] अदाता ; कदये:; किम्प- 
कृतहस्तवत्‌--शति महाभारते (४५६।२०) | ३३५ चानः; मितम्पचः; क्षुद्र:; किम्पच:; अनमितम्पच:; 
कृतान्तः पूं. [ कृत: अन्त: नाश: छ्ास्त्रनिणय: विपयंयों 


कृतपुझु्ख: त्रि. [ कृत: अम्यस्तः पुद्ध:ः पुद्धयक्तों बाणों 
येन ] बाणशिक्षाविचक्षण: ; कृतहस्त: ; सुप्रयोगविशिख: । 

४७९ 
कुतमालः पूं. [ कृता माला अस्य। मालावदुत्पन्नप्रसून- 


मन्द:; कौकट:; कुमुत्‌; कीनाश:; दाता रूघुरपि 
वा येन। यथयायथ् व्युत्पत्तिदंशनीया] सिद्धान्त;  सेव्यों भवति न कृपणो महानपि समृद्धथा। कृपो5न्तः 
स्वादुजल: प्रीत्ये लोकस्य न समुद्र:'-इति पण्न्चतन्त्रे 
(२।७५)। दातारं कृपणं मन्ये मृतोध्प्यर्थ न मुञ्चति' 
-“ईति व्यास:। दीनः; 'ततः स पुरुषव्याप्रस्तद्धनं 
सहलक्ष्मण:। द्विजेम्पों बालवृद्धेम्य: कृपणेम्यों हयदाप- 
पयत्‌ ।” पारिभाषिक क्ृपणानाह--महाव्यसनप्राप्तो 
दीन:; आदित: क्ृशवृत्तियं: कृपणो न स राघव! 
महात्मा ज्यसनं प्राप्तों दीन: कृपण उच्यते'---इति 
रामायण (४।२१।१९) | यो हि अक्षरं ब्रह्म अविज्ञाय 
लो.% ६७१४, भवति सः-यो वा ग्तदक्कर॒मावेदित्या 
गए? ८ 0८०० आर्‌ प्रेति स कृपण:--इति बृहदारण्यके 
याज्ञवल्कयः । दुहिता हि क्षुपापात्रत्वात्‌ क्ृपणा; 


'पण्वेमानि महाबहो कारणानि निबोध मे। साक्ुघ 
कृतान्ते प्रोक्तानि सिद्धयं सवंकमंणाम्‌---हति भगवद- 
ग़ोतायाम्‌ (१४॥१३) । यमः (७१); एंश्वर्ये वा 
सुबिस्तीर्ण व्यसन वा सुदारुणे। रज्ज्वेव पुरुषों बध्व। 
कृतान्तेनोपनीयते---शति रामायण (५।३५।३ )। देव ; 
पूबंदेहकृतं फलोन्मुखीभूत॑ शुभाशुभकर्म; अकुशलकमं ; 
शनिवार:; 'कृतान्तकुजयोवारे यस्य जन्मदिन भवेत्‌' 
--इति तिथितस्‍्वे। यमदंवत्यमरणीनक्षत्रम। तेन 
दित्वाद्भभा। १० 

कृताभियेका स्त्री: [ कृत: राशा सह अभिषेक: यस्या: ] 
महिषी; पट्टराशी | ४८० 


कृपा २४२ कुष्टिः 


आता ज्येष्ठ: समः पित्रा भार्या पुत्र: स्वका तनुः। 
छाया स्वो दासवर्गश्च दुहिता कृपणं परम्‌'---इति 
मन्‌: (४।१८५)॥। कुत्सितः:; पूं. कृमि:। ३४७ 

कृपा स्त्री. [ क्रपे: सम्प्रसारणज्चेति भिदादिषाठादद 
टापू च] करुणा; दया; उवबाच भीम कल्याणी कृपा- 
न्वितमिदं वच:--इति महाभारते । ७२४ 


कुपाणः पुं. [ कृपां नुदति प्रेरयति दूरीकरोतीत्यर्थ: | 


कृपा +नुद्‌ प्रेरण + अन्य म्योड्पीति' ड, पृवंपुदादिति 
णत्वम्‌ ] खड़:; कृपाणकः; “जघान देत्यमततिरक्त- 
लोचना कृपाणपाश।हुकुशशलपदििश:--इति कालिका- 
पुराण। ४७२ 

कृपाणी स्त्री. [ कृपाण-+गौरादित्वाद्‌ डीब ] क्री; 
छरिका; कृपाणिका। ५९५ 

कृपीटस्‌ कली. [ कृप + क॒तृकृपिम्य: कीटन' इति कीटन, 
बाहुलकात्‌ लत्वाभाव: ] उदरं; जलूँ; विपिनम; 
इन्धनम्‌। ८२७ 

कृपीटयोनिः प्‌. [ हुपीटस्य जलस्य योनि: कारणम, 
वायोरग्निरग्नेराप:---दइति श्रतौ। यद्वा कृपी् काठ 
योनिरुत्पत्तिस्थानं यस्य ] अग्निः; वह्ि:। ६३ 

कुमिः पुं. [ क्रामतीति, क्रमु पादविक्षेपे +- ऋमितमिशति- 
स्तम्भामत इच्च इति इन्‌ 'भ्रमे: सम्प्रसारणञ्च' इति 
अनुवत्ते: सम्प्रसारणं च ] कीट:; नीलाडू:; नीलाइग: ; 
क्रिमि:; पुप्ड:। (८२३) छाक्षा; कृमिल:; खर:; 
उदरजातकीटरोग: । 'बदरीकारवीमूल. गुडाज्येन 
समन्वितम्‌। अग्निना साधितं जरूवा कृमीन्‍्सर्वान 
हरेच्छिव--इति गारुड़ १९४ अध्याय: । 'क्षीराणि 
मांतानि घृतानि चेव दधीनि शाकानि च प्॑वन्ति। 
समासतोइललान्‌ मधुरान्‌ हिमांइहच कृमीन्‌ जिघांसु: 
परिवजंयत्तु-इति सुश्रते उत्तरतन्त्रे ५४ अध्याय: । ६३६ 


कुछ: त्रि. [ इृश धातो: क्त प्रत्यये अनपसर्गातफुल्लक्षी- । 


वेति' निपातनात्‌ साधु: ] सूक्ष्म:; क्षीण:; व्यायाममति- 
सौहित्य क्षुत्पिपासामथौषधम्‌। कृुशों न सहते तद्रदति- 
शीतोष्णमंथुनम्‌ ।' 'प्लीहा कास: क्षय: श्वासो गुल्मा- 
शॉस्पुदराणि च । कूशं प्रायोडभिषावन्ति रोगाइच 
प्रहणीमुखा:--इति चरके सूत्रस्थाने २१ अध्याये । 
जल्प:; आकाशेशाश्च विज्ञेया बालवृद्धकुशातुरा:' 
“अति मनु: (४१८४) | अक्षम:; 'क्षत्रियं चेव सर्प 


च ब्राह्मणं वा बहुश्र॒तम्‌। नावमन्येत वे भूष्णु: कृशानपि 
कदाचन---इति मनु: (४॥१३५)। पुं. विष्णु: (सर्वाका- 
रवत्वात्‌ ); अणुब हत्कृश: स्थूलो गुणमृन्निगुंणो 
महान--श्ति महाभारते (१३॥।१४९।१०३)॥। मुनि- 
पुत्रविशष:; स तु परीक्षिच्छापप्रदातु: शद्धिण: सखा; 
स॒ तं कृशमभिप्रक्ष्य सूनृतां वाचमुत्सजन। अपच्छत्तं 
कथ्थ तातः स मेषइ््य मृततारक:---महाभा रते (१॥४१। 
२) | एरावतकुलोत्पन्नों नागविशेष:; 'पारावतः पारि- 
जात: पाण्डरो हरिण: कृषय:। एरावतकुलादेते प्रविष्ठा 
हृव्यवाहनम्‌--इति महाभारते आस्तौकपवंणि 
(५७।११) । ७१७ 

कशानः पूं. [ कृरयति तन्‌करोति तृणकाष्ठादिवस्तु- 
जातमिति। 'ऋतन्यञ्जीति' आनुक प्रत्ययः ] अंग्नि:; 
'प्रदक्षिणप्रक्रणात्‌ कृशानोरुदचि७षस्तन्मिथुनं चकाश' 
“-इति रघवंश (७।२४) । चित्रकवक्ष:। [ पृषोदरा- 
दित्वात षत्वे कृषाण: इत्यपि ]। ६२ 

कृशाहवो [ त्‌ ] पूं. [ कृशाइवेन धुन्धुमा रवंश्यनपविशेषेण 
प्रोक्तं नाटअरसूत्रादिक्म अधीते वेत्ति वा। 'कमंन्‍्द 
कृशाइवादिनि:---इति इनि ] नटः:। ५९२ 

कृषक; त्रि. [ झृषति भूमि यः, कृषव द्विइचोदीचाम' 
इति क्वुन्‌ ] कृषिजीवी; कषंकः; पुं. [ कृषति भूमि- 
मनन इति करण वबुत्‌ ] फाल:; वृष:। ५७४ 

कृषिक: एुं. [ कृषत्यनेन, वृश्चिकृष्यो: किकन्‌' इति 
किकन्‌ ] कृषिजीवी; कर्षक:; फाल:। ५७४ 

कृथोबरू: त्रि. [ कृषिरस्यास्ति वृत्तित्वेन इति। रज:- 
कृष्पासुतिपरिषदों बलच' इति वलच, वले' इति दीघं: ] 
कर्षकफ:;: कषिजीवो; कचितन्न चौरंलुब्धर्वा कुमारे: 
सत्रीबलेन वा। त्वया च पीडचते राष्ट्र कच्चित्तृष्टा: 
कृषी वला:--इति महाभारते ( २॥५१७७ ) । काक- 
जडूघावक्ष:। ५७४ 

कृष्ट: पुं. [ कृषत्यन्तर्भुव॑ विद्यालोचनाम्यासादिभिरसौ | 
कृष्‌ + कतंरि क्तिचू, बाहुलकात्‌ ति वा] पष्डितः; 
यथा ऋग्वेदे (६।१८।२) बृहद्रेंणुरर्पवनों मानषीणा- 
मेक: कृष्टीनामभवत्‌ सहावा। स्त्री. कण [ कृष-+- 
भावे क्तित्‌ ] आकषणं; जनमात्रम्‌; 'विश्वा नमन्‍्त 
कृष्टय:--हति ऋग्वेदे (८।६।४)। 'कृष्टय: प्रजा:'--- 
इति भाष्यम्‌। ३३३ 


क्ुषन: २४३ कृष्णतार: 


छुष्णः पुं. [ क्षत्यरीत्‌ महाप्रभावशक्‍त्यः। यह्वा क्षति 
आत्मसात्‌ करोति आनन्‍्दत्वेन परिणमयति भकक्‍तानां 
मन: इति यावत्‌ | कृषबर्ण' इति बाहुलकात्‌ वर्ण 
वितापि नक्‌ णत्वं च। यद्वा कषंति सर्वान्‌ स्वकुक्षो 
प्रलथकाले--कर्ष णात्‌ कृष्णो रमणाद्‌ रामो व्यापनाद 
विष्णु: इति श्रुतेस्तथात्वम्‌ ) भगवदवतारविशेष:-- 
'कृषिर्भूवाचक: शब्दों गश्चनिव्‌ ति वाचक:। कृष्णस्त- 
द्धावयोगाच्च कृष्णो भवति सात्वत:---इति महाभारते 
(५।७०५)। उच्चस्था: शशिभौमचान्द्रिशनयों रूग्नं 
वृषो लाभगों जीव: सिहतुलालिषु क्रमवशात्‌ पूषोशनो-  कष्णमृत्तिक'॥ १६० 

राहव:। नशीथ: समयोषष्टमी बुधदिन ब्रह्मक्षमत्रक्षणं कृष्णमतिकः पं. [ कृष्णा मृत्तिका भूमियंत्र ] कृष्णभूम: । 
श्रीकृष्णाभिधमम्बुजेक्षणमभूदावि: परं ब्रह्म तत्‌ ।' -इति १६० 
खमाणिक्ये ज्योतिग्नन्थ। अथ भाद्रपदे मासि क्ृष्णा- कृष्णमृत्तिका स्त्री. [कृष्णा काली मृत्तिका भूमिः ] 


डानामथववेदगतानामेकत्रिशत्सछुधकानाम्‌ उपनिषदां 
भट्दं कर्णभिरिति शान्ति: ।--इ्ृति मुक्तिकोपनिषदि। 
करमदंक:; क्ुष्णपाकफल: । (७३४) वर्णविशेषः; 
कालवर्ण:; नील:; असित:; श्याम:; काल:; श्यामल: ; 
मेचक:; बहुल:; राम:; शिति:; तद्वति त्रि.॥ २१ 
कृष्णकाकः पुं.-- द्रोणकाक:। २४६ 

'ण्णपाण्डर: ति.-- केल्माष:। ७३६ 

कृष्णभूमः पं. [ कृष्णा कृष्णवर्णा भूमिम्‌ तिका यत्र 
देश, समासे अच] कहृष्णवर्णमृत्तिकायक्तो देश:; 


घ्टम्पां कलौ युगे । अष्टाविशतिमे जात: कृष्णोञ्सौ 
देवकीसुत:---इति ब्रह्मपुराण । व्यास:; यो व्यस्य 
वेदांब्चतुरस्तपसा भगवान्‌थि:। लोके व्यासत्वमापेदे 
कार्ष्णात्‌ कृष्णत्वमेव च ।--इति महाभारते (१। 
१०५।१४)। शिव:; 'दीघंश्च हरिकेशश्च सुतीर्थ: कृष्ण 
एवं च--इति महाभारते (१॥१०५।१४) । अर्जुनः; 
(अय॑ तु तृतीयपाण्डव:; अस्य दशनामस्वन्यतमं नाम ) 
'कृष्णावदातस्य सदा प्रियत्वाद बालकस्य वे। कृष्ण 


कालमृत्तिका; इलक्ष्णमभूमि: | १६० 


कृष्णला स्त्री. [ कृष्णल--टाप्‌ ] गुडझ्जा; 'साडगुष्ठा 


कृष्णछा गुझजा रक्तिका काकणन्तिका । काकादनी 
काकतिक्ता कागकजड़धा शिखण्डनी'---इति वैद्यकर- 
त्नमालायाम्‌। २०३ 


कृष्णवक्त्र: प्‌. [ कृष्ण कृष्णवर्ण वक्‍त्र मर्ख यस्य ] 


वानर:; क्ृष्णवानरः; कालवानर:; गोलाहृगूलः; 
गौरास्य:: कपि:; क्रष्णमख:। २३२ 


कृष्णवर्ण: त्रि.- कालवर्ण:। ४३७ 
कृष्णवर्णो5इव: पूं ---- कालहय: | ४३७ 
कृष्णवर्त्ता [न्‌] पुं. [ क्ृष्णं कृष्णवर्ण वत्म॑ यस्य, 


इत्येव दशरमं नाम चक्र पिता मम! ---इति महाभारते 
(३।४२।२२)। [ कृष्णो वर्गोश्स्यास्तीति मतुबन्ताद्‌ 
गुणवचनेम्थयों मतुपो लुगिति' लुक ]कोकिल:; काकः; 


[ क्षति पापानि शरणागतानाम्‌ , बाहुलकात्‌ कृष नंक वर्ण 
विनापि णत्वं व ] परग्रह्म; कृष्णति मड्भुलं नाम यस्य 
वाचि प्रवतंते। भस्मीभवन्ति राजेन्द्र ! महापातकको- 
टयः---इति पौराणिकी गाथायाम्‌ । चन्द्र ह्ासकरप्रथ- 
मादिपञ्वदशकलाक्रियारूप: ; प्रतिपदा/<रू/एए्नपाब- 
ज्चदशतिथ्यात्मक: कालभेदो5द्वंमास:; चन्द्रवद्धिकर: 
शकक्‍ल:कृष्णशचन्द्रक्षयात्मक:--इति तिथितरतवे | कृष्णा- 

पक्षाभिमानिदेवताविशेष:; 'धूमो राज्रिस्तथा क्षृष्ण: 
षण्मासा दक्षिगायनम्‌--इति भगवदगीतायाम्‌ । क्रृष्ण- 
सारमुग:; 'धनृश्च सशरं दृष्टूवा तथा क्ृष्णजिनानि 
ज'--इति महाभारते (१॥१३०।१५)। अछशुभकमं; 

वेदोक्तसुरविशेष:;  ऋषिविशेष:; अथवंवेदान्तगंतो- 
पनिषद्धिशेष:;  गोपालतापनकृष्णहयग्रीवदत्ता त्रे यगारु- 


वायप्रसारितधूमपथाम्यन्तर एवं गतिरस्येति भाव: ] 
अग्नि:: वह्ि:; 'हविषा कृष्णत्मेंव भूय एवाभिवधते' 
-“ईति महाभारते (१॥८५॥१२) । चित्रकवक्ष:; 
[ कृष्णम्‌ अपवित्र कर्म आचरणं यस्य ] दुराचार:; राहु: ; 
[ कृष्ण: वासुदेव: परत्रह्म इत्यथ: वर्त्म॑ गतियंस्य ] 
ब्रह्मनिष्ठपुरुष:। ६३ 


कृष्णज्ञारः प्‌. [ कृष्ण: शार: शबलदइच ] क्ृष्णसारमृगः; 


काला हिरन' इति भाषा। २३० 


कृष्णसारः पं. [ कृष्णनचासों सारः शबलश्चेति ] हरिण- 


भेंद:; कृष्णपारज्:; क्रृष्णवर्णमग: । “कृष्णसारस्तु 
चरति मृगो यत्र स्वभावत्‌: । स ज्ञेयों यज्ञियो देशो म्लेच्छ- 
देशस्तत: पर:--इति मनु: (२।२३) । स्नुहीवक्ष:; 
शिशपावक्ष:; खदिरखक्ष:। २३० 


3 ॥। २४४ 


कृष्णा स्त्री. [ कृषनक णत्व ततः टाप ] अस्ने: सप्त- 
जिल्वामंद:। ६८ 

कृष्णा स्त्री. [ कृषनंक णत्वं ततः टाप्‌] पिप्पली; 
'पिप्पली चपला शौण्डी वदेही मागधी कणा। क्ृष्णोप- 
कुल्या मगधी कोलछा स्थात्तिक्ततण्डुला--इति 
वेद्यकरत्नमालायाम्‌। द्रौपदी; +णजकन्‍्डबानहनरों; 
(कृष्णवर्णत्वादेव अस्या नाम तथा) 'ृष्णत्येवाब्रुवन्‌ 
कृष्णां कृष्णाभूत्‌ सा हि वर्णत:। तथा तन्मिथुनं 
जज्ञे द्रपदस्य महामख--इति महाभारते (१।१६८। 
४४) । नीलीवक्ष:; द्राक्षा; नीलपुननंवा; कृष्णजी रक: ; 
गम्मारी; कटुका; सारिवाविशेष:; राजसपंपः; पपंटी 
काकोली; सोमराजी; द्वादशपश्रकाराणां जलौकसां 
मध्य सविषश्रकारीयजलौकोविशष:; तास्वञ्जनच्‌ण्- 
वर्णा पृथुशिरा: कृष्णा---इति सुश्रुते सूत्रस्थाने १३ 
अध्याय। नदीविशेष:; दुर्गा। ६१४ 

क्लप्तिक: त्रि. [ क्‍लप्तं मृल्यदानन सत्त्वं देयत्वेनास्ति 
अस्य। क्लप्त+ठन्‌ ] क्रीत:। ५७३ 

केका स्त्री. [ के मूद्धि कायति दब्दायते, के+क +-क, 
टापू, अलुक्समास:। यद्वा “अन्यभ्योध्पीति” कमंणि 
ड, हलदन्तात्‌ सप्तम्या: संज्ञायाम' इत्यलक ] मय्र- 
वाणी; पषड़जसंवादिनी: केका द्विधा भिन्ना: शिखण्डि- 
भि:--इति रघुवंश (१॥३९) । २४२ 

केकी [न्‌] पूं. [ केका ध्वनिभदः अस्यास्तीति । 'ब्री- 
<दिम्यश्वति' इनि ] मयरः; 'ेकी केकां परित्यज्य 
मौन तिष्ठति तद्भयात्‌। चकोरइ्चन्द्रिकाभोक्‍ता नक्त- 
ब्रतमिवास्थित:---इति काशीखण्ड (३७१) । २४१ 

केणिका स्त्री. [ के शिरसि कुत्सितों वा अणकः, ततः 
टापू, अत इत्वम। स्त्रीत्यं लौकिकम्‌ ] पटकुटी; वस्त्र- 
गहं; कनात' इति भाषा। ४५१ 

केतनम कली. [ कित्‌ निवासायथेंष + रहांटाटा- व यान 
घिकरणादिषु यथायथ॑ ल्युट्‌ ] ध्वज:; 'अपतुषारतया 
विशदप्रभे: सुरतसज्भपरिअ्रमनोदिभि:। कुसुमचापम- 
तेजयदंशुभिहिमकरों मकरोजितकेतनम्‌*--हति रघुवंश 
(९३९) । कार्य; चिक्नं; निमन्त्रणम्‌: प्रतिगह्य 
द्विजो विद्वान्‌ एकोहिष्टस्य केतनम्‌। व्यहं न कीतंयेंद 
ग्रह राजशों राहोश्च सूतके--इंति मनु: (४११०) । 
गृहमू; स त्वं धर्मपरों भूत्ता कश्यपाय वसुन्धराम्‌। 


केदारः 


दत्त्वा वनमुपागम्य महेन्द्रकृतकेतन:---इति रामायणे 
(१।७४८) । स्थानम्‌; एतद्राणासनं स्वभभृत्संश्रय- 
केतनम्‌” ---इति विष्णुपुराण (१।११॥९) । ४५८ 


केतुः पुं. [ चायते दूराद ज्ञायते, चाय-+चायः किः 


इति तुप्रत्ययः क्यादेशश्च ) रश्मि:;: किरण:; उदृत्यं 
जातवेदसं देव वहन्ति केतव: । दुश विश्वाय सूर्य" 
(४९) । नवग्रहान्तगंतग्रहविशेष:; राहो: शरीर; 
शिखी; “अद्धनिन्द्रकेसौरारा: पापा: सौम्यास्तथापरे। 
पापयक्तो बुध: पापो राहुकेत्‌ च पापदौ।' ३९ 


केतु: पृ पताका; 'सशोणितंस्तेन शिलीमुखाग्रे: निक्षे- 


पिता: केतुषु पाथिवानाम्‌--इति रघुवंश (७॥६५)। 
रोग:; दीप्ति; उत्पातः:, उल्कानिर्घातकेतूंश्च ज्योतीं- 
व्युक्चावचानि च--इति मनुः (१।३८) । चिह्मम्‌; 
'तमायंगृहयं निगृहीतधनुमेनुष्यवाचा भनृवंशकेतुम्‌ । 
विस्माययन्‌ विस्मितमात्मवृत्तौ सिंहोरुसत्वं निजगाद 
सिंह:---इति रघुवंशे (२।३३) । सूय: 'प्रकेतुना वहता 
यात्यग्नि:--इति ऋग्वेदे (१०।८।१) । प्रारोचयन्‌ 
मनवे केतुमह्ञाम--इति ऋग्वेदे (३।३४।४) । ४५८ 


केदारः पुं. [ के जले दार आदरो यस्य, यद्वा केन जलेन 


द्ियते विदीयंते । कमंणि घर, निपातनाद एत्वम्‌ ] 
क्षेत्र; क्यारी'इति भाषा। 'भूमावप्येककेदारे कालो- 
प्तानि कृषीव्ल:। नानारूपाणि जायन्ते बीजानीह 
स्वभावत:--इति मनुः (९।३८) । क्षेत्रस्थक्षुद्र- 
प्ध्याःाएपटीष:; वृष: पिबति केदारे निव्वासा- 
कुलितं पय:--इति रामायण (३।२२।१८) । [ के 
मस्तके शिखरदेश द्वार: प्रस्वणादिकारणस्वरूपविदीर्ण- 
स्थानम्‌ अस्य ] पवंतविशेष:; [ के मस्तके शिरः- 
स्थितजटाम्यन्तरे गज़ारूपिणी दारा: पत्नी यस्य | सर्वेत्र 
निपातनात्‌ एत्वम्‌ ] शिव:; भूमिमेद:; आलवालं; 
अमध्यस्थानविशोष: ; कालपारशमभ - बन्धविमोचन- 
विचक्षण:। त्रिवेणीसद्भुमं धत्ते केदारं प्रापयन्मन:' 
--हति हठयोगदीपिका (३।२४) | केदारशभ्रवोम॑ध्ये 
शिवस्थानं केदारशब्दवाच्यं त॑ं मनः स्वान्तं प्रापयेत्‌' 
--इति तट्टीका। तीथंविशेष:; केदारे चेव राजेन्द्र, ! 
कपिलस्य महात्मनग: । ब्रह्माणमधिगत्वा चर शुतिः 
प्रथतमानस:। सर्बपापावशु :<त्र ह्ालोक प्रपश्चते' 
--इईति महाभारते (३६८३॥६६) कदारनाथकशि- ० 


केयरम 


। २४५ 


लिड्जुभेद:; नमस्ते देवदेवेश ! प्रणमत्करुणानिधे ! । 
वदकेदारमाहात्पं भक्‍तानामन्‌कम्पया। तस्मिन्‌ 
लिज्भू सदा प्रीतिस्तव कादयामनृत्तमा। तड्धक्‍्ताश्च 
जना नित्य देवदेव! महाधिय:--इति काशीखण्ड 
७७ अध्याय। ५७४ 
केय्रम्‌ कली. पूं. [ के बाहुशिरसि भूषणतां याति। 
या प्रापण+ऊर, अलक्समास:] अलद्भारविशष:; 
अज्दं; बाहुमूलविभूषणम्‌; पादानां भूषणानां च 
केप्राणां च सवंश:। राशयदचात्र दश्यन्ते भीष्मभीम- 
समागमे--इति महाभारते (६॥६७।२१) | पुं. 
रतिबन्धविशेष:; स्त्रीजड्डे चेव सम्पीड्य दोर्भ्या- 
मालिज्भुभ सुन्दरीम्‌। कारयत्‌ स्थापनं कामी बन्धः: 
केय्रसंज्ञक:-इति स्मरदीपिका। स्त्रीणां जर्लान्तरा- 
विष्टो गाढमालिज्भघ सुन्दरीम्‌ । कामयेद्विपुलं कामी 
बन्ध: केय रसंज़्क:--इति रतिमज्जरी। ५५७ 
केलि; पुं.- स्त्री. [ केल -- इन ] परीहास: ; द्रव:; क्रीडा; 
नम ; लीला । नायिकालड्भारविशेष: ; 'विहारे सह 
कान्तेन क्रीडितं केलिरुच्यतेइति साहित्यदपंण । 
'मालत्या: कुसुमेष यंन सततं केलि: कृता हेलया'--इति 
अ्षमराष्टके (४) । स्त्री. [ केलति सदा गच्छतीति, 
'सवंधातुम्य इन्‌” इति इन ] पृथिवी। ४३२ 
केलिकिलः पुं. [ केलिना लीलया किलतोति | किलर 
क्रोडायाम - क ] नाट्य नायकवयस्य:; विदृषकः; 
वासन्तिक:; वेहासिक:; प्रहासी; प्रीतिद:; कृष्मा- 
ण्डक:; शिवस्थानूचरविशेष:; [ केलिना परीहासेन 
किलतीति विग्रहे वाच्यलिड्र:] 'स तु केलिकिलो 
विप्रो भेदशीलश्च नारद:---इति हरिवंश । ४३२ 
केवलो [न्‌ ] पु. [ केवल शुद्ध ज्ञानमस्यास्तीति। इनि ] 
जनविशेष:; स्त्री, [ केवल--डीप ] ज्ञानभेंद:; ग्रन्थ- 
विशेष:। ८६ 

केश: प्‌. [ के मस्तके शते। शी--अच्‌ | अलकसमासः ] 
चिकुर:; कुन्तल:; बाल:; कच:; शिरोरुह:; शिरसिज:; 
मूद्धंज;; अस्र:; वुजिन:; “वटावरोहकेशिन्योश्चूणें- 
नादित्यपाचितम्‌ ।_गुड्चीस्वरसेतलमम्यड्भात्केश- 
रोहणम्‌ ।' तत्समृहार्थंवाचक:; “बाला: स्य॒स्तत्परा: 
पाशों रचनाभार उच्चयः:। हस्त: पक्ष: कलापइच 
केशभूयरत्ववाचका:'--इति हेमचन्द्र:। [ कस्य जलस्य 


केशरः 


ईद: ] वरुण:; हीवेरम; बाल 'ह्रीवेरवर्हिष्ठोदीच्यं 
केशोअम्बुनाम च--इति वंद्यकरत्नमालायाम्‌ । देत्य- 
विद्वष:; [ कस्य ब्रह्मणोषपि ईश:। के जले शेते वा ] 
विष्ण:; [ काशते प्रकाशते लोके, लोक॑ काशयति वा । 
काश -+- अच, पृषोदरादित्वाद एत्वे साधु: ] सूर्याग्नि- 
प्रभूतिरश्मि:: परब्रह्मशक्ति:;: “ब्रह्म-विष्णु-रुद्र-संज्ञा: 
दकतय: केशसंज्ञषिता:--इति भागवते। ब्रह्मा; केशो 
योनौ तथा भावे हावलावण्ययोरपि। लम्पर्ट पुरुष 
चेव प्रमदायां विशेषतः।' 'प्रजापतौ कचे चेव केशशब्दः 
प्रकीत्यते--इति महाभारतटीकाक्ृन्नीलकण्ठ:॥। ५३० 
केशध्नम्‌ कली. [ केशं हन्ति नाशयतीति | हन्‌+टक्‌ ] 
इन्द्रलप्तकं, केशरोग:। ६०५ 
केशपक्ष: पु. [ केशानां पक्ष: समूह:, बाहुलकात पक्षा- 
देशों वा ] केशपाश:; केशकलछाप:; केशसमूह:; “उत्तर 
तु प्रधावन्तमनुद्रत्यःय॒ धनजञ्जय:। गत्वा शतपदं तूर्ण 
केशपक्ष परामृशत्‌'--इति महाभारते (४३६४१) । 
५३९१ 
केशपाहः पुं. [ केशानां पाशः समूह: ] केशसमह:; 'पाश: 
पक्षदच हस्तशच कलापार्था: कचात्‌ परे----इत्यमर:। 
त॑ केशपाझं प्रसमीक्ष्य कुर्यु: बालप्रियत्वं शिथिल चमये: 
“-इति कुमारसम्भवे (१।४८)। ५३१ 
केदामा्जकर्म कली. [ केशान माध्ठि, केश--मृजूष शुद्धो+- 
कतरि ण्वुल ] कदछ्ूतिका; कंघी' इति भाषा। ३११ 
केशमार्जनम्‌ कली. [ केशा मृज्यन्तेब्नेन। केश+-मृज्‌+ 
करण ल्यूट्‌, बृद्धिर्व ] कछ्ूतिका; [ भावे ल्युट ] 
केशशोधनक्रियामात्र; केशशुद्धि। ३११ 
केशर) पुं. [ केश इव केशाकृतिपदार्थ: अस्यास्तीति, 
मत्वर्थीयो र] नागकेशरवक्ष:-; मदनमहीपतिकनक- 
दण्डरुचिकेशरकुसुमविकाश' -- इंति गौतगोबिन्दे 
(१।३१)॥ वकुलवृक्ष:; स्रस्तां नितम्बादवलम्बमाना 
पुन: पुनः: केशरदामकाड्चीम्‌्---इति कुमारसम्भवे 
(३।५५) । । पुन्नागवृक्ष:; 'पलाशेस्तिलकंइचूतंदचम्प्क: 
पारिभद्रक:। कणिका ररशोकश्च केशररतिमक्तके:--- 
इति महाभारते ( १।१२५॥३ )। सिहजटा; मृगपतिरिव' 
स्कन्धावलम्बितकेशरमाल:---इति कादम्बर्याम्‌। हिझुगु- 
वृक्ष:; नीप:; नीप॑ दृष्ट्वा हरितकपिश केशर रद्धरूढे:--- 
इति मेघदूते (२२) । २०६ 


केशरी 


केदारी [ न्‌] पूं.[ केशरा: सन्त्यस्य इति, इनि ] सिंह: ; 
'स पाटलायां गवि तस्थिवासं धनतुधरः केशरिणं ददश --- 
इति रघवंश (२२९) । घोटकः:; पुन्नागवृक्ष:; नाग- 
केशरवक्ष:; बीजप्रकवक्ष.। २१४ 
केशवः पूं.[ कः ब्रह्मा, ईशः रुद्र: तौ आत्मनि स्वरूपे वयति, 
प्रलपय उपाधिरूपमू्तित्रप॑ मुक्त्वा एकमात्रपरमात्म- 
स्वरूपेणावतिष्ठते इति । यथा भागवते (२॥९।३३) 
चतु:इलोक्याम्‌। तथा केश केशिनं वाति हन्ति, केश -- 
वा--क। यथा हरिवंश (८०।६६) “यस्मात्त्ववा हतः 
केशो तस्मान्मच्छाशनं ज्यणु। केशवो नाम नाम्ना त्वं 
रूपीतो लोके भविष्यति ।” यद्वा के जले शववत्‌ भातीति । 
प्रलयकाले क्षीरोदशायितया तथात्रम्‌। कश्च अर्च 
ईइच ते केशा: ब्रह्मविष्णरद्रा: नियम्यतया सन्त्यस्थ । 
यहा कइ्च ईशदच तौ केशौ पुत्रपोत्रत्वेन भवतोडस्य । 
'केशाद्ोइन्यतरस्याम्‌ ।' इति व प्रत्ययः। अथवा वाति 
गच्छति तद्वत्तया, वा+-क । स्वरूपतस्तेषां भेदा भावादपि 
वासुदेवे सर्वात्मनि परमेश्वरेहस्य वृत्तिप। यथा-- 
नरसिहवपु: श्रीमान्‌ केशव: पुरुषोत्तम:।--इति 
विष्णुसं हितायाम्‌। अभिरूपा: केशा: यस्य सः केशव: । 
कदच अदच ईशइच केशास्त्रिमृतयस्ते वश वतंन्‍्ते यस्य 
सः। केशिदानवहननाद्वा केशव: । यथा---यस्मात्त्वयेव 
दुष्टात्मा हत: केशी जनादन ! । तस्मात्केशवनाम्ना त्वं 
लोके ज्ञेपों भविष्यति।” केशसंज्ञिता: सूर्यादिसंक्रान्ता 
अंशव: तद्वत्वेन केशवों वा। अंशवो ये प्रकाशन्ते मम 
ते केशसंजिता:। सवंज्ञा: केशवं तस्मात्पराहुर्मा द्विज- 
सत्तमा:॥।--इति महाभारते। त्रयः केशिन:' इति 
श्रतेश्न ब्रह्म विष्णुशिवाख्या हि शक्‍तय: केशसंज्ञिता:। 
'मत्केशा वसुधातले' इति पुराणोक्ते:। तद्बान केशब:। 
'को ब्रह्मति समाख्यात ईक्षोइह सवदेहिनाम्‌। आवां 
तवांशसम्मूती तस्मात्केशवनामवान'---इति हरिवंश । 
तेनास्थ बहुधा निरुक्ति:] विष्णु; केशिनिषदन:; 
के गिसूदन:; केशिहा; केशी; पुन्नागवृक्ष:; [ केशा: 
प्रशस्ता: सन्त्यस्य, 'केशाद्वोअन्यतरस्याम” इति व] 
केशवति त्रि.। जलस्थशवदेह:; पानोयस्थमृतशरीरम्‌; 
केक्षव पतित दृष्ट्वा द्रोणा हबंमुपागता:। रुदन्ति 
पाण्डवा: सर्वे हा! हा! केशव! केशव ! ।” (के 


जले शव मृतदेहं पतितं दृष्ट्वा द्रोणा: काका: हव॑ 


२४६ फेरवम्‌ 


प्राप्तटन्त:, किन्तु पाण्डवा: श्वुगालाः रुदन्ति चीत्कारं 
कुवन्ति ) । २१ 

केशहस्तः प्‌. [ केशानां केशस्य वा हस्त: समह:। हस्ता- 
दयश्च केशात्‌ समहार्थे ] केशसमूह:। ५३१ 

केसरः पूं. [ के वक्षशिरोञत्रच्छेदे उच्छितदेश इत्यथ: 
सरति, सृ+अच ] वकुलवक्ष; “ललितविश्वमबन्ध- 
विचक्षणं सुरभिगन्धपराजितकेसरम--इति रघुवंशे 
(९३६) । नागकेशरवक्ष:; तुरड्धस्कन्धकेशा:; विनी- 
ताध्वश्रमास्तस्य सिन्बुओ4८छ<-८: । दुषधुवर्वाजिन: 
स्कन्‍न्धानू. लग्नकुझकुमकेसरान'--इति रघुवंशे 
(४।६७ ) । सिहस्कन्धकेशा:; व्याकी्णकेसरकरालमुखा 
मृगेद्दा नागाइच भूरि मदराजिविराजमाना:--इहति 
पञ्चतन्त्र पुन्नागवक्ष:; किज्जल्क: (६८२) । २०६ 

केसर: प.-- कली. [ के जले सरतीति, के +- सृ+पराय्च, 
“हलदन्तादिति' अल॒क्‌ ] किज्जल्क:; हिडुंगुनि पुं.- 
स्‍त्री.। [ के शीप॑ते, शु हिसायाम्‌ + 'ऋदोरप्‌' इत्यब्वा, 
तत: शकारमध्योषपि ] ६८२ 

केसरी [न] प्‌. [ केसरा: जटा: सन्त्यस्य, केसर-- 
इनि ] सिंह:; घोटक:; पुझ्नाग:; नागकेशर:; रक्‍त- 
शिग्र:; वानरविशेष:; हनमत्पिता; अहूं केसरिण: 
क्षेत्र वायुना जगदायुना। जात: कमलपत्राक्ष ! हनूमान्‌ 
नाम वानर:--इति महाभारते (३।१४७॥२७) । 
'सूयंदत्तवर: स्वर्ण: सुमेरुर्नाम पव॑तः। यत्र राज्य 
प्रशास्त्यय्य केसरी नाम व॑ पिता--इति रामायण 

(७।४०।१९) | २१४ 

कंटभारिः पूं. [ कंटभासुरस्य अरिः छात्र:। पक्ष कंटभस्य 
तमस: अरिदेमयिता। सगृणावस्थायामपि ईश्वरस्य 
विष्णो: सत्वगुणप्राधान्यात्‌ तथात्वम्‌ ] विष्णु:। २५ 

केतवम्‌ कली. [ कितवस्य भाव: कम वां, युवादित्वादण्‌ ] 
कपट: ; यतम्‌ ; बंदू्य मणि:; [ कितवस्य भाव: ] कपटता; 
“धर्म: प्रोज्मितकंतवोषतपरमो निमंत्सराणां सतां वें 
वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूछनम्‌---इति भाग- 
बते (१॥२।२) | ७०९ 

करबम्‌ कली. [ के जले रोति कलनादं करोतीति। रु+- 
अच, केरव: हंस:, तत्पुरुष क्ृतीत्यलछक, तस्य प्रिय- 
मित्यण्‌ ] कुम॒दं; श्वेतोत्पलम्‌; पुराणपूणंचन्द्रेण श्रुति+ 
ज्योत्स्ना: प्रकाशिता:। नबृद्धिकरवाणां च कृतमेत- 


कैरविणी 


त््रकाशनम्‌-इति महाभारते ( १॥१।८६) ' पुं. [ कुत्सितो 
रवो यस्य, स एवं, स्वार्थ अण्‌ प्षोदरादित्वाद 
औकारस्य ऐकारत्वम्‌ ] शत्र:; कितव:। ६८१ 
करविणी स्त्री. [ के रव-+-प्रुष्करादित्वाद इनि, ततों 
डीप्‌ ] कुम॒दिनी; [ करवाणि सन्त्यस्याम्‌ इति, इनि 
डीप्‌ च] कुमुदयुक्ता पुष्करिणी। ६८३ 
पूं, [ के जले बतते, वृतृ+-अच्‌ अलक्समास:, 
ततः स्वार्थ अण ] वर्णसड्डरजातिविशेष:; वंध्या- 
गर्भ क्षत्रियस्पौरसजात:; दाश:; दास:; धीवर:: 
दाशरकः:; जालिक:; कंवर्तक:; मत्स्यबन्धी; 'निषादों 
मागवं सूते दाशं नौकर जीविनम्‌। कंव्तमिति ये 
प्राहुरायवितंनिवासिन:--इति मनु: (१०३४) । ५९४ 
८बल्यम्‌ कली. [ केवलस्य सर्वोपाधिवर्जितस्यथ भाव: 
इति। केवल--ध्यज ] मुक्ति: “यदाज्ञयेव कंवल्य॑ 
विनोपाये: प्रजायते। तमेकमजमीशानं चिदानन्दमयं- 
स्तुम: ।' कृष्णयजुवदान्तगंतोपनिषद्विशष:; 'कठवल्ली- 
तेत्तिरीयकत्रह्मकवल्यश्वेताइवतरेत्य पक्रम्यकृष्णयजुर्वेदग- 
तानां द्वात्रिशत्सद्भ वकानामपनिषदां सहनाववत्विति 
शान्तिः---इति मुक्तिकोपनिषदि। १२४ 
कोकः पु. [ कोकते आदत्त क्षुद्रपशून्‌ इति । कुक आदान-+- 
पचाद्यव्‌ | वृक:; बने यूथपरिश्रष्टा मृगी कोर्क- 
रिवादिता--इति रामायण (५।२५।९)। चक्रवाक: 
(२४४); कीकानां करुणस्वरेण सदक्षी दीर्घा मद* 
म्यर्थंना---इति गीतगोविन्दे (५।१७) । अज्येष्ठी; 
खर्जूरीवक्ष:; भेक:; विष्ण:। २२८ 
कोकनदम्‌ कली. [ कोकान्‌ चक्रवाकान्‌ नद॒ति नादयति 
वात्मविकासेन । कोक+ नद + अन्तर्भावितण्यन्तादच, 
मूलविभुजादित्वातू क वा] रबतकुम॒दं; रकक्‍तपद्मं; 
रक्‍्तराजीवम्‌; रक्त कोकनदं पश्चमल्पमन्यदलोहितम्‌' 
-“दईति वंद्यकर॒त्नमाठायाम्‌। नीलनलिनाभमपि 
तन्वि ! तव लोचनं धारयति कोकनदरूपम्‌--इति 
गीतगोविन्दे (१०॥५) | ६८० 
कोकिलः पुं. [कुक आदाने- सलिकल्यनिमहिभडि- 
भण्डिशण्डिपिण्डितुण्डिकुकिभुम्य इलच्‌' इति इलच्‌ ] 
कृष्णवर्ण मधुरस्वरपक्षिविशेष:; वनप्रिय:: परभृतः; 
पिक:; परपुष्ट:: काल:; वसन्तदूृत:; ताम्राक्षः; 
गन्धवे:; मधुगायनः; वासन्तः; कलकण्ठ:; कामान्ध:; 


बे ही 


कबतः 


२४७ 
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कोडिः 


काकलीरव: ; कुह रव:; अन्यपुष्ट:; मत्त:; मदनपाठक: ; 
'कोकिल: इलेष्मलो ज्ञेय: पित्तसंशमनस्तथा--- इति 
हारीते १ स्थान ११ अध्यायं। मृषिककल्पान्तगंत- 
शक्रतिषजातीयविशेष:; ग्रन्थयः कोकिलेनोग्रा ज्वरों 
दाहबच दारुण:--इति सुश्रते कल्पस्थान षष्ठाध्याये । 
अड्भार:; छन्दोविशष:; कोकिलकम्‌'; (अस्य सप्तमे 
षष्ठ चतुर्थ च यतिः) 'हयकऋतुसागरयतियुत्त यदि 
कोकिलकम्‌' । अलिलुलितयुति रविसुतावनकोकिलकम्‌ । 
ननु कलयामि त॑ सखि ! सदा ह्ृदि नन्दसुतम्‌ । २४३ 
कोटरम्‌ क्ली.-पं. [ कोर्ट कौटिल्याकारं स्थान गतंमिति 


यावत्‌, रातीति। रा+क ] वृक्षस्थितग द्वरं; निष्कुह:; 
निगूंढ:; प्रान्तरम्‌; | कोट शब्दात्‌ चतुरर्थ्या वुझछण्क- 
ठेत्यव्मरादित्वाद र दुर्गंसब्नचिहितदेशादी त्रि. ]। १८२ 
कोटवी स्त्री. [ कोट कीटिल्यं निलज्जतां वाति गच्छ- 
तीति। कोट--वा--क, डीप ] कौटवी; नग्ना। ४८३ 
कोटि: स्त्री. [ कोटबते छिद्यतेइनया। कुट छेंदने, सर्व- 
धातुम्य इन! इति इन, बाहुलकाद गुण: ] अस्त्रादे: 
कोण:;  दहृतान्यपि श्यननखाग्रकोटिव्यासक्तकेशानि 
निरेण पेतु:'-इति रघुवंश (9४६) । उत्कष: (८३६) ; 
शतलक्षसडुख्या; करोड़' इति भाषा। एक दर शर्त 
चेव सहख्रमय॒तं तथा । लक्षं च नियुतं चेव कोटिरबुंदमेव 
च--इत्यड्ुशास्त्र। धनुरग्रम; तस्य स्कन्ध “मृतं 
सर्प क्रुद्"ों राजा समासृजत्‌। समृत्क्षिप्य धनुष्कोट्या 
स चेन समृपेक्षत--इति महाभारते (१॥४०।२२) । 
रेखा ; आवर्जितजटामौलिविलम्बिश शिकोटय: । रुद्राणा- 
मपि मूर्दान: क्षतहुद्भधारशंसिन:--इति कुमारसम्भवे 
(२२६) । वादविचार:; संशयनिर्णयाय पृव॑पक्षः; 
'विप्रतिपत्ति वाक्‍्यजन्यकोट्चुपस्थिति:-इति गादाधरी- 
संशय हेतुक्ति: । त्रिकोणादिक्षेत्रावववरेखाभेद:; इष्टा- 
द्वाहोयं: स्थात्‌ तत्स्पद्धिन्पां दिशीतरों बाहुः। व्यू 
चतुरख्न वा सा कोटि: की तिता तज्ज्ञः---इति लीलावती । 
राशिचक्रस्यतृतीयांश:;. त्रिभिभ; पद॑ तानि 
चत्वारि चक्र, क्रमात्‌ स्यादयुग्‌ युग्मसंज्ञा च तेषाम्‌ । 
अयूग्मे पदे यातमेष्यन्तु युग्मे, भुजं बाहुहीन त्रिभ॑ कोटि 
रुकता---इति सिद्धान्तशिरोमणौं । छायानिरूपणार्थ 
कल्प्यमानक्षेत्रावववरेखाभेद:;. दिक्‍्सूत्रसम्पातगतस्य 
श््को: छायाग्रपूर्वापरसूत्रमध्यम्‌ । दो: प्रभा वर्गे- 


कोटिपात्रः 


आए... हखगए कु 


वियोगमू् कोटिनंरात्‌ प्रागपरा ततः स्यात्‌--इति 
सिद्धान्तशिरोमणौ । 'दिक्सम्पातस्थस्य शड्ोर्माग्नं यत्र 
पतति तस्‍्य पूर्वापरसूत्रस्य च यदन्तरं स दोरित्युच्यते । 
दोइछाययोव॑र्गान्तरपदं पृवंपरा कोटि: इति। चन्द्रस्य 
श्द्धो ज्तिज्ञानार्थ क्षेत्रावयवविद्येष:; योधधो नरो 
दिनकृत: स॒ विधोरुदग्रशडत़वन्वितो मम मता खल॒ 
सैव कोटि:---इति सिद्धान्तशिरोमणौं । अकंस्य योञ्सौ 
अध: शझ्कु: यस्य ऊध्वंशछकुना युक्‍कतदचेत्‌ तहाँव 
कोटिमंतेति । यो रवेरध: शडकुरसो विधोरूष्वशडकुना 
युत: । सेव कोटिमंम मता। उदयास्तसूत्रकल्पित- 
क्षेत्रावववविशेष:; “'तदन्तरेक्‍्यं समवृत्तखेंटमध्यांशजीवां 
भुवि बाहुमाहु:। दृग्ज्यां श्रुति चाथ तयोस्तु कोर्टि 
पूर्वापरां वर्गवियोगमूलम्‌। पृक्‍्का । ७२७ 
कोटिपात्र) पूं. [ कोटि: अग्नभाग: पात्र पत्राकारम्‌ अस्य। 
यद्वा कोटि: अग्र॑ पात्र जलांशडस्थ, जलक्षेपणादिति 
भाव: ] केनिपातक:; डांडा' इति भाषा। ६७२ 
कोटिदः पृ. [ कोटा अग्रेण श्यति नाशयति चूर्णीक रोती- 
त्यथं:2 कोटि+शो+क ] लछोष्टभड्भसाधनमुद्गर:; 
लेष्टुभंदन:; छेष्टुघ्न:; कोटीश:; लेष्टुभदी ; चूर्ण- 
दण्ड:; लोष्टभड्भाथथमुदगर:; लोष्टघ्न: । [ कोटिरस्या- 
स्‍्तीति, लोमादित्वात्‌ श ] कोटियुक्ते त्रि.; वासुकि- 
वंशीयनागविशेष:; 'कोटिशो मानस: पूर्ण: शल: पालों 
हलीमक:'---इति महाभारते (१।॥५७॥५) । कोटिश: 
[ स्‌ ] अव्य. [ कोटि-+-वारार्थ शस्‌ ] कोटि: कोटिः; 
गा: कोटिश: स्पर्शयता घटोघ्नो:---इति रघुवंश 

(२।४९) | ५७६ 
कोटी स्त्री. [ कुट, सवंधातुम्य इन्‌' इतीन्‌ ततो वा 
डीष ] कोण:; उत्कर्ष: (८३६); शतलक्षसंख्या; 
'प्रतोदश्वापकोटीभिई द्वार: साधुवाहिते: । . कजा- 
पाष्य॑ सिधातंदच वाग्भिरप्राभिरिव च-इति महाभारते 
(७।८७।३० ) | खड़गादेरग्रभाग:; पृक्काशाकम्‌। ७२७ 
कोटीर: पूं. [ कोटिभि: ईरयति प्रेरयति। कोटि+-ईर्‌+ 
णिच्‌+-अच ] किरीटं; जटा; “किरीटं वेरण्च्चं परिहर 
पुर: कंटभभिदः, कठोरे कोटीरे स्खलसि जहि जम्भारि- 
मुकुटम्‌--इति आनन्दलहर्यामू (३०)। ५६५ 
कोटीदाः पं. [ कोटीं लोष्टादीनां कोटिसंख्यां श्यति चर्णय- 
तीति। कोदी-+-शा-+क ] कोटिश:। ५७६ 


२४८ 


कोट्टूबी स्त्री.-- नगता स्त्री; नग्निका; दुर्गा; नग्नमुवतकेशी 


कोड्रव:; 


तारी; या त्ववासा मुक्तकेशी कोट्वी नग्निका च सा-- 
इति जटाधरः । [ कोट्ट कुट्टनं छंदन स्वपुत्रस्येति यावत्‌, 
वाति हिनस्ति निवारयतीति भाव:। यद्गा कोट्ट कुट्टन 
संग्रामे स्वसुतस्य रक्षार्थ वाति गच्छतीति। कोट्ट+-वा 
गतिहिसयो: +- क, गौरादित्वाद डीष ] नरना स््री- 
रूपिणी दुर्गा;  तन्‍्माता कोट्टवी नाम नग्ना मुक्तशिरो- 
रुहा। पुरोश्वतस्थ कृष्णस्य पुत्रप्राणरिरक्षया--इति 
भागवते (१०।६३।२०) । नहीय॑ स्वयमाद्याशक्ति- 
रूपिणी दुर्गा, किन्त्वस्या: लम्बाख्योषष्टमो भाग:। 
व्याविध्यमान चक्र तु कृष्णेनाप्रतिमौजसा । कुमार- 
रक्षणार्थाय बिश्वती सुंतनुं तदा । दिग्वासा देववचनात्‌ 
हेल्ऋष्ा कोट्ववी । लम्बा नाम महाभागा भागों 
देव्यास्तथाष्टम:। चित्राकनकशक्तिस्तु सा व नग्ना 
स्थितान्तरे-इति हरिवंश बाणकृष्णयुद्ध १८२ अध्याये 

(२२।२३)। ४८३ 





कोणः प्‌. [ कुणति वादयत्यनन। कुणति वादयतीति वा। 


कुण शब्दे+-करण घन्‌, कर्तरि अच वा] वीणादि- 
वादनम्‌; 'भरीमुदज़वीणानां कोणसंघट्टित: पुनः--- 
इति रामायण ( २७१।२९)। (७२७ ) अस्त्रादेरप्रभाग: ; 
पालि:; अशभ्रि:; कोटि:; 'कनककोणरभिहन्यमान:--- 
इति कादम्बर्याम । वाद्यप्रभंद:; गृहादेरेकदेश:; 
'स्वगृहस्याजड्रण तेन चत्वार: स्वर्णपूरिता:। कुम्भाशच- 
तुर्ष कोणंष निगृढ़ा: स्थापिता भुवि--इति कथा- 
सरित्सागरे (१९।३३) । ल़गुडः:; मज्भुलग्रह:; शनिः; 
दयोदिशोम॑घ्यभाग:; विदिक्‌; कोणमात्रम; विन्दु- 
तरिको्णवःकोणदशारयुग्मम्‌--इति तनन्‍्त्रसारे। ९८ 


कोदण्डम्‌ क्ली.-पुं. [कु शब्दे +-विच, गृुण:, ओदन्तको- 


शब्द: । कौ: शब्दायमानों दण्डोअस्य ] धनु:; विस्फूर्ज- 
ज्वण्डकोदण्डों रथन त्रासयन्नधान्‌--इति भागवते (३। 
२१५२) । पुं.[ कोदण्डं धनु: तत्सदृश् आकारो बिद्यते 
अस्य, अ्श आदित्वादच्‌ ] भू:; ८८ऋल८प८:। ४६४ 


कोद्वः प्‌. [ कु+ विच्‌, कौ: सन्‌ द्ववतीति, द्रु+- अच, 


कौद्रव इति कर्मधारयों वा। केन वायुना द्रवति वा, 
पृषोदरादित्वात्‌ पूर्वस्यथ ओकारादेश साधु: ] घान्यवि- 
शेष:; को रदूषक:; कुद्रव:; कोरदूष:; उद्दाल:; मदना- 
ग्रक:; कोद्रंव:; कोरडष्क:; वनकोद्रव:ः; कोदों' इति 


कोपः ३२ २४९ 


भाषा । कोद्गव: को रदूष: स्थाददुहलो वनक द्रव: । कोद्रवो 
वातलो ग्राही हिमः पित्तकफापह:। उद्दालस्तु भवेदुष्णो 
ग्राही वातकरों भुशम्‌--इति भावप्रकाश:। ५८० 

कोपः पं. [ कुप्यते इति, कुप+भावे घन] क्रोषः; 
'बत्स ! कः कोपहेतुस्ते कश्च त्वां नाभिनन्‍्दति--इति 
विष्णुपुराण (१॥११११३) । ३६२ 

कोपन:ः त्रि. [ कुप+यच ] कोपविश्िष्ट: आसी- 
द्विभावसुर्नाम मह॒षि: कोपनों भृशम---हति महा- 


कोविदार: 


'कमंण्यण्‌' इत्यण्‌, लस्य रत्वं, संज्ायां कन्‌ ] कोद्रव:; 
धान्यविशेष:; कोरदूष:; कोदों' इति भाषा। ईदुशों 
भविता लछोको युगान्ते पर्य्यूपस्थिते। बस्त्राणां प्रवरा 
शाणी धान्यानां कोरदूषक: । भार्यामित्राश्च पुरुषा 
भविष्यन्ति युगक्षय ---इति महाभारते (३॥१९०।१८- 
१९) । स कोरदूष: श्यामाक: कषायमधुरों लघुः। 
वातल: कफपित्तध्न: शीतसंग्राहि शोषण:---इति चरके 
सूत्रस्थान सप्तविशेष्ष्याये। ५८० 


भारते( १।२९।१६)। पूं. बलिवंशीय: कोपनो नामासुर:; कोर; प्‌. [ कोलति कामपि बाघधां न मत्वेव छात्र प्रति 


'शरभः शलभइचेव कुपनः कोपनः क्रप:--इति हरिवंश 
(४१८४) | कली. [ कुप +णिच्‌ भावे ल्युट्‌ ] दोष- 
विकारकारकव्यापारविशेषकोपनिष्पादनम्‌;_ स्वदोष 
कोपनाद्रोगं लमते मरणान्तिकम्‌ । अपि वोदबन्धनादीनि 
परीतानि व्यवस्यति--इति महाभारते अनुगीतायाम्‌ 
(१४॥१७॥१३) । ३६१ 
कोपी [ न्‌ ] त्रि. [ अवद्यं कुप्यति इति, आवश्यके णिनि ] 
क्रोधषन:; पुं. जलपारावबते। ३६१ 
कोमरूम्‌ कली. [ कौति शब्दायते वाय्वादियोगन स्नोतोवेगन 


धावतीति। कुलू-+-अच ] शूकर:; [ कोलति प्लवते जले 
इति ] प्लव:: तरणसाधनकाष्ठादि:;: अड्भूपालि:; 
शनिः; चित्र; [ कोलन्ति आलिडुन्त्यज्ान्यत्र | कुल-- 
अधिकरण हलदचेति घन्र ] क्रोडं; देशविशेष:; अस्त्र- 
भेंद:; वर्णसद्भुरजातिविशेष:; पाण्ड्यश्च केरलइचेव 
को लदचो लश्च पाथिव ! तेषां जनपदा: स्फीता: पाण्ड्या- 
दइचोला: सकेरला:--इति हरिवंश (३२।१२३) । स 
तु लेटात्‌ तीवरकन्यायां जात:। श्मश्रुधारिस्लेच्छजाति- 
विशेष:। २१६ 


वा। कु शब्दे, वृषादित्वात्‌ कलच्‌ तस्य मुट च, बाहुलकाद कोलाहूलः पुं. [ कोल एकीमभूताव्यक्तशन्दविशेष: तम्‌ 


गुण: ] जलम्‌ ; त्रि. [ कमु कान्तौ--बाहुलकात्‌ कलच अत 
उत्वं॑ गुणश्च ] अकठिनः; सुकुमार:; मृदुल:; मृदुः; 
पेलव:; मतोज्ञ:; श्रुतिमुखभ्रमरस्वनगीतय: कुसुमको- 
मलदन्तरुचों बभु:। उपवनान्तलता: पवनाहत॑: किसलये: 
सलगयेरिव पाणिभि:---इति रघुवंश (९।३५) । १८९ 


आहलति आलिखतीति। हल विलेखने+अच्‌ ] बहुवि- 
धदूरगाव्यक्तध्वनि:: कलकल:; कालकोल:; “ततो 
हलहलाशब्द: पुन: कोछाहलो महान्‌ । महान राक्षसना- 
दस्तु पुनस्तुय रवो महान--इति रामायण ( ३।३ १।४१)। 

१३९ 


कोयष्टिः पुं. [ क॑ जल याष्टरिवा <: । पृषोदरादित्वाद कोल्या स्त्री. [ कोलमहंतीति यत्‌ ] पिप्पछी। ६१४ 
अत उत्बे गुणत्वे च साधु: ] जलकुबकुभपक्षी; प्रतुदान॒ कोबिंदः त्रि. [ कुझ शब्दे, विच, को: बेद: त॑ वेत्ति 


जालपादांइच॒कोयष्टि नखविष्किरान--शति मनु: 
(५।१३) | २४९ 

कोरकः पु. [ कुल संस्त्यान +कतंरि ण्वुल, लस्य रत्वम्‌ ] 
कलिका; 'कली' इति भाषा। 'कलिका कोरक: पुमान्‌' 


जानातीति । को-+बिद्‌ू-+इगुपधति' क ] पण्डितः; 
“इति राज्ञ उपादिश्य विप्रा जातककोविदा:। लरब्धो- 
पचितय: सर्वे प्रतिजग्मु& स्वकान्‌ गृहानू-इति भागवत्ते 

(१।१२।२९)। ३३२ 


इत्यमर:। पु.-- कली. [ कुल --ण्वुल । लस्य र: ] मुकुलं;। कोबिवारः पुं. [कु भुवं विदुणाति विदारयति, भूमि 


कोरकोउ5छ्त्री कुटमले स्पात्‌ ।' 'मरुदवनिरुहां रजो- 
वधूम्य: समुपहरन्‌ विचकार कोरकाणि---इति माघे 
(७२६) । कक्‍्कोलं; मृणालम्‌; 'कोरकं कुड्मलेडपि 
स्यात्‌ कक्‍्कोलकमृणालयो:---इति विष्वमेदिन्यो । 
चोरनामगन्धद्रव्यम्‌। १८६ 
कोरबूबकः पुं. [ कोलं संस्त्यानं दूषयति। दूष्‌--णिच्‌, 


विदार्योद्धवतीत्यथ्थ:। दू+-कमंण्यण्‌” इति अणू, ततः 
पृषोदरादित्वात्‌ साधु: ] रक्तकाड्चनवृक्ष:; चमरिक:; 
कुहाल:; युगपत्रक:; काञ्चनार:; कणकारकः; 
कान्तपुष्प:; करक:; कान्तार:; यमलच्छद:; काड्च- 
नाल:; ताम्रपुष्प:; कुदार:; रक्‍्तकाञ्चन:; विदल:; 
'कचनार' इति भाषा। 'कोश्प्ययं दारुरित्याहुरजानन्तो 


कोशः 


२५० 


कौणपः 


यतो जना: / कोविदार इति र्वातस्तत: स सुमहातरु: | अच्ड (५२३); दिव्यम्‌ (2४०); अर्थसमहः; अण्ड (५२३); दविव्यमू (८४०); अथंसमह:; 


मन्दार: कोविदारशच पारिजातश्च नामभि:। स वृक्षो 
ज्ञायते दिव्यो यस्यंतत्कुसुमोत्तमम--इति हरिवंश: 
(१२४।७०-७१) | २०६ 
कोश: पूं. [ कुश्यते संश्लिष्यतै अत्र। कुश्‌ संश्लेषण-|- 
अकतंरि चेति' अधिकरणादौं घब्‌ ] खड़्ृपिधानं; 
म्यान! इति भाषा। 'कस्याय॑ं विपुल: खड़ो गव्ये कोश 
समपित:--इति महाभारते (४/४०।१३) । अण्डम्‌ 
(५२३); दिव्यम्‌ (८४०); (ततो निक्षिप्प चरणं 
रकताक्ते मेबचमंणि। कोश चक्रतुरन्योपध्न्यं सखड्भरी 
नपडाम रौ---इति राजत रज्िण्याम्‌ (५१३३५) । घन- 
संहति:; अथंसंप्रह:; 'कोशो बल चापहृतं तत्रापि 
स्वपुरे तत:--इति माकंण्डयपुराण देवीमाहात्म्ये। 
[ कुष्यते आकृष्यते आयस्थानेम्यः: कोष:, कुष निष्कर्ष, 
धत्र्‌। कोषो मूद्धन्यान्तः, तालव्यान्त इत्यन्य ] कृताकृत॑ 
हेमरूप्यम; हिरिण्यमू; आवरणविशेष:; “अव्यक्तमाहु- 
हं दय मनशच स चरत्वमा: सवंविकारकोश:'--इति 
भागवते (२।१।३४ ) । मुकुलम; तिरइ्चकार भ्रमरा- 
भिलीनयो: सुजातयो: पद्धुजकोशयों: श्रियम्‌--इति 
रघुवंशं (३३८) । ४७३ 
कोशातकी स्त्री. [ कोशम अततीति, अत्‌+क्वुन्‌, ततः 
कोशातक--गौरादित्वाद डीष्‌ ] पटोली; घोषक:ः; 
फलशाकविशेष:; कृतच्छिद्रा; जालिनी; कृतवेधना; 
क्ष्वेडा; सुतिक्ता; घण्टाली; मृदड्भफलिनी; ककश- 
च्छद। कोशातकीफलं स्वादु मधुर वातपित्तन॒त । 
विपाके च कफ हन्ति ज्वरे शस्तं प्रदिश्यते--इति 
हारीते प्रथमस्थान १० अध्यायं। कोशातकी [न्‌ ] 
पुं. [ कोशातकोञत््यास्तीति, इनि ] वाणिज्यं; वणिक ; 
वाडवारिन:। २०२ 
कोशिका स्त्री. [ कोश+संज्ञायां क, टापू, इत्वम ] 
मल्लिका; कुल्हड़, पुरवा' इत्यादि भाषा। ३१६ 
कोषः प्‌.-- कली. [ कुष्पन्ते आकुष्यन्ते अस्यादयोज्स्मात्‌ । 
कुष्‌ निष्कर्ष + अकतंरि चेति” अपादाने घत्र ] खज़ू- 
पिधानम्‌; 'कस्य पाञचनखें कोष सायको हेमविग्रहःल 
प्रमाणरूपसम्पन्न: पीत आकाशसन्निभ:। कस्य हेममये 
कोष सुतप्ते पावकरप्रभ। निस्त्रिशोष्यं गुरु: पीतः शेकयः 
परमनित्रेण:--इति महाभारते (४४०।१४-१५) । 


कोषातकी स्त्री. 


कोष्ठ: पूं. [कुष 


तमष्वरे विश्वजिति क्षितीशं निःशेषविश्राणितकोष- 
जातम्‌--हति रघुवंश (५।१)। कृताकृतं हेमरूप्यं; 
पात्र; जातीकोष:, जायफल' इति भाषा। शब्दादि- 
संग्रह, यथा---अमरकोष: । भाण्डागारं ; पानपात्रचषकः ; 
योनि:;: शिम्बा;। पनसादिफलस्यान्त:: शब्दान्तर- 
संयोगे गोलकवाचक:; धनसंहति:। ४७३ 
[ कोषातक-+-गौरादित्वाद्‌ डीष ] 
घोषालता; राजकोषातकी; ज्योत्स्निका; ज्योत्स्नावती 
रात्रिस्‍। २०२ 
निष्कर्ष +-'उषिकुषिगति म्यस्थन' 
इति थन्‌ ] कुक्षिमध्यम; स्थानान्यामाग्निपक्वानां 
मृत्रस्य रुधिरस्यथ च। हृदृण्डक: फुषफ्षश्च कोष्ठ 
इत्यभिधीयते ।' उदरम्‌; पति भागपतिष्ठेत ध्यायेत- 
कोष्ठगत च तम्‌--इति भागवते (६।१८।५३) । 
नाभरुपरिस्थितमणिपूरपश्चम्‌; संपीड् पायुं पाध्णिम्यां 
वायुम॒त्सारयन्‌ शर्ने:। नाभ्यां कोष्ठेष्ववस्थाप्य हृदुर:- 
कण्ठशीषंणि---इति भागवते (४।२३।१४) प्राकारः; 
'पञ्चाराम नवद्वारमेकपालं त्रिकोष्ठकम्‌ । षटकुल 
पञ्चविपर्ण पञ्चप्रकृति स्त्रीधवम्‌---इति भागवते 
(४।२८।५६ ) । कुसूल:; कच्चित्‌ कोषइच कोष्ठश्च 
वाहन द्वारमायधम्‌। आयश्च कृतकल्याणंस्तव भकतेर- 
नुष्ठित: ।” गृहमध्यम; सा वानरेन्द्रबलरुद्धविहार- 
कोष्ठश्रीद्वारगोपुरसदोवलभीविटद्भा --इति भागवते 
(९।१०।१७)। आत्मीये त्रि.। ८१७ 
कौक्षेयकः पुं. [ कुक्षौ कोष तिष्ठति इति, ढकज्‌ ] खज्जू:। 
४७२ 
कोटकिक: त्रि. [ कूटमेव इति स्वार्थे कन, कूटक मास 
पण्यमस्य इति, ठत्र्‌ ] मांसिंक: मांसविक्रमी । ५९५ 
कौटवो, कोटवी स्त्री.-विवस्त्रा स्त्री; नग्ना; दुर्गा । ४८३ 
कोटिक: त्रि. [ कूटन मृगादिबन्धनयन्त्रेण चरति। 'चरति' 
इति ठक ] मांसविक्रेता; कौटकिक्र:; वंतंसिक:; 
मांसिक:; 'कसाई' इति भाषा। ५९५ 
कौणपः प्‌ं.[ कुणपः शरी रं शवो वा, त॑ भक्षयितु शीलमस्य । 
अण्‌ ] राक्षस:; न कौणपा: श्युज़िणो वा न च देवाञजन- 
सृज:--इति महाभारते (१।१७१।४) । वासुकि- 
वंशोद्धूवः सपंविशेष:; 'पिच्छल: कौणपश्चक्र: काल- 


कौतुकम्‌ 


वेग: प्रकालनत: । हिरण्यबाहु: शरण: कक्षक: काल: 
दण्डक: | एते वासुकिजा नागा: प्रविष्टा हव्यवाहने-- 
इति महाभारते (१।५७॥५) | ७३ 
कौतुकम्‌ कली. [ कुतुक--प्रशादित्वात्‌ स्वार्थ अण्‌ । 
कुतुकस्य भाव: इति युवादित्वाद्‌ अण्‌ वा ] कुतूहलम्‌ ; 
कौतूहलम्‌; 'चक्रतु: कौतुकोद्म्रीवां सभां चित्रापितामिव 
-+इति राजतरज्िणी (१५॥३६४)। अभिलाष:; 
'पश्यन्त्यास्तं नृपं तस्या लज्जाकौतुकयोद्‌ शि। अभूदन्यो- 
अन्‍्यसंमर्दों रचयन्त्या गतागतम्‌-इति कथासरित्सागरे। 
उत्सव:; कर्थ सुताया: पितृगहकौतुक॑ निशम्य देह: 
सुरवयं ! नेज्ते---इति भागवते (४॥३।१३)। नम; 
हष:; 'इयं चर भूभंगवता न्यासितोरुभरा सती । 
श्रीमद्धिस्तत्पदन्यास: सवंतः कृतकौतुका'-इति भागवते 
(१।१७।२५) । परस्परायातमड्ुलं; विवाहसूत्रम; 
बेवाहिक: कौतुकसं विधानंग हे गृहे व्यप्रपु रनिप्रवर्ग म---- 
इति कुमारसंभवे (७४२) । गीतादिभोग:; गीतादिः; 
भोगकाल:। ७२० 
कौतृहलम्‌ कली. [ कुतृहलस्य भाव: कम वा। युवादित्वाद्‌ 
अण्‌ । यद्वा कुतृहलमेव इति, प्रज्ञा्यण्‌ू ] कुतुहलम्‌ 
अपू्व वस्तुदिदक्षायतिशय:; “भत्रद्धि रिदमाहुपातं यथा- 
प्रश्नमतुक्रमात्‌। महत्‌ कौतूहल मे$स्ति हरिश्चन्द्रकर्था 
प्रति--.इति मार्कण्डेये (८।१)। ७३० 
कौड्रबीनम्‌ त्रि. [ कुत्सितं यथा तथा द्रवति इति। पृषोदरा- 
दित्वात्‌ सिद्ध कोद्रवं कुत्सितधान्यमंदः, तस्य भवनम्‌ 
उत्पत्तिस्थानम्‌। धान्यानां भवन क्षेत्र खन' इति 
खब्‌ ] कोद्रववान्योद्धवयोग्यक्षेत्रम। १६२ 
कौपीनस्‌ कली. [ कृपपतनमहंतीति । दालीनकौपीन 
अधृष्टाकायंयो:' इति साधु:] कछछटिका; कच्छा; 
मेबलाबद्धपरिषेयवस्त्रलण्डं; कक्षा; घटो; 'बिभूयाद्‌ 
यद्यसों वास: कौपीनाच्छादनं परम्‌ू--श्ति भागवते 
(७११३॥२) । अकाये (८३०); गुह्मदेश:; चीौरं; 
पापम्‌; तत्साधनत्वात्‌ तद्गद्‌ गोप्यत्वात्‌ पुरुषालिजु- 
मपि, तत्सम्बन्बात्‌ तदाब्छादनमपि--इति सिद्धान्त- 
कौमुदां । ४११ 
कोपोदकी स्त्री. [ कौमोदकी इति, पृथोदरादित्वाद्‌ मस्य 
पत्वम्‌ ] कौमोदकी; विष्णुगदा। २६ 
कौमदी स्त्री. [ कुमुदस्य इयं प्रकाशकत्बात्‌। 'तस्येदम्‌' 


२५! 


कौशिकः 


इत्यण_ ततो डीप ] ज्योत्स्ना, शशिना सह याति 
कौमृदी सह मेघेन तडित्मलीयते। प्रमदा: पतिवत्मंगा 
इति प्रतिपन्नं हि विचेतनरपि--इति कुमारसम्भवे 
(४३३) । उत्सव:; 'अकालकौमुदीञ्चेव चक्रतुः साथ 
कालिकीम्‌--इति महाभारते १३ पव॑णि। [ कुमुदस्य 
एआकजशआर इयम, तस्यदम' इति अण्‌ ततो डीप ] 
कु दाब्देन मही शेया मुद हर्ष ततो द्यम्‌। धातुज- 
नियमंइ्चंव तेन सा कौमुदी स्मृता ।” कार्तिकोत्सव:; 
कातिकीपूणिमा; आश्विनीपूणिमा; कोजागरपुर्णिमा; 
शारदी; आशिवन पौणंमास्यां तु चरेज्जागरण्ं निशि। 
कौमुदी सा समाझूषाता कार्या लोकविभतय | कौ 
मोदन्ते जना यस्यां तेनासौं कौमुदी स्मृता ।' दीपोत्सव- 
तिथि:; कुमुदान्यव कौमुदी | ४४ " श 
कौमोदको स्त्री. [ को: पृथिव्या: पालकत्वान्‌ मादक: 
इति कुमोदकों विष्णुड, तस्पेयम्‌। “तस्थदम्‌” इत्यण 
ततो डीप्‌ ] कौमोदी; कौपोदकी ; विष्णुगदा; श्रीवत्सं 
कौस्तुभ मालां गदां कौमोदकी मम--इति भागवते 
(८।४॥१९) । २६ 
कौलीनम कली. [कौ पृथिव्यां लीनमू, भलीनपदार्था- 
नामिव एतेषामप्रकाशतया तथात्वम्‌ । ली, भावे क्‍्त 
तस्य नत्वम्‌ । लीन लय: कौ पृथिव्यां लीन लयो यस्मात्‌, 
कुलीन भूमिलयमहँतीति अण्‌ वा ] लोकापवाद:; 'कौली- 
नभीतेन गृहाप्तिरस्ता न्रु तेन वदेहसुता मनस्त:'--इति 
रघुवंश ( १४॥८४ ) । निन्दा; कौलीनमात्माश्रयमाचचक्षे 
तैम्यः पुनश्चेदमुवाच वाक्यम्‌--इति रघुवंश ( १४॥३६) 
गृह्मं; जन्य॑ं ; कुकम ; [ कुलोनस्य भाव:, युवादित्वादण्‌ ] 
कुलीनत्वं; कुलीनता; 'सदश्व इव मर्यादां कौलीनां 
नाम्पवतंत---इति रामायण । पश्वहिपक्षिणां युद्धं ; 
पुं. कौलेयक:। १४७ 
कौलेयकः पुं. [ कुले भवः, कुलकुक्षित्रीवा भय: इवास्यलद्भा- 
रेष' इति ढकत्र्‌ ] कुक्कुर:; [ कुलस्यापत्यम्‌, अपूर्वपदा» 
दन्यतरस्पां यडढक्त्रौ' इति ढकब्‌ ] कुलीने त्रि.। २८१ 
कौबेरी स्त्री. [ कुवेर: देवता अस्या: । 'सास्य देवता 
इत्यण्‌ ततो डीप ] उत्तरादिक; 'दिग्विभाग तु कौवेरी 
दिक शिवा प्रीतिदायिनी--इति तिथ्यादितत्त्वम्‌ । 
कुवेरशब्ति:। १०१ 
कौशिकः पुं. [ कुशिकस्यापत्यम्‌, ऋष्यण्‌। कुशिके तद्वंश 
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भवों वा, अण्‌ ] इन्द्र; कुशिकस्तु तपस्तेपे पुत्रमिन्द्रसमं 
विभु:। लमेयमिति त॑ शत्रस्त्रासादस्थेत्य जशिवान्‌-- 
इति हरिवंश (२७१३) | उलूक: (२४६); गुग्गुलुः; 
व्यालग्राही; कोशज़:; मगधराजजरासन्धस्य सेनापति- 
हँसनामा नरपतिरपि कौशिकनाम्ना विश्रुत आसीत्‌; 
स तु सेनापति राजा सस्मार भरतषंभ ! कौशिकं 
चित्रसेन च॒ तस्मिन्‌ युद्ध उपस्थिते। ययोस्तु नामनी 
राजन्‌ ! हंसेति डिम्भकेति च। पूर्व संकथिते पुम्भिन्‌ - 
लोके लोकसत्कृते---इति महाभारते (२।२२॥३ १- 
३२) । [ कुशिकस्य गोत्रापत्यम्‌ इति, विदाद्यज्‌ । 
कुशिकस्य पुत्रो गाधिस्तत्पुत्रो विश्वामित्रोईपि कुशिक- 
बंशज।तत्वात्‌ कौशिक: ] विश्वामित्रमुनि:; 'तच्छ त्वा 
वचन तस्य स्तेंहपर्याकुलाक्षरम्‌ । समन्यु: कौशिको 
वाक्‍य प्रत्यववाच महीपतिम्‌-इति रामायण ( ११२।१)। 
पुरुवंशी यतृपविशेष:; 'प्रतिष्ठायाइच द्वौ पुत्री पैप्पला- 
दिश्च कौशिक:--इति हरिवंश । [ कोश करोतीति, 
कोश--ठक ठञ्‌ वा बाहुलकात्‌ ] कोषकार:; झ्द्भार- 
रस:; मज्जा; अश्वकणवक्ष:; नकुल:; [ कोशात्‌ 
कृमिकोशाज्जातम्‌ ] क्ृमिकोषोड्धवे त्रि.। या त्वाहं 
कौशिकंव सत्र: शुभराच्छादितं पुरा । दृष्टवत्यस्मि 
राजनद्र ! सा त्वां पश्यामि चीरिणम्‌--इति महाभारते 
(२।२७।१४)। ५२ 
कौसीद्यम्‌ कली. [ कुत्सितं सीदति,अस्मिन्‌ इति । कु+सीद्‌ 
-+-श, तत:ः स्वार्थे ष्यूत्र ] आलस्यं; तन्द्रा; [ कुसीदस्य 
कर्म भावों वा, प्यत्र्‌ ] कुसीदत्वम्‌ । ७५७ 
कौसूतिकः त्रि. [ कुसृत्या कुत्सितगत्या चरति इति। 
ठक ] मायाकार:। ३४९ 
कोस्तुभः प्‌ं. [ कु भुव॑ स्तुम्ताति व्याप्नोति इति कुस्तुभ: 
सागर:। तत्र भव इत्यण्‌। यद्वा कुं भूमि जगदित्यथ:, 
स्तुभते व्याप्नोति सबमात्रम्य तिष्ठतीति भाव:, कुस्तुभो 
विष्णु: | तस्थायं मणिरित्यण्‌ | विष्णुवक्ष:स्थो मणि: ; 
'कौस्तुभा श्यमभूदत्न॑ पश्चवरागों महोदध:। तस्मिन्‌ 
हरि: स्पृहां चक्र वक्षो5लड्भुरण मणौ--इति भागवते 
(८।८।५ )। 'कौस्तुभस्तु महातेजा: कोटिसूयंसमप्रभ:। 
इंदंकिमुत वक्‍तव्यं. प्रदीपाह्दीप्तिमानिति'--इति" 
भागवतामृतम्‌ । मुद्राविशेष:; 'अनामाडुगुष्ठसंलग्ना 
दक्षिणस्य कनिष्ठिका। कनिष्ठयान्यया बद्धा तजंन्या 


२५२ 


दक्षया तथा। वामानामाञ्च बध्नीयाद्‌ दक्षिणाहुगुष्ठ- 


केतु: 


मूलके। अडगृष्ठमध्यमे भूयः संयोज्य सरला: परा:। 
चतत्रोध्प्य्रसंडग्ना मुद्रा कौस्तुभसंज्ञिका' ---इति 
तन्त्रसार:। २७ 


ऋ्रकल: प्‌ं.-क्ली. [ क्र इति कृत्वा कचति शब्दायते, कच्‌ 


शब्दे, पचाद्यच ] करपत्र; काष्ठविदारणास्त्रविशेषः; 
'करवत्‌, आरा' इति भाषा । 'मध्येन पाटयामास क्रकचों 
दाविवोच्छितम्‌--.इति महाभारते (३२२।३४) । 
ग्रन्थिलवृक्ष:; ज्योतिषोक्तयोगरभंद:; 'षष्ठथादितिथयों 
मन्दाद विलोमं क्रकचः स्मृतः।' 'त्रयोदशस्य मिलने 
संख्ययोस्तिथिवारयों:। क्रकचों नाम योगोथ्यं मज्जले- 
ष्वतिगहित:--इति नारदोबित:। ४७५ 


कऋकरः पुं. [क्र इति शब्द कर्त्‌ू शीलमस्य इति। क्र+ 


कृ +ताच्छील्य ट ] क्रणपक्षी; पक्षिविशष:; 'त्रोर्ण 
चोरयित्वा तु क्रकरत्व॑ नियच्छति' 'चकोरकलविद्धु- 
मयूरक्रर' इत्यादुपक्रम्य रूघव: क्रकररा हद्यास्तथा 
चंवोपचक्रका:--इति सुश्रते । दीन:; क्रकच:; करपत्रे; 
काष्ठविदारणास्त्रविशेष:; करीरवक्ष:। २५४ 


कतुः पु. [ तियतेज्तों इति, कृ+'कझृत:ः क्तु:' इति कर्मणि 


क्तु प्रत्यय: ] यज्ञ:; सप्तष्यन्तगंतब्रह्ममानसपुत्रविशष:; 
ब्रह्मणो मानसा: पुत्रा विदिता: षण महषय:। मरीचिर- 
श्यज्धिरसो पुलस्त्य: पुलह: ऋरतु:।' 'क्रतोरषि क्रिया 
भार्या वालखिल्यानसूयत । ऋषीन्‌ षष्टिसहस्नाणि 
ज्वलतो ब्रह्मतेजसा---इति भागवते (४।१।३८) । 
विश्वेदेवविशेष:; दक्ष मरीचिमत्रिञ्च पुलस्त्यं पुलहं 
ऋ्रतुमू। वशिष्ठं गौतमं चेव भृगुमज्िरस मनुम्‌।' 
यूपसहित: सोमसाध्यो यज्ञ: ; विष्णु , यज्ञ ईज्यों महेज्यश्च 
क्रतु: सत्र सता गति:--इति विप्णुसहल्ननामसु । 
अश्वमेधयज्ञ:; यजेत राजा क्रतुभिविविधराप्तदक्षिणे: । 
धर्माथंञ्चेव विप्रेम्यो दद्याड्भरोगान्‌ धनानि च--इति 
मन्‌: (७७९ )। आपाढमास:; वाजाय स्वाहा, प्रसवाय 
स्वाहा, अपिजाय स्वाहा, क्तवे स्वाहा, वसवे स्वाहा --- 
इति यजुबेदे ( १८।२८ )। क्रतवे यागरूपाय,चातुर्मास्यादि- 
यागप्राचुर्यात्‌ क्रतुराषाढ:--इति वेददीधिति:। प्रज्ञा; 
अथ खलू ऋ्रतुमयः पुरुषों यथाक्रतुरस्मिल लोके पुरुषों 
भवति। तथंतः प्रंत्य भवति स करत कुर्वीत--इति 
छान्दोज्ञोपनिषदि | ४१४ 


ऋतुपु रद: 


ऋतुपुरुषः पूं. [ क्रतु: यज्ञ: तन्‍्मयः तदधिष्ठाता वा पुरुष: | 
विष्ण:। २२ 
ऋन्‍्दितम्‌ कली. [ क्रि-|-भावे क्‍्त ] रोदनम्‌; आह्ूानं; 
योधचीत्करणम्‌ । ६३९ 
ऋमकः पूं. [ क्रमु+संज्ञायां कन्‌ ] गुवाकवृक्ष:; माघ 
(३॥८१) | पट्टिकालो ध्र:; ब्रह्मदासवक्ष:; भद्रमुस्तक; 
कार्पासिकाफलम | ५४५ 
ऋमेलकः पं. [ क्ममालम्ब्य इलति क्षिपतीति। इल क्षपे 
-ण्वुल। यद्वा क्रामतीति क्रम, विच। इलतीति एल:, 
अच्‌। क्रम्‌ चासौ एल:। क्रमेल+ स्वार्थ कन्‌ ] उष्ट्र:; 
क्रमे:; 'भो ममाग्रेडपि क्रेलकहृदयं भक्षयित्वा अधुना 
मम मुखमवलोकयसि--इति पणञ्चतन्त्र (१।४१४)। 
२८० 
कव्यम्‌ कली. [ क्लव्‌+यत्‌ । लस्य रत्वम्‌ ] मांसम्‌; 
'ऋत्यादा: प्राणिन: ऋव्य॑ दुदुहुः स्वे कलेवरे। सुपर्णवत्सा 
विहगाइचरं वाइचरमेव च--इति भागवते (४॥१८। 
२४) । ६३१ 
क्रव्यात्‌ [ द्‌ ] पुं. [ क्रव्यं मांसम्‌ अत्तीति। ऋव्य चेति' 
विट्‌ ] राक्षस:; त्रि. मांसाशिनि; गृ क्रादिमांसभुकपक्षि- 
विशेष:; धूमधूम्रो वसागन्धी ज्वालाबअुशिरोरुहः। 
ऋवश्याद्गणप रीवारश्चितार्निरिव जड्भ म:--इति रघुवंश 
(१५।१६)। तट्टीकायां व्यादों गृध्रादय:--इति 
मल्लिनाथ: । व्याध्रादिहिस्रपशभद:; “इवभिहंतस्य 
यन्मांस शुत्ति तन्‍्मनुरत्रवीत्‌। क्रव्याद्धिइव हतस्यान्ये- 
इचाण्डालायश्च दस्युभि:--इति मन: (५११३१) । 
ऋव्याद्धि: व्याप्रश्येनादिभि:---इति तट्टीकायां कुल्ल- 
कभट्ट:। शवदाहकारितिमेंद:; अपार्ने ! अग्निमामादं 
जहि निष्क्रव्यादं सेघ इत्ययं वा आमाद्‌ येनेदं मनुष्या: 
पक्‍त्वाश्नन्ति अथ येन पुरुष दहन्ति स क्रव्याद एतावेबे- 
तदुभावतो5पहन्ति । हे अग्न ! गाहुपत्य ! शफसपरोप- 
मपजहि परित्यज, क्रव्यादमर्न नि:ःसेघ निःद्षं 
दूरे गमय--इृति भाष्यम्‌ । योड॑ग्नि क्र्योत्‌ प्रविवेश 
यो गृहम्‌--इति ऋग्वेदे (१०११६।१०)। ७३ 
ऋव्यादः पूं. [ क्रयं मांसमत्ति, अद--उपपदे कर्म- 
ण्यण' इति अण्‌। कृत्तं छिन्नं तदेव पुनविशेषत: 
कत्त पक च भुदते इति, कृत्तविकृत्तपक्वशब्दस्य पृषोद- 
रादित्वात्‌ ऋव्यादेश: ] राक्षस: ; सिंह:; श्येत:; शवमभक्ष- 


२५३ 


ऋरः 


कारिनि:; क्रव्यादों मृतभक्ष णें““-इति तिथ्यादितत्त्वम्‌ । 
मांसाशिनि त्रि.। ७३ 

क्रिसिः पुं. [ क्रम पादविक्षेपे, क्रितमिशतिस्तम्मामत- 
इच्च इति इन,कित्‌ अत इच्च ] कीट: ; कृमि: ; द्रमामय: ; 
रोगविशेष:; ज्वरों विवर्णता शूलं हद्रोगइछद॑न 
अमः। भकक्‍तद्वंषो5तिसारश्च संजातक्रिमिलक्षणम-इति 
माधवकर:। ६३५६ 

किया स्त्री. [ क्रियते अनया, असौ अस्याम्‌ इति वा। 
डुकत्‌ करण, करणकर्माधिकरणादी च यथायथं ण 
प्रत्ययः, 'रिकझ शयग्लिछक्षु' इति रिडादेश:, “अचि- 
बनुधातुश्रवां व्वोरियडुवड़गा! इति इयड ] कम; 
आरम्भ:; निष्कृति:; शिक्षा; पूजनं; सम्प्रधारणम ; 
उपाय: ; चेष्टा; चिकित्सा; आरम्भो निष्कृति: शिक्षा 
पूजन सम्प्रधारणम्‌ । उपाय: कर्म चेष्टा च चिकित्मा 
चू नव क्िया:--इति भावप्रकाश । कारण; श्राद्/व: 
शौचम्‌। आचारातिक्रम: (७८३) | ३८२ 
क्ियावान्‌ [त्‌ ] त्रि. [ क्रिया अस्यास्तीति, मतुप, मस्य 
वः ] कमंसूचत:; क्रियासु नियुक्‍त:; 'पुत्रीयता तेन 
वराड़्नाभिरानायि विद्वान्‌ कतुष क्रियावान-- 
इति भटष्टिः (१।१०) | ३८३ 

क्रीड़ा स्त्री. [ क्रीड+भावे अप्‌ ततष्टाप ] परीहास:; 
खेला; स॒ वे भागवतों राजा पाण्डवेयो महारथः। 
बालक्रीडनक: क्रीडन्‌ क्ृष्णक्रीडां य आददे'--इति 
भागवते (२।३।१५) | अवज्ञानम्‌। ४३२ 

ऋक्रीडारथः पुं. [ क्रीडा्य रथ: ] क्रीडाथरथ:; पुष्परथ: । 

४४६ 

ऋड्च: पूं. [ क्रज्त+अच | बकविशष:; पक्षिमंदः; 
कँरैञ्च:; कुछ; क्रज्चा; क्रौजु्चा; कालिक:; कलिक:; 
वायबे बलाका इन्द्राग्निम्यां क्रुअ्चान्‌--इति यजुबेंदे 
(२४।२२) । क्रौज्चप्वत:; अगर हिमवत: पौत्र: मेना- 
कस्य पुत्र:। २४४ 

कर: त्रि. [ कृत छदन -- कृतेद्छ: क्र च' इति रकृप्रत्यय: 
धातो: ऋवादेशशच ] निरदंयः; नृशंस:;घातुक:; पाष:; 
“स्त्रियों ह्यकरुणाः क्ररा दुर्मर्षा: प्रियसाहसा:'---इति 
भागवते (९।१४॥३७) । तस्मिन्नपाया: सर्वे नः 
क्रे प्रतिहतक्रिया:। कठिन:। 'तस्याभिषकसम्भारं 
कल्पितं क्रनिश्चया--इति रघवंश (१२।४) | पर- 


ऋूरकमदृत्‌ 


द्रोहका री; क््रस्तस्मिन्नपि न सहते सद्भुमं नौ कृतान्त: 
“-इति मेघदूते (१०७) ॥ घोर:; ऋरो लुब्धोइलसो$- 
सत्य: प्रमादी भीरुरस्थिर:---इति पञ्चतन्त्र (२।२५) । 
उष्ण:; प्रथम-तृतीय-प्रञ्चम-सप्तम-नवमेकादश राशय: ; 
ओजो5थ यग्म॑ विधम: समएच क््रोड्य सौम्य: पुरुषो& 
जूना च। चरस्थिरदयात्मकनामधेया मेषादयोज्मी 
क्रमश: प्रदिष्टा:--इति दीपिका। पं. भूताडइक्श- 
वक्ष:; रक्‍्तकरवी रवृक्ष: ; श्येनपक्षी ; कद्भूपक्षी । ३४२ 
ऋ्रकभ “त्‌ पूं. [ क्रकमं+ हक +-क्विप तुक] उम्र- 
कमंका री। ३७२ 

करकर्मा [ न्‌ ] प्‌. [ क्॒रं कर्म यस्य ] भयानककर्मकर्त्ता ; 
हिंख:। ३७२ 

कोड: पुं. [ क्रट+घन््‌ | क्रोडोअस्यास्तीति, अ्श आदि- 
त्वादच वा] शनि:: शकरः: (२२६); वाराही- 
कन्दः; “नदीशैवालदिग्धाडुं हारिर 'फर्आ-त्हः । 
नग्न: शद्भधुतखेर्गात्रं: क्रोडेश्चित्रेरिवापितम्‌--इति 
महाभारते (१३॥५०।२० ) | ४८ 

कोडम वली.- स्त्री. [ कुड -+घत्र्‌ ] बाल्वोमेष्यम्‌; भुजा- 
न्तरम्‌; उरः; वत्सं; वक्ष:; उत्सद्भर:; भोग:; वपुष: 
प्राक; 'इन्द्रस्य क्रोडोडदित्ये पाजस्यम्‌ू--इति यजु- 
वेंदे (२५८) । “रपरमिडापाश्यामासेच्य क्रोडमन- 
स्थीनि च पास्यति---इति कात्यायनश्रौतसूत्रे (६।८। 
१३) । 'तत्र तरोनिर्मितनीडक़ोडे पक्षिण: सुख वर्षासु 
निवसन्ति'--इति हितोपदेशे। ५२८ 

क्रोडोकरणम्‌ कली. [ क्रोड+- क + भावे ल्युटू। अभूत- 
तद्धभावे व्वि ] आलिड्नं; कोडीकृति:। ५६८ 
क्रोष: प्‌. [ क्रम +भावे घज्‌ ] प्रतिकुले सति तेक्ष्ण्यस्य 
प्रबोध:; कोप:; अमर्ष:; रोष:; प्रतिघ:; रुट; 
करत; आम: ; भीम:; क्रधा; रुबा; हेल:; हर:; हृणि:; 
त्यज:; भाम:; एह:; छूरः; तपुषी; जूणि:; मन्यु:; 
व्यथि:। “काम एंप क्रोध एब रजोगुणसमुझ्धूव:। 
महाशतों महापाप्मा विद्धभेनमिह वेरिणम--इति भग- 
बदगीतायां ३ अध्याये। ३६२ 

ऋोधनः त्रि. [ क्रप्‌ +- क्रुधमण्डार्थे म्यश्च---इति युच्‌ ] 
ऋरवविशिष्ट:: अमषंण:; कोपी; क्रोधी; रोषण:; 
यद्ामेण छूतं तदेव कुझते द्रोगायनि: क्रोधन:--इति 
वेचीसंहारे तृतीयाझे। कुरुवंशीयन्पविदेष:; 'ततश्च 





२५४ 


फोमज्चः 


क्रोवनस्तस्माद्‌_ देवातिथिरमृष्य च--इति भागवते 
(९।२२।२१) । षष्टिवर्षान्तग तोनषष्टितमवर्ष भेद: ; 
“रोगो मरणदुभिक्षं विरोधोत्तरसड्कु लम्‌ । क्रोधने विषय 
सर्व समाख्षात॑ हरप्रिये ---इति तन्त्रे । भैरवभेद: ; असि- 
ताड्डी रुरुइचण्ड उन्मत्त: क्रोवनस्तथा'-इति तन्‍त्रे ।३६१ 


कोष्टा [ ८्टु ] पुं.- स्त्री. [ क्रोगति रौतीति। क्रश्‌+ 


'सितनिगमिमसीति”' तुन, 'तज्वत्‌ करोष्ट:--इति 
तृुज्वत्‌ ] शुगाल:; ब्राह्मणस्य प्रशान्तस्य हविरध्वाकक्षे: 
प्रल॒प्यते। शार्दूलस्य गृहां शन्‍्यां नीच: क्रोष्टाभिमर्दति' 
-उइति महाभारते (१२१४८) । यदुवंशीयों 'राज- 
विशेष:; ्रोष्टोस्तु शुण्‌ राजेन्द्र वंशमृत्तमपौरुषम । 
यदोवंशधरस्याथ यज्वनः पुण्यकरंण:। क्रोष्टोहि 


बंश श्र॒त्वेमं सवंपाप: प्रमुच्यते--इति हरिवंशे (३३।- 


६१) । २२९ 


कोड्च: पं. [ करत + प्रज्ञायण्‌ स्वार्थे | पक्षिमेद:; ऋड; 


क्रलच:; क्रञज्चा; क्रैज्चा; कालिकः; कालीक:; 

कलिक:; क्रौज्वो वृष्योडतिरुचिकृदश्मरीं हन्ति नित्यश: । 
शोषमूर्च्छाहरों दीप्यो हन्ति कासमरोचकम्‌ ।' प॑त- 
विशेष:; एतेषां मानसी कन्या मेना नाम महागिरे:। 
पत्नी हिमवत: श्रेष्ठा यस्या मेनाक उच्यते। मैनाकस्य 
सुत: श्रीमान्‌ क्रौज्चों नाम महागिरि:। पब॑तप्रवर: 
शुञ्नरो नानारत्नसमन्वित:---इति हरिवंशे (१९।१३। 

१४) । कुररपक्षी; द्वीपभेद:; क्रौज्चद्वीप: समुद्रेण 

द्िमण्डोदकेन च। आवृत: स्वतः क्ौज्चद्वीपतुल्येन 
मानत:। दधिमण्डोदकश्चापि शाकद्वीपेन संवृतः। 
ऋक्रौ>बदीपस्य विस्ताराद्‌ द्विगणेन महामुने ! ---इति 
विष्णुपुराणे (२।४॥५७-५८ )। क्रौज्चद्वीपाधिपति: प्रिय- 
ब्रतराजपुत्रो घृतपृष्ठ:; तथा च बहि: -#«- ले द्विगुण: 
स्वमानेन क्षी रोदेन परीत उपक्लप्तो वृतो यथा, कुशद्वीपो 
घुतोदेन यस्मिन्‌ क्रौडवो नाम पव॑तराजो द्वीपनामनिरव॑तेक 
आस्ते । तस्मिन्नपिः प्रेयत्रतोीं घृतपृष्ठो नामाघि- 
पतिः-इति भागवते (५१२०।१८-२० ) । देत्यविशेषः; 

मयदानवपुत्र:; ईहामृगगणाकीर्णां पवनाघृणितदुमाम्‌ । 
निर्भितां स्वेन पुत्रेण रैअ्चेन दिवि कामगाम'--इति 
हरिवंश (४६।२४) । क्रौड्चे क्रौज्चों हतो देत्य: 
ऋौौञ्चादी हेमकन्दरे | स्कन्देन युद्ध्वा सुचिरं चित्रमायी 
सुमायिना। स होलस्तस्य देत्यस्य रुयातरिचत्रेण कमंणा । 


मम 7 
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केतुतामगमत्तस्य नाग्ना क्रौडच: स उच्यते--इति 
मृगेन्द्रसहितायाम्‌। अहंतां ध्वज:; राक्षसविदेष: ।२४४ 
कौओ्चारातिः पुं. [ ्रौडवस्य ऋैैज्चपवंतस्य दत्यस्य वा 
. अराति: शत्रु: ] कातिकेय:; कौज्चारि:; परशुराम: । १९ 
ब्लूमयं, बलमथु: पुं. [ कलम -- शमादिम्योज्यच' इति 
अथच्‌ ( १) ,बाहुलकादथच्‌ अटिवत्त्वात्‌ (२) ] आयास:; 
बलम:; (६०१) क्लिश्नम्‌ त्रि. [ क्लिद +- कतंरि क्त ]; 
आद्रम्‌; गड़ाया: सलिलक्लिपने भस्मन्यषां महात्मनाम्‌ | 
स्वर गच्छप रत्यन्तं सर्वे च प्रपितामहा:---इति रामायण 
(१।४२।१९) । गीला' इति भाषा। ६०१ 
क्िलिश्नाक्ष: त्रि. [ हलेष्मादिक्लेदेन क्लश्न क्लेदयक्ते 
अक्षिणी यस्य ] इलेष्मादिना क्लिन्नचक्ष:; कफादि- 
जनितक्लेदयुक्तं चक्ष॒यंस्थ सः; चुल्ल:; चिल्ल:; 
पिल्ल: [ कमंधारयण किलज्ने चक्षुषि कली. ] ६०७ 
क्लीवः पुं--कली. [ क्‍लीब्‌ अध्याष्टयें, 'इगपघति' 
क, पृथोदरादित्वाद वत्वम्‌ ] स्त्रीपुरुषभिन्न:; पण्ड:; 
नपुंसकं; तृतीयप्रकृति:: षण्ड:; सण्ड:; हण्द:; 
पुरुषत्वहीन:; “न मंत्र फंनिलं यस्य विष्ठा चाप्सु 
निमज्जति। मेढ्रचोन्‍्मादशुक्राभ्यां हीनः: क्‍्लीव: 'स 
उच्यते--इति उद्वाहतत्त्वे। नष्ट मृते प्रत्नजिते कक्‍्लीवे 
च पतिते पतौ। पञ्चस्वापत्सु नारीणां पतिरन्यो 
विधीयते---इति पराशरसंहितायाम्‌। त्रि. विक्रम- 
हीनः: (८२०); कच्विद्राजत्‌ न निर्वेदादापन्न: क्लीव- 
जीविकाम्‌'--इति महाभारते ( ३॥३३॥१३ ) । धर्म- 
कार्यादो निरुत्साह:: आचारहीन: क्लीवश्च नित्य 
याचनकस्तथा--इति मनु: (३१६५) । ३४७ 
क्लेद: पं. [ क्लिश-+-भावे घत्र ] दुःखम्‌; आदीनव:; 
आख़व:; क्लेशोइधिकदत्के:८:८५८ ८८८८६ तसाम्‌- 
इति भगवदगीतायाम्‌ (१२॥५) । कोप:; व्यवसाय: | 
८५३ 
क्लोस [न्‌] बली. [ बलुझ गतौ+मनिन्‌ ] फुप्फूसं; 
पुष्फूसं; तिलक; क्लोमं; कोमम; फेफड़ा' हृति 
भाषा। बा ह्नोदंयोमंध्य वक्ष: तन्मध्य हृदय तत्पादवें 
क्लोम पिपासस्थानम्‌--इति वंद्यकम्‌। 'उदकवहे दें 
तथोर्मूल॑ ताल क्लोम च--इति सुश्रुते शारीरस्थान 
नवमो5्ष्याय:।  (कक्‍्लोमम्‌ त्येकारान्तो$पि) । ६३६ 
क्षण: पं. [ क्षणोति हन्ति नाशयति वा सर्व यथाकालम्‌ 


२५५ 


आयुरवसाने वा। काल एवं यगान्ते सवंमात्मसात 
करोतीत्यथ:। स एवांशमदेन नानाख्यो भवतीत्यथ: ] 
अवसर:; [ क्षणोति दुःखं नाशयति उत्सवकाले, क्षणु 
हिसायाम--अच ] उत्सव: (७६३); “नवानधो5धों 
बृहत: पयोधरान्‌ समूढ़कर्परपरागपाण्डरम | क्षण 
क्षणोत्क्षिप्ताजन्द्रकृत्तिना स्फूटोपमं भूतिसितेन शम्भुना' 
--इति माघे (१।४) | (८५१) त्रिशत्कलापरिमित- 
काल: ; दशपलपरिमित: ; निर्मेषक्रियावच्छिन्नस्थ कालस्य 
चतुरथभाग:; “आयुष: क्षण एकोषपि न लम्य: स्वर्ण- 
कोटिभि:। स॒चेत्त विफलो याति का नो हानि- 
स्ततोषधिका---इति शब्दार्थचिन्तामणि:। 'क्वनिद्रुष्ट: 
क्वचित्तुष्टो रुष्टस्तुष्ट: क्षण क्षण। अव्यवस्थितचित्तस्य 
प्रसादोषषि भयावह:--इति शिष्टोपदेश:। अवसरः; 
निर्व्पयपारस्थिति:; परतन्त्रत्वं; मध्यम; उत्सवः; पर; 
प्रशस्तम हृतं:; 'अथ काले शुभ प्राप्ते तिथौ पुण्य क्षण 
तथा---इति नलोपाख्याने (५॥१) । ७५० 
क्षणदा स्त्री. [ क्षणम्‌ उत्सवं ददाति । क्षणद+स्त्रियां 
टाप्‌ ] रात्रि:; 'इमं छोकममुं चंव रमयन्‌ सुतरां यदून्‌। 
रेमे क्षणदया दत्तक्षणस्त्रीक्षसौहद:--इति भागवते 
(३।३।२१) । हरिद्रा। १०७ 
कणमात्रानुरागी [न्‌] त्रि. | क्षणमात्र स्वल्पकालम्‌ 
अनुरागो यस्य ] हरिद्राराग:; हरिद्वारागक:। ३७५ 
क्षणिका स्त्री. [ क्षणिक+स्त्रियां टाप ] विद्युत; क्षण- 
कालमात्रस्थायिनी; योअत्ति यस्य यदा मांसमभयो: 
पश्यतान्तरम्‌। एकस्य क्षणिका प्रीतिरन्य: प्राणवि- 
यज्यते--इति हितोपदेश (१।१५४) | ६० 
क्षतम्‌ कली. [ क्षण्यते वध्यतेष्नेन। क्षण--करण क्‍त ] 
स्रवद्रक्तपूयादि; ब्रण:; अरु:; ईर्म; क्षयनु:; तद्गति 
त्रि। विदारणम; नखक्षतानीव वनस्थलीनाम्‌'- 
इति कुमारसम्भवे (३२९) । विनाश:; क्षतात्‌ किल 
त्रायत इत्युदग्र: क्षत्त॒स्य शब्दों भुवनेषु रूढ:' । त्रि. 
ताडित:; विद्ध:; रघोरवष्टम्भमयन पत्रिणा हृदि 
क्षतों गोत्रभिदष्यमषंण:--इति रघुबंश (३॥५३) । 
क्षतियक्त:; रुद्राणामपि मूर्द्धान: क्षतहुद्धारशंसिन:। 
रोगविशेष:; मधुकाधष्टपलं द्वाक्षा प्रस्थक्वा्थ घृतं 
पौनेत्‌। पप्प७”८< ले कल्के प्रस्थं सिद्ध च शीतले। 
पृथगष्टपल क्षौद्रशकराम्यां विभिश्रयंत। सम॑ सबतु- 


क्षतक्षीणे रक्‍्तगुल्मेष तद्धितम्‌--इति चरक:। ६३० 
क्षतजम्‌ कली. | क्षतात्‌ ब्रणात्‌ जातम्‌ उत्पन्नम्‌ इति। 
जन्‌+ड ] रक्‍तः:; सच्छिन्नमूल: क्षतजेन रेणु: 
तस्योपरिष्टात्‌ पवनावधूत: ।' पूयम्‌। ६३२ 

क्षतत्रतः त्रि. [क्षतं अ्रष्ट ब्रतमस्य ] ध्वस्तनियम:; 
अवकीर्णी । ४०४ 

कसा [ ऋ ] पूं. [ क्षद संवृती। सौत्रवधातुरयम्‌ । तृन्तृचौ 


२५६ 


कमा 


सावंभौम:; बाह्वायत्तं क्षत्रियर्मानवानां लोकश्रेष्ठं 
धमंमासेवमाने:। सर्वे धर्मा: सोपधर्मास्त्रयाणां राज्ो 
धर्मादिति वेदात्‌ श्लणोमि--इति भागवतम्‌। बटुक- 
मैरव:; क्षेत्रद: क्षेत्रपालदच क्षेत्रज्ञ: क्षत्रियों विराट । 
इमशानवासी मांसाशों खपराशी मखान्तकृत्‌--इति 
विश्वसारोद्धारतन्त्रे आपदुद्धारकल्पे वटुकभेरवस्तो- 


त्रम। ३९२ 


शंसिक्षदादिभ्य: संज्ञायां चानिटा' इति संज्ञायां तृच क्षण: त्रि. [ क्षपयति क्षिपति दूरीकरोति लज्जाम्‌ इति। 


स चानिट ] द्वा:स्थ:; सारथि: (४४८); दासीपुत्र:; 
'ततः प्रीतमना: क्षत्ता धृतराष्ट्रं विशाम्पते ! उवाच 
दिष्टया कुरवो वद्धेन्त इति विस्मित:--हति महा- 
भारते (१॥२०१।१७)। नियुक्त: ; ब्रह्मा; क्षत्रियायां 
बद्राज्जात:; शुद्रादायोगव: क्षत्ता चाण्डालश्वाधमो 
नृणाम्‌। वेश्यराजन्यविप्रासु जायन्ते वर्णसझूरा:--- 


क्षप्‌+प्रेरणे, कतेरि लय | क्षपयति विषयरागम्‌ इति 
वा] क्षपणकः; जेनः:; निलेज्ज:: बौद्धसंन्यासी; 
[ भावे ल्युट्‌ ] क्षपणम;, भुवत्वाइतोध्न्यतमस्यान्नममत्या 
क्षपरण ध्यहम्‌--इति मनुः (४२२२) । ३४५ 


क्षपा स्त्री. [ क्षयति दूरयति चेष्टामिन्द्रियाणाम | 


क्षप+अच टापू ] रात्रि: राजानं तु कुरुश्नेष्ठ ते 


इति मनः (१०१२) । मत्स्य:। ४२४ | हंसमधुरस्वरा:। आइवासयन्तों विप्राग्रधा: क्षपां सर्वा 
क्षत्त्र: पृ. [ क्षर+ गुधवीपचिवच्ियमिसदिक्षदिभ्यस्त्र: इति व्यनोदयन'--इति महाभारते (३।१।४३) । हरिद्रा । 
त्र। यद्वा क्षतः क्षतात्‌ त्रायते इति, त्रे+क ] क्षत्त्रिय:; १०७ 
क्षतात्‌ किल त्रायत इत्युदग्र: क्षत्रस्य शब्दों भुवनंषु ॒क्षम्ः त्रि. [ क्षमते इति, क्षम+अच्‌ ] शकक्‍तः; सह; 


रूढ:'-इति रघुवंशे (२।५३) । नाश्वकर्णादिवत्‌ केवल- 
रूढ: किन्तु पद्भुजादिवद्‌ योगरूढ:--इति मल्लिनाथ: । 
कली. [ क्षतः त्रायते इति, क्षत्‌-त्रे+क ] शरीर; 
तगरं; क्षत्रियकुलं; अक्रविहस्ता सुकृते परस्पायं 
त्रासाथ वदणना स्वन्तः:। राजातां क्षत्रमहणीयमाना 
सहस्तस्थूणं विभूथ: सह द्वौ--इति ऋग्वेदे 
(५।६२॥६) । ४२१ 

क्षत्रिय: पुं.[ क्षत्त्र राष्ट्र साधु:, क्षत्रस्थापत्यं वा, क्षत्राद 
थ:' इति जातौ घ। क्षदति रक्षति जनान्‌ इति क्षत्त्र:। 
क्षद्‌ संवृतोी सौत्र,, ततः गुधीत्यदिना' त्र। क्षतात्‌ 
त्रायते इति डे पृषोदरादित्वात क्षतान्त्याकारलोपे वा 
क्षत्त्र:। क्षत्त्रो द्वितकार: | पुंनपुंसकयो: क्षत्र:। 'पतिमंम 
क्षत्मशेषभूभूतृप्रभाभिरामों भरतश्च जिब्णु:--इति 
राघवपाण्डवोये। क्षत्त्र एवं क्षत्त्रिय:, स्वार्थ अपत्यार्थे 
वा घ॒ इत्यन्ये ] ब्रह्मबाहुजवर्णविशेष:; लोकानां तु 
विवृद्धर्थ मुखबाहुश्पादत:। ब्राह्मण क्षत्त्रियं बेश्यं 
शूद्व च निरवतंयत--इति मनु: (१-३१) । (४२१) 
मूर्डाभिषिक्त:; राजन्य:; .बाहुज:; विराट; क्षेत्त्र:; 
द्विजलिड्भी; राजा; नाभि:; नृपः; मूद्धक:; पायिव:; 


प्रभूष्ण:; रघुबंशोे (११६) । इदं किलाव्याजमनोहरं 
वपु: तपःक्षमं साधयितुं य इच्छति--इति शाकुन्तले। 
हितः:; कली. [ क्षम+पत्राद्यय ] यकक्‍तम्‌; 'यदि यथा 
बदति क्षितिपस्तथा त्वमसि कि पुनरुत्कुलया त्वया। 
अथ तु वेत्सि शुचिब्रतमात्मन: पतिगृहे तव दास्यमपि 
क्षमम--इति शाकुन्तले। ३८६ 


क्षमा स्त्री. [ क्षमते आत्मोपरिस्थितानां जीवानाम्‌ अपराध 


या। क्षम्‌+अच्‌+बित्वादझ वा ततष्टाप्‌ ] पृथिवी; 
'विभूषणान्यन्मुमुच: क्षमायां पेतुब मझजुब लूयानि चेव'- 
इति भष्टिः (३२२) | क्षान्ति: (७२५); बाह्य 
चाध्यात्मिके चेव दुःखे चोत्पादिते क्वचित्‌। न कुप्यति 
न वा हन्ति सा क्षमा परिकीतिता'---इत्येकादशी- 
तत््वम्‌। रात्रि:; दुर्गा; जयन्ती मड्भला काली 
भद्रकाली कपालिनी। दुर्गा शिवा क्षमा धात्री स्वाहा 
स्वधा नमोउ्स्तु ते--इति दुर्गार्चातत््वम। क्षमा तु 
श्रीमुखे कार्या योगपट्टोत्तरीयका । पद्मासनक्ृताधारा 
वरदोद्यतपाणिनी । शूलमेखलसंयुक्ता प्रशान्ता योग- 
संस्थिता । सितपुष्पोपहारेण सितहोमेन सिद्धिदा'--- 
इति देवीपुराणे। खदिरः:; गोपीविशेष:; “मया पूर्व 


लयः ३३ २५७ 


च त्वं दृष्टो गोप्या च क्षमया सह । सुवेशयुक्तों मालावान्‌ 
गन्धचन्दनसंयुत:'--इति ब्रह्मवेवर्ते प्रकृतिखण्ड। १५६ 
क्षयः पं. [क्षि क्षय, नन्दिग्रहिपचादिभ्य: इति अच ] 
लयः; संवतं:; प्रलय:: कल्प:; कल्पान्त:; निलय: 
(२९१); नीतिवेदिनां त्रिवर्गान्तगंतप्रथमवर्ग:; क्षय: 
स्थान च वृद्धिश्व त्रिवर्गों नीतिवेदिनाम्‌--हत्यमरः। 
कासरोगविशेष:; यक्ष्मा; शोष:; राजयक्ष्मा; रोग- 
राज:; गदाग्रणी:; उष्मा; अतिरोग:; रोगाघीश:; 
नृपामय:; श्णत गृणगरिष्ठा व्याधिघोरं नराणां 
भवति रहितवेष्टो वातुरू: प्राणितां बें। चिरनिरय- 
करोड5यं प्राकृतें: कमंपाकरिह परिभवकारी मानुषस्य 
क्षपोष्पम्‌ ।” [ क्षयत्यस्मादनन वा, क्षि--क्षयें, अप । 
क्षयति विनाशयति इति अन्तर्भृतणिजन्तादचू ] रोग- 
मात्रम्‌ | ११७ 

क्षययु: पू. [ क्षु-- ट्वितोष्युब” इति अथुच्‌ ] कास:; 
भवन्ति गाढं क्षवयोविघाताच्छिरोडक्षिनासाश्रवर्णषु 
रोगा:। कण्ठास्यपूर्णत्वमतीवतोद: कजरच वायोरथवा 
प्रवृत्त:--इति उत्तरतन्त्र । क्षुतं; कण्डयनम्‌ । ६०१ 
क्षान्ति: स्त्री. [ क्षम-+-भावे क्तिन ] सत्यपि सामथ्यें 
अपका रिणि अपकाराचिकीर्षा; तितिक्षा; सहिष्णुता; 
क्षमा। शमो दमस्तपः शौच क्षान्तिराज॑वमेव च--- 
इति भगवदगीतायाम्‌ (१८।४२) । ७२५ 

क्षामः त्रि. [ क्ष+-क्तरि क्‍्त, क्षायो मः” इति निष्ठातस्य 
मत्वम्‌ | क्षीगप:; अबल:; 'विद्योतमान वपुषा तपस्युग्र- 
युजा चिरम्‌। नातिक्षामं भगवत: स्निग्धापाड्ावछोक- 
नात्‌--इति भागवते (३॥२१।४६)। विष्णु: (स्वरूप- 
त्वात); आश्रम: श्रमण: क्षाम: सुपर्णों वायुवाहन:'- 
इति महाभारते (१३॥१४९।१०४) । [ स्त्रियां टाप ] 
आधिक्षामां विरहशयने सन्निषण्णकपाइर्वाम्‌!- इति 
मेघदूते (८९)। ७१७ 

क्षारः पु. [ क्षर+-सब्चलने+-ज्वलादित्वाद ण ] भस्म; 
रसविशेषः:; 'क्षार: क्लेद॑ जनयति मुखे स्वादुरुष्णो 
विदाही शूलश्लेष्मारुचिभुशतृषामृत्रकच्छोषणइच । 
आनाहूं सञ्जनयति पुनव॑ ह्लिसन्धुक्षण: स्यादेवं प्रोक्‍्तं 
विदितगुणक: कोविदं: क्षारवीय॑ म्‌--इति हारीते प्रथम- 
स्थान ६ अध्याये। लवणम्‌; दुःखे मे दुःखमकरोग्रंण 
क्षारभिवाददा:। राजानं प्रेतभावस्थं कृत्वा रामं च॑ 





किप्रन 


तापसम्‌--इति रामायण (२।॥७३।३ ) । काच:; गृडः; 
टडुण:; सौभाग्य टड्यूणं क्षारों धा[८६८०८5६2त-- 
इति भावप्रकाश:। सजिक्षार:। ६९ 

क्षारणा स्त्री. [ क्षर्‌ संचलन, ण्यन्ताद भावे यंच, टाप्‌ ] 
निन्दा; आक्रोश:। १४९ 

क्षितिः स्त्री. [ क्षियंति वसत्यस्याम, क्षि निवासगत्यो:, 
संज्ञायां क्तिच ] पृथ्वी; 'महालय क्षयं याति क्षितिस्तेन 
प्रकीतिता | कादयपी कश्यपस्येयमचला स्थिररूपत: --- 
इति ब्रह्मवंवर्ते । 'मृतं शरोरमृत्सुज्य काष्ठलोष्टसमं 
क्षितो। विमुखा बान्धवा यान्ति धमस्तमनुगच्छति--- 
इति मनः (४॥२४१)। वासः; क्षय:; कालभेदः; 
प्रलय:। रोचनानामग्रन्धद्रव्यम्‌ । १५६ 

क्षितिषरः पूं. [ धरतीति घर:, धृ+अच, छक्षिते: घरः; 
षष्ठीसमास: ] प्वत:;  अथ विबुधगणांस्तानिनदु- 
मौलिविसज्य क्षितिधरपतिकन्यामाददान: करेण---इति 
कुमारसम्मवे (७॥९४) । कूमंवासुकिदिग्गजा:। १६५ 

क्षितियहः पुं. [ क्षिताँ रोहतीति, रुहूं+क ] वृक्ष:; 
'सन्धानं व: करिष्यामि सह क्षितिरुहैरहम--इति 
विष्णुपुराण । (११५।६), १७७ 

क्षिप्तः त्रि. [ क्षिप+ कमंणि क्‍त ] त्यक्त:; नृत्त:; नुन्नः; 
अस्तः:; निष्ठुत:; विद्ध:; ईरितः; निक्षेपकृतवस्तु; 
उदगीणं:; क्षिप्ता इवेन्दो: स रुचोधिवेल मुक्तावली- 
राकलयाञज्चकार---इति माघ (३७३) । पतितः; 
'क्षिप्तमायतमदशय: व्याँ कार्ड्चिप१:८४८८ स्य महत्त्वम्‌- 
इति माघे (१०।७७)। रतेष उर्याँ क्षिप्तं पतितम्‌--- 
इति तट्टीकायां मल्लिनाथ:। हतः; केशरी निष्ठर- 
क्षिप्तमृूगयथोी मृगाधिप:।' अवज्ञात:; तिरस्कृता 
विप्रलूब्धा: शप्ताः क्षिप्ता हता अपि---श्ति भागवते 
(२।१८।४८ ) । विस्रस्त:; नारसिही नृसिहस्य बिश्रती 
सदुशं वपु: । प्राप्ता तत्र सटाक्षेपक्षिप्तनक्षत्रसहति:--- 
इति माकण्डये (८८।१९)। वायुग्रस्त:; विक्षिप्त:। 
पागल' इति भाषा। ७६७ 

क्षिप्रम्‌ कली. [ क्षिप्‌+- स्फायितड्चिवञ्चीति' इति रक्‌ ] 
शीघ्र; तथुक्ते त्रि. विनाश ब्रजति क्षिप्रमामपात्र- 
मिवाम्भसि--इति मनु: (३॥।१७९)। ममंविशेष:; 
तत्र पावाड्गष्ठाअगुल्योमंध्ये क्षिप्रं नाम मर्म, तत्र 
विद्धस्याक्षेफेण मरणम्‌'--इति सुश्रुते श्वारीरस्थाने 


कीण: 


षष्ठेडम्याये । ६९७ 
क्षीण: त्रि. [ क्षि+-क्त, 'निष्ठायामण्यदर्थ” इति दीघं:, 
'क्षियों दीर्घात! तस्य नः ] अबल:; दुबंल:; कृशः; 
क्षाम:; तनु; छात:; तलिन:; अमांस:; पेलव:; 
ते तं भुक्‍त्वा स्वगंलोक विशाल क्षीण पुण्य मत्यलोक 
विशन्ति ।! पुं. राजयक्ष्मान्तगंतरोगविशेष:;  क्षीर्ण 
सरकक्‍्तमृत्रत्वं॑ पाश्व॑पृष्ठकटीग्रह: । “यद्यत्‌ सन्तपंणं 
शीतम्‌ अविदाहि हित॑ रूघु। अन्नपानं निषेव्यन्तत्‌ 
क्षतक्षीण: सुखाथिभि:---इति चरकः। ६९८ 
क्षोौरम कली. [ अद्यते इति, घसे: किच्च' इति ईरन्‌ 
उपधालोपे कत्वं षत्व च ] दुग्ध; स्त्रीक्षोर चव वर्ज्यानि 
सर्वशवतानि चंव हि--इति मनु: (५॥९ )। जल (६४८) ; 
'अव त्मना भरते केतवेदा अब त्मना भरते फंन मुदन्‌। 
क्षीरेण स्‍्नातः कुयवस्य योप॑ हते ते स्यातां प्रवण 
शिफाया:--इति ऋग्वेद (१॥१०४॥३)। सरलद्रव:; 
जुटा: कृत्वा गमिष्यामि न्यग्रोवक्षीरमानय । तत्क्षीर 
राजपुत्राय गृह: क्षिप्रमुपाहरत्‌---इति रामायण 
(२।५२।६९) | २७४ 
क्षीरोदतनया स्त्री. [ क्षीरोदस्य क्षीरसमुद्रस्य तनया ] 
क्षीरस.गरसुता; लक्ष्मी:। ३१ 
क्षीव: त्रि. [ क्षीव मदे, कतरि क्‍्त, अनुपसर्गात्‌ फुल्ल- 
क्षीवेति' तलोपो निपातनात ] सुरामत्त:; 'मत्ते शौण्डो- 
त्कटक्षीवा:---इत्यमर: । उन्मत्तभूता: प्लवगा मधुपान- 
प्रहषिता:। क्षीवा: कृवन्ति हास्यं च कलहांइच तथापरे- 
इति रामायण (५१६०।१२)। ३८६ 
क्षण्णम्‌ त्रि. [ क्षु््ते इति, क्ष्‌द्‌ संपेषणे, कमंणि क्‍त ] 
प्रहतम; अम्यस्तम्‌; रेखामात्रमपि क्षुण्णादामनोवंत्मंन: 
परम्‌'--इति रघुवंश (१।१७)। 'उदीणरागप्रतिरोधक 
जन, अभीद्णमक्षण्णतयातिदुर्गंमम । उपेयुषों मोक्षपर्थ 
मनस्विनः, त्वमग्रभूमिनिरपायसंश्रया---इति माघ 
(१॥३२) | चर्णीकृतम; 'सो5पि कोपान्महावीयं: खुर- 
क्षुणमहीतल: | शझद्धाम्पां पव॑तानच्चांश्चिक्षेप च 
ननाद च। वेगश्रप्रणविक्षण्णा मही तस्य व्यशीयंत'--- 
इति माकंण्डथ (८३॥२४-२५) । ३५२ 
क्षत्‌ [ ध्‌] स्त्री. [ क्षुप + संपदादित्वाद भावे क्विप | 
क्षधा; तात! तात! ददस्वान्नम्‌ अम्बाम्ब ! भोजन 
दद । क्षन्मे बलवती जाता जिद्दाग्रं शुष्यते तथा - 


२५८ कया 


इति माकण्ड्यपुराण (२।९।५४)। ३६१ 
क्षद्र: त्रि. [क्षुणत्ति सौजन्यं चूर्णीकरोति । क्षद-+- 
'स्फायितञ्चीति' इति रक्‌] अधमः; क्षुद्रंईपि नून॑ 
शरण प्रपन्न ममत्वमुच्चे: शिरसां सतीव'--इति कुमार- 
सम्भवे (११२) । कृपण: (३४७) ; दरिद्र: (३४८) ; 
अल्प: (६८८); 'तं भीम: समरह्लाघी बलेन बलि- 
नाम्बर:। जघान पशुमारेण व्याप्र: क्षुद्रमृगं यथा--- 
इति महाभारते (३॥१०२४)। क्ररः (७९६); 
तुच्छ:; क्षद्रं हृदयदौबल्य॑ त्यवत्वोत्तष्ठि परन्तप ! “-- 
इति भगवदगीतायाम (२।३)। ३४६ 
क्षद्रधण्टिका स्त्री. [ घण्टा + अल्पार्थे कन्‌, टाप्‌ इत्वव्च, 
तत: क्षद्रा घण्टिका इति कमंधारय: ] कटयलऊक्कार- 
विशेष: ; किद्धिणी; क्षुद्रधण्टी; प्रतिसरा; किद्धिणीका; 
कद्भूणी; कद्भूणिका; क्षुद्रिका; घघरी। घंटी 'घुंघरू' 
इत्यादि भाषा। ५६० 
क्षुद्रतण्डल: प्‌. [ क्षुद्र: हीनइचासौ तण्डुल: ] कण:; कण« 
रूपो ब्रीहिः। ५७८ 
क्षद्रधान्यम्‌ क्ली.-- पुलाक:; अणु-अन्नम। ८२९ 
क्षद्रनासिकः त्रि. [ क्षुद्रा नासिका नासाञ्स्य ] स्वल्प- 
नासायुकत:; नः्क्षुद्र:। ६०७ 
क्षद्रपक्षिका स्त्री. चटकिका; ग्रामचटका; कलविद्धी | 
२५३ 
क्षद्रवाद्ध: पं. [ लुद्र: शद्भ: स्वल्पशद्धजाति: ] शद्भुनलखः; 
शबद्भुनक:, क्षुल्लक:; शम्बक:; भपशद्भुक:। ६६४ 
क्द्रा स्‍त्री. [क्षुद+स्फायितण्चिवब्नचिश किक्षिपि- 
क्षदीति' इति रक ततष्टाप्‌ ] सरघा; मधुमक्षिका; 
वेश्या (४९०); नदी (५९२); बव्यज्भा; कण्ट- 
कारिका; अनाक्रान्ता स्पृही व्याप्नी भण्टाकी च॑ 
निदिग्धिका | सिंही धामनिका क्षुद्रा बृहती कण्टकारिका । 
'कण्टकारी तु दुष्पर्शा क्षुद्रा व्याधप्नी निदिग्धका। कण्टा- 
लिका काण्टकिनी धावनी बृहती तथा।' चाद्धेरिका; 
हिस्रा; मक्षिकामात्रं; वादरता; गवेधुका। २५६ 
क्षवाण्ड: त्रि. [ अण्डाद अण्डसंघाताद उत्पन्न: क्षुद्र: 
मत्स्यशिशुसंघ: । 'वाहिताग्न्यादिष” इति पृवनिपातः ] 
मत्स्यशिशसम्‌ ह:; पोताधानम्‌ । ६६१ 
क्षुधा स्त्री. [ क्ष॒त्र बुभुक्षायामू, सम्पदादित्वात्‌ क्वष्‌, 
वा टाप ] भोजनच्छा; अशनाया; बुभुक्षा; 


भषितः 


क्षुत; जिघत्सा; व्यापधयो निजिताः स्व क्षुधया नृप- 
सत्तम ! कुण्डली मुकुटी स्रग्वी तथवालडकृतो नरः। 
क्षुषार्तों न विराजेत प्रतवत्तुषितो नृणाम्‌। स्त्रीरत्नं 
विविधान्‌ भोगान्‌ वस्त्राण्यामरणानि च। न चेच्छति 
नरः कश्चित्‌ क्षयया कलुषीकृत:।- यथा भूमिगत 
तोयं॑ रविरश्मिभि: शुष्यति। शरीरस्थस्तथा घातु: 
शुष्यते जाठराग्निना। न शुणोति न चाप्राति चक्षुषा 
: न च पश्यति। दह्यते वेपते मूढ: शुष्यते च क्षुघादित: । 
मकत्वं बधिरत्वं च जरान्धत्वं तु पड्गुताम्‌। रौद्ं 
मर्यादहीनत्वं क्षघा सर्व प्रवतते। भगिनीं जननीं पुत्र 
भाया दुहितरं तथा। श्रातरं स्वजनं वापि क्षुधाविष्टो 
न विन्दति---इति वह्लिपुराण । ३६१ 

कथित: त्रि. [ क्षुप॒ू+-कर्तरि क्‍्त, यद्वा क्ष॒षा जातास्य 
इति। राण्जलिसाएडेतच्‌ प्रत्ययः ] 
बुभुक्षित:; जिघत्सु:; अशनायित:। ३६० 

क्षुपः पुं. [ क्षुप + इगृपधति” क ] क्षुपक:; हृस्वशाखा- 
दिफ:; क्षुद्रवृक्;; तस्या रूपेण स गिरिवशन च 
विशेषत:। स सवक्षक्षपलतों हिरण्मय इवाभवत्‌-- 
इति महाभारते (१।१७२॥२८)। गुच्छ: (५७९); 
श्रीकृष्णात्‌ सत्यभामायां जातपुत्रविशष:; जज्ञिरे सत्य- 
भागायां भानुर्भीमरथः क्षुप:। रोहितो दीप्तिमांश्चव 
ताभ्जाक्षो जलान्तक:---इति हरिवंश १६३ अध्याय: । 
इदष्वाकुराजपिता; 'आसीत्‌ कृतयुगे तात ! मनुदंण्डधर: 
प्रभु: । तस्य पुत्रों महाबाहुः प्रसन्धिरिति विश्वुत:। प्रस- 
न्धरमवत पुत्र: क्षुप इत्यभिसंजित: । क्षुपस्य पुत्रस्त्विक्षा- 
कुमेहीपालो5मवरत्प्रम:----इति महाभारते (१४।४।२- 


क्् 


४) द्वारकार्परच"०स्रुस्जबनंद:; दक्षिणस्यां लतावेष्ट: 
पञ्चवर्णों विराजते । इन्द्रकेतुप्रतीकाश: पश्चिमस्यां 
तथा क्षुप--इति हरिवंश १५७ अध्याय:। १७८ 
खुखितः त्रि. [ क्षुम॒+कतंरि कत ] भीतः:; रुषाण्याविष्ट:; 
सजञ्बलित: (इति क्षुम्धात्वथंद्शनात्‌) । ३५५ 
क्षमा स्त्री. [ शु--मक्‌ + टाप ] अतसी; शण: ; नीलिका; 
लताभेद:। ५८२ 

ल्रप्रः पु. [ क्षुर इव पृणाति हिनस्ति छंदनक्रियां पूरयति 
वा। पु--क, कित्वान्न गुण: ] बाणविशेष:; सतु द्रोणं 
जिसप्तत्या क्षुरप्राणां समापंयत्‌'-- इति महाभारते 
(४५३४६) । क्षुरपानामकणासच्छदनाल्‍्थः । ४६९ 


२५९ 


छ 
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क्षुरमर्दों [न] पुं. [ क्षुरं मदनातीति। क्षुर--मृद-+- 


णिनि ] नापितः:; (पुस्तं छेप्यादिकर्म स्थात्‌ नापि- 
तश्चण्डिल: क्षुरी। क्षुरमर्दी दिवाकीतिर्मुण्डकोअ्ताव- 
साय्यपि---इति हेमचन्द्र:। ५८९ 


क्ष्रिका स्त्री. [ क्षुर--डीप्‌ स्वार्थ कन, टाप्‌, पूर्व हस्वश्च ] 


क्षुरी; छुरिका; शस्त्री; असिपुत्री; असिधनुका; खुरी; 
छूरी; कृपाणिका; धनपुत्री; छरिका; पालडूचअशाकं; 
मृत्पात्रविशष:; कृष्णयजुर्वेदान्तगंतोपनिषद्विदष:; अमृ- 
तनादकालाग्निरुद्रक्षुरिकासवंसारेत्युपक्रम्य सरस्वती रह- 
स्यानां क्ृष्णयजुवेंदगतानां द्वा्रिद्त्सद्धुधाकानाम्‌ 
उपनिषदां सहनाववत्विति शान्ति:---इति मुक्तिकोप- 
निषदि। ४७३ 


| क्ुल्लकः त्रि. [ क्षुघ॑ लाति, क, क्षुल्ल-|-स्वार्थ कन्‌ ] 
क्षुघान्वित: 


क्षद्र:; स्वल्प:; नीचक:; कनिष्ठ:; दरिद्र:; दुःखितः; 
पामर:; येतोपशान्तिर्भूतानां क्षुललकानामपीहताम्‌ । 
अन्तहितो5न्तह दय॑य कस्मान्नो वेद नाशिष: ---इति 
भागवते (४॥३०॥२९) । खल:। ३४७ 


क्षुललकः पुं. [ क्षुलल--संज्ञायां स्वल्पार्थ वा कन्‌ ] क्षुद्र- 


शद्ध:; 'क्डकुष्ठं गेरिक शाद्घुं कासीसं टड्भुर्ण तथा। 
नीलाञ्जनं शुक्तिभदा: क्षुल्लका: सवराटका:। 
जम्बीरवारिणा स्विन्ना: क्षालिता: कोष्णवारिणा । 
शुद्धिमायान्त्यमी योज्या भिषग्भियोंगसिद्धय--इति 
भावप्रकाश: । ६६४ 


क्षेत्रम्‌ कली. [ क्षि+ष्ट्रनू] कलत्म्‌; क्षेत्रभूता स्मृता 


नारी बीजभूतः स्मृतः पुमान्‌। क्षेत्रबीजसमायोगात्‌ 
सम्भव: स्वदेहिनाम्‌-” इति मन्‌: (९।३३) । शरीरम्‌ 
(५१०); इदं शरीरं कौन्तेय ! क्षेत्रमित्यभिधीयते--- 
इति भगवदगीता (१३॥१)। (५७४) भूमि:; वहन; 
केदार:;: वलजं; निष्कुट:; राजिका; पाटोरः; 
कंदारक तु कंदाय॑ क्षेत्र कंदारकं तथा। वारटं चेति 
पर्याय: क्षेत्रवुन्दे निगद्यते---इति शब्दरत्नावली । 
मेषादिद्वादशराशय:; 'राशिनामानि च क्षेत्र! भमृक्ष॑ 
गृहनाम च। मेषादीनां च पर्यायं लोकादेव विचिन्तयत्‌ ।' 
ग्रहाणां क्षेत्रिणि--- कुजशुक्रबु घन" 55:::0& 75 परी- 
भुवाम्‌। जीव: फ्ादुर ७ नां क्षेत्राणि स्युरजादयः'-- 
इति ज्योतिस्तत्वम्‌ । 'मेषमज्जारकक्षत्र वृष शुक्रस्य 
कीतितम्‌। मिथुनस्य बुधो श्ेयः सोम: कर्कंटकस्य तु। 


क्षेत्रशः २६० 


सूयक्षेत्रं भवेत्सिह: कन्याक्षेत्रं बधसस्‍्य च। धनुः सुर- 
गुरोइचव शनमंक रकुम्भकौ । मीनः सुरग्रोब्चव ग्रहक्षेत्र 
प्रकीत्ितम---इति गारुडे ६० अध्याय:। महाभू- 
तादि-धृत्यन्तगीतापरिभाषित: पदार्थसमृह:। यथा-- 
महाभूतान्यहडझुकारो बुद्धिरव्यक्तमेव च। इन्द्रियाणि 
दर्शक च पठच चन्द्रियगोचरा:। इच्छा द्वंष: सुख 
दुःख सडझुघातरचेतना धृति:। एतत क्षेत्र समासेन 
सविकारमुदाहृ॒तम! (१३॥६)। मनः; सप्तद्वीपा 
पृथिवी; 'यावत्‌ सूय उदेति सम यावच्च प्रतितिष्ठति ! 
सव॑ तथयौवनाववस्य मान्धातु: क्षेत्रमच्यते--इति 
भागवते (९।६।३७) । सिद्धस्थानम्‌; पाटलिपुत्र क्षेत्र 
लक्ष्मीसरस्वत्यों:---इति कथासरित्सागरे (३॥७८) । 
गहं; नगरम्‌। ४९४ 

केत्रश्ः पुं. [ क्षेत्र शरीरं ममेति कृत्वा यो जानाति, आपा- 
दतलमस्तक ज्ञानन विषयीकरोति, स्वाभाविकेन औप- 
देशिकेन वेदनन विषयीकरोति वा, कृषीवलवत्‌ तत्फल- 
भोकतृत्वादित्यथ:। ज्ञा+ इगृपधज्ञाप्रीकिर: कः” इति 
क ] शरीराधिदंवतम्‌; आत्मा; पुरुष:; क्षेत्रष्‌ सवदेहेष 
सर्वान्तर्यामितया विराजमान: सन्‌ 'स्वज्ञः सवंशक्ति- 
मान्‌ सर्वक्षेत्रपालयिता” इत्यात्मस्वरूपं जानाति अनु- 
भवति यः प्रज्ञानधन: परमपुरुष: स सर्वान्तरात्मा 
असंसारी परमेश्वर: [क्षेत्र शरीरं जानातीति, क्षेत्रे 
दरीरे जानाति ज्ञानवान्‌ भवतीति वा क्षेत्रज्ञः ]; 
सुबीज:; पुरुष:; अन्तर्यामी; ईश्वर:; पुद्गलः:; 
परसंज्ञक:; प्रधानम्‌; 'इदं शरीर कौन्तेय ! क्षेत्रमित्य- 
भिषीयते । एतद यो वेत्ति त॑ प्राहुः क्षेत्रज्ञ इति तद्विद: ।' 
क्षेत्रज् चापि मां विद्धि सवक्षेत्रष्‌ भारत । क्षेत्रक्षेत्रज्ञ- 
योरज्ञानं यत्तज्ज्ञानं मतं मम---इति भगवदगीता (१३। 
१२) । विष्ण:; पूतात्मा परमात्मा च मुक्तानां परमा 
गति:। अव्ययः पुरुष: साक्षी क्षेत्रज्ञोक्षर एवं च--- 
इति महाभारते (१३॥१४९।१५) । वरटुकरभरवः; 
क्षेत्रज्: क्षत्रियों विराट' इति वठुकर्भरवस्तोत्रे। छेकः; 
कृषकः ; त्रि. विदग्ध:; कुशल.; चतुरः (३३५) । १३४ 

केत्राजोब: त्रि. [क्षेत्रण क्षेत्रोड्रवसस्थादिना आजीव& 
तीति। क्षेत्र आ-+-जीव्‌-कतंरि अच्‌ ] क्षंक: | ५७४ 

क्षेपि: , क्षेपणों स्त्री. [ क्षिप्‌ू+बाहुलकाद अनि, डीप 
वा] नौकादण्ड:; डाँडा' इति भाषा। जालभेंदः; 


क्षौमम 


अस्त्रविशेष:;  क्षेपण्यस्तोमराश्चोप्रथश्चक्राणि मुश- 
लानि च---इति रामायण (६७३२४) । ६७२ 
क्षेमछुरः त्रि. [ क्षेमं करोतीति । क्षेम+क्ु+- क्षेम- 
प्रियमद्रषण च इति अण्‌ चात्‌ खच्‌ मुम्‌ च] मज़ुल- 
कारक:; अरिष्टताति:;: शिवताति:: शिवद्धुरः; 
क्षेमकार:; भद्रद्धुर:; शुभडूर:। ३४० 
क्षेरेयी स्त्री. [ क्षीरे संस्कृत यदन्नम। ढक ततः स्त्रियां 
डीप ] परमान्नं; क्षीरसम्बधिनि त्रि.॥ ३२० 
क्षोणि:, क्षोणी स्त्री. [ क्ष+बाहुलकात्‌ डोनि, वा डीष ] 
पृथिवी, अकरन्दयों नद्योडरोस्वक्लनना कथा न क्षोणी- 
भियंसा समारत---इति ऋग्वेदे (१।५४॥१) | १५६ 
क्षोद: पुं. [ क्षुत्॒ते इति, क्षुद्‌ संपेषण-+-कर्मण भावे च 
घतञ््‌ ] चर्ण:; सापि प्राग्वासनायोगाल्लिड्भाचनरता 
सती | हित्वा मलयजक्षोदं विभूति बह्वमंस्त ब'-इति 
काशीखण्ड (२३॥।९३)। रजः:; पेषणम्‌; 'कीण : 
पिष्टातकौ्: कृतदिवसमुखे: कुछकुमक्षोदगौरहमा- 
लक्भारभाभिभ रनमितशिरःशंखराडू: किराते::--इति 
रत्नावलीनाटिका । ४४३ 
क्षौणि:, क्षौणी स्त्री. [ क्षु+बाहुलकात्‌ नि, णत्वं, वृद्धि:, 
वा डीपू च] पृथिवी; 'इज्या च यागधाराच्च क्षौणी 
क्षीणालय च या। महालय क्षय याति क्षितिस्तेन 
प्रकीतिता---इति भश्रह्मवंवर्ते प्रकृतिखण्ड । तस्य 
चोद्धरत: क्षौणीं स्वदंष्ट्राग्रंण लीलया---इति भागवते । 
१५६ 
क्षौद्रम्‌ कली. [ क्षुद्राभि: पिज्भुलवर्णमक्षिकाभि: सरघाभि- 
निर्मितम्‌ | क्षुद्र+ क्षुद्रा श्रमरवटरपादपादन्‌' इति 
अब्‌ ] मधु; जलं; पिद्धुलवणंक्षुद्रमक्षिकाकृतकपिल- 
वर्णमधु; 'माक्षिका: कपिला: सुक्ष्मा: क्षुद्राख्यास्तत्कृतं 
मधु। मुनिश्रिः क्षौद्रमित्यक्तं तद्र्णात्‌ कपिल भवेत्‌ ! 
गुणमाक्षिकवत क्षौद्रं विशेषान्मेहनाशनम्‌--- इति भाव- 
प्रकाश: । पं. [ क्षुद्र॒/अण्‌ ] चम्पकवृक्ष:; वर्णसद्भुर- 
विशेष:; चतुरों मागधी सूते क्ररान्‌ मायोपजीविनः। 
मांसं स्वादुकरं क्षौद्रं सौगन्ध्यमिति विश्रुतम--इति 
महाभारते (१३॥४८।२२) | क्षुद्रता। ६२१ 
क्षौमम पुं.- कली. [ क्षु+मन्‌ | ततो&5ण्‌ वृद्धिश्च ] पट्टवस्त्र; 
दुकलम्‌; क्षौममट्ट दुकुले स्थादतसीवसने४पि च---इति 
विश्वप्रकाश:। अट्टालक:; अट्ट:: अतसीवस्त्रम । 


कौरम २६१ 


स गौरसषंप: क्षौमं पुनः पाकान्महीमयम्‌ । कारुहस्तः 
शुत्िः पण्य॑ भैक्ष योषिन्मुखं तथा--इति याज्ञवल्क्य: । 
शणजवस्त्रं; [ क्षुमाया विकार:; स्त्रियां क्षौमी ] कन्था 
इत्यादि:। क्षौम दुकले स्यादट्टट पुंनपुंसकयोरिह। क्षौम॑ 
तु शाणजें5पि स्थादतसीजे नपुंसकम'---इति दाब्द- 
रत्नावल्याम्‌। कृष्णा च क्षौमसंवीता कृतकौतुकम डर छा । 
कृताभिवादनाइवश्ववास्तस्थौ प्रद्धा कृताञजली'---इति 
महाभारते (१॥२००॥३)। ५४९ 
क्ोरम्‌ क्‍ली. [ क्षुरस्थ कार्य कम, क्षुरक्ृ॒तं कर्मेति भावः, 
क्षुरस्ेदं वा] क्षुरकम्म; मुण्डनं; भद्वाकरणं; वन; 
परिवापनम्‌; स्वयं माल्य॑ स्वयं पुष्पं स्वयं घृष्टं च चन्दनम्‌ 
नापितस्य गृहे क्षौरं शक्रादपि हरेत्‌ श्रियम्‌। रवाँ 
दुःखं सुख चन्द्रे कुज मृत्युवृध धनम्‌ । मान हन्ति 
गरोवरि छुक्ते शुक्रक्षपों भवेत्‌ । शनौ च सवंदोषा: स्थु: 
क्षौरमत्र विवर्जयेत्‌ --इंति कमेंलोचनम्‌। ७२१ 
क्ष्मा स्त्री. [ क्षमते सहते भारम्‌ अपराधजनित वात्मस्थानां 
जीवानां चतुविधानाम्‌ इति। क्षम्‌+अच्‌ उपधाया 
लोपरच ] पृथ्वी; चौस्तत्सटोत्क्षिप्तविमानसझकुला 
प्रोत्सपेत क_्ष्मा व पदातिपीडिता--इति भागवते 
(७।८।३३) | १५६ 
दवेड़ः पूं. [ धिवड+भावादौ घन, क्ष्वेडते इति अच वा ] 
विषम; करालं यत्क्ष्वंड कवलितवत: कालकलना 
न शम्भोस्तन्मूलं जननि तव ताटड्ूुमहिमा--इतति 
आनन्दलहर्याम्‌ (२९) । ध्वनि: ; कर्णामय:; कर्ण रोग: ; 
पीतघोषावुक्ष:; त्रि. दुरासद:; कुटिलः:; कली. 
घोषापुष्पं; लोहिताकंपर्णफलम्‌। ६४६ 


लचितम 


इति मनु: (१२।१२०)। इशद्धियम्‌; त्रिराचामेदपः 
पूर्व द्वि: प्रमृज्यात्‌ ततो मुखम्‌। खानि चेव स्पृशदद्धि- 
रात्मानं शिर एव च---इत्ति मनु: (२।६०)। पुरं; 
क्षेत्र; शून्यमू; 'पतस्युदीर्णाम्बुधरान्धकारात्‌ खात्खे- 
चराणां प्रवरो यथाक:'---इति महाभारते (१८८७ )। 
बिन्दु:; वेदाग्निबाणखाइ्वेइ्च खखाअ्राअ्रसे: क्रमात्‌' 
“-इति लीलावत्यां क्षेत्रव्यवहारे। संवेदनं; देवलोक:; 
शर्म; लग्नाद्‌ दद्यमराशि:; 'तननिधनखभंशाः केन्द्र- 
कोण त्रिलाभ इति--जातकप्रकरंणे। अश्नकं; छिद्रम; 
'खे खानि वायौ निःश्वासांस्तेजस्युष्माणमात्मवान्‌'--- 
इति भागवते (७।१२।२५ )। शब्दतन्मात्रम; एतस्मा- 
ज्जायते प्राणो मनः सर्वेन्द्रयाणि च | ख॑ वायज्योंतिराप: 
पृथ्वों सर्वस्य धारिणी--इति माण्ड्क्योपनिषदि। 
चिदानन्दमयब्रह्मकाशम; के ब्रह्म खं ब्रह्म यद्‌ वाव क॑ 
तदेव ख॑ यदेव खं तदेव कमिति प्राणं च हास्मे तदाकाशं 
चोचु:-इति छान्दोग्योपनिषदि । पुूं. [ खवयति स्वरश्मि- 
भिरिति, खब+-अन्तर्भूतणिच्‌+ड ] सूर्य: खकारः; 
व्यञ्जनद्ितीयवर्ण:; खकारं परमाइ्चय॑ शद्घुकुन्द- 
समप्रभम्‌ । कोणत्रयय॒तं शून्य बिन्दुत्रयसमन्वितम्‌ । 
गृणत्रययुतं देवि ! पञ्चदेवमयं सदा। त्रिशक्तिसंयुतं 
वर्ण खकारं प्रणमाम्यहम्‌--इति कामधनुतन्त्र। खः 
प्रचण्ड: कामरूपी ऋद्धिवह्लि: सरस्वती। आकाश- 
मिन्द्रियं दुर्गा चण्डीशस्तापिनी गृुरु:। शिखण्डी दन्त- 
जातीश: कफोणिगरुतो यदि। शून्यं कपाली कल्याणी 
सूपंकर्णोघजरामर:। छशुअ्लाग्नेया चण्डलिजो जना 
व्यड्भारखजूकौ ---इति नानातन्त्रषु। १३७ 


दवेडा स्त्री. [ क्िविड+घज्‌-+-टाप्‌ ] सिहनाद:; शब्द- खगः पूं. [ खे आकाशे गच्छति । ख+ग़म्‌+ड ] सूर्य; 


विशेष:; 'एपा सागरसज्भुताभिमततां याता न मे कहि- 
चित्‌, मुस्धे कण्ठ भुव॑ ब्रवीषि मम कि सक्ष्वेडतामी युषीम्‌ । 
क्ष्वेडाराव इहोचितस्तवगणक्राते: सह क्रीडतो, यष्मान्नी- 
लगतोअबरतादिति गिरा गौर्या छृतोशतुत्तर:--इति 
वकोक्तिपञआबाशिकायाम (३६) 'क्ष्वेडा जनस्य शब्द- 
विशेष:--इति तट्टीका | वंशशलाका ; कोषातकी ।७८५ 
सघ 
खम्‌ कली. [ खवंति मनो$स्मिन्‌ू, खन्यते क्षुम्पते मनो&नेन 
वा। खबब गतौो, खन अवदारण वा, अन्येम्योध्परीति ड ] 
आकाशम्‌; लं॑ सन्निवेशयेत्‌ खेष चेष्टनस्पक्ष नेईनिलम्‌--- 


पक्षी (२३८); तं ब्रजन्तं खगश्नेष्ठं वच्चेगन्द्रोड्म्य- 
ताडयत्‌ ।” बाण: (४४६); अ्रह:; आपोक्लिमे यदि 
खगा: स किलेन्दुवार:---इति ज्योतिष । देव:; वायु: ; 
तमांसीव यथा सूर्यो वृक्षानग्निधघंनानू खगः इति 
महाभारते वनपवंणि। छालभ:; 'मांसं गृध्रों वां 
मद्गुस्तंल॑ तलपक: खगः-इति मनु: (१२६३) । 
महादेव:; “आकाशनिविरूपईच निपाती ह्यवश: खगः- 
इति महाभारते (१३॥१७।६६)। २७ 


लखितम्‌ त्रि. [ सच्‌--क्त ] संयुक्त; करम्बितं; रूषित॑; 


ग्रुगूण्डितं; करम्बं; कवरं; मिश्र; सम्पुक्तं; व्याप्त; 


खजक: 


गुण्ठितं; छरितम्‌। ७४१ 
खजक: पं. [ ख़जति मथ्नातीति | खज्‌+पण्वुल ] मन्थान- 
दण्डः.॥ २७६ 
खजाका स्त्री.- पृ. [ खजति मथ्नाति पाकम्‌। खज्‌ मन्थे+- 
खजराक: इति आकः नतष्टाप ] दर्वी; चमसः; 
खजाकः पक्षिणि रूपातः: खजाका दर्विरुच्यते--' 
इत्यूणादिवृत्तिटीका। ३१२ 
खडज: त्रि. [ खजि गतिवेकल्ये+अच्‌ ] विकलूगतिः; 
खोड:; खोल:; खोर:; खज्ज्जक:; खोट:; लंगड़ा' 
इति भाषा। खज्जों वा यदि वा काणो दातु: प्रेष्योषपि 
वा नवेत्‌ “--इति मन्‌ः (३२४२ )। वायू: कट्याश्रित: 
सवंथ्न: कण्डरामाक्षिपेयदा । खञ्जस्तदा भवेज्जन्तु: 
पडुगु: सकध्नोइंपोवंधात्‌---इति माधवकर:। ६१० 
खडठजनः पूं. [खजि-कतंरि त्यु] पक्षिविशेषः; 
खजञ्जरीट:;: कणाटीन:; काकच्छादि:; खज्जखेल:; 
तातन:; मुनिपुत्रक:; भद्दनामा; रत्ननिधि:; खज्ज- 
खेट:; गृढनीड:; तण्डक:; चरः; काकच्छदः; नील- 
कण्ठ:: कणाटीर:; कणाटारक:; वित्त ब्रह्मणि 
कार्यसिद्धिरतुला श्र हुताश नयं, याम्यामग्निभयं सुर- 
द्विषि कलिलाभि: समुद्रालयें। वायव्यां वरवस्त्रगन्ध- 
सलिलं दिव्याड्नना चोत्तरे, एशान्यां मरण अ्रुवं 
निगदितं दिगलक्षणं खज्जने।' २४४ 
खडजरंट: पूं. [ खञ्ज इव ऋच्छतीति। ऋ गतौ+॑- 
बाहुलकात्‌ कीटन्‌] खज्जनपक्षी;  तन्‍वी शरत्‌ 
त्रिपयगापुलिन कंपोलौ छोले दूझो रुचिरचञ्चल- 
खजञज्जरीटी---इति अमस्शतके (९९)। २४४ 
खड्डभू: प्‌. [ खड॒ति भिनत्ति । खड-- छापूखडिम्यः कित्‌' 
इति गत | अस्त्रविशेष:; निस्त्रिश:; चन्द्रहास:; असिः:; 
रिष्टि:; कीक्षेयक:; मण्डलाग्र:; करबाल:; कृपाण:; 
ऋष्टि:; करपाल:; विशसन:; तीक्णवार:; दुरासद:; 
श्रोगर्भ:'; विजय:; धमंपाल:; कौक्षेय:; तरवारि:; 
तलवारि:; तवराज:; कृपाणो:; कृपाणकः; शस्त्रम। 
“यस्त्वयं विपुल: खड॒गो गब्ये कोषे समर्पित:। सहदेवस्य 
विद्धथेन॑ सवेभारसह॑ दृढ़म--इति महाभारते (४ 
४१॥२५)। गण्डकः; गेंडा' इति भाषा। काछशाक 
महाशल्का: खदगलोहामिषं मधु । आनन्त्यायैव 


२६२ 


खण्डिक: 


खड्गो गण्डक: लोहो लोहितवणरछाग:'--इति 
तट्टीकायां कुल्लकभट्ट:। गण्डकशड़ूं; बुद्धभेद:; चोर- 
कनामगन्धद्रव्यम्‌ू । ४७२ 

खड्धपिधानम्‌ कली. [ खडगस्य पिधानम्‌ आच्छादनम्‌ ] 
खड्गकोष:; प्रत्याकार:; परीवार:; कोश:; खड़्गा- 
धघार:; खड्गपिधानकं; म्यान' ---इति भाषा। ४७३ 
खड़फलम्‌ कली. [ खड्गस्य फलम्‌ ] पुष्कर; खड्ग- 
धारा; करवालकोटि:। ८५८ 

खड़ी [न्‌ ] पूं. [ खड्गस्तदाकार शुद्धमस्यास्तीति । 
इनि ] वनजन्तुविशेष:; गण्डक:; खड़॒ग:; खड्गमुगः; 
क्रीडीमुख:; तुज्जमुख:; बली; वज्चर्मा; वार्द्जीणसः; 
एकचर:; गण्ड:; गणोत्साह:; 'गैंडा' इति भाषा । 
“कफघ्न॑ खडगिपिशितं कषायमनिलापहम्‌ । पिषश्चं 
पवित्रभायष्यं बद्धमत्र विरूुक्षणम--इति सुश्रुते 
सूत्रस्थानं। महादेव:; अशनी शतध्नी खडगी पट्टिशी 
चायुधी महान्‌--इति महाभारते (१३॥१७/४२) । 
[ खड़गो विद्यतेज्स्यइति व्यत्पतत्या वाच्यलिज्धः ] 
'सुस्तग्धरोध्य सन्नह्म धनन्‍्वी खडंगी धृतेषुधि:--इति 
भागवते (८।२१५॥१८) । १२२७ 

खण्ड: पुं.-- क्ली.[ खडि +घब, इदित्वान्‌ नुम्‌ ] एक- 
देश:; भित्तं; शकलम; धघुतशुद्भविभिन्नाश्च खण्ड 
खण्ड ययधेना:---इति माकंण्डये (८३२६) । अब्जा- 
दिसमूह:; पूं. इक्षविकार:; खाँड' इति भाषा । 
खण्ड तु मधुरं वृष्यं चल्लुष्यं बु हणं हिमम्‌। वातपित्त- 
हरं स्निग्धं बल्यं वान्तिहरं परम्‌--इति भावप्रकाश:। 
पूं. मणिदोष:; योगिविशेष:;  भानुकी नारदेवश्च 
खण्ड: कापालिकस्तथा--इति हृठयोगदीपिकायाम्‌ 
(१।८) । क्लोी., विडलवणम्‌ । ७१३ । 

सण्डपरश: पुं. [ खण्डयति छत्रन्‌ इति, तादशः परकु- 
रस्य |] शिव:; 'पिनाकिनं खण्डपरशुं लोकानां पति- 
मीश्वरम्‌---इति महाभारते (७४२००।॥४१)। विष्णु: ; 
सुधन्वा खण्डपरशुर्द्रारुणो द्रविणश्रद:--इति महा- 
भारते (१३।१४९।७४) । ७८८ 

खण्डदाकेरा स्त्री. [ खण्डरूपा कणरूपा शकरा । 
मध्यपदलोपी कमंधारयः: ] मत्स्यण्डी; फाणितम्‌; 
'खणसारी चीनी” इति भाषा । ३२४ 


कल्पन्ते मुन्यन्नानि च सवंश:-इति मनु: (३३२७२) । खब्डिकः पूं. [ खण्डोअ्स्यास्तीति, ठन्‌ ] कलाय:; त्रिपुटः; 


जलोत; २६३ 


मटर इति भाषा | "त्रिपुट: खण्डिकाइपि स्यात्‌ 
कथ्यन्ते तदगुणा अथ--इति भावप्रकाश: । कक्षः; 
बगल' इति भाषा। ५८२ 
खजब्योतः पुं. [ खम आकाश द्योतयति, खे आकाश योतते 
वा । य्ुतू+अच्‌ ] कीटविशेष:; ज्योतिरिज्भण:; 
खज्योति:; प्रभाकीट:; उपसूर्यक:; घ्वान्तोन्मेष:; 
तमोमणि:; दृष्टिबन्धु:; तमोज्योति:; ज्योतिरिज्भः; 
निरमेषक:; ॥व७८८८८८:८८८ तव जगदात्मनों 
जनेरिहाचरितम्‌। विज्ञाप्यं परमगृरो: कियदिव सवि- 
तुरिव खब्योते:---इति भागवते (६।१६।४६) । सूयेः; 
'खद्योताविर्मुखी चात्र नेत्रे एकत्र निरभिते। रूप॑ विज्ञा- 
जित॑ ताम्यां विचष्टे चलक्षुषेश्वर:--इति भागवते 
(४॥२९।१०) । २५७ 
खनकः प्‌. [ खन्‌+ शिल्पिनि ष्वून! इति ब्वनस च 
पित्‌ ] उन्दुरः:; मृषकः; सन्धितस्कर:; भूमिवित्तज्ञ:; 
स्वर्णायुत्पत्तिस्थानज्ञ:; विदुरस्य बन्धुविशेष:; 'विदु- 
रस्य सुदृत्कशिचित्‌ खनकः कुशलों तरः:--इत्ति महा- 
भारते (१।१४८।१) । त्रि., अवदारकः:; खननकर्ता; 
'स्थापत्य चेह स्थाप्यन्तां वुद्धा: परमधामिका:। कर्मान्ति- 
का लिपिकरा व्धंका: खनका अपि---इति रामायणे 
(१।१२।६) । २३५ 
खनि। स्त्री. [ खन्‌ अवदारणे, खनिकष्यञ्जधसीति--- 
इन्‌ ] रत्नायुत्पत्तिस्थानम; आकर:; खानी; खनी; 


खलिनः 


वर्ष खरजिशिरसोरुत्थानं रावणस्य। च---इति रामा- 
यर्ण (१।३।२७) । देत्य-; ये चर प्ररूम्बखरददु र- 
केश्यरिष्टमल्लेभकंसयवना:._ कुजपौण्डकाद्या:--इति 
भागवते (२।७॥३४) । कण्टकिवक्षविशेष:; कद्भू:; 
काकः ; कुररपक्षी; वत्सरविशेष:; 'उपद्रतं जगत सर्व 
तस्करेमृषिके: खगे:। पीडिताश्च प्रजा: सर्वा; देशभज्ध: 
खरे प्रिये---इति ज्योतिषतत्त्वे। कठिन; रविपाध्वंगः; 
पश्चिमद्वारगृहम्‌ । २८० 


खर्जू: पूं. [ खज +उन्‌ ] कण्ड:; खजूरी; कीट: । ६०३ 
खर्जू: स्त्री. [ खर्ज, व्यथने+कृषिचमितनीति'र ऊ] 


कण्ड:; कीट:। ६०३ 


खवबशाल: त्रि. [ खर्वा शाखा हस्तपादाद्ययवा यस्‍स्य ] 


वामन:; खबें:; हृस्व:। ६११ 


खल: त्रि. [ खं छिद्रं लाति, आत इति क ] नीच: ; अधम:; 


क्ररः:; दुर्जन:; पिशुनः:; दुविध:; विश्वकद्र:; नृशसः; 
घातुक:; पाप:; खलस्‍्वभावं भवितव्यतां तथा चकार 
सर्व किल शूद्रकों नूप:--इत्ति मृच्छकटिक १भद्ूं । पु. 
[ खल-+-अच ] सूप:; तमालवृक्ष:; पत्त॒रवक्ष:; प्रवाह- 
कारोग भेषजादिविहितपथ्यविशेष:; कल्को बिल्व- 
धलाटनां तिलकल्कश्च तत्सम:। दध्न: सरोअ्म्ल: 
सस्नह: खलों हन्ति प्रवाहिकाम--इति वाग्भटः । 
ब्ली. भू:; स्थान; कल्क:; खलाधानं (५७८); 
'खलिहान' इति भाषा । ३४६ 


खानि:; गठडजा; खान इति भाषा। १६९ खलति:ः पुं. [ स्खलन्ति केशा: अस्मात्‌। स्खलू सञ्चलने 


खनती स्त्री. [ खनि+-वा डीष ] रत्नायुत्पत्तिस्थानम । 
१६९ 

खरम्‌ कली. [ खाय अन्तरिन्द्रियाय खस्य वा तीबता- 
रूपगु्णं रातीति। ख+रा+क तीव्र; तिस्म; तीकणं; 

'कुत्वाटूहास॑ खरमुत्स्वनोलल्‍वणं निमीलिताक्षं जगहे 

महाजव:--इति भागवते (७/८।२८) । तद्गति ऋि., 

न खरो न च भूयसा मृदु: पवमानः पृथिवोरुहानिव' 


+खलति:” इति निपातनातू साधु: ] इन्द्रर॒प्तरोग- 
युक्‍्त:; खल्वाट:; ऐंन्द्रल॒प्तिक:; शिपिविष्ट:; बच्चुरथः; 
खल्‍लीट:; खल्लिट:; रोमकपान॒ग [पत्त वातेन सह 
मूच्छितम्‌ । प्रच्यावर्यात रोमाणि तत: इलेष्मा सशोणित: | 
रोमकूपान्‌ रुणद्धधस्य तेनान्यंषामसम्भव: । तदिद्धलृप्तं 
रूड्याअऊच प्राहुर्चांचति चापरे। खलतेरपि जन्मेवं सदन 
तत्र तु क्रमात---इति वाग्भट: | ६०८ 


---इति रघुवंशे (८।९) | ४० खलषान्यम्‌ बली. [ धान्याथं खलम्‌ । वाहितारन्यादित्वात्‌ 


ख्रः पूं. [ स॑ मुखकुहरं छिद्रमतिशयेनास्यास्तीति । 
र] ग्दमः; परीवादात्‌ खरो भवति हवा वे भवति 


पृव॑निपात: ] खलं; खलाघानम; 'खलिहान” इति 
भाषा । ५७८ 


निनन्‍दक:---इति मनु: (२२०१) । अश्वतरः:; उष्ट्र- खलिनः पुं.-- कली. [खे अश्वमुखछिद्े लीन: । पृषो- 


यान॑ समारुहय खरयान॑ तु कामत:--इति मनुः (११। 
२०) | धर्म:; निष्ठरः; राक्षसविशेष:; रावणभाता; 


दरादित्वाद्‌ वा हस्वः ] खलीनः, 'लगाम' हृति भाषा । 
'उभयतः खलिनकनककटकावलम्नाम्यां पदे पदे कृता« 


खलीन; 


कुठचनप्रयत्नाम्यां 
कादम्बर्याम्‌ । ४४२ 
खलोनः पुं.- कली. [ खे अव्वमृखछिद्रे लीन: ] कविका; 
वल्गा; शर्त रथानां ८ं':४॥६८:८४ चतुर्यजां हेम- 
खलीनशालिनाम्‌--इति महाभारते (१।१९९।१५) । 
ड४२ 
खल अव्य. [ खल+बाहुलकाद्‌ उन्‌ ] निद्चितम्‌; 
'दयितास्वनवस्थितं नृणां न खल्‌ प्रेम चल सुहज्जन' 
--इति कुमारसम्भवे (४२८) । निषेधः; वाक्या- 
लद्भुगर:;. सम्प्रत्यसाम्प्रतं!.। वकक्‍तुम॒ुक्ते मुशलूपाणिना | 
निर्द्धारितेडर्थं लेखेन खलकक्‍्वा खल वाचिकम्‌--इति 
माधे (२७०)  अत्राद: खलशब्द: प्रतिषधा्े 
द्वितीयो वाक्यालद्भुारे' इति तट्टीकायां मल्लिनाथ: | 
जिज्ञासा; 'स खल्वधीते वेदम ?! इति गणरत्ने। 
अनुनयः; “न खलु न खलु मुग्धे साहसं कार्यमेतत्‌'--- 
इति गणरत्ने। पदवाक्यादिपूरणम; वध्या: खल न 
वध्यन्ते सचिवास्तव रावण! ये त्वामृत्पथमारूढं न 
निगुल्ून्ति सवंश:--इति रामायणे (३४१६) । 
वीप्सा; न खलु न खलु बाण: स&:८४४'४७//स्मिन, 
मृदुनि मृगशरीरे तूलराशाविवाग्नि:--इति शाकुन्तले 
१ अजु। ३७४ 
खल्रिका स्त्री. [| खलु-+रिष्‌+निपातनात्‌ साधु: ] 
दस्त्राम्यासभूमि:; व्यूहशिक्षास्थानम्‌ । ४७० 
खलेधानी स्त्री. [ खले धीयन्ते वृषभा अस्मिन। धा+ 
अधिकरणे ल्यूट, ततो डीप्‌ ] मेधि:; खले पशुबन्धन- 
दारु। ५७८ 
खलेयालो स्त्री. [ खले वाल्यन्ते चाल्यन्तेजत्र वृषभा इति। 
वल--अधिकरण घज, गौरादित्वाद डीष्‌ ] खले गोबन्धन- 
दारु;। खलेवालीयूपो लाज़ूलेषा--इति कात्यायन- 
श्रौतसूत्रे (२२।३।४८) । ५७८ 
खसः पं. [खं हस्तादीन्द्रियं स्यति निश्चलीकरोतीति। 
ख-+सो-+क ] पामा; पाम; कच्छ:; विचचिका; 
खाज' इति भाषा । देशविशेष:; 'पौण्ड्कादचौड़- 
द्रविडा: काम्बोजा यवना: शका:। पारदा: पहुवा- 
श्चीना: किराता दरदा: खसा: (शा:)'--इति मनु: 
(१०।४४) | ६०२ 
खातम्‌ वली. (खाता स्त्री.) [ खन्यते इति, खन्‌--कर्मणि 


२६४ 


पुरुषाम्यामवक्ृष्यमाणम्‌--इति क्त ] पुष्करिणी; “यस्य खातस्य वेषोपि द्विचतुस्त्रिकरः 


खदः 


सखे। तत्र खाते कियन्तः स्यृघंनहस्ता: प्रचक्व में--- 
इति लीलावत्याम्‌। ६७५ 

खादनम्‌ कली. [ खाद--भावे ल्यूद ] भक्षणम; आहारः; 
[ खादति चव॑त्यनेन इति ] दन्ते पु. ३२५ 

खिलम त्रि. [ खिल+क ] अकृष्टभूमि:. अभ्रहत॑; 
बंजर भमि' इति भाषा। सारसंक्षिप्त वेषसि च 
पूं. खिलो नारायण: प्रोक्‍्त इषवस्तदुगुणा: स्मृता:' 
“--इति नीलकण्ठ:। १५८ 

खुरः पुं. [ खुर छंदने+क | श्फ; गवादीनां पादाग्रम्‌; 
न भिन्नशुज्भाक्षिखुरेन बालधिविरूपिते:---इति मनु: 
(४६७) । कोलदलं; नखीनामगन्धद्रव्यं; छेदन- 
वस्तु; नापितस्य क्षर:; खट्वादीनां पादुकं; खाट का 
पाया” इति भाषा । ४४१ 

खेट: त्रि. [ खिट+-अच्‌ ] अधम:; घोटकः; सुनिन्दकः; 
सुनन्दक:; बलरामस्य गदा। ३३७ 

खेट: पुं.-- कली. [ खिटचते भयमुत्पद्यते अस्मादनेन वा। 
खिट--अपादाने करणे वा घत्र्‌ ] कफः:; मृगया; 
[ खेटबते भक्षोपपोगिसस्यादिना उपजीब्यते अस्मात्‌ ] 
ग्राममेद:;  कर्षकर्त्राम:;: खेटखव्वंटवाटीइच वनान्‍्यु- 
पवनानि च', खेटा: कर्षकग्रामा:' इति ठट्टीकायां श्री- 
धरस्वामी । चमं; पुं. [ खे आकाशे अटति, खे+-अट+- 
अच्‌ ] ग्रह:; 'यस्मिन्‌ राशौ स्थितः खेटस्तेन त॑ परि- 
पूरयेत'--इति मावविवेके। कली. [ खे+अट्+अच ] 
तृणं; खेट्टमू। ७९२ 

खेटक: प्‌ [ खेट+स्वार्थ क] ग्रामभेदः । (४६०) 
फलकं; चमं; खेट:; 'खेटक॑ वसुनन्दके--इति हारा- 
वली। वसुनन्दकों घनवृद्धिजीवक:। 'खेटक तु सुन-दके 
इति पाठान्तरे सुनन्दकः बलदेवस्यथ गदा' इति । 
पूं. [ खेटति भयमुत्पादयत्यनेन । खिट्‌-+-करणे 
घत्र, खेट+स्वार्थे क] यष्टिः: “यष्टिर्पेण 
खेट त्वमरिसंहारकारक: । देवीहस्तस्थितो नित्य॑ 
मम रक्षां कुरुष्व च--इति "॥६ए+८८४।६जापद्धतो 
अस्त्रपूजाप्रकरणे । 'खेटक॑ पूर्णचापं च पाशमदकुक्षमेव 
च--इति तत्र दुर्गावा ध्यानम्‌ । २५० 

खेद: पूं. [ खिदइ+भावे घत््‌)] शोकः:; अवसन्नता; 
विषण्णता; अद्यापीदं वन दुर्ग विचिन्वन्तु वनौकसः: | 


खेलनम र३ेढं 


२६५ 


गजाजीबः 


खेद त्यक्त्वा पुनः सर्व वनमेव विचिन्वताम्‌--इति गद्भाषरः प्‌. [ धरतीति घरः, धृ+अच। गड्जाया 


रामायणे (४४९७७) । ७५४ 
खेलनम्‌ वली. [ खेल--भावे ल्युट ] क्रीडनं ; खेला ; क्रीडा; 
केदतम्‌; 'कापि विलासटियोर्श८स्यओ८50 रुनंजानित- 
मनोजम्‌--इत्ति गीतगोविन्दे (१।४१) । ४३२ 

रा 


गगनस्‌ कली. [गं गान॑ शब्दात्मकं गुणं गच्छति। यद्वा 
गकारं भूतेष प्रथमभूतत्वात्‌ प्राधान्यं गच्छति। यद्वा 
गच्छन्त्यस्मिन्‌ देवादय इति। “गमेगंश्च' इति यच्‌ 
गदरचान्तादेश: ] आकाशम्‌। (वहि:; धनन्‍्व:; आप:; 
पृथिवी; भू:; स्वयम्भू:;: अध्वा; सगरः; समुद्र:; 
अध्वर:--एते्््था वेदे प्रसिद्धा इति निघण्ट: । ) 
“गगनाम्ब त्रिदोषध्तं गृहीतं यत्सुभाजन । बलल्‍य॑ रसायन 
मेध्यं पात्रापेक्षि ततः परम्‌ । रक्षोष्नं शीतलं हछ्वादि 
ज्वरदाहविषापहम्‌---इति सुश्रुते। प्रेक्षिष्यन्त गगन- 
गतयो नूनमावज्यं दृष्टी--रेक॑ मुक्तागुणमिव भुवः 
स्थलमध्य॑न्द्रनी लम्‌--इति मेघदूते (४८) । १३७ 
गड्ूत स्त्री. [ गमयति प्रापयति ज्ञापयति वा भगवत्पदं 
या शक्ति: । यद्वा गम्यते प्राप्यते ज्ञाप्यते मोक्षाथिभिर्या । 
गम्ल गतौ+ गन्‌ गम्यद्यो” इति गन्‌ ततष्टाप ] 
नदीविशष:; विष्णपदी; जहनुतनया; सुरनिम्नगा; 
भागीरथी; त्रिपथगा; त्रिश्रोता:; भीष्मसू:-; अध्य- 
तीर्थ; तीथराज:; त्रिदशदीधिका; कुमारसू:; सरिद्वरा; 
सिद्धापगा; स्वरापगा; स्वर्ग्यापगा; स्वापगा; ऋषि- 
कुल्या; हैमवती; स्वर्वापी; हरशेखरा; सुरापगा; 
धमंद्रवी; सुधा; जहनुकन्या; गान्दिनी; रुद्रशेखरा; 
नन्दिनी; अलकनन्दा; सितसिन्धु:; अध्वगा; उम्र- 


धर: स्वशिरोजटाभिरिति शंष:] शिव:; समृद्र:; 
जीर्णातिसाररोगनाशकौपधविशेष:; 'धातक्यामलकी- 
पयोधरवृकी कट्वज़यप्टी मधु, श्रीजम्ब्वाम्बफला स्थिना- 
गरविषा हीवेरलो प्रेद्वज: । तुल्यांशं विहित॑ं सतण्डलजलं 
गड्भाधराख्यं महत्‌, चूर्ण तूण॑मपाकरोति सकल जीर्णाति- 
सारं परम--इति शब्दाथंचिन्तामणि:। १३ 


ग़जः पुं. [ गजति मदेन मत्तो भवतीति। गज्‌+अच ] 


हस्ती; भद्रों मन्दो मृगश्चेव विज्ञेयास्त्रविधा गजा:' 
--इंति शब्दा्थंचिन्तामणि:। 'हया जिहेषिरें हर्षाद- 
गम्भीरं जगजुगंजा:'-इति भट्टिः (१४॥५) परिमाण- 
विशेष:; सतु हस्तद्वं पादोनहस्तद्वयं च; “अरत्नीनां 
दतान्यप्टावेक: षष्टयधिकानि च। गजप्रमाणमाख्यात॑ 
मुनिभिन्नंह्यवादिभि:---इति शछब्दाथ्थंचिन्तामणि:। 
वास्तुनः स्थानभंद:; प्रस्तारे देध्यंमाने तु स्वहस्तेन 
तथा नरे:। क्ृत्वा त्रिष्नं गजह त्वा वास्तुस्थाननिरूप- 
णम्‌। घ्वजो धूमइच सिहरच श्वा वृष: खर एवं च। 
गज: काकपदं चेव स्थानान्यष्टो च वास्तुन:।” 'घ्वजे 
विभूतिमरणं च धूमे सिंहे जयः हवा च करोत्यनथंम्‌ । 
वृष च भोगी क्षयर्ण खरे च पुष्टिगंज काकपदे विनाश: 
-इति ज्योतिषम्‌ । औषधपाकाथंगतंविशेष:; 'हस्त- 
प्रमाणगर्तो यः पुट: स तु गजाद्वयः । इत्थं चारत्निके 
कुण्डे पुटो वाराह उच्यते--इति वंद्यकप्रयोगामृतम । 
असुरविशेष:; महिषासुरपुत्र:;: 'महिषासुरपुत्रोध्सौ 
समायाति गजासुर:। प्रमथन्‌ प्रमथान्‌ सर्वान्‌ निजवीयं- 
मदोद्धत:---इति काशीखण्ड (६८।३) । २१४ 


गजप्रिया स्त्री. [ गजस्य प्रिया ] शल्लकीवक्ष:; गज- 


भक्ष्या । १९९ 


शंखरा; सिद्धसिन्धु:; स्वगंसरिद्वरा; मन्दाकिनी; 
जाह्नवी; पुण्या; समुद्रसुभगा; स्वर्णदी; सुरदीधिका; 
सुरनदी; स्वधुंनी; ज्येष्ठा; जहनुसुता; भीष्मजननी; 
छुआ; शलेन्द्रजा; भवायना ; गझुका ; गछ़कका गज़िका । 
गज सरस्वती कोन यमुना सरय्‌: सची । वेणा इरा- 
वती नीला उत्तरात्‌ पूृववाहिनी। हिमवतृप्रभवा होता 
हिमसम्भवशीतला:। समा: स्वंगुणनंद्यो वातइलेष्महरा 
नृणाम्‌ । आसां. नवशर्ते्युक्ता गज्भा पृव॑समुद्रगा--- 
इति हारीते प्रथमस्थाने सप्तमेष्ष्याये । ६७३ 


गजबन्धनम्‌ कली. [ गज: हस्ती वध्यते अन्न। बन्धू-- 
ल्यूट्‌ ] गजबन्धनस्थानम्‌। २२३ 

गजबन्धनो स्त्री. [ गजः हस्ती बध्यते लौहशुद्ध लादिभि: 
रुध्यतेडस्थाम्‌ । बन्ध्‌ू+ल्युट्‌ डीपू च] गजबन्धन- 
स्थानं; वारी; वारि:; प्रारब्धि:। २२३ 

गजवदनः पृं.[ गजस्य वदनमिव बदन यस्य ] गणेश: । १८ 

गजाजीव: पु [ गजे:आजीवति,इगुपघति क। गज़: आजीव: 
जीवनोपायो5स्य । गजपरिचालनपालनादिकायंमालम्ब्य 
आजीवतीति । जीव-+कर्तरि अच्‌ वा ] हस्तिपालक:; 


गजारोहः २६६ 


आधोरण:; हस्तिपक:; इभपालक:। २२५ 
गजारोहः पुं. [ गजम्‌ आरोहति, गज-+-आ--रुह --अच ] 
गजारूढ:; निषाठी। ३९१ 
ग़ज्जः पुं. [ गज़ि- भावे घत्र ] भाण्डागारम; अवज्ञा; 
खनि:; खानि:; गोष्ठागारम्‌। गोठ', गोशाला' 
इत्यादिभाषा। भाण्डागोरे क्लीवमपि। ७९७ 
गडजा स्त्री. [ गञजज+-टाप्‌ ] खनि:; खानि:; मदिरा- 
गहूं; पामरसझ ; मद्यभाण्डम्‌। १६९ 
गड्डः पु. [ गड--बाहुलकाद उन्‌ ] पृष्ठग्रन्थि:; गलगण्ड:; 
घाटामस्तकयोमंघ्ये मांसवृद्धि:; कुब्जत्वकर: पिण्ड:; 
हल्यास्त्रं; किड्चुलक:; विषमग्रन्थि:: न च अजागल- 
स्तनवंदन्त' डना तेन कि वेति वाच्यम्‌--इति वेदान्त- 
भाष्यम । ६०४ 
गड्रः त्रि. [ गडुल- रस्य लत्वम्‌ ] कुब्जक:; मेष:। ६११ 
गड़ल: त्रि. [ गड़ः स्थूलमांसपिण्डविद्युष: अस्यास्तीति। 
गड--सिध्मादिम्यश्चेति” लच्‌ ] कुब्ज:; न्युन्ज:।६११ 
गणः पुं. [ गण्यते गणयति वा, कर्मंण्यप्‌ कतंरि अच्‌ वा ] 
प्रमथ:; भर्तु: कण्ठच्छविरिति गण: सादरं वीक्ष्यमाण:” 
““इति मेघदूते (३५) । समूह: (६८६) ; न गणस्या- 
ग्रतो गच्छेत्‌ सिद्ध कार्य समं फलम'-इति हितोपदेश । 
रुद्रानचर:; 'धनाध्यक्षसभां देव: प्राप्तो हि वषभध्वज: | 
उमासहायो देवेशो गणरच बहुभिव त:-- इति रामायणे 
(५।८९।७) । सेनासंख्याविशष:, तयथा--गजा: २७, 
रथा: २७, अजश्वा: ८१, पदातिका: १३५; समुदायन 
२७०। त्रयो गुल्मा गणो नाम वाहिनी तु गणास्त्रय:' 
““इईति महाभारते । संख्या; चोरकनामगन्धद्रव्यं; 
गणेश:; गाणपस्तु महेशानि! गणदीक्षाप्रवरतंक:' 
“इति महानिर्वाणतन्त्रे। अश्विन्यादिज॑न्मनक्ष: पनुसा- 
रेण देवमानृषराक्षसगण इति तु पारिभाषिकम्‌ । दे 
मरा मदे म दे दे राराम मद रा द रा। 
देरारामम दे राराम म देतिगणत्रयम्‌'--इति 
ज्योतिषरत्नमाला । घातुसमूह:;. म्फबबसस्पु- 
होत्यादिदिवादि: स्वादिरेव च्‌। तुदारुघांतनुक्रभादि- 
इच्ुरादिश्व गणा दश'--दति मनोरमा | छन्‍्द:- 
शास्त्रोक्तपारिभाषिकाक्षरविशेष;, स॒तु 'म-न-म-य- 
ज-र-स-त-ग-ल-संजशञ:---इति छन्दोमठ्जरी। महादेव: ; 
विश्वरूप: स्वयं श्रेष्ठो बलवीरों बलो गणः'---इति 


गणपतिः 


महाभारते (१३॥१७।४०) । दंत्यविदशष, स तु 
जब्लिज॑ नामान्तरस्य देत्यस्थ गुणवतों भााययायां 
गृणवत्यां सम्मूत:। एषा कथा स्कन्‍्दपुराण गणश- 
खण्ड ३ अध्याये विस्तरशो द्रष्टव्या। १४ 


गणकः पुं. [ गणयति शुभाशुभग्रहभोगजनितफलं निरू- 


पयतीति। गण सद्धचाने+कतंरि ण्वूलू ] देवज्ञ:; 
ज्योतिवित; सांवत्सर:; ज्यौतिषिक:; देवज्ञ;: 
मौहतिक:; मौह॒तं:; ज्ञानी:; कार्तान्तिक:; ज्योति- 
षिक: | वर्णसद्भुरजातिविशेष:, देवलाद वैश्यागर्भजात: । 
तस्य कर तिथिवारादिज्ञापनं, सतु अस्पृश्य:; “ कलि- 
काले महेशानि ! पाषण्डा बहवो जना:। सद्भदोषान्‌- 
महेशानि ! तत्क्षणाद्धानितां ब्रजेत्‌। तस्मात्‌ प्रयत्नतो 
देवि ! संसर्ग व्यत सुधी:। वरं चाण्डालसंस्पर्श 
कुर्यात्तु साधकोत्तम: । तथाप्यस्पृुश्यगणक॑ सवंदा 
त॑ परित्यजेत्‌ ---इति महिषमदिनीतन्त्रवचनम्‌ । 
ज्योतिःशास्त्रविशेषज्ञ: सुन्दराज्भर: सभापद्‌: | कुलक- 
मागतः शुद्धों गणकः स्थान्महीपते: ---इति युक्ति- 
कल्पतरु:। यक्च शास्त्रविशेषें गणकस्य निन्दादिक 
श्रयते तत्तु केवल नक्षत्रजीविन एवेति बोध्यम्‌ । प्रकृत- 
ज्योतिःशास्त्र तु द्विजातिभिरेवावश्यमध्यतव्यं वेदाजुू- 
त्वातू, यथा--संयुतोध्पीतर: कर्णनासादिभिरचक्ष- 
षाज़न हीनो न किड्चित्‌ कर:। तस्माद्‌ हिजर- 
ध्ययतीयमेतत पुण्यं रहस्यं परम च तत्त्वम्‌ --इति 
सिद्धान्शसशिरोमणि: । प्रजापतिपुत्रास्ताराविशेषा: 
केतव:; तारा: पुल्जनिकाशा गणका नाम प्रजापते- 
रष्टौ पुत्रा:---इति बृहत्संहिता (११।२५) । संकीण- 


जातिविशेष:; 'चमंकारस्य द्वौ पुत्रौ गणको वाद्यपूरक: । 
ड०३े 


गणपतिः पुं. [ गणानां गणसंज्ञकानांदेवानां पति: अधीश्वर: 


स्वामी वा ] गणश:; अत्तुं वाऊछति शाम्मवों गणपते- 
राखूं क्षुधात्त: फणी । त॑ं च क्रौज्चरिपो: शिखी गिरि- 
सुतासिहो$पि नागाशनम्‌---इति पण्चतन्त्र (१।१७० )। 
अग्रपूजनीयप्रधानदेवताविशेष:; “नमो गणेम्यों गणपति- 
स्यए्च वो नमो नम इति---यजुर्वेदीयसंहितायाम्‌ 
(१६।२६) । बृहस्पति:; गणानां त्वा गणपति हवामहे 
कवि कवीनामुपश्रवस्तमम्‌---इति ऋग्वेदे (२२३।१)। 
शिव:; गणकर्ता गणपातदिगृवा<: काम एवं च। मन्‍्त्र- 


गणरात्र: 


वित्‌ परमो मन्त्र: सबंभावकरों हर:---इति महाभारते 
(१३॥१ १४१) । आथर्वणोपनिषद्विशेष:; तज्रिपुरातपन- 
देवी भावनाभस्मरएएटाएपर्शक्तिएज्ञाडा520 पा सतपन- 
कृष्णहयग्रीवेति'---मौ क्तिकोपनिषदि प्रथमाध्याये । १८ 

गणरात्रः पुं. [ गणानां बह्लीतां रात्रीगां समाहारः। 
गणशब्दस्य सद्धु यावत्त्वात्‌ तद्धितार्थेतिसमास:--- अह:- 
सर्वेकदेशसद्भु थातपुण्याच्च रात्रे:' इत्यच। “रात्राह्वाहा: 
पुंसि' इति पुंस्त्वम्‌ ] राजिसमूह:। १०८ 

गणाधिपः पुं. [ गणानाम्‌ अधिप: अधीरवरः ] शिव: ; 
गरणंश:। १३ 

गणिका स्त्री. [ गण: लम्पटगण: उपपत्तित्वेनास्त्यस्या: 
इति। ठन्‌ ] वेश्या; गणिकानां पृथझ मज्चा: शुभरास्त- 
रणाम्बरे:---इति हरिवंश । हस्तिनी (७९९) ; यूथिका; 
गणिकारिकावृक्ष: । ४९० 

गण्डः पुं. [ गडि आस्येकदेश--अच्‌ । यद्वा गम+- बमन्‍्ता- 
ड्ड:' इति ड ] हस्तिकपोल:; कट:; करट:; कटकः; 
हेस्तिगण्डक:, कपोंल: (५२२); 'गाल' इति भाषा। 
'तदीषदार्दारुणगण्डलेखम्‌_ उच्छुवासिकालाञ्जनराग- 
मद्ष्णो:--इति कुमारसम्भवे (७।८२ )। पिटकः (६०४) ; 
खड्गी; वीथ्यद्भं; चिह्नें; स्फोटक:; वीर:; हयभूषणं; 
वुदबुद:; ग्रन्थि:; विष्कुम्भादिसप्तविशतियोगान्तगंत- 
दअमयोग:; गण्डो वृद्धि श्रुवश्चव व्याघातो हणस्तथा' 
--इईति ज्योतिषवचन । स्वकार्यकर्ता परकारयंहर्ता गण्डो- 
ज्भूव: स्पादतिगण्डवाक्य: । अत्यन्तधूतं: पुरुष: कुरूप: सुह- 
दगणानामतितापदाता--इति कोष्ठीप्रदीप: । दोषजन- 
को5रिवन्या दिनक्षत्राणां भागविशेष:; 'अश्विनीमघम्‌- 
लानां तिस्रो गण्डाद्यनाडिका:। अन्त्या: पौष्णोरगन्द्राणां 
पञ्चेव यवना जगृ:। मूलेन्रयोदिवा गण्डो निशायां 
पितृसपंयो:। संध्याह्यगे तथा ज्ञयों रेवतीतुरगक्षयों:।' 
सन्ध्यारात्रिदिवाभागे गण्डयोगोज्भूव: शिशु:। आत्मानं 
मातरं तात॑ विनिहन्ति यथाक्रमम्‌।' दिवा जाता तुया 
कन्या निशि जातस्तु यः पुमान्‌ | नोभयोगंण्डदोष: स्यात्‌ 
नाचलो हन्ति परतम'--इति ज्योतिषतत्त्वम्‌ । २१६ 

गण्डकः पूं. [ गण्ड- स्वार्थे कन्‌ ] खड्गी; गेंडा' इति 
भाषा । खड़ग:; संख्याप्रभेद:; 'गण्डा' इति भाषा। 
विद्याविशेष:; अवच्छेद:; अन्तराय:; देशविद्यष:; ततः 
स गण्डकान्‌ शूरो विदेहान्‌ भरतषंभः---इति महाभारते 


२६७ 


ग्तिः 








(२।२९।४) । भूषणम्‌; व्याध्रनखपड्डवित मण्डिता 
गण्डकाभरणा च---इति कादम्बर्याम्‌। ग्रन्थि:; 
गोरोचनालिखितमभूज॑पत्रगर्भान्‌ू मन्त्रगण्डकान्‌---इति 
कादम्बर्यामू । स्फोटकरोगविशेष:; 'अनेकवेत्राघात- 
निर्मितबहुगात्रगण्डकम्‌--इति कादम्वर्याम्‌। २२७ 
गण्डशेल: पुं. [ गण्ड इव शलः, स्खलितस्थलोपल: । 
दलशब्दोउत्र शलावयवे वतंते । 'विशेषणं विशेष्पेण 
बहुलम्‌--इति समास:। यद्वा शलस्य पवतस्य गण्ड इव 
राजदन्तादित्वात्‌ पूव॑निपात: ] गिरेइच्युत: स्थछोपल: ; 
भूकम्पादिना पर्व॑ताद गलितों महान्‌ प्रस्तर:; कि 
पुत्रि ! गण्डशलूअमेण नवनीरदेषु निद्रासि। अनुभव 
चपलऊाविलसितगर्जितदेशान्तर भरान्ती:-.इति आर्या- 
सप्तशत्याम्‌ (१७९) । ललाटम्‌। १६८ 
गण्डूपदः पुं. [ गण्ड्व: ग्रन्थयः पदानि यस्य ] किझ्चु- 
लुक:; गण्ड्पदस्य रूपाणि पिच्छिलानि मृदूनि च--- 
इति माधवकररोगविनिशचय अशॉ5धघिकारे। ६६१ 
गण्डूषः प्‌. [ गडि-- गण्डशच' इति ऊपन्‌ ] मुखपुरणम ; 
'भीमस्तु विजयस्थाथ काञ्चनो होत्रकस्तत:। तस्य जह॒नु: 
सुतो गद्भां गण्ड्पीकृत्य योडपिबत्‌--इति भागवते 
(९।१५॥३) । हस्तिशुण्डाग्रभाग:; प्रसृतिपरिमितम्‌ ; 
अगाधजलसज्चारी विकारी न च रोहित:। गण्डप- 
जलमात्रेण शफरी फर्फरायते। ७८५ 
गण्ड्या स्त्री. [ गण्ड्घ+टाप्‌ ] मुखपूर्णतोयं; मुखपूरणं ; 
गण्डूव: । [ पुल्लिजस्तु गण्ड्ूपशब्दरचुलुकपरिमाण, 
यथा---अपां द्वादशगण्डवर्मुखशुद्धिविधीयते' । ७८५ 
गतिः स्त्री. [ गम्‌+भावे क्तिन्‌ ] गमनकम । तद्थक- 
वतमानकालिकक्रियापदानि निषण्टिप्रोक्तानि---वर्तंते, 
अयते, लोटते, लोठते, स्यन्दते, कसति, सपंति, 
स्यमति, स्रवति, ख्ूंसते, अवति, इचोतति, ध्वंसति, 
वेनति, मार्ष्टि, गुरण्यति, शवत्ति, कालयति, पेलयति, 
कण्टति, पिस्यति, विस्यति, मिस्यति, प्रवते, प्लवते, 
घ्यवते, कवते, गवते, नवते, क्षोदति, नक्षति, सक्षति, 
म्यक्षति, सचति, ऋच्छति, तुरीयति, चतति, अतति, 
गाति, इयक्षति, सञ्चति, सरति, रंहति, यतते, भ्रमति, 
घजति, रजति, लजति, क्षिपति, धमति, मिनाति, 
ऋण्वति, ऋणोति,.स्वरति, सिसर्ति, वेषिष्टि, योविष्टि:, 
ऋणाति, ऋयते, तेजति, दघ्यति, दध्नोति, युध्यति, 
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धन्वति, अरुषति, आयेन्‍्ति, डीयते, तकति, टीयते, 


इषति, फणति, हनति, अद्धंति, मदति, ससृते, नसते, 


हष॑ति, इयति, ईतें, ईद्डते, ज्ञयति, स्वात्रति, गन्ति, 


आगनीगन्ति, जज्जन्ति, जिन्वति, जसति, गमति, ध्रति, 
धघ्नाति, ध्रयति, वहते , रथय॑ति, जहते, स्व:कति, क्षुम्पति, 
प्साति, वाति, याति, दयति, द्राति, डल्ूति, एजति, 
जमति, जवति, वञ्चति, अनिति, पवते, हन्ति, सेधति, 
अगन्‌, अजगन्‌, जिगाति, पतति, इन्वति, द्वरमति, द्रवति, 
वेति, हयन्तात्‌, एति, जगायात्‌, अयथः-इति द्वाविश॑ 
शर्त गतिकर्म'---इति वेदनिधण्टौ २ अध्याये । कर्मे- 
फलम्‌ (७९९); गतिभंर्ता प्रभु: साक्षी निवास: 
शरणं सुहत'-इति भगवदगीतायाम्‌ (९।१८) । गति: 
कमंफलम' इति शाद्भुरभाष्यम्‌ । दशा; अयति: श्रद्धयो- 
पेतों योगाच्चलितमानस:। अश्राप्य योगसंसिद्धि कां 
गति कृष्ण ! गच॑छति---इति भगवदुगीतायाम्‌ (६।- 
३७) । [ गम्यतेष्स्यामिति। गम्‌-+अधिकरण बवितन्‌ ] 
माग:; 'शुक्लकृप्ण गती ह्मते जगत: शाइवते मते । 
एकया यात्यनावृत्तिमन्यवावतते पुन:--इति भगवद- 
गीतायाम्‌ू (८।२६) । [ गम्यते ज्ञायतडनया, करण 
वितन | ज्ञानम; न ते विदुः स्वाथर्गति हि विष्णु 
दुराशया ये बहिरथंमानिन: । अन्धा यथान्थेरुपनीय- 
मानास्तेश्यीशतन्श्यामुरदास्नि बद्धा:--इति भागवते 
(७।५।३१) स्वस्मिन्नव आत्मन्येव अथ: प्रयोजन 
यषां ते स्वार्थस्तत्त्वविदस्तेषां गति ज्ञानस्वरूपं विष्णु ते 
दुराशया बहिरथंमानिनों न विदुः जानन्ति --इति 
तट्टीकार्यां स्वामी । [ गम्यते प्राप्यतेडनया इति, 
गम्‌+करण क्तिन्‌ ] यात्रा; अभ्युपायः; 'यज्ञ इज्यो 
महेज्यरच क्रतु: सत्र सतां गति:--इति महाभारते 
(१३॥१४९।६१)१ नाडीब्रणं:; सरणी; [ गम्‌--भावे 
क्तिन्‌ ] परिणति:; “मदनमुपद्ध स एवं तासां दुरधि- 
गमा हि गति: प्रयोजनानाम्‌--इति किरातार्जुनीये 
(१०।४० ) गति: परिणति:'---.इति तट्टीकायां मल्लि- 
नाथ:। प्रमाणम्‌; कृपेति चेदस्तु मृगः क्षतः क्षणादनेन 
पूव न मयंति का गति:---इति किराते (१४१५) 
मया नंत्यत्र का गति: कि प्रमाणम्‌' इति तट्टीकायां 
मल्लिनाथ 


गदा स्त्री. [ गदयति पीडयत्यनया, 


गवाप्र:ः 


स्वरूपम्‌; चरतस्तपस्तव वनष्‌ सहा न वयं निरूपयितु- 
मस्य गतिम्‌--किराते (६।३६) 'तव वनेषु तपश्च- 
रतोथस्य गति स्वरूपं निरूपयितुम्‌” इति तट्टीकायां 
मल्लिनाथ: | विषयः; तपः किलेदं तदवाप्तिसाधनं मनों- 
रथानामगतिन विद्यते--इति कुमारे (५।६४) 'मनो- 
रथानां कामानाम्‌ अग॒ति: अविषय:---इति तट्टीकायां 
मल्लिनाथ:। ग्रहभेदेन गतिभेद:; अदृश्यरूपा: कालस्य 
मूतंयों भगणाओिता:। शीघ्रमन्दोच्चपाताख्या ग्रहाणां 
गतिहेतव:---इति सूयसिद्धान्त:। ७२६, ७७६ 


गदः पूं. [ गद्यते रुज्यतेडनेन, गदयति वा। गद-+-करणे 


अप, णिजन्तादच वा ] रोग:; शत्रः स्थानबल प्राप्य 
विक्रम कुरुते बली। तथा धात्वन्तरं प्राप्य विक्रम कुरुते 
गद:। यावत्सथानं समाश्रित्य विकारं कुरुते गदः 
तावत्तस्य प्रतीकार: स्थानत्यागाद बलीयस:--इति 
हारीते चिकित्सस्थान द्वितीयेध्याये। श्रीकृष्णश्राता; 
'हृदीक: ससुतो5क्रो जयन्तगदसारणा:---इति भागवते 
(१।१४।२८) । भाषणम्‌; औषधम्‌; अथ शुश्माव 
गच्छत्‌ स तक्षकों जगतीप्रतिम्‌। मन्‍्त्रेगंदैविषहरे रक्ष्य- 
मार्ण प्रयत्नत:---इति महाभारते (१।॥४३॥२१) । 
असुरविशेष:; गदो नामासुरो ह्यासीद वजाद्त्मतरो 
दृढ:---इति वायूपुराणे ५ अध्याये। कली. [ गद्यते 
पीडअते5स्मादनेन वा। गद-+-अपादाने करणे वा अप्‌ ] 
विषम्‌ । ६०० 

विपक्षमितिशेष: । 
गद-+-णिच्‌--करणे, अप्‌ टाप्‌ च | गदयतीति णिच्‌ 
अच्‌ वा ] लोहमयास्त्रभेद:; 'तं महात्मा महात्मानं 
गदामुच्यम्य॒पाण्डव: । अभिदुद्राव वेगेन धातराष्ट्र 
वृकोदर:---इति महाभारते (९॥५६॥४५) । विष्णु- 
गदा तु देवशिल्पिना गदसंज्ञकस्यासुरविशेषस्यास्थ्ना 
निर्मिता; गदों नामासुरो ह्यासोद्‌ वज्माद वजा्तरों 
दृढ:। प्राथितो ब्रह्मणे प्रादात्‌ स्वश री रास्थि दुस्त्यजम्‌ । 
ब्रद्मोक्तों विश्वकर्मापि गदां चक्रेददमुतां तदा।' योग- 
विशेष:; “अनन्तरयो:ः केन्द्रयोथंदा सर्वे ग्रहा भवन्ति तदा 
गदानाम योगो भवति---इति लघुजातके (१०॥३)। 
पाटलवृक्ष: । ४७६ 


[ गम्यते इति, गम्‌ू+कर्मणि क्तिन्‌ ]। गदाप्रजः प्‌. [ गदस्य वसुदेवपुत्रभेदस्य अग्रज: ] श्रीकृष्ण: ; 


गदाधरः 


तावन्न योगगतिभियंतिरत्रमत्तो यावद्‌ गदाग्रजकथासु 
रति न कुर्यात---इति भागवते (४॥२३।१२) । २५ 
गदाधरः पं. [ गदां धरति धारयति वा। ध्‌+-अच | 
यहा घरति इति धर:, गदाया: धर: । ध्‌+अन्त्णि- 
जन्तात्‌ अजित्यके ] विष्णु; गदाभूत; नेयं झोभि- 
ध्यते तत्र यथंदानीं गदाधघर । त्वत्पदरद्धिता भाति 
स्वलक्षणविलक्षिते:---इति भागवते (१॥८।३८) । 
गदाघारणकथा वायूपुराण गयामाहात्म्ये ५ अध्याये 
द्रष्टव्या। 'मनस्तत्त्वात्मकं॑ चक्र बुद्धितस्वात्मिकां 
गदाम्‌। धारयन्‌ लोकरक्षाथमुक्तश्चक्रगदाधर:---इति 
विष्णुसहस्ननामभाष्ये । महादेव:; “भोजपुरे भोज- 
नाथो गयायां च गदाधर:---इति महालिड्ढेश्वरतन्त्र 
शिवद्वतनामस्तोत्र । गदाघारिणि त्रि.। रेड 
गनता [ऋ)] त्रि. [ गच्छतीति, गम्‌- कतरि तृच ] 
गमनकर्ता । ४४४ 
गन्‍त्रो स्त्री. [ गम्यतेइनया इति। गम्‌+करणे पघ्ट्रन्‌ 
ततो डीप ] वृषवहनीयशकटं; 'बलगाडी” इति भाषा। 
[गल्छतीति, गम्‌+कतंरि तृन्‌+स्त्रियां डीप्‌ ] गमन- 
शीला; गमनकारिणी; 'न्त्री वसुमती नाशमुदधि- 
दे वतानि च। फंनप्रस्थः: कं नाशं मत्यलोको न 
यास्यति----इति याज्ञवल्क्यः (३।१०)। ४४४ 
गन्धः प्‌. [ गन्ध्‌+पचाद्यच ] लेश:; आमोद:; प्राण- 
ग्राह्मों भवेद्‌ गन्धों प्राणर्यवोपकारक:। सौरभदचा- 
सौरभरच स द्वंधा परिकीतित:---इति भाषापरिच्छदे 
(१०३) । गन्धों मलयजो यस्तु दंवे पैश्ये च सम्मतः । 
तत्पद्भी वा रसो वापि चूर्णो वा विष्णुतुष्टिद: । सर्वेष 
गन्धजातेषु प्रशस्तो मलयोझ्भव:। तस्मात्सवंप्रयत्नेन 
दद्यान्मलयजं सदा। क्ृष्णागर: सकपूरः सहितो 
मलयोड्धव:। वंष्णवीप्रीतिदों गन्धः कामाख्यायाश्व 
भेरव ! । कुडकुमागरुकस्तुरीचन्द्रभाग: समीक्षर्तः। 
त्रिपुराप्रीतिदों गन्‍्धस्तथा चअण्डथा२-. दाम्भुना। 
देवतोहेशपूर्वण गन्धान्‌ सम्पुज्य साधक:। *«छोल्छाए 
वितरेत्‌ सवसाध्यष पूजक:। गन्धेन लभते काम गन्धों 
धमंप्रद: सदा। अर्थानां साधकों गन्धों गन्धे मोक्ष: 
प्रतिष्ठित: । अय॑ वा कथितों गन्धः पुत्रौ वेतालभैरवौ' 
““इति कालिकापुराण ६८ अध्यायः। प्रतिवेशी; 
सम्बन्ध; गन्धकः। झछोधितो यस्तु गन्धः स्यात्‌ 


२६९ 


गन्धवेः 


जरामृत्युरुजापह:। अग्निसन्दीपन: श्रेष्ठों वीयंवद्धि- 
करो5स्थिकृत्‌--इति प्रयोगामृते । गवे:; शोभाज्जन:; 
घृष्टचन्दनम्‌ ; घृष्टो मलयजों गन्ध:” इति श॒द्धितत्त्वम। 
क्ली.[ गन्धो विद्यतेअत्य, अशश आदित्वादच ] कृष्णागरु:। 
७९३ 

गन्धकारिका स्त्री. [ गन्ध सुरभिप्रधानं मण्डनं करोतीति। 
गन्ध--कृ+ण्वुल ततष्टाप अत इत्वञ््च ] सैरिन्प्री; 
सरन्प्री; सा तु परवेश्मस्था स्ववशा शिल्पकारिका। 
४९२ 


ग़न्धनम्‌ कली. [ गन्ध्‌ गतिहिसायाचनंषु--भावे ल्युट ] 


उत्साह:; सूचनं; प्रकाशनं;। हिसा। ८७० 


गन्धम्षिका स्त्री. [ गन्धा दुगन्धप्रधाना मृषी, ततष्टाप ] 


छच्छन्दरी; गन्धमूषिक:। २३५ 

ग़न्धर्य: पुं. [ गन्ध॑ं सद्भीतवाद्यादिजनितप्रमोदम्‌ अवंति 
प्राप्नोतीति । गन्ध +-अव॑ गतौ--अण्‌, शकन्ध्वादित्वाद 
अलोपे साधु: ] स्वरगंगायक:; गातुः:; दिव्यगायन:; 
अतरो स्वरसम्पन्नौ गन्धर्वाविव रूपिणौ--इति 
रामायण (१।४११) । घोटक: (४३६); “रथं 
संयोजयामासुगन्धव हममालिभि:---.इति महाभारते 


(३।१६१४२३) । पशुजातिविशेषः; कस्तूरीमृग:; 
अन्तराभवसत्त्व:: अन्तराभवसत्त्वस्तु जन्ममरण- 


योम॑ध्यभव: प्राणी, यो मृतों नव कायान्तरं प्राप्त: 
नापि जन्म, स:। मरणजन्मनोरन्तरा भवत्वादन्तरा- 
भवसत्त्वम, तच्च यातनाशरीरम्‌। गुप्तप्राणीति केचित्‌ ; 
गन्धर्वा: पतयों मम -इति विराट । न चाप्यहं चालयितुं 
दकक्‍या केनचिदड्भन ! दुःखशीला हि गन्धर्वास्ते च मे 
बलवत्‌ प्रिया:। प्रच्छन्नाइचापि रक्षन्ति ते मां नित्य॑ 
शुचिस्मिते---इति महाभारते (४।८। ३४ )। पुंस्कोकिल: ; 
गायनमात्र; शिव:; गन्धर्वो ह्यदितिस्ताक्ष्यं: सुविज्ञेयः 
सुशारद:---इति महाभारते (१३॥१७५९७)। प्रह- 
विशेष:; दिवास्तथा शत्रुगणाश्च तेषां गन्धवंयक्षा: 
पितरो भुजज्जा:। रक्षांसि या चापि पिशाचजाति- 
रेषोष्ण्टधा देवगणो ग्रहाख्य:--इति सुश्रुते । [ गा: 
रहमीन्‌ वर्षणोपयोगीनि वारीणि वा धारयति इति। 
गो--ध्‌+व, गोगमादेशशल ] सोम:; 'गन्धर्वों अस्य 
रशनामगम्णात्‌ सूरादइर्व वसवो नितरष्ट। गमन्धर्वः 
सोम: इति भाष्यमू--इति ऋग्वेदे (११६३॥२) । 


गन्धवह: ऱ् 
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रश्मिमात्रधारक:; ऊर्धष्वो गन्धर्वों अधिनाके अस्थात्‌ 
विश्वारूपा प्रतिचक्षाणो अस्य। “गन्धर्वों रब्मीनां 
धारक: इति भाष्यमू--इति ऋग्वेदे (९॥५८६।१२) । 
उदकधारकसूर्याशादित्यविशेष:, सूयंद्च, एते सर्वे एव 
बोधिता:; 'गन्धव॑ इत्या पदमस्य रक्षति पाति 
देवानां जनिमान्यद्भुत:।” गन्धवें: उदकानां स्तुतीनां 
वा धारकः आदित्य: इति भाष्यमू--इति ऋग्वेदे 
(९८३।४) । बहत्‌ कुत्समार्जुनेयं शतक्रतुः त्सरद्‌- 
गन्धव मस्तृतम्‌ ।” गन्धवव गयवां रब्मीनां धर्तारं सूथम्‌' 
इति भाष्यमू--इति ऋग्वेदे (८॥१॥११)। अहः; 
दिवसप्मूह:; तस्थाहानीह गन्धर्वा गन्धर्व्यों रात्रयः 
स्मृता:---इति भागवते (४२९।२१)। राज्ञां स्तुति- 
पाठक:; नटनतकगन्धर्वा: रतमागंधवान्दन:। गायन्ति 
चोत्तमरलोकचरितान्यद्भुतानि च--इति भागवते 
(१।११।२०) । शरीराधिष्ठातृदेवविशेष:; सोम: 
प्रथमों विविदे गन्धर्वों विविद उत्तर:। तृतीयों अग्निष्ट 
पतिस्तुरीयस्ते मनुष्यजा:--इति ऋणग्वेदे (१०।५०। 
४०) । तथा च पञ्चतन्त्रे (३२१०-२१३) | ८७ 
गन्धवहः पुं. [ गन्ध॑ वहतीति, वह--अचू। गन्धस्य 
वहो वा ] वायु:; मन्दाराणामुदाराणां वनानि परि- 
लोडयन्‌ | सौगन्धिकवनानां च गन्धं गन्धवहों वहन्‌--- 
इति महाभारते (२।१०।७) । गन्वयुकते त्रि.] ७६ 
गन्धवाह: पूं. [ गन्ध॑ वहतीति। गन्ध+-वह +-कमंण्यण्‌' ] 
वायू:; इह हि दहति चेत: केतकीगन्धबन्धु: प्रसर- 
दसमबाणप्राणवद्‌ गन्धवाह:---इति गौतगोबिन्दे 
(१।३६) । मृगविशेष:; कस्तूरीमृग:। ७६ 
गन्धोत्तमा स्त्री. [ गन्धन उत्तमा, गन्धप्रधानत्यथ: ] 
मदिरा । ३२९ 
गभस्तिः पुं. [ गम्यते ज्ञायते इति गः विषय: । गम्‌+ड। 
त॑ बभस्ति दीपयति प्रकाशयतीति । भस्‌+-'क्तिचक्तौ 
चेति' क्तिच्‌ ] किरण:; 'मामुपसुतमृगतनयं शिक्षिर- 
शान्तानरागगुणितनिजवदनसलिलामृतमयगभस्तिभिः 
स्वधयतीति च----इति भागवते (५।८।२२) । [ गम्यते 
ज्ञायते इति, गम्‌+ड, गम्‌ इदं सव॑ जगत बभस्ति 
भासयति निजकिरणजालेरिति शेष: । ग+-भस्‌-+-क्तिर्च ] 
सूय:; गरभस्तिमात्‌ गमस्तिश्च विश्वात्मा भासकस्तथा । 
त्वं योनिवेदविद्यानां वेदवेच्स्तथव च---इति सू्स्तोत्र । 


२७० 


गरसम्‌ 


शिव:; गभस्तिब्रह्मकृद ब्रह्मा ब्रह्मविद्‌ ब्राह्मणो गति:--- 
इति महाभारते (१३।१७॥१३३) । स्त्री. [ गच्छति 
प्राप्नोति हव्यादिकमिति गः अग्निस्त बभस्त्यनया 
इति। ग-मस्‌--करण क्तिच्‌ ] स्वाहा । ३८ 
गरभ्भोरस्‌ त्रि. [ गच्छति जलमत्र | गम-- गभीरगम्भीरौ' 
इति ईरन -£झाओ्तादश: ] गम्भीरं; नीचस्थानं; 
निम्नं; गम्भीरकम्‌; अगाधघं; गहन; प्रचण्डम। १४१ 
गम्भीरमस्‌ त्रि. [ गच्छति जलमत्र, गच्छतेरीरन भरचान्ता- 
देश: नुमागमहच ] गभीरं; नीचस्थान ; निम्न ; गभी रकम्‌ ; 
'ततः सागरगम्भीरो वानरः पवनो जवे'--...इति रामायण 
(५।१।५० ) । पूं. जम्बीर:; पद्धभुजम; ऋछमन्त्र:; 
शिव:; गरम्भीरघोषों गम्भीरों गम्भीरबलवाहनः:'-- 
इति महाभारते (१३।१७॥५२) । स्त्रियां ।ह++चोच:; 
नाभिप्रवृत्ता या हिक्‍्का घोरा गम्मीरनादिनी । शुष्कोष्ठ- 
कण्ठजि द्वास्यशवासपाध्वरुजाकरी । अनेकोपद्रवयूता 
गम्भीरा नाम सा स्मृता--इति सुश्रुते उत्तरतन्त्र ५० 
अध्याय । १४० 
गरः प्‌. [ गीयंते इति, गू+-कर्मणि अप _] विषम्‌; “विद्वंष- 
नष्टमतयः स्त्रियो दारुणचेतस:। गरं ददुः कुमाराय 
दु्मर्षा नृपति प्रति--इति भागवते (६।१४।४३) । 
उपविषं; रोग:। कली. [ गिरति दोषबबहुलं नाशयति 
स्वस्मिन्‌ जातस्य' बालस्यति भाव:। गृ+पचाय्च्‌ ] 
ववाद्यकादशकरणान्तगंतं पञचमक णम; बवबालव- 
कौलवरतंतिलाख्यगरवणिजविष्टिसंज्ञान। '--इति बृह- 
त्संहितायाम्‌ (९९।४) । विचारदक्षो विजितारिपक्षः 
शरो5तिथीरो जतुज्ा<४८त:। दाता दयालुर्गुणवान्‌ 
नरः स्याद्‌ गरे परेषामुपकारकर्ता--इति कोष्ठी- 
प्रदीप:। क्राषबीजगृहः रण चर्शन गरे वणिजि ध्रुवकार्य- 
व्णिग्यतय:---इति बृहत्संहितायाम्‌ (९९।७ )। [ गीयंते 
भद्यते इति, गु+कमण्यप्‌ ] विषम्‌; “तस्मादिदं गरं 
भुज्ज प्रजानां स्वस्तिरस्तु मे-इति भागवते (८।७।४१)। 
वत्सनात्मा ८८ ; सम्मोहजं विषम्‌। ६४१ 
गरलम्‌ कली. [ गिरति ग्रसति नाशयति। गु+-अलच । 
गरात भक्षणात्‌ लाति आदत्त जीवनं वा। गर+ला-- 
क ] विषम्‌; व्यालनिलयमिलनन गररूमिव कलयति 
मलयसमीरम्‌ । पन्नगविषं; परिमाणम्‌; तृणपुलकम्‌ । 
६४१ 





रु: 


गरुड़: पुं. [ गरुद्भ्यां पक्षाम्यां डयते उड्डीयते इति। 
गरुत+-डी+ड | पृषोदरादित्वात्‌ तलोपे साधु:। यद्वा 
गिर उडच' इति उडच ] पक्षिविशेष:; गरुत्मान्‌; 
ताक्ष्यं:; वेनतेय:; खगश्वर:; नागान्तकः:; विष्णुरथः; 
सुपण:; पन्नगाशन:; महावीर: ; पक्षिसिह:; उरगाशनः; 
शाल्मली; हरिवाहन:; अमृताहरण:; नागाशनः; 
शाल्मलिस्थ:; खगन्द्र:; भुजगान्तक:; तरस्वी; ताक्ष्यं- 
नायक:; प्रतिगृह्य वरौ तौ तु गरुडो विष्णुमब्रवीत्‌। 
भवते5पि वरं दक्ष वृणोतु भगवानपि'-इति महा- 
भारते (१।३१।३३) । व्यूहविशेष:; 'वराहमकरास्यां 
वा सूच्या वा गरडंन वा--इति मनु: (७१८७) | 
सूक्ष्ममुखपश्चाड्भाग: पृथुमध्यो वराहव्यह:। एप एव 
पृथुतरमध्यों गरुठव्यू ह:' इति तट्टीकायां कुल्लकभट्ट: । ३० 

गरत्‌ पुं. [ गृणाति शब्दायते वायवेगवशादिति । ग शब्दे, 
'मृग्रोहति:: इति उति] पक्ष:; पंख' इति भाषा। 
[ गिरतीति, गृ+निगरण-+उति ] निगरणं; भक्षणं; 
'सुपर्णोइसि गरुत्मान पृष्ठ--इति यजुबेदे (१७।७२) 
अग्ने ! त्वं सुपर्णोइईसि सुपणपक्षाकारों गरुडोइसि 
गरुत्मान्‌ गरुत्‌ गरणं गिलनं भक्ष अस्यास्तीति गरुत्मान्‌ 
अशनायत्वानित्यर्थ:-इति वेददीधिति:। २३९ 

गरुत्मान्‌ [ त्‌ ] पुं. [ गरुतः पक्षा: सन्त्यस्य । गरुत्‌+मतुप ] 
गरुड:; जग्राह लीलया प्राप्तां गरुत्मानिव पन्नगीम्‌--- 
इति भागवते (३।१९।११)। पक्षिमात्रम्‌ (२३७) । ३० 

गग्गरी स्त्री. [ गग॑ शब्द रातीति। गर्ग रा+क, गौरादि- 
त्वाद डीष ] मन्थनी; दधिमन्थनपात्र ; कलसी, गगरी 
इति भाषा । मेषादौ सक्‍्तवो देया वारिपूर्णा च गग री- 
इति तिथ्यादितत्त्वे। ३१७ 

गर्जस्मेघः पुं. [ गर्जन्‌ यः मेघ:; कमंधारयः ] नादवन्मेघः; 
सच परज्जन्य: कथ्यते। ८१८ 

गजितम्‌ कली. [गज्‌ +भावे क्त ] मेघशब्द:; रणादौ 
आस्फालनम्‌; बाण! कि गजंसे मोहात्‌ शूराणां 
नास्ति गजितम्‌--इति हरिवंश (१८२।४९ ) । कृतशब्दे 
त्रि: 'सन्ध्यायां गजिते मेघे शास्त्रचिन्तां करोति यः। 
चत्वारि तस्य नश्यन्ति आय्रुविद्या यशों बलम्‌--इति 
स्मृतौ। पुं. [ गर्जो गजनं जातो&स्य, जातायथें इतच्‌ ] 
मत्तहस्ती । ८४१ 


गले: पूं. [ गिरति ग्रसति स्वस्मिन्‌ पतितं जीवजातादिक- | 


२७१ 


गर्भ: 


मिति। गुृ निगरण+-हसिम्‌ग्रिणवामिदमीति' तन ] 
अवट:; भ्रन्ध्रं; दरः:; श्वश्रम; आवटिः; आवट:; 
पृथिवीरन्ध्रं; गड़्ढा' इति भाषा। 'धरण्यां बिवृते 
गतें निपपात लघुक्रम:---इत्ि मार्कण्डेये (२१॥९) । 
त्रिगतंदेश:; कुकुन्दर:; रोगभेद:; मातृगर्भरूपग द्वरम्‌; 
होते वण्मूत्रयो* तें स॒जन्तुजंन्तुसम्भवे--इत्ति भागवते 
(३।३१॥५) । कृपः; “यद्रोमगर्तेषु निलिल्युरध्वरास्तरस्मे 
नमः कारणशूकराय ते ।' नरकविशेष:; निपपात महागतें 
तिमिरौघसमावृते--- इति माकण्डयं (२१११०) । 
अष्टधनु:सहस्नेम्यों न्‍्यूनगतिदेवखातभेद: ; इधनु:- 
सहस्राण्यष्टौ च गतियासां न विद्यते । न ता नदीशब्दवहा 
गर्तास्‍्ते परिकीरतिता:--इति छन्‍्दोगपरिशिष्ट । 
नदीष्‌ देवखातेषु तडागंष सरः:सु च। स्नान समाचरे- 
ज्षित्यं गतंप्रस॒वर्णषू च---इति मनुः (४२०३) । 
[ गीयंते स्तूयते वेदस्तुति कुबंता जनेनति, गु+तन्‌ 
गणदच ] देवरथ:; आरोहथो वरुण ! मित्र ! गत॑- 
मतश्चाक्षाथ अदिति दिति च |” 'गरत रथम्‌' इति 
भाष्य--इति ऋग्वेदे (५॥६२॥७) । ६२४ 
गर्देभः पूं. [ गदं ति गदंयति वा, ककशछब्द करोत्ीत्यथ:। 
गदं रवे-- कशुशलिकलीति' इति अभच्‌ ] पशुविज्षषः; 
चक्रीवान; बालंय:: रासभ:; खरः:; राशभ:; 
शड़कुकर्ण:-; भारग:; भूरिगमः; धूसराह्वयः; वेशवः; 
धूसर:; स्मरसूर्य:: चिरमेही; पशुचरि:; चारपुद्धः; 
चारट:; ग्राम्याइव:। गाद॑भं वा घन मत्र तेलयोग्यं 
क्वचिद्धवेत्‌। सक्षारं तिक्तकटुकमुन्मादकुष्ठ रोगजित्‌'-- 
इति हारीते। गरचेतोविकारध्नं तीक्षणं ग्रहणिरोगनत्‌ । 
दीपन॑ गादंभं मूत्र कृमिवातकफापहम्‌--इति सुश्रते। 
अविश्ञामं वहेड्भार शीतोष्णं च न विन्दति। सरान्तोष- 
स्तथा नित्य त्रीणि शिक्षेत गदभात---इति चाणफक्यें 
(७०) । २८० 
गर्धनः त्रि. [ गृध्यति स्पृहयतीति। गृध्‌ + जुचकछक्रम्य- 
दन्द्रम्यसुगृधीति' इति युच्‌ ] लुब्ध:। ३६३ 
गर्षना स्त्री. [ भावे यूच्‌ ] तृष्णा; अभिलाष:। ३६४ 
गर्भ: पुं. [गीयंते जीवसड्चितकर्मफलदात्रा ईश्वरेण 
प्रकृतिबलाद जठरग हरे स्थाप्यते पुरुषशुक्रमोगंणासौ | 
ग्‌+ अतिगृम्यां भन्‌! इति कर्मणि भन्‌ ] शअ्रुणः; 
'स्वर्गाच्च नरकान्मक्तः स्त्रीणां गर्भो भवत्यपि'--इंति 


गर्भकः २७२ 


गांड २२९ अध्याय: । वातसम्प्रेरिते गर्भे अपूर्णे 
दिवसे यदि। प्रसूतय वाष्यथ तदगर्भे बाल: प्रदुश्यते--- 
इति हारीते। शिशु: (५०२); [गीयंते निगीयंते 
निःक्षिप्यते वीय योनिरन्ध्रण अस्मिन । गिरति सिज्चति 
निषेक करोति रेतोध्त्र वा। गु गृ वा+भन्‌ ] कृक्षिः 
(५१५); यथा लोहस्य निस्यन्दों निषिक्तो बिम्ब- 
विग्रहम्‌ । उपति तद्विजानीहि गर्भ जीवप्रवेशनम्‌--- 
इति महाभारते (१४।१८।९ ) । सन्धि:; पनसकण्टक ; 
मध्यम्‌; केतकगर्भे गन्धादरेण दूरादमी द्रुतमुपेता:--- 
इति आर्यासप्तशत्याम्‌ (१७६) । अपवरकः ; गड्भादि- 
सन्नि हितदेश:; 'भाद्रक्ृष्णचतुदंश्यां यावदाक्रमते जलम्‌ । 
तावद गर्भ विजानीयात्‌ तदृधष्व॑ तीरमुच्यते---इति 
प्रायश्चित्ततत्वत्म्‌ू । आम्यन्तरिकवस्तुमात्रमू; अष्ट- 


गलितः 


दविचारयन्‌---इति मनु: (३।११४) | गर्भिणीकुज्ज- 
रादवादिशलहर्म्पादिरोहणम्‌ । व्यायाम शी कघ्रगमन 
शकटारोहणं त्यजेत। शोक रक्‍तविमोक्षं च साध्वसं 
कुक्कुटाशनम्‌ । व्यवायं च॑ दिवास्वप्न रात्रो जागरणं 
त्यजेत्‌'--इति काश्यप:। क्षीरावीवृक्ष:। ४९८ 


गर्द: प्‌. [ गव मदे+-भावे घनत्रू, यद्वा गिरति मदमत्त- 


स्यात्मानमुद्गिरतीव इति | गू निगरण-+- क्‌ गृ शु« 
दुम्यो व: इति व] अहद्भार:; यदि दुःस्थों न रक्षेत 
भरतो राज्यमुत्तमम। प्राप्य दुमंनसा वीर! गर्वेण 
च' विशेषत:-इति महाभारते । व्यभिचारिभाव- 
विशेष:; गर्वो मदः प्रभावश्रीरिः्क/तुल्स्‍ुआकणारू,: । 
अवज्ञासविलासा ड्भदर्श ना विनयादिकृत्‌ -इति साहित्य- 
दरपण (३३१५०) | ७२२ 


मासधुतं गर्भ भास्करस्य ग्भस्तिभि: । रस सवंसमुद्राणां 
द्यो: प्रसूते रसायनम्‌---इति रामायण (३३२७३) । 
४९९ 

ग़र्भकः प्‌. [ गर्भ केशगर्भ केशमध्यं इति यावत्‌, कायते 


गहँणम्‌ कली. [ गहं कुत्सन +-भावे ल्युट्‌ ] निन्दा। १४८ 
गई स्त्री. [ गह्मं ते निन्‍्यते इति। गहू. + मझूरोश्च हल: 
इति स्त्रियां अ ततष्टाप ] निन्दा; 'कुलपतनं जनगर्ॉ 


प्रकाशते शोभते इत्यथं:, यद्वा गर्भ इव प्रतिकृति:। 
'इवे प्रतिकृती' इति कन्‌ ] केशमध्यस्थितमाल्यं; कली. 
[ गर्भ+-संज्ञायां कन्‌, यद्वा चन्द्रस्य गर्भदयमिव काय- 
तीति, क-+-क ] रजनीदन्द्म्‌ ; रातजियुग्म' इति भाषा | 
५५२ 
गर्भगृहम्‌ कली. [ गर्भरूपम्‌ आम्यन्तरं गृहम्‌ ] अपवरकं; 
गर्भभवनं; गर्भवेदम; भीतरी घर' इति भाषा। २९२ 
गर्भाशयः पुं. [ आशते5स्मिन्निति । आ -- शी + अधिकरण 
अग्‌। गर्भस्य अूगस्य आशय: शब्यावदाश्रयस्थानम्‌ ] 
जरायु:; येन वेष्टितो गर्भ: कुक्षो तिष्ठति सः; गर्भ- 
शय्या; शुक्र शोणितसंसुष्टं स्त्रिया गर्भाशयं गतम्‌ । 
क्षेत्र कमंजमाप्नोति शुभ वा यदि वाशुभम्‌-- 
इति महाभारते (१४॥१८।५) । “णंषोड्शबर्षा स्त्री 
पूर्णत्रिशेन सजभता। शुद्धे गर्भाशय मार्गे रक्‍ते शुक्रेडनिले 
हृदि। वीयंवन्तं सुतं सूते ततो न्यूनाब्दयो: पुनः । 
रोग्यल्पायू रधन्यो वा गर्भो भवति नव वा---इति 
वांग्भट श्ारीरस्थाने प्रथमेष्ष्याये | ५०० 


सभिजी स्त्री. [ गर्भोश्त्यस्याम्‌। गर्भ + अत इनिठनी « 


इति इनि, ततो डीपू ] गर्भवती; 'सुवासिनी: कुमारांइ्च 


बन्धनमपि जीवितव्यसन्देहम्‌। अज्भीकरोति कुलटा 
सतत परपुरुषसंसक्ता---इति पञ्चतन्त्र (१।१८७) । 
१४८ 


गहांवादी [न्‌ ] त्रि. [ गह्म॑ वदतीति, गछ्य +-वद-- 


सुप्यजातो णिनिस्ताच्छील्ये' इति णिनि] कद्ृदः; 
निनन्‍्यवादी । ३७८ 


ग़रूः पूं. [ गलति भक्षयत्यनंन | गल +- करण अप । यद्वा 


गीयंतेइनेन | गूृ+-करणे अप्‌ ] कण्ठ:; प्रजा न रज्जयद्‌ 
यस्तु राजा रक्षादिभिर्गुण-। अजायलरुस्तन- व तस्य 
राज्यं निरथंकम्‌--इति पण्चतन्त्र (३३१६४) । 
[ गलति क्षरति छ्ालवक्षादेरिति। गल--पचाद्यच ] 
सजरसः:; राल” इति भाषा। वाद्यभद:; [ गलति 
नि:सरति जालादेरिति ] गडकमत्स्य:; गलक:। ५१६ 


गलकम्बलः पुं.[ गले कम्बल इव ] गवां गलस्थितकम्बला- 


कृतिमांसम; सास्ना; सास्ना गोगलकम्बल:ः'--हत्यु- 
ज्ज्यलदत्त:। २६६ 


गलन्तिका स्त्री. [ गलतीति । गल--शतत्‌, उगित्वान्डीप, 


नुम्‌, स्वपर्थें कन्‌ हस्वश्च ] ककरी ; स्वल्पवारिधानिका; 
प्रपा कार्या च वंशाखे देवे देया गलन्तिका--इति 
काशीखण्ड । ३१७ 


रोगिणों गर्भिणीस्तथा । अतिथिम्यो5प्र एवतान्‌ भोजयें- गलितः त्रि. [ गल--क्त ] पतित:; स्रस्तः; ध्वस्तः; 


गल्‍लल३ ३५ 


अ्रष्ट:; स्कन्न:; पन्नः:; च्यूत:; निगमकल्पतरोगलितं 
फल शुकमुखादमृतद्रवसंयुतम्‌-इति भागवतते (२।१३ 2, । 
१६ 
गल्‍लः पुं. [ गमन गत्‌, संपदादित्वात्कविप्‌। गतं लछाति, 
गत्‌-+ला-+क ] गण्ड:: गाल” इति भाषा। ५२२ 
शल्वर्कः पूं. [ गलुमंणिविशेष: स इव' अर्को दीप्तियंस्य ] 
चषक:; मद्यपानपात्र; मसारवन्मणि:; 'मसारगल्वक- 
सुवर्णरूप्ववज्रप्रवालस्फटिकंशच मुख्य: ---इति महाभारते 
(७१५५३) । ३२७ 
गवलम्‌ कली. [ गृझू शब्दे, गवनं गवः, गवं लाति। क ] 
महिषश्चड्रं; पूं. वनमहिष:; गवलालिकुलाहिनिभा 
विसृजन्ति पयः पयोवाहा:--इति बूहत्संहितायाम्‌ 
(२३।१७) । ७६४ 
गवाक्ष: पुं. [ गवामक्षीव, अक्ष्णोडदश नात्‌” इत्यच्‌ | यद्वा 
गावः रश्मयः अदक्ष्णवन्ति व्याप्नुवन्ति अनेन इति। 
अक्षू व्याप्ती, अकतंयथ घन्‌ ] गवामक्षीव यः; 
वातायानं; वधूदगयनं; जाल; जालकं; 'खिडकी, 
जाली' इति भाषा। उत्सृष्टलीलागतिरागवाक्षा- 
दलक्तकाद्धां पदवीं ततान--इति रघुवंश (७७) । 
वानरविशेष:; वेवस्वतपुत्र:; पुत्रा वेवस्वतस्यात्र 
पञ्च कालान्तकोपमा:। गयो गवाक्षों गवयः शरभों 
गन्धमादन:---इति रामायणं। ३०४ 
शठ्यम्‌ त्ि. [गोरिंदं गोविकारों वा। गोपयसोयंत' 
इति यत्‌, वान्तोयि प्रत्यय इति अब ] गवां सर्व; 
गोसम्बन्धि; दुग्धगोमयादि; संवत्सरं तु॒गव्यन 
पयसा पायसेन च--इति मनुः (३।७१) | गोहितं; 
कली. [ गवि बाण साधु:। गो+यत्‌ ततोश्व ]ज्या; 
[ गवि नेत्र साधु इति ] रागद्रव्यम्‌। २७४ 
गहनम्‌ कली. [ गाद्यते दुर्गम्यते5स्मिप्निति । गाह--“बहुल- 
मन्यत्रापि' इति युच्‌, कृच्छगहनयोरिति निर्देशाद वा 
हस्वः: ] वनम; सखीस्तेहेन तद्भीर मया सब प्रति- 
श्रुतम्‌। निलीय गहने शून्ये भयमुत्सृज्य रावणात्‌'- 
इति रामायण (६।९।६) । गह्रं; दुःखं; पुं. विष्णु: 
(दुर्शेयत्वादस्य तथात्वम्‌ ) ; करणं कारण कर्ता विकर्ता 
गहनो गृह:--इति महाभारते (१३॥१४९।५४) | 
(७७७) त्रि. [ गाहते दुःखन गम्यते इति । गाह-- 
युच्‌। कृच्छगहनथोरिति निर्देशाद वा ह्स्वः ] दुर्गमः; 


२७३े 


गाभम 


दुष्प्रवश:; कलिल:; “गहनेंष्वाश्रमान्तेष लीलाविकृत- 
दर्शना:। रमन्ते तापसास्तत्र त्रासयन्तः सुदारुणा:--- 
इति रामायण (३॥।१।२३) । २१० 

गहछ्लरम कली. [ गाह्यते विलोड्चते आत्मानंन इति ] 
गाह + छित्वरच्छत्वरेति' वरचप्रत्ययेन निपातनात्‌ 
साधु ] दम्भ:; [ गाह्यते इति ] गृहा; गद्ाप्रपातान्त- 
विरूढ्शष्पं॑ गौरीग्रोग ह्वरमाविवेश---इति रघुवंशे 
(२।२६)। वनं; रोदनं; गहने त्रि., नलवेणुशरस्तम्बन् 
कुशकीचकग छ्वरम। एक एवातियातोडहमद्राक्ष॑ विपिनं 
महत्‌---इति भागवते (१॥६।१३) | ७९१ 

गाड़यः पुं. [ गज़ाया अपत्यं पुमान्‌। 'शुअभ्रादिम्यश्च! 
इति ढक ] कातिकेय:;: आग्नेयः कृत्तिकापुत्रों रौद्रो 
गाहुंय इत्यपि। श्रूयते भगवान्‌ देव: सर्वदेवमयों गुह:'- 
इति महाभारते (१॥१३८।१३)। इल्लीशमत्स्य:; 
भद्रमुस्ता; भीष्म:; वसुदेव॑ विदित्वेनं सुख भुझक्ष्व 
सुतोद्भधवम। गाहुंवोष्प॑ महाभाग ! भविष्यति बला- 
धिकः:।” कली. स्वर्णम (१७३); 'यं गर्भ सुषवे 
गड्भा पावकाहदीप्ततेजसम्‌ | त्तदुल्वं पव॑ते न्यस्तं हिरण्यं . 
समपद्यत। धुस्तुर:; कशेरु; मुस्तम; मेघाख्य॑ 
मुस्तक मुस्ता गाड़ेयं भद्रम॒स्तकम्‌ ।' गज्भाजातजलादौ 
त्रि, योगमास्थाय धर्मात्मा वायभक्ष्यों जितेन्द्रियः । 
गाड़ेय वार्युपस्पृश्य प्राणायामेन तस्थिवान'---इति 
महाभारते (३।३।३४) | २० 

गाढम्‌ कली. [ गाहते सम इति, गाह विलोडन--क्‍्त ] 
दृढम; आलिज्भति सा गा पुनः पुनर्यामिनीप्रथमे--- 
इति आर्यासप्तशत्याम्‌। अतिशयः; तथुकते त्रि. दृढम्‌; 
“अ्रमफेनमुचा तपस्विगाढ़ां तमसां प्राप नदीं तुरद्भमेण'- 
इति रघुवंश (९७२) | ७१८ 

गाणिक्यम्‌ कली. [ गणिकानां वेश्यानां समृह:। गणि- 
काया यत्रिति वकतव्यम्‌' इति यञ्‌ ] गणिकासमूह:ः; 
बहुवेश्या:। ४९१ 

गात्रम्‌ कली. [ गच्छत्यनेन, गम गमेरा च इति त्रन्‌ 
आकारादेशशच ] हस्तपादाद्यययवसमुदाय:; कलेवरं; 
वपु:; संहननं; छारीरं; वष्म; विग्रह:; कायः:; देहः; 
मृतिः; तनु:; तनू:; इन्द्रियायतनम्‌; अड्ं; क्षेत्र; 
भूषणम्‌; मत्करणं; वेरं; सड्चर:; घण:; बन्चः; 
पुरं; पिण्ड:; पुदुगलं; भूतात्मा; स्वगंलोकेश:; 
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स्‍्कन्ध:; पठजर:; कुलं; बलम्‌। “गात्रवक्‍त्रनखरर्वाय॑ 
हस्तके शावधूननम्‌ । तोयाग्निपूज्यमध्येन यान॑ घूम 
हवाश्रपम। मदातिसक्ति विश्रम्भस्वातन्त्रध स्त्रीष 
च॒त्यजेत---इति वाग्भटे। हस्तिपृवजद्धादिदेश: ; 
हस्त्यप्रपादादिसम्मुखभाग:: आपस्काराल्लनगात्रस्य 
भूमि निःसाधारजूुच्छतोध्वाडमुखस्य---इति माघ 
(१८।४६) “लनगात्रस्य छिन्नजद्भुस्थ” इति तट्टीकायां 
मल्लिनाथ:। [ गच्छति मरणात्‌ पर स्वकारणभूत- 
पञ्चत्व प्राप्नोति. यद्वा गम्यते स्थानात्‌ स्थानान्तर 
प्राप्पते सठचाल्यते वाइनेन ] अड्भमू। ५१० 
गात्रसकुनेचो [ न ] पं. [गात्र सद्शोचयतीति। सम्‌-+- 
कुच-+णिच्‌--णिनि, यद्वा गात्रस्य सद्आोची ] जाहक- 
जन्तु:; गन्वमार्जार:; विडालनिर्ष:। २३६ 
गानम्‌ कली. [गीयते इति, ग+भावे ल्युट्‌ ] गीतम्‌; 
गेयं; गीति:; गान्धवंम; 'जपकोटिगुणं ध्यान ध्यान- 
कोटिगूणो लूय:। लयकोटियुणं गानं गानात्‌ परतरं 
न हि।' घ्वनि:। ९३ 
गिरा स्त्री. [ गृ+भावे क्विप्‌, स्त्रियां टाप्‌ ] वचनम्‌; 
तां गिरां करुणां श्रुत्वा ---इति टठछ्टा८ए्य्नाटके । ९ 
गिरिः पूं.[ गिरति धारयति पृथ्वीं,ग्रियते स्तूयते गृरुत्वाद्दा । 
कगुशपृकुटिभिदिकछिदिभ्यश्च' इति इ किच्च) पव॑तः; 
'मिरुमन्दरक लासमलया गन्धमादन: | महेन्द्र: श्रीपवंतशच 
हेमक्टस्तथव च।' गण्डक:; चक्ष्‌रोगविशेष:; पारदस्य 
दोष विशष:; नागो वज्भो मलो वह्निश्चाञ्चल्यं च 
विष गिरि:। असह्याग्निमंहादोषा निसर्गात्‌ पारदे 
स्थिता:।” संन्यासिनां भेदविशेष:; “सदोध्वंबाहुर्यों 
वीरो मुक्तकेशों दिगम्बर:। सवंत्र समभावेन भावयदो 
नरोत्तम:। इष्टदेवीधिया नारीं स गिरि: परिकीतित:'- 
इति तन्त्रशास्त्रम्‌। शः-राचायकृतदशंनामंपा रेब्राजका- 
नामन्यतम:;. तीर्थाश्रमवनारण्यगिरिपवंतसागरा: । 
पुरि: सरस्वती चंव भारती न तथा दश।' “वासों 
गिरिवरे नित्यं गीताम्यासे हि तत्पर:। गम्भीराचल- 
बुद्धिच गिरिनामा स उच्यते। यदुवंशीयश्वफल्कस्य 
द्वादशपुत्राणामन्यतम:; अक्र्रप्रमुखा आसन्‌ पुत्रा ढ्ादह 
विश्वुता: आसजूः सारमेयश्च: मुदुरों मुदुविद्‌ गिरि:'- 
इति भागवते (९।२४१५)। स्त्री. निगरणं; 
छथ2:० १; पूज्य त्रि.। १६५ 
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गिरिकर्णो स्त्री. [ गिरेबॉलमूषिकाया: कर्ण इव पत्र- 
मस्या: ] अपराजिता; 'गवाक्ष्यश्वखुरीर्वेता दवेतभण्डा- 
पराजिता | द्विविधा सा सिता नीला गिरिकर्णी 
गवादिनी। गिरिकर्णी महाश्वेता स्थुलपुष्पा सिता 
क्वचित्‌'--इति वंद्यकरत्नमालायामू। यवासः इति 
शब्दचन्द्रिका । २०२ 

गिरिजा स्त्री. [ गिरेहिमालयपवंतात्‌ जाता। जन्‌+ड, 
स्त्रियां टापूच ]पावंती ; “स्त्रीष्‌ प्रवीरजननी जननी तत्व 
देवी स्वयं भगवती गिरिजापि यस्ये---इति अनघध्यं- 
राघवे (४॥३३) । गायत्रीरूपा देवी; गिरिजा गृह्मय- 
मातज्री गरुडघ्वजवल्लभा--इति देवीभागवते (१२- 
।६।४३) । [गिरौ पव॑ते जाता इति, जन्‌+ड ] 
गज्भा; मातुलज्री; मातुलड्डी सुगन्धान्या भिारेजा 
पूतिपुष्पिका। अत्यम्ला देवदूती च सा क्वचिन्मधु- 
कुक्कुटी--इति वेद्यकरत्नमाला। इदवेतवुहक्ला; क्षुद्र- 
पाषाणमेंद:; त्रायमाणा लता; कारीवृक्ष:; मल्लिका; 
गिरिकदली । १६ 

गिरिमल्लिका स्त्री. [ गिरो जाता मल्लिकेव, मध्यपदलो- 
पिसमास: ] क्‌टजवृक्ष:; वृक्षकः शत्रपर्यायों बत्सकों 
गिरिमल्लिका। कुटजस्तत्फलं चेन्द्रयवश्चापि कलिड्भक:' 
--इति वद्यकरत्नमालायाम्‌ । १९३ 

गिरिक्षः पुं. [ गिरिराश्रयत्वेन वसतित्वेनास्त्यस्थ इति । 
'लोमादिपामादिपिच्छादिभ्य: दनूूच:' इति श । 
यद्वा गिरा कलासाख्यपव॑ ते, आध्यात्मिकार्थे तु नित्य- 
शुद्धमनसीत्यथ, शेते विराजते इति। यढद्धा गिरि 
जिगणवत्तात्मकं मनः ध्यति तन्‌करोति विशुद्ध करोति 
हारणागतभक्तसाधकानाम्‌। शीडु शयने, शो तनकरण 
वा, गिरौ डहछन्दसि'। छान्दसानां -++खक्ृत/#ं जारी 
प्रयोग आशुशुक्षा/+८८ऋर स्वामी ] शिव:; 'इति 
प्रगल्म॑ पुरषाधिराजोीं मृगाधिराजस्य वचो निशम्य । 
मण्यं्हर/रना, गिरिक्षप्रभावाद्‌ :२:८०८६॥ शिथिली- 
चकार'---इति रघवंश (२।४१) । ११ 

गिरिसानु कली. [ षष्ठीसमासः:) वप्र:; गिरिशिल :। 

८९१७० 

गिरिसारः पुं. [ गिरे: सार इव ] लौहम्‌; तत्तेलघौत॑ 
विमलं गिरिसारमयं महत्‌ । शस्त्र परमसंक्रद्धों बालिपुत्रे 
स्यपातयत्‌--इति रामायण (६।७८।१९) । बडुं; 
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मलयपवंत:। १७१ 
गिरोशः पूुं. [गिरेः कंलासस्य ईशः ] शिव:; चिन्ता 
मेषत्र न वेश्मनि प्रियतभे कि चिन्तया स्यान्नवग्राव्णीत्यद्रि- 


खलकं; ग्ग्गुल:; जटायु:; कालनिर्यास:; देवधप:; 
सवसहः; महिषाक्ष:; पलद्धूघा; यवनद्विष्ट:; भवा- 


सुतां जयन्नवतु वः सूक्‍तया गिरीशोइईनिशम्‌--इति 
वक्रोक्तिपञझचाशिकायाम्‌ (३३) । [ गिरीणां पवतानाम्‌ 
ईशः श्रेष्ठ: ] हिमालयपवंतः:; [ गिरां वाचां शास्त्राणां 
वा ईश:] बृहस्पति:। ११ 

गीतम्‌ कली. [ गीयते इति, गे शब्दे--भावे क्‍त ] गानम्‌ ; 
'घातुमातुसमायक्त॑ गीतमित्युच्यते बुधे:। तत्र 
नादात्मको धातुर्मातुरक्षरसवअ््चयः।” 'गीत॑ं च द्विविध 
प्रोक्त यन्त्रगात्रविभागत:। यन्त्र स्थाह्णवीणादि गा 
तु मुखज मतम्‌। गीतं पीनपयोधरा समदना नारी 
विचित्रा कथा, रम्यं हम्यंतलं सुधांशकिरणप्रोहीपिता 
यामिनी । चित्तज्ञा: सुहृदः सुता सुमनसो भकक्‍ता: पुनः 
सेवका:, शुद्ध गीतफल कवित्वमतुल संसारसारा मता: ।' 


भीष्ट:; निशाटक:; जटाल:; पुटः; भूतहर:; शिवः; 
शाम्भव:; दुग:; यातुष्त:; महिषाक्षक:; देवेष्ट:; 
मरुदिष्ट:; रक्षोहा; रूक्षगन्धक: ; दिव्यम्‌ | 'मारधु्याच्छ- 
मयद्वातं कषायत्वाच्च पित्तहा। निक्‍्तत्वात कफजित्तेन 
गुग्गूल: स्वदोषहा !” “महिषाक्षों महानील: कुमुदः 
पद्म इत्यपि | हिरण्य: पञठ्चमों ज्ञयों गुग्गूलो: पञ्च 
जातय: । ६२० 


गछ्छः पं. [ गुरू शब्दे-| क्विप, गत शब्द छ्यति नाशय- 


तीति । गत |-छो--आतोइनपसगें कः इति क] 
स्तवकः; फूल आदि का गुच्छा' इति भाषा। अक्षणोनि- 
क्षिपदझुजनं श्रवणयोस्तापिच्छगच्छावलीम'--- _ इति 
गीतगोविन्दे (११।११) । मुक्ताहार: (५६२) ; स्तम्बः 
(५७९); तृण, शाक आदि का ग्च्छा या म॒ठा' इति 


५३ भाषा। उद्धिद्िशेष:; मल्लिकादि:; 'गुच्छगुल्मं तु 

गोः [र्‌] स्त्री. [ गृ+सम्पदादित्वात्‌ क्विप ] वाणी; विविध तथव तृणजातयः-' इति मन्‌:( १/४९ )। 'मलत 
वचन; सरस्वती। ९ एवं यत्र लतासमूहों भवति न च प्रकाण्डानि ते गृच्छा 
ग्ोतक्रम्म: पूं. [ पप्ठीसमास: ] गीतारम्भ:; गानारम्भो- मल्लिकादय:---इति तट्टीकायां कुल्लकभट्ट:। कलाप: ; 
भमोरपंख' इति भाषा | द्वात्रिशद्यप्टिकहा र: | १८८ 


पतक्रम:। ८६० 
गोतवाद्यम्‌ कली. [ समाहारद्वन्द्रः ] संगीतम्‌; 'गीत॑ वाद्य नक्छकः पूं. [ गुच्छ+स्वार्थ कन्‌ ] स्तवक:; गुलड्चः; 
स्तम्बः, कुसुमोच्चय: के गच्छ: के ग्त्सः ; गृत्सकः हे 


तथा नृत्यं त्रयं संगीतमुच्यते ।”' ९५ 
गोर्वाण: पुं. [ गीर्वागव बाणो5स्त्रं यस्य, अव्यथंवाक्यत-  रीठ'करञ्ज: [ स्वार्थ कप्रत्ययाद गुच्छशब्दार्थोड्प्यत्र ] 
कली. [ गुच्छ--संज्ञायां कन्‌ ] ग्रन्थिषणम्‌। १८८ 


यास्य तथात्वमू। अन्तःस्थवकारमध्यपाठ तु॒गिरं 
बनुते याचते काडक्षतीत्यथ:, स्तुतिश्रियत्वादिति। गछजा स्त्री. [ गुड्जतीति, गुजि+अच्‌ टापू । अस्या: 
वन्‌ याच्ञायाम्‌ + कमण्यण्‌' इत्यण्‌, पू्वपदात्‌ संज्ञाया- पकक्फलग॒च्छे शब्दबाहुल्यात्तथात्वम्‌] लताविशेष:; 
मग:ः इति णत्वम्‌ ] देवता; एवं सुमन्त्रितार्थास्ते क्ाकचिड्ची; कृष्णला; साझ्गप्ठा; रक्तिका; काक- 
गुरुणार्थानुदशिना। हित्वा त्रिविष्टपं जम्मुर्गीवरणा: जन्तिका; काकादनी; काकतिक्‍ता; काकजद्धा; 
शिखण्डिनी; चूडामणि:; सौम्या; शिखण्डी; अरुणा; 


कामरूपिण:--इति भागवते (८।१५॥३२) | ४ 
गुग्गुल: पु. [ गुजति छाब्दायतेश्नेनेति । गुजू+क्विप, ताम्रिका; शीतपाकी; उच्चटा; रक्‍ता; कृष्णचडिका; 
गुक्‌ रोगस्तस्मात्‌ गुडति रक्षतीति। गुड्‌-+'इगुपघज्ञति'. काम्बोजी; भिल्लभूषणा; वन्या; गुडिजका; इयामल- 

चूडा; काकचिड्चिका; दवेतरक्तप्रभेदेन ज्ञेयं गुरूुजा- 


क, डलयो रेक्‍्याड्डस्य लत्वम्‌ ] गुर्गुल:। ६२० 
गुस्गुलु: पुं. [ गुज्यतेडनेनेति, गुज्‌ शब्दे--क्विप, गुक्‌॒ द्य॑ बुधे:। गुझुजादयं तु केदयं स्थाद्‌ वातपित्तज्वरापहम्‌ । 
मुखशोषश मश्वासतृष्णामदविनाशनम्‌ ।  नेत्रामयहरं 


रोगस्तस्माद्‌ गुडतीति। गुड्‌ रक्षणें+बाहुलकात्‌ कु । 
डलयो रक्‍्याड्‌ डस्य लत्वम्‌ ] वृक्षविशेष:; गोमूत्रोड्भत:;. वृष्य बल्य॑ कण्ड्व्रणं हरेत्‌ । क्षमीद्धल॒प्तकुष्ठानि रक्‍ता 
च धवलापि च--इति भावप्रकाश | अन्तविषमया 


अस्य निर्यास:; सुगन्धिद्रव्यमू, तत्पर्याया:---कुम्भम्‌ ; 
उलूखलकं; कौशिक: ; पुर:; कुम्भोलु:; खलकं; कुम्मोल- छाता बहिश्चंव मनोरमा:। गुज्जाफलसमाकारा: 
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स्वभावादेव योषित:।” चतुयंवपरिमाणं; “रत्ती” इति 
भाषा; 'यवो5ष्टसषप: प्रोक्तो गृझजा स्यात्तच्चतुष्टयम्‌' 
--इति झाडुंधरे प्रथमेष्ध्याय । चतुर्धान्यपरिमाणं; 
गोघ्मद्यमानं; पटह:; [ गुञज्जनमिति, भावे अप ] 
कलध्वनि:; [ गुझज्यते अ्रमरादिभिमंद्रपायिभिर्वा यत्र । 
अधिकरणे अप घत््‌ वा] मदिरागृहं; चर्चा। २०३ 

गुड़करो स्त्री. [ गुड गडवत्सुमिष्ट श्रुतिसुखकरमित्यथ:, 
करोतीति । गुड--कु+ कृबो हेतुताच्छोल्यानलोम्यष' 
इति ट, स्त्रियां डीप ] रागिणीविशेष: | १०२ 

गुडुली स्त्री. [ चि+कक्‍्विप्‌ निपातनाइीघेत्वे साधु:। 
गुडवत्‌ ची चयन क्षरितों रसो यस्या: | अमुतोद्धवत्वादे- 
वास्यास्तथात्वम्‌ ] गुड्वी । [ गुडची-+-निपातना- 
दुत्वागम: ] गुड़्ची। ६१५ 

गड़चो स्त्री.- लताविशेष:; वत्सादनी; छिन्नरुहा; त- 
न्त्रिका; अमृता; जीवन्तिका; सोमवल्ली; विशल्या; 
मधुपर्णी; गुडची; कुण्डली; चक्रलक्षणा; अमृतवल्ली ; 
ज्वरारि:; श्यामा; वरा; सुरकृता; मधुपणिका; 
छिन्नोद्धबा; अमृतलता; रसायनी; छिलन्ना; सोम- 
लतिका; भिषकप्रिया; कुण्डलिनी; वय:स्था; छद्मिका; 
नागकुमारिका; चन्द्रहासा; अमृतवल्लरी; सुधा; 
जीवन्ती; सोमा; चक्रलक्षणिका; वयस्या; मण्डली:; 
देवनिरभिता । गुड्ची क्वाथकल्काम्यां सपयस्क घुतं 
धातम्‌। हन्ति वातं तथारकतकुष्ठं जयति दुस्तरम्‌--- 
हति चक्रपाणि:। ६१५ 

गण: प्‌. [ गुण्यते मन्त्रधते, मन्‍्त्रणादिभिनि३ सैयते राज- 
भिरिति शोष:। गुण आमन्त्रण+घत्र्‌ ] धनुराकषंण- 
रज्जु:; मौर्वी; ज्या; शिव्जिनी; शिज्ज्या; ज्यावा; 
प्रतओ्चिका; जीवा। अथ नभस्य इव त्रिदशायुधं 
कनकृपि , तडिद्गुणसयुतम्‌। धनुरधिज़्यमनाधिझपाद: 
नरवरो रवरोषितकेशरी'-इति रघुवंश (९॥५४)। 
(८६१) द्रव्याश्रित:; शौर्यादि:; रसगन्धादि: ; रूप, रस, 
गन्ध:, स्पश:, शब्द: । (८६५) सत्त्वरजस्तमांसि; सत्त्व 
रजस्तम इति प्र 7:४६।:८ यक्त: पर: पुरुष एक इह्ास्य 
धत्ते। स्थित्यादय हरिविरिज्चिहरेति संज्ञा: श्रेयांसि तत्र , 
खल सस्वतनोन्‌ णा स्यु:--इति भागवते (११२।२३) | 
रूपादय:, तद्यथा--रूपं, रसः, गन्धः, स्पष्ट, संख्या, 
परिमाणं, पृथक्त्वं, संयोग:, विभाग:, परत्वम्‌, अपरत्वं, 


पृत्ता 


बुद्धि:, सुखं, दुःखम्‌, इच्छा, दष:, यत्नः, गुरुत्वं; द्रव्य, 


स्‍्नहः, संस्कार:, घर ; अधर्म:, शब्द: । तन्तु:; शिड्जिनी ; 
अप्रधानं; सूद:; इन्द्रियं; त्याग:; वटी; रज्जुः; 
'गुणवन्तोषपि सीदन्ति न गुणग्राहकों यदि। सगरणो5पि 
पूणकुम्भो यथा कूपे निमज्जति |” सूत्रम; काञ्चीगण 
इव पतित: स्थितेकरत्न: फणी स्फ्रति'--इति आर्या- 
सप्तशत्याम्‌ । शुक्लकृष्णरक्तपीतादि: ; दोषान्यविशेषण ; 
विद्यादि; व्यञ्जनम्‌; गुणांदच उपशाक द्यान्‌ पयो दि 
घृतं मधु । विन्यसेत्‌ प्रयतः सम्यक्‌ भूमावेव समाहित: --- 
इति मनः (३।२२६) 'गुणान्‌ व्यञ्जनानि अन्नापेक्षया$- 
प्राधान्याद गुणयुक्तान्‌ वा' इति तट्टीकायां कुल्लकभट्ट: । 
आवृत्ति:: आहारो दिंगुण: स्तत्रीणां बुद्धिस्तासां 
चतुर्गगा। षड़गणों व्यवसायहच कामइचॉष्टगु० : 
स्मृतः---इति महाभारते। व्याकरणोक्तसंज्ञाविशेष: ; 
यथा-- अदेड गुण: ।” काव्यगुण:; “ये रसस्याज़िनों 
धर्मा: शौर्यादय इवात्मन:। उत्कषंहेतवस्ते स्यरचल- 
स्थितयों गुणा:--इति काव्यप्रकाश:। ४६४ 
गुणरूयनी स्त्री. [ गुणा: गुणमयपटा: लीयन्ते यत्र । गुण+- 
ली-+ल्युट, डीप्‌ ] गुणलयनिका; बस्त्रनिभितगहं; 
केणिका; पटकुटी। ४५१ 
गणवुक्ष: पुं. [ गुणानां तरणीस्थरज्जूनां वृक्ष इव ] गृुण- 
वृक्षक:, ने कांगुणबन्धनस्तम्भ:; कूपक:; मस्तूल' इति 
भाषा। ६५५ 
गुणोत्क्थ: पूं. [ गुणानाम्‌ उत्कष: उत्कषंणं प्राधान्य- 
मित्यथथ: ] गुणप्राधान्यम; स्वभावजर्गुणदिव्य: काम- 
जेबंहुलुव त:। भूयस्तव गुणोत्कषमेते विद्ये करिष्यतः'- 
इति रामायण (१।२५।१९) । अतिशयः:; परभाग:। 
७८६ 
गुष्ठितः त्रि. [गुठि वेष्टनं+कर्मणि क्‍त ] गुण्डितः; 
रूषित:; धृल्यादिभिर्धूसरित:; यज्न युद्धन मे का्य॑ 
न प्रार्णनापि सीतया। लक्ष्मणं निह॒तं दुष्ट्वा भ्रातरं 
पांशुगुण्ठितम्‌---.इति रामायण (६।८२।८) । आवृतः । 
७६८ 
सब्डित: त्रि. [ गूडि वेष्टने, कमंणि कत ] रूषितः; 
धल्यादिभि: घूसरितः; चूर्णीकृत:। ७६८ 
गत्सः पुं. [ गुष्यते तृणपत्रपुष्पादिभिः परिवेष्टयतेज्सौ । 
गृध॒परिवेष्टन +- उन्दिगुधिकुधिम्पए्च” इति करमंणि 
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स' किच्च ] स्तवकः; स्तम्ब:; [हारादो तु गुध्यते 
परिवेष्टचते कण्ठवक्ष:स्थकादिकमनेन ] द्वात्रिशद्यष्टिक- 
हार:; ग्रन्थिपर्णवक्ष:। १८८ 

गव् कली. [ गोदते खेलति चलतीत्यथ:, अपानसंज्ञकवायु: 
अनेन । गृद-+इगुपधेति' क] मल्त्यागद्वारम्‌; 
अपानं; पायु:; गुह्मयं; गुदवत्म; चूतः; गुदद्वारं; 
उ्यूति:। ५१३ 

गृदकीलकः पुं. [ गृुदकी ल-+स्वार्थ कन्‌ | गृदस्य अपानस्य 
मलद्वारस्पेत्यथं:, यद्वा गुदे, कील इव गृदकीलः ] अ्शो- 
रोग:; गृदकील:। ६०५ 

गुन्द्रः पूं. [ गृद्रि+-अच्‌ ] शरतृणं; वुक्षविशेष:; पटरकः; 
अच्छ:; श्वृ्धवेरा द्वमूलक:; 'गुन्द्रान्‌ दग्ध्वा कृत भस्म 
हरितालं मन:शिला । उपदंशविसर्पाणामेतच्छान्तिकर 
परम्‌--इति सुश्रुतः। ६२२ 

ग़म्फः प्‌. [ गुम्फ+घत्‌ ] ग्रन्थनम; सततमरुणित- 
' मुखे सखि ! निगरन्ती गिरां गुम्फम्‌'--इति आर्यासप्त- 
शत्याम्‌ (६०६) । निगुम्फनिभ रक्षरन्मधूलिकामनो- 
हरम'--इति रावणकृतशिवताण्डवस्तोत्र (१३)। 
बाहोरलड्भार:; इमश्रु। ७३० 

गदः पुं. [ गुणाति उपदिशति वेदादिशास्त्राणि इन्द्रादि- 
देवेम्य: इति। यद्वा गीय॑ते स्तूयते देवगन्धव मनुष्यादिभि:। 
गू+-कृगप्रोरुच्च' इति उत्‌ ] बृहस्पति:; इत्याश्वास्य 
ग्रु शक्रो दूतं वक्‍तुं विचक्षण:---इति देवीभागवते 
(१।११।४४) । निषेकादिकृत्‌; 'निषकादीनि कर्माणि 
यः करोति यथाविधि | सम्भावयति चाज्नेन स विप्रो 
गुरुरुच्यते---इति मनु:( २।१४२)। निषेको गर्भाधानम्‌, 
आदिना सीमन्तोन्नयनादेमन्त्रविद्यादानादेशच ग्रहणम्‌ । 
तत्कर्ता पित्रादिगुंरः:; मन्त्रदाता; अभिशप्तमपुत्र च॑ 
सन्नद्ध कितवं तथा। क्रियाहीनमकल्पाजडूं वामनं गुरु- 


गरर 


विद्याचश्रुतोपक्रियया तया' इति मनु: ( २।१४९ )। 
[ गीयंते स्तूयतेइसो ज्ञानतपोवृद्धत्वात्‌ ] . ज्ञान- 
प्रभावान्वितत्वात्‌ तपोबलप्राधान्याद्‌ वा पृज्यतमों 
महात्मा। मातुलांश्च पितृव्यांइच श्वक्षुरानृत्विजो 
गुरून्‌--इति मन: (२।१३० ) । “भूयिष्ठा: खल ग्रव 
इत्युपक्रम्य ज्ञानवृद्धतपोवृद्धयोरपि हारीतेन गुरुत्व- 
कीत॑नात्‌ तयोदच कनिष्ठयोरपि सम्भवात्‌ तद्विषयोश्य॑ 
गुरुशब्दः इति तट्टीकायां कुल्डूकभट्ट: | [ गृणाति 
उपनीय सन्ध्योपासनाचारादीनि कर्माणि उपदिद्वति ] 
उपनेता; सन्ध्योपासनाुपदेष्टा; 'उपनीय गुरु: शिष्य 
शिक्षयच्छोचमादित: । आचारमग्निकार्य च सन्ध्यो- 
पासनमेव च-- इति मनु: (२।६९) | पिता; 'गतो 
दशरथ: स्वर्ग यो नो गुरुतरों गुरु:---इति रामायणम्‌ 
(२।७९।२) । चत्रवर्ती सम्राट; गुरुन पाणां ग्रवे 
निवेद्य--इति रघुवंशे (२।६८ ) | [ गिरति अज्ञानमन्त- 
यामिरूपेणाविद्यां नाशयतीत्यथथं: । गीयंते स्तूयते 
जीवनिकरेरिति वा ]विष्णु:; “आदिदेवो महादेवो देवेशो 
देवभूद्‌ गुर:-इति महाभारते (१३।१४९।६५ )। शिव: ; 
'सहसमूर्द्धा देवेन्द्र: सवदेवमयों गुरु:---इति महाभारते 
(१३॥।१७॥१३० ) | ब्रह्मा; माननीय:; बिशभ्रत्‌ सहज- 
काठिन्यं जातो गौरीगुरुगुरु:। शम्भुं प्रपूज्य सुतया स्रजा 
विश्वगु रोरपि--इति काशीखण्डे (६६।७१) 'विश्व- 
ग्रोब्रह्मणो४पि गुरुमाननीयः पूज्यों वा' इति तट्टीका। 
ज्यष्ठभ्राता; मातुझादि:; “उपाध्याय: पिता ज्येष्ठ- 
आता चेव महीपति:। मातुल: इवशुरस्त्राता माता- 
महपितामहौ। बन्धुज्येष्ठ: पितृव्यश्च पुस्येते गुरवः 
स्मृता:।' मातुलानीत्यादि:; 'मातामही मातुलानी तथा 
मातुश्च सोदरा। श्वश्र: पितामही ज्येष्ठा धात्री च 
गुरव: स्त्रिष। ४७ 


निन्दकम्‌। सदा मत्सरसंयुक्‍तं गुरुं मन्त्रेष व्जयेत्‌। गुरुः त्रि. [गीथंते स्तूयते महत्त्वात। गृ--क्ग्रोरुच्च! 


गुरुमन्त्रस्य मूल स्यान्मूलशुद्धों सदा शुभम--- इति 
कालिकापुराणे। कपिकच्छ:; द्विमात्र:; दीघे:; 
[ गृणाति उपदिशति' वेदान्‌ ] वेदाध्यापयिताचायं:; 
घट्त्रिशदाब्दिकं च्य॑ ग्रौ त्रेवेदिक ब्रतम्‌। तदद्धिक 
पादिक वा ग्रहणान्तिकमेव वा--इति मनु: (३॥१) | 
| गृणाति उपदिशति किड्चिदपि यः ] उपाध्याय: ; 
अल्पं वा बहु वा यस्य श्रुतस्योपकरोति यः। तमपीहगुरु 


इति उत्‌ ] महान; 'इदं में अग्ने ! क्रियते पावका्िनते 
गृरुं भारं न मन्‍्म-इति ऋग्वेदे (४५।६) | दुजरः; 
अलघु:; प्राप्तो बन्धनमप्ययं गुरुमृगस्तावत्‌ त्वया में 
हृत:--इति पड्चतन्त्रमू (२।१९८) | पराक्रान्तः; 
'सोत्साहशक्तिसम्पन्नो हन्याच्छत्रं_ रूघुर्गुरम---इति 
पञ्चतन्त्र (३४२८) । भारायमाण:; अथ मदोयुरु- 
पक्षेक्ञोकपालद्विपानाम--इति रघुवंश (१२१०२) | 


गरुखऋम: 


अथ मदेन गजगण्डसडञ्चारसंक्रान्तेन गुरुपक्ष: भाराय- 
माणपक्ष: अलिवन्द:' इति तट्टीकायां मल्लिनाथ:। 
अतिशय:; कश्चित्कान्ताविरहगुरुणा स्वाधिकार- 
प्रमत्त:। शापेनास्तज्भ मितमहिमा वर्षभोग्येण भर्तु:-- 
इति मेघदूते (१॥१)। ६९९ 
गुरुकमः पुं. [ गुरुरेव क्रम: पारम्पर्य यत्र ] इतिह; पारम्पर्यो- 
पदेश:; सम्प्रदाय:। ४०२ 
गुविणी स्त्री. [ गवति कुक्षौ सन्‍्तानम्‌ प्राप्नोति। गवे 
गतौ, 'गर्वेरत उच्च” इति उत्‌ इनन्‌ च, गौरादित्वान्‌ 
डीष्‌। यद्वा गुरुगुंझभारयुक्तो गर्भोष्स्त्यस्था:। गुरु+- 
ब्रीह्यादिभ्धग्च/ इति इनि] गर्भिणी; बन्धकी- 
पद्मशरभशुलिकाग्‌विणीस्तनात्‌ । प्रज्ञा नृपेण चादेया 
तथा गोपालयोषित:---इति मार्कण्डेये (२७॥२०) । 
४९८ 
गर्वों स्त्री. [ गुरुर्भारयक्तो गर्भोष्स्या:। गुरु+डीष ] 
गर्भवती; न हि बन्ध्या विजानाति गुर्वी प्रसववेदनाम्‌-- 
इति हितोपदेश:। गुरुपत्नी [ गूरो: पत्नीति, गुर+ 
डीष ]; गौरवयुक्ता [ गुरु+ वोतो गुणवचनात्‌' इति 
विभाषया डीथू ] अनन्यगुव्यास्तव केन केवल: पुराण- 
मूर्तेम हिमावगम्यते---इति माघः। गुरुभारविशिष्टा; 
'ततः शाल्व गदां गर्वीमाविध्यन्तं महाहवे । द्विधा चकार 
सहसा  प्रजज्वालऊल च तेजसा--इति महाभारते 
(३॥।२२।३७ ) । गायत्री; गृहावासा गृणवती गुरु 
पापप्रणाशिनी । गुर्वी गुणवती गुह्मा गोप्तव्या गुण- 
रूपिणी---इति देवीभागवते (१२।६॥४२) | ४९८ 
गरूचछ्छः पुं. [ गुल्छ+पृत्रोदरादित्वात्‌ साधु: ] गुच्छः; 
स्तवकः:; गुलुम्छ:। १८८ 
गुलज्छः पुं. [गृण्डति गोलाकारेण वेष्टयतीति । 
गुड-+-विवप्‌, गुड, त॑ं तदाकारभ्‌ उड्छति आदरत्त उपाजं- 
यति वा। 'कमष्यण्‌', ततो डस्य लत्वे साधु: ] गच्छ: ; 
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बहः 


अप्रकाण्डवृक्ष:; स्तम्ब:; 'गच्छगुल्मं तु विविध तथव 
तृणजातय:--इति मनु: (१।४८) यत्र लतासमहा 
भवन्ति न च प्रकाण्डानि ते गुच्छा मल्छिकादय:, गुल्मा 
एकमूला: सद्धातजाता:” इति तट्टीकायां कुल्लकभट्ट: । 
सेनासंख्याविशेष:; 'एको रथों गजरचेकों नराः पञ्ु्च 
पदातय:। त्रयश्च तुरगास्तज्ञ्ञः पत्तिरित्यभिधीयते । 
पत्तिन्तु त्रिगुणामेतामाहु: सेनामुखं बुधा:। त्रीणि सेना- 
मुखान्यको गुल्म इत्यभिधीयते।” अत्र गजा नव, रथा 
नव, अश्वा: सप्तविशति:, पदातय: पञ्चचत्वारिशत, 
समुदायन नवति:। प्लीहा; उदरजरोगविशेष:; 
'इवयथूत्योपचा रंश्च दोष: संकुप्यतेडनिल: । मन्दाग्निना 
हि जठरे जायते गुल्मरुझ नृणाम्‌।' शुण्ठी सौवचंलं 
जीरे द्व वा हिहझुगुसमन्वितम्‌। काडिजक पानमेतेषां 
रूक्षणं गुल्मशान्तयं । गुल्मचिकित्सिते क्षारपाकोऊत्र 
प्रतियुज्यते“--इति सुश्रुत:। घट्टभेद:; सैन्‍्यरक्षणं; 
रक्षित॒पुरुषसमूह:; द्वयोस्त्रयाणां पञ्चानां मध्य गुल्म- 
मधिष्ठितम्‌ ।' गुल्म रक्षितृपुरुषसमहमित्यस्थ टीकायां 
कुल्लकभट्ट: ।” सेन्यकदेश:; गुल्मांदच स्थापयंदाप्तान्‌ 
कृतसंज्ञान्‌ समन्ततः।' “गुल्मान्‌ सेन्येकदेशान' इति 
तट्टीकायां कुल्लुकभट्ट:। १९० 


| गुवाकः पं. [ गुवति मलवत्‌ क्वाथमुत्सृजतीति। गु+ 


'पिनाकादयशच” इति आक, तुदादित्वाद गृुणाभोाव: 
निपातनाद दीर्घोषपि दुश्यते ] घोण्टा; पूग:; क्रमुकः; 
खपुरः; गूवाक:; पृगवृक्ष:; दीघंपादप:; वल्कतरुः; 
दृढवल्कः; चिकक्‍्कण:; पूगी; सुरण्जन'; गोपदल:; 
राजताल:; छटाफल:। एतत्फलस्यथ. पर्यावा:--- 
क्रमुकफलं; पूर्ण; चिक्‍्कणी; चिक्‍्का; चिककर्ण; 
इलक्षणकम्‌; उद्वंगं; पूगफलं; पृ्गीफलम्‌ । ताम्बूल 
न मुख दत्वा गुवाक भक्षयेचदि । तावच्चाण्डालतां याति 
यावद्‌ गड्भां न पश्यति । २०० 


गुलड्छक:; गुलच्छ:। १८८ 

गुल्फः पुं. [ गल+ केलिगंलिभ्यां फगरयोज्य” इति फक 
अकारस्पोत्वं च ] पादग्रन्थि:; घुटिका; चरणग्रन्थि:; 
घुटिक:; धुण्टक:; धुण्ट:; 'समवेतौ करो पादों गुल्फौ | 
चावनताों मम। ५१५ 

शुल्म; प्‌. [ गुडति वेष्टयति, गुडते वेष्टघते वानेन। गुड्‌+- 
करणे बाहुलकान्मक्‌, डलयोरक्याड डस्य लत्वे साधु: ] 


ग॒हः पूं. [ गृहति रक्षति देवसेनाम्‌ | गृह + इगुपघज्ञा- 
प्रीकिर: क:' इति क। नामनिरुक्तों तु गृहा आवा- 
सत्वेनास्त्यस्येति अच्‌ ] कात्तिकेय:: रुद्रसूनूं ततः 
प्राहुगुंह गुणवर्ता वरम--इति महाभारते (३२२८) । 
(दिव्यं शरवर्ण प्राप्य ववृधेभुतददान:। ददुशुः कृत्ति- 
कास्तन्तु बालाकंसदुशशुतिम्‌ । स्कप्नत्वात॒स्कन्द- 
ताञ्चापि गुहावासाद गृहोइ्मवत्‌ ---इति महाभारते 


गृह 


(१३॥८३) । घोटकः, श्रीरामसख:; श्यूजू तेरपुरवासी 
निषादाधिपति:; तत्र राजा गृहों नाम रामस्यात्मसम: 
सखा । निषादजात्यों बलवान्‌ स्थपतिश्चेति विश्वुत:-- 
इति रामायण (२।५०।३३ )। [ ग्‌हते संवृणोति स्वरूपा- 
दीनि मायया इति। गृह+क ] विष्णु:; करणं कारण 
कर्ता विकर्ता गहनों गृह:---इति महाभारते (१३। 
१४९५४ )। महादेव:; व्यालरूपों गृहावासी गृहो माली 
तरड्भवित्‌---.इति महाभारते (१३।१७।६० ) । काय- 
सस्‍्थानां पद्धतिविशब:; अयं गृहकुलोंड्रूवों दशरथा- 
भिधानों महान्‌ कुलाम्बुजमधुत्रतों विविधपुण्यपुओ्जा- 
न्वित:---इति कायस्थकुलदीपिका। २० 

गहा स्त्री. [ गृह +क टापू च] गतं:; पव॑तादेगेंद्वरं; 
बिलं; शिलासन्धि:; देवखातं, गद्वरम्‌; किष्किन्धां 
रामसुग्रीवा जग्मतुस्ती गृहां तदा---इति रामायण 
(१।१।७० ) । सिहपुच्छीलता; शालपर्णीवक्ष:; हृदयम्‌; 
'तस्मादिदं गृहाहदयम्‌'-इति शतपथब्राह्मण (१ १।२।६।५) 
| गूढा ज्ञातृज्ञानज्ञेयपदार्था: अस्यां, गृहते$स्यामात्मा 
इति वा। गृह +भिदादित्वादधिकरण अड् टापू च ] 
बुद्धि; 'अगोरणीयान्‌ महतो महीयान्‌ आत्मा गुहायां 
निहिलो$स्य जन्तो:--इति श्वेताशवतरोपनिषदि । १६७ 
गुह्माम्‌ त्रि. | गृहां गोपनम्‌ अहंति, वस्त्राद्यम्यन्तरस्थान 
लब्धमहंतीति यावत्‌ । गृहा+तदहंति” इति यत्‌, 
गृह -+कर्मंणि क्यबित्यके ] रहस्यं; ग्रोप्पं; विविक्तः; 
विजनः:; छन्न:; निःशलाक:; रहः; उपांशु; गूढम्‌; 
उप ्वरम; 'राजविद्या राजगुहब्ं पवित्रभिदमुत्तमम्‌ -- 
इति भगवदगीतायाम्‌ । 'पुराणगुद्य॑ सकल॑ समेत ग्रो: 
प्रसादात करुणानिधर्च'----इति देवीभागवते (१॥३। 
३७) | कली. उपस्थः: (८२३); स तु भगं लिज्जुड्च | 
भगार्थे यदुक्‍तम--कामात्तं: पुरुषों ह्ात्र चुम्बयद 
गृह्ममादतः ।” पुं. [ गुहां सरस्यादेगत महंतीति, गृहा+ 
'दन्तादिभ्यो यत््‌' इति यत्‌ ] कमठ:; दम्भ:; [ गृहितु- 
महंति योग्यो भवति उपनिषद्वेद्त्वातू, यद्वा गृहायां 
बुद्धौं हृदयाकाशे वस्तुमहंति ध्यानायाहँतीति यावत्‌ | 
विष्ण:; 'गुह्यों गभोरों गहतो गृप्तश्चक्रगदाधर:-- 
इति महाभारते (१३॥१४९।७१) । महादेव:; यजु:- 
पादभुजो गुह्: प्रकाशों जज मस्तथा--इति महाभारते 
(१३॥१७/९१) । गुणशालिप्रभावान्वितजीवविश्यषः; 
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ढपात्‌ 


छ् 


'गुह्यानि गृहति गुणान्‌ प्रकटीकरोति' इति । 'अध्वयंवों 
घमिण: सिष्विदाना आविर्भवन्ति गुह्या न केचित्‌-- 
इति ऋग्वेदे (७४१०३।८)। उपदेवताविशेष:; गुद्याः 
पितृगणा: सप्त ये दिव्या ये च मानुपा:-इति महाभारते 
(३।३।४३ ) । [ स्त्रियां टाप्‌ ] गायत्रीस्वरूपा देवी; 
गुर्वी गुणवती गुद्या गोप्तव्या गुणदायिनी--इति 
देवीभागवते ( १२।६।४२ ) । गोपनीय त्रि., स गुह्योउन्य- 
स्त्रिवृद्‌ वेदों यस्तं वेद स वेदवित्‌'---इत्ति मनुः। 
प्रणवार्यों गुह्यमों गोपनीय:---इति तट्टीकायां कुल्लक- 
भट:। ७०८ 


गुह्मकः प्‌. [ गहति निधि धनविशप रक्षतीति । गह-- 


ण्वुल, पृषोदरादित्वाद यगागमे साथुः ] कुवेर:। (८७) 
देवयोनिविशेष:; कुवेरानचर:; निबिरक्षक:; मणि- 
भद्रादियक्षमद:; निधि रक्षन्ति ये यक्षास्ते स्थ॒र्गुह्यक- 
संशका:--इति व्याडि:। [ गुह्मं कुत्सितं कायति 
शब्दायते प्रकाशयति वा। कं+क। यद्दा गुद्यं गोप्यं 
क॑ सुख यस्य। 'शंसिदुहिगृहिम्यों वेति' काशिकोक्ति: 
क्यप्‌ वा। यद्वा गुह्यात्‌ सृष्टि चिकीर्षो. परत्रह्मण: 
कृष्णस्य गृह्मदेशात्‌ कायति आविभंवतीति ] यदुक्‍त॑ 
ब्रह्मत्रवर्ते ब्रह्मखण्ड (५।६०)--आविबंभूव कृपष्णस्य 
गुह्यदेशात्ततः परम्‌। पिड्भलश्च पुमानंकः पिज्जञलश्च 
गण: सह:। आविर्भूता यतो गृह्मात्‌ तेन ते गुह्यकाः 
स्मृता: ।” पक्‍वान्नविशेष:; समितां स्पिषा भुष्ठां 
सिताद्राक्षादिसम्भूताम्‌ । एलालवड्भुकर्प्रमरीचपरि- 
वासिताम्‌। क्षिप्तान्यसमितालम्बपुट वेष्टय घृते पचेत्‌। 
ततः खण्ड न्यसेत्‌ पक्‍वे गृह्मकोइ्यमुदाहृत:।  गुह्मयको 
बुहणो हृयो वृष्यः पित्तानिापह:ः। मधुरोब्ति- 
गुरु: पाके किड्िचित्‌ सन्धानकइृत्सर:--इति शब्दा्थ- 
चिन्तामणि:। ७९ 


गुद्यादीपकः पुं. [ गृहान गुह्मस्थज्यो तिषा दीपयति प्रकाश- 


यतीति। स्वयं गुह्मा: सन्‌ दीवथतीत्यंके । दीपू+ 
ण्वुल ] खद्योत:। २५७ 


गुह्ा पिघानम्‌ कली. [ षष्ठीसमास: ] कक्षा; कौपीनम्‌ । 
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गूढ़पात [ द्‌ ] पूं. [ गूढं पादयति, पद्‌ गतौ+ णिजन्तात्‌ 


क्विप्‌। यद्वा गरूढा: पादा अस्य, पृषोदरादित्वादलोपे 
साधु: ] सपं:। ६४० 


शढपादः 


गढ़पादढः प्‌. [ गृढाः संवृता: पादा अस्य ] सर्प:। पादाना- 
मपि विज्ञेये हे शते हे व विशती'--इत्यागमः । 
आच्छादितपादे त्रि., सन्तोषामृततृप्तस्य विश्वेश्वय॑ 
करे स्थितम। उपानदुगृढ़पादस्य सर्वा चमवितेव भू: -- 
इति महाभारते। ६४० 

गृढपुरुषः पुं. [ गृढ़ः गुप्त: पुरुष:, छक्मवेशी दाजप्रेरितो 
जनः इत्यथ: ] चर:; प्रणिधि:; स्पश्चः। ४२५ 

गयम्‌ क्ली--पूं. [ गवते शब्दायते, गयते उत्सृज्यते वा। 
गुड शब्दे विष्ठोत्स्गं वा--तिथपृष्टगूथयूथप्रोथा:' 
इति थक्‌ दीघंश्च ] विष्ठा। शरीरादिमलेडपि, कर्ण- 
ग्थादिदब्ददशनात्‌। ६३७ 

शवाकः प्‌. [गुवति पुरीषमुत्सृजत्यनेन, यद्वा गुवति 
बहुलभक्षणेन मुखविवरात पुरीषवदुत्सृजतीति । गु विष्ठो- 
त्सर्ग+- पिनाकादयएच' इति आक, कुटादित्वाद गुणा- 
भाव: । निपातनाद्‌ दीघंत्वम्‌] गुवाक:; क्रमुकः; 
पूगः [ २०७ 

गृध्नः त्रि. [ गृष्यति कामयते लिप्सति वा धनमिति 
दोष: । गृध्‌+त्रसिगृधिधृषिक्षिपे: क्नु! इति कनु ] 
लुब्ध:; न वयं प्रभवस्तां त्वामनुकतुं गृहेह्वरि ! 
अप्यायूषा वा कार्त्स्येन ये चान्ये गुणभग्ृध्नव:---इति 
भागवते ( ३३१४।२० )। (क्वचिद्‌ गृष्तोषपि पाठ:4) ६३६ 

गृष्टिः स्त्री. [ गृह्लाति सकृद गर्भमिति। ग्रह उपादाने+ 
कतेरि क्तिच, पृषोदरादित्वात्‌ साधु: ] एकवारप्रसूता 
गौ:; सकृत्नसूतिका; प्रष्ठौहीनां पीवरीणां च तावत्‌ 
अग्रभा गृष्टयों धेनवः सुब्रताश्च---इति महाभारते 
(१३॥९३।३३) । सहृत्मसूतस्त्रीमात्रं; वराहक्रान्ता; 
बदरवक्ष:; काइमरी। २७३ 

गृहम्‌ कली. [ गृह्लाति धान्यादिकं जीवनाथंम्‌। ग्रह -+- 
गेहे कः इति क ] इष्टकादिरचितवासस्थानं; गेहम्‌; 
उदवसितं; वेश्म; सझ; निकेतनं; निशान्तं; वस्त्यं; 
सदनं; भवनम्‌; अगारं; भमन्दिरं; गृहा:; निकाय्य:; 
निलयः:; आलूयः:; पासः:; कुट:; शाला; सभा; 
पस्त्यं; सादनम्‌; आगारं; कुटि:; कुटी; गेहः; 
निकेत:; साला; मन्दिरा; ओकः:; निवासः; संवास:;, 
आवास:; अधिवास:; निवसति:; वसति:; केतनं; 
गयः; कृदर:; गत॑ः:; हम्यंम्‌; अस्तम; दुरोणें; नीलूं; 
दुग्यं:;: स्वसराणि; अमा; दमे; कृत्ति:; योनिः; 





२८० 


गह्स्क 


शरणं; वरूथं; छदि:; छदि:; छाया; शमम; अजम । 
घर” इति भाषा। “वशाखश्रावणाषाढमार्गंफाल्गुन- 
कारतिका:। सुप्रशस्ता गृहारम्भे पत्नीपुत्रसमृद्धिदा:।' 
[ गृह्मयते स्वीक्रियते धर्माचरणायासौ ] कलत्रम (४९४) ; 
न गृह गृहमित्याहुगू हिणी गृहमुच्यते । तया हि सहितः 
सर्वान्‌ पुरुषार्थान्‌ समश्नुते--इति स्मृतौ। [ गृद्यते 
निदिश्यतेशनन इति ] नाम | २९१ 
गृहयोधिका स्त्री. [ क्षुद्रा गोधा, अल्पार्थे क, अत इत्वं 
टापू च। गृहस्य गोधिका गोधिरिव ] ज्यष्ठी; 'छिपकली' 
इति भाषा। शिवा ह्यामा रला छच्छ: पिद्धला 
गृहगोधिका । शकरी परपुष्टा च पुन्नामानरच वामतः:'--- 
इति बुहत्संहितायामू (८६३७) । 'मार्जारइववानरम- 
करमण्ड्कपाकम त्स्यगोधाशम्बूकप्रचलाकगृहगोधिका चतु- 
ष्पादकीटास्तथान्ये दंष्ट्राखविषा:---इति सुश्रुतः । 
२५७ 
गहगोलिका स्त्री. [ गृहे गृहस्था वा गोधिकेव । निपात- 
नात्‌ साधु: ] ज्येष्ठी । २५७ 
गृहबलिभक [ ज्‌ ] पुं. [ गृहे दत्तं बलि भद्ष्यद्रव्यं भुछक्ते. 
इति। भुज-+क्विप्‌ ] चटकः:; बकः:; काकः | २४३ 
गृहभित्तिः स्त्री. [ गृहस्य भित्ति. गृह-भिद्‌-क्तिच्‌ ] 
पक्ष., भींत, दीवाल' इति भाषा। ८४९ 
गृहभूमिः स्त्री. [ गृहयोग्या भूमि: ] वास्तु:; वेदमभू:। 
२९० 
गहमेषों [ न्‌ ] पुं. [ गृहैदारिमेघते सज़जूच्छते इति। गृह-- 
मेघ्‌ सद्भमे+सुप्यजाताविति' णिनि] गृहस्थ:; 
बेदविद्यात्रतस्नातान्‌ श्रोत्रियान्‌ गृहमेधिन: । पूजयेद्धव्य- 
कव्येन विपरीतांश्च वर्जयेत्‌--इति मनु: (३।४१) । 
३७२ 
गृह॒बाटी स्त्री. [ गृहसमीपस्था वाटी आराम: ] गृह- 
वाटिका; गृहसमीपवनम्‌; निष्कुट:। ८१६ 
गृहस्थः पुं. [ न गृह गृहमित्याहुगू हिणी गृहमुच्यते', अत- 
एव गुहेष्‌ दारेषु तिष्ठति अभिरमते इति। गृह+स्था-+- 
'सुपि स्थ:' इति क ] गृही; द्वितीयाश्रमी; ए३७/८/-२; 
गहमेधी; स्नातकः:; गृहपतिः:; सत्री; गृहयाव्यः; 
गृहाधिप:; कुटुम्बी; गृहायनिक:। गृहस्थों ब्रह्मचारी 
व वानप्रस्थोज्य भिक्षुक:। चत्वार आश्रमाः प्रोक्‍ताः 
सर्वे गा स्थ्यमूछका:। भृंद८वन्‌ (२९०)। ३९३ 


गहांधप: ३६ २८१ 


गृहाधिपः पुं. [ गृहस्य अधिपः ] गृहस्थ:। ३७२ 
गहावग्रहणो स्त्री. [ गृहमवगह्मयतेब्नया इति। गृह+ 
अव-ग्रह +करणे ल्युट्‌ ततो डीपू ] देहहली। ३०२ 
गृहिणो स्त्री. गृह गृहस्वामित्वमस्त्यस्या इति। इनि डीप्‌ 
चे ] भार्या; गृहिणी सचिव: सखी मिथ: प्रियशिष्या 
ललिते कलाविधों। करुणाविमुखेन मृत्युना हरता त्वां 
वेद कि न में हृतम्‌---इति रघुवंश (८।६७) । [ गहं 
गृहेकायं साध्यतयाअञत्यस्या इति, इनि छोप च] 
गृहकमंकुशला स्त्री; शुश्रूषस्व गुरून कुरु प्रियसखीवृत्ति 
सपत्नीजने, भर्तृविप्रकतापि रोषणतया मा सम प्रतीप॑ 
गम: । भूयिष्ठं भव दक्षिणा परिजने भोगेष्वनुत्सेकिनी, 
यान्त्येव गृहिणीपद॑ युवतयों वामा: कुलस्याधय:*- 

इति शकुन्तछायां चतुर्थाडुँ। ४९४ 

गृहीतदिक [शा ] त्रि. [ गृहीता आश्रिता दिक्‌ हन्तु: 
प्रहरतृज भयादेन ] पलायित:; तिरोहित:। ४७९ 

गह्यः वत्रि. [ गृह्मते स्वाम्यादिभिरिति । ग्रह +क्यप ] 
पक्ष;; ननू वकक्‍तृविशेषनिस्पृह्टा गुणगृह्या बचने 
विपर्चित:---इति भारवि:। अस्वेरी; अस्वतन्त्र:: 
गृह्मक:; पराधोंन:; [ गृहे भव इति यत्‌ ] गहोत्पन्न- 
वस्तु; कली. [ गह्मते आक्रम्यते अशें-आदिभी रोगेरिति । 
ग्रह +-पदास्वेरिवाह्यापक्षषेण च” इति क्‍यप्‌ ] गुदं; 
[ गृद्धन्ते संगृह्यन्त सामवेदाथुक्तानि कमंविधानान्यत्र 
दांत । ग्रह +-क्यपू ] कात्यायनगोभिलादिकृतसूत्र- 
ग्रन्थमेंद:। तत्र तु गोभिलादिकृतसामवेदाद्यवतक्म- 
काण्डनिर्णय:। पुं. [ गृह्मयते मानवेनेति, ग्रह +पदा- 
स्वेरिवाह्मपक्ष्येषू चा इति कक्‍्यप्‌। पञ्जरादिबन्धनेन 
परस्वीकृतत्वादस्य तथात्वम्‌ ] गृहासक्तमृगादि:; अग्नि:; 
वेश्वदेवस्य सिद्धस्य गृह्मोईग्नौ विधिपुवंकम्‌। आमभ्य: 
कुर्याहवताभ्यों ' ब्राह्णणो होममन्वहम्‌---- इति मनुः 

(३।॥८४) । ३८९ 

गह्मकः मि. [ गृह्म +स्वार्थ अनुकम्पायां वा कन्‌ ] गृह्य:; 
अस्वतन्त्र:; पराधीन:। ३४१ 

गरेहम्‌ कली. [ गो गन्धर्वों गणेशशच । ग्रेन गन्धर्वेण गणेशेन 
वा ईह्मते काम्यते इति। ग-+ईह-+कर्मणि घतज्र। 
यहा गो गन्धर्वों गणेशों वा ईह: इंप्सितों यस्मिन ] 
गृहम्‌; तृणानि भूमिरुदकं वाक्‌ चतुर्थी च सूनृता। 
एतान्यपि सतां गहे नोच्छिधन्ते कदाचन--इति 


बोकुलम्‌ 
हितोपदेश:। २९१ 


गेहेन्ों [ न्‌ ] पूं. [ गेहे नर्दति गजेतीति। ग्रेह+-नद-+- 


णिनि, अलुक्समास:। अस्य गृह एवं गजेंन॑ नान्यत्र । 
अतस्तथात्वम्‌ ] कापुरुष:; गहैश्र:; पिण्डीशर:। ३६७ 


गहेशूरः पूं. [ गेहे एव शूर:। अलकसमास:। अन्यत्र 


श्रत्वाभावादस्य तथात्वम्‌ ] ग्रेहेनदी; पिण्डीश्र:; 
कापुरुष:। ३६७ 


गेरिकस्‌ कली. [ गिरो भवतीति। अध्यात्मादित्वात्‌ ठन ] 


रक्तवर्णघतुभेद:; रक्‍्तघातु:; गिरिधातु:; गवेधुक॑; 
धातु:; सुरद्भधधातु:; गिरिमृद्धवं; वनालक्तं; गवेरुक ; 
प्रत्यश्मा; गिरिमृत्‌; लोहितमृत्तिका; गिरिजं; 'गेरू 
इति भाषा। गेरिक रक्‍तधातुश्च गेरेयं गिरिजं तथा। 
सुवर्णगेरिक त्वन्यत्ततों रक्ततरं हि तत्‌ । गैरिकाद्वितय॑ 
स्निग्धं मधुरं तुवरं हिमम्‌ । चक्षुष्यं दाहपितास्रक- 
फहिक्काविषापहम्‌ --इति भावप्रकाश:। १७० 


गोकर्णेः पूं. [ गो: कर्ण इव। तत्तुल्यपरिमाणवत्त्वादस्य 


तथात्वम्‌ ] परिमाणविशेष:; अनाभिकायुक्तविस्तृता- 
झुगुष्ठम; वितस्ति:: [| गो: कर्णाविव कणों 
यस्य ] मृगभेद:; मुनिविनियोगविलनप्ररूढमुद्शाह्लानि 
बह्ीँषि। गोकर्णतर्णको«यं तर्णोत्युपकण्ठकच्छंष'--इति 
अनधंराघवे (२।२३) । गोकणमासं मधुर स्निग्धं मृदु 
कफापहम्‌ | विपाके मधुर चापि रक्‍्तपित्तविनाशनम्‌-- 
इति सुश्रुते। अश्वतर:; [ गौरचक्षुरेव कर्णों यस्य ] 
संपंभेद:; [ गोरिव कर्णों यस्य ] गणदेवताविशेषः; 
तीथेविशेष:; “'ततो5भिन्नज्य भगवान्‌ केरलांस्तु त्रिगते- 
कान्‌। गोकर्णाल्य शिवक्षेत्रं सान्निध्यं यत्र धूजंटे:-- 
इति भागवते। पीठस्थानम्‌; केदारपीठे सम्प्रंक्ता 
देवी सनन्‍्मागंदायिनी । मन्दा हिमवतः पृष्ठे गोकर्ण भद्र- 
कणिका--इति देवीभागवते (७॥३०।६०)। ५३८ 


गोकुलम्‌ कली. [ गवा कुलम्‌ ] गोसमूह:; गोधनं; गवां 


व्रज:; गोकुलाकुलती राया स्तमसाया विदूरत:। अवसत्‌ 
तत्र तां रात्रि राम: प्रकृतिभि: सह । ग्रोस्थानम्‌; 

'गोकुले कन्दुशालायां तेलयन्त्रेक्षुयन्त्रयो: । अमीमांस्यानि 
शौचानि स्त्रीष बालातुरेषु च।” मथुरेकदेशे श्रीनन्दस्य 
वासस्थानम्‌; 'कालेन ब्रजता तात! गोकुले राम- 
केशवो। जानुम्यां सह पाणिम्यां रिज्जुामाणों विजहतु:- 
इति भागवतम्‌ । गोकुले गोपिनीपूज्यों गोपीश्वर 


पोक्षरः 


इतीरित:-.इति महालिझ्रश्वरतन्त्र शिवधतनाम- 
स्तोत्रे। पण्डितविशेष:; (अयं तु सप्तदशदशतपरिमित- 
शकाब्दप्रारम्म एव मिथिलारं४5-८(टिदि मगरौणी' 
संज्ञकग्रामे विद्यानिधि' ताम्बरंपाण्डतात्‌ू जातः । 
अद्यावधि ज्ञाता अनेन विरचिता ग्रन्थारतेते- १ दीधिति- 
विद्योत: (शिरोमणिटीका), २ न्यायसिद्धान्ततस्वं, 
३ पदवाक्यरत्नाकर:, ४ मासमीमांसा, ५ भिश्यात्व- 
निरुक्ति:, ६ रश्मिचक्रम्‌ (चिन्तामणिटीका), ७ रस- 
महाणंव:, ८ लछाघवगौरवरहस्यं, ९ शिवशतकम्‌) । 
२६२ 
गोकरः पूं. [ क्षुरति विलिखतीति । क्षुर॒ विलेखने-+- 
“इगुपघज्ञति” क। ततो गो: पृथिव्या: क्षुरः अस्त्र- 
विशेष: इव। बहुकण्टकाकीणंत्वात्‌ तथात्वम्‌ ] क्षुद्र- 
क्षपविशेष:; त्रिकण्टक:; स्थलश्युज्ाट:; गोकण्ट:; 
त्रिकण्टक:; त्रिपुट:; कण्टकफल:; क्षुरः:; गोक्षुरक:ः; 
पलडद्भूघा; इक्षगन्धा; श्वदंष्ट्रा। स्वादुकण्टकः; 
गोकण्टक:; वनश्यद्भाट:; क्षुरकक:; भक्ष्यकण्ट:; इक्षु- 
गन्धिका; क्षुरद्ध:; श्वदंष्ट्रक:; कण्टकी; भद्गकण्ट:; 
व्यालदंप्ट:; षडड्भ:; गोखुर:; त्रिकटः:; त्रिकः; 
इक्षर:। २०१ 
गोत्र) पूं. [गां पृथिवीं त्रायते रक्षतीति। गो+-त्र+- 
“आतोश्नुपसर्ग कः' इति क ] पर्वत:; 'नाड्यो नदनदी- 
नान्‍्तु गोत्राणामस्थिसंहति:-इति भागवते (२।६॥९) । 
१६५ 
ग्रोत्रम्‌ कली. [ गवते शब्दायति पूर्वपुरुषान्‌ यत्‌ । गु-- 
गृधुवीपतीति” त्र] सन्‍्तति:; जननं; कुलम्‌ 
अभिजन; अन्वयः; वेंश:; अन्ववाय:; सन्‍्तानः: | 
(८२९) आखरूपा; नाम; स्मरसि स्मरमेखलागुणरुत 
गोत्रस्खलितेषु बच्धनम्‌--इति कुमारसम्भवे (४८) | 
सम्भावनीयबोध:; कानने; क्षेत्र; क्‍त्में; छत्रं; 
सझ्ध:; वृद्धि:; वित्त; मेघ:। त्वं गोत्रमज़िरोम्योड- 
वृणो रपोतात्रये शतदूरेष्‌ गातुवित्‌--श्ते ऋब्वेदे 
(१।५११३) | ३९६ 
गोत्रभित्‌ [द्‌] पुं. [गोत्र पवतं भिनत्तीति। गोत्र<- 
भिद्‌-+-सत्सूद्विष त्यादिना क्विप्‌ू ततस्तुगागम: ] 
इन्द्र; यो गोत्रभिदूज्यभृद्यों हरिष्ठा: स इन्द्र चित्राँ 
अभितृण्डि वाजान्‌'-इति ऋग्वेदे (६।१७॥२)। 'सहासनं 


२८९२ 


गोदारणम्‌ कली. 


योधा 
गोत्रभिदाध्यवात्सीत्‌--इति भट्टिः (१।३) । ५३ 


गोत्रा स्त्री. [गाः पथून्‌ सर्वान्‌ जीवानित्यथं:, त्रायते 


इति। त्र+क स्त्रियां टाप्‌ च] पृथिवी; [ गवां समूह: 

इनित्रकट्यचश्च' इति त्र टाप्‌ च ] गोसमूहः; गायत्री- 

स्वरूपा महादेवी; 'गन्धर्वी गद्भरी गोत्रा गिरिशा गहना 
गमी ---इति देवीभागवते (१२।६।४१)। १५६ 


गोदा स्त्री. [ गां जल स्वर वा ददाति स्नानेनेति। गो+- 


दा-+-क, स्त्रियां टाप ] गोदावरी नदी; गायत्रीस्वरूपा 
महादेवी; 'गर्वापहारिणी गोदा गोकुलस्था गदाधरा'--- 
इति देवीमागवते (१२।६।४३ ) । [ गा: ददातीति, दा+- 
क्विप्‌ ] गोदातरि त्रि.। गोदा इन्द्रेवतों मद:---इति 
ऋग्वेदे (१।४॥२) गोदाइचक्षरिन्द्रियव्यवहारप्रद:--- 
इति दयानन्दभाष्यम्‌ । ६७४ 

[ गौभूमिर्दायंतेडनेनेति । ग्रो+दु+- 


णिच्‌+करणे ल्युट्‌] कुहाल:; लाजूलम्‌ । ५७७ 


गोदावरी स्त्री. [गां जल स्वर्ग वा ददतीति गोदाः, 


तासु वरी श्रेष्ठा। गोदा+वर+ड्ीष्‌ संज्ञायाम्‌ । 
यद्दा गां स्वर्ग ददाति, गो--दा+वनिप्‌ू+डीप्‌ रान्‍्ता- 
देशशच ] नदीविशेष:; गोदा; गौतमसम्भवा:; ब्रह्माद्वि- 
जाता; गौतमी ; 'विप्रो रोषंण तत्याज त॑ं च पुत्र स्वका- 
मिनीम्‌। सरिद्‌ बभूव योगेन सा च गोदावरी स्मृता'--- 
इति ब्रह्मवंबर्ते। गोदावर्या त्रिसन्ध्या तु गद्भाद्वारे 
रतिप्रिया-इति देवीभागवते (७)३०।६८) । ६७४ 


गोबनस्‌ कली. [ गवां घनं समूह: ] गोसभूह:; 'स आत्मनो 


दुढां कक्षां बद्ध्वा सम्भ्रान्तमानस: | दण्डमुद्यम्य सहसा 
प्रतस्थे गोधनं प्रति'---इति रामायणे (२।३२।४२) । 
पुं. [ धन्‌ शब्दे, अप, धनं शब्द: । गोवं ञ्नस्येव घनं यस्‍्य ] 
स्थूलाग्रवाण:; तुक्का' इति भाषा। २६२ 


शोधा स्त्री. [ गृध्यते परिवेष्टते बाहुबंया । गृष्‌-+- 


“हलइचेति' करण धन््‌ ] जन्तुविशेष:; निहाका; 
गोधिका; दारुमरूपाद्वा; गोह' इति भाषा। गोधा 
विपाके मधुरा कषायकटुका रसे।* वातापत्तप्रद्मर्न 
बू्‌ हणी बलवद्धनी--इति चरके । धनुर्गुपाषातवा रुणा ' 
प्रकोष्ठबद्धा चमंकृतपट्टिका; तका; ज्याधातवारणा; 
तलम्‌। विक्षिपन्नादयंदचापि धनु:श्रेष्ठ महाबले:। 
तूणलड्घर: शूरों बद्धगोपाडुगुलित्रवान्‌---इति महा- 
भारते (३३१७॥३)। २३४ 


गोनस: २८३ 


गोनसः पं. [ गोरिव नासिका यस्य । अब नासिकाया: 
संज्ञायां नसं चास्थछात” इति अच नसादेशश्च ] सपे- 
विशेष:; तिलित्स:; ग्रोनास:; घोनसः; मण्डली- 
बोड़:; वोड़:; मिलिन्दो गोनसो वृद्धगोनसः: 
पनसी'---इति सुश्रुतः । वेक्रान्तमणि:। ६४२ 

शोनासः प्‌. | गोर्नासा इव नासा यस्य ] गोनससपं:। 

६४२ 

गोपतिः पु. [ गवां रश्मीनां पति: ] सुर्य:: 'परिभ्रमन्त- 
मुल्काभां अ्रामयन्तं गदां मुहुःच। अस्त्रतेज: स्वगदया 
नीहारमिव गोपति:।” छाक्र: इन्द्र: (५२); [ गोव ष- 
भस्य पति:, यद्वा गवां पशनां जीवानां पति: ] महादेव:; 
शिवः रुद्रः । 'ोपालियपतिग्रामो गोचमंवसनो 
हरि:'---इति महाभारते। [गां पृथ्वीं जगदित्यथ:, 
पाति पालयतीति। गो+पा-+डति ] विष्णु:; उत्तरो 
गोपतिगॉप्ता ज्ञानगम्य: पुरातन:--इति महाभारते 
(१३।१४९।६६ ) । गोपेन्द्रनन्दनकृष्ण:; “अमानुषाणि 
कर्माणि पश्यामस्तव गोपते--इति हरिवंश (७६।४) । 
असुरभेद:; गोपातस्तालुकेत॒इच_त्वयवा विनिहता- 
वुभौ--इति महाभारते ( ३३१२॥३५ ) । [ गोः पृथिव्या: 
पति: ] राजा; [गवां सौरभयीणां पतिः] वृषः; 
'शार्दलहंससमदद्विपगोपतीनां तुल्या भवन्ति गतिभिः 
शिखिनां च भूषा: । येषां च शब्दरहितं स्तिमितं च यातं 
तेध्पीश्वरा द्रुतपरिप्लृतगादरिद्रा:--.इति बृहत्संहिता- 
याम (६८।११५)। ऋषभनामौषधि:। ३५ 

गोपानसो स्त्री. -[ गोपायति रक्षति गृहमिति। गुपृ 
रक्षण+बाहुलकाद नसट्‌ू, यलोपस्ततों डीपू च] 
गृहाणामग्रभाग दत्तवक्रकाष्ठं& वलूमी; वडभी, 
गृहचूडा; वडभी, चतुष्किकादिचूडा, एतयोदुच्छादनाथ 
वक्रीकृत्य यत्काष्ठं दीयते सा; पटलकाधावशपण्जण ; 
कणिकाविष्कम्भि दारु; वक्रीभूतं धरणकाष्ठम्‌; 'गोपा- 
नसीष्‌ क्षणमास्थितानामालम्बिभिश्चन्द्रकिणांक रापे:। 
हरिन्मणिश्यामतृणाभिरामंग्‌ हाणि नी ध्रैरिव यत्र रेजु:' 
--इति माध (३॥४९) । ३०३ 

गोपाल: पूं. [ गा: पालयतीति। ग्रो+-पारू-+कमंण्यण' 
इत्यण्‌ |] गवां पालक: ; बृन्दावनस्थंग्रापाणान' स्वरूपम्‌; 
गोपाला मुनयः सर्व वेकुण्ठानन्दमृतंय:---हति पत्च- 
पुराणे। [गां पृथिवीं पाच्यतीति । गो--पाछ-- 


गोप्यः पुं. [ गोप्यते रक्ष्यतेइसो इति। 


गोमयम 


अण्‌ ] राजा; [गां पृथिवीं वेदं॑ वा पालयतीति ] 
नन्दनन्दन:; क्ुष्ण:; गोवद्धनं तथापश्यं कृष्णवाम- 
करोद्धुतम्‌ । महेन्द्रदंंनाशाय गोगोपालसुखावहम्‌ । 
दुष्ट्वा विहृष्टो ह्ाभवं स्वभूषणभूषणम्‌ । गोपालम- 
बलासजूुमुदितं वेणुनादितम्‌---इति पद्मपुराणे। ५८७ 


गोपुच्छः पूं. [ गो: पुच्छ इव आकृतियंस्य, गोपुच्छाकार- 


त्वादस्य तथात्वम्‌ ] हारमेंद:; वाद्यविशेष:; गोलाडुगूल- 
वानर:; शार्दूलमृगसंघुष्टं सिहैमीमबलंव तम्‌। ऋक्ष- 
वानरगोपुच्छेर्मार्जा रेश्च निषवितम्‌-.इति रामायण। 
गयां लाझुगूलम्‌ क्‍्ली.; गोपुच्छस्थ वल्मीकगं5थवा 
दशशनं भमुजजभुस्य-इति बृहत्संहितायाम्‌। ५६२ 


गोपुरस्‌ कली. [ गोपायति नगर रक्षतीति । गप- 


बाहुलकाद उरच्‌, यद्वा गा: पिपर्त्तीति, पृ पालन- 
पूरणयो:-- मू छविभुजादिम्य:' इति क] नगरद्वारं; 
पुरद्वारं; दुर्गपुरद्वारं; द्वारमात्रमू; ॥&%ल्‍॑बएज्जसूप्रदगरि: 
सौ्धरच शोभितम्‌ । गुप्तमअचयप्ररुषग पु रंमनन्‍्द रोपम:'-- 
इति महाभारते (१।२०८।३१) । [ गौजंल पुरमस्य, 
यहा गवा जलेन पिपति पूरयति आत्मानमिति । पु+ 
क ] ०४४५ पुस्द आप बैड६का॥३+४०८८उपिभेद:; अथ 
खलभगवन्तममरवरमृषिगणपरिवृतम्‌ आश्रमस्थ॑ 
काशिराज दिवोदासं घन्वन्ता रमोपघनववतरणौ६९१- 
पौष्कलावतकरवीयंगोपुररक्षितसुश्रुतप्रभतय ऊचु:-- 
इति सुश्रुते सूत्रस्थान १ अध्याय। २८८ 

गुप्‌ रक्षणं+- 
“ऋहलोण्यंत्‌' इति ण्यत्‌ ] दासीपुत्र:; दास:; रक्षणीये 
त्रि, सहदेव॑ समीपस्थं नित्यमेव समादिशत्‌। तेन 
गोप्यो हि नृपति: सर्वावस्थो विश्ाम्पते ! '--इति 
महाभारते ( १२।४१।१५) । [ गो"दै७४८ । गृप्‌ 
गोपने+-कर्मणि ष्यत्‌ ] गोपनीय:; “भायुवित्त गृह- 
छझिछद मन्त्रमेयुनभेषजम्‌ । अपमानन्तपों दानं नव 
गोप्यानि यत्नत:---इति पुराणम्‌ । गोपीसमूहरच [ तत्र 


प्रथमाविः _ आ क  . 


गोपीशब्दात्‌ विभक्तेब - बेचनत्रयोग: ]) । ५०१ 


गोमतल्लिका स्त्री.[ प्रशस्ता गौर्गोजाति:, प्रशंसावचनेइच' 


इति नित्यसमासेन परनिपातः ] सुशीला गौ: | २७० 


गोमयम्‌ कक्‍्ली.- पूं. [ गो: पुरीषम्‌। गोश्च पुरीष” इति 


मयट्‌ ] गवां गू्थं: गोविटू; जगरूं; गोहन्नं; गोशहुत ; 
गोपुरीष ; गोविष्ठा; गोमरूं; गोबर' इति भाषा। २७३ 


गोमान 


गोसान्‌ [ त्‌ ] त्रि. [ बहवो गावोअस्थास्मिन्‌ वा सन्‍्तीति। 
तदस्यास्तीति' मतुप्‌ ] बहूनां गवां स्वामी; गवीश्वर:; 
गोमी; येनावपत्‌ सविता क्षुरेण सोमस्य राज्ञो 
वरुणस्य विद्वान्‌। तेन ब्रह्मणो वपते दमस्य गोमानरव- 
वानयमस्तु प्रजावान--इति अथवंबेदे (६।६८।३) । 
२६२ 
गोमाथः पुं. [ गां विक्ृतां वाचं मिनोतीतिप्गो+डुमित्र्‌ + 
कृवापेत्युण्‌ ] श्शगाल:; ततो राज्ञों धृतराष्ट्रस्य गहे 
गोमायुरुच्वेव्याहरदग्निहोत्र -इति महाभारते (२।६७। 
२३) गन्धवंविशेष:; गोपित्ते सान्तक्लीवोष्यम्‌ । २२९ 
गोसों [ न्‌ ] त्रि. | गौरस्त्यस्य ।'ज्योत्स्नातमिस्रना श्र जि णो- 
जेस्विश्निति' इति मिनि ] गोमान्‌; यद्यन्यगोषु वृषभो 
वत्सानां जनयच्छतम्‌ । गोमिनामेव ते वत्सा नोंथ॑ 
सस्‍्कन्दितमार्ष मम्‌--इति मनु: (९।५० ) । [ गौर्बीज- 
मन्त्रवाक्यम्‌ अस्यास्तीति ] उपासक:। २६२ 
गोमुखम्‌ कली. [ गोमृखमिव मुख प्रवेशद्वारमस्य | लेपनम्‌ ; 
शुकाज़ूनीकोपलनिर्भितानां लिप्तेषु भासा गृहदेहलीनाम्‌। 
यस्यामलिन्देष्‌ न चक््रेव मुग्धाज़ना गोमयगोमुखानि'- 
माधे (३।४८ )। वाद्यभाण्डम्‌ पुं.-क्ली.; 'ततः शद्भुाशरच 
भेयेंश्व पणवानकगोमखा: । सहसैवाम्यहन्यन्त सशब्द- 
स्तुमुलोइभवत्‌----इति भगवदगीतायाम्‌ (१॥१३)। 
आडम्बरान्‌ गोमुखांश्च डिण्डिमांदच महास्वनान्‌--- 
इति महाभारते (९।४६।५७ ) । चौरक्रियमाणसुरद्धा- 
भेद:; सेंघ' इति भाषा । आसनविशेष:; सब्य दक्षिण- 
गुल्फ॑ तु पृष्ठपादवें नियोजयेत्‌। दक्षिणेडपि तथा सब्यं 
गोमुखं गोमुखाकृति--इति हठयोगप्रदीपिकायाम्‌ । 
जपमालागोपनार्थ वस्त्रनिभितयन्त्रम; चतुविशाइुगुल- 
मितं पट्टवस्त्रादिसम्भवम्‌। निर्मायाष्टाडुंगुलिमुखं ग्रीवां 
तत्‌ षड़्‌ दशाझुगुलम्‌ । शेयं गोमुखयन्त्र च सवंतन्त्रेष 
गोपितम्‌ | तन्मुखे स्थापयन्मालां ग्रीवामध्यगतः कर: । 
प्रजपेद्धिधिना गृह्मयं वर्णमाछाधिक प्रिये'--इति मुण्ड- 
मालातन्त्रम्‌। गोमुखादाौ ततो मालां ग्रोपयेन्मातु- 
जारवत्‌'--इति मायातन्त्र। पूं. [ गोर्मुलमिव मुखं 
यस्य ] नक्र:; यज्ञविशेष:; मातलिपुत्र:; “बहुशो 
मातके ! त्वं चे तव पुत्रश्ल गोमुख:---इति महाभारते 
(५।१००।८ ) । वत्सराजमन्त्रिपत्रविदेष:; ततो नित्यो- 
दिताडुयस्य प्रतीहाराधिकारिण: । इत्यकापरसंज्ञस्य पुत्रो- 


२८४ 


गोष्ठम्‌ 


अजायत गोमुख:---इति कथासरित्सागरे (२३।५७) । 
७९७ 

गोयुगम्‌ कली. [ (द्वित्वे गोपुगच' इति विहितोअंय॑ प्रत्ययः 
पशुमात्रद्वित्वसंख्यायां भवति। उष्ट्रगोयुगम्‌ इतिवत्‌। 
गो: यूगं युग्मम्‌ इति समासपक्षे तु ] पशुद्वयम; पशु- 
युग्मं; घेंनुयुस्मम। २८३ 

गोलाइगूल: पुं. [ गोर्लाबूगूलवल्लाझइगलमस्य | वानरः; 
कपित्थास्य:; दधिशोण:; नगाटन:; निरुजों निव्रेणां- 
इचेव संपन्ननलपौरुषान्‌। गोलाझगूलान तथैवर्क्षान 
द्रष्टुमिच्छामि मानद---इति रामायण (६।१०५॥८) । 
कृष्णवानर:। २१२ . 

गोविन्द: पुं. [गां पृथ्वीं धेतूं वा विन्दतीति। विन्द्‌-- 
अनुपसर्गाल्लिम्प' इत्यस्य गवादिषु विन्दे: संज्ञायाम्‌' 
इति वातिकोक्त्या श] श्रीकृष्ण:; विष्ण:; कि नो 
राज्यंन गोविन्द ! कि भोगेर्जीवितेन वा--इति 
भगवदगीतायाम्‌ (१।३२) । युग युग प्रनप्टां गां 
विष्णो ! विन्दससि तत्त्वत:। गोविन्देति ततो नाम्ना 
प्रोच्यसे ऋषिभिस्तथा--इते ब्रह्मवंवर्ते । [ विन्दतीति 
विन्द: पालक: स्वामी वा। विन्द+श । गवां गो- 
समूहस्य विन्द: ] गवाध्यक्ष:; [ गवा शास्त्रमयीनां 
वाणीनां विन्दः पति: | बृहस्पति:; गॉडपादाचायशिध्य: 
योगिविशेष:; 'तस्वोषदाशतवतइचरणौ गुहायां द्वारे 
न्यपूजयदुपेत्य॒ स॒शद्धुराय:। आचार इत्युपांदेदेश 
स तत्र तस्मे गोविन्दपादगुरवे स गृरुयंतीनाम्‌--.इति 
माधवीय संक्षिप्तशदूःरजय (५।१०१) । पञ्जाबस्थ- 
सिक्‍्खजातीनां गुरुभेद:; गुरुगोविन्दर्सिह:; [गा: 
मन:प्रधानानीन्द्रियाणि तेषां विन्द: प्रवर्तयिता चेतथिता 
वा। अन्तर्यामी आत्मेत्यर्थ:] परत्रह्मय; फुल्लेन्दी- 
वरकान्तिमिन्दुवदनं बहवितंसप्रियं, श्रीवत्साडूु.मुदारकौ- 
स्तुमवर प्रीताम्बरं सुन्दरम्‌ । गोपीनां नयनोत्पलाचित- 
तनुं गोगापसद्डधावृतं, गोविन्द कछवेणुवादनपरं दिव्या- 
जुभूषं भज--इति वह्लिपुराण। २२ 

गोवुन्दस्‌ कली. [ गवां व॒ुन्द सद्भू: ] गोसमूह:। २६२ 

गोष्ठम्‌ कली. [ गावस्तिष्ठन्त्यन्न इति । स्था+-चुपि 
स्थ7 इति घने क ] गोसद्धात; गोवुन्दं; गोस्थानं,; 
'गोठ इति भाषा । सिंहेन निह॒त॑ गोष्ठ गौ: सबत्स्सेव 
गोपितम्‌ । दृष्ट्वा संग्रामयज्ञेन रामबाणमहाम्भसा*-.-. 


गोध्टशव: 


इति रामायण (४२२॥३१) । प्रत्ययविदश्येष:। स तु 
स्थानार्थ पशुवाचकशब्देम्यो भवति, यथा--गोगोष्ठं, 
महिषगोष्ठम्‌ । गोष्ठीक्राद्धमू; पिश्र्ये स्वदितमित्यव 
वाच्यं गोष्ठे तु सुश्रुतम्‌ । सम्पन्नमित्यम्युदय दंवे रुचित- 
मित्यपि--इति मनु: (३२५४) । २६२ 

गोष्ठज्वः त्रि. [ गोष्ठ श्वा, अचतुरविचतुरेति' समासे 
अच्‌। पप्ठीतत्पुरुषसमासे तु गोष्ठश्वा इत्येव स्थात ] 
स्वग॒ृहाज्ूण स्थितो यः परान्‌ द्वेष्टि सः (न च भीतों 
बहिर्याति); स्थानस्थ: परद्रेषी। ३६८ 

गोसस्भवम कली. [ गाव: सम्भवों यस्य ] गव्यं; गोजात- 
वस्तु । २७२ 

गोसगं: पूं. | गयां सर्गों वनगमनाय मोचनं, यद्वां गवां 
सूर्मंकिरणानां सर्गो विसृष्टि: यस्मिन्‌ ] प्रभातम; 
गोसंगें चाद्धराते व तथा मध्यन्दिनंष च---.ईति 
सुश्रुते। १११ 

गोस्तना स्त्री. [ गो: स्तन इव फलमस्या: । डीषोडभावपक्षे 
टाप्‌ ] गोस्तनी; द्वाक्षा। १९३ 

गोस्तनी स्त्री. [ गो: स्तन इव फलमस्या:। स्वाज्ाच्चो- 
पसजनादसंयोगोपधात्‌' इति डीष ] द्वाक्षा; कपिल- 
द्राभ्षा; दाख' मुनवका' इति भाषा। द्राक्षा स्वादुफला 
प्रोकता तथा मधुरसापि च | मृद्दीका हारहरा च गोस्तनी 
चापि कीतिता। वृष्या स्थादगोस्तनी द्वाक्षा गुर्वी च 
कफपित्तुत्‌---इति भावप्रकाश:। कुमारानुचारिणी 
मातृगणानामन्यतमा; प्रभावती विद्यालाक्षी पलिता 
गोस्तनी तथा--इति महाभारते (९।४६।३) ॥ १९३ 

गोस्वासी [न्‌ ) त्रि. [ गवां स्वामी ] गोपति:; गोप: 
क्षीरभृतो यस्तु स दुष्माहृशतों वराम्‌। गोस्वाम्यनुमते 
भृत्य: सा स्थात्‌ पाले3भूते भूति:---इति मनु: (८।२३१)। 
स्वगंस्थ भुवों वा प्रभु; गवाम्‌ इन्द्रियाणां स्वामी 
( जितेन्द्रियतया एवं तथात्वम्‌) । यथा---'श्रीसनातन- 
गोस्वामी प्रिया श्री रतिमञ्ज री-..इत्यन्तसंहिता । २६२ 

गौः [ गो ]पुं..-स्त्री. [ गच्छतीति। गम्‌--गमेडों:” इति 
डो। यद्वा गच्छत्यननति करण डो। वृषस्थ यानसाधन- 
त्वात्‌ स्त्रीगव्या दानेन स्वगंगमनसाधनत्वाज्च उभयोरपि 
दानेन स्वगंगमनत्वाद्दा तथात्वम्‌ । वस्तुतस्त्वयं रूढ़ 
एव शब्द:, यदुक्तम----रूढा गवादय: प्रोक्ता यौगिका: 
पाचकादय: । योगरूढाश्च विज्ञेया: पद्भुजा मनीषि- 


२८५ 


गोः 


भि:। ] पशुविशेष:; गोरु' गाय इति भाषा। २६८ 
गौः [गो] पुं. [ गम्यते कमिभि: यज्ञदानपरोपकारादि- 
धमंमूछककफलेयंस्मिनू । गम्‌+गमेडों:---इति 
अधिकरण डो ] स्वगं:; [ गम्यते ज्ञायते चित्ताभि- 
प्रायो यया, करण डो ] वाक (८); दइत्यध्पंपात्रानुमित- 
व्ययस्थ रघोरुदारामपि गां निशम्य---इति रघुवंश 
(५।१२)। [ गम्यन्ते ज्ञायन्ते विषया येन, यद्वा गच्छति 
शीघ्रमिति करण कतंरि वा डो। किरणसम्पर्कण विना 
चाक्षृपज्ञानाभावात्‌ किरणस्थ ज्ञानप्रकाशधर्ंवत्वात्‌ 
शीघध्रगामित्वाच्च. तथात्वम्‌ू] रव्मि:ः (३९); 
ब्रयोदशद्वीपवर्ती गोभिर्भासयसे महीम्‌ | त्रयाणामपि 
लोकानां हितायेक: प्रवत्तसे--इति महाभारते 
(२३।३।५२) । वज्ञ: (५६); (१५६) भू:; भूमि:; 
दुदोह गां स॒ यज्ञाय सस्याय मघवा दिवम्‌ | सम्पद्वि- 
निमयनोभौ दघतुर्भुवनद्यम्‌--इति रघुवंश ( १। 
२६) पुं. वृष: ( २६३ ); ( २६८ ) स्त्री: 
माहेयी; सौरभेयी; उसञ्रा; माता; शुद्धिणी; अर्जुनी; 
अध्य्या; रोहिणी, माहेन्द्री; इज्या; धेनु:; अध्ना; 
दोग्ध्री; भद्रा; भूरिमही; अनड॒ही; कल्याणी; पावनी ; 
गौरी; सुरभि; महा; निलिनाचि:; सुरभी; अनड- 
वाही; हिडा; अधमा; बहुला; मही; सरस्वती; 
उञस्रिया; अही; अदिति:; इला; जगती; शकरी। 
'पराशर: प्राह बृहद्रथाय गोलक्षणां यत्कियते ततो$यम्‌ । 
मया समास: शुभलक्षणास्ता: सर्वास्तथाप्यागमतो5$ 
भिधास्ये--- इति बृहत्संहितायाम्‌ ६१ अध्यायं। ३ 
गौः [गो ] स्त्री. दिक; [ गम्यते विषयज्ञानं यया, 
गमेडों:' इति करणे डो] चक्षु:; रश्मि:; स्वगः; 
वज्:; वाक्‌; [ गच्छति शी प्षमिति कतरि डो ] बाण:; 
[ गच्छति निम्नदेशमिति कतंरि डो, निम्नप्रवणादेवास्य 
तथात्वम्‌] जलं; भूमि:;: पशुविशेषः:; [ गम्यते 
पुण्यवद्भियंस्मिन्‌ । अधिकरण डो, इष्टपूर्तांदिसकाम- 
क्मंभि: पृण्यवतां चन्धकोकगमनात्‌ तथात्वम्‌ ] चन्द्र:; 
[ गच्छति प्राप्नोति विश्व॑ं प्रकाशकात्मकेन स्वतेजसेति, 
जानाति सबंमिति वा। कतेरि डो ] सूर्य:; गोमेथयज्ञ:; 
ऋषभनामौषधि:; जलम्‌ । जले बहुवचनान्तो$यम्‌ 
इति मेदिनीकोष:। जले एकवचनान्तो5पि इति भरत: । 
'स्वमिव भुजं गवि शषं व्यूपधाय स्वपिति यो भुजड्जु- 


भोडों 


विशेषम्‌ । नवपुष्करसमकरया श्रियोभिपछ्कत्या च 
सेवितः समकरया--इति वृन्दावनयमके (२) । 
माता; शुकदौहित्रस्य ब्रह्मदत्तस्य भार्या; स कीरत्याँ 
शुककन्यायां ब्रह्मदत्तमजीजनतू। स योगी गवि भार्यायां 
विष्वकसेनमधात्‌ सुतम्‌'--इति भागवते (९।२१।२५ )। 
[ गवि सरस्वत्यां भार्यायाम्‌--इति कश्चिद्‌ व्याचष्ट ] 
पुं..- कली. [ गम्यते ज्ञायते स्पर्शसुखमनन | त्वचि 
जातत्वादेवास्य तथात्वम्‌ ] लोम । ८५४ 
गौडी स्त्री. [ गडस्य विकारः:, गुडविकारेण सम्पादिता 
इत्यथं:। गड+ अण स्त्रियां डीप ] गुडादिकृता सुरा; 
वाल्कली ; गौडी पंष्टी च माध्वी च विज्ञेया त्रिविधा 
सुरा।/ गौडी कंषाया मधुराम्लशीता सन्दीपनी शूल- 
रुजापहन्त्री । हथा त्रिदोषं शमयत्यजीर्ण पाण्डवा- 
मयाशं:श्वसनं निहन्ति--इति हारीते प्रथमस्थान 
११ अध्याय । रागिणीविशेष:; मेघरागस्य पत्नी; 
गौडानां गौडदेशवासिनां प्रिया; काव्यरीतिविशषः:; 
ओज: प्रसादमाधुयं--गुणत्रितवभेदतः । गौडवंदर्भ- 
पाञ्वाल--रीतय: परिकीतिता:---इति काव्यचन्द्रिका । 
“ओज:प्रकाशकंवर्ण बन्ध आडबम्बर: पुनः । समास- 
बहुला गौडो'--इति साहित्यदपंण (९।४)। बहुतर- 
समासयक्‍ता सुमहाप्राणाक्षरा च गौडीया । रीतिरनु- 
प्रासमहिमपरतन्त्रा स्तोभवाक्या च--इति पुरुषो- 
त्तम:। २२४ 
गौधेरः प्‌. [ गोधाया अपत्यम्‌, गोधाया दुक्‌! इति 
ढुक ] गोधिकात्मज: ; गोधिकासुत:। २३४ 
गौरः पूं. [ गवते अव्यक्तं शब्दयतीति। गुझ शब्दे-- 
“ऋचज न्द्रेति' रनप्रत्ययेन निपातनात्‌ सिद्ध: ] श्वेतवर्ण:; 
तद्गति त्रि,, तरुणादित्यगौरंइ्च शरगौरंश्च वानरे:- 
इति रामायण (४॥३९। १४) । 'कलासगौरं वृषमारुरुक्षो: 
पादापंणानुग्रहपूतपृष्ठम्‌। अबेहि मां किद्धूरमप्टम॒र्ते: 
कुम्भोदरं नाम निकुम्भमित्रम---इति रघुवंश (२३५) । 
चतन्यदेव:;: मृगविशेष:; खरो5श्वोड्श्वतरो गौर: 
दरभश्चमरी तथा। एते चकशफा: क्षत्त: ! शणु 
पञचनखान्‌ पशुन्‌--इति भागवते (३।१०।२ २)! 
त्रि. विशुद्ध:; कली. [गुरते चित्त यत्र। ग्री उद्य- 
मनें+हलइ्चेति घन्‌। ततः स्वार्थे अणू । यद्वा गवते 
इति ] गुझ शब्दे+ ऋज़न्द्रति' रन्‌ प्रत्ययेन निपात- 


२८६ 


गोरी स्त्री. [ गोर+ घिदगौरादिभ्यडच' 


गौरी 


नात्‌ साधु: ] प्चकेशर:; कुछकुमं; स्वर्ण; पुं. [ गवते 
अव्यवतं शब्दयतीति ] श्वेतसषंप:; गौरस्तु सषप: 
प्राजं: सिद्धार्थ इति कथ्यते। स्ंपस्तु रसे पाके कट्‌- 
स्निग्ध: सतिक्तक:। तीक्ष्णोष्ण: कफवातध्नो रक्‍त- 
पित्ताग्निवद्धंन:। रक्षोहरों जयत्कण्डूं कुष्ठकोष्ठक्ृमिग्र- 
हान्‌। यथा रक्तस्तथा गौर: किन्तु गौरो वरो मतः--- 
इति भावप्रकाश । चन्द्र:; घववक्ष:; पीतवर्ण:; पीतवर्ण- 
करणौषधम्‌;. कृथ्माण्डनालक्षारस्तु सगोमूत्रइच 
तत्त्वच:। जलपिष्टा हरिद्रा च सिद्धा मन्दानलेन हि! 
माहिषण पुरीषेण वेष्ठिता वृषभध्वज। अस्या उद्धतन 
कुर्यादड़ गरूणण्णील्टरा--इति गारुड १९४ अध्याय: । 
अरुणवर्ण :। ७३२ 


गौरवम्‌ कली. [ गौरवं साधनत्वेनास्त्यस्थ। 'अर्श आदि- 


स्पोष्च' इत्यच ] अम्यत्थानं;। | गरोभवि:, गृरुत- 
'“इगन्ताज्च लघूपूर्वात्‌र इत्यण ] गुरुत्वमू; 'शरीर- 
गौरवादस्य शिला गात्रविर्चाणता--इति महाभारते 
(१॥१६३।१८) । उत्कर्ष:; 'शनश्राव तेम्यः प्रभवादिवत्त 
स्वविक्रमे गौरवमादधानम्‌-इति रघुवंश (१४॥१९) । 
आदर:; 'प्रयोजनापेक्षितया प्रभूणां प्रायशचलं गौरव- 
माश्रितेषु---इति कुमारसम्भवे (३।१) | ७७८ 


गौरा स्त्री. [ गौरादिग्ण वर्णवाचिन एवं गौरशब्दस्य 


ग्रहणाद अन्र विशुद्धाथपरत्वे टाप्‌ ] गौरी। १५ 

इति डीप ] 
पावंती ; “गौरीग्रोगंह्वरमाविवेश--इति रघुवंश 
(२२६) । गौरी प्रोक्‍्ता कान्यकुब्ज रम्भा तु मलया- 
चले--देवीभागवते ( ७॥३०।५ ) । असड्जातरज:- 
कन्या; अष्टवर्षवयस्ककन्यका; अष्टवर्षा भवेद गौरी 
नववर्षा तु रोहिणी--इति स्मृतौ। स्त्रीणां सहस्न 
गौरीणां सुवेशातां सुव्चसाम--इति महाभारते 
(१।१२२।४७ ) । हरिद्रा; दारुहरिद्रा; गोरोचना; 
प्रयछगवक्ष;; वसुधा; नदीविशेष:; वस्तुं सुवर्णा 
गौरीं च किम्पुनां सहिरण्वतीम--इति महाभारते 
(६।९।२५) । गड्जा; गज्जा गन्धवती गौरी गन्धवं- 
नगरप्रिया---इति काशीखण्ड ( २९।४९ ) । वरुण- 
भार्या; सूथवंशीयप्रसेनजिद्राजभार्या। 'लेभे प्रसेन- 
जिद भारयाँ गौरी नाम पतिब्रताम्‌ । अभिशस्ता तु सा 
भर्त्रा नदी वे बाहदाभवत्‌--दृति हरिवंशः | बुद्ध- 


गौरीपुत्र) २८७ 


हाक्तिविशेष:; सड्जिष्ठा; दवेतदूर्वा; मल्लिका; 
तुलसी; सुवर्णददली; आकाशमांसी; रागिणी- 
विशेषः:; मालवरागपत्नी; आराममध्यगता कुमारिका 
शारदेन्दुमुख लक्ष्मी: । राडी दाडिमबीज॑ दधती कौरा- 
नने गौरी---इति सद्भीतदामोदरे । केषाडिचन्मते 
तु इयं कौशिकरागपत्नी; 'तोडी खाम्बावती गौरी 
गृणक्री ककुमा तथा। रागिण्पों रागराजस्य कौशिकस्य 
वराड्ूना:--इति सद्भीतदपंणे रागाध्याये (३३) । 
केपाडिचन्मते इयं श्रीरागस्य पत्नी; 'मालश्री त्रिवणी 
गौरी केदारी मधुमाधवी। ततः पाहाडिका ज्ञेया श्री रा- 
गस्‍्य वराज्भुना:--इति सजद्भीतदपंणे रागाध्याये 
(१४) । अस्था रागवेला तृतीयप्रहरात्‌ परम्‌ अद्धंरा- 
त्रावधि:। १५ 
गौरीपुत्रः पुं. [ गौर्था: पृत्र:] कात्तिकेय:। १९ 
ग्रन्थ: पुं. [ ग्रन्थ्‌ संदर्भ+-भावे घञ्‌ ] अनुष्टनछन्द.- 
इलोक:; द्वात्रिशद्रणनिर्मिति:; [| ग्रथ्यते विरच्यत 
इति, ग्रन्यू+कर्मण क ] शास्त्रम; ग्रन्थग्रन्थि तदा 
चक्रे मुनिगूंढ कुतृहलात्‌'-इति महाभारते (१।१।८० ) । 
घन; गुम्फ:; ग्रन्थना । ८४४ 
ग्रन्थनम्‌ कली. | ग्रन्ध्‌ू+भावे ल्युट्‌ ] गुम्फनं; ग्रन्थना; 
सन्दर्भ:; रचना; गुम्फ:; श्रन्थनम्‌ ॥। ७३० 
ग्रन्थना स्त्री. [ ग्रन्थ -भावे यूच्‌। स्त्रियां टाप्‌ ] ग्रन्थनम्‌ । 


७३० 
ग्रन्थि: पुं. [ ग्रन्यू सन्दर्भे+- खानिकप्यञ्ज्यसिवसिवनि- 
सनिध्वनिग्रन्थिचा रिभ्यश्च/ --- इति भावकरणादौ 


यथायथम्‌ इ] वंशादिसन्बि:; काण्डसन्धि:; पद; 
परु:; गाँठ5 इति भाषा। इक्षोरिव. सुन्दरि ! मानस्य 
ग्रन्थिरपि काम्य:--इति आर्यासप्तशत्याम्‌ (१६८) । 
भद्रमुस्ता; हितावली; पिण्डाल:; अन्योध्न्याध्यास:; 
मायापाश: ; 'भियते हृदयग्रन्थिश्छिदयन्ते संवंसंशया:--- 
इति भागवते (१।२।२१) । कौटिल्य॑; ग्रन्थिपर्णवक्ष:; 
'मन:शिला त्वक कुटजात्‌ सकुष्ठ: सलोमश: सैडगज: 
करञ्ज:। ग्रन्थिश्व भौजं: करवीरमूलं चर्णानि साध्यानि 
तुषोदकेन----इति चरके । बन्धनं; रुग्भेद:; 'बाता- 
दयो मांसमसक प्रदुष्टा: सन्दृष्य मेदाइच तथा शिराश्च | 
वृत्तोन्नतं विग्नथितं तु शोध कुर्वन्त्यतो ग्रन्थिरिति प्रदिष्ट:' 
--इति माधवकर:। १८९ 


ग्रामर 


ग्रस्तम्‌ त्रि. [ ग्रस्यते सम इति। ग्रस+कक्‍्त, . यस्‍स्य 


विभाषा---इति इडभावः ] लुप्तवर्णपदम्‌; असम्पूर्ण- 
वाक्‍्यं; भुक्तम्‌; राज्ञों नातिबभौ रूपं ग्रस्तस्यांशमतो 
यथा---इति रामायणे (२।४२।१२) । खादितम्‌; 
आक़ान्तम; ('दीघंतीव्रामयग्रस्तं ब्राह्मणं गामथापि वा 
“-इति याज्ञवल्क्य (३२४४) । १४२ 


ग्रहः प्‌. [ गृह्माति गतिविशेषानिति । यद्वा गह्नाति 


फलदातृत्वेन जीवानिति । ग्रह- 'विभाषा ग्रह: इति 
पक्षे अच्‌ ] सू्यादयो नव; सूयंश्चन्द्रों मद्भलइच बुध» 
इचापि बृहस्पति: । शुक्र: शनेश्चरों राहु: केतुश्चेति 
नव ग्रहा: ।' भूतादि:; पुृतनादय:; बालग्रहा:; अभि- 
निवेश:; [ गृह्मयते अनुगृह्मयते अभ्युपप्यते इति, ग्रह-- 
ग्रहवृद्निश्चिगमशरच' इति अप्‌ ] अनुग्रह:; निरबंन्ध:; 
महति स्नेहे निहित: कुसुमं बहु दत्तमचितों बहुशः। 
वक्रस्तदपि शनश्चर इव सखि ! दुष्टग्रहों दयित:-- 
इति आर्यासप्तशत्याम्‌ । दुष्ट: ग्रह आग्रहो यस्य, पक्षे 
दुष्टअचासौ ग्रहश्चेति विग्रह:-इत्ति तट्टीका। ग्रहणम्‌; 
'सद्यो हरेरनुचरावुरु बिभ्यतुस्तत, पादग्रहावपततामति- 
कातरेण--इति भागवते (३॥।१५।३५) | रणोद्यम:; 
सेंहिकेय:; सन्ध्याभ्रकपिशस्तस्य विराधो नाम राक्षस: | 
अतिष्ठन्मागमावृत्य रामस्थेन्दोरिव ग्रह:'--- इति 
रघुवंशे (१२।२८) । उपराग:; चन्द्रसूयंयोश्रहणम्‌; 
भत्रिपादान्तरे राहो: केतोर्वा संस्थितो रवि:। चतुष्पा- 
दान्तरे चन्द्रस्तदा सम्भाव्यते ग्रह:---इति तिथितत्त्वे। 
ग्रहाणां नवसंख्यात्वेन ग्रहशब्देनापि नवसंख्या 
बोध्यते; 'चतुदंशसह्न॑ च मात्स्यमाद्यं प्रकीतितम्‌। 
तथा ग्रहसहस्रं तु माकण्डेयं महादभुतम्‌'--इति देवी- 
भागवते (१।३।३) । महादेव:; चन्द्र: सूर्य: शनि: 
केतुग्रहो ग्रहपतिवर:--इति महाभारते (१३॥१७। 

३७) । ।८४१ 


ग्रहकः पूं. [ गृह्मते, कमंण्यप्‌, संज्ञायां क ] वन्दी। ७५९ 


च्च्े 


ग्रामः पूं. [ ग्रस्‌-+- ग्रसेरात्‌ू--इति मन्‌ धातोराका- 


रान्तादेशश्च ] विप्रादिवर्णप्राया प्राकारपरिखादिरहिता 
बहुजनवसतति:; संवसथ:; हट्टादिशुन्यवसति:; 'तथा शूद्र- 
जनप्राया सुसमृद्धकृषीवला । क्षेत्रोपयोगभूमध्यें वसति- 
ग्रॉमसंज्ञिका--इति माककंण्डेयपुराणे। अन्नमेषां परा- 
धीन॑ देयं स्यास्कित्नमाजने। रात्रौ न विचरेयस्ते ग्रामेष 


प्रामणो: 


नगरेषु च---इति मन्‌:( १०५४) । शब्दादिपू्व कश्चेत्‌ 
समूहार्थ: (८११), यथा-शब्दग्राम:, भूतग्राम:, गुणग्रामः 
इत्यादि। बलवानिन्द्रियग्रामो विद्वांससपि कर्षति--- 
इति मनु: (२२१५) । शिवः:; “गोपालिगॉपतिग्रामो 
गोचमंवसनों हरि:--इति महाभारते (१३।१७।११३) । 
स्वरमेद:; षड्जमध्यमगान्धारास्त्रयो ग्रामा मता इह। 
घड़जग्रानो भवेदत्र मध्यमग्राम एव च। सुरलछोके च 
गान्धारों ग्राम: प्रचरति स्वयम्‌ । २५८ 

शासणोः त्रि. [ ग्रामं संवसर्थ तत्रत्यान्‌ जनान्‌ 'नयति 
द्रोषणुणविचारादिभि: परिचालयति प्रेरयति वा 
क्विप्‌ ] प्रधानमू; अधिपति:; 'दानामोदविनोदलुब्ध- 
मधुपप्रोत्सारणाविभवत्‌, कर्णान्दोलनखेलनो विजयते 
देवो गणग्रामणी:--इति महागणपतिस्तोत्र (८)। 
'दक्षिणावान्‌ प्रथमो हृत एति दक्षिणावान्‌ ग्रामणीरग्र- 
मेति'---इति ऋग्वेदे(१०११०७।५) ।[ प्रामेण ग्राम्येण 
भोग्यद्रव्यंण आयूनंयति क्षपयतीति ॥ ग्रामान्‌ भोग्य- 
वस्तृनि नयति आत्मानं प्रापयतीति वा] भोगिकः। 

६९० 

ग्रामाधानम्‌ कली. [ आधीयते उपजीविका यत्र तत्‌। 
आ--धा+ल्युट्‌ । ग्रामस्य मृगयुसमूहस्य आधान 
पोषणकम्‌ ] मृगया। २५८ । 

ग्रामाम्तिकम्‌ कली. [ ग्रामस्य अन्तिकं समीपम्‌ ] ग्राम- 
समीपम्‌; उपशतल्यं; ग्रामान्तम्‌। २५९ 

ग्रामोणः त्रि. [ग्रामे भवः, ग्रामाद्वतौ इति खज्र ] 
ग्रामोत्पन्न:; ग्रामीणस्य प्रथमतः पश्यतो गवयादिकम्‌ । 
सादुश्यधीगंवादीनां या स्थात्‌ सा करणं मतम्‌ ---इति 
भाषापरिच्छेदे (७९) । पुं. ग्राम्यशूकर:; कुक्कुरः; 
काक:। २५८ 

ग्रामेयकः त्रि. [ ग्रामे भव, ग्राम-+ कर्श्यादिम्यों ढकत्‌' 
इति ढकत्र ] ग्राम्यः॥ २५८ 

प्रास्यम्‌ त्रि. [ ग्रामे मवम्‌, हालिकशाकटिकप्रधानत्वात्‌ ] 
भण्डादिवचनम्‌; अश्लीलमू; [ ग्रामे भवः, 'प्रामाद 
यस्जौ' इति य] ग्रामोत्पन्न:; ग्रामेयक:; ग्रामीण: 
(२५८); 'श्वश्रुगालस्वरेदंष्टो आ्राम्यें: कव्यादुभिरेव 
च--इति मनु: (११।१९९)। ग्राम्यानपश्यत्‌ कपिशं 
पिपासतः---इति माथे (१२।३) । मूढ:; प्राकृंत:। 
ग्राम्यभावमपहातुमिच्छवों योगमार्गपतितेन चेतसा' 


२८८ 


शोध्मः 


-ईति माथे (१२३८) । काव्यस्य दोषविशेष:, 


स च शब्दगतः अथंगतरच । तत्र शब्दगतों यथा-- 
दुःश्रवत्रिविधाइलीलानुचितार्थाप्रयुकतता: । ग्राम्या- 
प्रतीतसन्दिग्धनयाथनिहताथंता ; ---इति साहित्यदपंण 
(७।३) । अस्य उदाहरण तत्रव; “कटिस्ते हरते मनः' 
अत्र कटिशब्दो ग्राम्य:। अर्थथतो यथा---अपुष्टदुष्क्र- 
मग्राम्यव्याहृताइलीलकष्टता:-इति साहित्यदपंण (७५ )। 
उदाहरणं तत्रंव--स्वपिहि त्वं समीपे में स्वपिस्थे- 
वाधुना प्रिय” अत्रार्थो ग्राम्यः॥ १४२ 
ग्रास्यधर्म: पूं. | ग्रास्यस्य इतरादेधम्मं:] मंथुनम; 
'प्रमत्तो ग्राम्यधर्मेषु मन्दात्मा पापनिश्चय:। मम पुत्र: 
सुदुर्वुद्धि: पृथिवीं घातयिष्यति--इति महाभारते 
(३।४९।४) । ८३८ 
ग्रावा [ न-] पूं. [ ग्रसते इति ग्र:, ग्रस--अन्यम्पोध्पीति 
डः:। आवनति शब्दायते इति, आ--वन्‌ शब्दे-- 
वनिप्‌। ततो ग्रइचासौ आवा चंति] प्रस्तर:; सर्व 
एवंत्विजो दुष्ट्वा सदस्या: सदिवौकस:। तेरथंमाना: 
सुभूशं ग्रावभिने कधाद्रवन्‌--इति भागवते (४५१ १८ )। 
पर्वत: (८०६) ; पृथ्वी तावत्‌ त्रिकोणा विपिननदनदी- 
ग्रावरुद्ध  तदद्धमु--इत्युदूमट: । मेघः; दुढे त्रि.। 
१६८ 
ग्राहः पूं. [ गृह्लातीति, ग्रह+विभाषा ग्रह: इति 
व्यवस्थितविभाषया ण, घत्र्‌ वा भावे ] जऊजन्तुविशेष: ; 
जलहस्ती; अवहार:;  'भीषणवविक्तत रन्य घों रैज ल- 
चरेस्तथा । उम्रनित्यमनाधष्यं कमंग्राहसमाकुलम्‌'-- 
इति महाभारते (१४२१।५) । ग्रहणं; शिशकः; 
आग्रहः:; 'मूढग्राहेणात्मनो यत्‌ पीडया क्रियते तपः---! 
इति भगवदगीता (१७।१९) । मूढग्राहेणाविवेककृतेन 
दुराग्रहेण---इति तट्टीकायां श्रीधरस्वामी । ६५६ 
थ्रोवा स्त्री. [ गीथंतेडनया, गृ निगरण-+ शेवय छ्जि ह्वा- 
ग्रीवा' इति वन्‌प्रत्ययेन निपातनात्‌ साधु: ] गलूघाट।दि- 
समुदिता; शिरोधि:; कन्धरा; कन्धि:; शिरोधरा; 
कन्वराशिरा। ५१६ 
ग्रोवालकुरणम्‌ कली. [ ग्रोवाया अलद्भुरणम्‌ ] कण्ठभूषा ; 
ग्रवेयकं; ग्रेवेयं; कण्ठभमृषणम्‌ । ५५८ । 


ग्रीष्म: पुं. [ ग्रसतते रसान्‌ इति। ग्रसु अदन+ ग्रीष्म:' 


इति मक्‌, ग्रीभावः: घषगागमश्च निपात्थते ] ऋतु- 


प्रवेशकमू २७ २ 


विशेष:; ज्येष्ठाषाढी; उष्णक:; निदाघः; उष्णो« 
पगमः; उष्ण:; उष्मागमः:; तपः; घमं:; तापनः; 
उष्णागम:; उष्णकाल:; ग्रीष्मे पञचतपास्तु स्यादर्षा- 
स्वश्लनावकाशिक:---इति मनः (६।२३) | भ्रीष्मोद- 
भवों भोगभवानुरक्‍्तो वक्‍ता सुशीलो जलकेलिशील:। 
विद्याधनंश्वयंयशो मनोज्ञों धन्‍्वी सुवेश: परदारचित्त:'- 
इति कोष्ठीप्रदीपे। ११६ 

ग्रेवेयकर्स कली. [ग्रीवायां भवम्‌, कुलकुक्षिग्रीवाम्य: 
हवास्यलखुरेघ-_ति ढकबत्‌ ] कण्ठभूषा; अ्रवेयें; 
कएठभूषणम्‌; नृपुरौ विमलौ तद्वद्‌ ग्रवेयकमनुत्तमम्‌ --- 
इति माकंण्डेयपुराण (८२२५) । ५५८ 

ग्लहः पूं. [ ग्लह ग्रह वा-+अक्षेषु ग्लह:ः अक्षशब्देन 
देवनं लक्ष्यते, तत्र यत्‌ पणरूपेण ग्राह्मं तत्र ग्लह इति 
निपात्यते ] अक्षक्रीडासु पणः:; दाँव” इति भाषा । 
'पाज्चालस्य द्रुपदस्यात्मजामिमां सभामध्ये यो व्यदेवीद 
ग्लहेष--इति महाभारते (२।६७॥६) । ७५९ 
ब्लानिः स्त्री. [ ग्लायति अनेनास्मिन्‌ वा । ग्ले-+- 
'बह्वित्रिश्रुवुद्वग्लाहात्वरिम्यो नित्‌र इति नि] बल- 
हीनता; 'यदा यदा हि धमंस्य ग्लानिभवति भारत ! ! 
-इति भगवदगीतायाम्‌ (४७) । रोगः:; 'देहवंवष्ये- 
दौगंन्ध्यस्वेदक्लमग्ला निरिति वयोधवस्थाइच भवन्ति-- 
इति भागवते (५।२४१३) । ६०१ 


घं 


धटः पुं. [ घटते मृदादिसंघात॑: जलादिग्रहणाय । घट्‌+ 
पचाद्यच ] कलस:; यस्तु रज्जुं घट कपाद्धरेद्भिन्याच्च 
यः प्रषाम्‌ । स दण्ड प्राप्नुयान्माषं तच्च तस्मिन्‌ समा- 
हरेत्‌--इति मनु: (८।३१९) । समाधिभेद: (घटस्थ- 
वारिवत्‌ निरचलत्वात्तथात्वम्‌); कुम्मकम्‌; इभ- 
शिरः: (सांछकजाज्रंएएंआउए ) ; कूटकुट:; कुम्म- 
राशि:; 'सिहे वा यदि गोघटे गतनरः सर्वाथंसिद्धि 
लभेत्‌--इति समयप्रदीप:। द्रोणपरिमाणम्‌; 'चतु- 
दिए पतले ग: कलशोनल्वणोमेल: । उन्‍्मानह॒च॒ घटो 
रादद्रॉगपर्यायंसंशि..: --इति शाजूंधरे पृवंखण्ड 
प्रथमेड्ष्यायं।  कंसश्चतुर्गुणो द्रोग: अमंणोनल्व्ं च 
तत्‌। स एवं कलशु: रूपातो घट उलफतए५#,--इति 
चरके। योगावस्थामेद:; आरम्मरच घटरचंव तथा 





८९ धघन३ 


परिचयोषपि च। निष्पत्ति: स्वयोगेष स्यादवस्था- 
चतुष्टयम्‌---इति हठयोगप्रदीपिकायाम्‌ (४॥६९ )। ३१६ 
घटना स्त्री. [ घट-+णिच्‌+यच्‌ टाप्‌ू च ] संघातीकरणं; 
समूहीकरणम्‌; 'करिणां घटना घटा--इत्यमर: । 
योजना; मेलनम; अघटनघटनापटीयसी माया-इति 
मायालक्षणम्‌। शक्ति: काप्यपरीक्षितास्ति मह॒तां स्वरं 
दविष्ठान्यहो, यन्माह्रात्म्यवशन यान्ति घटनां कार्याणि 
नियंन्त्रणम्‌--इति राजतरड्िण्याम्‌। २२१ 
घटयोनिः पूं. [ घट: कुम्भ: योनि: कारणम्‌ उत्तत्ति- 
स्थान यस्य ] अगस्त्यमूनि:: कुम्भसम्भ्व:; लोपामुदा- 
पति: । ४१३ 
घटा स्त्री. [ घट--भावे बित्वादझु ततष्टाप ] करिणां 
घटना; हस्तिनां युद्धादावेकत्र संघातीकरणम्‌ ; 'तुरुष्क- 
तुरगब्राता: क्षब्धस्याब्धरिवोमंय: । तदगजेन्द्रघटा वेला- 
वनेषु दलशों यय:---इति कथासरित्सागरे ( १९।१०१)। 
घटनं; (७९८) गोपष्ठी; सभा; समहः; यदगार- 
घटाट्टकुट्टिमस्नरवदिन्दूपलतुन्दिलापया:---इति श्रीहषे:। 
२२१ 
घटीयन्जम्‌ क्‍्ली. [ धटीनां यन्त्रम]) कृपाज्जलोत्तोल- 
नाथ रज्जुसहितघट:; जलोत्तोलनार्था चक्रारूढा घटी- 
माला; उद्घाटनम्‌, उद्घाटक:; तान्येव तत्र चक्राणि 
घटीयन्त्राणि चान्यतः---इत्ति माकण्डयपुराण (१२। 
२०) । [ घटी क्षुद्रघटस्तदघस्तनाद्धाकारं यन्त्रम । 
यद्वा घटथा: दण्डरूपकालस्य ज्ञापक यन्त्रम कालपरि- 
माणज्ञापको यन्त्रविद्धष:; घड़ी---इति भाषा। ६८५ 
घण्टिका स्त्री. [ घण्टा+-अल्पा्थ कन्‌ ततष्टापि अत 
इत्वं, घण्टिका क्षुद्रषण्टा तहत आकृतिररत्यस्या:। 
अर आदित्वादच्‌ ] क्षुद्रधण्टा; रूम्बिका; तालध्व॑सूक्ष्म- 
जिह्वा; गलरोगविशेष:; तिलपिच्छिलगौल्या दिसे- 
वनातिद्रवादपि । नवोदकेन कफजो जायते घण्टिकागद:' 
“--इति हारीते । ५६० 
घनः पुं. [ घनति दीप्यते इत्ति। घन्‌ दीप्तौ+अच ] 
मेघ;; ततः स्नेहाद्धरिहयं दृष्ट्वा रद्भावलोकनम्‌। 
भास्करोध्प्यनतयन्नाशणरं समीपोपगतान्‌_ घनान्‌'--इति 
महाभारते (१।१३७॥२४) । शरीरम (५१०); 
ओघध: (६८६); दाढ्धं; विस्तार:; [ हन्यते वध्यते- 
इनेन । हन्‌--मृतौ घनः---इति अप घनादेशश्च ] 


बनः 


लोहमदगर:; धन्रपास्य सबाणधि शद्भूरः प्रतिजधान 
घनेरिव मुष्टिभि:---इति भारवि: (१८।१) । कफः; 
अश्रकं; सजातीयाडूत्रयस्य पूरणम्‌; समत्रिघातरच 
घन: प्रदिष्ट: स्थाप्यो घनोह्न्यस्य ततोह्न्त्यवर्गं:। आदि- 
त्रिनिध्नस्तत आदिवगंस्श्यन्त्याहतो5थादिधनइच सर्वे--- 
इति लीलावती । वेदपाठविशेषः:; 'जटामुक्‍्तां विपयंस्य 
घनमाहुमनीषिण:।” ५८ 

धनः त्रि. [ हन्यते इति, हन्‌+अप्‌ घनादेशदच ] निविड:; 
निरन्तर: ; सान्द्र:; 'स तथति विनेतुरुदारमतेः प्रतिगृह्य 
वचो विससर्ज मुनिम्‌। तदलब्धपदं हृदि झोकघने 
प्रतियातमिवान्तिकमस्य गुरो:--इति रघुवंश (८। 
९१।) | दृढः; 'यक््चकार विवरं शिलाघन ताडकोरसि 
स रामसायक:---इति रघुवंश (११।१८) ॥ पृ: 
“किस्विदापूर्यं ते व्योम जलूधाराघन॑घंन:--इति महा- 
भारते (१।१३६।२८)। सम्पुट:; निरवकाशः:; कि 
गाण्डीवस्फुरदुरुषनास्फालनक्ररपाणिनासील्ली लानटनवि- 
लसन्‌ मेखली सव्यसाची --इति पञ्चतन्त्र (३२३६) । 
कली. [ हन्यते ताडयते यत्‌ इति । हन्‌+मूतौं 
घन: इति अप्‌ घनादेशश्च ] कांस्यतालादिक वाद्य; 
कांस्यताल:; 'करताल' इति भाषा । मध्यमनृत्य॑; 
लौहः:; त्वचम्‌। ७१७ 

घनरसः पुं.[ घनः सान्द्रो रसः, घनस्थ मेघस्थ रसो वा ] 
जल; कर्पूरं; पील॒पर्णी; सम्यक सिद्धरस:; सानद्र- 
निर्यास; [ घनो रसो यस्य ] मोरट:; जले क्लीव- 
लिज्भो४पि, यथा--घनरसमन्ध क्षीरं घृतममृतं जीवन 
भुवनम्‌--इति रत्नकोष। ६४८ 

घनसारः प्‌. [ घनः शुकलमेघस्तद्वत शुश्र: सारो यस्य ] 
कर्प्रम; पीनस्तनोरुजधना घनसारदिग्धास्ता एव- 
माद्ंवसना: सह संविशेयु:--इति सुश्रुते । 'हिक्‍्कान्ता- 
घनसारचन्दनरसासारा: श्रयन्तां. मनः।” [ घनो 
निविड: सारो यस्य ] दक्षिणावर्तपारद:; वक्षभेदः; 
[ घनस्य मेघस्य सार: ] जलम। ५४५ 

घनाधनः प्‌. [ हन्तीति, हन्‌+पचाद्यय, हन्तेघंद्च' 
इति द्वित्ममू, आक्‌ चाम्यासस्य ] इन्द्र:; वर्षकमेधः; 
अम्भोजानि घनाघनव्यवहितोब्प्युल्लाघयत्यंशुमान्‌ दुर-* 
स्थो5पि पयोधरोडतिशिशिरस्पर्श करोत्यातपम्‌'--- इति 
राजतरज़्िण्याम्‌ (४३६५) । घातुकमत्तहस्ती ; अन्यो- 
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ध्न्‍यघट्ूनम्‌। ८२६ 
घनोपलः पुं. [ घनस्य मेघस्य उपलः ] करका; ओला 
इति भाषा। ५९ 

धर्म: पूं. [ घरति क्षरति स्वेद: अद्भादननति। घ॒ क्षरण+- 
घमं: इति करण मन्‌ प्रत्ययेन निपातनात्‌ साधु: ] 
आतपः; [ घरति क्षरति दारीरादिनेति, घृ-+- मन्‌ ] 
श्रमवारि; अज्ूजलूं; निदाघ:; स्वेद:; सिप्र:; स्वर्ण; 
ग्रीष्म:; ऊष्मा:; सरांसि सरितो वापि वनानि रुचि- 
राणि च। चन्दनानि परार्ध्याणि स्रज: सकमलोत्पला:। 
तालव॒ुन्तानिलाहारांस्तथाशीतगृहाणि चर । घमंकले 
निषवेत वासांसि सुलघूनि च---इति सुश्रुते। ४० 

घस्मरः त्रि. [ घस-+- सूघस्यद: क्मरच्‌' इति क्मरच्‌ ] 
अद्यर:; भक्षक:; गौर्यों बृहत्यो निीका भद्विका: 
कम्बलावृता:। घस्मरा नष्टशौचाश्च प्राय इत्यनुशुश्रुम: 
--इति महाभारते (८7४०।३९) । ३५० 

घसत्र: पूं. [ घसति भक्षयति अन्धकारम्‌ । घस्‌-रक्‌ ] 
दिनम; 'रात्रिपश्रौं सुलिटोधाएदाछ्था:एक ॥ 
तूष्णप्रेरज/४४५४४ए४४८०, इव सृुष्टिलयाविमौ-इति पठ्च- 
ददयाम्‌ (६१८५ )। हिस्रे त्रि.। कली. कुडकुमम्‌। १०६ 

घाटः पुं. [ घटते सज़ुच्छते शिरोड्नन देहे इत्यथ:। 
घट्‌+करण घब्र] घाटा; [घाटा अस्यास्तीति, 
अश आदित्वादच ] घाटाविशिष्ट त्रि.। ५२५ 

घाटा स्त्री. [ घाटा विद्यते$स्मिन्‌ इति घाट:; ततः 
टाप्‌ ] ग्रीवापश्चाद्भाग:; अवदु:; कृकाटिका; शिरः- 
शरूएऋ््:; घाट:; कृकाटी; घाटिका; दोधास्तु 
दुष्टास्त्रय एवमन्यां सम्पीड्य घाटां सुरुजां सुतीब्राम्‌ 
--इति सुश्रते । ५२५ 

घातकः त्रि. [ हन्तीति, हनू॒प्वुल। णिति तानन्‍्तादेशे 
कुत्वम्‌ ] हननकरता; गौरीमाधवयोभर्ता राधिका 
शिवसबन्निधौ। इन्दु: कुमुदहन्ता च सूर्य: कमलूघातक:' 
“--इईति ।वदग्धमुलमण्डनड्‌। संस्कर्त्ता चोपहर्ता च॑ 
खादकश्चेति घातकाः:--इति मनुः (५॥५१)। ३७२ 

घातनम्‌ कली. [ हन्‌+णिच्‌+भावे ल्युट ] हनन; 
वध:; यज्ञार्थ पशुवध:; पशुवद्घातनं वा में दहनं वा 
_ कटाग्निना---इति महाभारते (रडंडा४०)। त्त्रि. 
[ हन्ति मारयतीति, हन्‌-+स्वार्थणिजन्तात्‌ कतंरि ल्यु ] 
बधकर्ता । ४७७ 


बातनस्थानस्‌ 


धातनस्थानम्‌ कली. --- वधस्थानम्‌। ५९५ 

घातुकः त्रि. [ हन्ति इति, हन्‌- लषपतपदस्थाभूवृष- 
हनकमगमशुम्य उकब्‌---इति उकब्‌ ] हिल्ल:; कुरः; 
'ततः किशोरा म्ियन्ते वत्सांदच घातुको वुक:--हति 
अथववदे (१२॥४७)। ३७२ 

घासः पूं. [ अचतेज्सों पशुभिरित्यथ:। अदो घसू--कर्मणि 
घत्र ] गवायदनीयतृणविशेष:; यवसं; यवसः; जवसः; 
यवासम्‌; पठ्चतन्त्र (४॥५३)। १९१ 

घासिः पुं. [ घसति भक्षयति ह॒व्यमिति। घस-+- जनि- 
घसिम्यामिण” इति इण्‌ ] घास:; अग्निः; यच्च 
पपौ यज्च घासि जघास सर्वा ता ते अपि देवेष्वस्तु 
-“इति ऋग्वेदे (१॥१६२।१४) । १९१ 

घुटिकः पूं. [ घुट+ठन्‌ ] गुल्फ:; घुटिः; घुट:; चरण- 
ग्रन्थि:; घुण्ट:; घुण्टक:। ५१५ 

घटिका स्त्री. [ घुटिक+टाप्‌ ] गुल्फ:; घुटी; चरण- 
ग्रन्थि:; धुण्ट:; घुण्टक:। ५१५ 

घुण्टकः पूं. [ घुण्ट--स्वार्थ कन्‌ ] गुल्फ:। ५१५ 

घ॒सुणम्‌ कली. [ धष्यते, स्तूयते इति भाव:। घुष्‌-बाहु- 
लकाद ऋणक। पृषोदरादित्वात्‌ साधु! यद्वा घुंष्यते 
कान्तिविश्विष्टं क्रियते शरीरमनेन। घुषि अलडूरण-+- 
ऋणक ]कुडकुमम्‌; घुसुणापिव्ज रतनुघंघरा घघरस्वना' 
“-इति काशीखण्ड (२९।५७)। चन्दन घुसृणोपेत॑ 
मृगनाभिसमायुतम्‌ । न चोष्णं न च वा क्षीत॑ं वर्षाकाले 
तदिष्यते--इति भावप्रकाश | ६१९ 

घुणा स्त्री. [ घ्लियते सिच्यते हृदयमनया। घधृ सेके+- 
बाहुलकाद नक्‌, स्त्रियां टाप। दयारसेन हि हृदयं सिक्‍त- 
मिवादं भवतीति तथात्वम्‌ ] करुणा; मन्दमस्यश्रिषु- 
 हूतां घुणया मुनिरेष वः। प्रणुदत्यागतावड्ध जघनेषु 
पशनिव'---इति किरातार्जुनीये (१५।१३) । [ प्लियते 
आच्छायते गृणादिकमनयंति ] (८००) जुगुप्सा; 
अतंनम; ऋतीया; छी; हृणीया: रीज्या; हृणिया; 
हिणीया, हृुणीया; तां विलोबय वनिताव्े धृणां 
पत्रिणा सह मुमोच राघव:-रघुवंश (११११७) । ७२४ 

धुनणिः पुं. [ जधति दीप्यते इति। घृ-- घृणिपृष्दिन- 
पाण्णिच्णिमूणि' इति निप्रत्ययेन निषपातनात्‌ साथुः ] 
किरण:; सूयय:; [घरति सिड्चति, धु्‌ सेके+ नि, 
गुणाभावहष्च ] जलम्‌; [ जघति दीप्यते] दीप्ति- 
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घोढकः 


दालिनि त्रि. | 'तस्य त्यक्तस्वभावस्य घृणेर्मायावनौ- 
कसः:---इति भागवते (७२।७) । ३८ 
धृतः पु.- कली. [ जपति क्षरतीति, घृ-- अज्जिषुसिभ्यः 
क्‍्त: इति कत ] पक्‍वनवनीतम्‌; आज्यं; हविः; सपि:; 
पवित्र; नवनीतकम्‌; अमृतम्‌; अभिघारः; होम्यम्‌; 
आयु:; तेजसम्‌; आजम | 'घृतोउस्त्री चाजमाज्यं च 
सर्पि: स्यादमृतं हृवि:---इति जटाघर: | स्मातबु ७६ - 
शुक्रौज:कफमेदोविवद्धनम । वातपित्तंविषोन्म|दशोष - 
लक्ष्मीज्वरापहम्‌ । सवस्नहोत्तमं शीतं मधुरं रसप्रकयो: 
सहस्रवीयं॑ विधिभिधू त॑ कमंसहस्नक्ृत्‌। मदापत्मा। - 
मूर्च्छायशोफोन्मादगरज्वरान्‌ू। योनिकर्णशिर:शूलं घृतं 
जीण॑मपोह॒ति---इति चरके। 'पुराणं तिमिरश्वास« 
पीनसज्वरकासनृत्‌ । मूच्छ॑क्रुष्ठावपोन्मादभ्रहसकसभपर- 
नाशनम्‌ । एकादशशतं चंव वत्सरानुषितं घृतम्‌। 
रक्षोष्नं कुम्मसपि: स्यात्परतस्तु महाघृतम्‌ । पेयं महा- 
घृतं भूत: कफघ्नं पवनाधिक:। बल्य॑ पवित्र मेध्यं लू 
विशपात्तिमिरापहमू । सर्वभूतहरं चेव घृतमेतत्‌ 
प्रशस्यते---इति सुश्रुते। कली. सलिलूं; जलं; त्रि, 
[ जधति दीप्यते, घरंति सिज्च॒तोति वा ] दीप्त:; 
सेचक:। २७५ 
घ॒तायो स्त्री. [ घृतेन अमृतेन अअचति तृप्ति गल्छतीति। 
घृत+-अञ्च-- क्विपू, नलोपे स्त्रियां झीप । सवंधा 
मनुष्याहारवजितानां देवजातीनां ह्ममृतमयपु:८ोः ८ 
मु८६८६ ९।णांदिप्रसिद्धम्‌ ] अप्सरोविज्ञष:; 'घृताची*» 
प्रमुखा ब्रह्मननू ननृतुश्चाप्सरोगणा:---.इति बिष्णु- 
पुराण । गाय्रत्रीस्वरूपा महादेवी; घना. ६: ६: 
घुर्णा घृताची घनवेगिनी---इति देवीभागवते (१२। 
६४६) | ८८ | 
घृष्टिः प्‌. [ घषतीति, घृष्‌+कतरि क्तिच्‌ ] शूकरः; 
स्‍त्री. [ धृष्यतेइसो, घृष्‌+कर्मणि क्तिच्‌ ] वाराही 
(कम्द:); [ घ॒ष्‌ +-भाने क्तिन्‌ ] घर्षणं; स्पर्दा; अप- 
राजिता। २२६ 
घोटकः पुं.- स्त्री. [ घोटते, गत्वा प्रत्यागच्छतीति। 
घुट्‌ परिवतंने, ज्युल ] पशुविश्षेष:; पीति:; तुरगः; 
तुरञ्रः; अध्यः; तुरजमः; वाजी; वाह; अर्वा; 
गन्धं:; हयः; सेन्धवः; सप्तिःः घोटः; पीती; 
पीथिः; तादय:; हरि-; बीतीः; मुदृगभोजी; घाराट ; 


चोणा 


जबन:; जितव:; जवी; वाहनश्रेष्ठ:; श्रीआता; 


अमृतसोदर:; मुद्गभुक; शालिहोत्र:; लक्ष्मीपुत्र:; 
प्रकीणक:; वातायन:; श्रीपृत्र:; चामरी:; हेषी; 


शालिहोत्री ; मरुद्रथ: ; वाजस्कन्ध:; हरिद्राक्तः; 
एकशफ.; किन्धी; ललामं; विमानकः; अत्यः; वह्लिः; 
द्धिक्रा; द्धिक्रावा; एतग्व:; एतश:; पेढ़ः:; दौगहः; 
उच्च:क्रवस:; आशः; ब्रध्न:; अरुष:; मांदचत्वः; 
अव्यथय:; इयेनास:; सुपर्णा:; पतड्भा:; नरः; ह्वार्या- 
णाम; हंसास्य:; घोड़ा इति भाषा। ४३६ ॥। 
छोण! स्त्री. [ घोणते गृक्लाति वस्तुगन्धम्‌। घुण-- 
अच्‌ टाप च। घोणतेडइनया इति करण घतर वा ] अह्व- 
नासिका; प्रोथ:; “नासाच्छिद्राक्षिमध्ये तु घोणाख्यः 
समुदाह्ृत: । घोणापाश्वंगतौ गण्डौ क्षीरिके न ततः 
परमु'---इति अश्ववेश्यके (२७) । नासा (५२१); 
दीघंघोण॑ महोरस्क॑ विकटोदबद्धपिण्डिकम्‌---इति 
महाभारते (१॥१५६।३३) | ४४१ 
घोरत्न त्रि. [ घोरयति भयानकरसनिमित्तीमवतीति । 
घुर+अच । यद्वा हन्ति विनाशयति रुद्ररूपेण इति । 
'हन्तेरच्‌ घुरच” इति अब धातोर्धुरादेशश्च ] भयान- 
कम्‌; बहुन्‌ बषंगणान्‌ घोराच्नरकान्‌ प्राप्य ततक्षयात्‌ | 
संसारान्‌ प्रतिपथन्ते महापातकिनस्त्विमान---इति मनु: 
(१२।५४) | पुं. शिव:; कली. [ हन्यते वध्यतेडनेनेति ] 
विषम्‌। ७०५ 
घोष: प्‌. [ घोषन्ति शब्दायन्ते गावो यस्मिन्‌। धुषिर्‌ 
विशब्दन-+- हलइच' इति धत्र ] ध्वनि:; [ घृष-+भावे 
घत्‌ ] 'तत्र भुक्त्वा पुन: किडिन्चत तूयंघोये: प्रहषितः। 
संविशेतु यथाकालमृत्तिष्ठच्च गतक्‍्लम:---इति मनुः 
(७१२२५) । आभीरपलली (२६१); 'हैयजभवीन- 
मादाय घोषवद्धानुपस्थितान्‌। नामधेयानि पृच्छन्तौ 
वन्‍्यानां मार्गशाखिनाम्‌ | [ घोषिति शब्दायते इति, 
घथ--कतरि अच्‌ ] गोपाल:; घोषकलता; मेघशब्द:; 
मशक:ः; वर्णोच्चारणबाह्मप्रयत्नविशष:; संवृतं मात्रिकं 
जैेयं विवतं तु द्विमात्रिकम। घोषा वा संवृताः सर्बे 
अधोषा विवृता: स्मृता:--इहति शिक्षायाम्‌। कायस्था- 
दीनां पद्धतिविशेष:; “वसुवंधे न मुख्यो द्वौ नाम्ना 
लक्षणपूृषणौ । घोषेष्‌ थे समाल्यातश्चतुर्भुजमहाऊुंती' 
नन-्दति है पिज । बली. [ घोषति क्षब्दायते इति, 


२९२ 


ककोरः 


घुष- अच ] कांस्यम्‌ । १३८ 


धोषयती स्त्री. [ घोषो विद्यतेष्स्या:। घोष--मतुप, 


मस्य व:। स्त्रियां झोप्‌ ] वीणा; स बम्‌व शने राजा 
सुखेष्वेकान्ततत्पर:। सदा सिषवे मृगयां वीणां घोष- 
वती च ताम्‌। दत्तां वासुकिना पूृवे नक.एडर लक 
-इति कथासरित्सागरे (११३) । 'अद्धूं घोषवती तस्य 
कण्ठे गीतश्रुतिस्तथा -इति कथासरित्सागरे (१२।३२)। 
हान्दविशिष्ट त्रि. । त्वं वद्ममतुल घोरं घोषवांस्त्वं 
बलाहक:---इति महाभारते (१।२५।११) | ९६ 


प्राणम्‌ कली. [ जिध्रत्यनेनेति, ध्ला+करणे ल्युट । 


यहा ध्रा+क्त, नुदविदोन्दत्राप्नति' निष्ठातस्य नो 
वा ] नासिका; प्राण 7८८४ न्‍्वकाषणी: पानभूमि- 
रचना: प्रियासल:---इति रघुतंश (१९।११)। 

[ ध्रा+भावे ल्युट्‌ ] आज्राणम्‌; 'आलिलिड्ु मुहुर्घ्राणं 
मूध्नि तस्य चकार ह-इति देवीभागवते ( १।१४।२४) । 
प्राते त्रि.। प्रात:; शिरघित:। ५२१ 


च 


अकितम्‌ त्रि. [ चक आन्तौ+क्त ] भीतम्‌; “दरत्त्वा 


दिशि दिशि दृष्टि याच्रकचकितोड्वगुण्ठनं कृत्वा। 
चौर हव कुटिलचारी पलायते विकटरथ्याभि:'-इति 
कलाविलासे (२८) । कली. [ भावे क्त] भयम्‌ 
(३५४); नायिकालसझ्ारविशेष:; यथा साहित्य- 
दर्पणें (३१२१) 'कुतोडपि दयितस्याग्रे चकितं भय- 
सम्भ्रमः ।” प्रियाग्रे चकित भीतेरस्थाने5पि भयं महत' 
“- व्युज्ज्वलनीजभाण: । संत्री. छन्दोविशेष:, यथा 
छन्दो मण्जर्यामू--मात्‌_ समतनगरष्टच्छेंदे स्यादिह 
चकिता।' दे३े४ 


लजकोरः पुं.-- स्त्री. [ चकते ८7:5०: तृप्पतीति। चक 


तुप्ती+- का: 5-८: रन इति ओरन्‌ ] पक्षि- 
विदेष:; भन्द्रिकापायीं; कौमुदीजीवन:; चकोरकः; 
बको रपक्षी; 'चाटकं शीतल रुच्यं बुष्यं कापिड्जलामि- 
षम्‌। तदच्चकोरज मांस वृष्यं व “बलपुष्टिदम्‌ । 
पतश्लेप्लाजिका जैये: शीतल: शुक्रवर्धन:। अध्मरीं 
हन्ति विधादों बल >भांसलर््ष:। चकोर: शुकशारी 
थे समदोषा गुणागुणे: । धातंराष्ट्रवकोराणां दक्षाणां 
दिखिनामपि । चटकानां चर यानि स्य्रण्डानि च 


हितानि च। रेतः:क्षीणष्‌ कासेष्‌ हद्रोगंषु क्षतेषु च । 

मधुराण्यविपाकीनि सद्यो बलकराणि च-इति हारीते | 
२५४ 

खक्तः पूं.[ करोति अस्फूटशब्दम्‌। कृ--बाहुलकात्‌ क, ततो 
निपातनाद द्वित्वे साधु: ] चक्रवाकपक्षी; कली. [ क्रियते- 
इनेनेति, कृ+घतर्थे क, कृजादीनामिति द्वित्वअ्च ] 
रथाज़म्‌ (४४७) ; 'पहिया' इति भाषा। यथाह्यकेन 
चक्रण न रथस्य गतिमंवेत्‌ । तथा पुरुषकारेण 
विना देव न सिध्यति--इति याज्ञवल्क्य (१।३५१) | 


२९३ 


चेतन्‍्यदास:। यद्वा पद्मावती महालक्ष्मी: राधा तस्या- 


क्रो 


इचरणचारण परिचर्यायां यच्चक्र मण्डल तत्र वतंते 
इति व्यृत्पत्त्या वंष्णवसम्प्रदायिविशेष:। ४२२ 


लकवाकः पुं..- स्त्री. [ चक॒त्याख्यया उच्यतेषसों। वच-- 


कर्मणि घन, ततो न्यड॒क्वादीनाञ्च” इति कुत्वम्‌ ] 
पक्षिविशेष:; कोक:; चक्र:; रघधाड़ा ह्यनामकः; 
भूरिप्रेमा; दन्द्रचारी; सहाय:; कान्त:; कामी; रात्रि- 
विदलेषगामी; रामावक्षोजोपम:; कामुक:। चक्रवाका- 
स्तथान्ये च खगा: सन्त्यम्बुचारिण:-इति चरक:। २४४ 


सेन्यम्‌ (४५७); अस्त्रविशेष: (४७६); 'आधोरणानां श्क्रवालम्‌ कली. [ चक्रमिव वाडते वेष्टयतीति । वाड्-- 


गजसन्निपाते शिर्रासि चक्रनिशित: क्षुराग्र:--इति 
रघुवंश (७४४६) । (६७१) जलावते:; पुटमेंद:; 
समृह:; (६८७); ब्रजः; राष्ट्र; दम्भविशषः:; कुम्भ- 
कारोपकरणम्‌; मृहृण्डचक्रसंयोगात्‌ कुम्भकारों यथा 
घटम्‌। करोति तृणमृत्काष्ठंगू हंं वा गृहकारक:'---इति 
याशवल्क्य: (२।१४६) । भगवतः सुदर्शनचक्रम; 
ततो भगवता तस्य शिरछिन्नमलडकृतम्‌। चक्रायुधन 
चक्रेण पिबतोइमृतमोजसा---इति महाभारते( ११९।- 

६)। २४४ 


अच्‌, डस्य लत्वम्‌ ] मण्डलाकारण पारेणत॑ समहमात्न; 
मण्डलाकारो दिक्समूह:; . मण्डलम्‌; 'हित्वा मुहं 
संसृतिचक्रवाल नूृसिहपाद भजतां कुता$नयम्‌'---इति 
भागवते (५।१८।१४) । पुं. [ चक्रण चक्राकारेण वलते 
लोकालोकौ परिवेष्टय विराजते इत्यथं:। वल-- 
वाहुलकात्‌ ण। अस्य पवृ॑तस्थ छोकाछोकपरिवेष्टन- 
कारितया विर&४:८&7जथात्वम ] लोकालोकपवंत: ; 
मनुष्यादीनां मण्डलाकारेण स्थिति:; एवं स क्षृष्णो 
गोपीनां चक्रवालरलडकृत:। शारदीषु सचन्द्रासु निशासु 


घक्रधारा स्त्री.-- प्रधि:; नेमि:; 'पहिया का किनारा' 
इति भाषा। ४४७ 
चक्रमदकः पूं. [ चक्र ददुरोगविशेष मृदनातीति। मृद्‌- 


मुमदे सुखी--इति हरिवंश (७६।३५) । ६८७ 
बक्ाहू: पुं-- स्त्री. [ चक्रण चक्राकारेण अज्भाति गच्छती ति । 
अद्भु+अच ] हंस:; इदमचु: सम चक्राज़ा वचः: काक 


ण्वुल ] चक्रमद:; क्षुपविशेष:; एडगज:; अडगज:; 
गजाखरूयः; मेपा छ्वय:; एडहस्ती; व्यावतंक:; चक्रगज:; 
चक्री; पुन्नाट:; पुन्नाड:; विमदंकः:; दद्भुघ्नः:; तवंटः; 
चक्रा हूः; शुकनाशन:; दृढबीज:; भ्रपुन्नाड:; ख्घ्न:; 
प्माट:; उरणाख्य:; प्रपुन्नड:; प्रपनाड:; उरणाक्ष:। 
[स्त्रियां तु कपि अत इत्व च] राजमातृविशष:; 
ललितादित्यभूर्भुत्तुतल्लभा चक्रमदिका।' ६१९ 

चक्रवर्ती [न्‌] पुं. [ चक्र पद्माकारशुभचिह्न॑ं करे वतंते 
यस्य। वृत्‌+णिनि । यद्वा चक्र पृथ्वीचक्र तेन वर्तते 
इति। वृत्‌+णिनि ] समुद्रपरिवृताया: सवंभूमे रीदवर: ; 
सावंभौम:; जन्म यस्य पुरोव॑ंश युक्तरूपमिंदं तव। 
पुत्रमेव॑ं गुणोपेत॑ चक्रवरतिनमाप्नुहि--इति क्षाकुन्तले 
१ अदूुं। वास्तूकं; श्रेष्ठ; 'वाग्देवताचरितचित्रित- 
बित्तसभा पद्मावतीचरण हउत्तज्फरकं---इति गीत- 
गोविन्दे। चारणचक्रवर्ती नतंकश्रेष्ठ:-इति तट्टीकायां 


विहज्भूमा:--इति महाभारते (८४१॥२१)। रथः 
[ चक्रमज़जूमस्येति ]; चक्रवाक:; 'कलविद्धुं प्लवं हंस 
चक्राड़ं ग्राम्यकुक्कुटम्‌--इति मन्‌: (५।१२) । २५१ 


छकी [ न्‌ ]पुं.[ चक्र फणा अस्त्यस्य इति ] सप:; सूचकः; 


अजः; तैलिकमेद:; चक्रवर्ती; चक्रमदं:; तिनिशः; 
व्यालनलख:; काक:; खरः; [ चक्र घटांदिनिमोण- 
क्रणयन्त्रविशेष:, सोःत्त्गस्य इति ] कुलाल:; 'स्नेह- 
मयान्‌ पीडयतः कि चत्रेणापि तेलकारस्य । चाल्यति 
पाथिवानपि यः स कुलाल: परं चक्री---इति आर्या- 
सप्तशत्याम्‌ (५९२) । [ चक्र सुदहानास्त्र मनस्तत्त्वा- 
त्मकमिति यावत्‌, अस्यास्तीति। चक्र--इनि ] विष्ण:; 
'अरौद्र: कुण्डली चक्री विक्रम्यूजितशासन.---इति महा- 
भारते (१३॥१४९।११०) । [ चक्र ग्रामसमूह: अधि- 
कारितयास्त्यस्य इति। इनि ] ग्रामजालिक:; [ चक्र 
खक्राकारचिल्ुविदषोष्स्त्यस्य ] चक्रवाक:; चक्रविशिष्ट 


जकीवान २९४ 


त्रि.। ८८६८४थादेयानारूढ:; चक्रिणों दशमीस्थस्य 
रोगिणों भारिण: स्त्रिया:--इति मन: (२।१३८) । 
चक्रिण: चक्रपक्तरथारदिय/#स्ड५--इति तट्टीकायां 
कुल्डूकभट्ट ८ ६४० 

चकीवान्‌ [ त्‌ ]पुं.- स्त्री. [ 'आसन्दीवदष्ठीवच्चक्रीवदिति' 
चक्रशब्दस्य चक्रीमाव:, ततो निपातनात्‌ साधु: ] गर्दभ: ; 
माघे (५।८) । राजविशेष:। २८० 

चक्षणम्‌ कली. [ चक्ष्यते कथ्यते मद्यपानाय मद्यपानन सह 
वा। चक्ष--ल्यूट्‌। यद्वा चष्यते भक्ष्यते मग्यमननेति, 
चष्‌-|-ल्यूट, निपातनात्‌ कान्तागभ३ -' ] मद्यपानरोचक- 
भवदयद्रव्यम्‌; [ चक्ष+भावे ल्यूट्‌ ] कथन; दर्शनम्‌; 
स्तृणीत वहिरानृषग्घृतपृष्ठं मनीषिण:। यत्रामृतस्य 
चक्षणम--इति ऋग्वेदे (१॥१३॥५)। ३२८ 

लक्षा: [स्‌ ] कली.--दर्शनम्‌; “इन्द्रो दीर्घाय चक्षस आ 
सूडर्प रोहयदिंवि | वि गोभिरद्विमरयत्‌---इति ऋग्वेदे 
(१।॥७॥३) । पुं. बृहस्पति:; उपाध्याय:। ८१० 

चक्षु: [स्‌ ] कली. [ चष्ट पश्यत्यनेनेति। चक्ष+ चक्षे: 
शिच्च' इति उसि, शित्वेनानाघंधातुकत्वात्‌ रूयात्रा- 
देशाभाव: ] दशतन्द्रियमू; लछोचनं; नयनं; नेत्रम; 
ईक्षणम्‌; अक्षि; दुक; दृष्टि:: अम्बकं; दंत; 
तेपनं; विलोचनं; दुशा; वीक्षणं; प्रेक्षणं; दंवदीपः; 
देवदीप:; दश्ि:; दशी । पाणिम्यां न स्पृशेच्चक्षुश्चक्षुषी 

' नकपाणिना । चक्षु: परहिताकाछक्षी न स्पुषदेक- 
पाणिना---इति कमलोचने। ज्योति: (८ १०); मेष- 
खज्जीवक्। ५१९ 

अक्षव्य: त्रि. [ चक्षष हित:। चक्षुबू-+ यत्‌ ] प्रियदशनः; 
'घिया भाग्यानुगामिन्या चेष्टमानो न याचितम्‌ | अमूत्‌ 
स्वस्थ चक्षुष्य:ः स तु दुलंमवर्धन:---इति राज- 
तरज़्िण्यामू (३४४९५)। चक्षुज:; चक्षुष्य:ः खल॒ 
महताम्पररलद्ूघः:'---इति माघे (८५७)। “चक्षुषि 
भवदचक्षुष्य: प्रियोडक्षिजरच---इति तट्टीकायां मल्लि- 
नाथ:। चक्षुहित:; “दक्षिणों मास्तः ज>एन्‍च्टाय०:॥ 
बलवधनः:---इति सुश्रुते। कली. [ चक्षुप॑ छोचनाय 


हित॑, चक्षुस्‌ू+ शरीरावयवाद यत्‌' इति यत्‌ ] प्रपौण्ड- « 


रीकम्‌; प्रपौण्डरीक चक्षुष्यं शीतं श्रुपुष्पपुण्डरी'-..- 
इति वेद्यकर॒त्नमाला। सौवीराज्जनं; खरपंरीतुत्यम्‌; 
पुं. केतक्वृक्ष;; पुण्डरीकवृक्ष;; शोमाण्जनवृक्ष:; 


टिका 


रसाञ्जनम्‌। ३६७ 


चड्चरीकः पूं. [ चरति पुनः पुनरिति । पर्फरीकादयश्च 


इति यश्लुगन्तेन साधु: ] भ्रमर:; द्विरिफ:; अलि:।२५५ 


चडठ्चलमस्‌ त्रि.[ चञठच गति लातीति। ला-+-क ] अस्थिरं; 


चलनं; कम्पनं; कम्प्रं; चलं; लोलं; चलाचलं; 
तरलं; पारिप्लवं; परिप्लवं; चपलं; चटुलम्‌। एवं 
वत्सान्‌ पालयन्तो शोभमानौ महावनम्‌। चूणंयन्तौ 
रमनतौ सम किशोराविव चड्चलौ'--इति हरिवंश 
(६४७) । पुं. वाय:। ६९५ 


चड्चु: स्त्री. [ चञचति प्राप्नोति गृह्लाति भक्ष्यमनया। 


बाहुलकादु ] पक्षिणामोष्ठ:; त्रोटि:; चू्न्च:; त्रोटी; 
चव्चुका; सृपाटिका; 'चोंच', इति भाषा। 'अ्रात- 
इचातक ! पातक किमपि ते सम्यझू न जानीमहे। 
यत्ते<स्मिन्न पतन्ति घज्चुपुटके द्वित्रा: पयोविन्दव:-- 
इति एकता #ऊन । पत्रशाकविशेष:; विजला; चड्न्चः; 
कलभीः:; चीरपत्रिका; चड्चुर:; चड्चुपत्र:; सुशाक:; 
क्षेत्रसम्भव:; चिड्चइचड्चुदिचिब्चुकी च दीघंपत्रा 
स तिक्तिका। चड्चु: शीता सरा रुच्या स्वाह्दी दोष- 
त्रयापहा---इति भावप्रकाश:। २४० 


चड्चः स्त्री. [ चञ्चु: 'ऊड्तः' इत्यस्थ 'अप्राणि जाते- 


दइचारजज्वादीनामुपसंख्यानम्‌” इति वारतिकोक्तघा ऊछू ] 
चडठ्चु:; चडठ्चुका; त्रोटि:; पक्षिणामोष्ठ:। २४० 


चटकः पुं. [ चटति भिनत्ति धान्यादिकं चड्चुपुटनति । 


चट्भदे+- नन्दि ग्रहीति' '5॥लसाटच्‌, ततः स्वार्थे 
कन्‌ ] पक्षिविद्येष:; करूविद्धू:; चित्रपृष्ठट:; गृहनीड:; 
वृधायण:; कामुक:; नीलकण्ठक:; कालकण्ठक:; काम- 
चारी; कलाविकल:। 'चटका: इलेष्मला: स्निग्धा 
वातघ्ना: शुक्र: परम्‌ । गुर:८८:४:४६१ वर्गाश्चातो 
यथोत्तरम--इति वाग्मटें। 'चटका मधुरा: स्निग्धा 
बलशुक्रविवधना:। सन्निपातप्रशमना: शमना मारुतस्य 
च---इति चरकः। 'गौरेया' इति भाषा २४३ 


झटका स्त्री. [ चटक--टाप्‌ ] चटकपत्नी; [ चटकस्य 


अटकाया वा स्व्यपत्यम्‌। ।€नवंयाभप” लुग्वक्तव्यः । 
तत्र टाबन्तात्‌ तद्धिते ल॒प्ते लुक तद्धितलुकि' इति 
टापो लुकि धुनष्टाप्‌ स व जाति लूक्षणडीषो बाधकः ] 
सटकर्तश्र्यपत्यं; पिप्पलीमूलं; दध्यामापक्षी। २५३ 


चटिका स्त्री. [ चटति भिनत्ति धान्यादिक स्वचड्चु- 


जद: २९५ 


पुटनेति ] चटका; [ चटति भिनत्ति रोगादिक नाशयति, 
चट्‌--बाहुलकाद इकन ] पिप्पलीमूलम्‌। २५३ 
छट॒ः पूं. [ चटति शोकतन्‍्तापादिकं॑ भिनत्तीति। चट्‌ 
भेदे+-म्‌गय्वादयशच' इति कु ] प्रियवाक्‍्यं, प्रियभाषण 
बलीवलिज़्ोषपि; 'छायां ८७८४८)६ द््ा८८-नां मदेन 
किडिचत्‌ चटुलालसानाम्‌-इति माघे (४६) । उदरं; 
ब्रतिनामासनभेद:। १४६ 
खटुरूर त्रि. [ चटतीति, चट्‌+ बाहुलकादुलच्‌। यद्वा 
घट +- सिध्मादिभ्परच' इति मत्वर्थ लचू ] चण्चल:; 
ब्रासातिमात्रचदुर्ले: स्मरतः सुनेत्र: प्रौप्रियानयन- 
विभ्रमवेष्टितानि'--इति रघुवंशे (९।५८)। सुन्दर:। 
९९५५ 
खण्ड: त्रि. [ चण्डते रुष्टो भवतीति । चडि-+पचाद्चच ] 
तीव्णताविशिष्ट:: 'दहन्तमिव तीदणांशुं चण्डवायु- 
समीरितम्‌-इति महाभारते । (१।३२।२३ ) । अत्यन्त- 


चतुर्विषम्‌ 


डीष्‌ ] तन्त्रोक्तशक्तिविशेष:। ५९८, ८१४ 


चण्डिलः पुं. [ चण्डते कोपयुक्तों भवतीति। चडि कोपे 


+इलच्‌ू। चण्ड-+-अस्त्यर्थ इलच वा ] नापितः; रुद्र:; 
वास्तृकम्‌ । ५८९ 


घण्डो स्त्री. [ चण्डि+- बह्वादिम्यदच” इति वा डीष ] 


दुर्गा; चण्डि:; चण्डा; चण्डिका; चण्डीमामन्त्रये 
द्विद्वान्‌ नात्र षष्ठी पुरस्क्रिया--इति तिथितत्त्वे। 
हिला; कोपना; सा किलाश्वासिता चण्डी भर्त्रा तत्‌ 
संश्रुती वरौ--इति रघुवंश (१२॥५) । छन्दोविशेष: ; 
'नयुगलसयुगलगरिति चण्डी--इति छन्दोमण्जर्याम्‌ । 

१६ 


चतुःशालम्‌ क्ली.- स्त्री. [ चतसृणां शालानां समाहार: ] 


परस्पराभिमुखगृहचतुष्टयं; चतु:ःशालकम्‌; त्र गत्वा 
चतु:शाल॑ गृह परमसंवृतम्‌--इति महाभारते (१।- 
१४५॥८) । २९२ 


कोपन: । पुं.[ चणति चणयति वा, अम्लरसं ददातीत्यर्थ:। चतुरः त्रि. [ चत्यते याच्यते इति । चत्‌--'मन्दिवाशि- 


चण्‌+- अमन्ताइड:” इति ड ] तिन्तिडीवृक्ष:; [ चण्डते 
कुप्यतीति। चडि-+-अच्‌ ] यमकिद्धूरः; देत्यविशेषः; 
कातिकेय:; शिशु: श्षीत्र: शुचिदचण्डो दीप्तवर्ण: 
शुभानन:---इति महाभारते (३।२३१।४) । ४० 
खण्डा स्त्री. [ चम्‌ चण्‌ वा-+ड, चडि+अब्‌ वा, तत- 
ष्टाप ] दुर्गा; चण्डवती; अधष्टनायिकान्तगंतनायिका- 
विशेष:; चण्डनायिका; “चण्डा चण्डवती 77"-०एफफ- 
प्यतिचण्डिका---इति देवीपुराणे। 'उम्रचण्डा प्रचण्डा 
व चण्डोप्रा चण्डनायिका। चण्डा चण्डवती चेव 
चामुण्डा चण्डिका तथा । आभिः: शक्तिभिरष्टामि: 
सतत परिवेष्टिताम्‌। चिन्तथत्‌ सतत डुर्गां ध्मेका मार्थे- 
मोक्षदाम--इति दुर्गाष्यानम्‌। १६ 
सण्डातकम्‌ कली. पुं. [ चण्डां स्त्रियम्‌अतति सतत गच्छति 
प्राण्येति। चण्डा+-अत्‌+ण्वुल ] अरद्धोरुकं; वर- 
स्त्रीणामर्द्धो्पय॑न्तं वास:। ५४७ 
खब्डाल: पुं. [ चण्ठते कृप्पतीति। चडि कोपे+-पति- 
चण्डिम्पामालत्‌' इत्यालबम्‌। यद्वा चण्ड विकर्ट अलम्‌ 
अलदुरो यस्य] वर्णसद्धूरजातिविशष:; प्लवः; 
मातड़:; दिवाकोति:; जनज्भुम:; निषाद:; श्वपचः; 
अन्तेवासी; चाण्डाल:; पुक्कस:; जलड़म:; निशादः; 
इवपक्‌; पुक्कश:; पुकषकष:; क़्रकर्मा | [स्त्रियां 


मथिचातचड़ज़्त्या __म्य उरच्‌' इत्युरच्‌ ] कार्यक्षम:; 
निरालस्य:; दक्ष:; पेसरः; पदु:; सूत्यानम्‌; उष्ण:; 
पेशल:; पेषल:; निपुण:; “चतुरो नंव मुझोेत मूखं: 
सर्वत्र मुहाति---इति देवीभागवते (१॥१७।४४) । 
उपभोगक्षम:; त्यजत मानमर्ूं बत विग्रहैन॑ पुनरंति 
गत चतुरं वयः--हति रघुवंशे (९।४७) “चतुरम्‌ 
उपभोगक्षमर्म्र इति तट्टीकायां मल्लिनाथ: । नेत्रगोचरः ; 
पुं. चक्रगण्ड:; हस्तिशाला । ३३५ 


चतुर्भुजः पु्‌ं. [ चत्वारों भुजा यस्य ] विष्णु:; “विष्णुं 


प्रबोधयाम्यथ शेष सुप्तं जनादंनम्‌। चतुर्भुजं महावीय॑ 
दुःखहा स भविष्यति---इति देवीभागवते (१।७।५) | 
वटिकौषधविशेष:; 'चतुर्मुनो रसो नाम महेशेन 
प्रकाशित: । क्रमेण शीलितं हन्ति वृक्षमिन्राशनियंथा - 
इति वेद्यकम्‌। स्त्रियां गायत्रीरूपा महाशक्ति:; “चतुर्भुजा 
चाददन्ता चातुरी चरितप्रदा।' प्रि. चतुर्भुजविश्विष्ट:: 
तदा छान्ता भगवती प्रादुरास चतुभुजा। दरद्भुचक्र- 
गदापक्रवरायुधवरा शिवा--इति देवीभागवते 
(१।१५।५६) । २२ 


चतुवक्त्ः पुं.[ चत्वारि वक्‍त्राणि अस्य, वस्तुतस्तु चत्वारों 


वेदा एवं वक्‍त्राणि मुखानीवास्य ] चतुर्मुख:; ब्रह्मा। ७ 


खतुर्थिधम्‌ त्रि. [ चतस्र: विधा: प्रकारा यस्य ] भेद- 


चतुष्पश्म्‌ 


चतुष्टयवत्‌; चतुष्प्रकारकम्‌, यथा--चतुविधम्‌ आयु- 
धम्‌, चतुविधं वस्त्रम, चतुविधं वाद्यमू । ४६२,५४८ 
चतुष्पयम्‌ कली. [ चतुर्णा पथां समाहार:। तद्धितार्थति' 
समासे “ऋकपूरव्धू” रित्य, इदुदुपघस्येति” पत्वम्‌। 
यद्दा चत्वार: पन्थानों यत्र इति ] एकत्र मसिलितपथ- 
चतुष्टयं; श्ज्जाटकं; चौराहा इति भाषा। 'मृदल्भान्‌ 
देवत॑ विप्नं घृत मधु चतुथ्पथम्‌। प्रदक्षिणानि कुर्वीत 
प्रजाताइच वनस्पतीन---इति मनु: (४॥३९) | २८९ 
घत्वरम कली. [ चत्यते स्वीक्रियते इति। चत्‌--क्‌ 
गववचतिम्यः ष्वरच” इति ष्वरच्‌ ] अज्जनं;प्राड्रणं; 
कुट्टिमं; स्थण्डिल; हॉमाथपारष्कृता भूमि:। चबूतरा'" 
“इति भाषा। चतसणां रथ्यानां सद्भम:; अनुरथ्यासु 
सर्वासु चत्वरेंष च कौरव। बल बमूव राजेन्द्र ! 
प्रभूतगजवाजिमत्‌---इति महाभारते (३।१५।२० ) । 
नानाजनपदेभ्य: समागतानामकिज्चनानां वासस्थानम्‌ ; 
'कृत्वा तांइचणकान्‌ पिष्टान्‌ गृहित्वा जलकुम्भकाम्‌ | 
अतिष्ठ चत्वरें गत्वा छायायां नगरादबहि:---इति 
कथासरित्सागरे (६४१) | ८१७ 


चन्दन: पूं - कली. [ चन्दयति आह्वादर्यात। चदि आह्वादे+ 


णिच्‌+ल्यु ] वक्षविशेष:; गन्धसार:; मलयजः; 
नद्रश्नी:: श्राखण्डं; महाहँ; श्वेतचन्दनं; गोशीर्ष; 
तिलूपणं; मज्ूल्पं; मलयोद्धूव; गन्धराजं; सुमन्धं; 
सर्यावासं; शीत; गन्धाढपं; भोगिवल्लमं; पावन; 
शीतगन्व:; तेलपणिक:;चन्द्रयुति:; भद्रश्रियं; 
हित; हिमं; पटीर:; वर्णकः; भद्राश्रयः; सेव्य:; 
रौहिण:; ग्राम्य:; पीतसार:। वादे तिक्‍त॑ कषे पीत॑ 
छदे रक्त तनो सितम्‌। ग्रन्थिकोटरसंयुक्त चन्दन श्रेष्ठ- 
मुच्यते--इति भावप्रकाश:। वानरविशेष:; स्त्री. 
[ चन्यते आह्वाद्यते अस्या अनया वा टाप्‌ ] भद्रकाली । 

५४४ 
चन्द्र: प्‌.[ चन्दयांत अ्वादयति, चन्दति दीप्यति इति वा 
चन्द्‌ + स्फायितव्वीति” रक्‌ ] देवताविशेष:; हिमांशु: ; 
चन्द्रमा: इन्दु:; कुमुदबान्धव:; विधु:; सुधांशु:; 
श्र शु:; ओऔषधीश:; निशापति:; अब्ज:; जेवातृकः; 
सोम:; ग्लौ:; मगाडु:; कलानिधि:; द्विजराजः; 
शहाधर:; नक्षत्रेश:; क्षपाकर:; दोषाकरः:; निशीथिती- 
नाथ:; शवंरीश:; एणाडूः; शीतरदिम:; समुद्र 


२९६ 


नवनीत:; सारस:; श्वेतवाहन:; नक्षत्रनमि:; उड़॒पः; 
सुधासूति:; तिथिप्रणी:; अमिति:; चन्दिर:; चित्राटीरः; 
पक्षवर:; अजः:; नभश्चमसः:; राजा; रोहिणीश:; 
अत्रिनेत्रज:; पक्षजः;: सिन्धुजन्मा; दशाश्व:; 
हरचूडामणि:; मा:; तासपोड:; निशामणि:; भृग- 
लाडछनः; दशपिवत्‌; छायामृगघर:; ्रहनेमिः; 
दाक्षायणीपति:; लक्ष्मीसहज:; सुधाकर:; सुधाघार:; 
शीतभानु:। तमोहर:; तुषारकिरण:; हरि:; हिमद्ुतिः; 
द्विजनति:; विश्वप्सा; अमृतदीधिति:; हरिणादु:; 
रोहिणीपति:; सिन्धुनन्दन:; तमोनुत्‌; एणतिलक:; 
कुमुदेश:; क्षीरोदनन्दन:; कान्त:; कलावान्‌; सिप्रः; 
याभिनापति:; मृगपिप्छ:; सुधानिधि:; तुझ्ो; पक्ष- 
जन्मा; चन्द:; अब्धिनवनोतकः; पीयेषसहा:; शोत- 
मरीचि:; शीतल:; त्रिनेत्रहडामणि:; अतििनेत्रभू:; 
सुधाज़:; परिज्ञा:; वलक्षगू:; तुज्भजीपति:; यज्वना- 
म्पति:; पर्वंधि:; कलेदु:; जयन्त:; तपसः:; खचभस:; 
विकसः:; दशवाजो; श्वेतवाजी; अमृतसू:; कॉमुदी- 
पति:;: कुमुदिनीपति:;: भूपति:; देक्षजापत्ति:; 
ओबवषधीपति; कलाभृूत; शशमृत; एणभृत; अत्रे- 
दुग्ः; निशारत्नम्‌; निशाकरः; अभृुतः; श्वेतयुति:। 
कली. स्वर्णम्‌ (१७३) ; उतन:सुथ्ोत्मा जी राइ्वो होता 
मन्द्र: श्वुणवच्चन्द्रथध:---इति ऋग्वेदे (१।१४१॥१२)। 
कर्पूरं; जल; काम्पिल्ल:; द्वीपविशेष:; विसगं:; 
कमनीयः; मेचकः:; वहंचन्द्रक; रक्‍्तरजतं; शोण- 


'मुक्ताफलं; योगोक्‍्तेडा नाडी; बद्धप्मासनो योगी प्रा 


चन्द्रेण पूरयेत्‌--इति हठयोगप्रदीपिकायाम्‌ । 'चन्द्रेण 
चन्द्रनाइघडया---इति तट्टीका। अभ्रूमध्यभागस्थसोम- 
मण्डलम्‌; चन्द्रात खवति यः सार: स स्थादभरवारुणो -- 
इति हठपोप्रदीपिकायाम। 'चन्द्रात्‌ श्रुवोरन्तवॉम- 
भागस्थात्‌ सोमात्‌'--इति तट्टीका । आह्वादजनकद्रव्ये 
त्रि.॥ ४२ 


खन्द्रम कली. [ चन्दति दीप्यते इति, चदि-- रक्‌ ] स्वर्ण ; 


चुक; वृत्तविशेष:; द्विजवरगणयुगमभुपधाय परिकलरूय 
कर, मथनगणयुगरुमिह गन्धयुंगमपि वितर। फाणे- 
नुपतिमणितामिति चन्द्रामर्दामति शणुत, सकऊकावकुल- 
हृदयमोदकरमवतन॒त---इंति वृत्तग्रन्थे । १७३ 


चन्द्रक: पूं. [ चन्द्र इव कायति प्रकाशते इति । चन्द्र-|- 
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कक ] वहंनेत्र; मेचक:; मोरपंख का चाँद” इति 
भाषा। चन्द्रकचारुमयूरशिसण्डकमण्डरूबलयितकेशम्‌' 
---इति गीतगोविन्दे (२।३) । नखः; मत्स्यविशेष:; 
बलत्पूणिमा; चन्द्रवञ्चछा; घन्द्रिका; मण्डलम्‌; 
थां चन्द्रकमंदजलस्य महानदीनां नेत्रश्चियं विकसतों 
विदघुगंजेन्द्रा:---इति माघे (५।४० ) । 'चन्द्रकेश्चन्द्रा- 
कारमंण्डलैमंहानदीनाम्‌--इति मल्लिनाथ:। [ चन्द्र- 
दब्दात स्वार्थे के ] चन्द्रबच। २४२ 

चख््रदाराः पूं. [ चन्द्रस्य दारा: पत्नयः ] अधश्विन्यादि- 
नक्षत्राणि [ बहुवचनः ]। ५१ 

खर्द्माः [ स॒ ] पूं. [ चन्द्रमानन्द मिमीते, यद्वा चन्द्र कर्पूरं 
सादृश्येत माति परिमातीति। चन्द्र+-मा+*चन्द्रे 
मो डित' इति असि स च डितू। चन्द्र रजतम्‌ अमुतं च, 
तदिव मीयते, चन्द्र इति वा मीयते ] चन्द्र:; 'एकोडपि 
को5पि सेव्यों यः क्षीणं क्षीर्ण पुननंवम्‌। अनुद्विग्न: क रोत्येव 
सू्यद्चन्द्रमसं यथा---इति पड्चतन्त्रे (३६८) | ४२ 
सन्द्रशाल्ता स्त्री. [ चन्द्रेण शालते शोभते इति । चन्द्र+ 
शाल--अच्‌ ततष्टाप्‌। चन्द्र इव शालते इलाघते इति, 
उच्चस्थानस्थितत्वादेव तथात्वम्‌ ] प्रासादोपरिं्‌हं; 
शिरोगृहं; चन्द्रशालिका; वलभी; कूटागारम्‌; 
'तस्यायमन्तहितसौधभाज: प्रसक्तसड्भरीतमृदद्भघोष: । 
वियद्गतः पुष्पकचन्द्रशाला: क्षणं प्रतिश्रुन्मुखरा: 
करोति'---इति रघुवंश (१३॥४०) । ३०४ 
अन्द्रहासः पुं. [ चन्द्रस्येव शुक्‍्लो हासो दीप्तियंस्य ] खड्डू:; 
रावणखड्भ:। ४७२ 

चन्द्रातपः पूं. [ चन्द्र इव आतपति शीतल करोति छाया- 
दानेन । चन्द्र+आ--तप्‌+अच्‌ । चन्द्रस्य आतपः 
रश्मि: ] ज्योत्सना; चन्द्रका; चन्दिमा; कौमुदी; 
चन्द्रातपमिव रसतामृपेतम्‌--इति कादम्बर्याम्‌ । 
आच्छादनविशेष:; उल्लोच:; वितान॑; चन्द्रा; “बेंदोवा' 
इति भाषा। ४४ 

उन्प्रिका स्‍त्री. [ चन्द्र आश्रयत्वेनास्त्यस्या:। अत 
इनिठिनौ' इति ठन्‌ ] ज्योत्स्ना, चन्द्रिमा, कौमुदी, 
चन्द्रातप:; 'अन्वमुड्जत सुरतश्रमापहां मेघमुक्तविशदां 
से चन्द्रकाम--इति रघुवंशे (१९।३९)। स्थूलेला; 
जन्द्रकमत्स्य:; चन्द्रभागानदी; कण्णस्फोटा; मल्लिका; 
हवेतकण्टकारी; मेथिका; सुक्ष्मेला; चन्द्रश्रं; पीठस्थ- 


चपला 


देवीविशेष:; सहद्याद्रावेकवीरा तु हरिश्चस्द्र तु चन्द्रिका' 
“इति देवीभागवते (७॥३०।६७) । छन्दोंविशेषः; 
“ननततगुरुभिश्चन्द्रिकाउश्वतुंभि:-इति छन्दोमञ्जरी । 
वासपुष्पा; चन्द्रिका चमंहन्त्री च पशुमेहनकारिका । 
नन्दिनी कारवी भद्गरा वासपुथ्पा सुवासरा'-इति भाव- 
प्रकाश: । ४४ 


चलकतोदयः पुं. [ चन्द्रस्य उदयः:। चद्धस्य 7फःतएंडटलेर- 


चितचन्द्राकृतंरातपो यत्र ] चन्द्रातप:; वितानम्‌; 
चेंदोवा' इति भाषा। आकाश चन्द्रस्य प्रकाशः; 
ओऔषधविशेष:; मकरध्वजाख्यरससिन्दूरम; वबली- 
पलितनाशनस्तनुभृतां वयःस्तम्भन: समस्तगदखण्डन: 
प्रच॒ ररोगपड्चानन:। गृहेषु रसराडयं भवति यस्य 
चन्द्रोदयय: स “>चश रदापतो मृगदुशां भवेद दु्लभ:--- 
इति सारकौमुदी। ३१० 


खषलः त्रि. [ चोपति भन्दं मनन्‍्दं गच्छति। चुप कल 


धातोरुका रस /0०७४/४:८%४, ] तरलः; चडठचल:; विच- 
रति परितः क्षष्णे राधायां रागचपलनयनायाम्‌। 
शदिग्वेधावेशुद्धं विशिखिं विदधाति विषमेषु:--इति 
आर्यासप्तशत्याम्‌ (५३०) । दोषमनिश्चित्य वध- 
बन्धनादे: कर्ता; चिकुरः; विकल:। ६९५ 


कपलम्‌ बली. [ चप॑ सान्त्वनां लाति प्राप्तीतीति। छा+- 


आतोझ्तुपसर्गे कः इति क] शीघ्र; क्षणिकु; पुं. 
पारद:; पारदो रसघातुश्च रसेद्रब्च महारस:। चपल: 
शिववीय च रस: सूतः शिवा छ्रयः-इति भावप्रकाश: । 
मीन:; चोरक:, प्रस्तरविशेषः; क्षव:; मूषिकविशेष:; 
'वूब॑मुक्ताःशुक्रविषा मूषिका ये समासतः:। नामलक्ष- 
णर्मषज्यैरष्टादश निबोध तान्‌। कुलिज्भधश्चाजितरचेव 
खपल: कपिलस्तथा--इति सुश्रुते। चपलेन भवेच्छदि- 
मूर्ज्छा च सह तृष्णया। स भद्रकाष्ठां सजदां क्षौद्रेण 
त्रिफलां लिहेत---शति च सुश्रुते। ६९७ 


खपला स्त्री. [ चपल-+-टाप्‌ ] विद्युत; तडित्‌; सौदामिनी; 


चज्चला; कि पुत्रि! गण्डशलअमेण नवनीरदेषु 
निद्रासि । अनुभव चपलाविलासितगजितदेशान्तर- 
आत्ती: ै।' रुकमी:; 'निलूयः श्रियः सततमेतदिति 
प्रथितं यदेव जलजन्म तया | दिनत/२४०४</</* मुक्तमहो 
खपलाजन प्रति न चोदमद:--इति माधे (९।१६॥ | 
'खपला चापलवती स्त्री कमला च-इति तट्टौकायां 


चमः 


मल्लिनाथ:। पृंइचली; पिप्पली; 'पिप्पली मागधी 
कृष्णा वेदेही चपछा कणा । उपकुल्योषणा शौण्डी 
कोला स्यात्तीद्गतण्डला---इति भावप्रकाश: । जिद्दा; 
विजया; मदिरा; आर्याच्छन्दोविशेष:; 'उभयाद्धयोजें- 
कार द्वितीयतुयों गमध्यगौं यस्या: । चपलेति नाम 
तस्या: प्रकीतितं नागराजेन--इति वृत्तरत्नाकरे। ६० 
चम्‌ः स्त्री. [ चमति भक्षयति शत्रन नाशयतीत्यथ: । 
चम्‌+क्पिचमितनीति ऊ ] सेनामात्रम्‌; 'पश्यतां पाण्ड- 
पुत्राणाम्‌ आचायं! महतीं चमूम'-इति भगवदगीता- 
याम्‌। सेनाविशेष:; तत्र ७२९ हस्तिन:, ७२९ रथा:, 
२१८७ अश्वा:, ३६४५ पदातय:--समुदायन ७२९० 
द्विगतनवत्यधिकसप्तसहस्रम्‌ । ४५७ 
छयः पुं. [ चीयते इति, चि-- एरच्‌' इति कर्मणि अच ] 
समूह:; 'चयस्त्विषामित्यवधारितं पुरा---इति माघ 
(१॥३) । वपष्रं; प्राकारादिमूलबद्ध; यदुपरि प्राकारो 
निरूप्यते स:; समाहति:; प्राकार:; ' शेलादम्यच्छुयवता 
चयाट्रालकशों भिना -इति महाभारते (३३१६०।३७) । 
पीठं; दोषाणां सञज्वयश्रकोपप्रशमादिष्‌ प्रकारविशेषः; 
जयकोपयशमान्‌ दोषा विहाराहारसेवने: । समाने- 
यन्त्यकालेडपि विपरीतेविपयंयम्‌---इति शाज़्ंधर:। 
शोय:; कटुत छान्वितलेपात्‌ सर्पनिर्मोकभस्मभि: । चयः 
दधाम्पति गण्डस्य प्रकोप: स्फूटति द्ृतम--इति वैद्यके । 
६८६ 
घरः पूं. [ चरति स्वपरराष्ट्रस्य शुभाशुभज्ञानाय अआम्य- 
तीति। चर्‌-+- अच्‌ ] राष्ट्रादे: शुभाशुभादिज्ञानार्थ 
सगोपन नियुक्तः राजपुरुष:। परतत्त्वज्ञानाथ्थ भ्रमणकर्ता ; 
यथाहुँवर्ण:; प्रणिधि:; अपसपं:; चार:; स्पश:; 
गूढ़पुरुष:; अपसपंकः; प्रतिष्कः; प्रतिष्कस:; गुप्तगति:; 
मन्त्रगूढ:; हितप्रणी:: उदस्थित:; भिक्षुवणिगादि- 
बेशेन नित्यस्थायी; पज्चस्वदेशपरदेशभ्रमणशील:; 
'विवस्वानिव तेजोमिनभस्वानिव वेगतः । राजा 
चरेजंगत सर्व प्राप्नुयाल्लोकसम्मते:'--इति भोजराज- 
कृतयुक्तिकल्पतरु:।  अक्षयतभेद:; भौम:; चल:; 


खब्जनपक्षी ; कृपदक: हे मेषककंटतुलामकरलग्नादि “ 


अस्थिरविभूतिमित्रं चछमटनं स्खवलितनियममपि चरमे 
इति दीपिका । चरलग्ने चरांश वा स्थापनं च विसजनम्‌, 
-इति तिथितत्त्वे। जजुमे त्रि.। तस्य सर्वाणि भूतानि 


२९८ 


जरिभम्‌ 


स्थावराणि चराणि च--इति मनुः (७१५)। 
चर: शरीरावयवाः स्वभावों घातव: क्रिया। लिजू 
प्रमाणं संस्कारों मात्रा चास्मिन्‌ परीक्षते। चरोड्नूप- 
जलाकाशधन्वाद्यों भक्षसंविधि: । जलजानूपजादचव 
जलानूपचराइच ये । गुरुभक्ष्याइच ये सत्त्वा: सर्वे ते गुरवः 
स्मृता:-इति चरके। ४२५ 


| वरणम्‌ पुं.- कली. [ चरतीत्ति, चर्‌-+ ल्यु, चरत्यननति 


करणे ल्युट वा ] अधघमाजुं; पाद:; पत्‌; अड॒न्रिः; 
अंहि:; विक्रम:; पदः:; आक्रम:; क्रमण:; चलन:; 
क्रम:; पदं; पात्‌। 'अड॒गुलीग्रन्थिभेदस्य चछंदयेत्‌ प्रथमे 
ग्रहे। द्वितीय हस्तन्नरणों तृतीय वधमहंति---इति 
मनः (९॥२७७')। शलोकचतुथभाग:; शेष गाथा- 
स्त्रभमि: षड़भिश्चरणइ्चोपंलक्षिता:--इति वृत्त- 
रत्नाकरे। बह वुचादिशाखा; 'नपृच्छेच्चरणं गोत्र न 
च विद्यां कुलं न च। अतिथि वश्वदेवान्ते श्रार्द च 
मनुरब्रवीत्‌'--इति पञ्चतन्त्र (४३) | सक्षदाल्यात- 
निर्ग्राह्या गोत्र च चरण: सह---इति महाभाष्यवचनम्‌ । 
मूल; गोत्रमू। ५११ 

चरणाभरणम्‌ कली. [ चरणस्प पादस्य आभरणं भूषणम्‌ ] 
नूपुरः। ५६१ 

जरणायधः पुं. [ चरण एवायुधम्‌ अस्त्रविद्युंषो यस्य ] 
कुक्कुट:; कुक्‍्कुटः कृकवाकु: स्थात्‌ कलयश्चरणायुध: । 
ताम्रचूडस्तथा दक्षों यामनादी शिखण्डिक:-- इति 
इति भावप्रकाश:। चरणास्त्र त्रि.। तुण्डपक्षप्रहारेण 
जटायुश्चरणायुध:--इति रामायण । २४७ 

घरमः त्रि. [ चरतीति, चरेश्च” इति अमच्‌ ] अन्तः; 
अन्तिम:, पद्िचमः; उत्तिष्ठेत्‌ प्रथमं चास्य चरम चंव 
संविशेत्‌ू-इति मनु: (२१९४) । ७०७ 

चरितम्‌ कली. [ चर्‌+भावे+क्त ] चरित्रम; कृथितो 
वंशविस्ता रो भवता सोमसूर्ययो: । राज्ञाउ्चोभयवंश्यानां 
चरितं परमादभुतम्‌--इति भागवते (१०॥१।१)। 
त्रि. आचरितम्‌; श्रुत्वा पूर्व काव्यबीजं देवषेर्नारदा- 
दुषि:। लोकादन्विष्य भूयश्च चरितं चरित्तब्रत:--इति 
रामायण (१।३।१)! ३९६ 

चरिज्रम्‌ कली. [ चर--आतलंबसूलनसह«< इत्र: इति 
इत्र ] स्वभावः; चरितं; चारित्र; चरीत्रम; अचिन्त्यं 
शीलगुप्तानां चरित्र कुल्योषिताम्‌--इति कथा- 


ख्र्ः 


सरित्सागरे। ३९६ 
घर: पुं. [ चरन्ति भक्षयन्ति देवा इमं, चयते भक्ष्यते 
अग्न्यादिभिदेंवेरिति वा, चरति होमादिकमस्मादित्येके । 
चर+भूमशीति” उ] हबव्यान्नपाकभाण्डं; हव्यान्नम्‌ 
(४१६); ततदच संस्कृते वद्धौं गोक्षीरेण चरुं पचेत्‌ --- 
इति शारदातिलके। ३१४ 
चर्चा स्त्री. [| चच्यंते विचायंते वेदवेदान्तादिशास्त्रेरसौ 
इति। चच +णिच्‌--अछ ] दुर्गा; [ भावे अझू ] 
लेपनम्‌ (५४० ); मृगमदक्ृतचर्चा पीतकौशेयवासा:'- 
इति छन्दोमञ्जरी। चिन्ता (७९४); चाचिकयं; 
विचारणा; गायत्रीरूपा महाशक्ति:; 'ज्ञानधातुमयी 
चर्चा चचिता चारुहासिनी--इति देवीभागवते 
(१२/६४४६) । १७ 
चरम कली. [ चर्म साधनतयास्त्यस्य । अच्‌ ] अजिन॑; 
त्वक; असुग्धरा; फलकः; स्यन्दनाइवे: समे युध्ये- 
दनपे नौद्विपैस्तथा। वृक्षगुल्मावृते चापेरसिचर्मायुधे: 
स्थल'--इति मनुः (७३१९२) । ढाल' इति भाषा। 
६३० 
चमं [न] कली. [ चर्‌-+सवंधातुम्पो मनिन्‌” इति 
मनिन्‌ ] त्वक; असुग्धरा; कृत्ति:; अजिनं; देहचम; 
रक्‍ताधार:; रोमभूमि:; शरीरावरणम्‌; असृुग्वरा; 
'निर्भिन्नास्य चर्माणि लोकपालो$निलो$विशत्‌'---शति 
भागवते (३।६।१६)। इन्द्रियविशेष:; शरीरावरक 
वास्त्रं; फलक:; फलं; फरं; चरम; ढाल” इति भाषा। 
'शरीरावरक शस्त्र चमं इत्यभिधीयते। तत्पुनद्विविधं 
काष्ठचमंसम्भवभेदत:--इति युक्तकल्पतरौ | चक्षूंषि 
चमेन शतचन्द्र छादय--इति नारायणवर्म । ब्रह्मचारि- 
घापकृष्णतारचर्मं; 'काष्णंरौरववास्तानि चर्माणि ब्रह्म- 
चारिण:'---इति मनु: (२।४१) | ६२३० 
चर्मकृत्‌ पूं.[ चम॑ करोति, चमंघटितं पादुकादिकमुत्पाद- 
यतीत्यर्थ:८:. चमं-+-कृ-+क्विप्‌ ] चरकार:; पादूकृत; 
पादृकत्‌; चर्मार; चमंरु:; पादुकाकार:; कुरट:; 
चमार, मोची” इत्यादि भाषा। चमंकृत्‌ कोडपि न 
प्रादात्‌ कुटीं क्षेत्रोययोगिनीम्‌-इति राजतरज़िण्याम्‌। 
५९६ 
चमंदणड: पुं. [ चम॑भिश्चमंणा वा निर्मितो दण्डः ] कशा; 
'चाबुक' इति भाषा। चमंदण्डाहतो विप्र: शह्यापातिं- 


२९९ 


रुषा च तम्‌-इति शान्तिपवंणि। ४४२ 

चमंप्रसेवकः पुं. [ चमंणा प्रसीव्यते इति। षिवु तन्तु- 
सन्‍्ताने +- संज्ञायाम्‌' इति कर्णि प्वुल, बाहुलुकाद 
बुन्‌ वा ] भस्त्रा; चमंप्रसेविका; दृति:। ७६४ 
चसंप्रसेविका स्त्री. [ चमंप्रसेवक-+टाप्‌ अत इत्वड्च ] 
अग्निसन्दीपनाथ चर्मनिर्मितयन्त्र; भस्‍स्त्रा; “भाथी' 
घौंकनी” इति भाषा | ७६४ 

चलुप्नवाश्रमाला स्त्री. [ चलन्ती या नवानाम्‌ अश्राणां 
माला ] मेघमाला; कादम्बिनी; नवजलदचज्चल 
पडझक्ति:। ५९ 

चलाचरूः त्रि. [ चलतीति, चल--अच, 'चरिचलिपति- 
वदीनां वा द्वित्वमिति द्वित्वे अम्यासस्य आगागमश्च ] 
चउचल:; 'जन्मिनोजञ्स्य स्थिति विद्वान्‌ लक्ष्मीमिव 
चलाचलाम्‌--इति किरातार्जूनीये (११।३०)। पुं. 
काक:। ६९५ 

चबकः पूं.- कली. [ चषति भक्षयति पिबत्यनेनेत्यथ:। 
चष्‌ + क्वुनू शिक्षपतशोप्पलक्ालि! इति क्वुन ] 
गल्वक:; सरक:; अनुतषंणं; मद्यपानपात्रम्‌; 'यत्पान- 
पात्र भूपानां तज्ज्ञेयं चषक बुध:'--इति युक्तिकल्पतरौ । 
सुरापात्र; मधु; मद्यप्रभेद:। ३२७ 

चाट: प्‌ - कली. [ चटति मनस्तोबामोदं वाक्येनेति । 
चट्‌-+- दुसनीति' ब्ुण्‌ ] प्रियवाक्यं; चटु:; प्रियप्रायं; 
मिथ्याश्रियवाक्यम्‌; 'प्रथमसमागमलज्जितया पदुचाटु- 
दर्तरनुक्लम्‌---इति गरीतगोविन्दे (२१२) । चाटू- 
क्त्यादौ त्रि.। उपनिन्‍ये च संगृह्य पुटकेरचाट्सीत्कृतै: 
“-इति राजतरड़िण्यामू। १४६ 

चाण्डालः पुं. [ चण्डति कृप्यति सततमिति। पतिचण्डि- 
स्‍्यामालज्‌' इति आलब्‌। यद्वा चण्डाल एवेति, प्रज्ञा 
दिम्योषण' ] चण्डाल:; “न संवसेच्च पतितैन चाण्डालैनं 
पुक्कशे:---इति मनु: (४॥७९) | कमंदोषतो ब्राह्मणा- 
नामपि पारि/श/ेरूए।्र्त[--आ ह्वायका देव- 
लका नक्षत्रग्रामयाजका: । एते ब्राह्मणचाण्डाला महा- 
पथिकपञ्चमा:--शति महाभारते (१२।७५) । ५९८ 
जातक: पुं. [ चतते याचते पल्छ++दुन्कति | चत्‌ याचने+ 
ण्वल ] पक्षिविशेष:; स्तोकक:; सारड्भर:; मेघजीवनः; 
तोकक:; शारज्र:; वामदचायं नृदति मधुरं चातकस्ते 
सगव:--इति मेघदूते (९)। २४८ 


चान्द्रबनसायनाः ३०० 


घानल्रमससायनः पुं. [ चन्द्रमसोध्पत्यं पुमानं। चन्द्रमस्‌-+- 
फक ] बुधग्रह:; चान्द्रि:। ४६ 

जल ए ६: सायानः पुं. [ तिकादिम्यः फित््‌' इति फिम्‌ ] बुध- 
ग्रह:; चान्द्रमसायन:; सौम्य:। ४६ 

चाप: पूं.-- कली. [ चपस्य वंशविद्षस्य विकार: । अवयवे 
चप्राण्योयधिवृक्षेम्थ: इत्यण ] धनु:; क्रमशस्ते 
पुनस्तस्थ चापात्‌ सममिवोद्ययु:---इति रघुबंश 
(१२४७) | वृत्तक्षेत्रादधम; 'दलीकृतं॑ चक्रमुशन्ति 
चापं कोदण्डखण्ड खल तूर्यगगोलम्‌--इति सिद्धान्त- 
शिरोमणौं। नवमराशि:; चापगते गृ क्लीयात्‌ कुझकुम- 
शल्लूप्रवालकाचानि---इति बृहत्संहितायाम्‌ । ४६४ 

चामरम्‌ प्‌. कली. [ चमरी मृगविशेषस्तस्या इदम। 
समरी--अण्‌ ] चमरीपुच्छलोमनि्भितव्यजन ; प्रकीर्णक॑ ; 
चमरं; चामरा; चामरी; बालव्यजनं; रोम गुच्छकम ; 
गुणष रागो व्यसनंष्वनादरों रतिः सुभृत्येष च यस्य 
भूपते: । चिरं स भुडक्ते चछूचामरांशकां सितातपत्रा- 
भरणां नृपश्रियम्‌--इति पठ्चतन्त्र (३३२६६)। ४२३ 

चामीकरम्‌ कली. [ चमीकरः: रत्नाकरविशेषः, तत्र 
भवमित्यण्‌ ] स्वर्णमू; ददुशुमुनयों देवा देवषिंगण- 
सेवितम्‌। शुद्धचामीकरप्रस्यं स्वरभिरणभूषितम्‌--- 
इति शिवपुराण (२।१३)। धस्तूर:। १७४ 

चामुण्डा स्त्री. [ महासंग्रामे चण्डमुण्डाख्यौँ द्वौ शुम्भ- 
नि शुम्भसेनाष्यदा। अनया शक्त्या निहतो, अतः 
परितुष्टया भगवत्या कौशिक्या २८६४८ ८&ु::८ संज्ञा 
कृता ] दुर्गा; मातृकामंद:; चचिका; चरमंमुण्डा; 
मार्जारकणिका; कर्णमोटी; महागन्धा; भरवी; 
कपालिनी ; यस्माच्चण्डं च मुण्ड च गृहीत्वा त्वमुपागता । 
जामुण्डेति ततो लोके ख्याता देवि ! भविष्यसि-- 
इति चण्डीपाठ। १७ 

खारः पुं. [ चर्यते भक्ष्यते कोपदेषादिवशादिति। चर-+- 
कमणि घत्र, चरति वा ] अपसप्प:; पियालवृक्ष:; गतिः; 
बन्वः:; कारागारं; गूढपूरुष:; चर:; नुपो निहन्याच्चारेण 
परराष्ट्रं विचअग:--इति युक्तिकल्पतरौ । कापटिक- 
पुरुषादय:; “उपगह्यास्पदशचव चाराम्‌ सम्यग्विधाय च' 
इति मन: (७१८४) लचारांश्च कापटिकादीन' इति 
तट्टीकायां कुल्लकभट्ट: | प्रचार:; निवृत्तवार: सहसा 
गतो रवि: प्रवुतवारा रजनी हापस्थिता--इति 


खाद: 


रामायण (२।६६।२६) । निवृत्तचार: निवृत्तकिरण- 
प्रचार:, प्रवृत्तचारा प्रवृत्ततम:प्रचारा-इति तट्टीकायां 
रामानूज: । वाणिज्यादिव्यवहार: ; भृत्यर्वाणिज्यचारअ्च 
पुत्र: सेवेत च द्विजान ।” सञ्चार:; प्रवृत्ति: न स्‍त्री 
दृष्यति चारेण न विप्रो वेदकमंणा ।' चारेण रज:-- 
सञ्चारेण” इति टीकाक्कन्नीलकण्ठ: | कली. क्ृत्रिम- 
विषम्‌ । ४२५ 


चारण:ः पूं. [ चारयति प्रचारयति नृत्यगीतादिविद्यां 


तज्जन्यकीतिं वा। चर्‌+णिच्‌--ल्‍ल्यु ] नटविशेषः; 
कुशीलव:; चारणाइच सुपर्णाश्च पुरुषाइचव दाम्मिका: । 
रक्षांसि च पिशाचाइच तामसीषृत्तमा गति:-इति 
मनु: (१२।४४) चॉरणा नटादय:”-इति तट्टीकायां 
कुल्लकभट्ट: । गन्धवंविशेष:; गन्धर्वाणां ततो लोक: 
परत: शतयोजनात्‌ । देवानां गायनास्ते चर चारणाः 
स्तुतिपाठका:---इत्ति पाञ्मे पातालखण्डम । देवयोनि- 
विशेष:; गन्धवंविद्याधरचारणाप्सर:स्वरस्मृती रसुरा- 
नीकवीयें:---.इति भागवते ( ४१६॥।१२ ) । चार- 
पुरुष:; 'जन्‍्जनछुंरुज भूतानां पश्यन्‌ कर्माणि चारणः । 
उदासीन इवाध्यक्षो वायुरात्मेव देहिनाम्‌--इति 
भागवते (४१६।१२) । ५९२ 


खारभटः पुं. [ चारेष॒ घरेषु भटः। यद्वा चारे बृद्धिकौशला- 


दिप्रचारे भट: ] वीर:; कदचुम्बति कुलपुरुषों वेश्याधर- 
पललवं मनोज्ञमपि। चारभटचौरचेटकनटबविटनिष्ठीवन- 
शरावम्‌--इति भत्‌ हरि: (१९१) । ३५४ 


खारिशम्‌ कली. [ चरित्रमेव इति, स्वार्थ अणू ] चरित्रम्‌; 


कुलाक्रोशकरं लोके धिक्‌ ! ते चारित्रमीदृशम्‌--- 
इति रामायण (३॥५९।९)। मरुदगणानामन्यतमः; 
जवोनज्चादभुतिञज्वेव चारित्र बहुपन्नगम्‌--इति 
हरिवंश (१९६।५४) । [ चरतीति, चरेव॒त्ते” इति 
णित्रम्‌ ] व॒त्तान्तम्‌ । ३९६ 


झादः त्रि. [ चरति देवषु ग्रुत्वेन, चरति चित्त इति वा। 


चर्‌--दुसनिजनिचरीति' बुण ] मनोश:; “इति चटुल- 
चाटुपट्वाससुरवरिणों राधिकामधिवचनजातम्‌--- इति 
गीतगोविन्दे (१०।९)। पूं. बृहस्पति: श्रीक्ृष्णस्य 
दुक्मिणीगर्मसम्भूत  त्रोणासन्यतमः; चारुठ्च बलिनां 
श्रेष्ठ सुताअचारुमती तथा'---इति हरिवंश ( ११७।३९१)। 

६८९ 


जावः ३०९१ 





चाथः पुं. [ चाषयति भक्षयति कणादिकमिति । चष्‌+- 
स्वार्थे णिचू+-अच्‌ । यद्वा चष्यते भक््यतेडसौ मांसा- 
शिमिरिति । चष्‌-+कर्मण घत्र्‌] स्वर्णचातकः; 
नीलकण्ठ:, किकीदिवि:; नीलाजू:; पृण्यदशंनः। २४७ 

खासः पुं. [ चाष-पृषोदरादित्वेन सत्वम्‌ ] चाषपक्षी; 
इक्ष:। २४७ 

खिक्त्सकः पुं. [ चिकित्सति रोगमपनयतीति । कित्‌-+- 
'गूप्तिजुकिदम्य: सन्‌! इति स्वार्थे सन्‌+प्वुल ] 
चिकित्साकर्ता; रोगहारी; अगदद्भार:; भिषक्‌; वे: ; 
“चिकित्सकानां सर्वेषां मिथ्या प्रचरतां दम:--इति 
मनः (९।२८४) | तस्य छक्षणं चाणक्य---आयुर्वेद- 
कृताम्यास: सर्वेवां प्रियदर्शन:। आयंशीलगुणोपेत एष 
वेद्यो विधीयते । ६१२ 

चिकित्सा स्त्री. [ चिकित्सनमिति, कित्‌ व्याधिप्रतीका रे+ 
गप्तिजुकिद्धाच: सन्‌, ततः अप्रत्ययः ] रोगप्रतीकार:; 
रुकप्रतिक्रिया; उपचार:; उपचर्या; निग्रह:; वेदना- 
निष्ठा; क्रिया; उपक्रम:; शमः; चिकित्तसित॑; 
प्रतीकार:; भिषग्जितं; रोगप्रतिकार:; आसुरी मानुषी 
देवी चिकित्सा सा त्रिघा मता---इति वेद्यके । ६१२ 

चिकुरः पुं. [ चि इत्यव्यक्तशब्दं कुरतीति। कुर शब्दे-- 
'इगुपधज्ञेति' क] केश:; चिकुरनिचय यत्कौटिल्य॑ 
विलोचनयोश्च या-इति राजतरड्िण्याम्‌ (८।३६७) | 
सपं:; अय॑ हि ऐरावतकुलजातस्य सुमुखस्य पिता; 
'एतस्य हि पिता नागदिचकुरों नाम मातले ! न चिरात्‌ 
वनतेयेन पज्चत्वमृपपादित:--इति  महाभारते 
(५।१०३॥२४) । पव॑त:; पक्षिमेद:; वक्षविशेष:; 
गृहबनश्ज:; तरल:; त्रि. चपलः:। [ निपातनादीघंत्वे 
चिक्रः इत्यपि । ] ५३० 

चिता स्त्री. [ चीयते उ9$७८४७८ रूप, यद्वा चीयते 
उच्चीयतेञ्सौ प्रेतस्य परलोकशमंणे इति । चि+- 
अधिकरण वा कमंणि कक्‍्त, ततष्टाप्‌ ] शवदाहाधार- 
चुल्ली; चित्या; काष्ठमठी; चेत्यं; चिताचूडक॑; 
चित्यं; चिति:; 'चिताग्नरुद्वहन्नाज्जं पक्षाम्यां तत्रवर्तते' 
-+इति महाभारते (३।२१९।१७) । संहति:। ६३८ 
जित्तम कली. [ चेतत्यनेनेति, चित्‌ृ--करण कक्‍्त ] मनः; 
अनुसन्धानात्मिकान्त:करणवृत्ति:: यत्तत्‌ू_ सत्त्वगुणं 
स्वच्छ स्वान्तं भगवतः पदम्‌.। यदाहुर्वासुदेवारुयं चित्त 


तन्मह॒दात्मकम्‌--इति भागवते। ५३४ 
चित्यम्‌ कली. [ चीयते इति, चि-|-चित्याग्निचित्यं च 


इति कमंणि य, निपातनाक्तुगागमे साधु:। यद्वा वयप्‌ 
प्रयय पिति तुगागम:] चिता; चित्या; चेत्य॑; 
चिति:; चिताचडकं; काष्ठमठी। ६३८ 


खित्या स्त्री. [ चीयतेडग्निरस्यां प्रेतसय । चि+य, 


निपातनात्‌ साधु:, क्‍्यप्‌ वा ] चिता; चित्यमू । ६३८ 


चित्रम्‌ कली. [ चित्र्यते इति, चित्र--कमंणि अप । यद्धा 


चीयते इति, अमिचिमिशमभिम्य: बत्र: । इति जत्र | 
कर्बुरवर्ण:; निसगंचित्रोज्ज्वलसुक्ष्मपक्ष्मणा'-.इति 

माघ (१।८)। तथकते त्रि.। अदभुतम (७४५); 
चित्र संक्रीडमानास्ता: क्रीडनेविविघस्तथा--इति 
रामायण (१।१०)। तिलकम्‌; आउछेल्यम्‌; उत्त- 
माधमभावेन वतंन्ते पटचित्रवत्‌---इति पञण्चददयाम्‌ 
(६।५) | अलद्भारविदेष:; तच्चित्रं यत्र वर्णानां 
खजरआंउल्ठेतुता । अष्टिसंशकषोडशाक्षरावृत्ति- 
च्छन्दोभेद:;.. चित्रसंज़्मीरितं समानिकापदद्वयम्‌' 
इति छन्दोमञ्जर्याम्‌ । “विद्रमारुणाधरोप्टशोभिवेणु- 
वायहृष्ट, वललवीजनाज़ूसज्भजातमुग्धकण्टका जज ! , त्वां 
सदव वासुदेव! पुण्यलूभ्यपाद! देव! वन्यपुष्पचित्रकेश! 
संस्मरामि गोपवेश !' आकाश:; कुष्ठविशेष:; 
आदचर्यान्वित:; त्रि.। चित्रा: श्रोतुं कथास्तत्र परि- 
वबुस्तपस्विन:---इति महाभारते (१॥१॥३) | पुं. 
[ चित्रयति पापपुण्य विचाय॑ चित्र करोति लिखतीत्यर्थ: । 
चित्र+णिच्‌-- अच्‌ । यद्वा चीयन्ते उपचीयन्ते प्रेत- 
लोका येन ] यमविशेष:; वृकोदराय चित्राय चित्र- 
गुप्ताय वे नमः---इति तिथ्यादितत्त्वे। सर्पंविशेष:: 
'कृष्णएच लोहितश्चंव पद्मश्चित्रश्च वीयेवान'---इति 
महाभारते (२।९।८)। एरण्डवृक्ष:; अशोकवक्ष:; चित्रक- 
वक्ष:; धृतराष्ट्रपुश्रभेद:; “चित्रोपचित्रौ चित्राक्षइचारु- 
चित्र: शरासन:---इति महाभा रते ( १११७॥४)। ७४१ 


चित्रकम्‌ कली. [ चित्र--स्वार्थे कनू, यह्वा चित्रमिव 


कायति। चित्र- कक]. तिलकं;: वक्षविद्यप:; 
त्रिफला चित्रक चित्र तथा कटुकरोहिणी'-..- इति 
गांड १८७ अध्याये। पुं. व्याधप्र:; व्याप्रभेंदः: 
चित्रकाय:; उपव्याप्न:; मृगान्तक:; शझ्रः; क्षुद्र- 
शार्दूल:; चित्रव्याप्र:;: 'चीता' इति भाषा। वक्ष- 
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चित्रकायः 
विशेष:; अग्नि:; शार्दूल:; चित्र:; पाचीकदु:; शिखी; 
कृशानु:;: दहन:; व्याल:; ज्योतिष्क:; पालकः:; 


अनलः:; दारुण:; वह्नि:; पावक:; शम्बर:; पाची; 
द्वीपी; चित्राज़ू:। चित्रक: कटुक: पाके वह्िकृत्‌ 
पाचनो लघु:। रूक्षोष्णो ग्रहणीकुष्ठशोथाश:कृमिकास- 
नत। वातरलेप्महरो ग्राही वाताशं:इ्लेष्मपित्तहत । 
विचित्र चेत्रक॑ शाक॑ काशम्दंविमभदिंतम । तप्ततेले 
सबाह्लीके पाचितं तत्रसम्भूममू--इति शब्दाथ- 
चिन्तामणि:। ओषधिविशेष:; 'पृतिकश्चित्रक: पाठा 
विडड्भ लाहरेगव:---इति सुश्रुते । एरण्डवक्ष:; [ चित्र -- 
बवुन्‌ ] चित्रकार:; मुच॒कुन्द:; 'मुचुकुन्दः क्षत्रवक्ष- 
दिचत्रक: प्रतिविष्णुक:---.इति भावप्रकाश:। ५४१ 
चित्रकायः पुं. [ चित्रों नानावर्णयुक्त: कायो देहो यस्य ] 
व्याध्र:; चित्रव्याप्र:। २२६ 
चित्रकृत्‌ पं. [ चित्र नानावर्ण करोतीति । ऋ+क्विप्‌ ] 
चित्रकर:; चित्रकार:; रड्भाजीव:: रज़्जीवकः; 
वर्णी; वर्णाट:; वर्णसद्भुरजातिविशेषः: [ चित्रमालेख्यं 
करोतीति ] ; तिनिशवृक्ष:। ५९१ 
चित्रपुद्धु: पूं.[ चित्र: पुद्धो यस्य ] शर:; बाण:। ४६६ 
चित्रभानः पूं. [ चित्रा नानावर्णा भानवों रहमयो यस्य ] 
सूथ:; अग्नि: (६२); चित्रभान्‌: सुरेशशच अनलस्त्वं 
विभावसों ! -इति महाभारते (२।३१।४२)। 
चित्रकवक्ष:; अकंव॒ृक्ष:; भेरव:; संवत्सरविशेषः; 
श्रेष्ठ चतुथस्य युगस्य पूर्व यच्चित्रभानूं कथयन्ति 
वर्षम--इति बृहत्संहितायामू (८।३५)। ३७ 
चित्रशिखण्डो [ न ]पुं.[ चित्र: शिखण्ड: शिखा अस्त्यस्य । 
अत इनिठनौ' इति इनि | बहुत्वे प्रयुज्यते ] सप्तर्षयः; 
'मरीचिरड़्िरा अतन्रि: पुलस्त्य: पुलहः ऋरतु:। वशिष्ठ- 
इचेति सप्तंते ज्ञवाश्चित्रशिखण्डिन:---इति भरतः। 
थे हि6ते ऋषय: ख्याता: सप्त चित्रशिखण्डिन:। तरेक- 
मतिभिर्भूत्वा यत्पोक्त शास्त्रमुत्तमम्‌ । वेदंश्चतुर्भिः 
समितं कृतं मेरी महागिरौ। आस्थे: सप्तभिरुद्गीर्ण 
लोकधमंमनूत्तमम्‌ । मरीचिरःयज्िरसौ पुलत्त्य: पुलह: 
ऋरतु:। वशिष्ठश्व महातेजास्ते हि चित्रशिखण्डिन:- 
इंति महाभारते (१२।३३५।२६-२८) | ५० 
चित्रशिवण्डिप्रसृत: पुं. [ चित्रशिखण्डिष्वन्यतमेनाजि रसा 
प्रसृत: जात: ] बृहस्पति:; सुराचा्य:। ४७ 


३०२ 
| चिह्ूपः त्रि. [ चित्‌ संज्ञानवत्‌ सहानभूतिमदिति यावत्‌, 


खिरजीबी 


रूप हृदभावों यस्य] हृदयाल:; सहृदय:; [ चिद्‌ 
ज्ञानमेव रूप यस्य ] ज्ञानमय:; “चिद्रेपे परमात्मनीति' 
योगशास्त्रम्‌। ३७३ 
जिन्ता स्त्री. [ चिन्तनमिति । चिति चिन्तायाम्‌-- 
'चिन्तिपूजिकथिकुम्बिचचंइ्च” इति अहू] चिन्तना; 
चिन्तनं; स्मृति:; आध्यानम्‌; आध्या; ध्यान; 
चिन्तिति:, चिन्तिया; चिता चिन्ता द्वयोम॑ध्यं चिन्ता 
नाम गरीयसी । चिता दहति निर्जीवं चिन्ता हि जीवित 
तथा ।' दशंनसम्भोगयो: प्रकारभावना; व्यभिचारि- 
भावविशेष:; '्यानं चिन्ता हितानाप्ते: शून्यताइवास- 
तापकृत्‌*--इति साहित्यदपंणे (३।१७०) | ७९४ 
चबिपिटः पूं. [ चयतीति, चि-/बाहुलकात्‌ पिटचू स च 
कित्‌ ] भक्ष्यद्रव्यविशेष:; पृथुक:; चिपिटक:; चिपुटः; 
धान्यचमस:;. चिपीटक:; 'चिउड़ा' इति भाषा । 
'शालय: सतुषा आर्द्रा भ्रष्टा अस्फुटितास्तत:। कुट्ठिता- 
श्चिपिटा: प्रोक्तास्ते स्मृता: पृुथुका अपि--इति भाव- 
प्रकाश: । शालेया यावनालाद्यारिचिपिटा: पुष्टिवद्ध ना: - 
इति राजनिघंण्ट:। [नि नता नासिका विद्यतेष्स्य, 
“इनचूपिट्चूचिकचि च' इंति पिटच्‌ प्रकृतेश्चिरादेशइच ] 
नतनासिके त्रि. ॥ 'दिगृवकत्र चिपिट चंव व्यज्जजं 
सुरजन्तथा ।' तुज़ुहीनं च॒ चिपिट व्यज़ूं चानथंददं नम्‌- 
इति विश्वकमंप्रकाशं (१३।२,५) । चिपिटाकार- 
मुखादो; वक्रों हस्वश्व चिपिटः सुखसाभाग्य- 
भञ्जक:--इति काशीखण्ड (३७।१४) । चिपिट: 
चिपिटाकाकार:--इति तट्टीका । ५८५ 
चिपुटः पुं.[ चिपिट-+-पृषोदरादित्वात्‌ साधु: ] चिपिटकः ; 
चिपिट:। ५८५ 
खिबकम्‌ कली. [ चि+मृगय्वादित्वात्‌ कु, बुक, चिबु-- 
स्वार्थ कनू, अभिधानात्‌ क्लीवत्वम्‌ ] अधराधोभाग:; 
उत्तम्भ्य चिबुक वक्षस्युत्थाप्प पवन शझर्न:--इति 
हठयोगप्रदीपिकायाम्‌ (१४६) । ५२५, ८७३ । 
चिरजोबी [न्‌ ] पूं.[ चिरं जीवतीति। चिरम्‌-+जीव-+- 
णिनि ] काकः:; विष्णु:; जीवकवृक्ष:; शाल्मलिवक्ष:; 
अद्वत्थामा बलिव्यासो हनमांदच विभीषण:। कृप: 
परशुरामश्च सप्तेते चिरजीविन:। सप्तंतान्‌ संस्मरेत्‌ 
प्रात: मार्कण्डेयमथाष्टमम्‌-इति प्रात:कृत्ये। बहुकाल- 


जिरडजीवी 


जीविनि त्रि.। 'अथ राज्ञों बभूवंवं वृद्धस्थ चिरजीविन:' 
“--इईति रामायण (२।१।३६) | २४५ 

चिरअ्जोवी [ न्‌ ]पुं. [ चिरं जीवतीति। चिरम्‌ +जीव +- 
णिनि ] काकः; विष्णु:; जीवकवृक्ष:; शाल्मलिवृक्ष:; 
चिरजीविनि त्रि.। २४५ 

जिरषण्टो स्त्री. [ चिरात्‌ चिरेण वा अटति पितृगृहादिति। 
चिर--अट्+-अचू, वयसि प्रथमे' इति डीपू, ततः 
पृषोदरादित्वात्‌ साधु: ] द्वितीयवया: स्त्री; युवती; 
स्ववासिनी; ऊढा अनूढा वा पितृगहस्थिता कन्या; 
सुवासिनी । ४८४ । 

जिरम्‌ अव्य. [ चि+-रमुक ] चिरार्थ; दीघंकालाथें; 
चिराय; चिरस्य; चिररात्राय; चिरातृ; चिरेण; 
'तंथापि शस्त्रव्यवहारनिष्ठ्रे विपक्षभावे चिरमस्य 
तस्थुष:---इति रघुवंश (३६२) । ८७२३ 
चिररात्रम्‌ कली. [ चिरा रात्रिरिति । योगविभागाद 
अच्‌ समासे ] दीघंकाल:; 'चिररात्रोषिता: स्मेह ब्राह्म- 
णस्य निवेशन --इति महाभारते (१।१६८।३ ) । ८७३ 
चिररात्राय अव्य. [ चिररात्र अयते इति। चिरात्र-- 
अयू-+- कमंण्यणु' इत्यण ] दीघंकाल:; ह॒वियंच्चिरत्राय 
यच्चानन्त्याय कल्पते। पितृभ्यों विधिवद्त्तं तत्मवरक्ष्याम्य- 
शेषत:--इति मनु: (३३२६६) । ८७३ 

चिरस्य अव्य. [ चिरमस्यते इति। अस्‌--यत्‌, शकन्ध्वा- 
दित्वात साधु: ] दीघंकाल:; 'चिरस्य खल कृष्णन 
संस्मृतो$स्मि महात्मना--इति हरिवंश (१२६॥२३) । 

८७३ 

चिरात्‌ अव्य. [ चिरम्‌ अततीति। चिर+-अत्‌--क्विप ] 
चिरे; दीघंकाल:; 'भो भगिनीसुत ! किमिति चिराद 
दृष्टोअस-इति पञ्चतन्त्रे । पूं. [ चिरं चिरेण वा अत्ति | 
अद-- क्विप्‌ ] गरुड:। ८७३ 

चिराय अव्य. [चिरम्‌ अयते। चिर-+अय--अण ] 
दीघंकाल:; पुरा धर्मो बतंते नेह यावत्‌ तावद्‌ गच्छाम: 
सुरलोक॑ चिराय---इति महाभारते। ८७३ 

चिरेण अव्य. [ चिरम्‌+-इन ] चिरम्‌; भावावबोधकल॒षा 
दयितेव रात्रौ निद्रा चिरेण नयनाभिमुखी बभूव-- 
इति रघुबंश (५।६४) । ८७३ 

चि्ंटी स्त्री. [ चिरेण भटतीति,। चिर- भट्‌- अचू। 
गौरादित्वाद्‌ डीष्‌, पृषोदरादित्वात्‌ साधु:] ककंटी; 


३०३ 





चीरम्‌ 
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'अहो' अविवेकोञस्मद्भूपतेय: पुरीषोत्सगंमाचरंश्चिभटी- 
भक्षणं करोति'--इति पशञ्चतन्त्र (११६७) । २०९ 

खिलिचिमः पु. [ चिरि हिंसां चिनोतीति। चिरि-+चि-- 
भक्‌। रस्य लत्वम्‌ ] मत्स्यविशेष:; नलमीन: ; तलमीनः ; 
चिलीचिमि:; चिलीचिमः; चिलिचीम:; चेलिचीम:; 
चिलीम:; चिलिमौनक:; चिलिचीमि:;  कवल:; 
विलोटक:; चेद्भमत्स्य:। ६५८ 

चिल्लः पुं.[ चिल्लति हावभावेन उड्डीयते इति । चिल्ल-- 
अच्‌ ] पक्षिविशेष:; आतायी; शकुनि:; आतापी; 
खश्नान्ति:: कण्ठनीडक:; चिरम्भण:; चील' इति 
भाषा। 'भृपश्नः कद्भु: कपोतरच उलकः श्यन एवं च। 
चिल्लदच चर्मचिल्लइ्च भास: पाण्डर एव च'--इति 
विष्णधर्मोत्ते। (६०७) [ क्लिच्न चक्षुपी अरय, 
'क्लिन्नस्य चिल पिल लश्चास्य चक्षुपी' इति चिलादेशो 
लप्रत्ययश्च ] त्रि. क्लिन्ननंत्रयुवत:; क्लिन्नचक्षु:। २५० 

जलिवकम्‌ वली.[ चीव्‌+मृगय्वादित्वात्‌ कु, हृस्व:, चिवु - 
स्वार्थ कन्‌ू, अभिवानात्‌ क्‍्लीवत्वम्‌ | अधराधोभाग:; 
'ठोड़ी' इति भाषा। पुं.[ विव॒ुरिव कायतीति। चिवु-- 
कक] मुचुकुन्दवृक्ष॥। ५२५ 

चिह्मुम्‌ कली. [ चिह्नभ्रतेशननेति । चिह्न लक्षण--करण 
घन] कलद्ू:; अद्भु:; लाड्॒छनं; लक्ष्म; लक्षणं; 
लिज़ं; लक्ष्मण:; अभिज्ञानम्‌; वंन्यस्य दक्षिण हस्ते 
दृष्ट्वा चिह्ुं गदाभृत:। पादयोररविन्दं च तं व॑ मेने 
हरे: कलाम्‌--इति भागवते (४॥१५॥९)। पताका। 

४५ 

चीरम्‌ कली. [ चिनोति आवृणोति वृक्ष कटिदेशादिकं 
वा। चि+-शुस्विचिमीनां दीर्घश्च' इति क्रन्‌ दीघंश्च ] 
वस्त्रमु; वक्षत्वक्‌; 'प्रागंव तु महाबुद्धि: सौमित्रिर्श्ातृ- 
वत्सल:। पृव॑ंजस्यानुयात्रार्थ द्रुमची रे रलझकृत:-- इति 
रामायण (५।३१।२२) | जीणंवस्त्रखण्ड:: चीराणि 
कि पथि न सन्ति दिशन्ति भिक्षां, नेवाऊुप्निपा: परभृतः 
सरितोष्प्यशुष्यन्‌'---इति भागवते ( २।२।५ )। गोस्तनः; 
वस्त्रभेद:; चीरवासा द्विजो5रण्य भरेद्‌ ब्रह्महणो ब्रतम्‌' 
“-इति मनु: (११।१०१) । रेखाभंद:; लेखनमभेद:; 
चूडा; 'मुञ्जवज्जज रीभूता बहवस्तत्र पादपा:। चीरा- 
णीव व्युदस्तानि रेजुस्तत्र महावन---इति महाभारते 
(३॥।११।४९) | सीसकम्‌ । ५४८ 


चीरिल्लि 


चीरिह्लिः पुं.-सहामत्स्य:। ६६० 
छोरी स्त्री. [ चोरि-+-कृदिकारादिति' वा डीष ] 
झिल्ली; चोरिका; चीलिका; चील्लका; कच्छा- 
टिका। २५६ 
जुबुकम्‌ वो --वुय॒कं, चूचुक, कुचाननं, स्तनवृत्तम्‌ । 
३२६ 
चुष्टा स्त्री. [ चुण्टभरतेइसाविति । चुण्ट्‌ छंदे+घन्‌ । 
मृत्तिकालननेन जायमानत्वात्तथात्वम्‌ ] कूप:। ६८४ 
खुब्टी स्त्री.--कुपः; उपकपं; कृपसमीपे स्वल्पर्जलाघार: | 
६८४ 
खम्दो स्त्री.[ चोदयति प्रेरयति घटयतीत्यथं:; नायकादी- 
निति। चुद+क। निपातनात्‌ नुमागमः, ततः स्त्रियां 
डीप ] कुट्टनी। ४९२ 
जम्बकः पुं. [ चुम्बति आकर्षति लौहमिति! चुम्बू+ 
ण्वल ] कान्तलोहभेंद:; शसन्‍्तंपांषाण:; अयस्कान्तः; 
लोहकर्षकः:; घटस्योर्ष्बावलम्बनं; त्रि. [ चम्बतीति 
चुम्बू-+-ण्वुलू ] चुम्बनपरः; धूत:; बहुग्रन्थकदेशशः; 
पल्‍लवग्राहिविद्वान्‌। १६९ 
ख्री स्त्री. [ चुर+क, स्त्रियां डीप्‌ ] उपकृप:; कृप- 
समीस्थाल्पजलाघार:। ६८४ 
खहलः त्रि. [ विलजे चक्षुपी अस्य। चुल चेति' क्लिन्नस्य 
चलादेशो लप्रत्ययश्च ] क्लिन्नचल्षुर्युक्त:; पुं. क्लिन्न 
चदा:। ५९०७ 
खल्लिः स्त्री. [ च॒ल्ल्यते प्रज्वाल्यते अग्निरत्र | चुल्ल-+ 
सवंधातुम्य इन्‌' इति इन्‌, यद्वा चुथते प्रेयंते अग्नियंत्र । 
चुदू+-बाहुलकात्‌ लिक्‌ ] पाकायथंमग्निस्थानम्‌; अपम- 
न्तम; उदष्मानम; उद्धानमू; अधिश्रयणी; अन्तिका; 
अस्मन्तम; उष्मानम्‌; उद्धारं, चुल्ली, आन्दिका 
उद्घधानि:। 'चल्हा” इति भाषा। ३१३ 
छल्ली स्त्री. [ चुल्लि-- «दिका रांदाक्तन: इति” वा डीष ] 
उद्धानं; चिता। ३१३ 
चचकम्‌ वत्री [ चुष्यते पीयते इति, चष पाने+- 
बाहुलकात्‌ उक षस्य चत्वञड्च | चुचुक; चुचक; 
कुचाननं; स्तनव॒ु-तम्‌; स्तनौ च विरलौ! पीनौ 
समौ मे मग्नचच॒कौ'--इति रामायण (६।२३।१३)*। 
५२६ 
चुचकम्‌ कली. [ चुचुक+पृषोदरादित्वाद्‌ दीघ: ] चुचुकं; 


३०४ 


जूबें: 


कुचाग्रम। ५२६ 


बडा स्त्री. [ चोलयति मस्तकादपरि उन्नता भवतीति । 


चुल समुच्छाय--भिदादित्वादड ततो दीघंस्ततों लस्य 
डत्वे साधु:] मय्रशिखा; (७९९) शिरोमध्यस्थ- 
शिखामात्रं; शिखा; केशपाशी; जूटिका; जुटिका; 
'शिखा चूडा केशपाशी जूटिका जुटिकेत्यपि। शिरोमध्य- 
बदचूड भवेदेतस्‌ पञ्चकम्‌---इति शब्दरत्नावल्याम्‌। 
वलमी (वडभी); बाहुमूषणम; अग्नम; अस्ताचल- 
चूडावलम्बिनि भगवति चन्द्रमस--इति हितोपदेश। 
कपः; दशसंस्कारान्तगै९::८०६२: ८ षः  पडाकरणम; 
बडा कार्या यथाकुलम--इति मलमासतस्वम्‌। 
अयुग्मान्दे तथा मासि चूडा मौमशनीतरे। अकेंन्दुकाल- 
शुद्धा थ जन्ममासेन्द्रभादते! ---इति संस्कारतत्त्व- 
धृतज्योतिषवचनम्‌ । शिरोभूषणं; मुकुटकिरीटादि- 
कम्‌। २४२ 
खूडामिण:ः पुं. [ चूडा शिरोभूषणं मुकुटकिरीटादिक तत्र 
स्थितों मणि:। -८०८४४८६॥६ त्वात्‌ समास: ] शिरो- 
रत्नमू; 'ततश्चूडार्माण निष्कमड्भदे कुण्डलानि च।' 
[ चूडायामग्रभाग मणिरिव यस्य ] कः/ए्च्फज्८; 
योगविशेष:; स तु ग्रहणकाले एव भवति--सूयंग्रह: 
सूयंवारे सोमे सोमग्रहस्तथा । चूडामणिरयं यागरुत व्ानन्प 
फल स्मृतम। अन्यस्मादग्रहणात्‌ कोटिगुणमत्र फल 
लमेत्‌'--इति तिथ्यादितस्वम्‌ | शुभाशुभगणनाविशेष:; 
योग्यतोपाधिविशेष:। ५६४ 
खूतः पुं. [ चूष्यते पीयते इति। चूष-कर्मंणि कत, 
पृषोदरादित्वात्‌ षछोप:; रसालत्वादेवास्थ तथात्वम्‌ ] 
आम्रवृक्ष:; चूतक:; परिचुम्बति संविश्य अ्मरब्चत- 
मञ्जरीम्‌। नवसजजुमसंदहृष्टः कामी प्रणयिनीमिव--- 
इति रामायण (३॥।७९।१७)। [चोतति क्षरत्ति 
शोणितादिकमस्मादिति। चुत्‌ क्षरण--बाहुलकात्‌ घतरथें 
क्‌ दीघंइ्च ] गुदद्वारं; च्यूत:। १९२ 
खतकः पूं. [ चूत एवं। चूत+-स्वा्थ कन्‌ ] कृपकः 
आमज्र:। ६८४ 
खुणण: पुं. [ चुण्यते सम्पिष्यते इति। चूणं+-कमंणि घन्र्‌ ] 
क्षोद:; चूर्ण; रज:; कन्यादचन्दनचूण इच' लाजेर्मा- 
ल्येश्व सवंश:। अवाकिरड्छान्तनवं तत्र गत्वा सहस्नदा: 
इति महाभारते (६।११८॥३)। अभावे शालिचरर्ण वा” 


इति सत्यन्नतविधान । घूलि:; क्षारविक्ष:; 'पर्णानि 
शीर्णवर्णानि सीदन्त्याक्णलोचन ! यू+०८०«»८# तूर्ण 
पृर्णवन्द्रनिमानने ! ” कली. सम्पेषणन जातरज: ; अत्यन्त- 
शुष्क यद्‌ द्रव्यं सुपिष्टं वस्त्रगालितम्‌। तत्‌ स्यान्चूण 
रज: क्षोदस्तन्मात्रा कर्षसम्मिता। चूर्णे गुड: समो देयः 
दकरा द्विगुणा मता। चूर्णेषु मजितं हि्यु देयं नोत्कलेद- 
कुद्धवेत्‌ । लिहेच्चूण द्रव: सब घु ता्येदिगुणोन्मिते:--- 
इति भावप्रकाश:। अवीरं; गन्धगुडा; बासयोगः; 
वासय्‌ क्ति:; गन्धयुकति:; पटयुक्ति:; कुझुमादिरज:; 
अलकेष्‌ चमूरेणुरचर्णप्रतिनिधीकृत:---इति रघुवंश 
(४५४) | ४४३ 
खलिका स्त्री. [ चोलयति. #४जक६८लां:प्रभापद्‌ 
उन्नयतीति। चुल+प्वुल--कपि अत इत्वञ्च, पृषो- 
दरादित्वाद दीघंत्वे साधु: ] हस्तिकर्णमूलं; गजकर्ण- 
भूलं; नाटकाज़ुविशेष:। २१७ 
जूथा स्त्री. [ चूष्यते पीयते पृष्ठमांसनादुर ८ नीयते 
इति । चूष्‌+घनर्थे क ] कक्ष्या; 'तंग' इति भाषा । २२१ 
लेटः पु. [ चेटतीति, चिट परप्रष्य +अच्‌ ] दास: ; चेटकः; 
'एतत्तस्य मुखाच्छ त्वा राजचेटस्य दुमंना:।/ स तु 
काव्य श्वृद्भारसहाय:; श्वज्भारस्य सहाया विटचेटवि- 
दूषकादयाः: स्यु:---इति साहित्यदपंणे (३४६) । ३६५ 
ल्ेटी स्त्री. [ चेट--डीप ] दासी। ४९२ 
थेडः पूं. [ चेटति परप्रष्यत्वं करोतीति । चिट्‌-+अच। 
टस्य डत्वञ््च ] दासः; “चेडक:; चेट:; चेटक:। ३६५ 
लेडी स्त्री. [ चेड+-डीप्‌ ] दासी। ४९२ 
चेतः [ स्‌ ] कली. [ चेतत्यनेन इति। चित्‌--करण<सुन ] 
चित्तम; ताभ्यां निविजिकित्से3” चेतस: स्थापितस्य 
यत्‌'--इति पञ्चदश्याम्‌ (१।५४)। ५३४ 
चेतनः पं. [ चेतति जानाति स्वम्‌ इति । चित्‌+कत्तरि 
ल्यू] प्राणी; 'रथादौ नियता चेष्टा चेतनेनाधि- 
तिष्ठते। न दृष्टा चेतनस्तेन प्राणादीनां प्रवतंक:'--- 
इति छाब्दाथंचिन्तामणि:। मनुष्य:; आत्मा, यथा 
पञ्चदषयाम्‌- चेतना चेतनभिदा कूटल्थात्म -ता नहि। 
किन्तु बु८कुंतामास तवेत्यवगरम्यताम्‌” (६।४५) । 
[ चेतन चंतन्यं विद्यतेज्स्य इति। अं आदिस्योड्च' 
इत्यच्‌ ] प्राणयुकते त्रि.। कामार्ता हि प्रकरतक '०ए८से- 
तनाचेतनेषु---इति मेघदूते। १३४ 


यलिका ३२९ ३०५ 


कै 


क्नः 


चेसम्‌ कली. [ चेल्यते विस्तायंते तन्तुभिरिति। बेल 


चलने-कर्मणि घत््‌ । यद्वा चिल्यते परिधोयते यतू 
इति। चिल-+कर्मणि घन्र्‌ ] वस्त्र; चेलचर्मामिषाणां 
लव त्रिरात्र स्यादभोजनम्‌----इति मनु: (११।१६६) । 
त्रि. अधमः (३३७) । ५४८ 


लेध्टा स्त्री. [ चेष्ट्‌+-भावे अडझू टापू च ] कायिकव्यापार:; 


आकारमिज़ितं चेष्टां भृत्यषू च चिकीषितम--इति 
मनु: (७६७ )। प्रवृत्तिरत्र चेष्टा ज्ञानच्छात्रयत्नादीन' 
देहेइभावस्योक्तप्रायत्वाच्‌ चेष्टायाइच बत्नवानात्मा:'- 
नुमीयते--इति सिद्धान्तमुक्तावली (५५) । ८५० 


खेतम्यम कली. [ चेतनस्य भाव: | ष्यत ] सठज्ञा; चेतना; 


पूं. बड़ुदेश :४४८:८८८६२८८ ष:; चेतन्यदेव:। ८२२ 


चेतन्यम्‌ कली. [ चेतन एवेति। स्वार्थे भावे वा ष्यज ] 


चेतना; सडठ्ला; चंतन्यं परमाणूनां प्रधानस्थापि 
नेष्यते। ज्ञानक्रियं जगत्कश्यौं द॒श्यते चेतनाश्रय--- 
इति शान्दाथंचिन्तामणि:। “मनर्चंतन्ययुक्तोब्सौ नाडी- 
स्नायुशिरायुत:। सप्तमे चाष्टमे चेब त्वड्मांसस्मृति- 
मानपि--इति याज्ञवल्क्य (३॥८१) । प्रकृति:। ८२२ 


जेत्यम्‌ बली. पु. [ चित्यस्य इृदम्‌, 'तस्येदम्‌' इत्यण ] 


बुद्धस्मारकम्‌; बुद्धाण्डकं; देवायतनम्‌; आयतन॑; 
यश्स्थानं; केचित्तु मुखरहितं देवकुलसदशं यज्ञायतनं 
सचित्यमचित्यमपीत्याहु:। मृदा देवकुलम्‌। '“यत्र यपा 
मणिमयादचत्याइ्चापि हिरण्मया:--इति महाभारते 
(२।३।१२) | चिता; पुं. [ चेत्ये देवायतनादिस्या- 
तिष्ठतीति | चत्य+ अण्‌ ] बुद्ध: बिग्ब:; उद्देशवक्षः; 
देवतरु:: देवावास:; करिभ:; कुज्जर:; वक्षाः 
पतन्ति चेत्याश्च ग्रामेषु नगरेषु च---इति महाभारते 
(६।३।४० ) । क्षेत्रज्: पुरुष:; अहंकारस्तयो रुद्रद्िचत्तं 
चेत्यस्ततो$मभवत्‌--इति भागवते (३।२६।६० ) । ८३१ 


खंन्रः प्‌. [ चित्रानक्षत्रयुक्‍्ता पौर्णमासी यत्र सः। चित्रा-- 


“विभाषा फाल्गुनीरलाफरऋंकरम्लन्फपण: !. इति पक्षे 
अण्‌ ] मासभेद:; मीनराशिस्थरविक: सौर:; मीन- 
स्थरविप्रारब्धशुक्लप्रतिपदादिदर्शान्तब्चान्द्र:; चैत्रिक:; 
मधु:; चंत्री; कालादिक:; चंत्रकः; चित्रिकः; 
चंत्रमास:; “चेत्र मास्यथ माघ वा योअ्चंयत्‌ शद्भुरं 
ब्रती। करोति नतंनं भकक्‍त्या वेत्रपाणिदिवानिशम्‌ । 
मां वाप्यद्धमासं वा दशासप्त दिनानि वा। दिनमानं 


चेत्ररथम 
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यग॑ सोडपि शिवलोके महीयते---इति बह्मवतततें प्रकृति- 


खण्डम्‌। कली [ चीयन्ते जीवाः स्थानात्‌ स्थानान्तर- | 
मनेनेति। चि+बाहुलकात्‌ करण त्रन, ततः स्वार्थे | 


अण्‌ ] म॒तं; देवकुलं; यज्ञस्थान; 


इति महाभारते (१।१०९०।१३)। ११४ 


शताद्ितः--- 


चेत्ररथम कली. [ चित्ररथेन गन्धर्वण निवत्तम, 'तेन ' 


के िनकन्‍क-कोमानककओ-++फमककम- ०» भेज |. 


'भीष्मेण धर्मतो 
राजन्‌ ! स्वतः परिरक्षिते । बभूव रमणीयह्च चंत्रयूप- | 


३०६ 


। 
। 
| 
| 
| 
| 


निवृत्तम” इत्यण ] कुवेरस्योपवनं; तत्तु चित्ररथ- : 


गन्ववेनिर्मितम्‌; एको ययौ चेधरथप्रदेशान सौराज्य- 
रम्यानपरो विदर्भानू--इति रघुबंश (५!६०)। 
पुं. कुहपृत्रविशष:; 'अविक्षितमभिष्वन्त तथा चंत्ररथ 
मुनिम्‌। जनमेजयं च् विख्यात॑ पृत्रांदचारयानशुभ्रुम --- 
इति महाभारते (१!९४।४९)। ८३ 


चोद्यम कली. [ चोदयति प्ररयति चित्त रसविशप अनेनेति । : 


चुद-+ णित्त+ण्यत्‌ ] अदभुत; प्रश्नः:ः सत्य ध्यान 
समाधान चोद वेराग्यमेव च | अस्तेय॑ ब्रह्मचर्य चू तथा 
संग्रहमिव च--इति महाभारते (५॥४३॥३४) । त्रि. 
[ चोदयितु प्ररयितुं योग्य: । अहें क्ृत्यतृचर्च” इति 
यत्‌ ] चोदनाहं:; प्ररणयोग्यः; नीवारमृलेझगदशाक- 
वृत्ति: सुसंयतों चारिनिकायंष चोद्य: | वने वसन्नतिथिप्व- 
प्रमत्तो ध्रन्धरः: परण्यकृदेष तापस:--इति महा« 
भारते (५१३८७) । ७४५ 

घोर: पुं.- स्त्री. [ चोरयतीति, चुर+ णिच्‌+पच्राद्यच ] 
स्तेयकर्ता; चौर:; दस्य:; तस्करः; प्रतिरोधी; मलि- 
म्लच:; स्तेनः:; एकागारिकः: स्तनन्‍्यः; प्रच्छन्नजनः; 
मोषकः; पाटच्यर:; परास्कत्दी; कुम्भमिल:; खनकः; 


दक्धितवण'; खानिकः; प्रचुरपुरुष:; तपु:; तक्‍का; 
रिम्बा; रिपु:; रिक्‍्का; विहायाः:; तायु:; बनर्गः; 
हुरश्चितू; मृषीवान; अधशंसः:; व॒ृक:। चोरेष 


चौरबुद्धिस्ते साधब॒द्धिस्तु तापसे। स्वपरत्वं तवाप्यस्ति 
विदेहस्त्वं कथ॑ नृप ! “-इति देवीभागवते (१!१९६) । 
पश्यतोहर: (३३९); कृष्णशटी; गन्धद्रव्यविश्यष:; 
'चोरकुछकुम रोचना: इत्यप्टगन्थकथन आगम:। ३३८ 
चौरः पुं. स्त्री. [ चोर एव, प्रज्ञादिम्योष्ण, यद्वा चुरा 
शीलमस्य इति, कत्रादिम्यों ग: | चोर:; चौरं वा 
तापसं वापि समान मन्यते कथम्‌---इत्ति देवीभागवतते 
(१।१६।५९) | पश्यतोहरः (३३९); असुरविशेषः; 


' ल्लौयंभ वली. [ चोरस्य कर्म भावों वा। 
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छगलकः १.-स्त्री. [ छगल-+ स्वार्थ कन ] 


छ्द्म 
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किरातीं चीरवसनां चौरसेनानमरक्ृताम्‌'--इंत हरि- 
वंश (१७६।१०) कविभेद:; 'कविरमर: कविरमरु: 
कविद्चौरों मयूरक:'---इत्युड्धूटः । चोरपुष्पी; सुगन्धि- 
द्रव्यविशष:; शद्धित:; खड़:; दुृष्पत्र:; क्षेमकः; 
रिपु:; चपल:; कितव:; धू्त:; पट:; नीच: ; निशाचरः; 
गणहास:; कोपनकः; चोर:; फलचोरकः; दुष्कुरूः; 
ग्रन्थिल:; सुग्रन्थि:: पर्णवोरक:; ग्रन्थिपर्ण:; ग्रन्थि- 
दल: ; ग्रन्थिपत्र:। ३३८ 

गुणवचन- 
ब्राह्मगादिम्य: कमंणि च' इति ष्यव] चौरधर्मः: 
स्तेन्‍्यं; स्तेयं; चौरिका; चौरी; चोरिका; चोरी' 
इति भाषा! सन्धि छित्त्वा तु ये चौंय॑ँ रात्रौ कुवन्ति 
तस्करा:। तेपां छित्त्वा नूपो हस्तौ तीकषणजूल निवेशयंत'- 
इति मनुः (९२७६) । ३३९ 

छ् 


छगः पं.- स्त्री. [ छ॑ यज्ञादौ छदन गच्छति प्राप्नोतोति ! 


ड | छागः:; छगलक:: छगल:, अज:। २७७ 
छाग:; 


छ+ गम ;- 


छगल:। २७७ 


छत्त्रम्‌ कली. [ छादयत्यनेनातपादिकमिति । छद॒-:- सर्व- 


धातुम्यः ष्टून्‌' इति प्टून | घमंवृष्टिनिवारणार्धावरण- 
भेंद:; आतपत्र; छायामित्र; पटोटजं; आतपवारणं; 
राजछत्र; छाता' इति भाषा। छलत्र कनकदण्ड तु 
रागश् ज्रमुदाहतम्‌। नृपलक्ष्म भवेत्तत्त यच्छत्र पृथिवी- 
भुजाम्‌--इति शब्दरत्नावल्याम्‌ । पूं [ छद-- णिच-- 
प्टून हस्वस्च ] मूलेन पत्रण न वचाकारवक्ष:; अति- 
च्छत्र:; कट॒:; भूततुर्ण; कुकुरमना इति भाषा। ४२३ 


छत्रकः पूं. [ छत्रमिव कार्यात इति । क+क ] अतिच्छत्र: ; 


मत्स्यरज्ञपक्षी; ईश्वरगृहविदेप:। ८३१ 


छदः पुं. [ छ्ाति आच्छादयतीति । छद्‌-+ अच्‌ ] पत्रम; 


तनतो न्यग्रोधमासाद्य महान्त हरितच्छदम'---इति 
रामायण (२॥५५॥६)। पक्ष: (२३९); प्रन्थिपर्ण- 
वृक्ष; तमालवक्ष:। १८५ 


छदस | न] वली.  छटयते आवब्रियते स्वरूपमननंति ! 


छद॒+- सवधातुम्यो मनिन्‌! इति मनिन्‌ ] कपट:; 
व्याज:; 'त॑ कर्णमलमागत्य रामे श्रीन्यंस्यतामिति | 


ककेयीशडुयेवाह पलितच्छक्नना जरा--इति रघुवंशे 


छ्त्दः ३०७ 


(१२॥२)। शाठधम्‌ ; अपदेश:; स्वरूपाच्छादनम्‌ | ७०९ 

छम्द: [स्‌] कली. [ चन्दयति आह्वादयति, चन्यतेडइनन 
वा। चदि आह्वादे+-“चन्देरादेश्व छः: इति असुन्‌ 
चस्य छटच ] वेद:; आसीन्‍्महीक्षितामाद्यः प्रणवइछन्द- 
सामिव---इति रघुवंश (१।११)। स्वेराचारः; 
अभिलाष:; 'कामात्मकाइछन्द्सि कमंयोगा एभिवि- 
मुक्त: परमदन॒वीत'-इति महामारते ( १२।२० ११२) । 
मल फलादि: दब्दगम्फभंद:; पद्यम्‌। ९ 

छात्र: त्रि [ छद-+-क्‍्त ] व्याप्त:; न हया न रथो वीर ! 
न यन्‍ता मम दारुक:! अद्श्यन्त शरहछन्नास्तथाहं 
सेनिकाइच मे---इति महामारते (३२०२४) | 
छादित:; कली. रह:; निर्जनस्थानम्‌॥। ७०२ 

झालम्‌ कली. [ छो +-वषादित्वात्‌ कलच्‌ । यद्वा छल-+- 
अच्‌ ] व्याज.; सार्व मदालसा पुत्र बालमृत्तानशायि- 
नम्‌। उल्लापनच्छलेनाह रुदमानमविस्वरम्‌--इति 
माकण्डये (२५।१०)। स्खलितं; शाठयम्‌; “घरमण 
व्यवहारेण #छलेनाचरितेन च। प्रयुक्त साधयदर्थ 
पड्चमेन बलेन च---इति मन्‌: (८।४५९ )। तात्पर्यान्त- 
रेण प्रयुक्तस्यथ हाब्दस्यार्थान्‍्तरेण कथनम्‌;, वचन- 
विवातो5थं विकल्पोपपत्त्या जछलम्‌--इति अक्षपाद- 
सुत्र। ७०९ 

छाग: पुं-स्त्री. [ छायते छिय्यते देवबलये इति । छो-- 
'छापूखडिम्य: कित्‌' इति गन्‌ ] पशुविश्ेष:; वस्तः; 
छगलक:;, अज:; स्तुम:; छग:; छगल:; छागल:; 
तभः; स्तभः; शुभ:; लघुकाम:; क्रयसद:; वर्कर; 
पर्णभोजन:; लूम्बकर्ण:; मेनाद:; वुक्‍्कः:; अल्पायु:; 
शिवाप्रिय:; अबूक:; मेध्य:; पशु:; पयस्वल:। छागलो 
वकरइछागो वस्तोड्जइछेलक: शुभ: । छागमांसं लघु 
स्निग्धं स्वादुपाक त्रिदोषणुत्‌-इति भावप्रकाद:। २७७ 

छात्र: पु. [ छत्र॑ं गुरोदोबाणामावरणं तच्छीलमस्यति | | 
छत्रादिभ्यों गः' इति ण ] शिष्य:; “'भूभुजा दानशौण्डेन 
पेत्रिके स्थण्डिले क्ृत:। छात्राणामायंदेश्यानां तेन 
विद्या्थिनां मठ:---इति राजतरड्िण्याम्‌ (६८७) | 
बली. वरटाच्छत्रसम्भवं मघु; वरटा: कपिला: पीता: 
प्रायो हिमवतो वने। कुर्वेन्ति छत्रकाकारं तज्जं छात्र 
मधुस्मृतम्‌--इति भावप्रकाश: | '४०० 

छानन्‍्दस: पुं. [ छन्‍्दो वेद अघीते वेत्ति वा। छन्दस-- 


न 


ख्दनम 


तदघीते तद्वेद' इत्यण ] वेदाध्यता; [ छन्द एवेति, 
स्वार्थे अण्‌ ] वेद:; 'मन्ये त्वां विषय वाचां स्नातमन्यत्र 
छान्दसात्‌--इति भागवते (१।४॥१३)। त्रि.[ छन्‍्दसों 
व्याख्यान, तत्र भवः, छनन्‍्दसो यदणों' इत्यण। छन्द- 
सोध्यमू, 'तस्येदम” इत्यण्‌ ] वेदसम्बन्धी; वेदभवः; 
स्त्रियां तु डीपू। छान्दसीभिरुदाराभि: श्रुतिभिः सम- 
लड्कृत:---इति हरिवंश (२१५।७)। ३९५ 


छायातनयः पुं. [ छायाया: सूर्यपत्न्यास्तनयः पुत्र: ] शनि: ; 


छायात्मज:; शनिग्रह:; छायासुत:। ४८ 


छिद्रम्‌ कली. [ छिद्यते भियते यत्‌ । छिदिर-+- 'स्फायित- 


ड्चिवज्चीति' रक ] भंदः:; कुहरं; शुप्िरं; विवरं; 
बिल; निव्यंथनं; रोकं, रन्‍्ध्रं; श्वनञ्जं; वपा; शूषिः; 
स्वश्ने; शुपी; छद॒ इति भाषा। ततो गच्छेत धमंज् ! 
हिमवत्सुतमर्बुदम्‌ । पृथिव्यां यत्र वे छिद्र प्रव॑मासीत्‌ 
युधिष्ठिर ! -इति महाभारते ( ३८२५३ )। 
अवकाश:; नवमसंख्या; दृषणम्‌; बहुविध्नइच नपते ! 
ऋतुरेष स्मृतों महान्‌। छिद्राण्यस्य तु वाऊछन्ति यज्ञघ्ना 
ब्रह्म राक्षाा:---इति महाभारते ( २।१२॥२९ )। 
लग्नादष्टमस्थानम्‌; छिद्राखज्यमष्टमं स्थानम्‌'---इति 
ज्योतिस्तत्त्वम्‌। ६२४ 


छच्छन्दरी स्त्री. [ छुछुमित्यव्यक्तशब्दो दीयंति निर्गच्छ- 


त्यस्या।। छछम्‌--दृ+ सवंधातुम्य इन' ततः कृदि- 
कारादिति डीष ] जन्तुविशेष:; गन्धमूषा; चिक्‍्क:; 
वेहमनकुल ; पुंवृष:; गन्धमृषिक:; गन्धमषिका; 
सुगन्धिमूषिका ; गन्धशुण्डिनी ; शुण्डिमृपिका ; गन्धाख्‌: ; 
गन्धनकुल:; चुज्चु:; छुच्छुन्दरि:। “अम्यद्भान्नाशयत्‌ 
क्षिप्रं गण्डमालां सुदारुणाम्‌। छुच्छुन्दर्या विपक्वन्तु 
क्षणात्तेलवर ध्रुवम---इति वंद्यके । २३५ 


छेकः त्रि. [ छघति वनवासादिदु:खं छिनत्ति नाशयतीति | 


छो छेंदन-+बाहुलकात्‌ डेकन्‌ ] विदसरध:; गृहासक्त- 
पक्षिमृगों; गृह्मक:;: नागर:; शब्दालदझ्टारविशषः; 
अनुप्रासभेद:; छेको व्यञज्जनसहुस्य सकृत्साम्यमने- 
कधः--इति साहित्यदपण (१०॥४)। ३८५ 


छंदनम्‌ कली. [ छिद्‌-+ भावे ल्युट्‌ ] अस्त्रेण द्विधा करण; 


वद्धनं; कतंनं; कल्पनं; छेंद:; 'फलदानां तु वक्षाणां 
छेदने जप्यमृकेशतम्‌-इति मनुः (११॥१४२) । 
नाश:; अपनोदनम्‌; श्रुत्वेव तु महात्मानों मुंनयोध्म्य- 


जगतच्य के: ३०८ जघन्ध: 


द्रवन्‌ द्रतम्‌। सनत्कुमारं धमंज्ञ संशयच्छेदनाय वें---. जम्बूवप्रम्‌। १५६ 
इति महाभारते (३१८५।२४) । भेंद:; [ छिनत्तीति। जगद्विनाइः पुं. [ जगतां विनाशों घ्यंर: अखिलकायंनाश: 
छिद+यु ] छेंदके त्रि.। 'प्रच्छन्नो वा प्रकाशो वा दृत्यथं:, यस्मिन्‌ ] युगान्तः; प्रलढय:। ११७ 
जैगो योर्जरे प्रवाधते। तद्दे शस्त्र शस्त्रविदां न छास्त्र जगन्नाथ: पुं. [ जगतां नाथ: ईश्वर: ] विष्णु; नारा- 
छेदन॑ स्मृतम--इति महाभारते ( २५४॥९ )। | यण:; देवदेव !! जगन्नाथ ! भूतभव्यभवत्पभो ! 
ज्वलनाकंप्रम॑ घोरं छंदनं सोमहारिणाम्‌। घोररूप | तपरचरसि कस्मात्त्वं कि ध्यायसि जनादंन--इंति 
तदत्य्थ॑ यन्त्र देवें: सुनिरभितम्‌[--इति महाभारते | देवीभागवते (१।४३६)। पुरुषोत्तमक्षेत्रम; 'आवि- 
(२५४९) । ७२९ बंभूव भगवान्‌ भूतभव्यभवत्प्रभ: । गत्दा देवं जगन्नाथ 
स्थापयिष्यति चर प्रभो! ।' देवविज्ञप:; शाछग्रामो 
हरेमृतिजंगन्नाथवथ्व भारतम । कलेदशसहस्रान्ते ययौ 
जगच्चक्ष: [स्‌ ] प्‌ [ जगतां भुवनानां चक्षरिव प्रकाश- त्यक्त्वा हरे पदम ति ब्रद्मववर्ते। पण्डितविशेष: । 
कत्वात्‌ ] सूय:; भानु:; 'इति काशीप्रभावज्ञो जग्वक्षु. अय॑ तलज़ूदेशोड्भूव, एतद्विरतिता ग्रन्था यथा-- 


जे 


स्‍्तमोनुद: । कृत्वा द्वादशधघात्मानं काशीपुर्यां व्यवस्थित:--.._ रसगज्भाघर:, यमुनावणनचम्पू, रतिमन्मथनाटक, वसु- 
इति काशीखण्ड (४६।४४)। ३७ मतीपरिणयनाटकं, जगदाभरणकाव्यं, प्राणाभरणका* 
अजगत वली. [ गच्छतीति, गम्‌+ युतिगमिजुहोतीनां ब्यं, पीयूषलहरी, अमृतलहरी, सुदा कदुणालहरी, 


दे च' इति क्विपि द्वित्वे च गम: क्‍्वौ' इति मलोपे तुक] लक्ष्मीलहरी, भामिनीविकासः, मनोरसमाक्रुच्मादनी 
विश्व; जगती; लोकः; पिष्टपं; भुवनं, विष्टपं;: . अश्वघाटीकाव्यमू, आसफविछास:। अमुना अन्तकाले 
संसार:; यदा स देवों जागति तदेदं चेष्टते जगत्‌। इतः इलोको यथा केचिद्‌ ब्रह्म निराकारं नराकारं च 
यदा स्वपिति शान्तात्मा तदा सर्वे निमीलति--इति . केचन। वसयन्तु दीघयोगन नीराबगरुग॒पास्मदे । २४ 
मनः ( १।५२)। पुं. वायु: [ गल्छति इतस्ततों वातीति ];_ जगरः प्‌. [ जागति संग्रामेशवनदि। ऊागू 4-अप्‌। पृषो- 
महादेव: [ गच्छन्त्यस्मिन जीवा इति ]; “विमुक्तो दरादित्वात्‌ साधु: ] कबच:; हारबस्मः! ४५९ 
मुक्ततेजाइच श्रीमान्‌ श्रीवद्धनो जगत्‌---इति महा- जब्षिः स्त्री. [अदू भक्ष्ण पाल, 'लदों जग्ि: 


भारते (१३॥१७।१५१)। जमे त्रि.। १३३ “इति जम्ध्यादेश: ] भक्षणम; दत्ता तु य एतेम्य 
जगत्कर्ता [ ऋ ] प्‌. [| करोतीति, कृ+त्चू, ततो जगतः. पूर्व भुडक्तेडविचक्षण:! शा शज्मानी न जानाति 
कर्ता कारक: ] सृष्टिकर्ता; ब्रह्मा। ७ इवग्‌ ध्रजंग्धिमात्मन:---इति रू: ६६२१५) । ३२५ 
बगत्याण: पूं. [ जगतां विश्वस्थजीवानां प्राणों जीवमम्‌ | जघनम्‌ कली. [ हन्यते इति, 57-;- एन्ते: शरीरावयवे 
वाय:; समीरण:; सदागति:; गन्धवहः; अनिलः; दे च' इत्यच्‌ द्वित्वे च, अम्भा:ः जद इति कुत्वम्‌ ] 
आशग:; वातः:; पवन:; मारुत:। ७५ सत्रीकटया: पुरोभाग:; नातइद: परिगहोतरयाणि 
अगती स्त्री. [ गच्छाते कार्यत्वात्‌ नष्टा भवतीति । गम-+- यत्र स्त्रीणां बहज्जघनसेतनिदानिधानि--इति माघ 
वर्तमाने पृषद्वृहन्महज्जगच्छतृवच्च'ः इति डीपू] | (५२९)। कटिः:; भगवान्‌ .. ए५ ४४ जघने विस्मिती 
पृथ्वी; तमायान्तं ततों देवी सर्वदेत्यजनश्वरम। | तंदा। श्षीष सन्दधतां तत्न झाउत परमादनुते --इति 


जगत्यां पातयामास भित्त्वा शूलेन वक्षस--इति | देवी भागवते (१९८१) + 
माकंण्डेय (९२२) । भुवनम्‌ (७९४); *स्कप्नेईपि | जघनक्पकी पुं. [ जघनकूपे इव कायत: इति। कं+-क ] 
सागर शुष्क चन्द्र च पतितं भुवि। उपरुद्धां च जगतीं | कुकुन्दरी; कटिस्थक्षुदरता ; विंएाान्योज्यं शब्दः) 


' 3.० जाकनकमाकामकन+-+<..3 ०. 


तमसेव समावृताम्‌--इति रामायण (२।६९११)। १३ 
जनः; उन्दोविशषः; द्वादशाक्षरा वृत्ति:; त्रिष्टूप च | जधन्यः त्रि. [ कुटिलं हन्यते 5: ८7. ५ :+ दहन +“यश्च- 


जगती ऊंव तथातिजगती मता--इति छन्‍्:८&०ॉ० । | न्‍्तात्‌ अचो यत्‌। यद्वा जशरी: -:दिश्यों यत्‌! 


जद्धा ३०९ जठरम 


“इति यत्‌ ) गह्ठित:; 'तत्र द्यृतमभवन्नो जघन्यं जटा स्त्री. [ जटति परस्पर संलग्ना मवतीति । जट+ 


तस्मिनू जिताः प्रत्नजिताइच सर्वे--इति महाभारते 
(३॥३५११३) । चरमः; उत्तमस्य पल मात्रा त्रिभिर- 
रक्षेश्व मध्यमे। जप्रन्यस्य पलाद्धेन स्नेहक्वाध्यौषधेष 
च--इति वयके । [ जबने कटिदेश भवं, दिगादित्वाद 
यत्‌ ] कली. मेहनम्‌; पं. शूद्:; हीनजातिमात्रम; 
'उत्तमां सेवमानरतु जघन्यों वधमहंति।' 'हीनजाति- 
रुत्कृष्टजातीयां कन्यामिच्छन्तीमनिच्छन्तीं वा गच्छन 
जात्यपेक्षया5 ड्रल्छेदनमारणात्मक॑ वधमहँति---इति 
तट्टीकायां कुल्लकभट्र:। पृष्ठभाग:; ततो जघन्य॑ 
सहिते: स्वमन्प्रिभि: पुरप्रधानेश्च तथंव सैनिक: । 
जनेन धमंज्ञतमेन घरमंवानुपोपविष्टो भरतस्तदाग्रजम्‌' 
-“इति रामायण (२।१०४।२९) “जघन्यं जघनभाग 
पृष्ठभागमाश्रित: सन्‌'--इति तट्टीकायां रामानुजः । 
राजानुचरविशेष:; 'पञ्चापरे वामनकों जघन्यः 
कुब्जोइपरों मण्डलक्रोष्य सामी। पूर्वोक्तमुपानचरा 
भवन्ति सद्भोण॑संज्ञा: शुणु लक्षणस्तान्‌ ।' 'मालव्य- 
सेवी तु जधन्यनामा खण्डन्दुतुल्यश्रवण: सुगन्धि:। 
शुक्रेण सार: पिशुनः कविश्च रूक्षच्छवि: स्थुछकराहूगु- 
लीक: । क़ूरों धनी स्थलमतिः प्रतीतस्ताम्रच्छवि: 
स्पात्परिहासशील:। उरो$अभफ्रिहस्तेष्वसिशक्तिपाशपर- 
इवधा दुश्च जयन्यनामा ---इति बहत्संहितायाम्‌ ( ६९) 

३१--३४) । ७७० 
जगा स्त्री. [ जटड्धून्यते कुटिल मच्छतीति । हन्‌, यछ- 
लगन्तात्‌+ अन्येम्योप्रीति' ड]. गुल्फोघ्व जान्वधो- 
भाग:; प्रसुता; ८७; टद्/ूं; टक्किका; पिडली' 
“--ऐति भाषा | शत्रुनिमज्जता ग्राह्मों जडूषायां 
प्रपतिप्पता --इंति महाभारते (५११३३।१९) | ५१५ 
जड्भालः त्रि. [ प्रशसता जडपघास्त्यस्ेति । जडघा- 
'सिध्यादिध्यर्च” इति लचू। जड्घाबलेनव वेगस्य 
जननात्तथात्वम्‌ ] अतिवेगवानू; अतिजव:; जाहू- 
वीज्या जगन्माता जप्या जडघालवीचिका--इति 
काशीखण्ड। (२९।६४) | हरिण:; एणः:; कुरज़:; 
ऋष्य:; पृषतः; न्‍्यडकु:; शम्बर:; राजीवः; मुण्डी; 
'जड्घाला: प्रायशः सर्व पित्तह्लेष्महरा: स्मृता:। 
किज्चिद्वातकराश्वापि. लपवों बलब्रधंना:--इति 
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अचू। यद्वा जायते प्रादुर्भभतीति । जन+ िनेष्टन 
लोपश्च---इति टन्‌ अन्त्यलोपश्च ] मूलमू; यदि न 
समुद्धरन्ति यतयों हृदि कामजटा, दृरधिगमो5मतां हृदि 
गतोधस्मृतकष्ठमणि:---इति भागवते । (५३२) ब्रतिनां 
शिखा; रूग्नकचः; शटा;। जटि:; जठी; जट:; 
जुटकं; शर्ट; कौटीरं; जूटक:; हस्तम; “नीला: 
प्रसन्नाइच जटा: सुगन्धा हिरण्यरज्जुग्रधिता: सदीर्पा:' 
-“इति महाभारते (३॥११२।२) । जटामांसी; 
नलदं; वह्िनी; पेषी; मांसी; कृष्णणटा; जटी; 
किरातिनी; जटिला; लोमश्ञा; तपस्विनी; भूतजटा; 
पेशी; क्रव्यादि: पिशिता; पिशी; पेशिनी; टिखा; 
मांसिनी; जठाला; नलरूदा; मेषीों; तापसी; चक्त- 
वरतिनी; माता; अमृतजटा; जननी; जटावती ; 
मृगमक्ष्या;/ जडामासी; मभिसी;। मिसि:; मिसी; 
मिषिका; भिषिः; सुरनन्धिद्रव्यविशेष:। १८३ 


| जटाबन्धः पुं. [ जटानां बन्ध: बच्धनम्‌ ] जटाजूट:; 


ब्रतिनां यतीनां वा जटाकलाप:। १४ 


जठरः पुं.- कली. [ जायते गर्भो मं वा अस्मिन्निति । 


जन्‌+जने ररष्ठ च---इति अर ठश्चान्तादेश: ] उद- 
रम्‌; पृष्ठतः सेवयदर्क जठरेण हुताशनम्‌ । स्वामिनं 
स्वभावेन परछोकममायया--इति हितोपदेश (३ 
४४) । पुं. देशविशेष:; आग्नेग्यां दिशि कोशल- 
कलिड्भुवज्भोपवज्भुजठराड़्रा:---इति बृहत्संहितायाम्‌ 
(१४।८) । अत ऊर्ध्व जनपदान्‌ निबोध गदतों मम। 
'जठराः कुकुराश्चव सदशार्णाइव भारत !'--दइति 
महाभारते। पव॑ंतविशेष:; 'जठरदेवकटौ मेरुं पूर्वेणा- 
घ्टादशयोजनसहस्रमुदगायती दिसहस्रपृपतुड्ी भवत्ः' 
“-इति भागवते (५।९६।२७) ! उदररोगविशेषः; 
“राजी जन्म बलीताशों जठरे जठरेषु तु-इति वास» 
भट:। 'कोष्ठादुपस्नेहवदन्नसारों निःसृत्य दुष्टोडनिल- 
वेगनुन्न। त्वच: समुन्नम्य शर्न: समन्ताद्विव्धमानों 
जठरं करोति--इति सुश्रते । ५१५ 


जठरम्‌ त्रि.[ जटति एकत्री भवतोति । जट्‌-+बाहुलका- 


दर ठान्तादेशश्च ] कठिनम्‌; 'इदानीम्‌ अस्माकं जठर- 
'भ०पृ०७कठेना, मनोवृत्तिस्तत्‌ कि व्यसनिविमुलंद 
क्षपयसि---इति शान्तिशतके (४।१३) । बद्धम्‌ ! ८२५ 


जडः त्रि. [ दलति बुद्धि कठो रीकरोत्ति। जलू घातने+ 
अच ] अप्रज्; मृहः; अस्था: स्गविधौ प्रजापति- 
रभूच्चन्द्रो न कान्तिप्रदः, शुद्भारंकरसः स्वयं नु मदनों 
मासों न्‌ पृष्पाकर:। वेदाभ्यासजड: कर्थ नु विषय- 
व्यावुतकौनूहकोी निर्मातु प्रभवेन्मनोहरमिदं रूप पुराणों 
मनि:। मन्धरः (३८७); मृकः (६०९); नापृष्ट: 
कस्यचिद बयाद न चान्यायेन पृच्छतः । जानन्नपि हि 
मेधावी जहतललोक आचरेत्‌-इति मन; (२।११०)। 
हिमग्रस्त; शीतल:; परामशन्‌ हपंजडन पाणिता 
तदीयमड्ध॑ कुलिशत्रणाद्वितम--इति रघुवंग (३॥। 
६८) हपंजडेन हषशिशिरेण-इति तट्टीकायां मल्लि- 
नाथ:। वधिरः:; उन्मत्तजडम्‌काइच ये च केचिन्निरि- 
न्द्रिया:---शइति मनु: (२।११०)। “अन्धों जड़: पीठ- 
सर्पी सप्तत्या स्थविरश्च यः---इति मन्‌ः (८।३९४) 
अन्धों वधिरः पड़गुः सम्पूर्णसप्ततिवर्ष:---ईति तट्टी- 
काया कुल्लकभट्ट:। निष्पन्द:; जडीकृतस्श्यम्बक- 
वीक्षणेन वज्ध म॒म॒क्षन्निव वज्रपाणि:---इति रघुवंशे 
(२४२) | मोहितः:; 'अथ त॑ सवनाय दीक्षित: प्रणि- 
घानाद्‌ गुरुराश्रमस्थित.। अभिपद्भजड विजज्ञिवान्‌ 
इति शिप्येण किलान्वबोवयत्‌-इति रघुबंश (८॥७५)। 
३३६ 
जड़क्रिय: त्रि. | जडस्य मोहितस्पव क्रिया कार्य यस्य ] 
दीघसूत्री; चिरक्रिय:। ३८३ 
जतु कली. [ जायते वक्षादिम्य इति। जन्‌+ फलि- 
पाटिनमिमनिजनामिति' उ, तोजञ््तादेशश्च | वृक्ष- 
निर्यासविशष:;  राक्षा; लाक्षा; याव:; अलकक्‍्तः; 
द्रभामयः; रक्षा; रभस:; कीटजा; क्रिमिजा; जतुका; 
जन्तुका; गवाषिका; जतुक; यावक:; रक्‍तः; अलक्त- 
कः; पहलड्भूघपा; कृमि:; वरवरणिनी । जिप्रनत 
सोऊस्य वसागन्ध सपिजंतुषिसिश्चितम्‌-इति महाभारते 
(११४॥१३) । ५५५ 
जत्र्‌ कली. [ जायते बाहुरस्मातू । जन्‌-+अश्ववा- 
दयश्च' इति रु, नकारस्य तकारइ्च ] जत्रक; स्कन्ध- 
सन्धि:। ५२३ 
जनः पूं. [ जायते इति, जन्‌-+अच्‌ ] रोक:; “अथ 
प्रवाते तुम॒ले निशि सुप्ते जने तथा। तदुपादीपयद 
भीम: शेते यत्र पुरोचन:---इति महाभारते (११४९॥। 


जनवाद: 


; पामरः:; असुरविशेष:; 
समुद्रान्तवासिनो जननाम्नो$सुरान्‌ू अदितवान्‌ जना- 
देन: । २८४ 


९) । महलेंकादुष्वेछोक:; 


जनक: पुं. [ जनयति इति, जन्‌+णिच्‌+ण्वुलू ] पिता; 


जनयिता; राजभेंद:: स तु मिथिलाधिपति:। एंड 
विदेहराजस्तु पूर्वंकों जनको$भवत्‌। मिथिर्नाम महा- 
वोर्यों पेन सा मिथिलाभवत्‌---इति रामायणम्‌ । 
ऋषिविशेष:;. वेश्वसन्देहभज्जनग्रन्थस्थ प्रणंता; 
चकार जनकों योगी वंद्यसन्देह॒भम्जनम्‌---इति अहा- 
बेवर्त (१/१६।१९) । शम्बरासुरस्थ प्रत्रविशेषः; 
श्र॒त्वा तु शम्बराद्दाक्यं सुतास्ते शम्बरस्य च्‌। सच्नद्धा 
नियंयुह प्टा: प्रयुम्नवधका म्यया । सेनस्कन्धोर्शत सेनश्च 
सेतकों जनकस्ततः:--इति हरिवंश (१६११४४)। 
उत्पादके ति.। जनक: सवरोगाणां दुर्वारों दारुणों 
ज्वर:---इति ब्रह्मववर्ते (१।१६।२७) । ५०४ 


जनड्भमः पूं. [ जनेम्पो गच्छतीति। गमश्च' हृति खच 


मुगागमशच ] चाण्डाल:; अवधीज्जनड्भरम इवंपष यदि 
हतवृषों वृष नन्‌ । स्पर्श मश चित्रपुरहेति न प्रतिमानना- 
न्तु नितरां नपोीचिताम--इति माघ ( १५।३५ )। ५९८ 


जननो स्त्री. [ जनयतोति। जनि 4 बाहुलकादनि, कृदि- 


कारादिति वा इप्‌। यद्दा 'कृत्यल्यटों बहुलामति ल्युट, 
टित्वाद डेप ] माता; प्रस्त:; निरतिशय गरिमाणं 
तेन जनन्या. स्मरन्ति विद्वास:। यत्‌ कमपि वहति गर्भ 
महतामपि यो गुरुभवति---इति पञ्चतन्त्र (६।३६) । 
दया; जनीनामगन्धद्रब्यं; वृक्षनिर्यासविशेष:; 'छाख 
इति भाषा। पर्पटी रज्जना कृष्णा जतुका जननी 
जनी । जतुकृष्णाग्निसस्पर्शा जतुकृच्चक्रवरतिनी--इति 
भावप्रकाश: । चमं चटी ; यूथिका; कटुका; मडिजष्ठा; 
अलक्तक:; जटामांसी | ५०४ 


है 


जनपद: पुं. [ जनस्य लोकस्य पदम्‌ आश्रयस्थानं यत्र | 


जन: पद॑ वस्तु यस्यति वा ] देश:; राष्ट्रम; त्यजंदेक 
कुलस्यार्थे ग्रामस्यार्थे कुल त्यजेत्‌। ग्राम॑ जनपदस्यार्थे 
आत्मार्थे पृथिवीं त्यजेंत्‌ू--इति चाणक्यशतके (३१)। 
जन:। २८४ 


जनवादः प्‌. [ जनेष्‌ लोकेष वादो5पवाद: | जनप्रवाद: ; 


लोकापवाद:;: कौलीनं; विग्यानं;। वचनीयता; 
'भस्मपरुष 5पि गिरिशें स्नेहमयी त्वमुचितेन सुमगरासि। 


जनभ्षतिः 


मोयस्त्वयि, जनवादों यदोषधिप्रस्थदुहितेति'--- 
इति आर्यासप्लशत्याम्‌। १४७ 

जनभ्रतिः स्त्री. [ जनेम्प: श्रुति: श्रवणम्‌ ] सत्यमसत्य॑ 
वा लोकप्रवाद:; किवदन्ती; 'पुंसां दर्शय सुन्दरि ! 

भुल्ेन्दृभी पत्‌ त्रपामपाक़त्य। जायाजित इति रूढा जनश्रुति- 
में यशो भवतु---इति आर्थासप्तशत्याम्‌ ( ३६५)। १४७ 
जनादंन: प॑. | समृद्रान्तवीसिनों जननाम्नोइ$सुरान्‌ अदि- 
तवान्‌ जनाउन:। जन-+अद गतौ याचने च, नन्थादि- 
त्वात्‌ हयू। कि वा जतलोकिरयेते याच्यते पुरुषार्थानसौ 
जनादत: । कर्मणि ज्यूट्‌ । कि वा जनने जन: भावे घन्‌ । 
अद हिखायाम | जने जन्म अदंयति हन्ति भकक्‍तस्य 
सबिनदन्वादिति जनादंन:। कि वा जनान्‌ लोकान्‌ 
अदति हश्स्पेण संहारकत्वादिति जनादनः:। कि वा 
जनयति उत्मादयति लोकान्‌ ब्रह्मरूपेण सृष्टिकतं त्वा- 
दिति जन'; जनेष्य॑न्तात पचाद्यच। अरदंति हन्ति लोकान 
हरख्पेण संहारकारित्वादिति अदन: । जनदचासौ 
अ्दनइ्चति जनादन: । किवा जनान्‌ छोकान्‌ अदति 
गच्छति प्राप्नोति रक्षणार्थ पालकत्वादिति जनादंनः ] 
विष्ण:; 'सशझ्भू चक्राव्जगदं जनादनमिहों नमः। उसपेन्‍्द्र 
गदिन साविपश्मशद्भ ! नमोप्स्तु ते--इति पाओ् ! 
आरोग्य' भास्करादिच्छद्वनमिच्छद्धताशनात्‌ । ज्ञानं च 
शड़ूरादिच्छेन्मुक्तिमिच्छेज्जनादंनात्‌---इति कमलोच- 
नम्‌। २३ 


जनाश्रयः प्‌. [ जनानां लोकानाम्‌ आश्रय: ] मण्डप: ।२९८ 
जनो स्त्री. [ जायते सन्ततियंस्थामिति । जन्‌+-जनि- 
घसिम्पामिण इतोण्‌, 'जनिव्रष्पोश्चेतति वृद्धिनिषंध:। 
ततः 'कृदिकारादिति' डोप ] वयू:; पुत्रवधू:; सीमन्तिनी ; 
नारी; स्त्री; [ जन+भावे इण ] उत्पत्ति: [ जायते 
आरोग्यमनया, करण इण्‌ ] ओऑषधिशित्‌ ; जतूका; 
रजनी; जतुकृत; चक्रतिनी; संस्पर्शो; जतुका; 
जनि:; जननो; 'छाख' इति भाषा। ५०४ 

जन्तुः पूं. [ जायते उद्धवतीति। जन्‌-+-कमिमनिज- 
नीति तु ] प्राणी; एक: प्रजायते जन्तुरेक एव प्री- 
यते। एकॉइ्न भुझक्ते सुकृतमेक एवं च दुष्कृतम्‌---इति 
मन्‌ः (४२४०) । भनुष्यषु बहुवचनान्त:। विशां 
गोपा अस्य चरन्ति जन्तवों द्विपञुच यदुत चतुष्पदक्तुभि:' 
-+इति ऋग्वेदे (१॥९४।५) | सोमकस्य राज्ञ: पुत्र- 


२११ 


जपा 


विशेष:; 'ततस्ता मातरः सर्वा: प्राकोशन्‌ भुशदु:खिता:। 
प्रावा्य जन्तुं सहिता: स शब्दस्तुमुलोइमवत्‌'--इति 
महाभारते (३३१२७) ।॥ ६२५ 


जन्म [ न्‌ | कली. [ जायते इति, जन+-सवधातुम्यों 


मनिन्‌ इति मनिन्‌ ] उत्पत्ति:; जनु;; जननं; जनिः; 
उद्भूव:; जन्म; जनी; प्रभव:; भाव:: भव:; सम्भव: ; 
जनू:; प्रजननं; जाति:। 'शुभानामशुभानां च कमंणा 
जन्म जायते। पुण्यक्षेत्र च सवंत्र नान्यत्र भुज्जते 
जना:---इति ब्रह्मववर्ते प्रकृतिखण्ड । ८५० 


जन्मभ्‌ कली. [ जायते इति, जन्‌ बाहुलकात मन ] 


उत्पत्ति:; [ अनन्तरं नाम्नीति मप्रत्यय जन्ममदन्तञ्च । 
जन्ममदन्तमपीत्युणादाविति ] “जन्मे पञचनवस्थिते 
कलहरिपुभयम्‌इति ज्योतिष । ८५० 


जन्यम कली. [ जन्यते इति, जनि+तकिशसिचतियति- 


जनिम्यों यद्वाच्य:: इति यत्‌ ] संग्राम:; तत्र जनन्‍य॑ 
रघोधोंरं पव॑तीयेगं णेरभृत '--इति रघुवंश (४॥७७) । 
हट्ट:: परीवादः; पुं. [ जायते जनयति वा, जन्‌+ 
भव्यगयंति' कतंरि यत्‌ ] जनक:; महादेव; “उम्रतेजा 
महातेजा जन्यों विजयकालवित्‌'---इति महाभारते 
(१३।१७।५६ ) । देह:; निवृत्तसवेन्द्रियवृत्ति विश्वम: 
तुष्टाव जन्य॑ विसुजन जनादनम्‌'--इति भागवते 
(१।९॥३१) । [ जनस्यथ जल्प: इत्यर्थ जन-'मत- 
जनहलादिति यत्‌ ] जनजल्पः; ति. [ जन्यते इति, 
जन्‌+णिच्‌+- कमणि यत्‌ ] उताद्य:; जनकस्य 
स्वनावों हि जन्ये तिष्ठति निश्चितम्‌। यथा श्रीकृष्ण- 
पादाद्भु कालीयवंशमस्तके “--इति ब्रह्मवेवर्ते श्रीकृष्ण- 
जन्मखण्डम्‌। जन्यानां जनकः कालों जगतामाश्रयों 
मत:--इति भाषापरिच्छदे (४५)। जनयिता; 
| जनीं वधूं वहति प्रापयांत वा, सज्ञायामिति साध: ] 
नवोढाज्ञाति:; नवोढाभुृत्य:: वरस्य सिनिग्ध:.. स त 


डे 


जामातृवत्सल:; [ जनाय हितः, यत्‌ ] जनहित: | ४५० 


जपा स्त्री. [ जपन्ति तान्त्रिका अनयेति । जप्‌-+-अप्‌ 


ततष्टाप्‌ ] प्रतिका; हरिवल्लभा; जवापुष्पवक्ष:; 
ओड्ाख्या; रक्‍तपुष्पी; अकंग्रिया; राय्पुष्पी; 
ओडुपुष्पं॑ जपा चाथ जतिसन्धा सारणा सिता। जपा 
संग्राहिणी केश्या त्रिसन्ध्या कफवातजित्‌---इति भाव- 
प्रकाश:। ७३८ । 


३१२ 


जरा 


जपाकुसुससंकासा स्त्री. [ जपाकुसुम इव सम्यक कासते रो न्दस्तुस्तत्सद्शन तत्समौ--इति रघुवंश (३॥२३) । 


शोभते। अच, टाप ] लोहिनी; रक्‍तवर्णा | ७३८। 

जम्पती पूं. [ जाया च पतिश्च। राजदन्तादिगर्ण 
पाठात जायाशब्दस्य जम्भावों निपात्यते ] जायापती; 
दम्पती | द्विवचनानतोड्पं शब्द:। १२० । 

जम्बालः पं. [ जम अदने+बाहुलकाद्वालन्‌ । यह्वा 
जम्ब+भाव घजत्र, जम्ब॑ आजऊातीत्ति, छा+क | 
पहु:, कर्दम:; अवद्यजम्बालगवेषणाय कृतोथमानां 
खलसरिभाणाम्‌ । कवीन्द्रवन्निजेरनिश्चरिण्यां संजायते 
व्यथमनोरथत्वम्‌--इति श्रीकण्ठचरिते (२।१०) । 
शवालः; केतकवृक्ष:। ६७८॥ 

जम्बिरः पु. [ जम्बीर, निपातनाद हृस्व:] जम्बीर: । 


१९४ ! 
जम्यीरः प्‌. [ जम्यते भक्ष्यते इति, जमु+-अदने, 
गम्भीरादयरच” इति निपातनात्‌ू ईरनप्रत्यय 


साधु: ] फलवक्षविशेष:; दन्‍्तशठः; जम्भ:; जम्भीर:; 
जम्मल:; जम्मी; रोचनक:; शोधी; जाडचारिः:; 
दस्तहर्षण:; गम्भीरः; जम्बिर:; दन्‍्तकषंण:; रेवतः; 
वक्शोंधी; दन्तह॒॑ंक:। जम्बीरम्‌पष्णं गृवम्ल वात- 


इलेष्मविबन्धनत्‌ । शूल्ल कासकफकक्‍्लेशच्छदितृष्णा- 
मदोषजित्‌ू । आस्यवरस्यहत्पीडावह्लिमान्यकृमीन 


हरेंत्‌। स्वल्पजम्बी रिका तद्त तृष्णाब्छदिनिवारिणी - 
इति भावप्रकाश:। मरुवकः:; अर्जंकः; सिताजंक:; 
क्षुद्रपवतुलसी ; ख़रपणस्तु जम्बीरः प्रस्थपुष्प: फणिज्ञक: 
--इत्ति वेद्यकरत्नमालायाम्‌। १९४। 
जम्ब॒क: पु. [ जमतीति, जमु भक्षणं+-मृगय्वादयइ्च' 
इति कुप्रत्ययें निषातनात्‌ साधु:। ततः स्वार्थे कन ] 
शगाल:; एवं तेपु प्रयातेषु जम्बकों हृष्टमानस:। 
खादति सम तदा मांसमेक: सन्मन्त्रनिद्वयात ।' 
वरुणः; [ जम्बू: इव कायतोति, क+क ] वृक्षविज्येप: ; 
ति. नीच:; श्योनाकप्रभेद:; सुवर्णकेतकी; “कंतक: 
सूचिकापुष्पों जम्बुक: क्रचचच्छद: | सुवर्णकेतकी त्वन्या 
लघपुष्पा सुगन्धिनी---इति भावश्रकाश:। २२९। 
जयन्तः पुं. [ जयतीति, जि+ तृभवहिवसीति' झच ] 
एऐन्द्रि:; इन्द्रपुश्न; पाकश्ासनि:; जयदत्त:; 'उमा- 
वृषाद्वी हरजन्मना यथा यथा जयन्तेन शची- 


| 


विष्ण:; 'अकों वाजसनः जज़ी जयन्तः सवंविज्जयी ।' 
[ अतिशयनारीन्‌ जयते जयहेतुरिति वा जयन्तः ] 
शिव:; सावित्रदव जयन्तरच पिनाकी चापराजितः। 
एते रुद्रा: समाख्याता एकादश गणेश्वरा:'-इति मात्स्ये 
(५।३०)। चन्द्र:; चन्द्रमा: भीम: (एतपन्नाम तु 
छद्यना विराटगृहवासकाले जातम्‌); जयो जयन्तों 
विजयो जयत्सेनों जयद्वल:। इति गृह्मानि नामानि चक्र 
तेषां युधिष्ठिर:---इति महाभारते (४५॥३४)। 
उपेन्द्र:; 'मरुत्वांब्च जयन्तदच मरुत्वत्या बभूवतुः । 
जयन्तो वासुदेवांश उपेन्द्र इति य॑ विदु:--इंति भागवते 
(६।६।८) । राज्ञों दशरथस्य मन्त्रिविशेष:; “अष्टौ 
बभूवुर्वीरस्य तस्यामात्या यशस्विन: । शुचयश्चानु- 
रक्ताश्च राजकृत्येषु नित्यश:। धघुष्टिजंयन्तों विजयः 
सुराष्ट्रो राष्ट्रवद्धन:। अकोपो धर्मपालइच सुमन्त्र- 
दचाष्टमोथ्यंवित-इति रामायण (१। ७७ २-३) 
पर्वंतविशेष:; 'ततश्च पव॑ता: सप्त केशव समृपस्थिता:। 
जयन्तो वेजयन्तरव नीलो रजतपवंतः । महामेदः 
सकेलास इन्द्रकूटटच नामत:--इति हरिवंश (१७०।- 
१४) । ज्योतिषोक्तयात्रिकयोंगविशेषः:; 'यत्र स्वोच्च- 
गतइचन्द्रों लग्नादेकादश स्थित:। जयन्तों नाम योगोथ्य॑ 
दत्रपक्षविनाशकृत्‌ ।” षोडशश्रुवकान्तगंत ध्रुवविशेष:; 
आदितालर जयन्त: स्यात श्वद्भाररससंयुतः। रुद्र- 
संख्याक्षषपद आयवृ द्विकर: पर:--इति सद्भीत- 
दामोदर:। ५५ 


जरत त्रि. [ जु-+-अतृन्‌ ] जी; पुरातन॑; पुं. वृद्ध: । ७११ 
जरवगवः [ जरश्चासों गौरचेति । गोरतद्वितलूकि' 


इति टच ] जीण॑वृषः:; वृद्धोक्ष;; अकृत्वा पौरषं या 
श्री: कि तयापि सुभोग्यया । जरदगवः समश्नाति 
दंवादुपरातं तुणम्‌---इति पड्चतन्त्रे । [ जरन क्षीयमाणो 
गोव षरूपो धर्म: ] धमंरूपजीणंवृषः; “नंतस्यह यथा- 
स्माक शहवच्छास्त्रं जरद्‌ूगव:। अलस: क्ष॒त्परो मूल॑स्तेन 
पीवाञ्छना सह--इति महाभारते (१३॥९३।६८) । 
गृप्रपत्षिविशेष:; 'अज्ञातकुलशीलस्य वासो देयो न 
कस्यचित्‌ । मार्जारस्य हि दोषेण हतो गृध्नो जरदगव:'-. 
इति हितोपदेशं। २६५ 


पुरन्दरी । तथा नृपः सा च सुतेन मागधी नन- | जरा स्त्री. [ जीयंत्यनया ! ज-+ पिद्भिदादिश्योदड' 


जराय: ४० 


इत्यण, ऋद्शो5डि' इति गुणः ] वाद्धक्यं; विस्नसा; 
वय:कृतदऊूथमांसाचवस्थामेद:; कालकन्या [ जीयेत्यनया 
जरा, जुष वयोहानौ, षित्वादड, इत्यमरटीकायां मरतः ] 
कालकन्या जरा साक्षात्‌ छोकस्तां नाभिनन्दति। 
स्‍्वसार जगहे मृत्यु: क्षयाय. यवनेश्वरः-इति भागवतम्‌ | 
'इलदणीकृत मुज़ू राजस्य चूर्ण तिलाद्धकम्‌ आमलकार्डेक 
च। सशकरं मकयते गुड़ेवा न तस्य रोगो न जरा न 
मृत्य:-। 'या च भागों विरूपाक्षी कश्मला कलहप्रिया। 
वचनोत्तरवक्त्री थ सा जरा न जरा जरा--हति 
चाणक्य: । क्षीरिकावृक्ष:; राक्षसीविशेष:; अन्य- 
स्यथामपि भार्यायां शकल दें बृहद्रथात्‌। ते मात्रा बहि- 
र॒त्सुष्ट जरया चाभिसन्धिते---इति भागवतम्‌। ५०३ 
जराय: पुं. [ जरामेतीति । जरा-+-इण्‌+ किज्जरयो: 
श्रीण:' इति बुण ] येन वेष्टितों गर्भ: कुक्षौ तिष्ठति सः ; 
गर्भवेष्टनचमं ; गर्भाशयः; उल्वं; कललः; यातु 
चर्माकृति: सूक्ष्म जराय: सा निगद्यते--इति महा- 
भागवते भगवतीगीता। ५०० । 
जतिरूः पुं. [ जरनू यः तिल:; प्ृषोदरादित्वम्‌ ] 
वनोद्भूवतिल:; ह्यामाकास्त्वथ नीवारा जतिला: 
सगवेधुका: । तथा वेणुयवाः प्रोक्तास्तद्वन मकंटका 
मुने ! --इति विष्णुपुराण (१।६।२५) | ५८३ 
खलम्‌ कली. [ जलति जोवयति लोकान्‌, जलति आच्छाद- 
यति भूम्यादीनिति वा। जल-+पचाग्चच ] पानीव॑; 
पञ्चभूतान्तग तभूतविशेष:; आप: (स्त्रीलिज्भबहुवचना- 
न्तोड्पम्‌ू); वा:; वारि; सलिलं; कमल; पयः; 
कीलालम्‌; अमृतं; जीवनं; भुवनं; वनं; कबन्धम; 
उदकं; पाय:; पुष्करं; सर्वतोमुखम, अम्भ:; अर्ण:; 
तोयं; नीरं; क्षीरम; अम्बु; सम्बरं; मेधपुष्पं; 
घनरसः; आप: (सान्तक्लीवोध्यम्‌); सरिलं; सलूं; 
जड़; कम्‌; अन्धं; कपन्धम्‌; उदं; दक॑; नारं; शम्बरम्‌ ; 
अब्ध्रपुष्प; घनरसं; घृतं; पीप्पलं; कुशं; विषं; 
काण्डं;: सवरं; सरं; कृपीटं; अन्द्रोरसं; सदनं; 
करबुरं; व्योम; सम्ब:; सरः; इरा; वाजं; तामरं; 
कम्बलं; स्पन्दनं; सम्बलं; जलपीयं; क्षरम; ऋतम; 
ऊर्ज; कोमल; सोमम्‌। जल चतुविषं प्राहुरन्तरी- 
बप्नेद्भूवं बुधा। धार च कारक चंव तौषारं हैममित्यपि'--- 
इति राजनिधंण्ट:। गोकलनं; हीवेरम; “जल 


ध॒ ३१३ 


जलक्षकम 
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सकृष्णागुरुभुज़केसरम्‌---इति भावप्रकाकश्:। त्रि. 
[ जलति आच्छादयति 4,८४८ वा ज्ञान बुढ्धि- 
प्रतिभां वेति। जलू-+-अच्‌ ] जड:; जाड्यविध्वंसन- 
करी जगद्योनिजंलाविका---इति काशीखण्डे (२९। 
६६) । जलानां जडानामज्ञानानामित्यथं: आविलेव 
कलुषितेव आवृतेवेति वा--इति तट्टीका। ६४८। 





जरूखर: त्रि. [ चरेष्ट: ] जलजन्तु:; जलचारी ( ६०७१ 
जरूचअरी [ न्‌ ]पुं.[ जले चरतीति, चर+णिनि ] मत्स्य: ; 


त्रि. जलचरः:; ददुशु: सहिता रम्यं तडागं घोजनायतम्‌ । 
दारारहूसक-"«६<१६१४/  जरूचारिभि:'--.इति रामायण 
(२३॥१५।६) | ६५७ । 


। जरूद: पुं. [ जल ददातीति, दा+क ] मुस्तकम्‌; अमृता- 
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न नम 


नागर-सहचर-अद्रोत्कट-पञ्चमूल-जलदजलूम । शतशीतं 
मधुयुकत निवारयति सूतिकातदुम्‌'-इति वेद्यके । मेघ: ; 
मार्ग तावत्‌ श्युणु कथयतस्त्वत्थयाणानुरूण, सन्देश 
में तदन्‌ जलद ! श्रोष्यसि श्रोजपेयम्‌---.इति भेघदूते 
(१३)। शाकद्वीपान्तगंवषविशेष:; वर्षाणि तेषु कौरव्य ! 
सप्तोक्तानि मनीषिभि: । महामेरुमहाकाशो जलद: 
कुमुदोत्तर:---इंति महामारते (६।११।२२) । ६२२ 


जलवा छ्वूयः पुं..- मुस्तकम्‌; भेघाख्यम्‌। ६२२ 
जलडोोणी स्त्री. - अवग्राह:; बाल्टी' 'डोल' इत्यादि 


भाषा। ७५४॥। 


जलपद्धतिः स्त्री. [ जरूस्य पद्धति: मार्ग: ] प्रणाली; 


कुल्या। ६८५ ! 


जलूरहकुः पूं. [ जले रश्कुरिव ] दात्यहपक्षी; जलूचर- 


विशेष: । २४९ 


जलराशिः पुं.-- समुद्र; जरूधि:; अपांनिधि:। ६५२ 
जलूबायस:ः पुं. [ जले वायसः काक इव, कृष्णवर्णत्वात्‌ ] 


मदगुपक्षी । २५० 


जलब्यालः पुं. [ जलस्थिती व्यालो हिख्रजन्तु: ] अलगर्द- 


सप:; क्रकर्मा जलजन्तु:। ६४३। 


अलशयनः पुं. [ जले क्षीरोदसलिखे छोते इति। शी+सल्यु 


विष्ण:; जलशयः; जलद्ायी। २२ 
जलमध्ये वराहूं च जलशयनं चर पावके---इति पुराण । 


जलशूकम्‌ वली.- पुं. [ जले धूक सूक््माग्रमिव ] छोवारूं; 


जम्बालम्‌; 'जलझ्षक: स्वयं गुप्ता रजन्यों बृहतीद्यम्‌ 
--इति याग्मट:। ६८३ | 


जलाधिदेवतम ३५४ 


जाड्भरूम्‌ 


जलाधिदेवतम्‌ कली. [ जलस्याधिदेवतम्‌ अधिष्ठात्री जबनम्‌ त्रि. [ जु गतौ--भावे ल्युट्‌ ] वेगयुक्तम्‌; अपा- 


देवता ] वरुण:; [| जलम्‌ अधिदेवतं यस्य ] पूर्वाषाढा- 
नक्षत्रम। ७४। 
जलावतार: पुं.[ जले अवतरन्ति अनेन | घज्‌ ]जलाशय- 
सोपानमार्ग :; तीथंम; सस्‍्नानाथ्थ घाट' इति भाषा। 
“६२ 
जलोच्छवास: पूं. [ जलानाम्‌ उच्छवासः ] जलाशयं 
परिपृयं समधिकजलरूस्य सवंतो वहनम्‌; समधिक- 
जलस्पोपायनिप्कासनं; जलात्युपचये पुष्करिण्यादावु- 
पायन जलनिष्कासनं; सेतुभज्भादि भयंन जलाशया- 
दुपाये ज॑लवहिष्करणं ; पुष्करिण्यादो जलप्रवेशाथंमुपायः; | 
परीवाह:। ६०७ 
जलौकसः [स ] प्‌. - स्त्री. [ जले ओको वासस्थानं | 
येपाम्‌ ] जलौका:। सान्तबहुवचनान्तोध्यमू। ६६१ | 
जलोकस: प्‌ं.-- स्त्री. ] जलमेव ओको वासस्थानं तदस्त्य- ! 
स्प्रेति,अर्श आदित्वादच्‌ ] जलौका:अकारान्तोश्यम्‌ । ६६१ | 
जलाोका: [स॒] स्त्री. [ जलमेव ओको वसतिस्थानं । 
यस्या:] जलौका; जोंक' इति भाषा। 'गृह्लाति | 
साध्रपरस्य गुण न दोप॑ दोषान्वितो गुणिगु्णं परिहाय | 
दोषम्‌। बाल: स्तनात्‌ पित्रति दुग्धमसुग्विहाय त्यक्त्वा 
पयो रुधिरमेव न कि जलौका:। जलवासिनि त्रि.। | 
यथा महाभारते (१३।५०।१० ) जलौकसां च सत्त्वानां 
बभूव प्रियदर्शन:। ६६ 
जलौका स्त्री. [ जलमव ओक वसतिस्थानं यस्याः ] 
रक्‍तपा; जलौकस:; जलका; जलहाका; जलौका:; 
जलोरगी: जलायुका; जलिका; जलामुका; जल- ! 
जन्तुका; वेणी; जलालोका; जलौकसी; जलौकसं; | 
जलौकसा; रकक्‍तपायिनी; रक्‍्तसन्दशिका; तीढ्षणा; | 
वमनी; जलजीवनी; रक्‍तपाना; बोधिनी; जल- | 
सपिणी; जलसूचि:; जलाटनी; जलाका; जल- | 
पटात्मिका; जलिका; जलालका; जोंक' इति भाषा। | 
'सिराविषाणतुम्बेस्तु जलौकाभि: पर्दस्तथा । अवगाढ़ं | 
। 
। 
| 


जीनत अनजान या “>+-ान ननजीक नमक उनके - लनन- 





यथापूर्व निहरेद दुष्टशोणितम्‌---इति सुश्रुत । ६६१ 
जव: पु. [ जवनमिति, जु गतौ--ऋदोरप” इति अप ] 
वेग:; 'यर्य बाहुबल तुल्य: प्रभाव च पुरन्दर:। जवे 
बायुर्मुखे सोमः क्रोध मृत्यु: सनातन:---इति महाभारते 
(३॥१४१।२१) । वेगवर्ति त्रि.॥ ४४३ 


याज्जवने रइवे: शाम्बबाणप्रपीडित:---इति महाभारते 
(३।१६।१६)। कली. वेग: ; पुं.[ जु-+- जुचडक्रम्पेति' यु 
वेग: वेगयुकक्‍्ताश्व:; श्रोकारीमुगः; घोटकः; स्कन्दस्य 
सेनिकविशेष:; 'श्यणु नामानि चारप्यंषां येअन्ये स्कन्दस्य 
सेनिका: ।' लोहाजवक्तो जवनः कुम्भवक्‍त्ररच कुम्भक: 
--इईति महाभारते (९।४५॥७२)। २५८ 


जवनिका स्त्री. [ जबन॑ वेगेन प्रतिरोधनमस्त्यस्या: | 


जवन+ठन्‌ टापू च] व्यवधायकवस्त्र; भप्रतिसीरा;- 
तिरस्करिणी; तिरस्कारिणी; अन्त:पट:; पटी; चित्रा; 
काण्डपट:; जबवनी; अपटी; “कनात्‌” इति भाषा। 
समीरशिशिर: शिर:सु बसतां सतां जवनिका निकाम- 
सुखिनाम्‌--इति मार्घ (४५४) । ३०९। 


जागरणम्‌ क्लो. [ जाग--भावे ल्युट्‌] निद्राभावः; 


जागर्या; जागरा; जागर:; जाग्रिया; जाग्रति:; 
राजिजागरणात्‌ श्रान्त: सौच्यम्नि: समतीत्य तान' 
--इति महाभारते (३॥६२६।१२)। ६०३ 


जागरा, जागरः पुं.-- स्त्री. [ जाग निद्राक्षये +भावे घत्‌ 


जाग्रोईविचीति' गुण: | जागरणम्‌; 'प्रोज्छति तवापराध॑ 
मान मदयति निवुत्ति हरति। स्वकृतान्निहन्ति शपथान्‌ 
जागरदीर्घा निशा सुभग--इति आर्यासप्तशत्याम्‌ 
(३६०) । पुं. कवच: [ जागति जीवति संग्रामस्थेले 
इनेनेति। जागु+करण घज्‌ ] | ६०३ 


जागर्या स्त्री. [ जागू--जागर्तेरकारो वेति' यक्‌। 


जाग्रोषविचीति' गुण:] जागरणम्‌। ६०३ 


जाप्रिया स्त्री. [ जाग+जागतेंरकारों वा' इति पक्ष 


दइस्ततो रिडादेश:] जागरणम्‌। ६०३ 


जागडम्‌ क्लो. [ जागुड़ तदाख्यया प्रसिद्ध देश भव- 


मित्यण्‌ ] कुछकुमं; देशविशेष:; 'अभिचेद्यमगाद्रथो5॑पि 
शौरेरवनि जागुृड़कुछऋकुमाभिता्् :--इति माघ 
(२०।३) । [ जागुडोडभिजनोस्स्त्येत्वणू ] एप्प: 
जि. । जागुड़ान्‌ रामठान मुण्डान्‌ स्त्रीराज्यानथ 
जज़ुनान-इंति महामारते (३३५१॥२४) । ५४३ 


जाऊूुलम्‌ कली. [ जाडूुलेषु स्थलजपशुविशेषेषु भवम्‌। 


जाडुल-+-अण ] मांसम्‌; पू. [ जज्भुले भवः, जजभुल-+- 
अण्‌ ] कपिज्जलपक्षो; निर्वारिदेश:; स्वल्पोदकतृणो 
यस्तु प्रवातः प्रचुरातप:। स ज्ञयो जाज़लो देश: बहु- 


जाइ्गुलिकः 


घान्यादिसंयुत:। जज्जुलदेशोड्भवे त्रि.। स्थलज- 
पशुविशेष:; 'हरिणंणकुरजुष्यंपृषतन्यड्कुशम्बरा: । 
राजीवो5पि च मुण्डी चेत्याआ जा, रुसशका:--हति 
राजवल्लूम: । ६३१ 
जाश्गुलिक: प्‌. [ जाइगुलो विषप्रधान: सर्पादिय्राह्य- 
तयास्त्यस्यंति । जाडगुल--ठन्‌ ] व्यालग्राही ; जाज़ूलि: । 
६१३ 
जातम्‌ कली. [ जन्‌+कतंरि क्‍त ] समूह:; “अन्याहुति 
हावयितुं सविप्राध्चिचीषयन्तोष्ष्वरपात्रजातम्‌'--- इति 
भट्टि:। व्यक्तं; [ भावे क्‍्त: ] जन्म; पुं. पारिभमाषिक- 
पृत्रविशष:; 'जातः पुत्रोइ्भुजातदच अतिजातस्य नव च्‌ । 
अपजातदइच लोके5स्मिन्‌ मन्तव्या: शास्त्रवेदिभि: । मातृ- 
तुल्यगुणों जातस्त्वनुजात: पितु:ः सम: । अतिजातोइधिक- 
स्तस्मादप जातोष्यमाघम:'---इति पञ्चतन्त्रे ( १४४ १- 
४४२ ) । उत्पन्ने त्रि.। को<्थः पुत्रेण जातेन यो न 
विद्वान न धामिक:। कार्णन चक्षुषा कि वा चक्षु:पीडेव 
कंवलम्‌--इति हितोपदेश (१।१४) । ६८७ 
जातरजाः [स॒ ] स्त्री. [ जातमृत्पन्न॑ रज: यस्या: ] 
राका (कन्या); रजस्वकहा | ४८८ 


जातरूपम्‌ कली. [ जात॑ प्रशस्तं रूपं यस्य ] स्वर्णम ; 
'पुनरच॒ याचमानाय जातरूपमदात्‌ प्रभुः:---इति भाग- 
वबते (१।१७।३२९)। धुस्तूर:; त्रि. उत्पन्नरच्प:; न 
जातरूपच्छदजातरूपता द्विजस्थ दुष्टेयमिति स्तुवन्‌ 
मुहु:--इति नेषध (१॥१२९)। १७३ 
जातवेदा: [स॒] पूं. [ विद्यते लम्यते इति । विद 
लाभें---असुन्‌ । जात॑ वेदों धन यस्मात्‌ ] अग्नि:; 
पावनात्‌ पावकश्चासि वहनाद्धव्यवाहन:। वेदास्त्व- 
दर्थ जाता वे जातवेदास्ततों ह्यासि--इति महाभारते 
(२।३१॥४१) । चित्रकवृक्ष:; [जाते जाते, सबं- 
प्रपठञुचस्य स्वस्मिन्‌ अध्यस्ततया विद्यते यो जीवरूप: । 
यदह्ठा जातानि सर्वाणि कारणत्वेन विदन्ति यमिति। 
विद ज्ञानं+-असुन्‌ ] अन्तर्यामी परमेश्वर:; 'परोरज: 
सवितुर्जातवेदों देवस्य भर्गों मनसेदं जजान:--इति 
भागवते (५।७।१४) जात॑ं वेदों घन कर्मफलं यस्मात्‌, 
कर्म फलदमित्यथ:'---इत्ति तट्टीकायां श्रीधरस्वामी । ६३ 
जाति: स्त्री. [ जायते>स्यामिति । जन्‌--अधिकरणे क्तिन्‌ 
वा। जन्‌--भावे क्तिन्‌ ] मालती; चमेली' इति 


२१५ 
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जामाता 


भाषा जातिर्जाती चर सुमना मालती राजपुत्रिका। 
चेतिका हथगन्धा च सा पीता स्वर्णजातिका'--.-इति 
भावप्रकाश:। गोत्र; जन्म; अष्मन्तिका; आमलकी ; 
सामान्यं; तत्तु ब्राहप:६०एल्‍एतुलार:प्ज्ट्‌। छन्‍्द:; 
जातीफल ; जातीकीषं ; जातिफलं; जातिसस्य॑ ; शालकं ; 
जातिसारं; 'जायफल-.-इति भाषा । काम्पिल्‍ल:: 
गोत्वादि:: आक्ृतिग्रहणाजातिलिड्रानां च न 
स्वंभाक्‌। सकृदाख्यातनिर्ग्राद्या गोत्र च चरण: सह' 
--ईति सिद्धान्तकौम्‌दी । २०५ 


जातिमात्रोपजीबोी [न्‌] पुं. [ जातिमात्रण, ब्राह्मण- 


त्वनाम्नेव, न तु कमंणा, जीवति यः । णिनि ] ब्राह्मण- 
ब्रुव:; निन्दतब्राह्मण:। ४०६ 


जातो स्त्री. [ जन्‌+क्तिन्‌ ततों वा डीष ] जातीपुप्प॑ ; 


सुमना:; सुरभिगन्धा; सुरप्रिया; चेतकी; सुकुमारा; 
सन्ध्यापुष्पी; मनोहरा; राजपुत्री; मनोज्ञा; मालती; 
तेलभाविनी; जनेंप्टा; हृथगन्धा । पुष्पेष जाती 
नगरीष्‌ काठ्ची--इति उद्धूट:। २०५ 


जात्य: त्रि. [ जातो भवः इति, यत्‌ ] कुलीन:; श्रेष्ठ:; 


स्वजात्यानधितिष्ठामि नक्षत्राणीव चन्द्रमा:--.इति 
महाभारते (१३११६।९) । कानन्‍्तः; अतीव स ज्ञायते 
ज्ञातिमध्य महामणिर्जात्य इव प्रसन्न:---इति महाभारते 

(५१३३।१२२) । ८३६ 


। जान कली. [ जायते इति, जन्‌+'दुसनिजनिचरिचरटिस्यों 


बुण इति बुण्‌ ] ऊरुजडूघयोमंध्यभाग:; ऊरुपवं ; 
अप्ठीवत्‌; अष्ठीवान्‌; चक्तिका; घोंट' इति भाषा। 
तस्य जानू ददों भीमो जध्ने चेनमरत्निना---इति 
महाभारते (४॥३२।२९) । ५१५ 


जाबालः पुं. [ जवम्‌ आलाति, क, जवाल: अज:, तस्या- 


यम्‌। अथवा जबालाया अपत्य पुमानिति, अण ] 
अजाजीव:; मुनिविशंष:; जाबालि:: जाबालो 
याजलि: पेल: करथो5गस्त्य एव च। एते वेदाज्र- 
वेदज्ञा: षोडश व्याधिनाशका:'-इति ब्रह्मवंवर्त ( १।१६। 
१४) । उपनिषद्विशंष:; 'ब्रह्मकंवल्यजाबालश्वेताश्वो 
हंस आरुणि:---इति मुक्तिकोपनिषदि। दश्नशास्त्र- 
विशेष:; अधीत्य' कूटजाबाल शागंलीं योनिमाप्नुयात' 


--इति रामण०-पप्लछकष्टकरण | ३८१ 


सामाता [ ऋ ] पूं. [ जायां माति मिमीते मितोति 


जामि; 


ब(। 'नप्तनष्ट्त्वष्ट्होतुपोतृआातुजामात्रिति' निपात- 
नात्‌ साधु: ] दुहितृपति:; जामाता त्वभवत्तस्थ कंस- 
स्तस्मित्‌ हते युधि---इति हरिवंश (११६॥२५) । 
सूर्यावत्त:; धब: । ५०५ 
जामिः स्त्री. [ जम्‌+इत्‌। इन्‌ निपातनात्‌ साधुरित्य- 
के ] स्वसा: भगिनी; कुलस्त्री (७९२); शोचन्ति 
जामयो यत्र विनश्यत्याश्‌ तत्कुलम--इति मनु: 
(२।५७) | ५०७ । 
जामी स्त्री. [ जामि +वाडीप ] जामि:; जामीशप्तानि 
गट्ानि निक्ृत्तानीव कृत्यया--इति महाभारते (१३। 
४६॥७) । ५०७ 
जामेय: पं.  जाम्या अपत्यभिति, स्त्रीम्यों ढक---इति 
ढक ] भागिनेय:; भगिनीसुत:; 'भानजा” इति भाषा | 
५०७ 
जाम्बनदर कली. [ जम्बूनयां भवर्मिति, अण्‌ ] स्वर्ण; 
स्वरणविज्ञेप:: यथा भागवते--- मेरुमन्दर- 
पत्रतस्थजम्बफछानामत्युज्चनिपातनविशीर्णानाम्‌ अन- 
स्थिप्रायाणाम्‌ू इभकायनिभानां रसेन जम्बनामनदी 
इलाब॒तं वहात। तस्या उभयोस्तीरयोमृत्तिका जम्बू- 
सेनानविध्यमाना वाय्वकंसंयोगविपाकेन सदामरलोका- 
भरणं जाम्व॒नद नाम स्वर्ण भवति। १७४ 
जाया स्त्रों. [ जायते पुत्ररूुषेणात्मास्थामिति। जन+- 
यक्‌ आत्वञ्च ] भार्या; पतिर्मायाँ संप्रविश्य गर्भो 
भूत्वेह जायत । जायायास्तद्धि जायात्वं यदस्यां जायते 
पुनः---इति मनुः (९८) | ४९४ 
जायाजीव: पुं. [ जाया आजीव: जीवनोपायो यस्य इति, 
जायया जीवनीति वा । जीव--अच। जायाया: 
सज्जीतनतंनादिना जीवनादस्यथ तथात्वम्‌] नटः; 
बकपक्षी; वेदधापति:। ५९२ 
जायापताी ५. | जाया च .पतिब्चेति तौ] भार्यापती 
दम्पती न्तोब्यम्‌। १२० 
जायुः पु. [ जयति रोगान्‌ इति, जि+-उण्‌ ] औषध॑; 
[ जयतीति ] त्रि. जयशीलः। ६१३ 
जारः पु. [ जोीयंति स्त्रिया: सतीत्वमनेन। जु-+-करण 
घञ्‌ ] उपपतति:; जार चौरेत्यभिवदन्‌ दाप्य: पञ्चशतं 
दमम---इति याज्ञवल्क्य: (२।३०) । जारयति 
नाशयति इति, जु-णिच-+-अच ] हन्ता; यमो ह जातो 


घुस्तूरः; 


३१६ 


जालिकः 


यमों जनित्व॑ जार: कनीनां पतिजंनीनाभ---इत्ति 
ऋणग्वेदे (१।६६।४) । ३८४ 
जालम्‌ कली. [ जल्यते आच्छायतेड्नेनेति। जल संव- 
रणे+करण घत्र्‌। यद्वा जले क्षिप्यते इति, जल-+- 
शंष' इत्यण ] गवाक्ष:; प्रासादजालंजलवेणिरम्यां 
रेवां यदि प्रेक्षितुमस्ति काम:---इति रघुवंश (६।४३ ) । 
(५९४) आनायः; जालकं; सूत्रादिनिर्भितमत्स्यादि- 
धारणोपाय:; 'वंशावलम्बनं यद्‌ यो विस्तारो गुणस्य 
यावनति:। तज्जालस्य खलस्य च निजादुसुप्तप्रणा- 
शाय---इति आर्यासप्तशत्याम्‌ (५५८) । समूह: 
(६८७); (ततो धनुष्कषंणमृढहस्तम्‌ एकांशपयंस्तशि- 
रस्त्रजालम्‌---इति रघुवंश (७।६२) । दम्भ: (८०४); 
क्षारक:; स तु अस्फूटकलिका कृष्माण्डादिक्षुद्रफल च | 
वंशलौहादिनिर्मितजालवह॒द्रव्यविशेष:; “अन्तनिविष्टो- 
ज्ज्वलरत्नमासों. गवाक्षजालरभिनिष्पतन्त्य:---इति 
मट्टि:। पुं.[ जालयति शाखाप्रशाखादिनि: संवणोतीति, 
जल संवरण+णिच्‌--नन्दिग्रही' त्यच्‌ ] कदम्बवृक्ष:। 
३०४ 
जालकम्‌ कली. [ जल संवरणें+भावे घन््‌ । जालेन 
ईषदावरणेन कायति प्रकाशते इति । जाल+क+क। 
स्वार्थ कन्‌ वा] कोरकः; पूं. गवाक्ष:ः (३०४); 
अस्फूटकलिका; तामुत्याप्य स्वजलकणिका शीतले- 
नानिलेन प्रत्याशवस्तां सममभिनवर्जालकर्मालतीनाम' 
“इति मेघदृते (९९)॥। कृष्माण्डादिक्षुद्रफलं; क्षारकः; 
दम्म:; कुलाय:; आनायः; दृष्टिभंशं विह्वुलति 
द्वितीयं पटल गते। मक्षिकान्‌ मशकान्‌ केशान्‌ जाल- 
कानि च पश्यति'--इति सुश्रुते। समूह:; “बद्धं कण- 
शिरीषरोधि बदन घ॒र्माम्भसां जालकं, बन्ध स्ंसिनि 
चकहस्तयमिता: पर्याकुला मूदंजा:---इति शाकुन्तले 
प्रथमादूें । वंशलौहादिनिर्भितजालाकृतिद्रव्यविशेष:ः; 
ततो यष्टि शलाकाञच जालक पञ्जरं तथा। बभञ्ज 
लुब्धको दीनां कपोतीं च भुमोच ताम---इति पडठ्चच- 
तन्‍्त्रे (३३१७।९) । कली.- स्त्री. भोचकफलं; पुं. 
[ जालेन वंशलौहादिनिभितजालाकृतिद्रव्यविशेषेण काय- 
तीति | गवाक्ष:। १८६ 
जालिकः पुं. [ जालेन जीवतीति। जाल-+- तनादिम्पां 
जीवति' इति ठन्‌। यद्वा जालेन चरतीति, पर्पादिभ्यः 


जालिका ३१७ जिद्दा 


प्र 
ज्ठनू' इतिष्ठन्‌ ] मकंटकः; मर्कंटः; हलक कक. ; लेता; बासां। जितकाशी महए्वकें.। बाद प्रोवाच संकद्ो 
ऐंन्द्रजालिक: (३४९) ; कंवर्त:; (५९४) वागुरिक:; | गह्मतां हन्यतामिति'--हरिवंधं (१७५।१४६१) । ४७९ 
जालेन मृगबन्धनकर्ता; त्रि.ग्रामजाली; जालोपजीवी | | जिताह॒व: पुं. [ जित आहवो यद्धं यन ] जितकाशी:; 
२५६ | जययुकक्‍त:। ४७९ 
जालिका स्त्री. [ जाल॑ जालवदाकृतिरस्ति अस्याः। । जिन: पूं. [ जयतीति । जि-+इणृपिजूजीति' नर] 
जाल-+-अत इनिठनौ' इति ठन्‌ ] भटानामश्मरचिताज़- | विष्ण:; बुद्ध: (८५); अ्हन; अतिवद्ध:; जिन्वरे 
रक्षिणी; वस्त्रविशेष:; गिरिसार:; [ जलमेवेति स्वार्थे | त्रि,। २५ 
अण्‌, ततो जाल सलिलम्‌ उत्पत्तित्वेनास्त्यस्या इति, | जिनन्द्र: पं. [ जिनानाम्‌ इन्द्र: ] बुद्ध:; अह द्विगप:। ८६ 
ठन्‌ ] जलौका:; 'जोंक' इति भाषा। विधवा | ४५९ | जिष्ण: पूं. [ जयतीति, जि जये।-पलाजिस्थडुच ब्सनूः/ 
जाल्मः त्रि. [ जालयति दूरीकरोति हिताहितज्ञानमिति। | --इति ग्स्नु ] विष्णु:; विष्णुविक्रमणाददेबा जयना- 
जल+णिच्‌-।बाहुलकात्‌ म] मे; पामरः; क्षणं | ज्जिष्णुझुच्यते। शाइवतत्वादनन्तइव गोविल्दो बेदनाद- 
विश्रम्यतां जाल्म ! स्कन्‍्धं ते यदि बाधति। न तथा | गवाम---इति महाभारते (४८६६१) ॥। इन्द्र. 
बाधते स्कन्धं यथा बाधति बाधते।' क्रः; असमीक्षय- | (५२); जय॑ंश्व जिप्णइचामित्रा जबतामिस्यमेरनो' 
कारी; 'त्वथि पूजनं जगति जाल्म ! कृतमिदमपाकृते | “ईति अथववबेदे (११॥९॥१८)। नर्जुन:: 'अहं 
गु्ण.। हासकरमघटते नितरां शिरसीव कद्धूतमपेत- | दुरापों दुद्ध्थों दमन: पाकणासरनि:। देन देखसनु्यय्‌ 
मृधज'---इति माघ (१५॥३३)। ३३६ जिष्णुर्नामास्मि विश्वत:--इत्ि महाभारते (४ ६८२॥ 
जाह॒क: पूं. [ पुन: पुनः जहाति मूषकारदि भक्षणलीलाथंम | २१) । भौत्स्यस्थ मनोः पुत्राणामस्यतमः। 'तरज्न- 
इति भाव: । यडलगन्तादोहाक्‌ त्याग इत्यस्माद लयु ] | भीरुवष्मेश्च तरस्वानुग्र एव च। अभिमानी प्रवीरद्रल 
विड्डालविशेष:; गन्धमार्जार:; गात्रसक्लोचो; मण्डली; | जिष्णु: संक्रन्दनस्तथा। तेजस्वी सबलब्चव भौत्स्यस्य॑ते 
बहुरूपक:; कामरूपी; विरूपी; बिलवास:; बिलेशय- | मनोः: सुता:---इति हरिविश (७।८८ ) । जर्तारे त्रि.। 
जन्तुविशेष:; घोछूघ:; मार्जार:; खट्वा; कारुण्डिका। | 'इति जित्वा दिल्लो जिष्णुन्यंवतत रथोद्धतम्‌। रजों 
२३६ | विश्रामयन्‌ राज्ञां छ्रशन्यप्‌ मौलिपु --४ति रघ्वश 
जाह्नवी स्त्री. [ जह्नोरपत्यं स्त्री, जहू+अण+डीप ] (८८५) । २५ 
गड्भा; जानृद्वारा पुरा दत्वा जह्न : संपीय कोपत:। | जिह्मयः त्रि. [ जहाति परित्यजति सारन्यमिति। हान॑ 
तस्य कन्यास्वरूपा च जाह्नवो तेन कीतिता-इति | '“जहाते: सन्‍्वदालोपइच' इति मन्‌ ] मन्द:; कुटिल: 
ब्रह्मववतंखण्ड । ६७३ (६९६); सक्रोवामपंजिहाअकपायीकतलोचना:--- 
जिधत्सा स्त्री. [ अत्तुमिच्छा । बद भक्षणे+-सन+अ, । इति महाभारते (१।॥१०२।१८) । कली. तगरवृत्ष: | ३८७ 
'लुड्सनोधंसल' इति घसूल ] क्षुधा; बुभुक्षा। ३६१ | जिह्मगः पुं. [ जिह्ं कुटिलं वक्रमित्यर्थ:, यथा स्थात्‌ 
जिघत्सु: त्रि. [ अत्तुमिच्छ: । अद+सन्‌, घसादेश: | तथा गच्छतीति, गम:-ड ] सपे:; 'स ऊब्ध्वा दुलभां 
'सनाशंसभिक्ष उ: | क्षुधित:; बुमुक्षितः। ३६० भार्या प्मकिज्जल्कवचसमू। ब्रत चक्र विनाश्ञाथ 
जिधांधुः पं. [ हन्तुमिच्छ: । हन+सन्‌ /सनाशंसभिक्ष उ: ] | जिह्गानां धृतवब्रत:--इति महाभारते (१।९।१९)॥। 
शत्रु:; घातेप्सु:; हननच्छी त्रि.। 'प्रशान्तचेष्टं हरिणं | [ जिह्ं मन्दं गच्छतीति ] मन्दगग त्रि.। ६४१ 
जिघांसु:- इति भष्टि:। 'जिवांसव: क्रोववशा: सुभीमा | जिद्ला स्त्री. [ जयति रसमनयेति । जि+'शवाय ब्व- 
भीम॑ समन्‍्तात्‌ परिवद्रुरुग्रा:--इति महाभारते (३॥। | जिद्धाग्रीवाप्वामीवा:---इति बनुूप्रत्ययेन हुगागमे 
१५४। १८) | ४५५ | निपातनात्‌ साधु: ] अधचि:; (५२१) रसज्ञानन्द्रियं; 
जितकाशी [न्‌ ] त्रि. [ जितेन जयेन काशते इति।। रसज्ञा; रसना; रशना; रसनः; जिद्वू; रसाक:: 
काश्‌---णिनि ] जययूक्त:; जिताहव:; अनिरुद्ध रण | सुधास्रवा; रसिका; रसाकह्का; रसा; लोला; रसाला; 
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जीमतः 


रसला; ललना। जिहछ्ठें! कीतंय केशवं मुररिपुं 
चेतो ! भज श्रीवरं, पाणिदन्द्र ! समचंयाच्युतकथ्थां 
श्रोत्रद्यय ! त्वं शुणु। कृष्णं लोकय' लोचनद्य ! हरे- 


गंच्छाझप्नियूग्मालयं, जिध्र प्राण! मुकुन्दपादतुलसीं . 


मूद्ध्ममाधोक्षजमम---इति मुकुन्दमालायाम्‌ | ६७ 


जोमूतः पुं. [ जीवन जल मृत्रयति स्राववतीति। पृषो- , 
दरादित्वम्‌ ] मेघ:; “राजानमन्वयु: पश्चाज्जीमूता इव ' 


वापिका:---इति महाभारते (६।१९।३१) | [ जयति 
आकाशमिति । जि जर्मूटयोदात्त:---इति क्त, 
म्‌डागमो धातोर्दीघंब्च ] पर्वत: (७९५); “जीमूतो 
द्रावणरचव मनाकश्चन्द्रधवंत:। आयतास्ते महाशला: 
समुद्र दक्षिणं प्रत--इति मत्स्यपुराणं (१२०७५) । 
मुस्ता; देवताडवक्ष:; इन्द्र:; भतिकर:; घोषकलता ; 
वामागंवमथक्ष्वाकुं जीमृत कृतवेधनम'--इति चरके। 
सुप्र:;: वरुण: सागरो5श्रृंडच्व जीमृतो जीवनो5रिहा' 
--ईति महाभारते (३३३।२२) । ऋषिविशषः; 
'जीमृतस्यात्र विप्रपरुपतस्थ महात्मन:---इति महाभारते 
(५११११।२४) । मल्लविशेष:; 'ततस्तु वृत्रसद्धाश 
भीमो मलल समाद्धयत्‌। जीमूतं नाम त॑ तत्र मल्लं 
विख्यातविक्रमम--इति महाभारते (४१२॥२२) । 
दशाहंस्य पौत्र:; दशाहस्य सुतो व्योमा व्योम्नो जीमूत 
उच्यते--इति हरिवंश (३२॥२५) । वषपुष्मत्पुत्र:; 
शाल्मलस्पेश्वरा: सप्त सुतास्ते तु वपुष्मत:। इवेतरच 
हरितश्चेव जीमृतो रोहितस्तथा । ऊनचत्वारिश- 
दक्ष रवृत्तिविशेष:; छन्दोमेदः, यथा---!॥॥, ।॥॥,55,5।5, 
55, 505, 85, 585, 585, $।$, 5।5$, 55, 85 ५८ 
जीरकः पुं. [ जीर+-संज्ञाया कन्‌ ] वणिगद्रव्यविशेष:ः; 
जरण: ; अजाजी ; कणा ; जीर्ण: ; जीर: ; दीप्य:; जीरण:; 
अजाजिका ; वह्तिशिख:; मागध: ; दीपक:; 'जीरा' इति 
भाषा। जीरको जरणंडजाजी कणा स्याहीघंजीरकः। 
कृष्णजीर: सुगन्वइ्च॒ तथवोदगारशोवन:---इति 
भावप्रकाश:। ६१६ 
जोरण: प्‌. [ जीरक: पृषोदरादित्वात्‌ कस्य ण: ] जीरक: ; 
जीरा इति भाषा। ६१६ 
जीणः त्रि. [ जीयंतीति, जु-गत्यर्थाकमंकश्लिषेति' 
कतरि क्‍्त ] पुरातन:; 'तत्याज देहूं धर्मात्मा देही जीर्ण- 


३१८ 


जीवकः 


यथा विहाय---शति भगवदुगीतायाम्‌। वृद्ध; गत- 
बहुवया:; जराविशिष्ट:;: पक्‍व:; पाकविशिष्टः; 
जीणंमन्न॑ प्रशंसीयात्‌ भार्याञज्च गतयौवनाम्‌ । रणात्‌ 
प्रत्यागतं शूरं सस्यं च गृहमागतम्‌*--इंति चाणक्य: 
(७९) । पुं. [ जीयंत्यनंनंति। जृू+करण कक्‍त ] 
जीरक:; वृक्ष:; कली. [ जीयंति स्मेति, जूष्‌ वयोहानौ+- 
गत्यर्थेति क्‍्त, निष्ठातस्य नत्वम्‌ ] शलजं; वयः प्रकार- 
विशेष:; 'तद़यो यथा स्थूलभेदेन त्रिविधम्‌। बाल 
मध्यं जीणमिति--चरके | ५००,७११ 


जीवः पुं. [ जीवनमिति, जीव--बाहुलकाद भावे घज ] 


असुधारणम्‌; 'त्वमेव चिन्तय सखि ! नोत्तरं प्रतिभाति 
मे। स्वकार्ये मुझते लोकों यथा जीव॑ लभाम्थहम्‌--- 
इति हरिवंश (१७४॥७३) | [ जीवयति मन्त्रौषध्या- 
दिना शिप्यान्‌ ] बहस्पति:; 'अस्माल्लिज्ञाचनान्रित्य 
जीवभतोंइसि मे यतः ! अतो जीव इति ख्याति त्रिपु 
लोकेषु यास्यसि'--इति काज्षीखण्ड (१७४४) । 
[ जीवतीति, जीव्‌ प्राणवारणे +-इगृपधज्ञति' के] 
प्राणी; अहस्तानि सहस्तानामपदानि चतुष्पदाम्‌ । 
फल्गूनि तत्र मह॒तां जीवों जीवस्थ जीवनम्‌--इति 
भागवते (१।१३॥४४) । वृत्ति:; वृक्षविशेप:; महा- 
निम्बवृक्ष:; महानिम्ब: स्मृतोद्रेका रम्यको विपमुष्टिक: । 
केशामुष्टिनिम्बकदच कार्मुको जीव इत्यपि--इति भाव- 
प्रकाश:। कण:; क्षेत्रज्न;; आत्मा:; पुरुष:; पुदगल:; 
अन्तर्यामी:; ईश्वर:; कर्ंणा जीवरूपइच सन्ततं तत्फल- 
प्रद:। कमंरूपदच भगवान श्रीकृष्ण: प्रकृते: पर:--इति 
ब्रह्मववर्ते प्रकृतिखण्डम | [ जीवयति लोकानन्तर्या- 
म्यात्मकरूपेणेति । जीव 4 णिच्‌+-अच्‌ ] विष्णु:; 'जीवो 
विनयिता साक्षी मुकुन्दोइईमितविक्रम:---इत्ति महा- 
भारते (१३।१५९६९) | जीवनविशिष्टे त्रि.। 
'मृते वा त्वथि जीवे वा यदा मोक्ष्यति वें जनः।' पुं.- 
कली. [ जीव्‌ +भावे घभ्‌ ] जीवितं; जीवनम्‌; 'जीवस्थ 
तत्त्वजिज्ञासा नार्थों यश्चेह कममि:--ह॒त्ति भागवते 
(१।२।१०) | 'जीवस्य जीवनस्य च पुनद्ध॑मानुप्ठान- 
द्वारा कमंभिय इह प्रसिद्धः स्वर्गादिः सोध्थों न भवति' 
--ति तट्टीकायां श्रीधरस्वामी । ४७ 


जीवकः: पूं. [ जीवयति आरोग्यं करोनीति। जीव+- 


मिवाम्बरम्‌--इति देवीभागवते। वासांसि जीर्णानि | णिच्‌+ण्वूल ] जैन:; अधष्टवर्गान्तगतौषधिविशष: : 


जीवजीव: 


क्चशीष:; मधुरकः; शजद्भ:; हस्वाजु:; जीवनः; 
दीर्घाप:; प्राणद:; जीव्य:; भड्ा ह्व:; भियः; चिर- 
व्जीवी; मधुर:; मज्जढल्य:; कर्चशीषक:; वृद्धिदः; 
आयुष्मान्‌ ; जीवद: ; बलद: ; जीवकषभकौ ज्ञेयौ हिमाद्वि- 
शिखरोड्धवौ । रसोनकन्दवत्कन्दों निःसारों सूक्ष्म 
पत्रकौ ।' 'जीवक: कचंकाकार: ऋषभो वषशद्भवत्‌ ।' 
'जीवकषभकस्थाने विदारीमलम्‌--इति भावप्रकाश:ः । 
प्राणक:; पीतशाल:; क्षपण:; त्रि. [ जीवति प्रभुसे- 
वावृत्या इति। जीव्‌+ण्वल ] सेवक:; वृद्धचाशीः; 
जीवी; “्रविद्यों ब्राह्मणो विद्वान न चाध्ययनजीवक: ।' 
अहितुण्डिक:। ३४५ 
जीवजीव: पूं. [ जीवेन भक्ष्यक्षुद्रकीटादिना जीवतीति । 
जीव-+-अच । यद्वा जीवज्जीव-|-पृषोदरादित्वात्‌ साध: ] 
जीवज्जीवपक्षी | चरकोरपक्षी ! २५४ 
जीवड्जीबः प्‌. [ जीव॑ जीवयति विषदोष  नाशयतीति । 
'कृत्यल्यूटों बहुलमिति! बराहुलकात्‌ खच्‌ ] चकोरपक्षी: 
अपर: पक्षिविशेष:; विषादिविकृतस्यान्नादे: परीक्षाथ- 
मस्यावध्यकत्व॑ भवति। हंस: प्रस्तलकृति ग्नानिर्जीव- 
बड्जीवस्य जायते। चकोरस्याश्षिवराग्यं कौज्चस्य 
स्यान्मदोदय:---इति वाग्मट:। वक्षविशेषः। २५४ 
जीवत्तोका स्त्री. [ जीवत्‌ तोकम्‌ अपत्यम्‌ अस्याः ] 
जीवत्पत्रिका; जीवसू:। ४८६ 
जीवत्पतिः स्त्री. [ जीवन पतियंस्या: ] 
सघवा | ४८६ 
जीवधनम्‌ कली. [ जीव एवं धनमिति ] गवादिकम्‌ ; 
पशुधनम | ८१ 
जीवनम कली. [ जीव्यतेड्नेनति | जीव्‌+करणं ल्यूट ] 
वृत्त:: जीविका;। अहस्तानि सहस्तानामपदानि 
चतुष्पदाम्‌ । फल्गूनि तत्र महतां जीवो जीवस्य जीवनम्‌' 
“-इ्ति भागवते (१।१३॥४४) | 'जीवनं जीविकेति' 
तट्टीकायां श्रीधरस्वामी । जलम; यमुनाया इव तस्या: 
सखि ! मलिन॑ं जीवन मन्ये --इति आर्यासप्तशत्याम्‌ 
(४६३) | [ जीव्‌+भावे ल्यूट ] प्राणघारणम्‌; याव- 
द्वायु: स्थितो देहे तावज्जीवनमुच्यते---इति हठयोग- 
प्रदीपिकायाम्‌ (२।३)। प्राणान्‌ हन्ति जगत्माणों 
जीवन हन्ति जीवनम्‌। किमाइचय क्षारभूमौ प्राणदा 
यमदूतिका---इत्युड्धूट:। हैयद्भवीनं; मज्जा; गज्जा; 


पतिवत्नी ; 


३१९ 


जगुप्सा 
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जीवन॑ जीवनप्राणा जगज्ज्यष्ठा जगन्तयी--ईति 
काशीखण्ड' (२९॥६५) | पुं.[ जीवयति सेवनादिना । 
जीव्‌--कतंरि ल्यू ] जीवकौषधं; वातः; क्षुद्रफलकवृक्षः; 
पुत्र:; [ सर्वान्‌ प्राणरूपेण जीवयतीति | जीव-:-णिच-- 
कतंरि लय ] विष्ण:; 'वीरहा रक्षण: सन्‍तों जीवन: 
पर्यवस्थित:---इति महाभारते (१३॥।१४९॥११२) । 
शिव:; निर्जीवों जीवनो मन्त्र: शुभाज्ञों बढुकर्कशः 
--इति महाभारते (१३।१७१२१)। ५७० 
जोवनीयम्‌ वली. [ जीव्यतेइनन अस्माद्रा । जीवृ-/ करण 
अपादाने वा अनीयर्‌ ] जरूं; जीवनप्रदे त्रि:। 'गोक्षीर- 
मनभिष्यन्दि स्निग्धं गुह रसायनम्‌। जीवनीयं यथा 
वातपित्तध्नं परम स्मृतम्‌--इत्ति सश्र॒ते (१/४५)। 
६४८ 

जोवबशु: स्त्री. [ जीव॑ प्राणिनं सूते इति। सू|-क्विप्‌ ] 
जीवत्तोका; जीवत्पुत्रिका; जीवसूर्वीरिसूभंद्र ! बहु- 
सौख्यगुणान्विता ।! सुभगा भागसम्पन्ना यजपत्नी पति- 
ब्रता। ४८६ 

जीवस्थानम्‌ कली. [ जीवस्य जीवनस्य स्थानम्‌ ] मम; 
देहस्थकोमलाजड़रम्‌ । ५२९ 

जीबा स्त्री. [ जीवयतीति, जीव- णिच--अच ततष्टाप्‌ ] 
जीवितम्‌; मौर्वी (४६४): निर्गुण इति मत इति च 
द्वावेकाथाभिधायिनौ विद्धि। पद्य बतगणशन्‍्य निर्जीव 
तदिह शंसन्ति' --इति आर्यासप्तशत्याम। 'निगंता 
जीवा ज्या यस्मात्‌ तत, जीवा ज्या शिडिजनीत्यपि' 
इत्यभिधानात्‌---इति तट्टीका । बचा; शिज्जितं ; 
भूमि: १३४ । 

जीवितम कली. [ जीव+भावे क्‍त ] जीवनम्‌। त्वं 
जीवित त्वमसि मे हृदय द्वितीय त्व कौमुदी नयनयो रमुते 
त्वमड्ड । इत्यादिभि: प्रियशतरनुरुद्धथ मुग्धां तामव 
शान्तमथवा किमिहोत्तरेण--इति उत्तररामचरिते 
३ अज्भे। [ कतंरि कत ] जीवनयकते त्रि.। “काम जीवति 
मे नाथ इति सा विजहौ शुचम्‌ । प्राहू मत्वा सत्यमस्यान्त 
जीवितास्मीति लज्जिता---इति रघुवंश (१२।७५) । 

१३४ 

जुगृप्सा स्त्री. [ गुपेनिन्दायां सनू, भावे अ, ततष्टाप ] 
जुगुप्सनं; निन्‍्दा; 'दोष॑क्षणादिभिगं्-य जुगृप्सा विषयो- 
ख्ूवा--इति साहित्यदपंण (३३१७६) । ६१, १४८ 


जला 


जेता [ ऋ. | त्रि. [ जयतीति, जि+तुच्‌ ] जयश्ील:; 
विष्य:;  जित्वर:; जेत्र:; “जतारं लोकपालानां 
स्वमुखे रचितेश्वरम्‌-इति रघुवंश ( १२।८९) । विष्णु; 
'अनघो विजयो जेता विश्वयोनि: पुनवंसु:---इति महा- 
भारते (१३॥१४९।२९) | ४४६ 
जसनम्‌ कली. [ जिम अदनं+भावे ल्युट ] 
भक्षणम्‌। ३२५ 

जेत्ररथः पुं. [ जेत्रो जयशीलो रथों यस्य ] जयशील:; 
जिप्णु:; जित्वर:; जेत्र:। ४४६ 

जैन: पुं. [ जिन एव, यद्वा जिन: उपास्यदेवतास्येति । 
जिन+अण्‌ ] जिनोपासक:। ३४५ 

जनाभ्रमः पुं.--- वसति:; जनमठ:। ८०७ 

जवात्‌कः पृ. [ जीवयति ओबषधिप्रभुतीनीति। जीव-- 
णिच्‌+ आतुकन्‌ वृद्धिचच॑---इति आतृकन्‌ ईकारस्य 
वृद्धिश्व ] चन्द्र; चन्द्रमा:; कर्पूर:; पुत्र:; भेपजम्‌ । 
त्रि. [ जीवतीति, जीव्‌+आतृकन्‌ वृद्धिर्च ] दीर्घायृ: 
(३८१); जंवातृक ! नन्‌ श्रयते पतिरस्यथा मिथिलायां 
प्रहारवर्मासीत--इति दशकुमारचरिते । कृशः:। ४३ 
जोषम्‌ कली. [ जूपष्‌ प्रीतिसेवनयो:-+भावे घत्र्‌ | सुख; 
प्रीतिजनकव्यवहार:; का राधद्धोत्राश्विना वां को वां 
जोष उभयो:--इति ऋग्वेदे (१॥१२०॥१)। जोब 
प्रीतिजनके व्यवहारे---इति दयानन्दभाष्यम्‌ । १२३ 

जोषम्‌ अव्य. [ जुष्‌+बाहुलकातू अम्‌ ] तृष्णीम्‌; 
'मंवमित्यब्रवीज्चेनं जोषमास्वेति भारत ।---इति महा- 
भारते (२।६८।१६) | सुखम। ८८३ 

ज्ञः पुं. [ जानातीति, ज्ञा+-इगपधज्ञाप्री किर: कः---इति 
क ] बृध:; पण्डित:; पशु: पशुनां दौब॑ल्यात्‌ कश्चिन्मध्य 
व॒कायते। ससत्त्वं व॒कमासाद्य प्रकृति भजते पशु:। 
तद्बदज्ञो ज्ञमध्यस्थ: कश्चित्‌ मौखयंसाधन:। स्थाप- 
यत्यात्पमात्मानमाप्तं॑ त्वासाद्य भिद्यते--इत्ति चरके। 
महीसुत:; ब्रह्मा । ३३२ 

ज्ञातिः पुं. [ जानाति छिद्र कुलस्थितिज्च। क्तिच ] 
सपिण्डादि:; सगोत्र:; बान्धव:; बन्धु:; स्व:; स्वजनः; 
अंशक:; गन्ध:; दायाद:; सकुल्य:: समानोदकः; 
यानि कानि च पापानि ब्रह्महत्यादिकानि च। ज्ञाति- 
द्रोहस्य पापस्य कछां नाहेन्ति पोडशीम्‌---इति ब्रह्मवे- 
वर्ते प्रकृतिखण्ड । [ ज्ञायते विद्यतेधस्मादिति, ज्ञा+ 


भोजन ; 


३२० 


अपादान क्तिन्‌ | पिता। ५०९ 

ज्ञानम कली. [ ज्ञा+भावे ल्युट्‌ ] विशेषण सामान्यन 
चावबोध:; मोक्षे धीर्जानमन्यत्र विज्ञानं शिल्पज्ञास्त्रयो:' 
-+ईत्यमर: । विष्णु; सर्वदर्शो विमुक्तात्मा स्ज्ञो 
ज्ञानमुत्तमम--इति महाभारते (१३।१४९६१) । 
ज्ञान प्रकृष्टमजन्यमनवच्छिन्नं स्वस्थ साधकमिति 
ज्ञानमृत्तमं सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म' इति श्रुते:---इति 
तड्भाष्यम्‌। ८४८ 

ज्ञानी [न्‌ ] पूं. [ ज्ञानमस्त्यस्यति, ज्ञान--अत इनि- 
ठनौ' इति इनि ] देवज्ञ:; ज्योतिषिक:; त्रि. सामान्य- 
बोवयुक्तमात्र:; ज्ञानिनों मनुजा: सत्य किन्न ते नहिं 
केवलम्‌। यतों हि ज्ञानिनः सर्व पशुपक्षिमृगादय: 
-+इति माकण्डय (८१।३६) । ज्ञानयुक्त:; “चतु- 
विधा भजन्ते मां जना: सुकृतिनो$र्जुन। आर्तों जिज्ञा- 
सुरर्थार्थी ज्ञानी च भरतषंभ--इति भगवदगीतायाम्‌ । 

४०३ 

ज्या स्त्री. [ ज्या+ अन्यभ्योधरीति' ड ततष्टाप ] वसुधा; 
पृथ्वी; पुथिवी । (४६४) धनर्गुण:; मोर्वी; शिड्जिनी; 
गृण:; शिव्ज्या; जीवा; प्रत्यञ्चा; पतड्चिका; 
गव्या; बाणासनः; द्वुणा; जग्राह बलमास्थाय ज्यया 
च युयुजे धनु:--इति महाभारते (१।२२६।२०)। 
माता । १५६ 

ज्यष्ठः त्रि. [ अयमेषामतिशयन वृद्ध: प्रशस्यो वा इति। 
वृद्ध वा प्रशस्य+इृष्ठन्‌ ततो ज्यादेश: ] अग्रज:; दुड़- 
भक्तिरिति ज्यष्ठ राज्यतृष्णापराडमुख:'---इति रघु- 
वंश (१२१९) । अधिकवया:; अतिवृद्ध:; श्रेष्ठः; 
ज्येष्ठं वर्णमनुप्राप्य तस्माद्रक्षेतर वे द्विजअ:---इति महा- 
भारते (१३१४३।७)। पुं. [ ज्यंष्ठा नक्षत्रयुक्ता 
पौणमासीत्यण्‌, ज्यष्ठी । सा अस्मिन्‌ मासीति पुनरण, 
संज्ञापूवस्य विधरनित्यत्वान्न वृद्धि: ] ज्येष्ठमास:। ५०६ 


| ज्येष्ठा स्त्री. [ ज्येष्ठ+टाप्‌ ] गृहगोधिका; अश्वि- 


न्यादिसप्तविशतिनक्षत्रान्तगताष्टादशनक्षत्रम्‌ । सा तु 
दशकरदन्ताकृतिता रकत्रियात्मिका; 'सत्कीतिपुत्रविविर्ध: 
समेतो वित्तान्वितोध्त्यन्तलसत्प्रताप:। श्रेष्ठप्रतिष्ठो 
विकलस्वभावो ज्येप्ठा भवेद्यस्थ च जन्मकाले--इति 
कोष्ठीप्रदीप:। कुवन्‍्तश्वानराधासु लभन्ते चक्रवतिताम्‌ । 
आधिपत्यं च॒ ज्येष्ठासु मूले चारोग्यमृत्तमम--इति 


ज्योतिरिकुणः 


४२१ 


३२१ 


माकण्डेयपुराणे (३४।१३) । मध्यमाड्गलिः; गद्जा; भी नमः--इति माकण्डयं देवीमाहात्म्य । प्रभातकालः; 
घीरादिनायिकाभेद:; तस्या लक्षणम्‌ू--परिणीतत्वे | 'ज्योत्स्ना समभवत्‌ सापि प्राक्सन्ध्या याभिधीयते [ ४४ 


सति भतत्‌रधिकस्नहा' इति रसमज्ज्जरी। अलक्ष्मी:; 
मां प्रणम्य पुनर्देवा ममनन्‍्थु: क्षीरसागरम्‌ । तस्मिन्‌ 
प्रमथ्यमाने तु मया देवश्च भाविनि। जेंष्ठा देवी 


ज्योतिथिकः पुं. [ ज्योतिषं ज्योतिषशास्त्रमधीते वेद वा 


इति, ठक वद्धिर्च ] देवज्ञ:; ज्योतिषी; ज्योतिष- 
दास्त्रज्ञ:। ४०३ 


समुत्पन्ना रक्‍तस्रग्वाससावृता। उत्पन्ना सात्रवीहंवान्‌ ज्यलनः पुं. [ ज्वलतीति, ज्वल -- 'जुचड्कम्यदन्दम्य- 


कि कतंव्यं मयेति बे। तामब्ुव॑स्तदा देवीं सर्वे देवगणा 
भूशम्‌ । यषां गृहान्तरे नित्यं कलह: संप्रवतते। तत्ते 
स्थान प्रयक्छामों वासस्तत्र शभाननें--इति पाओे। 
२५७ 
क्‍्यातिर :जः पं. [ ज्योतिरिव इद्धतीति ! इशणि गतौ-+- 
ल्यू ] कीटविशेष:; खद्योत:; ध्वान्तोग्मेष:; तमोर्माणः; 
दृष्टिबन्धु:; तमोज्योति:; ज्योतिरिज्भ:; निर्मेषकः; 
ज्योतिर्बीजं; निमेषरुक २५७ 
ज्दयोतिषिकः पुं. [ ज्योतिज्योति:शास्त्रम्‌ अधीते इृत्ति । 
क्रतृक्थादित्वात्‌ ठक, संज्ञापृवस्य विधरनित्यत्वानू न 
बद्धि: ] ज्योतिषिक:; ज्योतिषी; ज्योतिषशास्त्रज्ञ: । 
४०३ 
ज्योति: [स्‌] कली. [यूत्‌ दीप्तौ+ुतेरिसन्नादेश्च 
जः' इति इसन्‌ दस्य च ज:] नक्षत्रम; ज्योतींप्य- 
ग्निञ्चामेध्यमशस्तंञड्च नाभिवीक्षेत--इति चरके । 
प्रकाश:; (६५); दृष्टि: (८१०); पुं. द्त्‌+कतंरि 


| 
| 
! 


| 
। 
| 
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ज्वाला स्त्री. [ ज्वलतीति, ज्वल-+-ण--टाप ] 


सृगघिज्वलशचलपपतपद: इति युच ] अग्नि:; यत्र 
त्रितयननयनज्वलनज्वालावलीझलभवृन्ति:, जीवति 
मानसजन्मा_ शशिवदनावदनकान्तिपीयर्ष:'--इति 
कलाविलासे (१।४) | चित्रकवृक्ष'; कली, [ ज्वलू-- 
भावे ल्यूट ] दहनम। ६२ 


है त 


ज्वारू: पूं. स्त्री. [ ज्वलतीति, ज्वल--'ज्वलितिकसन्ते- 


म््रो णः इति ण, पक्ष स्त्रियां टाप ] अग्निशिखा ; दीप्तो 
ज्वालैरने कार्भ रग्निरेषो5य वीयंवान'---इति महाभारते 
(३।२१८।३७) । दोप्तिप्रविशिष्ट त्रि.॥ ६५ 
अग्नि- 
शिखा ; ज्वाल:; अम्युद्यतोग्रशा ज्वालामालाकुले- 
मुख:--इति विष्णुपुराण। दाह:: ऋक्षस्य पत्नी; 
'ऋक्ष: खल तक्षकदुहितरमपयंमभे ज्वालां नाम। तसयां 
पुत्र मतितारं नामोत्पादयामास--इति महाभारते 
(१।९५।२५) | ६५ 
झं 


इसन्‌ ] अग्निः; 'तस्थान्तरेण नाभेस्तु ज्योतिःस्थानं | झडझानिल:ः पुं. [ झज्झ्ाध्वनियुक्तोईनिल: ] प्रावृषेण्य- 


ध्रुव स्‍्मृतम्‌। तदा घमति वातस्तु देहस्तेनास्य वद्धते' 
“-इति सुश्रुते। सू्यं:: मेथिका; विष्ण:; 
स्‍्वज्ू: शतानन्दो नन्दिज्योतिगंणेश्वर:---इति महा- 
भारते (१३॥१४९।७९)। ५१ 

ज्योत्स्ना स्त्री. [ ज्योतिरस्त्यस्थामिति। ज्योत्स्नात्मि- 
ख्रेति' निपातनात्‌ नप्रत्यय उपधालोपश्च ] चन्द्रज्योति:; 
चन्द्रिका; कौमुदी; चन्द्रिमा; चान्द्री; कामवल्लभा; 
चन्द्रातप:; चन्द्रकान्‍न्ता। शौता; अमृततरड्िणी; 
चाँदनी' इति भाषा। पुराणपूणंचन्द्रेण श्रुतिज्योत्स्ना: 
प्रकाशिता:--इति महाभारते (१।१॥८६)। ज्यो- 
त्स्‍्नायुक्तरात्रि;; पटोलिका; श्वेतघोषा; दुर्गा; 
प्रभाप्रसादशी रत्वाउज्यो त्स्ना चन्द्राकंभालिनी -इति 
देवोपुराणे ४५ अध्याये। 'रौद्वार्य नमो नित्याये गौये' 
धाश्ये नमो नमः। ज्योत्स्नाय चेन्दुरूपिण्य सुखाय॑ सतत 


स्वक्ष: : 


झठसावात:ः पुं. [ झठ्झाध्वनियुक्तों वातः] 


वायु:; वर्षबन्मेघवेगवद्वायु:; झज्झावातः; झज्झामरुत । 
हुए 
प्रावषि- 
जवायू: झज्झानिल:; झज्झावात: सवृष्टिक:'। 
झज्ञावातं रक्‍तवृष्टि वात्यां च वृक्षपातनम---इति 
ब्रह्मगवर्ते गगपतिखण्ड ३५ अध्याये ७७ | 


झटिति अव्य. [ झट सद्भृति+क्विपू, इणू गतौ-+क्तिन ] 


द्रुतं; शीघ्र; खाक; अञ्जसा; अक्वाय; सपदि; द्राक; 
मछक्षु; तत्त्वविस्तृतिमात्रान्नानर्थ: किन्तु विपर्यायात्‌ । 
विपर्येतु न कालो$स्तिझटिति स्मरतः क्वचित्‌--इति 
पञ्चदशी (७१२५) | ६९७ 


झब: पुं. [ झष्यते वध्यते भक्षणाय, झय्यते गद्मयते इति 


वा। झष्‌-। खनो घ च' इति अन्यतो5पि घ ] मत्स्य:; 
झषाणां मकरश्वास्मि ख्रोतसामस्मि जाह्ृवी'---इति 


शणकेतन: 
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३२२ 


तक्षा 


अगवदगीता (१०१३१)। मकर. ; मत्स्यविशेषः:; | मत्स्यावशेष:; । णोअंस्थकेतु: स तु रूक्ष: ल्ुद्धुयावह: प्रोक्त:॥ स्निग्घ- 


लीनमीनझपषग्राहां कृशां गिरिनदीमिव--इति रामा- 
यणे (२११४४) | तापः; वनं; मीनराशि:; 'सादे- 
सप्तझष मेष वसुसाद्धों घटे वृष ---इति समयप्रदीप: | 
मकरराशि:। ६५७ 

झषकेतनः पं. [ झषो मकरो मीनो वा केतनं केतुरस्य ] 
कन्दर्प :; कामदेव: । ३२ 

झाबकः पुं. [झा इति शब्दं वेति। झा+-वी+-मितद्गवा- 
दित्वाड्ड, बत्व॑ बाहु लकेन,झाबुरेव, स्वार्थ कन्‌ ] वृक्षवि- 
दोष: ; पिचुलः; झावु:; झाव:; 'झाऊ' इति भाषा। १९५ 

पझिण्टी स्त्री. [ झिमिति कृत्वा रटतीति। झिम्‌-+-रट + 
अच्‌ डीष्‌ च, पूषोदरादित्वात्‌ साधु: ] पृष्पवक्षविशेषः; 
सेरीयक:; कण्टकुरण्टक:; सेरेयक:; झिण्टिका। २०५ 

झिरिका स्त्री. [ झिरीति अव्यक्तशब्देन कायति शब्दा- 
यते इति। झिरि+कं--क टाप च ] झिल्ली; श्चिरी; 
झिड्मी; वाद्यविशेष:। २५६ 

झिल्लिका स्त्री. [झिर्‌ इत्यव्यक्तशब्दं लिशतीति । 
सिर्‌+लिश-डि, रस्य लत्वे साधु: ततः स्वार्थ कन्‌ ] 
झिल्ली; जझींगुर' इति भाषा। 'झिल्लिकाविरुतै- 
दीघे रुदतीव समन्‍्ततः:-इति रामायण (२।९६॥११) । 
आतपस्य रुचि:; विलेपनमर्ं; झिल्लिकाराव:; उद्धतंन- 
वस्त्ररुचि:; उद्घधतनवस्त्रं; झिप्टी। २५६ 


घझिल्लीका स्त्री. [ झिल्ली-संज्ञायां कनू ततष्टाप्‌ ] 
झिल्लिका; झिल्ली । २५६ 

ढ़ 
टछछू: पूं. [ टकि+घतञ्‌ ] दर्प:: प्रस्तरघटनोपकरणं; 


कोप:; कोष:; असि:; जडूु; ग्रावदारण:; यः 
क्षत्रेह। परितक््य टरद्धूस्तपोमयर्ब्राह्मणमुज्चकार' 
--इति अनघेराघवे (१४२२)। परिमाणविशेष:; 
स॒तु चतुर्माषकरूपश्चतुविशतिरक्तिकारू्पों वा। 
पु. कली. [ टकि-+घत्र्‌ अचू वा] दर्ष:; टद्भुण:; 
खनित्र; नीलकपित्थ:; 'शीतं कषायं मसुरं टड्छूं मारुत- 
कद गुरु--इति सुश्रुते। ८२१ 
जे 


डमरः पूं. [ डेन भयेन मरो मृतिरिव यत्र ] अस्त्रकलह: ; 
डिम्बं; विप्लव:; डिम्ब:; बिम्ब:; डामर:; 'तललक्ष- 


स्तादक प्राच्यां शास्त्रार्यो डमरमरकाय'---इति गगे: । 
परचक्रादिभयं; कली. भीत्या पलायनं; शुगालिका; 
विद्रव:; डिम्ब:। १२७ 

डयनम्‌ कली. [ डीयते आकाशमार्गे गम्यतेडननति । 
डी-+-करण ल्यूट ] नभोगति:; गगनगति:। कर्णीरथ: 

(४४५) । २४० 

डिण्डिम: पुं.[ डिण्डीति शब्दं मातीति । डिण्डि+-मा--क ] 
वाद्यप्रभेद:; डेड़री;: माहेश्वरदण्डी; “मेरीइचाम्य- 
हनन्‌ हृष्टा डिण्डिमांश्व सहस्नश:--इति महाभारते 
(७।१९३।४४) । [ डिण्डिम इव आकृतिरस्त्यस्येति, 
अरश आदित्वादच्‌ ] कृष्णपाकफल:। ९७ 

डिण्डिरः पूं. [ हिण्डिर:; पुृषोदरादित्वात्‌ हस्य डः ] 
समृद्रफंन:; हिण्डीर:। ६६८ 

डि्बः पूं. [ डिबि नोदे--भावे घनत्र्‌ ] विप्लव:; भय- 
ध्वनि:; अण्डं; फृप्फसः:; प्लीहा; डिम्भ:। १२७ 
डिम्भ: त्रि. [ डिम्मयति संहतो भवतीति। डिम्भ-- 
पचाद्यच्‌ ] शिशु; शुभारम्भेददम्म महितमतिडिम्भे- 
ज़ितशतं, मणिस्तम्भे रम्मेक्षणसकुचकुम्म॑ परिणतम्‌' 
“ इति रसिकरञ्जने । मू्ख:। ५०२ 


. इण्डुमः पु. [ डुण्ड: सन्‌ भातीति । डुण्ड इत्यनुकरण- 


| 
| 
। 
| 
| 


दब्देन भाति वा, भा+क ] सपंविशेष:; राजिल:; 
दुण्डभ:; नागभृत्‌; डण्ड:; 'एकदा स बने घोरं 
डुण्डभ॑ जरसान्वितम्‌। अपव्यदृण्डमु्यम्य हन्तुं त॑ 
समुपाययों ---इतिदेवीभागवते (२।११॥२८) । ६४३ 


ते 


तक्रम कली. [ तनक्ति सद्भोचयति दुग्धम्‌, पादाम्बुदधि- 
रूपेण. परिणमयतीत्यथं: । 'स्फायितज्चीति--- 
रक न्‍्यडूक्वादित्वात्‌ कुत्वं च] पादाम्बूसंयृतदधि; 
गोरसजं; घोलं; कालसेयं; विलोडितं; दण्डाहतम्‌; 
अरिष्टम्‌; अम्लम; उदश्वित्‌; मथितं; द्रवः; न 
तकसेवी व्यथते कदाचित्‌ न तक्रदग्घा: प्रभवन्ति रोगा:। 
यथा सुराणाममृतं सुखाय तथा नराणां भुवि तक्रमाहुः' 
“-इति भावप्रकाश:। २७५ 

तक्षा [ न्‌ ] प्‌. [ तक्षति तनूकरोतीति। तक्ष्‌+कनिन्‌ 
युवृषितक्षिराजीति' कनिन्‌ ] ल्वष्टा; स्रस्ताडुसन्धो 


तदम ३२३ 


विगताक्षपाटवे रुजा निकाम ८:छोझले रथ। आप्तंन 
तदणा भिषजेव तत्क्षणं प्रचक्रमें लूब्लनपूवक: क्रम: 
--इति माघ (१२२५) | ५८७ 

तटम्‌ क्ली.[ तटति उच्छित भवतीति। तट उच्छाय-+- 
पचाद्यच ] पाव्वंप्रदेश!; 'गोकर्णे ' पुष्करारण्य तथा 
हिमवतस्तट---इति महाभारते (१।३६।२) | क्षेत्रम । 
१६६ 

बटः त्रि. [ तटति उच्छितों भवतीति । तट+अच ] 
ततीरं; तटी; कतंव्यमागौ' भश्राजते हृदस्यास्य तटा- 
वुभौ--इति हरिवंश (६७।५५) । पं. महादेव:; 
'नमस्तटाय तटबायः तटानाम्पतये नम:'---इति महा- 

भारते (१२।२८४।३६) | ६६७ 
तदिनी स्त्री, [ तट्मस्त्यस्था इत्ति। तट-- “अत इनि- 
ठतो --इलि इनिस्ततों छीप ] नदी; 'हत्वा तटिनि ! 
तरज्ज भ्रमितश्चक्रष नाशय निहित:॥। फलदलव॒ल्कल- 
रहितस्त्वयान्तरिक्ष तरुस्त्यक्त:---इति आर्यासप्त- 
दत्याम्‌ (६९२) । ६६५ 
तटी स्त्री. [ तटति उच्छिता भवतीति। तट+-अच्‌ +- 
डीप्‌ ] तीरमू; मालयं च इ्मशानं च नद्यादीनां तटी 
तथा --इत्ति साहित्यदपणं (३॥८६) | ६६७ 


तड़ाकः, तडागः प्‌ .- कली. [ तड॒ आघाते- 'तडागादयहच' 


इति आमग्रत्ययंन निपातनात्‌ साधू:। तण्डबते आह- 
न्यते ऊमिमालाभिरिति। तडि-- पिनाकादयइच' इति 
कमणि आकफप्रत्ययो5पि ] पद्मादियक्तं सरः; पद्चाकरः; 
तटाक:; तडग:; पव्चशतधनु:परिमाणजलाशय: ; 
चतुदिक्ष्‌ पम्बचत्वारिशद्धस्तान्यूनतायां सहस्रद्वितय- 
हस्तान्यूनत्वेन तडाग:' कथ्यते । यन्त्रकूटक: । ६७६ 
तड़ित्‌ स्त्री. [ ताडयत्यश्रमिति। तड़ आधघाते-+- ताडे- 
णिलक्‌ च' इति इतिप्रत्ययः णेर्लूक च ] विद्युत; 'अथ 
नर्ंस्य इव त्रिदशायूधं कनकपिज्भतडिदगणसंयुतम्‌। 
धनुरधिज्यमनाधिरुपाददे नरवरों रवरोषितकेशरी--- 
इति रघुवंश (९॥५४)। ६० 
तण्डकः प्‌. [ तण्डते आहन्तीति। तण्ड--ण्वुल ] समास- 
प्रायवाक; खज्जनपक्षी; फेनः; गृहदारु; तरुस्कन्ध:; 
मायाबहुलके त्रि. । पूं.- कली. परिष्कार: । १४३ 
तण्डु: पूं. [ ताडयति, तड्‌ आधाते+प्यन्तादुप्रत्यय: ] 
शिवद्वारपालविशेष:; रुद्रानचर:; रज़ूमञ्च गायन- 


निर्देशक:। १४, ८३६ 

तत्काल: प्‌. [स चासौ कालइ्वेति. ] वर्तमानकाल:; 
तदात्वम्‌; 'वर्षस्य वेशमवसुभि: स किलादरेण तत्कालमेव 
समप्रयदुन्नतश्री:---इति कथासरित्सागरे (२८३) | 
सहसा (८८४) । ११८ 

तत्कालघीः त्रि. [ तस्मिन्काले का्यकाले धीरुपस्थिता 
बुद्धियंस्थ ] प्रत्युत्प्नमति:; उपस्थितबुद्धि:! ३७६ 

तत्परः त्रि. [ सः परोचञ्य्य) यद्वा तदेव परं सर्वोत्तम- 
मस्य ] आसकत:; एप साक्षाद्धरेरंशों जातो लोकरिर- 
क्षया । इयं चर तत्परा हि श्रीरनुजज्ञ ब्वपायिनी --इ ति 
भागवते (४/१५।६) । ३५२ 

तत्रभवान्‌ [त्‌ ] त्रि. [ इतराम्योडपि दृश्यन्ते इति 
तच्छब्दात्‌ प्रथमार्थ त्रलू। ततः सुप्सुपेति समासः ] 
इलाध्य:; पूज्य-; (८६४) तत्त्वज्ञ:; तत्ववेत्ता। १५५ 
तथा अव्य. | तेन प्रकारेण। तद्‌+ 'प्रकारवचन थाल' ] 
तेन प्रकारेण; 'स ते: पृष्टस्तथा सम्यगमिनौजा महात्म- 
भि:। प्रत्युवाचा््य तान सर्वान्‌ महर्षीन्‌ श्रुयतासिति' 
“-इति मनः (१।४) | साम्यम; यथा नदीनदा: 
सर्वे सागरे यान्ति संस्थितिमू । तथंवाश्रमिण: सर्वे गृह- 
स्थ यान्ति संस्थितिम--इति मनु: (६।९० ) । अस्यु- 
पगमः; पृष्टप्रतिवाक्यं; समच्चय:; सपादलक्ष च 
तथा भारत मनिना कृतम | इतिहास इति प्रोक्‍्तं पठ्चमं 
वेदसम्मतम्‌--इति देवीभागवते (१।२॥२६) । 
निवचय:; त॑ वेधा विदध नून महाभूतसमाधिना । 
तथा हि सर्वे तस्यासन्‌ परा्थ कफला गुणा:--इति 
रघुबंश (१२९) । ७८० 

तथागतः पूुं.[ यथा पुनरावृत्तिन भवति तथा तेन प्रका- 
रेण गत:। यद्वा तथा सत्य गतं ज्ञानं यस्य । सुप्सुपेति 
समास: ] बुद्ध: यथा गठारते मनयः शिवां गति तथा 
गति सोधईपि गतस्तथागत:--इति सवदशनसश्य्रहे। 
तथा तेन प्रकारेणगत:।' पूर्वोक्तप्रकारेणागते त्रि. । 
ततो बभूव नगरे सुमहान्‌ हषंजः स्वन:। जनस्य संप्र- 
हृष्टस्य नल दृष्टवा तथागतम्‌--इत्ति महाभारते 

(२।७७॥५) । ८५ 

तथ्यम्‌ कली. [ तथा साधु। तथा+ तज्र साधु: इति 
यत्‌ ] सत्यम्‌; का वाप्यथवा खज्जमन्यं वाषि तथा- 
विधम्‌। तथ्यनापि ब्रुबन्‌ दाप्यो दण्ड कार्षापणावरम्‌' 


सदतत्वम 


--इति मनु: ( ८।२७४) । “यदर्जुनगुणांस्तथ्यान्‌ 
कीतेयानं नराधम ! श्रद्वंषात्‌ सुदुर्बृद्वे ! त्वं भत्संयसि 
मातुलम---इति महाभारते (७१५७२) । १४४ 
तदात्वस कली. [ तदा इत्यस्य भाव: । तदा-- तस्य भाव- 
स्त्वतलौ'---इति त्व ] तत्काल:; वतंमानकाल:। ११८ 
रुदुणलण जि. तर्णिरूद गुतम्‌ ) तत्परं,, तदसकतम्‌ ९ 


पुर३े४ 
तदबल: पूं. [ तस्मिन्‌ लक्ष्य एव बलं यस्य ] बाणविशेष: । 
४६७ 


तनय: पुं. [ तनोति विस्तारयति कुलमिति । तन्‌-+ बलि- 
मलितनिम्य: कयन्‌--इति कयन्‌ ] पुत्र:; सुतः; 
शद्रावेदी पतत्यत्ररुतथ्यतनयस्थ च--इति मनुः 
(२।१६) | ४९७ 
तनया स्त्री. [ तनोति कुलमिति। तन्‌+कयन्‌ +ठाप ] 
कन्या; स उत्तरस्य तनयामुपयमें इरावतीम्‌--इति 
भागवते (१॥१६।२)। चत्रकुल्याछता। ५०५ 
तनः स्त्री. [ तनोति तन्‍्यते इति वा। तन्‌+' भमृशी- 
तचरीति' उ] शरीरम; देवा: स्वर्ग परित्यज्य 
ततत्रासान्‌ मुनिसत्तम। विचेररवनौ सर्वे बिश्राणा 
मानषीं तनुम'--इति विष्णुपुराण (१।१७॥५)। 
त्वक्‌; स्त्री। ५१० 
तनुः त्रि. [ तन्‌+ भूमशीति' ] अल्प:; कृश: (७१७); 
'वितरन्ती रसमन्तममाद्रभाव॑ तनोषि तनुगात्रि! 
इति आर्यासप्तशत्याम्‌ (५२५) । विरल:;  तनुलोम- 
केशदशनां म॒द्द ड्रोमुद्रहेत स्त्रियम--इति मनु: (३।१० )। 
६८८ 
तनुजः पूं. [ तनो: शरीरात्‌ जात्त: इति। जन्‌+अन्य- 
ध्वपि दृश्यते” इति ड ] पुत्र:; तनज:; स्वामी द्वष्टि 
सुसेवितो5पि सहसा प्रोज्ञन्ति सद्वान्धवा, द्योतन्‍्ते न 
गुणास्त्यजन्ति तनुजा: स्फारीभवन्त्यापद:। भार्या 
नोतमवंशजापि भजते नो यान्ति मित्राणि च, न्याया- 
रोपितविक्रमानपि नरान्‌ यषां न हि स्याद्धनम्‌ ।! ४९७ 
तन॒त्राणत्‌ वी. [ त्रायतेछ नेति, अत्र+करण ल्पूट, 
तनोः शरीरस्य त्राणम्‌ ] तनृत्रं; वर्म; 'इदं च में तनु- 
त्राणं प्रायच्छत्मघत्रान्‌ प्रभ:---इति महाभारते (३। 
१७४।४) | शरीररक्षणम्‌। ४५९ 
ततः स्त्री. [ तनु+ऊक ] शरीर; देह:। ५१० 


शैरेड 


सन्त्रम 


तनज: पूं. [ तन्‍्वा: शरीरात्‌ जात: इति, जन-ड | पुत्र:; 
अवेहि गन्धरकंपतेस्तनूज प्रियंवद॑ मां प्रियदर्शनस्य 
“ ुईति रघवंश (५।५३)। स्त्री. कन्‍्या। ४९७ 

तन्तुः पुं. [ तन्‍्यते विस्तीयंते इति, तनोति वा। तन-+- 
'सितनिगमीति' तुन्‌ ] सूत्रम; 'यस्मिन्‌ नित्यं तते तन्तौ 
दुढे सत्िव एल्प्सील --ईसत पहफारते( ९२५४७५२२) १ 
ग्राह:; सन्‍्तति:; 'अन्तःस्थः सवभतानामात्मा योगश्वरो 
हरि:। स्वमाययावृणोदगर्भ वराट्या: कुरुतन्तवे” 
“-ति भागवतम्‌ । ८६५,८७० 

तन्तुबाय: पु. [ तन्तून वयति विस्तारयति जाछाकारे- 
णति। वे+संज्ञायाञच' इत्यण्‌। कमंण्यण' वा] 
तन्त्रवाय:; कौलिक:; जुलाहा' इति भाषा। तन्‍्तुवायों 
दशपऊरू दद्यादेकफछाधिकम्‌---इति मन: (८।३९७)। 
लता । ५९० 

तन्त्रम्‌ कली. [ तनोति तन्यते इति वा, तन्‌--क्त्रदौ यथा- 
यबं ष्ट्ून्‌ | तत्रि कुटुम्ब्धारण; घत्र वा ] तन्तु:; मन्त्र:; 
सिद्धान्त:; परिच्छद:; प्रवानम्‌; “कुटुम्बकृत्यं; कुल- 
प्रतिष्ठादिकस्थिति:; 'सर्वानुपायानथस म्प्रधाय समुद्ध- 
रेत्‌ स्वस्थ कुलस्य तन्त्रम्‌ु--इति महाभारते (१३।४८। 
६) । ओपधि:; तन्त्रवाय:; श्रुतिशाखाविशेष: ; हेतुः; 
उभयाथ प्रयोजकमं: ; इतिकतेव्यता; राष्ट्र; परच्छन्द:; 
करणं; अथसाधक:; सेन्‍्यं; स्वराष्ट्रचिन्ता; तन्त्रा- 
वापविदा योगमंण्डलान्यधितिप्ठता---इति माघ 
(२।८८ ) । प्रबन्ध: शपथः:; धनं; गृहं;। वयन- 
साधनम्‌; तदापश्यत्‌ स्त्रियां तन्‍्त्र अधिरोप्य सुवेमे 
पट वयन्तौ---इति महाभारते (१।३॥१४० ) | कुल; 
वास्त्रम; अवेरजमतन्त्रज् बालचेष्टासमन्वितम्‌ 
“ ईति देवीभागवते (२१११९)। व्यवहार:; 
नियमादि:; श्रुत्वा त्वं प्रतिपद्यस्व प्राज: सह पुरोहित: । 
आपडर्मायकुशलेलॉकनतन्त्रमवेक्ष्य च-.इति महाभारते 
((।१०३।२६) | शिवोक्तशास्त्र; तच्च चतुःषष्टि- 
संख्यकंमं; चतु:पष्टिद्च तन्त्राणि यामरादीनि 
पावति ! सफलानीह वाराहे ! विष्णुक्रान्तासु भूमिष । 
कल्पर्भदेन तन्त्राणि कथितानि च यात्रि च। पाषण्ड- 
मोहनायव विफलानीह सुन्दरि ! “इति महाविश्व- 
सारतन्त्रम्‌। कालतन्त्रं; वासनाजालम; तनन्‍्त्र चेद॑ 
विश्वरूपे युवत्यों वयतस्तन्तून सतत बर्तयन्तौ--.इति 


तन्ञवाय: ३२५ तपरबी 


महाभारते (१।३।१४२)। तन्त्र कालतन्त्र विश्वो- 
पादाननिमित्तादिकारणसमूहसम्बन्धम्‌---इति दुघंटाथ्थ- 
प्रकाशिन्यां विमलबोघ:। इह तन्‍्त्र वासनाजालम्‌ 
“-इति नीलकण्ठ:। ८७० 

तन्त्रवायः पुं. [ तन्त्रेण वयतीति, वेज तन्‍्तुसन्ताने 


भुजावल्‍लरीम्‌। किज्च प्राणसमान काछक्षितवती 

स्वप्नेडपि ते सद्भगमं, निद्रां वाउछति न प्रयच्छति पुनदंग्घो 

विधिस्तामापि । ३५ 

। तपनोीयम्‌ कली. [ तष्‌ +अनीयर्‌। वक्तौ 
परीक्षणीयत्वादस्थ तथात्वम्‌ ] स्वर्ण; तपनीयक॑; 


शोधघनीय- 


+ कछुवाभइजं इत्मण)। वणमदूरजातिविशेषः; 
कुविन्द:; , तन्त्रवाप:; तन्तुवाप:; तन्तुवाय:; जुलाहा 
इति भाषा। तामकुद्राच्छद्धकार्या मणिकारइच 
जायते। मणिकारात्‌ ताम्रकुटथां मणिबन्धोश्पजायत | 
मणिबन्धान्मणिकार्या तन्त्रवायरच जायते-इति पराशर- 
पद्धतनौो । लता । ५९० 
तन्त्री: स्त्री. [ तन्त्रयति मोहयति लछोकानिति। तन्‍्त्र ;- 
अवितस्तुतन्त्रिभ्य ई- इति ई] बीणगागण:; नातन्‍्त्री- 
विद्यने वीणा नाचक्रों विय्ते रथ:---इति रामायण 
(२।३९।२९) । वीणा; पादबद्धो$शक्षरसमस्तन्त्री लय- 
समन्वित:। शोकार्ंस्य प्रवृतों में इलोंको भवतु 
नान्यथा---इति रामायण (१।२।१८)। गुड्चों; 
देहशिरा; नदीविशेष:; यूवतीमभंदः; रज्जु:; “न 
लझवयद व-सतन्त्रीं न प्रधावेज्च वर्षति । न चोदके 
निरीक्षेत स्‍व॑ रूपमिति धारणा--इति मन: 
(४३८) । ९६ 
तन्त्रीगणः पं. [ तन्त्रीणां रज्ज्नां गण: समूह: | महा- 
रज्जु:; वरत्रा । ५९७ 
तपन: पूं. [ तपतीति । तपू+कतंरि लय ] सूय:: भान:; 
सहस्ररश्मिरादित्यस्तपनस्त्वं गवां पति:---इति महा- 
भारते (३३३६।६२)। भल्लातकवक्ष:; अग्नधादि- 
दाहात्मकनरकः; गओरीष्म:; ताप:; अकवक्ष:; क्षुद्रार्नि- 
मन्यवक्ष:; सूर्यकान्तमणि:;: अनयनपथथ प्रिये! न 
व्यया यथा दृश्य एवं दुष्प्रापे। म्लानंव कृवल॑ निशि 
तपनशिला वासरे ज्वलति--इति आर्यासप्तशत्याम्‌ 
(२६) । अग्निविशेष:; ते जातवेदस: सर्वे कल्माषः: 
कुसुमस्तथा। दहन: शोयणरचव तपनश्च महाबल:' 
--इति हरिवंश (१७८।३१)। स्त्रीणां सत्त्वजें 
अलड्डारविशेष कली. । तपनें श्रियविच्छदे स्मरावेशोल्प- 
चेष्टितमु--्ति साहित्यदपंणे (३।११६)। तत्रेव 
उदाहरण यथा--श्वासान्मुड्चति भूतले विलुठति 
त्वन्मागं मालोकते, दीर्ष रोदिति विक्षिपत्यत इतः क्षामां 


सुवर्णम; 'तस्मादधः: किडिचदिवावलनीर्णावमंस्पृथन्तो 
तपनीयपीठम्‌--इति रघुबंश (१८।४१) । १७४ 


तपः [स्‌ ] कली. [ तापयति तपति वा। तप्‌ संतापे+ 


सवबातुम्योड्युतू इति असुत्‌] माघमासः:; माथे 
(६६३) । वेबक्‍लेशजनकं॑ कम; 'उमेडतिचपल 
पुत्रि ! न क्षमं तावक वषपु:। सोढं क्लेशस्वभावस्य 
तपस: सौम्यदर्श न ---इति मत्स्यपुराणं। तपस्या; 
जनकोकादृष्चु छोक:;. चान्द्रायणादिव्रतं; धमम:। पुं. 
[ तपति तापयति वा, तथ्‌ सन्‍्तापे--पचाद्यच्‌ ] ग्रीप्स:; 
'तपेन वर्षा: शरदा हिमागमों वसन्तलक्ष््या शिशिर: 
समेत्य च। प्रसूनक्लप्ति दधतः सदतंव: पुरेषस्य वास्तव्य- 
कुटुम्बितां ययु:---इति माघ (१६६)। ११४ 


तपस्य: पुं. [ तपसि ग्रीष्से साध:। तपस्‌ - तत्र साध: 


इति यत्‌ ] फाल्गूनमास:; तत्र माधादयों द्वादशमासाः: 
द्विमासिकम॒तं कृत्वा पड़तवों भवन्ति । ते शिश्िरवसन्त- 
ग्रीष्मवर्षाशरद्धमन्ता:। तेषां तपस्तपस्यौ शिक्षिर:। 
तप: माघः, तपस्यः फाल्गुन:। अजुनः; तामसस्य 
मनो: पृत्रविशेष:; चुतिस्तपस्य: सुतपास्तपोमूलस्त- 
पोशन:। तपोरतिरकल्मापस्तन्‍्वी धन्वी परन्तपः:। 
तामसस्य मनोरेते दशपुत्रा महाबला:--इति हरिवंश 

(७।२४) । ११४ 


तपस्या स्त्री. [ तपश्चरति, तस्य भाव: । कमंणों रोमन्थ- 


तपोम्यां वरतिचरो: इति क्यझू ततः अ प्रत्ययात्‌--इति 
अ, ततष्टाप्‌ ] तपः; क्वतादानं; परिब्रज्या; नियम- 
स्थिति:; ब्रतचर्या । ७७६ 


तपस्वी [न ] पुं. [ तपस्‌-+- अस्त्यर्थ' विनि ] मुनि:; 


नारद:; मत्स्यविशेष:; तपःकरः:; चेष्टक:; चेष्ट:; 
चाक्षृपस्य मनो: पुत्रविशेष:; 'ऊरुः पुरु: शतद्युम्नस्तप- 
स्व सत्यवान्‌ कवि:--इति हरिवंश (२॥१९)। 
घृतकरञ्जवृक्ष: | रे४ड४ढ 


तपसथी [न्‌] त्रि. [ तपोष्स्यास्तीति, तपस+तपः 


सहस्राम्यां विनीनी---इति विनि ] तपोयुकक्‍त:; तापसः; 


तप. 


पारिकाडक्षी ; पारकाऊक्षी; पारिकाझक्षक:; तपोधनः; 
'न हिस्थाद ब्राह्मणान्‌ गाइच सर्वाश्चिव तपस्विन:---इति 
मन्‌: (४१६२) । आनुकम्प्य: (७९३) । ४०९ 

तपः [स॒] पुं. [ तपत्पस्मिन्रिति, तय्‌ +असुन्‌ ] भाघ- 
मास:  शिक्षिरकाल:; तिषां तपस्तपस्यथो शिशिर:' 
इति सुश्रुते। ग्रीष्म:। ११४ 

तपात्यय: पं. [ तपस्य ग्रीष्मस्य अत्ययों यत्र ] वर्षकाल:; 
'तपात्यये वारिभिरूक्षिता नव वा सहोष्माणममुज्च- 
दृध्वंगम---इति कुमारसम्भवे (५॥२३) । ११६ 

तमः पं. [ ताम्यत्यनेनेति, तम्‌+संज्ञायां घ] राहु: 
तमोगण:। ४९ 

तमड्ूः पुं.--इन्द्रकोश:; मज्चकः ; इन्द्रकोष: ; तमड्भक:, 
मञ्च:; 'मचान' इति भाषा । २९४ 

तमः [स्‌ ] कली. [ ताम्यत्यनेनेति, तम्‌+- सर्वधातुम्यो- 
ध्सुन' इति असुन्‌ ] अन्धकार:; तमसं; निशाचमे; 
नीलपद्ं; रजोबलं; दिवान्तक:; वियद्भूति:; खलुक्‌; 
वृत्र:; रजोरस; दिनानतरम्‌; अन्धकम्‌; तमसा 
लोकमावृत्य नौगतामेव भारत--इति महाभारते 
(११०५११०) | पाप (६२७); राहु: (४९); 
“निमिमील नरोत्तमप्रिया हतचन्द्रा तमसेव कौमुदी' 
-- दइति रघवंश (८।३७) । शोकः; प्रकृतेगृूणविशयः ; 
'सत्त्वं रजस्तम इति दृश्यस्ते पुरुष गुणा:---इति गारुड । 

११० 

तमस्विनो स्त्री. [ तमो विद्यतेश्स्यामिति। विनि डीप्‌ 
च्‌] रात्रि: अंदृश्यमानस्तस्याथ तमस्विन्याम- 
निन्दिते! । नागों बिलमिवाक्रम्य पोथयिष्याम्यहूं 
शिर:---इति महाभारते (४२१३८ )। हरिद्रा। १०७ 

तमा स्त्री. [ तमोउस्त्यस्यामिति। तम--अच्‌ टापू च] 
रात्रि: तमालवक्ष:। १०७ 

तमालपत्रम्‌ कली. [ तमालस्य प्रमिव वर्णोज्स्यास्तीति । 
अशेआदित्वाद अच ] तिलकं; तमालः; पत्रकम्‌ 
पत्र तमालपत्र व तथा स्यात्‌ पत्रतामकम्‌--इति 
भावप्रकाश:। तमालवृक्ष:; तमालस्य पत्रम; 'तमाल 
पत्रास्तरणासु रन्तुं प्रसोद शश्वन्मलयस्थलीष'--इति 
रघश (६।६४)। ५४१ . 

तमिः स्त्री. [ तम्यते ग्लायते च, 
इतीन्‌ ] रात्रि: । १०७ 


तम्‌-+-सवंधातुम्य इन्‌' 


३२६ 


>धमम- ०० रमक धारक 





तमिस्लम कली. 


तरड्ः 


[ तमोहस्त्यअत्र,. ज्योत्स्नातमिस्रेति' 
निपातनात्‌ साधु:। यद्वा तमिस्रा अस्त्याश्रयत्वे- 
नास्य, अच्‌ ] अन्धकारम्‌; यदेतन्नतंनागार मत्स्यराजेन 
कारितम्‌। दिवात्र कन्या नृत्यन्ति रात्रों यान्ति यथा« 
गृहम्‌। तमिस्रे तत्र गच्छेया गन्धर्वास्तन्न जानते 
--ईति महाभारते (४२११७) । क्रीध:; नरक- 
विशेष:; अमड्भलानां च तमिस्रमुल्वणं विपयंयः केन 
तदेव कस्यचित्‌---इति भागवते (४७४४) | ११० 


तमित्रा स्त्री. [ तमोबहुत्वमस्ति अस्थाम्‌। ज्योत्स्नात- 


मिल्रेत निगातनात्‌ साथ: ] अन्धकारवती रात्रि:; 
कृष्णपक्षनिशा; तमोयुक्तरात्रिमात्रमू; (११०) तम- 
स्तति:; अन्धकारसमृह:; सूर्य तपत्यावरणाय दुष्टे: 
कल्पेत लोकस्य कथ्थ तमिस्रा---इति रघुवंश (५।१३ ) । 

१०७ 


तमी स्त्री. [ तमि+ कृदिकारादिति वा डीप ] रात्रि:; 


'ददशेडपि भास्कररुचाह्ि न यः, स तमों तमोमिर- 
भिगम्य तताम्‌ | हरिद्रा। १०७ 


तमोध्नः पूं. [ तमोउन्धकारं मोहमज्ञानं वा हन्तीति। 


हन्‌+टक्‌ ] वह्निः; सू्य:; स देवशब्रुनिव देंवराज: 
किरीटमाली व्यधमत समनन्‍तात्‌। यथा तमास्यस्थु- 
दितस्तमोध्नः पू्वश्नतिज्ञां समवाप्य वीर---इति 
महाभारते (७/१४४।१३६) | चन्द्र:; बुद्ध; कैशवः; 
शाम्भु:। ६४ 


तर: [स्‌ ] कली. [ तु प्लवनतरणयों:+करणादी यथा- 


यथम ; असुन्‌ ] बल; वेग: (४४३ ) ; तीर; ८्छवग: । ७२३ 


तरक्षः पं. [ तरक्ष+पषोदरादित्वात्‌ अकार: | तरक्षु 


चीता' इति भाषा । शलकटस्तरक्षक्षशाद लशाखा- 
मगाध्यासित:---इति बहत्संहिता (१२।६)। २२६ 


तरक्ष: पूं. [ तरं बल मार्ग वा क्षिणोति। क्षिण हिसा- 


याम+मितद्रवादित्वात्‌ डु] व्याप्रविशषः:; तक्षु:; 
मगादन:: तरक्षक:। तता मायां परा चक्र दवशत्रु 
प्रतापवान। सिहान व्याप्रानू वराहार्च तरक्षूनृक्ष- 
वानरान'--इति हरिवंश (१६३।१४) । २२६ 


तरड्ृः पुं. [ तरति प्लवते इति। त-- तरत्यादिम्यरच 
इति अद्भव ] वायना नद्यादिजलस्य तियग्ध्वप्लवनम्‌ 
भज्भ:; ऊमि:; वीचि:; उर्मी; वीची, विचि:; लहरी 
हली; विलि:; लहरि:; जललता; भृण्डि:; उत्कलिका ; 


तरज्िणी 


ऊमिका; लहर इति भाषा। वस्त्र; 
समृत्फाल:। ६५३ 
तरड््िणो स्त्री. [ तरज्लो वीचिरस्त्यस्था इति | तरज्भ | 
अत इनिठतौ” इति इनि ] नदी; ततराड्ठिणी वेणि- 
रिवायता भुव:--इति माघे। ६६५ 
तरणि: पूं. [ तरति पापमनेनेति। तु+अनि] सूर्थ:; 
'इत्पुक्वा तरणिः कुर्तीं तन्‍्मनस्कां सुलज्जिताम। 
भुकत्वा जगाम देवेशो वर॑ दत्त्वाभिवाडि्छितम्‌--इति 
देवीभागवते (३॥६।२८) । अकंवक्ष:; भेंलकः; 
किरण:; नौका; तरिणी। ३५ 
तरपण्यम्‌ कली, [ त्‌ +भावे अप, तरस्तरणं तस्य पण्यम ] 
आतर:; नौका भाड़ा, उतराई' इत्यादि भाषा । 
६७१ 


हयादीनां 


तरल: पं. [ त- वृपादिभ्यश्चित्‌' इति कलप्रत्ययश्चित ] 
हारमध्यमणि:; 'प्रकीणंका विप्रकीर्णाश्व राजन ! 
प्रवालमक्तातरलाइवच हारा:--इति महानारते 
(८।९४।१९ ) | हार:; तल; जनपदविशेष:; तदूश- 
वासिनि बहुबचनान्तः- वत्सान्‌ कलिड्डान्‌ तरछानइम- 
कानृपिकानपि--इति महाभारते (८॥८॥२०) | ५६४८ 
तरल: त्रि. [ तृ+कलूच्‌ | चल:; आ: स्वभावमधु रेरनु- 
भावस्तावकरतितरां तरला: स्म:--इति नेषध 
(५।२४) | पिज्ज:; भास्वर:; मध्यशन्यद्रव्यं; द्रवी- 
भतः:। ६९५ 
तरला स्त्री. [त+कलचू टापू च] यवागूः:; सुरा; 
मधूमक्षिका । ३२० 


तरलितम्‌ त्रि. [ तरल तारल्यमस्य जातम्‌ । तरल- 
इतच्‌ । तरल इवाचरति तरल करोतीति। तरलू-+ 
क्विप्‌+णिच्‌-|-क्त ] जाततारलय॑; प्रद्धोलितं; लुलितं; 
प्रेद्डितं; द्रतं; चलितं; कम्पितं; धृतं; वेल्लितम्‌; 
आन्दोलितम्‌ ; व्यालोल: केशपाशस्तरलितमलर्क: स्वेद- 
लोलौ कपोलौ--इति गीतगो विन्दे (१२।१५) । ७४६ 
तरवारिः पूं. [ तर समागतविपक्षबर्ल॑ वारयतीति। 
तर-+-व॒+णिच्‌ +इन्‌ ] खद्भज; तलवारि:; ऋष्टि: 
खड़स्तरवारि: दास्त्रो भद्रात्मजरशच सः । धाराविषों 
विशसनों स्यूब्जख ड्र: कटोतल:'-इति त्रिकाण्डशप । 
तत्परीक्षा-अज्भं रूपं तथा जातिनंत्रारिष्ट च भूमिका । 
ध्वनिर्मानभिति प्रोक्‍्तं खज़ानामष्टकं शुभम्‌। दीघंता 


३२७ तके: 
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लधुता चव खरबविस्तीणंता तथा। दुर्भेच्यता सुघटता 
खड्भानागुणपप्रह:--इति युक्तिकल्पत रौ भोज: तलवार 
इति भाषा। ४७२ 

तरसम्‌ कलो. [ तृ+बाहुलकाद असच्‌ ] मांसम्‌; तर- 
समया: . पूर्वोक्तभागा:--इति. कात्यायनश्रौतसूत्रे 
'तरसमया मांसमया:---इति कक:। ६३१ 

तरिः स्त्री. [ तरत्यनया इति | तु+'अच इ: -इति इ ] 
नौका; साक्रवीहाशकन्यास्मि धर्मार्थ वाह तरिम्‌' 
--इति महाभारत (१॥१००।४८) । दक्शा; वस्त्रादि- 
पैेटक:। ६७२ 

तरीः स्त्री. [ तरत्यनया इति। तु+ अविदतृस्तुतन्त्रिम्य 
ई: इति ई ] नौका; तरीप तत्रत्यमफल्गुभाण्डम्‌ 
--इति माध (३७६)। गंदा; वस्त्रादिषेटकः; 
धूम:; द्रोणी; दशा। ६७२ 





तरु: पूं. [ तरति समुद्रादिकमनेनेति । तृऊ भूमृशोतु- 
चरीति उ] वृक्ष:; मुनिवनतरुच्छाया देव्या तया 
सह शिक्षिय--इति रघबंश (३॥७०) । १७७ 
त्तरुण: त्रि. [ तरति प्छवते प्रमोदसलिले इति। तू + 
त्रो रशइव लो वा इति उनन्‌ ] नृतनः:; तरुण सपप- 
शाक॑ नवौदन पिच्छिलानि च दघीनि। स्वल्पव्ययेन 
सुन्दरि ! ग्राम्यजनो मिप्टमशनाति--इंति छत्दो- 
मज्जर्याम। युवा (५०३); तरुणस्तस्थ पुत्रोध्भू- 
त्तिग्मतेजा महातपा:-इति महाभारते (१।४०।२० | ! 
पूं. [तु+उनन्‌ ] स्थूछजीरक:; एरण्ड:। २७८ 
तरुषण्ड: प्‌.[ सनोति, पण्‌ दाने, बअमनन्‍्ताड डः इति ड, : 
बाहुलकातृपत्वभाव:। तरूणां पण्ड: | तरखण्ड:, दुक्ष- 
समूह:। २१२ 
तक: पं. [ तक -+-भावे घन्‌ ] ऊहः; वितक: (८७९); 
आकाछक्षा; व्यभिचारशदुडानिव्तक:;. 'शुष्कतर्क 
परित्यज्य आश्रयस्व श्रूति स्मृतिम--इति महाभारते 
(३।१९९।१०८) | हेतुशास्त्र; मौमासादि; आर्ष 
धर्मोपदेशं च वेदशास्त्राविरोधिना । यस्‍स्तकंणानु- 
सन्धत्ते स धर्म वेद नंतरः---इति मन्‌* (१२।१०६) | 
न्‍्यायशास्त्रमू; “यत्काव्यं मधुृवर्धि धर्षितपरास्तकेंष 
यस्योक्तय:--इति नैषध । ज्ञानम; 'तं॑ वे फला- 
थिन॑ मन्ये भ्रातरं तकंचक्षुपा--इति महाभारते 
(१॥१६८।१८) | १० 


तर्ज: 


सर्णेक:ः पं. [ तर्ण एवं । स्वार्थ कन ] सद्योजातवत्सः; 
तर्ण:; वत्स:; बछड़ा', बछवा' इत्यादि भाषा। 
'सलानक्षीरां वरां पत्नीं रुद्धद्वारां निपात्यते | आलिज्धूघ- 
मानां क्रन्दद्धिस्तरणंकरिव दारक:--इति राजतरज़ि- 
ण्याम्‌ (५४३६)। बालक'; मुनिविनियोगलन- 
प्ररूहमदुशाइलानि बहाँ थि। गोकर्णतणकोड्यं तर्णोत्यिप- 
कणष्ठकच्छेष---इति अनघंराघवे (२।२३)॥ २६४ 
तहर्द: स्त्री. [ तरति प्लवते इति। तु+त्रों दुक॒ च 
इति ऊ द्रगागमश्च ] दारुहस्तक:; 'काठ की करछी 
इति भाषा। ३१२ 
तर्पंणम वली. [ तप प्रीणन+-भावे ल्यूट्‌ | यज्ञकाष्ठ 
[तप्यन्ति पितरो यंन । तूर+करण ल्खप॒ट | 
देवषिपितमनष्याणां जलाञ्जलिदाननतृप्तिसम्पादनम्‌ 
वसित्वा वसन॑ शबल स्थले चास्तीणंवहिषि। विधिज्ञा- 
स्तपंण्ण कुर्युन पात्र तु कदाचन---इति गारुड। तृप्ति 
प्रीणगनम; तत्राहुय तरो्मूले वेताल नृकलेवरे। पूज- 
यित्वाकरोत्तस्य नमांसबलितपंणम्‌---इति कथासरि- 
त्सागरे (२६।२३६) । देवतपर्ण यथा-- तैल्याण तप- 
येत्यू्ब विष्णुं रुद्रं प्रजापतिम्‌। देवा यक्षास्तथा नागा 
गन्धर्वाप्सरसोडसुरा:। क्र्रा: सर्पाः: सुपणोश्च तरवा 
जम्मका: खगा:। विद्याधरा जलाधारास्तथवाकाश- 
गामिन:। निराहाराइ्च य जीवा: पाप धम रताश्च ये | 
तेषामाप्यायनायतदहीयते सलिल मया।' इदमुपवीतिना 
प्राइमुखन देवतीर्थेन कार्यम्‌। मनुष्यतपर्ण यथा-- 
'सनकश्च सनन्‍्ददच ततीयश्च सनातनः। कपिलशचा- 
सुरिश्चेव वोदु: पञअचशिखस्तथा ! सर्वे ते तृप्तिमायान्तु 
मदत्तेनाम्भुना सदा। इदं निवीतिना मनुष्यतीर्थेन 
सामगन प्रत्यछमुखेन का म्‌। अन्यवेदिना उदझुमुखेन 
कार्यम। ततः ऋषितपंण प्राइमुखन उपवीतिना देव- 
तीर्थेन का्यम्‌। ततो दिव्यपितृतपणं दक्षिणाभिमुखेन 
प्राचीनावीतिना सतिलूजलेन पितृतीर्थन कार्यम्‌। 
भीष्माष्टम्यां भीष्मतपंर्ण तस्य मन्त्रों यथा--वैया प्र- 
पदगोत्राय साहइकृत्यप्रवराय च। अपुत्राय ददासम्येतज्जल 
मीष्माय वमंण। प्राथनासन्त्रा यथा--- भीष्म: शान्त- 
नवो वोरः सत्यवादी जिलेन्द्रिय:। आभिर्टाद्धरवाप्नोतु 
पुत्रपौत्रोचितां क्रियाम_ ।/ यभतपंणं नरकचतुदंश्याम्‌--- 
बिमाय पमंराजाय मुत्यवे चान्तकाय च। वंवस्वताय 





३२८ 


तल: 


कालाय स्वभूतक्षयाय च। औदुम्बराय दघ्ताय नीलाय 
परमेष्ठिने | वृकोदराय चित्राय चित्रगुप्ताय वे नमः ।' 
६९ 

तथ: पु. [ तृष्‌ पिपासायाम्‌ -+भावे घन्र ] तृष्णा; पिपासा; 


तषंणम्‌; लवणाणंवपानन तर्षोत्कषंमिवोहहन्‌ ! 
यत्मतापो रिपुस्त्रीणां सनेत्राम्भोडमजन्मुखम्‌--इति 


राजतराज़िण्याम्‌ (३४८०) । “काइमयंशकरायुक्‍त॑ 
चन्दनोशी रपझ्कम्‌ । द्वाक्षांमधुकसंयुक्तं पित्ततर्ष जल 
पिबेत्‌।' [ तीय॑तेइनेनेति, तू प्लवनतरणयो:-+ वृतु- 
वदिहनीति' स ] प्लव:; [ तीयंतेड्सों इति कमंणि स ] 
समुद्र: ; सूयं:; अभिलाष:; तषंणम्‌; 'त्षच्छेदो न भवति 
पुरुपस्यंह कल्मषात्‌। निवतंते तदा तथं: पापमन्तगतं 
यदा--ईति महाभारते (१२।२०४॥६) । ३६३ 
तथित: त्रि. [ तर्पोहस्य जात: । तथष॑ं+-तारकादित्वात्‌ 
इतच ] तृधषित:; राजा तचज्ञसदनं प्रविष्टो' निशि 
तथित: । दृष्ट्वा शयानान्‌ विप्रांस्तान्‌ पपौ मन्त्रजलं 
स्वयम्‌--इति भागवते (९।६॥२७ ) । जाताभिलाषः; 
'वशिष्ठः पुरतः कृत्वा दारान्‌ दशरथस्य च। अभिच- 
क्राम त॑ देश रामदशनतपित:---इति रामायण (२। 
१०४॥१) । ३६२ 
तर्षुल: त्रि.-- तृषित:; पिपासित:। ३६२ 
तल: पु. [ तलताीति, तल प्रतिष्ठायाम्‌ +पचाद्रच्‌ ] ताल- 
वृक्ष:; चपेट:; 'स मुष्टि पातयामास हुदये दत्यपुज़ूव:। 
देव्यास्तञ्चापि सा देवी तलेनोरस्यताडयत्‌ --इृति 
माकण्डये (९०१६) । करतलाघातजन्यशब्द:; ततः 
प्रहसिता: सर्व॑ तेष्न्यान्यस्य तलान्‌ ददु:--इति महा- 
भारते (३॥२७७।२४) । त्सरु: सब्यपाणिना तन्‍त्री- 
घात:; स्वभाव:; आधार:; महादेव:; तलस्तालः 
करस्थाली ऊद्धंसंहननों महान---इति महाभारते 
(१३।१७।१८८) । कली. [ तलतीति, तरू+अच ] 
ज्याघातवारण:; ततः समुत्पेतुरुदायधास्ते महीक्षितों 
बद्धतलाइ-गूलित्रा:---इति महाभारते (१।१९०।१५)। 
काननं; कायबीजं; गतः; पादतलस्य मध्यम्‌; 'रसाम- 
चष्टार्श प्रतलेडथ पादयोम॑हीं महीधान्‌ पुरुषस्य जझूष- 
यो: । पतत्रिणा जानुनि विश्वमूर्तेरूवोर्गण मारुतमिन्द्रसेन:' 
“--+ईति भागवते (८२०।२३)। हस्तस्य' मध्यम; 
'ह्यूष्ट्वेंतानशुचिनित्यमद्धि: प्राणानुपस्पक्षत्‌। गात्राणि 


तलवारि: ४२ 


२२९ 


चेव सर्वाणि नाभि पाणितलेन तु'--इति मनः (४ : 


) | ९९०९० 
ललवारिः पुं. [ तल हस्तप्रद्ारं वार्यति। तल +व | 
णिच्‌ , इन ] तरवारि:; खद्भ:: असि: । 
तलिनः त्रि. [| तल “इनन |] विरकछ;.. स्लोकः; 
स्वच्छ:; द्बंड:: कली. | तल्यते शयनार्थ गस्यलठ्त्र । 
तल - तलिपुलिम्यां च इति इनन्‌ | शस्या। ७१७ 
तल्पभ कली - पं. [ तल्यते शयनार्थ ग्रम्यत्त। 
-+ खष्पशिल्यणशष्पत्राष्पयरसपपंनस्पा “ते पद्चत्यय 
निपातनात्‌ साथ ) शब्सा- 
महेयत्‌ प्रथम गवाह ति मनः (६४। 
दारा. (८१०): (६७१) ६ 
गमन अआ्रावभार्यागम लथा। गरूसरक्षत झु्पोलस सान्‍्या 
निष्कृलिसम्न्पन---४ति संवतकसाहताथाम्‌ । ६४०७ 
| तस्मिल छायले इसि। लो! ।-ड | जलाधार- 


दर 


लन्ड 


- ६ पा 
हल [ रे ई 2 »£, ] है 


तलल: प 


विशषः: ताला नवाब इसि भापा। ६०५ | 
तस्कर: पं. [ तत्करातीनति, कृ-३- दिशविभ त्यस्यथ कि. 


के कर ने ेेनपनमकनमाे नर. धर 


तास्यलम 


भवस्तु विध्नमज्ञाय भवस्य चरण स्वुजा:-- इलिमत्स्थ* 
पुराण (१॥१)। ९३ 


। तातः प्‌. [ तनीति विस्तारयाति गोबादिकसिदि । नस '- 


'सर्मावण तत्प आसीर- 


अत ; तहली | फपिलब्वदा र- 


दुतनिमभ्यां दीघं॑टच' 
छाप: | पिता; हा तातेति 
इलस्या ल्विष्यन' वेससगढ़ प्रभव रे । 


इति कला दीघइड, अन दाना ल न- 


पु ॥॥ 
ऋष्टितमातदाए उअिपधणशा: 


उम्रश्नाल प्रदप्र 
6254 मानपुत्र तापादन्त.जब्य ४ नह! लाए!) ओ 


न. नह कम--वनान्‍क. कु. 


कक पा ब्ड 


++ईति रघुवद्ध (०९॥ ७५ ) | अनकरया: पा 
नोमय ताल ! अ्रप्टताजा विभानि भें । अब मा लाए न- 
ज्ञात: कि वा तात! 


खचिरापत >> भसागष 


(2।75।३8०)॥। पज्ये बि.। तब्मान सा. पथ 
तात:* संविधात्‌ तथाडसि। इंबवाकवा दृह्तय: 
त्वद्याना। हि सिद्धय:। ५७७४ | 

' तापस: वि. [ तप: दोलमस्यथ, छत्नादिभ्यां ण.-_्हाः 


यत्तदवहुप कृबोझजूविधानस्‌' इलि वाक्तिकोक्तरच ; तले 


तदबहता. करपत्या  इति सदतलीपी | चौर ; चोर; 
पृक्काशाक-; मदनवृज्ष': कण ; 
धरती तारकरता स्थिता । 
>>" टॉल कायान्लइस्भम | ६६३८ 


५ * ०. 
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तरकर., कण चोरयो:' 
लाइक  पृषोदशदिखात साथ: ] ताइडू ; 
कान का बाला इसि भाषा । ५५६ 
ताइडू: पं. | ताले तालपमित्र अद्ूबत छक्यते हाॉत। 
अडू प्र लस्य डत्वम्‌। दाकब्ध्वादित्वात्‌ साथ: | 
कर्णभूपा; कर्ण”पंणः; ताटझू.. पर्गणका; ताझपत्र; 
ताइपव: कर्णमुकुर:; 
अ्जीरता प्रापिता, करातो अरदाभवाद्यतकरां देवों 
जनता भजज---दौत मनग।ध्यान । ५०५६ 
ताडपत्रम कक्‍्छों. [ ताउस्य पत्रमिय। ऋस्य 
ताडड्ू:; कणभूषा। ५५६ 


ताटडुः प॑ | 
कर्ण मे ता 


डत्वम ] 

ताण्डव: प॑ - वी. [ ताण्डन मुनिना कृत ताण्ड नृत्य- 
शास्त्र, तदस्यास्वीति | तण्डुना प्रोक्तामाति वा | नृत्यम्‌ ; 
'पुनत्य ताण्डब प्राहु: लास्यमुच्यत्त' ---्ात 
शब्दाथचिन्तामणिध्ृतवचनन पुनृत्यम्‌ । तृणत्रिशेष:ः ; 
उद्धतनृत्यम्‌ ; प्रचण्डताण्डवाटापे प्रक्षिप्ता यन दिग्गजा: । 


स्वानत्ा 


ब्यावता यत्प नरवच्यः ; 
डू 


: तापिच्छ:ः पं. | तांपने सन्‍्तप्न उर्दात 


ताइड्डा ज्दभखजागणरणन्म- ' 


कम ..3. बनने 2. यानरमबी ) बन जन मेक के | के ल्‍न्‍नल्‍ने का न 


कक... 5. ५ ध 9-नान-पाममकान- ८० “नमन 8, /न-न-ाक सनम ना» 8. 


पृ | लप* रच ।4 रे * वापस प्वेव तन घर हरदा अत न, के 


द्रव सन: (६॥२७॥ । तप संस्वस्धा। नाग ब्रलगा- 


लितय लता वृहमवाच द---इति रामामण (०।०:,० 
पृ. रमनकबल्ष:: बकपओी ; 
सक्षश्च काप्ठकश सूचियत्रक । इ्सला जाया, ने पर: 


नि, लता 


[४ 3755. 
कफ 


गणान वंक्ष्याम्यत: परम | कारतास्वाएरात 4५६ ७#5४+-.. 
नगणी मत ->--हाल संश्त्‌ । कड़ा, तमाम * ४०. 


पबजर बह 


पान इंत भापा । ८०६ 


तापिनू : छर+-अन्यप्वपीतनि 

तमालबृक्ष:; अक्णानिशक्षिपद 
गच्छाबलीम---.इति गोतगोविन्दे (१२२५) | हक 
तापिच्छम्य पुष्पम्‌ | फले लूगिति 


पं 
प्‌ 
जी 


24७ बाड़ न ना न तह # नमक 
ने पु प्ले पु हम तू । पु जा रा 


न न्य्ण दा । 


प्रमये सत्र क मिति सुसक: भें | ता शिस्कटचापृण * 
प्रफल्लता।पिच्छनिर्भरभीषति: गर्भईन सातरद्वादा- 


पाण्दमि: “+दति माघ (१॥२६ 


| ४०७२ 
तामरसम्‌ वली. [ तामर जल ससस्‍्तीलनि। सर. डे । 
यद्रा काछक्षार्थत्तमेध न, रसा आासवादन, ण्यन्नादेराज 
ताम॑ च तद्रसम ] ए्मम;) जाता तामरसाइए भे 
धानः कृतार्था स्थिति ति राजन्द्रकापूर (०४) । 
सारस:; स्वण; ताम्र ; द्ादशाक्षरच्छन्दो विशप: | ६३२ 
ताम्बलम्‌ कली. [ तम्‌-+-खजिपिब्जादिमस्य ऊरोझचो 
इति ऊलच्‌ बगागमो दीघश्च । ततस्ताम्वलाय हिलम्‌ 


् 


ताम्बली ३३० वारकम 


इत्यणि पूगवाचकम्‌ | क्रमुकं; नागवल्लीदलं; पर्ण; | तारः पुं.- क्ली.[ तायंते विस्तायंते इति | तु+जणिच्‌-+घज्‌ ] 
'पान' इति भाषा। ताम्बूल विधवास्त्रीणां यतीनां अत्युच्चशब्द:; नृणामुरसि मन्द्रस्तु द्वाविशतिविधों घ्वनि:) 
ब्रह्मचारिणाम्‌। तपस्विनां च विप्रेन्द्र! गोमांससद्शं स एवं कणष्ठमध्य: स्थात्‌ तार: शिरसि गोयते ।--इति 

प्रुवम्‌ --इति ब्रद्मववर्ते ब्रह्मलण्डम्‌। ५४५ हेमचन्द्र टीका। शुद्धमौक्तिक: (७९८); कली. 
ताम्बलो स्त्री ताम्बूल+गौरादित्वात्‌ संज्ञायां वा | रूप्यमू (१७२); दग्घोत्ती्ण सूशीतं यन्निमेर्ल कुन्द- 


अपरननचण का "ाककनन- नमन. 


डीब ] ताम्बुलवल्ली; ताम्बुझूूता; नागवल्ली; 
पर्णलता; सप्तशिरा; सर्पलता;। फणिवल्ली; भुजग- 
लता; भक्ष्यपत्रा; ताम्बूकवल्लिका; पणणवल्ली; 
ताम्बलि:;। नागिती; नागवल्‍लरी; पान की बेल' 
इति भाषा। ताम्बूलवल्ली ताम्बली नागिनी नाय- 
वल्लरी | ताम्ब॒लं विशदं रुच्यं तीदणोष्णं तुबरं सरम। 
बश्यं तिक्‍्तकर॒क्षारं रक्तपित्तकर लघु | बल्य॑ श्लेष्मास्य- 
दौर्गं न्यम लवातश्रमापहम्‌--इति भावप्रकाशे । ताम्बू- 
लीश्च सहाम्लानि मालातिलकयुक्तिभि:---इति क्था- 
सरित्सागरे (९१९१)। २०० 
तामखम कली. [ तम्यते आकाइक्षचते इति । तमु काझृक्षा- 
याम्‌ + अमितम्पोदीधंश्च इति रक्‌ उपधाया दीघेए्च ] 
3जसवातुविशेष:;. ताम्रकं; _शुल्वं; मस्‍्लेच्छमुखं; 
द्रथष्टं; वरिष्ठं; उद्म्बरं; द्विप्ठम; उदस्‍्बरम; 
ओऔदुम्बरम: उदुम्बर: औडइम्बरं;। तपनेष्टम्‌; 
अम्बकस; अरविन्द; रबिलोहं; रविप्रियं; रक्त; 
नैपालिकं; रक्‍तथातु; मुनिभित्तज़म्‌; अर्क: सूर्याज्ल: 
लोहितायसं : तामा ताँबा इत्यादि भाषा। झुक 
यत्कातिकेयर्य. पतितं घरणीतले। तस्मात ताम् 
समुत्पन्नमिदमाहु: पुराविद--इति भावप्रकाश:। 
(७३३) शुल्वतिमः; अरुणवर्ण: दत्त त्रि.। 
न विष विपमित्याहुस्ताम्न च विषमुच्यते । एकी दोषों 
विष त्वप्टौ दोषास्ताम् प्रकीतिता:----इति वंद्यके । 
पूं. [ ताम्रस्पेव वर्णोश्स्त्यस्थ। अचू, ताम्रवर्णत्वादस्य 
तथात्वम्‌ ] कुप्ठरोगविशयः:; द्वीपभंद:; द्वीपं ताझ्ता- 
हृयज्चेव पव॑त रामक॑ तथा'-इति महाभारते 
(२।३१।६५) । ३७० 


"री... अमन अ्थिकक ५ ०० 3७. व्वानकामीनानऋका 


सन्निभम्‌। गुरुस्तिग्वकुमारं च्र॒ तारमुत्तममिष्यते !* 
आयु: शक्र बल हन्ति रोगसंधघं करोति च। अछुद्ध 
चामुतन्तारं शुद्धमायमतों बुर्ध:---हति वंद्यके । मुक्ता; 

'हारं सुवर्ण सुमृतं च तारम--इति रसेन्द्रतारसंग्रहे-। 

'तारं मौक्तिक तारशब्देन मौक्तिकमेवोच्यते न तु रजतम्‌ 
“इति तट्टीका। गौणसिद्धिभेदः ; वक्षुस्तार!; तारकम्‌; 

तारे ज्योतिषि संयोज्य किजिबदुच्चमयंद्‌ अवो---इति 
हठयोगप्रदीपिका ) पु. बानरविशेषः: मुक्ताविशुद्धि:; 

[ तायते उत्तायते भवसागरादनेन; तु+णिच+घज्‌ | 
मद्दा तारयहि स्वोच्चा रणजपादिभिलोकान। तु+णिच्‌+ 
अच्‌ ] प्रणव:; तारयद यद्‌ भवाम्बोध: स्वजपासक्त- 
मानसम्‌ | ततस्तार इति ख्यातों यस्त बअह्या व्यलोकयत्‌ 
““इति काशीखण्ड । तारश्रीपरशक्तिकामवसुघारूपानु् 
य॑ विदुस्तरस्म स्तात्प्रणतियंगाधिपतये यो रागिणाम्यर्थ्य॑ंते 
--इति महागणपतिस्तोत्र ! तरणं: कच्वंबीजं; विष्णु: ; 

अशोकस्तारणस्तर: शूर: सौरिजनेदवर:---इति महा- 
भारते (१३॥१४९।११७) । राजक्षसविशेष:: अुयधे 
लक्ष्मणश्चापि तठर्थवगद्रजिता सह। विरूपाक्षण खुब्ोब- 
स्तारेण च निखवंट:---इति महाभारते (३२८४९) । 
देत्यविशेष:; तारस्तु क्रोशविस्तारमायसं दायसच्वजम' 
--इति हरिवंश (४३९) । महादेव:; 'काइयाँ 
विश्वेश्दरोडहूं गिरिपतितनया संयूतों वामभागे, शु»्डा- 
दण्डन दक्ष त्रिपययगतटिनीतीरशुद्धाम्डभाग , साथाबीजं 
व कर्ण सुरमुनिसहिततों ध्यानयक्त वदामि श्रोत्या 
लोकस्य तस्मात्‌ सुरमुनिगणकरुच्यते तारताम---इति 
दाब्दार्थंचिन्तामणि: ; त्रि. अत्युक्चशन्दविशिष्ट:; 

स्फूरितकिरण:; निर्मल:; [तार मुकतास्त्यत्रति 


तासम्नचड: पुं.-- स्त्री. [ ताम्रा ताम्रवर्णा चूडा शिखा 
अस्य ] कुकक्‍्कुट:; अपरेणाग्निदायादस्ताम्रच्ड भुजेन 
सः। महाकायम्‌ पश्लिष्ट कुक्‍्कुर्ट बलिनां वरम्‌*--इति 
महाभारते (३॥२२४।२४)। ताम्रचुडस्थ मांसेन 
पिबद्रा मच्यमुत्तमम्‌--इति सुश्रुते। कुक्‍्कुरदु:। २४७ 


अच्‌ ] मुक््ताविशिष्ट., ठरसि निहितस्तारों हारः 
कृता जघन घने ---इति अमरुशतके। १४० 

तारकस्‌ कली. [ तारमेव-+स्वार्थ कन्‌ ] नक्षत्र; चक्ष- 
स्‍्तारा; [ तारेण कनीनिकया कायतीति, क+क ] 
चक्षु;; पु. [ तारयति दंत्यानिति, तु+णिच्‌+पण्वुलू ] 


बरफा ३३३३९ लाल: 


हादशमन्वन्तरीयेन्द्रशत्ररसुरविशेष:; ऋराघामा च 
प्गपदआ४ ७, नाम तद्रिपु:। हरिनेपुंसको भूत्वा घात- 
यिष्यति शद्भूर ! “--इति गाढंडे। अपरोधसुरविशेषः; 
तस्मात्तु स समृदभूतों गृहो दिनकरप्रम:। स सप्तदिवसो 
बालो निजध्ने तारकासुरम--इति गारुड। [ तारय- 
तीति, त॒+णिच्‌+ण्वुल ] 'कर्णधार:; भेकरूः; तरणो- 
वाय:; केचिदागमजालेन केचिल्रिगमसडूकुले: । के- 
चिसकेण मुहान्ति नव जानन्ति तारकम्‌---इति हठ- 
योगप्रदीपिकायाम (४।४०) । तारयतीति तारकस्त॑ 


घोराट्हासा परा; खड़ुन्दीवरकत खपरनुजा ऋद्धार- 
बीजोदभवा | खर्वा नीलविशञालपिड्ुलजटाजूटेकनागगर्युता, 
जाडघ॑ं न्यस्य कपालके तिजगतां हलन्त्युग्रतारा स्वयम' 
--हति ताराष्यानम्‌ | ५१ 
तारापभधः पुं. [ ताराणा नक्षत्राणा पन्‍था:। समासे अ | 
आकाद:; देशविशेष:; लडज़द चन्द्रकतें च. ऊूकमणों 
ध्प्यात्मसम्भवी। झासनात्‌ रघुनाथस्य शर्क तारापथे- 
हवरौ--हति रघुबश (१०७९०१॥ ६३७ 


ताक: पूं. [ तुज्ञ एव, स्वार्थे अण्‌ | विनतायां जात: 


तारक॑ तरणोपायं नव जानन्ति-इति तट्टीका ।. कश्यपपुत्रविज्ञेष:; ताक्षेश्चाररष्टनमिदद गरुडश्चामि- 
महादेव:; गर्ममांसशगालाय तारकाय तराय च। | तेष्वज:। जअरणसचाहाणदचेव बेनतेया व्यत्रास्थता:-«- 


नमो यज्ञाय यजिन हुत!य प्रहुताय च---इति महाभारते 
(१२२८४।३५) । त्रांतरि त्रि.॥ कथयति भग- 
वान्‌ इहान्तकाले भवभयकातरतारक प्रबोधम्‌--इत्ति 
प्रवोधचन्द्रीययें (२१३) । ५१ 

कारका स्त्री. [ तरति तारयति वा, त्‌ृ+णिच्‌+खण्युल, 


इति महाभारते (१११२३।७५०।। बच्धपः: 'प्रमथ्य 
तरसा राज्नः शाल्वादाण्वेंद्रपक्षगान । पश्यता सवलो- 
कानां ताह्लपुत्र: सुधामिव --हात भागवते । ३० 
ताक्य: पूं. [ ताक्षस्य कश्यपस्य अपत्यम ; 
दिम्वों यत्र इंत यज ] गरुद. ; 


हे जरा जम मनन थी >रण न >रपनम 3. ध अासमनानक # 8 अमान मरन्कक 3 ली. अन्‍म- का ब नमन 


ताक्ष-+- गर्गा- 
'स्वाॉस्त नस्नाक्ष्योरिप्ट- 


न्नन्न्निनन्न दी दी 


टापू, तारका ज्योतिषि' इत्यक्त्या नेत्वम्‌ ] नक्षत्रमू; | नेमिः स्वस्ति नो बृहस्पातिदेधादु इंत ऋग्वदे( ३।८५१६)। 
'अप-बिन्दवों यथाम्मोधौ यथा वा दिवि तारका:। | स्तेन ताकष्यात किछ काहूयन मणि वसप्ट यमनौ- 


कथा वा वर्षतों धारा गड्भायां सिकता यथा --इंति 
माकण्डेये (१५॥७१) । कतीनिका; क्षत्रकोषदहना- 
नि ततः सन्द्ध दुशमुदग्रतारकाम्‌---इति रघचुव॑ंश 
(११।६९) ! इन्द्रवारुणी। ५१ 
लाश्कारि: पुं. [ तारकस्य तारकासुरस्य जरि: शत्रः ] 
कार्तिकेय: । १९ 
तारा स्त्री. [ तारयतीति, तृ-:णिच्‌+-अच ] नक्षत्रम्‌; 
अन्द्रादित्यौं ग्रहास्तारा नक्षत्राणि दिवौकस.--इति ! 
महाभारते (१।२११२६)। अक्षिमध्यं; बिम्बिनी' : 
कतीनिका ; दा रका ; | वारयति तापादिति, तृ+णिच्‌-+ | 
अच्‌+टाप्‌ ] बुद्धवेवतामंद:; बृहस्पतिभार्या; 
कालऊेन कियता तारासूत सुतं शभम्‌ ---हृति देवीमागवते 
(१।११॥७५) । बालिभाया, सा सुषंणवानरकन्या; 


ने ने ७ 


कसाथ:--इांत रघुबंश (६।४९)। अश्व: | ४१६) 
गरुहाप्रज.. तक्षमुतंगोंत्रापत्यम : जग्मह्चारेष्टनंम्नोइ्थ 
ताक्ष्यस्याश्रममण्जसा---हांति महाभारते ( ३॥१८४८ | 
'एबमक्तस्तदा दाक्ष्य/ सवशास्तावदा वर: ! विबध्य 
सम्पदड्चप्रयांततदाववा मदमबवात्‌ ---इति महाभारते 
(१२।२८८।४) । शालचघुक्ष:; स्वणम्‌; अश्वकणवक्ष:; 
स्थन्दनं ; क्षत्रियविशेष: ; अम्बष्ठा: कोकुरास्ताक्ष्यविस्तपा: 
पह्चव: सह ---इति महाभारत! २।५१।१५ )। महादेव 
गन्धर्वों हादितिस्ताश््यं: सुविज्ञंग: सुशारद:--इति 
महाभारते (१३॥१७।९७ ) । पव॑त!|वशपष:; पक्षिमारज ; 
सप:। ३० 
ताल: प्‌. [ तलत्यत्र | तल +- हलइव ईात घत्न | गोत- 
कालक्रियामानम्‌; अघमात्र द्वत ज्ञयम एकमात्र लख 


७... थक सनक नमन नि 


हेममालो ततो बाली तारां ताराधिपाननाम ! उवाच 
बचने वाग्मो तां वानरपति: पति:---इप्ति महाभारते 
(२।२७९१८) | वीडा; भुक्ता; द्वितीयाशक्ति:; 


नि अर न रन्‍मनन ले बम 


'लीलया वाक्प्दा चेति तेन लीलसरस्वती | तारकत्वात्‌ : 


सदा तारा सुलमोक्षत्रदायिती। उम्रापत्तारिणी यस्मा- 
दुधतारा प्रकोतिता ।' प्रत्यालीकपदापिताइुध्रिशवहूद- 


स्मृतम्‌। द्विमात्र तु गुर ज्ञय निमात तु प्लुत मतम्‌। 
ताले चच्चंत्पुटे ज्ञेयं गरुद्न्द्न लघु: प्लत: । गएलंघु: 
प्लुतस्चेव भवेज्चारुपटाभिघे!” (१९२) वृक्षावश्षषः; 
तालदुम:; पत्री; दीपस्कन्व:; ध्वजद्र॒म:; तृणराज:; 
मघुरसः:; मदाढय:; दीघंपादप:; ।चरायु:; तरुराज:; 
दीघंपत्र:; गुच्छपत्र:; आसवदु:; लेख्यपत्र:; महान्नतः; 


तालन्वज/ 


अडुगष्ठमध्यमाम्यां सम्मितं (५३८); करतलं; 
करास्फालः; ताले: सिज्जावलयसुभगनंतित: कान्तया 
में, थामध्यास्ते दिवसविगमे नीलकष्ठ: सुहृद:--इति 
मेघदूते (७९) । कांस्शएिएएएंआउभाण्ड; त्सरूः; 
महादेव:; तलस्ताल: करस्थाली ऊद्धंसंहननों महान" 
--दैति महाभारते (१३।१७।१२८) । कली. [ तल- 
त्यनेनेति, तल प्रतिष्ठायाम्‌, 'हलइच' इति घन्र्‌ ] हरि- 
ताल; तालकम, अस्य नामानि यथा--'हरितालं 
तालमालं माल शलूपभूषणम्‌ । पिज्जक रोमहरणं 
तालक पातमित्यपि--इति रसेन्द्रसारसडग्रहे। ता+ 
लीक्षपत्र ; दुर्यासिहासनं; [ तालस्य विकार:; 'ताला- 
दिम्योहण' इत्यस्य तालाद्धनुषि इति वातिकोक्‍्त्या 
अण ] धन; | फले लुक ] तालफलम; 'शिरोभि: 
प्रपताडरदचाप्यन्तरीक्षान्महोत॒लम्‌ | तालेरिव महाराज ! 
वन्ताद भ्रष्टरदश्यत'---इति महाभारते (३॥१०१॥५) । 
“मे का 
तारूष्वजः पुं. [ तालो ध्वज यस्य ] बलदेव:; ताललक्ष्मा; 
तालाडू:; नातिदूरं ततो गत्वा नगं तालघ्वजों बली। 
पृष्य॑ तीशंवरं दुष्ट्वा विस्मयं परम गत:---इति महा- 
भारते (९।५४।१०) । परवतविशेषः; शत्रुञ्जयों 
रवतदच सिद्धिक्षेत्रं सुतीथ राट। टद्कू: कपर्दी लौहित्य- 
स्तालध्वजकदम्बकौ---इति शरत्रुज्जयमाहात्म्य (१। 
२५२) । २८ 
तालबन्तम्‌ क्‍्लो- [ तालस्य तालपत्रस्य वुन्तं कारणत्वेन 
अस्ति अस्य। अच्‌ ] व्यजनं, तालव॒न्तकम्‌; ताड़ का 
पंखा' इति भाषा । परे ब्रह्मणि विज्ञाते समस्तेनिय- 
मेरठम्‌। तालवुन्तेन कि कार्य लब्धे मलयमाझुते।' 
पूं. सोमविशेषः; 'प्रतानवांस्तालवुन्तः करवी रों5शवा- 
नपि--इति सुश्रुते! ३१० 
ताल कली. [ तरन्त्यनन वर्णा इति। तृ+त्रोरइच लः' 
इति बण, रस्य लश्च ] जिद्धेन्द्रियाधिष्ठानं; काकुदं; 
तालकम्‌। ५२१ 
तिक्‍तः पूं. [ तेजयतोति । तिज्‌+चुरादोनां णिजभावे 
ग्ंत्यर्थाकम केंति क्‍त ] सुगन्धः; सुरभि:; नादातुमन्य- 
करिमुक्तमदाम्बतिक्तं घृताइकुशन न विहातुम- 
पीच्छताम्भ:---इति मार्ध (५।३३) । षड़सान्यतमः; 
[ तिक्‍तस्तिक्तरसं5स्यास्तीति, अं आदित्वात्‌ अच्‌ ] 


३३२ लिमभिः 


कुटजवृक्ष:; वरुणवृक्ष:; रसविशेष:; तीता” इति 
भाषा । 'तिक्‍्तारुपो बत वातलो<पि हि न्‌णां कुष्ठादि- 
दोषापह: सोडन्‍्तः सर्वेश्जापहों भ्रमहरो रुच्योषषि संक्‍्ले- 
दहुत्‌। जिद्वास्फोटकनाशनोइथ भवति क्षीणक्षतानां 
हितो वकक्‍त्रोत्कलान्तिहर: प्रकृष्टगुणधुक निम्बादिकानां 
रसः---इति हरीते। कली. पर्षटिकौषधि:; तिक्तरस- 
य॒क्‍ते त्रि.। ८१३ 


दिग्मभ्‌ कली. [ तेजयति उत्तेजयतीति, तिज्‌ | युजिरु- 


जितिजां कुदच! इति मक, कवगंश्चान्तादेश: ] 
तीक्ष्णं; खरं; तद्गति त्रि. । 'तिम्म्मवीयंविषा हांते दन्द- 
शका महाबला:---इति महाभारते (१।२०११)॥। 
वच्ध; पुं. क्षत्रियविशेष:; 'ततो मृदस्तस्मात तिग्मस्ति- 


ग्मात्‌ बुहद्रथ:--इति विष्णुपुराणं (४।२१॥३) । ४० 


तिरमांशू: प्‌. [ तिग्मास्तीक्षा; अंशवः किरणा: यस्य ] 


सूर्य: 'धौम्योपदेशात्‌ तिम्मांशुप्रसादादन्नसम्भव:'--- 
इति भहाभारते (१।२।१३९)। अग्निः: इदं वें 
सदम तिग्मांशों वरुणस्य परायणम---इति महाभारते 
(१।२३३।१८ ) । तींक्ष्करण त्रि.) ३५ 


वितिक्षा स्त्री. [| तिज+स्वार्थ सन्‌ +#अ॒ प्रत्ययात्‌' 


इति अ ततष्टाप ] क्षान्ति:: परापराधसहनम्‌; 'शमों 
दमस्तपः साम्यं तितिक्षोपरति: श्रुतम्‌ ---इति भागवते 
(१।१६।२६) । शीतोष्णादिद्वन्द्र सहिष्णुता; यमेर- 
कार्मनियमंश्चाप्यनिन्दया निरोहया इन्द्रतितिक्षया च 
“--इति भागवते (४२२२४) । ७२५ 


तिमिः पुं. [ तिम्यतीति, तिम्‌ क्लेदने +-इन्‌, यद्वा ताम्यति 


आकाडक्षतीति, तमु काइक्षायाम्‌ -;- कमितमिशति- 
स्तम्भामत इच्च' इति इन, अकारस्य इकारादेशइच ] 
मत्स्य: मत्स्यविशेष: (६६०); तिमिमंहाकाय: 
कश्चित्सामुद्र: मत्स्य:;: 'अस्ति मत्स्यो तिमिरनाम शत- 
योजनविस्तर:--इति भरत:। ससत्तममादाय नदी- 
मुखाम्म: संमीलयन्तों विवृताननत्वात्‌। अमी शिरो- 
भिस्तिमयः सरन्ध्ेरूर्दध वितन्वन्ति जलप्रवाहान'-इति 
रघुवंश (१३।१०) । समुद्र:; राजविशेष:; 'नपज्ज- 
यस्ततों दुवतिमिस्तस्माज्जनिष्यति---इति भागवते 
(९।२२।४२) । तिमि पुत्र ततो राज्य न्यस्य स्वर्ग 


स्वयं गत: । मुनिवेदभितान्‌ वर्षान्नवनमासाधिकान तिमि:। 
पालयित्याखिलं राज्य भुवत्वा भोगमनृत्तमम्‌ । पुत्र 


विभिद्धिलगिलः ३३३ तिलपेजः 
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बृहद्रथं राज्य सोइमिषिचज्य वन ययौ--इति राजा- तिवंक्‌ [ च्‌ | अव्य---वक्ं; साचि; तिर:; तियंगर्ड 
वल्याम्‌ १ परिच्छेदे। ६५७ शरीरे च पातयित्वा शिरोबराम'--इति रामायण 
तिसिद्िलगिलः पुं. [ तिर्मिज्जुलमपि गिरतीति | तिमि- | (२।२१४ )। तिरोध्य:; निरुद्धाथंथ। ३०० 
जल +गु+क। तिमिज्जिल-- तिमि गिरतीति, गृ +क; | तिरूः पुं. [ तिलति स्निह्मति तैलेन पूर्णभवतीनि । 
रस्य लः। गिलेअगिलस्थेति मुम ] महामत्स्यविशेष-; | तिल 4 'इगपधज्ञति' क] सस्यविद्वेष:; होमघात्य॑: 
तिमिड्धिलाशन:; तिमिज्जिलगिलोध्प्यस्ति तदगि-। पचित्र:; पितृतपंण:; परापष्न'; पृतधान्यं; स्तेहफल:: 
लोः्प्यरित राघव।' ६६० स्नेहफलप्रफल:; “कृष्ण: पथ्यतम: सितोक्पगणद: 
तिमिरम्‌ कली. [ तिम्यतीति, तिम्‌ |-इपिमदिमुदीति' | क्षीणा: किलानये तिका:'--.इति राजनिरषण्ट: | कृष्ण: 
किरच ]) अन्धकार:;  'अतीववातस्तिमिरं बभक्षा श्रेष्ठतमस्तेष्‌ शुक्रटों मध्यम: सितः। अन्य हीनतरा: 
चास्ति नित्यशः । भयानि च महान्त्यत्र अतों दःखतर '! प्रोक्तास्तज्ज् रक्‍्तादयस्तिला: ( आह्ाण; प्रलिगक्ली 
वनम्‌--इति रामायण (२२८१८) पूं. [ तिम्य- | याद वकत्त्यर्थ साधतस्तथा | अव्ययवर्मपि मान #ईः 
ति क्लियति चशसरनन ॥| तिम इपिमदिमदीलि' लौहांश्च वजयत कल ब्ुद्भापराए | ७८३ न्‍ 
किरच्‌ | चक्षूरोगविशप:; तिमिराख्य: स वे दोप- | जिलकम्‌ कली. [ तिलति स्निद्यतीति, लिल :क्व- 
इचतुर्थ पटल गत:। रुणद्धि संतों दृष्टि छिद्वनाशमतः | (शल्पिसण्जयो:'-इसि कवन्‌ ) सलाम; कम 
परम्‌---इति माधवकर:। 'बदने क्रष्णसपंस्थ निहित | वचन; सौवचलम्‌ । (८१२) पं. | तिल इव कायती ति, 
मासमझ्जनमस्‌ । कल मे कम है चूणयद्‌ । कं--क ) पृष्पवक्षविद्यप: ; विशपक्तः; मखमएइनक: |; 
बध,. । सुमनल्षारक्र. शप्करद्धांथः सन्‍्घपवेन च। पुष्डकः; पुण्ड:; स्थिरपुष्पी * छिद्नम्ड ; ठग्घरुह.; 
एतन्नित्याञ्जन कार्य तिमिरष्नमनुत्तमम्‌--इति चरके | ' मृतजीव:; तरुणीकटाक्षकाम: | वासस्तसस्दर:: दन्धसः 
'कतकस्य फल शद्धु सैन्ध्रव ध्युपरणं वचा। फंतो रसा- लक 
बन क्षौद्रं विडड्भानि मनःशिला । एपां वत्तिहन्ति 
कासं तिमिरं पटल तथा---इति गारुड ( १९८ अध्याय )। 
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हक के वन कम ९... परम 3». सन्‍माम-म» का पका कक... नम०. 


सन कमी बन नम विना लन«-नक 


पृश्नाग:; भालविभूषणसंज्ञ:; रेठकः; क्षरक:; श्रीमान; 
पुरुष:; छत्रपृष्पक:; न खल शोभयति सम दनस्थलीं 
न तिलकस्तिलक: प्रमदामिव'--इति रघ्रवंश ( ९४१) । 
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(१० | प्रवकमदः:; पथ्चविशज्वतिवर्णादअतितकी ध्रवक॑ 
तिमिररिपुः प्‌. [ तिमिरस्य अन्धकारस्य रिपु: झत्र:]। अवेत। इष्टड्चच्चत्पटे ताले ससे बीरेहरभनेटपि व... 


! 
। 
| 
सूय:। ३६ । इति सद्भीतदामोदरः । प्रधान जि. । प्रं-क्ली 
निरस्करिणो स्त्री. [ तिरोइततर्धानं करोतीति। तिरस्‌ + | [ तिलवत्‌ निलपुष्पवत्‌ कायतीति | क +क ] चन्दनादिना 
कृ+ नन्दिग्रहीति. णिनि, संज्ञापू्वकविधरनित्यत्वात ' 
वृद्धघभाव: ततो डीप्‌ ] व्यवधायकपट:; 'कनात-- | 
इति भाषा। “त्रांशुकाक्षेपविलज्जितानां यदृच्छया | ( 
किम्पुरुषाज़नानाम्‌ । दरीगुहद्वारविलम्बिबिम्बास्तिर- | द्वादशाज़ू ललाटादौ तिलक हरिमन्दिरम । स्नानान्े 
स्करिण्यो जलदा भवन्ति-इति कुमारे (११४)। ३०९ | #णवः कुर्यात्‌ प्रत्यकं कृष्णनामभि: ! वामे बंद 
तिरस्कारः प्‌. [ तिरस-- कृ+पत््‌ | अनादरः; तिर- नत्रानते गण्ड से शह्लुचिक्नितम । तथव दक्षिण कु 
स्क्रिया। ७०४ इचकाकिूितं मन । ५४१ 
तिरस्कारिणो स्त्री. [ तिरोडन्तर्थधानं करोतीति | तिरस्‌-- | तिलणिज्ज: पुं. [ तिल-+ निलान्निष्फकात पिज्म्जपेजौ' 
क +णिनि छीपू ]तिरस्करिणी; कनात' दति भाषा । ३०९ | इत्युक्तथा पिछ्ज ] निष्फलतिलवक्ष'; निष्फलतिल | 
तिरोधानम्‌ कली. [ तिरस--धा-+-भावे ल्युट्‌ ] अल्तर्घा- | ५८१ 
नम्‌; सिद्धान्‌ विद्याधरांबचव तिरोधानन सोध्सृजत्‌' | तिलपेजः प्‌. [ तिलछान्निष्फठात पिण्जपेजौ' इत्ति पेज! 
-इति भागवते (३।२१।४४) | ७१९ | निष्फलतिल:। ५८३ 


ललाटादिद्वादर्शा ज्ञकतव्यचिह्नविशष.;.._ तमालपत्र॑; 
चित्रकं; विद्यपषकम्‌; 'विश्ञपक्रों वा विशिनष यस्या: 
थ्रियं तिलोकीतिछक: स एव ---इति मार्च (३६६) | 


प्त छ् 


तिलित्स! ३३४ 
न्फ्ज्ज्मलल्जऊ्््पहपजपैेजैेे।ैपैेै पेय 
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लिलित्सः पूं. [ तिछ गतौ. तेलन लिलिः, क्ृष्यादित्यात्‌ 


बच 


तीर्षम्‌ 


मर्मान्तककर्म। ३७१ 


हक । तिलि गति त्सरति, त्सर छल्मगती, अन्‍्यम्पो- | तौरल्‌ कली. | तोरयति समापयति नद्यादिकमिति। 


उोततिड | भोनससप । ६४२ 

विलोसमा स्त्री. [ तिल: तिलप्रमा्ण: सवरत्नानामं- 
इंदसमा | स्ववेद्या; तिल तिल समानीय रत्नातां यद्वि- 
निर्मिता। लिलोत्तमेति तत्तस्या नाम चक्र पितामह: 
“-इति महाभारते (१।२१२।१७) | ८८ 

तिझ्मम्‌ कली. [ दिलानां भवन क्षेत्रमू। तिल+- विभाषा 
तिलमाषोमाभ ड्राणुम्ध:' इति यत्‌ ] तिलक्षेत्र; तेंलीने; 


यते ] तिलहिते त्रि.। १६३ 


। 
; 


: हीरी स्त्री. [ तीर+-डीपू | सायक.; बाण: | ४७३ 


तीर +अच्‌ | नदीकूछं , सायक: (४६७) ; गज्जातीरण ; 
साडइहस्तशत यावद गर्भतस्तोरमच्यते ! माद्रकृष्ण- 
चलुद्दंध्यां यावदाक्रमते जलम्‌। तावद गर्भ विजानीयात 
तदन्यत्ती रमुच्यते ।---द्ृति प्रायश्चित्ततत्त्वम । पुं. त्रपु. । 
६५७ 


। तीर्धभ कली | तरति पापादिक यस्मात्‌ | तु +पातु- 
[ छिलाय द्वित्म, खिलगवमासतिलवृषश्रह्मणश्या इति : 


तिध्य: प॑[ तृष्यस्त्यस्मिन्रिति। तुप--क्यप, निपासनात : 


माध' | एयनसशित्रम: सदा सयक्च चन्द्रश्क सथा 


ध 


छि्यबदस्यती ! एकराशो समेष्यान्त प्रवत्स्यति सदा 


कृतभ !' £ ति्यः पृष्यनक्षत् पौजमास्यामस्त्यस्येति। ! 


| 


अच्‌ ] पीषमास:; कलियुग: क्लीवेडपे, यथा-- 


चितल्वारि भारदे वर्ष यगानि भरतपंभ | । कृत बता 
द्वापरं उ तिप्यम्च कुरुतद्धन ! --इति महाभारते 


(६१८०४) । ४१ 


॥ 


तोक्ष्ण: जि. [ तिजू ::विजर्दीयंस्व' इति करन दीघश्च | : 
तिस्म:; जदग्र.; तीक्ष्मश्तव मृदृइ्च स्थात कार्य वीछ्ष्य - 
महीपति. --इति मन्‌ (७१६४० / | असह्य; नैम- 
स्तीक्ष्णंपवे अयुधिन -“ईति यजू: संहितायाम (१६। 


: असद्या; इपव, बाशा: यस्य, तस्मे 
तट्टांकायां महाीधर:। आत्मत्यानी; निरा- 


काषाा-हुं 
टि 
दः 
है कक. | 
बह" नी 


| 
न 

| 
द्र्ध 
न्प्व 


रुक्‍म ततोद्णमन्यवा---दनिवद्षकरत्नमार। । बिर॑; 


ला 


गीगी। क्‍्लों. [ तेजयति तेज्यतेइनन : 
बा] लौहमू ( १७१ ); क्ृष्णायसं काऊलोह ! 


(६८६); खर; युद्धं। मरणं; शस्त्र; शीघ्र; 


सामुद्रलवर्ण, मुप्कक:; चब्यकं: मरकं; तीक्ष्णवस्तूनि, 


ष्द्धा 


यथवा-अतिना;, हीरक; कदाक्ष:; दुर्वाक्‍्यं; नखः; 


लवण; रविकरट:; पूं. थवक्षार:: यावशकों यवक्षारों : 


यवशुका प्रवाग्र3.। क्षारस्तीक्षणस्तोक्ष्णएसों बचजों 
यवनालूज:--इति वेद्यकरत्नमाला । इबेतकुशः; 
कुल्दुझक: | तीटक्ष्ययणों बथा---आश्लेपा, उज्येष्ठा, 
मलम्‌ | ६७ 


तीक्ष्णोपाय: प्‌. [ तीक्ष्पशचासों उपायः] क्रोपाय:; 


४ 
। 


तुदिविचीति थक | पुण्यस्‍्थातादि' निषानादुद्ृत 
एण्यं ततः प्रकरृवणशादिकन । ततोईप सारदं पुण्य ततो 
नादेयमुच्यते ! ठीथंदीय तत. पुष्य गड्ातोयं ततोडषि- 
कम ---इति वल्तिएुराण । योनि: (८६२); जलूसमी- 
पस्थारत्निमात्रस्थासम ; 'अरत्लिमात्र जल त्यववा 
कुर्याच्छौचमन द्वत । पददाज्व झोवपरतीयमन्यथा न 
शुचिभवेत्‌---इति आदिस्यपुराणे । मन्न्रिभ्रभत्यष्टादश- 
राष्ट्रमम्पत;. काच्चिदप्टादशन्यप स्वपर्श दश पवथ्च 
वे। तविभिस्त्रिभिरविज्ञा्बेन्सि तीन चारक:-- 
दति महाभारते (२५३८) । बथा नीतिशास्त्रे-- 
'मन्‍्त्री पुरोहितशवंव यवराजश्चय भूपतिः। पझचमों 
द्वारपालश्च पष्टोस्तवंशिकस्तथा! कारागाराधिकारी 
च  द्रब्यसझचयतुत्तथा। हृत्याकृत्येप्‌ चार्थानां नवभो 
विनियोजक: ! प्रदेष्टा नगराध्यक्ष: कायनिर्माणकृत्तथा । 
धर्माध्यक्ष: समाध्यक्षों दप्डपालम्त्रिपल्चम:। पोइशो- 
दुर्गपालक्च तथा राष्ट्रन्तपालक:। अटवीपालकान्तानि 
तीर्थान्यप्टादशब तु चारान विचारफयत्तोर्थ स्वात्मनश्च 
परस्य च। पायण्दादोनविज्ञातानन्योप्न्यमितेरेप्वपि। 
मन्त्रिणं युवराज च्‌ हित्बा स्वेयु पूरोहितम्‌---इत्यपां 
तीथंशब्दवाच्यत्वं, तथा च॑ हलायुध:---योनी जलाव- 
तारे च मत्त्राद्यप्टादशस्वपि। पुष्यक्षत्र तथा पात्र 
तीर्थ स्पाद दर्शनंष्वपि--इलि तटठीकायां नीलकण्ठ:।॥ 
पुष्पक्षेत्र; पात्रम्‌; दूरादेव परीक्षेत ब्राह्मण वेदपा रगम्‌ । 
तीर्थ तद्धव्यकव्यानां प्रदान सोइडतिथि: स्मृत:--इति 
मनु: (३११३०) । दशनं; घट्ट:; विप्र:: आगमः; 
निदानम्‌; अग्नि: पृण्यकाल:; हिरण्यं गां महीं 
ग्रामान्‌ हस्त्यच्वान्‌ नृपतिवरान। प्रादान्‌ स्वन्नज््च 
विध्रेम्प: प्रजातीर्थे स॒ तीथंबित्‌ “--इति भागवते 


तोड़: ३३५ तुननः 
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(१(१२।१४) | शास्त्रम; अध्चर:; क्षेत्रम; उपाय:; । पव॑त:; बधग्रह:  नारिकेल: ; गण्ढक:; योगभेंद:; सतु 
वासुदेवेन ताथन तात ! गच्छस्व संशयम्‌ ४! 'तीर्थेन | ग्रहाणाम उच्चराधि:: आादित्यमेये वय शह्माद्ध कन्या« 
उपायेन' इतति तट्टीकायां नीलकष्ठ:।अवसरः:; स तदा | गते जे चगरी कलीर ! मीन च दर मकरें महीजे शनौ 
लब्पतीथोंदपि न बबाधे निरायधम। मानयन्‌ स मुबं | जुलाब्रामिति त्गहा.-... इनि समयामतम | ७५३१ 
धर्म विष्कक्सेत प्ररोग्नम---इति भागवते (१११९॥४) । | तुज्छः ज्रि. [ तुद- क्यिप, तेन त॑ वा छथतीत्ति। छो+- 
नारीरज:; अवतार:; ऋषिजष्टाम्ब;, अकदममसिदं । क्‌ शन्य: द्वीन; ' किमटेरात्मनस्तुच्छे: सह देहेन 
तीथ मरह्वाज! निश्रामय । रमणीय प्रसन्नाम्य सन्मनष्य-. ! नहवरंः !” अल्प-। ७७७ 

भनों यथा ---इदृति रामायण (१२४)! उपाध्याय:; । तुण्कम कली [ तण्डते निष्यीडर्यात अभ्यन्तम्स्यद्रव्यमिति। 
शिक्षतों ह्यंस यारवथ्य तीथता पृरंषषभ * --दइति तुप्ड +प्राय्यच्र | सस्त्र, क्ाडनच:: आमिप स त विज्ञाय 
महामारते | ८७०!७४६ रा त्ायरलो गरुत: ' इतिनील-  शॉध्रमम्यद्दत खगम ! नश्य्यद्धरथाकाद तावभौ 


कप्त | सन्त । ०८ .. समचऋत ---इदति देसी भागवते (०११२६) । पुं 
तीड: जि. | तोब सतोल्प + के ह्रजकान रन | अन्यप्ण.; ' महादेव. नमस्तण्टाय नध्याय नमस्नॉट्टटाब च-इति 
_लेतान्त:, तान डइत्लाः गजकु लबदू ता ब्रव रात काकुत्स्य ;. हरिवंश! राकषर्सातिशपा:: कारन जे मल्म्नत् परश शः 


कू निदमयार लग्नमतता न “तह टू लि. रपवश (९६०) । । पनसम से - इति महाभारत (६ ८०८४४५)। ५१८ 
का; दशह हनस मि एमन्ताज्जरूयत्ति दर्वार- नणिडः सजी, | हण्पइन निष्योशद्ति मध्यस्यद्रव्यमिति। 
ब्रभ वश. ---हति अगयाससशत्याम ( ९१) । :  नष्ड सवधानुम्धी इन इसान | नाभि. तोप्डका ; 
तौक्षाम्‌, कृतकरवाप मदीयब्वासघ्वनिदत्तकर्ण ! कि : प्‌ मुख. चब्च । ६७० 

तीब्रे: : विध्यसि मां निश्वासे: समर: झरे: झब्दवेधीय' | तुण्डिक रत्री | टुण्डिरेव | सुण्डि। स्वार्थ कन्‌ टापू च.] 
““डैति आयशसप्ठशत्याम (६९५॥ ! पुं. शिव. ; कली. | ब्रिम्बिका, तुण्डिकेरो; तुण्डिकेरिव); तुण्डकेरों; 
। तिज निशान  बाहलकात रन, दीघत्वं, जकारस्य तुण्डिकेकी : तण्डिके र.; तुप्ी रब्तफला विम्दी तुण्डि- 
बकार' |] अतिदशयः; तीर: तीकणे; जपु; छलोहम। ४० | करी चै॑ बिश्विका--इईति वद्यकरत्नमाहायाम्‌ । 
तीज़ता स्त्री.----अनिशयत्व; वेगाधिक्मम | ४७० * नाभि. 


३ 

हु अब्य, | तुद्‌ व्ययन, मितत्रवादित्वाइड ] भेद: , तन्दम कली. ! लुदनतोंति। तुद #अब्दादयश्च तुदेनुमच 
अवधारण: समुचक्चय:; उष्ट्रयानं समारुहय खरबान : इत्वक्तेनम ततों दस्य लोप: | उदरं; जठरम॥ ५१५ 
तु कामतः ! स्‍्नात्वा नु विप्रों दिग्वासाः प्राणायामेन : तन्विः स्त्री. | ठुईइ +इन्‌, बाहुलकात्‌ नुम्‌ व्‌] नाभिः। 
शुक्यति ---इति मन्‌ः (११॥२०२)।  पक्षान्तरं; ६७० 
नियोग:; प्रशंसा; विनिग्रह:; परादपूरणमू, अवगयं : हुन्दिकः त्रि. [ अतिशयित तुन्दमृदरमस्त्यस्थ। तुन्दा- 
वब्दशत सहखमणिद॒त्य च। जिघांसया ब्राह्मगस्थ ' दिश्य इलच्च-इति चकारात्‌ ठउत्‌ |] विशालजठरों जनः; 

नरक प्रतिपद्यते-इति मन्‌ः (११२०७) । ८८१ ! तुन्दिलः; महोदरः। ६-८ क्‍ 
तुक [ज्‌ ] पुं तुझ्ज्यते जीव्यतेडनेति । तुज +क्विप्‌ ] | तुन्दिभः त्रि. [ तुन्दिव्‌ द्वा नाभिरस्थति। तुन्दि+-व्लि- 

अपत्यं; तोक:। ४९७ बटमे:, इति भ ] तुन्दिल: | ६०८ 
लुडुः त्रि. [ तुजि हिसायाम्‌ + घत्र ] उन्नत:; शिला- | तुन्दिलः ति [ तुन्दं विद्ालमुदरमत्त्यस्येति । तुन्द-- 
विभजुम्‌ गराजशञावस्तुडुं. नगोत्सड्भमिवाररोह'-- | तुन्दादिश्य इलज्चः इतीलच्‌ ] विज्वालजठरों जनः; 
इति रघुवंश (६३) । उमद्र:; प्रधानं: प्रचुर:; तेपां | पिचिण्डिल:; बृहत्कुक्षि:; तुन्दिक:; तुन्दिम' ; तुन्दी |६०८ 
सदश्वभूयिष्ठास्तुड्रा द्रविणराशय:--इति रघुवंश : तुन्नः त्रि. [ तुथते इति, तुद +क्त ] व्यथित:; स तुन्न 
(४।७० )। किठ्जल्के कली । पूं. पुन्नागवक्ष:: कुम्मीक: | इव तीक्ष्णन प्रतोदेन हयोत्तम:। राजा प्रचोदितो$- 
पुरुषस्तुज्: पुश्नागों रकक्‍्तकेशर:---इति वैद्यकरत्नमाला। । भीदण कंकेयीमिदमब्रवोत्‌' इति रामायण (२।१४॥२३ )। 
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तुन्तवाय 


न न 


छिन्न:; द्विपाकृत:; पुं. नन्‍्दीवक्ष:॥ ७६७ 
तुन्नवायः पु. [ तुन्न छिन्न वयतीति। तुन्न+-बे-+ ह्वावामएच' 
इत्यण | सोचिक:; दर्जी! इति भाषा। 'शलषतुन्नवा- 
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याज्न कृतध्तस्थान्नमेव च---इत्ति मनु: (४।२१४)। ५९० ' 
तुमुलम्‌ कली. [तु सौत्रों धातु:+बाहुलकात्‌ मुलक ] : 
रवः; रणसडकुल; सडद्भीण॑युद्ध ; परस्परसम्बाधों ' 
तत्रानतमुल युद्ध देवदानवसन्ययों:--- 
[ तु+बाहुलका- : 
इति ' 
तिकाएहशप: । प्रचण्ड उग्रे सहकुलूमात्र च॒ जि.ै एकस्य . 
सेन्यस्यान्यस्थ गजितेः । सरित्तरद्धघो- 
पेव्च बशबुस्तुमला दिशः--इत्ति राजतराज़िम्पाम। 
बी गन्धरुच तुमुझों दह्मतामनिश्शश तदा---इति महा- ' 
। लुरोयबण: पं. | 


ब्याकुलो र 
रणसंघन ; 
इति देवीभागवते (५१४१।२८)॥ पं 
नपुझक | कल्विज्ष:) व्याकुलो रवः (रण:); 


] 
केंहण क्र . 


भारते [१५३१२)। १३९ 


हुम्यः पूं.- स्त्री. [ तुम्बति नाशयत्यरुचिमिति | तुम्ब अदने ; 
। तुलाकोटिः स्त्री. [ 


+ अब | अछाबुः; तुम्बक:; तुम्बा; तुम्बि:। २०९ 
तुम्दा रजी. [ तुम्ब +ठाप्‌ ] अलाबु:: 
बिडिम्द 


घ्टके। घन.। २०९ 


तुम्वि: स्त्री. [ तुम्बति नाशयत्यरुचिमिति। तुत्रि अदने + : 
बंधातुम्प इन्‌' इतीन्‌ ] अलाबु:; तुम्बिका; तुम्बुक:। 
२०९ ; 


ठुम्बी स्त्री. [ तुम्बि+-कृदिकारादिति वा डीप ] अलाबु : 


'अछाबु: कथिता तुम्बी द्विवा दीर्घा च॒ व्तुंठा | मिष्टं 
तुम्बीफर्ल हुद्यं उित्तब्लेषप्मापहं गुर। वृष्यं रुचिकरं 
प्रोकत धाटपुष्टिविवर्धनम--इति भावतप्रकाश:। “अरे 


चेतोमीन ! भ्रमणमबुना यौवनजले, त्यज त्वं स्वच्छनद॑ 
युवतिजल्यों पश्यसि न किम्‌! तनूजालीजालं स्तन- 


३२६ 
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वा ०५ | समानाआं-म, के भा 8: 


बा % >सत वमनाओ. 


कुम्बावती सम- 
दा यलेन नवतुम्बाभवीणसविधा, थ॑ बाहुलेयश- '  लिलतुकाकोटिनिनादकोमल:---इति माघ ( १२५४४) 


शिहिम्थामिराममुखसम्बावितस्तनभरा--इति अम्बा- | 


यूगलतुम्बी फलपुगं, मनोभूकवर्त: क्षिपति परितस्त्वां / 


प्रति मुहु:--इति झान्तिशतके (३॥१६)। कुलिक- 


च॒क्ल, | २०९ 


न 


तुरगः प्‌. तुर वेगं+भावे घत्र्थ क, तुरेण वेगन गच्छ- | 
तीति ! गम्‌ +-अन्येष्वपीति ड ] घोटकः; “मृगा मृग: : 


सजुमनवजन्ति गावरच गोशभिस्तुरगास्तुर जे: 
इति पत्चतन्त्र ( १३१४) । 'ततः प्रहस्यापभयः पुरन्दरं 


सुवरी 
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चित्तम्‌ | ४३६ 
तुरड्भः १.-- स्त्री. | तुरेण वेगन गच्छतीति। तुर+गम-+- 
गप्मे: सुपि वाज्य: इत्युक्या खचू, खन्‍च्च 
डिद्दा वाक्य: इति डित, मम ] घोटक:; मगाः मर्ग: 
सज्भमनुगजन्ति गावश्च गोभिस्तुरगास्तुरज्ध:--इति 

पञ्चतन्त्र (१।३२१४) । चित्तम ४३६ 

स्कन्ध: सम्‌ह:] अश्व- 

सन्लात-। ८१९ 
ठुराषाद [हैं | प्‌ ; तुर वेगवन्त साहयाति अभिभव- 
ठुल्+-सड़ :-णिच्‌ -स्थिप्‌ ! 'सहे. साड: स:' इति 
मपीति पृजरपदस्य दीघ: | इन्द्र: 'तुराषा- 
झोतयबतों बभव ह---इात देवीभागवते 
(१११।१६२) | ५३ 
तैिवश्चनथों वर्ण | शप्र.; अन्त्यज:। 
ह ३४९२ 
तुलां सादश्य कोटयते इति । तुला +- 
'लीलाचल्त्सत्रीनरणारुणोत्पल 


तीजि। तुर- 
पत्वम्‌, जन्पप 
है 


जाओ अ्जुप 7 
छाप हर जहफ हे 


कट +-इन | नपुर 


| तुझिया माजंन कुटलति | कुट कौ(टल्प +इन्‌ | मान- 
भंद:; अबुद:। ५६१ 
ठुलाकोटी स्त्री. [ कृदिकारादिति वा डीव्‌ ] तुलाकोटि:। 
५६२ 
तुल्यः त्रि. [ तुलया सम्मिल:। नौवयोवर्मेति! यत्‌ ] 
सादश्ययक्त:; सम:; सदृश:; सदक्ष:; सदृक; साथा- 
रण:; समानः; सवर्म:; सम्मिल:; स्वरूप:; तुल्यार्थ 
तुल्यसामर्थ्य ममंज्ञ व्यवसायिनम्‌ । अद्धंराज्यहरं भत्यं 
यो ने हल्यात्‌ स हन्यते---इति परूचतन्त्र (१२१८) । 
उत्तरपदस्थास्तुल्यवाचका:--निभ:, सद्भुवद:, नीकाश:, 


प्रतीकाश:, उपमा, भूत:; रूप:, कल्पः, प्रभ:। पूं. 
गन्वबविशेष:;। गनन्‍्धवराज़े बलवांस्तुल्यनामाध्य- 


यात्तदा--इति महाभारते (१॥१०१।७) । २५६ 


| तुबरः पुं. की. [ तवति हिनस्ति रोगानिति। तु+ 


बाहुलकात्‌ ष्यरच््‌ प्रत्ययेन साधु: ] कपायरस:; त्रि. 
कपायपुकत:; नातिसान्द्रद्रवं तक स्वाइस्ल तुबर रसे' 
-+इति सुश्रुते (१४५) | इ्मश्रहीन:। ७७१ 
तुघरी स्त्री. [ तुवर+वित्वान डीब ] आढकी; तुबरी 


पुनबभाष तुरगस्थ रक्षिता--इति रघवंश (३३५१) । | ग्राहिणी श्ीता लष्ती कफवियास्रजित । तीक्ष्णोष्णा 


सुधारिनिः 


विदा कण्ड्कुष्ठकोठकृमिप्रणुत्‌--इति भावप्रकाश:। 
'आढकी तुवरी ज्ञेया--इति वंद्यकरत्नमाला। ववंरी; 
तुलसी; वदरी तुवरी तुद्डी खरपुष्पाजगन्धिका---इति 
भावप्रकाश:। सौराष्ट्रमत्तिकता; मृत; सौराण्ट्री; 
मृत्ना;। आसद्भ:; मसी; सुराष्ट्रजा; मृत्तालकं; 
काली; मृत्तिका; सुरमृत्तिका; स्तुत्या; काक्षी; 
सुजाता। ५८४ 
तुधाग्निः पुं. [ तुषस्यागर्नि: ] तुबानलः; कुकूछः: | ८३० 
छुषारः पूुं. [ तुप्यत्यनेव सस्यादिरिति | तूष तुष्टौ-+ 
'तुबारादयबच” इति आरन्‌ स च कित्‌ |] हिमम; 
“विलीनपद्च: प्रपतत्तुपारों हेमन्तकालः समुपागतः प्रिय - 
इति ऋतुसंहारे (४१) । तुषाराम्बु हिमं रूक्षे 
स्पाद्राततलमपित्ततऊम्‌ | कफोरुस्तम्भकण्ठारिनमेहगण्डादि- 
रोगनुत्‌ू--इति; भावप्रकाश:। देशभेद:; तहंशोद्धवे 
प्‌. भूम्नि, तुषारान ववरान्‌ कारान पछतवाान्‌ पारदान्‌ 
शकान्‌--- इति मात्य (१२०॥४५) ! कझ्षीकरः; 
हिमभेंद:; न यावदेतावुदपश्यदृत्यितो जनस्तुषाराञज्जन- 
पर्वताविव॑--इति माघ (१।१५) । कर्पूरमेंद:; 
इीतले जि. । अपां हि त॒प्ताय न वारिधारा स्वादु. 
सुगन्धि: स्वदते तुषारा ---इति नेषध (३।९३) । ६५० 
तुषोदकस्‌ कली. [ तुषादुत्थितमुदकम्‌ ]  काझ्जकं; 
काजिजकमंद:; तुषोदक यवेराम: सतुष: शः 
--इति भावत्रकाशः (यवरुदकसहित: सन्ध 
त्वात्‌ )। तुबोदक वातहरं प्रभेदि प्रकोपयेद्रक्तपित्तं 
सर्देव | विपाचन॑ स्यथाज्जरणं कृमिध्नमजीणंहन्तु कटुकं 
विपाके-इति हारोते। ३१८ 
तुहिनम्‌ कली. [ तोहति अर्दति, तुहातेडननंति वा । 
तुह-+वपितुह्यो हस्वस्च” इति इनन्‌ गण कृते हस्वश्च ] 
हिमम्‌; 'सा इयामा तन्वज़ी दहत्ता जीतोपचारतीद्रेण । 
विरहेण पाण्डिमानं नीता तुहिनन दूवेंव ---इति आर्या- 
सप्तशत्याम्‌ (६३२) | चन्द्रतेज:;: 'कि चन्दन: सक- 
पूरस्तुहिन: शीतलूश्च किम | सर्वे ते मित्र गात्रस्य कलूं 
नाहुनति षोडशीम्‌--- इति पञ्चतन्त्र (२५९) । 
पीतले त्रि.। प्रसरतु शरतत्रियामा जगन्ति धवलयतु 
धाम तुहिनांशो: । पञ्जरचकोरिकाणां कणिकाकल्पोषपि 
न विशेष:--इति आर्यासप्तशत्याग (३६६) । 
६५० 


४३ 


३२७ 


तट 


तूणः पुं.- स्त्री. [ तूण्यते पुयते बाणरिति । तूण पुरण-+- 
घत्र ] बाणाधार:; उपासन्न:; तूणीर:; निषज्भ:; 
इषधि:; तृणी; तूृणखड्गबर: शूरो बद्धगोधाजू लित्र- 
वान-इति महाभारते (३॥१७६३) । ४६५ हु 

तृणी स्त्री. [ तृण्यते पू्यते बाणरिति । तृण-+कर्मणि 
घत्र, गौरादित्वाद्‌ डीष ] तूण:; तृणीमुखोद्धतभरंण 
विशीणंपडक्ति-इति रघुवंश (९५६) । वेदना- 
विशेष:; रोगभेद:: अथों या वेदना याति वर्चोमत्रा- 
दायोत्यिता। भिन्‍्दन्तीव गुदोपस्थ सा तुणीत्युपदिष्यते' 
न्ाईत्ति सुश्ुुते । ४६५ 

तूणीरः पुं. [ तृण्यते पू ते बाणरिति । तृण-+-बाहुछूकाद 
ईरन ] तृण:; तस्य पार्थो घनरिछत्वा तृणी रान सन्निकृत्य 
च्‌। त्वरमाणों द्विसप्तत्या सवममंस्वताडयत'-..इति 
महाभारते (७॥२८।१६) ! क्लोवलिछ्लोईपि; तृणी- 
राण्यथ यन्त्राणि विचित्राणि धनूंषि च---इद॒ति महा- 
भारते (६५१।॥५१)। ४६५ 

तृर्णम्‌ कली. [ त्वर्‌ संभ्रमे+क्त । पक्ष इडभाव:, ज्वर- 
त्वरेति' ऊद, निष्ठातस्य नः ] शीघ्रम; तां दष्टवा 
चपलापाज्ी समीपस्थां वराप्सराम । पञ्चबाणपरी- 
ताडुस्‍्तूर्ण मासीद्धतवत:---इति देवीभागवत्ते (१।॥१०। 
३१)। तद्वति त्रि. । ३५३ 

तृर्णोकितम्‌ त्रि. [ तू्णम उदितम्‌ ] शीघ्रकथितं; निरस्तम | 

१४२ 

तूलकम्‌ कली. [ तूल+स्वार्थे कत्‌ ] तूलः:; कार्पासादि- 
तूल:; पिचू:; पिचुल:; पिचुतुल:; तूलापिचु:; पिचु- 
0 

तूवरः पूं. [तु सौत्रो धातु:+बाहुलकात्‌ ष्वरच्‌ दीघंश्च ] 
काले अजातशुद्भों गो:; अश्मश्रपुदष:; पुरुषब्यञ्जन- 
त्यक्त:; कषायरस:। २७८ 

तृष्णीम्‌ अव्य. [ तुष तुष्टो -ब्राहुलकात्‌ नीम, उपघा- 
वृद्धिच ] मौन; जोषम; “यत्किब्चिदृशवर्षाणि 
सब्निषौ प्रक्ष। घती । भुज्यमानं परंस्तृष्णी न स 
तल्लब्धुमहति----इति मन: (८।१४७) | ८०३ 

तुट [ष] स्त्री. [ तृष --क्विप ] इच्छा; तृष्णा; मृगा: 
प्रचण्डातपतापिता भूशं तृषा महत्या परिशुष्कतालव:' 
--इति ऋतुसंहारे (१।११)। पिपासा; कामकन्या। 

३६३ 


तणम 


हुणम्‌ कली. [सृप्यते भधयते गबादिभिरशते। तुणु+ ; 


धत्र, सजञापुर्बकत्यान # गृूण: । यदा तृह हिंसा- 
याम + तहे। कनो हेलीपहल' इहंति इसने प्ररश्यों 
हकारलोपइच दि; एर्मने, लिए, सूद खेद; 
हरित : ताण्डवम्‌., ' अश्मितचौर मय रोगी राजपीडा 


घनकाति:। सडकयहे तणकाप्लानां कते वस्वादितरूलवम 


-इेति ज्योतिरशरसाह्थाज़ । गम्धदब्यविष्रत:, कुसण 


न 
हि 
खिमनि 


दे न द्श्प्फ 
सैशईइनतलम 5 तले कट फक- 


थे सूगन्ध जे त्ण शीत 
रत्नमालाधाम । 


ञ परम) पस्यधिशद: 


३३० 


डे 


बन बीती. समर 


बैड: 


७9 ७० ककाककनमा कनन+++न++े+> भय एजापाम-्हान्जीइ्राामइकाा कमकनक. 


न्न्प्फे 


भोगतष्णया--इति रघवंश (८।२॥। रोगविद्वष, 
बालात पिन्नात्‌ कफात तष्णा सन्रिपातात द्रवक्षयात 
षष्छी स्थादपसर्गान्च वातपित्त तु कारणम--इति 
गारु(ड । “स्नहाड्जनस्वेदनधुमपानव्यायामनस्थातप- 
दन्तक्राऊम । गज ब्रमम्ल लवण कषाय॑ कु स्त्रियं दुष्ट- 
जलल्‍्ानि तीटणम्‌ । एतानि सवाधणि ह्ित्ताभिलाषी तृष्णा- 
रे नव मजेंत्‌ कदाचित्‌---इति वेश्यकपथ्यापथ्य- 
दिविश्नन्थ । ३६३ 


| 


: तेज: [यू] कटी. | तेजरति तेज्यलेड्नेन वा। तिजू 
निशान 4- सवधातृस्योडसन्‌! इति अमुन्‌ | दीएप्ति:; 
'अन्यडुच्छल्भाल सतन्‍्वमन्यच्छास्त्रनियन्वितम । सामाना- 


नीवार , । 'लिक्ली घान इसे भाशा! ५०६ 

लजराज: पं. | तशए राजते शोसले लणू + पाक 
अच ! तझानां राजा था, सामास हड | सालवृक्ष., 
बे. श्ीकलेल राज्य तणंराजनाल्‍्यलारयता सब्धम | 
कुचयों: सम्शवः गाम्णर गो घररमसपर्वातत्यम -->इसलि : 
आर्यासप्तद्वत्यग्म (५६ :) ! नॉपिकेणझ । ४५०२ 
सतीयाप्रकृतिः म्श्रो [ नी कप सा ला रबर ति. 
तुतीया प्रकृति:; षणष्ढः! ४३० | 
लृतीया प्रकृति: स्त्री, [ इति व्यस्तरूपम. समस्तपद्षा 


'सज्ञापूरण्योश्च' इति न पुबद्धाव: | नपुसकन | ४३० 


तृप्ति: स्त्री, [ तय प्रीणन+भावे क्तित | अनक्षणादिना- . 


आंस- 


काइ्क्षानिवत्ति:: सौहिले; तप, प्रौणनाम: 
तम्भवम्‌ ; अ्षतान्यन्यानि सबज्ञ वन्‍्मसाधबिसतानि 


न न 


सच! : 


नेव तप्ति ब्रगामोहझश सघायानंद्मरा यथा---इनि देवी- : 


भागवते (१।१।२०) ! ३२ 


तृथितः त्रि. [ तट तृषा वा सक्जातास्य | तारकादित्वाद ! 


इतच | तृष्णायुक्त:; तबितः:; सतद: तथितदल परि- 
श्वान्त: क्षृधितश्चोत्तरासुत:---इति देवीभागवते (२।८। 
२०) ! भावे क्तप्रत्यय तपा्थ बज्ीवम॥ ३६२ 
हुष्णक [ ज्‌ | त्रि. [| तप्यति आकाडछ्षतीनि 


तेब+ ' 
बर 


स्वपितषोनजिद्ड इति नाजिड ] लुब्धः; तृपितः: असि- ! 


उन्‍्च तृत्स ग्रोतमाय तृष्णज--इत्ति ऋणग्वेढे (१।८५॥ 
११) । ३६३ 


शत्णा स्त्री [तृष- तृथपिशुषरिरादिम्य: कित' इति न! 


स॒ चकित] पानेच्छा। उदन्या; पिपासा; तट; 


तष:; तृपा; तपंणम्‌। (३६४) अनात्मीयस्वीका- | 


रेच्छा; लिप्सा; तदुपस्थितमग्रहीदज: पितुराजंति-न 


। 
। 


दधिकरणप हि तेजस्लिमसिस्यों: कूल हें ति माघ (२) 
६०) । पराक्रम: | क्रा३ ) पातं तेजी ने 
विलय अयसी शांमा।) इति तात : विजानीहि द्यमे- 
गे ३१२८।६ | । प्रभाव: ; 


ले खय! 


का 


॥5आ 4 की” प्र न टे है ततं वाटर मे आररते 


तस्माइन महावीरयाद भागवाद यहूदुमंद्रात। तेजोवीय- 
बलेभंएान शिखण्डी द्रगदात्मज:--इसि महाभाग्ते 
(इोशडाइट) । रत:; अथ नयनसम॒त्यथं ज्योतिर- 
त्ररिद दा: सूरसरिदिव तेजो वक्विनिष्ठयतमंशम्‌' 


रस ;$4] बैक 
पादीनां शुक्रान्त 


“-“इति रघतंश ! सार न्तानां बातुनां 
यत्परं तेजस्तत्‌ खल्वोजस्तदेव बलमित्यच्यते स्वशास्त्र- 
मिद्धान्तात ।' यत्परं तेज: इति यहदुल्कृष्टं सार: इत्यथ: । 
इग री रासिसम्मूतपदाथविशुपषः : तेजोड्प्यासग्ल्थ क्रमशः 
पच्यमानानां धातूनामभिनिव त्तमन्तरस्थं स्नेहजात॑ 
वसाख्य स्त्रोणां विशेषतों भवति । सेन मार्दवसौकुमा- 
पमदल्परॉमतोत्साहद्ष्टिस्थितिपक्तिकान्तिदीप्तयों भव- 

ते । तत्कवायतिक्तशीतरूक्षविष्टम्मिवेगविधातब्यवा- 
यव्यायामव्याधिकषंणहच विक्रियते---इत्ति सुश्रुतते । 
देहजकान्ति:: तैजोडसि शुक्रमस्यमुतमसि | धामना- 
मासि प्रियं देवानामनाघृष्टं देववजनससि--इति यजु- 
संहिता (१!३१)। है आज्य ! त्वं तेजोइसि शरीर- 
कान्तिट्रेतुत्वात्तजस्त्वम्‌-इति तट्टीकायां महीधर:। नव- 
नीतम्‌; अग्नि: सुवर्ण; मज्जा; पित्तम; असहनम; 
'अधिक्षेपापमानादे: प्रयक्तस्य परेण यत्‌। प्राणात्यये- 
ध्यसहन तत्तेज: समुदाहृतम--इति साहित्यदपंण 
(३।६४) । पृथिव्यपतेजोवाय्वाकाशाब्यपञ्न्चमहामृता* 
स्तगंततृतीयमहाभूतम्‌ । विष्णु:; ओजस्तेजों थुतिघर: 


शंजित 


का ब्न्‍न्‍आन गारम- 8 
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४३) । शिवः:: तेजोप्पहारी बलहा मुदितो$थों"जि- 
तोइवरः---इति महाभारते (१३।१७!५२)। ६५। 


तैजितः त्रि. [ तिजू+बत ] तीक्षणीकृत:; निशितः; 
क्षताः; भाणित:; थान्तः:; गाणादिमाजित:; क_णुतः; 
निशात:; शितः:ः शालः | ४३७४ 


तेजसभ्‌ कली, [ तेजगों विकार: ) तेजस +तस्य विकार: 
इत्यण ] धातूदअआाम ; 'लैजसानां मणीनां च सर्वस्यादम- 
मयस्थ च--इति मन: (५॥१११)। घन; तांथं- 
विशप.. तैजस नाम तत्ती्थ यत्र पूव्रमपराम्पति:! 
अभिषिद्त, सुरगणंवरुणों भरतपंभ--इति महाभारते 
(९५१४६।१०३) । तैजसम्बन्धिनि त्रि. | तेजसस्थ 


धतष प्रबंध तोयदानिव सहखलोंचन-.हति रघ- | 


बंदी (११!४३)। पं सइमशरीख्यप्ट्यपहितवस- ! 
स्यम, गनद्रयप्दयपहित चेतन्यं तेजसों भवति तेजों- : 


मयान्त.करणोपहितत्वात्‌' इति वेदान्तसार:। सेजसाह- 
दुारविशेष.; सोइहद्भार इति प्रोक्तो विकुबनू समभत 
त्रिधा। वेका रिकर्स्ते जसश्च तामसइचेलति यथद्धिदा-इति 
भागवते (२०॥२४) । घोटकविशेपः; ये करोबर्थीला 
भशवेगप्रका मकक्‍ता दिनात क्रोशग्त ब्रजन्त। ते 
नेजसा: पुण्यवतां प्रदेश भवन्ति पृण्यरपि ते मि्लन्ति 
“इति भोजराजक्ृतयुक्तिकल्पतरौ। सुमतिपुत्र:; 'तज- 
सस्तत्युतश्वापि प्रजापतिरमसित्रनित्‌--इति ब्रह्माण्ड 
३६ अध्याय । १७६ 
तैलीनम्‌ कड़ी. [ तिहानां भवन क्षत्रम्‌। दिल -+विभाषा 
तिलमाबति' पक्षे खज ] तिलक्षंत्रम;। तिलोद्- 
वोचितं यत तिल्‍्यें तलीनमित्यपि--इति 
वल्याम। १६३ 
तोकम वक्छी. [ तौति प्रवति गहमिति। त पूत्तौ -:-वाहल- 
कात के ] अपत्य; प्रश्नों ठुहिला चे; तोक प्रष्पम तने 
शर्त हिमा.--इति ऋग्वेदे (१।६४॥१४) | शिशु: ;: 
बालक; तोकेन जीवहरणं यदुलकिकायास्त्रेमासिकस्य 
च पदा शकटोष्पवृत्त:---इति भागवते (२।७॥२७) ! 
४९५ 
तोत्त्रम कली. [ तुथते ताइबनेइननति । सुद! दाम्नीश- 
सवृयुजस्तुतुदेति' प्टून] अश्वादिताइनदण्ड:; प्राजन॑; 
तोदनम्‌; गजस्य तोदनदण्ड:; वेणकं; वेणुकम्‌; 


३३९ 





| 
प्रकाशारत्मा प्रतापन:---इति महाभारते (१३११४८०। । 


स्व गन के ७ बल आना नकनााम, हम- ७ 2 के 


५ का +७-००ी पक 3 स-.ा०-./>पा ९० ०७. धान.. 63 व ९० ज+ 4० सनम, धए०७-० ल्वाकमन ७ फमनकज आस 


के गजल की..2पनाओ वो >ीनमक जता "६... हनन नमन सकन अमान >यछन ढ 2०2० ढक. हमने, 


| 


दाब्दरत्ना- ! 


| तापयाशयः प॑ " दरय आशाण 


१४३७ ७०७ अमान हे. मना» कर 28 0-9०००.०»कर मानना हर अे- जनक 


'ह तन्दुष्पव्यात्ना दुःख दर्शन पितु:। मातृष्च 
सहित शक्तस्तोजर्नुत इक द्विप:---इति रामायणें 

६ "4<०+४९) | ५७७ 
तोयम्‌ कली. [ तौति वद्धते वर्षाय। तबतसेव द्धिकमंण 
अध्य्यादयरच इति यत्यत्ययों निर्षालती द्रप्टव्य: | 
तुदति तोयम्‌ ' ईति क्षीरस्वाी । लदते: उर्वेवत यत्यत्यये 
नपातनाद दकारलोपे गण] उललम, तथा ततमिद 
तोय तदाघार च तिध्ठति-....हति देवीभागवत्ते (१॥६। 
२९ | । पूर्वाषादानक्षत्रं : तथात्वम ; 
६४८ 


क्र रब 
ता “ शरी-+ कर, 


क्जिजलन अल 





रँ 


गो 
जैलरपत/वानभ्य 


तोयनिधिः पं. [ तोयानि निधीयन्सेड 


स्थिना: 


“ल्स्ापत |ै* कण ना हक बा 
प्‌ 8! एन 75 णण 7802 ०88, 


६7 कंमास्सम्नवे 


एथिव्या इब भानदेगढ 0. हल 


क्र 
रह ध ट् ऋण्ण९, 
4 का |९ ५! ््‌ँ 
/ जजायार: सार,। ६७७ 


तोरणः प्‌ - क्दयी [ ततोंत्ति ख्वन्या सच्छत्यतनसि | तर 
व्वस्ण ; करण हृवट । द्वाराग्र निखानस्सम्भपरौरुपररि- 
लिबद्ध नानावस्वर्सादिमय घनराकार प्रन्लध्ष्यं 


तत्तोरशमिनि बड़व:। उर्पार 
लिमितपुरादिब हि! 


क्र ए४ (भी या न्फ्ज्त सब 4: दा 
हाशत: धवलम्लस भा; द दू ये - 


श छ पक 


हाय  कुरदइतमाशा . 


भा का पक 5 ०:७०:४२ ल्न्नः तल 5. *े 
वाहदारिम; भासाउज्वलत्काब्ननतोरणानां स्धानात्तरं 
सतत इंतावभारस -- इन कृमाशशम्भावे (3२४१४; प्वपट 


श कगार 
बुत कर 


द्वाराद बाह्द्वारं; पुं. गढादेव:, 


7 2. व आ 2 
गरमस्ताग्णो बात: 


परिधीवतिखेचर:--उति महाभारते | 7३429]? 9 ७ )। 


इफक४ए 
त्यक्तम - त्ि. | न्यज्यते स्मेति ! तस्यज रपाग ;-क्स | कछूत- 
त्याग; हा विमत॑ पप्मा ज्यल धनम | उन्ाप्ठ; 
विनाइूते; विरहिल; चजिर्व्यद्रम: 'त्यवनभोगस्य मे 
राजन | वर्त बन्यत जोन: । कि. कार्ममनयाओण 


त्यकतसब्वस्प सर्वत'--इति रामायण (२६२००) । 

७१४" 

त्यकतार्नि: पूं. | त्यवतः अग्ति नित्यौष॥ासनाग्नि: सेन ! 
त्यक्ताग्निहोंत्र'; वीरहा द्विज:। ४०८ 

बपा स्त्री - पे | वच्यत इस जय |- एफदिदादिमस्पोदठक 

ततरष्टाप्‌ | लज्जा: होः; नष्ट वर्षवस्मंनष्य- 

गणनाभावादपास्थ त्रपामन्‍्त:  कज्ब॒किकड्बुकस्य 


विशति त्रासादयं वामन:--इति रत्नावल्याम्‌ | [ त्पते 


न्नपु हेड 


अनया अस्या: वा। करणे अपादाने वा अछ ] कुलटा; 
कुलं; कीति:। ५६७ 
श्रपु कली. [ त्रपते अग्निस्पर्शन लज्जते इव । त्रप्‌+- 
शस्व॒स्निहित्रपीति' उ | रज्जुम; 'कनकभ्ृषणसंग्रहणो- 
चितो यदि मणिपस्त्रपुणि प्रतिबध्यते। न स विरोति न 
चाप्यूपशोभते भवति योजयितुवंचनीयता--- इति 
पञ्चतन्त्र (१।८५) | सीसकम्‌। १७२ 
श्रपु: [ स] कली. [ त्रपते वालह्नि प्राप्प लज्जते इव। 
त्रप्‌ +उणादित्वाद उस ] रज्टडम; भौमे त्रपु: शनौ 
लौह राहावश्मानि कौतंबंत्‌---इति ग्रहभावप्रकाशे । 
१७२ 
त्रयी स्त्री. [ त्रय+-टिड॒इति डीप ] ऋकसामयजबेंदा:- 
एतन्त्रितमम्‌; त्रविद्येम्यस्त्रयीं विद्यां दण्डनीतिव्न्च 
शाइवतीम ! आन्वीक्षिकी चात्मविद्यां वार्तारम्भांइच 
लोकत:---इति मन्‌: (9।४३) । पुरन्धी; सुमतिः; 
सोमराजीवक्ष:; दुर्गा; ऋग्यज:सामभागेन साड्भवेद- 
गतापि वा। त्रभ्रीति पठचने छोके दृष्टादष्टाथंसाधिनी' 
--त्ति देवीपुराणे ४५ अध्याय। ८ 
त्रयीतन्‌: पु. [ त्रयी वेदा: एवं तनुः शरीर यस्य। त्रय्या 
विद्यया भगवन्त त्रयीमय सूर्मात्मानं यजन्ते” इति 
भागवतवाक्याद (५१२०।४) अस्य तथात्वम्‌ ] सूर्य:। 
३७ 
त्रस्तः त्रि. [ त्रस भये+क्त ] भीत:; प्रत्यछचायां विमु- 
क्तायां मुक्‍ता कोटिस्तथोत्तरा। शब्द: समभवद्‌ घोर- 
स्‍्तेन तस्ता: सुरास्तदा--इति देवीभागवते (१॥५। 
२६) ! शीघ्रे कली. । सविरामं त्रितालं च एक शून्य 
तथापरे ! शेष तस्ते त्रिताल च देवसार इतीयंते---इति 
सजद्भीवतदामोदर:। ३०४ 
ब्ास:ः पं. [ त्रस+-भावे घन ] भयम; प्रणयचलितो5पि 
सकपटकोपकटाक्षनंयाहितस्तम्भ: । त्रासतरलो गृहीत: 
सहासरभमं प्रिय: कण्ठ | मणदोप: (८०८) । ३२५ 
जत्रिकट्‌ कली. [ त्रयाणां कटूनां शुण्ठीमरीचपिप्पलीनां 
समाहारः ])  मिश्नितशुण्टीमरीचपिप्पल्य:; बन्युषणण; 
व्योषं; कदत्रयं; कदुत्रिकम; 'विश्वोपकुल्या मरिच् 
त्र्य त्रिकट कथ्यते। कटठुत्र्य तु तिकट र्यषणं व्योप- 
मुच्यते। वयूषणं दीपनं हन्ति इवासकासत्वगामयान्‌ | 
गल्ममेहकफस्थौल्यमेद:इलीपदपीनसान--इति भाव- 


निदशाहचा 


प्रकाश:। ६२१७ 


जिरष्टक: पुूं. [ त्रीणि कण्टकानि यस्य ] गोक्षुरकवक्ष: ; 


त्रिकण्ट: स्थलशु ज्राटो गोकष्टोड्य त्रिकण्टक:--इति 
वेय्करत्नमालायाम्‌। लघुगगंमत्स्य:॥ २०१ 
।.६5-257: कली. [ त्रयाणाम्‌ अस्थिदेशानां समाहारः 
तिक॑, तस्य स्थानम्‌ ] कटी; पृष्ठवंशाधोभाग:। ५१२ 


६८०८०शा [न्‌] पुं. [ त्रिकालं॑ वतमानातीतमविष्य- 


द्रप॑ पश्यतीति । दश+णिनि ] ऋषि:; योगसिद्धः; 
देवज़:; भूतभविष्यद्वतंमानवेत्तरि त्रि.। 'प्रध्वंसिन्यपि 
काले त्रिकालदर्शी कलौ भवति----इति बृहत्मंहितायाम 
(२१।४) । ४१२ 

जिकालवित्‌ पूं. [ त्रीन्‌ काछात वेत्तीति । विद+ क्विप्‌ ] 

बुद्ध:; त्रिकालज्ञ त्रि.। ८६ 

जतितयम्‌ कली. [ त्रय: अवयवाः: अस्य | तजि-+-संख्याया 
अवयवे तयप्‌”' इति तयप्‌ ] तयम्‌; धमंश्चाथश्च 
कामइच त्रितय जीविते फलम्‌ । एतन्त्रयमवाप्तव्यम- 
धमंपरिवरजितम्‌-इति महाभारते (१३॥१११।१८) | 
त्रिप्रकारे त्रि. | त्रितयीमपि तां मुक्त्वा परस्पर- 
विरोधिनीम्‌। अखण्ड सच्चिदानन्द॑ महावाक्यन 

लक्ष्वते---इति पञ्चदश्याम्‌ (१४६) | ९३,६१८ 
त्रिदज्ञ: पूं. [ तृतीया यौवनाख्या दशा यस्य। त्रिशब्द- 
स्यात्र त्रिभागवनत्‌ तृतीयाथकता | यद्वा तिखः जन्मसत्त्वा- 
विनाशाख्या:, न तु मर्त्यानामिव वृद्धिपरिणामक्षयाख्या:, 
दशा: यस्य। यद्वा त्रीन्‌ तापान दशति नाशयतीति। 
त्रि+दंशन+-मूलविभुजादित्वात्‌ क, पृषोदरादित्वान्न- 
लोप:। यद्वा ध्यधिकास्त्रिरावृत्ताइच दश (त्रयस्त्रिशद्‌- 
भेंदा इत्यथं:) अस्य । समासे डच । शाकपार्थिवादित्वान्म- 
घ्यलोपः ] देवः; 'न्यवसत्‌ परमप्रीतों ब्रह्मा च त्रिदर्श: 
सह---इति महाभारते (३॥८५।१९) । ते च अर्का 
द्वादश, रुद्रा एकादश, वसवो5्प्टौ, अध्विनौ छै; समु- 
दायेन तयस्त्रिशत्‌। त्रिशतपरिभिते त्रि.। ततः स 
कौरवों राजा विहृत्य त्रिदशा निशा:--इति महाभारते 
(१।११३।२१)। ४ 


जअिवशवीधिका स्त्री. [ त्रिदशानां देवानां दीधिका ] 


स्वगंज्ा । ६७३ 


&आए0»: पुं. [ त्रिदशानां देवानाम्‌ आचाये: गुरु: ] 


बहस्पति: । ४७ 


जिदशालयः रे४१ | ज्ूटिः 
त्रिदशालयः पूं. [ त्रिदशानां देवानाम्‌ आलय: निवास- | मिन्दर निवास- मिन्द्रप्रस्थं व्यरोचत'-इति महाभारते (१॥२०८। 
स्थानम्‌ ] सुमेरुपवंतः; स्वर्ग:; 'गुरोरुष्य सकाशे तु । ३५) । आकाशम्‌ । ३ 
दश वर्षशतानि सः । अनुज्ञात: कचों गन्तुमियेष त्रिद- | त्रिपिष्टपसत्‌ [द्‌ ] पूं. जिपिप्टपे स्वर्गे सीदतीति । 
दालयम्‌--इति महाभारते (१७६६६) । १३६ | त्रिपिष्टप +-सद +-क्विप ] देवता । ४ 
त्िदशावासः पुं. | तरिदशानां सुराणाम्‌ आवासों वास- | त्रिपुरान्तकः पुं. [ त्रिपुरस्थ ्िपुरासुरस्थ अन्तकः] 
स्थानम्‌ | स्वग:। ३ शिवः:; हलाह्ललीशमथालोक्य तनस्तु त्रिपुरान्तकम्‌' 
भतिदशाहारः पुं. [ जिदशानां देवानाम्‌ आहार: ] सुधा; | “ईति काश्ोखण्ड १०० अध्याय । आशतोषों 
अमृतम्‌। १३३ मित्रमध्य झत्रगां जिपुरानतक:/--इने महालिड्वश्वर- 
त्रिदिवः पं. [ त्रयों ब्रह्मविष्णुरुद्रा दीव्यन्त्यत्रति। त्रि! | तनन्‍त्र शिवशतनामस्तोत्र । ११ 
दिव +-'हलश्च' इति घजञ, संज्ञापत्ंकत्वान्न गण:। | अजिफला स्त्री. | त्रयाणां फलानां समाहार:। अजादि- 
पद्दा दीव्यस्तीति दिय्रा', इगपब्ज्ञाति' क, त्रय: सत्वरज- सात द्विगो: इतिनडोव |फलत्र्य; फर्लावक; मिलित- 
स्तमोरूपा: दिवा: क्रीडका: विछासका: इत्यथ:, यत्र । | समभागहरीतकी विरभीनतकासलकोफलानि;.. विफला 
ततीया दौम्त्रिदिवः. घजर्थे कविधान, वृत्तिविषय 


कफपित्तध्ती  महाकुप्डविनाधिनं) । आयुप्या दीपनी 
संख्याशब्दस्थ पूरणा्थंत्व त्रिभागवत---इति माघका- । चँव चक्षप्याव्रणशोवितो। वर्णप्रदायिनी धृपष्ट्वा विषम- 
व्यस्य टीकायां मल्लिनाथ: (१।२६) | स्वग:; 'रक्षणा- 


ज्वरनाशिनी ! सब रोगप्रशमनी मंबास्मांतकरी परा' 
दायबृलानां कष्टकाना व शावनात्‌ । नरेन्‍्द्रास्त्रि- 


--इति ,हारीते॥) जिफला कफपिनध्तों महकुप्ठहरा 
दिवयान्ति प्रजापालनतत्परा:---इति सन: (९॥ | सरा। चक्षप्या दीपनी रूच्या विषमज्वस्नाशिनी' 
२५३) । कली. आकाण:। ३ 


--दलि भावप्रकाथ:। ६१८ 
जिनयन: प्‌ [ त्रीणि चन्द्रसू पग्लिख्याणि नयनानि यस्य । | त्रियासा स्त्री. [वयों यामा: प्रह्रा. यस्या:। वियामां 
क्षम्तादिप च इति निपधान्न णत्वम | शिव:; (जिण- 


रजती प्राहसुयक वाद्यन्त तु ट्यम्‌ इति बक्‍नात आद्य 

यलः ) 'त्िपुरध्त त्रिनयन जिलोकेश महोजसम्‌--इति | न्तयोरद्रेयामयोइवप्टाकालवेव दिनवायत्शत तथा- 

महाभारत (१४८८।२७)। नयनत्रय॑ स्त्री. । लोचन- | त्वम्‌ | रातजि., से भत्ता वलिना श्रष्ठा रगाजाघूरणि- 

प्रयविशिप्ट. त्रि.। 'मुद्रामोश्षगण सुवाद्यकस | तानन:। झेशिरीव्‌ जियामासु यथा खदालसः झर्ञी।' 

तिद्यां वे हस्ताम्बुजबित्राणां विशदप्रभां त्रिनयनां | अजिप्रहरान्विते त्रि.। 'त्रियामापि भुशातंस्य सा राजि- 

वबारदेवतामाश्रपें---इति मानृकासरस्वतोध्यान॥ ११ | रभवत्तदा। तथा विलपतस्तस्थ राज्ञों वर्षशतोपमा'- 

त्रिपत्रक: पुं. | त्रीणि त्रीणि पत्राणि यस्य | पलाशवक्ष:; | इति रामायण (२१०१७) । हरिद्रा; यमुना; 

[ तरयाणा पत्राणां समाहार:। ततः कन्‌ | तुलस्यथादि- 


नीली; कृष्णतिवत्‌ | १०७ 
पत्रत्रय कटी. । सुलसोकन्दमालूरपत्राण्याहुस्त्रिपत्रकम्‌' | ब्रिविष्टपम्‌ कहो. | तुतीय विष्ट्प भुवनम्‌ ] जिपिष्टपं; 
“+इति देवापुराण । १९७ 


स्वर्ग:; 'विहर त्वमयोध्यास्ग यथाय्क्रास्त्रविष्टपे--- 

तिपथगा री. | त्रिपथ स्वगमर्तेपातालमार्गं गच्छत्तीति । | इति रामायण [ २।१०८७५) । त्रिभवनम्‌ । ३ 

गम ;-ड | शज्जञा; गड्ढा त्रिपयया नाम दिव्या भागी- | त्रिविष्टफसत | द्‌ | पुं. [ त्िविष्टप स्वर्ग सीदताोति। 
रथीति च। बीन्‌ पथो भावयन्तीति तस्मात्‌ निपथगा सार +क्विप्‌ ] त्रिपिप्टपसन्‌ ; देव: । ४ 
स्मृता---शति रामायण (१॥४३॥।६)। ६७३ त्रटि: स्त्री. [ तरटयते इति, जुट +इंगूषधात्‌ कित्‌! 
त्रिपिष्टपम क्छी. [ त्रिदेशानां सुराणां पिप्टपं वासस्था- | इतिइन्‌,सव कित्‌ ] अल्प; क्षद्रेछा; उत्कारिकां सपिषि 
नम्‌। पृषोदरादित्वाद दशशब्दस्य लोप: । यद्वा मत्यं- | नागराढ्यां पकवां समुलेस्त्र्टिकोलपत्रे:--इति सुश्रुत । 
पातालापेक्षया तृतीय पिप्टपं भुवतम्‌। वृत्ती त्रिशब्दस्थ | वयस्था तोक्ष्णगन्धा च सूक्ष्मेला त्रिपुटा त्रुटि:--इति 
तरिभागवत्‌ पूरणाथ्थंता ] स्वर्ग: तत्‌ त्रिपिष्टपसड्ाश- | वेद्यकरत्नमालायाम्‌। संशयः; कालभेदः ; क्षणद्वयात्मक: ; 
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भ्रटी रै४२ 


अणुदौ परमाण्‌ स्यात त्रंसरेणुस्त्रय: स्मृत: । जालाकर- 
दम्यवगतः खमवानपतन्नगात्‌ । त्रसरेणुत्रिक भुडछ्कते यः 
काल: सा ब्ृटिः समता --इति भागवते (३।११५) | 
६८८ 

श्रटी स्त्री. | त्टि -!कृदिझारादक्तिन:' इति वा डीप ] 
जूहि: | ६८८ 

श्ेशा स्त्री, | तीन भेदान एनि प्राप्नोतीति | यहा जित्व- 
मिता, पृषोदरादित्वात्‌ साधु:] दक्षिणाग्नि:, गाहँ- 
पत्य', आहवनोय: -- एकोब्ल्या इदमग्नित्रयम्‌: 
'त्रिधा प्रणीतों ज्वकतों मुनिर्भिवेदपारगें:। अतस्त्रे- 
तात्यमापन्नों यदेकस्त्रिविध. कृत:--इति हरिवंश 
(२०८४७) । द्वितीययुगम्‌; “त्रिचत्वारिशल्लक्षेण 
विशत्सहस्राधिकेत ज। चतुर्युगं परिमितं नरमानक्रमेण 
थ। द्विपटलक्षपरिमितं पण्णवतिसहस्रकम्‌। त्रतायूगं 
परिभित कालविद्धि: प्रकीत्तितम--इति ब्रह्मवंबर्तें 
प्रकृलिखण्दम । ७८९ 

श्रीटकी स्त्री.-- रागिणीविशेष: | १०७ 

श्रोटि: स्‍त्री [ त्रोट्यते भिद्यतेन्‍नयति । जोटि+-अच्च 
इ इतिड | चडबु : कटफले, पक्षी; मीनभेद: ।२४० 

श्रोटी स्त्री | जोट़ि +कृदिकारादिति वा डीव ) तोटिः; 
च्‌डन्चु;। २४० 

अयवणम्‌ कली. [ उप्‌ दाहे, ल्यूट, उपणम्‌ । त्रयाणाम्‌ 
उबणानां समाहार: | पात्रादित्वात स्त्रीत्वं न ] यूक्षणं; 
मिलितशुण्टी पिप्पलो मरिचम; यमानी चित्रक घास्य॑ 
अयुवर्ण जीरक तथा---दलि गारुड। ६१७ 

इ्यूथणर कली. [ ऊष दाहे, ल्यूट। जयाणां ऊषणानां 
पिष्पली मरिचशुण्ठीनां समाहार: ] ज्यपणं ; “पिप्पली 
मरिच शुण्ठी त्यमेतद्विमिश्रितम्‌। त्रिकटु व्यचण व्योष 
कट्ज्यमथोच्ये ---इति वेद्यके। “ यूब्णं दीपनं हन्ति 
इवासकासत्वगामयान्‌। गल्ममेहकफस्थौल्यमेददलीपद- 
पीनसान्‌---इति भावप्रकाशं। घृतविशेष:। व्यषणां 
त्रिफलां द्राक्षां काश्मर्याणि परूपकम्‌ | हू पाठे सरल 
व्यात्री स्वगुप्तां चित्रकं शटीम। ब्राह्मीं तामलकीं 
मेंदां काकनासां शतावरीम । त्रिकण्टकां विदारीं न 
पिध्टवा कषसम घृतात्‌। प्रस्थं चतुगुंणं क्षीरं सिद्ध 
कासहर पिवत्‌। ज्वरगुत्मारुचिप्लीहशिरोहल्पाश्वे- 
शूलनुत्‌। कामलाशडउनिलाप्टीलाक्षतशोषक्षयापहम । 
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ध्यूषणं नाम विश्यातरे,:७६८:८:८८ --इति चरके 
चिकित्सास्था, । ६१७ 


त्वक [ च्‌] स्त्री. [ त्वचति संवुणोति लपसो॥नत्ततांथकी- 


मिति। त्वच्‌ संवरण + क्विप्‌। यद्वा तनोति विस्तार- 
यति, तन्‌+ तनोतेरनश्च व: इति चिक अनदच व ] 
वल्कलं; त्वचा; कण्ड्यमानेन कर्ट कदाचिद्‌ वन्यद्रि- 
पेनोन्मथिता त्वगस्य'---इति रघौ (२।३७) | (६३० ) 
चम; असुम्धघरा; असृग्वबरा; त्वचं; छली; छलली; 
त्वचं स्‌ मेध्यां परिछ्ताय रोरवीमशिक्षतास्त्र पिलुरेव 
मन्त्रवत्‌ । न केवर्ल तदगृरुरेकपाथिव: क्षितावभूदेक- 
बनुद्ध रोजपि सः:---इति रघुवंशे (३३२१) । इन्द्रिय- 
विदष:; पूवेवन्नित्यतायक्त देहव्यापि त्वगिन्त्रियम्‌। 
प्राणादिस्तु महावायुपयन्तों विषयों मतः। उद्भूत- 
स्पशंवद द्रव्यं गोचर: सोइपि च त्वच:। रूपान्यच्चक्षुषो 
योग्य रूपमत्रापि कारणम्‌ । द्रव्याध्यक्ष त्वचों योगों 
मनसाज्ञानका रणम्‌' --- इति भाषापरिच्छेद: । त्वच॑ं; 
दालचीनी' इति भाषा। कड्चुक:; 'महतो<प्येनसों 
मासात्‌ त्वचेवाहिविभुच्यते --- इति मनः (२७९) | 

१८३ 


| ह्वकसार: पुं. [ त्वचि सारो यस्य ] वंशः: 'बाँस' इति 


भाषा। चण्डालात पाण्डसोपाकस्त्वकूसारव्यवह्वारवान' 
“+ईति मनु: (१०।३७) । वंशस्थ त्वक; अनुशस्ज्ञा- 
णि तु॒त्वकसारस्फटिककाचकुरुविन्दजलौ का ग्निक्षार- 
नखगोजीशोफालिकाशकपन्रकरो रबालाइगुलय:---इसि 
सुश्रते (१।८) । गुड़त्वक; जोणवृक्ष:; रन्धवंशः। 
'त्वक्सा ररन्भ्रपरिपूरितलब्धगीतिरस्मिन्नसा मृदित- 
पक्ष्मलरललकाजु:---इति माघ (४॥६१) ।॥ २०४ 


त्वचिसारः पुं. [ त्वचि सारो यस्य | हलदन्तात्‌ सप्तम्या: 


संशायाम्‌ इति सप्तम्पा अलुक ] बंध:; बाँस' हति भाषा। 
२०४ 


स्वस्तिस्‌ कली. [ त्वर +-क्त ] शीक्रम; (३५३,३७० ) 


[ त्वरते स्मेति । त्वर्‌ +गत्यर्थाकमकेति' कतरि क्त । 
यद्वा त्वरा सञ्जातास्य | तारकादित्वाद इतच्‌ ] तद्ठि- 
शिष्टे त्रि. | बह्वन्तराययुक्तस्य धर्मस्य त्वरिता गति: 
-“ईति पञ्चतन्त्र (३३१०२) । ६९७ 


त्वच्टा [ ऋ ] पं. [ त्वक्षति काष्ठादिक शिल्पकायंत्वात्‌ 


त्वक्ष्‌ तनूकरणे. तृच ] विश्वकर्मा; त्वष्दु: सदाम्यास- 


त्बह््डु: 


(३।३५) । काष्ठतट्‌ (५८७); वर्णसदुरजाति- 


विशेष:; असुरमेदः-इति ऋग्वेदभाष्ये सायण: (३।४८। । 


४) | इन्द्र: इति तत्व सायण: ( १३६१ १७१२२) ! 


महादेव:; 'घाता दकदच विष्णुशत मित्रस्त्वध्टः ध्रुवों 
धर: --इति महाभारते (१६३६।११७४६७६४॥) + अ्रजा- 


पतिविशेष:; त्वप्टा प्रजापतिहयसीत देवश्रेष्टों महा 
तपा:। स पुत्र वें जिशिरसमिन्द्रदोहात किलासूजत्‌ 


-इठि सहाशारते (५१९४३) । विश्वकर्मण: पुत्र- 


विद्वंष: हे 
अजेकपा दहिंतध्नस्त्वध्टा €द्श्ब बश्चिमात्‌ ---इसि विध्य 
दूराणे (१११०।१२२) | | त्वेषति दीप्यतीति, स्थिय 
दीप्तौ+ नप्तुनेष्डत्वप्ट्होनिति' तूच, इतोधत्वञ्च ) 
जआादित्यविशेष:;  एकादशादित्य:; अदित्यां द्वादशा- 
दित्वा: सम्भता भवनव्वरा: 


कीसगिप्यामि भारत  धाता मित्रोड्यंमा शक्री वरुण- 


स्वंश एच च। भगों विवस्वान्‌ पृषा व सविता दश्श- | 


इति महाभारते (१।६५।१४-१५) ८ 

ध्थाध्टू: पूं. [ त्वप्ट्रपत्यं पुमान्‌ | जण ] वजासुश; 
सद्यमेन हतस्त्याष्ट्रो नमुचिबंड एड च--इति देदी- 
भागवते (५।५४)। विश्वरूप:; 


त्वच्ट्सम्वन्बनि जि. तलोइस्त्र त्याष्ट्रभादय शिक्षे् 
प्रति दानवान्‌--इति माकंष्डेय (२१।८५) | 'श्रप- 


यित्वा चर त्वाष्ट्रं त्वष्टारमयजद्दिमु:---इति भमायदते 


(६१४; 
बसदेव वारुण चेव --इति 


२७) । चित्राननज्नत्रम; 'घोरा अ्रवणरऊाध्ट 
हत्मंहितायाम्‌ | 


।१५5 | 
कि । 


५ गर 


है. 


५ 


त्विद (प्‌ ] स्त्री. लिप दीप्तौ+- सम्पद्ददित्वात्‌ जिवप । ' 


प्रभा; 'वयस्त्विधामित्यवधारित पुरा 
विभाविताकृतिम्‌-.इति माघ 
व्यवसाय:;: जिगयीषा; झोभा; 
महाराज ! हतत्विषम-इति महाभारते (३२०२३ । 
दीप्यमाने जि.। 'तव त्विषों जनिम्रत्रेजत शौरेजद 
मूमिभियंसा स्वस्थ मत्यो: ।” हे इन्द्र त्विषों दीप्पमानस्य 
तब त्यदीये जनिमन्‌ जन्मनि शत्ति-इति तद्भाप्ये साय- 


६" 8" ४82: ६ 
॥. घऋ॥ 55 शः हे 


(१(३)! वाक; 


शै४३ 
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गृहीतशिल्पविज्ञानसम्पतप्रसवस्य सीमा--इति माघे । 


'हस्य पृुत्रास्तु चत्वारस्तेधां नामांने में कण! 


। ये राजबश्नामतस्तांस्ते : 


बतः पुरोहित , 
स्ववाष्ट्री महेखायानुप ्छते --इति भागवते (६।८॥३ ) * ' 


अपर्य द्वारकां चाह ' 


दंत्डी 


अर्थ ॥ न्याक सका % ०9 ७ एभ, 8.9 2 जमाना मामा. ॥ के... ममकअम+» का »०++मन- ज्कृनन-कगक कनी।॥ मा नमक ववाशनननमकमाह»» डा न कम. थक नयनत कमममकाममभक नाल हू था, 8 ७ ४५३-०> 2नाम»+ ९७४-- नाना टाल अभाककिक, 


जाचाय:। ६५ 
त्सदः पूं. [ त्सरति कौटिल्य रच्छतीति +त्सर +भम्‌- 
शीतृचारलारात उ ] खड़गमुब्टि:; मुष्टि:: ताकूतलः; 
ज्योन्स्नामिमारसमाचिततेश ! व्याकोशमल्लिकोत्तसे ! 
विशसि मंत्रों निशितेव स्मर्स्थ कूमटत्सशचछरिका 


क्यू 


| 
| 
। 
| 
पु 
हि 3 । 
॥ 


बज नम. न 


। “हाल ऑआयागालण/छाएा । शा: मामा देन इपसः 
चुजत मम, .. हा न मार ५. ५50 दिया सारु- 

!। इछदमगामा जिल्लग, सप इृत्यश: मां पंश्ेन पादशदेन 
इुपसा होय शब्दक्ृशों हब्दल भा न झा जानू ४ 
“दल लकएइाश सायण।; तप 57 


हज बन 


; इंशमम्‌ की. ! दशनोव शरोरमिति : इक: न्यू ] बे; 


कबदलम; संनह्राप्य सम (करद्रकह्फा महुन्ति चारुणि 
च॑ देशनान --दंति महाभारते (३६८१८) | 
(हु -भावे ल्यद ; दत्तादिना खण्डनम; दंशनड्चा- 
हिभि इलंदोदुल्व जनुवेदमनि'---इति महाभारदे 


/ ८:८६ ३४ ) । ४५९ 
[तोष्स्य, एरहितत्वादिति | 
इतच |] वर्मित:: महतः बरू- 
देना! ; हस्म्यश्वरथपूर्णन दंशितेल 
: [ दंध्यतते 


। इंशिह: !व्र, | इझते दम २ 
इृडा -- तारकादित्वाद 
कोण यगराष्टादर्मा 
प्रतापदान -+ति मंदामारते (२: 
द्वदी - पिन <भाते कह | दृष्ट; भासनातने:; 
'बारणा यत्र सौव्: एटटे भासन्ति दंशिता:; सुपादर्द 
सुग्रह चेव कस्पतद्धनुरुत्तमम --इति महाशारते (४॥ 
भासमाना: ---इति तट्टीकायां 


७ इक का. नाम ज करन | 


द्छ, 


4 +-० 
5 कर्क्जाआतजुप- 
दा रु ॥। रत ) पा] श् ने पु 


नीछकएड ) ४६० 


' बंल्दुर खत. ! धवानेदद नि | लंबा + दे 
' संवंधातम्य' हटुन है 
इदठाल बिता डीपोइनित्यत्वात्‌ 
दंष्टिका; दाढ़ इति 
भाषा ! यस्‍्वालीयत हात्कशीशिन जलधि: पृष्ठे जग- 
सखे दितिसूताधीश: पदे 
((३)। ६४२ 
प्‌. रची ! प्रशस्ता दंष्ट्रा! अस्ल्यस्थेति । 


शर्त 
६ 5५ 4 


है हे १ 


टाए | अभी, इन्तविशेण:: 


उ््लातशा 


न्माडजलम धत्णो 
रोदसी - -दति साहिसादयशे 
उंध्टों : ने | - 

दंष्दा + व्रीह्ादिभाहल' इति इनि]| शुकरः:; सपः; 


'बिलागि दंष्ट्रिण' सर्वे साननि मुगपक्षिण: ! त्यजन्त्यह्म- 


न 


दकम ३४४ दक्षिणा 
दक्षपतिबेलाधिपतिबंभूव'--इति तद्भाष्ये सायणाचारय: । 
गरुडस्य पुत्राणामन्यतम:; मेघहत कुमुदो दक्षः सर्पान्त: 
सोमभोजन:-इति महाभारते (५११०१॥१२)।॥ ३३५ 

वक्षाध्वरष्बस शत्‌ पुं. [ दक्षाघ्वरस्थ दक्षयज्ञस्य ध्वंस 
नाशं करोतीति। क्ु+क्विप्‌ तुगागमरच ] शिवः; 
वीरभद्र: । ११ 

दक्षिण: त्रि. [ दक्षते इति, दक्ष वृद्धों +द्रदक्षिम्यामिनन्‌ 
इति इनन ] सरलः:; उदार:; दक्षिणां दक्षिणाचारों 


द्भुयादड्भीता गजा: सिंहा वनान्यपि'--इति रामायणे 
(२।३३॥२३) | दंष्ट्राविशिष्टे त्रि.। (दंष्ट्रिभिः शज्ि- 
भिर्वापि हता स्‍्लेच्छेश्व तस्करे:। ये स्वाम्यर्थे हता 
यान्ति राजन ! स्वर्ग न संशय:---इति श॒द्धितत्त्वे 
अग्निपुराणम । २२६ 

बकम्‌ क्लो. [ उदक+पषोदरादित्वात्‌ साधु:] जल; 
पानीयम्‌। ६४८ 

दक्ष: ति. [ दक्ष, कतंरि अच्‌ ] पटु:; चतुर:; सा भार्या 


या गृहे दक्षा सा भार्या या प्रजावती । सा भार्या या पति- 
प्राणा सा भार्या या पतिव्रता---इति महाभारते (१॥ 
७४।३९) | समथथे:; बहती इव सूनवे रोदसी गिरो 
होता मनृष्यो न दक्ष:--इति ऋग्वेदे (१।५९।४) । 
प्रवृद्ध; युव॑ं दक्ष घृतत्रत मित्रावरुण दूलभम्‌-इति 
ऋग्वेदे (११५।६) दक्ष प्रवृद्धम' इति तद्भाष्ये साय- 
जाचाय:। दक्षिण:; अपसब्यम; प्राणायाम॑ ततः 
कुर्यान्‍्मलेन प्रणवेन वा | मध्यमानामिकाम्याञ्च दक्ष- 
हस्तस्य पावंति--इति महानिर्वाणे (३॥४४) 
पुं. [ दक्षते सृष्टिप्रवुद्धयें समर्थों भवतीति। दक्ष॒+-अच्‌ ] 
प्रजापतिविशेष: (८३५) ; शरीरानथ वरक्ष्यामि मातृही- 
मान्‌ प्रजापते:। अड्गुष्ठाहक्षिणाहक्षः प्रजापतिरजायत' 
--इति मत्स्यपुराणे (३३९)। ताम्रचड:; 'घातंराष्ट्र- 
चकोराणां दक्षाणां शिखिनामपि। चटकानां च यानि 
स्प्रण्डानि च हितानि च--इति चरके। मुनिभेदः; 
कणादों गौतमः कण्व: पाणिनि: शाकटायन:। प्रन्थं 
थकार यदधत्वा दक्ष: कात्यायन: स्वयम्‌'---इति ब्रह्मवैवर्ते । 
'पराशरव्यासशद्भुलिखता दक्षगोतमौ। शातातपों 
वशिष्ठर्च धमंशास्त्रप्रयोजका: ।” हरवृष:; द्रुमभेदः; 
वह्लिःः महेश:; घतिमान्‌ मतिमान्‌ दक्ष: सत्कृतश्च 
युगाघधिप:--इति महाभारते (१३॥१७११३) 
विष्णोर्नामविशेष:; अक्ररः पेशलो दक्षो दक्षिण: 
क्षमिणां वर:-इति महाभारते (१३१४९१११)। 
बलम्‌; [ दक्ष शेप्रथे, चकाराद वृद्धों, दक्ष गतिहिसनयो:, 
दक्षतिरुत्साहा्थ:। असुन , शत्रुविजये क्षिश्री भवत्यनेन, 
हिस्यन्ते वानेन शत्रव:, प्रोत्साहितो वा भवति शत्रुविजये । 
दक्ष इति सकारान्तं बलनाम, अकारान्तमपि, तस्थेव- 
मर्थान्तरे द्रष्टव्यम्‌ ].स दक्षाणां दक्षपतिबंभूव--इति 
ऋग्वेदे (१९५६) । 'सोजग्निदंक्षाणां सर्वेषां बलानां 


दिश यंनाजयत्‌ प्रभ: --इति महाभारते (४५।२७) । 
अपसब्यम्‌ (७५६); 'दाहिना” इति भाषा ओडूर- 
मुच्चरन्‌ प्राज्ञों द्रविणं सकतुमोदकम्‌। गृह्लीयाइक्षिण 
हस्ते तदन्ते स्वस्ति कीतंयेत्‌--इत्यादित्यपुराणम्‌ । 
दक्षिणो-द्र त:; दक्षिणदिग्भव:; स हि सर्वस्य लोकस्य 
युक्‍्तदण्डतया मन:। आददे नातिशीतोष्णो नभस्वानिव 
दक्षिण:---इति रघवंश (४॥८)। दक्षिणदिविस्थतः; 
'दक्षिणेन मृतं छाद्रं पुरद्धारेण निहंरेत्‌--इति मनु: 
(५१९२) । परच्छन्दान॒वर्ती; आरामः; दक्षिण: 
सरलावामपरच्छन्दानुवर्तिष्‌ । वाच्यवह क्षिणावाटीयज्ञ- 
दानप्रतिष्ठयो:---इति विश्व: । दक्ष:; प्रदक्षिण:; 
“शस्ता: कुवन्ति मां सब्यं दक्षिणं पशवोडपरे । वाहांरच 


पुरुषव्याप्र ! लक्षयें रुदतों मम--इति भागवते 
(११५१४।१३) । पुं. चतुर्ानायकान्तगंतनायकविशेष:; 


एपु त्वनेकमहिलासु समरागो दक्षिण: कथित:--इति 
साहित्यदपंणे (३४०) ॥। कली. तन्‍्त्रोक्ताचारविशंष:; 
सर्वेम्यर्चोत्तमा वेदा वेदेम्यो वेष्णव॑ं महत्‌ । वेष्णवादु- 
त्तमं शेव शैवाहक्षिणमुत्तमम्‌ । दक्षिणादृत्तम॑ वाम॑ 
वामात सिद्धान्तमुत्तमम्‌। सिद्धान्तादुत्तमं कोल कौलात्‌ 
परतरं न हि--इति कुलाणंवे ५ खण्डे । ३८५ 


दक्षिणस्थः पु. [ दक्षिण भाग तिष्ठतीति। स्था+क ] 


सारथि:; दक्षिणस्थिते त्रि.॥ ४४८ 


दक्षिणा स्त्री. [ दक्षते इति, दक्ष वृद्धौ+ द्वुदक्षिम्यामि- 


नन्‌” इति इनन्‌ ततष्टाप्‌ ] दक्षिणदिक; अवाची; 
शामनी; यामी; वेवस्वती; “दिग्दक्षिणा गन्धवहं 
मुखेन व्यलीकनिश्वासमिवोत्ससज --इंति _कुमार- 
सम्भवे (३२५) । प्रतिष्ठा; यज्ञादिसम्पादकतदन्त- 
विहितदानम्‌ (४१८); 'कृत्वा कम च तस्येव तू 
दद्याच्च दक्षिणाम्‌ | तत्कमंफलमाप्नोति वेदेशक्तमिदं 


दक्षिणाशापति ड४ 


मुने ! --इति ब्रह्मवेवर्तेत नायिकाविशेष:; या गौरवं 
भय प्रेम सद्भाव पूवनायके । न सुझ्चत्यन्यसक्तेईपि सा 
जशैेया दक्षिणा बृ्ध:--इति विष्णुपु राणटीकायां स्वामी । 
अव्य, [ 'दक्षिणादाच' इति आच्‌ | दक्षिणस्थां दिशि 
दक्षिण: दिगू वा। १०१ 

बक्षिणाशापति: पं [ दक्षिणाजश्ञाया दक्षिणस्था 
अधिपति ] यम: , पितृपतिः। उश 
दण्ड: पं... कली. | दण्डयति अत्ताति। दष्डू+ घजञ ! यद्गा 
दाम्यत्यनेनेति, दम | अमन्तान हू इति ड़] यति- 
ब्रद्मतारिकाय उह इाकाइपदाध , दशदाजिसकता चिन्ता 
यथा तव वन5ठपि व्‌ ! तथेव 
चिन्तथानस्य वा वे वा. 


०७ दिशा 
78 
प्रलाउज 


शाज्यचित्ता में 


“ इत्ति देवप्त्ागवते ( १९९% 


३१)! लगढ: (4८६,७२६); पथा दण्दहनत. सपों 
दण्डाकारः प्रजाशतें--इति हठराोगप्रदीपषिकायाम ! 


पुन: सरासपठ्या छविषणणिम्पों भयापह्रम | श्रमस्खकन- 
दोषध्तन॑ स्थतिरे च प्रशस्थते। सन्‍्वात्साहबलस्थप- 
धंपवीयविवदतम्‌ ! ऋवष्टाशकर चापि भयदत दण्ड- 
धारणम्‌ --इति चुअते | शरणागतरक्षणादि ; 
गतसंत्राण भतानामप्यट्रिसनम्‌ | बहिवेंदि च॑ यहान 
दण्ड मित्याभवीयत ---इति मोक्षतभकथन | दष्डाकार 
त्वातू छव्रादीनामद्रविशार, युवराजनृपतिपत्या 
सतापतिदण्डनाथकाना/झच । दण्द्ाउश्रपब्न्चहस्त: सम- 
पण्चकृताद्ध विस्तार: --इते बहत्स हितायाम (६ 
६) | चामरादीनाम ड्र विशेषश्च; अध्यर्धहस्तप्रमित 
भत्य दण्डो हस्तोंइववारत्निसमो5ठय वान्य:। काष्ठाज्डभात 

अ्चनरूप्यगुप्तात्‌ू रलॉविचित्रश्च हिताय राज्ञाम ! 
यष्टथातपत्राछइुकु शवेत्रचापवित्तानकुन्तध्च जचाम राणाम्‌ । 
ठ्यापीततन्त्रो मधुकृष्णवर्णा दर्णकम्रेणव हिताय दण्डा:- 
इति बृहृत्संहितायामू (७३३४) । बाणनिष्षेप- 
कालीनस्थानविशषे कली, । 'तियंग्भूतों भवेद्वामों दक्षि 
णेंडपि भवेदजु:। गुल्फो पाश्णिग्रहों चेव स्थितौ पण्न्चा- 
डंगुलान्तरी । स्थान दण्ड मवेदतद द्वादशाह्गलमायतम' 
“-ईति आग्नेय धनर्वेदे । ४११ 


शारणा- 


9३।४। 


३४५ 


दण्डाहत्तम्‌ 


घटी; घड़ी इति भाषा। पट पल पात्रनिर्माण गभीरं 
चतुरब्युलम | स्वणमाषे:कृतच्छिद्र कुण्डेश्च चतुरझगले। 
यावज्जलप्लतं पात्र तत्काल दण्डमेव च---इति ब्रह्मव- 
वर्ते मानभेद:; हंस्तेश्चतुर्भिभवतीहू दण्ड:--इति 
लीलावती | चण्डांशों: पारिषाश्विक:: ये व तेइनचरा: 
सर्वे पादोपालत समाधक्षिता।। माठरारुणदण्डायास्तां- 
स्तान्‌ वन्देईशनिश्षमात्‌ -- इति महामारते ( ३३३।६८ )। 
यमः; अभिमान:; राज़ां चत॒र्थोपाय:: साहस; दमः; 
पृनादण्ड कथ राज्य करोति जनक किल | पर्म न वतते 
लाकों दण्ड व्य्यदि---इति देवोभागवत [ ६।१७। 
६)! इवाचरलील, दण्ड ! विवयू ततों भाव 
घर । उाध्तास्थातला वयन्नभार:, मष्ड्ास हती भागों 
दण्डास्ते बचा शरण । तिय खर्ततिस्तु दण्ड' स्थाद भोगो+ 
नया ब॒न्तिरेव च््‌'_.-5 न अध्निपराण। प्रकाण्ड 

अदवः : इक्ष्वाकुराजपुत्र: ; 


'धृष्टकरचाम्बर रोाषणश्ल दण्डब्बति सुतास्त्रय:। यश्चकार 


[ दृपद 


कापएू'; मस्थानः ग्रहभद, 
महात्मा वे दण्ड कारण्यमुत्तम# “"इति हरिवश ( १०।२२) 
नपविद्ञप:: आाबहन्तरसुरस्पांशना|वतीण:ः नपभद:, 
ऋष हन्तेति वस्तस्य बमवाव रजापसु२. । दण्ड इत्यॉनि- 
से आतटलब्रुपाता' लियो--इति महानारते 
्‌ १)६७३)४ ६ ] | विष्णु: घनवद , दण्ड 
दमयधिता दम --दति महाभारत (१३॥१४२।१०७ )। 
'इात्रुन्दमाय दण्डाय पर्णवीरपटाय च ---इति 
हस्तिशण्ड:। ८२२ 


'वर्ताल: 
घतद्धर 


मसहादइत्र , 


हाभारते (१२!२८४।१६ ) । 


द्ड्घरः प्‌. | दण्डस्थ धर:। दण्ड घारयात, बृण 
धारण +प्रचाद्यचि गिलक | यम हादण्डकृत दण्ड 


भुकत्वा दण्डधराधिप.। अकाण्डदण्डख्रप्टाय ययौ दण्ड 
धरान्तिकम'--इति राजतराज्िण्पयामू (४६५९) | 

राजा; 'बलनिषदनमथपति च ते श्रमनुद मनदण्डधरा- 
स्वयम--इ४ति रघुवंशं (१॥३)। शासक:; एवमंत- 
तस्मया कार्य नाहुं दण्डधरस्तव --इति महाभारते 
(११२३॥४३) | त्रि. लछगृडथारक:; चतुर्थोपाय- 
यूक्‍त:; 'अहं दण्डघरों राजा प्रजांनामिव योजितः 


इण्ड: प्‌. [ दण्डयत्यपराधिनमनेनति | दण्ड--घज | यद्दा 
दाम्यति शान्तं करोत्यनेन, दम्‌-;-ड, भावे घम वा ] 
दमनम्‌; वाररण्डाइथ मनोदण्डः कायदण्डस्तथव च्‌! 


“ईति मनु: (१२।१०) । सेनन्‍्यं। काछावयव:; 


इति भागवते (४॥२१॥२२)। ७२ 

दण्डासनः पुं.--- बाणविशष:। ४६७ 

दण्डाहतम्‌ कली. [ दण्डेन मथ्ना आहतम्‌ ] तक; घोलम्‌ ; 
दण्डेन ताडिते त्रि.॥ २७५ 


दण्डो 
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'विननपननत+ कटक न लक 


दण्डी [न] पं. [ दण्डोउस्त्यस्येति । उस अत इनि- 
ठनौ इति इनि ] द्वास्थ:; सूरिविशेष:। स तु कवीनाम- 
न्यतण. काव्णादशंदशकुमभारचरिताएन्तिसुन्दरी जितय- 
ग्रन्थप्रणेता । शद्भूराचायंसमकालीनोड्यम्‌। जाते 
जगति वाल्मीकौ कविरित्यभिधाभवत्‌ । कवी इति ततो 
व्यासे कवयस्त्वथि दण्डिनि--इति कालिदास:। स 
कथाभिरवन्तिषु प्रसिद्धात्‌ विबुधान्‌ बाणमय्रदण्डि- 
मख्यानू। शिथ्िलोकृतदुमंताभिमानान्‌ निजभाष्यश्रव- 
णोत्सुकॉश्वकार---इति शझद्भूरविजये (१५॥१४०) | 
दमनकवृक्ष:; यमः; त॑ वृक्षमादाय रिपुप्रमाथी दण्डीव 





दण्ड पितराज उप्रमू--इत महाभारते( १।१६०११७ )। | 


चतुर्थाश्रमी; 'स्थितायां यौवनपुतकान्तायां परमेद्वरि ! | 
सर्व हि विफल तस्य यः कुर्यादेण्डघारणम्‌। विद्येते 
पितरौ देवि ! यः कुर्याहृण्डधारणम्‌ । सन्न्‍यासं विफल 
तस्य रौरवाख्यं गमिष्यति। विद्यते बालभावेन यस्य 
कान्‍्ता सुतस्तथा। संन्यासवारणं तस्य वृथा हि परमे- 
इवरि। स गुरुश्चापि शिष्यशच रौरवाख्य॑ प्रपय्यते-इति 


महानिर्वाणतन्त्रे १३ पटले । ' महादेव: ; मण्डो विखूपों ' 


विकृतो दण्डी कुण्डी विकुवंण:। योगाचायविशेष 
युगावर्तेब सर्वेष्‌ योगाचायच्छलेन नतु। अवताराणि 
शव्वस्य शिप्यांइच भगवन्‌ | वद। महाकालदच शली 
सच दण्डी मण्डी स एव च-इति शिवपुराण। धृतराष्ट्र- 
पुत्राणमेकतम'; निषज्ञी कवच्री दण्डी दण्डधारों 
धनग्रह:इति महाभारते । दण्डयुक्ते त्रि.। दण्डी 
मुण्डी कुशी चीरी घुताक्तों मेखलीक्षतः--इति 
महाभारते (१३।१४३३७४) । ४२४ 

दण्डोत्पलम क्लो. [ दण्डयक्तमुत्पलमिव ] वक्षविशेष 
गोवन्दनी; गन्धवल्ली; सहदेवी; सहा; विश्वदेवा; 
दण्डोत्पला । १९९ 


दबुध्नः पूं. [ ददुं ददुरोग हन्तीति। हन्‌+टक्‌ ] चक्र- | 


'मर्दक:। वाकुची चाथ दद्रुष्न: पिचुमर्दी हरीतकी। 
'ददुघ्नपत्र दोषध्नमम्ल वातकफापहम्‌। कण्ड्कास- 
कृमिश्वासदद्रकुष्ठप्रणुल्लधु--इति भावप्रकाश: । ६१९ 
दद्रण: त्रि. [ ददु रस्त्यस्येति। दवु-+-लोमादिपामादि- 
पिच्छादिम्प: शतेलच: इति न] दद्वरोगी; दद्रणः; 
दद्ररोगविशिप्ट:। ६१९ 

दद्धरोगी [न] त्रि. [ दद्ुरोगोस्स्त्यस्येति, ददुरोग+- 


३४६ दल्तच्छद 
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इनि ] दद्र रोगविशिष्ट:; दद्रण:; दद्रण:। ६०७ 
दद्ध्नः पूं. [ ददूं हन्तीति। हन्‌--टक | दद्गष्न:; चक्र- 
सशद्दक:) ६१९ 
दद्रण: त्रि. [ ददूरस्त्यस्येति। दद्+पामादित्वात्‌ न] 
दद्रण:; ददुरोंगी। ६०७ 
द्षि कली. [ दधातीति। धा+भाषाया धाय्‌ 'क़ुसगमि- 
जनिनमिम्य: इत्युक्या कि; से च लिड्वत ] दुग्ध- 
परिणतिः; क्षीरजं; मजुल्यं; विरलं; पयस्यं; दही 
इति भाषा। 'हिक्‍्काश्वासप्लीहाशं:स्वतिसारें भग- 
न्दरे। शस्तं प्रोकत दि होपां लवणंन विमूच्छितम्‌' 
“+इति हारीते। श्रीवासः:: वसने: धारुणकत्रि 
त्रि.! २७५.४१६ 
दर्घिमण्ड: प्‌ £ दघ्त: मण्ड: ] मस्त; छाछ' इसि भाषा ! 
३२१ 
द्षिसकतवः पुं. [ दध्यूपसिक्ता: सक्‍तवः:] करम्भः; 
नित्यवहवचनान्तोषयम्‌ । न पाणों लव विद्वान 
प्राइतीयान्न च राजिप्‌। दधिसयतृत्‌ ने मझ्णीत बधा- 
मांस च वजपेत्‌---इति महाभारत (१३॥१०४९१) । 
३२१ 
दषिसारम्‌ कली . [ दघ्न: सारम्‌ ] तवतीत॑; हैप ज्ववीनम । 
२७४ 
। दनू: स्त्री. कश्यपपत्नो; या दक्षकन्या दानवमाता च 
कश्यपस्य प्रवक्ष्यामि पत्नोम्य पुजपीद्रकान । अदिति- 
दितिदंनुइचेव अरिष्टा सुरसा तथा--इति मत्स्यपुराण॑ । 
! दानवविशेषे प्‌. । श्रियों मां मध्यमं पुत्र दनूं नाम्ता च 
। दानवम्‌---इति रामायणे। ११९ 
दन्तः पुं. [ दम-+'हसिमृप्रिणि' इति तन] चवंणराघ- 
नास्थि; रदनः:; दशनः; रदू:; हद्विजअ:: ख्ः; दाँत 
इति भाषा! 'हरिताल यवक्षारं पत्राड़ूं रक्तचन्दनम्‌ । 
जातीं हिुगुलक छाक्षां पक्‍वर्तेलेन पेषयेत्‌! हरीतकी- 
कषायेण मुष्ट्वा दन्तान्‌ प्रलेपबंत्‌। दन्ता: स्थृर्लोहिता 
पुंस: श्वेता रुद् ! न संशय:---इति गाझुड । अद्विकटक:; 
कुञज्ज:; शेलशुद्धम्‌। ५२७ 
दन्तच्छदः प्‌. [ दन्ताइछादन्तेडनेनेति” छद्‌ संवरणे-- 
णिव्‌+पुंसि संज्ञायां घः प्रायेण' इति घ। छादेघेंड्युप- 
सर्गस्थ' इति हृस्वः ] ओष्ट:; 'दन्तच्छदेंदन्तांवधातचि- 
हैः स्तनेरच पाण्यग्रकृताभिजेखे: | संसूच्यते निर्देयमड्- 


लक १ अन्न 
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वन्तम्‌लम 


ब्प 
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नानां रतोपभोगो नवयौवनानाम्‌--इति ऋतुसंहारे मं 
४२४ 
दन्तमलम क्डी.---दन्तमांसम्‌ | मसूडा' इति भाषा । २२३ 





दन्‍्तवासाः [स्‌ ] पृ. | दन्तस्य वासो वस्त्रमिवावरक- ! 
“अपि त्वदावर्जितवारिसम्भृतं प्रबाल- ' 


त्वात्‌ ] ओष्डः ; 
सशामाशनुर्बान्द वीरुघाम्‌। चिरोज्जितालक्तकपाटलेन ते 
तुर्लां यदारोहति दनन्‍्तवाससा--इति कुमारसम्भवे। 
(५३४) । ५२४ 

दन्तगकः पूं [ गहित॑ दशतीति। दंश-+ यछू-+- यजजपदशां 
यह इति ऊक ] सपः; 'चक्ष:श्रवा दन्दशकों गढ़पातप- 
भ्रगीरगा:--इति वयकरत्नमालायाम्‌ । राक्षस:; हिखे 
जि... दृष्मति रपसिह्रे दन्‍्दशकान जिधांसो धनुररिभि- 
रसहां म॒प्टिपीर दवान --इति भष्टि. ( १।२६) । ६४० 
दक्षम्‌ त्रि. | दम्नोतीति, दम्मु दम्भन+-स्फायितज्चीति 
रक ] अल्पम; ऋद्न; हस्व:; निधृष्व:; मायुकः; 


प्रतिप्ठा। कृधष; वम्रक:; अभकः; क्षुल्लक:; असि ' 


दश्नस्य चिदघ:--इति ऋग्वेदे (१॥८१॥२) | 
समृद्र:। ६८८ 

दसनम्‌ कली. [ दम +भावे ल्युट ] दण्ड:; “अत्युच्छि- 
तस्य दमनमुचित चर श्रुत्ौं श्रुतम---इति बहाबेवर्ते । 
पूं. [ दाम्यतीति, दम्‌+ल्यु ] पुष्पविशेषः; पुष्पचामरः; 
दोना इति भाषा। 'दमनस्तु वरस्तिक्तों हथों वृष्यः 
सुगन्बिकः । 
इति भावप्रकाश:। वीर:; उपशान्त:; कुन्दवक्ष:; 
ऋषिविशेष:; तमम्यगच्छद बरह्मधिदंभनो नाम भारत ! 
ते स भीम: प्रजाकामस्तोषयामास धर्मवित'--इति 
महाभारते (३॥५३।६) । भीमस्य पुत्रविशेष:; 'कन्या- 
रत्न कुमारांइ्च त्रीनुदारान महायशा:। दमयन्तीं दम 
दान्त दमन च सुवर्चंसमू---इति महाभारते( ३।५३॥९ )। 
विष्णु; 'मरीचिदंमनों हंस: सुपर्णों भुजगोत्तम: ।' 
स्वाधिकारात्‌ प्रमायन्ती: प्रजा दमयितुं शील॑ यस्य 
वेवस्वतादिरखू्पेण स दमन: इति तद्भाष्ये शद्धूराचाय:। 
महादेव:; 'महाप्रसादों दमन: शत्रहा इवेतपिड्भल:' 
“इति महाभारते (१३।१७।१३६) । ८२२ 

दभुना: [सं ] पूं. [ दाम्यतीति। अन्तर्भूतष्यर्थाद दम्- 
धातो: 'दमेरुनसि: इति उनसि ] अरिनि:; शुक्राचाय:। 

रे 
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ग्रहणीविषकृष्ठास्क्लेदकण्ड्जिदोषजित्‌'-- 


३४७ 
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दमना: [स] पूं. [ दमुनस+- अन्यपामाीय दृश्यते हे. 


दाता 


| 3-४ ैकीननक जनतमयनयान क ॥ लिननली-लनसन---नक नम “न पकमाकथ.. (3 का पाक &3.3>->-+>कऊ-ामम- चक. 8. पा न] 


पक्षे दीघ:। यद्वा दमेरूनसिरिति पटित्गा एनशि/एायः: ! 
अग्नि:; त्रि. दमनीयः; अस्मे रयि न सा।॑ 
भगं दक्ष न पपूचासि घर सिम्‌--दति ऋरयओे ( ११४, 
११)। दानमनाः; दान्तचित्तः; जप्टों दधना हि 7. 
दूरोण इमं नो यज्ञमपयादि उतर 
('तंशा। ॥5 ३ 

दम्पती पुं. [ जाया च पतिइच। राजदस्ताडिएण एड 
जायाया दम्भावों वा निपात्यते ] भायपिती ; जरणसी : 
जायापती; भुक्तवत्स्वथ विप्रष्‌ रवेयू नृत्यपर चैये हि । 
भुज्जीयातां ततः पश्चादवशिप्टन्नु दग्गती--० 
मन्‌: (३३११६) । १२० 

दम्भ: प्‌. [ दम्पते इति, दम्मु दम्भने+घम ) कप; 
'सुगुप्तस्यापि दम्भस्य ब्रह्माप्यन्तं न गच्छति'--दति 
पञ्चतन्त्रे (१॥२२२) । अय॑ तु अधर्मात्‌ मयाणणें 
संजात:; 'मृषा:धमंस्य भार्यासीहम्भ मायां च शपहन ! 
असूत मिथुन तत्तु निऋतिजंगटेड्प्रजा:' 
भागवते ( डीटार )। कल्‍्के; साटोपाहडकूतिः; 
आत्मसम्भाविता: स्तब्धा धनमानमदान्विता:। यजन्‍्ते 
नाम येशेस्ते दम्भेनाविधिपूर्व कम्‌--इसि गौताश 
(१६।१७) | धर्मानत्साह:; नारित्य फेज: 
च देवतानां च कुत्सनम्‌। द्वेप दम्भं 
तेक्षण्यं च वजयत्‌--इति मन: (४१५३5) । एए... 
दम्भो ह्यदम्भो वैदम्भो वह्यो वशफर: द ::. & 
महाभारते (१३।१७॥७८) । ७४० 

दस्भोलिः पूं. [ दम्म +-भावे असून । 
पर्याप्तोत्तीति। दम्भस-+अल+इन्‌. ] वा । ५४ 

दम्यः पुं. [ दम्यते इति, दम्‌-+ यत्‌ | दत्रातरः:: :४ 
दमनकालो गौ:; अनड्वान्‌; 'शकटं 
भवति चेव हि--इति महाभारों (११*.: 
दमनीये त्रि.। २६४ 

दया स्त्री. [ दय-+भिदायरू ततप्टाप्‌ | करुणा; गत्गा- 
दपि परवलेदं हर्तु या हृदि जायते। इच्छा भूमिसुरपेए:! 
सा दया परिकीतिता--इति पादमे । 'आत्मवत्‌ सर्वे 
भूतेष यो हिताय शुभाय च। व्तंते सनत॑ हृप्ट: किया 
होषा दया स्मृता---इति मत्स्यपुराणे। परे वा वरपु- 
वर्ग वा मित्रे दष्टरि वा सदा। आत्मवद्र तितरां डि 


ष्‌ 


ल्‍्क्. चः न का 


हा जः 
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बम पूटणए5 व की >नमन्‍्ककूण बडे डा 
५।त ९ ६; :, 


बँ 


दयितम ३ 


दर्यंथा परिकीतिता--इत्येकादशीतत्त्वम्‌। इयं हि 
दकक्‍तीनामन्यतमा; श्रद्धा मेवा स्वधा स्वाहा क्षुधा निद्रा 
दया गति:। संस्थिता: स्वतः पाइवें महादेव्या: पृथक 
पृथक--इति देवीभागवते ( ११५६० )) ७२५ 

द्ितम्‌ त्रि.[ दय्यते स्‍्मेति। दय-+-क्त | भियम्‌ ; दृष्टम- 
दुष्टप्रायं दयितं कृत्वा प्रकाशितन्त्वनया। हृदयं करेण 
ताडितमथ मिथ्याव्यञ्जितत्रपया---इति आर्यासप्त- 
शत्याम्‌ (२८।८) । दबयितजनविप्रयोगा वित्तवियोगा- 
इच केन सद्या: स्थ:। यदि सुमहीषधकल्पों वयस्यजन- 
सद्भमों न स्यथात्‌--इति पज्चतन्त्र (२१८९)। 
पृ. पति:। ३६७ 

दयिता स्त्री. [ दयित-टाप्‌ ] भार्या; पत्नी; “निवत्य॑ 
राजा दयितां दयाल:तां सौरभेयीं सुरभियेशोंभि:-- 
इति रघुवंश (२।३)। ४८२ 

दर अव्य. [ दीयंते इति, दु+-अप्‌ ] ईषदर्थ:; दरतरले- 
उक्षिणि वक्षसि दरोन्नते तव मुखे थे दरहसित । आस्तां 
कुसुम वीर: स्मरो5धुना चित्रवनुधापि--इति आर्या- 
सप्तशत्याम्‌ (३००) । अ्षिणि नेत्र ईपच्चञ्चले 
सति तवेपदुन्नमिते वक्षसि मुखे च किज्चिद्धसितवति 
सति--शत तट्टीका । ५८५ 

दरः पूं.-- वलो. [ दीबत वक्षाइउनन। द+'ग्रहवद्‌ श्चिगमरच 
इति अप ] भयम्‌; 'दरनिद्वाणस्थापि स्मरस्य शिल्पेन 
निगतासून्‌ में। मुग्धे! तब दृष्टिरसावर्जु नयन्त्रपुरिव 
हन्ति--इति आर्यासप्तशत्यामू (२९५ )। गत: 
(६२४); शब्भः; स उच्चकाश धवलोदरो दरोअ्प्युरु- 
क्रमस्याधरशो गशो णिमा । दाष्मायमान: करकडज्ज- 
सम्पुट यथाब्ज१५ण०्ड कल॒हस' उत्स्वन:--इति भागवते 
(१।११॥२) कन्दरे पुं--स्त्री. [ स्त्रियां डीप ] 
'घवनति पवनविद्ध: पत्रतानां दरीपु, स्फुटति पटुनिनाद: 


शुप्कवंशस्थलोषु--इति ऋतुसंहारे (१॥२५)॥। कली. 


शद्भु:; विष्णु बन्द दरकमलकौमोदकी चक्रपाणिम्‌--- 
इति क्रददीपिका। ७२५ 

वरिः स्त्री. [ दु+इन्‌ ] दरी; कन्दरा; पूं. तक्षककुलो- 
त्पन्नसपं:। १६७ 

दरितः ति. [ दरों भयभस्य सज्जात:। दर--तारका- 
दित्वाद्‌ इतच्‌ ] भीत:। ३५४ 

दरिद्रः पुं. [ दरिद्राति दु्गच्छतीति। दरिद्रा-+-अच्‌ ] 


वर्षण: 


निर्धन:; निस्वः:; दुविध:; दीनः; दुर्गत:; कीकट:; 
दुस्थ:; अस्तमितः:; अनुपोष्य त्रिरात्राणि तीर्थान्यन- 
भिगम्य च। अदत्वा हेमघेतृइ्च दरिद्रो जायते नरः 
“--इति पाझे | दरिद्रो यस्त्वसन्तुष्ट: कृपणो योडजिते- 
ौर्द्रिय:---इति भागवतम्‌ । २४८ 


दरी स्त्री. [ दर+स्त्रियां डीप्‌ | कन्दरा; गृहा । १६७ 
दशोेदरमस्‌ (-वली. [ दरो भय॑ं तज्जनकम उदरं यस्थ। 


प्रायश: सर्वग्रासकत्वादेवास्य तथात्वम्‌ ] दुरोदरं : य्तम ; 
आश्रित्य दुर्ग गिरिकन्दरोदर्ं क्रीडन्टयमुस्मिन्‌ सतत 
दरोदरम्‌ । ३८८ 


दर्दुरः प्‌. [ दणाति कणौ शब्देतति । द- 'मरुरददं 


इति उरचप्रत्ययंन निपातनात सा | भकः, भद 
कृत कृत मौन कोकिलज छूदागम । दर्दु रा बत्र वक्‍तारस्तत्र 
मौन हि शोमनम्‌--इत्यख़ट: । मेघः; वाद्यभाण्ड- 
विशष:; प्वतविशेष:; स निविश्य यथाकामं तटेप्वा- 
लीनचन्दनौ । स्तनाविव दिशस्तस्था: शलौ मलयदर्द रौ' 
“पति रघुवंश (४५) | राक्षस:; अभश्रकधातुभेंदः; 
'पिनाक॑ ददुरं नाग वज्रज्चेति चतुविधम्‌। दर्दुरं स्व- 
ग्निनिक्षिप्त कुरुते दर्दुस्ध्वनिमू। गोलकान बहुश:ः 

कृत्वा स स्यान्मृत्यप्रदायक:---इति भावप्रकाश । ६६२ 


वर्ष: पं. [ दप्यते इति, दृप्‌ +-भावे घत्र ] अह॒डइकतिः; 


दर्षक: पुं. [ दपंयति हपंयति मोहयति वेति। दप 


गव:; अहद्कार:; अवलिप्तता; अभिमान:; ममता 
मानः:; चित्तोन्नति:; स्मय:; प्राणाधिकाया राधाया 
अन्यंपामपि का कथा। हत्वा दर्प च सर्वेषां प्रसाद च 
चकार सः:--इति ब्रह्मवंवर्ते श्रीकृष्णजन्मखण्ड । 
उच्छद्धुलत्वं; कस्तूरी; ऊष्मा। ७२२ 

ह्र्प रत 


्फ 


मोहनयो:+णिच्‌+ण्वुल ] कामदेव:। ३३ 


दर्षण: पुं.- कली. [ दपंयति सन्दोपयतीति। दुप +-णिच्‌ 


+नन्दिग्रहीति' ल्यु]) रूपदशनाधार:; मकुरः; 
आदशे:; आत्मदर्श:; नन्दर:; दअ्नं; प्रतिबिम्बात; 
कर्क:; ककंर:; “यस्य नास्ति स्वयं प्रज्ञा शास्त्र तस्य 
करोति किम्‌। लोचनाभ्यां विहीनस्य दर्पण: कि करि- 
प्यति--इति चाणक्य (१०९)। पूुं. पव॑तप्रभेंदः; 
नदविशेषः; ततः पूर्व महाराज ! दपंणों नाम पर्वत: । 
कुवेरों यत्र वसति घनपाले: सम॑ं सदा। यस्मिन्नास्ते 
मध्यभाग रोहिणो रोहिताकृति:। यस्मिल्लोहादिक 


टर्मः 


स्पृष्ट स्वणतां याति तत््षणातूं। बना 


दर्पषणो नाम वे नदः-इति कालिकापुराण ८१ अध्याये। , 


कली. [ दर्षपति सन्दीपयतीति। दप्‌+णिच+ल्यु ] 
चक्ष:; [ भावे ल्यूट ] सन्दीपनम॥ ५५५ 

दर्भ: पूं.[ दणाति विदारयतीति | दुदलिम्यां भःइति भ ] 
कुश:; ठलपतुर्ण; काश:; कुशों दर्मस्तथा बहि: सूच्यप्रो 


३४९ 


! 
! 
। 
| 


यज्ञमूषण: । ततोड्न्यों दीघंपत्र: स्थात्‌ क्षुरपत्रस्तथव | 


--द्ति भावप्रकाश:। १९१ 


विन्‌ इति बिन ] व्यञअ्जना दिदारक: ; कम्बि:; खजाका; 
दर्वी; कम्बी, खजाकजः:; दविक:; दविका; दाविका; 
“कलछी, उमचा इति भाषा। फणा। ३१२ 

दी स्त्री. | दवि+-वा डीष ] दविः। ३१२ 

दबी कर: पं. [ दर्वी फरणां करोतीति। कृ+ कृत हेतु- 
ताच्छील्यानुलोम्यंष इति ट, यद्वा दर्वी फणा कर इवास्य ] 
सप:; 'दर्वीकरा मण्डलिनो राजिमन्तशच पन्नगा:। 
तेव्‌ दर्वीकरा ज्ञंया विज्ञति: पट व पन्नगा:--इति 
सुश्रते। खजाकाकारके त्रि.॥ ६४० 

वर्शनम्‌ कली. [ दृश्यतेइनेनेति । दुश+करण ल्युट ] चाक्षु- 
घज्ञानं; निवंर्णनं), निष्यानम; जआालोकनम्‌; ईक्षणं, 
निभालनम्‌; आहुत इव मे शीघ्र दर्शनं याति चेतसि--- 
इति भागवते (१।६।३४) | पुण्यद्शनानि; सुब्राह्म- 
णानां तीर्थातां वेष्णवानां च दहन । देवताप्रतिमादर्शात्‌ 
तीथंस्नायी भवेश्नर:--इति ब्रह्म ववर्ते। नयनं; स्वप्न: ; 
बुद्धि:; धर्म :: उपलब्धि:; दर्यण:; [ दृश्यते यथाथतत्त्व- 
मनेनति ], शास्त्रम; इज्या; वर्ण:; (८६२) शास्त्र, 
तत्तुपडविधम--्वे न्‍्याये ढ्वे च मीमांसे ढू योग” इति 
पड़ विदु:। ५६६ 

दसम्‌ बली. [ दऊतीति, दर +-अच ]पत्रम; 'हत्वा तटिनि! 
तरड्ड भर मितरचक्रष्‌ नाशये निहित:। फलदलवल्कल- 
रहितस्त्वयान्तरीक्ष तरुस्त्यक्त:---इति आयसिप्तश- 
त्य म९ ६९२) । उत्सेध:; खण्डम्‌ ; भार्या पुत्ररच दासइ॒व 
शिष्यों आता च सोदर:। प्राप्तापराधास्ताड्या: स्य 
रज्ज्वा वेणुदलेन वा ।/ दस्त्रीच्छद:; अपद्रव्यं; घनं 
तमालपत्र; अद्ध; पु. इक्ष्वाकुकुलोत्पन्नपरिक्षिन्नाम- 


राज्ञ: पुत्रः,स च मण्डूरछ१८ ८००४६: /त:। अथ कस्यचित्‌ 


कालस्य तस्‍यां कुमारास्त्रयस्तस्थ राज्ञ: सम्बभूव॒:। 


द्व 


द्शा 


शलो, दलों, बलइचेति---इति महाभारते (३।१९२॥ 
४४) । वृक्षविशेष:; “वातपोतः पलाश: स्यथाद्वान- 
प्रस्थश्च किशुक:। राजादनो ब्रह्मवक्षों हस्तिकर्णों 
दलोष्पर:---इति वेद्यकरत्नमालायाम। १८५ 

[ दुनोति पीडयतीति ! दु। अच ] वनाग्नि:; 
दृष्ट्वा गता निव्‌ तिमझ सर्वे गजा दवार्ता इव गा ड्रमम्भ:” 
“एति भागवते (८।६।१३)। वनम्‌ (७९९); 


| अग्निः; [ दु उपतापे+ ऋदोरप' इत्यप | उपताप: | ७० 
इथि! स्त्री. [ दणाति विदारयत्यनेनेति।! द-+-वदमश्यां | दक्‍थः पं. [ दवनमिति 


उपतापे + 'टिवतो5थच 
इति भावें अथच्‌ ] परिताप:: दरोदरघ्नी दावाचिद्वंव- 
द्रव्य कशवधि' | दीनसन्तःपशमनी दात्री दवथवैरिणी*-.. 
इति काशीखण्ड। [ दुयतेइनतति करणे अथच ] चक्ष- 
रादिदाह:! ६०१ 

ददानः पुं--वली. | दश्यतते्नेनति ! दंश -ल्यूट, 'दहदति' 
निर्देशाद अत्र अकिर््याप नलोप:] दन्तः:: 'उवाच 
वाम्मी दशनप्रभाति: संवद्धितोर:स्थरूतारद्वार:'--इंति 
रघवंश (५।५२)। कली. [ दश्यते इबव शरीरमनें- 
नेति । दंश+करण ल्पुट, दहदशेति निर्देशात क्वचि- 
दकित्यपि नलोपः ] कवच; शिखरें पं.। ५८७ 

दश्बलः पुं. | दशमु दिक्ष बलं यस्य, यद्वा 'दानशीलक्षमा- 
वीयंध्यानप्रजाबलानि च्‌। उपाय: प्रनिधिज्ञानं दश बुद्ध- 
बलानि च' इति वचनात्‌ दश बलान्यस्य ] बुद्ध. । ८५ 

दशा स्त्री. [ दशतीव, दक्कू+मूलविभुजादित्वात्‌॒क, 
जपजभदहदश ति निर्देशात्‌ अकित्यपि नलोप:। यद्वा 
दश्यते इति, गुरोइ्चेत्यक ततष्टाप ] वर्ति:; वस्त्रान्ते 
बहुवचनान्तोउप शब्द:; वसनस्य दा ग्राह्मा दद्यो- 
त्कृप्टवेदने"--इति मन्‌: (३॥४४) । कर्मविपाक: 
(७९९); अवस्था; आपदि येनोपकृतं येन च हसित॑ 
दशासु विषमासु | उपकृत्य तयोरुभयो: पुनरपि जात॑ 
नरं मन्यें--इति पञ्चतन्त्र (१३८१) । दीपवर्ति:; 
अहमस्य दहशव पश्य. मां अविपह्मव्यसनेन धमिताम' 
-ईति कुमारसम्भवे (४३०)। चेत:; शरोरस्य 
दश' दशा:---गभवास: १, जन्म २, बाल्यं ३, कौमार 
४, पीगण्ड ५, यौवन ६, स्थावियं ७, जरा ८, प्राण- 
रोध: ९, नाश: १०। कामजदशदशा:; “चक्ष्रागस्त- 
दनु मनस: सज्भतिभवना च,बव्यावत्ति: स्थात्तदनु विषय- 
ग्रामतर्चेतसो5पि । निद्राच्छेकस्तदन तनता निसत्रपत्व॑ं 


दस्यः ३५० वाक्षायणी 
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ततोझून्मादों मर्ज तदन्‌ मरणं स्युदंशा: प्रक्रमेण 
“--इत्यल छवारशास्त्रम | वर्षाणां सूर्वादयष्टग्रहभोग्याष्ट- 
भागविशेषा:; नाक्षत्रिकी दशा; 'षट्‌ सूर्यस्य दशा 
ज्ेया: शशिनों दशपञ|्व च। अधष्टावज्भारके 
प्रोक्ता बुब सप्तदश स्मृता:। शनइचरे दश प्रोक्‍्ता 
ग्रोरेकोनविशति:। राहोर्दादशवर्षाणि भृगोरप्येक- 
विशति: ।' यूगभंदे दशाविशेषा:; “सत्ये रूग्नदशा चेव 
त्रेतायां हरगौरिका। द्वापरे योगिनी चंव कलौ नाक्ष- 
तजिकी दशा---इति समयामृतम्‌ । दशधा दशा; 
योगिनी १, वाबिकी २, नाक्षत्रिकी ३, लाग्निकी 
४, मकुन्दा ५, विशोत्तरा ६, त्रिशोत्तरा ७, पताकी 
८, हरगौरी ९, दिनदशा १०।॥ ५५१ 

दस्थ॒ः पुं. [ दस्यति परस्वान्‌ नाशयतीति। दस +यजि- 
मनिशुन्धिदसिजनिम्यों युच्‌” इति युच्र, बाहुलकादना- 
देशाभाव: ] चौरः:; 'विक्रोशन्त्यो यस्य राष्ट्राद्धियन्ते 
दस्पुमि: प्रजा:। संपश्यत: समृत्यस्थ मृत: स न तु 
जीवति---इति मनु: (७१४३) । रिपु:; 'यः शद्धंते 
#दुबरूएंव शुध्यां यो दस्पो हुंन्ता स जनास इन्द्र:---इति 
ऋणग्वेदे (२।१२।१० ) । 'दस्योरुपक्षपयितु: शत्रोहंन्ता 
घातक:--इति तद्धभाष्ये सायणाचायं: । महासाहसिक: ; 
असुर:; हकृतानीदस्य कर्ता चेतन्ते दस्यृुतहंणा--इति 
ऋग्वेदे (९।४७।२) । दस्पुतहंणा दस्यनामसुराणां 
तहंणा'-इति तद्भाष्ये सायण:। कमंवजिते त्रि.। न 
वीलवे नमते न स्थिराय न शघंते दस्यु जूताय स्तवान' 
“-|इति ऋग्वेदे (६२४।८)। शघंते उत्सहमानाय 
दस्युजूताय कमंवजिते: प्रेरिताय-इति तद्भाष्ये साय- 


अ्चीति/ रक्‌] अश्विनां (द्विवचनान्तो5्यं शब्दः ) ; 
'दक्षादधीत्य' दस्ौ वितनुतः संहितां स्वीयाम्‌ । सकल- 
चिकित्सकलोकग्रतिपत्तिविवृद्धयं धन्याम्‌ । देवासुर- 
रण देवा देत्ये्यें सक्षता: कृता: । अक्षतास्ते कृता: 
सद्यो दस्ताम्यामदभुतं महत्‌। वज्िणोड्मूद्भुजस्तम्भ: स 
दस्राम्यां चिकित्सित:। सोमान्नषिपतितर्चन्द्रस्ताम्यामेव 
सुखीकृत:-इति भावप्रकादों । ८४ 


दहनः पृ. [ दहतीति, दह, भस्मीकरणे-+-ल्‍्यू ] अग्नि: ; 


ध्रमेरश्रु निपातय दह शिखया दहन ! मसलिनयाज्धार:। 
जागरयिष्यति दुर्गंतगृहिणी त्वां तदपि शिशिरनिशि--- 
इति आर्यासप्तशत्याम्‌ (३०४)। तिमसंख्या; खत्न- 
याब्विदहना: कक्षा तु हिमदीभिते:---इति सूयसिद्धान्ते । 
कृत्तिकानक्षत्रस्य अधिष्ठातृदेवत्वात्‌ कृत्तिकानदात्रम ; 
दहनविधिशतारूया मेंत्रभं सौम्यवारे----दति ज्योतिष- 
तत्वे। तचिक्र:; भल्‍्लातक;: दुष्ट्वेतसि त्रि.| 
[ दह्यते कामाग्निना इति, दह +ल्यूद ] कपोंत:; 
रुद्रविशप:; 'दहनो5येश्वरश्चेव कपाली च महायुति:। 
स्थाणुभंगश्च भगवान्‌ रुद्रा एकादश स्मृता:--इति 
महाभारते (१।६६।३)। स्कन्‍्दस्यथानचरविशेष:; 
'दहति दहन चंव प्रचण्डौ वीयंसम्मतौ, अंशोष्प्युपा- 
चरन्‌ पञ्च ददौ स्कन्दाय घीमते “-महाभारते 
(९।४५।३३) । दाहकमात्रे त्रि.। वाहि नः शरणा- 
पन्नास्त्रेछोक्यदहनादिषात्‌'-इति भागवते(८।७॥२१) । 
बली. ( भावे ल्पट ) दाह:, भस्मीकरणं; 'जऊन' इति 
भाषा । इतरो दहन स्वकमणां वद्ते ज्ञानमयेन वल्िता' 
-इईति रघवंश (८२०) । ६२ 


णाचाय:। ३३८ 
दस पुं. [ दस्यति उत्क्षिपति पांशनिति। दस उत्क्षपे+- 
स्फायितञ्वीति' रक्‌। दस्यति रोगान्‌ क्षिपतीति ] 


दहुनोपल: पुूं. | दहनाय वह्धधुत्पादनाय य. उपछः 
प्रस्तरखण्ड: ] सूयकान्तमणि:। १७६ 
दाक्षायणी स्त्री. [ दक्षस्थापत्यं स्त्री.] दक्ष +फिन | 


अश्विनीसुत:; नासध्यश्चव दस्न३च स्मृतौ द्वावश्विनी- 
सुतौ---इति हरिवंश ( ९॥५५३ ) । खरः दर्शनीये 
त्रि.। यथा ऋग्वेदे (६६९७) “इन्द्राविष्णू पिबतं 
मध्वों अस्य सोमस्य दस्ना जंठरं पृणथाम्‌', दस्ना हे 
दर्शतीयाविन्द्राविष्ण---इति तद्धभाष्ये सायणचारय: । 
बली. [ दंशयते तृणादीन्‌ दशतीति, दसि दंशे+- स्फायित- 
ता>-चर्वा>- ” इति रक ] शिशिरम्‌। ८४ 

दन्नों पु. [ दस्यतः क्षिपतो रोगानिति। दस-+-स्फायित- 


गौराद्ित्ताद डीष्‌ ] दुर्गा; अश्विन्यादयों रेवत्यन्ता: 
सप्तविशतिस्तारा: (५१); रोहिणीनक्षत्रं; दक्षकन्या- 
मात्रम; बुद्धिलज्जा वपु: शान्ति: सिद्धि: कौतिस्त्रयो- 
दशी। पत्यथें प्रतिजग्राह धर्मों दाक्षायणी: प्रभु: 
--इति माकष्डेये (५०२१)। अदिति:; नत्रयो- 
दशानां पत्नीनां या तु दाक्षायणी वरा। मारीच: 
कद्यपस्तस्यामादित्यान समझजीजनत्‌---इति महा- 
भारते (७५७५९) । कु; विनता; जम्मतु: 


दाक्षायणीरमण 
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परया प्रीत्या पर पार महोदध:। कद्॒दच विनता चंव 
दाक्षायण्यौ विहायसमा---इति महाभारते ( १४२२५) । 
दन्तीवक्ष:। १६ 
दाह्लायणी रस्ण:ः प्‌ | रमयतीति, रम्‌+ल्यु, दाक्षायणीनां 
रमण: | दाक्षायणीपति:; चन्द्र:। ४३ 
दाण्डाजिनिक: त्रि. [ दण्डाजिनन शाठबंन दम्भन वा 
अर्थानन्विचछली ति। दण्डाजिन ;- अयःश लदण्डाजिना म्यां 
कठमो इति ठनत्न ] दम्मी; कहकः; परायण्डी। ३४९ 
दालभ लि. | दीगले सम इलति। दाप्‌ लवत--क्त ] छिन्न : 


३५१ 
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रेप शोभने, कतरि क्‍त ] झद्धम । ५७७ 
दात्यदः पं. गएणी,. | दाए लबने +क्तिन । डानलि | 


शाब्भूग अप्रल हात। 


क्तन, दिति वहतीति । 
: स्वार्थ अण 


अवलण्डन ;- 


अठ, दित्यूह:। लत 


हज ऊ हैः क्या अल 2 
दात+ऊह- अण | यद्रां दा , 
द््द् “के धरा चनः ; 


ततः दिविकादिमपा- 


दिव्थवाइदीवमत्र भेयसामात--इति आत्वम ] पक्षि- ' 
विद्धप:; काछकण्ठक:; अत्यट:; दात्याहु। मासज्न:, 


शितिकण्ठ:; कचाटुर:; काकमद॒गः; 
नाशनकऊरों वष्योउजलिशकरप्द: ; 
स्तुप्टिप्रदो वातहा'---इसि हारीने। प्रावुटकाल सुखी 
भृत्वा को वा कुत्र न गचछति । इति वदति दात्यह 
की हा को या कय वा क्व वा --इत्यज़्ूट: । जलूकाक 


चातव!ः; मंत्र: । २८% 


दात्पयोहः प्‌ृ.- स्त्री. [ दिलयौह-+सवार्ध अण्‌। देविका- | 


लिणपे त्यादिता आलम ) दात्यूड: 
दात्रम्‌ क्‍ली. [द्यति दाति वाननंति। दो अवखण्डन, 
दापू छबने वा |-दाम्नीशसेति' 


९०-*, 
प्टन । “दादिभ्य- 


एलन्दगीसि तर तवा | अस्त्विद्ञप थ लवित्र » सज्ाक; 
(_ 7 


हेमसिया हति भाषा । 
मरा:--इति महाभारते (५।१५४।७) । [ भावे तन ] 
दानम; तद वा दात्र महिकीतेन्यम' इति ऋग्वेदे (१ 
११६।६) तद्वात्रं दान महि महदतिगम्भीरम' इति 
तम्द्राप्प सायणाचाय:। दानकतरि बति. । सोमस्य 
दाव्रमसि-इति वाजसनयसंहितायाम्‌ ( १०१६) । ५9७ 


समूपंपिटका: सर्वे सदाजाह-कुशनों | 


दात्पूद्रों मस्तस्च 
श्रष्ठ: सबंगुण: श्रमोपणमन- | 


तन >>» जन न ने मनभभान किम बनने. नम मन 


दाधिकम्‌ त्रि. [ दछश्नि दध्ना वा संस्कृतम । दघ्ना चरति । | 


दधि--चरति' इति ठक। दघ्ना उपसिक्तम, व्यम््जने 
रुपसिक्ते! इति ठक वा] दपिसंस्कृतवस्त; औपनच- 
विशेषे क्ली.। 'बीजपूररसोपेत सर्पिदेधि चत॒र्गणम। 


दान्त: 


५ &५ ७ ननिनन-ननन- “कृ -न-मआ अकन अल नि रन जन के किन मनन न-+-म-कनकान अननलक, न मी 


साधितं दाधिकं नाम गृल्महत प्लीहशर्लाजत'--इति 
सुश्नते। ३२२ 


दानम्‌ कली. [दा दाने, दो अवख्रण्डनें, दंप झोधने, 
भावादो ल्यूट ] गजमद: ; दान ददत्यपि जले: सहसाधि- 


रूढ को विद्यमानगतिरासिनुमस्सट्रेल--इति माघ 
(५।३७) । दीयते इनि दान घनं गजमदठ्ब” इति 
तट्टीकायां मल्लिताथ:। (४१५०) देवब्राह्मणादिसम्प्र- 
दानकद्रव्यमोचनं; त्याग 


वहासितम्‌ : उत्सजन; 
विसहने; विध्शणनं; वित्तरणं प्रतिपादने 


प्रदेश , शिवगाएम ; सपवर्जनम शरति ;दाय:: प्रदान 


स्पशनं; 


दशस ; विश्रणन दत्त अह्ता; उत्मगः: अति- 
सजन; रप्थ:; बिसग:; क्षणन; प्रदेशनम्‌। सम्प्रदान- 
स्यत्वायादकद्ब्यत्यागों दानम: अर्थानामांदते पात्रे 


श्रदया प्रतिपादनम। दानमित्यभिनिदिप्ट व्याख्यान 
तस्य वक्ष्यते। दाता प्रतिग्रह्ता च भद्धादेयं च घ्म- 
युकू । देशकारौ तर दानानामड्वान्यतानि भडुविद 
मनसा पात्रमद्रिब्य भमो तोय॑ विनि ल्लिपेत। विययते 
सागर्स्यान्ता दानस्थान्तों न इति शब्धि 
तत्वम | २१५७ 
दानव: प्‌. [ दनारपत्यं, दनु + तर्याप्यम' इति जअण ] 
असर 


५ 0 हे 


पते 


नि मा्िनों दानवस्य माया अपादयत पॉपिवान्त 
सुतस्य ---इति ऋशेदे (२।११।१०) । “चत्दा(रिशशनों 


पुत्रा: रूथाता: सत्रत्र भारत ! तेपां प्रयमजों 


ग्ाजा 
विप्रतिन्तिमहायणा: । _ शम्बरों ममचित्चंव परद्ठामा 
चेति विश्वत:। असिलोमा च केशी च दर्जयश्चेव दानव 
““दति महाभारते ( १(६५॥२१-२२ ) ५ 
दानशील: भत्रि दान झील स्वभाव! यरय , यहा द्ानस्य 


शील सन्ततमनृप्ठानं यस्य ] दाता; वदान्य:; बदन्य.; 
दानदरैण्ड:; बहुप्रद:; यत्फर्ल दानझ्ीलस्य क्षमाणीलस्य 
यत्फलम्‌। यक्च में फलमाबान तेन सयज्यतां भवान 
“ईति महाभारते (५॥१२२॥०)। ३६ 


दान्तः त्रि. [ दाम्यतीति, दम-। कतरि क्त |] तप.केश 
सहः:;. क्लृप्तकेशनखस्मश्र्दान्त: शक्‍लाम्बर शचि 


त्ग्ल 


इति मनः (४।३५)। दर्मितः 
च दान्तानां वातरंहसाम--.इतति ( 
२२२।४६ ) | [ दल्तेन निव त्तम। दनन्‍्त ; तेन निर्व त्तम 
इति अण ] दन्तनिमितम्‌; रुचिरंरासनरतीर्णा काज्चनै- 


तथवाबइवतरीणां 
मटाभारते (१। 


दाम ३५२ बता 
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दॉरविरपि। अश्मसारमयेर्दान्ते. स्वास्ती् : सोत्तरच्छदें. | सच तेनेव नाम्ना तु कुष्णो व॑ दामबन्धनात्‌ । सरोष्ठे 
--इति महाभारते (५४६५) । दाता; पूं. दमतक- : दामोदर दति गोरीमिः प्रिशीयते--इति हरिवंश 
वृक्ष; शिक्षितवक्ष:; विदर्भराजपुत्रविशेष:;  तस्मे । (६३।२६) * शालग्रानमूर्तिविशेष:; स्थूछो दामो- 
प्रसन्नो दमनः सभार्साय बर॑ ददी। कल्यारत्न कुमारांश्च | वरों जेयः सुक्मचक्रों भवेलु सः। चक्र तु मध्यदेशब्स्य 
त्रीनुदारानूं महायशा'। दमयस्तों दम टान्त॑ दम ; पूजित, सुख. सइर---इईति पश्चप्राण । भूताहंद्िशेष 

व सुवचसम--इति महाभारत (३॥५३॥८-६) । ! अश्मीरस्थ सृपविशध::. गति भ्रवीरसूलभां तस्मिन 
स्त्री. अप्सरोधिश्ष:; 'विद्य॒ता प्रशभी दान्ता विद्योता : सुलकिए गा ७ मात दामीदरों नाम तत्सूनरभृत 
रतिरेव च'--इति महाभारते (३१९४५) | ३५९ ,  क्षितिम- “या राजतरज्रम्याय्‌ (१६४) । २३ 

दाम [ ने] क्लीन. | दीयने इति | दाझ दान न ह हक । बँअ, 'आतो यक 
अवखणइउन दा। भप वन ४ हे, मत लिन टाल सानिन ी। कम इज फ |; बौनकाओ दरदेयधनम' दायन्तु 


॥ न 
हु न ४ - हा 
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पे 
छठ 
ध 
न 
-ब 
बट 
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धर 
के 
 । 


यत्रकस्मिन बहप्रप्रहयकटों अलकताथों इच्यसो ला, वाल तर्प शाण मे गदलाउशछ ! भज्ञाय राजमिदत्तं 


सन्दान, रण्ज,.; गोप्याइद ल्यंयि कलागसि दाझ . गन फुनाम पिया डे ते महभारल /२:६११॥। | 
तावन या ते दश्ाअु्जिजाब्जनमम्भमाक्षम । उ्कक ! दिश्क यपितृ&वब्यम्‌ ; औरसा विभजन्‌ दाय पिश्यं 
निलीय भयभावनया स्थिलरूय सा मां धिमोहयाति भारपि ,.. अिदेनसेव वा --ईास सम. (५:३६४) । विभागाहें- 
यदृविनेति--इति भागवते (2०३१): माला, । पेमालाए। सबाहर ह्वोलेत द्विपलों बोषितं पति: । 
क्षपमलतुविलब्बिधिस्छक्मम्त, शिसराशलजा: शिखि-  फेआ संदत्यरास्वा दाव इुत्वा ते शनसेत- इति मनु: 


है 


शुखरानमप्य ।' दालाश बे । थे. धम्मस्तावशम्म ते ४०४०) [ भाव धज | दानम, अस्वा मिना कृतों 
रायो दामा मतीनाम्‌' इसि ऋष्वद ([ददंट२)। ' अलु दाह विक्रा एव वा; अक्ृत: स तु विज्ञेयों व्यवहारे 
'रायों घनस्य दामा दाता मवति दांत नझ्ाप्य क्षाबधो-. बसा स्थिति, --इति मत (2/2९8)। कन्यादान- 


चाय:। <७७ । काल जामान सो ब्रतनिक्षा ग्रणादिम्यइच यद्द्र 
दासती स्त्री. ६ दावे, दामन उजाये प्रश्ञादियात , दीयते सत्‌, हरणं; सॉल्कष्टमायणं; स्थानं: [दो 


अण्‌, अन्‌ इति प्रकृतिधाव: 'टिडडति उप | पर : छी। पत्र | लण्ड छगः, | दरातीति, दा ;-'श्याहब- 


बन्धनरज्जु:; पम्रज्ज:। कीलेसरायमागरन दामनों> | बति! ण]) दायर त्रि। ८2४४ 
पाशपाशिते.--इति हरिवंश (६०४२४) । २७०. दायादः पं. | जादले इति । आ+दा-+ आतदक्चोपसर 
दामा स्त्री. [ दामन + डाबुनाम्दामन्यतब्स्याम्‌ ्ति इति क। दायाग्प्र ह्गंदः ग्राश्क: ] पत्र: परुणा तु 
पक्ष डापू ] दाम; सनन्‍्दानं; परशुगाअ:। २७४ | कूते बावय मानिते च विशपत:। कनीयान मम दायादो 
दासोदर:ः प्‌. | दमादिसाधनेवोीदारा. उल्कृप्टामनिर्या, | पुतला बने जरा मग --इति महानारते (१४८५२) । 
तया गम्यते आप्यते इति दामादर:; दामना दामादर । सापिएंड: , सत्रा. दायादाज॑-कन्या। ८३६ 
विदु: इति भगवदह्नचनाद यशोदया दाग्तोदरें बद्ध इति | दारा: पु. [ दारयन्ति आतृवन्धतरिति।_दु+ दार- 
वा दामोदर:। 'दामानि छोकनासानि वानि यस्योदरा- जारी कहरिं शिखक चर इत्यक्त्या घ॒ज् णिलुक च॒ ] 
न्तरे। तेन दामोदरों देवः श्रीधरस्तु रमाश्वित:। इति , भार्यो; आपदथ घन रक्षई दारान्‌ रक्षेद धनेरपि। 
वा । इति विष्णसहखनामभाष शइह्ुरः (५३)। | आतमान॑ सतत रक्षेद्‌ दारैरपि धरने रपि'---इति महाभारते 
'देवानां स्वप्रकाशस्वाद दमाहामोदरों विभू: ।' [विष्णु:; | (१।१५९२७) । बहुवचनान्तोज्यं शब्द: । ४९४ 
श्रीकृष्ण:; दामोदरो भ्रातरमुग्रवीर्य हठायुत्षं वाक्यमिद | बारा स्त्री. [ दारयति ज्ञातिबन्धूनिति, दु+णिच-- 
बभाष --इति महाभारते (१।१९०।१९) | दाम्ना | टाप्‌ ) दारा:; भार्या; अप्यकामात्मनों दारां 
चंवोदरे बदध्वा प्रत्यवन्धददूखले । यदि शक्‍तो5सि गच्छति | नृर्णां स्वत्वगृहों यतः--इति भागवते (७॥१४॥११)। 
तमुवत्वा कम साकरोत--इति हरिवंश (६३॥१४)। | ४९४ 


दारक:ः ४५ 
दारकः त्रि. [ दारयतीति, दु+-णिच्‌+प्वल । [ दारयति 
नाइयति जनकस्य पितृणमिति । दु+णिच्‌-+ण्वुल ] 
बालकः:; 'शर्मिष्ठां मातरञ्बंव तयाचरुपुश्च दारका:' 
--इति महाभारते (१८३॥।१६)॥ पुत्र:; “कस्थते 
दारका राजन देवपुत्रोपमाः शुभा:। वर्चसा रूपतदचेव 
सदक्षा मे मतास्तव--इति महाभारते (१॥८३॥१३) । 
दारुक:; ग्राम्यशूकरः:; भेंदकः: जि. । “अशेषदुर्ताम- 
करोगदारक॑करोति वृद्ध सहसेव दारकम्‌--इति 
वेद्यके । ५०३ 
दारद: पुं. [ दरदे देशविशेष भव:। दरद+अण्‌ ] दरद- 
देशोद्भवविषभद:; पारद:; हिड़गुले; समुद्र:। ६४६ 
वार क्ली.- पुं. [ दीयते इति, दु +दुसनिजनीति' बुण ] 
काष्ठम्‌; दाणं तेल घतं चेव जतु दारूणि चेव हि। 
तस्मिन वेब्मनि स्वाधि निशक्षिपेत्रा: समन्‍्तत:--इतति 
महाभारते ( (१४५११) । कली. दु-+ जुण | देवदारु; 
पित्तल; बत्रि. शिल्पी; दारक:; दाता। ३००, ३०३ 
दारुणः जि. [ दारयतीति, दु+णिच्‌ |- कुवृदारिस्य उनन्‌' 
इति उनन्‌ ] भयहेतु:; हाहाका रो महानासीत्‌ सम्प्रहा रव्च 
दारुण:। उत्पपात ततः सिंहों नृपस्योपरि दारुण:-इत्ति 
देवोभागवते (५।४।२७) । कठोर:; दारुणं देहदमतनं 
सवलोकभयद्भुरम ---इति देदीभागवते (१।४५२) । 
पुं. चित्रक:; भयानकरसः; विष्ण:; सुधन्वा खण्ड- 
प्रशर्दारणो द्वविणप्रद:---इति महाभारते ( १३१४९ 
७४) । ७०५ 
दादहस्तकः पुं. [ हस्त इव प्रतिकृत्ति:। 'इवे प्रतिकृतौ' 
इति कन्‌, दारुणों हस्तकः ] काष्ठनिर्मितहस्त:; तदूं : 
३१४९ 
दार्वाधाटः पुं. [ दारु काष्ठम्‌ आहन्तीति। आ-+-हन्‌+ 
'दारावाहनोड्णत्तस्थ च ट: संज्ञायाम्‌' इत्युक्त्या अण्‌ 
टदचान्तादेश: ] सारस:; शतपत्रकपक्षी ( ७९५) ; दार्वा- 
घाटमुखश्चापि चासवक्त्राइव भारत ! “--इति महा- 
भारते (१७७१८) । २४४ 
वार्वाघातः पुं. [ दारणि आधातो यस्मात्‌ ] दार्वाघाट- 
पक्षी। ७९५ 
बावः पुं. [ दुनोति उपतापयतीति। दु-+- दुन्यो रनुपसगें' 
इति ण] वनवक्तचि:; उत्सुंज्य दमयन्तीं तु नलो राजा 
विशवांपते ! ददर्श दावं दह्मनन्तं महान्तं गहने वने --इति 


२५३ 


दिक 


ब्द 


महाभारते (३।६६।१) | वनम्‌ (७९९); 'इदमिस्द्र: 


सदा दाव॑ खाण्डवंपरिरक्षत--दति महाभारते 
(१।२२४।६) ! अग्निः; उपताप:। ७० 

दाह्ाहू: पुं. [ दाश्‌ दाने+भावे घत्र। दाद दानमहंतीति । 
अहँ+अच्‌ ] विष्णु:; “विजयों जयः सत्यसन्धों दाशाहें: 
सात्वतां पति:---इति महाभारते (१३॥१४९।॥६७) । 
दशाहं देशनशच । २२ 

दासः प्‌. [ दसतीति, दसि-+-दंसेप्टटनौ न आत' इति ट, 
नकारस्य चाकारः:। दास्यते दीयते भृतिमल्यादिक 
यस्मे सः ] भुत्य:; दासेर:; दासेय:; गोप्यकः; चेटकः; 
नियोज्य:; किड्धूर:: प्रैष्य:; भुजिष्य:: परिचारकः; 
प्रष्य:; प्रेष:; प्रेष:; परिकर्मा; परिचर:; सहायः; 
उपस्थाता; सेवकः:; अभिसरः; अनुग: । धीवर: 
(५९४) ; शूद्र:; यो दास वर्णभघरं गहाक:'--इत्ति 
ऋणग्वेदे (२।१२।४) । ज्ञातात्मा; दानपात्र; छद्राणां 
नामान्तप्रयोज्यपद्धतिविशत्र: ; 'शर्मान्त ब्राह्मणस्य स्याद 
वर्मान्त क्षत्रियस्य च। गृप्तदासात्मक नाम्र प्रशस्तं 
वश्यशूद्रयो:---इत्युद्वाहृतत्व्म । ३६५ 

दासी स्त्री. [ दासति ददात्यात्मानमिति | दास+अच्‌ । 
गौरादित्वाद्‌ डीष ] भुजिष्या; कमंकरी; 'न गता 
च वधस्तत्र प्रंष्या संप्र बिता तया । तस्यां च विदु रो जातो 
दास्यां धर्माशत: शुभ:---इति देवीभागवते ( १२०७२) 
काकजझूवा; नीलाम्लान:; नीलक्षिण्टी; पीतस्षिष्ठी; 
वेदी; [ दास+डीप ] शूद्रपली ; कैक्तंपत्नी; नदीमेंद:; 
'सुरसां तमसां दासीं सामोन्यां वरणामसीम्‌'---इति 
महाभारते (६!९।३१) । ४९२ 

दासोसुतः पुं.[ दास्या: सुतः ] दासीपुत्र:; गोप्य:। ५०१ 

दासेरकः प्‌. [ दास-+ढुक्‌, दासेर+स्वोर्थें कन्‌ ] उच्ट्र:; 
'दासेरक: सपदि संवलितं निषारदेविध्र पुरा पतगराडित 
निंगार---इति माघे (५।६६) । दासीसुतः (३६५) ; 
जातिमेंद:; 'दशार्णका: प्रयागाइच दासेरकगर्ण: सह'-<- 
इति महाभारते (६।४७।४६) | २८० 

विक्‌ [श्‌] स्त्री. दिशति अवकाशं ददाति या। दिश-+- 
“ऋत्विग्‌दधुगिति! क्विनूप्रत्ययेन साधु: ] पर॒वंपश्चिम- 
दक्षिणोत्तरादिख्या; ककुर्र; काष्ठा; आशा; हरित; 
निदेशिनी; दिशा; गौ:; आता; उपरा; आष्ठा; 
द्योम:। 'कृत्वैवमवर्धि तस्मादिदं पूर्वडुच पश्चिमम्‌। 


दिवपालः 


इति देशों निदिश्यत यया सा दिगिति स्मृता।/ सा 
दशघा, यथा-पूर्वा १, आर्तेयी २, दक्षिणा ३, नेऋती 
४, पश्चिमा ५, वायवी ६, उत्तरा, ७, एशानी ८, ऊध्वम्‌ 
९, अध: १०। 
दिक्‍्पाल: पं. [ दिशा: पालयतीति। दिश-+पालि-+-अण ] 
पूर्वांदिदशदिगीशान्यतम:, यथा पू्व॑स्यां दिशि इन्द्र, 
अग्निकोण वईह्वि., दक्षिणस्यां दिशि यमः, नऋतकोण 
निऋतिः, पश्चिमस्थां दिशि वरुण:, वायकोण मरुत, 
उत्तरस्यां दिशि कुबेरः, ईशानकोण ईशः, ऊध्वंदिशि 
ब्रह्मा, अधोदिशि अनन्त:। इति पृराणम। यथा 
पदमपराणे---यत्राच्ग्रन्ति विधिना दिक्‍यपा है 
कमिण:। तत्र प्रपूजय देन विधि भागवतं शकम्‌ | १०० 
दिश्णज: पं. | दिशो गज: ॥) दिम्हुस्ती । एने ऋभेण पर्वा- 
ग्ष्टदिशां हस्तिन:; एरावतः पृण्डरीको वामनः 
कुमु॒दो5>जन:। पुपष्पदन्त:. सार्वभौमः स॒प्रतीकदच 
दिग्गजा:'--इत्यमर:। १०४ हु 


९१०७० 


दिग्वासाः [ स॒ ) पं. | दिगव वासो वरत्र यस्य ! (,वम्बर.; 
क्षपण:; श्रमण:। शिव:; गणकर्ता गणपतिदिग्वासा: 
काम एवं च---इति महाभारते (१३॥१७।४१) | 
नग्ने त्रि.। स्नात्वा तु विप्रो दिग्वासा: प्राणायामेन 
शुध्यति--इति मनु: (११॥२०२)। ३४५ 
दितिः स्त्री. [ दो अवखण्डनं+कतेरि क्तिचृप्रत्ययः ] 
देत्यमाता; सा दक्षकन्या; अदितिदितिदेन: काला 
दनायु: सिहिका तथा---इति महाभारते ( १६५१२) ! 
इय कश्यपपत्नी च। [ दो--भावे क्तिन्‌ ] खण्डनं; पुं. 
राजविश्यप:; त्रि. दाता। राय च नः स्वपत्याय देव 
दिति च रास्वादितिमुरुष्य--इति ऋग्वेदे(४॥२।११) 
'दिति दातारं च रास्व देहि' इति तद्भाप्ये। ११९ 
दिधिएः स्त्री. [ दिधि धैर्य स्यततीति, पो+बाहुलकात कु । 
यद्वा दिधिपूम आत्मन इच्छतीति, 'सुप आत्मन: 
क्यच्‌', क्विपू, बाहुलकात्‌ ह॒स्वः ] द्विल्ढा स्त्री; 
पुं. द्विख्डहापति:; गर्भावानकर्ता; 'हस्तग्राभस्य दिधि- 
षोस्तवेद॑ पत्युजनित्वमेभिसंबभूथ--इति ऋग्वेदे 
( १०।१८।८ ) । दिधिषोगभस्य निधातु:' इति तद्भाप्ये । 
आहाणी वीक्ष्य दिधिष्‌ पुरुषादेन भक्षितम्‌। शोच- 
न्त्यात्मासमुर्वीशमशपत्‌ कुपिता सती---इति भागवसे 
(९१०२५) | त्रि. घारक:; अश्वासो न ये ज्यप्ठास 


३५४ 


र०-०क न्यस्‍ाफ अगर. धहय७ #॥३)+कममक जाओ, ऑफ न्यकन- अकाना.. 


दिनकरः पं. [ करोतीति 


दिनसणिः प्‌. [ दिनस्थ मणिरिव ] सूयय:: 


दिनमणि: 


आशवो दिधिपवों न रथ्यः सुदानव:--- इति ऋग्वेदे 
(१०७८५) । तथा दिधिषवों न वसुनां धारका 
इव' इति तद्भाष्ये सायणाचाय:। ४८५ 


विधिष: स्त्री. [ दघाति पाप, यथद्वा दिधि धरय्यंम्‌ इन्दिय- 


दोबंल्यात स्वति त्यजतीति । दा वा सो-- अन्दृदनभूज- 
म्व्विति' क्‌ प्रत्ययेत्त साध: ] दिर्टदा; वारद्रयविवाहिता 
स्त्री; दिधीष्‌: ; पुनभ्‌ :, दिधियु: ; विवाद्ितायां कनिष्ठायां 
सत्याम्‌ अव्वाहिता ज्यप्ठा भगिनी; ढ“न्यष्ठायां 
विद्यमानायां कन्यायाम॒द्भातेधन॒जा । सा चाग्र दिधिषजेया 
पूर्वां च दिधिप्‌: समता: ---इत्यदाहतत्तते । त्रि घारक:; 
देजनुर्त घतयत्रस्य धीतिमादिदण्यों दिधिष्वों विभव्रा:-- 
इति ऋग्वेदे (१।७१।३) । [ दिधीप:' इति दीघं- 
मच्यापप |] ) ४८५ 


दिनम कली. [ यति खण्डयति महाकालमिति । दो अब- 


खण्डने-- बहुलमन्यत्रापि' इति इनच्‌ ) कालविशेषः; 
घस्र:; अहः; दिवस: ; वासर:; भास्वर:; दिवा; वार: ; 
अंशकः; द्य; अंशकूम्‌; दिनेप्‌ गच्छत्सु नितान्तपीवरं 
तदीयमानीलमूखे स्तनदयम्‌--रघठंश (३॥८) । 
तत्तु मनृष्याणां षप्टिदण्डात्ममम्‌ । पिलृणां गौण- 
चान्द्रमासात्मकम्‌। देवासुराणां वत्सरात्मकम | ब्रह्मणो 
दिव्यद्विसहस्लयगात्मबगम । मनप्यमानन ब्रह्मणों दिनस्य 
सख्या ८,६४०,०००,००० । सूधकिरणावच्छिर्रकाल गावच्छिसतन् 
बस्तो:; छ;; भानु:; वासरं; स्वसराणि; छास:; 
घर:; घण:; विवेदिवे; छविद्यवि; सिहकन्यातुला- 
वृश्चिककुम्भमीनलग्नानि; अजगोपतियृग्मइच ककि- 
धन्विमगास्तथा । निशासंज्ौा: स्मतारचते शंषाण्वान्य 
दिनात्मका लि ज्योतिस्तत्वम । १०६ 

-+अच | दिनस्थ कर: ] सयः ; 


“दिनकरपरितापात्‌ क्षीणतोया: समन्‍्तात्‌ , विदधति 


भयमुच्चेवीक्षमाणा._ वनान्‍्ता:--इति ऋतुसंहारे 

(१२६) । १५ 

दनकरा<-5 स्त्री. [ दिनकरस्य सूयस्य आत्मजा कन्या ] 
यमना | ६७५ 


दिनप्रणीः पुं. [ दिन प्रणयतीति । प्र+-नी+क्विप्‌ ] सूर्य: 


अकंव॒क्ष: सूर्यपर्यायत्वात्‌ । ३५ 
“दिनमणि- 
मुनिजनमानसहंस ! 


मण्डलमण्डन ! भवखण्डन ! 


दिवस: 
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३५५ 


१ आम 


जय जयदेव हरे : --इति गीतग्रोविन्दे (१।१८)। | 


अकवृक्ष:; सूधपर्यायत्वात्‌ ! ३५ 
दिवस: पूं.- कली. [ दीव्यन्त्यत्रति । दिव |-दिव: कित्‌! 


इति असच्‌ स च कित्‌ ] दिनम। द्राधयता दिवसानि 


न्वदीयविरहेण तीवतापेन । ग्रीषब्मेणद नल्ितया जीवन- 


मल्पीकृत तस्था:--इति आयसिप्तश्षत्याम्‌ (६७८) । 


१०६ 
दिवसमखम्‌ बलो. [ दिवसस्य दिनस्यथा मुखम | प्रभात॑; 
प्रात:। १०६ 
दिवस्पत्ति: पुं. [ दिवः पत्ति।)। अहकगमास:]) इन्द्र: 


र-> >> जमीकेलनअमनकम कान 


; विष्ट: 


इहिम्ागो मानयिध्यामों यथचक्छास दिवस्पते £ 0७ दसि 


महाशरते (५)११२॥।९) । ५४ 

दिवा अआहठ्य, [ दोड्यन्य्यत्र, 
दिनम्‌: क्षण लूवा महतदिच दिया राजिस्सयव च-.- 

इसि महाभारते (२।१११३४) । १०६ 
दिवा [न] [दी 
यूवृषीति' सूत्र बहुवचनात्‌ केवलादवि कनिन्‌ ] दिनम । 
१०६ 

दिवाकीतिः पूं. [ दिवा दिवसे एवं कीतिप्रस्य, रात्रो 
क्षौरकमंनिषतरात्‌ ] नापित:ः चण्डाल: (८५१४)। 

राजौ न विचरेयस्ते ग्रामप नगरेंप च््‌। दिवा चरेय 


यस्मिन्रिति। दिवर + 'कनिन 


बाहुलकात्‌ काप्रत्ययः ] ; 


दोदिविः 
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मद्य मत्स्य तथा मांस मठ सेंबधनमत 
भद्द ! चितासाधनभेद च। एत्त्त कृथित॑ं सर्व दिव्यन 








| इमशानसाधने 


वीरमतं श्रियें! दिव्यवीरमत नाहिति कलिक्ा्लि 
सुडाचन --इति का्लीविलासतन्ध। नायकमंद:; 
सापत्वतस्य पुद्राणामन्यत्तम:; पभमिजमाना भाीजिदिव्यों 
वप्टिदवावबोप्थरः, । सास्यतगद गुदा साल शज्ा- 
भोजइ्च मसारिप ! हल भागकत (०२४१६) ।! 


दाश्थ, : 


कली. छव॒ड्रं; हरिचन्दन; । 
पुृथकशापथस्तत्र मिध्या कथन दोपताना। २२१० 
[ द्िदा 
के उरतत सन एनविय्य 
दिट उचयते--इत भागवत (८११८०) | दारू- 


4० 
रक्ञाः प्रा; कला 


“४70 # स्कि नलकण्पन् है 
फाजला। स्परा- 


$॥ तीलि त्दि गल्ाशा हनन ! भापसश+ - 


री प 7727 नृ 00% 0-80 0४+६ शाजपधधु 


दिया ग्ग क्या जि कु आन *चकुल 


साउटफ्के एटहामोलनि। 
दिश +- क्तिचक्ती भू संजायाम परम इति क्‍त] भाग्यम 
स्तर निबन प्राप्ता: स्व ससुतवान्धवा:। 7 दिप्ट 
मत्यतिक्रान्त शकप बद्धचा बेन वा'--इति महाभारते 
( १४॥५३।१६ ) । [ दिश--कर्मणि कल | त्रि. उपपादिप्ट 
कथितः; गापयदिप्ट विरस रसन्तं, रामोउपि मा [चस- 
मसतचच्चु:--इतत भष्टि: (२३२)। १०८ 


' दिष्टान्तः पुं. [ दिप्टस्थ भाग्यस्य अन्तों त्र | सरणम 


कार्यार्थ चिह्धिता राजशासने:-इति मनु: (१०१५४) | ' 
दिवाकीतिमुदक्पां व पतितं सूतिकां तथा। शवन्तत- :; 


स्पृष्टिनं चेव स-ष्ट्वा स्तानेन शध्यति'--इलि मन 
(५।८५) | दीक्षितों वा दिवाकोति: पण्डितों वाप्य- 
पण्डित: | तुल्पों में मोक्षदीक्षायां सम्प्राप्य मणिकणि- 
काम्‌--इति काशीखण्ड (७९॥८७)। उछक:। ५८९ 
दिवावसानम्‌ कली. [ दिवा दिनस्य अवसानम अन्तः ] 
दिनानत:; रायम्‌ । 
दिव्यम्‌ त्रि. | दिवि भवम्‌ ; यत्‌ | दिवि भव; स्वग्यम्‌ 
'दिव्यमालाम्बरधरा स्नाता भूषण भपिता। पद्यतां 
वानां यथों वज्षःस्यथलं हरे:-.इति विष्णपुराण 
(१९१०४) । मनोज्ञ:; पुं. [ दिवे वने भव: ; दिव -- 
यत्‌ |] यव:; गुग्गल:। भावविशेय:; शरण भावत्रय॑ 
देवि ! दिव्यवीरपशुक्रमात्‌ । दिव्यस्तु देववत प्रायो 
वीरइ्चोद्धतमानस: । सत्यत्रेताद्धपयंन्त दिव्यभाव- 
विनिणय: 


१०९ 


वैयित्वा तु भुजगान्‌ सर्वंसत्राद द्िजोत्तम:। जराम 
वर्मात्मा दिघ्टान्त पुत्रपौजवान -..ह 

( १।५८।०७) | ६४८ 

दिष्टचा अव्य. [ दिशतीति, सम्पदादित्वा ' भाव क्विप | 
दिशं देशन स्त्यायति। सत्य 


काले 


है ३ शकक आर 


म्ट़ (श्प ९ 


तप, एटत्दम। सनज्ञा- 
पुबंकल्वात्‌ जशृत्वं न। यद्ा दिशतीनि, दिश्--.'अच्ययः 
दिम्पयश्वति रे यक प्रत्ययन साध | आन ; भाव्यर 


दिष्ट्याम्ब ! ते कक्षिगत: पर: प्रमान'-.दलि भार- 
वतम्‌। ८७२ 

दीक्षित: त्रि. [ दीक्ष +-कतरि क्‍त। यद्ा दीक्षा सम्जाता 
अरग्रति, इतच्‌ ] सोमपानविशिष्टयागकर्ता : गरमखाद 
गृहीतमन्त्र;; 'अदीक्षिता ये कदन्ति जपपजादिवा 
क्रिया:। न भवन्ति प्रिय ! तेपां शिक्रायामप्तबीजबत | 
देवि ! दीक्षाविहीनस्थ न सिद्धिन च सदगति:। तस्मात 
सवप्रयत्नन गरुणा द्वीक्षितों भवेत। क्षितो:पि 
मरण रौरवं नरक ब्रजेत्‌-...इति तन्त्रसार:। ४२० 


त्रताद्वापरपयन्तं वीरभाव इतीरितम । | दीदिविः पं.- कली [ दीव्यन्त्यगेनेति । दिव-+-दिवों 


दोषितिः ३५०६ द्रःस्फोट: 


(>क व - कक “ना पिलननकाजएााअनालत जल “वेश +न+३४०रवक-ननन पता गटकम-०6१" 





| «हक भा3०3»-2०५3 ५ जरलीना कल कनिननगनरननन तक... "९ ७ ७ कवननाक-+4>००+नननटीका [ससवल 0>-सन-न व 8.3 नमन गानलजाकत ४. 0 4 -+»ब-++>3००--क- + कलमकतनणकत बिग 33. जन. 


हैं दाधरवाम्यासस्य इति क्विन अभ्यासस्य दीघइ च ] 
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। चिरक्रिय:: अदीधसूत्रश्च गवेत सतक्मस प्राथिव:। 
अन्नम्‌ [ दीव्यतीति, क्विन्‌ ] पुं. बहस्पति:; स्वगः; | दोष॑सूत्रस्थ नपते: कर्महानिर्धव॑ भवेत्‌ । राम द्वेष च 
भकये त्रि.! उदितः; पुनःपुनद्योतिक:; 'राजन्तमध्वराणां | कामे च द्रोहे पापे च कमणि। अग्पनिद चेंव कलंब्य दीघ- 
गोपामृतस्य दीदिविम--इति ऋणग्वेदे (१।१।८) । | सुत्ररच गस्यते -+इति मत्स्यपुराणम्‌ | आण्ततन्नुकम्‌; 
दीदिवि पौन:पुश्देन भृशं वा द्योतकम्‌'-इति तद्भाष्य | मेखलागणविलग्नमसूर्या दीघृसूत्रमक रेल परिधानस्‌--- 
सायणाचाय: । ३१९ । इति माघे (१०।६१) | क्लो विस्तत तन्‍्तो। ३८३ 
बीधितिः स्त्री. | दोवीते दीप्यते इतति! दीधी-:संजाया दीघंसूत्री [ न ३ जि. दोघसत् बहकाएं ठ्याप्य कर्मारम्भो- 
क्तिच्‌, इट, योवणयोरदोधीवेज्यो:' इति अन्त्यस्य लोपः ] | उस्त्यस्थेति। दीघसत्र3इनि]) दीघेसत्र:; 'धिपादी 
किरण:: 'पृपोष व्‌द्धि हरिदशवदीधितेरनुप्रवेशादिव | दीघेसूत्री च कर्ता तामस उच्यते---इति भगवदगीता- 
बालचन्द्रमा:--इति रघुवंश (३२२)। ३८ । याम्‌ (१८।२८)। ३८३ 
दीप्ति: स्त्री. [ दीप +भावे क्तिन ] किरण: । ३८ दीघिकः! स्त्री, | दीघव। दोीर्घा-सत्ञाएश कन। टापि 
दीप्ति: स्त्री. [ दीप+कितिन्‌ ] दीपनें; प्रभा; रुक; | अत इत्तम | बिशनथन परिमिगजराशय:; काषी; 
रुचि:; त्विट: भा; भा:; छविः; दूति:; रोचि:; ; वर्नरिदानी महिपस्तदम्भ- श॒ज्जाहत क्रोशतति दं्भयिका- 
शोचि; बाणवेगस्य तीव्रता (४७०); स्त्रीणा-|। णाम--इति रघवंश (१६।६३) | हिडगुएत्री | ६७६ 
मयत्नजगृणा:; 'कान्तिरेव वयोभोगदेशकालगृणादिभि: । | दुःख कली. [ दुर्‌ दुष्ट खनतीति। खत्‌--४8। यद्धा 
उद्दीपितातिविस्तारं प्राप्ता चेद्दीप्तिसुव्यते-इत्युउ्ज्वल- ! दुःखयतीति। दू ख-+पचाद्य्र | पोडा. दाघः: व्यथा; 
नीलमणि:। कान्तिरेवातिविस्तीर्णा दीप्तिरित्यभि- | अमानस्व: प्रसतिजं; कष्ट; कृच्छम: आभीलम्‌ ; 
घीयते--इति साहित्यदपंणे (३१३१)। छाक्षा; | अतिः: आरति:; पीडनमू: आबाधा: बाधनम; 


क्ष 


कॉस्यम्‌। ६३ आमनस्यम; आमानस्‍स्यं: विवाधनं; पीडितं: विद्टे 
बीघंम ति [ दणातीति, द विदारणं+बाहुलकाद घ॑ ञज्‌] ठउनम;: सुख दुःख च हप चे शाक मड्लमालयम। 


क्यी 


आयतम; दीरघोच्छवा्स समधिकतरोच्छतरासिना दरवर्ती, 
सद्भुल्पस्ते विशति विधिना वरिणा रुद्धमभाग--इति 
सघदते (१०३) ) पुं. ऊताशाल्वक्ष:; ताधकष्योंकिव- 
कण: कशिको बल्यो दीर्घों लतादरम:--इति वंद्यकरत्न- 
मालायाम। इत्कट:; रामशर:; उचष्ट पकऊचम- 
षष्ठसप्तमाष्टमराशय:, यथा--व॒ृश्चिककन्यामगपति- 
बणिजों दीर्घा:---इति ज्योतिषतत््वम। द्विमात्रवर्ण 


मया दत्त च तत्त्व व योगिनामपि दकभम-हां 
ब्रद्मवरवत्ते। संसार:; रोग:;। 'भकाभ:ः पीइचने दःखें: 
झोणितक्षयसम्भवः ते भावप्रकाश:, दुःखः रोग: 
इति तद्रीका। दु-खलदानि यथा--पारतत्ध्यम, आधि 
व्याधि:, मानच्यूति:, झत्र:, कुभार्या,न-स्वम .कंग्राम-् 


ब्का 


थे" व ओनन्‍लक किम लेन 
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कुस्वामिसेवनम्‌, बहुकन्या:, वृद्धत्वम्‌, परगृहवास:, वर्षा- 
प्रवास:, भायद्ियम, कुमत्य', दृरलकरणकृषि:'-इति 


यथा---आ, ई, ऊ, ऋ, ए, ए, ओ, औ | गरूवर्ण-। ७५१ | कविकल्पछता । तद्विशिष्ट त्रि,, 'सुसु्रा न च दुःखा 
बीघंकाल: पुं--चिराय; चिररात्राय। ८७३ सानशीता न च घमदा-इति हरिवंश (२२९।४९)। 
दोधवध्टि: पुं. [ दीर्घा दुष्टिदश्ञनं यस्य ] दीघदर्शी; दूर- ६२६ 


दर्शी। ३७६ दुःखभावनम्‌ कली. [ दुःखस्यथ भावनम्‌ अनभावकम | 
दीघनिद्वा स्त्री. [ दीर्घा निद्रति नित्यकमंधारय: ] मत्य:; । शोक:। ८७५ | 
महानिद्रा। सो$्यय मत्कार्मुकाक्षेपविदीपितदिगन्तरे:। | इग््थः त्रि, [ दुर्दखन दुष्ट वा तिप्ठतीति। स्था--क ] 
शरविभिन्नसर्वाज्ी दीघनिद्दां प्रवेक्ष्ति--इति माकण्डय | मुख; दुर्गतः; छुब्घ:; दुःखेन निष्ठति यः; 'त्वा 
[७।१३)। ६२८ | दुःस्थमूनपदमात्मनि पौरुषण, सम्पादयन यदुप्‌ रम्यम- 
दीघंपृष्ठ: पूं. [ दीघम्‌ आयतं पृष्ठ यस्य ] सपं:। ६४१ , बिश्रदड्यम--दति भागवते (१।१६॥३४) । ३४८ 


दोघसूत्र: त्रि. [ दीर्थण बहुकालन सूत्र कार्यारम्भो यस्य ] । दुःःफोटः पं. [ दुर्दृष्ट स्फोटयतीति। स्फोटि+-अच ] 


| 
| 
। 
| 
| 
| 


दुरऊलम ३५७ 


शस्त्रमंद:। ४७६ 
दूकलम कली. [ दृष्ट कलूति आवणोतीति। कूल-+-'इगु- 
पध्ज्ञाप्रीकिर: कः इति क। पृषोदरादित्वात साध: । 
यहा दु+ खसर्जि। रोलचौ इति ऊलूच। 
धाता: कुक उ | कामयस्त्रम, दुकुलबासा: स व्- 
समझाय निन्‍य विनतीदेरबरोबरक्ष.--इति रघवंशे 
(छा१९) | सुक्ष्मवस्त्रम। ५४२९ 
बुगलस कली [ दुकुक+पृथ्रोदरा दित्वात्‌ कस्य गः ] दुकूल ; 
पदवसस्‍्त्रमत ह ७४६९ 
देव्थम वी. ! दुद्मते स्यति, दुह्+-कर्माण कल | स्दीजाति- 
स्तनति:सुतद्रवद्रव्यविशञष:; क्षीरं; पॉयूपगू; ऊषरय ; 
स्तन्यं। प्र:; खमृत : बालजीअनम; कत्तृणम; कत्तूण 
ध्याभक पर्तण्‌---इांत वेध्यकरत्नमाऊझायाम्‌। ैैत्रे. 
प्रपारित.: कृतदोह:; तलेनेग॑ गौमहाराज ! दस्सा 
सत्यानत भारत! | दढ़+भावे क्‍त ] दोहन कली. । 
६२३४ 
दुर्थिका स्त्री. [ दग्व निर्यासों अहुलतया विद्यते यस्‍्या:। 
दृग्व+ कप्‌+ठाप ) वृक्षविशेष:; स्वादूपर्णी; क्षीरावी; 
क्षीरिणों; दुग्घी; क्षीरी; क्षीरात्मिका; वृक्षमद; 
उतमा; यूग्मकलछा; उत्तमफलिनों; गन्धविका | २०५९ 
दृष्डफ: प्‌. [द्रोंडति मज्जतीति, दुड मज्जन+- उमः 
कित कुकिदरडिस्यां कनृणुनों रलोपश्य हॉव उभ 
णुत्‌ रकोपइल | डुण्डभसप: ! शरमीनां महा रोदां 
प्रासशक्त्यग्रदुण्दभाम । शोणितोधवहां घोरां द्रौणि: 
प्रावतेयन्नदीम --- इति महाभारते(६।१५४।१७०)। 
६४३ 
हुन्दमः पं. [ इन्द इत्यव्यकवतशब्दन मणति शब्दायते इति। 
मण दाब्दे+ड | दतल्दभि:! ९८ 
इन्बूमि: प्‌. [ दुन्दु इत्यव्यकतशब्देन भातीति। दुल्दु 
भा; बाहुलकात कि | बहडडइवका; मेरी; आनकः; 
आकाश दुन्दुभीनां व बनूव तुमुझ: स्वन:--इति 
महाभारते (१॥१२३:४६) । वरुण:; देत्यमंद; दानव- 
विशेष:; अमवन्‌ दनपुत्राइद शत तोन्नपराक्रमा:! 
बक्ुकुकर्यों विदारशश्य गवेष्टों दुन्दुर्भिस्तथा--इति 
हरिवंश (३।८१) । रक्षोगंद:; वल्शमेंद:, वियम्‌। 
कुक्ुरवभोयस्थ अम्वकस्य पुत्र; अन्धकाद दुन्दभिस्त- 
स्मादविद्योत: पुनवसु:---इति भागवते (९१२४।२० ) । 


दुर्गति: 


कठ्चद्वीपाधिपतेयुतिमत: पृत्राणामन्यतम:; फौड्च- 
द्वीपस्य देशभंदः; 'मुनिदच दुन्दुभिश्चेव सुता द्युतिमतस्तु 
वे। तेषां च नामभि्देशा: क्रौद्चद्वीपाश्नया: स्मृता:--- 
इति ब्रह्माण्ड ३६ अध्यायं। “मुनेस्तू वें मुनिर्देशो 
दृन्दुभदन्दुनि: स्मृत: ।' पवतविज्षेप:; 'स एव दुन्दर्भिनाम 
दयामप्तरतस ब्रिभ:। शब्दमृत्य: पुरा तौस्मन दुन्दुभि- 
स्ताडित: सुरं.--इति मत्स्यपुराणं (१२११३) | 
सुर्रावशष:; 'मायावी नाम तेजस्वी ए्दजों दन्दभ:ः 
सुत:। तन तस्य महद्वर बलिनः स्त्रीकृतं पुरा--इति 
रामायण (5४९।४)। स्त्री, अक्ष:; पाशकः; अक्ष- 
दिन्दुत्रिकद्यम्‌ ; बिन्द्वन्दितचतुष्पाइव॑स्वणम्प ज्ादि- 
मयदणतोपकरणम । ६८ 
दुराचारः पूं. [ आचगते इति, भावे घत्र। दुर्दृष्ट: आचार: 
इति प्रादिसमासः] विरुद्धाचरणम्‌; प्राप्त कलियमे 
घोरे नरा: पृण्यविवजिता:। दुराचाररता: सर्वे सत्य- 
वातापराझमखा:-.इति अध्यात्मरामायण । घ्रि., 
[ दृष्ट आचारोा यस्य ] निन्दिताचा रवान; 'महापातक- 
यकक्‍्तस्त्व॑ दराचारो5तिगहित:--इति देवीभागवते 
(१।११६४१६) | ४०४ 
दूरितम्‌ क्लो. [ इणू्‌ + भाव क्त। दुष्टामितं गसन नरकादि- 
दुग॑ तिश्राप्तियस्मात ] पापम्‌; 'दृरितिरपि कर्तुवात्मसात्‌ 
प्रधतन्ते नूपसूनवों हि यत्‌--इति रघ्वंश (८।२)। 
तद्गति त्रि.॥ ६२७ 
दुरोदरम कली. दुरष्टमासमन्तादुदरं यस्य | दृष्टमुदरमस्य 
वा। पृषोदरादित्वात्‌ साधु:] छतभेद:; पाशकक्रीडा; 
व्यर्थ कि तनुप दुरोदरमि्द न स्वापतेयं तव---इति 
वक्रोवितपञ्चांशिका (२६) चूतकृुत: दरोदरा 
विहिता य॑ तु तत्र महात्मना धृतराष्ट्रण राज्ञा--इति 
हामारते (२५६।९ )। पण:। ३८८ 
दुर्गतः त्रि. [ दुर्‌ दुरवस्था गच्छति स्मेति | दुर+गम -- 
'गत्यर्थाकर्मकश्लिषति' कतरि क्‍त ] दरिद्र:; दुर्गतगहिणी 
तनये करुणार्दा प्रियतमं च रागमयी । मुग्धा रताभियोगं 
न मन्यते न प्रतिक्षिपति--इति आर्यासप्तशत्याम्‌ 
(२९६) | ३४८ 
दुर्गतिः स्त्री. | दुष्टा क्लेशदायिती गति: ] नरक:, कृत्वा 
यज्ञ विधानेन दत्त्वा पुण्य मखाजितम्‌ | समुद्धर महाराज! 
पितरं दुर्गति गतम्‌---इति देवीमागवते (३।१२।६८ )। 


दुषमाणं - 
दारिधिस्‌) 'कर्थ भवान्‌ दुगंतिमीदश्ञों गतो नरेन्द्र | 
तद्ब॒हि किमेतदीदशम--इति महाभारते ( १३७०८) 
६२५ 
[ दुःखेन गम्यते इति दुगः, दुगंम:। स चासौ 


३५८ दुविनोत: 
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लापरसपरीयूषवर्जितम्‌ | तद्दिनं दुद्दिनं मन्‍ये मेघाच्छन्नं 
न दुर्दिनम---इत्युड्भूट: । [ दुदिनं वर्ष: घनान्धकारों वा 
अस्त्यस्येत्ति। अचू ] वर्षयुक्ते घनान्धकारविशिष्ट 
च॒ त्रि, यथा हरिवंश (६७।६६)। सम्प्राप्ते दुर्दिन 
काले दुदिन भाति वे नभ: ।' जीमृतेश्च दिशा: सवर्दिचिक 
तिमिरदुदिना:--इति महाभारते (८।९१॥२३) । ५९ 
कापि दुश्यते' इति खेन गम्यतेहस्यामिति वा। | दुर्मुखः त्रि. [ दु्द खजनक॑ मर्ख मुखनिःसतवचनादिकं 

त्युकत्या ड+टाप्‌ |। गस्य] अधभियवादी; मुखर:; अबद्धमुखः। अप्रिय- 


दुर +गम+-'सुदु रोरधिकरण । 
हिमारूपकन्या; उमा; कात्यायनी; गौरी; काली; | दशनम्‌; चक्र वसन्तकस्यथापि रूप दस्तुरदुर्मुखभ--- 
कथासरित्सागरे (१२॥५२) । पुं. [ दुनिन्दित॑ 


टुगमागे 
मार्ग: ) कान्तारभ। ८१ | 
दुर्गा स्त्रो. | दुईखेन गम्यते प्राप्यतेड्सों। गम+ अन्य- ' 


हैमवती ; ईइवरी; शिवा; भदा।३; दद्ाणी; शर्वाणी; : इति 
सब मजूला; अपर्णा; पावंती; सृडानी; चण्डिका; | मुख यस्य] वानरविशेष:; 'अथतेन वृतश्चेव सहस्रण 
अम्बिका; नीडो; अपराजिता; श्यामापक्षी; नववर्षा-| शतेन च। ततो यूथपतिर्वीरो दुर्मंखो नाम वानर:--- 
कुमारी; नववर्षा भवे दुर्गा सुभद्रा दशवाधिकी--- | इति रामायण (४॥३९३३)। नागभेंद:; कुहरः 
इति देवीभागवते (३।२६।४३) | अस्या: पूजा फल- | पुष्पदंष्ट्रद्च दुर्मुख: सुमुखस्तथा'-इति हरिवंश ( ३११४) 
माह--दुःखदारिद्रधनाशाय संग्रामे विजयाय च्‌ || अदवः; सर्प::  महिपासुरसेनापतिविशेष:; 'ुद्धरं 
ऋरशत्रुविनाशार्थ तथोग्रकमंसाधने । दुर्गा च पूजये-टूक्‍त्या | दुर्मुख चोमौ दारेनिन्य यमक्षयम्‌'--इति मार्कण्डेये 
परलोकसुलाय च---इति देवीमागवते (३॥२६॥५०) । | (८३॥१९)। नृपविशेष: ; संग्रामजिददुर्मुखरच उम्रसेन 
अस्णा: पूजएमन्त्र---दु्गतत अऋषत्ति भक्त था सदा | वीयवान'--इति महाभारते (२४।२१) । धघृतराष्ट्रस्य 
एतिनाशिती। दुर्येवा सवदेवानां तां दुर्गा पुजयाम्यहम्‌- | पुत्रविशेष:; दुमंषंणों दुर्मखश्च दुष्कर्ण: कर्ण एवं च-.- 
ति देवीमागवते (३२६।५०)। १६ इति महाभारते (१।११७॥३ ) । राक्षसविशेष:; 'रक्ष:- 
बुर्जनः त्रि. [ दुरईदष्टो जन: । कुगतिप्रादय:' इति समास: ] | पतिस्तदवलोक्य निकुम्भकुम्भधृम्राक्षदुर्मुखसु रान्तनरा- 
खल: 'दुजन: प्रियदादी च नेतद्विवासकारणम्‌। मधु | न्तकादोन--इति भागवते (९।१०१८)। यक्ष- 
तिष्ठति जिद्ठाग्र हृदय तु हलाहलेम।! दु्जदः परि- . विश्वेप:; गणपतंगंणावामन्यतमः; ' षटकोणास्रिष पट्सु 
हतंव्यों विद्यालअकृतोषपि सः। मणिना भूषितः सर्प: | षडगजमुखा: पाशाडकुशाभीरवान्‌ बिश्लाणा: प्रमदा- 
किमसौ न भयद्धुर:---इति चाणक्यशतके (२४।२५) । | सखा: पृथुमहाशोणाइममुञ्जत्विष: । आमोद: पुरत: 
३४६ | प्रमोदसुमुखों त॑ चाभितों दुर्मुख:, परचात्पाश्वंगतो5स्य 
दुर्दिनम्‌ वी. [ दुर्दुष्टं दिनम्‌ ] मेधाच्छन्नदिनम्‌; तुमुलं | विघ्न इति यो यो विघ्नकर्तेति च-इति महागणपति- 
दुरदिनं चासीतू स्विद्यत्त्तनयिलुमत्‌। तददुदिनत् | स्तोत्रे। वर्षविशेष:; तुषधान्यक्षयों देवि ! सर्वेसस्य- 


जनक नमन तीज कक लीगल 4.3 थे ये भीिय-।4+-- ०-० 


लीन ५ >रनन-+««-बका. ने ला 3. ने जननी >रमाननझाना पाने मना. 


भित्त्वा नारद: प्रत्यद्श्यत--इति हरिवंश ( १६७। १८ )। 
धनान्धकार:; यत्रौषधिप्रकाशेन नक्‍तं दर्शितसञ्चरा: । 
गनभिन्नास्तमिल्राणां दुर्दिनेष्वभिसारिका:' 
(६।४३)। वृष्टि:: 'घनान्धकारे वुष्टो च दु्दिनं 
कवयो विदुः:।' 'द्विषां विषह्या: काकुत्स्थस्तत्र नाराच- 





दुदिनम्‌। सन्मज़ुलस्नात इव प्रतिपदे जयश्रियम-- ! 
इति रघुवंश (४४१) । कुत्सितदिनम्‌; 'सुदिन॑ दुदिन | हुविनोत 











महाघंता | व्यवहाराश्च नश्यन्ति दुर्मुखे दुर्मखा: प्रजा:'- 

इति भविष्यपुराणे। ३७७ 

: त्रि. [ दुर्दुष्टा विधा यस्य ] दरिद्र:; खल:; मुख: ; 

शास्त्रष्वन्यष्‌ मुख्यष्‌ विद्यमानंष्‌ दुविधा: | बुद्धि- 

मान्वीक्षिकीं प्राप्य निरर्थान्‌ प्रवदन्ति ते --इति रामायण 
(२।१०९।३०) । ३४८ 

[ वि+सनी+भावे कत। दुष्ट विनीत विनयो 


चेव सर्व कर्मोड्भवे भवेत्‌। तत्कम तपसा साध्यं कमंणा | यस्य | यद्दा दुर+-वि+-नी+क्त ] अविनीताश्व:; शूकल 


थ॑ शुभाशुमम--इति ब्रह्मवेवर्ते। 


यदच्युतकथा- | 


अविनीतमात्र त्रि । कुपुत्रोईुपि भवेत्युसी हृदयानन्द- 


दविनटू 


७ 


थ । 
कारक: । दुरविनीतः कुझूपोईषि मू्खो४पि व्यसनी खल:- ' 


इति पञ्चतन्त्र (५११७) | ४४० 

बंविनट्र: पूं.--- रागिणीमंद:। १०६ अ 

बुलिः स्त्रो.[ दोलतीति, दुलू :-इगपथात्‌ कित्‌” इति इन ] 
कमठी ; करूठपी; पूं. मनिदिशषः ! ६४६ 

दुली स्त्री. | दुल-+इत वा होप | दुलिः; कमठी; कर्मी; 
कच्छेपी । ६४६ 

दुइचर्मा [न] पं. [ दृष्ट चम यस्य | अप्राव॒तमेढ 
द्विनरन १ :; चण्ड:; शिपिविष्ट:। यथा दुइ्चर्मा गुरु- 
तल्पग:---इति स्मृति:। चमरोग:। ८१७ 

हुृदच्यवनः प्‌. दृद-खन च्यवन बहुकाछानन्तर पतन यस्य । 
दुर्दुष्टआब्यवनः: शिवों यस्यथ। शिवेन अभिमतत्वात 
तथात्वम्‌। यद्वा दुःसहः च्यवनों मनि: यस्य ] 
अविचाल्य॑ त्रि: । 'युत्कारेण दुश्च्यवनेनधृष्णुना' इति 
ऋग्वेदे (१०) १०३२) । ५२ 

वृष्कृतम्‌ कली. | दुप्ट कृतम ] पापम्‌; गृहादर्था निद्रतन्ते 
श्मशानादपि बान्धव:; सुकृतं दुष्कृतं लोके गच्छन्त- 
मनुगच्छति! तस्माद्वित्तं समासाय देंवाद्ा पोय्पादथ । 
दद्यात्‌ रुस्यग द्विजातिम्यः कीतनानि च कारयेत्‌'--- 
इति वह्विपराण। ६२७ 

दृष्कृति: स्त्री. ! दुष्टा ऊृति:। प्रादिसमासः ] दष्कर्म 
पाप; दुष्कूरम । ६२७ 

दुष्ट्गज: पुं. | दुष्टो गज: ) व्याल:; मत्तहस्तो ।६२५ 
बुहिता [ ऋ!। स्त्री. [ दोग्धि विवाह दिकाले धनादि- 
कमाकृष्य गृक्लातीति । यद्वा दोग्धि गा: इतति, पुराकाले 
कन्यास एवं गोदोहनभारस्थितेस्तथात्वम । दह -+- 
नप्तृनष्टुखवध्ट्टोतूपातृभ्रातुजामातु मान पितदुहित!' इति 
तृच, निपातनाद गुणाभाव: ] कन्या; तनुजा। ५०५ 
दृतिः स्त्री. [ दूयते नायकादिवार्ताहरणादिना । दु- 
बाहुलकात्‌ तिं दीघश्च ] दूती; 'प्रतिकृतिरचनाम्पो 
दूतिसन्दाशताम्प: समधिकतरख्पा: शुद्धसन्तानकार्म:--- 
इति रघुवंश (१८।५३)। ४९१ 

दूती स्त्री. [ दूति |-कृदिकारादिति' वा डीष, दुतश- 


ब्दाद्‌ वा) दोत्यकमंणि नियुक्‍ता स्‍्मी; स्त्रीपषृसो: 
सन्देश्षप्रापिका।: सशझ्चारिका;। दूतिः: दुताका; 


दूतिका; दोत्यव्यापार- पारज़मा। ४५१ 
बूरम्‌ त्रि. [दुर्द:खेनेयते प्राप्यते इति। दुर+इणू-- 
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दर 


दुरीणो छोपडइच' इति रक्‌, घातोलोंपश्च ] अनिकटम 
असन्निक्ृप्टं; विप्रकृष्टम्‌; अनासन्नम; आके; पराके 
पराच:; आरे; परावत:। 'शरीरस्य गृणानां च॑ 
दुरमत्यन्तमन्तरम्‌॥। शरोर॑ क्षणविध्वंसि कन्पान्त- 
स्थायिनों गुणा:---इति हितोपदेश ( १।४३ )।६९३ 
दूर्वा स्त्री. [ दुवतेदुव्यंते वा, दुव' द्िसायाम--अच घञ 
वा । उपधायाज्च इत्ति दीघ: ] घासविन्नय 


हातृ- 
परविका; सहस्रवीर्या; भागंदी: रहा; अनन्ता; 
तिक्‍तपर्वा; दुर्मरा; बहवीयया; हरिता हरिताली 


कच्छरहा ; कृशाकारेव दूवंय संस्तीर्णव चर भरियम'-... 
इति महाभारते (२।११०।१७) | १९१ 

दृष्यम्‌ कली. [ दृष्यते इति, दुष-+-णिच--अचो यत 
इतत यत्‌, दोषो णौ इति उपयाया ऊत्वम ] यस्त्रगह 
वस्त्र; पूयम्‌; त्रि. दृषणीय:। 'स्त्रीरत्न दुष्क्कु लाज्चापि 
विषादप्यमृतं पिबेत्‌। अदृष्या हि स्त्रियों रत्नमाप इत्येव 
घमत:--इति महाभारते ( १२।१६५।३२ )॥। निन्‍्य: । 


४५१९ 
दुक [श्‌] स्त्री. [ पश्यत्यननंति, दश--करण क्विप ! 


चलु:; दशा दः्ध मनपस्िजं जीवयन्ति दर्शव या:। 
विरूपाक्षस्थ जयिनीस्ता: स्तुमों वामलोचना.'--हाति 
साहत्यदपण | [ भावे क्विप्‌] दछर्शनं; बद्धि:: 'ता॑ 


नाध्यगच्छद्‌ दृशमत्र सस्मतां प्रपञ्चनिर्माणविधियरणः 
भवेत्‌--इति भागवते (२॥९५) | त्र. | पदयतीत | 
दुश्‌+कर्सरि क्विन्‌ ] वोक्षक:; यथा स्वदर्श सर्वे 
आत्मानं यंश्स्य हेतव:--इति भागवते (४२२९) । 
ज्ञाता। ५१९ 
दुकश्नति: पुं.[ दशौ एवं श्रुती कणौ यस्य ] सर्प :। ६४० 
दृढ़: त्रि. [ दृह+कक्‍्त। निपातनात्‌ साथ] कठिन : 
प्रगाहः (७१८); तदाकाश श्रतं ताम्यां वाग्बीजं 
मनोहरम्‌। गृहीत॑ च ततस्ताम्यां तस्याम्यासों दृढ़ 
कृत:---इति देवीभागवते। स्थुल:; अतिशय: ; बलवान ; 
पुं. रूपकमेद: । 'दुढ: प्रौढोडय खचरो विभवरचतुरक्रम: | 
निशारुक: प्रतिताल: कथिता: सप्तरूपका:।” तल्ल- 
क्षणम--- दढाख्य: स्याल्लघुदवन्द॑ ताऊे हंसलीलके । 
चतुदशाक्ष रयूं बत: शा ड्टारे परिकीतित:---इति सद्भीत- 
दामोदर:। त्रयोदशमनों: रोच्यस्य पुत्रविशय:; सुसेत्रः 
क्षत्रवद्धितत्र सुतपा निर्भयों दृढ. । रौच्यस्थेतं मनो: 


द्हिः ३६५ देबता 


पुत्रा अन्तरे तु त्रयोदश --इति हरिवंश (७॥/८३)। प्रृजयित्वा ततः पदचाद गृहस्थः शेषभुग्‌ भवेत्‌--इति 
३४२ मनु: (३॥११७)। नाटयथोक्तो राजा। (१५५); 
दृतिः पुं. [ दृणातीति, दू विदारणे+-दृणातेहंस्वश्च' इति. मेघः; क्षेत्र सुकृष्ट ह्यूपिते च बीजे देवे च वर्षत्यु- 
ति हस्वश्च ] चमंप्रसेविका; चमंपुटक:; स्वल्ल:;. तुकालयुक्तम--इति महाभारते (३॥२१५२३) । 
'ईन्द्रियाणों तु सर्वेषां य्ेक क्षरतीन्द्रियम्‌) तेनास्थ । इन्द्र:; पारदः; ब्राह्मणानामर्पाधिभेद:; देवपूवे नराख्य 
प्रति प्रज्ञादते: पात्रादिवोदकम्‌-इति मन: (२९९) । _ स्पात्‌ शमवर्मादिसंगृतम--इति स्मृति) ऋत्विक्‌; 
मत्स्य:: गलकम्बल:; 'सवत्सां पीवरीं दत्त्वा दृति- ब्रह्मा देवानां पदवी: कवोनामृषिविप्राणा महिषो मृगा- 
कष्ठामलड्कृताम्‌ । वेश्वदेवमसंबाघ स्थान श्रेष्ठ प्रणघते' णाम्‌--इति ऋग्वेदे (२।९६।६) । महादेव:; पर- 
“-इति महामारते ( १३॥७९।१८)। दृतिकण्ठां प्रठम्ब- श्वधायूधों देव: अनुकारी सुबान्धव:--इति महा- 
गलकम्बलाम्‌--इति तट्टीकायां नीलकण्ठ:। मेघ:; भारते (१३॥१७।९८) । त्रि. दाता; द्योतयिता; 
“दिव्या आपो अभि यदेवमायन्‌ दृरति न शुष्क सरसी _ दीपयिता; अग्निमीले पुरोहित यज्ञस्य देवमृत्विजम्‌--- 
दायानम्‌--इति ऋग्वेदे (७॥१०३।२)। ७६४ इति ऋग्वेदे (१।१।१) | देवशब्दों दानदीपनचीत- 
दृशत्‌ [द्‌ ] स्त्री. [दु विदारण, दुणाते: षुग्हस्ववच'. तानामन्यतममर्थ माचष्टे, यज्स्य दाता दोपयिता द्योत- 
इत्यदि, पृषोदरादित्वात्‌ साधु:] पाषाण:; निष्पेष-.. यिता यमग्निरित्युक्तं भवति'--इति तड्भाष्यं सायण:। 
णशिलापट्रम । १६८ विष्ण:; उद्भव: क्षोभमणो देव: श्रीगर्भ: परमेश्वर:-- 
दुशि:, दृशी स्त्री. [ दृश्यतेधनयेति । दृश+इन्‌ स चकित, इति महाभारते (१३।१४९।५४) | ४ 
वा डीष ] चक्षु:; “कि सम्भूतं रुचिरयोद्दिज शजड्भयोस्ते वेवलातम्‌ कली. [ देव: खातम्‌। अकृत्रिमत्वादस्य तथा- 
मध्ये झुशों वहसि यत्र दृशि: श्रिता भे-इति भागवते ._त्वम्‌ ] अखातं ; देवलातकम्‌; “नदीष्‌ देवखातेषु तडागंषु 
(५१२१२) । ५१९ , सर:सु च। स्नान समाचरेज्नित्य गतंप्रस्वणषु च-... 
दृष्टि: स्त्री. [ पश्यत्यननति । दृशू--करण क्तिन ] चक्षु:; . इति मनु: (४२०३) । ६७५ 
दृष्टा दृष्टिमघों ददाति कुरुते नालापमाभाषिता-- . देवगान्धारी स्त्री. श्रीरागस्य भार्या; गान्धारी देवगा- 
इति साहित्यदपंणे (३६८) । [ दृश्‌ +भावे क्तित ] | न्थारी मालवश्नीरच सारवी । रामकियपि रागिण्य: 
दशनम्‌ (५६६) ; 'दृष्टिपू् न्यसेत पादं वस्त्रपृतं जलं | श्रीरागस्य प्रिया इमा:'--इति सज्भीतदामोदर: । अस्या 
पिवंत्‌ू-इति मनु: (६।४६) | बुद्धि; ग्रहाणे | गानसमय: शिशिरतों तुतीयप्रहरावधि-अधेराजपर्य- 
दृष्टिकथनम्‌; तृतीय दशमे चेव पाददृष्टिर्दाहुता । | न्तम्‌।१०१ अ 
अद्धंदृष्टिश्च नवमे पञ्चमे च प्रकीतिता ! चतुर्थे चाष्टमे | बेवगिरी स्त्री.--- रागिणीविशेष:; वसन्तरागस्य भार्या । 
चेव पादोना परिकीतिता। सप्तमे परिपृर्णा च फलमेवं | वसन्‍्ते सदा गया। अस्या गानसमय: हेमन्ते दिवा चतुर्थ- 
प्रकल्यते। तृतीयदशमावाकि: पश्यन्‌ पूर्णफलप्रद:। | प्रहरावधि अधघराज्रपयन्तम्‌। १०५ ज॑ 
त्रिकोणगान्‌ गुरुश्च॑व चतुर्थाष्टमगान कुज:। सुतमदन- वेवचिकित्सकौ प्‌. [ देवानां चिकित्सकौ] अशिविनी- 
नवान्त्यं पूणदृष्टि: सुरारेयंगलदशमराशौ दृष्टिमात्रा- कऊुँमारौ। द्विवचनान्तो5्पं दाब्द:। ८४ 
त्रयाहू:। सहजरिपुचतुर्थेष्वष्टमे चाद्धंदृष्टि: स्थिति- वेवच्छन्दः पुं. [ देवेइछन्धते आकाडक्ष्यते इति। छन्द्‌+ 
मवनमुपान्त्य नव दृश्यं हि राहो:। स्वस्थानं च द्वितीयं_ घ्॒‌ ] हारभेदः; स शतग्नप्टिक:। अष्टोत्तरशतयपष्षटिको- 
च षष्ठमेकादश तथा । द्वादशारूयं न परयोन्तिशेषं पश्यन्ति. इयमिति मरतः, 'शतमष्टयूतं हारो देवण्छन्दों ह्मशीति- 
"ते ग्रहा:---इति ज्योतिषतत्त्वे । ५१९ रेकयूता। अष्टाष्टको5दवहारों रश्मिकलापश्च नवषट्कः 
दृष्टिविक्षेपः पूं [ दष्टविक्षेप | कटाक्ष:। ५६७ “+-दति बृहत्संहितायाम्‌ । ५६२ 
देव: पूं. [ दोव्यति आनन्देन क्रीडलतीति। दिव+अच ] बेबता स्त्री. [ देव एवं, स्वार्थ तल । देव झ्यूति क्रीडां वा 
देवता; देवानूषीन्‌ मनुष्यांश्च पितृन्‌ गृह्माश्च देवता:। तनोति था ] निर्जर:; देव:; त्रिदश:; विबध:; सुरः; 
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शवतायतनम ९ ३६१ बेहल 
सुपर्दा, सुना, जिदिवेश:, दिवौका:; आदितेय:' | देवबद्धंकिः प्‌ [ देवानां वद्धकिस्त्वप्टा ] विदवकर्मा रा! | ८४ 


दिविषत्‌; छेख:, अदितिनन्दन:; आदित्य:: ऋगु:; 
अस्वप्न:; अमत्यं:; अमृतान्धा:; बहिमुख:; ऋतुभुक; 
दन्‌जद्विट; बपत्‌; दौषत्‌; स्वर्गी; शौभ:, निलिश्प:', 
छत्विशण., स्थिर: देव+भांते तुझे) देवत्वण्‌ 
'मधुमन्भे परायण्ण मधुमत्‌ पुनरायनम्‌॥। ता नो देवा 


देवतया यवं॑ मधमतस्कृतम---इति ऋग्वेदे (१०॥- ' 


२४।६) । हे देवा देवों द्योतमानी ता तौ यूवं यवां 
नो5स्मान मधमत: प्रीतियुक्तान्‌ कृतम्‌ कुझतम्‌ । केनति 
उच्यने। देवतया देवत्वेन अणिमादिदेवतहवययोगन- 
र्वर्थ:-इति तद्भाप्यं साथणाचाय:) ४ 

>ेबतायतनमभ्‌ कली. [ देवताया: आयतन स्थानम्‌ | देवा- 
लय:। ८३१ 


वेवमातकः: त्ि. [ देवों वप्टिमतिव सस्योत्यादनन पालक- : 


त्वात जननीव यस्य । वृष ] वष्ट्यम्बसम्पन्नब्राह 
पालिवदेश:; 'कच्चिद्राप्ट तडागानि पूर्णानि च बृहन्ति 


च। भागशों विनिविष्टानि न कृषिदेवमातृका---इति ' 


महाभारते (२॥५॥७८)। १६१ 
देवयुगम कली. [ देवानां युगम्‌ ] मान्‌ष॑ युगचतुष्टयम्‌, 
ए तद महायु गशब्दवाच्यमपि । एतद्‌ देवानां युगसहख्र- 
ढ यम्‌ ब्रह्मणों दिन भवति; 'देवे युगसहस्र दे बराह्म: 
कल्पी तु तौ नृणाम्‌--इत्यमर:। चतुयुंगसहस्नेण 
ब्रह्मणो दिनमुच्यते | 
देवयोनय: पुं.- स्त्री. बहुवचनान्तः [ देवा: योनिरुत्पत्ति- 
कारण यपां ते ] विद्याधरा:, अप्सरस:, यक्षा:, राक्षसा: 
गन्धर्वा:, किन्नरा:, पिशाचा:, गृह्मका:, सिद्धा:, भूतगण: । 
[ देवानां योनि:] देवस्थानम्‌ (८५९); अन्यथा 
हि कुरुश्ेष्ठ! देवयोनिरपांपति: । कुशाग्रणापि कौन्तेयः 
न्‌॒प्रष्ट््यों महोदधि:--इति महाभारते (३॥११४। 
२८)। ८७ 
देवर: पुं. [ दीव्यत्यनेनेति । दिवु क्रीडायाम-- अतिकमि- 
अमीति' अर ] पत्यु: कनिष्ठअञ्राता; देवा; दवारः:; 
देवान:; तुरागाव:; देवल्ली। देवराद्या सपिण्डाह्ा 
स्त्रिया सम्यक नियुक्‍तया। प्रजेप्सिताधियन्तव्या सन्‍्ता- 
नस्य परिक्षये--इति मनुः (९५९) ३ ८४१ 
देवरथः पुं. [ देवानां रथः ] देवाना विमान: स क् पुष्प- 
कादि:। ४४६ 


२१५ 


| देवा [ऋ] 


। 


[ दीव्यत्यनेनति, दिव-+ दिवेऋः इति 
ऋ ] देवर:; ननान्दरि सम्राज्ञी भव सम्राज्ञी अधि 
' तल ऋण्चेदे (१०८० ४६) )। रण्डार्पाति: । 
८४० 
| देवाला स्त्री. [ देवानपि आलाति स्वायत्तीकरोतीहि 
| [आ+छा+-क ] रागिणीविज्ञप: ! #८४५ अ 
, देवाइवः पुं. [ देवस्य इन्द्रस्य अह्व' | 
| उच्चे:श्रवा:। ६१ 
! देवी स्त्री. [ दीव्यतीति, दिव * अच + हीप | नाटओोक्लौ 
कृताभिषका राजपली; दुर्गा; देव्या यथा ततसिद 
जगदात्मशक्तया निःशंषदेवगणशक्तिसमहमूर्त्या -इति 
माकंण्डेय (८४२)। मर्वा; मूर्दा मधरसादेदी 
मोरटा तेजनी खुबा---इति भावप्रकाश (१११ । 
पृक्‍का; [ देवानां पत्नी, डीष ] सामान्यदेवपत्ली ; 
देवोनां दक्षिणायन'--इति स्मृति:। ब्राह्मणस्त्री 
नामोपपदम ; यथा--- देव्यन्ता हि रित्रियों मता:-.. 
इत्यहाहतत्वम । देव्यन्ताइ्व स्त्रिय. सर्वा दास्यना' 
पोनय:--इदति कर्मविपाके। आदित्यभक्ता: 
लिट्लिनी; बन्ध्याकर्कोटकी: शालिपर्णी; महाद्रीणी ; 


| 
) 


इन्द्रधोटक: जे 
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पाठा; नागरमुस्ता; मर्गवौस:; हरीतकी; अत्सी' 
। ए्यामानाम पक्षिजाति:; उपनिषद्धिशव:; है तु झ्यद - 


वेदान्तगंत:; त्रिपुरातापन देवों विपुराकटभावन --- 
इति मुक्तिकोपनिषदि। ९८ 
देश: पं. [ दिव्यते निर्दिश्यते इति। दिश्‌ अतिसजन-:- 
कमंणि घज्‌ ] भूगोलभागविशेेष:: जनपदे; जनपद 


अस व जन नम«मन ल्‍रनअमान नम 


| समुदाय; जनपदकदेश; सजहनिजलस्थानमात्र उ! 
जाडूल:; अनूप:; जनपद:; नीवृत्‌; विषय; उपब्त्त ; 


प्रदेश:; राष्ट्रम। २८४ 

वेशालूपा स्त्री---रागिणीविशप:। १०३ अ 

| देह: पुं.- कली. [ देग्धि प्रतिदिनम्‌ | दिह, उपचये+-अच / 
। द्रीरम। ५१० 

देहलिः पुं. [ दिह+भावे घब्‌!। देहो लेपस्त लाति 
गृह्लातीति। देह।ला+बाहुलकातू कि] देहली, 
गृहावग्रहणी; द्वाराग्रस्थानम्‌। ३०२ 

बेहली स्त्री. [ देह लेप॑ लातीति। देह+ला-- आतो- 
इनपसगे कः' हति क | गौरादित्वाद डीप्‌ ] गृहावग्रहणी ; 
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देतेय: 


द्वार॒पिण्डिका; द्वाराग्रस्थानं; अध उडुम्बरं तत्‌ शिलाया 
अधोदारुपाषाणो वा; शेषान्‌ सासान्‌ गसनदिवस- 
स्थापितस्यावधेर्वा, विन्यस्यन्ती भुवि गणनया देहली- 
दत्तपुप्ण:--इति मेघदूते (८७) । ३०२ 

बैतेयः पुं. [ दितेरपत्म॑ पुमान। दिति-+-स्त्रीम्यो ढक 
इति ढक ] देत्य:: जय बाण महावाहों ! दंतेयं देव- 
पूजित ! यदर्थमवतीर्णोइसि तत्कम सफलीकुरु--- 
इति हरिवंश (१८२।७६)। ५ 

दैत्यः पं. [ दितेरपत्यम्‌, दित्यदित्यादित्यपत्युत्तरपदाण्ण्य:' 
इति ण्य ] असुर:; 'तापसा यतयो विप्रा ये च वेमानिका 
गणा. | नक्षत्राणि च देत्याइच' प्रथमा सात्विकी गति:-- 
इति मनत्‌ः (१२।४८) । दितिसम्बन्धिनि त्रि.। ५ 

वेत्यगरुः पुं. [देत्यानां गुरुः] शक्राचायं:; आज्ञाथे- 
मानास्पदभृतिवस्त्रशत्रुक्षयान्‌ देत्यगुरुस्तृतीय---इति 
बहत्संहितायामू (१०४॥३४) । ४८ 

देत्यारिः पुं. [ देत्यानाम्‌ असुराणाम्‌ अरिः शत्रु: ] विष्णुः; 
'देत्यारि: कमलाकपोलमकरीलेखाडितोर:स्थलः, छते४- 
ब्धावितरेपु जन्तुपु पुनः का नाम झान्ते: कथा--इति 
प्रवोधचन्द्रोदय॑ (२२८) | देवता। २२ 

देन्यम्‌ कली. [ दीनस्य भाव:। दीन+ष्यज्‌ ] दीनता; 
याच्ञारदेस्यपराओ्चि यस्य कलहायन्ते मिथस्त्वं वृणु, 
त्वं वृण्वित्यभितों मुखानि स दशग्रीव: कर्थ कथ्यताम्‌ --- 
इति मुरारिमिश्र:। कार्पण्यमू; अलझ्भारोक्तव्यभि- 
चारिगुणमेंद:; दौम॑त्याय्रनौजस्यं देन्यं मलिनतादि- 
कृत'--साहित्यदपंण (३॥१४१)। ८४६ 

देवम्‌ क्ली.- पुं. [ देवांत्‌ नियतादागतम्‌। देव--अण ] 
भाग्यम्‌; 'देवाधीनं जगत्‌ सर्व जन्मकमंशुभाशुभम्‌ ! 
संयोगाइच वियोगादच न च देवात्‌ परं बलम्‌। कृष्णा- 
यत्तञ्च तदेव स देवात्‌ परतस्ततः । भजन्ति सतत सन्त: 
परमात्मानमीद्वरम्‌ | देव॑ वद्धंयितूं शक्त: क्षय कु 
स्वल़ोलया । न देवबद्धस्तद्धूक्तरचाविनाशी च निगुर्ण:'- 


२६२ 


दोष ञ्ः 


देवपरः त्रि. [ देवमेव पर प्रधानं यस्य ] देवनिष्ठः; 
यद्भुविष्य:: 'साद् न बलिमिः कुर्मान्न च च्यूनने 
निन्दित:। न स्वंशद्धिमिनित्यं न चर देवपरेनरे:-- 
कुर्वीत साधुभिमेंत्रों सदाचारावलम्बिभि:--इति मार्के- 
ण्डय (४२८९) । ३७७ 

दोः [ स॒ ] पुं. [ दाम्यत्यन॑ंनति । दम उपशमे-- दमेडोसि:' 
इति डोसि ] बाहु:; हस्त:; भुज:; दातव्येयमवश्यमेव 
दुहिता कस्मेचिदेनामसौ 'दोलीलामसुणीकृतत्रिभुवनों 
लद्भापतिर्याचते ---इति अनघेराघवे (२।४४) । ५२२ 

दोला स्त्री. [ दोल्यते अस्यामिति। दोलि+घब्‌+-टाप ] 
उद्यानादिषु कीडार्थ काष्ठादिमयों हिन्दोलक:; बाह्य- 
खटवा; प्रेद्ला, दोली; खट्वाला; दोलिका; प्रेद्धु; 
हिन्दोला; 'द्विवव हृदय तस्य दुःखितस्थाभवत्‌ तदा।! 
दोलेव मुहुरायाति याति चेंद सभां प्रति---इति महा- 
भारते (३६२॥२०) | नीलिनी। ७६२३ 

दोषः पुं. [ दृष्यते इति, दुष्‌ वकृत्यं+णिच्‌-+-भावे घज ] 
दृषणम्‌; अदाता वंशदोवेण कमंदोषादरिद्रता । उन्मादों 
मातृदोषण पितृदोषेण मूखेता -->-इ ति चाणक्य: (४८) । 
[ दृष्यत्यनेनेंति करण घज्‌] पापं; वातपित्तकफा:; 
नास्ति रोगो विना दोप॑यंस्मात्तस्माद्विचक्षण:। अनुक्त- 
मपि दोषाणां लिझ़े्व्पाधिमुपाचरेत्‌--इति सुश्रते। 
गोवत्स:; [ दुष्यतेहन्धकारेणति | दुय्‌+घज्‌ ] प्रदोष:; 
देवोष्परा ह्ल मधुहोप्रथन्वा, सायं त्रिवामावतु माधवों 
माम। दोष हृषीकेश उताद्धरात्रं, निशीयथ एकोज्वतु 
पद्मनाभ:--इति भागवते (४॥।८।१९)। काव्यगुणं- 
तर:; स॒ च रसाद्यपकर्ष कः 'मुख्याथहतिदोपो रसइच 
मुख्यस्तदाश्रयाद्वाच्य:-। ७७१ 

दोषग्राही [न] त्रि. | दो गृह्लातीति । ग्रह +णिनि] 
दोषप्रहणकर्ता; खल:; पुरोभागी; द्विजिद्व:; मत्सरी; 
“विसृज्य शूपंवद्दोषान्‌ गुणान गृह्ुन्ति साधव: । दोषब्राही 
गुणत्यागी चालतीव हि दुर्जन:---इत्युड्भूट:। ३४६ 


ड्ति ब्रद्मववर्ते ॥। नालसा: प्राप्तुवन्त्यर्थान्न च देवपराय- दोष ज्ञ: त्रि. [ दोष जानातीति। दोष--ज्ञा+ आतोडनु- 


ण: ३ तस्मत्‌ सदेव यरनेन पौरुष यत्तमाचरेत'--- 


इति मत्स्यपुराण (१९५ अध्याय) । १२६ 

देवतम्‌ कली. [ देवता एव! स्वार्थे अण्‌ ] देवता; आपूुच्छे 
त्वीं पुरिश्रेष्ठ ! काकुत्स्थपरिपालिते। दैवतानि च यानि 
त्वां पालयन्त्यावसन्ति च---इति रामायण ( २५ ०१२)। ४ 


पसगें कः' इतिक ] पण्डित:; 'अथ प्रदोषे दोषज्ञ: संवेशाय 
विज्ञांपतिम्‌। सूनु: सूनतवाक ख्रष्टु: विससर्जोंदितश्ि- 
यम्‌---इति रघुवंश (१॥९३) । [ दोषान्‌ वातपित्त- 
कफान्‌ जानातीति, क ] चिकित्सक: ( ६१२) ; दोषविष- 
यकज्ञानयुक्त: | रे३२ 


दोषा ३६३ 
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यम्नम 





बोषा स्त्री. [ दुष्यतैःत्थकारेणति । दुष्‌+घन्‌+टाप्‌ | दौहित्रः पूं-- स्त्री. [ दुहित्‌ु+'अनष्यानन्त्यें विदादिस्योड 


रात्रि:; दीपदशा कुछपुवतिव दग्ध्यतंव मलिनतामेति । 
दोबा अपि भूषाय गणिकाया: शशिकलायाइच'---इति 
आर्यासप्तशत्याम्‌ [ दाम्यत्यनेनेति । दम्‌ + दमेडोंसि: 
इति डोसि, टाप वा ] भूज: | १०७ 

दोषा अव्य. [ दुष्यत्यत्रति, दुष +-बाहुलकात्‌ 'दिविदुषि- 


म्पाज्च इति आ। स्वरादिनिपातमव्ययम्‌' इति स्वरादि- 


पाठात्‌ अव्ययत्वम्‌ ] नक्तम; रजनी; रात्रि:; 'दोषापि 
नूतमहिमांशुरसा किलेति, व्याकोशकोकनदतां दघधते 
नलिन्य:! '--इति माघे (४४६ ) । निशामुखम्‌ । १०७ 
दोहदः पं.- कली. [ दोहमाकर्ष ददातीति । दा+क ] 
गमिण्यभिलाप:; दौहूदं; श्रद्धा; लालसा; जातुजः; 
दोहदस्थाप्ररानन गर्मो दोषभवाप्नुवात् | वेरूप्यं मरणं 
वापि तस्मात कार्य प्रिय स्त्रिया:---इति याज्ञवल्क्य- 
संहिता। (२।७९) | गमचिह्नं; परृष्पोदगमकौषधम ; 
कुसुम कृतदोहदस्त्वया, यदशोको5्यमुदीरयिष्यति । 
अल़काभरणं कर्थ न तत, तवनेष्यामि निवापमाल्यताम' 
-+ईति रघवंश (८।६२)। क्लो. [ दोहमाकषणं 
ददातोति । दोह +-दा+ आतो&न॒पसर्ग क:-इति क ] 
इच्छा । ४९८ 
दोमंदाम्‌ कली. [ दुर्धषों मदो यंषां ते दुमंदा: योद्धारः; 
तेषां कम ] गणवचनतब्राह्मणादिम्प: इति ष्यव ] 
युद्धम्‌। ७६१ ह 
बोहू दम कली. [ दुह्ंदों भाव:। युवादित्वाद अण। 
बाहुलकातू न हिपदवद्धि:] ग्रभिणीच्छा; दोहदं; 
'लब्पदौह दा हि वोप॑ वन्‍्त॑ चिरायुबञ्च पुत्र जनयत्ति--- 
इति सुश्रुते । इच्छा; दृषितहृदयत्वम; दुर्भाषिणों मन्यु- 
वशानृगस्य कामात्मनो दौह्द दे भावितस्य---इति महा- 
भारते (५॥२६।१४) । ४९८ 
दोवारिकः पूं. [ द्वारि नियुक्त: । 'ततत्र नियुक्त: इति 
उक । ततः द्वारादीनाञअ्च' इत्येजागमश्च ] द्वाररक्षक:; 
द्वास्थ:; क्षत्ता; दण्डी; वेत्रधर:; प्रतीहार:; प्रतिहार:' 
दर्शक:; द्वारोी; वेताल:; द्वारपाल:; द्वारपालक:; 
दोःसाधिक::. वतंख्ढ:ः  गर्वाट:; दण्डपांशुल:; 
द्राःस्थित:; वेत्रधारक:; वतरूक:; दण्डवासी; 'राज- 
दौवारिक: श्रीमाञ्छूरस्पासीन्महोदय:---इति राज- 
तरज़िण्याम्‌ (५१२८)। ४२४ 


न इति अब ] दुहितुरपत्यम; कुतुप:; दुहितृसुतः; 
ज्रीणि श्राद्ध पवित्राणि दौहित्र: कुतुपस्तिला:। दौहित् 
खड्गमित्याहुरपत्यं दुहितुस्तिका:। कपिलाया घृतज्न्चैव 
दौहित्रमिति चोच्यते-....इंति माकण्डयपुराणम | ५०५ 


धावाभूमी स्त्री. [ यौरत भमिर्चेति “दिवों द्यावा 


इति द्यावादेश: ] स्वरगंपूथिव्पौी; स्वधे:; प्रन्धी 
घधिषणं; रोदसी; क्षोगी; अम्भसी; नभसी रजसी 
सदसी; सदझनो; घृतवती; बहुले; गभीरे: गम्भीरे 
ओमण्यौ; चम्बो; पाश्वी; मही; अर्वी पृथ्वी 
अदिति; अही; दूरे; अन्ते; अणारे; अरे; पारे। 
(द्विचचनान्तोड्य शब्द:) को बस्त्राता वसद: को 
वरूता द्यावाभूमी अदिते त्रासीथां नः--.इति ऋग्वेदे 


(४॥५५।१) । १२१ 


छहुः प्‌. [यू अभिगमने, क्विपू, बाहुलकात तगभाव ] 


दिनं; गगन (१३७) ; स्वर: (३); अग्नि:। १०६ 


द्युतिः स्त्री. [ दोततेश्नयति । य्त॒ दीप्ती-+ इगपघात 


कित्‌' इति इत्‌ सच कित्‌ ] रश्मि:; किरण:; दीप्ति: 
(६५); शोभा; लोगभोव्चरात्‌ प्रीतिर्पयंभदययुति- 
नेस्तः पशव्यः स्पर्शोन काम--इति भागवते (८।५। 
४२) । पुं. चतुर्थथ्य मनो: ऋषिविशेष:; '“चनर्थस्य 
तु सावणऋषीन्‌ सप्त निबोध मे। युतिवृशिष्ठपुत्रश्च 
आत्रयः सुतपास्तथा ---इति हरिवंश (७।७५) | ताम- 
सस्य मनोः पुत्रविशषः; पुत्रांश्चेव प्रवक्ष्यासि तामसस्य 
मनोन्‌ प । दुतिस्तपस्य: सुतपास्तपोमूलस्तपोशन:/ 
“-इति हरिवंश (७१२३) । ३८ 


द्युपतिः पूं. [ दिक: पति । दिव उत््‌' इत्युक'र: ] सूर्य:; 


यमणि:; [ य॒नो स्वगस्य पतिः ] इन्द्र:। ३६ 


ध्युम॒णि: प्‌. [ दिवः गगनस्य मणिरिव ] सूर्य :; द्यपति:; 


रेणुदिश: ख॑ द्युमणिज्च छादयन्‌ न्यवतंतासूकस तिमिः 
परिप्लृतात्‌---इति भागवते (८।१०।३८) । अर्क- 
वृक्ष; परिशोधितताम्रम्‌; मारितं तप्म; 'विषमहौ- 
षधमागमधिकोषणा द्युमणिरक्तकमाद्ंंकमदितम्‌'--- 
इति भावप्रकाश:। ३६ 


घुम्नम्‌ कली. [ चुमरिनं मनति अम्यसत्यस्म॑ इति । म्ता-- 


क घनमिच्छत्‌ हुताशनात्‌” इति वचनाद्‌ घनकामानाम्‌ 
अम्म्याराधनादस्य तथात्यम्‌ दिवं । मनतीति वा ] घनम्‌; 


ख्तः 
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३६४ 


द्रविणम्‌ 


अस्माक ] शुदुवीत | थो: [ को] स्‍त्री: [ योतनते देवा दो: [ओ ] स्त्री. [ द्योतन्ते देवा यत्र | चुत्‌+बाहुल- 
दृष्टरम्‌--इति ऋग्वेदे (२।२।१०) | [ यूं तेजो मन- ५.५४ दौर्मू 


तीति | बल॑ (७२३); (बलाधायकत्वात) अन्नं 
वृष्टि दिवः परि ख्रव युम्नं पृथिव्या अधि--इति 
ऋग्दे (९०।८) | ८० 

हातः पं - कली. [ देवतमसिति । दिवु क्रीडायाम्‌-+-भावे 
कल, ऊठ थे ] पाशकादिक्रिया; अप्राणिकरणक्रिया ; 
अक्षवर्ती; कंतवं; पण:; चूतक्रीडा तथा प्रोक्ता ब्रतानि 
विविधानि च--इति देवीभागवते (१।१०।५१)। 
दूत समाह्वयं चेव राजा राष्ट्रान्निवर्तयेत्‌ । राजात्त- 
करणावेतौ द्वौ दोषों पृथिवीक्षिताम्‌। प्रकाशमेतत्ता- | 
स्क्र्य यहंवनसमा छूयौ । तयोनित्य॑ प्रतीघाते नपतियत्न- 


वान्‌ भवेत्‌। अप्राणिभियत्‌ क्रियते तल्लोके चूतमुच्यते । 





प्राणिभि: क्रिप्रते यस्तु स विज्ञयः समाद्धयः। यूत॑ 
समा क्वयं चंव यः कुर्यात्‌ कारयेत वा। तान्‌ सर्वान्‌ 
घातयेद्राजा शुद्रांरच द्विजलिड्रिन:। चूतमेतत पुराकल्पे 
सुष्ट वेरकरं महत्‌। तस्माद यूत॑ न सेवेत हास्यायंमपि 
बुद्धिमान--इति मनु: (९।२२१।२२) । 'कि ते यूतेन 
राजेन्द्र ! बहुदोषंण मानन्द ! । देवने बहवो दोषास्त- 
स्मान्‌ तत्यरिवर्जवेत्‌। श्रुतस्ते यदि वा दुष्ट: पाण्डवों 
हि पतिष्ठिर.) स राज्य सुमहत्‌ स्फीतं अप इश्च 
तिदशोपमान्‌। यूते हारितवान्‌ सर्व तस्माद यूतं न 
रोचप-इति महाभारते (४॥६६।३३-३५) । ३८८ 
शतकरः त्रि. [ करोतीति, कृ+अच्‌, यूतस्य करः ] 
द्यतकर्ता; घाते:; धुतः; अक्ष घूर्त:; अक्षदेवी; दुरोदर:; 
झतकृत; कितव:; कृष्णकोहल: | ३८८ 

झुतकारः त्रि. [ घूतं॑ कारयतीति। कृ+णिच्‌--अण्‌ ] 


झूतका रयिता; सभिक:; सभीक:; 'मुहुविध्नितक- 
माणं दूतकारं पराजितम्‌--इति पणञ्चतन्त्र (१।- 
४३१) । ३८८ 


झूतकारक: त्रि. [ यूतं कारयतीति । द्यृत+#-+णिच्‌-+- 

+ण्वरू )यूतकारणित्ता। ३८९ 
चयोतनम्‌ क्‍लो. [ युत्‌+भावे ल्युट्‌ ] दशनं; प्रकाशन; 
[ दूत +युच्‌ ] द्योतमाने त्रि.। विलोक्य द्योतनं चन्द्र 
लक्ष्मणं शोचनोब्वदत्‌--इति भरष्टि: (७१५) | पूं. 
[ द्योतते इति | चुत्‌-- बहुलमन्यत्रापि' इति यूच ] दीप: । 
५६६ 


कात डो ] स्वा:; आदित्यचद्धावनिलोडनलइच, द्यौर्भूमि- 
रापो हृदयं यमइच। अहदच रात्रिश्च उभे च सन्ध्य, 
घमंइच जानाति नरस्य वृत्तम--इति महाभारते (१। 
७४।२८ ) । आकाश (१३७) ;पृं. अष्टवसूनामन्यतम:; 
'पृथ्वादीनां वसूनां च्‌ मध्ये को5पि वसूत्तम:। दौर्नामा 
तस्य भार्या या नन्दिनीं गां ददश ह'---ईइति देवीभागवते 
(२।३।३५) | रे 
ब्रद्भ: त्रि.[ द्वियन्ते इति द्राः, दुक आदरे, बाहुलकात्‌ क। 
द्रान्‌ गच्छति, गमइच' इति खच्‌, खच्च डिद्‌ वा 
वाच्य: ] पुरी; तेन स्वनाम्ना भाण्डष॒ द्रज़े सिन्‍्धु रमुद्रणा ।_ 
--इति राजतरद्धिण्याम्‌ (२०११) । २८५ 
द्ृप्सम कली. [ दृष्यन्त्यनेन, दूप्‌ हर्षादो, बाहुलकात्‌ स, 
अनुदात्तस्य चेति' अम्‌ )] घनतरदधि; सर:। २७५ 
द्रष्ष्यम्‌ कली. [ तृप्यन्त्यननेति । तृप्‌ू+ अध्न्यादयश्च 
इति निपातनात्‌ साधु ] घनेतरदधि; द्रप्सं; द्वाप्स; 
श्रप्स्यं; शुक्र; त्रि. द्रतगमनशील:; द्रुतहननशील:; 
'पवमानः सन्तनिः प्रष्नतामिव मधुमान्‌ द्रप्स्यः परिवाए- 
मषति'--इति ऋणग्वेदे (९६९२) । २७५ 
द्रव: प्‌. [ द्रु+ऋदोरप्‌' इति भावे अपू ] परीहासः; 
पलायन; 'ततो देत्यद्रवकरं पौराणं शह्भुमुत्तमम्‌--इति 
हरिवंश (२११।१०) । रसः; गतिः; वेग:; तत्र 
शब्दगतिर्भ त्वा मारुतद्रवसम्भव:---इति हरिवंश ( १९३। 
५) । द्रवत्वरूपो गुणविशेष:; “गुरुणी ह रसवती दयो- 
नै मित्तिकों द्रव:--इति भाषापरिच्छेदे (२८७) । 
आदे त्रि.॥ प्रसाधिका लम्बितमग्रपादम्‌ आत्षिप्य 
काचित्‌ द्रवरागंमेव---इति रघुवंश (७७७) । ४३२ 
ड्रविडी स्त्री.--- रागिणीविशष: । १०२ अ 
द्रविणम कली. [ द्रवति गच्छति द्वूयते प्राप्यते वेति । 
द्रु+ द्दक्षिम्पामिनन! इति इनन्‌ ] घनम्‌; द्रविर्ण 
परिमितममितव्ययिनं जनमाकुलीकुरुते । क्षीणाब्चल- 
मिव पीनस्‍्तनजचनाथा: कुलीनागा.+ काडझ्ूचनं, 
बलम्‌; 'एवमुक्ता तु पुत्रण भूरिद्रविणतेजसा । माता 
सत्यवती भीष्ममुवाच तदनन्तरम--इति महाभारते 
(१।१०३।१९) । पूं. घरनाम्नों वसो: पृत्रविशषः; 
“घरस्य पुत्रों द्रविणो हुतहृव्यवहस्तथा-इति महाभारते 
१६६२१) । पृथो: पुत्रविशेष:; पृत्रानुत्पादयामास 


द्रध्यम्‌ ३६५ 
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पञ्चार्चिष्यात्मसम्मतान। विजिताश्वं धम्रकेश हयंक्षं 
द्रविणं वृकम--इति भागवते (४२२।५४)। कुश 


द्वीपस्िथितसीमागिरिभेंद:; तेषां वर्षष्‌ सीमागिरयो 


नदश्चाभिज्ञाता: सप्त सप्तव बश्रुग्चतु: शुद्ध: कपिल- 
श्चित्रकटों देवानीक ऊद्धंरोमा द्रविण इति'---इति 
भागवते (५१२०।१५) | क्रौज्चद्वीपस्थवषपुरुपविद्युष: ; 
'यासामम्भ: पवित्रभमलमृपयण्जाना: पुरुषषंभद्रविण- 
देवकसंज्ञा वषपुरुषा:---इति भागवते (५।२०।२२ )। ८० 
द्रव्यम॒ कली. [ द्वोरिव । द्रु द्रव्यण्च भव्य” इति यत्‌ 
प्रत्ययेन निपातनात्‌ साधु ] वित्त; वस्तु; 'एकमेव 
दहत्यग्निने रं दुरुपर्सापणम्‌ । कुल दहति राजाग्नि 
सपशुद्रव्यमञ्चयम्‌--इति मनु: (७५९) | 'लिझज्ज 
संख्यान्वयित्व द्रव्यत्वम्‌ इति शाब्दिका:। पित्तल; 
पृथिव्यादि; विलेपनं; क्लीवं;। भपजं; भव्य; 
द्रोविकार: [ 'द्रोश्च। इति यत्‌ ] द्वमविकारे त्रि.। 
द्रभावधव:; जतु; विनय: मद्यम; सशब्द न पिबेत्‌ 
द्रव्यम्‌ --इति कुलाणं॑वतन्त्रम्‌। ८० 
ब्राक अव्य. [द्वरातीति, द्वा|बाहुलकात्‌ कु] द्वतम; 
झीध्रम;। 'आकस्मिकः पशक्षपुटाहताया: क्षितेस्तदा यः 
स्वन उच्चचार । द्वागन्यविन्यस्तद्श: स तस्या: सशभ्रान्‍्त- 
मस्तःकरणं चकार--इति नेषश (३१२) ॥ ६९७ 
द्राक्षा स्‍त्री. [ द्राकक्षयत्र काझक्षयते इति। द्राक्षि काझु- 


क्षायाम्‌ +-घज | आगमगजासनस्थानित्यत्वान्‌ नुमभाव: ] 


फलविशेषः:; मृद्वीका; गोस्तनी; स्वाद्दी; मधुरसा; 
चारुफला; कृष्णा; प्रियाला; तापसप्रिया; रसा; 
गुच्छफडा;। रसाछा; अमृतफला; 'दाख, अंगूर! 
“--इति भाषा। ९३ 
द्राग्भूतकम्‌ कली. [ द्वाग एवं तत्कालमेव भृतमुदज्ज्चितम्‌ , 
ततस्तादर्थ्य क ] तत्क्षणोद्धृतं तोयं; सच: पानीयम्‌ । ६४९ 
द्रु: पुं. [ द्रवति ऊद्धव गच्छतीति। द्रु+मितद्रवादित्वात्‌ 
डु |] वृक्ष:; आददीताथ पड़भागं द्रुमांसमधुसपिषाम्‌' 
“-इति मन: (9१३१)। गतो स्त्री.। १७७ 
हुघणः पुं. [ द्रव क्ष; हन्यन्तेधनेनेति । हन्‌ +'करणश्यो- 
विद्रषु' इति अप्‌ घनादेशइच, 'पूवंपदात्‌ संज्ञायामग:' 
इति णत्वम्‌ । द्रममयों घनः इति वा ] मुद्गर:; मुद्गरा- 
कारलौहमयास्त्रभद:; परशवल्लौहास्त्रम; द्रघण- 
स्त्वायसाज्ज: स्यात्‌ वक्रग्रीवो बृहच्छिरा:। पञचाशदडगु- 


रन बरी 


के न-नक ल्‍हक 


४. अम्मा कू+.. पाक राम मयाा कक पक. अमन मम. आन एक मम ज्यााा व ४ न ब्क 
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हुणी स्त्री. [दुण+इन्‌ वा डीपू ) कच्छ्पी: :ः 


द्रस: 


भरा ८333-33 >पनक++-पनीमन नमन नामी... सके 53 नाना रात नमन हलक मा ॥,पथाआ ७७...०३.>>अपमम-ममर+- 3 «हा ० 8 #ंजममकजम ७. 


लोत्सेधो मुष्टिसम्मितमण्डल: ।” उन्नामनं प्रपातथ 
स्फोटन दारणं तथा। चत्वार्येतानि द्रषण बल्गितानि 
श्रितानि वे ।' [ द्र्‌: संसारवक्षो हन्यतेश्नेनेति  अद्या; 
कुठार:; भूमिचम्पकः; (दन्त्यनान्तो८पि) | ४७५ 


[णा स्त्री. [द्व्ण धनुराश्रयत्वेनास्थस्या: | अच-- टाप ] 


ज्या। ४६४ 


द्रणिः स्त्री. [ दरणता जलादिकमिति । द्रण गतौ-+- 


ह 


इगपघात्‌ कित्‌' इति इन ] कच्छपी ; कमी: कमी; 
द्रोणी। ६५६ 


>१' 


कणजलोका: ; काष्ठाम्बवाहिनी । ६५६ 


ँ 


द्रतम त्रि. [ द्रवति स्मेलि | द्व-। गत्यर्थात बस 


क्त | जातद्रवीभावधृतसुवर्णादि; अवदीर्ण दिल्लीन, 
विद; शीघ्र; वास्वीरिताभिः सुमनोहरानिद्र्त- 
भिन्त्यथंसमत्थिताभि:। _ गज्ञोमिभिर्भानसतोामिरि 3: : 
सहस्ररश्मिप्रतिमा भवन्ति-इति महाभारने / $३;:-: 
८१) । विद्राव:; परलायित॑:; 'जग्राह म॑ द्रतकरगाए- 
कुलस्यथ माग सुब्यक्तमाद्रपदपडवितनिरायताः 
रघवश (९५९) । २६ 


कल 
० 
आई । 


कि 
| व 


परत: पूं. [ द्रवति सम ऊध्वमिति। द्रुक्त | वष्चिक 


हुम., वृक्ष. क्यो. दर बन । नत्यावषगक्मो द्रगम- 
नम्‌, ओोच:; शी प्रल्य: ; [ नृत्यगीतादौ द्रवन्ति गच्छाम्त 
समुदायगतिप्रद्शनार्थ करादयो5त्र ]_ 'द्रतानध्ययने 
वृत्ति प्रयोगा्थ तु मध्यमाम। शिप्पाणामपरोदा: 

विलम्बितां समाचरेत्‌ --इति वेदव्यवस्था। (६:;म 

अम्याघातेषु मध्यस्थाज्‌ शिष्याक्चीरानिव द्तम 

“ईति मनुः (९२७२)। . क्रियाविशपल्वादस्य 
क्लीवता। ६४५ 


द्ृतम अवब्य,.--- झटिति । अज्जंसा; द्यी ध्रम । ५५६० 


थे“ 


ब्रुमः पु. [ समुदाय वृत्ता: शब्दा अवयवेष्दापि बस 


इति न्यायाद दर: शाखा विद्यतेष्स्य। दद्वम्पां न: 
इति म॒ ] वृक्ष:; निर्भयं तु भवेद्यस्थ राष्ट दाहवन 

तम्‌ । तस्य तद्वद्धते नित्य सिच्यमान इक द्वम. --ड्ात 
मनु: (९।२५५)। पारिजातः:; कुबेर: किब्यू 
षेश्वरविशप:; द्वुम: किम्पुरुपशश्च उपस्से थः 
देश्वरम---इति महाभारते (२१०२८) । नप- 
विशेष:; यस्तु राजन्‌ ! शिबिर्नाम देतेय: परिकीरित: | 


दुरुण: ३६५६ 


ह्ाः 


द्रुश दुत्णशिविरूएएस. रस ऋष्रीडु (द एप -इतति महा । दूषणो द्रोणशस्थ--रतति ऋणग्वेदे (६/४४।२०)॥ 


भारते (१।६७।८)। रुक्मिणीगमेजात: कृष्णस्थ 
पुत्रविशष:; चारुभद्रर्चारुगर्भ: सुदंष्ट्रो दम एव च-- 
इति हरिवंश (१६०।६)। १७१ 

द्रहणः प्‌. [ द्रृं संसारगर्ति हन्तीति । हन्‌ू+अच, पूवे- 
पदात्‌ संज्ञायामग:--इति णत्वम्‌ ] ब्रह्मा। ७ 

ब्रहिणः प्‌. [ द्ह्मति दुष्टम्यः इति। द्रह + बहुलमन्य- 
त्रापि' इति इनन्‌, गुणाभावशच ] ब्रह्मा; द्रहिणे सृष्टि- 
दक्तिग्व हरों पालनशक्तिता--इति देवीभागवते 


दो द्रममय रथमस्थु:'-..इति तद्भाष्ये सायणाचार्य:। 
२४६ 


ब्रोणदुर्धा स्त्री. [ द्रोणपरिमितं दुम्धं यस्या: ]द्रोणक्षी रा: 


द्रोणदुघा । २७१ 


ब्रोणदुधा स्त्री. [ द्रोणं दोग्धीति। दृह+- 'दुहः कब घरच' 


इति कप घदचान्तादेश: ] द्रोणपरिमितदृग्धदात्री गौ*; 
द्रोणक्षीरा; द्रोणमाना; द्रोणघा; पयस्विनी ; द्रोण- 
दुग्वा; द्रोणमानपयस्विनी । २७१ 


(१।८।२८) ! ७ ब्रोहः पं. [ द्ुह --भावे घज ] जिधांसा ; अनिष्टचिन्तनम्‌ " 


ह्ोणः पं. [ दोण: कलस उत्पत्तिस्थानत्वेनास्त्यस्थ ॥ 
द्रोण+-अच ] दग्धकाकः; द्रोणकाक:; वनकाकः; 
काकोल:; अरण्यवायस:; वनवासी; महाप्राण:; क्रर- | 
रावी; पलप्रिय: काकल:; के शव पतितं दृष्ट्वा | 
द्रोणो हषमुपागत:। रुदन्ति पाण्डवा: सर्वे हा हा के शव! । 
के शव |!” द्वरोणाचार्य:: अयं कुरुपाण्डवानाम 
आचाये: अस्य पिता भरद्वाज:। वृश्चिक:; चतु:- | 
| 
शतधन्‌:परिमितजलाशय:; यथा--शतेन धनुरभिः | 
पुष्करिणी। त्रिभि: शर्तदीधिका। चतुभिद्रोण:। पञ्च- । 
भिस्तडाग:। द्रोगाहशगुणा वापी--इति जलाशय- 
तत््वम्‌। मेघनायकः:; त्रियुते शाकवर्ष तु चतुरभिः 
| 
। 
। 
| 
! 





दषितते क्रमात्‌। आवत्त विद्धि संवतं पुष्करं द्रोणमम्बु- 
दम्‌। आवर्तो निजंलो मेघ: संवतंश्च बहूृदक:। पुष्करो 
दुष्करजलो द्रोगस्प्तस्यप्रपूरक:--इति ज्योतिस्तत्त्वम्‌ । 
पुं.-क्ली. [ द्रवतीति, द्रु गतो+-कवृजुषिद्रुपन्यनिस्वपि- 
मस्यो नित्‌' इति न ] आढकपरिमाणम्‌ ; आढकचतुष्टयम्‌; | 
'द्ोणस्तु खार्या: खलू षोड्शांश: स्थादाढको द्रोणचतुर्थ- | 
भाग:--इति लीोलावती। (३२ सेर इति लौकिक- | 
मानम्‌; ) घट:; कलस:; उन्मानं; लल्वण:; अमंण:; 
अरणीकाष्ठम्‌; क्रत्वा हि द्रोण अज्यसेट्नेवाजी न 
कृत॒व्यः:--इति ऋग्वेदे (६२।८) । हे अग्ने ऋत्वा 
कमंणा मन्थनरूपेण द्रोण द्वमे काप्ठररण्यां विद्यमानस्त- 
मज्यसे हि--इति तद्भाष्ये सायणाचायं:। काष्ठ- 
निर्मितकलश:; प्रो द्रोणे हरय: कर्माग्मन्‌ पुनानास 
ऋज्यन्तोी अभूवन' -- इति ऋणग्वेदे (६।३७॥२) । 
द्रोण द्रोगकलशं ऋज्यन्त ऋजु गच्छन्तोड्मृवन्‌! 
इति तद्भाष्ये सायणाचाये:। द्रुममयरथः: “आ ते वृषन्‌ 


अपक्रिया; देवद्रोहाद गृरोद्रोह़: कोटिकोटिगुणाधिक:' 
“ ईति कुमंपुराणे। छद्मबधः; 'पैशन्यं साहस द्रोह: 
ईष्यस्रियाथदूषणम्‌ । वाग्दण्डड्चापि पारुष्य क्रोधजोडपि 
गणो5प्टक:--इति मनु: (9॥४०) | द्रोहश्छदमवध:' 
इति तट्टीकायां कुल्लकभट्ट:। ७७१ 

इन्वम्‌ कली. [ द्न्द् +पृषोदरादित्वाद वस्य लोप: ] 
मिथुनम्‌ । ७०० 


इन्द्रम्‌ कली. [ दो दो सहाभिव्यक्ती । दन्दव रहस्पमर्यादा- 


वचनव्युत्क्मणयज्ञपात्रप्रयोगाभिव्यक्तिष'--..इति द्विश- 
व्दस्थद्विवंचन॑ पूर्वपदस्यामृभावों उत्वञ्चोत्तरपदस्थ 
नपूंसकत्वं च निपात्यते ] कलह:; दतं दद्याश्न विवदे- 
दिति प्राज्ञस्य लक्षणम्‌ । बिना हेतुमपि इन्द्रमेतन्मखेस्थ 
लक्षणम्‌--इति हितोपदेश ( ३३२) । युग्मम्‌ (७ ये ); 
इन्द्रयद्धल्च पार्थन कतुमिच्छाम्यहं प्रभो -इति महा- 
भारते (१।॥१३७॥१५) । मिथनं; 'परस्पराक्षिसादश्य- 
मदूरोज्यितवत्मंसु । म्‌गहन्द्रेपुं प््यन्तौ स्यन्दनाबद्ध- 
दृष्टिप्‌--इति रधौ ( १४० ) । रहस्य॑; शीतोष्णादि; 
सर्वेतुनिव्‌ तिकरे निवसन्रुपति न दन्द्रदु:खमिह 
किड्चिदकिज्चनो5पि'--इत्ति माधे (४६४) । कली. 
पु. दुगंम। पं. [ द्ौ द्ौ सहाभिव्यक्तौ इति निपात- 
नात्‌ साधु:, चाथ इन्द्र इति निर्देशात्‌ पुंस्त्वम्‌ ] रोग- 
विशेष:; समासभंद:ः; द्नन्दो द्विगुरपि चाह मदगृहे नित्य- 
मव्ययीभाव: । ४५३ 


द्वाः [२ ] स्त्री. [ द्वारयतीति, द्ू वरणे-+-णिच बाहुल- 


कात्‌ विवप्‌ ] द्वारं; द्वारि घचुनया ऋषभ: कुरुणां 
मेत्रेयमासीनमगाधबोधम्‌---इति भागवते (३॥५१) । 
उपाय:; ज्ञानद्वारा भवेन्मुक्ति: इति ज्ञानशास्त्रम्‌ । ३०० 


इर्य, 


४2.40++कानााहा-पामकण, ना. >-कन-+>+कमाकन वामन-- मक मा जे अन्‍य. न्जिन निभा आल न * विलय िनिननना किशन न कक ने नननननानागत कनिनानालिका का 'क/ ०५ ५००-नन्‍क्नकनन ननननगननगनगभगए-- ० कल+ १० 


हास्य: पुं. | द्ारि तिप्ठतीत । स्था+क ) द्वारपाल है 


द्वाःस्थित:; ब्राह्मण: क्षत्रवन्धहि द्वारपालो निरूपित:। 
स कयं तदगहे द्वाःस्थ: सभाण्ड भोवनुमहति 
भागवते (१।१८।३४) । नन्दिकेश्वर:॥। ४२४ 
द्वादशात्मा [ न] पूं. | द्वादश आत्मानो मूर्तयों यस्य 
सूर्य:: द्वादशात्मारविन्दाक्ष: पिता" माता पितामह 
इति महाभारते (३३३।२६) । अकवृक्ष:। २३७ 
द्वापर: प. [ दृयोविषययों: परस्तत्पर: आसक्तः । पृषों- 
दरादित्वात साध:] सनन्‍्देह:; [ द्रौसत्यत्रतायगौ 
परौ श्रेष्ठों यस्मात ] यगविशेष:; द्वापरयगम; अष्टो 
दइतसहस्राणि वर्षाणि मानुषाणि तु। चतुःषष्टिसहर्राणि 
वर्षाणां द्वापरं युगम्‌--इति मत्स्यपुराण। ७८९ 
दारम कली. [| हरति निगषच्छति गहाम्यन्तरादननति। 
दु+घज | निगमने॑; द्वा:; प्रतोहार:; वारक; 
शभदं द्वार प्राकारस्य गृहस्य च। न मध्यदेशे कतंव्यं 
किड्विन्यूनाधिक शुभम्‌--इत्ति बह्मववर्ते। ३०० 
द्वारपालूः त्रि. [ द्वारं पालयतीति । द्वार-+पालि-- कमं- 
ण्यण्‌' इत्यण ] द्वास्थ:; द्वाररक्षक:; प्रतीहार:; द्वा:- 
स्थित:; दर्शाक:; वेत्रधारक:; द्वौ: साधिक:; वर्तरूक:; 
गर्वाट:; दण्डवासी; द्वारस्थ:; क्षत्ता; द्वारपालकः 
दौवारिक: ; वेत्री; उत्सारक:; दण्डी। ४२४ 
द्वास्थ: पं. [ द्वारि तिष्ठतीति। स्था+-सुपिस्थ: इति क, 
खरे शरि वा विसगंलोपो वक्तव्य: इति विसगंस्य 
पाक्षिकलोप: ] द्वारपाल:। ४२४ 
ह्िजः प्‌. [ द्विजात इति । जन्‌+अन्यष्वपि दृदयते 
इति ड] अण्डज:; स पक्षिसपंमत्स्यादि:; एन्द्रि 
किल नखेस्तस्यथा विददार स्तनौ द्विज:---इति रघुवंश 
(१२।२२) | संस्कृतब्राह्मप: ( ३९१ ); जनन्‍्मना 
ब्राह्मणो ज्ञेयः संस्कारंद्विज उच्यते--इति स्मृति:। 
सद्त्तब्राह्मण:; जात्या कुलेन वृत्तन स्वाध्यायन श्रुतेन 
च। एभियुंक्तों हि यस्तिष्ठन्‌ नित्यं स द्विज उच्यते । 
न जातिन॑ कुल राजन! न स्वाध्याय: श्रुतं न च। 
कारणानि द्विजत्वस्थ वृत्तमेव तु कारणम्‌--इति 
वह्निपुराण। दन्‍तः (५२७); “न च्छित्वा द्विजेभक्ष- 
यत््‌-..इति च्नरक:। तुम्बुस्वक्ष:; क्षत्रिय:; वेद्यः; 
मातुयदग्न जायन्ते द्वितीयं मौज्जिबन्धनात । ब्राह्मण- 
क्षत्रियविशस्तस्मादेते द्विजा: स्मृता:--इति याज्ञ- 


३६७ 


| जन्मा त्रिवदन्नमज्यते । सवत्सरें वावध 


शो राशीन्‌ 
गृहिणां । 
। 


द्विदकराप्रम 
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वल्क्य: (१।३९) | द्विजाति त्रि.। २३८ 
द्विजस्मा [ न्‌ ] पुं. [ द्व जन्मनी यस्य ] बाहाण:; यत्तीनां 
भूषणं ज्ञान सन्‍्तोषो हि दिजन्मनाम्‌--इति देवी- 
भागवते। दन्‍्तः:; पक्षी; क्ष त्रिय:; वंश्य:; बत्रि. 
द्विवारजन्मयक्त: । (द्वाम्यां जायमानः) “जभिद्ठि- 
जन्धर्मी पुन 
--“इति ऋग्वेदे (१॥१४० ) द्वाम्यामरणीम्पां 
जायमानत्वात्‌ यद्वा मन्थननाधानसंस्का रण चोत्पन्नत्वात्‌ 
द्विजन्मत्वम्‌--इति तद्भाप्य सायणाचाय:। ३९ १ 
द्वितवम्‌ कली. [ द्वौ अवयवौ अस्य । द्वि ;-संख्याया 
अवयबे तयप्‌ इति तयप ] द्यम ; अत ऊध्ब मज्ारको5पि 
योजनलक्षद्वितव उपलम्धमानस्त्रिनिस्त्राभि: प्तेरकेव- 
दादशान्‌ भडक्ते --इति भागवत | ५ ०२२। 
१४) । द्विसंख्याविशिष्ट त्रि.) द्रमसानतमरतां किमन्तरं 
यदि वायौ द्वितये$पि ते चला ---रति रंगे (2/९०)। 


0७ 


द्वितीयबय: [स्‌ ] त्रि. [ द्वितीय व्यों यौवनसित्यथ्र:, 
यस्य ] तरुण: पुमान्‌; वधूटी रत्री; युववुत्म । ४०४ 
ढ्वितीया स्त्री. [ द्वितीय+टाप ] गहिनी; भार्या: निथि- 
विशेष:; सा चन्द्रस्य द्वितीयकलाक्रियाहएए। सा च 
अश्विनीकुमारयोज॑न्मतिथि:, निखिल्गणयर्भारों दान- 
दीलो दयालु: स्वकुलकुमुदचन्द्र: रवच्छचित्तो४निशर:। 
निजभू जबलगर्वाच्छादितारातिवर्गो भवति विपुछकी तिर्यो 
द्वितीयाप्रसूत:---इतति कोष्ठीप्रदीप: । ८०२ 

द्वित्वम्‌ कली. [ दयो: भाव:, 'तस्य मावस्ट्वतलौ ] थुर्गं; 
युगल; द्वन्द्रम । २८३ 

द्विपः पु. | द्वाम्यां मुखशण्डाम्यों पिवतीति । पा-:-क)] 
हस्ती; 'तेजोमहड्जिस्तमसेव दीप: द्विपरसम्बाघमयाग्ब- 
भूवे--इति माघ (३।६७)। पं. नागकेशर: | २१४ 
द्विमुखः पूं. [द्व मुख यस्य ] राजसपं: । मुखद्वययकते ब्रि. । 

२४३ 

दिरवः पुं.- स्त्री. [द रदौ दन्तो प्रधानतया यस्य ] 
हस्ती; क्षोभयन्तं तथा सेनां द्विरद नलिनीमिव। धन- 
व्जयं भूतगणा: साधू साध्वित्यपूजयन---इति महा- 
भारते (७४२६।२७) | २१४ 

९ रबकराप्रम्‌ कली. [ द्विरदस्य गजस्य कराग्र॑ शुण्डा- 
ग्रम ] पृष्करम। ८५८ 
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दिरसन: 
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द्वरसनः प्‌. (हद रसन जिह् यस्य | सण. ९ ६४० 
दिरेफ: पु - स्त्री. [ हो रेफों रकारवणों यस्मिन, भ्रमर 
इति नाम्नि] भ्रमरः: “निवेशयामास मधदिरेफान 


३६८ 


| 


॥ 
१ 
| 
| 
। 


॥ 
नामाक्षराणीव मनोमवस्य--इति कुमारे (३३२७) | | 


बवरे त्रि । २५५ 
दिवन्‌ [ त्‌ ] त्रि. [ द्वेष्टीति, द्विप॒+-द्विषोइमित्र--इति 
शत ) शत्र:; विपक्षमाणनाहुत: पाथनाथ दविषत्‌ मुरम्‌' 
“इति माघ (२!१)। ४५९ 


दिसीत्यम्‌ त्रि. [ द्विवारं सीतया सम्मितम्‌ । द्वितीता+ 


'नौक्योबमेंति यत) वारयकृष्टक्षेत्रं; द्विंगुणा- । 
कृत; हवतीयाकृते; सम्दाकृतं; सम्बाकृतं, द्विहल्यम्‌ । 


५३७६ 
द्वीप: प॑ - कही. | द्विगता दरत्नोदिशोर्वा गता आपो यंत्र, 
काकाशिंगों उझन्यापे न दर बो रस्पक्तेउपि चतुदिक्षु तत्सत्ता । 
ऋषारइबरिलि अ, 
ईत्‌ | | बारिमध्यतटं | 


जर्वेष्टितममि:; अन्तरीपम्‌ ; 


कली [दी वर्णों ईयने इति । इ गतौ+बाहुलकात्‌ प] , घनम्‌ कली. [ दथवन्ति धान्यादिकमुत्यादयती तीति | घन्‌ 


ब्याप्रचम । ६७० 

दहीपवती स्त्री. [ द्वीणा: सन्त्यस्था: इति । ढीप+मनुप््‌, 
मस्य व:, डीप | नदी; 
रग्यती रया --इति महामारते ( १॥७०॥२८ ) । भूमि: । 

६६६ 
द्वीपी [ न्‌ ! प्‌. [द्वीपं कर्तरचर्म अस्त्यस्पति । द्वीप+ 
अत इतिठनौ' इति ठन्‌ ] चित्रक:; व्याप्त:; नानामृग- 
गणदोपितरक्षक्षगणवृतः:-इति रामायण (२९४७ )। 
३२६ 

दषः पं. [ द्विए+-भावे घमर | घत्रता; बरं; विरोधः; 
विद्वेप:; ढेंपरणम ; 'नास्तिक्‍्यं वेदनिन्दां च देवतानां च 
कुत्सनम्‌ । द्वंप दम्भं च मान च क्रोध तेक्ष्णं च वजय॑त्‌ 
-+ईति मनु: (४॥१६३) | ८१५ 

देषी [न्‌] त्रि. | द्वेप्टि तच्छीक:। द्विल््‌+ संपूचानुरु 
प्रति बिनण ] शत्र:। ४५६ 

देष्य: जि. ( द्ेप्टमह:, यत॥ द्वेर्षावषय:; वि द्वेषाह:; 
अक्षिगत:; 'सुखं वा यदि वा दुःखं द्वंष्यं वा यदि वा 
व्रियम। यथावत्‌ सर्वमाचक्षव श्रुत्वा धास्यामि यत्‌ 
क्षमम--इति महाभारते (४॥१६।१८) । [ दिध्यते 
इताबिति । द्विय+ण्यत ] शत्रः; दष्योडपि सम्मत 


दुच्चस्तरपसग स्योषप ईत इति | 


अलइझकूत॑ द्वीपवत्या मालिन्या ; 
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जज ने व 
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घपनअ्जब: 


हे वत्ल+ कक ७०३ -- काका न. #काा»जकाओ-म बे. 


शिष्ट्स्ट्स्ण्प्ल्स्य एदौषदण १ रपज्पो दुष्ट, सि्ए 
सीदडःगुलीबो रगक्षता--इति रघो (१।५८)॥ ३६५ 
देगणिकः त्रि. [ द्विगुणार्थ द्रव्यं दिगणं तत्प्रयच्छति, 
द्विगु्ण ग्रहीतुमेकगृर्ण ददातीत्यथं:। टद्विगुण-+- प्रयच्छति 
गह्म॑म' इति ठक ] वृद्धभाजीव:; [द्विगुणं गृह्माति यः 
इत्यथें ष्णिकप्रत्यय: ]। ५७९१ 
हेपायत: पं. | द्वीपम्‌ अयनम्‌ उत्पत्तिस्थानं यस्य स। 
स्वार्थ प्रज्ञादिलाद वा अण | व्यास:; एवं द्पायनों 
जज्ञ सत्यवत्यां पराशरात्‌ । न्यस्तों द्वीप स यदबालस्तस्मा- 
स्माइदपायन:स्मृत --इति महाभारते (१।६३।८५) 
हृदविशेंष:; आसाद्य च कुरुश्रेप्ठ ! तदा द्वेपायनं 
कदम । स्तम्मित घातराष्ट्रेण दृष्टवा तं सलिलाशयम । 
वासुदेवमिंद वावयबवीत कुहनन्दन:--इति महाभारते 
(९।३१।२) | ४१३ 
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। 


धान्यं+-अच्‌ | यद्वा दधाति सुखमिति। धा+-कपव॒जि-. 
ज्दिनिधाज: वयु: इत्यत्र बाहुऊुकात केवकादपि क्‍्य ] 
द्रविण; द्रव्य; वित्त; स्वापत्तेयं, रिक्यम; ऋक्थ॑; 
वसु; हिरण्पं; झ्युम्तम; अथः:; रा:; विभवः; 
काठचनं; लक्ष्मी: भोग्यं; सम्पत; वृद्धि: श्रो:; 
व्यवहायं; रं:; भोग:; स्व; मधं; रेकण:; बेदः; 
वरिवः; श्वात्र; रत्नं; रयिः; क्षत्रं; भगः; मील; 
गयः; इन्द्रियं; राय:; राघ:; भोजन; तना; नृम्णं; 
बन्वु:, मेवा:; यशः; ब्रह्म; श्रव:;। वृत्र; वृतम्‌। 
घनेनिष्कुलीना: कुलीना भवन्ति: घनरापदं मानवा 
निस्तरन्ति । धन भय: परो नास्ति बन्धुहि लछोके, घनान्यजं- 
यध्वं धनान्यजंयध्वम्‌---इत्युड्भूट: । स्नेहपात्र ; गोवनम्‌ ; 
'अनुजम्मुश्च गोपाला: काछयन्तो धनानि च--इति 
हरिवंश (७३।३२) | जीवनोपाय:। ८० 
घनअजयः प्‌. [ धनं जयति सम्पादयतीति । धन+जि+- 
खच्‌ +मुम्‌। 'धनमिच्छेद हुताशनात इत्यक्तेरस्थ तथा- 
त्वम्‌ ] अग्नि:; चित्रकवृक्ष:; [धन जयति अरीन 
निर्जित्य अजयतीति, जि+खच्‌+मुम्‌ च] अर्जुन:; 
'सर्वान्‌ जनपदान जित्वा वित्तमाश्रित्य केवलम्‌। मध्ये 
घनस्य॒ तिष्ठामि तेनाहुर्मां धनञज्जयम्‌--इति महा- 


घधनवः ४७ ३६९ 


भरते (४।४२११३) | नागभदः: स तु जलाशयाधि- 
पति:। कम्बलाइवतरी नागोौ धघृतराष्ट्रबलाहकौं । 


। 


मणिमान्‌_ कुण्डघारदरल कर्कोटफधनऊजयौं--ईत ' 


महाभारते (२॥९॥९)। देहमारुत: न जहाति 


मृत॑ चापि स्वंब्यापी धनझ्जय:--इति सुबोधिनी | । 
अर्जुनवक्ष:; गोत्रविद्येप: विष्णु:; पोडशद्वापरस्य ' 


व्यास:। ६४ 

धनदः प्‌. [ घन दयते पालयतीति ! देड पालने + आतो- 
इनपसगें क:” इति क ] कुबेर:; हिज्जलवक्ष:; [ धनद: 
आश्रयित्वेनास्त्यस्येति, अब ] हिमवत एकदेश:; घनद 
समतिक्रम्य हिमवन्त च प्रवंतम---इति महाभारते 
(१३।१९६१६) । [ घन ददातीति,क ] दातरि त्रि.! 
'उद्दजर्यात भूतानि क्रवाकू धनदो्धपि सन्‌--ईति 
कामन्दकीयनीतिसारे (३२३) | ७८ 

घ्नवान [त ] त्रि. | धनमस्त्यस्यति । धन +-मतुप्‌, मस्य 
व] धनविशिष्ट'; धनी; नाराजके जनपदे धनवन्त: 
गुशक्षिता: । शर्ते विवृतद्वारा: कृषिगा रक्षजीविन: --- 
इति रामायण (२।६७॥१९) । २५८ 

धताध्यक्ष: प्‌. [ धनानामध्यक्ष: | कुवेर:; धनाधिकृत:; 
कोषाध्यक्ष .) ७८ 

घरनाया स्त्री. | घनस्य गंध: लिप्सा। 'अशनायोंदन्य- 
घनाया बुभुक्षापिपासायधंषु---इति क्यजन्तो निपा- 
लित., दाप्‌ च्‌) तृष्णा; घनकोभ-]। ३६४ 

घनिष्ठा स्त्री.[ अतिशयेन घनवती । धन+-इष्ठन्‌ 4-टाप ] 
अश्विन्यादिस'्तविशतिनक्षत्रान्तग तत्रयो विशनक्षत्र ; श्र- 
विष्ठा; वसु्देवता; भूति:; निधानं; घधनबती; 


'आचारजातादरचारुशीलो, धनाधिशाली बलवान ; 
दयालः:। यस्य प्रसुतो च भवेद्धनिष्ठा, महत्पतिष्ठा- ' 


साहतों नरः स्थात--इति कोष्ठीप्रदीप:। ५१ 


घन्‌ः पूं [ घनतीति धन्‌न- मुमशीतुचरीति' उ ] चापः; , 


'धनुवंशविशद्धोंअपि निर्गुण: कि करिष्यति'----इति हितो- 
पदेश | राशिविशेष:; पियालवृक्ष:। ४६४ 

धन: [स्‌) क्‍्लो. [ धनतीति, धन्‌ दाब्दे4-अतिपुव- 
पीति' उसि, स च नित ] शरनि:क्षेपयन्त्रं; चाप: ; घन्त्र; 
शरासनं; कोदण्डं; कार्मुकम; इष्वास:; स्थावरं; 
गुणी; शरावापः:; तृणता; त्रिणता; शेषः:; अस्थं; 
धनू:; तारक; काण्डमू; आसनविशेष:; पादाड्गृष्ठौ 


६ 
| 
| 
। 


अिरीननन कि नओी आन ऑन 


धमनो 


तु पाणिम्यां गुहँत्वा श्रवणार्वाधि । धनुराकषएं कुर्पाद- 
न्रासनम॒च्यत ---.इति हठयोगप्रदीपिकायाम्‌ ( १।२५) । 
चतुहेस्त परिमा्णं; 'चतुविशाइगलों हस्तस्तच्चतुप्क 
धनु: स्मृतम---इति जलाशयतत्त्वम्‌ | मेबादिद्वादश- 
राश्यन्तगंतनवमराशि: ; तौक्षिक:; 'बहकलाकृशल: प्रबलो 
महान. विमलताकलछित: सरलोक्तिभाक | शबजधरें हि 
घनघरग नरो, धनकरों न करोति धनव्ययम---इति 
जातकचन्द्रिकायामू। घनुलग्त समुत्यत्नों नीतिमान 
धनवान सुखी । कुलमध्य प्रधानइच प्राज्ञ: सवस्य पोषक: 
--इति कोप्टीप्रदीप:। ४६४ 

घन्य [न] कली. [ धन्वते गम्यते दृगमादिस्थलेप्ननति । 
धन्च गतो, सोतो धातु. :-क्निन्‌ ) धनु: ; | धन्वते गम्यतेप्त 
इति | स्थलम । ८६४ 

घन्वम्‌ वली. | घनतोीति, धन गब्दे- उल्वादबदच' इति 
वनूप्रत्ययेन निपातनात्‌ साथ्‌ | थत:; 'धनृघराय देवाय 
प्रियधस्वाय घन्विन । धन्वन्तराय धनप धन्वाचार्याय 
ते नम:--ईति महामारते (»२००।४३) | ४६४ 

धन्वा [न ) प्‌. [ वन्वति जलाभावं गच्छतीति | धन्व +- 
'कनिन्‌ यवृपीति कनित्‌ | मरुदेश:: जन न धन्वन्नमि 
स॑ यदापः सत्रा वावुधद वनानि यज्ञे:--इति ऋग्वेदे 
(६३४४) | अन्तरिक्ष; लक्षणाद उदकमपि; 'धन्व- 
उ्यत इपां न यामनि प्म्प्रधा अहन्यों नेतशः--इति 
ऋग्वेदे [११६८।५)। घन्वच्युत इत्यत्र धन्वन- 
दब्दोध्तरिक्षस्य वचनः, तेन नत्रथमुदक  रूक््यते उदक- 
स्राविणों मेघा इव' इति तद्भाप्य सायणाचायं:। १५८ 

घमनिः स्त्री. | धम्यते इति, धम्‌+अतिशधृधमीति' 
अनि ) धमनी . ग्रीवा; नाड़ी; यास्ते शर्त धमनयों- 
5ज्भान्यनू विष्टिता:---इति अथर्ववेदे (६।९०२)। 
प्रह्मादअआातु हदिस्य पत्नी; ह्वादस्य धमनिर्भा्यासृत 
वातापिरिल्वलम--इदति भागवते (६।१८॥१५)। 
वाक्‌; शब्द:; दूरे पारे वाणीं वधधयन्त इन्द्रयितां धर्मान 
पप्रयन्नि --इति ऋग्वेदे (२११८) । ५१६ 

घम्तनो स्त्री. | धमनि+वा हीष ) ग्रीवा; नाडी; दश 
विद्याद घमन्योउत्र पञ्चेन्द्रियगुगावहा:। यामि: सूुक्ष्मा: 
प्रजायस्ते धमन्योधन्या: सहस्रश:---इति महाभारते 
(१२।२१४१७) । हट्वविलासिनी; हरिद्वा; पुश्नि- 
पर्णी; नलिका। ५१६ 


धम्मिल्ल: 


३७७ 


अस्मिल्ल: एं. ६ उप्तीरि,चण्‌-+विच्‌ 'मिलतीर्ि,मिलू+ । पुर्थिद; भूषण: १५७ 
बाहुलकाललक्‌ ) ततः कमघारय:) संयता: कचा:; चऔरज्नो स्त्रो. | घर्सत जीवजारतामात, 'प्रयते शेषण 
कुसुमगर्भो मौक्तिकपद्मरागलतिकादिना बहिः संयतो | वा। धृ+ अशित्रादिम्य इत्रोत्रौ' इति इत्र, गौरादित्वाद 


बढ़: केशकलाप:; 'साकतस्मितमाकुलाकुलगलद्धमिल्ल- ' 
भुल्लासितभ्रूवल्लोकमली कद शितभुजाबा ला द्वहस्तस्तनम्‌॒' 
, धरम: प्‌... कली. [ धरति लोकान्‌, छ्ियते पुण्यात्मभि- 


--इति गीतगोविन्दे (२२१)। ५३० 


धरः पं. [ धरति पृथिवीमिति । घु+अच्‌ ] पव॑तः; ! 
उत्क घर द्रष्टुमवेक्ष्य शौरिम्‌ उत्कन्धरं दारुक इत्मुवाच' 
“इति माघ (४।१९)। कार्पासतूलक:; कूमराज:; 
वसुभद:; 'आपो ध्रुवश्व सोमश्व घरह्चेवानिलानलो। | 
प्रत्यषदच प्रभासश्च वसवो नामभिः स्मृता:--इति : 
हरिवंश (२।३९)। महादेव:; 'घाता शक्रटच विष्णुश्च । 
मित्रस्त्वष्टा धुवों घर” --इति महाभारते (१३। ' 
१७।१०३)। विष्णु:; श्रीकृष्ण:; 'सवंशोकमयो नित्य: 
शास्ता घाता घरो ध्रुव:--इति महाभारते (६।६३। ' 


३३)। धारके त्रि.३ यथा--काकृपक्षघधर:। १६५ 

घरणिः स्त्री. [ धरति जीवादीनिति । धृ+ अतिसूधु- 
घमीति' इनि] पृथिवी; ज्योतिधरणिवायुरहिते 
अन्धे जलंकाणवे लोके--इति महाभारते (१२। 

३४२।४)। १५६ 

घरणिषरः पं. [ धरतीति, धृ+अच्‌ । धरण्या: धरः ] 
विष्ण:; कच्छप:; पव॑त:; शेष:। २२ 

धरणी स्त्री. [ धरणि+वा डीष ] पृथिवी; यदा तु 
भागंवों रामस्तदाभूद्धरणी त्वियम्‌--इति विध्णुपुराण 
(१९१४१) । श्ञाल्मलिवृक्ष;; नाडी; कन्दविशेष:; 
घारणीया; धीरपत्री; मुकुन्दकः; कन्दाल:; वनकन्द:; 
कन्दाढयः; दण्डकन्दक:। १५६ 

धरा स्त्री. [ धरति जीवसंघानिति । धृ+अच, यद्धा 
प्रियते शेंषेण इति। धृ+अप्‌ू+टाप ] पुथिवी; धार- 
णाच्च धरा प्रोवता पृथ्वी विस्तारयोगत:--इति भाग- 
बते ( ३॥।१३॥८ ) । गर्भाशय:; मेद:; नाड़ी; महा- 
दानविशेष:;  अथात: सम्प्रवक््यामि घशादानमनुत्तम | 
घापक्षयकरं नृणाममाडुल्यविनाशनम्‌--दृति मत्स्य- 
पुराणे। १५६ 

धरात्मजः पुं. [ धराया: आत्मज: ] मज़ूलग्रह:; भौम:; 
नरकासुर:। ४-६ 

घराघारा स्त्री. [ धराणां गिरिवक्षादीनामाधारों यत्र ] 
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डीष ] पृथिवी; 'स्वमृतिलाभप्रकृति धरित्रीं लतेव सीता 
सहसा जगाम--इति रघवंश (१४।५४)। १५६ 


रिति वा। घ्‌-+अतिस्तुहुम्रिति' मन ] शुभादुष्टं ; पुष्य; 
श्रेय:; सुकृतं; वृष:; 'एक एवं सुहृद्धमों निधनेध्प्यन- 
याति यः:। शरीरेण सम॑ नाशं सवंमन्यत्तु गच्छति'--- 
इति हितोपदेश ( १।५९ )। स्वभाव: (७८२) ; न्‍्याय:; 
आचार:; उपमा; क्रतु:; कृत्वा प्रवर्ग्य धर्माख्यं यथावद्‌ 
द्विजसत्तमा:। चत्रस्ते विधिवद्राजंस्तथवाभिषत्र द्विजा:' 
“-इति महाभारते (१४॥८८।२१)। अहिसा; उप- 
निषत्‌; दानादिके क्‍्ली.। 'प्राणायामस्तथा ध्यान 
प्रत्याहारोश्ध घारणा। स्मरण चेव योगे$स्मिन्‌ 
पञ्च धर्मा: प्रकीतिता:--इति योगमारे। पुं. घन: ; 
यमः; सोमपः; सत्सड्भर:; अहंन; देवताविशेष:; स 
ब्रह्मणो दक्षिणस्तनाज्जात:। अड्ग॒ुष्ठाईक्षिणाहक्ष: 
प्रजापत्तिरजायत | धमस्तनान्तादभवद्‌ हृदयात्‌ कुसुमा- 
यूध:--इति मत्स्यपुराणं (३॥१०)। द्ुह्मवंशीय- 
नृपविशेष:; द्रुद्मोस्तु तनयो बच्नु: सेतुस्तस्यात्मज- 
स्तत:। आरब्दस्तस्य गान्धारस्तस्थ धमंस्ततों घृत: 
--इईति भागवते (९॥२३।१४)। १२५ 
धंचिन्ता स्त्री. [ धर्स्य चिन्ता भावना ] पुण्यभावना; 
उपाधि: | ७७७० 
धमंध्वजोी [न्‌ ] त्रि. | धर्मो घ्वजश्चिक्रम्‌ । स एवा- 
स्त्यस्येति । धर्ंध्वज-+इनि ] जीविकार्थ जटादिधारी, 
न तु परमाथंतो धर्मानष्ठानकारी; लिड्डवृत्ति:; 'घमं- 
घ्वजी सदालब्घश्छादमिको लोकदम्भक:। वेडालब्रति- 
को शेयों हि्र: सर्वाभिसन्धक:--इति मनु: (४१९५) 
४०५ 
धरममराजः पं. [ धर्मण राजते इति | धम--राजू-+-अच्‌ ] 
यमः । [ धर्मशचासौ राजा चेति समासे टच ] धमं- 
राज: प्रहृष्टात्मा सावित्रीमिदमब्रवीत्‌ू--इति महा- 
भारते (३३२९६।५४) । जिनः; नरपति:; युधि- 
ष्ठिर:; अपृच्छद्‌ धर्मराजों हि शरतल्पगत॑ं पुरा'--इति 
हरिवंश (१६८) । धमंत्रधान त्रि.। 'घृत्या च ते 


धर्षणिः ३७९ 


प्रोतमना: सदाहं त्वं वा वरुणी घमराजो यमो वा---ईति 


महाभारते (१।५५।११)। ७२ 

धर्षणि: स्त्री. [ कपंतीति। कृष + कृष रादेश्व ध:---इति 
अनि आदेदच घः | बन्धकी; असती; वृषली:। ४९६ 

घरब्ंणी स्त्री. [ घषंणि+-कृदिकारादिति वा डीष ]धर्षिणी, 
असती । ४९६ 

घर्विणी स्त्री. [ धषति हिनस्ति कुलमिति | धृष +-णिनि-।- 
डछोप | असती; पुंइझलली ५ ४०६ 

धवः पं. | धनोति घवतीति वा। घ, घ वा --अच ] पति:; 
स्वामी; मा विद्या च हरे: प्रोक्‍्ता तस्या ईशों यतो मवान । 
तस्मान्माधवनामासि धव: स्वामीति शब्दित:--इति 
हरिवंश । (८१२) वक्षविशेष:; धुरन्धर:; शाकटारूप: ; 
दुढ़तर:; गौर:; कषाय:; मधुरत्वक; शब्कवक्ष:, 


पाण्डतरु:; धवल:; पाण्डर:। धवों घटो नन्दितरु: 


स्थिरों धोरों घरन्धर: । धव: शौतप्रमेहाश-पाण्डपित्त- 
कफापह:। मधुरस्तुवरस्तस्य फल च॑ मधुरं मनाक- 
इति भावप्रकाश: । [ धञज॒ कम्पन + ऋदोरप्' इति भाव 


अप ] कम्पनम; नरः; शौचविशिष्टयाप्यस्ति किड्िचत्‌ 


कार्य क्वचिन्मदा ! निर्धनेन धवेनेह न तु किड्चित्‌ 
योजनम्‌---इति पञ्चतन्त्र (२।१०९) । घृत: ।४९७ 
धवल: पं [ धावतीति, धाव॒ु गतिशद्धयो; + घावते्बाहुल- 
काद हस्वत्वञ्च' इति कल हमस्वरच ] शुक्ल: ; 
घववृक्ष:; चीनकपू र:: रागविशप:; वृषश्रेष्ठ:; त्रि. 
सुन्दः; इवेतगणवुक्‍त:; 'घवलनखलक्ष्म दुबंलम- 
कलितनपशथ्यमलकपिहिताक्ष्या:-इति आर्यासप्तशत्याम्‌- 
(३०६), श्वेतमरिचें ब्ली.। ७३२ 
घवलित: त्रि. [ धवल: गुण: संजात: अस्य ] शुक्लीकृत: । 
२९४ 
धाता [ ऋ ] पूं. [ दधातीति, धा+तृच्‌ ] ब्रह्मा; धातारं 
तपसा प्रीत॑ ययातरे स हि राक्षस: | देवात सर्गादवध्यत्व॑ 
मत्येंष्वास्थापराझुमुख:---इति रघौ (१०४३) । 


विष्ण.; आधारनिलयो धाता पृष्पहास: प्रजागर:- | 


इति महाभारते (१३।१४९।११५) । संहारसमय सर्वा: 
प्रजा धयति पिबतीति धाता, धेट्‌ पाने इति धातु', 


मन-मभक४मनममआन न» >क१००-न०, ५ जममनकनमममं#न+ा०अमीमाय उनकनीग+ “बराक मनन... नाना | 


| 
| 
[ 
| 
] 


इति शा डूूरभाष्यम्‌। महादेव:; 'घाता शक्रदच विष्णश्च 


मित्रस्त्वष्टा शवों धर:---इति महाभारते (३३॥१७। 
१०२) | भूगमुनिपुत्र:; अनपञण्वाशदाय्वन्तगंतवायवि- 


चात; 


हाष:; घाता दुर्गो धितिर्भीमस्त्वभियक्‍तस्त्वपात्‌ सह: । 
द्युतिघंपुरनाप्योयवास: कामों जयो विराट । दृत्यको*« 
नाइच पण्चाशन्मरुतः पूर्वंसम्भवा:--इतति वह्िपुराण । 
आदित्यविशेष:; अदित्यां द्वादशादित्या: सम्भता 
भुवनंश्वरा: | ये राजन ! नामतस्तास्ते कीतग्रिष्यामि 
भारत * घाता मित्रोउ्य मा अक्रो वरुणस्त्वंश एवं च--- 
इति महाभारते ( १॥६५।६४-१० ) | ब्रह्म ग: पुत्र विष: ; 
द्वी पृत्रो ब्रह्मगस्त्वन्यो ययोस्तिप्टलि लक्षणम्‌ १ लोक 
घाता विधाता च यौ स्थिती मतना सह--ईति महा- 
भारते (१/६६।५१) | धारक:; परालके जि । ६ 


की 
5 


घातुः पुं. [ घीयते सवंमस्मिन्निति। था 4- सिननिग्मीति' 


तुन] अश्मविकृति:; सा तु गे रिकमन शिलादि ; 
'अकालसन्ध्यामिव घातुमताम्‌ ---इति कुमारे (१॥४) । 
अस्थि (६३२); महाभूतानि (८४७७); यधथा-- 
पृथिवी, जल्म, तेज:, वाय:, आकाश,। तद॒गणा:; 
यथा---गन्ध:, र॒सः, रूपम . स्पण', शब्द. । इन्द्रयाणि; 
यथा-- प्राणम, जि ह्वा, चक्ष:, स्वक, ध्रोत्रम। शर्र[र- 
धारकवस्तुनि; यथा--क्फ:, वात:, प्त्तम। रसा- 
सुझमांसमेदो5स्थिमज्जशुक्राण धातव:। सप्त दृष्या 
मला मृत्रशकृतस्वदादयोर्थप च--इति वास्पट। 'एते 
सप्त स्वयं स्थित्वा देह दधति यह्नूणाम्‌। रसासक- 
मांसमेदोइस्थिमज्जभक्राणि धातव:। शब्दमलम 

तच्च साध शब्दप्रकृति: भ-पच-पठप्रभति:। स्वर्णादि:: 
सुवणरूप्यमाणिक्यहरितालमन: शिला:। गरिकाज्जन- 
कासीससीसलोहा:' सहिहृगला:---इति झॉँज्दमाला। 
नवधातव:; हेमतारारनागाश्च ताम्रवड् च तीदणकम्‌ | 
कांस्यक कान्तलोहश्च धातवो नव कीतिता:---इति 
सुखबोधे । अप्ट धातवः:, 'हिरण्यं रजतं कांस्य ताम्म 
सीसकमेव च। रज्जूमायसरत्यञ्च धातवो5प्टो प्रकी 
तिता:---इति दानसागरे | सप्त धातव:; स्वर्ण रूप्यं 
च्‌ ताम्नः च रड्ज यशदरमव च। सीन लौह चू सप्तते 
घातवों गिरिसम्भवा:--इति भावतप्रकाश:। मालिक 
तुत्यिकाश्र च नीलाञड्जनशिलालका:। रसकश्चति 
विज्ञेया एते सप्तोपषधातव:।' स्तन्‍्य' रजश्च नाराणां 
काले भवति गच्छति। शुद्धमांसभवः स्नेंहों यः सा 
संकीत्यंते वसा। स्वेदों दल्तास्तथा केशास्तर्थवीजश्च 
सप्तमम्‌ । इति धातुभवा ज्ञेया एते सप्तोपधातव:--- 


घात्री 


इति सुखबोध:। १७० 

धात्रो स्त्री. [ धीयते पीयते इति। घेट पान+ सवधातुम्य: 
ध्टून! इति कमणि ष्टूनू। षित्वाद डीष। स्तनदृग्ध- 
पानात्तथात्वम। यद्वा दधाति धरतीति, धा+तृच+- 
डोीप्‌। दधाति धारयति सवभिति ] क्षिति:; उपमाता 
(५०७); कृमारा: कृतसंस्कारास्ते धात्रीस्तनपायिन: । 
आनन्देनाग्रजनेंव सम॑ ववृधिरें पितु:-इत्ति रघवंश 


(१०७७८) । आमलकीवक्ष: (६१८) ; अस्या: पर्याया:- . 


धात्री कषफला तिष्या वयस्थामरलूकी शिवा--इति 
वध्चकरत्नमाला। माता; पुनर्धात्री पुनगभमोजस्तस्य 
प्रधावति । अष्टमे मास्यतों गर्मो जात: प्राण॑विमुच्यते--- 
इति याजवल्क्यसंद्रिता (३।८२) । गायत्रीस्वरूपिणी 
भगवती; धात्री धनृधरा धनर्धारिणी धर्मचारिणी'-- 
इति देवीभागवते (१२।६।७८) । गज्जा; धर्मोमि- 
वाहिनी धुर्या धात्री धात्रीविभषणम्‌'-इति काशीखण्ड 
(२९।९२)। १५६ 
धाना स्त्री. [ धीयते इति, धा-- धापवस्यज्यतिभ्यों नः 
इति न, टाप्‌ ] भष्टयवा:, धान्यकम्‌: धान्यक धानक 
धानन्‍्यं घाना घानेयक तथा। कुनटी धनुकाच्छत्रा 
कुस्तुम्ब्‌ह विनुश्नकम--इति भावप्रकाश:। अभिनव: ; 
अछकुर:, भिन्न-; चणसक्तव:। ५८५ 
थानाः स्त्री. | धीयन्ते इति, था+- धापवस्यज्यतिम्यो नः' 
इति न, टाप्‌ ) भृष्टयवा:। बहुवचनान्तोड्यं शब्द:। 
'ग्रसेतामश्वा वि मुचेह शोणा दिवे दिवे सदृशीरद्धि 
धाना:-इति वेदे। 'त्वन्तु सदुशीरेकरूपान घाना भुष्टय- 
वान्‌ दिवे दिवे प्रतिदिवसमद्धि भक्षय इति तद्भाष्ये 
सायणाचार्य:। 'यवास्तु निस्तुषा भृष्टा: स्मृता धाना 
इति स्त्रियाम्‌। धाना: स्युर्दुजरा रुक्षास्तृट्प्रदा गुरवइच 
ता:। तथा मेद:कफच्छदिनाशिन्य: सम्प्रकीतिता:-- 
इति राजनिधंण्ट:। धानासैजास्तु य॑ भक्ष्या: प्रायस्ते 
लेखनात्मका: । शुष्कत्वात्ततंणा चेब विष्टम्भित्वाच्च 
दुज्जे रा: । विरूडधाना: शष्कुल्यों मधुक्रीडा: सपिण्डका: । 
सूपा: पूपुलिकाद्याइच गुरव: पैष्टिका: परम्‌।' 'धाना 
पपंटपूपायास्तान्‌ बुद्धवा निर्दिशत्तथा--इति चरकः। 
५८५ 
घान्यम्‌ कली. [ धान पोषण साधु इति। धान-+- तत्र 
साधु: इति यत्‌। यद्दवा दधातीति, धा-+“दघातेयन्‌ नुद्‌ 


३७२ 


पा 


च्‌' इति यन्‌ नुट च ] सतुबतण्डुलादि; भोग्यं; भोगाहंम्‌ ; 
अन्नम; अयं; जीवसाधन; स्तम्बकरि:; ब्रीहिः; धान 
इति भाषा। विदुवं स देव: प्रति वारमग्न घत्ते धाज्य॑ 
पत्यते वसव्य:--इति ऋग्वेदे (६।१३।४) । धन्याकम्‌ ; 
धन्याक धान्यक धान्य कुस्तुम्ब्॒‌द धनीयकम्‌। धन्या 
कुस्तुम्ब्री चान्या वेषलोग्ना वितुन्नकम्‌--इति देद्यक- 
रत्नमालायाम्‌ । परिपेलं; चतुस्तिलपरिमाणम्‌ | ५८५ 
घान्यकम्‌ कली. [ धानन्‍्यमिव प्रतिकृति:। इवे प्रतिकृतौ' 
इति कन्‌ ] घान्याकम्‌; 'धान्यकं चाजगन्धा च सुमुखा- 
रचेति रोचना:। सुगन्धा नाति कटुका दोषानुत्क्लेशर्यन्ति 
तु---इति चरक: । [ घान्यमेव, स्वार्थे कन ] धान्य॑; 
पु. क्षत्रियनूषपतिवि शेष:; 'राजन्याविच्छिटकुलोद्भता- 
वृदयधान्यकौ--इति राजतरज़्िष्याम्‌ (2१०५) । 
६१७ 
धान्यकोष्ठकम्‌ कली. [ धान्याय धान्यरक्षणाय यत्‌ कोष्ठकं 
गृहम्‌ ] धान्यरक्षाथंगहम । ३१२ 
धान्यशीषंकम्‌ कली. [ धान्यस्य शीषंकम्‌ अग्रभाग: ] 
घान्यमञ्जरी | ५७९ 
घान्यशकमस्‌ कली. [ घान्यस्य शकम्‌ ]) किशारु:; धान्य- 
शिखा | ५७९ 
धान्याकम्‌ कली. [ धान्यमकति सादश्यत्वेन प्राप्नोतीत्ति। 
अक गतौ+-अण ] घन्याक; धनियां इति भाषा । ६१७ 
घान्यास्लम्‌ कली. [ धान्याद्‌ धान्यविकारात्‌ जातम्‌ 
अम्लम ] काड्जिकम्‌; 'धान्याम्लं शालिचर्णानां कोद्र- 
वादिकृतं भवेत्‌ । धान्याम्लं धान्ययोनित्वात्‌ प्रीणनं रूघु 
दीपनम्‌। अरुचो वातरोगंष्‌ सर्वेष्वास्थापनं हितम'-- 
इति भावप्रकादशः । धान्याम्ल भेदि तीदणोष्णं पित्तकृत्‌ 
स्पशशीतलम्‌ | अ्रमक्लमहरं रुच्यं दीपनं वस्तिशलनुत । 
दास्तमास्थापन हथं लघुवातकफापहम---इति वाग्मट: | 
३१८ 
धाम [न्‌ ] कली. [ दघाति गृहस्थादिकं, धीयते द्रव्य- 
जातमस्मिन्निति वा। धा--स्वंधातुम्यो मनिन्‌” इति 
मनिन्‌ ] रश्मि:; 'पतत्यधों धाम विसारि स्वतः 
किमेतदित्याकुलमीक्षित जने:--इति माघे (१३२) 
गृहम (२९१); 'भतर्तूं: कण्ठच्छविरितिग्ण: सादरं 
वीक्ष्यमाण:। पुण्य पायास्त्रिभुवनगुरोर्धाम चण्डी- 
हवरस्य--इति मेषदूते (३५) । त्विट्‌ (७९८)। 


धारा 





देह:; प्रभाव; सहते न जनोष्प्यध:क्रियां किमु 
लोकाधिकधाम राजकम्‌---इति किराते (२।४१)। 
स्थानम, त्रिष धामसु यद्भोग्य॑ भोक्ता मोगश्च 
यद्भवेत। तेम्पों विलक्षणः साक्षो चिन्मात्रो5ह सदा 
शिव:'-इति पञ्चददयाम्‌ (७२१४) । जन्म; विष्ण: ; 
'गुरुगुरुतरी घाम सत्य: सत्यपराक्रम:।' धाम ज्योतिः, 
नारायण: पर ज्योतिरिति मन्त्रवर्णात३ सलोकाना- 
मास्पदत्वाद्‌ वा घाम | पर ब्रह्म परं॑ धाम इति 
श्रुते: इति तद्भाष्यम। ३९ 

घारा स्त्री. [ धायंन्ते अश्वा यया। धृ्‌+णिच-|-अछू, 
स्त्रियां टाप्‌ | प्रवाह:; 'सहस्राक्षं शतधारमृषिभि: पावन 
कृतम्‌ | तेन त्वामभिषिञ्यामि पावमान्य: पुनन्‍्तु ते'-इति 
याज्ञवल्क्य: (११२८०) । अदढानां परञ्चधागति:; 
अध्वानां तु गतिर्धारा विभिन्ना सा च॑ पञठ्चधा । 
आस्कन्दित घोरितक रेचितं वलित प्लतम'-...इति 
वेजयन्ती । सन्या ग्रिमस्कन्ध:; घटादिच्छिद्रम ; सन्‍्तति 
उत्पपात ततो धारा वारिणों विमला शुभा--इति 
सहाभारते (६।११८१२४) | द्ववस्थ प्रपात:, 'त्वया 
द्वादश वर्षाणि वसोर्दधाराहुतं हवि: । उपयुक्त महाभाग ! 
तैन त्वां ग्लानिराविशत्‌'---इति महाभारते ( १।२२४- 
५९) । खड्डादेनिशितमुखम ; 
पत्रधारया शमीलतां छत्तुमृषिव्यंवस्यति'-..इति 
शाकुन्तले। उत्कर्ष:; रथचक्रम; आभाति वेला 
लवणाम्बुराशर्धारानिबद्धव कलड्ूरेखा'--इति रघौ 
(१३॥१५) | यश:; अतिवृष्टि:; 'पर्जन्यस्थ यथा धारा 
यथा च्‌ दिवि तारका:। सिकतारेणवो यद्वत संख्यया 
परिवर्जिता:। गुणा: संख्यापरित्यक्तास्तद्वदस्य महात्मन 
इति पञ्चतन्त्र (२६२) । समहः; घनासारव- 
षण; सदृशः:; मालवदेशस्थपुरीविशेष:; तीथंविशेष 
प्रदक्षिणमुपावृत्य गच्छेत भरतषंभ ! धारां नाम 
महाप्राज्ञ ! सवपापश्रमोचनीम्‌ । तत्र स्नात्वा नरव्याप्र ! 
न शोचति नराधिप ! “-इति महाभारते (३॥८४॥२३ ) । 
ज्वरादिशान्त्यथं श्रीनृसिहादिमृषंनि जलधारापातन- 
विधि:; तथा महाज्वरग्रस्ते धारां देवस्य मद्धंनि। 
सनन्‍्ततां नारसिहस्य कुर्याद्वा कारयेत्‌ द्विजैं:--इति 
नूसिहपुराण। ६६९ 

धाराग्रम्‌ कली. [ धाराया: अस्त्रतीक्ष्म्भागस्य अग्न॑ कोटि: ] 


रे७२रे 


प्रुव॑ स नीलोत्पल- 


चिकणा 


बाणमुखम्‌ ; अस्त्रफलाग्रम | ४६९ 
घाराघरः पु. [ धरतीति, धृ+अच्‌। घाराणां घरः] 


मेघ:; रे धाराधर ! धीरनीरनिकरैरेषा रसा नीरसा, 
शंषा पूषकरोत्करेरतिखरंरापूरि भूरि त्वया। एकान्तेन 
भवन्तमन्तरगत स्वान्तेन सब््चिन्तवनन, आइचय परि- 
पीडितोषभिरमते यच्चातकस्तृष्णया--इति उत्तर- 
चातकाप्टके (४)। खड़:। ५८ 


धारासम्पातः प्‌. [ धाराणां सम्यक पातों यत्र ) महा- 


वृष्टि:: धारा; सम्पात:; आसार:; चघारासम्पात 
आसारस्त्रितयं चापि कुत्नचित्‌---.इति शब्दरत्नावली । 
'ततो देवि ! परस्परं करितुरगरथपदातीनां निरन्तर- 
शरनिकरघारासम्पातोपह८छुएघफओ.. तेषामस्माकं 
च योधानां तुमुलः सम्प्रहार: प्रावतंत'---इति प्रबोधे- 
चन्द्रोयय ५ अड्भू। ५९ 


धातंराष्ट्र: पृं. | धृतराप्ट्र भव: इति रामाश्रमी, 'घृतराष्ट्र: 


खग सर्प सुराज्ि क्षत्रियान्तरे' इति हैम: ] कृष्णवर्ण- 
चञ्चुचरणयुक्तहंस:; सत्पक्षा मधुरगिर: प्रसाधिताशा 
मदोद्धतारम्भा:। निपतन्ति धातेराष्ट्रा: कालवशा- 
न्मेदिनी पृष्ठ -इति वेणीसंहारे (११६) । सर्पविशेष:; 
धृतराष्ट्रपुत्र:; छाक्षागृहानलवियात्रसभाप्रवेज्ञ: प्राणेष 
वित्तनिवहेषु च नः प्रहत्य। आक्ृृष्टपाण्डवव्ध्परिधान- 
केशा: स्वस्था भवन्तु मयि जीवति घातंराष्ट्रा:--इति 
वेणीसंहारे १ अड्ूूं। २५२ 


घिषणः पुं. [ धृष्णोति प्रागल्म्यं ददातीति। धृष्‌-|- धषे- 


धिष च संज्ञायाम्‌' इति क्‍यु ] बहस्पति:। ४७ 


धिषणा स्त्री. | धृष्णोत्यनयेति, घृष्‌ प्रागल्म्थे-क्यु 


धिषादेशरच ] बद्धिट विवेष यन्‍्मा घिषणा जजान 
स्तव: पुरा पार्यादिन्द्रमह:-इति ऋग्वेदे (३।३२।१४ )। 
स्तुति:; तव त्यदिन्द्रियं बृहत्तव शुप्ममृतकतुम | वज्र 
शिशाति धिषणा वरेण्यम्‌ -इति ऋग्वेदे (८।६५।७)। 
'धिषणा स्तुति: इति तद्भाष्यं सायणाचायं:। वाक 

क्षपां वसस्‍्ता जनिता सूयस्य विभकता भाग भाग धिषणेव॒ 
वाजम्‌--इति ऋग्वेदे (३।४९।४) 'घिषणेव । यथा- 
ढानां वाक्‌ अस्येदभिति विभागं करोति तद्धत्‌' इति 
तद्भाप्ये सायणाचार्य: । प्रस्तर:; 'पवस्व घिषणाभ्य:'- 
इति कम्वेदे (९॥५९।२) 'किज्च धिषणास्थों ग्रावम्य: 
पवस्व क्षर” इति तद्भाष्ये सायणाचायं:। धारयित्री ; 


धघिष्ण्य! ३७४ 


धुवि: 


द्यावापृथिव्यो: द्विवचनान्त:; “यं सुकृतं घिषण विम्व॒तष्ट घोमान्‌ [त्‌ ] पूं. [ घीोरस्यास्तीति। धी-+मतुप ] जि. 


घन॑ वत्राणां जनयन्त देवा:---इति ऋग्वेदे (३।४९।१) 
'घिषण देवमतप्पादीनां घारणिर्यौ। यदहा प्रगल्सो 
समयें स्वाश्रितान्‌ रक्षितुमिति घिषणे द्यावापृर्थिव्यों 
इति तद्भाप्य सायणाचाय:। हथिर्दधानस्य पत्ती; 'हवि- 
द्वॉनात्‌ षडास्नेपी घिषणा जनयत्‌ सुतान्‌। प्राचीन- 
वहिष साड़ं यम श॒क्र बल शभम । इति मात्स्ये 


अलाजननननन. 


पण्डित:; 'तस्य कमंविवेकार्थ दंषाणामनुपृवंश: । 
स्वायम्भवों मनर्घीभानिदं शास्त्रमकल्पयत'--इति मनुः 
(१११०२) । बहस्पति:; नरपुत्रस्य विराजपृत्र:; नरों 
गयस्य तनयः तत्पुत्रोईमृूत्‌ विराट तत:। तस्‍्य पुत्रों 
महावीयों धीमांस्तस्मादजायत--इति दविष्णपुराण 


(२।३९) | पुरूरवस: उवशीगंजातपुत्रविशेष:; 'षट्‌ 


(४१४७) ५ बरी. स्थएसेए.. सूद (वरुण चुजणएल ५ सुता उ्क्रिघ्येलप्दएर्यणएलसावसु. » दृढायश्च वना- 


तयोनिपतमानयों: । हाहाकारों महानासीद्विमानाग्रेषु | 
पुत्र॒का:--इति भागवते (३॥१६।३२) ढविकुष्ठस्थ | 
घियणात्‌ स्थानात्‌' इति तट्टीकायां श्रीवरस्वामी । ३३४ 
छिव्ण्य: पुं. [ धष्णोति प्रगल्मो भवतीति। घृष्‌+पण्य, 
निपातनात्‌ साधु: ] शुक्राचाय:; अग्निः | ४८ 
जिव्ण्यम्‌ कली. [ घृष्णोति प्रगल्मो भवतीति। धृष्‌+ 
सानसिवर्णसिपर्णसीति” ण्यप्रत्यय: निपातनाद ऋका- 
रस्य च्‌ इकार:] स्थानम; द्यौरक्षिणी चक्षुर- 
भूत पतज्भ: पक्ष्माणि विष्णोरहनी उभे च। तदशभ्र- 
विजुम्भ: परमेष्डिधिष्ण्यमापोषस्य ताल रस एव जिद्दा' 
“इति भागवते (२।१।३०) । 'परमेष्टिधिष्णयं ब्रह्म- 
पदम्‌--इति तट्टीकार्यां स्वामी । गृहम्‌ (२९१); 
स्वर्ग लोक श्ववतां नास्ति धिष्ण्यमिष्टापूर्त क्रोधवशा 
हरन्ति---इति महाभारते (१७।३।१०)। नक्षत्रम 
(५१) : सार्पेन्द्रपौष्ण्पधिष्ण्पाना मन्त्या: पादा: मसन्व« 
यः--इति सूथंसिद्धान्ते (११॥२१) । अग्नि: “ये 
भक्षयन्तों न वसून्यानृधुर्वानरनवों अन्वतप्यन्त धिष्ण्या:-- 
इति अयववेदे (२।३५।१)। शक्ति:; उल्काभेदः; 
'दिवि भुक्तशुभफलानां पततां रूपाणि यानि तान्युलका: । 
विष्पोस्काशनिविधुत्तारा इति पञ्चवथा भिन्ना:--इति 
बूहतूसंदितायाम्‌ (३३॥१) । प्राणाशिमानी देव: ; 
अग्त ! दिवों अणं॑मच्छा जिगास्यच्छा देवा ऊचिष 
विष्या यें--इति ऋग्वेदे (३३२२३)। धियं | 
बुद्धभूपहितं देहम्‌ उष्णन्ति उप्णीकुवन्तीति बिष्ण्या: | 
प्राणामिमानिनों देवा: इति तद्भाप्ये सायणावाय:। ५१ | 
थोः स्त्री. [ ध्य चित्तायाम्‌+भावे क्विप्‌ सम्प्रपारणं च ] 
बुद्धि; धृति: क्षमा दमोउस्तेवं शौचमिन्द्रियनिग्नहः। 
धीविद्या सत्यमक्रोवों दशक धर्मलक्षणम्‌--इति मनु: 
(६॥१९२) | ३३४ | 


युग्व शतायश्चोवंशीसुता:-..इति महामारते ( १।७५।- 
२४) ॥ ३३२ 


घोर: त्रि. [ घियम्‌ ईरयतीति। ईर+अण्‌ | यद्वा घिव 


रातीति | रा+क ] पण्डित:; तथापरे चात्मसमाधि- 
योगबलेन जित्वा प्रकृति बलिष्ठाम्‌ । त्वामेव धीरा: 
पुरुष विशन्ति तेषां श्रम: स्यान्न तु सेवया ते--इति 
भागवते (३।६।४५) । बलयुतः; घरर्यान्वितः; स्वरः; 
मन्द:; देहे समीहे भवतों विधातूं धीरं समीर नलिनी- 
दलेन---इति रसमञ्जर्याम्‌ । विनीत:; गम्भीर:; 
अवोचदेन गगनस्पुशा रघु: स्वरेण घीरेण निवर्तयन्निव-- 
इति रघो (३।४४)॥। र३२ 


घोवर: प्‌. [ दधाति मत्स्यानिति। धा-- छित्व रच्छत्वर- 


धीवरपीवरेति' ष्वरचप्रत्ययेन निपातनात साधु] 
कंवर्त:; 'यतो हि निम्नं भवति नयन्ति हि ततो जलम्‌। 
यतश्छिद्र ततशवापि नयन्ते धीवरा जलम्‌--हति 
महाभारते (२२०।१७) । ५९४ 


धनिः स्त्री. [ घुतोति वेतसादिनदीजातवक्षादीनिति । 


घुज्‌ कम्पन + बहुलवचनान्‌ नि, स च कित्‌ ] नदी ; पथो- 
दरन्ती रनुजोबमस्म दिवे दिवे घृनयों यन्त्यथंम--इति 
ऋणग्वेदे (२।३०।२) । पूं. जलप्रतिरोधको$सु रविशेष:; 
लव घुनिरित्र धुनिमतीऋंणोरपः सीरानख्रवन्ती:-- 
इति ऋग्वेदे (१।१७४।९) । हे इन्द्र त्वं घुनि: कम्पयिता 
शतणामसि। अतो घुनिमतीः कम्पनतरज्भवती: अथवा 
धुनिर्ताम जलप्रतिकायंसुर: स एव प्रतिबन्बकतया यासां 
तादुशीरप:---इति तड्भएप सतणाचा्ण.। [ घनयति 
कम्पयति शत्रनिति] मरुद्विशेष:; उम्रश्व भीमब्च 
घ्वान्तरच घुनिश्च---इति यजु:संहितायाम्‌ (३९७) | 
कम्पयितरि त्रि.। 'हिरण्यकेशों रजसोविसारेहिधुंनिर्वात 


इव स्जीमात्‌ू--इति ऋग्वेदे ((।७९।१)। ६६५ 


घनी 


३७५ 


घूसर: 








्ा न 
घुनो स्त्री. [ घुनि+कदिकारादिति वा डीष्‌ ] नदी; स त्वं | घ्म्याट: प्‌. [ धम्या इव अटतीति। अट--अच ] पक्षि- 
विचक्य मृगचेष्टितमात्मनोडल्त: चित्त नियच्छ हृदि | विशेषः:; कुलिज्ध:; भृज्ध:। २४८ 


कणणधुनीं च्‌ चित्ते--शति भागवते (४२९।५५)। 

घ्प्प्‌ 
धुये: त्रि. [ धुरं वहतीति । घुर्‌-।- धुरो यडढकौ' इति यत्‌ । 
'न भरुच्छराम' इति न दोवे:] घुरीण:; अनड॒वान्‌ ; 
अश्वादि:; पुनरपि चान्यो5-्यश्वार्थी ब्राह्मण आगच्छत्‌ । 


| 


। 
| 


त्वारितो5य तस्में अपनह्य वा घुये मददद्‌ अश्व प्रायात्‌-- 


इति महाभारते (३।१९७॥१२) | घुरन्घर:; तामेक- 

तस्तव बिभति गुरुविनिद्रस्तस्या मवानपरधुयंपदा- 

वलम्बी---इति रघोौ (५६६) | श्रेष्ठ:; वेन्‍्यस्तु 

धर्यों महतां संस्थित्याध्यात्मशिक्षया---इति भागवते 

(४८२२।४९) । २६५ 

घः [र) स्त्री. [ घ॒वतीति। धूर्व +क्विप ] यानमुखं; 
रधादेरब्रभाग:; “क्षणात॒ प्रांश: क्षणादध्नस्व: क्षणाक्च 

रखवबुर्गत----इति सहामारते (१५१३६+२१) । भार:; 

तेन घूजंगतों गुर्वी सचिवेष्‌ निचिक्षिपे--इति रघौ 

(१॥३४) । चिन्ता; अग्रमम; अपांसुलानां घुरि कीत॑- 


नीया--इति रधों (२२) । हिंसके त्रि.। 'दशधुरो 


दश्षयुकता वहद्भधाथ:--शति ऋग्वेदे (१०९४७) | 
'दशभिवुरों घृणिहिंसितृभि: ततीया्थे प्रथमा--इति 
तद्भाष्यं सायणाचाय:। २६५ 

धमकेतुः पृ. [ धूम: केतुश्चिक्न यस्य | अग्नि:; प्रमां 
समृत्युजंदकों धमकेतुस्तथोष्मताम'--इति महाभारते 
(१।१०३।१७) | उत्पातविशेष:; सघमाभा तारका; 
'मवललग्यव रोदी गस्तारकाख्यों महासुर:। उपप्लवाय 
लोकारनां घूमकेतुरिवोत्यित:---इति कुमारे (२।३२) । 
ग्रहमद:; घूमकेती समृत्पन्ने ग्रहणे चन्द्रसूयंयो:। ग्रहाणां 
सम्भरेचेव न कुर्यान्म जू लक्रियाम्‌ । उल्कापाते च त्रिदिनं 
घूमे पञद दिनानि च। वज़पाते दिन चेक॑ वर्जयेत 
सर्वकमंसु---दृति गगंब वनम्‌ । ८४० 

घम्म्वजः पुं. [ धूम: ध्क्जधिचछूं यस्य ] अग्नि: कथ- 
मनन्‍्यथा घूमोपलम्भानन्तरं धृमध्वज प्रेक्षावतां प्रवृत्ति- 
रुपपद्चेत--इति चार्वाकंदशनं। ६२ 


पूं.[ धर धमवर्ण रातीति । रा+क, पषोदरादित्वात 
साधु: ] श्यामरक्तमिश्चितवर्ण:; घमल:; कृष्णलोहित 
तद्गति ति.। धूमघृम्रो वसागन्धों ज्वालाबशब्णिरोरुह:। 
क्रत्याद गणपरीवारश्चिताग्निरिव जड्भम:-इति रघुवंशे 
(१५१६) | तुरुष्क:; असूरविदंषः:; 'समृद्रो रभस- 
इचण्डो धम्ररचेव महासुर:---इति हरिवंश (२३२८) । 
स्कन्दस्य सैनिकविशेष:; “श्टण नामानि वाप्यषां येन्ड्पे 
स्कन्दस्य सेनिका: । घम्र: श्वेत: कलिज्रवच सिद्धार्थो 
वरदस्तथं।--इति महाभारते (९।४५।६२) | ७३७ 
धर्जटि: प्‌ [ धर मारभूता जटियंस्य। यहा जद संघाते-- 
इन्‌, घूर्ग ज्रा जटिष्वस्थेति। धुरस्त्रेलोक्यचिन्ताया जटि: 
संघोतों यत्र वा] शिव:; “क्रद्ध: सुदष्टोष्ठपुट: स 
घूजटिजंटां तडिद्वह्निसटोग्ररोचिषम्‌--इति भागवते 
(४॥५१२) १ १२ 
धू्त: त्रि. [ धूवंति हिनस्तीति। धूव॑ +-'हसिमृग्रिण- 
वामिदमिसृपृषूविम्यस्तन्‌' इति तन्‌ | वठचक:; मायी; 
विट:; प्रिया हि धर्ता मम देविन: सदा, भवांश्च 
देवो१म ! राज्यमहंति--इति महाभारते (४॥६।१२)। 
'नराणां नापितों घूतं: पक्षिणां चेव वायस:। इंष्ट्रिणां 
च्‌ श्युगालबच श्वेतभिक्षुस्तपस्विनाम्‌---इति पञ्चतन्त्रे 
(३।१३)। चूतकृत; पुं. [ घव॑ति, हन्तीति। धव+तन ] 
घस्तूरवृक्ष;; चोरक:; खण्डलवर्ण: कली. विडलवर्णं; 
लौहकि म्‌। ३४९ 
धलिः स्त्री. [ घृवति घूयते वेति। ध्‌+बाहुलकात्‌ लि] 
पाथिवचूर्ण; रेणु:; पांशु:; रज:; घूली; पांसु'; 
क्षितिकण: ; क्षौद्र:; चणम / एस्‍्त॑; मही द्रव: वातकेतु: हर 
नभ:केतु:; कणा; क्षितिकणा। इमशानचक्रानिल- 
घूछि धूम्रविकीणंविद्योततटाकलाप:। भस्मावगुण्ठा- 
मलष्क्मदेहो देवस्त्रिभि: परयति देवरस्ते -इति भागवते 
(३। १४।२४) । ४४३ 
घलो स्त्री. [ घूछि|-डीष्‌ ] घूलि:। ४४२ 
धसरः पुं. [ धुनातीति, घू+'क्ृधूमदिभ्य: कित्‌' इति सरन्‌ 


ब्‌मसंहतिः स्त्री. [ धृमस्य संहति: समूह: ] ध्मसमृह: । ६६ 
घूष्या स्त्री. [ घूमानां समूह: इति। घृम--पाशादित्वाद 
यः ] धूमसमह:। ६६ 


सच कित्‌ ] ईषत्पाण्डवर्ण; तद्वति त्रि.; दह्येन- 
पक्षिपरिघ्सरालका: सान्ध्यमेघरुधिराद्रवासस:'--इति 
रघौ (११६०) | उष्टर:; गंभ:; कपोतः; तैलकार:; 


प्थ्डः 


३७६ 


धुवम्‌ 


घूसरवस्तृनि; यथा--लूता, धूलि:, करभः, गृहगोधिका, | ध्माकारः पुं. [ ध्मा अग्निसंयोगस्तं करोतीति । ध्मा+ 


कपोत्त:, मृषिक:, रज्जम, काककण्ठ:, खरादि:। ७३७ 
थद्ट: त्रि. [ धृष।-क्त ] निलंज्ज:; धृष्णक:; वियातः; 
धच्ण:; दघृक; धरषित:; प्रगल्म:; जनस्य गोप्तासि 
विकत्यथणानो न शोमसे वृद्धसभास घृष्ट:--शति 
भागवते (५॥१२७७)। पुं. चतुविधपत्यन्तगंतपति- 
विशेष:; चेदिवंशीयकुन्ते: पुत्र; कुन्तेघ ष्ट: सुनो 
जनज्न रणधृष्ट: प्रतापवान्‌'--इति हरिवंश (३६।२४) । 


सप्तममनो: पुत्रविशेष:; “मनुविवस्वत: पुत्र: श्राद्धदेव 


इति श्रुत:। सप्तमों वर्तमानों यस्तदपत्यानि मे श्टणु। 
इध्षवकुनेभगरचेव धृष्ट: शर्यातिरेव च---इति भागवते 


(८१३१२) । ३७१ 
घेनः स्त्री. [ धयति लेढि सुतान, धीयते वत्सेरिति वा। 


घेट्‌ पाने+घेट इच्च' इति नु] नवप्रसूता गौ:; ; 
नवसूतिका;। एऋऋणेएा; यास्तु पापविनाशिन्य: 


पठचन्ते दश घनव:। तासां स्वरूप वक्ष्यामि नामानि च 
घनाधिप--इति मत्स्यपुशणे। २६९ 

धेनका स्त्री. [ घेतुरिव प्रतिकृतिट। धेनु+कन्‌-+-टाप ] 
हस्तिनी; [ धेनुरेव, स्वार्थे कन्‌ ] गौ:; इमां ते तरुणीं 
मार्या त्वदाधिभिरभिप्लताम। कथ सन्वारयिष्यामि 
२८८छ८ा0८ घेतृकाम ---इति महाभारते (७।७६।- 

१८)। ७९९ 

घोरणम्‌ कली. [ धोरति गच्छत्यननेति। घोर+करणे 
ल्पूट ] बाहनमात्र; हस्त्यश्वरथदोलादि; अद्वपष्रथम- 
गति:; धौरितक, धोर्य, घोरितण। ४४९ 

धोतम्‌ त्रि. [ धाव्यते स्मेति, घाव॒+ कमंणि क्‍्त ] माजित॑ ; 
नि्णिक्त; शोधित॑ं; मृष्टं; क्षालित; प्रक्षालितम्‌ ; 
धोया इति भाषा। ईषद्धौतं स्त्रिया घौतं यद्धौत॑ 
रजकेन च। अवौतं तद्विजानीयाहशा दक्षिणपरिचमे'--- 
इति कमंलोचनम्‌। कली. रूप्यम्‌ू। (४७४) निशित:; 
तेजित:। ४०८ 

धोतकोशयम्‌ वली. [ धौत॑ क्षालितं कौशोयम्‌ ] पत्रोणंम्‌ ; 
कोशेयमेव धौत॑ प्रक्नालितं पत्रोर्णाख्यं; वटलकुचादि- 
पत्रेष्‌ क्रिमिभिरूर्णाया: कृतत्वात पत्रसम्बन्धिनी ऊर्णा 
अन्रेति पत्रोणंम। ५४९ 

भौरेयः पूं. [ घुरं वहतीति, धुरों यडडकौ' इति ढक ] 
अनड॒वान्‌; त्रि. रथलाज़लादिभारवोढा। २६५ 





कृ--अण ] लोहकारक:। ५८८ 


प्रवम त्रि. [ धर गतिस्थयें+बाहुलकात्‌ क ] सन्‍्तत; 


शाइवतं; स्थिरं; निश्चितम्‌;'यो ध्रुवाणि परित्यज्य 

अज्षुवाणि निषेवते। ध्रवाणि तस्य नश्यन्ति अध्ूव 

नष्टमेव हि--इति चाणक्यशतके। पुं. [ धुवति 
स्थिरीमवतीति, ध्रु+बाहुलकात क ] शछकु: (६३) ; 

वट:; शिव:; घाता शक्रश्च विष्णुइच भित्रस्त्वष्टा 
श्रवों धर:--इति महाभारते (१३॥१७।३०३) | 
विष्णु:; विश्वकर्मा मनुस्त्वष्टा स्थविष्ठ: स्थविरों 
ध्रुव:---इति महाभारते (१३।१४०॥१९)॥ उत्तान- 
पादज:; वसुभेद:; आपो ध्रुवश्च सोमह्च धरदच- 
वानिलोइ्नल: । प्रत्यूषशच प्रभासइच वसवोष्ष्टौ प्रकी- 
तिता:--इति मात्यय (५॥२१)। योगमेद:; गण्डो 
वृद्धिर्भुवश्चेव व्याघातों हषंणस्तथा'---इति ज्योतिष । 
तत्र जातफलम्‌ ; 'नरीनति वाणी सदा ववन्रप्मे चरीकर्ति 
काव्य बरीमते बन्धून्‌। ध्रुवाख्य प्रसूतिश् वा तस्य 
कीतिदिगन्ते नितान्तं भवेच्चारुमूरति:--इति कोष्ठी- 
प्रदीप: । स्थाणु:; शरारिपक्षी; भुवक:; रोहिणीगर्भे 
वसुदेवाज्जात: पुत्रविद्येष:; बल गदं सारणं च॒ दुर्मद॑ 
विपुल ध्रुवम्‌। वसुदेवस्तु रोहिण्यां कृतादीनुदपादयत्‌'--- 
इति भागवते (९१२४।४६) | पाण्डवपक्षीय: कश्चित्‌ 
क्षत्रियवीर:; नहुषस्य पुत्रविशेष:; यति ययाति संयातिम्‌ 
आयातिम्‌ अयर्ति श्रुव॒म्‌॥। नहुषो जनयामास षट सुतान 
प्रियवाससि--शति महाभारते (१॥७५॥३०)। पुरु- 
वंंशीयरन्तिनावस्य पुत्रविशेष:; 'ऋतेयो रन्तिनावो5मृत्‌ 
त्रयस्तस्यात्मजा नृूप ! सुमतिर्भुवी प्रतिरथः: कष्वों 

प्रतिरथात्मज:----इति भागवते (९।२०।६ ) । रोमावत॑- 
विशेष:; द्वावरस्यौ शिरस्यौ द्वौ ढौ द्ौ रन्ध्रोपरन्ध्रयो: । 
एको भाले हापान च दशावर्ता ध्ुवा: स्मृता:--इति 
शब्दार्थंचिन्तामणों। यज्ञीयग्रहपात्रविशेष:; 'यजमान- 
सततो ग्रहप्रहणमा भुवात्‌-- इति कात्यायनश्रौतसूत्र 
(९।५११७) । नासाग्रमू; अरुन्धतीं भ्रुवं चेव विष्णों- 

सत्रीणि पदानि च। आससक्नमृत्युर्ों पश्येच्चतुर्थ मातृ- 
मण्डलम्‌। अरुन्धती भवेज्जिद्वा ध्रुवो नासाग्रमुच्यते । 

विष्णो: पदानि अ्रमध्ये नेत्रयोर्मात्‌मण्डलम्‌--इति 

काशीखण्डे (१२।१३।१४) । ध्रुवगण:; यथा--उत्तरा- 


ध्रवक' ४८ 


फाल्गती, उत्तराषाढा, उत्तराभाद्रपदा, 


३७७ 


रोहिणी। | 


ताराविशेष:; 'मेरोरुभयतों मध्य भुवतारे नभःस्थिते। । 


निरक्षदेशसंस्थानाममये क्षितिमाशिते। भचक्र प्ुवयो- 
बेद्धमाक्षिप्त प्रवद्धानिले.। पर्यत्यजस्र तन्नद्धा ग्रहकक्षा 
यथाक्रमम ---दवि सूर्ण[/सिदाल्र चलो. छहति फिणरी- 
भवतीति, धभ्+' सवः कः इत्यत्र बाहुलकाद धर स्थैयें 
अतोर्शप के ] निश्चितम; 'प्रवं स नीलोत्पछपत्रधारया 
गमीलतां छंतम॒पिव्यवस्यति'--इति शाकुन्तके। तक; 
आकाणशम्‌ ! १६५ 

घ्रवक, पु | लव “स्वार्थ रन )स्थाणु.; गीता ज्लविशेष: ; 
उत्तम: प:पदो ज्ञया मध्यम: पञ+चम. समृत. । कनिष्यश्च 
चतुनिः स्थाद क्रवकाठ्प् मग्रोदित.--इति सज्भीत- 
दामादर:। ४५१ 

ध्वज: पूं - कली. | ध्वजति उच्छितों मवर्तीति। ध्वज +- 
पत्र | पताका; कि तैन जात जातेन मातुयों- 
वनहरिणा। जाराहति ने यः स्वस्थ वशस्याग्रे ब्वजो 
या ->शत पण्चतन्त्र (१|३९)। खटवा-क्ल; 
मंडप: 'विदग्धेस्तु सिरास्नायत्वकछमार्स:  क्षीयते 
ध्वज:--उति सुश्रूत. । चिह्लम्‌; त॑ वबन्र वाहन विष्ण- 
गरतान्त महाबत्टम्‌। ध्वज च चकऋ भगवानपरि स्थास्य- 
तीति तम्‌--ईति महाभारत (१।३३।१७)। गव:; 


च्ी 
दप.' 


[.; पूवदिशों गृह; पताक्रादण्ड:; केतनम्‌ ; 'ततो- 


४र्जन: सुझर्माण विहृवा सप्तभिराशुगं। ध्वज धनु- 
रस स्प तथा क्षराम्यां समकृन्तत--इति महाभारते 
(७१२७६ ) । एूं. | ध्वजोउस्त्यस्योत । ध्वज +अझे 
आदित्वादच्‌ | शौण्डिक:; दशसूनासमं चक्र दशचकत- 
समा ध्वज: । दश्ध्वजसमों वेशों दशवेशसमों नप:--- 
इति मना (४८५) । ४५८ 
ध्वजिनो स्त्री | ध्वजोउस्त्मस्था:। ध्वज+इनि ! ड्रीप | 
सना; मत्स्यध्यजा वायुवशाहिदीण मुख: प्रवृद्धन्वजिनी- 
रजांस। व्भु. पिबन्तः परमाथमत्स्या: पर्याविलानीव 
नवोदकानि--इति रघुबंशं (७४४०) । ४५७ 
ध्वनि: प्‌. | ध्वननमिति, ध्वतृ--खनिकष्यञ्जूथसीति' 
४) शब्द; मृदज्भादिसब्द:; शछाब्दा ध्वनिव्च व्णश्च 
मुृदद्भा|दिभतवा ध्वनि:। कण्ठसवोगजन्मानों वर्णास्ते 
कादया मता:---इति भाषापरिच्छद:। | ध्वन्यते5 
स्मिन्निति। घ्वनू+अभिकरणे इ] उत्तमकाव्यम्‌; 


। 
| 
| 
| 
| 
| 


नक्तञ्चर; 





'इदमुत्तममतिशयिनि व्यड्भथे वाच्याद्‌ घ्वनिर्बधः 
कथित:--इति काव्यप्रकाश:।  वाच्यातिशयिनि 
व्यद्भथें ध्वनिस्तत्काव्यमुत्तमम---इति . साहित्य- 
दर्पण (४१) ! ५४०, १८३, १०१ 

प्वष्छ्फ, पं. ६ च्वाकक्षीत उच्चे: रौतोति | घच्वाक्षि 
घोरवासिते, अच ] काक:; शप्कवर्शास्थतों ध्वाकक्ष 
आदित्याभिमृखस्तथा। मयि चोदयते बाम॑ चन्षघोरम- 
संशयम्‌---इति मृच्छकटिकें ९ अद्भँ। मत्स्यभक्षक- 
पक्षी (८०७); तक्षकः', 
इति केचित्‌ ।) २४५ 
प्वाहक्षाराति: पु. | घ्वाकक्षाणामरातिः शत्रः ] पेचकः; 
उलछकः: | २४६ 


भिक्षक:। (ध्माछ्ल: 


ध्वानः पु. [ घ्वन्‌-|-भावे घन्र्‌ | गब्द:; 'दरशामाकन्दित- 


घ्वानों न च चौरोी व्यभाव्यत ---इति गाजतराज़िण्याम । 
१३८ 

ध्वान्त्स्‌ कली. [ ध्वन्‌-;- क्ब्धस्टान्तध्वान्तेल' बस अ्त्वधेन 
निपातन।न्‌ साधू: ] अन्चका र:, 'फरण! नपत्रायनमद्ध रत्न- 
ययुभिहतध्वान्तयुगान्ततीये --इति भागवत ( ३।८।६४)। 
२१७० 


त्त 


नःक्षद्र: जि. नसा नासिकया क्षद्व: | क्षद्रनाशिक:। ६०७ 
नकुलः पूं. [ नास्ति कु यरय। 'नश्राणनपादिति' नज्नो 
न होपादि ] जन्तुविदषः: पिल्ठल:; सर्पहा; बच्च:: 
सूत्रीवदन:; सर्वारि:: ऊछोहितानन:; 'नेउला' इति 
भाषा। 'सत्त्व: सत्तता हि जीवन्ति दुबंलैबंलवत्तरा-। 
नकुलठो मूषिकार्नात्त विडालों नकुलं तथा। विद्वल्मसि 
हवा राजन ! छान ब्याल्मुगस्नथा -... इति महाभारत 
(१२।१०॥२० ) | पाण्डराजस्य चतुथंपूत्र, से माद्रीगर्भे 
अश्विनीकुमा राभ्यां जात: । पुत्र:; शिवः; यरध्षिष्टिरस्प 
या कन्या नकुलेन विवाहिता । पूजिता सहदेवेन सा कन्या 
वरदा भवेत्‌---इति विदेग्यमुखमण्डनं। कुलरहिने 
त्रि.। ८१६ 
नक्तड्चरः पूं. | तकत रात्रि चरतीति। चर्‌-- चरेष्ट:” 
इसि ट | राक्षस.; गुग्गूल:: चौर:; पेचक:; रावत्रि- 
चरमात्रे त्रि.। नक्तञ्चरेम्यों भतेम्यों बलिमाकाशतों 
हरेत--इति माकण्डेयपुराण (२९२०) | ७३ 


नकक्‍तभाल:. शैजप८ 


नक्तमालः पुं. [ नकतं रात्रो आ सम्यकप्रकारेण अलति 
पर्याप्तोति। नक्तम्‌+-आ+-अल--अच्‌ ] करव्जवक्ष:; 
सस नमंदारोधसि सीकराद्रैमर्दाडू राः#संत्तनास्ततरस्पि ++- 
इति रघवंश (५४२) । १९८ 

नक्तमुखा स्त्री. [ नक्त नक्‍तब्रताड़ं मुखम्‌ आदिभागों 
यस्था: ] रात्रि:। १०७ 

नक्रः पूं. [ न क्रामति दूरस्थकमिति । न+-क्रम +- अन्येष्व 
पीति! ड। नश्नराडिति' नलोपो न] कुम्मीर:; “नक्रः 
स्वस्थानमासाद्य गजेन्द्रमपि कषेति। स एवं प्रच्यत: 
स्थानात्‌ शुनापि परिभूयते---इति पञ्चतन्त्रे ( ३४४३) । 
मकर:; तथा चेन्नाचरेंयं नयेत नक्रकेतन: क्षणेनेकेना- 
कीतेनीयां दर्शा जन॑ चेतम--इति कादम्बर्याम्‌ । ग्राह:; 
स तीरभूमौ विहितोपकार्यामानायिभिस्तामपकृष्टन- 
क्रामु--इति रघुवंशे (१६॥५५)। कली. [ नक्रबत 
आकृति रस्त्यस्येति, अच्‌ ] अग्रदारु; नासिका । ६५०६ 

नक्षत्रम कली. [ न क्षरति क्षीयते वा। ष्ट्रनृप्रत्यये सति 
नश्नाण्नपादिति' निपातित:। न क्षत्र वा, देवत्वात्‌ 
क्षत्रियभिन्नत्वेत तथात्वम्‌। नक्षति शोभां ग्रच्छति 
स्थानान्तरं गच्छति वा। णक्ष गतौ+“अमिनक्षिय- 
जिवधिपतिम्योश्जन्‌! इति अत्रन्‌ ] तारा; ऋक्ष॑ं; 
भें; तारका; उड़; तारकं; तारः। दाक्षायण्य: 
(क्रान्तिवृत्तस्थसप्तविशतिनक्षत्राणि दाक्षायण्य:” इत्यु- 
च्यन्ते), तास्तु अश्विनी १, भरणी २, कृत्तिका 
३, रोहिणी ४, मृगशिरा: ५. आर्द्रां ६, पुनवंसु: ७, पुष्य: 
८, आइलेषा ९, मघा १०, पूर्वाफाल्गुनी ११, उत्तरा- 
फाल्गुती १२, हस्त: १३, चित्रा १४, स्वाति: १५, 
विशाखा १६, अनुराधा १७, ज्येष्ठा १८, मूलम्‌ १९, 
पूर्वाषाढा २०, उत्तराषाढ़ा २१, श्रवण: २२, धनिष्ठा 
२३, शतभिषा २४ पूर्वाभाद्रपदा २५, उत्तराभाद्रपदा 
२६, रेवती २७। नक्षत्रचतुयभागबोवकानि चत्वारि 
नामायक्षराणि यथा--चु चे चो ल १, लिल ले लो 
२, अइउए ३, गोव विवु ४, वे वो क कि ५, कु 


नखम्‌ 


२१, जु जे जो ख (अभिजित्‌), खि खु खे खो २२, 
गगिगुगे२३,गोश शिशु २४, शे शो द दि २५, 
दुथ झ जे २६, दे दो ले चि २७। ऋ-ल-पुक्‍तश्चा- 
कारयृकतेन ज्ञयः। हस्वेन दीर्घो ज्ञेयः। तालव्यशकारेण 
दन्त्यसकारो ज्ञेय:--इति ज्योतिस्तत्त्वम्‌ । एतेषां लिज़- 
ज्ञानं च तन्‍त्रान्तरें-- हस्तस्वातिश्रवणा अक्लीवे 
मृगशिरो नपुंसि स्यात्‌ । पुंसि पुनवंसुपुष्यो मूल त्वस्त्री 
स्त्रियः शेषा:।' वचनज्ञानं चेतेषां कमंप्रदीपे---आग्ने- 
याय्रेष्य सर्पाये विशाखादय तथेव च। आपषाढाये 
घनिष्ठाद्ये अश्विन्याये तथेव च । दइन्दान्येतानि बहुवद्‌ 
ऋक्षाणां जुहुयात्सदा । इन्द्रद्॒यं द्विवल्छेषमवशिष्टान्य- 
थेकवत्‌ ।' एवं चाद्याइचतस्रः स्त्रियां बहुत्वे, मृगशिरा: 
सत्रीकक्‍्लीवयोरेकत्वे, आर्द्रा स!्थश्र्येकत्वे, पुनवंसुपुष्यौ 
पुंस्येकत्वे, आइलेषादो स्त्रीबहुत्वे, फल्गुन्यौ स्त्रीद्वित्वे, 
हस्तो मिथुनकत्बे, चित्रा स्त्येकत्वे, स्वातिभिथनैकत्वे, 
विशाखादे स्त्रीबह॒त्वे, ज्येष्ठा स्श्येकत्वे, मूलमस्त्रि- 
यामेकत्वे, आषाढादय स्त्रीबह॒त्वे, श्रवणों मिथुनकत्वे, 
धनिष्ठाद्य स्त्रीबहुत्वे, भाद्रपदाद्वयं स्त्रीद्वित्वे, रेवती 
स्त्यकत्वे. इति निष्कर्ष: । भकुटस्तु यदाह 
अशिवनी भरणी रोहिणी मृगशिर आर्द्रा पुष्या- 
इलेषा हस्तः चित्रा स्वात्यनुराधा ज्पेष्ठा मूलाषाढा 
श्रवण. धनिष्ठा शतभिषग्रेंबतीनामेकबचनान्तत्वम्‌, 
पुनवंसु फल्गुनी विशाखा भाद्रपदानां द्विवचनान्तत्वम्‌, 
कृत्तिका मघयोबेहुवचनान्तत्वम्‌ । तत्रोक्‍्ताष॑वाक्‍्य- 
विरोध: स्पष्टएवेतिव्याख्यासुधायांदाधिमथ: । ५१ 





नक्ज्साला स्त्री. [ नक्षत्रसंख्यिका माला | सर्प्तावशत्ति 


मौक्तिककृतहार:; सप्तविशतिरूपाढ्ये रूपके रूप- 
रूपके: । नृत्ये नक्षत्रमाला स्थान्मुक्तावलिरिवोज्वला'--- 
इति सद्भजीतदामोदर:। नक्षत्राणां माला समूह:; नक्षत्र- 
श्रेणी; यावज्नक्षत्रमाठा विरचति गगने भूषयन्तीह 
भासा; तावदन्नक्षत्रभूतो विचरति सह तेत्रह्मणो5ल्लोड5व- 
शेषम्‌--इति बृहत्संहितायाम्‌ (१०५१३) । ५६३ 


घ झू छ ६, के को ह हि ७, हुहे होड ८, डि डु नखम्‌ क्ली.-पुं.[ न खम्‌ इति, 'नश्राण्नपादिति' निपातित:। 


डंडो ९, ममिमु मे १०,मोटटिटु११,ट टोपपि 
१२, पु ष ण 5 १३, पे पो ररि १४, रु रे रो त 
१५, ति तु तेतो १६, ननिनु ने १७, नो य यियु 
१८, ये यो भभि १९, भुध फढ २०, भे भो ज जि 


यद्वा नदह्यते इव शरीरे। णह बन्धने-- नहेहंलोपश्च' 
इति ख, हलोपइच ] अहुगुलीकण्टक:; पुनर्भव:; कर- 
रुह:; नखरः:; कामाछकुश:; करज:; पाणिज:; 
अडगुलीसम्भूतः न पुननेव: ;। करेग्रज:; करकण्टक:; 


नखर; 


स्मराड्कुश:;: रतिरथ:; करचन्द्र; कराडकुश:। 
न नखबिलिखेद भूमि गां च सद्वशयभन्नहि। न स्वाड् 
नखवाद्य वे कुर्पान्नाज्जलिना पिबेत्‌---इति कमें। 
बली. [ नखमिव आकृतिरस्त्यस्येति अच ] नखीनामगन्ध- 
द्रव्य; शुक्ति:; शह्मु:; खुर:; कोलदरं; करजाख्य:; 
अश्वखुरः; नखः; व्याप्रनख:; नखी; कररुह:; 
सिम्बी; शफ:; चल:; कोशी; करजः; हतु:; नागहनु:; 
पाणिज:; बदरीयत्र:; रूप्य:; पण्यविलासिनी; सन्धि- 
नाल:; पाणिरुह:; व्याप्रायुधं; चक्रकारकं; शब्भू- 


३७९ 


नटः 


पुटभेदनं;। पटमभेदनं; स्थानीयं; निगम:; कटकं; 
पट्टम। स्थिरराशिगते भानौ चन्द्र च स्थिरभोदये । 
श॒द्ध काले दिने चैव नगरं कारयेन्प: ।' 'दीर्घ वा चतुरख्र 
वा नगर कारयन्नूप: । तत्‌ य्स्न॑ वतूंलं वापि कदाचिदपि 
कारयत---इति यक्तिकल्पतरु:। २८५ 


नगरो स्त्री. [ नगर+-डीप ]) नगरम्‌; प्रीत्या ददौ स 


कर्णाय मालिनीं नगरीमथ । अज्भंषु नरशार्दल ! स 
राजासीत्‌ सपत्नजित्‌--इति महाभारते (१२।५।६) । 
२८५ 


नस, नखरी ) लिख व्यक्त व्यक्राप्थ तच्चक्र-) सकता ( रू ]पुं. [ नगो वृक्ष: पवेतों वा ओक आश्रय- 


कारकम्‌। नखं स्वल्पं नखी प्रोक्‍्ता हनुहंट्वविलासिनी । 
नखद्वयं ग्रहश्लेष्मवातास्रज्वरकुष्ठहत्‌ । लघृष्णं शुक्र- 
ल॑ वण्य' स्वादुत्रणवियापहम्‌ । अलक्ष्मीमुखदौगन्ध्यहत्पा- 
क्रसयो: कट'--इति भावश्रकाश: | पुं. [ नद्यतेडवनति, 
नह-+ख | हस्य लछोप: ] खण्डम्‌ । ५११ 

नखर: पुं. कली. [ न खनति खन्‍्यते वा। डडरेकवका: । 
नखं रातीति, रा+क वा ] नखः:; कि पुनरलझकृतस्त्वं 
सम्प्रति नवरक्षतैल्तस्पा:---इति साहित्यदपंण । अस्त्र- 
विशेय:; 'सकम्पर्नष्टिनलरा मुषहानि परश्वधा:--- 
इति महाभारते (७४२९।१७)। पादाताइचाग्रतों$- 
गच्छत्‌ धतुरचर्मासिपाणयः । अनेकशतसाहला नखर- 
प्रासपोधिन:--इति महाभारते (६।१८।१७) । ५११ 

नखरायुषः पूं. [ नखरमेव आयुधं यस्य ] सिंह:; व्याध्र:; 
कुक्कुट:। २१४ 

नगः पूं. [ न ग८छतीति, न+-गम्‌-+-ड | यद्वा दहमते इति, 
दह +दहेगोलोीगो ददव न: इति ग धातोरन्तलोपो 
दस्य च नः ] पवतः; नवे दुकूले च नगोयवीत॑ प्रत्यग्रहीत्‌ 
सर्वममन्त्रवजम्‌---इति कुमारे (७७७२)। वृक्ष: 
(१७७); त॑ दग्ध्वा स नग॑ नागः कश्यप पुनरम्रवीत | 
कुरु यतन॑ द्विजश्रेष्ठ ! जीवयैन वनस्पतिम्‌'---इति महा- 
भारते (१।४३॥६) । स्वावरमात्रम्‌; 'मुख्या नगा 
यतश्चोक्ता मुख्यसगंस्ततस्त्वयम्‌--इति विष्णुयुराण 
(१।५।६) नगा: स्थावरा: इति तट्टीकायां स्वामी | 

१६५ 

नेगरम वी. [ नगा इव प्रासादादयः सन्ति यत्र | नग- 
पांसुपाण्डस्पश्च' इत्यक्तथा र] बहुलोंकवासस्थानं; 
8; पुरी; पुरि:; पुरं; नगरी; पत्तनं; पट्टनं; पटनी; 


स्थान यस्य ] पक्षी; सरभ:; सिह:; काकः:; नगर- 
वासिनि त्रि.। २३८ 


नग्ना स्त्री. [ नग्न+टाप ] विबस्त्रा स्त्री; कोड्रवी; 


कोटबी; नग्निका; नग्नयोषित्‌; अनुड्टिन्नकुचा कन्या; 
ऋतुमत्यां तु तिष्ठन्त्यां स्वेच्छादानं तु दीयते। तस्मादु- 
हाहयेद्‌ नग्नां मनु: स्वायम्भुवो$त्र वीत्‌'--इति पञचतन्त्रे 

(२।२१७) । ४८३ 


नग्नाटः पृ. [ नग्न: सन अटतीति | अट +अच ] दिगम्बर: ; 


नग्नाटक:। ३४५ 


नग्निका स्त्री. [ नग्नेव, स्वार्थ कन्‌। टापि अत इत्वम ] 


विवस्त्रा स्त्री; कोट्वी; कोटवी: कोटरी; अग्माप्त- 
रजस्का; गौरी; अनागतातंवा; गौरिका; अजात- 
कुचकन्या; अव्यज्जना भवेत्कन्या कुचहना तु नग्निका' 
इति पञ्चतन्त्र (३२१३) । ४८४ 


नटः पूं. [ नटति नृत्यतीति, नट.+-अच्‌ ! यहा नमतीति, 


नम्‌+-डट ] नतंक:; शलाली; शेलष:; जायाजीव:: 
कृशाश्वी; भरतः; सववेशी; भरतपृत्रक:; धात्रीपुत्र:; 
रड्भजीव:; रदड्भावतारक:। त॑ क्रीडसे निजविनिर्मित- 
मोहजाले नाटबं यथा विहरते स्वकृते नटो वे---इति 
देवीभागवते (१।७।४२) । अशोकवृक्ष:; किष्कुपर्वा; 
मदनफलम्‌; “मदनश्छद॑न: पिण्डी नटः पिण्डीतक- 
स्तथा। करहाटो मरुवक: शल्यकों विषपुष्पक:'--इति 
भावप्रकाश:। अशोक:; अशोको हेमपुष्पशच वठ्जुल- 
स्ताम्रपल्लव: । कद्भलि: ।:७>ब>४रू, गन्धपुष्पोी नट- 
स्तथा---इति भावप्रकाश:। वर्णसद्धभुरजातिविशेष:; 
शौचिक्यां शौण्डिकाज्जातो नटो वरुड एव च--इति 
कर्ज" ।.ब्रात्यायां क्षत्रियाज्जात:; 'भझल्लों 


सटना रायण: ३८० 


मल्लश्च राजन्यात ब्रात्यान्निच्छेविरिव च। नटइ्च 
करणश्चेव खसों द्रविड एव च---इति मनु: (१०।२२) 
श्रीरागस्य पुत्र: हनमन्मते दीपकरागस्थ रागिणी। ५९२ 
नटनारायणः पं. [ नटानां नारायण इव ] रागविशेष:। 
२१०० अ 
नटी स्त्री. [ नटते शोभते इति । नट+अच +डीष । नटति 
नृत्यतीति, नटद+अच -डीष वा] नटपत्नी; 'जगुर्भे- 
द्राण गन्धर्वा नट्यूश्व ननृतुजगु:--इति भागवते 
(८।८।१२)। इयं हि पञश्चमकारपृज्यकुलूनायिकान्त- 
गंता; 'नटों कापालिनी वेश्या रजकी नापिताडुना। 
ब्रांद्मणी शुद्रकस्या व तथा गोपालकन्यका। माला- 
कारर्य कन्या च नव कन्या: प्रकोत्तिता:---इति तन्त्र- 
सारे। नर्ठीनामगन्चद्रव्य; वेब्या। ५९२ 
नटीसुत: प. [ नट्याः: सुतः पुत्र: ] नाटर:। ५०१ 
नड़वरू: त्रि. [ नडा: सन्त्यव्र । नड--'नडशादाद्‌ डव- 
लच॒' इति इबलच ] नलअहुलदेश:; नड्वान्‌; यो नड॒व- 
छा्नीव गज: परेंषां बलान्यम्रद्रान्नलिनाभवक्‍त्र:--- 
इति रघः (१८॥५)। १५९ 
नतः त्रि [ नम्‌+क्‍्त ] कुटिल:; वक्र:; नम्र: (७६०); 
'वतन्ति यगपत्‌ सर्वे पादयोमूं द्ेमिनेता:--इति हरिवंश 
(२०१।३५) | कली तगरपादी; तगरमूलमभ्‌; काला- 
नुद्ारिवावक्र तमरं कुटिल शठम्‌। महोरगं नत॑ं जिह्मां 
दोन॑ तगरपादिकम्‌--इति वंद्यकरत्नमाला | पुं. 
[ नमति स्मेति, नम्‌ +क्त | जन्मनाडिकाविशेष:; अस- 
कृत्‌कर्मणा येन यान्ति दृकतुल्यतां दिवि। नतोन्नतौ 
ततरः साध्शें भावा: खेंटबलानि षट । दिनादन्तिरिता 
जन्मनाडिका नतनाडिका। पूवांपराद्धं जातस्य प्राक्‌- 
प्राख्या दिने भवेत्‌ । राज्रंगंतबटोशपघटीदिनादु- 
संतुता। परपूर्वाभिधा ज्ञेया रजन्पां नतनाडिका-- 
इंति कोप्ठीअदीप.। ६९६ 
नदः पुं. [ नदति प्रवाहवेगन शब्दायते इति । णद्‌ “-अच ] 
पृवाचकाकृत्रिमखातावच्छिश्न जलप्रवाह: । स च सिन्घ॒ु- 
भेरवशोणदामोदरब्रह्मपुत्रादय:,. पुनवह:; भिकद्यः; 
दरध्य:: सरस्वान; अष्टपष्टिस्तु तीर्थानि नदादच 
दश्कोटय:'---इति पादमे । “यथा नदीनदा: सर्वे सागरे 
यान्ति संस्थितिम्‌। तर्थव्राश्नमिण: सर्वे गृहस्थ यान्ति 
संस्थितिम्‌--इति मतु: (६९०) । ६६६ 


नन्‌ 


नदी स्त्री. [ नदतीति, नद--अच, पचादिगण नदट इति 


निर्देशत्‌ टिडढति डीप्‌ ] अष्टसहस्रधनुरन्यूनव्याप्त- 
तोया; सरितृ्‌; तरज्जिणी; शेवलिनी; तटिनी; 
हृदिनी; धनी; स्रोतस्वती; द्वीपवती; ख़बन्ती; 
निम्नगा; आपगा; ह्ादिनी; धुनि:; खत्रोतस्विनी; 
स्रोतोवहा; सागरगामिनी; अपगा; निश्म॑रिणी; सर- 
स्वती; समृद्रगा; कलद्भूघा; कलवती; शवालिनी; 
सिन्धु:; समुद्रकान्ता; सागरगा; कृष्णा; रोधोवती; 
वाहिनी। धनु:सहस्नाण्यष्टी च गतियासां न विद्यते। 
न ता नदीशब्दवहा गर्तास्ता: परिकीतिता:'--.-इति तिथि- 
तत्वम्‌ । अस्या वेदिकपर्याया:---अवनयः; यह्वा:; 
सवा; सीरा:; स्रोत्या:; एन्यः; धनयः:; रुजानाः; 
वक्षणा:; स्वादोअर्णा:; रोधचक्रा:; हरित:; सरितः; 
अग्रुव:: नभनन्‍वः:; वध्व:; हिरण्यवर्णा:; रोहित:; 
सल्नुत:; अर्णा:; सिन्धवः:; कुल्या:; वयं:; उदय: ; 
इरावत्य:; पाव॑त्य:; स्रवन्त्यः; ऊर्जस्वत्य:; पयस्वत्य:; 
सरस्वत्य:; तरस्वत्य:; हरस्वत्य:; रोवस्वत्य:; भास्व- 
त्य-; अजिरा:; मातरः:; नृद्य:---इति सप्तत्रिशन्न- 
दीतामानि वेदनिधण्टौ (१।१३)। ६६५ 


नवोमात्‌कः त्रि. [ नदी मातेव पोषिका यस्य, कप ] 


नद्यम्बुसम्पन्नव्नी हिपालितदेश:। १६१ 


नद्धः त्रि. [ नहाते स्मेति, नह +क्त ] बद्ध:; संयतः; 


'दिव्येश्ल कववेनंद्धा दिव्थेइ्चंवोच्छितेध्वंणे:---इति 
हरिवंश (२३२१७) । उद्त्त:। ३४० 


नदृध्नो स्त्री. [ नह्यतेषतया, नह +-दाम्नीति ष्ट्रनू ततो- 


डोप्‌ | चमरज्जु:; अजापि धिगजनुषि पुत्रकलत्रमित्र--- 
नद्ध्रयावनद्धहदयों न च त॑ स्मरामि---इति प्रदयुम्त- 
विजय चतुर्थाडू । ५९६ 


नदम्वुजोबनः पुं. [ कुल्यादिख्पेण नद्यम्बुना जीवतीति, 


लय ] स देश: 
पालितदेश:। १६१५ 


नदीमातृक:; नवथ्यम्बुसम्पन्नव्री हि- 


नन्‌ अव्य. [ न नुदति प्रेरयतीति। न+-नुदू+मितद्ववा- 


दित्वात ड॒ ] प्रश्नार्थें: यथा--नन्वध्येष्यामहे । अवधा- 
रणे; उपपन्नं नन्‌ शिव सप्तस्द्रेष यस्‍्य में। देवीनां 
मान॒षीणां च प्रतिहर्ता त्वमापदाम्‌'--इति रघुवंश 
(१।६०) | पृच्छा; निशचय:; 'लोको देव समालोक्य 
उदासीनों भवेन्नन--इति महाभारते (१३॥६।२९) | 


तग्दकः ३८९१ नभस्य: 


अन॒ज्ञा; नन्‌ सन्दिशति सुद्शोदितया त्रपया न किज्चन.. परभेद:; 'तीरे तु चन्द्रकुण्डस्थ तन्दनों नाम वे गिरिः। 
किलाभिदर्ध---इति मार्घ (९।६१) अनमति: : | तस्मिन्‌ू वसति शझक्रस्तु कामाम्यारेवने रत:-्डाति 
अननयः ; सान्त्वनम ; आमन्त्रणं; सम्बोधनम; 'विधरां | कीलिकापुराण। ४९७ 

ज्वलनातिसर्जनात नन मां प्रापय पत्परन्तिकम'--इति | नन्‍्दिकेदबरः पूं. [ ननन्‍्दयति बषुसोप्टव्ंगसनगायन- 
कुमारे (४३२) । विनिग्रह:; अनुप्रशन:; विरो- तालादिना इति नन्‍्दी, ननन्‍्दी एवं नम्यिब", । नच्दिक 
घोक्ति:; परकृति:; अधिकार:; सम्भ्रमः ; आशक्षेप; ईश्वरश्च ] शिवद्वारपाल:,. सन्‍दी:,  शार कपयन, 
प्रत्युक्ति: ) वाक्यारणम्भ: ; उत्प्रक्षालडुग रव्यजजकम : मन्य ताण्डवतालिक: ; ननन्‍्दीददरः: नण्ड , मनच्द्रिकेशा, | लेनी 
शद्धू श्रुव नून॑ कि वा प्रायोनु वेद्सि च। ननू नाम हि | र््दि महादेव: प्राह सस्भीरया मिरा। सस्डिकेन्बर 
जानामि उत्प्रक्षाव्यम्जकानि च । ८८४ संयाहि यतो बाणों रणें स्थित:---इहसि क्विज ६ 2.८२। 
नन्‍्दकः प्‌. [ नन्दयतीति, नन्‍्द्‌-| पण्वूल ] विष्णखद्ज:; ८६) | उपपुराण विद्वप: । १४ 

'रथाज़ेनाथ शाज्रेंग गदया नन्‍्दकेंन च। प्रहरारह्म | नन्‍्छाव्ते: प. [| ननन्‍्दयतीति सस्दी, भव्यिजशद, आपर्तों 
गएड दढों भूत्वा जनादंत-इति हरिवंश (/स्फा। ) धनिनां सद्ाविशपः, दंानशा्यांउन्दन्न् 
४४) | भेक:; त्रि. हपंकः: कुलपालक:; पं. कृष्ण- ; 
पिता; आनन्दः:; नन्‍्द:; आवनन्दकारकः: नागविद्ञप:ः; 
स्कन्दस्यानचरविशेषः; धृतराष्ट्रस्य पृत्रविद्याप:। २६ " 
नह पर उप ; 


। 

| 

| यत्यदिचमा सम खप । एजलायथनराएण दशा ये रतयाए : $ गा न 
| 
| 
। 

नन्दनम्‌ कली. [ नन्‍्दयतीति, नस्द + नन्दिग्रहिपचादिम्पो | पुसकम्‌ कला. (न दंती ने पुमान। शय 

| 
| 
| 
। 
। 
! 
| 
। 
| 
। 
। 
! 
| 
| 
| 
| 
| 


तते ---इलि भरतधतगाऊ॒ज  म्यशद (६०१; 


प 


तगरदुम: (८१२)।॥ ६०५ 
ल्पुणिन्यच: इति लय | इन्द्रबनम्‌; अभिजाइछदपातानां निपातनातू स्त्रावुसया, पसक जझाऊकझा.| ह ् : बेस : 
क्रियन्ते नन्दनद्रमा:--इति कुमारे (२८१) | अप्टा- | 
दशाक्षयवृत्तिविशेषप:; आनन्द'; स्वस्ति वाच्याहँनों | 
विप्रान्‌ प्रयाहि भरतपंभ ! । दुह दामप्रहपयि सुद्ददा 
नन्दनाय च---इति महाभारते (२।२५।६) । हपंके | बलेनापि प्रकृत्या विकृवेरपि। समा ऊजेदस्णा जो 
त्रि:। 'पहय दिव्य सुरुचिर भीम परष्पनुत्तमम्‌। गन्‍्ब- | | किसमुझ्भव: लि हारेल'। ४३० 
संस्थानसम्पन्न॑ मनसो मम नन्‍दनम्‌--इति महामारते ; नप्ता [ ऋ ।| पं | न पतन्ति पितरा यनाल पल : नप्त- 
(३।१४६॥५) | ५५ 


उभयवोरी जमामान्य जादते जे समशकम दाल संख- 


बाध:। समवाण रजस्ग्यन नर. स्थाप्रत तह दल । नप- 
सकमिति ख्यातं ने रत्री ने एरयीो बदल + गमदावप- 


नेप्टत्वप्टिति तचप्रस्ययन निधालनात साध, । कन्या- 


प्रयों: पत्र'; पौत्र:, सतसरय सतः; नानी हलि भाषा ! 


नन्‍्दनः पूं.-स्त्री. [ नन्दयतीति, नन्द +ल्य | सुतः; हक । 
डे 'कथ शक्रस्य नप्तार देवयान्या, सुत्र प्रनो , | स्थप्य 


अतीन्द्रियष्वप्युपपन्नदशनों बमृव भावेष्‌ दिलीपनन्दन:' 
“-इति रघुवंश (३॥४१) । भेकः; विष्णु; आननन्‍्दों 
नन्‍्दनों ननन्‍्द:--इति महाभारते (१३६॥१४९।६० ) । 


$ ]। 


यदुमतिक्रम्य राज्य पूरो, प्रदास्यात--इति महाभान्ते 
( # 3७० । एज 
महादेव:; “नन्‍्दीश्वररच नन्दी च॑ नन्दनों नन्दिवद्धन: | नभः | स] कली. [ नह्यते मेघरिलि ! एंड बस्थन:- 
-“+इति महाभारते (१३॥१७।७५) । वत्सरविशप:; “नहेंद्रिवि भव इति असुन्‌ भव्चान्तादेश' ! ध्रावणमास: ; 
'नन्‍्दनो5थ विजयो जयस्तथा मन्मथों परतश्च दुर्मुख:. आकाशम (१३७); नक्षताइब्तमाादत्व ने न्त 
--इति बृहत्संहितायाम्‌ (८।३८) । जिनबलविशेष:;. कदाचन। नोपसूप्ट ने वारिस्थ ने मध्य नमसा गतसू 
स्कन्दस्थानुचरविशेष:;बद्धनं नन्‍्दनं चेव स्वविदद्या- --इति मनुः (४॥३७) । पु. [ णम हिसायाम्‌, पचा- 
विशारदौ। स्कन्दाय ददतु: प्रीतावश्विनौ भरतषंभ !' द्च्‌ ] स्वारोचिषस्य मनो. पुत्र; सन्वन्तनदेवाविशप, । 
इति महाभारते (९॥४५।३६) | विषविशेषः:; अन्त्र- ११४ | 
पाचककत रीयसौ रीयककरघाटकरम्भनन्दनवराटकानि._ नभस्यः पु. [ नभसे मधाय साथु: ! नभस्‌ : नत्र साथ 
सप्तत्वकसारनिर्यासविषाणि'--इति सुश्रुते। परवंत-  इति यत्‌ ] भाद्रपदमास:। 'नभों नभस्थन्‍्थ निरीक्षय 


नभस्नान रे८२ नरेम्ः 
मासि कामस्तदा तोयदवृन्दकीणम्‌---इति हरिवंश रक्षांसि वयःपशुमगोरगान'--इति विष्णुपुराण 

(१५२१) । ११५ (१।५।५८) । कली. [ नृणाति प्रापयति आनन्दमिति, 
मभस्वान्‌ [त] पुं. [ आवश्याः युरिते श्रुतेः: नभः न प्रापणे+अच ] राम वपूर्तृणम्‌। ३३१ 


उत्पत्तिकारणत्वेनास्त्यस्थेति । नभस-+-मतुप, मस्य वः ] 
वायु; स हि स्वस्थ लोकस्य यु ण्डतथा मनः। 
आददे नातिशीतोष्णो नमस्वानिव दक्षिण:--हृति 
रघुवंश (४८) । ७६ 
नभभसस्‍्या स्त्री. [ नमस्य+-भावे अ, स्त्रियां टाप ] पूजा। 
७७६ 
मरा: त्रि. [ नमतीति,  णम्‌+नमिकम्पीति'र रु] 
नतः। “यन्नम्प्रे सरलण्चापि यच्चापत्सु न सीदति। 
घनुभित्र कलत्र च दुलभं शुद्धवंशजम्‌--इति पठ्च- 
तन्‍्त्रे (२१८९) | ७६० 
मयनम्‌ कलो. [ नीयते दृष्टिविषयोपनेनेति । नी+-करणे 
ल्पुट्‌ | चक्षु:; नीलोत्पलाभनयनां पीनश्रोणिपयोघराम्‌'- 
इति माकण्डेये (१८।४०) । [ णीब्‌ प्रापणे इत्यस्मा- 
द्भावे ल्यूट प्रत्ययः ] प्रापणम्‌; आनयनम्‌; तत्त्वं हितं 
च देवेश ! श्रूयतां वदतों मम। नयनं पारिजातस्य 
द्वारकां मम रोचते---इति हरिवंश (१२७११) । 
५१५१९ 
भयनजसम्‌ कली. [ नयनस्य नेत्रस्य जलूं वारि ] अलु; 
अश्रुः ५१९ 
भयनसध्यतारा स्त्री. 
कनीनिका | ५२७ 
नयनोपान्तः प्‌. [ नयनयोरुपान्त: प्रान्तमाग: ] अपाडु: । 
५२० 
गरः प्‌. [ नृणातीति, नु+अच्‌ ] मनृष्य:; 'बुद्धिमत्सु 
नराः श्रेष्ठा नरेषु ब्राह्मणा: स्मृता:-.इति मनु: 
(१।९६) | यदा कदापि दुत्यन्द्र ! नायस्ते मरणं 
प्ुवम्‌। न नरेम्यों महाभाग ! मृतिस्ते महिषासुर ! ' 
“-इति देवीमागवते (५।२।१४) | विष्णु:; महादेव:; 
गान्धारएय सुवासदइण तपःसक्‍तों रतिनर:'-..इति 
महामारते (१३॥।१७॥११५) । अर्जुन: (नरमुनरंधश- 
जातत्वादस्य तथात्वम्‌); शझहूकु:; हरेरंशभतो धम्म- 
पुत्र: ऋषि:; हरेरंशौं स्थितौ तत्र नरनारायणावषी। 
पूर्ण बंसहस्नं तु चक्राते तप उत्तमम्‌---इहति देवीभाग- 
बते (४५१५) । देवयोनिविशेष:; नरकिश्नर- 


[ नयनस्य नेत्रस्य मध्य तारा ] 


नरक: प्‌. [ नणाति क्लेश प्रापयतीति । नु+ कृआदिभ्यः 
संज्ञायां वुन इति वन ] पापिनां यातनास्थानं; नारकः; 
निरयः:; दु्गति:; 'पातालानां च सप्तानां छोकानां 
यदनन्तरम्‌। सुचिरं तानि कथ्यन्ते भवनानि चतुदंश। 
अष्टाविशति विख्यातास्ततो नरककोटय: । नरकाणाम- 
धस्तात्तु घूम: कालाग्निसम्भव: । तप््याधस्तादनन्ता- 
रूुपो रुद्र: सवंमयो महान्‌। तदघो धम्ंचकरन्तु येनेदं 
घायंते जगत्‌--इति वह्निपुराण। देवरात्रिप्रश्नदः; 
[ नरस्य मनुष्यस्य क॑ शिरो यत्र ] देत्यविशेष:; 'मानुषस्य 
शिरस्तत्र मृतस्य प्राप्प बालक:। स्वशिरस्तत्र विन्यस्य 
रुदस्तस्थौ क्षणं तदा । नरस्य शीर्ष स्वशिरों निधाय 
स्थितवान्‌ यत:। तस्मात्तस्य मुनिश्रेष्ठो नरक नाम वे 
व्यधात्‌--इति कालीपुराणे। ६२५ 
नरदेथः पु. [ नरो देव इव ] राजा; “रेतोधा: पुत्र उन्न- 
यति नरदेव ! यमक्षयात्‌ --इति हरिवंश (३२।१२)। 
४२१ 
नरवाहनः पुं. [ नरो वाहन यस्य । क्षम्नादिष च' इति 
न णत्वम्‌ ] कुवेर:; विजयदुन्दुभितां ययुरणंवा घनरवा 
नरवाहनसम्पद:---इति रघुवंश (९।११)। नृपति- 
विशेष:; सोशुगः सह निद्रोह जधान द्रोहशद्भुया। 
दरं दार्वाभिसारेशं शर्वर्या नरवाहनम्‌--इति राज- 
तरज़िण्याम्‌। पुरुषयानविशिप्ट त्रि. । जज्ञ धन- 
पतियंत्र कुवेरी नरवाहन:--इति महाभारते (३॥८९॥ 
५)। ७९ 
नरस्कन्धः प्‌. [ नराणां स्कन्‍्ध:, नर-+स्कन्दिर गति- 
शोषणयो:+कर्मणि घब्‌। पृषोदरादिः ] नरसमूह:; 
जनता। ८११ 
भरेन्द्र: पूं. [ नर इन्द्र इव, नराणामिन्द्रो वा ] राजा; 
'रक्षणादायवृत्तानां कष्टंकानां च झोमनात। नरेन्‍्द्रा- 
स्त्रिदिवं यान्ति प्रज पालनतत्थ९र:--इति मनु: (९॥। 
२५३) । वातिक:; विषवंद्यः; सुनिग्रहा नरेन्‍्द्रेण 
फणीना इव शत्रव:---इति माथे (२८८) । वक्ष- 
विशेष:; 'पृतीकाकस्न्‌ग्नरेन्द्रदरुमाणां मत्र: पिष्टा: 
पल्‍लवा: सौमनाश्च--इति सुश्रत:। एकविशत्यक्षर- 


नतेनस्थानम 


वृत्तिविशेष:; चामररत्नरज्जुवरपरिगतविप्रगणाहित- 
दोभ:,पाणिविराजिपुष्पय्‌ गविरचितकद्भूणसज्भुतगन्ध: । 
चारुसुवर्णकुण्डलप्‌गलकृतरोचिरलडःक्ृतवर्ण., पिड्ुुल- 
पन्नगंश इति निगदति राजति वृत्तनरेन्द्र:--इति 
चिन्तामणि:। ८४० 
नतेनस्थानम्‌ वली. [ नतंस्य नृत्यस्य स्थानम्‌ ] रज़- 
भमि:; नृत्यशाक्ा। ९७ 
नरम [न्‌] कली. [न्‌ नथे+स्वंधातुम्यों मनिन्‌' इति 
मनिन्‌ ] परीहास:; “न नमंयुक्‍त वचन हिनस्ति, न 
स्त्रीप्‌ राजन्न विवाहकाले। प्राणात्यय सवंधनापहारे, 
पञ्चानृतान्याहुरपातकानि---इति महाभारते (१। 
८२।१७) । ४३२ 
नमंदा स्त्री. [ नम ददातीति। नमं--दा--क, स्त्रियां टाप्‌ ] 
नदीविशेष:; रेवा; मेकलरूकन्या; सोमसुता; त्रिभिः 
सारस्वतं तोयं सप्तभिस्त्वथ यामुनम्‌। नामंदं दशभि- 
मासिर्गाड्डं वर्षण जीयंति। नमंदा सरितां श्रेष्ठा रुद्रदेह- 
विनिसुता। तारयेत्‌ सवंभूतानि स्थावराणि चराणि च' 
--इति मात्स्ये। पृक्‍का। ६७४ 
नलः प्‌. [ नल बन्धने+पचाद्यच्‌ ] तृणविशेष: ; धमनः ; 
पोटगल: ; नाल: ; नड: ; कुक्षिरन्त्र: ; कीचकः:; 
दीधंवंश: ; शन्यमध्य:ः ; विभीषण: ; छिद्रान्तः ; 
मुदुपत्र: ; वंशपत्र: ; मुदुच्छद: ; नालवंश: ; नल: 
पोटगल: शून्‍्यमध्यशदच धमनस्तथा । नलस्तु मधुरस्तिक्त: 
कषाय: कफरक्तजित्‌। उष्णों हृद्वस्तियोन्यतिदाहपित्त- 
विसपंहत्‌”' -- इति भावप्रकाश: । सूर्यवंशीयनिषध- 
राजपुत्र:; 'अतिथिस्तु कुशाज्जज्ञ निषधस्तस्य चात्मज: । 
नलस्तु नेषधस्तस्मान्नभस्तस्मादजायत ( _ वीरसेन- 
राजपुत्र:; “नलौ द्वावेव विख्यातौ वंश कश्यपसम्भवे | 
वीरसेनात्मजश्चेव यश्चेक्षवाकुकुलोद्धव:---इति हरि- 
वंश (१५।३४) | चन्द्रवंशीयनिषधराजपुत्र:; अय तु 
दमयन्तीपति:। आसीद्राजा नलो नाम वीरसेनसुतो 
बली। उपपन्नों गणेरिष्ट रूपवानश्वकोविद:'---इति 
महाभारते (३॥५३।१) । (अयं वीरसेनस्तु सूर्यवंशीय- 
वीरसेनाड्रिन्र:।) वानरविशेष:; ततोश्ज्वीत्‌ रघु- 
श्रेष्ठ सागरो विनयान्वित:। नल: सेतूं करोत्वस्मिन्‌ 
जले में विश्वकमंण:---इति अध्यात्मरामाय्ण | पितृ- 
देव:; देत्यविशेष:; 'वंइ्य: शल्यइच बलवान नलब्चेव 


३८३ 


नलखिनो 


(कर >-> कक नलना9+> सब न... ट फरार नन--लननपलम-»-> «परम 


तथा बल:। वातापिनमुचिश्चेव इल्वल: स्वसृभस्तथा' 
--'ति ब्रह्मपुराण २ अध्यायें। १५९ 

नलऊूकम्‌ कली. [ नल इव प्रतिकृति: । 'इवे प्रतिकृतो' इति 
कन्‌ ] शाख़ास्थि; 'तरुणास्थीनि नम्यन्ते भज्यन्ते 
नलकानि तु--इति सुश्रुते। ६३४ 

नलकबरः पुं. [ नल: कवरो युगन्धरो यस्य ) कुवेरपुत्र:; 
“विलोकनकथापि में न नलकवरे न स्मरे, किमन्यदम॒त- 
य्तेरपि न दशन प्रा्थंथं। अयं नयनगोचर  ब्रजति चेद्‌ 
दुशामृत्सव:, समग्ररमणीमनो मधुपमाधव: क्ष्माधव:'--- 
इति राजन्द्रकणंपूरे (६९) । ८३ 

नलमोनः पु. [ नलाश्रयो मीन: ] चिलचिममत्स्य:। 'नल- 
मीन: कफात्मक:--इति हारीते। ६५८ 

नलसंयुतः त्रि. [ नल: संयुतः संकुल: ] नडवल:; नल- 
बहुलदेश: । १५९ 

नलिनम्‌ कली. [ नल्यते इति, नल बन्धने +- 'बहुलमन्यत्रापि' 
इति इनच्‌ ] पद्मम; “यदास्य नाम्यान्नलिनादहमास 
महात्मन:। नाविदं॑ यज्ञसम्भारान्‌ पुरुषावयवादते'-.. 
इति भागवते (२।६।२२)। नीलिका; जलम्‌; पं. 
सारसपक्षी; कृष्णपाकफल:। ६७९ हु 

नलिनी स्त्री. [ नलानि पद्मानि सन्त्यत्र । नल-+- 'पुष्करा- 
दिश्यो देश इति इनि, डीप ] विसिनी; पशद्मिनी; 
*रात्रिगंमिष्यति भविष्यति सुप्रभात॑, भास्वानुदेष्यति 
हसिष्यति पद्मजालम्‌। इत्थं विचिन्तयति कोषगते 
द्विरिफें, हा हन्त ! हन्त! नलिनीं गज उज्जहार' 
-“इति अ्रमराष्टके । पद्मयुक्तदेश:; [ नलानां 
पद्मानां समह:। 'ख़लादिम्य: इनिवंक्तव्य:' इत्यक्त्या 
इनि ] पहासमुह:; पद्मलता ; नलिनी स्थात्‌ 
पदुजिनी विशिनी च सरोजिनी | पश्चिनीति च पर्याय: 
पद्मपण्ड तदाकरे' --इति वंद्यकरत्नमालायाम्‌ । 
व्योमनिम्नगा; त्रीणि प्राचीमभिमुखं प्रतीचीं त्रीण्य- 
थंव च। सख्रोतांसि त्रिपथगाया: प्रत्यपद्यन्त सप्तधा। 
नलिनी छ्वादिनी चेव पावनी चंव प्राच्यगा--इति 
मात्य्य (१२०।४०) । कमलाकर:; नलिका; नारि- 
केलसुरा; वामनासिका; नलिनी नालिनी च प्राय- 
द्वारावेकत्र निरमिति--इति भागवते (४॥२५॥४८)। 
'नलिनी नालिनी च वामदक्षिणनासिके'-इति तट्टीकायां 
स्वामी। ६८२ 





भय: 


नवः त्रि. [ नूयते स्तूयते इति । ण्‌ स्तुतो+ऋदोरप्‌' 
इति अप ] नृतनः; न स्त्रीणामप्रियः कश्चित्‌ प्रियो 
वापि न विद्यते। गावस्तृणमिवारण्ये प्रार्थयन्ति नवं 
नवम्‌--इति हितोपदेशे (१॥२३४) | तद्वँदिक- 
पर्याया:--तवं; नृतनं; नूतं; नव्यम्‌; इदा; इदानीम्‌, 
इति षट नवनामानि वेदनिघण्टौ ३ अध्याये । ७११ 
नवतः पुं. [ नयते रतूयते इति। णु+बाहुलकात्‌ अतच्‌ ] 
कुथ:; करिकम्बल:। ३०८ 
नवनोतम्‌ क्‍्लो. [ नव॑ नोयतेडनेनति । नव+ नी+-क्त ] 
ग़व्यविशेष:; नवोद्धृतं; सरजं; मन्धजं; हैयद्भूवीन; 
दधिजं; सारं; हैयज़वोनकं; माखन इत्ति भाषा। 
नवतीत हिल गठ्य वृधष्यं वर्णमलाग्निकृत। संग्राहि 
बातपित्तासुकक्षयाश्शोइदितकासहत्‌ । तद्वितं बालके 
वृद्ध विशेषादमृतं शिक्षो:---इत्ति भावप्रकाशः। 'नव- 
नीत॑ नवं वृष्यं ग्राहि व्णबलाग्निकृत्‌ । चनक्षुष्यं बह 
स्निम्धं ग्रहण्यशोंविकारनुत्‌ । क्षीरोत्यितं हि ग्राहि 
रक्‍तपित्ताक्षिरोगनत्‌'---इति राजवल्लभ: | २७४ 
नवप्रसूता स्त्री. | नवा चासौ प्रसृता कृतप्रसवा ] जात- 
नूतनप्रसवा गौः; संवोच्यते घंतु:; कृतनूतनप्रसूतिका 
स्त्रीजातिः। २६९ 
नवमल्लिका स्त्री. [ नवा नृतना स्तुत्या वा मल्लिका ] 
नवमालिका;_रम्यं हम्यंतलं नवाः सुनयना गुज्जजदु- 
द्विरिफा लता:। प्रोन्मीलश्नवमल्लिका: सुरभयो वाता. 
सचन्द्रा निशा:---इति प्रबोधचन्द्रोदयं । २०७ 
नवमालिका स्त्री. | नवा नूतना मालिका मल्लिकापुष्पम्‌ ] 
नवमल्लिकापुष्पं ; ग्रेष्मी; अतिमोदा; प्रीष्मो:ड्भवा; 
सप्तला; सुकुमारी; सुरभि:; शुचिमल्लिका; सुगन्धा; 
शिखरिणी; नवाली; भद्गवर्या; देवलता; गन्धनिलया; 
मालिका; नवमल्लिका; 'नपाली कथिता तज्जे: सप्तला 
नवमालिका। वासन्ती शीतरा रूध्वी तिक्‍्ता दोषत्रया- 
स्लजित्‌----इति भावप्रकाश:। २०७ 
तवीतम्‌ त्रि. [ नवमेव। नव-- नवस्थ न्‍्वादेशो त्नप्तन- 
प्लाइच प्रत्यया वक्‍तव्या:' इत्युक्त्या ख न्‍्वादेशदच ] 
नूतनम्‌; गदाधरविनिमिता विविधदुगंतर्काटवी नवीन- 
पदवीमु्दं वितनुरतां सतां धीमताम्‌--इति गदाघर:। 
७११ 
नव्यम्‌ त्रि. [ नूयते स्तूयते इति । णु स्तुतौ+-“अचो यत्‌' 


३८४ 


नाक: 


इत यत्‌। यद्वा नवमेव। 'शाखादिम्यों यत्‌' इति स्वार्थे 
यत्‌ ] नूतनम्‌; 'नव्या नव्या युवतयों भवन्‍्तीमंहदेवाना- 
मसुरत्वमेकम्‌---इति ऋग्वेदे (३।५५॥१६) । स्तुत्यम्‌; 
'कया नो अग्न ऋतयन्नूतेन भुवो नवेदा उचथस्य नव्य:' 
“ उदति ऋणग्वेदे। (५११३॥३)। कली. स्तुति; [णु 
स्‍्तुती, भावे अप, नवशब्दात्‌ स्वार्थ यत्रि निष्पन्नः ] 
प्‌. [ नूयते इत्ति, नु+यत ] रक्‍्तपुननंवा । ७११ 
नव्यत्प्रसृति: स्त्री. [ नश्यन्ती प्रसूति: सन्ततिग्रस्था: ] 
मृतवत्सा; भिन्दू:; मृतपुत्रिका; नश्यत्यसूतिका। ४८८ 
नष्ट: त्रि. | नश्‌+क्त ] अदर्शनविशिष्ट:; तिरोहित:; 
नष्टं मृतभतिकान्तं नानुशोचन्ति पण्डिता:। पण्डितानां 
च मूर्खाणां विजषोधप् यतः स्मृत:' -- इति पज्ज्चतन्त्रे 
(१३७८ ) | अधम.; 'असन्तुष्टा द्विजा नप्टा: सन्तुष्ठा 
इव पाथिवा:। सलज्जा मणिका नष्टा निलज्जारतु 
कुलस्त्रिय:---इति चाणक्य: (८०) । ब्रचलित:; 
'तृतीय तु मुहूर्ते सा नष्ठा बाणपुरात तदा। रूखीप्रियं 
चिकीष॑न्ती प्रजयन्ती तपोधनान'--.इति हरिवंश 
(१७४।१२३)। पछायितः:; “नप्टं वर्यवर्रमंनृष्य- 
गणनाभावादपास्थ जपाम्‌---इति रत्नावल्याम। 
निष्फल:; नष्ट देवलके दत्तम अप्रतिष्ठन्तु वार्डषौ' 
“-इति मन: (३।१८० )। नाजशाश्रयः: योगों नष्ट: 
परन्तप---इति श्रीभगवदगीतायाम । नाश क्ली.। 


४७९ 
नस्तितः प्‌. [ नस्ता सच्छिद्रनासिका संजाता अस्य । 


तारकादित्वादितच ] नासानिहितरज्जुवंलीवर्दादि: 
नस्योतः; नसस्‍्तोतः। २६७ 
नस्तोतः प्‌. [ वेत्र्‌ तन्तुसन्तान +भावे कत । नस्ते नासि- 
कायाम्‌ ऊत॑ वयन यस्‍्य ) नस्तित:; नस्योतः; नासा- 
निहितरज्ज्‌ वंलीवर्दादि: । २६७ 
नस्योतः पूुं.[ नस्यया नासारज्ज्वा ऊत्तः ] नस्तित:; मणि: 
सूत्र इव प्रोतो नस्योत इव गोवृष:--.इति महाभारते 
(२३।३०।३६) । २६७ 
ना [ऋ।] प्‌. [ नयति नीयते वा। णीज्‌ प्रापण-+- 
नयतेडिच्च' इति ऋश्रत्यय: स च डित्‌ ] पुरुष:; 'विधाय 
बरं सामर्ष नरोएरी य उदासते। प्रक्षिप्पोदर्चिपं कक्षे 
शेरते तेडमभिमारुतम्‌-इति माघ (२।४२) । ३३१ 
नाक: पुं. [न क॑ सुखमिति अक दुःखं, तन्नास्त्यत्रेति ] 


नाकुः ४९ 
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स्वर्ग:; 'सन्तपणों नाकसदां वरेण्य:--इति भट्ठि:( ।४)। नागकेसर: पुं.| नागस्येव केसरो यस्य ]पुष्पवक्षविद्येष:; 


नभः; 'य एए दिवि किष्ण्यंन नाक व्याप्नोति सहुसा --- 
इति महामारते (१।१७२।६)। कली, अस्त्रजाति- 
विशेष:; 'काकुदीक॑ शुक॑ नाकमक्षिसन्तजन तथा। 
सन्‍तान नतक  घारमारयमादकमप्टमम । छत विद्धा 
सर्व एवं मरणं यान्ति मानवा:--इति महाभारते 
(५।९६।४० ) | क्षत्रियजातिविशेष:; नव नाकार्लू 
भोक्षयन्ति पुरी चम्पावर्ती नुपा.--इसि वदायूपुराण | ३ 
नाकु: पू. [ नम्यतेइननेति ! णम्‌ + फलिपाटिनसिमनि- 
जनां ग्‌ूक्‌ पटिना किधतश्च  इंति उ 
उच्चारणाथ: ] वल्मीक. ; मनिविश्ञण् 
नाग: पं. [ नगे भव: । नस 
विपार्निनति। दह + ८ 
अन्तलोप: दस्य न: । ब 


ताना।ऊ, इकनत 
प्रचत. | ६४४ 
"अंग | दवा दहायरमाल 
| छोपो सब च न 


अ् 
रही 


लनकाररशण ना ! १ 


खा 


जगूहूरच वि लागाः ६ काजल रागा थे त| ->-- नि 
विष्णप॒राण ( ४।५९५।९६;। | श्ग्नी («५ ८ ध्ध डर 


मिन्नकाटतागरन्थानपररोधय  --र्हति रघव॒॑स [ 6॥८ 5 )। 
क्ररचारी; मेघ:; नागर्तेशर:; पृन्नाग 
मस्तक: ; दे देहानिलप्रभंद ' उदगार नाग इत्यकता बा ल- 
जीमतसन्निभ:--दति शारदालतिलकटीका । 
स्थिते श्रष्ठवा चक: द 
वासुकिस्तु मुमोच्र यत्‌ | बोर्य जातस्ततों नाग: सब- 
रोगापहो नृणाम्‌ । नागस्तु नासशततुल्यबद ददात 
ब्याधि विनाशयति जोवनगातनाति। वाह प्रदीषयात 
कामबलं करोत्ति, मृत्यूं च नाशयसि सन्ततसंवित्त: गे. । 
पाकेन हीनौ किल वच्चुनागौ कृप्ठानि गल्माइच तथा ति- 
कष्टान । कण्डू प्रमेहानिलपारशोय---भगनन्‍्दरादीन्‌ 
कुरुत: प्रयक्तौ--इति भावप्रकाशः:! ताम्ब्ली ; 
देशभेद:; परवंतविशेष:; शद्घुकटोइ्थ ऋषभों हंगो 
नागस्तथापर:। कालऊजराणाइच तथा' उत्तरे केसरा- 
चला:'---इति विष्णपुराण | [ नग॑ गिरौ चन्दनादितरी 
वा भव: । न गच्छतीति अगः, ने अगः नागः इति वा ] 
तक्षकककोटकप्रभृतिदेवयोनिमनष्याका र: फणालाइगूल- 

युक्त:; काद्रवेय: | ६४० 
नागकेशरः पुं. [ नागस्यंव केशरोउत्य ] नागकेसरवृक्ष'; 
नलशैलेयक पक्का पद्मकं नागकेशरम्‌--इति हारीते। 
२०६ 


नानदन्लय 


प्ज्न क्तल ॥पल 


सरीसकम गया भोगिसुला रम्पां 


| 
। 
| 
! 
| 
| 
। 
! 


चाम्पय:; केसर:; काञ्चना छ्य:; केशर:; नागकेदरः; 
नागपृष्प: स्मृतों नाग: केसरो नागकेसर:। चाम्पेयों 
नागकिज्जल्क: कथित: काञ्चनाद्धयः । नामपृष्पं 
कपायाप्णं रूदीं ऊष्वामपाचनम्‌ । खरकण्डतृषास्वेदच्छ- 
दिहुल्लासनाशनम्‌ । दौगन्ध्यकृप्ठवीसपंकफपित्तविधा- 


पहम्‌। 'त्वगलापत्रकंस्तुत्यस्व्रिसुगन्धिस्त्रिजातकम्‌ | 
गानकेश्रसंयक्‍्त चतुर्जातकमुच्यते । तद॒द्वय रेचक रूक्षे 


नीौश्णोप्ण मखगन्धहुत । छघ पित्ताग्निकृद्वण्य कफवात- 
विषंापट्म'---ईति भावप्रकाश: | २०६ 
नागरम कली. | नगरं॑ भवम । नगर-+अण ] छष्ठी; 
सागर दीपने वष्य ग्राहि हुय विबन्धनत | रुच्यं लूघ 
सस्‍्नम्धोष्ण कृफबातजित्‌---इति बाग्भ्ट। 
चायुक्त मरीच नागर तथा। चवित्ता च 
टू सं जिया ज्वायं लिटेत--इति गारुड़। 
मुरतः: रतिबन्ध:; पं. नागरदेशीयाक्षरम; [| नागरो 
वदस्धस्तड डुबोःस्त्यस्येति, अच्‌ ] देवर:; नागरज्ड:; 
तर. | लगरे भव:, तत्र भव: इत्यण ] विदः्ध:; 
'नागरगीतिर्वासी सामस्थिन्यापि भूषिता सृतन्‌:। 
कम्तूरी च मुगोदस्वासवसाद्विसतामेति---इनि आर्या- 
सप्तगत्याम (३२३)। नंगरांखूव:; नागरा घत- 
राध्ट्य्य सर्वे. तत्र समायय:--इति देवीभागवते 
(०+०।६६) | संगरहित:; धनुवदस्य सूत्र वे यन्त्रसृत्रं 
व नागरम--इत्ति महाभारते (२!५।१२२)। ६१५ 
नागलोकः पं. [ नागाना लोक: ] पातारूमु; 'रसातले स 
दशा नागछोकमिम यथा --इति हरिवंश ।( ८२।८४) । 
६२३ 
पागवरली स्त्री. [ नाग इन दीर्घा वल्‍ली लता ] नाग- 


प्रा 


मण्डीतकृव 


्च्डी 


वल्छिका: ताग्बली; नागवलल्‍्डरी; ताम्बूलवल्ली; 
पएर्णलता; सातशिरा; सर्पछता; फणिवल्ली; भुज- 
गरता; भक्ष्यपत्रा; ताम्बलवल्लिका; पर्णवल्ली; 
ताम्बलि:; नागिनी। २०० 


नाटारः पं. [ नट्या नटरय वा अपत्यम । आरगदीचाम्‌ 
हति आरक | नटया अपत्य; नदीसुत.; नाटय:; नाटर:। 
५०१ 

: पृ. [ नट्या अपत्यम । मटी+ढक ] नटीसुतः; 


नाटार:; नाटय:)। ५०१ 


नाहेरः 


नादेरः पूं. [ नट्या अपत्यमिति | नटी+ढुक ] नटीसुतः ; 
नाटंय:; नाटार:। ५०१ 

नाटअम्‌ कली. [ नटानां कायम्‌। नट+'छन्दोगौकथिक- 
याज्ञिकबह वृचनटाञ्ल्य:' इति ज्य ] नृत्यगीतवाद्यं; 
तौय॑ त्रिकम; नाटयं तनोषि सगणा विविधप्रकारं 
नो वेत्ति कोडपि तव कृत्यविधानयोगम्‌'--इति देवी- 
भागवते (१॥७॥३०) | नटानां समूह: । नाटबारम्भ- 
नक्षत्राण, यथा--अनुराधा, धनिष्ठा, पुष्य: हस्तः, 
चित्रा, स्वाती, ज्यप्ठा, शतभिषा, रेवती । ९३ 

नाड़िः स्त्री. [ नाडयतीति, नड अंश--णिच-+इन ] 
नाडी; नाडिका; षटक्षणा:; साधारिका; घटिका; 
'घड़ी' इति भापा। १०५ 

नाडिन्धम: पूं. [ नाडीं वंशनलीं धमतीति । ध्मा शब्दा- 
ग्निसंयोगयो:-+- नाडीमृप्टयोटच” इति खश, 'पाप्नाध्मा- 
स्थेति' धमादेश:, 'ख़ित्यनव्ययस्य' इति पूर्वंपदस्य 
हृस्व: ] स्वर्णकार:; [ उच्चनीचाधि रोहणात्‌_ मुहुर्मुह- 
निश्वासेनाडी धमति उपतापयतीति ] श्वासकारके 
ति.। सत्वमेजयसिहाढ्यान्‌ स्तनन्वयसमत्विषौ। कर्थ 
नाडिन्धमान्‌ मार्गानागतौ विषमोपलान्‌---इति भट्टि:। 

५८८ 

नाड़ो स्त्री. [ नाडि+-क्ृदिकारादक्तिन:इति वा डीष ] 
षट्क्षणकाल:; नाडि:। (८४६) कायनाडी; शिरा; 
धमनि:; सिरा; नाडि:; नालि:; नाली; धमनी; 
धरणी; धरा; तनन्‍्तुकी; जीवितज्ञा; सिंहा; नाल; 
व्रणान्तरं; गण्डदूर्वा; कुहनचर्या। आमाश्रय पुष्टि- 
विवधनेन भवन्ति नाडयोअ्ग्रभुजाभिवत्ता:। आहार- 
मान्यादुपवासतो वा तथव नाड्यो भुजगांग्रमाना:' 
-- इंतिनाडीप्रकाश: । १०५ 

नाडीन्धमः पुं.-- स्वणंकार: । ५८८ 

नादः पुं. [ णद्‌ अव्यक्ते शब्दे+भावे घन ] शब्दः; 
विभान्ति ते देववरा: ससाध्या: प्रष्मातशद्भुस्वनसिह- 
नादा:--इति हरिवंश (२३५५६) । अद्धंचन्द्राकृति- 
वर्ण:; अदद्धेन्दु:; अद्धंमात्रा; कलाराशि:; सदाशिवः; 
अनुच्चार्या; तुरीया; विश्वमातृकला; परा; ब्रह्मस्वरूप- 
घोषविशेष:; मुनिविशेष:; अय॑ं तु ईश्वरमुने: पुत्र:, 
न्‍्यायतत्त्वयोगरहस्ययो: प्रणता, अस्य वासस्थानं दाक्षि- 
णात््यप्रदेश।। १३८ 


३८६ 


नाम [न] कली. 


नाम 


नाना अव्य. [ न+ विनजम्यां नानाजौ न सह इति 


नाज प्रत्यय: ] अनेकाथंम; बद्दीषु चेकजातानां नाना- 
सत्रीष्‌ निबोधत---इति मनु: (९।१४८) | उभयार्थ; 
विनाथम्‌; “न नाना शम्भुना रामाद वर्षणाघो$क्षजो 
वर:'--.इति म्‌ग्धोध। ८८४ 


नापितः पूं. [ न आप्नोति सरछतामिति । न+आप्‌-- 


नज्याप इट्‌ च इति तन्‌ इट च॒ ] वर्णसड्भुरजातिविशेष: ; 
क्षरी; मृण्डी; दिवाकीति:; अन्तावसायी; छत्री; 
वात्सीसुत:; नखकुट्ट:; ग्रामणी:; चन्द्रिल:; मुण्ड:; 
भाण्डपुट:; 'नराणां नापितों धृ्तं: पक्षिणां चेव वायस: । 
दंष्ट्रिणं च शुगारूस्तु श्वेतभिक्षुस्तपस्विनाम्‌--इति 
पञड्चतन्त्र (३७३) । ५८९ 


नाभिः पंं.[ नहाते बध्नाति विपक्षादीनिति । णह_ बन्बने+- 


नहीं भर्चा इति इब भदचान्तादेश:]) चक्रमध्यम; 
अर: सन्धायते नाभिनाभौ चारा: प्रतिष्ठिता:---इति 
पञ्चतन्त्र (१।९३)। क्षत्रिय:; प्रियब्रतराजपौत्र:; 
अग्नी ध्रस्य पुत्र; 'तस्य पुत्रा बभूवुस्तु प्रजापतिसमा 
नव। ज्यष्ठो नाभिरिति ख्यातस्तस्थ किपुरुषोश्नुज:' 
-इति ब्रह्माण्ड । गोत्र; प्रधानम्‌; सुतोधष्भवत्‌ 
पद्धुजनाभकल्प: कृत्स्नस्थ नाभिन्‌ पमरण्डलस्य--इति 
रघुवंश (१८।२०) । महादेव:; 'नाभिनन्दिकरों भाव: 
पुष्कर: स्थपति: स्थिर:---इति महाभारते (१३॥१७॥ 
९२) । पुं.-- स्त्री. [ गह बन्धन+-इज्‌ भदचान्तादेश: ] 
प्राण्यज्ं; नाभी; तुन्दकपी; उदरावतं:; विष्णु- 
नाभ: समृदभतो वेधा: कमलूजस्ततः । विष्ण्रेवेश इत्या- 
हुलोंके भागवता जना:-इतिपण्चदश्याम्‌ (६।११७) | 
कस्तूरिकामदे स्त्री.। ४४७ 


नाम अव्य. [ नामयतीति, नामयते नाम्यतेडइनन वा। 


नम्‌-! णिच--बाहुलकात्‌ ड] उपगमः:; अम्युपगम:; 

सासूयो5ज्ीकार:; “एवं नामास्तु; प्राकाश्यम्‌; 'हिमा- 
लयो नाम नगाधिराज: ।' हिमालय: प्रकाशो5तिप्रसिद्ध: 
इत्यथं:। सम्भावनायाम्‌; 'इह नाम सीता भविष्यति ।' 
क्रोध: ; 'ममापि नाम दशाननस्य परेरभिभव: ।' कुत्सनम्‌ ; 
'को नामायं सवितुरुदये: स्वापमेवं विधत्ते।' विस्मयः; 

अन्धो' नाम गिरिमारोहति ।' स्मरण; विकल्प:। ८८६ 
[ म्नायते अम्यस्यते यत्‌ तत्‌। 
मना अभ्यासे--नामनूसीमनृव्योमप्निति' मनिन्‌ भ्रत्ययेन 


नामधेयम 


ध्ब् 





निपातनात्‌ साधु ] संता; आख्या; आह्वा; अभिषानं; 
नामघेयम्‌; आद्वानं; लक्षणं; व्यपदेश:; आह्वयः; 
गोत्रम; अभिख्या; लिज्रम; उणाद्न्त कृदन्‍्तं च 
तद्धितान्तं समासजम्‌ । शब्दानुकरणं चेव नाम पञ्चविधं 
स्मृतम्‌-इति गोपी चन्द्र: । अव्यक्तनामानि--- आत्मनाम 
गुरोर्नाम नामातिकृपणस्य च। प्राणान्तेषपि न वक्तव्य 
ज्येष्ठपुत्रकलत्र॒यो:----इति कमंलोचनम्‌। १५२ 
सामधेयम्‌ कली. [ नामेव । नाम-+-'भागरूपनामम्यों 
घेय:' इति घेय ] नाम; संज्ञा; आख्या; आद्वा; अभि- 
धानम्‌; आद्वानं; लक्षणं; व्यपदेश:; आद्वयः; गोत्रम; 
अभिख्या। 'नामधेयं दशम्यां तु द्वादश्यां वास्य कारयेत । 
पुण्ये तिथौ मुहत वा नक्षत्रे वा गृणान्विते--इति मनु: 
(२॥३०) । नामकरणं; नामकम । १५२ 
नायकः पुं. [ नयति प्रापयतीति । नी+प्वुल ] नेता। 
नायका मम सैन्‍्यस्य संज्ञार्थ तान्‌ ब्रवं।मि ते---इति 
गीतायाम्‌ (१॥७) । हारमध्यमणि: (५६४) ; श्रेष्ठ: ; 
'तमृपागतमालक्ष्य सर्व सुरगणादय: | प्रणेम: सहसो- 
त्याय बह्मुन्द्रश्यक्षगायका:---इति भागवते (४॥७।१९)। 
अग्रेसरिक:; सेनापति:; वध्यमान बल दुष्ट्वा बहुशस्तेः 
पुरन्दर:। स्वसेन्यनायकार्थाय चिन्तामाप भू तदा' 
--इति महाभारते (३२२२।४) । शुद्भारसाधक:; 
अज्भादिविकृत्या हासकारी विदवृषक:। ३४९३ 
नारकः त्रि. [ नरके भवः, तत्र भवः' इत्यण्‌ ] नरकस्थ- 
प्राणी; अनुक॑म्पामिमामद्य नारकेष्बिह कुर्वंतः। तदेव 
दधतसाहस्र॑ं संख्थामुपणतं तव---इति माकंण्डेये (१५। 
७३) । पुं. [ नरक एव, प्रज्ञायण्‌ ] नरक:। ६२५ 
नाराचः पूं. [ नारं नरसमृूहम्‌ आचामतीति । चमु 
अदने+ अन्येष्वपि दृश्यते! इति ड] लौहमयबाण:; 
प्रक्वेडन:; लोहनाल:; 'सवलौहास्तु ये बाणा नाराचास्ते 
प्रकीतिता:। पञचभि: पृथुले: पक्षैर्यक्ता: सिध्यन्ति 
कस्यचित्‌--इति बृहच्शाजुंधरे। दुदिनम्‌; अष्टादशा- 
क्षवृत्तिविशष:; 'इह ननरचतुष्कसुष्टन्तु नाराचमाच- 
क्षे--इति छन्दोमअ्जरी । वैद्यकोक्तघृतविद्येष: ; 
नाराचघृतं; कृत्रिमघृतभेद:; 'स्नुकक्षीरदन्तीजिफला- 
विडज्भ सिंही त्रिवृच्चित्रकसूर्य कल्के: । घुतं विपकव कुडवं 
प्रमाणं तोयेन तस्याक्षसमेन कर्षम्‌। पीतोष्णमम्भोडनु-- 
पिबेद्विरिफे पेयं रसं वा प्रपिवेद्वधिज्ञ:। नाराचमेन 


३८७ 


नारायण: 


जठरामयाना मुक्त प्रयुक्त प्रवदन्ति सन्‍्त:'- -इति नाराच- 
घृतम्‌। ४६७ 

नारायण: पुं. [ नराज्जाता:, आपो वे नरसूनवः इत्यक्ते: । 
नारा आप अयनं स्थानं यस्य। अयू गतौ+ 
भावे ल्यूट। सब्र गत्यर्था: प्राप्त्यर्यधाइच इति निय- 
मात्‌ नारस्य ज्ञानस्य मुक्तेवा अयन प्राप्तियंस्मात्‌ 
इति वा। 'नराणां समूहो नारं ततन्नायनं स्थानं यस्य, 
नारायण:। सर्वप्राणिबद्धिगुहानिवासाच्छद्धचेतन्यमि- 
त्यर्थ: ] विष्णु:; 'सारूप्यमुक्तिवचनों नारेति च विदु- 
बुंधा:। यो देवोष्प्यय्नं तस्य स च नारायण: स्मृतः। 
नाराइच कृतपापारचाप्ययन गमने स्मृतम। यतों हि 
गमन॑ तेषां सोध्यं नारायण: स्मृत:। नारं च मोक्षण 
पुण्यम्‌ अयन॑ ज्ञानमीप्सितम्‌। तयोज्ञनिं भवेय्स्मात्‌ 
सो5्यं नारायण: स्मृतः'---इति ब्रह्मवेवर्ते॥ आपो नारा 
इति प्रोक्ता आपो व नरसूनव:। अयनं तस्य ता: पूर्व 
तेन नारायण: स्मृत:---इति विष्णुपुराणं। “नराज्जा- 
तानि तत्त्वानि नाराणीति विदुबंधा:। तान्यव चायनं 
तस्य तेन नारायण: स्मृत:।' “यच्च किडिचज्जगत 
सर्व दृश्यते श्रुयतेषपि च। अन्तबंहिश्च तत्‌ सर्व व्याप्य 
नारायण: स्थित:। प्रकृतेः पर एवान्य: स नरः 
पञ्चविशक:। तस्थेमानि च्‌ भूतानि नाराणीति प्रच- 
क्षेी। तेषामप्ययनं यस्मात्तस्मान्नारायण: स्मृतः।' 
'क्वचिन्मन्वन्तरे नरनामऋष रपत्यतां गतः इति नारा- 
यण: इत्यमरकोबरय टीकायां भरतः। 'नराणामयना- 
व्चापि ततो नारायण: स्मृत:---इति महाभारते (५॥ 
७०।१०) | अजामिलपुत्र:; कान्यकुब्ज द्विज: कशिच- 
दासीपतिरजामिल: । नाम्ना नष्टसदाचारो दास्या: 
संसगंदूषित:। तस्य प्रवयस: पुत्रा दश तेषां तु योडवम:। 
बालो नारायणो नाम्ना पित्रोर्व दयितों भुशम्‌--इति 
भागवते (६।१) । सेन्यविशेष:; 'मत्संहननतुल्यानां 
गोपानामर्बुदं महत्‌। नारायणा इति ख्याता: सर्वे सछ्झम- 
योधिन:---इति महाभारते (५७७) । धमपुत्रपि- 
विशेष:; धर्मस्य दक्षदुहितयंजनिष्ट मूर्त्याँ नारायणो 
नर इति स्वतप:प्रभाव:--इति भागवते (२।७॥६) | 
यतिधमं:; दण्डग्रहणमात्रण नरो नारायणो भवेत्‌ । 
कृष्णयजुर्वेदान्तगंतोपनिषद्धिशष:;_ गर्मो नारायणो 
हंसो बिन्दुर्नादशिर: शिखा---इति मुक्तिकोपनिषदि। 


नारी 


चूणौ पधविशेष:; तंलविशेष:। २५४ 
नारी स्त्री. [ नुनेरस्य वा धर्म्या । नृ+ऋतो5ज' इति 
अब | नर-+-नराच्चेति वक्‍तव्यम्‌' इति अब । शाज़ु- 
रवाययोर्डी त्‌' इति डीन्‌ ] नुनेरस्य वा धर्माचा रोष्स्याम ; 
नुनेरस्थेयम्‌; नरधर्माचारयुक्ता; स्त्री; योपित्‌; अबला; 
योषा ; सी मन्तिनी ; वधू: ; प्रतीपदर्शिनी ; वामा; वनिता ; 
महिला; प्रिया; रामा; जनि:; जनी; योपिता; जोषित ; 
जोषा; जोषिता; धनिका; महेलिका; महेला; शबंरी; 
योषीत्‌ ; सिन्दूरतिलका ; सुश्र: ! मानतरक्तोत्तरा नारी । 
यत्र नायंस्तु पूज्यन्ते रमन्‍्ते तत्र देवता:। यत्रतास्तु न 
पृज्यन्ते सर्वास्तत्राफला: क्रिया:---इति मनः (३।५६) । 
भपरक्षरवत्तिविशेष:: मो नारी। गोपानां नारीभि: 
श्लिष्टोध्व्यात्‌ कृष्णो व:---इदति छन्‍्दोमझजरी। ४८१ 
नालम्‌ कली. [ नलतीति, नल्‌ बन्धन + ज्वलितिकसन्तेभ्यो 
ण:-दइति ण] उत्पलादिदण्ड:: नाला; नाली: 
नालिका। 'कश्चित्‌ कराम्यामुपगृढ़नालम आलोलप- 
श्राभिहृतद्वरिफम । रजोभिरन्त: परिवेषबन्धि लीला- 
रविन्दं भ्रमयाञज्चकार---इति रघो (६।१३ ) । [ अद्ध- 
ज्वादित्वात्‌ पूंलिज्ञोडपि ] हरितालं; नले पुं.) ५७९ 
नावारोहः पं. [ नावम्‌ आरोहयति, कमंण्यण' ] नाविकः ; 
नौचालक:; तरिवाहक:। ३९० 
नाविकः पुं. [ नावा तरतीति, नौ +-नौदब्रचष्ठन' इति 
ठन्‌। नौरस्त्यस्येति । 'ब्रोह्मादिम्पश्च' इति ठत वा ] 
कर्णधार:; भिन्ननौका यथा राजन ! द्वीपमासाद 
नि ता;। भवल्ति पुरुषव्याप्र ! नात्का: काल- 
पर्यय--इति महाभारते (८॥७७।”' , । ३९० 
नाव्यम्‌ त्रि. [नावा तायम्‌ । नौ+नौवयोघमति' 
यत्‌ ] गभीरजलं; नौकागम्यदेशादि; 'मसुपृष्ठान्यु- 
दम्भांसि नाव्या: सुप्रतरा नदी:। विपिनानि प्रकाशानि 
शक्तिमत्त्वाच्चकार स:--इति रघुवंश (४३१) | 
[ नवस्य भाव:, नव+ष्यत्र्‌ ] नवत्वमू। ६४९ 
नादाः पूं. [ णगश्‌+भावे घज्‌ ] निधन; मृत्यु:; पिश्रया- 
दुणादनिर्मुक्तस्तेन तप्यं तपोधना:। देहनाश श्रुवो 
नाश: पितृणामेष निरवय:---इति महाभारते ( १।१२०। 
१६) । पलायनंम्‌; अनुपलम्भ:; अदर्शनं; परिष्वस्तिः 
जीवानां ताशहेतु:; संगात्‌ संजायते काम: कामात्‌ 
क्रोधोषभिजायते । क्रोधाद्भवति सम्मोह: सम्मोहात्‌ 


३८८ 


निःशेषम 


स्मृतिविश्रम: । स्मृतिश्रंशाद बुद्धिनाशों बृद्धिनाशात 
प्रणशरयति----इति भगवद्गीतायाम्‌ । कुलनाशकारणम्‌-- 
'अनृतात पारदार्याच्च तथा$भक्ष्यस्य भक्षणात्‌ । अश्नौत- 
धर्मांचरणात्‌ क्षिप्रं नद्यति व कुलम्‌ । अश्रोत्रिय 
वेददानाद्‌ वृषलेष्‌ त्ृथंव च । विहिताचारहीनपु क्षिप्र 
नव्यति वे कुलम !! ६२८ 
नासत्यो पं. [ नास्ति असत्यं ययोसस्‍्ती | 'नभ्राणनपादिति' 
नजः प्रकृतिभाव: ] अश्विनीकुमारौ। नित्यद्धिवचना- 
न्तो5पं शब्द:। आयुर्वेद निरुद्ंग तो ययाचे शचीपति: । 
नासत्यौ सत्यसन्धेन शक्रण किले याचितौ । आयुर्वेद 
यथाधीतं ददतु: शतमन्यवे । नासत्याभ्यामधीत्यमेप आयु- 
वेद शत्तक्रतु:ड।  अध्यापयामास बइहूनात्रयप्रमुखान्‌ 
मुनीन--इति भावप्रकाश । ८४ 
नप्सा स्त्री. [ नासते शब्दायते इलि । नास शब्दे-- 
गुरोइ्च हल:---इति अ, टाप्‌ नास्यतेइनयेति । नाम्‌+ 
करणे घञ्‌ वा] नासिका; शकनास: सुखी स्थाच्च 
हुष्कनासेइतिजीवनम्‌ । छिन्नाग्ररूपनास: स्यादगम्या- 
गमने रत:। दीर्घनासे च सौभाग्यं चौर आकुड्चि- 
तेन्द्रिय: । स्त्रीमृत्यश्चिपिटानास ऋजुर्भाग्यवर्ता भवेत । 
अत्पाच्छद्रा सुपुटा च अवक्रा च नपेश्वरे। करे दक्षिण- 
वक्रा स्याइ्धनिनां च क्ष॒त सकृतू---इति गरडपुराणे। 
वासकवक्ष:; द्वारोपरिस्थितदार। ५२१ 
नासिका स्त्री. [ नासते शब्दायते इति | नास शब्दे+ प्वुल 
तृचौ इति ण्वुल | टापि अत इत्वम्‌ ] प्राणन्द्रियं ; ध्राणं; 
गन्धवहा ;घोणा; नासा; शिक्विंणी; नासिक्यं; नस्या; 
गन्धनाली; गन्धबन्धा; नक्रा; 'श्रोत्र त्वक चक्षषी 
जिद्धा नासिका चेव पञण्चमी। पायपस्थं हस्तपादं 
बाक्‌ चव दशमी स्मृता--इति मन्‌ः (२।९०) | ५२१ 
नाहूल: प्‌. [ नाहं॑ पवंतशिखरादिक छाति आश्रयत्वे- 
न गृह्लातीति। नाह+लल्‍ा--क ]म्लेच्छजातिविशेष:।५९९ 
निःशलाक: त्रि. [ निग्गंता शलाका यस्मात्‌, शलाकाया 
निगतों वा ] रहः। नि्जनं; निमक्षिकम्‌। ७०८ 
निःशेषम्‌ त्रि. [ निष्क्रान्त शषात्‌, निरादय: इति समा-« 
सः ] समस्तं; सम्पूर्णम; उच्छिन्नसवंसद्धूल्पों निःशेषा- 
दषचेष्टित:। स्वावगम्यो कूयः को5पि जायते वाग- 
गोचर:--इति हृठयोगप्रदीपिकायाम्‌ (४।३२) । होष- 
रहितम्‌। ७७० 


निःशोध्यम 


तिःशोष्यम्‌ त्रि. [ निगंतं शोध्य यस्मात्‌ । शोध्यान्िगंत- 

भिति वा । निरादय:इति समासः ] शोधितं; मृष्टम । 
७9० | 

निःश्रणि: स्त्री. [ निरनिश्चिता श्रेणि: सोपानपडुक्ति: यत्र ] 
अधिरोहिणी; चक्रे त्रिदिवनि:श्रेणि: सरयरनयायिनाम | 
--इति रघुवंश (१५।१००)। खर्जुरीवृक्ष:; घोटक । 
विशेष:; “उपर्युपरि यस्य स्थ॒रावर्ता अलिके त्रयः। | 
निःश्रेण: स तु विज्ञयों राष्ट्रवद्धिकवर: पर:--इति | 
नकुलकृताशवचिकित्सिते । ३०१ 

निःअणो स्त्री. [ निःश्रेणि: +-कृदिकारादिति वा डीप ] 
नि:श्रयणो; निःश्रेणि:; निःश्रेणिका; अधिरोहिणी:; 
नि:ःअयिणी, सीढी' इति भाषा। ३०१ 

निःश्रयेसम्‌ वली. [ निरिचत श्रेय, 'अचतुरविचतुर्रेति 
निपातनात्‌ू साध:] मोक्ष: 
ज्ञानमिन्द्रियणां च संयम:। अहिसा ग्रुसवा च्‌ 
निःश्रेयसकर परम्‌---इति मन्‌: (१२८३) । शभम्‌ 
हद भागवत नाम पुराण ब्रह्मसम्मितम। उत्तम- 
इलोकचरितं चकार भगवानृषि:। निःश्रेबसाय छोकस्य 
धन्य स्वस्त्ययनं परम्‌---इति भागवते (१।३।४०)। 
विद्या; अतुभाव:; भक्ति:; पं. [ निनिरिचितं श्रेयों 
मज़ुल यस्मात्‌ | शद्भूर:। १२४ 

निःसरणम्‌ कली. [ निर+सू +ल्यट ] गेंहादिमुखं; 
मरणम्‌; उपायः; निर्वाणं; निगम:; गर्भवासे महद॒दुःख 
दशमासनिवासनम्‌। तथा निः:सरण दुःख योनियन्त्रेडति- 
दारुण'---इति देवीमागवते (४॥२।२८) । २८९ 
निकरः प्‌. [ निकरोति व्याप्नोतीति। नि+कृ+अच्‌ ] 
समह:; दत्यादिमृग्धबुद्ध रसमण्जसवर्णनं रह: इृत्वा। 
गृह्लाति कनकनिकरं नुत्य॑स्तत्तन्मनोरथ: पाप:-इति 
कलाविलासे (२१६) । सार:; न्यायदेयधनं; निधि: । 

६८६ 

निकथा स्त्री. [ निकषति हिनस्तीति। कष्‌ हिसायाम्‌ -- 
पचाद्यच-+-टाप्‌ ] राक्षसमाता; सा सुमालिकन्या 
विश्ववसों भार्या। ११९ 

निशषा अव्य, [ नि-+क्‌ गतौ।आ:ः समिण्‌निकषि- 
म्याम्‌ इति आ ] निकट; समीपम; प्रयोधिमाबद्ध- 
चलज्जलाविलं विलद्भुय लद्भां निकपा हनिष्यति--- 
इति माघ (१।६८)। मध्यम्‌। ८७९ 





१ 


२८९ 


निकाय: 


| 
| 
; । 
विदाम्यासस्तपो- | 
| 
| 





निकेतनम्‌ 


[ निचीयते इति, नि #चि+-सहू चानौ- 
त्तराधव इति घतञ्‌ आदेश्च क ] संहतानां समुच्चय:; 
'नीरन्ध्रनियंत्सुमनों निकायकाषायपटुप्रणयादशो क:--- 
इति श्रीकष्ठवरिते (६६१८) । निरूयः; ' एते मनुंस्तु 
सप्तान्यानसूजन्‌ भूरितेजस:। देवान्‌ देवनिकायांश्च 
महर्षी श्चामितौजस:-इति मन: ( १।३६ ) । परमात्मा; 
लक्ष्य; सघमिप्राणिसंहति:; तथा देवनिकायानां सेन्राणां 
च दिवौकसाम्‌---इति महाभारते ( (।/१२६।४५)। ६८६ 


| निकाय्य: पं. [ निचीयतेउस्मिन्‌ धान्यादिकसिति । नि+- 


जि+ पाय्यसांताय्यनिकाय्य ति' ण्यतृप्रत्ययन निपातनात्‌ 


साध:] गृहम; न प्रणाय्यों जनः करिचन्नि- 
काय्यं तेअ्धितिष्ठति। देवकायविधाताय धर्मंद्रोही 
महोदय ---इति भट्टि: (६४६६) | २९ 

निकारः पं. [ नि+-कू+घत ] विप्रकार:; अपकारः; 


उत्कार:; धान्यस्यांध्वक्षपणं; खलीकार:; घिक्कार:। 
७०४ 
निकुण्जम्‌ पूं - कली. [ नितरां कौ पृथिव्यां जातम्‌ इति। 
जत्‌ +-ड । पृषोदरादित्वान्‌ मुमागमे साथु ] कुज्जम्‌ 
रचिते निकुज्जपत्रभिक्षुकपात्र ददाति सावज्ञम्‌। 
पर्यृसितमपि सुतीक्षणश्वासकदुष्णं॑ वध्रन्नम,-इति 
आर्यासप्तशत्याम्‌। १६७ 
निकुरम्बम प्‌.-कली. [ निकुरतीति, नि-+-कुर+वाहुलकात्‌ 
अम्बचू ]) समृह:; भरकक्‍्तगण्डरचिविद्रुमदण्डभाजो, 
यस्यास्ति फंतनिकुरम्ब इवाटट्रहास:---इति श्रीकण्ठ- 
चरिते (१८॥४०) | ६८६ 
निकृतः त्रि. [ नि+क-+कक्‍्त ] प्रत्याख्यात:; निराकृतः; 
तिरस्कृतः:; शाठ:; वज्चित:; नीच:। ३८३ 
निकृतिः स्त्री. [नि कृ +क्तिन्‌ ] शाठथम्‌; न समय- 
प्रिरक्षणं क्षमन्ते निकृतिपरेष परेष्‌ भूरिधाम्न:---इति 
किराते (१४५) | देन्यम्‌;भत्सन; क्षेप:; शठ:॥ ७४० 
निकुष्ट: त्रि. [ नि+ऊंष्‌+क्त ] अधम:; तुच्छ:; जात्या- 
चारादिनिन्दित:। ३३७ 
निकेतनम कली. [ निकेतति निवसत्यस्मिन्निति। नि+- 
कित+-अधिकरण ल्यूंट ] गहम; विसजिताथ सा 
तेन गता शाल्वनिकेतनम्‌ । उवाच त॑ वरारोहा राजानं 
मनसेप्सितम्‌--इति देवीभागवते (१।२०४२) । 
पलाण्डौ पूं.॥ २९१ 


निक्षेपः ३९० 


निक्षेपः पूं. [ नि+क्षिपू+-घज्‌ ] समपितवस्तु ; उपनिधि:; 
न्‍्यास:; स्वद्रव्य यत्र विश्रम्भान्निक्षिपत्यविशद्धित:। 
निक्षेपो नाम तत्प्रोकर्त व्यवहारपदं बुध. । असंख्यातम- 
विज्ञातं समुद्र यत्नचिधीयते। तज्जानीयादपर्निधि निश्षेपं 
गणित विदु:। निक्षेपं वृद्धिशेष च क्रय॑ं विक्रमेव च। 
याच्यमानो न चेहयाद्ृद्धते पञ्चक शतम्‌--इति 
मिताक्षरायां नारद:। क्षेपर्ण; त्याग:। ८२ 

निखिलम्‌ त्रि. [ निवृत्त खिलं शषों यस्मात्‌ ] समस्त; 
सम्पूणणं;। 'निखश्चिलमलगणानां नाशकृत्‌ कामकन्दम्‌ 
प्रकटय भगवत्या नामयुक्‍तं पुराणम्‌--इति देवी- 
भागवते (१।२।४०) । ७१३ 

निगड़ः पूं.- कली. [ निगलति बध्नातीति । नि+गल-+- 
अच , लस्य डत्वम्‌ ] हस्तिनां लोहमयपादबन्धोपकरणं ; 
शूद्धल:; अंन्दूक:: हिज्जीर:; अन्धु:; बद्धापराणि 
परितो निगडान्य७।-त्‌ स्वातन्ध्यमुज्ज्वलमवाप करेणु- 
राज:--इति माघे (५१४८)। २२३ 

निगवितः त्रि. [नि+गद्‌ व्यक्तायां वाचि+वत, 
इडागम: ] भाषित:; कथितः:; उकतः:। ४७५ 

निगम: पूं. [ नितरां गच्छन्त्यत्र, गोचरसञ्चर' इति 
निपातित: ] अध्वा; पुरी (२८५); वेदः (७९६); 
कथडूारं वाच्यय सकलनिगमागोचरगृणप्रभावः 
स्‍्वं यस्मात्‌ स्ववमपि न जानासि परमम्‌--ति देवी- 
भागवते (१।५१६)। वाणिज:; कट:; वणिक्पषथ:; 
हड:; निश्चय:; तस्या एव प्रतिज्ञाया हेतुभिद्‌ ष्टान्तो- 
पनयनिगमे: स्थापना --इति चरक:। उपदेश:; इमं 
स्वनिगमं ब्रह्मश्नवेत्य मदनुष्ठितम्‌। अदान्मे ज्ञानमेश्वर्य 
स्वस्मिन भाव॑ च केशव:'-.-इति भागवते (१५३९) । 

२६० 

निगृहनम्‌ कली. [ निगुद्यते संब्रियते इति। नि+गुह + 
ल्युट्‌ ] गोपनं; संवरणम्‌ । ७७२ 

निग्नन्वनम्‌ कली. [ नि+ग्रथि कौटिल्ये+भावे ल्युट्‌ ] 
मारणं; हननं; विनाशनम्‌ | ४७८ 

निध्नः त्रि. [ निहन्यते निगृह्यते इति। नि+हन्‌+घ्नथे 
के । नियम्यत्वादेवास्य तथात्वम्‌ ] अधीन:; आयक्त:; 
आश्वास्य रामावरज: सतीं ताम्‌ आखूयातवाल्मीकि- 
निकेतमार्ग:। निष्नस्य मे भरत निदेशरौक्ष्यं देवि ! क्षम- 
स्वेति बभूव नज्र:--इति रघुवंश (१४५८) । 


3 वीलनननननान अननन >परिययना, 


नितस्बिनी 


अडुपूरणं; गणनम; पुनर्दादशनिष्नाच्व लप्यते 
यत्फलं॑ बुधे:--इति सूयंसिद्धान्ते (३३२९) । सूर्य- 
वंशीयनृपभेद:; अनरण्यसुतो निष्नों निध्लपुत्रों बभू- 
वतु:--इति हरिवंशे (१५॥२२)॥ २३४१ 


निचितम्‌ त्रि. [ निचीयतेमस्मेति ॥ नि+चि+क्त ] 


पूरितं; व्याप्तम; पश्य नानाविधाकारेरग्निभिनि- 
चितां महीम--इति महाभारते (३॥१२९॥१४)। 
सड्चितम; वायु: प्रवृद्धो निचितं वनाझं नुदत्मधस्ता- 
दहिताशनस्य--इति भावप्रकाश:। नदीभेदे स्त्री.। 
कौशिकीं त्रिदिवां कृत्यां निचितां रोहितारणीम्‌--- 
इति महाभारते (६।९।१८)। ७०२ 


निचल: पूं- [ निचोलति समुच्छुयतीति । नि+चुल+- 


“इगुपधज्ञेति' क] इज्जलवक्ष:; “इज्जलो हिज्जल- 
इचापि निचुलद्चाम्बुजस्तथा--इति भावप्रकाशे । 
वेतसवृक्ष:; निचोल:। १९५ 


निोलक: पुं. [ निचोल इव कायतीति । निचोल-+- 


की +क ] भटादेश्चोलाकृतिसन्नाह:; कुर्पास:; वारवाण:; 
कड्चुक:; कर्पास:; कृर्पासक:; अद्धंचोलक:; निचुलक॑; 
निचोलकं; निचोल:; निचुल:; उत्तरच्छद:; प्रच्छ- 
दपट:। ५५२ 


नितम्बः पुं. [ निभृतं तम्यते आकाडक्यते पर्वतीये: कामु- 


कैरिति वा। तमु काछक्षायाम्‌ +'उल्बादयश्चेति' साधु: । 
यहा नितम्बति पीडयति नायकचित्तमिति। नि-+- 
तम्ब हिसायाम्‌+अच्‌ ] कटकः; 'गिरेनितम्बं मरुता 
विभिन्न॑ तोयावशेषण. हिमाभमश्नम्‌--इति भरट्टिः 
(२।८)। कटिमात्रमू (५१२); त्तरुष्यालिज्धित: 
कण्ठे फिबल्कह॥७-४अत:। गुरूणां सन्निधघानेषपि कः 
कजति मुहुमृंहु:--इति विदग्धमुखमण्डने । स्कन्धः; 
रोध:; स्त्रीकट्या: परचाद्भाग:; विपुलतरनितम्बा-- 
भोगरुद्धे रमण्या,, शयितुमनधिगच्छन्‌ जीवितेशोअ्व- 
काशम्‌--इति माघे (११॥५)। १६६ 


नितम्बिनी स्त्री. | अतिशयितो नितम्बोध्स्त्यस्या इति। 


नितम्ब+- अत इनिठनौ' इति इनि, स्त्रियां डीप ] 
सत्रीमात्रम; “नितम्बिनीमिच्छसि मुक्तलज्जां कण्ठे 
स्वयंग्राहनिषक्तबाहुम--इति कुमारसम्मवे (३॥७)। 
प्रशस्तनिर लत ऊ; वेगृण्येषपि हि महता विनिर्भितं 
भवति कर्म शोभाये | दु्वंहनितम्बमन्थरमपि हरति मनो 


नितान्तम ३९१ निधवनस 


नितम्बिनीतृत्यम्‌---इति आर्यासप्तशत्याम्‌ (५५४) । निदिग्धिका स्त्री. [| निदिग्धा--स्वार्थे सज्ञायां वा कन्‌ । 
नितम्बविशिष्टे त्रि. । लोम्यमाननयनः इलथांशुक: मेख-._ ठापि अत इत्वम्‌ ]कण्टका रिका ; अनाकान्ता स्पृही व्याप्री 
लागुणपर्दनितम्बिभि:--इति रघो (१९१२६) । ४८२ भण्डाकी च निदिग्धिका। सिही धामनिका क्षुद्रा बृहती 
नितान्तम्‌ वली. [ निताम्यतीति, नि ने तम-|- कृतरि बत, कण्टकारिका---इति वेद्यकरत्नमालायाम्‌ | एला; 
अनुनासिकस्थेति' दी: ] अतिशय:; केनाम्यसूयापद-  निदिर्धा;  कपित्थवृहतीबिल्वपटोलेषु निदिग्धिका:' 
काहक्षिणा ते नितानन्‍्तदोध॑ज॑नितातपोभि:-इति -+“इति सुश्रते (३३१७)। ६१९ 

कुमारसम्भवे (३॥४)। तद्गति त्रि.]॥ ७१८ निघनः पुं.- कली. [ नि+घा- ल्यूट्‌ ] मरणं; वधतारा; 
नित्यम्‌ कली. | नियमेन भवम्‌ । नि+त्यब्‌ नेर्शुव इति; ' छु जन्मनक्षत्रत्‌ सप्तमी तारा; जन्म सम्पद्विपत्‌ 
वक्‍तव्यम्‌' इति त्यप्‌ ] निरन्तरक्रियावचनं; सततम्‌; . मः पत्यरि: साधको वध:। प्रत्यरी लवण ददयापश्षिधने 
अनारतम्‌; अश्रान्तं; सन्‍्ततम्‌; अविरतम्‌; अनिशम;. पलेकाञज्चनम्‌--इंति ज्योतिस्तत्त्वम्‌। [ निवृत्त धन 
अनवरतम्‌; अजख्रं; प्रसक्‍्तम्‌; आसक्तम्‌; अलद्धम्‌। . स्यि ] धनहीने त्रि.] ६२८ 

तद्गति त्रि.। (६९८) कालत्रयव्यापी, शाइवतः; ध्रुव:; निधिः पु. [ निश्रीयतेशत्रेति । नि+धा+-कि ] कुवेरस्य 


सदातनः:; सनातन:; दमों दान क्षमा बृद्धिहींव ति- विधा रत्नकोश:; शेवधि:; सेवधि:; पद्मोस्त्रियां 
स्तेज उत्तमम्‌। नित्यान्यासत्‌ महासत्तवे गान्तनी पुरुषघ में. महापझ: शह्ली मकरकच्छपो। मुकुन्दकुन्दनीलाइच 


वर्चोषपि निधयो नव“---इति हारावछी। नलिकानाम- 
गन्वद्रव्यं; समुद्र:; कनन्‍्यां सुकेशीं निधिकन्यकासमां 
मेने तदात्मानमनृत्तमं॑ च---इति देवीभागवते (३॥२२॥ 
१०) । जीवकौषधि:; आधारः; चिरप्रनष्टस्वामिक- 
भूजातधनविशेष:; अज्ञासस्वामिकचिरनिखातस्वर्णादि ; 


-“इति महाभारते (११००२) पं. समुद्र:। १२५ 
नित्पत्वम्‌ कली. [ नित्य तस्य भावस्त्वतल्लौ' ] नित्यता 
सदा; सना; स्वदा। ८८७ 
निदाघः पुं. [ नितरां दह्मतेष्र अनेन वा। नि+दह-+ 
घत्र्‌ । न्यड्क्वादित्वात्‌ कुत्वम्‌ | ग्रोप्मफाल:; उष्ण:; 
धर्ं:; 'रावणावरजा तत्र राघवं मदनातुरा। अभिपेदे._ राजा रूब्ध्वा निधि द्यात्‌ द्विजेम्यो56ं द्विजः पुनः । 
निदाघार्ता व्यालीव मलयद्रुमम--इति रघौ (१२३२)  विद्वानशेषमादद्यात्‌ सवस्यथासौ प्रभुयंत: ॥ इतरेण 
११६ निधौ रूब्ध राजा षष्ठाशमाहरेत्‌। अनिवेदितविज्ञातो 
निदानम्‌ कली. [ नि निश्चयों दीयतेश्तेनेति। नि+दा+. दाप्यस्तं दण्डमेव च--इति मिताक्षरा। 'ममायमिति 


करण ल्पृट] आदिकारणम्‌; “निदानमिक्ष्वाकुकुलस्य 
सन्‍्तते: सुदक्षिणा दोह दलक्षण दघौ--इति रघौ 
(३।१) । रोगनिणयः:; रोगलक्षणम्‌; आदानं; रोग- 
हेतु; निदान पूव॑रूपाणि रूप्राण्युपशयस्तथा। सम्प्रा- 
प्तिश्चेति विज्ञानं रोगाणां पञ्चधा स्मृतम्‌। निमित्त- 
हेत्वायतनप्रत्यपोत्यानकारणे:।  निदानमाहुः: पर्याय: 
प्राभ्रपं येन लक्ष्तते---इति माधवकर:। अवसानम्‌ 
(८२५); कारणं; वत्सदामादि; “उदुश्चियाणामसूज- 
च्रिदानम--इति ऋग्वेदे (६३२।२) । [ नि+दो 
अवेखण्डने+-भावे ल्यूट्‌ ] कारणक्षय:; [ नि+दैपछ्योधन 
+भावे ल्युट्‌ ] शुद्धि: तपःफलयाचनं; पेलमनिकृत- 
चिकित्स|ग्रन्थविशेष:; 'पैलो निदानं करथस्तन्त्रं सवधरं 
परम्‌ । द्वेंधनिर्णयतन्त्र च चकार कुम्भसम्भव:---इति 
ब्रह्मवेबर्त (११६॥२१)। ६१२ 


निधुवनस्‌ कली. [ नितरां धुवनं 


यो ब्रूयान्निधि सत्येन मानव:। तस्याददीत षड्भागं 
राजा द्वादशमेव वेति। अंशविकल्पस्तु वर्णकालाडयेप- 
क्षया वेदितव्य:----इति' मनु: । पौरववंशीय नृपविशेषः; 
बभजे पृथिवीमेनां दण्डपाणिमंहाबढ:; राजासने ततः 
सोषषि स्थापयित्वा निधि सुतम्‌ । स्मरच्नारायणं 
देव॑ तपसे स वन ययौ। निधिस्तु विधिवद्राज्यं चकार 
नोतिपण्डित:---इति राजावल्यां मत्स्यपुराणे। विष्णु:; 
'सर्व: शर्वं: शिव: स्थाणुर्भूतादिनिधिरव्यय: । प्रलय- 
काले$स्मिन्‌ सर्व निधीयते इति निधि: इति तद्धाष्ये 
जड्भुर:। महादेव:; 'श्रुवहस्त: सुरूपशच तेजस्तेजकरो 
निधि:--इति महाभारते (१३॥१७४३)। ८२ 

हस्तपादादिकम्पन 
यत्र ] मेथुनम्‌; अनिमिषमविरामाराणिणां सर्रात्र, 
नवनिधुवनली ला: कौतुकेना तिवीक्ष्य । इदमृदवसितानाम- 


निध्यानम ३९२ 
स्फूटालोकसम्पत्‌, नयनभिव सनिद्र घृण॑ते देपर्माच:-- 
इति माघे (११।१८)। नम: केलि:; [ नितरां 


धवन कम्पनम्‌ ] कम्प:। ५६९ 


स्मरणम । ५६६ 
दा स्त्री. [ निनदनभिति, निदि+ गरोश्च हल: इसि 
स्त्रियाम्‌ अ, टाप्‌ ] अपवाद: , निन्दनप्‌ ; अवर्ण:, आशेप:; : 


निम्नम्‌ 


दिवस शारदमिव प्रारम्भमुखदशनम्‌--इति रघुक्शे 
(१०१९) | प्रकाश:। ७०९ 


निभालनम कली. नि $भल-+-णिच्‌-+-भावे ल्यूट्‌ ] दशनम्‌ 
निध्यानम्‌ कली. [ नि+-ध्य+-ल्यूट ] दर्शनं; सोत्कण्ठ- 


निर्वाद:; परीवाद:; कुत्सा; उपकोश: ; जुगृप्सा; गहँँण॑ ; : 


अववाद:; गहंणा; घिक्किया; ग्राथत्र परीवादं 
निन्‍्दा वापि प्रवतते। कणौ तत्र पिधातव्पौ मन्तव्य वा 
ततोउन्यत:--इति मनुः (२२००) । वेदनिस्दारतान्‌ 
मर्त्यात्‌ देवनिन्‍्दारतांस्तथा। द्विजनिन्दारताश्चैव मन- 
सापि न चिन्तयेत्‌। न चात्मान प्रशंसेद्या परनिन्दां च 
वर्जपेत्‌। वेदनिन्शं देवनिन्दां प्रप॒त्नेन विवजंयेत। 
यस्तु देवानषीर्चेव बेदं वा निन्‍्दति द्विज:। न तस्य 
निष्कृतिद ष्ला शास्त्रेष्विह मतीश्वरा:! । निनदयेदई 
गुर देवं वेदं वा सोपब हणम। कल्पकोटिशत साग्रं 
रौरवे पच्यते नरः। तूष्णीमासीत निन्‍्दायां न बयात्‌ 
किड्विदुत्तरम्‌। कणी पिधाय गन्तव्यं न चंनानवलोक 
यत्‌। वजंयद्वे परेषान्तु गृहेष गहणां बुध:। न निन्देयों 


जूप्+ 


न ना 
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गिनः सिद्धान्‌ ब्रतिनों वा यतीस्तथा। देवतायतन । 


प्राशों देवानामाकृति तथा--इति कौर्मे। दुष्कृतिः; 
अपवाद:। _ १४७ 


निपः पं.-- वली. [ नियतं पिवत्यनेनेति। नि+पा-+घजर्थे 


क्‌ ] कलस:। कदम्बवक्ष पृ.॥ ३१६ 


निपात: प्‌.[ नितरां पतनभिति। नि+पत +घन्र्‌ ] मत्य: ; 


सजुरेष्‌ निपातेष तथापद्दयमनष्‌ च---इति महाभारते 
(५॥१२२॥९) | पतनम्‌; वन वा हम्प वा समकर- 
निपातों हिमकर:--इति आनन्दऊहपॉमू ! ८७२ 
निपानम्‌ कली. [ निपीयते अस्मिन्निति । ति-+पा-!-अधि 
करण ल्थट ] निपानकं; कपसमीपशिलादिनिब्रद्धपशपा- 
नाथक्ृतकपोद्धताम्बस्थानम;। आहाब:; गोरदोहनपात्रं 
जलाशयमात्रम; परनिपानेषु न स्तानमाचरेत-- 
इति विष्णसंहितायाम्‌ । ६८४ 
निभः प्‌. [ नियत भातीति । नि#+भाकऊ-क | ब्याज; 
त्रि. सदुश:; प्रबुद्धपुण्डरीकाक्ष वालातपनिभांशुकम्‌ । 
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न न 


सी 


निर्मित्तम व्ठी. [नि /+मिद+क्त ॥ 


अवलोकनम । ५६६ ह 
संज्ञापृवकत्वान्न 
नत्वम ] लक्ष्य; हेतु; कि निमित्तें महाभाग ! निः- 
स्पहस्य च मां प्रति। जाते हयागमन बहि कार्य तन्सुनि- 
सत्तम + लि देवीभागवते (१।१९।५)। चिह्_ं; 
दकनः: 'निर्मित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव ! ' 
--इति ध्रीमगवद्गीतायाम्‌ | ४६८ 


निर्मिषः प्‌. [ निमिब्तीत, नि+मिष्‌ --इ-प्रधति” क ] 


निरभेष:; कालविशेष:; विष्णू:। ८६९ 


निमीलनम कली. [ निर्मोलत्यननेति । नि+मील+करण 


ल्यट [मरणं ;[ नि+मौल +-भाषे ल्युट्‌ ] निर्मेष:; नयन- 
निर्मोलनमूल: सुचिरं रनानाद्रचूलजलूसिकृत: । दम्भतर 
शचिकुमुम: सुखशतशाखाशर्त: फलित:---इति कछा- 
वछासे (१।४७) । कारूविभेष:: 'तद्वदेव विमर्दाद्ध- 
नाडिकाहीनसंयते । निर्मीलनोन्मीलनाख्य भवतों 
सकलछग्र?'---इति सूर्य सिद्धान्त (४॥१७)। ६२८ 


निर्मेशः प॑ [ नि-मित्र +भावे घत्न्‌ ] पद्मस्पन्दनकाछ:; 


सनिमिपः; दष्टिनिमोलनम्‌; पलक मीचना' इति भाषा । 
पंधी यावत्कालमकात मतंताविकाशानस्तर पक्ष्मादुंज्चन 
जायते से निमेषः: 'भज्निपक्ष्मपरिक्षेपों निमेषः परि- 
कीतित: । दो निर्मेषों त्रुटिनांस हूं त्रूटी तु लब॒ः स्मृतः 
---इति अग्निपुराणे। पक्ष्मस्पन्दनम्‌; पपौ निमेषा- 
लसपक्षमपक्तिस्पोपिताम्यासमिव_ लोचनाम्याम्‌-- 
इति रखो (२।१८) । रोगविशेषः; .नेत्रस्तम्भं 
मिप्तेष वा तृथ्णां कासं प्रजागरम्‌ । लभते दन्तचाल च 
तांस्ताश्वान्यातुपद्रवान---इति सुथुते । यक्षविशेष:; 
'उठकदबसनाम्थां च निरेषण च पक्षिराट्‌। प्रसुजेन च 
सद्य्ामं चकार पुलिनन च---ईति महाभारते (१॥३२॥। 

१९)। ८६९ 


तिस्तम लि. | निकृष्टा ग्ला अभ्यास: शीलमत्र । यहा 


लिक् ध्ट म्नातीति। म्ना +-क ] नीच; गभीरं; गम्भीर; 
गर्भासकम: के ईप्सताथस्थिरतिश्वयं मन: पयश्च 
निम्ताभिमुलं. प्रतीयर्येत्र--ति.. कुमारसम्भवे 
(५५) । पुं. अनमित्रपुत्र;; 'शिनिस्तस्थानमित्रश्च 


निम्तगा ७० 


न 


निम्नोइमदनमित्रत:। सत्राजित: प्रसेनरव निम्नस्याथा 
सतुः सुती--इति भागवते (९॥२४।१२) | ६२४ 
नमिस्नएा रत्री [ निम्त॑ गच्छतीति,निम्न +-ग्रम्‌ ।-ड+टाप ] 
नदी। यादग्गणेन भर्त्रा स्त्री संयज्येत यथाविधि। 
तादग्गूणा सा भवति समुद्रंणव निम्नगा--इति मन्‌ः | 
(९%२२)। नीचगामिनि त्रि.। ६६५ । 
नियतः प्रि. [ नि +यम्‌ +क्त ] नियमे स्थित:; निश्चितः; | 
'कार्तिके शुक्लपक्षस्थ द्वितीयायां नराधिप ! पुष्पाहारों | 
वर्ष मेक॑ तत्रव नियतात्मवान'--इति भविष्यपुराणे। | 
सेवापर:; 'प्रायच्छत मुनेस्तस्य वल्कर् नियतों गरो:'-- | 
इति रामायण (१।२७७) । नित्य:; अन्यथासिद्धि- | 
शुन्यस्य नियता पूव॑वतिता। कारणत्वं भवेत्तस्य त्रविध्य॑ | 
परिकीतितम्‌'--दति भाषापरिच्छेदे । चन्द्र लक्ष्मी: / 
प्रभा सूय गतिवायौं भुवि क्षमा। एतत्तू नियत सर्व 
त्वयि चान नतमं यश: । [ निपर्वयमथातोअन्धना वकत्वात ] 
बद्ध:; संयक्‍त: ; आसक्त:; प्रतिज्ञामात्मनों रक्षन सत्य ' 
च निपतः सदा---इति महाभारते (११३४।५५) | 
५१० 
नियति:ः स्त्री. [ नियम्यते आत्मा अनग्रेति | नि+-यम्‌+ | 
करण क्तिन्‌ ] भाग्यं; देवम; आसादितस्य तमसा | 
नियतेनियोगाद्‌ आकाकछक्षतः पुनरपक्रमणन कालम्‌' | 
--इत्ति मार्घ (४।३४)। नियमः; चनुदंशवारिणी- : 


निराकृतिः 


केतवासिनीं निरन्तरास्वन्तरवातवप्टिप '.इति 
कुमारसम्भवे (५।२५) । अविना, अवहि:, अनात्मीयम्‌ , 
अनवसर:, अमष्यम्‌, अनन्तरात्मा' एते निरुपसगंपुव॑- 
कान्तरशब्दार्था।। ७१७ 


निरयः प्‌. [ निकृप्ट: अयो गमन॑ यत्र ] नरकः; कर्थ च॑ 


दावतास्ते दातूं निरयस्था: फल पून:--दति हरिवंश 
(१६।१६) । ६२५ 


निरथंकम्‌ त्रि. [ निगतोडर्थों यस्मात्‌ । कप] निष्फलं; 


मोवं; विफलम;। “अयं तु साक्षाउ्गवांरतऋ्र्प्घीश 
कूटस्थ आत्मा कलयावती्ण:। यस्मिन्नविद्यारचितं 
निरथंक पर्यन्ति नानात्वमपि प्रतीतम्‌--इति भागवते 

(<4१६।१९) | ७७४ 


निरवग्रहः पें. [ निर्गतोअग्रह: प्रतिबन्धो यस्मात्‌ ] 


स्वतन्त्र:; 'दुदम: कामचारी च स केशी निरवग्रह:--- 
इति हरिवंश (८०९)। वृप्टिप्रतिबन्धाभाव:; 
महादेव:;: नीलस्तथाड्ुलब्धस्च शोभनों निरवग्रह:' 
“-“इति महाभारते (१३॥१७८२) । ३७९ 


निरसनम कली. [ निरस्यते क्षिप्पते इति। निर-असू-+- 


ल्यूद ] वधः; निष्ठीवनं; निःसारणं; प्रत्याख्यानम ; 
से पितुविक्रियां दृष्ट्वा राज्यान्रिरसन च ततू ! नियतों 
बतेयामास प्रजाहितचिकोषंया---इति मसहाभारते 

( १४।४)१०) । ४७७ 


देवयोपिद्गणानामन्यतमा । ८६ | निरस्त: त्रि. [ निर ७ अस्‌+कत ] निराकरणविशिष्ट 


नियन्ता [ ऋ ] 7. | नियच्छति अश्वादीनिति । नि+- 
यम्‌+तुच्‌ ] सारथि:; सा नियन्तुध्वजरथं विव्याथ | 
निशिर्त: शरे:--इति महामारते (७१३२२) । 
विष्ण:; अपराजित: सर्वंसहों नियनता नियमी यम:--- 
इति महाभारते। त्रि. शास्ता; रेखामात्रमषि क्षुण्णा- 
दामतोंवेत्मंन: परम्‌। न व्यतीयु: प्रजास्तरय नियन्तु- 
नेंमिवृतय:---इत्ति रघौ (११७) | ४४८ 
नियमस्थिति: स्त्री. [ नियमे ब्रताचरणादाौ स्थिति: ] 
तपस्या; धर्मानृष्ठानम्‌। ७७६ 
निरन्तम्‌ त्रि. [ निर्वास्त अन्तरं यस्मिन्‌ यस्माह्दा ] 
निविडं; घनं; अनवकाइ:; 'सज्जनयों: स्तनयोरिव 
निरन्तरं सज्भुत भवति---! इति आर्यासप्तशत्याम्‌ 
(४३८) । अनवधि:; अपरिधानं; अनन्तर्धानम ; 
अभेद:; अताद््यंम; अच्छिद्रम; 'शिलाशयान्तामनि- 


०-५. 2० प-सन ---जम>म०>ममक 


प्रत्यादिषप्ट:;  प्रत्यास्यात:; निराकृत:; निकृतः; 
विप्रकृत:; प्रतिक्षिप्त:। अपविद्ध:;; निष्टयत:; प्रेषित: ; 
संत्यक्त:; प्रतिहृतः:; यत्र विद्वज्जनों नास्ति इहाध्य- 
स्तत्रात्पधीरपि। निरस्तपादपे देश एरण्डो5पि द्रमायते' 
--इति हितोपदेश । आयान्तो वह्लिक्टामभा सा निरस्ता 
महोल्वया---इति मार्क ण्डेयपुराण (८९॥२३) । १४२ 


निराकृतः त्रि. [ निर्‌ |आ+# +क्त ] प्रत्याख्यातः; 


निरस्त:। ७०३ 


निराकृतिः स्त्री. [ निर+आ+क्ु+वितन्‌ ] अस्वा- 


ध्याय:;: अनाकार:; निरसनं; निराकरणम्‌; पू. 
पञ्चमहायज्ञानुष्ठानरहित:; 'यक्ष्मो च पशुपालश्च 
परिवेत्ता मिराक़ति:--इति मनु:। निराहंतिः पण्च- 
महायज्ञानुष्ठानरहित:: तथा च निराकर्तामरादीनाः 
स॒विज्ञेगो निराकृति:--इति कुल्डकभट्ट:। रोहित- 


निरामयः 


मनुपुत्रट; (दक्षपृत्रस्य प्रुत्रास्ते रोहितस्यथ प्रजापते:। 


मतों: पुत्रों धृष्टकेतु: पञ्चहोंत्रों निराक्ृति:--इति 
हरिवंश (७६३) | ४०५ 
निरासय:ः त्रि. [ निर्गंत आमयो व्याधियेस्मात्‌ ] रोगरहितः ; 
वार्ता:; कल्य:; नीरुज:; पटु:; उल्लाघ:; लूघू:; अगदः; 
निरातद्भ:; अनातदू:; आफयु#संट्ल:; निरामयाणां 
चित्र तु भक्तमध्ये प्रकोतितम--इति सुश्रुते । उपद्रवा- 
दिशन्‍्य:;: 'इद॑ नगरमध्यासे रमणीयं निरामयम्‌ । 
वसतेह प्रतिच्छन्ना ममागमनकाझक्षिण:--इति महा- 
भारते (१॥१५७।११) । रोगनाशक:; 'किमौषधे: 
क्लिब्यसि मृढ दुमंते ! निरामयं कृष्णरसायनं पिब! 
--इति मुकुन्दमालायामू (२१) । पू. [ निगंतः 
आमयो यस्मात्‌ ] इडिक्क:; वनच्छंगल:; शुकरः; 
नूपविशेषः; धृष्टकेतुब हत्केतुर्दीप्तकेतुनिरामय:'---इति 
महाभारते (१।१॥२३४) | महादेव:; कली. कुशलूम ; 
'कुरूणां पाण्डवानां च प्रतिपत्स्व निरामयम्‌--इति 
महाभारते (५।७८।८) । ३८० 
निऋतिः स्त्रो. [ निनियता ऋतिघूं णा अशभं वा यत्र ] 
अलक्ष्मी:: 'अरुन्तुदं परुषं तीक्षणवा्च वाक्कण्टकवितुदन्तं 
मनृष्यान्‌। विद्यादलक्ष्मीकतमं जनानां सुखे निबद्धां 
निरंति वहन्तम्‌--इति महाभारते (१।८७।९)। 
पापदेवता; दूतों निऋत्या इदमाजगाम---इति ऋ्वेदें 
(१०११६५।११)  निरत्या: पापदेवताया: दूतो$- 
तुचरः--इति तद्भाष्ये सायणाचा्य:। त्रि. [ निगंता 
ऋतिरशुभं॑ यस्मात्‌ ] निरुपद्रव:; दिक्पालविशेष:; स 
तु ने ऋत्यकोणाधिपति:। राक्षस:; वित्था हि निऋतीनां 
वज्जहस्तपरिवृजमम्‌--इति ऋग्वेदे (८।२४॥२४) । 
मृस्प:; स चिन्तयब्वित्यमथाशु णोद्यथा, मुने: सुतोक्‍्तो 
निऋतिस्तक्षकारूप:--इति भागवते (११९।४) । ८६ 
निर्मुण्डी स्त्री. [ निगंतं गुण्ड वेष्टनं यस्या: | डीष ] वृक्ष- 
विशेष:; सिन्दुक:; सिन्दुवार:; इन्द्रसुरिस:; इन्द्रा- 
णिका; सिन्धुक:; सिन्धुवारः:; इन्द्रसुरस:; निर्ग॒ण्ठी; 
इन्द्राणी; पौलोमी; शक्राणी ; कासनाशिती ; विसुन्धक:; 
सिन्धकं; सुरसः:; सिन्धुवारितः; सुरसा; सिन्धुवारक: ; 
करहाट:;: नीलशेफालिका; शेफालिका; शेफाली:; 
नीलिका; मलिका; सुबहा; रजनीहासा; निशिपुष्पिका । 


२०७० 


३९४ 


निर्णेजकः 


निग्नेन्थः पूं. [ ग्रन्थेम्यः श्रुत्यादिनियमेम्यो निर्गतः ] 
मुनि:; क्षपण:; नग्नकः; निस्व:; बालिशः; चतकारः:; 
त्रि. ग्रन्थेम्यों निगेत:; निवृत्तहदयग्रन्थि:; आत्मा- 
रामाश्च मुनयो निम्न॑न्था अप्युरुक्रमे---इति भागवते 
(१।७।१० ) “निग्नन्था: ग्रन्थेम्योनिगंत!ः, यद्वा ग्रन्थिरेव 
ग्रन्थ: निवृत्त: क्रोधाहड्भाररूपो ग्रन्थियेंषां ते निवत्त- 
हृदयग्रन्थय इत्यथ:--इति तट्टीकायां स्वामी । ३४४ 

निग्रंन्धनम कली. [ निर्‌-+-ग्रथि कौटिल्ये+भावे ल्युद ] 
वध:; मारणम्‌। ४७८ 

निर्जेर: पूं. [ जराया निष्करान्त: । “निरादयः क्रान्तायर्थे 
पञ्चम्या:---इति समास: ] देव:; 'विशन्तु निजरा: 
सर्वे कुशल कथयन्तु व:--इति देवीभागवत्ते (५॥८। १८) | 
जरारहिते त्रि. । सुधायाम्‌ क्ली.। ४ 

निझनर: पं. [ निझ णाति जीर्णीमवतति उच्चस्थानपतना- 
दिति । निर+ज्यू+अच्‌ ] पवतावतीणणजलप्रवाहः; 
ख्रुतजलप्रवाह:; झरः:; निशझ् री; पव॑ताद्वेगेन पतज्जलं; 
झोरा:; सरितों निम्ज रांइ्चेव दर्दर्शादभुतद्शनान्‌-- 
इति महाभारते (३॥६४।९) । 'शेलसान्‌ खवद्वारिप्रवाहे 
निझ रो झरः। स तु प्रस्वणश्चापि तत्रत्यं नेझरं जलम्‌। 
मधुरं कटुपाक च वातं स्थादतिपित्तलम्‌। नैझंरं रुचि- 
कृन्नीरं कफष्न॑ दीपन॑ लघ--इति भावप्रकाशः । 
सूयंघोटक:; तुषधानल:। १६६ 

निम्रो स्त्री. [ निर॒+झू |-अच्‌ |-डीष ] निश्चरः; नदी। 

१६१६ 

निश्वरिणी स्त्री. [ निझ्नर उत्पत्तिकारणत्वेनास्त्यस्या 
इति । इनि, डीप ] नदी; सोड5पि तां वीक्ष्य लावण्यरस- 
निश्षरिणीं नूप:। यन्न प्राप परिष्वद्धं तृषाक्रान्तों मुमूच्छ 
तत्‌ू--इति कथासरित्सागरे (१७७) । ६६५ 

विभिक्‍तम्‌ त्रि. [ निणिज्यते शुध्यते स्मेति, निर्‌ +णिज +- 
क्त ] अपनीतमलं; शोधितम्‌ ; 'जलदेवगृहज््वेव श्मशान 
गोद्विजालयम्‌ । निणिक्तपाद: प्रविशेन्नानिणिक्तः: कदा- 
चन--इति चिन्तामणिधृतवचनम्‌ | ४०८ 

निर्णजकः पु. [ निर्णेनेक्ति निमेलीकरोति वस्त्रमिति । 
निर-+-णिजिर शौचपोषणयो: --ण्वुल ] रजकः; कारु- 
कान्न प्रजां हन्ति बल निर्णजकस्य च। गणाजन्नं गणिकाजन्नं 
च लोकेम्य: परिकृन्तति---इति मनु: (४॥२१९।१) । 

५९३ 


तिनिमिसम्‌ 


निनिमित्तम्‌ त्रि. [ निगंतं निमित्तं प्रयोजकं प्रयोजन वा 
यत्र | स्वाच्छन्यं; यदुच्छा। ७०४ 

निर्मन्यकाष्ठम्‌ कली. यज्ञार्थ निःशष मन्धन निमनन्‍्यः, भावे 
घ॒ञ्‌। तस्य काप्ठ दारु ] निर्मन्‍्थदार; अरणि:; यज्ञ 
अम्यत्थापनार्थ घंणीयकाष्ठम्‌। ४१५ 

निर्मोकः प्‌. [ नितरां मुच्यते इति । निर+मुच्‌-।-घज ]) 
सपंत्वक; अहिकोष:; निल्वयनी; कझ्चुक:; निजगात्र- 
निविशेषस्थापितमपि सारमखिलमादाय । निर्मोक च 
भजज़ी मुज्चति पुरुष च वारवधू:---इति आर्यासप्त- 
शत्याम्‌ (३२८)। त्वकृूमात्रमू; मृगनिर्मोकबसना- 
इची रवल्कलवासस:। निदवन्द्रा: सत्पर्थ प्राप्ता बाल- 
खिल्पास्तपोंधना:-इति महाभारते ( १३३१४९॥।१०१ )। 
| भावे घत्र ] मोचनम्‌; आकाश:; सन्नाह:; सा्वाणि- 
मनो: पुत्रविशेष:; “अध्टभेप्तर आयाते सार्वाणमविता- 
मनु:। निर्मोकविरजस्काद्या: सावणितनया नृप !' 
-“ईति भागवते (८॥१३॥११)। ६४४ 

निर्यणिम्‌ कली. [ निर्याति निर्मेच्छति मदोब्नेनेति । 
निर+या-करणे ल्यूट्‌ ] गजापाज्भदेश:; 'प्रत्यन्यदन्ति- 
निशिताडकुशदूरभिन्ननिर्याणनियंदसूजं चलितं निषादी' 
-“ईति मार्थे (५१४१)। मोक्ष:; अध्वनियंम:; 
निर्याणं च रथनाशु सहसा यत्कृतं त्वया--इति महा- 
भारते (१३॥५५॥६ ) । पशुपादबन्धनरज्जु:; निर्याण- 
हस्तस्य पुरो दुधुक्षत:---इति माघ (१२॥४०)५२१७ 
निर्षामः पुं. [ निय॑म्यतेशननेति । निर+यम्‌+घ्‌ ] 
पोतवाह:। ६५५ 

निर्षमातः पूं. [ निर+यस्‌+घज्‌ ] क्वाथ:ः; 
वक्षादिक्षीरं; वेष्टक:; 


कषाय: ; 
लोहितान्‌ वृक्षनिर्यासात्‌ 


३९५ 


हा न्‍ 3. नमम-क जाके, ७ अ-कप्स्‍भम-ाुट क्‍कननक या-कलननकभमयअकाक, 


निर्वापणम 


(२।२४८)। 'पपिण्डदानम; एवं निवंपर्ण ऋृत्वा 
पिण्डांस्तांस्तदनन्तरम्‌ । गां विप्रमजमग्निं वा प्राशये- 
दप्सू वा क्षिपेत्‌ू--इति मनु: (३॥२६०)॥ पिण्ड:; 
_तत्समाप्य यथोद्िष्ट पूवंकम समाहितः। दातुं निवंपरण 
सम्यक्‌ यथावदहमारभम्‌---इति महाभारते (१३। 
८४।१४) । अन्नादिसंविभाग:; “रहगर्णनत्‌ तपसा न 
याति न चेज्यया निवंपणाद्‌ गृहाद वा--इति भागवते 
(५४१२।१२)। ४१९ 
निर्वाणम्‌ कली. [ निर+वा गतौ |-क्त, तस्य नः ] अपवर्ग:; 
'मुक्ताश्रयं यहि निविषयं विरक्‍तं निर्वाणमृच्छति मनः 
सहसा यथातचि:--इति भागवते (३॥२८।३५) । 
अस्तगमनं; निवृत्तिःः सद्भम:; विशान्ति:; गज- 
मज्जनम; असहायपीड भगवन्नणमन्त्यमवेहि में। 
असुन्तुदभिवालानमनिर्वाणस्य. दन्तित:--ररत रघौ 
(१॥७१)। निश्चलं; शून्यं; विद्योपदेशनं;। नाभि- 
देश जप्यप्रणवपुटितमातृकापुटितमूलमन्त्रम; 'कल्लकां 
मूध्नि संजप्य हृदि सेतूं विचिन्तयेत्‌। महासेत्‌ 
विशद्ध तु पोडशारे समुद्धरेत्‌। मणिपूरे तु निर्वाणं महा- 
कुण्डलिनी मध: । स्वाधिष्ठाने कामबीज॑ राकिणीमृध्नि 
संस्थितम्‌- इत्यागमतत्त्वविलास:। विष्ण:: त्रिसामा 
सामगः साम निर्वाणं भेपजं भिषक्‌--इति महाभारते 
(१३॥१४९।७५) । समाप्ति:: आरब्धकमंनिवाणों 
स्यपत्तत्‌ पाञ्चभौतिक:--इति भागवते (१॥६।२९) । 
त्रि. [ निर॒+वा+क्त, निर्वाणोश्वाते! इति निष्ठा- 
तस्य नः ] मुक्तः; नप्ट:; निर्वाणभूयिष्ठमथास्य वीय्य॑ 
सन्धुक्षयन्तीव वरपुर्गणन---इति कुमारे (२३।५२)। 
निमग्नः; बाणशन्य:। १२४ 


ब्रश्चनप्रभवांस्तथा । शलं गव्यठ्च पेयूष॑ प्रयत्वेत विवज- जिर्बादः पृं- [ निवंदनमिति । निर-+वद्‌+भावे घन] 


येत्‌--इति मनुः (५६) ॥। [ अद्धं्चादित्वात्‌ कली 
वे5पि ] स्वरसः; 'कदलीकन्दनियसिे तत्पसूनतुलां पचेत्‌ । 
चतुर्भागावशष इस्मिन्‌ घृतप्रस्थं विपाचयेत्‌--इति--- 
वेचके | ८६९१ 

निल्वेयनी स्त्री. [ नितरां लीयते संलीनो भवति अहि- 
रस्यामिति । निर+ली+ल्यूट, पृषोदरादित्वात्‌ वका २।- 
गमः ] कठ्चुक:; स्पत्वक। ६४४ 

निर्वेपणम्‌ कली. [ निर--वप्‌+भावे ल्यूट] दानम्‌; 
अनप्वावृता कार्य पिण्डनिवंपण्ण सुत्ते:---इति मनु: 


परीवाद:; जनवाद:; 'किमात्मनिर्वादकथामपेक्षे जाया- 
मदोषामृत सनन्‍्त्यजामि--इंति रघो (१४३४) । 
अवज्ञा। [ निनिश्चितं वाद: कथनम्‌ ] निद्िचतवाद:; 
वादाभाव: । १४८ 

निर्वाषणम कली. [ निर-+वप्‌+णिच्‌|-ल्यूट ] वधः; 
दाने; निर्वाणतासम्पादनम; 'दीपनिर्वापणात्‌ पंस: 
कृप्माण्डच्छेदनात्‌ स्त्रिय:---इति तिथितत्त्वे । [ स्वार्थे 
णिच्‌ ] वपनम्‌; मया तावन्नीतिबीजनिर्वापणं कृत, 
परतस्तदँवत पर्यायायत्तम्‌' इति पञ्चतन्त्र | ४७८ 


निर्वासनम 


निर्वासनम कली. [ निर +वस्‌+णिच्‌ |-ल्यूट ] वचः | 
नगरादेबंहिप्करणम्‌; निर्वासनं च नगरात्‌ प्रब्रज्या च 
परन्तप!। नानाविधानां दुःखानामभिज्ञास्मि जनादंन ! 
!.इति महाभारते (५१९०॥५८) | ४७८ 

निर्थोरा स्त्री. [ निर्गंतो वीरवत्‌ पति: पुत्रों वा यस्या: ] 
अवीरा; पतिपृत्रविहीता। ४८६ 

निर्वेदद पूं. [निर+-विद |घज ] स्वावमाननम्‌ ; 
दिवेयद्धं कृत चोग्न॑ प्रह्मादरतु पराजित:। निर्वेदं परमं 
प्राप्तो ज्ञात्वाधर्म सनातनम्‌--इति देवीभागवते (४॥ 
१०।३७) । निर्वेदः स्थायिभावो5स्ति शान्तो5पि 
नवमो रस:--इहति काव्यप्रकाश:। तत्त्वज्ञानापदीर्ष्या- 
देनिवेद: स्वावमाननम---दति साहित्यदपंणम्‌। पर- 
बैराग्यम; ततः कदाचित्रित्रेंदान्निराकाराश्रितेन च। 
लोकतन्त्र परित्यक्त दुःखात्तेन भुश॑ मया--इति मोक्ष- 
धर्म:। वैराग्यम; तदा गग्तामसि निबेदं श्रोतव्यस्य 
श्रतस्य च--इति श्रीभमगवदरगीतायाम। [ निगंतों 
वेदों यस्मादिति | वेदरहिते त्रि.॥ ७५४ 

निवेद्ः पूं [ निर +विश्‌ |-भावे घर ] भोग:; भृतिः; 
भृतिवेतत भोग: सुख पालनमम्यवहारों वा' इति भरत: । 
अयं हि कृतनिर्वेशों जन्मकोट्यंहसामपि। यद्दघाज- 
हार विवश्ों नाम स्वस्त्ययनं हरें:--इति भागवते 
(६॥२।७)। वेतन; मच्छेतं; विवाह: [ निरपूर्वक- 
विशषातुविवाहार्थं: इति स्मृतिः] । ७५५ 
निव्यंबनम्‌ कली. [ निर+व्यथ्‌ +- भावे ल्युट्‌ ] छिद्ं; 
व्यथाभाव:; निशचयन व्ययथनम्‌ । ६२४ 

निलूयः पु. [ निलीयते अस्मिन्रिति । नि+ली !-एरच' 
इति अधिकरण अच ] गृहम; सं्चारपुृतानि दिगन्त- 
राणि ऋत्वा दिनान्ते निलयाग्र गन्तुम'---इति रघुवंश 
(२।१५) । आश्रयस्थानम्‌; त॑ भूतनिलग्र देवं सुपर्ण- 
मुपधावत---हति भागवते (८॥१।११) । २९१ 

निवहेंणम वली. [ नियमेन वहंणम्‌, वह हिसायाम्‌-- 
भावे ल्थुट | मारणं; घातनं; वध:। ४७७ 

निवसनम्‌ क्लो. [ न्युष्पतेउत्र,नि +#-वस्‌+अधिकरणे ल्युट ] 
गृहम्‌; अन्तरीयं (५४६); वस्त्रम; [ भावे ल्युट ] 
परिधारणम्‌; द्वितीय च परीदधौ चीरमादाय मैथिली । 
चीरस्याकुशला देवी सम्यग्निवसने शुभा---इति रामा- 
यण (२।३७)। २९२ 


३९६ 


निवीतम 


निवहः पं. [ नितरामुहछाते इति । नि+वह +-पुंसीति घ ] 
समह:; मुकु्ल कुशल सुजनं विहाय कुलकुशलशील- 
विकले$पि। आढय कल्पतराविव नित्यं रज्यन्ति जन- 
निवहा:--इति पञज्चतन्त्र (५।॥८७)। [ नितरां वह- 
तीति । नि+वहे +पचाद्यच ] सप्तवाय्वन्तगंतवायु- 
विशेष:; “निवहों यत्र वातेश: केषाज्चिन्न सुखप्रदः। 
न प्रचण्डो न च मुदु: प्रमादी च प्रभव्जन:'---इति ज्योति- 
पम्‌। ६८६ 
निवापः पुं. [ नितरामृप्पते इति । नि+वप्‌+घज ] 
मृतोहृश्यकदानं;। पितुदानं; पितृतपंणं; निवपन; 
पितृदानकम्‌; अपशोकमना: कृटुम्बिनीम्‌ अनुग ह्लीष्व 
निवापदत्तिभिः---इति रघवंश (८।८६)। दान- 
मात्रम्‌; यम्यों निवापा|ञ्जलय: पितणाम'--इति रघौ 
(५।८)। [ न्यूप्यते बीजमस्मिन्निति ] क्षेत्रम; अवनि 
प्रमदा गाइच निवापं बहुवापिकम्‌ | तत्ते वि4! प्रदा- 
स्यामि न तु वर्म सकुण्डलम्‌'---इति महाभारते (३॥ 
३०९।६)) ६३९ 
निविडिस्‌ त्रि. [ नितरां विडतीति। नि+-विड आक्रोश -+- 
क ] निरवकाशं; निरन्तरं; निविरीपय; घर; सादे; 
नौरन्ध्नं; बहुल; दुईं; गाढप; अविरलम; “निविड- 
घटितोव्पुगलां श्वासोत्तब्बस्तनापितव्यजनाम्‌--इति 
आर्यासप्तशत्याम्‌ (३२०) । “'तस्यापरेप्वषि मृगंष 
दरान्‌ मुमुक्षो: कर्णान्तमेत्य बिभिदे निविडो5पि मुष्टि:/ 
इति रघवंश (९॥५८)। नासिकाया नतम्‌; [ नि+ 
नेविडज्‌विरीसचौ--इति विड्च्‌ ] अवटीटम; तथो- 
गात्‌ नासिका निविडा-इति सिद्धान्तकौमुदी। ७१८ 
निविडीसम्‌ त्रि. [ नविडजविरीसचौ' इते विरीसच्‌, 
डरपोरेकत्वेव रस्य ड:] निविरीसं; निरवकाशं; 
सघनम्‌ ; नासिकाया नतम्‌। ७१८ 
निविरीसम्‌ त्रि. [ नि नता नासिका यस्यथ। 'नेविडज्‌ 
विरीसचौ--इति विरीसच ] अवटीट:; निजिडम्‌; 
'उरुनिविरीसनितम्बभारखेदि---इति माघ (७२० ) । 
७१८ 
निबीतम्‌ कली. [ निवीयते स्मेति । नि |-व्येत्र संवरण 4- 
क्त, सम्प्रसारणम ] कण्ठलम्बितयज्ञसूत्रम; 'उपवीत॑ 
भवेन्नित्यं निवीतं कण्ठसज्जनम्‌--इति कृमंपुराणम्‌। 
त्रि. आच्छादनवस्त्र; प्रावतम्‌। ४०७ 


निवतम ३९७ निषड्ः 


॥ भा 








निवतम्‌ त्रि. [ निश्रियते आच्छादते स्मेति । पर 
क्त ] परिवेप्टितं; निवीत॑; प्रावृतम; आच्छादनवस्त्रम्‌। 
७१२ 
निवेश: पृं. [ निविशत्यस्मिश्निति । नि+विश-+ 
अधिकरणे घन््‌ ] शिविरम; तस्य सेनानिवेशो- 
अमूदष्यठ मिव योजनम्‌---इति महाभारते (५।८।२) । 
उद्ाह:; ततो निवेशाय तदा स॑ विप्र: संशितन्रत:। मही- 
ञचचार दारार्थी न च दारानविन्दत'---इति महाभारते 
(१॥१४।१) । निवेशनम; निवेशार्थ गृह दत्तमन्न- 
पानादिक तथा। सेवक समनज्ञाप्य परिचर्यायमेव च-- 
इति देवोभागवते (३।१९।४४) | ४५२ 
निवेशनम्‌ कली. [ निविशत्यस्मिन्रिति । नि+विश-+- 
अधिकरण ल्यूट ] गृहम्‌; 'स्त्रियोपसंयुत: सोडुय प्राप्या- 
योध्यां सुदर्शन: । सम्मान्य सर्वकोकांइव ययौ राजा 
निवेशनम्‌--इति देवीभागवते (३३२४।४९) | २९१ 
निशरणम्‌ कली. [ नि +शहिसायाम्‌+णिव्‌+ल्यूट्‌, संज्ञा- 
पृवंकविधेरनित्यत्वात्‌ क्वचिद्‌ वृद्धित ] मारणं; वध: ; 
घातनम्‌। ४७७ 
निश्ञा स्त्री. [ नितरां श्यति ततू करोति व्यापारानिति। 
नि+शो |क +टाप ] रात्रि:; रात्री; रक्षोजननी; 
शत्वरी; चक्रमेदिनी; घोरा; श्यामा; याम्या; 
दोषा; तुझ्नली; भौती; शताक्षी; वास्तवा; उपा: 
वासतेपी; तमा; निट; 'सितेष हम्येष निशासु योषितां 
सुखप्रसु तानि मुखानि चन्द्रमा। विलोवय नियन्त्रण- 
मृत्सुकश्चिरं निशाक्षये याति हिपैव पाण्डुताम्‌-.इति 
ऋतुसहारे (१॥९)। हरिद्रा; दारुहरिद्रा; 'हरिद्रा 
पीतिका गौरी काओझ्चनी रजनी निश्ञा। मेहध्ती रज्जनी 
पीता वणिती राजिनामिका--इति वेद्यकरत्नमाला- 
याम्‌। मेयव्‌यमियुनककंटथनुमंकरलग्नानि; *अजगोप- 
तियग्मरच ककिधन्विमुगास्तथा। निशासंतज्ञा: स्मृताइचेते 
शेषारचान्ये दिनात्मका:--इति ज्योतिस्तत्वमू। १०७ 
निशाटन: पृ. [ निशायाम अठतीति । अद गतौ+ल्य ] 
निशाट:; पेचक:; निशाचरे त्रि.] २४६ 
निज्ञातः त्रि. [ नि+शो तन्‌करणे |-क्त, 'शाच्छोरन्यतर- 
स्थाम--इति पक्ष इत्वाभाव:] तीक्ष्:; शाणित:। 
४७४ 


निशात्तम्‌ कली. [ निशम्यते विश्रम्यते$स्मिन्निति । नि 
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दम-+अधिकरण क्त ] गृहम्‌; 'तस्या: स राजोपपद॑ं 
निश्यान्त कामीव कान्ताहदयं प्रविद्ध/--इति रघौ 
( १६।४० ) । [ निशाया अन्‍्तों यत्र ] उपाः; न निश्ञान्ते 
परिभ्रान्तो ब्रह्माधीत्य पुनः स्वपेत--इति मनुः 
(४९९) । शास्ते त्रि.॥ २९१ 
। निशामनम्‌ कली. [ नि+शम्‌--णिच्‌ +ल्युट ]  दर्शनम्‌ 
आलोचनं; श्रवणम्‌। ५६६ 
निशारणम्‌ कली. [ नि+शू हिसायाम्‌- णिच्‌+ल्यूट ] 
मारणम; [ निशाया रणम ] राति'द्धम। [ निश्ञाया 
रण: शब्द: ] रात्रिदब्देष्थ पुं.। ४७ 
निशितः त्रि. [ नि+शो--क्त ] शाणित:; तीद्षणीकृतः; 
_तद्ाक्यसमकालं तु बीभत्सुनिशिते: शरः। अवाये: 
पञ्चभमिग्राहू मग्नमम्भस्यताडइयत्‌'--दुति महाभारते 
| (१।१३४॥९५) | ५७४ 
| निशीयः पं. ! नितरां झतेष्त्रति। नि+-शी-+ नि्ाथ- 
। गोपीयावगणाः' इति थकृप्रत्ययेन निषातनात्‌ साधु: ] 
| अधेरात्र:; “निशीथदीपा: सहसा हतत्विपा बभूव॒रा- 
| लेख्यसमपिता इव---इति रधौ (३॥१५)। रात्रि- 
| मात्रम्‌; तम्त्रीसुगीतं मदनस्थ दीपन शचौ निशीधेष्नभ- 
। वन्ति कामिन:--इति ऋतुसंहारे (ह३)। १०९ 
| निशीधिनी स्त्री. [ निश्नीथोःस्त्यस्या इति । इनि, डीप ] 
। 
। 
| 
। 
| 
|। 
। 





रात्रि:; निशीथ्या; निषद्वरी; रात्री। १०७ 
निशीथितोनाथः पूं. [ निश्नीथिन्या नाथ: ] चन्द्र:: निश्ञा- 
कान्त:; तिशामणि:; निशापति: ; निशाकर: ; चन्द्रमा: । ४३ 
निशुम्भनम्‌ कली. [ नि+शुम्भ हिसायाम्‌-|भावे ल्यूट ] 
मारण; वध:। ४७७ 

नश्चयः प्‌... [ निशचीयतेड्तनेति, निस+चि+ ग्रहटदु- 
निश्चिगमइच! इति अप्‌ ] निःसंशयज्ञानं; निर्णयः; 
निर्णयनं; निचयः; देहोध्यं मम बन्धो5्यं न ममेति च॑ 
मुक्तता। तथा धन गृह राज्यं न ममेति च निरचय:' 
“ईति भागवते (१।१९।३५) । अर्थालद्भारविशेष:; 
अन्यन्रिधिध्य प्रकृतस्थापनं॑ निरचयः पुन:--इति 
साहित्यदपंणे (१०५६) । ८४८ 

निश्चितः त्रि. [ नि: शेष चित:। निसू+चि--क्त ] 
नियतः; पूर्णतया स्थित:; कृतनिश्चय: । ७१० 

निश्चितम्‌ कली. निर्वारितं; नूनम्‌। ८७९ 

निषड्भः पूं. | नितरां सञ्जन्ति शरा यत्र। नि+सज्ज+ 


निषहरः 


अधिकरण घर ] तूर्णीर:; ततो मृगेन्द्रस्य मंगेन्द्रगामी 
ववाय वध्यस्य शरं शरण्यः। जाताभिषद्धो नृपति- 


३९८ 


निष्ठा 


ताइच पणश्चतस्र:। ते षोडश द्रम्य इहावगम्यो द्रम्थै- 
स्तथा षोडशभिश्च निष्क:-इति लीलावत्याम्‌। १७३ 


निष्कला स्त्री. [ निगंता कला यस्या:] विगतातंवा; 
वृद्धा । ४८७ 
निज्कली स्त्री. [ निष्कल+डीप ] ऋतुहीना; निवृत्त- 
रजस्का; विगतातंवा; पुष्पहीना; निकलका। ४८७ 
निव्काश्ः पूं.[ निरतिशयं काशते शोभते प्रासादादाविति । 
निस्‌ू+काश्‌-+-अच्‌ ] प्रासादाद्यपस्थानं; तोरणगहम । 
१०६ 
निष्कासः पूं. [ निरिचतं कासन विकास:। निस + कास-+- 


निषद्भादुद्धतुमेच्छत्‌ प्रसभोद्धतारि:--इति रघ्वंशे 
(२।३० ) । सज्भ: । ४६५ 
निषद्वरः पूं. [ निषीदन्ति विषण्णा भवन्ति जना अत्रेति। 
नि+षदल विशरणगत्यवसादनेष॒ु+-नौ सदे: इति 
ष्वरव्‌, सदिरप्रते:इति बत्वम ] कद मः; पद्धू: ; जम्बाल:। 
६७८ 
निषादः प्‌. [ निषद्यते ग्रामसीमायाम्‌ । यद्धा निषीदति 
पापमत्र । नि+सद+कर्मणि अधिकरणे वा घज्र्‌ ] 


चण्डाल:; वेनशरी रोज्धूवजातिविशेष:; धीवरविशेष:; 

[ निषीदन्ति षडजादयः स्वरा यत्र। नि-+सद+घन्‌ ] 
सप्तस्वरान्तगंतस्वरविश्ष: ; हस्तिस्वरतुल्यस्वरः ; 

बड़जादय: षड्ेते5त्र स्वरा: सर्वे मनोहरा: । निषी- 
दन्ति यतो लोके निषादस्तेन कथ्यते।' चतस्र: पञ्चमे 
षडजे भध्यमे श्रुतयों मता:। ऋषमभ धेवते तिल्नो हें 
गान्धारनिषादके--इति सद्भीतदामोदर:। ५९८ 
निषादी [ न ] प्‌. [ निषीदत्यवद्यं हस्त्यूपरि । नि+सद- 

आवश्यके णिनि ] हस्त्यारोह: ; प्रत्यन्तदन्तिनिशिताडकु- 
ददूरभिन्ननिर्याणनियंदसूजं चलितं निषादी'---इति 
माघ (५४४१)॥। उपविष्टे त्रि.॥ आततपात्ययस क्षिप्त- 
नीवारासु निषादिभि:। मृगेवंतितरोमन्थमुटजाद्भण- 
भूमिष---इति रघौ (१५२) । २२५ 

निवंधः पुं. [ नि+सिध्‌+घवन्‌ ] प्रतिषेष:; निवृत्ति:; 
विधिविपरीत:; तिथीनां पूज्यता नाम कर्मातृष्ठानतो 
मता । निषेधस्तु निवृत्तात्मा कालमात्रमपेक्षते--इति 
तिथितत्त्वम्‌ । ८३४ 

निष्कः पुं.- कली. [ निश्चयेन कायति शोभते इति । निस-+- 
क-+-आततरचेति क्त ] हेम; सुतर्ण; दचतु:सुवर्णमुद्रा:; 

'घरणानि दश ज्ञेयः शतमानस्तु राजत:। चतु: सौवणिकों 
निष्को विज्ञेयस्तु प्रमाणत:--इति मनुः (८।१३७) | 
साष्टशतसुवर्ण:: पलं; दीनार:; उरोभूषणं; वक्षो$- 
लद्बार:; नामृष्टमोजी नादाता नाप्यनद्भदनिष्क- 
धृक--इति रामायणे (१॥६।११)। स्थव्र्णकर्ष:; 

स्वणपल; कण्ठभूषा; माबषकचतुष्टयम: स्थाच्चतु- 
मषिके: शाण: स निष्कष्टडूू एव च'--इति शाज़ूंधर: । 

षोडरद्रम्य:;: वराटकानां दद्ाकद्यं यत्‌ सा काकिनी 


घन्र | प्राकटचं; प्रभातं; बहिष्कार:; बहिर्भाव:। 


१०६ 


निष्वुटः क्ली.- पं. [ कुटात्‌ गृहात्‌ निष्कान्तः ] कोटर:; 


वृक्षवातम; गृहसमीपोपवनम्‌ (८१६); परिखा- 
श्चेव कौरव्य ! प्रतोलीनिष्कुटानि च। न जात्वन्य: 
प्रपश्येत गुह्ममेतद्रुधिष्ठिर !'इति महाभारते 
(२।६९।५५) | क्षेत्रम; 'इन्द्रकृष्टेवेतेयन्ति धान्येयें 
च नदीमुखे:। समुद्रनिष्कुटे जाता: पारेसिन्धु च मानवा:' 
-+इईति महाभारते (२१५०९) | कपाट:; पत्याट:; 
प्रमदवनम्‌ । १८२ 


निष्टचः पुं. [ वर्णाश्रमादिम्पो नि्गेत: । निस 4-अव्य- 


यात्‌ त्यप्‌' इत्यस्य निसो गते' इति त्यप, “हृस्वात्तादी 
तद्धिते' इति षत्वम्‌ ] म्लेच्छजातिविशेष:; चण्डालादि: | 
पुत्रः; य॑ में निष्ठयो यममात्यों निचखान--इति 
वाजसनेयसंहितायाम्‌ ( ५।२३ )। [ ष्टेच स्त्ये शब्दसंघा- 
तयो:; नितरां स्त्यायति संघात रूपेण सह वतंते 
इति निष्टथय: | यद्वा निर्गत्य शरीरात्‌स्त्यायति 
विस्तीर्णों भवतीति निष्ट्च: पुत्रादि:। यद्वा निगंतों 
वर्णाश्रमेम्यों निष्टयश्चण्डालादि: । “निसो गते” इति 
वार्तिकेन निस्‌ उपसर्गाद्‌ गतार्थे त्यपू । इति काशि- 
कायाम ]। ५९९ 


निष्ठा स्त्री. [ नितरां स्थिति: । नि--स्था-- आतइचो- 


पसगग 'इति अड , उपसर्गादिति' षत्वं ततष्टाप ] बलेद:; 
अवसानम्‌; अन्तः; व्यवस्था; उत्कष:; ब्रतं ; निष्पत्ति:; 
समाप्ति:; नाश:; 'यदा क्षितावेव चरावरस्य विदाम 
निष्ठां प्रभव॑ं च नित्यम--इति भागवते (५।१२॥९)। 
निवेहणं; याच्णञा; क्तकतवतू प्रत्ययौँ [ वतबतक्सू 


'निथ्ठीव: 


निष्ठा' 'एतौ निष्ठासंज्ञो सत: इति सिद्धान्तकामुदी । ] 
धर्मादौ श्रद्धा; निष्ठया हि प्रतिष्ठा स्यादनिष्ठस्य कुतः 
कुलम । शकक्‍नोति नंष्ठिक: स्वीयं घ्म त्रातूं न चेतर:।' 
*एकस्य देवस्य विहाय मन्त्रम्‌ एक परव्चेज्भ जतेईपि तस्य । 
तदा भवेन्‌ मृत्युरनष्ठिकत्वात्‌ निष्ठाविहीनस्थ न कापि 
सिद्धि:--श्ति भरतमल्लिक: | प्राप्यमू; भगवन्तं 
हरि प्रायो न भजन्त्यात्मवित्तमा:। तेषामशान्तका- 
मानां का निष्ठा विजितात्मनाम्‌--इति श्रीधरः । 
[ क्विप्‌ ] स्थिति; जाते निष्ठामदधुर्गोषु वीरान्‌ 
इति ऋग्वेदे (३॥३१।१० ) 'निष्ठां पूर्व यथास्थितिम्‌' 
इति तद्भाप्य सायणाचार्य: । ८५३ 

निष्ठीवः प्‌. [ नि+प्ठिव-भावे घज्‌ । पृथोदरादित्वात्‌ 
दीघं: ] निष्ठीवनं ; निष्ठ्यूति:; ्लेप्मादीनां मुखेन वमने ; 
निष्ठेव:; निष्टति:; निष्ठेवनं; निष्ठेवा; निष्ठंवम्‌। 
“निष्ठीव: पाइवंतो यायादेकस्याक्षणो निमीलनम्‌--इत्ति 
वाग्भट:। १४२ 

निष्यरम्‌ त्रि. [ नि+स्था+ मद्गुरादयरचेति' उरच्‌ ] 
परुषं ; कठितम्‌; 'जज्ञे जनर्मुकुलिताक्षमनाददान सं रब्ब- 
हस्तिपकनिष्ठुरचोदनाभि:--इति मार्च (५४४९) । 

१४० 

निष्ठच्युतिः स्त्री. [ नि ।-प्खित््‌--क्तिन्‌ | च्छवो: शूडि--- 
त्यूठ | निष्ठीवनम्‌ ॥ १४२ 

निष्ठेवः त्रि. [ नि+प्ठित्रु+घज्‌ ] निष्ठीवनम। १४२ 
निष्णातः त्रि. [ नितरां स्‍नाति स्मेति । नि+स्ता+वत, 
“निनदीम्यां स्‍नाते: कौशले' इति पत्वम्‌ ] निपुणः; 
'यस्तु कमंसु निष्णातो धाप्टर्याच्छास्त्रवहिष्कृत:। 
स सत्सु पूजां नाप्नोति व्ध चाहंति राजत:--इति 
सुश्रुते। विज्ञ:; पारंगतः:; 'बंशम्पाथन एवंको निष्णातो 
यजुषामुत--इति भागवते (१।४॥२१) । ३३५ 

निष्पायकः पूं. [ निष्पाव एवं। स्वार्थ कन्‌ ] र्वेतशिम्वी ; 
'निष्पावकों वेषवलासशोफबुक्रान्तको रूक्षगणों विदाही । 
कपायक: स्यान्मधुरो गुरुइ्च स्तन्यास्रपित्तं च करोंति 
वातम्‌---.इति हारीत:। ५८४ 

निस्तलम्‌ त्रि. [ निरस्त तलम्‌ अधः:स्वरूपमस्येति | 
वर्तुलं, वृत्तमू; 'कण्ठस्य तस्या: स्तनबन्धुरस्य मुक्ता- 
कलापस्य च निस्तलस्य---इति कुमारे (१।४२)। 
चलें; नितरां तरूँ; तकम्‌ । ७५३ 


३९९ 


नोचकी 


निश्त्रिश्ः पूं.[ निगंर्तास्त्रशतो5डुगुलिम्य इति । निरादयः' 


इति समासः, 'संख्यायास्तत्पुरुषसम्य डज्‌ वाच्यः' 
इत्युक्या डच्‌] खज्ज:; “कुलस्येष निस्त्रिशो 


गृरुभा रसहो' दृढ:--इति महाभारते (४।४१॥२४) । 
विशच्शून्य:; निदये त्रि. । “दत्तोज्स्या: प्रणयस्त्वयैव 
भवता चेयं चिर॑ लालिता, देवादय किल त्वमेव कृत- 
वानस्या नव विप्रियम्‌ । पनन्‍्य॒द:सह एप यात्युपशमं 
नो शान्तवादे: स्फुटम, हे निस्त्रिदः विमक्तकण्ठकरुणं 
तावत्‌ सखी रोदितु---इति अमरुशतके (५) । ४७२ 
विहितम्‌ त्रि. [ नि+धा |-कक्‍्त, 'दवातेहि: इति हि.] 
स्थापितम्‌; 'धमंस्य तत्त्वं निट्दितं गुहायां महाजनों यन 
यगतः स पन्था:---इति महाभारत (३।३१२॥११२) । 
७४७ 
नीच: त्रि. [ निकृष्टामी लक्ष्मी शोभां चिनोतीति । चि-+- 
अन्येम्यो5पि दद्यते' इति ड ] हीनजातिकर्मा; वर्वरः; 
विवण:; पामर:; प्राकृत:; पथग्जन:; निहीन:; अप- 
सद:; जाल्म:; क्षुल्लकक:; इतर:; अपशदः; खल्लक:; 
हीन:; क्षुल्ल:; क्षुण्ण:: वेतक: । न प्राप्नोति सुख 
किज्चिन्नीचसड्डटान्महानपि । प्रेतसद्भान्भहादेवों नग्नों 
भस्मविभूषितः । स्वयं नेतं न शक्‍नोति तदा नाययति 
प्रुवम्‌ । स्थिते गृणेषपि नीचस्तु यत्नाहोषं प्रपयते। 
सतां श्रुत्वा गृ्ण नीच: श्रोतुमायाति बन्बुवत्‌ । ततः 
समयमासाद् प्रकाशयति तद्धसन्‌ । मनस्येक वचस्येक 
कमंण्येकं महात्मनाम्‌ । मनस्यन्यद्वचरयन्यत्‌ कर्मण्यन्य- 
दुदुरात्मनाम्‌--इति पादमे | बुद्धिश्च हीयते पूसांनीचे: 
सह समागमात्‌। मध्यमे मध्यतां याति श्रेष्ठतां याति 
वित्तमे--इति महाभारते शान्तिपवंणि। अनच्च:; 
वामन:; न्यूड; खव:; हस्व:; नीचकः:; नीचरोम- 
नखश्मश्रुनिमलाइप्िमलायन: । स्नानशील: ससुरकिः 
सुवेषोइनु ल्वणोज्ज्वल: । घधारपेत्‌ सतत रत्नसिद्धमन्त्र- 
महौषधी:--इति वाग्भट:। निम्न:; 'शेत्यं नाम गुण- 
स्तवेव सहज: स्वाभाविकी स्वच्छता, कि ब्रूम: शुचितां 
भवन्ति शुत्चयः स्पशन यस्यापरे । किड्चान्यत्‌ कथथामि 
ते स्तुतिपदं त्वं जीविनां जीवन॑,त्वञ्चेन्नीचपथेन गच्छसि 
पयः कर्त्वां निषदधं. क्षम:--इति लक्ष्मणसेन: । 
चोरकनामगन्धद्रव्ये पु.। ३४६ 
नीचकी स्त्री. [ निचिः कणणशिरोदेश:', कन्‌, अण्‌ , डीप्‌ । 


नीडः: 


पृषोदरादि: ] गवां शिरोभाग:; उत्तमगवीमांइ्च | २६७ 
नीडः प्‌ं.-क्ली. [ नितराम्‌ ईडचते स्तूयते सुद्श्यत्वादिति । 
नि+ईड स्तुती +घज्‌ ] पक्षिवासस्थानं; कुलाय:; 
'मार्गन्ति यत्ते मुखपद्मनीड: छन्दःसुपर्णेऋषयो विविक्ते' 
--इति भागवते (३।५॥३९)। स्थानं; रथ्यधिष्ठान- 
स्थानम; 'स भग्ननीड: परिवत्तक्वर: पपात भूमौ हत : 
वाजिरम्बरात्‌'---इति रामायण (५।१८।३२) | २३८ 
नीडज:ः प्‌. [ नीडे जात: इति। नीड--जन-+-ड ] पक्षी; 
खगः:। २२३८ 

नीश्रम वली. [ नितरां क्षियते इति । नि--ध्‌ 4 मृलविभु- 
जादित्वात्‌ क] वलीक॑; वनं; नेमि:; चन्द्र; रेवती- 
नक्षत्रम्‌। ३०३ 

नौरम्‌ कली. [ नयति प्रापयति स्थानात्‌ स्थानान्तरमिति। 
नी प्रापणे-- स्फायथितञ्चीति' रक्‌ । यद्वा अग्नेरापः 
इति श्रुने: निर्गंत रादग्नेरिति, अद्भयोअग्निब्रह्मण: 
क्षत्रम' इति स्मृते: निर्गतो रोअग्नि यंस्मादिति वा। 
'ढुलोपे पूर्वस्प दीघोठण:” इति रछोपे पूर्वदीघ: ] जलम्‌ ; 
'छलपसि विक्रमण बलिमद्धुतवामन पदनखनीरजनित- 
जनपावन | केशव धृतवामनरूप जय जगदीश हरे -- 
इति गीतगोविन्दे (१९) । रसः; नीरे अक्षेपणी- 
यानि--निष्ठीवासूक्शडृन्मूत्रविषाण्यप्सु न॒संक्षिपेत्‌ । 
वाप्युद्धूवन्तत्‌ भ्रवदन्ति धीरा नीर॑ समासेन 
निगद्यतेजत्र । यत्‌ श्रीमताञ्चेव महायतीनां बलप्रद॑ 
पथ्यतरं प्रदिष्टम्‌'। विष्मूत्रे तृणशनीलिका विषपुतं 
तप्तं घन॑ं फेनिलं, दन्त्यप्राह्ममनातंवं हि सलिल दुगन्धि 
वे गहितं। नानाजीवविमिश्चितं गुरुतरं पणौं घपनूु- 
बिल, चन्द्रार्कांशुसुगोपितं न च पिब्ेन्नीरं सुदोषान्वितम्‌' 
--ईति हारीत:। ६४८ 

नीलः पं. [ नीलतीति । नील-अच |] नीलवर्ण:। २०५ 
नीलः त्रि. [ नील॑ रूपम्‌ अस्ति अस्पेत्यत्र 'गृणवचनेम्पो 
मतुपो लुगिष्ट: इति लक] कृष्ण:; नील सक्त- 
गुणोपेत॑ प्रादरास महाद्रति--इति देवीभागवते। 
नीलवर्णवस्तुनि यथा-शुक:; शेवालरू, दूर्वा, बालतृणं, 
ब॒ध:; वंशाइकुर:; इन्द्रनीठमणि:; सू्याश्वादीनि । 
पूं. अजमीढस्यं राज्ञ: नीलिन्यां पत्न्यां जात: पुत्र:; 
'अजमीढस्य नीलिती नाम पत्नी तस्यां नीलसंज्नः पुत्रो5- 
भवत्‌'--इति विष्णुपुराण ! माहिष्मतीवासी नृपति 


४०० 


नीललोहितः 


विशेष:; नागविशेष:; नीलानीलौ तथा नागौ कल्माष- 
शवलौ तथा---इति महाभारते ( १॥३५।७ ) । वटवक्ष:; 
मज्जुधोष:; वानरान्तर:; नीलवर्ण:; नीलौषधि:ः; 
निधिविशेष:; लाजञ्छतं; मणिविशेष:; सौरिरत्नं; 
नीलाश्मा; नीकोत्पलं; तृणग्राही; महानील:; सुनी- 
लक:; माणिक्यम्‌ृक्ताफलविद्रुमाणि गारुत्मकं पृष्पक- 
वज्ननीलम्‌ । गोमेदवेदूयंकमकंतः  र्य्रत्नान्यथों 
जस्यथ मुदे सुवर्णम---इति मुह॒तंचिन्तामणि:। पवेत- 
विशषः; नील: इश्वेतरच श्यज़ी च उत्तरे वर्षपबंता:। 
लक्षप्रमाणौ द्वी मध्यौ दशहीनास्तथापरे-इति विष्ण- 
पुराणे। कली. नीली; काचलवर्ण; तालीशपकन्र; 
विषं; सौवीराब्जनम; सुवीरक पावंतेयं सौवीरं 
नीलमज्जनम्‌--इति वेद्यकरत्नमालायाम्‌ | तुत्य॑; 
नृत्याज्वाष्टोत्तरशतकरणान्तग तकरणविशेष:। ७१३४ 


नोलकण्ठ: पं. [ नील: नीलवर्ण: कण्ठो यस्य ] ग्रामचटकः ; 


पीतसार:; दात्यूह:: खज्जरीट:; पीतशाणवृक्ष:; 
'नीलकण्ठः पीतशाल: पीतक: प्रियकोइसन:'-इति वेद्यक- 
रत्तमाछा। शिव:; 'दधार भगवान्‌ कण्ठ मन्त्रमूर्ति- 
महेश्वर: । तदा प्रभृति देवस्तु नीलकण्ठ इति श्रुतः' 
“इति महाभारते (१।॥१८।४४)। मयूरः:; याम- 
ध्यास्ते दिवसविगमे नीलकण्ठ: सुहृद्--इति मेघ- 
दूते (७९) । २४३ 


नीलग्रोषः पू्‌ं. [ नीला नीलवर्णा ग्रीवा यस्य ] महादेव: ; 


देवदेव महादेव नीलप्रीव जटाधघधर--इंति महाभारते 
(३।३९॥७४ ) । नीलवर्णप्रीवाय क्‍ते त्रि.]॥. १२ 


नोलडगूः पूं. [ निछज्ञति गच्छतीति। नि+लगि गतौ+- 


खम्शइकुपीयुनीलद्भ लिग' इति कु प्रत्ययेन निपातनात्‌ 
पृवदीर्ध साधथु:] क्रिमिमेद:; अतिक्षुद्रजन्तुमात्रं; 
शगाल:; भ्रमराली; प्रसुनम। ६३६ 


छ 


नोललोहितः पु. [ नील्श्चासा लोहितर्चेति । “वर्णों 


वर्णन! इति समासः । नील: कण्ठ लोहितश्च केशेष्विति 
वा] शिवः:; कुमारे (२५७)। चेत्रे शिवोत्सवं 
कृर्यानच्नत्यगीतमहोत्सवे:। स्नात्वा त्रिसन्ध्यं रात्रौ च॑ 
हविष्याशी जितेन्द्रिय:। किमलम्यं भगवति प्रसन्न 
नीललोहिते। उपोष्य हुत्वा संक्रान्त्यां ब्रतमेतत्‌ समपर्यत्‌-- 
इति बृहद्धमंपुराणे । कल्पविशेष:; नीलरतमिश्रि- 
तवण:। १३ 


नीलाम्बर: ५१ ४०१ नसः 


(किक लक | कक करन ालकन-ननन् थी +नमनन न +-सन्‍ क-ाय खाक परात-परपाफ्नाा-नकात 


नोलाम्बर: प्‌. [ नीलमम्बरं यस्येति | बलदेव:; राक्षस: ; | स्वला--इति महाभारते (२।६३।१९) । 'नीवीं 
शर्नश्चर:। कली. [ नीलमम्बरमिव, नीलमम्बतीति विसस्य परिहितवस्त्रस्य वामाज्ुिग्रन्थि मोचयित्वा 
वा । अवि+अरण ] तालीशपत्र; [ नीलं च तदम्बरं आचमनमाह बौधायन:-इति यजबेंदिश्राद्धतत्त्तम्‌ | 
चेति ] नीलवस्त्र:; नीलवस्त्रयुक्ते त्रि.। २८ शूद्रस्य पित्रादिधाद्ध मोटकबन्धनं; वस्त्रवन्धनमात्रं; 
नोलिका स्त्री. [ नीलक-+टाप। कपषि अत इत्वम्‌ । राजपुत्रादेबंन्बक: । (८२४) परिषण:; वणिजां 
नीलोव, इवार्थे कनू, ठापू, पत्र हस्व: ]शेवालं; नील- मूछधनम्‌। ५४७ 
सिन्दुवार:; नीलिनी; नीली तु नीलिनी तूली काल- वोबत्‌ पं. [ नियत वतते वसत्यत्र जनसमूह: इति । नि+ 
दोला च नीलिका । रज्जनी श्रोफडी तुच्छा ग्रामोणा वृत्‌ 4-अधिकरण क्विप्‌। 'नहिवृतिव॒पिब्यधिरचिसहित- 
मधपणिका। क्छोतका कारकेशी च नीलपुप्पा च निपु क्यो इति पृव॑ंपदस्य दीघ: ] जनपदः; देश: । २८४ 
सा स्मृता--इति भात्रप्रकाश:। शभाफालिका; नंत्र- नोब्रम कली. | नितरां ब्रियते इति । नि>व | बाहुलवात्‌ 
रोगविशष: ; नीलिकाकाच रोग: ४ क्ष॒द्र रोगभद: हे कप्रत्ययन साथ: ] छवदिप्रान्नभाग:  वलीक : पटलप्रान्ल ; 
'क्रोवायासप्रकुपितों वायु: पित्तन संग्रत:। मुखमागत्य नीध्रम; नेमि:: चन्द्र; रेबतीनक्षत्रं) वनम। ६०२ 
सहसा मण्डल विसृजत्यत:ः । नीरज तनक द्यावं त॑ नोहारः प्‌. [ निहियते इति, नि घत्र । उपसगस्य 
व्यज्ञमिति निदिशेत्‌ । कृष्णमेत्रं गुर्ण गात्र मुखे वा घनत्मीति' दीष॑त्वम्‌] घनीभूतनशिक्षिर्म; अवध्याय:; 
नीलिकां विदु:--इति माघवकर:। ६८३ तुपार:; तहिन; हिमं; प्रालियं; मिहिका; खजलूं; 
नीलीराग:ः प्‌. [ नीलीवद्‌ गाढ: सञ्जातों रागं। यस्यथ] (नशाजलूु: निहार:: महिका। 'खाण्डव च बन सर्द 
स्थिरप्रमपुरुष:; स्थिरसौहृद:; नीलवर्ण:; नायक- पाण्डवों बहभिः शरै: । प्राच्छादयदमेयात्मा नीहारेणेब 
नायिकयो: पूर्व रागविश्वेष:; “नीली कुसुम्भमण्जिषप्ठा: चन्द्रमा:--इति महाभारते (१२श८्धा३)। ६५० 
पर्व रागो5पि चत्रिधा । न चातिशोभनते यन्नापति न अव्य. | नौति न्‌दति वा। न न॒द्‌ वा+ यथायथ कतर्या- 
प्रम मनोगतम्‌ । नीछीराग: स विज्ञेयों यथा श्रीराम-  दिप्‌ मितद्॒वादित्वात्‌ इ | प्रदन:; कर्थ न्‌ राज॑स्तृपितः 
सीतयो:--इति साहित्यदपंण । ३४७ क्षुत्रि: श्रमकर्षित:--इति महाभारत (६।६३।१२) । 
नोलोत्पलम्‌ कली. [ नील॑ नीलवर्णमुत्पठमिति ] नीझ- . वितक:: “निष्क पचामरशिखास्च्युनकर्ण भज्ञा धावन्ति 
वर्णोत्पलम्‌; उत्पलक; कुवलयम्‌; इन्दीवरं; कन्दोत्यं;। वत्मनि तरन्ति न्‌ वाजिनस्ते--इति जाकुन्तले । 
सौगन्धिकं; सुगन्धं; कुइमलकम्‌; असितोत्पलम; . अपमान:; हेतु; अपदेश:; अतीत; अनुनयः; विकल्प: : 
झपकुलोल्लड्ुनक्षुनितनी रजकुमुदकुवलूयकल्भधारनीको --- कि नु गहाम्यिथात्मानमथ भीप्म दुरासदम्‌---दलि 
त्पलोहितशतपत्रादिवनंषु---इति भागवते (५७२८  महामारते (३॥६३।१२)। पु. अनुस्वार:; “नवी 





१०) । नीलमणि:; नीलम्‌। ६८१ परवेण सम्बद्धी म॒ुन्योी तु परगामिनौं-- इति दुर्गादास: । 
नोवारः पृ. [नि+ब्॒‌+घज्‌, उपसगंस्यथ दीघंत्वं च] ८८० 


तृणघान्यभेंद:; अरण्यथान्यं, मुनिधान्यं, तृणो-द्रवम; न॒तम्‌ त्रि. [ ण॒ स्तुती+क्त ] स्तुतम; त॑ वेदशास्त्रपरि- 
अरण्यशालि:; प्रसाधिका तु नीवारस्तृणांन्तमति च निष्ठितशुद्धवुद्धि चर्माम्बरं सुरमुनीन्द्रनतं कवीन्द्रम्‌। 
स्मृतम्‌। नीवार: शीतलो ग्राही पित्तध्न: कफवातकृत' कृष्णत्विषं कनकपिद्धजटाकलापं व्यासं नमामि शिरसः 
““ईति भावप्रकाश:। नीवारा: शककोटरामंकमुख-. तिलक मनीनाम'--इति पूराणम। १४५ 
अप्टास्तकूणामध:--इति शाकुन्तले १ अड्भँ। ५८४ नुतिः स्त्री. णु स्तुतौ -भावे क्तिन्‌ | स्तृतिः; परगुणन- 
नोविः, नीवो स्त्री. [ निव्ययति,निवीयते वा । नि+वब्येबु+ तिभिः स्वान्गणान्‌ रुयापयन्त:--इति भरत हरि: । ४ 
'नौ व्यों यलोपः पूर्वस्थ चदीघं:' इति इज, यकोप:; पूजा | १४५ 
निशब्दस्य दीघंत्वं च। ततः कृदिकारादिति वा डीष्‌ ] नुत्तः त्रि. [ नद। क्त, नदविदेति' पाक्षिकों नव्वा- 
कटीवस्त्रबन्ध:; 'एकवस्त्रा त्वथोनीवी रोदमाना रज- भाव: ] क्षिप्त:; नेत्र:; प्रति: । ७६७ 


नंन्नः 


नुन्नः त्रि. [ नद+क्त, निष्ठातस्य पूवंदस्य च नत्वम्‌ ] 
नृत्त:;; 'प्रसह्य तेजोभिरसंखथतां गतंरदस्त्वया नुन्न- 
मनृत्तम॑ तम:--इति माध (१॥२७)। ७६७ 
नूतः त्रि. [ णू्‌ स्‍तवन-+-कर्मंणि कतप्रत्ययः ] स्तुतः:। १४५ 
नूतनः त्रि. [ नव एवं। नवस्य न्रादेशों तप्तनप्खाइच 
प्रत्यया वक्‍तव्या:' इत्युक्तथा तनप्‌ नवस्य न्रादेशइुच ] 
अपुरातन; प्रत्यग्र:; अभिनवः; नव्य:; नवीनः:; नवः; 
नृत्त:: सथस्क:; अजीर्ण:; अम्यग्र:; प्रतिनव:। 
'प्रशमस्वितपूवं पाथिवई कुरूमम्युथ्तन्‌तनेश्वरम्‌--- 
इति रघो (९।१५)। ७११ 
नूहनः त्रि. [ नव एवं । नव+ त्नप्‌ नूरादेशश्च ] नूतनः; 
न त इन्द्र सुमतयो न राय: संचक्ष पूर्वा उषसो न 
नृत्ता:--इति ऋग्वेदे (७०१९॥२०) । ७११ 
नूनम्‌ अव्य. [ न्‌ू ऊनयतीति, ऊन परिहाण--अम्‌ ] 
तक:; ऊहः:; यथा---ओजसामपि खल नूनमननम्‌ ।' 
अवधारणं; निश्चितं; यथा-नूनं हन्ति सम रावणम्‌' 
स्मरणं; वाक्यप्रणं; अथंनिर्चय:; स्वगंदं च तथा 
प्रोक्‍्त ज्ञानिनां मोक्षरं तथा।न भविष्यति तन्नूनमनया 
देवकन्यया---इति देवीभागवते (१।१०।६६) । ८७९ 
नूपुरम्‌ क्ली.- प्‌. [ न्‌ू+क्विप्‌, नुवि पुरति इति। पुर्‌ 
अग्रगमन-- इगुपधति'र क]  पादभूषणविशषः; 
पादाज़ूद; तुलाकोटि:; मज्जीरः:; हंसक:; पादकटक:; 
पदाड्दम्‌; नूपुरो विमलौ तद्वद ग्रवेयकमनत्तमम' 
“+इति माकण्डय (८२।२५)। गुणवानपि मौखर्थात्‌ 
पादे लुठति नूपुरः | हारस्तु मृकभावेन कण्ठवल्लभतां 
गत:--इत्युद्धूट:। ५६१ 
नूसम्‌ कली. [ नृत्‌+भावे क्त ] नृत्यं; नाच' इति भाषा | 
नत्तज्षशस्यप्रवराड़ुनानां धनृष्करक्षत्रतपस्विनां च--- 
इति बृहत्संहितायाम्‌ (५॥७३) | ९३ 
नृत्यम कली. [ नृत्‌+ऋदुपधाच्चावल पिचुते:---इति 
क्यप्‌ ] तालमानरसाश्रयसविलासाडुविक्षेप:; ताण्डवं; 
नटनं; नाटथ्ं; लास्यं; नतनं; नृत्तं; नाट:; लासः; 
लास्यकं; नृति:: देवरुच्या प्रतीतों यस्तालमानरसा- 
श्रयः । सविलासोड5ड्ज विक्षपों नृत्यमित्युच्यते बुध:--- 
इति सद्भीतदामोदर:। ९३ 
नृषः पुं. [ नून्‌ नरान्‌ पाति रक्षतीति । नृ-+-पा रक्षण- 
आतोश्नुपसगग कः' इति क] नरपतिः:; “अपुत्रस्थ नृपः 
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नेमिः 


पुत्रों निधनस्य धनं नृप: | अमातुजंननी राजा अतातस्य 
पिता नृप: । अभृत्यस्य नपो भृत्यो नृप एव नृणां सला। 
सवंदेवमयो राजा तस्मात्त्वामर्थथें नप !'--इंति 
कालिकापुराण | ४२१ 

नुझंसः त्रि. [ नन्‌ नरान्‌ शंसति हिनस्तीति । नृ-+शंस्‌ 
हिसायाम्‌+ क्मंण्यण्‌” इत्यण्‌ ] क्र:; परद्रोही; ये 
नृशंसा दुरात्मान: प्राणिनां प्राणनाशकाः । उद्ेजनीया 
भूतानां व्याला इव भवन्ति ते'--इति पठ्चतन्त्र (३। 

१४२) । २७२ 

नेता[ ऋ ]पूं. [ नयतीति, नी-+तुच ] प्रभ:; आसब्नोष- 
धयो नतुनक्तमस्नेहदी पिका:' --इति रघुवंश (४७५) । 
निम्बवक्ष:; प्रापके त्रि.; तिष्ठ त्वं स्थावर इव यावदेव 
नल: क्वचित्‌। इतो नंता हितत्र त्वं शापान्मोक्ष्मसि 
यत्कृतात्‌ु--इति महाभारते (३।६६।९) । ३४३ 

नेत्रम कली. [ नीयते नयति वाननति, दाम्नीशसेति' 
करण ष्टून्‌] चक्षु:; नाञ्जयन्तीं स्वके नेत्र नचाम्य- 
क्तामनावृताम्‌। न पंध्यत्पसवन्ती च तेजस्कामो द्विजो- 
त्तम:--इति मनु: (४४४)॥। वृक्षमूलं (८०९); 
जटा; अंशुकं; मन्धथगुण:; मन्थानं मन्दरं कृत्वा तथा 
नेत्र च वासुकिम्‌। देवा मर्थितुमारब्धा: समुद्र निधिमम्भ- 
साम--इति महाभारते (१।॥१८॥१३)। नाडो; 
वस्तिशलाका; वृक्षमलं; रथः; नेतरि त्रि.। नावं 
समुद्र इव वालनंत्रामारुह्मय घोरे व्यसन निमज्जेत्‌--- 
इति महाभारते (२।६०।४) । ५१९ 

तेपथ्यम्‌ कली. [ नी+विच-+गुण:। ने: नेता तस्य पथ्यम्‌ ] 
वेश:; राजन्द्रनेपथ्यविधानशोभा  तस्योदितासीत 
पुनरुक्तदोषा---इति रघुबंश (१४॥९)। अलझ्धार:; 
रद्भभूमि:; 'वाक्यस्यथा्ंतया यत्र पात्र नव प्रवेश्यते । 
नेपथ्यमिति प्राकाश्ये प्रयोज्यं तत्र नाटके--इति 
भरत:। ५३९ 

नेंमः पूं. [ नयतीति, नी-+-अतिस्तुमुद्धिति” मन्‌ ] खण्ड; 
काल:; अवधि:; प्राकार:; कंतवम्‌; अं; गत॑ः; 
नाटथादि:; अन्य:; सायं; मूलम; ऊध्यम॥। ७१३ 


नेसिः स्त्री. [ नयति चक्रमिति। नी +नियो मि:” इति मि_] 
चक्रपरिधि:: रथचक्रस्य भूमिस्पशिभाग:; प्रधि:; 
नेमी; मनोउभिरामा: शण्वन्ती रथःह८०ऐस्कुटः । 


लेमी 


पडजसंवादिनी: केका द्विधा भिन्ना: शिखण्डिभि:-- 
इति रघौ (१।३९)। (६८४) कूपोपरिस्थपट्ट- 
प्रास्तमाग:; प्रान्तभाग:; 'अजयदेकरथन स मेदिनी- 
मुदधिनेमिमधिज्यशराशन:--इति रघुवंश (९।१०) | 
भूमिस्यक्पपटु:; कूपस्य समीपे रज्जुधा रणार्थ जिदारुयन्त्र; 
जिका;। कपनिकट्समानस्थानम्‌; नेमिनेंमीतिका च 
स्थात्‌ कृपान्तिकसमस्थले---इति शब्दरत्नावली। पुं. 
जिनविशेष:: तिनिशवक्ष:; देत्यविशेष:; ' हे विप्रचित्त! 
हे राहो ! हे नमे ! श्रूयतां वचः। मा युध्यत निवतंध्वं 
ने नः कालोउ्यमर्थकृत--इति भागवते (१।२१।१९)।! 
[ नयति घत्रन्‌ विनाशमिति ] वद्ध:। ४४७ 
नेसी स्त्री. [ नेमि वा द्रीप्‌] नेमि:। तिनिशवृक्ष:; 
'स्पन्दरनस्तिनिशों नेमी--इति वश्चकरत्नमालायाम्‌ । 
४४७७, ६८४ 
नकषयः प्‌. [ निकपाया अपत्यमिति, निकपा-ढक ] 
निकपापुत्र:; राक्षस:। ७३ 
नंगमः प्‌. [ निगम एबं । स्वार्थ अण्‌ ] वणिक्‌; एवं 
दशरथ: प्रीतों ब्राह्मणा नेगमास्तथा--इति रामायण 
(१।७७।२३) नेगमा वणिज:'इति तट्टीका्यां रामानज: । 
ऋति: (८१५); उपनिषत्‌; नागर:; नयः; तिषां 
प्रतिविधातारथ प्रवक्ष्याम्यथ नेंगमम्‌--इति महाभारते 
(१२।१००।४ ) । निगमसम्बन्विनि त्रि.। निगमशास्त्र- 
वेत्तरि त्रि.। इ'्विजेम्यो बलमुख्यम्यों नेगमेम्यइ्च 
नित्यश:---इति महाभारते (१३।१६७॥४) । ५७१ 
नेचिकी स्त्री. [ नीचेइचरतीति ठक । यहा निचिः कर्ण- 
शिरो देश:, ततः स्वार्थ कत्‌, प्रशस्तं निचिकमस्या:; 
'ज्योत्स्नादिभ्य:! इत्यण्‌ ततो डीप्‌ ] उत्तमा गौ: । २७१ 
नेऋतः पुं. [ निऋतेरपत्यम्‌ इत्यण्‌ ] राक्षस:; 'तस्यापि 
निऋतिर्भार्या नऋता यन राक्षसा:--इति महाभारते 
(१।६६।५५ )। पश्चिमदक्षिणकोणाधिपति: ( १०० )।७३ 
नौः स्त्री. [ नुद्यतेषनयेति । नुद प्ररणे+ ग्लानुदिम्यां डो:' 
इति डौ ] नौका; तरिका; वारिरथ:; तरणि:; तरणी ; 
तरि:; तरी; तरण्डी; तरण्ड:; पादालिन्दा ; उत्प्लवा:; 
होड:; वाधू:; वावंट:; वहित्रं; पोत:; वहनम । 
'ततः स्‌ प्रेंषितों विद्वान विदुरेण नरस्तदा। पार्थानां 
दर्शयामास मनोमारुतगामिनीम्‌ । स्ववातसहां नाव 
यन्त्रवक्‍्तां पताकिनीम । शिवे भागीरथीतीरे नरे- 


४०३ 


न्याय: 


विश्वम्मिभि: कृतामु--इति महाभारते (१॥१५०। 
४-५) । ६४९ 
नौतार्यम्‌ त्रि. [ नावा नौकया तार्य तरणीयम्‌ ] नाव्यं; 
नौकागम्यदेशादि। ६४९ 
नौदण्डः पं. [ नीकाय्रा: परिचालनार्थ यो दण्ड: ] नौका- 
दण्ड:; क्षेपणी । ६७२ 
न्‍्यक्षम कली. [| नियतानि अक्षाणि ग्त्र य्रस्थ वा ] 
कार्न्य;पृं. महिबः; जामदग्न्यः ; निकृप्ट त्रि.) ७७० 
न्यग्रोघः पं.[ न्‍्यक रुणद्धि इति | न्‍्यग्‌रुत + अच ] वटवृक्ष: । 
'पनसोदुम्बराश्वन्थप्लक्षन्यग्रोथहिकुगुनि:-इति भागवतें 
(४।६।१६ ) । व्यामपरिमाणं; झमोवृक्ष:; विषपर्णी; 
मोहनाख्यौपधि:; उम्रसेननृपपृत्राणामन्यतम:; 'नवोंभ्- 
सेनस्य सुतास्तेयां कंसस्तु पुवज: । न्यग्रोधडच सुनामा च 
कल्कः शल्कः सुभूमिप:---इति हरिवंश (३७॥३०)। 
१९६ 
न्यश्वकु: पं. [ नितराम्‌ अज्चति गच्छतीति । नि+अच्चु 
गती !-नावञज्चे:” इति उ, नयह्ृक्वादीनाब्च' इति 
कृत्वम्‌ ] मृगभेद:; न्यडःकुभिश्च वराषटैइच रुमभिरुच 
निषवितम्‌---इति हरिवंश (१२१४१) । मनि- 
विशेष: । २३० 
न्यड्चितम्‌ त्रि. [.नि+अज्च्‌+ णिच--क्त ] अधःक्षिप्तम । 
७६५८ 
न्यस्तम्‌ त्रि. [ नि|-असू+क्न ] निहित; स्थापित; 
निसृप्टं; निशक्षिप्तं:&ः त्यक्तं; परिक्षिप्तं; निवर्त; 
परीतं; परिवेष्टितम्‌ | ७४७ 
न्यायः पूं. [ नियमेन ईयते इति । नि+इण-+ परिन्‍्यो- 
नीणोर्यूता भ्रषयो: इति घब्‌ ] उचित:; अश्रषः; कल्पः; 
देशरूपं; समजञ्जसम्‌; [ नीयन्ते प्राप्यन्ते विवज्षितार्था 
येनेति । नी+ अध्यायन्यायोद्यावसंहाराइच” इति घन्‌ 
प्रत्ययेन निपातनात्‌ साधु: ] नीति:; जयोपाय:; भोगः; 
युकति:: प्रतिज्ञाहेतृदाहरणोपनयनिगमनात्मकपण्चा- 
वयववाक्यम्‌;  पञ्चाज़मधिकरणम्‌; न्यायविद्ध्म- 
तत्त्वज्ञ: षडड्भविदनृत्तम:---इति महाभारते (२।५।३ )। 
न्याय: पञ्चाड़मधिकरणम्‌' इति तट्टीका। षडदश- 
नान्‍्तगंतद्शनविशेष:; तकंविद्या; आन्वीक्षिकी ; 
तकंशास्त्रम्‌; न्याय वेशेषिकादि: स्थात्‌ तकविद्या प्रति- 
ष्ठिता। तस्यामान्वीक्षिकी ज्ञेया तत्रात्मज्ञानमन्नयेत' 
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“-इति द्ाब्दरत्नावल्थाम्‌ । विष्ण;; अग्रणीर्ग्रामणी: 
श्रीमान्यायों नता समीरण:--इंति तस्य सहसख्र- 
नाममध्य। ४२९ 

न्‍्याय्यम्‌ त्रि. [ न्यायादनपेतम्‌ । धघमेपथ्यथ्थन्यायादन- 
पेन” इति यत्त ] उचित; न्‍्याययक्तम्‌; प्रिया न्याय्या 
वृत्तिम लिनमसु न ड्वेंठप्यसुक रम्‌-इति नीतिशतके ।७२६ 

स्पुब्जः त्रि. | न्यव्जन्त्यस्मिन्रिति । नि+उब्ज्+घन्‌ । 
'भजनउब्जौ पाण्यपतापयो:इति साधु:। अर्श आद्यच्च ] 
कृछज:; अवोमुख:; रोगादिना वक्रगात्र:। ३८५ 


प्‌ 


पशकण: पं.- की. [ पचति श्वादिनिकृष्टमांसमिति। 
प्‌ ;-विवय््‌ । पक छावर:, तस्यथ कण: कलहशब्द: 
कोलाहलशब्दों वा यत्र, पचनं कलह एवं यत्र वा ] शव- 
राल्य:; भिललवत॒ति:; मध्यविन्ध्याटवि पुरा पक्‍कण- 
स्वजनाग्रगी: | पल्‍लीपतिरभू दुग्र: पिड्भाक्ष इति विश्वुत: ।' 
२६१ 

पक्‍्वम त्रि. [ पच्यते सम यत्‌ इति । पच्‌+कर्मंणि क्‍त, 


प्क्म 


(५३१); (८४९) देहाडुं; मासादं:; पततन्रं; 
गृहभित्ति:; परिग्रह:; समीप:; शरपक्ष:; वाज:; सहाय: ; 
गहं; महाकाल:; शिवः [ कालोपाधिभेदात्‌ पक्षस्य 
तयात्वम्‌ ]; ऋतु: संवत्सरों मास: पक्ष: संख्या समापन: - 
इति महाभारते (१३॥१७॥१३९)। (ताकिकाणाम्‌ ) 
साध्यम; सन्दिग्ध: साध्यवान्‌ पदार्थ:। 'सिषाधयिषया 
दान्या सिद्धि यंत्र न विद्यते। स पक्षस्तत्र वृत्तित्वज्ञानादनु- 
मितिभंवेत्‌--इति भाषापरिच्छेदे। विरोध:; बलम्‌; 
'यस्ती्योनि निज पक्षे परपक्षे विशेषतः। गुप्तेश्च- 
रैन्‌ृपो वेत्ति न स दुर्गंतिमालुयात्‌----इति पड्चतन्त्रे 
(३।६६) । सख्ा; चुल्लीरन्श्नं; राजकुज्जरः; विहगः; 
बलपं; शुद्ध:; वर्ग:; पिच्छं; सजातीयव॒न्दम्‌; 'भरत- 
स्यापि वा पक्ष यो गृह्लीयाद्‌ अचेतन: । त॑ पापमहमद्यव 
प्रेधयामि यमक्षयम--इति रामायण (२॥१८॥१३)। 


प्‌ 0 


पक्ष: [स] कली. [ पचतीति, पचिवचिम्पां सुट्‌ च 


इति असुन्‌ सुट्‌ च ] गरुत; पक्षसी च स्मृतौ पक्षौ।' 
२३८ 


पवों व: इति निष्ठातस्थ वः] परिणतम; अग्नि- वक्षतिः स्त्री. [ पक्षस्य मलम, क्षात्ति इति ति] 


पक्राशनों वा स्थात्‌ कालपक्वभुगंव वा---इति मनुः 
(६।१७) | निष्ठां प्राप्त, सुदृढ़मिति यावत्‌, यथा परि- 
णता बुद्धि: । विनाशोन्मुख; प्रत्यासन्नविनाशम्‌; अति- 


पक्षमूलं; माघ (११।२६) । प्रतिपत्तिथि:; पक्षत्या- 
द्यास्तु तिथयः क्रमापञ्चदश स्मृता:---इति तिथि- 
तत््वे। २३९ 


पकवव्यञ्जनदशमू छादो निष्पक्व क्वथितं च। क्षीराज्य- पक्षमलम कली. [ पक्षस्य मलम ] पक्षति: । २३९ 
पाके श्तम । ईपत्पक्वे आपक्वम्‌ । [ भावे क्‍त ] पाक:ः;पक्षिराजः पुं. [ पक्षिणां राजा, प्रभु: ] गरुड:। ११९ 
परिणाम:; क्डी. स्विश्वतण्डुलादि। २७६ पक्षो [ न ] प्‌. - स्त्री. [ पक्षौ विद्यंते यस्य। पक्ष+इनि ] 


पक जञः प्‌. पैरक्वानि १रिणतानि वन्यफ छमृलादीनि श्यति, 
बोटयति खतति वा। पक्‍त्र-+शो |-ड ] अन्त्यजातिः; 
पुवक्रस: । ५९८ 

पक्ष: पूं. [ पक्यते परिगहचते देवपित॒कार्याय यः । यद्वा 
पत्यते चर्रस्प पञ्वदशानां कलानामाप्रणं क्षपों वा 
येन। पन्चू+घञ्र्‌ । यद्वा पणने इति, पण स्तुत्या दौ, 'गृधि- 
पण्योदकी च' इति स, करचान्तादेश: ] प्रतिपदादिपञ्च- 
दशाहो रात्रा:: शुक्लपक्षे तिथिर्भराह्या यस्यामम्थुदितों 


विहज्ञम:; खगः; विह ज्ञ:; विहग:; विहाया:; शकुन्तिः; 
शकुनि:; शकुन्त:; शकुनः; द्विज:; पतत्री; पत्री, 
पतग:; पतन; पत्ररथ:; अण्डज:; नगौका:; वाजी; 
विकिरः:; वि:; विष्किर:; पतत्रि:; नीडोड्धूव:; गरु- 
त्मान्‌; पिच्छत्‌; नभसंगमः:; नाडीचरण:; कण्डाग्नि:; 
पतज्:; अगौका:; चजञ्चभृत्‌; छरण्ड:; सरण्ड:; पिप- 
तिषु:; पत्रवाह:; द्युग:। [ पक्षा: कद्भादीनां पत्राणि 
सन्त्यस्य । अत इनिठनौ' इति इनि ] बाण:। २३८ 


रवि:। कृप्णपक्षे तिथि््राह्या यस्यामस्तमितों रवि: पक्षम [ न्‌ ] क्‍लो.[ पक्ष्यते परिगह्मयते आतपतापादिकमनेन । 


इति तिथ्यादितरसवे । (२३९) पक्षिणामवयववविश्येष:; 
गरुत; छदः; पत्र; पतत्र; तनरुहं; पंख इति भाषा। 
पादव: (३८९); कचात परे समूहा्थ:; यथा केशपक्ष: 


पक्षु+करण मनिन्‌ ] अक्षिलोम; नेत्रच्छदरोम; “यमा- 
वुतस्वित्‌ तनयौ पृथाया: पार्थ वृंतौ पक्मभिरक्षिणीव' 
“इति भागवते (३।९।३९) । किव्जल्क:; केशर:; 


पड्ु: ४०५ पञथ/ुौषचजन: 


तन्त्वादेरणीयान; सूत्रादेरत्यल्पभाग:; गरुत; पक्ष: । 
५२४ 

पडु: पूं.- कली. [ पच्यते व्याप्यते बिलयते वानन । पच्‌+ 
घज््‌, कुत्व॑ च] कदंम:; कद्धूणस्य तु लोभेन मग्नः 

पद्धू सुदुस्तरे । वद्धव्याप्रण सम्प्राप्त: पथिकः संमृतों 

यथा--इति हितोपदेश (१॥६२) । [ पच्यते व्यक्ती- 


पह्ग: पूं. [ खजजति गतिवेकल्य॑ प्राप्नोतीति। खजि गति- 
वेकल्पे, वाहुलकात्‌ कु | 'खजबों: पगो नुमागमब्च' 
इति पगी नमागमश्च । प्रतिपाद्ग्रहस्य कक्षाया अत्यच्च- 
तया बहुकाठेन राशिभागादिभोगास्मस्दगतिसवादस्य 
तथात्वम्‌ ] घनेइचरः । ८८ 

पद्धग्‌: त्रि. [ खजि गतिवेवत्य । बाहलकात दे । खस्य परवे 


(->- के “० 4७. -मय&ध०मकामज७3>क ५-3 फमकाकाकाक-्फेनन०-+4मका-- जमकर-क-७ न». 


क्रियते दुःखमनेन । पचि विस्तारे व्यक्तीकरण च । 
पच्‌ धातोरिदित्वात नम, 'हलइ्चेति' करण घत्र. ततो 


घित्वात्‌ चस्य कुत्वम्‌ ] पापम्‌ ; न्यद्धाकरे वपुषि कझ्कादि- | 


रक्‍तपुषि कद्धादिपक्षिविषय, त्वं कामनामयसि कि कारण 
हृदय! पदछ्ारिमेहिगिरिजाम--इति अम्बाप्टके 
(६)। ६७८ 
पडुजम कली. [ पड्ुू पद्धाद वा जातम्‌ इति | पह्ुु+ 
जन्‌-+कतंरि ड ] पद्मम; 'तिरहइचकार भ्रमराभिली: 
नयोः सुजातयो: पद्धुजकोषयो: श्रियम--इति रघुवंश 
(३।८) । अय॑ हि योगरूढशब्द:; रूढा गवादय: 
प्रोक्ता यौगिका: पाचकादय: । योगरूढाइच विज्ञेया: 
पड्भूजादया मनीषिभि: | ६८० 
पद्चक्ति: स्त्री. [ पच्यते व्यक्तीक्रियते श्रेणीविशपषेणति 
यावत्‌ । पच्ि व्यक्तीकरण +भावे क्तिन, इदित्वानुम्‌ । 
यद्वा पञु्चयति विस्तारयति जातिसंस्थानविद्यपमिति | 
पचि विस्तारे+कर्तरि क्तिच] सजातीयसंस्थान- 
विशेष:; वोथी; आलि:; आवलि:; श्रेणी; वीधि:; 
आली; आवली; पड़क्‍ती; श्रेणि:: सरणि:; सन्ततिः; 
विज्जोली; पालि:; पाली; वीथिका; “विलोक्या 
विशदा चंषां फलपडक्ति: सुभीषणा--इति माकंण्डय 
(४३।४९) । पञ्चाक्षरपादच्छन्दो विशेष:; 'भगौ गिति 
पदक्ति: । क्ृष्णसनाथा तर्णकपडक्तिः, यामुनकच्छ 
चाह चचार'---इति छन्दोमज्जरी । पड़क्तिच्छन्दस 
उत्पत्तिस्थानम; 'मज्जाया: पड़क्तिरुत्पन्ना बहती 
प्राणतो5भवत्‌---इति भागवते (३।१२।४६ ) । [ पञ्च- 
कदये ३ ७७४४८श' इति। 'पडक्तिविशतित्रिशदिति' 
निपातनात्‌ प्रकृते: पञचन्‌ शब्दस्य टिलोप: तिप्रत्ययश्च ] 
दशाक्षरपादच्छन्द:; दशसंख्या; तेन मन्त्रप्रथुक्तेन 
निर्मेषार्दादपातयत्‌ । सरावणशिर:पड़कित मज्ञातब्रण- 
वेदनाम्‌--हति रघुवंश (१२९९) । प्ृथिवी; 
गौरवं; पाक:। ७२१ 


पज्जः पं. [ पद्भयां जात: । 


जस्प गादेदः नम चू] जदड्डावकर्यन चलनाश्षमः: 
श्रोण:; जद्भाहीन:; 'कच्चिदन्धांध्व मदाश्च पु्गन 
व्यद्ञानवान्धवान । पितेव पासि धमजझ ! लता प्रव्नजि- 
तानपि'-इति महाभारते (+।०।१०५) । 
'भिक्षार्थ गमने यस्य विश्मत्रकरणाय चे | बोजनान्न पर॑ 
याति संवंधा पहुगरेव चिन्तामणो । 
यानहरणे नव लोक. पद्गन वति, ब्रथा-- परध्पापक्रद्ररिद्र 
स्पात्पदगुर्मानापहुन्नर:--इति माकण्ड्य ( 


परिव्वाट: 
ये टॉस 


४५।३१) । 
६१७ 
पद्‌ . जन्‌ : कत्तरि ड] 
बद्र:; पदजातलमुक्त यथा-- बाह्यणस्थ मुखमासोंदु- 
बाह राजन्य: कृत: । उरू तदस्य यद्‌ वेश्य: पद्धभां 
शद्रों अजायत--इति श्रती। ५८६ 
पड्चजन:ः पं. [ पञ्चभिभू तज॑न्यतेज्सी ! पञच +जन-- 
कमंणि घञ्र, जनिवध्योश्च' इति न वद्धि:] पुरुष.; 
सद्भावश्रयादिका देव्यस्तेवने श्रीशब्दलाब्छिता:। 
पञ्च पञ्चजनन्द्रेण पुरे तस्मिन्‌ निवेशिता:- इति राज- 
तरज़्िण्याम्‌ । देत्यविशेष:; 'संह्वादस्य कृति्मार्या- 
सूत पञ्चजनं ततः--इति भागवते (६।१८।१४) । 
अपरो देत्यभेद:, य॑ं श्रीकृष्णो हृत्वा सारदीपनिमनय तस्य 
मृतं पत्र गुरुदक्षिणास्वरूप ददी; सकृत्‌ 
प्रोक्त ब्रह्माधीत्य सविस्तरम्‌ । तस्म प्रादाद वर पृ 
मत॑ पञ्चजनोदरात्‌' --- इति भागक्ते (३॥३॥२) । 
अस्यास्थ्ना पाञ्चजन्यनामा झड्मोीों जातः स च कृष्णरय 
यथा-पाञ्चजन्यं हृपीकेशों देवददत धनझूजय.--इंति 
भगवदगीतायाम्‌ (१।१५) । प्रजापति:; एपा परुच- 
जनस्याडु ! दुहिता बे प्रजापतें:। अमिकतो नाम पत्नीत्वे 
प्रजेश ! प्रतिगृह्यवाम्‌--इति भागवते (६४॥५१)। 
सगरराजपुत्र:; केशिन्यसृत सगरादसम>जसमात्मजम्‌ । 
राजा पञ्चजनों नाम बभूव स महाबल:--इति हरि- 
वंश (१५।६) । गन्धर्वा: पितरों देवा असुरा रक्षांसि 


सान्द पे ॥प 


इनीन: 


व पञुचजनपदवाच्यानि भवन्ति। ३३१ 

नर्यूछबानः पूं. [ पण्चसु जनेषु व्यापृत: । 'दिकसंख्ये 
संज्ञायामिति' समास:। पड्चजने हितम्‌ । पश्चजना- 
दुपसद्भधानमिति' ख] भण्ड:; पञे्चजनसम्बन्धिनि 
पञ्चजन्या: प्रभौ च त्रि.। ३६८ 

पञ्चत्वम्‌ कली. [ पञ्चानां क्षित्यादिभूतानां भाव: ] 
मरणं; पञ्चानां भाव:; पञ्चधा सम्भूृतः कायो यदि 
पञ्चत्वमागत:। पञ्चभि: स्वशरीरोत्थस्तत्र का परि- 
देवना। मृत्यावपानं सोत्सर्ग तं॑ पम्चत्वे हाजोहबीत' 
“-इति भागवते (१।१५॥४१) । ६२८ 

पञ्चशालः: पु. [ पञच शाखा इवाहुगुलयो यस्य ] हस्तः; 
पञ्चानां दशाखानां समाहारे क्‍ली.। पजञ्चशाखा- 
विशिष्ट ति.। ५११ 

पण्चाननः पं. [ पञ्च आननानि करचरणमुखरूपाणि, 
प्रहारकाले इति शंषः, यस्य । अथवा पत्िि विस्तारे, 
पञ्च॑ विस्तृतम्‌ आनन॑ यस्य ] सिंह:; शिव:; अत्यग्र:; 
ज्योतिषोक्तासहराशि:; पञुचाननगते भानौ पक्ष- 
योरुभयोरपि । चतुर्थ्यामुदितश्चन्द्रो नेक्षितव्य: कदाचन' 
-“ईति स्मृति:। रुद्राक्षविशेष:; तद्घारणं महच्छुभ॑ 
भवति । २१४ 

पड्चालिका स्त्री. [ पञ्चभिवर्णेरलति इति । पञठ्च-- 
आ+-अल भूषण |-अच ;-टाप ] पुत्तती; पाञ्चालिका । 

४९३ 

पड्चेष: प्‌. [ पञ>च इपवो बाणा: यस्य सः ] पञ्चशर:; 
कन्दपे:; कामदेव:; पञ्चबाण:; 'सम्मोहनोन्मादनौ च 
शोषणस्तापनस्तथा । स्तम्भनरचेति कामस्य पञ्च बाणा: 
प्रकीतिता:। अरविन्दमझोक॑ च चत॑ च नवमल्लिका | 
नीलोत्पलं च पञ्चते पव्चबाणस्य सायका: ।” ३२ 

पट: पूं.-क्ली.[ पटयत्यनेन । पट वेप्टने, घञर्थे क ] शोभन- 
वस्त्र; सुचेलक:; यथा धौतो घद्ठितश्व लाड्छितो 
रजड्जित: पट: । चिदन्तर्यामिसूत्रात्मा विराट चात्मा 
तथेयंते--इति पञ्चदशी (६।२)। चित्रपट:; 
पूं. प्रियालबृक्ष:; पुरस्कृत:; कली. [ पटतीति, पट-- 
पचाद्यच ] छदि:; चालम्‌। ५४८ 

पटकुटोी स्त्री. [ पटस्य पटनिर्मिता वा कुटी ] वस्त्रवेदम ; 
केणिका; गुणलयनिका; पटमण्डप:; 'तम्ब' इति भाषा । 

४५१ 


४७०६ 


पटोली 
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पटचौरः पूं. [ पटानां, लक्षणया जीवनोपयोगिवस्तूनां 


चौर: ] पाटज्वयर:; तस्कर:। ३४० 

पटच्चरम्‌ कली. [ भूतपूर्व पटत्‌ । भूतपूर्व चरट्‌ । यद्वा 
पटदित्यव्यक्तं शब्द चरतीति । पटत्‌+चर्‌-+-अच ] 
जीणंवस्त्रं; [ पटअते आवेष्टथते इति । पट +बाहुल- 
काद्‌ अत्‌ । पटदिव चरति यः । चर्‌ +-अच ] चौरे पुं.। 

५५ 0 

पटममअ्जरी स्त्री.---- रागिणीविशेष:। १०२ अ 

पटलम्‌ कली. [ पट विस्तृतं लाति। पट-+-ला+“आतोइनु- 
पेति' क | यद्वा पटतीति, पट-- क्रषादिम्यद्चित्‌' इति 
कलच्‌ ] पटलप्रान्तं; वलीक॑ं; नीध्रं; गृहचालिकान्त- 
भाग: ; छदि: ; नेत्ररोग:; पिटकः; परिच्छद:; तिलूकः; 
'अस्तमभिते दिवसकरे तिमिरभरद्विरदसंसक्ता । सिन्दूर- 
पटलपाटलूकान्तिरिवास्त भौ सन्ध्या---इति कलावि- 
लासे (१।२५)। (६८७) समूहदे क्ली., स्त्री. । 
यस्यानवद्याचरितं मनीषिणो गृणन्त्यविद्यापट्ं 
बिभित्सव: । निरस्तसाम्यातिशयो5पि यत्‌ स्वयं पिशाच- 
चर्यामचरद्‌ गति: सताम्‌--इति भागवतते (३।१४।२६ )। 
दुष्टरावरकम्‌; 'प्रथमे पटले दोषों यस्य दृष्ट्यां व्यव- 
स्थित: । अव्यक्तानि सख्याणि कदाचिदथ पश्यति'-- 
इति माधवकर:। पुं.- स्त्री. [ पाटयति दीप्यते यः । 
पटू+कलच | ग्रन्थ:; वक्ष:; वन्‍त:। ३०३ 

पटलान्तम्‌ कली. [ पटलस्य अन्तम्‌ ] पटलप्रान्त; छदि:- 
प्रान्तमाग: । ३०३ 

पटहः प्‌.- कली. [ पटन हन्यते इति | पट+हन्‌+ड। 
पटत्‌ इति शब्दं जहाति पटह: । पटत्‌--हा+-ड, निपात- 
नात्‌ तलोपः | आनक़वाद्य; [ पाटयति गमयति योधान्‌ 
युद्धाय, उत्साहवद्धकत्वात्‌। पट गतौ ] युद्धे वाद्यमान- 
ढक्‍का; आडम्बर:; समारम्भ:; हिसनम्‌। ९७ 

पट: त्रि. [ पाटयतीति । पट गतौ ण्यन्तः । 'फलिपाटीति' 
उ, पटादेशशच ] तीक्ष्ण:; दक्ष:: अनुभवन्‌ नवदों लमृ- 
तृत्सव॑ पटुरपि प्रियकण्ठजिधृक्षया । अनयदासनरज्जु- 
परिग्रहे भुजलतां जडतामबलाजन:--इति रघुघंशे 
(९।४६) । नीरोगः; स्फूट:; निष्ठुर:; धूत॑:; चतुरः; 
मधुर:; कुम्भपूरणभव:ः पटुरुच्वेंबच्चचार निनदो5म्भ- 
सि तस्या:---इति रघौ (९॥७३) | ४० 

पटोलो स्त्री. [ पटोल+जातित्वात्‌ छीष ] ज्योत्स्नी; 


पष्टिशः 


०७ 


पतन 


ध्स 


जाली; ज्योत्स्ना; पटोलिका; फलविशेष: । 'पटोली-* ओ सा जाता अस्य । 'तदस्य संजातं तारकादिभ्य इतच' 


मुस्तकाम्यां च वासकेन च नाशयेत्‌'---इति गारुड़े 
१९८ अध्यायं। २०२ 

पट्टिशः, पद्विसः पूं.[ पट गतौ+बाहुलकात्‌ टिश(स)च ] 
अस्त्रविशेष:; परशु: पट्टिसो नाम स एवं च परदवघ:' 
“इईति भरत: । 'भुशुण्डिभिरचक्रादाध्टिपट्टिश: 
दक्त्यल्मक: प्रासपरश्वधरपि । निस्त्रिशभल्ले: परिघः 
समुद्गर: सभिन्दिपालेश्च शिरांसिचिच्छिदु:--इति 
भागवते (९।१९३६) । ४७६ 

पण: पूं. [ पण्यतेइनेन | पण्‌ व्यवहारे+ नित्य पण: 
परिमाण इति अपू । पणों ग्लहोथ्स्त्यस्मिन, पण-+- 
'अशें आदिस्यो5च्‌” इत्यच्‌ ]ग्लह:; प्रतिभू: शुको विपक्ष 
दण्ड: शूद्धारसंकथा गुरुपु। पुरुषायितं पणस्तद्‌ बाले 
परिभाव्यतां दाय:---इति आर्यासप्तशती (३५४) । 
[ पण्यते व्यर्वाह्यते इति, 'पृंसि संज्ञायां घः प्रायेण' 
इति घ] मूल्यं; धनं; शौण्डिक:; विशतिगण्डकः; 
कार्षापण:; “यस्तु दोषवतीं कन्यामनाख्याय प्रयच्छति । 
तस्य कुर्यान्नपो दण्ड स्वयं पण्णवरति पणान-इति मनु: 
(८।२२४ ) । कार्विकताम्रिक:; स तु पञुचकृष्णलमाष- 
कारब्धताम्रकषंकृतव्यवहा रद्रव्यम्‌ । पूर्व हि ताघर- 
क्तिकाया: कपदंक एको मूल्यमिति अशी निवराटमूल्य: । 
लोके तूपचारात्‌ कार्पापणवत्‌ पणव्यपदेशों मूल्य एव। 
निर्वेश.; भृति:; गृहं; [ पणते अधिकारिभेदेन सुख- 
भोगादिक॑ व्यवहरति, साधकस्य सुकृतानुसारेण वेकुण्ठ- 
वासादिफल प्रददातीत्यर्थं: । पचाद्यच्‌ । यद्दा पण्यते 
स्तृयते यः] विष्ण:; ऊद्ध वगः सत्पथाचार: प्राणद: 
प्रणव: पण:---इति मसहाभारते (१३॥१४९११५) । 

७५६ 

पणवः प्‌. [ पर्ण स्तुति वातीति। पण+-वा-।-क ] गायन- 
पटह:; प्रणव:; पणवा; ततः शद्भाइच भेयंश्च पण- 
वानकगोमुखा: । सहसेवाम्यहन्यन्त स शब्दस्तुम॒लो$- 
भवत्‌--इति भगवदगीता (१।१३)। पणव: पणवा 
च स्यात्‌ प्रणवोध्प्यत्र वर्तते-इति भरतद्विरूपकोश: ।९७ 

वण्डक:ः पृ. [ पण्डते निष्फलत्वं प्राप्नोतीति । पडि गतौ+- 
पचायच्‌ । यद्वा पण्‌ व्यवहारें, अमन्ताड़्‌ ड: इति ड, 
स्वार्थे कन्‌ ] क्लीवं; नपुंसकं; निष्फले त्रि.॥ ४३० 

पण्डित: प्‌. [ पण्डा वेदोज्ज्वला तत्त्वविषयिणी वा बुद्धि:, 


इति इतच्‌ । यद्वा पण्ड्चते तत्तवज्ञानं प्राप्यतेष्स्मात्‌ । 
गत्यर्थंति कत ] शास्त्रज्ञ:; विद्वान; विपश्चित्‌; दोषज्ञ:; 
सन; सुधी:; कोविद:; बुध:; धीरः:; मनीषी; ज्ञः; 
प्राश:; संख्यावान; कवि:; धीमान; सूरिः; क्ृती; 
कृष्टि:: लब्धवर्ण:; विचक्षण:; दूरदर्शी; दीघंदर्शी; 
विशारद:; कवी; सूरो; विदग्ध:; दृरदूक; वेदी; 
वृद्ध; बुद्ध; विधानग:; प्रज्ञिल:; कृस्नि:; विज्ञ:; 
मेधावी; निषंवते प्रशस्तानि निन्दितानि न सेवते | 
अनास्तिक: श्रदूवान एतत्‌ पण्डितलक्षणम -इति चिन्ता- 
मणि: । 'पठका: पाठकाइचव ये चान्ये शास्त्रचिन्तका: । 
सर्व व्यसनितों मूर्खा यः क्रियावान्‌ स पण्डित:--इति 
महाभारते वनपवंणि । विद्याविनयमम्पन्ने ब्राह्मण गवि 
हस्तिनि । शुनि चेव इवपाके च पण्डिता: समदर्शिन:--- 
इति भगवदगीता (५१७) । सिह्दकः; महादेव: 
(सवंज्ञत्वात्‌); न्यायनिवंपण: पाद: पण्डितों ह्मचलो- 
पम:--इति महाभारते (१३॥१७१२४)।॥ ३३२ 
पण्यविक्रयशाला स्त्री. [ पण्यस्य व्यवहायद्रव्यस्यथ विक्रेय- 
शाला ] विपणि:; पण्यवीथिका। २९६ 
पण्याडूना स्त्री. [ पणितु क्ेतूं योग्या पण्या, सा चासौ 
अज्भना ] पण्यस्त्री; वेश्या; वारबध:। ४९० 
पण्याजीव: पुं. [ पण्येन आजीवतीति | पण्य +-आ + जीव +- 
'इगपधेति' क ] वणिज:; क्रयविक्रयकर्ता। ५७१ 
पतगः पं. [ पतेन पक्षण गच्छति । पत+गम्‌+ड ] 
विहग:; पक्षी । २३७ 
पतड्ः प्‌. [ पतति आकाश गच्छति । पत्ल गती, पते- 
रज्भच्‌ पक्षिणि' इत्यज्जच ] सूय:; विहज्भ:। ३५ 
पतड़ृ: प्‌. [ पतन्‌ उत्प्लवन्‌ गच्छति । पतत्‌+गम्‌+ड, 
पृषो रादित्वात्‌ इत्वम्‌ ] विहग:; शलभ:। . (२५७) 
२३७ 
पतत्रम्‌ कली. [ पत्‌+करणं अत्रन ] पक्ष: पक्षतिः; 
गरुत्‌; पंख' इति भाषा। २३९ 
पतत्रिन पूं. [ पतत्र+अत इनिठनौ' इति इनि ] पक्षी; 
गरुत्मान; पत्वी। २३७ 
पतदाहुतम्‌ क्ली.-अनायासगृहीतं; स्वीकृतम्‌$ ७८९ 
पतन पं. [ पततीति, पत्ल गतौ+शतृप्रत्ययः:] खगः; 
द्विज:; पक्षी। २३७ 


पताका 


पताका स्त्री. [ पतति गगने उडडीयते, पत्यतेष्नया वा । 
पत्ल गतौ-- बलाकादयरच' इत्याकप्रत्ययः ] वैजयन्ती , 
घ्वज:। ४५८ 

पताकिनो स्त्री. [ पताका: सन्ति यस्याम्‌ । ब्रीह्मादित्वा- 
दिनि, छीपू.] सेना; चम्‌:, घ्वजिनी । ४५७ 

पतिः पूं. [ पा+डति ] भर्त्ता; धवः; स्वामी; अधिप:। 

४९७ 

पॉतवरा स्त्री. | पति व॒णीते इति । पति+-वज्‌ 4- संज्ञायां 
भूतवजि' इति खच्‌ मुमागमश्च ] स्वयंवरा; वर्या | ४८३ 
पतितः त्रि. [ पत्ल गतौ, भृते क्त ] भ्रष्ट:; प्रस्कन्नः; 
च्यूतं) गलित॑; पन्न: (७६७) | ४७९ 

पतिवत्नी स्त्री. पति: विद्यमान: अस्या: । पतुप, 'अन्त- 
वंत्पतिवतोनुक च” इति नुक्‌ छीपू च] सभतंका; 
जीवत्पतिका; सघवा । ४८६ 

पतिव्ता स्त्री. [ पत्यौ व्रत नियमः अस्था:, पतिदब्रंत- 
समस्या वा। पतिशब्द: पतिसेवायां लछाक्षणिक:] सुच- 
रिता; सती; साध्वी । ४९५ 

पत्तनम्‌ कली. [ पतन्ति गच्छन्ति जना यस्मिन्‌ । पत 
गतौ + वीपतिम्यां तनन्‌' इति तनन्‌ ] नगरम्‌: पुरम; 
'पुरग्रामब्रजोद्यानक्षेत्रारमाश्रमाकरानू । खेटखर्वट- 
घोषांश्च ददहु: पत्तनानि च--इति भागवते (७॥२। 
१४) । महती पुरी; मदद्व:॥ २८५ 

पत्तिः पूं. [ पद्मयते विपक्षमेनां प्रति पद्धआं गच्छतीति । 
पद गतौ+-पदिप्रथिम्पां नित' इति ति, सं चु नित ] 
पदातिक:; 'पत्ति: पदाति रथिन॑ रथेश्न: तुरज़जसादी तर- 
गाधिरूडम्‌ । यन्‍्ता गजस्याम्यपतद गजस्थं तल्यप्रति- 
दन्द्रि बभूव युद्धमू--इति रघुवंश (७-७)। 
[ पद्चते विपक्ष प्राप्तोतीति, पद+तिन्‌ ] वीरः; स्त्री. 
[ पत्‌ गतो |-भावे क्तित्‌ ] गति: । [ पत्यते विपक्षों यथा, 
पत्‌--करण क्तिन्‌ ] सेनाविशेष: । 'एकरेम्ैंकरथा ध्यश्वा 
पत्ति: पञु्चपदातिका'--.इ त्यमर (२।८॥८०) । ४५० 
पत्नी स्त्री. [ पत्ययंज्ञ सम्बन्धों यया। पत्युनों यन्नसंत्रोगे 
इति नकारादेश: डीयू च ] शास्त्रविधिनोढा : पत्या उदाह़ 
विहितमन्त्रादिना ऊढा; पाणिगहीती; द्वितीया: सह 
धर्मिणी; भार्या; जाया 


दारा: सधमिणी; धर्म- 
चारिणी; दार:; गहिणी; सहचरी; गह़ाः: क्षेत्र 
वधू:; जनी; परिग्रह:; ऊढा; कलत्रम । पत्नीमल 


४०८ 


पथ: 


गृहं पूसां यदि छन्दोइतुवरतिनी । गृहाश्रमसमं नास्ति यदि 
भार्या वशानुगा--इति दक्षसंहितायाम्‌। ४९४ 
पत्तम्‌ कली. [ पतति वृक्षात्‌ । पत्‌ गती-+-सर्वंधातुम्यः 
प्टून' इति ष्टून्‌ ] वृक्षावयवविद्येप:; पलाशं; छदनं; 
दलं; पर्ण; छदः; पात्र; छादनं; वहँ; वहंणं; पत्रकम्‌; 
पत्राण्यपि सपुष्पाणि हरे: प्रीतिकराणि च। प्रवक्ष्यामि 
नृपश्रेप्ठ ! शुणुप्व गदतों मम--इति नारसिहे। पक्षि- 
(२३९) वाहन (४४९); क्षुरिका (४७३); 
तेजपत्र; तमालपत्रं; पत्रकं; छदनं; दलं; पालाशम; 
अंशुकं; वास:; तापसें; सुकुमारं; बस्त्रं; तमालक; 


रामं; गोपनं; वसनं; तमालं; सुरनिगंन्धं; शरपक्ष:। 
लेखनाधार:; धातुमयपत्राकृति द्वव्यं; पत्री; लिपि:। 
१८५ 


पत्रपाली स्त्री. [ पत्रवत्‌ पालिरग्रभागों यस्था:। डीप ]) 
वाज:; बाणपक्षति:; कतंनी। ४६८ 

पत्ररथ: पं - स्त्री. [ पत्र पक्षों रथो यानमिव यस्य ] पक्षी ; 
चित्रस्वन: पत्रर॒थविश्रमद भ्रमरश्रियम । नलवेण- 
शरस्तम्बकुशकी चकग छ्वरम्‌--इति भागवते (१॥६। 


१३) । २३७ 
पत्रवल्ली स्त्री. | पत्राणां रखचितपत्राकृतीनां वल्लो 


लतेव | पत्रभज्भ:;  गण्डप्‌ स्फूटरचनाब्जपत्रवल्ली- 
पर्याप्त पयसि विभूषणं वधघूनाम्‌'--इति माघ (८। 
५९) । खझझ्वजटा; पलाशीलता; पर्णलता। ५४२ 

पत्रशिरा स्त्री. [ पत्रस्य शिरेव ] पत्रभद्ठ:; माढ़िः; 
पणनाडी । ७८३ 

पत्नी [न्‌ ] प्‌. [ पत्तं पक्षों विद्यतेह्स्य। पत्त्र+इनि ] 
पक्षी त॑ क्षरप्रशकलीकृतं कृती पत्रिणां व्यभजदा- 

दति रघो (११।२५)। बाण: (४६६) ; 
शंस कि गतिमनेन पत्रिणा हन्मि लाकमत ते मखा- 
जितम्‌--इति रघौ (११।८४) । ह्येन:;: “नभसि 
महसां ध्वान्तध्वाअक्षप्रमापणपत्रिणामिहविहरण: इयन- 
म्पातां रवेरबधारयन्‌--इति नंषधे (१९१२) 
[ पत्राणि च्छदानि सन्त्यस्य, अत इनि ] वक्ष:; रथी; 
पर्वत; ताल:; ब्वेतकिणिही; गड्गापत्री; पाची; 
पत्रविश्विप्ट त्रि.। २३७ 

फ्यः पूं. ( पैथति गच्छेति अत्र । पथ गतौ- अधि- 
करण क ] पन्या:; मार्ग:। २६० 


३" १ 





पथ्या ५२ 


पथ्या स्त्री. [ पथ्य+टाप्‌ ] हरीतकी; ततः सेन्धवपशथ्या- , 


म्यां चणिताम्यां प्रकर्षपेत्‌ । पुनः सप्तदिने प्राप्ते 
रोममात्र समुच्छिनेत्‌--इति हठयोगदीपिकायाम्‌ । 
(३॥३५) | मु्गर्वाह्ट; चिर्भिटा; बन्ध्या कर्कोटकी; 
गद्भा! (संसाररोगस्य पशथ्यस्वरूपत्वात्‌ गद्भापि पथ्य- 
स्वरूपा); पद्मनाभपदाध्येण प्रसूता पद्ममालिनी । 
परद्धिदा पुष्टिकरी पथ्या पृति: प्रभावती-- काशी- 
खण्टे (२०५११२)। ६१८ 
पदगः प. [ पदाभ्यां गच्छततीति। पद +गम्‌ - अन्येम्यो5पि' 
इति ड ] पदातिकः; पद्धयां गमनकतरि त्रि.॥ ४५० 
पदविः स्त्री | पद्यते गम्यतेउइनया | पद गती !- पद्मटि म्या- 
मवि: इति अवि | पद्धलि:: पन्था:। २६० 
पदवी स्त्री. [ पदवि+-कृदिकारान्तादन्ितन:' इति पक्ष 
डीप ] पन्‍था:; उत्सृष्टडीलागतिरागवाक्षादछक्तकाल्लो 
पदवी ततान--इसि रधौ (७७) । पद्धति:; अल 
प्रयत्तेंन तवात्र मा निधा: पद पदब्यां सगरस्य सन्तते: 
-““देति रघी (३॥५०)। पदम्‌; अथ तेन सिहाय 
अमात्यपदवी प्रदत्ता, व्याप्राय शब्पापालस्वर्मिति' 
पञचतन्त्रे (१२५८ ) । २६० 
पदातः पं. | पदाम्यामततीति । पद : अत :-अच ] पादा- 
लिकः; पदातिकः; पदाति:: पत्ति:; पतग:: पदाजि:: 
पदग:; पदिक-: परादाविकः; गादात्‌; पदान , पायिकः ; 
दवरालि:। ४५० 





पर्दाति: पृ. [ पादा म्यामतति गच्छतीति । पादे च ; 


इतलि पाद+अत्‌ +इणू, पादस्य पदाज्यातिगोंपहनेब' 
इति पदादेश: ] पदातिकः; पत्ति:; पतगः:; पादातिकः; 
पदाति:; पदग:; पदिकः; पादात्‌; पादाविकः; पदात्‌, 
पायिक:; शवरालि:; 'गजानश्वान रथांश्चेव पातया- 
मास पाण्डव: । पदातींशअच रथाश्चेव न्‍्यवधीदर्जुनाग्रज:' 
इति महाभारत (१॥१३९%३१)। ४४५० 
पदातिक: प्‌. [ पदाति+स्वार्थ कन्‌ ] पदाति:; पदानः; 
पादातिक: । 
पद्‌गः प्‌. [ पद्धयां गच्छतीति। पद |-गम्‌-+-अन्येम्यो5- 
प्रीति! ड़ ] पदातिक:; पददिकः; पदाति:; पदात: ४५० 
पद्धतिः, पद्धती स्त्री. | पद्ध्ां हन्यते । पद-- हन्‌+-क्तिन्‌ । 
'हिमकाषिह॒तिष्‌ च॑ इति पद्धाव:, बद्वादिम्यश्च' 
इति वा डोब | वत्म; पड़क्ति: (५२९); पदवी; “पथ: 


४५७ 


४७०९ 


पद्मनाभ: 


श्रेतेदेशयितार ईश्वरा मलीमसामाददते न पद्धतिम्‌' 
-“इईति रघौ (३।४६) । २६० 
पद्मम्‌ क्‍्ली.- पुं. [ पद्चते इति, पद्‌ गतौ-- अतिस्तुमह- 
ख्रिति' मन्‌। यद्वा पद्मा लक्ष्मी रस्त्यस्मिन , अर्श आदिश्यों5- 
च्‌' इति अच्‌ ] पद्मकं; तच्च गजस्य मुखादिस्थों बिन्दु- 
समूह:; (६८० ) पुष्पविशष:; नलिनम्‌,; अरविन्द ; 
महोत्पलं; सहस्रपत्रं; कमल; झतपत्र; कुशंशयं:; 
पड्ुँंफ्ं, तामरसं, सागर्सं, सरतसीरह, विसप्रसूनं, 
राजीव; पृप्करम्‌; अम्भोरुहें; पद्भुजम्‌; अम्भोजम ; 
अम्बूजं; सरसिजं; श्रीवार्स: श्रीपर्णम; इन्दिरालयं ; 
वनजं; जलेजातम्‌; अब्जं; कण्जं; नलं; नालीक॑; 
नालिकम्‌; अम्लानं; पुव्कम; अब्ज:: (८१२) 
प्मकाप्ठीषधि:; वृक्षविद्यंष:; व्यूहविशेष:; 'यतश्च 
भयमाशड्धेत्ततो विस्तारेयद्वलम्‌ । पद्मेत चेव व्यहेन 
निविशेत सदा स्वयम्‌---इति मन्‌: (७।१८८) । निधि- 
भेद:; निधिप्रवरमुख्यो च शद्भूपयशाो धतश्वरो । सर्वा- 
न्रिधीन प्रगृह्याथ उपास्नां वे धनेश्वरम'---इलि महा- 
भारते (२।१०।३६)। संख्यान्तरं; तच्च दशार्बदम ; 
'अयुतं प्रयत चेव पद्म खमथार्वुदम ---इति महाभारते । 
दश शटद्भा:; पृष्करमलं: सीसकं; कल्पविशष: 'पद्माव- 
साने प्रलय निम्नासुप्तोत्थित: प्रभु:। सत्त्वोद्रिवतस्तदा- 
ब्रह्मा शुन्‍्यं लोकसवेक्ष त--इति माकण्डेंय (४७३) । 
शरीरस्थषडपश्ानि; पं. [ पद्चयते इति, पद गतौ-+ 
अतिस्तुस्वति' मन्‌] दाशरथि:; नागविशेष:; 
'कुष्णश्च लोहितश्चेव पद्माश्चित्रगत वीथंवान्‌--इति 
महाभारते (२।९८ ) । पद्मो तरात्मज:; स तु द्वादश- 
जिनचकव्रत्य॑त्तगंतचक्रवर्तिविशेष: । बलदेव:; षोडश- 
रतिवन्धान्तगतअ्थमबन्ध:; हस्ताम्यां च समालिडय 
नारीं पह्मासनोपरि । रमेद गाढं समाकृष्यः बन्धोडय॑ 
पद्मसंज़क:---इति रतिमब्जरी। २१९ 
पद्मताभ:ः पुं. [ पद्म नाभी यस्य। “अच्‌ प्रत्यन्ववपूर्वात 
सामलोम्न: इत्यत्र अच्‌' इति योगविभागाद अच्‌ । 
ब्रह्मोत्पत्तिकारणीभूतपद्मस्थ नाभिजातत्वादस्य. तथा- 
त्वम्‌ ] विष्णु: अप्रमेयो हृषीकेश: पद्मनाभोन्‍्मरप्रभ:! 
“ ईति महाभारते (१३।१४९।१०) | शयने तस्य 
स्मरणीयत्वं, यथा--औषधे बिन्‍्तयेद्विष्णूं भोजने च॑ 
जनादंनम । हायन पद्मनाभं च विवाहे च प्रजापतिम- 


पद्मनाभि 


इति बृहब्नन्दिकव्वरपुराण। महादेव: (हृदयपद्मस्य 
नामी, नाभरीपदुपरिभाग प्रकाशनात्‌); पद्मताभों 
महागमंश्चन्द्रवक्‍त्रो5निलोइनल:'--इति महाभारते ( १३। 
१७।१०५)। [ पद्ममिव वर्तडाकृति: नाभियंस्य ] 
धतराष्ट्रपताशामन्यतम:: 
नन्‍्दोपनन्दकौ ---ाति 

नागविशेप:ः ; 


(न न जता नननाओ ॥ ७ >> अमम»अमम»»मममका अनमम»मानक ऋे मन. की ने न डी >2०>« 


महाभारते (१६ 


४१० 


कक के 2 उम>क-अणण33.७+अनममादीनान+न आय. फिके. 


'ऊर्णनाभः: पहद्मताम:ः तथा- : 
१९५) । ; 
'कृताधिवासों धर्मात्मा तबतब्र चक्षश्रवा : 


महान्‌। पद्मनानों महानाभः पद्म इत्पव विश्रत:-इति * 


महाभारते (१२३५५७४४) । भाविजिनविशपः; 
स्तम्मनास्वविशप 'पदह्मताभी महानाभ:ः सुनाभों 
दुन्दू शिम्बन:--र्ईत रामाग्रणू (१)३१)७)॥। २१ 
पदानामभिः प्‌ | 'ऐ्म नानी यस्य । अजिति बोगविभागस्य 
असावतिकत्वानू न अच | पद्मताभ:; विष्ण:। २१ 
पद्म भू: पं. | प्च॑ विष्णनाभिभवकमल  भूरुत्पत्तिस्थानं 
यस्य । यद्वा दद्मार भवतीति । प्म-+-भ-किविप ] 


बअद्मा, गद्ययानि: | ६ 
पद्मरागः पं. [ पद्मस्पेव रागो यस्य ] रकतर्माणविशज्ञेप:; 
शोणरत्त; लोहिलकः; कोटिते: कृदविन्दक ; माणिक' 


हुलि भाषा । सिह ते भवद्रकत पद्म गगमनत्तमम्‌ । 


अननजक | डिक अली ७>म-मीक 33 “म>-+-+5 कक. क्‍क०--७3->मअरे--कानन न. हक. अमममणभः्भभात 8 "५ अजकानकान &--ंनमनक १ ढबक 


त्रि. [ पद गती- गत्यर्थति' कतरि क्‍त ] च्यतं 
गलितं; पतिते:; पुं. [ पन्‌ स्तृतौ +-क्वजूषिद्रपनीति 
न, से च नित्‌ | अधोंगमनम । ७६७ 
पतन्नगः पं.| पत्चम अवोगमन परतित वा गच्छलीति । गम 
गतौ ; सबतपलन्नयोस्पसंस्थानम इत्ति पतड्ूयां न 
गच्छतीति वा विग्रहट.) सं; परानासत्त महात्मान॑ 
हिसण्यकशिप तदा। उपासाश्चकिरे सर्वो सिद्धगन्ध्व- 
पद्मडाप्ठम । 
६४० 


बनने 2 गु न जन म मरममनमक का मर ७. «५ अनपनमनन-कजकनकाम, 


तो 


हि 


पत्चगा;--इति विष्ण प्राण । सोपधिसद: 


' पणः | स्‌ | कली. [ पय्यते पीयले वा । पय्म गतो. पो पाने 


पीते काणपुसेद्गत कुरविन्दर्मात स्मृतम्‌--इति राज- : 


निवष्ट' |! ५४० 
पद्मवासा स्त्री. | पदक वासों गस्गा: ] लक्ष्मी.) ३१ 
पद्मा स्त्री. | प्नं वासस्थटल्वेनास्त्यस्या:। अर्थ आदि- 
स्योध्च इति अब, टाप्‌ ] हक्ष्मी:. छायरामण्डरू- 
खखिगण तमदज्या किल स्वयम । पद्मा प्मातपत्रण भेज 
सास्राज्यीक्षिमम्‌ --इलि रघी (४५)। लव; 
पद्मचारिणी: | पद्मते इति, अतिस्तुस्विति' मन, ठाप ] 
पन्नगों: मनसा; झाझ्जका: वृताहन्माता; कुसम्भ- 
पृष्य; बहद्रवराजवन्या; कल्किदेवन विवाहिता । ३१ 
पद्च: प. [ पद़धां जात | पद >यते | झुद्द:; ब्राह्यणो5स्थ 
मुखमासीद बाह राजन्य' कृत: । ऊरू नदस्य यह्रश्य: 
पदर्तगां शुरों अजायत--दति यजूपि । ५८६ 
पद्मा स्त्री. [| पादाय हिता, घरररावयवत्वात यत्‌ । 'पद्मत्य- 
तद्थ इति पद्धाव: | पन्‍्था:; यदाशवः: पद्याभिस्तित्रतों 
रजः प्व्रिश्या: सानौ जद्भनन्त पराणिभि:-' इति वेदे। 
पादी विश्यन्ति पद्मया: छकरा: [ विध्यत्यथनुपा' इति 
यते, पद्त्यवदथे “--इसि पदादेश: ]; स्तुति: । २६० 


' धरः त्रि.- अन्प' : 


वा :-सवेवातम्यएसुन! इत्यसन ] दुग्धम; कुर्यादह- 
शराउइमन्नाथे नादकेस था । परयोमहफर्ट वरपि पिलृभ्य: 
प्रीतिमावदन्‌ --इति मसे (४६)८०॥ । जन्म ( ६४८); 
'पदयः पृत्र: स्वलिश्वार्ोंववाण्णमुप्भज्यत---इति रघौ 
[ 7(६9)। रेफद 


पर: प्‌. [प्‌ 5अच ] श्र ' अरि', इतः परानभेकहायं- 
गस्त्रान, बेंदरगि  परस्यानमता मं्बासि--इसि रखा 
( ६।५७॥ ! बद्यात जाप, नाश कहशाणतान स्वस्त- 
पा पटिटद शानिमा, । बद्गाण, व्थिल व पराख्य तच्च 


अलाय: ! कालइरख्या 
पर्कालाताम | से एच स्थान्यर' काटसस-दन्‍्त 
ननिजन तस्प मानने चायबंपदनल रमतम । 
तदऊ ले. परराउममिबोतत--हलि बोस 
५ अध्यायें। शिव ; किन: कपिल: शव: आयश्वनेव 
परोप्यर:--दलि महाभारत (१३॥/१४"७३)। ४५ 

परस्थ ले पर्णरया परस्न्रिय, । 
परवध्मनि वासइल शकरादप जस्च।छ प्म -ृैति गरूड- 
पराण। श्रप्दाः (६८०): न परवत्या: प्रा साध्वी 
न गणेशात्‌ परो बच्ची । न ते विधासमों वस्सर्नास्ति 
कश्चिद गरो: पर:--इति ब्रद्मवंबन। कलश. [प:- 
'ऋदोरप  इसि अप | केबल; मान; वं-बल्ममम्त 
परम्‌' --छति सनितपर्याथ र्नावली।। ब्रह्म; बअरद्मा; 
दर ब्रहद्मणी वेदितत्य पर्ण्चापरमेत्र चू--इति श्रतों। 
विप्ण'; 'प्रभतस्विवकृद्थाम पवित्र मद्भूल परम्‌--- 
इसि मह्राभारत (१३॥२४०॥०२०)। ब्रह्मण: आयू:; 
एबं तु ब्रह्मणी वर्ष मेक वपत्नत तु लते। झतं हि तरय 
वर्षाणों परमित्तलिधीयले --इलिमाकण्डेये ( ४६।४२)। 


गैपदम तल कवर 
सन पुर्वाश5 


परिपृज्यत । 


शमा- 


ले न पृ रत प्र 


पराम्न सच 


परच्छन्द: 


परम्‌, अव्य. नियोग:; क्षेप:; त्रि. अरि:; दूर; 
उत्तर:; न्यायमते द्रव्यगुणकमवृत्तिसत्ता; सामान्य 
द्विविध॑ प्रोक्तं परं चापरमेव चर । द्रव्यादित्रिकवृत्तिस्तु 
सत्ता परतयोच्यते । परभिन्ना तु या जाति: संवापरत- 
योच्यते । द्रव्यत्वांदिकजातिस्तु परापरतयोच्यते । 
व्यापकत्वात्‌ परापि स्यथात व्याप्यत्वादपरापि च--इति 
भाषापरिच्छदे ! ६६७ 

परच्छन्द: त्रि. [ परस्य छनन्‍्दों यत्र ] पराधीन:; अन्या- 
यत्त:; अस्वतन्त्र:; परतन्त्र:। ३४१ 

परजातः त्रि. [ परेण जात: । परपुष्टत्वात्तथान्वम्‌ ] 
परेश्रित:; भौदासीन्येन परपुप्ट:; परस्माज्जातः; 
अन्यंनात्मश्ष:; प्‌. कोकिलः (एप हि काकेन पुप्टो भव- 
तीति प्रसिद्धि:)। ३५१ 

परतन्त्र: त्रि. | परस्तन्त्र प्रधान यस्य |] पराध्षीन:; पर- 
तन्त्र कथं देतुमात्मानमतपश्यसि । कमेणां हि महाभाग ! 
सूक्ष्म ह्यंतदतीन्द्रियम्‌--इति महाभारते(१३॥१।१५)। 
कली. [ परस्य तस्त्रमू) परकीयशास्त्र; [ पर अ्रप्ट 
नत्त्रमिति ] उत्कृष्टभास्त्रम:; उत्तमपरिच्छद:। ३४१ 
परपिण्डाद:ः त्रि. | परस्य पिण्डम्‌ अन्नादिकम्‌ अत्तीति । 
अद भक्षण |-कमंण्यण्‌'इति अण ] परान्नोपजीवी । ३५१ 

परपुष्टः प्‌. परेण काकेन पुपष्ट: पालित: । डिस्बपोषणा- 
क्षमया कॉकिलया हि नीइडस्थं काकडिस्वमपसाय स्वॉडि 
म्वें तत्र स्थापिते कावया निजडिम्बबद्धया तत्यरिपाल्यते 
इति प्रसिद्ध रस्थ तथात्वम्‌ ] कोकिल:; परेण पोषिते 
त्रि.। २४३ 

परभागः पु. [ परस्य श्रेप्ठस्य भाग:] गणोत्कष:; 
आभाति लब्धपरभमागतयाध रोष्ठे लीलास्मितं सदसना- 
चिरिव ल्वदीयम्‌--इति रधी (५॥७०) | सुसम्पत ; 
उत्तराश:। ७८६ 

परमात्मा [ न्‌ ] प॑. [| परम: केवल: आत्मा ] परं ब्रह्मा; 
आपो ज्योति: चिदात्मा; परमात्मा परं ब्रह्म निर्गुण: 
प्रकृते: पर:। कारणं कारणानां च श्रीक्षष्णो भगवान्‌ 
स्वयम/--इति ब्रह्मवैवर्त । विष्णु; 'पूतात्मा पर- 
मात्मा च मुक्तानां परमा गति:--इति महाभारते 
(१३॥।१४०।१५) । महादेव:; 'प्रोतात्मा परमात्मा 
च प्रयतात्मा प्रधानव्रुक  ---इति महाभारते (१३॥१७। 

१२७)। ८४२ 


४१९१ 


परवरा 


परभान्नम वली. [ देवपित्रन्नत्वात्‌ परममुत्कृष्टमन्नम ॥ 
परमाणामुत्कृष्टानां देवादीनामन्नमिति वा ] पायसम्‌; 
क्षीरिका; क्षेरेयी । ३२० 

परमसेद्वरः प्‌. [ परमश्चासों ईद्वरश्चेति ] शिव:; सह- 
सम्रारे महापझे तरिकोणनिलयान्तरे । बिन्दुरूपे महेशानि! 
परमेश्वर ईरित:-इति महालिद्ञाचनतन्त्रे । विष्णु:; 
'इद तु द्वादशं प्रोक्‍्तं पत्र वे केशवस्य हि । द्वादशारं 
तथा चर यन्नाभिद्विभूजं तथा। त्रिव्य हन्त्वेकमतिश्च 
तथोक्त: परमेश्वर:---इति वामने ५ अध्याय:। ११ 

परमेष्ठी [ न] प्‌. [ परमे व्योम्नि चिदाकाश ब्रह्मपदे 
वा तिप्ठतीति । स्था गतिनिवत्ती, परमे कित' इति 
इनि स च कित्‌, हलदन्तात्‌ सप्तम्या: संज्ञायाम्‌! इत्य- 
लुक, स्थास्थिनस्थणाम' इति पत्वम्‌ । परमे स्थाने 
अनावत्तिलक्षण तिध्दतीति | ब्रह्मा; मन्वन्तराण्यसंख्या- 
नि सर्ग: संहार एवं च। क्रीडब्निवेतत्‌ कुरुते परमेष्टी 
पुनः पुन:--इति मन: (१॥८० ) । विष्ण:; ऋतु: 
सुदर्शन: काल: परमेप्टो परिग्रह:--इति महाभारते 
(१३।१४९।५८) । महादेव:; "क्रियतां दर्शने यत्नों 
देवस्य परमेष्ठिन: । दर्शनात्तस्य कौन्तेय ! संसिद्ध: 
सवरमेप्यसि---इति महाभारते (३॥३७॥५८ ) । जिनः; 
दधालग्रामविशष:; परमेष्ठी च शकक्‍लाभरचक्रपझम- 
समन्विन:। स वर्तुझस्तथा पीत:पृष्ठ च शुपिरं श्रवम' 
इति पुराण । गुगविशेष:; आदो सवंत्र देवेशि! मन्त्रदः 
परमो गुछ: । परापरगुरुस्त्वं हि परमेष्ठी त्वहं गृरु:--- 
इति बृहन्नीलतन्त्र। मन्त्रदाता गुरु: प्रोक्तों मन्त्रस्तु 
परमों गृुरः । परापरणगुरुस्त्व हि परमेष्ठी त्वहं 
गृर:। परापरगुरुस्तं हि. परमेष्ठिगुरुस्त्वहम्‌--- 
इति तन्त्रसारे। जजमीदपुत्र:;: अजमीढों वरस्तेषां 
तस्मिन्‌ वंश: प्रतिप्ठित: । पट पुत्रान्‌ सोधप्पयजनयत्‌ 
तिसृषु स्त्रीष्‌ भारत । ऋण्ष धृमिन्यथों नीली दुष्यन्त- 
परमेष्ठिनौ---इति महाभारते (१।८४॥३१) । पर- 
स्थानस्थिते जि.। 'अन्यजन्मनि जातोह$सी चक्षुष: 
परमेष्ठिन:। चाक्षषत्वमतस्तस्य जन्मन्यस्मिन्नपि द्विज । 
--इति मार्कण्डये (७६।२)। ६ 

परवद्न: ति. [ परस्य परेषां वा वशः वशीभतः ] अन्य- 
वशीभूत:; परायत्त:; पराधीन:; परच्छन्द.; परवान; 
'यद्यत्परवर्श कर्म तत्तद्रत्नेन वर्जयेत । यद्यदात्मवशन्तु 


परवान 


स्थात्ततत_ सेवेत यत्नत:---इति मन: (४१५९)। 

३४९१ 

परवान्‌ [त्‌] त्रि. [ परः स्वामी अस्त्यस्थ । तदस्या- 
स्त्यस्मिन्रिति' मतुप, मस्य व ] पराधीन:; भवानपीद॑ 

परवानत्रति महान हि यत्नस्तव देवदारी -.इति रधौ 

(२५६) । ३४१ 

परशः प्‌. [ परान्‌ शत्रन्‌ श्णाति हिनस्त्यनेनेति । शृ 
हिसायाम्‌ /  आइपरवो: खनिशुभ्पां डिच्च' इति कु 


सच डित्‌ ] अस्त्रविशेष:; पशु :; परइ्वध:; परवंधः; 
स्वधिति:; कुठार:; 'ततः परणदृस्तं तमायान्तं देत्य- 


पुड्वम्‌ । आहत्य देवोबाणोघरपातयत भूतछे--इति 
माकण्डेये (८९॥१४) । ४७४ 
परशघरः पं. [ धरतोति धर: । ध्‌ृ+अच्‌ | ततः परशोध र: ] 
गणशः:; (परशुश्स्त्रप्रधानत्वादस्थ तथात्वम्‌) परणु- 
राम:; जामदग्न्य:; पर्शराम:; परशुरामक:; भागंवः; 
भूगपति:; भूगलापति:। १८ 
परइ्वधः प्‌. [ पर शिव अन्येम्योप्पीति! ड, तत: 
परश्वं दवातीति । आतोब्नुपेति' क] कुठार:; वधारां 
शितां रामपरश्वधस्य सम्भावयत्युत्पल॒पत्रसाराम्‌--- 
इति रघवंश (६।४२) | ४७४ 
परस्परम्‌ त्रि. | सवतास्तों दे वाक्य समासवच्च बहु- 
लम', 'असमासवद्धावे पृवदस्थ सुपर: सुबक्तव्य: । 
कस्कादित्वात विस्जतीयस्य सः ] अन्योउन्यम्‌; इतरे- 
तरम; वनानि तोयानि च नत्रकल्पः पुष्प: सराजरच 
निलीनभज्ञ:। परस्परां विस्मयवन्ति छक्ष्मीं आलोक्या- 
चक्रिवादरेण--इति भट्ठि: (२५) | ७२० 
परस्वधः पं. [ परश्वत --निपरातनात्‌ सत्वम्‌ ] परश्वतर:; 
कुठार: । ४9४ 
परस्वहरणम्‌ कली. [ परस्य अन्यस्य सत्र धन, तस्य 
हरणम्‌ ] अभिहार; परवित्ताहरणम्‌ । ८४३ 
पराक्रम: पं. [ पराक्रम्यतेडनेन | परा + क्रम |- हलब्च 
इति घन्र । नोदात्तोपदेशस्य इति न वृद्धि: ] विक्रम: ; 
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द्रविणं; तरः:; सहः:; बल:; शोर्म; स्थाम; शप्म; 
शाक्ति:; प्राण:; महः; शप्म; सामथ्यंम; पराक्रम 


युद्धेप जायते निर्भग: पुमात्‌--इति देवीमाहात्म्ये 
(२१३)। विक्रम:; 'यस्य मित्रगुणान्‌ मित्राण्य- 
मित्राइच पराक्रमम । कथयन्ति सदा सत्स परश्नवांस्तेन 


४१२ 


प्राश्च: 


/ २. ७७ ७-3 ++ज मय ॥ ५ ०2 -+काकना- 4.33 पऊ माकपा" ७७७4७ )५५+ >पाजम++ वाक-५५..आक-कानाार कमान पाकाकला- 3. स्‍+ अमन तकक--फ3 सा दि. 2७७ ७8७कआऊक मना 2 कक 





१8७ ५० वी नमनन- न ००५ नीता िननाओय ५ ७: 


व पिता--इति माकण्डेये (२०१२५) । उद्योग 
निष्करान्ति:; विप्ण:; औषधं जगत: सेतु: सत्यधरमं 
पराक्रम:--इति महाभारते (१३॥१४९।४४) । ७२३ 
परागः पं. [ परागच्छतोति। परा+गम्‌-+-अन्य भ्योष्पीति 
ड॒ | पुष्पननलि:: सुमतोरज:; कौसुमरेण:; पुष्परेंणः; 
'लिप्त न मुखं नाज् न पक्षती न चरणा: परागंण । अस्प- 
शतेव नलिन्धा विदग्थमधपेन मधु पीतम-इति आर्या- 
सपतशती (५०६)। धलिः (८०९०); प्रतापो5प्रे 
ततः शब्द: परागस्तदनन्तरम्‌ । ययौ पश्चाद्रधादीति 
चतुस्कन्धेव सा चमू:--इति रघवंश (४॥३०)। 
स्थानीयद्रव्यं:.. गिरिप्रभेद:; विख्याति:; उपराग:; 
चन्दन; स्वच्छनदगमनम्‌ । १८८ 
पराहझुमुख्ः त्रि. | पराक प्र/तदोमगामि मख यस्य ] 
विमृखः; पराचीन:: स्ववर्मों विजयस्तस्थ नाहवे स्थात्‌ 
पराह्ममुख्ब --इति मन! (१०।११९)। तनन्‍्त्रोक्‍्त- 
मन्त्रविशष पं. । 'कासमबीज मर माया शिरस्यहकदाम व 
च। असो पराहझुमुखः प्रोकतों मध्य तु बिल्दुलाब्स्छित: 
“+ईति तन्त्रसारें। ७५७ 
पराचीनः त्रि. [ पराउचति अनभिमखीभवर्तीति । 
परा “अज्चु :-ऋत्विगदधक्‌ इति क्विन, तत: स्वार्थे 
विभापाज्चरदिक्‌ स्जियाम इति ख्र |पराहमुखः; 
विमुख.; विगरीत:: अपाचीनः: 'जानमेक्र पराची- 
नेरिन्द्रियद्रदा निग णमू। अवभात्यवंझपेण भ्रान्त्या 
दब्दादिधामिणा--इति भागवते (३॥३२।२८) । ७५७ 
पराधीनः त्रि. [ परस्य परेपा वा अधीन: ] परवशः; 
परतन्त्र:; परवान; नाथवान; स्वाधीनवृत्त: साफलय॑ 
न पराधोनवत्तिता । ये पराधीनकर्माणों जीवन्तो5पि 
थे ते मृता:--इति गर्हपुराण ११३ अध्याय। ३४१ 
परात्नः त्रि. [ परान्नं नित्यमस्त्यस्य । अछे आदिश्योधच्‌ 
इति अब ] परान्नोपजीजी ; परपिण्डाद:; परान्नभोजी; 
परजातः:; परेखित:; कली. | परस्य अन्नम्‌ ] अन्‍्य- 
स्वासिकभक्तपिष्टकादि; परकतु कसस्यपाकजद्रव्य- 
मात्र; परस्पृप्टान्नम; परान्न परवासश्च नित्यं धर्म 
रतस्त्यजंत्‌ --इति स्मृति: । कांस्थं मांस मसूरं च चणक 
कोरदूपकम। शाक मध पराज्नं च त्यजंदुपवसन्‌ स्त्रियम ॥! 
जिद्ठा दग्वा परान्नन करी दग्धी प्रतिग्रहात्‌ । मनो दस्धं 
परस्त्रीभि: कथं सिद्धिवरानन ! “-इति तसत्र। “गव॑न्न॑ं 





परामभव: 


मातुलान्न॑ वा इवशुरान्न तथेव च्‌ । पितः पृत्रस्य चेवान्न 
न परान्नमिति स्मृति:--इत्येकादशीतत्वम्‌ । ३५१ 
पराभव: पूं. [ पराभूयते इति, पराभवनमित्यथ: । परा-।- 
भू+भावे अप ] तिरस्कारः:; न्यक्कार:; तिरस्क्रिया; 
परिभाव:; विप्रकार:; परिभवः:; अभिभव:; अत्या- 
कार: निकार:; विनाद:। ७०४ 

प्रायणम्‌ त्रि. [ पर॑ केवलठम्‌ अयनम्‌ आसक्तिस्थानम्‌ ] 
तत्परम; अभीष्टं; नित्यप्रतिष्ठा; शाब्वतप्रतिष्ठा; 
'पादच्छायासू्ख भर्त्तस्तादृशस्य महात्मनः । स हि नाथों 
जनस्पास्थय स गति: से परायणम---इति रामायण 
(२।४८।१७) । आमसद्भवचनं; यथा-ब्रमंपरायणों 
धर्मासक्त: । आश्रय: वर्त यंश्च शिलो ऊ्छाम्गामग्नि- 
होत्रपरायण:--इति मन: (४।१०)। ६५२ 
परायत्तम त्रि. [ परस्य परेषां वा आयन्तम ] पराधीने; 
परवर्ण; परच्छन्द: ॥ तत्रायनवशाधीनच्छन्दवन्त: 
परात्‌ परे --इति हेमचन्द्र: । ३४१ 

पराद्धंबः त्रि. [ परार्द्ध परा््धमंख्यावत्‌ प्रधानत्वम अरे 
तीति । पराएई |-यत । यद्वा परस्मिन्नद्धे भवः, 'परावरा- 
धमोत्तमएूर्वार्च इति यत्‌ | प्रधानम्‌; श्रष्ठ:; ताम्पस्त- 


थाविधान्‌ स्वप्नान श्रृत्वा प्रीतो हि पाधित्र: । मेने परा- ' 


द्धम॑मात्मानं गृुहत्वेन जगदगरो:--इति रघौ (१०। 
६४) | ६१० 
परासु: त्रि. [ परागताः प्रस्थिता असवः प्राणा: य्स्य ] 
मत: ती दम्पती बहु विलप्य शिक्षो: प्रहत्रा शल्य निखात- 
मृदहारयताम्रस्त: । सो5भूत्‌ परासुरथ भूमिपति णकाष 
हस्तापितेनेयनवारिभिरेव वृद्ध:---इति रघो (९॥७८) । 
वाताष्ठीला तु हृदय यस्योष्वं मनुयायिनी । रुजान्नविद्वेष- 
करी स॒ परासुरसंशयम--इति सुश्रत: । ६२९ 
परास्कन्दी [न] पुं. | परान्‌ आस्कन्दित शीलमस्य । 
पर-|आ +स्कन्द+-णिनि ] चौर:। ३३८ 
परिकरः पूं. [| परिकीयते इति, क विक्षेपे+- ऋदोरप' 
इति अप्‌। यद्वा परिक्रियतेबननेति, पंसीति घ ] परिवारं: ; 
पयेद्धूं: (४१०); समारम्भ:; वन्द:; प्रभाढ्गात्रिका- 
बन्ध:; गाढं परिकरं बद्धवा शुल्कमादाय चाधिकम्‌ | 
स्कन्धे भर्त्तारमादाय जगाम मृदुगामिनी---इति मार्क- 
ण्डेये (१६॥२५) । विवेक:;। सहकारी; 'परिकर: 
सहकारी स च व्याप्तिपक्षधमंत्वादि: । अछद्ठभुर- 


४१३ 
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परिक्रमः पं. [ परिक्रमणम्‌. क्रम्‌ 


 परिक्षिप्तम्‌ त्रि. [ परित: ज्षिप्यते सम इति | 


परिष्रह: 


विद्येष:; उक्तिविशंषणे: साभिप्राय: परिकरो मतः--- 
इति साहित्यदषण (१०॥७५) | ३०६ 


परिक्टम्‌ कली. [ परि स्वतों भषितं कुटम्‌ ] पुरद्वारक्टक ; 


हस्तिनखः; २८८ 

पादविक्षेपे- भावे 
घजञ्, नोदात्तोपदेशस्थेति' उपधाया न वद्धि:] 
क्रीदार्थ प्थां गमनम; विहार:; प्रदक्षिणम; 'शण 
भद्दे ! महापुण्य पथिव्यां सवंतोंदिशम्‌ । परिक्रम्थ यथा- 
ध्वानं प्रमाणगणितं शभम्‌ । भत्वा परिक्रमे सम्यक्‌ 
प्रमाणं योजनानि च'--इति वाराह्पूराणं । ७२६ 
ज्षिप 4- 
क्न] परिखादिना वैष्टितं: निवृत्तम्‌; रावतोभावेन 
क्षेपपक्तरच । ७४१२ 


नगरहारक॒टकम्‌ । 


| घरिखा स्त्री. | परितः खाता इति। परि-! खन ;- अन्येप्व- 


पीति' ड ] राजधान्यादिवेटनखात ; खेयम्‌; “भिन्द्या- 
व्चेव तडागानि प्राकारपरिखास्तथा । समवस्कन्दय च्चैनं 
रात्री विन्रासयत्तथा--दरति मन: (७।१९६)। ्रस्थ 
न परिखामानं शतहस्तं प्रशस्तकम । परिन: शिविराणां 
च्‌ गम्भीर दशहरतकम्‌ । सद्धृतपूर्व कं चेव परिखाद्वार- 
मीप्सितम्‌ । शत्रोरगस्पं सित्रस्थ गश्यमेव सुखेन चे--- 
इति ब्रद्माववर्ते । ६७६ 


परिग्रहः प. [ परिग्रहणमिति । परि :प्रह *- ग्रहव॒द- 


निश्चिगमइ्च इति अप ] परिवार:; प्रतिग्रह:; 'कण्ठा- 
इलपर्पारिग्रहे शिथिलता यकत्नादराच्चुम्बसे, तने धृत! 
ह॒दि स्थिता प्रिग्रतमा काचित्‌ ममेबापरा-दति पझुच- 
तन्‍्त्रे (४७) । संनन्‍्यपश्चास्भाग:; पत्नी; भार्या; 
समतृकम्प्य सपत्तपरिग्रहाननलकानलकानव्मा पुरीम' 
-+दति रघौ (%।१४) | परिजनः; आदानम्‌; अनु- 
भवज्नवदो लम तृत्सवं पटुरपि प्रियकण्ठजिघृक्षया ' अनय- 
दासनरज्जपरिग्रहे भूजलतां जलतामबलाजन:--इति 
रघो (९।४६) । स्वीकार:; लोके न भावी पितुरेव 
तुल्य: सम्भावितों मौलिपरिग्रहात्‌ सा:--इति रघौ 
(१८।२८) | मलं;। कन्दःः शाप; शपथः, राहु 
वक्‍त्रस्थभास्कर: : पुत्रदा रादिमतव्यपरिमाणम्‌ : 'प्रकल्पय 
तस्य तब त्त: स्वकुटम्बाद यथाहृत: । शबरित चावेक््य 
दाक्यं च भूतानां च पर्ग्रहम-इति मनुः (१०। 
१२४) । परिग्ह्मतेध्ननति विग्रहे हस्त:; विष्णु:; ऋतु 


परिच: 


सुदर्शन: काल: परमेष्ठी परिग्रह:---इति महाभारते 
(१३।१४९।५८)। [ शरणाथिभि: परितो गह्मते 
सवंगतत्वात्‌ परितो ज्ञायत इति वा। पुष्पादिभिभं- 
क्तैरचितं परिगृह्लाति इति वा परिग्रह:]; साधनम्‌; 
'अजिनदण्डभृतं॑ कुशमेखल्ां यतगिरं मुगशुद्धपरियग्र- 
हम्‌--इति रघौ (९।२१)। ३०६ 

परिध: प्‌. [ परिहन्यतेब्नेनेति । परि-+-हन्‌-+-परौ घः' 
इति अप्‌, घादेशश्च ] लोहबद्धलगूड:; लोहमयलगुड: ; 
लोहमुखलगूड:;. परिघातन:; परिघातकः;  अगंल:ः 
(३०० ); बाहुनामृत्तमाडूनां कार्मुकाणां च भारत ! 
गंदानां परिघाणां च हस्तानाञ्वोर॒मि: सह--इति 
महाभारते (६१६७॥२४) । परिघातः:; परितों हनन; 
मुदगर:; शूछ:; कलूस:; काचघट:ः; गोपुरं। सह; 
कात्तिकेपानूचरविशेष:;' परिघं च वर्ट चेव भीम॑ च 
सुमहाबलम्‌ । दहति दहन चेव प्रचण्डौ वीयेसम्मतौ । 
अंशोष्प्यनुचरान पञच ददौ स्कन्दाय धीमते---इति 
महाभारते (९।४५।३३ ) । चण्डालविशेष:; “लम्बकर्णो 
महावकक्‍त्रों मलिनो घोरदशंन:। परिघो नाम चण्डाल: 
शस्त्रपाणिरदृश्यत--इति महाभारते ( १२।१३८।११४)। 
विष्कम्भादिसप्तविशञतियोगान्तगंत ऊनविशतियोग: ; 
वज्जोध्सक च व्यतीपातो वरीयान्‌ परिधघस्तथा'--इति 
ज्योतिषे। 'परिघस्य त्यजेदर््ध शुभकर्म ततः परम्‌ ।' 
अस्य अर्द्धोँशं परित्यज्य शुभकर्म कुर्यात्‌ । 'उत्पत्तिकाले 
परिघों यदि स्यात्‌ नरस्तदा वंशकुठारकल्प: | असत्य- 
साक्षी क्षमया विहीन:ः स्वल्पानुभोक्ता विजितारिपक्षः' 
“-इति कोष्ठीप्रदीप:। ४७५ 

परिघातन: पुं. [ परितों घातनं यस्मात्‌ ] परिघास्त्रम्‌; 
सबतोभावेन हनने कली. । ४७५ 

परिचय: प॑.. [ परि समन्ताच चयन बोधो ज्ञानमित्यथ: । 
परि--चि+अप्‌ ] विशेषेण ज्ञानं; संस्तव:; प्रणय:; 
न परिचयो मलिनात्मनां प्रसाधनम---इति माघ 
(७।६१) । अम्यासः:; हेतु: परिचयस्थेयें वक्‍तुर्गण- 
निकेव सा---इति मार्घे (२।७५) । नादस्य अवस्था- 
विशेष:; आरम्भरच घटइचेव तथा परिचयोत्रपि च । 
निष्पत्ति: सर्वयोगेषु स्थादवस्थाचतुष्टयम्‌'---इति हठ- 
योगदीपिकायाम्‌ (४॥६९) | ७७३ 

परिचर्या स्त्री. [ परिचयंते परिचरणमित्यथं: । परि-+- 


४१४ 


परिताप: 


चर्‌ |-'परिचर्यापरिसर्येति' शो यक्‌ च निपात्यते ] सेवा; 
वरिवस्या; शूश्रूषा; उपासनं; परिसर्या; उपासना; 
उपास्ति:; शुश्रूषणा; अथवा वाढ़ेके प्राप्ते परिचर्या 
करिष्यति। पुत्र: परमघमिष्ठ: पुण्यार्थ कलविद्धूयो:/ 
-इति देवीभागवते (१।४॥११) । १२९ 

परिच्छद: पु. | परिच्छाद्यतेषनेनेति । परि-+-छद-+-णिच + 
पूंसि संज्ञायाम/ इति घ; छादेघेंद्धथ् पमर्गस्य इति 
उपधा हस्व: ] परिवार:; सहधमेचारिणी मम परिच्छद: 
सुतन्‌ नेह सन्देह:। न तु सुखयति तुहिनदिनच्छन्न- 
छायेव सज्जन्ती'--इति आर्यासप्तशत्याम्‌ (६७३) । 
मात्रा (७९६) ; हस्त्यध्ववस्त्रकम्बलादइपकरणम्‌; परि- 
च्छदे नपाहेंड्थें परिवर्दोल्व्यया: परे । सेना परिच्छ- 
दस्तस्य द्वयभेवार्थंभाधनम्‌ । ज्ञास्त्रेष्वकुण्ठिता वृद्धि- 
मार्वी धनृषि चातता'---इति रघवंश ( ११९) । आच्छा- 
दनम्‌; पय:फेननिभा: शय्या दान्ता रुकमपरिच्छदा:' 
-इति भागवते। ३०६ 

परिच्छन्दः पं. [ परिच्छन्यत्तेडेन | परि- छदि संवरण-+- 
घत्र्‌ ] परिच्छद: । ३०६ 

परिणत: त्रि. | परिणमति सम । परि--नम-वत ] 
तियंग्धातिगज:; सततमसुमतामगम्यरूपा: परिणत- 
दिक्‍्करिकास्तटीबिभत्ति---इति माघे ( ४२९) । पवव॑ 
(८२५) ; सर्वतोभावेन नतं च। २२० 

परिणयनम्‌ पं. [ परि+नी+-अप्‌ +ल्यूट ] 
विवाह:; उद्घाह:। ४९५ 

परिणाहः प्‌. [ परिणहातेड्नेन इति । परि--नह +घज ] 
विस्तार:: विशालता; अरत्नीनां सहस्न च शतानि 
दश पञठ्च च। परिणाहस्तु वृक्षस्थ फलानां रसभेदि- 
नाम्‌--इति महभारते (६।७॥२२)। ७८६ 

परितः [ स्‌ ] अव्य. [ परि | पयंभिम्याञ्च' इति तसिल ] 
सवंतः:; चतुदिगभिव्याप्ती; 'पुरोपकण्ठोपवनाश्रयाणां 
कलापिनामुद्धतनृत्यहेती । प्रष्मातशद्धंं परितो दिगन्तां- 
स्तूयंस्वने मूच्छति मज्नलार्थ---इति रघुवंधे (६९) | 

८७४ 

परिताषः पुं. [ परि सवंतोभावेन तप्यतेडनेन । परि+तप्‌-- 
घन्र्‌ ]दुःखम; स तु जनपरितापं तत्कृतं जानता ते,न रहर 
उपनीत: पञ्चतां पञ्चविशः'-इति भागवते ( ७४८।५४ )। 
नरकान्तरं; शोक:; एतया तत्तवया ब॒द्धथा संस्तमभ्या- 


परिणय: ; 


परिदेवनम ४१ 


या मा मना सामना कम >कन-मामक-+-कमलनक» नमाज... डर था. 


त्मानमात्मना । व्याहतेठप्यभिय के मे परितापों ने विद्यत 
--इति रामायण (२।२०२॥२०)। 

परिदेवनम्‌ क्यी. [ परि -दिद्र- +ल्यट ]. झोकनिमित्तो 
विलाप: ४ बिछाव:. परिदेवना | पररि: 


की अन्न के. ७ “>ॉकिनानकनान॥ नममम»का 'फम्का... >कन»करक . न्‍माक इ जन्‍म | नमन ने पिन पममननन 2 कोना नमकाननन जनक 33 ने निनानक नम ननवाममान काममनं»नम नड् मान्य साम.# हम का गहरा, 


६०२ 


रंदन च पाझ्चा- 
ल्या वासुदेवस्थ सिधों। आदइवासन च कृष्णस्य दूःखा- 
साया: प्रकीनितम->४ति सहाभारते ( १।०।१४६ ) । 
अनशोचनोजित: | ६३९, 

परिधानम कली. | परिधीयते यत्‌ । परि+ था 
ल्मट ] परिययवस्ञम : अन्तरीयम 
अवोडणकम , 
तह काट कावसभ 


दुसबख्यानम 


इाष्या परिधानवल्पाओं 


| हाणा न 


ने बन्ध मध्य धनरीन जीवनम- इसि प्रश्चतन्त्र 
( ०८०२ 3| 4८६ 
परिधानाश कग्रन्वि: | एरिपानांशकरथ एन्स्ियवरत्रस्य 


ग्रन्थि: बन्सनप्रान्त लीर्पः । 
परिधि: व [ गरि परि भरा: 
धो कि: इति शि। च्विशण, 
मण्टलम्‌: अनशावमगेयियान बनी सरि 
दीविलि:--हाति रपों (<2/2०)। [० 
तकशालखा: यजियतरों: पदाशा। 
दाला निखायले तस्याम, खाडदिर पाला बेकविशर्ि- 
दाशकमिल्त करोति तबबः परिधय 
खादिरोदखनबित्वरोहिलकविकदूतानां थे दा यज्ञिया 
बुला: आदर शप्करसत्वचूका: --इति आपस्तम्ब: | 
भूगोंदादेवेष्टनस, व्यासेभनन्दारितद्रते विभके खबाण- 
सूपे : परिधिस्तु सूक्ष्स:--इलि लीटावबतसी । कटी 
| परिधीयते यदिति । परि; था। 


| एतरग ' 


प्राजनन ।| 


€ढ्ज्ट 
शर्म 
चन्द्र तप रागीग 
॥ग का डइताएण- 
७) सज्िय- 
अवन्धनाथ 


हक 


उलतक एहणणु 


भू ्गी 


या 


पालडायाकाष्टका, 


अआजदिललितकेच: खग्धघरों रक्‍तनेत्र:--हैति भागवते 
(८।७।१७) । कनके सुबंणमिव पीले परिधि: वरत्र 
यस्थ---इहति तट्रोका्सां श्रीधर: । ४२ 

परिपणम्‌ कली, | परिपम्धते व्यवक्ियलेउनेस । परि! 
प्‌ पूंसि सजाया घः प्रायण' हाति घ | मलबन॑; 'पंजी' 
इति भाषा । ८०७ 

परिपन्थी [न] त्रि. | परि संवतोमावेन दोवाख्यान 
पन्‍्थयित शीलमस्य | परि | पन्‍्थ--णिनि | शत्र:; रिपुः ; 
वेरी; अरिः; इन्द्रियस्यन्द्रियस्यार्थे रागठेषी व्यवस्थितौ 


५ 


[कक ७. ० ०५० "जनम. " ने निनिननोन ने पिननाननक- १-भ०बक कक पाकाननना.. "कि १ “का कक. “कक समन अनाशए अड 


जग 
। 
| 


: कर्मणि , 
: घरिषाटी मंत्री, [र्पार 


'दार अन दयाधगजारिरोविलं जलने ह्रीन॑ ' 


परिमल: 


फेल के व सका. न सम-नंमाभ लाना मममजमकाजन मन णत नाथ जा था. सन सनम» मत मन का मकान. पा व्यानन«ल 8 कम मन... मन मान मनन मकान... फ हा वन्‍नानक «० ॥०तक वीनक 


तयोन वशभागच्छती हास्य पॉरिपन्थिनो--डॉति भग- 
वदगीतायामू (३१३४) । प्रतिकलाचा री; 'अपराधिनि 
चत क्रोध: क्रोध क्रोध: कर्थ नहि । घर्माथकाममोक्षाणां 
चतुर्णा परिपन्थिनि।' «८५५ 

परिपाटि: स्त्री 
णिच 
गतियंस्थाम |] आनपए्की , जावत , अनञम'; 
आन प्वं ; परिधाटटी; क्रम; चर नए कम | 


| टीपू | क्रम'; 


स्वार्थ 
पानने 
ण्नय १ ग 


प्स्ी कर 
* 


[ परिषाटनम ॥।  परि 


ह्चाणओा आ_ 
हु | श कै 


यहे। 


/ अच हद: | गभागन पारटि: 


आनएर्गी ; 
परिपाटि!।। ४३“ 
परिषृर्णता री. | ८ रिपणरय भाव । परिएण 


शझन्यनाजता | । काश न 


“ तस्य नाव 
| जज सूःः आाउनृकरता स्ब्रियाम 

ब्य 
आनाग: | 


छल ६... >₹ौ« कमल श््ण्ज़्जराो रू यु | का 
अतः हत्या टाप | परियशर्व ; सम्एणला:; 


आस 
बा 


परिष्वलम त्रि. [| पन्प्लिवत इति, एडढ+ अल | चल्चतम : 


;कैमसणि कि ] परिवय- ' 
वस्जम्‌: मेव्श्यासः ककपरिधरि: कण।वद्योतविद्न्मद नि; 


नै 
धारा 


मन्कगायित्र परा टवीं सिम्धनाथुशयतल निर्भदष: । 
गरछतः: सम मधकटनों विभा: बा नंख्रसखावध्नता 
लणगमू -+्वांत माध्र (१४६८) । पे 
पृत्र:. 


प्ण्वः 


राज सुखीनन्यग्प 
युनीयरतरय भविता नच/यत्युखीनल, । पॉरि- 

सूतस्तस्मान्मेधातरों सुनयात्मज' -+इत भागवत 
( “।००।॥४२ )। ६०५ 

| परिवद्यनन न । बह प्राधान्प :-घजञ | परि- 

हस्त्यश्ववर प्रवा राज- 
बोग्यद वन्य सिसच्छन दि, निवेश्म साझममन सा सन्ञा- 
नदीं चमूं विधान, पर्विन्‍्ेयोनमिनोम। उवास रामस्थ 
तंदा महात्मनों विचिस्त्यमानों भरतों निवर्त नम्‌-- 


परिवह: प 


ना 
| 


कु 


दि है नप शा न पथ 


इति रामायण (:।८३॥ ४६)। ४३०६ 
परिभवः । | पॉरे | भू: अप ) अनादर.; सिरस्कार:; 


अपमानम्‌; फलमस्पोपट्टारास्थ सद्यः प्रा््याग पद 
माम । मग्या: परिभवों व्या प्रथा मित्पत्रे ह त्वया कृतम- 
इति रघो (१२३७)। 3४०४ 

परिभाव: प॑ [| परि :-भ+ परी भ 
परिभव:; अनादरः | ७०४ 

परिमरः पं. [ परिमलते संगन्धिणियवकर्णात 
मल धारण-:-अच्‌ । 'ल्लितावेव गन्ध 
तथात्वम ] आमोक्:; गनन्‍्ध:; सौरमण्यं: 
भिमालल्‍्यगन्चादिधा रणनोत्पन्नी हद्यो 


पवज्ञान इसि घर ] 

पधरतीति । 
हि ग्यायादस्य 
सौरभ: सर- 


गन्ध:; रति- 


परिभाणम ४१६ 


ललितललितललनाक्लमजललववाहिनो मुहुयंत्र । 
इलथकेशकुसुमपरिमलवासितदेहा वहन्त्यनिला:'--- 
इति कलाविलासे (१।५) । विमर्दोत्यजनमनोहरगन्ध: ; 
सुरतादिविमर्दोत्यविलेपनकुड कुमादिगनन्‍्ध:;. विम्द न 
(७६९); कुदकुमादिमदंनं; पण्डितसमृह: | ७७ 


परिसाणम्‌ कली. [ परिमीयतेडनन । परि-+-मा-+-करण 


परिवेधः 


बलप्तविवाहवेषा -- इति रघौ (६।१० )। खद्भकोश:; 
खज्धकोप:; परिच्छद:। (जगज्लो जड्भमविशेष: परि- 
जन इत्यथ:; खज़्कोषोडसिवाचकं:; परिच्छदः शोभा- 
जनकम॒पकरणं छत्रचामरादि: सम्यजनादिश्च । 
एप परिवार:।) ३०६ 


परियाहू: प्‌. | प्र छाते तृणादिक य्ेन | परि |-वह_-। घज ] 


ल्युट्‌ ] परिमितिव्यवहारासाधारणकारणं ; 'माप'इति भाषा| परीवाह:; जलोच्छवास:; 'स विवेश पुरी तथा विना 


८०९ 
परिमोषी [न्‌] त्रि. [ परिमष्णातीति, परि+मुष-+- 
णिनि ] परिमोषणशील:; चौर:: चोर:। ३३८ 
परिरम्भणम्‌ कली. [ परिरम्पते इति, परि--रभि+ल्यट, 
'रभरशब्लिटो:' इति नुम्‌ ] परिरम्भ: ; परीरम्भ:; 
आलिड्भनं, क्रीडीकरणम । ५६८ 
परिबतं: पं. [ परिवत्तंनमिति, परि-|वत-।भावे घजञ ] 
युगान्त:; (८०१) हायनः; वध: । विनिमयः; परि- 
वतनं; परिदानं; नमंयः; व्यतिहार:; परावत:; 


वें मेयः; विमयः; ढदहृष्यन्त्यूतुमु् दृष्ट्वा नव॑ नवमि- 
वागतम्‌ । ऋतूनां परिवर्तेन प्राणिनां प्राणसंक्षय: | 


--इति रामायण (२।१०५।२५) । कूमराज:; अप- 
वर्तने; ग्रन्थविच्छेद:; मृत्युपुत्रस्य दुःसहस्यौरसेन कलि- 
कव्यानिर्माष्ठिगमंजाताष्टपुत्रान्तगं ततृतीयपुत्र:। अष्टो 
कुमारा: कन्याइच तथाष्टावतिभीषणा:। दन्ताकृष्टिस्त- 
थोक्तिइ्च परिवरतंस्तथापर:'-- इति मार्कण्डये (५१॥२)। 
११७ 
परिवहू: पुं. [ परिवह्मयतेष्नेन । वह प्राधान्ये+-घज ] 
परिच्छद:: परिबहूं:; हस्त्यह्ववस्त्रकम्बलादि; नृपा- 
हो5यें:; जयोग्यद्रव्यं सितच्छत्रादि; “निवेश्य गज्ला- 
मन्‌ तां म नदीं चमूं विधाने परिवहंगोभितीम-- 
इति रामायर्ण (२८३॥ २६) । ३०६ 
परिवाद: प्‌. [ परि सवतो दोषोल्लेखेन वाद: कथनम । 
परि+वद्‌ |भावे घज्‌ ] अपवाद:; 'नीचसंसर्गनिरता 
परवित्तापहारका: ।  परनिन्दापरद्रोहपरिवादपरा: 
खला:---इति महानिर्वाणतन्त्र (१।४२)। [ परि-+- 
बद्‌ -णिच्‌+करण घज्‌ ] वीणावादनवस्तु +॥ १४८ 
परिवार: पूं. [ परिब्रियतेष्नेन । परि+व्‌+करणें घन्र्‌ ] 
परिजन:; 'मनृष्यवाह्मय॑ चतुरस्रथानमध्यास्थ कन्या 
परिवारशोभि । विवेश मज्चान्तरराजमार्ग पतिवरा 


क्षणदापायशभाडु-दर्शन: ।  परिवाहमिवावलोकयन्‌ 
स्वशच: पी रवधमखाश्षुप--इति रघौ ( ८७४) । ६७७ 


परिव॒ढ: जि. | परि सवतोभावेन ब॒हृति बद्धते इति । 


वृहि वृद्घं ।कतरि कत । निपातनात्‌ हकारलोपों निष्ठात- 
स्य ढत्वञ्च | अधिप:; प्रभ:; 'जगतपरिवद्ध: प्रौढप्री- 
तिसते स फल्ाधिनम । क्रत्वा प्रादप्कृतवपस्ततों भयो० य- 
भाषत--इति राजतर्राद्भप्पामु (६२८२) । ३०६ 


परिवत: त्रि. | परि सवंतोभावेन वृत: | आवृतः ; वेष्टित ; 


व्यवहारान नृप: पय्यत्‌ सम्य: परिवतोपत्वहम ।॥--- 
इति मिताक्षरा । ७१२ 


परिवृत्तिः पूं [ परि+वृत+भाव क्तिन | परिवतन; 


विनिमय: ; वे मेय:; 'तस्य कालूपरी माणमकरोत से पिता- 
मह:। भूतेष परिदृत्तिझ॒व पुनरावृत्तिमिव च'--इति महा- 
भारत (१४।१८।२९) । अर्थालद्भुएरबि परि- 
वृत्तिविनिमय: समन्यूनाधिकमवेत-.इसि साहित्य- 
दपण । [ परिवजंन बतते इति । परि+-बत 3-क्लिच ] 
परिविनि:; परवेलृज्पेप्ठ:: कृतविवाहस्थानूदज्यष्ठ- 
आता; दाराग्निहोवअसंयोंगं कुझते योध्ग्रज स्थिते। 
परिवेत्ता स विजेयः परिवृत्तिस्तु पूब॑ज:---इति मनुः 

(३।१७१) । ५७३ 


परिवेज्ञ: पूं. [ परितो विश्यतेः्नेत । परि |-विश +घज ] 


परिधि:; परिवेष:; वालेन मण्डलीभूता: सूर्याचन्द्रमसों: 
करा. । माछाभा व्योम्नि ततते परिवेश: प्रकीतित:'--- 
इति भरतधृतसाहसाडू: । वेप्टनम्‌ । ४७ 


परिवेष: पं. | परितो विष्यते व्याप्यतेपनेन । विष 


व्यापन +घज ] परिधि:; सम्मच्छिता रवीन्द्रो: किरणा 
पवन॑न मण्डलीभूता: । नानावर्णाकृतयस्तन्वभ्र व्योम्नि 
परिवेषा: । ते रक्तनीलपाण्डरकापोता भ्राभशबलहरि- 
शुक्ला: । इन्द्रपमवरुणनिऋतिश्वसने शपितामहाग्निकृता:' 
“'ति बृहत्संहितायाम्‌ । परिवृति:; परिवेषणम्‌। ४७ 


परित्न ज्या ५३ 


परिब्रज्या स्त्री. [ परि--ब्रजूु+भावे क्यप्‌ +स्त्रियां टाप | 
तपस्या; इतस्ततों भ्रमणम; । 
भिन्नभाण्डष्‌ भोजनम्‌। कार्ष्णायसमलद्भार: परिवज्या 
च नित्यश:--इति मनु: (१०१५२) । 'लौहवलयादि 
चालद्भधूरणं सबंदा च भ्रमणशीलत्वम्‌--इति तट्टी- 
काया कुल्लकभट्ट:। ७७६ 
परिब्राजकः प्‌. [ परिव्राज |-स्वार्थ कन्‌ । परिब्रजतीति, 
परि+-ब्रज +ण्बुल वा | परित्राट; परिब्राज:; तप- 
स्वी; स परित्राजकच्छ्या महाकायशिरोधर. । 
(3॥'५"।२) | ४०९ 
परिषत [ द | स्त्री. [ १रित: सीदन्त्यस्थाम्‌ । परि+ सद *- 
अधिकरणे कविप । 'सदिस्प्रते: इसि परस्वम | सभा; 
सादज्ी परिषत सीते ! दूतछ्चायं लथावित्:। प्रवरमशेव 
राजा मां यौवराज्येटशिषक्ष्यति---इति 
(२।१६।१६ ) । 
परिव्कन्दः त्रि. [ परिष्कन्दतीति, परि;-स्कन्दिर गति- 
शोषणयो: ।-पचाद्यवय । 'परेश्च' इति पत्वम ] परि- 
स्कन्द:; परपुष्ट:। ३६०९ 
परिष्कारः पं. [ परिष्क्रियतेउनेन । परि+क |- सम्परि- 
म्यां करोतो भूषण इति खुद 'परिनिवीति' पत्वम ] 
अलद्धार:; संस्कार:; शुद्धि: । ५४० 
परिष्कृतः त्रि. [ परिष्कियते सम इति। परि+कृ-+-बल, 
सम्परिम्यामिति' सुट, परिनिवीति! इति पत्वञ्च ] 
आहितसंस्कारः, यथा--परिष्कृतभूमि: ; भूषित:; 
अलड कृत:; वेष्टितः । ४१५ 
परिष्टोमः प्‌. [ परितः स्तूयते नानावणवत्त्वादिति । 


४५ 


स्तु+मन्‌। ततः षत्वम्‌ । पर: स्तौति प्रति अनपसगंत्वात्‌ 


नष: इति वा ] परिस्तोम:; आस्तरणं; प्रवेणी! ३०८ 
परिष्वड्धू: पूं. [ परिप्वञ्जनम्‌ । परि+स्वब्ज्‌ +-घज । 


'परिनिवीति' पत्वम्‌) आलिड्रनं;  क्रोडीकरणं ; 
परिरम्भ:; परीरम्भ:; “अज्ूदप्रम्सानां च हरीणां 


रामदशंनम्‌ । हनूमतः परिष्वक्लो राघवेण महात्मना' 
“-इईति रामायण (१।४८८)। ५६८ 

परिसरः १. [ परिसरन्त्यत्र । परि--सृ+पंसीति' 
घ] पयंन्तभू:; नदीनगरपवंतादेश्पान्तभूमि:; “मुक्ता- 
जाले: स्तनपरिसरच्छिन्नसूत्ररच हार, नशों मार्ग: सवि- 


४२१७ 


वासांसि मृतचेलानि 


प्रति- : 
| 
पेदे स्वर्क रूप रावबणों राधक्षयाधिप:---डलि रामायण 


. »« परेहना इसि पश्ने पत्याभाद 


रामायण 


परिहाये: 
। तुरुदयं सूच्यते कामिनीनाम्‌--इति मेघदूते (६९) । 
; मृत्यु; विधि: । २५९ 
| परिसप्पष: प्‌. [ परि समन्‍्तात सपंणम्‌ । परि-+-सृप्‌+घन ] 
परिक्रिया; परिजनादिना वेष्टनं; समन्‍्तानत्‌ सपणं; 
सपंविशेष:; “गवेधुक: परिसपं: खण्डफण: ककुदः पद्मो 
मह्रापक्म:--इति सुश्रते कल्पसथाने ४ अध्याये। तत्र 
दर्वीकरा:। कुष्ठविज्ञेप:; क्षद्रकृप्ठान्थपि स्थूजासष्कं 
महाकुष्ठमेककुप्ठ चमंदल्ं विसपं: परिसपं: सिध्म विच- 
चिका किटिमं पामा रकसा चति' । ७२६ 
परिस्कन्दः पं. | परिस्कन्दलीलि. परि-:-स्क 
| प्रेष्ण 
परेण प्रतियालितल:। ३६ 


हे 
7 
| 
4 
ह 
। 
! 


न्द्‌ +अच्‌ । 
परिष्वान्द: : 
:.. प्रपृष्ट! 
परिस्तोम: पं. | परिस्तयने प्रशस्पते तानावणवत्वात 
| परि! स्तू : अत्तिरतुस्विति मन । यद्धा 


त्‌। 

परिगत: स्तोमो 
अत्र, वणस्तो मत्वात ] गजपप्ठस्थचित्रकम्बल:; आस्त- 
रणम्‌; प्रत्रेणी | ३०८ 

परिस्पन्द: पूं. [ परि+स्पन्द+अधिकरणं घन] परि- 
वारः; परिकरः; कुसुमप्रकरादे: पत्रावल्यादेश्व रचना 
[ भावे घर ] सव॒तो भावेन स्पन्दनं च; मदनम; अहमेन॑ 
हनिष्पामि प्रेक्षन्त्यास्ते सुमध्यम ! नाय॑ प्रतिबलों भीरु ! 
राक्षसापसदोी मम । सोढ़ यथि परिस्पन्दमथवा सब्व- 
राक्षसा: । इत्ति महाभारते (१॥१५४॥८) । ३०६ 

परिखत्‌ स्त्री. [ परिखबनीति, परि-+स्र--क्विप-+-तुक ] 
मदिरा; 'एमां परिखतः: कुम्म आदध्नः कलशेरयू: 
--इत्ति अथवंवेदे (३।१२॥७)। सवंतोभावेन क्षरिते 
ति.। त्वामाष: परिख्रत: परियन्ति स्वसेतवों नभ- 
न्तामन्यके समें--इति ऋशग्वेदे (८॥३९।१०) । ३३० 
परिल्नतः त्रि. | परितः खयते सम । स्र खवणणे-- गत्यर्थेति' 
क्त | वारुणी; ऊर्ज वहन्तीरमृत॑ घृत॑ पयः: कीलाल॑ं 
परिख्रतम--ड्रति यजवंदे (२३४) । ख्वयक्तः; 
सबंतोभावेन क्षरित:। ३२९५ 

परिस्रता स्त्री. [ परितः स्रूयते स्मेति । परि+ख्रु+क्त, 
स्त्रियां टाप । अन्नादिम्प: क्षरणन जातत्वात्‌ तथात्वम ] 
बामणी; मदिरा; । ३२९ 

परिहार्य: पूं. [ परि+ह +ण्यत्‌ ] पारिहाय:; वलबः; 
परिहरणीय त्रि.। “न परिहायें वस्तुनि पौरवाणां मनः 
प्रवत्तते--इति शकुन्तलायाम्‌ १ अद्भ। ५५७ 


परिहासः 


परिहास: पूं. [ परि+हस-+- भावे घ्॒‌ ] परिहसने; परी- 
हास:; क्रीडा; देवना; वकरा; परिहासः केलिमुख: 
केलिदेवननर्म णी --इहति त्रिकाण्डशेष: । परिहास- 
विजन्पितं सखे! परमार्थेन न गह्मतां वच:--इति 
दकुन्तठायाम्‌ २ अद्भे । ४३२ 

परिहृतः त्रि. [ परितः सर्वतोभावेन हतः । हू कत] 
अस्वीकृत:; प्रतिक्षिप्त:: निरस्त: । ७०३ 

परोक्षकः त्रि. [ परीक्षी! अवधारयति प्रमाणेन। 
हिना परीक्षक: स्वर्णस्य स्वर्णकार: | परि +- 
उठन्द | निरूणकः:; कार्रणकः; 'परीक्षका यत्रन सरिति 
देश नाबन्ति रत्नानि समद्र जानि-आभीरदेश किल 


यथा 


०्९्‌ 
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का 


चद्धकान्त॑ जिभिव॑राट्रीवपणन्ति गोपा--इति पछच- ' 


तन्‍त्र (१।८४) | ३८९ 
परीक्षणम्‌ कली. [ परि-+ईक्ष “ल्यूट ] परीक्षा; 
धर्मकामार्थभये रमात्यादेमावतत्त्वनिरूपण ; 
पावृषधा घर्माग्रियंत परीक्षणम-इत्यमरः । 
भावेन दर्शन च । ७५७ 


'भेदापजा- 
सवधो- 


परीणाहः, परिणाह: पं. [ परिणछानेइनेन । परि+णह 
बन्त्रनं+-घज, 'उपसगंस्य घज्मीति' पाक्षिकों दीघरः | 


विद्यालता; दंष्यंम । ७८६ 
परीभावः प्‌. [ परिभाग्यते इति | परि+भावि+घरज्‌ , 
वेकल्पिकदीधं इच ] परिभाव:; अनादर:। ७०४ 
परीवतें: प्‌. [ परि+वृत्‌+घञज्‌ , उपसर्गस्थ घओति' 


दीत्र:] युगान्त:; परिवर्तंनम; प्रतिदानं; नैमेय:; 
निमयः; परिवत्त:; वेमेय:; विनिमयः; परिदान॑: 
कूमेराज: । ११७ 

परीवादः पु. [ परि-वद+भावे घबअ,, “उपसगंस्म 
पमीति' दीघ:] दोवोल्लास:; कृत्सा; निनन्‍्दा; 
जुगुप्सा; गहाँ; गहंणं; निन्‍्दनं; कुत्मनं; परिवाद:; 


जुपृप्सनम; आलक्षप:; अवर्ण:; निर्वाद:: अपकोश:: 
भत्सनम्‌; उपक्रोश:; अपवाद:; अववाद:। परीवाद- 
स्तथ्यों भवति वितथों वापि महतां, तयाप्यच्चैर्थाम्नां 
हरति महिमानं जनरव:। तुलोत्ती्णस्यापि प्रकटितहता- 
शेष तमसो, रवेस्तादुक तेजो नहि भवत्ति कन्यां गतवत:।' 
वीणादिवादनं ; यन काष्ठविद्वेषादिना वीणादिवई्यते 
सः। १४८ 

परीवारः पूं. [ परिब्रियतेश्नेनेति । परि+व्‌+घन््‌, उप- 


गाज्ञा, 


; परीहासः प्‌. पर हस - पर ज। 


/ घरुः पं. [ पिपर्तीति । पे पूर्ती' 


! परु: 


परष: 

सगस्य दीयः ] परिकर:; खदब्भजकोश:; खज्भुकोष:; 

जज्भनमः; प्रमध्ृम्रों वसागन्प्री ज्वालाबभणिरोरूह: । 

क्रयादगणंपरीवारश्विताग्निरिव जद्भम: इति-- 

रघौ (१५।१६)। परिच्छद:: परोवारः परिजन 
खज्भकोीष परिच्छदें---इति कोम्ान्तरे | ३०६ 

परीवाह: प्‌. | परितों वहत्यतेतलि। परि “ वह _-:- हलश्च 
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लि घज । उपमगस्य घजोति दीघ' ) जलोचछवास:; 
द्रवद्रव्यप्रवाह:;: ( अत. जलशबडद उपलक्षणमात्र 
जेयम, द्रवद्रव्यस्थ प्रवहेष्यस्था्थों बोद्धवयः । 


र्माः इन» ब्यक त््दु शान आव्ण “टू कु के ना 
मिरस्य परीवाहान एरबित्दा सरांसि च'---इत्ति महा- 


रत (७।६5?९॥९४ | 


गाजजाग्यवस्त | ६५७७ 


परीोवेश: प्‌.  परितः विद्यले किरण. यत्र | परि+ 


विश प्रवेग >मस, उत्सगंस्थेलि प्यक्षिकों दीचेः।] 


शयचन्द्रादिरावर एमहड्मस । ८४3 
परोवेष: प्‌. [पर:पवित्, 

दीघं: ] उपसयक , हक 
परीषिटः रत्री. [ परित: सेव्पा हप्यते आरोस्य काम्यते । 


प्‌ 


व्णप्ती, घत्च । पाक्षिको 


सश्डडम | 


प्रि +-इप-- एरेबा हाल तथा. क्रिस ] परिचर्पा; 
अन्वेषणा, प्रावाम्धभ | १८२ 


४ 


डपगसगंस्थ दीघे: ] 


पररोहसत ; द्रव:; बालि'; वीगा: लीडा, नम, परि- 
हास:; केलिमल देवनग; 'परीवाद ने कर्वीत परी- 


हास च पृत्रक | --दलि माकाहप (३४॥2४ )। ४३२ 
चजाहलकाद उ। पंस्काण्ड 
रत्नकीषकचनानपस्त्वम | ग्रन्धि:  समृद्र :; स्वर्गलोकः; 
परवेत: । १८९ 


[स्‌] कली, [पए -अतिपवपियजितनीति' उस] 
ग्रन्थि:: काण्डात्‌ काण्डाल प्ररोहन्ति परुष: (सः) 


परुपस्परि --इति यर्जाप (१३॥२०)। १८९ 
परुषः त्रि. [ पिपर्नीति, प्‌ पूती पुनहिकलिस्य उषच' 
डति उपच | रूक्ष:; अथ राध्यां ग्यतीतायां राजा 
चण्डालतां गत: । नीलवस्त्रतररों नील: परुषों ध्वस्त- 


मूद्धंज. इति रामायण ( १।५८।१० )। निष्ठरोक्ति:; 
मलिन:; भस्मपरुषईपि गिरिशे स्तेहमयी त्वमुचितेन 


सुभगासि--इति आय सिप्तशत्याम्‌ (४१९) । भस्म- 
परुष5पि भस्ममलिने४पि -इति तट्टीका । कवुर:; असित- 
विचित्रनीऊपषों जनधातकर: । खगमृगभेरवखररु- 


परेतः ४१९ पर्याप्तम 


अनकिकान लिनान न फननानगइध्द कक ५ सन “कण अनजलगाओ अपना काम प कशथाल- न का अप पीनयाबम-कनफा०-कमर पाक कारडफ कनअक पड, मा 'आयअक-४4४-०+ 20००3, च्ध्न्ललकत बे न?७ओी?७७ंइ >> कि + लत “ै ०० <«»_+ «व: 'नबन ने अनग>न्>ऋगक हे नी न ननननगभ0गनगए-ग- हे. स्‍न्‍न्‍माओ 


तेर्च निशाद्यमब्रें--इति बहत्संहिता ( ३३३९) । ७८३ | पर्यद्धू: प. | परितो5ड्डूचबते इति । परि--अकि उक्षण-!- 
परेतः त्रि. [पर लोकमित: | मृतः; अलक्तका द्वानि घन | शब्या; सलटवा; मजझूच:; मडठू/खचक:: पत्यदू:: 
पदानि पादयो:, विकीर्णकेशास्‌ परेतभूमिष--इति | परस्तिका; परिकर:; अवसक्तिका;।. आथोपनिध्ट 
कुमारे (५।६८)। भृतान्तरे पं.। ६२९ "राजाने पयंडू ज्वलनप्रभ । उपप्डन यथा संप्म राहणा 
परेष्टका स्त्री. [ परेरिष्यते इति । इष+वाहुलकात्‌ तु, | रात्रिसंक्षय । उपगम्यातब्रवील कणों दृर्शोधनमिदं तदा 
स्वार्थ कन, स्त्रियां टाप ] बहस॒ति:; बहुप्रसूता गौ: ।२७२ | “इति महाभारते (३।२८६।८॥ । बगपढ्र' (४१०) : 
परेक्षितः त्रि. [ पररेधित: संवर््धिः:] औदासीन्येन पर- | यागासनमू; 'पयद्ुबन्धरिवरपूवकाय्रमज्ञायत रंश्न- 
पुष्ट:; परेण संवरद्धितः; पराचितः: परिष्कन्द:; पर- | मितोभयांसम्---इति कुमारे (३॥८५)। ४०७ 


नमन -क-- +>-पत “० जप + ०७3० +धमम ० -ररमन- अपना“ नापपनर++माय 





जातः । कोकिले १.। ३१५१ पयनथोग: पं. परितोइनयोंग: पचछछा | पररि-- छा जज :. 
पजन्य: पूं. | पति सिझ्चति वष्टि ददातीति । पृष भाव घन | उपालम्भ.; जजासा। गतंदाईयधा।य पं! ते 
से बने ।- पर्ज न्‍्य:ः इति निपातनात पकारस्य जकारत्वे !' योगस्यानबकाश.--इसति दाखभाग । १७८ 


फ्यन्त' [ ग्गितोउस्तम । प्रादिशभार' | जल्गसाभ! ' 
यतता लभ्वत भगम. गम 


साध | इन्द्र; अग्तौ पजन्याववनत धियं भे5स्मिन 
हवे सुहवा सुष्टति नः--इति ऋग्वेदे (६।५२।१६) । 


। & 


पि।नल कथन 


दब्दायमानमेघ: (८१८) ; मेत्रणब्द:; अगजन्नपि । महीपस्य चित्तान्त: केनचित्‌ स्वाचित -- रु लि पझलसन्त्र 
मेघ:; 'यजाद्भूवति पर्न्यः पर्न्यादन्नसग्भव:-इति | (१॥१४१)। समीपमस्‌ ; पयस्तदेश सरसेन देवा खिलेप सा 


भगवदगीतायाम्‌ । कश्यपपत्नया म॒नः पुत्रविद्ञप:; एाच्त्रम 
स तु गन्धवचिशंष:; तथा शालिशिरा राजन्‌ ! पर्जन्य- 
इच चतुदश । कलि: पञचदवस्त्वेषां नारदरचेव षोडण:' 
--इति महाभारते (१।६०॥५४)॥। विष्ण: [ पज॑न्य 
इव सवकामप्रदानात्‌ ]; कुम॒द: कुन्दरः कुन्दः पज॑न्य 
पावनोइनिछ:--इति महाभारते (१३।१४९।१०० ) 
'पर्जन्यवदाध्यात्मिकादितापत्रयं शमयति सर्वान्‌ कामा- 
नभिवषंतीति पर्जन्य:--इति शाद्ूरभाष्ये। ५२ 

पर्णम कली. | पिपर्तीति, प+धाप वस्यज्यतिमभ्यों न 
इंति न । यद्वा पणयतीति । पर्ण हारित्य-+अच ]पत्रम ; 


लोहितचन्दनन --.हति हरिवद ([ #०५०४५६। ! 
पयन्तसझ्चा रितचाम ररय कर्हिलोलिमंमबाव एश्ष/ल । 
तस्याननादुच्चरिता विवाद: चस्खाल. वलास्वपि 
नाणवानाम्‌--इति रघौ (१८.८ । 
परयंवस्थाता [ क्र | त्रि. | परवरतिठन डिएशस्थापनाय 
इति । परि+अवब «ग्था“तच | 
विरोधी; देषी: अरि:ः  अन्तक. प्ररबन्थाता जन्मिनः 
सन्‍्ततापदः । इति त्याज्य भत्रे भरणा मदतावन्तिटते 
जन:--इति किरातार्जतीय (१४ 
पयस्तिका स्त्री. [ परितः: अस्यते लिप्यने शरीसरमत्र 


री तक हरी कर अममन-मक या के, पामरीनवोधान अत ननमम-न बे बन % 


४ ) | ८४७४५४८ 


प्रयवस्थधानन ता ; 


।१२)। ४०६ 


'स्वयं विज्ीगंद्रुमपर्णवृत्तिता परा हि काष्ठा त्पसस्तया 
पुनः । तदप्यपाकीणंमत: प्रियंवर्दां वदन्त्यपर्णति च तां 
पुराविद:---इति कुमारे (५१२८) । ताम्बलम्‌ 

अनिधाय मुखे पर्ण पूर्ण स्वादयते नरः। मतिश्रंशों दरिद्र 
स्पादन्ते न स्मरते हरिम--इति राजनिधंण्ट । | पिपत्ति 
पाकयति गगनपातादिति, प्‌! न] पक्ष: तदृत्सृष्ट- 
मभिप्रेक्ष्य तस्य पर्ण मतत्तमम्‌ । हृष्टानि सर्वभूतानि नाम 
चक्रासत्मत: । सुरूप॑ पत्रमालक्ष्य तरय पण्ण मनृत्तमम्‌ 
“ईति महाभारते (१2३३॥।२४) । पं. [ पिप 
तीति, प्‌ पालने | धापवस्यज्यतिम्यों न: इति न] 
पलाशबृक्ष:; 'अश्वत्थं वो निषदनं पर्ण वो वसतिष्कृता 
--+इति ऋग्वेदे (१०॥१९७।०) । १८५ 


। 
| 
। 
। 
| 
। 
| 
| 
। 
| 
। 
| 
| 
| 


पर्याणम कली, [| परितों सालि गच्छात्यनन रि 


प़्रि :: जञ न्प श्पणा 5 अधिकरणप बविनन ; 
खटवा | ४१० 


ततः स्वाय कने | 
[एरिया : 
ल्यट | प्षोदरादिलात साथ | अव्वपल्ययनम : आराह- 
णमन्यवाजिनां पर्याणादिय तस्थ वाजिन: 
तुरड्जमस्य वा कल्यरग्रेव विपन्नतोभना --एति बृहत्ल॑- 
हिता (९३॥६) | ४४२ 


उप शा हा- 


पर्याप्तम कली. [ परि ! आप : भाव ठल ) उपसम्पन्न; 


भर्गण (७१९) : यथघ्टं; ततति:; शवित, . निवारण; त्रि. 
प्राप्त:;: शवितसम्पन्न' ; 
निरक्षितम्‌---इति भगवद्गीता (६॥2०)॥। 'पवाप्त 


६. 
समर्थ भाति-इति तट्टीकायां श्रीपररवार्म! । 


'पयाील दिदमभतपा बह भीमा- 


पर्वाय: ४२० पलडद्धू षः 


पर्यायः पं. [ परि+इण गती--परावनपत्यय इण:. पर्वाप्येतानि राजेन्द्र ! रविसंक्रान्तिरेव च । स्त्रीतेल- 


इति घत्र्‌ | क्रमप्राप्तस्थानातिपातोध्नपात्यय: ] पर्ययण्ण ; 


क्रमः; आनुपूर्वी; आवृत्‌; परिपाटी; अनुक्रम:; 
आनृपृष्यंम; आनपूर्वम; आनपूर्वकं; परिपाटि:; 


'पर्यायसेवाम्‌ त्सूज्य पुष्पसम्भारतत्परा: । उद्यानपाल- 
सामान्यमृतवस्तमपासते---इति कुमारे (२।३६) | 
प्रकार:; अवसर:; निर्माण; द्वव्यधर्म:; क्रमेणकार्थ- 
वाचका: शब्दा: पर्याया:-इति विजयरक्षित: । सम्पर्क- 
विद्येष:; येन सह यत्सम्पर्क: सम्बन्धस्तेन सह तत्पर्याय: । 
'समान॑ कुलभाव5ष्च दानादानन्तथेव च्‌ । तप्रोरत्र॑शसमान 
हि पर्यायं च प्रचक्षते--इति कुलठ्दीपिका। अर्था- 
लद्कारविशेष:; ववचिदेकमनकस्मिन्ननेकस्चेकर्ग क्रमात। 
भवति क्रियते वा चेत्‌ तदा पर्याय इष्यते --इति 
साहित्यदपंणे (१०॥१०४) । ७३९ 
पर्याहारः पूं. [| परित: घृत्वा आ समन्तात्‌ हियते नीयते । 
परि+-आ-+-ह+घत्र ] शिरःस्कन्धादिवाह्मभरः; भार: । 
७५८ 
पर्यदझचनम्‌ कली. [ पर्यूदच्यते, परि परिमाणात्‌, उत्‌ 
ऊब्व॑मधिकमित्यथें:, अच्यते संमान्यते इति। परि-+ 
उत्‌+अज्च्‌-- कृत्यल्युटो बहुलम्‌' इति ल्थुट ] ऋणम ; 
उद्घार:। ५७२ 
पर्व [न्‌] कली. [ पत्रतीति, पर्व गतौ+बाहुलकात्‌ 
कनिन्‌ । यद्वा पिपर्तीति, प्‌ |-स्नामदिपग्यतिप्णकिम्यो 
वनिप्‌' इति वनिप्‌ ] ग्रन्थि:; तथा वालखिल्या ऋषयो5- 
ड्गष्ठपर्व मात्रा: पष्टिसहख्राणि पुरत: सूर्य सूक्तवाकाय 
नियुक्ता: संस्तुवन्ति-इति भागवते (५॥२१।१७)। 
प्रस्ताव:;: महः:; लक्षणान्तरं; दशंप्रतिपदों: सन्धि:; 
पूणिमाप्रतिपदो: सन्धि:; अकालजलदावली किरतु नाभ 
मुक्तावली:, अपवेशि विधन्तुदस्तुतदतु नाम शीत- 
द्युतिम--इति साहित्यद्मंणे। विषृवनप्रभुति; पग्रन्थ- 
विच्छेद:; आदि: सभावनविराटमथोद्रमश्च, भीष्मो 
गुरू रविजशल्यकसौप्तिकाइच । स्त्रीपर्व शान्तिरनशासन- 
मश्वमैवव्यासाश्रमों मपऊयानदिवावरोह:--इति महा- 
भारते अष्ठादशअपर्वाणि उक्तानि तट्टीकायाम्‌ | 
क्षण:; भज्जी; दिने दिने शेबलवन्त्यध्स्तात्‌ सोपान- 
पर्वाणि विमुञ्चदम्भ:--इति रघुवंशं (१६।४६) । 
पञठ्च पर्वाणि; चतुर्देश्यष्टमी चैत्र अमावस्याथ पूणिमा । 


मांससम्भोगी पव॑स्वेतेष्‌ वे पुमान । विष्मत्रभोजन 
नाम प्रयाति नरक मृत:---इति विष्णुपुराण । १८९ 


प्व॑तः प्‌. पव॑ति पूरयतीति, पर्व पूरणे-+“भूमृदुशियजि- 


पर्वीति' अतच्‌ । यद्दा पर्वाणि भागा: सन्त्यत्र, 'पव॑मरुद- 
स्थाम इति तप ] मही ध्ः; शिखरी; क्ष्माभत; अहाय:; 
धर:; अद्वि:; गोन्र:; गिरि:; ग्रावा; अचल:; शेलः; 
शिल्लोच्चय:; स्थावर:; सानुमान्‌; पृथशेखर:; धरणी- 
कीऊक:; कुट्टार:; जीम्‌त:; घानुभूत्‌; भधर:; स्थिर: ; 
कुलीर:; कटकी; दज्जी: निश्च री:; अगः; नगः; दन्ती; 
वरणी क्र:; भभत्‌: झ्षितिभत; अवनीधरः:; कुधरः;: 
धरावर.; प्रस्थवान; वक्षवान्‌; देव्रिविशष:: कद्य- 
पान्नारदर वेब पत्र तो5रुन्थती तथा'--हत्यग्निपुराणम्‌ । 
'लोमणस्पोपमंगृह्य पादौ द्वेपायनस्य च । नारदस्य च 
राजेन्द्र ! देव: पबरतस्य च--इति महाभारते (३। 
९३।२५) | मत्स्यविद्येप:; वक्ष:; शाकभेद:; सन्न्‍या- 
सिविश्ञेप्र:; स तु झाक्कुराचायंशिष्यस्य मण्डनमिश्रस्य 
शिष्पविश्ेषः; वमेत्‌ पर्वतमलेप प्रौडो यो ध्यानधार- 
णात्‌ । सादात्सार विजानाति पत्रत: परिकीतित:-- 
इति प्राणतोपिण्यामबधनप्रकरणं। १६५ 


वलम कली. [ पलतीति, पल |-अच्‌ | आमिर्ं: पल; 


मांस; कप चनृष्टयं: तोलकचनुष्टयम; अप्टतोलक; 
साप्टरक्तिद्विमाषकतो लकव्रितय ; मुप्टि:; प्रकुओ्चः:; 
चलुथिका; विल्वं; षोडशिकाम्मम; पल नु लौकिक- 
माॉनि: साष्टरक्तिद्विमापकम । तोलकत्रितयं ज्ञेयं ज्योति- 
जे: स्मृति रम्मतम्‌--इति निश्याद्ितत्त्वे । विध्रटिका; 
सा तू प्रटिकापष्टिभागेकभाग: घष्टिविपलछणश्च । पल- 
दण्डयो: प्रमाण तु--दशगुव॑क्ष रोच्चारकाल: प्राण: 
पडात्मकः। ते: पल स्थान तत्षष्ट्या दण्ड इत्यभिधीयते।' 
पूं. [ पटतीति, पल +-अच ] पछाल; चण्डाइ्च थौ- 
ण्डाइच गह़ाणनाइच, चौराइच दुष्टाइच पलाइच 
वर्ज्जा:--इति महाभारते (३३२३३॥१) । ६३१ 


पलगण्ड: पूं. [ पर् मांस तद्बत्‌ गण्डति भित्तौ मदादिना 


लिम्पतीति | पठ-+गण्ड+अच ] लेपक: । ५०१ 


पलड्ूष: पूं. [ पल कपतीति। कष्‌ हिसायाम्‌+अच्‌ । 


तत्पुरुष कृतीति' द्वितीयाया अछक ] कणगुग्गुल:; 
राक्षस:। ६२० 


पललम 


पललम्‌ कली. [ परति पल्यते$नेन वा पल गतौ-- बृषा- 
दिश्यश्चित्‌” इति करूच्‌ ] मांसम; आमिषं; पलम्‌; 
'मार्जोरपलछल विष्ठा हरितारू च भावितम | छाममूत्रेण 
तल्लिप्तों मृधिको मृपिकान हरेत्‌ू--इति गारुड़े 
१८१ अध्याये। पद्भुम; दोषपक्ूूनिमग्न त्वामयशः 
पललावृतम । स्वथा मानपों रामस्त्वामन्तमपनेप्यति'--- 


इति रामायण (५॥८७।२६) । तिलूचर्णम; 'पलऊ 
तिलकल्क स्यात्तिछचर्ण च पिप्टक: । पललं मधुर 


रूच्यं पित्ताल्नबलपुष्टिदम'--.इति राजनिघंण्ट:। संक्षव- 
तलचर्णम; 'पलल तु समाख्यातं सेक्षव॑ तिलूपिष्टकम्‌ । 
पलल मलकूद वृष्यं वातघ्तं कफपित्तकृत्‌ । बृहणं गृरू 
वरष्यं व्‌ स्निग्पं मत्निवतकम--दति बेद्यके । पं. [ पल- 
तीति, यद्वा पं मांस छातीति । छा+-क ] राक्षस: । ६३१ 
पलाशम कली. | पल गति कम्पनमित्यथ:, अइनते व्याप्नों- 
तीति। पलक ! अशू-+- कमण्यण्‌ इत्यण्‌ | पऊम अब्नात्य- 
त्रति घत्र वा] पत्रम; बहच्छाल इवानपे शाखापष्प- 
पलाशवान--इदति महाभारते (३॥३०॥२५) । 
बालेन्दृवक्राण्पविकाशभावात्‌ बन: परलाशान्यतिलेहि 
तानि । सद्यो वसन्तेव समागतानां नखक्षतानोव बैनस्थ- 
लीनाम--इति कुमारे (३२५)। (१९७) पं 
[ पलाशानि पर्णानि सन्‍्त्यस्य, “अं आदिश्योष्च' 
दृत्यच | वक्षविद्यप:; ब्रह्मवृक्ष:; स तु ब्रद्मण: स्वरूप: । 
अश्वत्थरूपों भगवान्‌ विष्णरेव न सशय,. 
वटस्तदत्‌ पलाशों बहारूपधुक । दशनस्पशंमेवास्तु ते 
व पापहरा: स्मृता: । दुःखापद्द्याधिदृष्टानां विनाश- 
कारिणों श्रतवम--इति पाओझ्म । [ पले मांस आज्ञा यस्य ] 
राक्षस:; हरित:; मंगरधदेश:; त्रि. निदयः। १८५ 
पलिकनी स्त्री. | पलितमस्या अस्तीति | अर्थ आदिश्योड्च' 
इत्यचू, असितपलछितयोन' तथा 'छन्दर्सि वनमेक' इत्यवत- 
भाषायामपि तस्थ कक्‍न इत्यादेशों भवरति । ततो नान्तत्वाद 
ड्रीपू | बालगभिणी गी:; वृद्धा; पछिता। २७३ 
पलितम्‌ कली. [ पलि-।- भावे क्त । यदा फलनमित्ति, फल 4- 
'फलेरितजादेश्च पः इति इतच्‌, फस्य पत्वम्‌ ] जरसा 
केशादी शौक्‍्लचं ; केशपाक:; गृहस्थस्तु यदा पश्येद्रली- 
पलितमात्मन: । अपत्यस्येव चापत्यं तदारण्यं समाश्रयेत' 
--इति मनु: (६।२) | शेलजं; ताप:; कर्दम:; | पल 
गतौ-- लोष्टपलितौ”' इति कक्‍त प्रत्ययंन निपातनात 


। रुद्रर्पा 


४२१ 


पलचलम 


सिद्धम ] केशपाश:; पूं. [ फलति व॒द्धावस्थायां केश- 
शौक्लबादिक प्राप्नोतीति ] वृद्ध: । ५३२ 
पल्यडू: पृ. [ परितो5द्भुतेउत्र इति। परि-)-अकि लरक्षणे+- 
घत््‌। परेद्च घाद्ुयो:' इति रस्य ल ] पय॑ ड्ूू:; 'पल्यडू- 
मग्रथास्तरणं नानारत्नविभूषितम्‌ । तमपीच्छति वंदेही 
प्रतिष्ठापयितु त्वयि---इति रामायणे (२३२॥९)। 
३०७, ४१० 
पल्ययनम्‌ कली. [ परितः अयति गच्छति अनेन । 
परि-। अय गतौ + करण ल्पृट्‌, रस्य लछत्वम्‌ ] पर्याणं; 
नोद की जीन इति भाषा। ४४२ 
पललव: पं - कली. [ पल्यते इति पल । पल्-+-विवप्‌। 
छयत इसि छब:। ले [-ऋचदोरप! इति अप । ततः पल 
चासी लवब्चति ] नवपत्रस्तवकः; किसलयं; प्रवाल॑: 
नवपत्र ; वलें; किगलं; किशलं; किशलयं; विटपः: 
पत्रयीवनम; अभिनयान्‌ परिचेतुमिवोद्याता मलय- 
मारुतकस्पितपल्‍ल्छवा । अमदयत सहकारलता मन: 
सकल्िका कछिकामजितामपि,--इति रघो (९॥३३)। 
'पव॑पत्रादिसद्भातले शाखाया: पल्‍लबो मतः--इति 
कोपान्तरम। विस्तर:; व; शुद्भार:; अलक्तराग:; 
वनं; वलयः; चापड:; देशविशेष:; तहेशवासिष पं, 
भम्नि । अपरान्तदिच श॒द्राइच पतलवादचर्म खण्डिका: | 
गान्धारा गवलादचेव सिन्धसौवीर मद्रका:--इति 
माकण्डय (५७।३६) । १८५ 


पललवक: पूं. [ पल्‍लवेन यृद्भारेण कायतीति । पलल्‍लव-- 


के *-क | वेथ्यापति:: महामन्स्यविदशेष: (६५९); 
| पललव इव कायतीति ] मत्म्यविश्येष:; [ पल्लवबे: 


किसलय: कायतीति |] अश्ञोकवक्ष: । ३८२ 
पल्‍लवाइकर: १. | पल्लवानां नृतनपत्राणाम्‌ अहझूकर 
दुगम: ] प्रवाल:; पतल्लवाधार:; शाखा। १८४ 
पतल्वलम्‌ कली. - प्‌. [ पलति गच्छति पिबत्यस्मिन वा । 
पल गती, पा पान वा+ सानसिवणसिपर्णसी ति' निपात- 
नाद्‌ वलचूप्रत्ययेन सिद्धम्‌ ] अल्पसर:; लूघुजला- 
दशयः:; पल्वलानि च सर्वाणि सब चेव ठतणोपला: । 
स्थावरं जड्भमं चव निःशंषं कुछते जगत्‌---इति महा- 
भारते (७५१९) । अल्पं सर: पल्वल स्याद्त्र 
चन्द्रक्षेय रवौ । न तिप्ठति जरलूं किज्चचित्तत्रत्यं वारि 
पाल्वलम्‌---इति भावप्रकाश:। ६७५ 


पतच्रन: 


पवन: पुं.| पुनातीति.पू+ 'बहुलमन्यत्रापीति यच्‌ ] वाय: ; 


वायु रावह इह प्रवहस्तदुद्ध: स्थादुद्ठहस्तदन रांवहसंज्ञ- 
करंच । अन्य: परोर्थप, सुवह: परिपृबंकोष्स्माद बाह्य: 


परावह इम पत्रना: प्रसिद्धा:--शत्ति सिद्धान्तशिरो- 
मणी । प्राणवायः: 'अनेतेव विधानन प्रयाति पवनों 
लगम । ततो न जायते मनन्‍्यजरारोगादिक तथा---इति 
हृठपोगदरोपिकायास्‌ । निष्पाव.;. उत्तममनपुत्रविद्येष: 
तुतीश उतमो नाम प्रियब्रतसततों मन:। पवन: सुब्ज्जयों 
यजहोतादास्नत्यसता नूप (--ईते भागवत (८। 
१२२) । ए० 
पवनाइनः पं. [ गवनों बाय रदान भश्ष्य यस्थ ] पवनाश: : 
सपे.। ६४० 
पवनाइनाझः पूं. | पवरनाशस्थ सपस्थ नाशों यस्मात्‌ । 
यहा परनाशन सपम्‌ अश्मातीति । अबू २-अण | गरुड: ; 
मर: खधानिनलनध्वजसम्मवानां श्रत्वा निनाद 
गिरियब्चरग । तमोरिबिम्बप्रतिविम्बधारी 
कान्ते | ववनायनाशः: 
याम्‌ । 


ब्भ 
पवमान: पृ. ! पते घोत्ब्तीति । पू पबनें-- पूयजों. 
शान इलि शानच्‌ 'आने सृक' इति मुगागमः ] वास: ; 
नलरोन च मयसा मद: पतरमान: पथिवीश्हानित । 
से प्रस्कृतमब्यमक्सो नमथामास नृपाननुद्धरन ---इनि 
री (८॥९)। अग्न: स्वाहायां जातः पृत्र:; यो साव- 
ड्निरभीमानी बअद्घागस्तनयो$श्ज: । तस्मात्‌ स्वाहासुतान्‌ 
लेमे त्ोनृदारीजसों द्विज ! । पावर्क पवमान॑ च शझुचि- 
एप जलाशितम्‌ । तेषां तु सन्ततावन्थ चत्वारिशच्च 
पश््च च--इति माकण्डय (५२२०२८)॥। निर्म- 
ध्याग्ति; से च गाहपत्याग्ति: अथ यः पवमानस्त 
निर्मध्यो:ग्नि: से उच्चत । से च बे गाहपत्यो5ग्नि: प्रथमों 
अक्राण' स्मृतः:--इलि मात्स्ये ४८ अध्याये। ७५ 
पवि: पे. | पुतातालि। पूज पवने-+-अच इ इति इ | 
वद्य ; कृाड्नम | ५६ 
पवित्र: त्रि [पृ । इत्र ] ब्रतादिना जुद्ध:; प्रयत:; पूत:; 
गंध; परविनित:, पृण्य:; परावनः:; नहिं जञानेन सदर 
पद्ित्रामिद विश्वत|--दति भगवदगंतायम्‌ (४३८) । 


रुराव 
--इईति उत्तरचोरपञण्चाशिका- 


००्यपू 
च्कीी डे 


| प्रयनज्नन | पू +पुषर, संज्ञायाम्‌ इति इत्र ] झद्धद्रव्यं; 


डरर 


पश्चात 


पुण्य; पृतिवत्‌; बल्य पवित्रमायुष्यं सुमज्भल्यं रसायनम्‌ 
“-ईति भावप्रकाश: [ एतत्त्‌ गव्यघृतगणपरम ]। पुं. 
[ पुनातीति | पू+कतेरि इत्र |] तिलवक्ष:; पृत्रजीववक्ष:; 
कातिक्रेयस्य नामान्तरम : षष्ठीप्रियस्य धर्मात्मा परवित्रों 
मातृवत्सल:--इति महाभारते (३२३१६) । 
(८०२) कली. [ पुयतेडइनेनति । पू+ पुर: संजायाम्‌ 
इति इन्र ] कुशम; प्राककूलान्‌ पर्युपा्सीन: पविश्रेश्चेव 
पावित:--इति मन्‌ः (२७५) । वणं; ताम्र; 
पयः:; घषणं; अर्घोपकरणं; यज्ञोपवीसं; घतं; 
मध्र; पावंणश्राद्धादावर्षार्थ होमादावाज्यसंस्काराद्र्थ 
च साग्रनिगभकुबान्तरवष्टितप्रादेशमात्रकुशपत्रद्वयम्‌ : 
'अनन्तगर्निण साम्न॑ कीं द्विलमेव च । प्रादेशमातर 
विज्ञयं पवित्र यत्र कुत्रांचत--इति श्राद्धतत्त्वतम । 
विष्ण:; प्रभतस्त्रिककुद्धाम पवित्र मज्ल परम--इति 
महाभारते (१२।१४९०।२०)। महा पवित्र च 
महांदइचव नियमों नियमाश्रित:--इति महाभारतले 
(१२)१७॥३५०) । १३२ 
पद्म: पं. [ अविशेषण स्व पव्यतीति । द्शिर प्रक्षण-:- 
अभिदृ्शिकम्यमिपंसीति' कु, पश्यादेशब्च । यद्धवा 
'पश्यन्ति पाइ्वंहस्ताम्थां हिताहितस ] जन्तुविद्यष 
गवयप्रभृतयः; प्रमथ:: देव:; प्राणिमात्र; छगरूः; 
यज्ञ:; संसारिणामात्मा; यजोद्म्बर:;. साधकानां 
भावनत्रयाणां प्रथमों भाव: पशुभाव: । अब्य. [ दृश्यते 
इति। दुश +- भाव कु, पर्िि आदेशब्च | दशनम्‌ । ४१७ 


पशपतिः प. [ पशनां स्थावरजड्भमानां प्राणिमात्रस्य 
वा पति: स्वामी प्रभ: | शिव:; महादेव:; ब्रह्माग्रा: 


स्थावरानताइच पशव: परिकीतिता: । तेषां पतिमंहादेब: 
स्मतः पशपतिः श्रतो--इति चिन्ता्माण: । जहं च 
सवविद्यानां पतिराद्यः सनातन: । अह ने पतिभावेन 
पशुमध्य व्यवस्थित: । अतः पशुपतिरनम त्वं लोके ख्याति- 
मेष्यसि--इदति वराहपुराणे। नेपाज़े च परशपतिः 
केदारे परमेश्वर:--इति महाछिड्डोश्वरतन्त्रं । ११ 


पद्चात्‌ अध्य. [ अपरस्मिन्‌ अपरस्मात्‌ अपरो वा वसति 


आगतों रमणीयं वा । 'पश्वात्‌' इति अपरस्य पदचभाव: 
आतिइच प्रत्ययोपस्तातेविषये ] चरमम्‌; अप्रतापोश्गे 
ततः शब्द: परागस्तदनन्तरम्‌ । ययौ पश्चाद्रथादीति 
चत्‌:स्कन्धेव सा चमः--इति रघौ (४३०) । 


पवचात्ताप: 
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प्रतीेची; अधिकार:। ७०७ 
पदचात्तापः प्‌. [ अग्नतो5ष्कार्य कृते पश्चात्‌ चरम ताप: | 
चरमे शोकः; अनुशोचनम्‌; अनुतापः; विग्रतीसार:; 
'उक्तेति पर्प्न वाक्य परश्चातापप्त्मान्वित:--इति 
रामायण (३!५१।२६) | ७१६ 
पश्चिममत्रि. ! पश्चास्ूवम । 'अग्रादिपष्चाड डिमच्‌' 
इति डिमच | पश्चाजूवम; तदात्मसम्भव राज्य 
मन्जिवृद्धा: समादध: । स्मरन्‍्त: पश्चिमामाज़ां भर्त: 


'न इलभा न फआमन मान हड़ हा. 


संग्रामयायिन.--->इति रघों (१३८) । स्त्री. 
[ पश्चिम + टापू | अस्ताचठावब्छिन्नदिक ; प्रतीची: 


वारुणा; प्रत्यक; 'पाशइवमा मासतस्ती८्श' कफमहविशों 
पण: । सं. आराणहरों दुष्टः घापषकारी दारीरिणाम्‌ 


--इति राजनिघृण्ट:। ५४८ 


। द्वे 


पद्यन्तल जनमनादत्य ४र्ताति 
हरण अब । प॒र्छी क्षानादर इति अनादरे पष्ठों । 
वागदिकपश्यड्रथा यवितदणश्टहरष' इॉते पष्ठ्या 

अलक | चौरः:; स्णकार:; यः पथ्यतों हरदर्थ स चौर: 


पण्यतोहर.- इति #मज॒न्द्र (६॥४६) । ३३९ 


पत्यतोहर: त्रि. [ 


परत्यम वली. | अपफस्त्यायस्ति संद्धाभय निष्टन्ति जीदा ' 


॥म बी या 4 आडा[ऊउन्गातः ता 


अब -- सत्य न च्लु। >प न 


उपसगस्थाकारलाओ निषातदाग ! गग्म : 
चर 


यत्र । ० आतग्चोपसर्गे 
इति का. 
प्र परुयमसुर हयते गोराविध्कृषि हरस सर्माय --इति 


ऋग्वेद (१००६१११)। २९१ 


पांश: पु. [ पंशपपति नक्चियति आत्मानमिति । पदि नाझने | 
अजिदुशिक्मीसि' कु, दीघ॑ू्च | पागु.; 
कणशवेषनिस्ध रात्री दिव 
ध्यायावध्यायज्ञा' प्रचदाते--इति मन 
सस्याथविस्सलिधितगा मय: ; पर्यं: 


मु 

दा[77 
ड़ *्है ) 
हे 


स्पूर लिप: । ४४३ 
पांशला रत्री. | पांधव: दावा: सदयस्या, । परांशन लाति 
वा, के | परांशड + टांग | कुछटा, जसती; व्यभि- 
चारिणी; भूमि:; केतकी; रजस्वला । ४०६ 
पांसुः प्‌. [ पंसयतीति, पसि नाशने+-अर्जिदेशिकमीति' 
कु, दीघंश्च | धूलि:, अपरे पुरयन्‌ कृपान्‌ पसुभि: 
स्वभ्रमायतम्‌ । निम्नभागांस्तथेवाश रामांश्चक्र: सम- 
न्तत:---इति रामायण (२।८०॥९) | चिरसब्न्चित- 
गोमय:। ४४३ 


(८।१००)। 


४९३ 
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॥ 
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अल न 


न बममत सा 


पंशसम हने । एतौ वर्षस्विन- । 
' पराञठ्चलिका स्त्री. | पञ्चाली--स्वाथ अण. तल: 


पाटच्चरः 


पाक: प्‌. [ पत्र | भाव घजञ ] पचने; क्लेदन्; पचा; 
रन्धनंम्‌, "भजन तलन स्वेद: पचन॑ ववथन तथा तान्दूर 
पुटपाकश्च पाक: सप्तविधों मन:---इति पाकराजम्बर | 
शिग: (५०२) ; परिणति:: र्वक्रमफछपराकेन भर्त स्ल- 
स्थ महात्मन: । वियोजिताह तझेतुर्यमासीन विधाचर :! 


रत माकण्डय । ७०२४६ | | अजर्णा वद्षा स्थख रजत : 
स्थाल्यादि; पेचकः; राप्टादि: भड्े; शसि.. इ०य. 
'भो भो दानवदतेया | द्विमझ्धनू : क्यूट ! झम्बर !। 


घशतबाहा ! हयग्रीतर ! नमश् | पाक  सख्बाओ | -- 


हति भागवत (3२॥४)। [| पिन्नेगति, का . हनाक ; 
पति! कूने | पानकलरि त्रि । १८० 
' पाकश्ञासन: पे. [ शास्ताति । झास «का, तल ॥कर्य 


कफ >> का 


गासन. घारत! | इन्द्र: ' 


तदाख्यया प्रसिद्धस्य अयरस्य 
पः जथान तोीछणाग्रमागण: कझ्वासम. 


| शात्र गाम 


हि 


विनल्भ शासनत्वाच्छन्द ढ़. । प्राकृणानसनता भर. 
गवॉमरपतिविम --इलि वामनपराणे। “४८ 
पाकस्थानम्‌ कली. [| पाकस्य स्वानम्‌ | मानस , «नव 
पाञ्चजन्य: पे | परचजने देत्शव्प एसचजनादप- 
सख्यानम --इति जय | विष्णथद्भू (पेल्चजना नाम 
दत्य: समुद्र तिमिरूप जासीत तदास्थिजन्थाद्‌ था): 


ग प्र यू 
टि 


पराज्चजन्य हतोकेशों दवददल घनवजय-. 

महाशूह्ल भामकर्मा वकीदर:-इहते भनंगन । 
( १।१५४)। [ पञ्चलि: काज्यपवणिष्यत्राणा दरस- 
च्यवतजतनिव्‌ त्त:, इत्यवें प्यज्‌ ] अग्नि. हारीनमनि- 
वशीपस्य दीघबद्े: पृत्र. । 


मो 
दर्ग!/लायाम 


न इन 
थ्ह हा 


तनप्टापप अत दतवच्च, पपादर दि | पहुचालिका ; 
पत्तों; पाञ्थालिका; पत्रिका; शाउमझजी : ४०६ 


पाझचालिका स्त्रा [ पाञचाली-: राय बस गत! हरव- 


प्टापू व] वस्मदन्तादिकृतपुत्तलिका, एव्रिका; पल््या- 

लिका; शारूभज्जी; पाज्वाली; शातभब्जिका 
; 5 ला 

पुत्तली ; **वर्ण: श्र: पुनद्ंयों:। समस्तपथकप- 


पदों बन्ध: पाझ्चालिका मता-द्रति साटित 
दरपणे (१॥५)। ४९३ 
पारटच्चरः पं. [ पाटयन छितदन चरलताौति 


थयच्‌ । षषोदरादित्वात्‌ साधु |) चौर; 


चर-+- पवा- 
मच्चित ! 


पॉटरल: 


कुलिड्रसाहसिकत्व॑ किलेतस्थ पापपाट च्चरस्य-इति 
प्रद्यस्तविजये ७ अड्जे। ३४० 
पाटरूः पुं. [ पाटयतीति, पद+णिच्‌, वृषादित्वात्‌ कलच ] 
ध्वेतरक्तवर्ण:: तद॒णंयक्ते त्रि. ! स पाटलायां गवि 
तस्थिवांसं घनधंरः केशरिणं ददर्श | अधित्यकायामिव 
घातुमत्यां लोधदमं सानुमतः प्रफल्लम्-इति रघुवंश 
(२।२९)। आशुधान्यम; कली. [ पाटलों वर्णो- 
ध्स्यास्तीति, पाटल-अश आदित्वादच ] पाटलीपप्पं; 
सेवान्तिकाख्यपुष्पे.. गुछाब का फूल! इति भाषा। 
'धाहलाशोकवकेले: कुन्दी: कुरुवकरपि--इति भागवते 
(४)६।१४) । ७३३ 
पाठोन: पुं. | पाठि पृष्ठ नमयतीति। पाठि +नम्‌ + णिच । 
'अन्येम्योप्पीति' ड, अन्यषामपि दश्यते' इति दोधेः | 
मत्स्यविशप:; सहस्रद॑ष्ट्र:: सहस्नदंप्ट्री; वोदालः; 
बदालक:; 'पाठीन: इलेष्मजो वृध्यो निद्राल: पिशिताशन:। 
दूषयदम्लपित्तं तु कुष्ठरोग करोत्यमौं--इति सुश्रुते । 
पाठक:; गुग्गूलद्रम: | ६५८ 
पाणि:पं | पणायन्ते व्यवहरन्त्यनेने ति । पण्‌-- अशिपणायों 
रुडह़ायलकीौ च' इति इण आयप्रत्ययस्य रुक च] भुज-; 
सच मणिवन्ध्यावध्यकृगल्िपिथन्तभाग'; पर्चशाख::; 
शय:; समः; हस्त:: करः; कुलिः; भुजादलः:। मृग- 
नाभिसुगन्धां तां कृत्वा कान्‍तां मनोरमाम । जग्राह 
दक्षिण पाणौ मुनिर्मन्मथपीडित.--इति देवी भागवले 
(२।२१९) । कुलिकवज्न:; स्त्री. [ पणायन्ते व्यव- 
हरन्त्यस्यामिति ] पण्यवीथी; हंड्:। ५११ 
पाणिग्रहणम कली. [ पाणग्रह्ण यत्र | विवाह:; 'इसि 
स्वसुभोजकुलप्रदीप: सम्पात्त पाणिग्रहणं स राजा। 
महीपतीनां पृथगहुणार्थि समादिदेशाधिक्रृतानधिश्री:' 
“-इति रघो (७४२०) । ४९५ 
पाणिज्ः पु. [ पाणी जातः इति । पराणि ।-जन +- सप्तम्पां 
जनेंड:' इति ड ] नखः; करभू:। ५११ 
पाणिमुक्तम्‌ कली. | पाणिभ्यां गृह्दीत्वा मुक्त परित्यक्तम ] 
अस्त्र ; तच्चय क्तिचक्रपरिधादिरखूपम । यन्त्रमुक्ते पाणि- 
मुक्ते विमुक्ते मृक्‍्तधारिते । अस्वाचार्यों निरुद्रेग: 
कुशलश्च विशिष्यते-इति मालये (२०२।४० ) । ४६३ 
पाणिमूलम्‌ कली. [ पाणमलम पूवभाग: ] मणिवन्धः । 
५३३ 


डर ४ 


पण्डरः 


पाण्डरः प्‌. [ पण्डते मनो$स्मिन्‌, पडि गतौ, बाहुलकाद्‌ 
अर, दीघरच ] श्वेतवर्ण:; [ पाण्डर: शक्‍लवर्णोष्स्त्य- 
स्पेति; अच ] मसरुवकवक्ष:; पवंतविशेष:; 'अज्जनः 
कुक्कुट: कृष्ण: ; पाण्डरदइचाचलोत्तम:--इति भाकक- 
ण्डेये (४४१०) । ऐरावत कुलोत्पन्ननागविश्येष:; 
पारावत: पारिजात: पाण्डरों हरिण: कृश: । विहज्भ: 
शरभो भंदः प्रमोद: संहतापनः । ऐरावतकुलादेते प्रविष्टा 
हृव्यवाहनम्‌ --इति महाभारते (१॥५७॥११-१२)। 
पक्षिविशेष:; गृध्नः कल्भू: फपोतश्च उलकः श्येन एव च । 
निल्लइच धमंचिल्लश्च भासः पाण्डर एवं च । गहे यस्य 
पतन्त्येते गेहें तस्थ विपद्चते---इति ज्योतिस्तत्त्वग । 
तद्ण॑व्िशिष्ट वि. । 'असिताम्बरसंवीन पाण्डरं पाण्डरा- 
सनम्‌--इति हरिवंश (८२५०) । बली. [ पाण्डरों 
वर्णोश्स्त्यस्येति, अच ] कन्दपुष्पं; गेरिकम। ७३२ 
पाण्ड: प्‌. [ पडि गती ।- मृगय्वादयइच' इति कु प्रत्ययः 
निपातनात्‌ धातोदीधघंश्च | शक्‍लपीतमिश्रितवर्ण:; 
हरिण:; पाण्डर:: पाण्डर:; 'सितपीतसमायकतः 
पाण्डतर्ण : प्रकीतित:--इति सृभूति:। भेदोर्शप दब्यते, 
यथा-पाण्डरस्तु रक्‍तपीीतभागी प्रत्यषचन्द्रवत्‌ । 
पाण्डस्तु प्रीतभागाद्ध केतकीबूलिसब्रिभ:--इति 
भरत: । तद्वति प्रि.। शरीर सादादसमग्रभपणा मुखेन 
सालक्षत छो प्रपाणटना--इति रघो (३॥२) । नपति- 
विशेष, से तु शब्तनपुत्नविचित्रवीमस्थ क्षेत्रे ब्यासा- 
ज्जात:; नागभेदः; श्वेतहस्ती:; सितवर्ण:; रोगविशष:; 
'पाण्डरोगाः स्मृता: पझच वालपित्तक्फंस्त्रयः । चतुर्थ: 
सन्निपातेन पञ्चमों भक्षणान्मूद:--इति माधवकर: । 
स्त्री. [ पड़ि :-कु ] मायपर्णों; पाण्डवर्णस्त्री। ७३२ 

पाण्डभमः त्रि. [ पाणड्भूमिरत्र इति । 'कृष्णोदकपाण्ड- 
सद्भथापूर्वाया भुमेरजिष्यते” इत्यक्या अच्‌ समासे ] 
पण्ड्वर्शभूमियक्तदेश:; पाण्ड्दक्‌ कृष्णतों भूमि: 
पाण्डदक कृष्णमृत्तिका---इति हेमचन्द्र:। १६० 

पाण्ड्रः प्‌. [ पाण्दरस्यास्तीति । पाण्ड +- नगपांशुपाण्ड- 
म्यशूव इति र ] व्वेतपीतमिश्रितवर्ण: । तद्वति त्रि.। 
'तन उच्चे:भवा नाम हयो5भच्चन्द्रपाण्डरः । तस्मिन 
बलिः स्पृहाज्चकर नेन्द्र ईश्वरशिक्षया--इति भागवते 
(<।८।३) । कामलछारोग:; कली. (६०४) शिवत्र- 
रोगः; कुप्ठरोगविज्वेषप-'। ७३२ 





पातकस ५५ 


पातकम्‌ वली. [ पातयति अधों गमयति कप 


मिति । पत्‌+-णिच्‌+ण्वुल | नरकसाधनम्‌; अशुभ; 
दुप्कृतं; दुरितिं; पापम्‌; एनः; पाष्मा; किल्विषं; 
कलषं; किण्वं; कल्मषं; व॒ुजिनं;। तमः; अहंः; 


कल्कम्‌; अधं; पद्म; बरह्महत्या सुरापात स्तेयं गूव- 
ज्लेनागम: । महान्ति पालकान्याहु: संसगंद्चापिते: सह 
+दैति मन: (११॥५०)। ६२७ 

वातालम्‌ कली. [ पतन्त्यस्मिन्‌ दृष्करियावन्त इति । पत्‌ + 
पतिचण्डिम्यामालब्‌' इति आलम | पादस्य तले बनते 
दनि, परषोदरादित्वात्‌ साथरित्यके | भृवनविश्ेषः, 
अधोशतवतं;। बलिसआ; रसातरूू; नागलोक:; अथः; 
एरगस्थानम; अतल नितल चैव वितलं चू गभस्तिमत । 
तले सुतलूपाताले परातालानि नु सप्त वें--इति शब्द- 
रत्नावली । विवरं; वडवानछ:; लरूग्नाच्चतुथस्थानम्‌ ; 
पाताल हित्रक चेव सुहृदम्भश्चतुथकम्‌--इनि ज्योति- 
स्तत््वम । पं. | पतति जारणाद्र्थ पारदादिक यत्र । 
पत-+आलत्र्‌ ] आपषबपाका्यन्त्रविशेष: । 'ऊरद्धमाप- 
स्तऊ बह्लिमंध्य ते रससहग्रह: । पातालयन्त्रभतद्धि 
शोीधयत सूतकादिकम --इति वद्यक । ६२३ 
पातालनिलयः पं [| पाताले पाताल वा निलयो यस्य | 
देत्प: : गप॑: । (५ 

पात्रम कली [ पाति रक्षति क्रियामाधेयं वा | िबन्‍य 
नेनति वा पा रक्षणं, पा पा वा +मसबधानुभ्य: घ्टूल 
इति प्टन ] आधेयवारणवस्तु; अमत्र; भाजनं; भाण्डं; 
कोशः:; कोष:; पात्री; कोशी; कोषी; कोशिका 
कोषिका; सकलगुणगणानामेकपात्रं पवित्रम अखिलभवन- 
मातुर्ताट्यबच्चट्निचित्रम्‌ु-इति देवीभागवते ( १।२।४० ) । 


योग्य; खवादि; राजमन्त्री; तीरद्रयान्तरं: पर्ण; 
नाटयानकर्ता, आडढकपरिमाणम्‌ , पात्र तदेव विज्ञेयं 


चनुः प्रस्थ मभथाढकम्‌---इति चरके | खुवादि (४१५) 
तीरद्रयान्तरम्‌ (६६८); नानागणालझछक़ुतो 
जनः; अपात्र: पात्रतां यादि यत्र पात्रों न विद्यते । 
शुभ पात्र ये गुणा गोप्रदान तातान्‌ दोषों ब्राह्मण- 
स्वापहारे--इति महाभारते (१३॥ ६९॥ २२)। 
३२७ 
पाथम्‌ वली.-- जले; पानीयम्‌; नीरम्‌; अम्बु। ६४८ 
पायथः [ स्‌ ] वली. [ पाति रक्षति जीवानिति। पा +-उदके 


४२५ 
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पाथेयम्‌ बली. [ पृथि साथरिति, 


पादकटक:ः १. [ पादस्य कटव. 


पादचारी 


पादप 


पादनन्धघ: 


न बजत--िलजजननमनननन+ 
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थूट्‌ च' इति असुन्‌ थूट च। पतेरेबादके वाष्णेष्सुन्‌ 
तस्य थुदागमः] जलम्‌; खरसन्तापशमनी खनिः 
पीयूषपरथसाम---इति काशीखण्ड (२९।४९) | ६४८ 
'परथ्यतिथिवसति- 
स्वपतेढं ज इति ढज्‌ ] पथि व्यथितव्यद्रव्य; शम्बलं; 
सम्बलम्‌; 'लण्टिता नस्करेर्मा्गें वसत्रमात्रा तथा कृता । 
पाथय च हत सर्व बालपुत्रा निराक्षया--इति देवी- 
भागवते (३।२५।१२ ) । कन्याराशि:; 'क्रियनावरिजि- 
तुमडुली रलेयपाथेयवककीपख्या: । तौक्षिक आकोकेरों 
ह॒द्ोंगठवाल्यभंचत्थम्‌--इति ज्योतिस्तत्त्वम्‌ | 
ति.रण: ; 
प्रत्यन्तपव॑त: (१६७); वक्षमल (१८३); (५११) 
[ पदच्चत गम्बतेउनन | पात; पत्‌; अर्डा्नि:; अछि; 
चरण:; मन्तश्लाकचतुर्थागः; पादद्वारा पादाक्रमणादि- 
निषेधी यथा--'परादेन नाकमेत्‌ पादमुच्छिप्ठ नेव लख्ू- 
यत । न सहतास्यां पराणिम्यां कण्डयेदास्मनः शिर: 
“दैति कम लोचनम्‌। बुघ्त:; तुरोयांश', चत्थनाग:; 
महाद्विसमीपे लद्रपतत';. उमयोविस्ध्यक्षयों: पादे 
नगयोसतां महाएुरीम---इति हरिवण (“<।२७)। 
शिव: न्यायनिर्वापण: पाद: पष्डितों छाचलोपम 
न इति महानारते ( ४/३(१०५७। 2२८) | चिएा दात्सा- 
चताधटयम, बंच्या व्याध्यपसध्टरल भषज परशिचिा रक: | 
छत पा किस्साया: कम सा घनहतव. --- चरके । 
वेति | नपुरः; खद्यन्य- 
५६१ 
]प्‌. [ पादाम्यां चसतीति । चर गता-+ 
णिनि | पदानति.; पदुयां गमनथोीले शज्ि. । गिरिराट 
पादचा रीव प:्धचां निजरयन महीम । जग्रागा से समा- 
साथ वजिन सहबाहनम ---मागवर्त )।४५० 
[ पादेन मठेन पिबति रखानिति । पा '-क | 
वक्ष: 'यत्र विद्रज्जनों नास्ति इलाध्यस्ततान्प्ीरपि | 
निरस्तपादपे देश एरण्डोउप दरमायते---इलि हिततो- 
पदेश (१६३) । [पादोौ पाति रक्षतीवि । पा 
रक्षण--क ] पादपीठ:॥ १७७ 





६३५०८: 


थे 


नए 
ड़ 


हंसाकतिचरणभषरण्ण : हंसक: । 


न 


पादबन्धः पूं. [ पादयोगोॉमिहिष्यादीनां बन्ध: यद बन्‍न्धनम । 


बन्धयत्यनेन, पथ ] गोमहिष्यादिबन्धन ; 
पादबन्धनद्रव्यम । २२३ 


शुद्ध॒ला ; 


पादरक्षणसम 


पादरक्षणम्‌ कली. [ पादयो: रक्षणं यस्‍्मात्‌ ] पादुका; 
पादत्राणम्‌ । ३११ 

पादवल्मीकः प्‌. [ पादें वल्मीक इव ] रोगविशेषः:; पाद- 
रोगभेद:; इलोपदम्‌ | ६०४ 

पादाग्रत कटी. [ पादय्ोरश्रम ] चरणाग्रभाग:; प्रपदम । 

५२० 

पादातः पं. [ पादाम्मामततीति । अत्‌ +-जच ] पादातिः:; 
पूदलिक । पदातियुलियादानपादातिकपदाजय:' 
“+इईत्यमरमाझा । ४५० 

पादातिः पं. | परदाम्पामततीति । अत्‌-+-इन ] पदाततिः; 
पादातिकः । ४५० 

पादातिकः प्‌. | पादातिरेव, 
पदाति:; पादाति: । ४५० 

पादावतें: पूं. [ पाद इव आवलतते इति । पाद--आ :-बुत्‌ : 
अच्‌ ] अरघटुक:; अरघढ:। ६८५ 

पादाविक: पुं. | अव्‌ रक्षणं--भावे घजत्र्‌ । पादेव क्षवः 
रक्षणम्‌ । तत्र पादावे, पादेन शरीरादिरक्षण नियुक्त: । 
पादाव :-तत्र नियुवत: इति ठक्‌] पदाति:; पादा- 
तिकः; पादाति:; पादातः | ४५० 

पाढुका स्त्री. [ पथते अनया, पर गतौ-+णिन्कशिप- 
पद्म्े: इत्य; पादू । पादुरेव, स्वार्थ कन ततों छुस्वः ] 
चर्मादिनि/मतवदाचबछादन : पादू:; उपानत्‌; पन्नद्धा; 


पादाति :स्वार्थ कन्‌ ] 


दिरक्षिका; प्राजेहिता;। पतन्नद॒त्नी; पादस्थी; 
कोष! । ३१५ 


पादुकाकारः प्‌. [ पादुकां करोतीति । क्ृ३-कमंण्यण' 

इत्यणू ] चमकार:; पादृकाकृत; परादृकृत । ५९६ 
पानम्‌ लो. [ पोयते खगादिभियंत्र । पा+-अधिकरण- 
ल्युट्‌ ] कुल्या; [पा पाने--भावे ल्यृद ] -पीति:; द्वव- 
द्रव्यस्य गलाध: करणम्‌; पग्रः पाने भजड्जानां केवर्ल 
विषवर््धनम-इति हितोपदेश । भाजनं; [ पा रक्षण :- 
भावे ल्थ॒द्‌ ] रक्षणं; [ पीयले यदिति । कर्मणि ल्थृट ] 
जल; | पाति रक्षतीति । पा+ल्यू ] रक्षाकर्तरि त्रि.। 
ब्रतानि पानों अमृतस्य चारुण उभे नूचक्षा अन पद्यने 
विशौ--इति ऋग्वेदे (९(७०।४)। पायनम्‌; अस्त्र- 
दास्त्ाणां तोक्ष्णाप्रतासम्पादनव्यापारभद: । पं. [ पीयने 
यस्मादिति। पा+-अपादाने ह्यूट ] शौण्डिक:; निश्वास: । 
६८५ 


४२६ 


पाष्मा 


पानगोष्ठी स्त्री. [ पानस्यथ पानाय वा गोष्ठो ] यत्र 
सम्भूय पीयते; मद्यपानचक्रमं; आपानं; पानगोप्ठिका। 
३२८ 
पानीयम्‌ कली. [ पीयते यत्‌ इति | पा+अनीयर्‌ ] जल; 
पातव्य रक्षणीय च त्रि.। पानाहुँद्रव्यविशेष:; 'शरबत' 
इतिभाषा । ६४८ 
पानीयज्ञाला स्त्री. [ पानीयस्य जल्स्य वितरणार्थ शाला 
गहम्‌ | जलावस्थानगहं ; प्रपा; परानीयशालिका। २९७ 
पान्यः त्रि. [ पथि कुशलरू:, पन्थान नित्यं गच्छतीति वा । 
'पथो ण नित्यम्‌,, 'पथ: पन्‍्थ च* इत्यनंन पन्थादेश छृते 
ण ] परथिक:; यथा निदाबसमय सुर्थाशुपरिपीडितः। 
पान्थों याति जल दस्टवा त्वरित तत्पिपासया--इति 
हरिवंश (४२॥२) । अध्वनीन:; अध्वग:। ३५७ 
वापः जि. [ पाति रक्षति अस्मादात्मानमिति। पा-+ पानी- 
विपिम्बः पः इति प, तत अर्श आद्यच ] अधमः ; निकृष्ट: ; 
पुष्यां योनि पुण्यकृतों शक्जन्ति परापरां योनि पापकृतों 
ब्रजन्ति । कीटा: पतज्भाइच भवन्ति पापा न मे विवक्षास्ति 
महानभाव ! --इति महाभारते ( १॥९०११९ )। 
(६२७) अबथमं:; दुरदृष्टं; पद्धां; पाप्मा; पापं; 
विन्विपं; कल्मषं; कलूप; वृजिनम; एन:; अधघम्‌; 
अंटः:; इुरिते; दुप्कृतें; पातकं; तृस्तं; कष्वं; शल्य; 
पापकम्‌; अनुष्ठान निपिद्धस्य त्यागों विहितकमंण: | 
नृणां जनयतः पाप वेशबोकभयप्रदम--इति महा- 
निर्वाणतन्त्र । प्राणाभिपातन स्तन्‍्यं परदारमथापि च । 
त्रीणि पापानि कायन सबंतः परिवर्जयत्‌ । असत््रलापं 
पारप्यं पशन्यमनृतं तथा । चत्वारि बाचा राजेन्द्र ! 
ज॒ जल्पेत न चिन्तयत्‌ । अनभिष्या परस्वेषु स्वसत्त्वेषु 
सौहदम्‌ । कमंणां फलमस्तीति त्रिविध मनसा चरेत्‌' 
“++दति थ्वान्तिपवणि। अनिप्टं; वधः:; तस्मान्न 
लक्ष्मण राम. पापं॑ किडिचित्‌ करिप्यति । रामस्तु भरते 
पाप कुयदिव ने संशय:---रामायण ( २८।३२) । ३३७ 
पापद्धिः स्त्री. [ पापानाम्‌ ऋद्धिव्‌ द्वियंत्र ] मृगया ; आखेट: ; 
आखंटकः; अस्ति कस्मिश्चिद्दनोदश कदिचित्‌ पुलिन्द:। 
सच पापदिं कतु वन प्रस्थित:--इति पजै्चतनत्रे 
(२॥७८) । ४३५ 
पाप्मा [ न्‌ ] पं. [ पा।नामनूसीमन्निति' मनिन्‌ पुगागमे 
निपातननात साथ:, |] पापम; जनेन कमयोग्रेन परिक्रजति 


पाम 


यो द्विज:। स विव्ृर्यह पाप्मान परं ब्रह्माधिगच्छति'-- 
इति मनुः (६।८५)। ६२७ 

पास [न्‌] कली. [ पा+मनिन्‌ | विचचिका; सूक्ष्मा 
बह्बधः पीडका: श्राववत्यः, पामेत्युक्ता: कण्डमत्य: 
सदाहा:-- इति माधवकर:। ६०२ 

पामरः त्ि. [ पाम पापादिदी रात्म्पमस्त्यस्पेति । पामन्‌ 4- 
अश्मादिश्यों र:--ड्त्युक्त्या र। ततो नलोपे साधु: ] 
नोच.; दूरात्‌ पामरफ्त्कृते: श्ुतिपथश्नाप्ते: प्रबुद्धस्त्वभूद, 
धृप्टो निश्च॑रवारिभि: सहमना: श्वभे निमज्जन्निव' 
-+ईति राजतरज़िण्याम्‌ (१३७८) । खल:; मूर्ख; 
दीन:; असहाय: । ३४८ 

पामा [ न्‌ | स्त्री. [ परामन्‌ ।- मनः' इति न डीप्‌ ] कच्छ: ; 
'हरिद्रा हरिताल च दूर्वा गोमूजसेन्धवम्‌ । अय॑ लेपों हन्ति 
दर पामान वे गरं तथा ।' 'माहिषं नवनीत॑ च सिन्‍्दूरं 
च मरीचकम्‌ । पामा विलेपिता नश्येत्‌ बहुलापि वृप- 
व्वज---इति गागई। ६०२ 

पायसः प.- कलो. | फयसा संस्कृत:, पयसों विकार: वा । 
तदथे अण | परमान्नम; 'अतप्ततप्डलों घौतः परिभृष्टो 
घृतेन च । खण्डयुक्तेन दुग्धेन पाचितः पायसो भवेत्‌ । 
पायस: कफकृद्वल्यों विष्टम्भी मधरों गुरु: ।' 'पितृनद्विध्य 
वो भकथा परायस मशसंयतम्‌ । गृड़सपिस्तिले: सार्थ 
गद्भाश्भास विति:--ज्षिपेत्‌ । तुप्ता भवन्ति पितरस्तस्य 
वषशतं हरे !। यच्छन्लि विविधान्‌ कामान्‌ प्रतिनुष्ठा: 
पितामहा:--द्रति स्कानदें। ३२० 

पायिक: प्‌ पदातिक: | ४५० 

पापुः पे | पाति रक्षति शरीर मलनिस्सारणनेति ! 
यहा परिबलति वस्त्पौषधमनेनेति । पा-।-कृबापाजीति' 
उण्‌, आता यक्‌ चिणकृतो:' इति युक्‌ ] मलरद्वारम; 
अपान॑; गदं; च्यूति:; अधोममं; शक्रद्द्वारं; त्रिवलोक ; 
वलि:; रजोंउश: पण्चभिस्तेषां क्रमात्‌ कर्मेन्द्रियाणि 
तु । वाकपराणिपादपायूपस्थाभिधानानि जन्निरे--इति 
पश्चदर्शा (१२१) । “अवाग्गतिरपानश्च पायुर- 
व्यात्ममच्यते । अधिभूत॑ विसगंश्च मित्रस्तत्राधिदेव- 
तेम्‌ --इति महाभारते। भरद्वाजपुत्रविशेष:; “अश्वथः 
पायवेदात्‌--इति ऋग्वेदे (६॥४७।२४)। “पायवे 
भरदाजपुत्रायतत्संगायास्मद्धात्र चाश्वथोशववाने- 
तन्सज्ञ: प्रस्तोकोद्धात्‌ दत्तवान'--इति तद्भाष्ये साय- 


४२७ 


पणरज्षव:ः 


णाचायं: । पालके त्रि.। 'त्वं पायुदमे यस्तेअविधत्‌ 
+ईति ऋग्वेद (२१।७) । ५१३ 
पारम्‌ कली. [ पारयतीति, पार >पचाद्यच्‌ ] परतीरम ; 
नदोलद्भुनाद्‌ गन्तव्यतोरम; नादाब्धस्त पर पार न 
जानाति सरस्वती । अद्यापि मज्जनभयात तम्बीं वहति 
वक्षसि--इति सज्जीतदपंण । पं. [ एग्मतेइननति, पु-- 
घज्‌ ] पारदः; प्रान्तभाग पं. कली. । ६६७ 
पारतन्श्यम्‌ कली. [ परतन्त्रस्थ भाव: । परतन्त्र--प्यज ] 
परतन्तव॒ता; परावीनत्वम्‌ ; अन्यायनता ; दोपषाणां सम- 
बेतानां विकल्पेंशांशकल्पना । स्वातन्ध्यपारतन्ध्याम्यां 
व्याथ: प्राधान्यमादिशत्‌--इति माधवकर: । ८५१ 
पारदः पूं.[ जरामरणसड्भुटादिम्य: पारं ददातीति । पार + 
दा-+-क ] धातुविशेष:; रसराज:; रसनाथ:; महारसः; 
रस:; महातेज:; रसलेह:; रसोत्तम:; सूतराट; 
चपल:; जैत्र:; शिवबीजं; शिव:; अमृत; रसेनन्‍्द्र: 
लोकेश: दुल्ग र:; प्रभ.; रुद्रजआ:; हरतेज:; रसधातुः; 
अचिन्द्यज:; खेचर:; अमरः; देहद:;। मृत्यनादकः; 
सूतः; स्कन्दः; स्कन्‍्दांशक;; देव:, दिव्यग्स:; रसायन- 
श्रेष्ठ: बशोदः; सूतकः; सिद्धवातु:, पारत-; हरबीजें; 
7जस्वदः; शिववीर्य; शिवा क्लथ:; पारा इति भाषा । 
'पारद: सकठरोंगनाइकः पडुसों निशिल्योगवाहक: । 
पठचभतमय ॥प कोतिताो देहलोहबरसिद्धिकारक:। 
मल्टी हरे द्याधोन बद्ध खेचर्रासद्धिद.। सवसिद्धिकरों 
लीनो निरत्थों देहसिद्धिद: । विविवश्याधिभयादयमरण- 
जरासदूट5पि मर्व्येम्य:। पार ददाति यस्मात्तस्माद्य 
पारद: कथित:--इलि राजनिष्रएट: । गगरशाजकृत- 
मुततकेशम्लेच्छजा तिविश्वेप:; कराता दरदा दर्वा: सूरा 
वैयामकास्तथा। औदुम्धरा दुविभागा: पारदा: सह 
बाहिके---ईति महाभारत (६५१।१३)। 
पारस्पर्यम्‌ कली. | परम्पराया आगतम्‌ । 'तत आगत:' 
इत्यण्‌ू । चतुत्रर्णादित्वात्‌ ष्यज्‌ । परम्परा-स्वार्थे 
ध्यज वा | आम्नाय:; कुलक्रम:; यस्मिन्देश य आचार: 
पारम्पयंक्रमागत: । तत्र तं नावमन्येत धम्मस्तत्रेव तादुश:/ 
--इति विवादभद्भाणंक: । ४०२ 
पारशव:ः पूं. [ परशरेव, स्वार्थ अण ] शस्त्र, तत्त्‌ लौह; 
शद्रायां विप्रतनय: , स तु निषादजाति:; ब्राह्मणा- 
देश्यकन्यायामम्बष्ठो नाम जायते । निषाद: शुद्कन्यायां 


“५२ 


फपरजश्ीकः 


४२८ 


पार्थिव: 


यः पारशव उच्यते । स पारयज्नव शवस्तस्मात्‌ पारशव: दारिपन्यिकः पुं. [ प्रिपन्थ पन्थानं वजजयित्वा व्याप्य वा 


स्मत: । स जीवन्नेव शवतुल्य:---इति मनुकुल्लकभट्टौ । 
१७१ 


तिष्ठति, परिपन्थं हन्तोति वा ।परिपन्थञ्न्च तिष्ठति' 
---इति ठक ] चौर:; चोर:; तस्कर:। ३३८ 


पारशीकः पूं. | पृषोदरादित्वात्‌ सकारस्य शकारः] वारिप्वलम त्रि. [ परि-+प्ल-+अच । तत:ः प्रज्ञायण] 


पारसीक: घोटक: । ४३९ 
पारसीकः पं. [ पारसीके देश भव: । पारसीक-- कोप- 
धात्च' इत्यण्‌ ] पारमीकदेशोड्भवघोटक:; वनायज:; 
रादनः:: आवदज:; पारसीकास्ताजिकाभा: को छ्ाणाः 
केचिदुन्नत'-इति अध्ववद्चके (६८) | देशविशेष:; 
पारसिक:: तहओ:द्ववे त्रि.। पारसीकांस्ततो जेतुं प्रतस्थ 
स्थलवस्मना ----दति रघी (४॥६०)। ४३९ 
पारायणम कली. [ पार समाप्तिस्‌ अयते गच्छति प्राप्नोति ] 
साकल्यवचनम्‌ [ पारमयन्ते समाप्ति प्राप्नुवन्ति येनेति, 
अप +ल्यूट करण ] पुराणवाठः:; वरणयेद ब्राह्मणं शान्तं 
पारायणकृते तदा ““-इति देवीभागवते (३२६।१७) ! 
४०१ 
पारावारः य्‌॑ [ पारावारं तटद्वयं, पारम्‌ अवारं च वा 
अस्त्यस्पेति अबू | समुद्र:; 'यदल्पं कीछाल कलयितु- 
गशवत से तू नरः, कर्थ पारावाराकलनचतुरः स्थादत- 
भति--इसति देदीभागतते (१।५।५९)। कली. [ पार 
नथादियरपारम आवशोतीति । आ+व्‌ |-कमंण्यण्‌' 
इन्याय | तटदयम्‌ । 
पाराशरों ! मं] पर. [ पाराशयेण (पराशरपुत्रव्यासेन) 
प्रावत मिलसुत्रमधील इति । पाराशयं-+पाराशयं- 
शिला छिपा भिक्षनटसूत्रयो:: इति णिनि ] मस्करी ; 
त्नर्बाश् ! परातरेण प्रोक्‍्त॑ भिक्षसूत्रम इत्यर्थे 
अंगि पाराहशरं, सड्ियतेउस्याध्ययनायेति ] ४०९ 
वारादायें: प | पराणरस्थापत्यम्‌। पराशर + गर्गादिम्यो 
पत्र इति सन ] व्यास:; पाराणय ! महाभाग ! यर्त्वं 
पच्छरा मामिह -इति देवीभागवते ( १४॥३२) । ४१३ 
पारिजातक'ः पुं. [ पारमस्यास्तीति पारी समुद्रस्तस्मात 
जातः | समद्मन्‍्थनकाले तदगर्भजातत्वात्‌ तथात्वम । 
पारिजात +स्वार्थ कन । यद्वा पारिणोष्देर्जात: पारिजात 
स्वार्थ क । पारें जातो विष्णपद्मा: पारिजातेति 
शब्दित:। पारि पार प्राप्त जात॑ जन्म यस्य ] देवतरु:; 
मन्दारः; पारिभद्रवृक्ष:; सुरतरु:; 'पारिभद्रे तु मन्दा- 
रुमन्दारः पारिजातक:--इति हेमचन्द्र: । १३५ 


घर 


प्र 


चञ्चलम्‌ । _तयोपचाराज्जलिखिबन्नहस्तया ननन्द पारि- 
प्लवनेत्रया नृप:---इति रघौ (३।११)। ब्याकुल:; 
कली. तीथविशेष:; “ततः पारिप्लवं गच्छेतीर्थ त्रेलोवय- 
विश्वतम्‌) अग्निष्टो मातिरात्राभ्यां फल प्राप्नोति भारत! ' 
--इति महाभररते (३॥८३॥१२)॥। पुं. जलपक्षी; 
पारिष्लवद्यतैर्जुषप्टा बहिक्रौरूवनिनादिता । रमणीया 
नदी सौम्या मुनिसद्धनिषेविता---इति रामायणे (४ 
२७।२३) । पञचममन्वन्तरीयप्रकृतिविशेष:; 'देवाश्चा- 
भतरजसस्तथा प्रकृतयोध्परे । पारिप्लवश्च रैभ्यश्च 
मनोरन्तरमुच्यते--इति हरिवंश (9२७)। ६९५ 
पारिभद्रकः प्‌. [ परितों भद्रमस्मात्‌ परिभद्रस्तत: प्रज्ञा- 
छाण पारिभद्र: | पारिभद्र एव-स्वार्थे कन्‌ ] वक्षविशेष:; 
निम्बतरु; मन्दार:; पारिजातक:; रकक्‍तकुसुमः; 
कृमिघ्न:; बहुपृष्प:; रक्‍तकेसर:;. देवदास्वक्ष:; 
'पलाश स्तिककेश्चतेश्चम्पक: पारिभद्रक:---इति 
महाभारते (१।१२५॥२) । निम्बवक्ष:; कुष्ठीप्य 
बली.। २०० 
पारियानिकः पुं. [ परियान॑ प्रयोजनमस्य ! परियान-- 
ठन््‌ ] अध्वरथ:; परिघातिक: । ४४५ 
पारिरक्षकः पूं.[ परिरक्षति आत्मानमिति। परि+-रक्ष-+- 
ण्वल; ततः प्रज्ञायणू |] मस्करी; तापस: । ४०९ 
पारिरक्षिकः पुं. [ परिरक्षया चरति, ठक ] पारिरक्षक:; 
मस्करी, तापस: | ४०९ 
पायिवः पं. [ पृथिव्या ईश्वर: । पृथिवी-+ तस्पेश्वर: 
इति अण्‌ | राजा; तेषां तु समवेतानां मान्यो स्नातक- 
पाथिवी । राजस्नातकयोश्चेव सस्‍्नातकों नृपमानभाक' 
-इति मनु: (२१३९) । वत्मरविशेपः:; बहु शस्यानि 
जायन्ते सं देश सुलोचने । सीराष्ट्रलाटदेश च पार्थिवे 
नात्र संशय:--इति चिन्तामणों । [ पृथिव्या अयम्‌ 
इत्यण ] शराबः; [ पृथिव्या विकार इति, स्वभूमि- 
पृथिवंभ्यामणत्रौ इत्यम ] पृथिवीविकृती त्रि-। पराथि- 
वाह्रुणो धूमस्तस्मादरिनिस्त्रीगीमय:---इति भागवते 
(११२२४) । [ पृथिव्या निमित्त संयोग उत्पातों वा ] 


पार्वतो 


४२९ 
पृथिवीसम्बन्धिनि ति. । मधुमत्‌ पाथिवं रज:। ४२१ 

पाती स्त्री. [ पव॑तो हिमाचलस्तस्य तदधिप्यातुदेवस्येति 
भाव:, अपत्यमिति । अण्‌+डीप ] दुर्गा; उमा; गौरी; 
शिवा; भवानी; रुद्राणी; 'तिथिभेदे कल्परभेदे पव॑मेद- 
प्रभेदतः) ख्यातौ तेष च विख्याता पावंती तेन कीतिता ।' 
'मसहोत्सवविद्येषशच पव॑स्विति प्रकीतितम्‌ । तस्याधि- | 
देवी या सा च पावंती परिकीतिता ४ 'पवेतस्य सुता ! 
देवी साविर्भूता च पव॑ते | पबताधिष्ठातृदेवी पावंती तेन 
कीतिता---इति प्रकृतिखण्ड दुर्गोपाख्यान ५४ अध्याय: । | 


शल्लकी; गोपाल्पुत्रिका; द्रौपदी; जीवनी; सौराष्ट्र- 
मृत्तिका; क्षद्रपाषाणभेदा; धातकी; सेहली। १५ 


। 

| 

धाइवं: त्रि. [ स्पश-+शवण घातों: प्‌ आदेशइच ] समीप; | 
चक्रोपान्तं ; [ पर्शतां समूह:, अण्‌ | पर्शुगण:; पार्क्वा- 
स्थिसम्‌ह:; अनुजुरुषाय: । क्ली.-सपूं. [ स्पृश्यते इति, 
स्पृश | स्पृशेधवणदुनौ पूच” इति इवणू्‌, प्‌ आदेशइच | | 
कक्षाघोभाग: । 'तिग्रंक प्रणिहिते नेत्र तथा पार्श्वाव- | 
पीडिते'--इति सुश्रुते । 'न में दूरे किड्चित्‌ क्षणमपि न 





पाइवें रथजवात्‌'---इति शकुन्तलायामू १ अद्ुँ। 
प॑. जिन:; श्रीलश्रीपाश्वं ती्थंशों विश्वसेननूपालयं । 
ब्रह्मीगर्भ जगपन्नाथो&वतरिष्यति मुक्तय --इति पाइवें- 
नाथचरित्र (१०७१) । विश्वसेनपतेत्रेह्मय था: स गर्भ5- 
बतरिष्यति । श्रीपाश्वनाथ एवाद्यतीयंकर्ता जगदगुरु:' 
--इति पाइ्वंनाथचरित्र (११।३९)। ६९३ 

पाष्णि: पं. - स्त्री. [ पष्यते भूम्यादिकमनेनति। पृष-+- 
घृणिप्‌श्निपाष्णिच्रणिभणि!' इति निप्रत्ययेन निपातनात्‌ 
साधु: ] संन्यपृष्ठडम; 'उशना तस्य जग्राह पाण्णिमाज़ि 
रसस्तदा---इति हरिवंश (२५॥३२) ॥। पृष्ठं; 
जिगीषा; सैन्यपृष्ठे पुमान्‌ पा््णि: पश्चात्‌पदजिगी- 
षयो--इतिरत्नकोश: । गृुल्फस्याधोभाग:; पादग्रन्थ्य- 
धर:; स्त्री. उन्मदस्त्री; कुन्ती। ८२७ 

पालाश:ः प्‌. [ पलाशस्य वर्ण इव वर्णोज्स्त्यत्रति +अण ] 
हरिद्व्ण:;: 'पालाशताम्रासितकर्व्‌ राणाम--इति बृह- 
त्मंहितायाम्‌ | तद्वणंविशिष्ट पलाशवृक्षसम्बन्धिनि त्रि. । 
ब्राह्मणों बेल्वपालाशौ क्षत्रियों वटखादिरौ--इति 
मन्‌: (२४५) | ७३४ 

पालिः स्त्री. [ पत्यते पाल्यते इति | पल पालने-- बाहुल- 
कात्‌ शलतिपलतिम्याञ्च' इति इण्‌ ] सेतु:; कणलता- 
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ग्रमं; यस्य पालिदयमपि कृणस्य न भवेदित । कण; 
समे मध्य तस्य विद्धं विवद्धयत्‌-इति सुश्नत । अभि: , 
पडक्ति:; विपुछपुझकपालि: रफ़ीतशीत्कारसन्सर्जनि- 
तजडिमकाकृव्याकल व्याहरस्ती -हलति गीतगंएचिन्दे 


( । ; 9 अड्डूश्रभद ; छात्रादि <्‌ ये] जात- 
इमश्रस्त्री; प्रान्त:;  अ्रपत्लव बनरपाहुतरसज्ितानि 


बाणा गण: श्रवणपलिरिति स्मरण । तस्यामन॥जय- 
जड्भमदेवतायाम्‌ अरुत्नाणि निजिलजर्गानन 
तानि--इति गीतगोविन्दे (३।०३) । 
भोजन; प्रधंसा; उत्सद्भ:: प्रस्थ. । ६७३ 


लिमापि- 
ब्निप्त 
दास था काए | गेम, 
यूका; सदमश्रुवोपित्‌, श्षेणी; रथाही, नाधादि पूँप- । 
पावकः पं. [ पनातीति, प्‌ पवने ! प्ले | अस्सि अए 
बनानि सर्वाणि वहिसंसगनः: क्रचित । 
न्त्यव तस्मात्‌ स परावकः स्मत:--हलि 
९ अध्याये। वंचद्युताग्ति:; 'परावक 
ग्निद्च ते त्रय: । निममथ्य: परमान. स्पाइस: 
स्मृत:-इति कौम १० अध्याय | सदाचार: 
तेजोमन्थी ह॒विमंन्थों ज्योतिष्कों 
वल्लिमन्थो5ग्निमन्थश्वच॒ मथनों 
वेद्यकरत्नमालायाम्‌ । चित्रक:; भत्लातकः: विशओ ; 
शोवयितनर:; रकक्‍्तचित्रक:: कुसम्भ::  एविज्रकारक 
त्रि.। मिहः पावका: प्रतता अभवन--हाल ऋग्लेदे 
(३4३६।००) ! ४४ 
पावनः त्रि. [ पावयतीति, प्िर+णिन्र+ल्य | 
रघो (१९॥५३) | पावशिताि पं. ! 
'पावनः सम्योडग्निय: छीतापनोदनाथर्थ बहुंच इैनाज्रि 
विधीयते --इ ति३। १८५ मनुश्लीकटी कार | बालन कमट्' । 
सिल्लनकः; पीतभूजूराज:; भतभव्यभवन्नाथ: 
पवन: पावनोउनल:--इति महाभारते ([६६।६४०९। 
४५) | 'पाचयतीति पावनः, भीषारमाद्रातः पवते, 
इति श्रुते:-इति शद्धुरभाष्यम्‌ । सिद्ध: कली. पावय ज- 
नेनेति, पू+णिच्‌ ;-ल्यूटू] जल; कऋच्छ ; 
रुद्राक्ष; कुष्ठं; चित्रकम; अध्यास:; प्रायच्चित्तं : 
शुद्धि; सा चेत पुनः प्रदृष्येत्त सदश्शनोपयन्त्रिता । 
कृच्छुः चान्द्रायणं चेव तदस्यथा: पावन स्मृतम्‌'--इति 


देना नि »े बे- 
सा: गए 
प्रथा नद्द धाचर के 
पृ, पंघ, 
ब्रा ४ 
वाईराण: । 
गणिकारिका 


ला प्मि 


है - 6०० ३००००- 


पवित्र : 
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का द् 


, वीवफ , 


विष्ण: 


गोमय ; 


पाद्दाः 


मनु: (११।१७७)। १३२ 

पाह्ः प्‌. [ पश्यते वध्यते आनेति । पश्‌+घज्‌ ] कचान्ते 
समहार्थ:;: इलथशिरसिजपाशपातभारादिवनितरां 
नतिमद्िरंसभाग:- इति माघे (७४६२)। पक्ष्यादि- 
बन्धनरज्ज्वादि (५९७); शकुनीनामिहार्थाय पाशं 
भूमावयोजयत्‌ । कश्चिच्छाकुनिकस्तात ! पूर्वेषामिति 
शश्रुम---इति महाभारते (५।६४॥१) । कणन्ति 
शोभमनाथं:; छात्राद्यन्ते निन्‍्दार्थ:;: योगविशेष:; यदा 
राशिपञ्चके सव्वे ग्रहा भवन्ति तदा पाशाख्ययोगों भवति' 
-- इति ज्योतिष | पारिभाषिकपाश:; घृणा शद्धूी 
भय॑ रूज्जा जुगप्सा चेति पञु्चमी । कुल शील तथा 
जातिरष्टो पाशाः प्रकीतिता:--इति कुलाणवे १ 
उल्लासे। स्वप्नेहस्थ दर्शनफलम-- कार्पासभस्मा- 
स्थिकपालशल चक्र च पाशं त्वथवा प्रपश्येत्‌ । तस्यापदो 
रोगधनक्षयं वा रोगी मृति वा तनुतेअतिकष्टम्‌--इति 
हा रीते । शस्त्रभेद:; 'पाश: सुसूक्ष्मावयवों लौहघातुस्त्रि- 
कोणवान्‌ । प्रादेशपरिधिः सीसमूलिकाभरणाडिनचत:' 
--इति वेशम्पायनधनुवेंदोक्तपादइलक्षणम्‌। ५३१ 
पाशपाणिः पं. [ पाश्ः पाणौ यस्य ] वरुण: । ७४ 

पाषाणः पं. [ पति पीडयत्यनेनेति । पष्‌ पीडने- बाहुल- 
कात्‌ आनच” 'पषेणिचज्च' इति णित्‌ ] प्रस्तर:; ग्राव:; 
उपलः; अद्मा; शिला; दृषत; दुशत; पारावुकः; 
पारटीट:; म॒न्मरु: काचकः; 'गतेह्थ नारदे कंसः 
समाहयाथ बालकम्‌ । पायाण पोथयामास सुख प्राप च 
मन्दधी:---इति देवीभागवते (४।२१।५४) | पाषा- 
णादिनिमितत्वाद देवताअ्रतिमादि; पूजा विना प्रतिष्ठां 
नास्ति न मन्त्र बिना प्रतिष्ठा च | तदुभयविप्रतिपन्नः 
पश्यतु गीरवाणपायाणम्‌---इति आर्यासप्तशत्याम्‌ । १६८ 

पाषाणसन्धिः पूं. [ पाषाणस्य सन्धि: ] गहा; कन्दरा; 
कन्दरी । १६७ 

पिक: पुं. [ अपिकायति हब्दायते इति । अपि+के+ 
“आतदइचोपसगेंइति क । अपेरकारलोप: ] कोकिल:; 
“पिक ! विधुस्तव हन्ति सम॑ तभः, त्वमपि चन्द्रविरोधि- 
कुहरव:। इति तयोरनिशं हि विरोधिता, कथमहो समता 
मम तापने--इत्यड्धूट: । २४३ 

पिड्ः पुं. [ पिजि वर्ण--अच कुत्वं च] पिड्भलवर्ण:; 


तद्ति त्रि.। पद्मपत्राननः फक्वस्फेएफ प्रज्वलन्रिव 


४२३० 


पिच हे 


“+इति महाभारते (१।१२३।३२)। मृषक:। ७६३ 
पिड्धलः प्‌. [ पिज्ो वर्णोश्ल्यास्तीति । पिज् + सिध्मा- 
दिम्यश्च” इति लच्‌ ] नीलपीतमिश्रितवर्ण:; कडारः; 
कपिल:; पिज्ढ:; पिशड्भ:; कद्र:; तद्वति त्रि.। 
नागभेद:; “निष्ठानकों हेमगुहों नहुष: पिज्जलस्तथा' 
-“दति महाभारते (१।३५१९) | रुद:; चण्डांग- 
पारिपाश्विक:; निधिभेद:; कपि:; अग्नि:; मनि- 
विशेष:; 'ब्रह्माभवत्‌ शाह्ूरवों अध्वयुंश्चापि पिद्धल:” 
--इति महाभारते (१।५३।६) । नकुलः । स्थावर- 
विषविशेषः; क्षुद्रोछक:; यक्षविद्वेष:; पिड्ुलों नाम 
यक्षेन््रों लोकस्यानन्ददायक:--इति महाभारते (३॥ 
२३०५१) | पर्वतविशष:;  प्रभवादिषष्टिवर्षान्तर्ग - 
तेकपञ्चाक्षत्तमवर्ष.,पिड्ूलाचाय कृतच्छन्दोग्रन्थविद्येष: । 
9३५, ७३६ 
पिचण्ड: पूं. [ अपिचण्डतेड्ननेति । अपि+चडि कोपे+- 
घन्‌ , अपेरल्लोप: ] उदरं ; पशोरवयवविशेष:; पिचिण्ड:। 
५९१५ 
पिशच्चण्डिल: त्रि. [ अतिशयितं पिचण्डमुदरमस्यथ । पिच- 
ण्ड+-तुन्दादित्वात्‌ इलच्‌ ] तुन्दिल:; 'स्वाहाकारवंषट 
कारे: सुरा जाता: पिचण्डिला: । रचिता गिरयस्तेन 
सदन्नानां पदे पदे--इति काशीखण्ड (८७॥१२२) । 
६०८ 
पिचव्य: पुं.[ पिचवे तूलाय साधु:। पिचु--यत्‌ ] कार्पास: । 
२०२ 

पिथिण्ड: पुं.- उदरं; पशोरवयवविशष: । ५१५ 
पिचिण्डिलूः पूं. [ अतिशयितः पिचिण्ड: उदरमस्य । 
पिचिण्ड--तुन्दादित्वात्‌ इलच्‌ ] बृहदुदरयुक्त:; पिच- 
ण्डिल:; बृहत्कुक्षि:; तुन्दी; तुन्दिक:; तुन्दिल:; उदरी; 
उदरिल:; 'पिचिण्डिले: स्थुलवकत्रमेंघगम्भी रनिस्वने: 

--इति काशीखण्ड । ६०८ 

विद्चुः पूं. [ पेचतीति । पिच्‌ म्दंने+मृगय्वादित्वात्‌ कु ] 
कार्पासतुल:; अर्शों वीक्ष्य शलाकयोत्पीड्य पिचुवस्त्र- 
योरन्यतरेण प्रमुज्य क्षारं पातयत्‌---इति सुश्रुते (४६ ) । 
कुष्ठभेद:; कर्ष:; असुरविशष:; भरव:; सस्यभेद:; 
सिफिस्लोबयोए।कप्जपा्ण्तन्‍्फब पक विशेष: ;_ कामि- 
न्‍्यां पूतियोन्यां च कतंव्य: स्वेदनो विधि:। क्रम: कार्यस्ततः 
स्नेहपिचुभिस्तपंणं भवेत्‌ । एल्ल॒कीजिजिनी जम्बुध- 


-ककसाअकरफारकपआभक दा. 72 "४० *-: * 


पिचमन्दः ४३१ पिण्ड: 
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वत्वकूपड्चवल्कले: । कारें: साधथिते: स्नेह: पिच: | किरणाय झिक्षयति'--इति आर्यासतशत्याम्‌ (३९१) । 
स्थादिलितापह़: 'हदति बेहकचफ्पाणिसंग्रहे । २०० कटी. हस्लालं; स्वर्ण; नागकेशरं:  पध्यादिवग्धन- 
पिच॒मन्दः प्‌. | पिच कुप्टविशषं मन्दयलि नाशयतीति ! | गुहें; कायास्थिवृन्दम। ७२७ 

मन्द !-अण | निम्बवक्ष:; पथ्यानरूपमिन्दिरेण मावन्द | पिटकः प. [ पेटतीति, पिट +क्व॒न | विस्फीट:; पिडकः; 
शेखरों मुखर: । अपि च पिचमन्दमकुले मौकुलिकुल- | रसफोटक:; इति पिटकविभाग: प्रोकल आ मकद्धतोथ्य॑ 
माकुल मिलति'--इति आर्याराप्तशत्यामु (६८४०)।॥ | अणतिलकबिभागोउ्वर्मेच प्रकर्यः । मवति मशक- 
लक्ष्मावर्तजन्मापि तद्षन्नरिगदितफलकारि प्राणिनां देह 
गंस्थम्‌--इति बहस्सेहितायाम (००१०) । 


बयबैत्रादिमययसमदण कः ; पेंटक:: पेटा' सझछजपा: पेट: : 





५०९ 
कु 





विचमर्द: पं. | पिच कुष्टविशर्प म्देयति मदनातीति वा । 
मद ! अण | निम्बवध:;। असतामपकाराय दुजनानां | 
विभतय: | पिवमद: फछाइबोठषि वार्करवोपमभउ्यल | पटिका। तरि:; नतरी: मब्जपा: वडिका: 'पिटारी, 
“दि देवीभागवते (३॥१०।१२) । किट: पिचमंदं- | पिटाश--इसि भाया। कुदालदाबपिटकास्तदल स्था- 
इच निम्बोडरिष्टों वरत्वचा। दद्घनों लिदगनि्यास | ल्यादिभाजनम--हति माकए्डेये (५०।८६५६) । ६०४ 
स्वतोमद्र इत्यपि--ठति वैद्यकरत्नमालायाम । १०९६ | पिठरः पं. [ पिठझते विछस्यतेउननलि । पिए : कर्न' ] 
पिच लः पं. | पिचु छातीति । छा+क ] झाब॒क:ः : इज्जलः: | 
जलवायस:; लतृत:। १०५ ! 
पिच्छम्‌ कली. [ पिच्छतीति, पिच्छ +अच ] ननूमस्हम्‌, | 
मय रपुच्छे; शिखरण्ड:; वह: शिविषच्छ; शिखण्डकम ; | द्वाद्ढू:; 

'तस्पारिबलभीमस्य ध्वजदण्डस्थ छाच्छनम्‌ । दर्षदीप्त: | दराद्धि निर्यान्ति--इति आव्रसनशम्थाम (५५२) | 
क्षुरप्रेण मायूरं पिच्छमच्छिनत्‌--इति अनधेराघवे | अग्निविशेष': पिठरः पतगः स्वरगस्नागाधों श्राज एव 


गाली; पिठरी; गहक्लीप पिठरों ताम्र मंगा इस 
नराधिप ! । यावत्‌ बत्स्पति पाह्चारी परात्रणानन 
स्रत |! --इति महाभारत [६॥३।७०) । गद्नभदः; 


कृद्राह:; उद्बाट:; विशज्ज्वालावर्ठायानटभर पिठरों- 


(६।६५) | चुडा; प्‌. लाइगुलम्‌ । २३९ वे । स्वधाकाराश्रया. पञच अय्रध्यंस्तेषपि चास्नय:-- 
पिच्छिलम्‌ त्रि. [ पिच्छा मकक्‍तसम्भूतमण्डम अस्त्यस्येति । | इति हेरितंशं (१७।३३) । दानवविद्यप:;। घटों- 
पिच्छादित्वात्‌ू इलच्‌ | पद्कुं:; भक्तमण्ठबकतं; सरस- | दरों महापार्वे: ऋनः पिठरस्तथा'- डलि महाभारते 
व्यज्जनादि; सूपादि; स्निग्धसूपादि; मण्डयक्तभकतं; | (२।९। १ ३)। बली. [ पिठ रातीति, रा-+छ | मस्ता: 
जलयुक्तव्यब्जनं; विजिलं; विजयिनं; विजिन॑ं; मसन्थानदण्ड: | ३१४ 

विज्जलं; इज्जलं; लालसीकम्‌, “तरुणं स्घपशाक | विड़क: प॑. [ पीडयतीति,पीइ+प्वल । निषातनात साध: ] 
नवौदनं पिच्छिलानि च दधीनि । अल्पव्ययेन सुन्दरि ! | अप पटल ; पिटकः। ६०४ ; ; 
ग्राम्यजनोमिप्टमदनाति---इति छन्दोमझूजर्याम्‌ । पिच्छ- | विडका स्त्रो. [ पीडयतीति, पीड +ण्वूल-:- टाप । रफोटक- 
युक्‍त:; स्निग्धसरसपदार्थविशेष:; “काले वारिधरा- | विशेषः; पिडिका | इल्ड 

णामपतितया नव शक्‍्यते स्थातुम्‌ । उत्कण्ठितासि तरले ! | (दण्ड: पं. --बली. [| पिण्डते संहतों भवतीति । पिड़ि संहतौ-+ 
नहिं नहिं सि पिच्छिलः पन्या:--इति साहित्य- | अच । पिण्डते राशीकरियते इति, कर्माण घ ज््वा] 
दपण्ण ( १०।१५ ) पु | पिच्छ चडास्त्यस्येति, पिच्छा- देहमात्रम “बी एकान्तविध्वंसिण मद्वियवानां पिण्ड्प्व- 
दित्वात्‌ इलच्‌ ] इलेप्मान्तकवृक्ष: । ६७८ 








नास्था खल भीतिकेप--इति रघवबंश (२।५७) । 
पिज्जरः प्‌ [ पिजि + अर |] पीतरक्तवर्ण:: अश्वभेद: | बॉन्दः: “विद्वान गोल: पिण्डकश्च पिण्डा बोलो रसो रस: 
सुमेरपश्चिमपाइवंस्थपवंतविद्येष: ; 'पिज्जरोध्थ | -इति वद्यकरत्नमालायाम्‌। बलं; सास्द्; देहैकदेश::; 
महाभद्र: सुरस: कपिलो मधु:--इति माकंण्डेय (५०। | द्वौ चास्य पिण्डावधरेण कणष्ठादजातरोमौ सुमनोहरौ 
९)। पीते त्रि.। प्रियया कुद्कुमपिञज्जरपाणिदय- | च--इति महाभारते (३॥११२॥३) । निवाप; 
योजनाड्िितं वास:। प्रहितं मां याचआाञ्जलिसहल- | पितृतपंणम्‌; 'त्रींस्तु तस्माद्धविःशेषात्‌ 'पिण्डान कृत्वा 


पिण्डिका 


समाहितः । औदकेनेव विधिना नि्रेपेहक्षिणामुख:' 
--इति मनु: (३॥२१५)। गोछः:; सिद्धकः; 
ओड्डपुष्पं; वृन्दं; कवलः; 'एकेक हासयेत्‌ पिण्डं कृष्ण 
शक्‍ले च वर्द्धयंत--इति मनु: (१११५२१७) । गज- 
कुम्भ:; मदनवक्ष:; मदनच्छदंन: पिण्डो नटः पिण्डीतक- 
स्तथा। करहाटो मर॒ुवक: शल्यकों विषपुष्पक:--इति 
भावप्रकाश: । किलाट:; 'किलाट: कृचिकापिण्ड:-- 
इति बेच्यकरत्नमालायाम । अजीवनम्‌; अयः; श्राद्ध 
शेषद्रव्यनिमितबिल्वफलाका रपिश्यदेश्यकदेयान्रम । ५१० 
पिण्डिका स्त्री. [ पिण्दन्ते संहतानि भवन्ति, पिण्ड्चन्ते 
राशीक्रियन्ते वा अराणि यस्याम्‌ । पिण्ड-! -घछ १ गौरा- 
दित्वाद ठीष । ततः कान, हृस्वकच ] रथनाभि:; चक्र- 
नाभि:; पिण्डि:; पिण्डी; सा रथचक्रमध्य मण्डलाकारा 
यस्यां सर्वाणि काप्ठान्यासज्यन्ते । पिण्डम; कांस्यपात्र 
समुदधृत्य परीक्षेत भिषग्वर: | शुद्धकर्मा स तल्‍लब्ध्वा 
दवेतशाल्योदनस्य वा। पिण्डिका तन्न संक्षिप्ता नान्‍्य- 
था भाति सा पुनः--इति हारीते । पिचिण्डिका; सा 
जाननो5धो मांसलप्रदेश: । १क्‍्वाशयशिर: शूल वात- 
वच्चोंनिरोधनम्‌ । पिण्डिकोद्वष्टनाध्मान पुरीष स्याहि- 
धारिते--इति चरकः । श्वेताम्लि:; पीठ:; 'पिण्डिका- 
लक्षणं वक्ष्ये यथावदनुपृवशः: । पीठोच्छायं यथावच्च 
भागान्‌ षोडश का रयेत्‌--इति मत्स्यपुराणे। लिज्भपीढं; 
गौरीपट्ट:; 'लिज़ुं पिण्डिकया सार्द्ध पञ्चगव्येश्व शोध- 
येत्‌--इति काशीखण्डे | ४४७ 
पिण्डोश्रः पूं. [ पिण्डयां पिण्डव्यापारे भोजने एवं शूरः 
अतिनिपुण: नान्यत्र कार्यादाविति भाव: ] स्वगंहमात्र 
वसन्‌ परद्वेषी; गहेनदी; गेहेशूर:; 'राक्षसान्‌ वरटुयज्ञेषु 
पिण्डीश्रान्निरस्तवान्‌। यद्यसौ कृपमाण्डकि ! तवेता- 
वबतिक: स्मय:-इति भट्टि: (५॥८५) । ३६७ 
पिता [ ऋ ] पु. [ पाति रक्षत्यपत्यं यः । पा रक्षणे-- 
नप्तुनेष्ट्त्वष्टहोतृपोत्‌ श्रात॒ृजामातुमातृपितृदुहितु' इति 
तृच॑प्रत्ययंन निपातनात्‌ साथः ] उत्पादक:; तातः; 
जनकः; प्रसविता; वप्ता; जनयिता; गुरु; जन्मदः; 
जन्य:; जनिता; बीजी; वपष्र:; अन्नदाता भयत्राता 
यस्य कन्या विवाहिता । जनिता चोपनेता च पज्चैते 
पितरः स्मृता:---इति चाणक्य: । कन्यादातान्नदाता 
व ज्ञानदाताभयपभ्रद: । जन्मदों मन्त्रदो ज्यष्ठञाता च 


डरे 


पित्तम 


पितर: स्मृता:--इति ब्रद्दावेवरत्ते । 'मान्य: पूज्यडइच 
सर्वम्य: सर्वेधषां जनको भवेत्‌ । अहो यस्य प्रसादेन 
सर्वान्‌ पश्यति मानव: । जनको जन्मदाता च्‌ रक्षणाच्च 
पिता नृणाम्‌ । तातो विस्ती्णंकरणात्‌ कलया सा प्रजा- 
पति:--इति ब्रह्मवंवर्ते । उपाध्याय: पिता ज्येष्यो 
भ्राता चेव महीपति: । मातुल. श्वशरस्त्राता मातामह- 
पितामहौ । बन्वुज्यष्ठपितव्यश्च पुंस्वेते गुरवः समता: 
--इति कौमे। ९९ , ५०४ 


पितामहः पूं. [ पितु: पितेति । 'पितृव्वमातुछमानामह- 


पितामहा:' इत्यत्र 'मात्तुपितश्शां पितरि डामहच' 
इति डामहच । ब्रहद्मण तु पितृ: पिता जनकस्यापि जनकाः । 
पितृणां मरीच्यादीनां पितृगणानां पिता वा । ब्रह्मा; 
'यस्मात्‌ पितामहों जज्ञे प्रभरेक: प्रजापति: । ब्रह्मा 
सुरगुरु: स्थाणुमंनः कः परमेप्डअथ--इति महाभारते 
(१।१।३२) । शिव:; सदसद्बग्क्तमव्यक्तं पिता माता 
पितामह:--इति महाभारते (१३॥१७।१४९) | पितृ- 
पिता; आर्यकः; पिता यस्य तु वृत्त: स्याज्जीवेद्रापि 
पितामह: । पितुः स नाम संकीत्य कीतंयेत्‌ प्रपितामहम्‌' 
इति मनुः (३२२१) । ७ 


पितृतपंणम्‌ कली. [ तृप्यन्तेडननेति । तप+करणे ल्यूट, 


पितृणां तपंणमित्ति । यद्वा तूपू+भावे ल्यूट्‌ । पितृणां 
तपंणं तृप्तियंस्मात्‌ | निवापः:; पितृत्तीर्थ ; तत्तु 
तजन्यडगृष्ठपोमंध्यम्‌ू । तिछ:; पित॒तीर्थेन पिश्रहृदयक- 
जलदानम्‌ । ६३९ रा 


पितृषतिः पुं. [ पितृणां पति: ] यम:; त्वं ब्रह्मा हरिरज- 


संज्ञितस्त्वमिन्द्रो वित्तेश: पितृपतिरम्बपति: समीर: । 
सोमो5ग्निगंगनमहीध रोषब्धिसद्ध: कि स्तव्यं तब 
सकलात्मरूपधाम्न:-इत्ति मार्कण्डये (१०४॥३७) । ७१ 


पितृवनम्‌ कली. [ पितृणां वनमिव ] इमझानं; पित- 


काननम्‌; 'सर्वे पितृवनं प्राप्तास्वपन्ति विगतज्वरा: । 
निर्मासेरस्थिभूयिष्ठेस त्रि: स्नायू निबन्धने:--इति 
महाभारते (११।४॥१५) । ६३८ 


पित्तम्‌ कली. [ अपिदीयते प्रकृतावस्थया रक्ष्यते विकृता- 


वस्थया नाव्यते वा शरीर यनेति । अपि-+दे पालने, 
दो च्छंदन वा-+क्त, अच उपसर्गात्त:' इति तादेश:, 
अपेरल्लोप: ] शरीरस्थधातुविशेष:; मायु:; पलज्वल:; 
तेज:; तिक्‍तधातु:; ऊष्मा; अग्निःः अनलः:; पित्त 


पिश्यम्‌ ०३ ४३३ पिशद्भः 
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च्‌ तिक्‍ताम्टरस च॒ सारक तृष्णं द्रव तीक्णामेदं मधौ !' सावित्रश्व जयन्तझख पिनाकी चापराजित:-र्डा 
बहु। वर्षान्तकाले भूशमर्थरात्रे मध्यन्दिने तप्यदिते | मात्स्य (५॥२९॥३०)। १२ 

च कुप्यति--इति राजनिधंण्ट:। 'अभिमन्योस्ततस्नैस्तु | पिपासा स्त्री. [पातुमिच्छेति, पा+सन-+ अ-+ टाप ] 
घोर यद्धमवतंत । शरीरस्य यथा राजन * वातपित्त- | पानच्छा; तष्णा: तर्प:; उपलासिका: ; तट; तथा; 
कफीस्त्रिभि:---दति महाभारते (६।॥४१।४१)। ६०५ नया; स्वाभाविका: क्षत्पिषासाजरामर्त्याः नद्राप्रभूतय:' 
पिश्यम तरि. [ पितरो देवता अस्य कव्यादेरिति । पित-+- इति सश्रने। ३६३ 

वासवतपित्रष्रसों यत्‌' इति यत। इति रीडा- । पिषासितः जि. [ पिपासा जातास्पेति | पिप्रसा : इसल 

शग्च | पितप्रिय; पितसम्बन्धि; श्राद्धाहम : कफध्न ! पिपासायक्त:; तृपितः:; “नग्नों मुण्ड, कपालेन भिक्षार्थी 

खेइगिधिशिंगं कपायमनिदापह्षम । पिन्यं परवित्रमायप्य ! क्षत्पिपासित: । अन्च: शत्रकुल॑ _ गच्छध:ः साध्यमन्न 
वदमनत्त विश्कणम --इति सश्न॒ते ! (८४०) [| पित- | 
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। वर्देत---इति मन्‌ः (८/६३)।॥ ६६६ 
जिद पिलरशागा८:ड लेलि | पत् *. तयत त्ति यत | ! पिषाम त्रि [ पात|मच्छ, ! पा+सन--उ ! पान झड़ 
ततो रीझ्देश: | पिलसम्बन्धी । की. (पितदेवताकदा-  नबित:; तृप्णक; भागार्थ तपसों घात॑ तेपां सोम तंथा- 
दायत्वाइस्म तथात्वम | मत ; | तीथ ; तक्त तजन्यक्ग- .. द्वरे | पिधासता यप्रदता: शैललता] राग म! द्र्ति 
झाज्लः । पे. ६ पिमुस्तत्स दि, बाहुलकान यत । 
सेतों री | ज्यंष्टआ्राता; | पितणां प्रिय इति, यत्‌ ) 
मापमास, | 2१४ 


मारते (इ२२३।२५) | ६६ 
पिप्पल: पं. [ ऐिप्प रि मच्यमानत्वनास्त्यस्य मलाव- 
मज़े ता (त्ृ |! पिप्पल-- अश कादिध्योडइच दम टच ] . प्रा 
पिधानम कर्त आप था /ल्यट अगपरन्‍लोप. ] उद 


उद- । त्थवक्ष:; बनराजीस्तु पश्येमा: पिप्पछानां मनोरमा: 
क्‍्चनम्‌; आवरक; छादनम्‌, यूुगपण्जघनारः: रतन- । होश्नाणां च शभाः पार्थ ! गौतमौक' समीएजा:--हनि 


पिधानमधरे ! बपरास्मिताप्ंमलखि ! लोलाक्षि ! नेष ! महाभारते (२२ १८)।। निरंगक:; पक्षिभेद:: कली. 
पएवनो विरमत्ि तव वसनपरिवर्ती--इति आर्यासप्त | [पीयते इति, पा+अछच्‌ ] जलम्‌; वस्तरच्छेदभेद:। 
दान्याम। ३१६ १८६ 
पिप्पली स्त्री. [ पिपर्तीति, प्‌ + बाहलकाद बलच ।! 
पृयोदरादित्वात्‌ साध: । गौरादित्वाद छोष ] वक्षविशष 
कृष्णा: उपकुल्या; वेदेहीं; मागधी; चपला; तणा; 
उषणा; झौण्डी; कोछा; ऊषणा; पिप्पलि:; कृकला; 
कट्बीजा; कोरड्री; तिक्‍्ततण्डुला; श्यामा; दन्‍्तफला; 
मगधोड़्वा; ऋष्यवन्तपव॑तान्नि:सुतों नदीविशषः; 
'तमसा पिप्पली इयेनी तथा चित्रोत्पलापि व्‌ --दइति 
मात्य (११३२५) । ६१४ ह 
पिल्लः पं. [ क्लिशे चक्षुषी यस्योति । इनचूपिटन्चि- 
महाभारत (६।६०।१८)। शूल; शाद्धुरशलं; पांश- | कचि च हत्यत्र क्लिब्लस्य चिल्पिल्लईचास्य चक्षषी' 
वर्षणम्‌ । १४ इति पिल्लादेश: ] क्लेदयुक्तचक्ष:; तद्य॒कते त्रि.। चिल्ल: ; 
पिनाकी [ न] पं. [ पिनाकोस्‍स्त्यस्येति । इनि |] शिवः; । चुल्ल:; ताम्रपात्रे गृहामूल सिन्धृत्यमरिवान्वितम्‌ । 
'कृत्वा च निरचयं सर्वोी पलायनपरायणा:। विहाय | आरनालेन संघृष्टम्‌ अड्जनं पिल्लनाइशनम्‌--इति 
मथरां रम्पां मानयन्त:; पिनाकिनम्‌--इति हरिवंश | चत्रपाणिसंग्रहे। ६०७ 
(३५२०) । रुद्रभेद:; अरजेकपादहिब्रंध्नो विरूपाक्षो- | पिशज्: पूं. [ पिशतीति, पिश-- विडादिश्य: कित्‌' इत्य- 
धय रैवत:। हरशइच वहुरूपइच व्र्यम्बकश्च सुरेशवर: | | ज़ूचू, स च कित्‌ ] पिज्जुलवर्ण:; तद्षति त्रि.। तिशरुणे- 
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पिनद्ध: त्रि. [ अपिनहयते स्मेति। अपि |-नह--क्त, 
अपरल्जोप: ] परिहितवस्त्रादि; आमकक्‍्त:; प्रतिमक्त 
अपिनद्ध:, आच्छादितः:; यदस्थिभिनिभितवंशवंत्य-- 
स्थर्ण त्वचा रोमनख: पिनद्धम्‌--इति भागवते (११। 
८42२ ) | ७४७ 

पिनाकः पं .- कली. [ पाति रक्षति. पनाय्यते स्तृयले वा । 
पाल रक्षणे, पन्‌ रतुती वा।-पिनाकादयइच इति 
आकप्रत्ययन निपातनात्‌ साध: ] शिवधनु:; अजगवम ; 
'पिनाकमिव रुद्रस्य क्रद्वस्थाभिध्ततः पशून्‌ ॥--इति 
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पिज्ञाय: 


भिवंरमा पिशज्भे: शुभ क॑ यान्ति रथ तुभिरइवे:---इति 
ऋग्वेदे (१।८८।२) । 'पिशज्भमौज्जीयुजमजु नच्छवि 
वरसानमेणाजिनमज्जनद्यूति । सुवर्णसूत्राकलिताध रा- 


म्बरां विडम्बयन्तं शितिवामसस्तन्‌म'-इति माघ ( १६)। | 
ः | 


नागभद:; भरवों मण्डवेदाड़ः पिशद्भरचोद्रपारकः:' 
--इईति महाभारते (१५७१६) । ७३६ 

पिज्ञात्रः प्‌. [ पिश्ितं मांसमश्नातीति । पिशित +अशू+ 
“कमण्यण' ततः पृषोदरादीनि यथोपदिष्टम' इति शित- 
भागस्य लोप:, अशभागस्य झाचादेय: | देवयोनिविशेष: ; 
अप्लरक्ष-पिशाचांदव गन्धर्वाप्सरसोअ्सुरान--इति 
मन्‌: (१।३७) | प्रेत:; अशौचान्ताद्द्वितीय रक्त यस्‍्य 
नोत्सृज्यते वृष:। पिशाचत्व भवेतस्य दत्त: श्राद्यश्वत- 
रपि--इति दारद्धितत्वे। ८७ 

पिशितम्‌ कलो. [ पिशति अवयवीभवतीति । पिशऊ 
'पिशे: किच्च' इति इतन्‌ स च कित्‌ । यद्वा पिश्यते 
स्मेति, कक्‍त] मांसम; “हासो5स्थिसन्दर्शनम क्षियृग्म्‌ 
अत्यज्ज्वलं तजजनमज़जनाया:। कुचादिपीनं पिशितं घनं 
तद्‌ स्थान रतेः कि नरक न योषित्‌--.इति भाक॑ण्ड्य- 
पुराण। ६३१ 

पिशिताशनः पुं. | पिशितं मांसम्‌ अश्नाति यः सः ] मांस- 
भक्षक:; पिशिताशी । ११९ 

पिद्ञन: त्रि. [ पिश्‌+-उनन्‌ स चकित | अप्रकाशनान- 
चितप्रबोधक:; परस्परभेदशील:; दोषग्राही; पुरो- 
भागी; द्विजिल्द:; मत्सरी; द्विजिल्लः सूचक: कर्णेजप: 
पिशन इत्यपि । दुजजनों दुविधो विश्वकद्रश्ल पिशुन: 
खल:--इति जठाधर: । 'कर्णजप: सूचकः स्यथादनौ- 
चित्पप्रबोधके । परस्परं भंदशीले पिशुनों दुजन: खल:' 
--इति शब्दरत्नावली | अनुग्रहण न तथा व्यथयति 
कटुकूजितेयंथा पिशुनः: । रुधिरादानादधिक दुनोंति 
कर्ण क्वणन्‌ मशकः:--इति आरयासप्तशत्याम्‌ (५९)। 
क्रः; भामरी गण्डमाली च शिवश्यथो पिशुनस्तथा | 
-“ईति मनु: (३।१६१) । ३४६ 

पिहितम्‌ त्रि. [ अपिधीयते स्मेति। धा-+क्त, दवातेहि:' 
इति ह्यादेश:, अपेरल्लोप: ] आच्छादितं ; संबीतं; रुद्धम्‌ ; 


४३४ 


पोतशाल: 


कृती ---इति महाभारते (४।४४॥१८) । ७४३ 

पोठसम्‌ त्रि. [ पेठन्त्युपविशन्त्यस्मिन्निति। पिठ--हलश्च' 
इति घञ्‌, बाहुलकादिका रस्य दीघं: । यद्वा पीयतेअ्त्रति । 
पीड पाने +बाहुलकात्‌ ठक | उपवेशनाधार:; आसनम ; 
उपासनं; पीठी; विष्टर:; ब्रतिनामासनं; कुशास- 
नादि; वृषी; 'पीठं दत्त्वा साधवेष्म्यागताय आनीयाप: 
परिनिणिज्य पादौ । सुख पृष्टवा प्रतिवेद्यात्मसंस्थां ततो 
दद्यादन्नमवेक्ष्य धीर:---इति महाभारते (५१३८।२) ३१० 

पीडा स्त्री. [| पीडनमिति, पीड-+-'पिद्भिदादिम्योषछ 
इति अछू, ततष्टाप्‌ | पीडनं; बाधा; व्यथा; दःखम ; 
अमानस्यं; प्रसूतिजं; कष्टं; कृच्छम; आभीलम ; 
आबाघा; शूलं; रुक; वेदना; आति:; तोद:; रजा; 
'यदावगच्छदायत्यामाधिक्य श्रृवमात्मन: ।  तदात्वे 
चाल्पिकां पीडां तदा सन्धि समाश्रयंत्‌--इति सन्‌: 
(७१६९) | कृपा; शिरोमाला; सरलद्र: । ६२६ 

पोडितम्‌ त्रि. [ पीड-+-क्त । यद्वा पीडास्य जातेति, तारका- 
दित्वाद इतच्‌ ] बाधित॑; व्यधितं ; द:ःखितम्‌ ; आबाधित ; 
स्त्रीणां करणं; सन्त्रितं; मौदितं; मन्त्रमेद:; 'सहस्रा- 
राधिका मन्त्रा दण्डका: पीडिताह्या:--इति तन्त्र- 
सारे। ७६७ 

पीतम्‌ त्रि. [ पीतो वर्णोज्ल्यास्तीति, अच्‌ ] पीतवर्णयकत॑; 
हारिद्रम; ये त्विमे निशिताः पीता: पृथवों दीघंवासस:। 
हेमश ज्रास्त्रिपर्वाणो राज्ञ एते महाशरा:-इति महाभारते 
(४।४१॥२० ) । [ पा+कमं णि क्‍्त ] कृतपानम ; 'हाला- 
हलमपि पीत॑ बहुशो भिक्षापि भक्षिता भवता । अनयो- 
रवगतरसयो: कियदन्तरं वृद योगिन्‌ ! [ पीत॑ पान- 
मरत्यस्येति, अच । यद्वा पीत नीर क्षीरं वा येन इत्यत्तर- 
पदलछोप: । यथा--रघौ. (२।१) “अथ***बनाय 
पीत० | ७३५ 

पोतरक्तम्‌ त्रि.[ पोतं रक्‍तड्च, 'वर्णो वर्णेनेति' सभास: ] 
पिज्जरः:; कली. पृष्परागमणि: । ७३७ 

पीतवासाः [ स॒ ) पुं. [ पीत॑ वासो वस्त्र यस्य ] श्रीकृष्ण; 
पीतवस्त्रयक्ते त्रि.॥ यः स चक्रगदापाणि: पींतवासा: 
शितप्रभ:---इति महाभारते (१।६४।५३ ) । २१ 


आवृतं; संब्॒तं; छन्नं; स्थगितम; अपवारितिम्‌; अन्त- पीतशारूः पीतसालः पुं. [पीतः शालों वृक्षविशेष: ] 


हित॑; तिरोहितम्‌; ध्वजेन पिहिता: सर्वा दिश्ो न प्रति- 
भान्ति मे। गाण्डीवस्य च॑ शब्देन कणी में वधिरी- 


असनवृक्ष:; 'पीतसाल: परिमलो विमर्दी कासनस्तथा' 
--इति कालिकापुराण। १९९ 


पौनः 


पीनः त्रि. [ ओप्यायी वृद्धौ+क्त, ओदितश्च' इति 


निष्ठातस्य न ] स्थुरू:; वश्षःस्थलसुप्ते मम मुखमुफधात्‌ 


न मौलिमालभसे। पीनोत्तद्धस्तनभरदूरीभूत॑ रत- 
श्रान्तौ----इति आर्यासप्तशत्यामू (५६१)।॥ ३४२ 
वीनसः प्‌. [ पीनं स्थूलमपि जन स्यति नाशयतीति। 
सो !-क ] नासिकारोगविशष:; प्रतिश्याय:; अपीनसः; 
प्रतिश्या:: नासिकामयः:; 'सर्वेष्‌ स्वकाल पीनसरोगष्‌ 
जातमात्रप्‌। मरिचं गुईइन दध्ना भुछ्जीत नरः सुख 
लभते ---इति भावप्रकाश:। 'पिप्पछी त्रिफलाचूर्ण मधु- 
सेन्धवर्सयृतम्‌ । सबंरोगज्वरश्वासशोपपीनसहड्वेत्‌' 
“-इति गारूड । ६०५ 
पीनोध्ती कली. [ पीन॑ं स्थृलमधो5स्थाट, बहुत्रीहेरूधसो 
डीष' इति डीप, ऊधषोध्नकू--दति उधोष्न्तस्थ बहु- 
क्रीह्रेरनटादेश: ] पीवरस्तनी गौो:। २७१ 
पोयूषम्‌ कली. [ पीय्यते इति, पीय सौत्रधातु:+'पीये- 
रूपन्‌' इति ऊषपन्‌ ] अमृतम; खरसन्तापशमनी खनि: 
पीयए्पाथसाम्‌'---इति काशीखण्ड (२९।४० ) । दुग्धम्‌ 
(२७४); 'पानीयं क्‍्लमनाशन श्रमहरं मृ््छापिपासा- 
पहुं, तन्द्राच्छदिविबन्धहृद्दलकरं निद्राहरं तपंणम्‌। ह॒य॑ 
ग॒प्तरसं ह्मजीणंमशक  नित्यं हितं शीतलं, लघ्वच्छ रस- 
कारणं तु विगते पीयूषवज्जीवनम्‌---इति भावप्रकाश: । 
पु. कली. अभिनव पथः; नवप्रसूताया गो: सप्तदिना- 
म्यन्तरीणंदुग्धम्‌; अथ पीयूषपेयूष नव॑ सप्तदिनावधि'- 
इति शब्दाणंव: । आसप्तरात्रप्रभवं क्षीर॑ (पी) पेयूष 
उच्यते---इति हारावली । १३३ 
पीयषरुचि: प्‌. [ पीयूष पीयूषमयी रुचिस्त्विड यस्य ] 
चन्द्र:; [ पीयूष अमृते रुचियस्य ] अमृतप्रिय: | ४३ 
पील: पुं. [ पीलति प्रतिष्टम्नातीति | पील-।-'मृगय्वादयश्च' 
इति कु] मतद्भज:; कोद्धूणादिदेश प्रसिद्ध: फलवक्ष- 
विशेष:; गृडफल:; श्रंसी; शीतसह:; धानी; विरेचन:; 
फलशाखी; श्याम:; करभवल्लभ:; उष्ट्रवामीस्त्रि- 
शतड्च पुष्टा: पीलशमीडगुद॑:---इति महाभारते (२। 
५०।४।) । ८३३ 
पीव [ न्‌] त्रि. [ प्यायते इति, प्ये वुद्धौ+ ध्याप्यो: 
सम्प्रसारणं च' इति क्वनिप्‌ सम्प्रसारणं च, हल: 
इति दीध: ] स्थूलम; पीवानं दमश्रुल प्रेष्ठे मीढ्वांसं 
याभकोविदम्‌। स एको$जवृषस्तासां बद्दीनां रतिवरद्धंन:- 


४३५ 


पण्डरीक: 


इति भागवते (९५।१९।६)। ३४२ 
पीवरस्तनो स्त्री. [ पीवरी स्थलौ स्तनौ यस्या: । स्वाज्रो- 
पसजं नादिति' डीप ] पीनोध्नी; स्थलरूस्तनयवता नारी ; 
व्यपोहित छोचनतों मुखानिलेरपारयन्तं किल पुष्पजं 
रज:। परयोधरेणोरसि काचिदन्मनाः ब्रियण्जघानोंन्न- 
तपीवरस्तनी ---इति किरातार्जुनीय (८।१९)। २७१ 
पुंइचली स्त्री. [ पूंसो भत्त: सकाशात चलदति पुरुषान्तरं 
गच्छतीति । चल-+-अच्‌ । गीरादित्वाद छ्ीप | असती ; 
धृष्टा; दुप्टा; धषिता; ऊद्भा: निश्माचरी ; त्रपारण्डा; 
अहो! को वेद भवन दुर्जयं पंप्चलीमन: । पःचर्यां यो हि 
विश्वस्तों विधिना स विडस्वित:--इहति अ्रह्मववर्ते 
(०३१६४।३२) । ४९६ 
पुद्नः पं-क्टी. | पुमांस खततीति | खत्-: ड | काण्डम लम्‌ ; 
सक्‍ताझंगुलि: सायकपुद्ध एवं चित्रापितारग्न इवाव- 
तस्थ --इति रघी (२।३१) | मज़जुलाचार:। ४६८ 
पुच्छ: पूं.- कली. [ पुच्छतीति,पुच्छ प्रमादे + अच ] लाहगृ- 
लम्‌; खुरघातेस्तथा देवान्‌ पुच्छस्य अ्रमणन च। 
स जघान रुषाविप्टो महिषः परमादुमत:--इति भाग- 
वते (५।७।१६)। परचाड्राग पुं.। 'उल्का ज्वलन्ती 
सड्यझामे पुच्छेनाव॒त्य सवंश:--इति महाभारते (७।६। 
२८) | कली. लोमवल्लाहुगूलं; कलाप:। ४४१ 
पुच्छमूलम्‌ कली. [ पुच्छस्य मूलम्‌ ] पुच्छाग्रम्‌ू। २१९ 
पुझुजः प्‌. [ पिज्ज्यते पिज्जयतीति वा, पिजि--अच। 
पृषोदरादित्वात्‌ साधु: ] समृह:; राशि:; गहीतपक्षि- 
पु>जइच शवमाल्य रलड्क़ुत:--इति माकण्डंय ( ८।८२)। 
६८६ 
पुटभेदः पूं. [ पुर संश्लिष्ट भिनत्तीति । भिद्‌ + कर्मण्यण्‌' 
इत्यण्‌ ] नदीचक्रम; प्रायंणंव हि मलिना मलिनाना- 
माश्रयत्वमुपयान्ति । कालिन्दीपुटमेंद: काडियपुटभेदनं 
भवति--इति आयसप्तशत्याम्‌ (३९८) ! पत्तनम्‌; 
आतोदं; नदीवक्रम्‌ू । ६७१ 
पुटभेदनम्‌ कली. [ पुटेरश्वखुरंभिय्यते इति । भिदू+कर्मणि 
ल्यूट्‌ ] नगरम्‌; 'स हास्तिनपुरे रम्य कुरूणा पुटभेदने। 
वसन्‌ सागरपर्यान्तामन्वशासद्सुन्धराम्‌ --इति महा- 
भारते (१॥१००॥१२)। २८५ 
पुण्डरीकः पुं. [ पुण्डरीकवद्वर्णोंःस्त्यस्येति, अच्‌ ] अग्नि- 
कोणस्थदिग्गज:; व्याप्र: (२२६); न्‍ 


पुण्डरोकम्‌ ४ 


सहकार: गणधर:; गजज्वर:; राजिलसर्प:; दमनक 
वृक्ष;; धान्यविशेष:; पुष्पाण्डक: पुण्डरीकस्तथा महिष- 
मस्तक: --इति भावप्रकाश:। कमण्डल्‌:; इवेतव्ण:; 
ऋैजूचद्वीपस्थपव तविशेष:; देवावतः परेणापि पुण्ड- 
रीको महान गिरि:। एते रक्‍्तमया: सप्त क्रोड्चद्वीपस्ट 
पवेता:---इति मात्स्ये (१२१॥८१)। तीथंविशेषः: 
'शुक्लपक्ष दशम्पां च पुण्डरीक समाविशत | तत्र स्नात्वा 
नरो राजन ! पृण्डरीकफल लभत्‌--इति महाभारते 
9७६९) ।  यज्ञविद्येष:५ अश्वमेधो राजसूय 
थे गोसवः । एतरपि महायन्नेरिप्टं ते भरि- 
-+दति महाभारते (३॥३०॥१९७॥।॥ नाग- 
'नागातामेकवब्यानां यथा श्रेष्ठन्तु में धरण। 
पएण्डरीकटच पृष्णों मदगरपर्णकः--इति 
महाभारते (५११०३।१३) । रामचलवबंगीयनप- 
विद्येष:; 'तेन दिगानामिव पुण्डरीको राज्ञामजय्योःजनि 
पृण्डरीक:। शान्ते पितर्याहितपृण्डरीका ये पुण्डरीका- 
क्षमिवश्चिता श्री:---इति रघौ ( १८॥८) | [ पुण्डरीका 
सन्त्यत्रेति अच ] पण्डरीकविशिष्टे त्रि. । 'पयोदस्टू 
'हृदो नील: सद्यभ: पुण्डरीकवान्‌ । पुण्डरकात्‌ प्योदाच्छ 
तस्माद हू सम्प्रसूपताम/--इति मात्स्ये (१२०१६८) । 
१०६८ 
पुण्डरोकम कली. [ पुण्डति अन्यपुष्पाणां गर्व चर्णीकरो- 
तीति। पुण्ड मर्दे+पर्फरीकादयरच' इति ईकन्‌ प्रत्ययेन 
निपातनात साधु:। पुणते: पृण्डरीकम्‌ इत्यूज्ज्वलदत्त: ) 
गुक्लपद्मं; सिताम्भोजं; झतपत्रं; महापझ्ं; सिता- 
म्बूजं;। पुण्डरीकातपत्रस्तं विकसत्काशचामर: । 
ऋतुविडम्बयामास न पुनः प्राप तच्छियम--इत्ति रघी 
(४।१७) | पद्ममात्र; इ्वेतच्छत्र; भषजभंद:; सप्त- 
महाकुदष्ठानामन्यतमः; सदवेतं रक्‍्तपयन्तं पुण्डरीकदलो- 
पमम्‌। सोत्सेथ चर सरागं च पुण्डरीकं तदुच्यते--इत्ति 
माथवकर:। ६८० 
पुण्डरीकाक्षः प्‌. [ पृण्डरीकवदक्षिणी नेत्र यस्य, समासान्त: 
पच्‌ ] विष्ण:; पुण्डरीक पर धाम नित्यमक्षरमव्ययम्‌ । 
तख्भावात्‌ पुण्डरीकाक्षों दस्यत्रासाज्जनादन:--इतति 
महाभारते (५।७०।६) । अपवित्र: पवित्रों वा सर्वा- 


(३ 
पुण्ड 
दक्षिण: 
विशेष म् 
ठ्ी पद्मो 


वस्थां गतो४पि वा। यः स्मरेत्‌ पुण्डरीकाक्षं स बाह्या- ' 


म्वन्तर: शचि:---इति वामने। क्षिविशेष: ; 


5 घुत्रः 


उत्कोश: पृण्डरीकाक्षीं मेघरावोअ्म्बुकृक्कुटी--इति 
चरके। कली. पुण्डरीकवदक्षिणी यस्मात्‌, षच समासे ] 
पृण्डयंम | २४ 


| पुण्ड्म्‌ कली. [ पुण्डचन्ते गड़शकराशर्थ चर्णीक्रियन्ते इति 


पुडि मर्दे+ स्फायितल्वीति' रक ] तिलक : पं. इक्षभेद: ; 
देत्यविद्येष:: अतिमक्‍तकः; चित्र; क्रिमि:; पुण्डरीक; 
देशविशेषे पं भूम्नि, यथा---प्रागृज्योतिष च पुण्ड्राश्च 
विदेहास्ताघ्रलिप्तका: । शाम्बमागधरगोनर्दा: प्राच्या 
जनपदा: स्मृता:-इति मात्स्य (११३।४५) । तिलक: 
वक्ष: हम्वालभ.,: अध्यदेहस्थचित्नृविशेष- बलि- 
राजस्थ क्षेत्रज | यन्नाम्नेव पुण्डदेदो 
विख्यान, (महाभारत १77०४।४७--०९)। ८५५ 

पुण्यम वी पूट। यण्णुग्प्रस्व्च 
इसि यत णगागमो ऋस्वस्च | शभादष्ट;; धर्म:; श्रेय: 
सुकृते; वृष, पण्डितेनापि कि लेन रामर्थन ह्ञ देहिनाम । 
यत्पृष्यं भारमदोदमदक्त पारशैकिकम्‌---इति अग्नि- 
पुराण । सुगन्धि; शोभन्‍कमं; त्रि. सुन्दरम।(१३२) 
पावन ; पत्रित्रग। १२२ 

पुण्यक्षेत्रमः कली. [ पुषण्णणनक द्रोत्रम । मध्यपदलोपी 
समासः ] परुृण्यभमि.; तीथस्थानम्‌ । ८६२ 

पुण्यजनः प्‌. [ पुण्य: विशद्धलक्षणया पापी चासौ जन- 


पर विश 


; प्रयतातरतति । पृ; 


इचति ] राक्षस:; यक्ष:; से : प्रण्यजनंश्चेव वीरुड्धि 
पततस्तथा--शति हरिवेंशं (२।२६)॥ पुण्याश्ितों 


जनः; सज्जन: ! 

पुष्यजनब्वरः पु. [ पुण्यजनानां यक्षाणाम ईश्वर: प्रभु: ] 
कुवेर:; समतया वसुवृष्टिविसजनानियमनादसताज्च 
नराधिष:। अनुवयी ग्रमपुष्यजनेश्वरी सवरुणावरुणा- 
ग्रसरं रुचा---इति रघो (९।६)। ७९ 

पुती पूं-- कटिप्रोथी; कटिप्रान्तस्थमांसपिण्डौ ॥ द्वि- 
वचनान्तो5्यं शब्द: । ५१३ 

पुत्र: पूं. [ पुनाति पित्रादीनिति ।! पू+पुवो ऋृस्वदच' 
इति कत्र, धातो छुस्वत्वञ्च । तकारदय तु पुश्नाभनरकात्‌ 
बयते इति । पृतू-+-त्रे+-ड । पितुन पातीति व्युत्पत्या 
पृषोदरादित्वात्‌ साथ: ] पंसन्तानः; पुन्नामनरकत्राता; 
आत्मज:; तनयः:; सून:; सुतःः तनजः:; अपत्यं; 
दायाद:; कुलधारक:; नन्‍्दतः; आत्मजन्मा; द्वितीय: 
प्रसूति; स्वज.; पुन्नाम्नो नरकायस्मात्‌ पितर॑ं त्रायते 


* 9 का छत 


पन्नका 


सुतः | तस्मात पुत्र इति प्रोक्तः स्वयमेव स्वयस्भवा--- ! 
इति महाभारते (१।७४॥३७) | पुश्नाभ्तों नरकाद 
यस्मात्‌ पितर आायते सुतः:। नतस्माल्‌ पृत्र इति प्रोक्‍्त: 
वितन यः पा ति सबंध: -दहुति रामायण ०७।१२)। 


6 श्‌ बढ 4 


पत्रका स्त्री, [ पत्र >स्वाथ सज्ञायां वा काने -- टाप, 


सूतकापुनिकावस्दासर्ताणा वेतलि दततव्पभा इति 
डीन, इबणस्थ पक्षहकार: | पृत्रिका, कन्‍्प्रा । ४९३ 
पृत्रवधः स्त्री, | पृदठस्प तथ | सतथा; पृतपतती । ५०४ 
पुत्रिका स्त्री, | प्रता :-ण्त: प्र्क्न्‌ 'टाए | दाटए' दि 


हस्वः । पुत्री--दव प्रतिक्रती इति कस 


७. ऋन्‍ननमूहिया अमन का. ० अणू >न ऋमयाकम्काकन नही %- डा ] चना छा 


: धुरः पं. [ पिपत्तीति 


हस्बइच ] 


परन्दर: 


के वननमम 8 शाम शान सात... सनक हि हा हे. 2अनगनके नी के लिन» कक आम क काना 


जनस्य' लोके गणाधिके पंसि भवत्यवज्ञा । निजाड्भना 
यद्यपि रूपराधिस्तथापि पूंसां परदारचेष्टा--इत्यु- 
ज़ूट:। मनष्यजाति:;:  पुंलब्लिड्िरमावरच; कूटस्थ- 
पुरुष: संदक्षरं त्रद्मा य शिविर पुमान गणोमिसृष्टि- 
स्थितिकालसंछयः । सवानव॒द्धणादिजयसृप्रण्ड्च से 
नोउसतु विष्णर्गनिभूतिमक्तिद:/ --इलि विष्णुपुराणं । 

भरमिति विकार निराकरोति पुमान्‌ ऋटरण:-- 


न्क्ती 


--डति तद्रोकायां कआीवरसवामी | ३०२०,६७०,३७०२ 
$ न्यू 


गग्गलदेबपण्च 


में /लेखलव बलाव महिषाध्: 


गाल: 
जटायू: कौशिक. पुर: । कुर 
पलदुप: ही -दत्ि सावप्र कथ | ६२० 


: न्ृ सत्र [| $ "मरलावभजा।दत्वान 
पुतलिका: यावनूलफ: परश्रबस्पलिन कृता कन्या, परम कड़ा - सता | पिषतात, प्‌ + सावनजाद लाल 
५ ञ बन 5 न 52७ ह #४ * शत 7४ गारूठला। ते) पर +- ग्लाप पथज़ाप्र/ कर 
अपूतोधपन विधिना सत्ता कर्बीत परच्नकाम। यहपत्य , न अत्र गच्छा।त। इत्क रगपदजाओाकर: के 
हु हि बह अल जा अ.॥ ऋत हू॥ "5० कस “हु का य८ट दा यत््रार 
भवदर था इस शा रधनजान गर्म धान मसल | ०१% ए८ | डे न-ञट। १५१ | दर्ज दि, त्रशिप्टर थीं हि हेग्रामायव्यत्रर ५ 
तलाः सर्वान्लनवद्ध! ऊाजः कन्ण:; कमटावना: ; शी अल आज डा 7 आल 0 6 ते लत 
पुजिका: स्थापाानारां * तर: प्रजापएत: --. लि महा- पद * निगम जग गा डक 
भारने ही का ० 20,4७5 % हे सके पं कक नल द जा जल है नजर टा पा तप हति रत प्र व्प्र थे जकम । 2 
र्‌ए" ! ह्‌ [८९ * को, के," [। . जाटमनज।] ह टे । त्ता ४ पुरम्‌ बला | व्यल पू 4 ४8 ष्टा 7 कि 2 जे | २२ -, 
कर । 9 इक जाए: ज्श्छ ९ [ अब न काश 3 ६ झ्मात्म पा न्प् कै कक. “तप ' तर 
पृत्री, तनजा, सुता; जातय: परत्रत्: स्पजा; तसया: की के आज कमल ही पी हक. जज डए कद आज 8 
नन्दिनी । ४५०३ एप्यादोनों दलाइलि:। नॉगरमस्ता; बम; गहीपरि- 
्( रद + 3 १5: "ब हे ०० 202. 8 ६ $ 4. 22025 | 
$ 
॥ | डे 
५... हे » कण 4 5 ब गहमस | | £9 ५ 
पुत्री स्‍त्री. [ प्त--दा|ट्रवासजोार्दीयी :नि हीच. यद्रा '_ * | 
पा ' 3 . घुरः | ग्‌ | अध्य. | प्वस्मित पृवस्माल्‌ एर्वा वा. एवं पृकेस्या 
गंरा|टत्या ग्ः प्रा प्र | सता प्र स्का ; पं ता चंध 7 | + ८ | कक हि छू की हि | न्‍ 
पुननेंव: प्‌. [ पुनराये रा एुर्वत्थामित्था दि । पत्र ।-पर्दांससाजराणामसिपरधवब्चें- 
तनंदः १. [ प्‌ | आषा[हंव उतर , | सगप:३ ४१४ मी हा 
पुर््भ आशिक ! न्‍ का शाम दांत जास, तथागल घर इत्यादेशण्व ) अव्रतः । 
से: स्त्री! पनेश बल जायात्वतति । भू किया | द्विरूदधा ४ बे 
ना ७०७ 
दिधिष:; 'परपूर्वा, स्वियस्ववन्पा:रात प्रोचता सथाऊूमम । , का ह । 
हज कप परद्वारम कली, [ परस्य द्वारम | नगरद्वारं: गोपरम:; 
पुनर्मस्जितिधा ततासां स्वरिर्ण चे च्तजिपा। कल्वेदाक्ष- शक मकी 
हिल स् ह न्‍लिणन मल «श्र प्रदारंण निएरत। परश्चिमीक्षर 
तयानिर्या पराणग्रहणरधिता | पनाह. प्रथम! प्राकता ञ हा 2 हु 
ह रफ: है एक्स दंधापाधचद स्ेजनमतन हल मत: (५|६१०। | 
पुनः संस्कारकरमंणा --हाति मिताक्षरा। प्रनत्नारजात . | कह 
त्रि हु २८८ 
पर ज. | ४८ थ्‌ * 25 न बज, लक हक श्न 
| ट ; पुरन्दरः थे [ भरशणां पुरो दारयतीति। दे वित्त ; 'पू:- 
नागः ।. | पुमान नाग दब क्षष्डल्वात्‌ | वल्लुण्पवक्ष- , कद्योदास्सिो ईाे लि 
पु 8 चर | ४7८४ ०4/+ '. शरावयादाररसहा: इनि सैंच, वात पम: परस्तगो च्' 


विश्वेष:; पुरप:; तुनझ्ल:; केशर; देववस्डम ; कुम्तोक:: 


रक्तकशरः:, पुन्नाभा, पराइलट्रस:। रतपष्प रम्त- 
रेणु:; अहण:; सितोत्यछ:; जातीफल:; नसश्रेष्ठः 


पाण्डनाग: | २०८ | 
पुमान्‌ [स्‌ ] प्‌. [ पाति रक्षतीति, पा+पातेईमसुन्‌' ' 


इति इमसुन, डिस्वात्‌ टिलापः] मनुष्यजातिपुरुष:; 
पञ्चजन:; पूरुष:; पुरुष: ; स्वदेशजातस्थ 


इति निपातिताः] इस्द्र:;. कालयभयससतस्ता 
साक्षात्‌ पुरन्दर:। जगाम शरण शीद्र 
प्रभ्म---इति महाभारते (३१०१॥९) 
दार्शतीति, दारि+-खच्‌, निपातित: | चौर:; 'समांस- 
मीना यदि पाकृशाला समांसमीना दश धेनव: स्थः। 
पुरन्दरस्थाविषयं यदि स्यात्‌ पुरन्दरस्यापि पुर न याचे” 
“-इत्यं-डटट:)। ५३ 


दवः 
तसलू चारायण 


। [ पुर गेहूं 


पुरन्ध्रिः 


पुरन्ध्रि:, पुरन्ध्री स्त्री. [ स्वजनसहितं पुरं धारयतीति । 


धब्‌+खच । गौरादित्वाद डीष । पृषोदरादित्वाद्‌ हस्वो 
वा] स्त्रीमात्रं; पतिपृत्रदृह्ित्रादिमती; कुटुम्बिनी; 
'ती स्नातकैब॑न्धुमता च राज्ञा पुरन्ध्रिभिश्व क्रमश: 
प्रवकतम्‌। कनन्‍्याकुमारी कनकासनस्थौ आद्राक्षितारो- 
पणमन्वभृताम्‌--इति रघौ (७४२८) । ४८१ 


पुर: स्‌ ] अव्य. [ पूर्व स्मिन्‌ पूर्वस्मात्‌ पूर्वो वा, एवं पूर्वस्या: 


पृर्वेस्थामित्यादि। पुर्व+'पूर्वाधरावराणामसिपुरधवश्च- 
षाम्‌' इति असि, तद्योगेन पुर्‌ इत्यादेशश्च ] अग्रतः; 
अगि जीवितनाथ ! जीवसीत्यभिधायोत्थितया तया 
पुरः। ददेश पुरुपाक्ृति क्षिती हरकोपानलभस्म केवलम्‌ 
--इति कुमारे (४३) | प्राच्यां दिशि; प्रथमे काले; 
'उदेति पूर्व कुसुमं ततः फल घनोंदय: प्राक तदनन्तरं 
पथ: । निमित्तनैमित्तिकयोरयं विधिस्तव प्रसादस्य 
पुरस्तु सम्पद: 
भरत: । ७०-५७ 
पुरा अव्य. [ पुरति अग्रे गच्छतीति । पुर+बाहुलकात्‌ का ] 
प्राक; इदं स्व पुरा सुप्टरेकमेवाद्वितीयकम्‌ । सदेवासी- 
न्नामरुपे नास्तामित्यारुणवंच:--इति पण्न्चदश्याम्‌ 
(२।१४)। प्रबन्ध: वाक्यरचना; पुराणादिः; 
यथा--पुराविद: । चिरम्‌; चिरन्तनम्‌; पुराणमित्य- 
्थान्तरम । अतीतं; भूत; चिरातीतं; यथा--इति- 
हास: पुरावत्तम्‌ । निकटः; सन्निहित:; आगामिकम ; 
अनागतं; निकटागामिक; : भविष्यदासत्ति:; भीरु: । 
स्त्री. | पुरतीति, पुर+क-+टाप्‌ ] पूवंदिक; सुगन्धि- 
द्रव्यविशप:; गन्धवती; दिव्या; गन्वाढद्या; गन्ध- 
मादनी : युरभि:; भूरिगन्धा; कुटी; गन्धकुटी । ७०७ 
पुराण: त्रि. [ पुरा पूव॑स्मिन्‌ काले नव इति । पुरा+ 
'सायंचिरंत्रा क्लेतगे व्यवे म्यप्टयूट्युली तुटू च! इति- 
टन्चू, निधातनात्‌ लुड़भाव: ] पुरातनः:; बभर्वहिं पुरो- 
डाद्या भक्ष्याणा मगपक्षिणाम्‌ । पुराणेष्वपि यजेष ब्रह्म- 
क्षत्मवेष॒ च--इति मनः (५१२३) । पण:; शिव:; 
बलवरांश्वोपशान्तशव॒ पुराण: पृण्यचज्चरी'--इति 
महाभारत (१३॥१७।१०६) । कार्पापणे प॑ं.- वली.; 
ते घोदण स्पाद्धरण पुराणं चेव राजनम्‌ । कार्षापणस्तु 
विजेयस्ताओिक: कारबिकः पण:--द॒ति मनु: (८।१३८) । 
कली. [ पुरा नीयते दृति, नी-+-ड णत्वञ्च ] व्यासादि- 


४३८ 


मुनिप्रणीतवेदार्थर्वाणतपञचलक्षणान्वितशास्त्रं 


पुरी स्त्री [ पुरि+वा डोप ] नगरी; 


पुर हे 


पञच- 
लक्षणम्‌। ७११ 


पुरातनः त्रि. [ पुरा पृवस्मिन्‌ काले भव: । पुरा+-सायं- 


चिरेति' ट्यू तुटच ] पूृ्वंकालभव:; पुसाण:; प्रतनः; 
प्रत्त;; चिरन्तन:ः चिरत्न:; नव वस्त्र नव॑ छत्र नव्या 
स्‍त्री नृतनं गृहम्‌ । सत्र नृतनं दास्तं सेवकान्न पुरातन' 
--इति नीत्सास्त्र । पं. पुराण:; प्रदिव:; 
प्रवया:; सनेमि:; पूवम; अक्लाय; विष्ण:; “उत्तरो 
गोपतिगोप्ता ज्ञानगम्य: पुरातन: '-दति महाभारते 

(१३।१८४९।६६) | ७११ 


पुरिः स्त्री. [ पूयते इति । पृ+ क् ग॒ भ प्‌ कुटीति'इ. स 


च कित्‌ ] पुरी; नदी; शरीरम। २८५ 
नपावास: पुरी 


प्रोकता विशां प्रमपीष्यते --इति श्रीधर: । २८५ 


-“इति शाकुन्तक्े। पुराथें, अतीते--इति | पुरीतत्‌ प्‌.- बली. [ पुरी घरीरं तनोतीति। तन्‌ विस्तारे 


+क्विंपूे। गम: क्वो' इत्यत्र गमादीनामिति वक्‍तव्यम्‌' 
इति अनुनासिकलोप: तुगागमद्च । पुरि तनोनीति 
वाक्य नहिव॒तिवपिव्यधिरचिसहितनिष क्‍यों इति 
पृवेपदस्य दीघ: | अन्त्रमू; आंत इति भाषा। ६३५ 


पुरीषम्‌ वली. [ पिपर्ति शरीरमिति । प्‌ |-शुपृभ्यां किज्च 


इति ईपन स च कित्‌ | विष्ठा; [ प्रयात जगत प्रलय- 
काले, पूर्म ते अनेंन तडाकादि, पालक वा, जगत: सस्योत्प- 
त्तिहेतुत्वात, प्रीणातेवा बाहुलकात्‌ कीपन्‌ प्रत्यय:। 
ईकारस्योकारादेश: स च पकारात्‌ परो द्रप्टव्य:--इति 
तत्र देवराजयज्वा ] उदकम्‌; यदकन्द: प्रथम जायमान 
उद्यन्त समद्रादुत वा पुरीपात' इति ऋग्वेदे (१।- 
१६३।१) 'पुरीपात्‌ सवंकामानां पूरकादुदकात'-इति 
तद्भाप्ये सायणाचाय:। ६३७ 


पुरु; पूं. [ पिपति पूर्यते वेति। प्‌ +- पृ भिदिव्यधिग्‌ धिभृपि- 


दशिम्य इति कु, 'उदोष्ठ्पुवस्थ' इति उत्वम, 
उरण्‌ रपर:' इति रपरत्वम | प्रचर:: स्फर्रात तिमिर- 
स्तोम: पद्भुप्रपणच इवोच्चक:। पुरुसितंगरुच्चज््चच्च- 
ञ्चुपुटस्फूटचुम्बित:--इति नेप्ध (१९५) । 

देवलोक:; नृपभेद:; स च ययाते: कनिप्ठपुत्र:; परागः; 
देत्य:; नदीभेदे त्रि.। राजविद्येप:; सुकर्मा चेकितानश्च 
पुरुशचा मित्रकर्ष प:---इति मद्राभारते (३४२०) । 
चाक्षुपमनो: पृत्रभेद:; “उख्पुरुशतथुम्नप्रमुखा: सुमहा- 


पुरुज: 


बला:--इति माकण्डेय (७६।५५ )। पव॑तभेंद:; 'पवतस्य 
पुरुर्नाम यत्र जातः पुरूरवा:---इति महाभारते 
(३।९०१२२) शरीरम्‌; पुरुसंज्ञे शरीरेधस्मिन्‌ शयनात्‌ 


डॉ९ 


पुरोहित: 


( ५॥७०११०) । | हरियंथक ; पुरुषोत्तम: स्मृतः महेव्वर- 


स्थ्यम्बक एवं नापर:। तथा विदुर्मा मुनयः झतक्रतु 
द्वितीयगामी न हि शब्द एप न:'--इति रघो (३४९) । 


जिनराजविशेषः; सोमभू:; पुरुषेष मध्ये उत्तमः; 
“विशेषसमभावस्य पुरुपस्यानघस्य च। अरिमिन्रेष्प्य- 
दासीन ममों यस्4 सम॑ ब्रजत्‌ । समों धर्म: समः स्वगं: 
समो हि परम तपः। यस्थेव॑ मानस नित्यं स नरः 
पुरुषोत्तम:---इति धमंपुराणे ।[ परुषोत्तमों जगन्नाथो5- 


पुरुषों हरि:---इति शद्भुरविजये । ६९९ 

पुरुजः त्रि. [पुरोः जातः:। पुरु+जन्‌+ड ] प्रचुरः; | 
प्राज्य: । ७०१ 

पुरुष: पं. [ पुरति अग्ने गच्छतीति, पुर--पुरः कुपन' 
इति कुषन्‌ ] आत्मा; 'पुराषण्यनेन सृप्टानि नतियं- | 


गृषिदेवता:। शेते जीवेन रूपेण पुरेष पुरुषों ह्मसौ' 
“इति भागवते। पुछसंज्ञ शरीरेःस्मिन्‌ शयनात्‌ पुरुषो- 
हरिः। शकारस्य पकारोअय॑ व्यत्ययन प्रय॒ज्यते--.इति 
शद्भुरविजये (१३ अध्याये)। (३३१) [| पिपति 
पुरयति बल यः, पूर्ष शते य इति वा ] परमान्‌; पृरुष:; 
ना; नरः; पण्चजनः:; अर्थाश्रय:: अधिकारी ; 
कर्माह:; जनः; अथंवान्‌; मनृष्य:; मानवः; मर्त्य; 
मानूष:; मनः; रसिकराज:; घनकामाधामा; मदन- 
शायकाडू:; मन्मथशायकलक्ष्य::  साह्थयतत्त्वज:; 
पुश्नागपादप: : कुम्भीकः पुरुषस्तुड्भ: पुन्नागों रक्‍तकेशर:'- 
इति वद्यकरत्नमालायाम्‌। विष्णु:; 'एवं पुराण: एरूपो 
विष्णुवेंदेप्‌ पठथते। अचिन्त्यश्चाप्रमेयरच गुणेभ्यश्च 
परस्तथा----इति हरिवंश (१२८।२०)। शिब:; 
'याम्यायाव्यक्तरूपाय सदव॒ते शद्घूराय च। क्षेम्पाय 
हरिकेशाय स्थाणवे पृर्थाय च--इति महाभारते 
(१४।८।१४) । जीब:; प्रकृति: क्षरमित्युक्‍त॑ पुरुषरो$क्षर 
उच्यते | ताविमी प्रेरयत्यन्य:ः स पर: परमेश्वर:'---द॒रति 
शिवपुराण। दुर्गा; 'महानिति चर योगंषु प्रधानइचेव 
कथ्यते । त्रिगणा व्यतिरिक्ता सा पुरुषरचेति चोच्यते-- 
इति देवीपुराणे। अश्वस्थानकर्द:; 'पश्िचिमेनाग्र- 
पादेन भुवि स्वथित्वाग्रपादयों:। उद्धवप्न रणया स्थान- 
मध्वानां पुरुष: स्मृतः---इति माघे (५।५६) इलोक- 
टीकायां मल्लिन्नाथधृतवचनम्‌ । मेषमिथुनसिहनुरा- 
धनु:कुम्मराशय:; क्ररोइ्थ सौम्य: पुरुषोष्द्भना च 
ओजोज्थ युग्म॑ं विषम: समश्च । चरस्थिरद्बभात्मक- 
नामधेया मेबादयो5मी क्रमश: प्रदिष्टा:--इति ज्योति- 
स्तत््वम्‌। १३४ 

पुरषोस्तमः पूं. [ पुरुषप्‌ उत्तम: ] विष्ण:; 'पुराणात्‌ 
सदनाच्चापि ततो$सौ पृरुषोत्तम:--इति महाभारते 


स्त्यत्नति, अच्‌ ] उत्कलखण्डकदेश:; “गयायां मज्जुला 
प्रोकता विमला पुरुपोत्तम-इति देवीभागवते । 
ग्रन्थकतं विशप:; से तु प्रयोगरत्नमाल्ाव्याकरणस्य 
दिरूपकाक्षसद्रारावद्लीकोपाणाम अन्येपां च कतिपय- 
ग्न्थानां प्रणता । २५ 


पुरुहतः पं. [ पुरु प्रचुर हतमाद्वानं यज्ञेषु यस्य | पुरु यथा 


स्यात्तथा हयते यज्वभिरिति वा। यद्रा पुरुणि बहनि 
हतानि नामानि यस्य ] इन्द्र:; परुहतादय जज्न कुन्त्यामेव 
धनमण्जय:--इति महाभारत (१।१२६।२५) । प्रचर- 
नामविशिपष्ट त्रि.). 'स विध्वकायः पृरुटटत ईशः सत्य: 
स्वयं ज्योतिरज: पुराण:-- इति भागवत (८।१।१३) । 
स्‍त्री. भगवती; सा तु पृष्कर पीठस्थान विराजते। 
'विच्वे विश्वेष्वरी प्राह: पुरतां च पुप्करे---इति देवी- 
भागवत (४)३०॥५८) | ५३ 


पुरोगः त्रि. [ पुरा5्य्र गच्छतो ति। पुरस्‌-;-गम्‌ : ड ] प्रधान: ; 


अग्रगामी; _ज्याघातरख सुभजों भुजाम्था बिर्भात 
यश्चापभ॒तां पुरोग:--इति रघो (६।५५) । ६९० 


पुरोधाः [ स्‌ | पं. [ पुरो5्न दवाति मजुलमिति । पुरस्‌-+- 


धा-- पुरसि च' इति असि स च टडित्‌ ] पुरोहित; 
शान्त्यादिकर्ता; धर्मकर्मादिकारक:; 'स जातकमंण्य- 
खिले तपस्विना तपोवनादत्य पुराधसा कृते--द्रति 
रघः:। ४२६ 


का 


| पुरोभागी [ न्‌ ] त्रि. [ पुरः पूर्व मव भजते इति। पुरस्‌ : 


भज-+-णिनि ] दोषमात्रदर्शो , दोपग्राही ; कृष्ति5पि स 
यत्रेनां न्‍्यवधीद्रागमोहित: | तेनंवागात्‌ पुरोभागिवित- 
कातड्रूपात्रताम'-इति राजतरज़्िण्याम्‌ ( ८८३ )। ३४६ 


पुरोहित: पं. | पुरो दृष्टादृष्टफलेष्‌ कमंसु धीयते आरोप्यते 


यः । यद्वा पुर आदावेव हित॑ मज़ल यस्मात्‌ ] शान्त्यादि- 
कर्ता; पुरोधा:; धर्ंकर्मादिकारक.; वेदवेदाजु- 
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तत्त्वज्ञो जपहोीमपरायण: । आश्ञीर्वादवचोयक्त एव हा 
पुरोहित:--इति चाणक्य:। 'कार्ण व्यज्जूमपुत्र॑ वान- 


शिजमजितेन्द्रियम्‌ । न हस्वं व्याधितं वापि नृपः 
कुर्यात्‌ पुरोहितम--इति कालिकापुराणम्‌। 'पुरोहितो 
हितों वेदस्मृतिज्ञः सत्यवाक शुच्ि: । ब्रह्मण्यो विमलाचार: 
प्रतिकतपिदामजु:---इति कविकल्पलछता; 'दोषा- 
गन्तुजमयन्या स्ममन्‍्त्रविशञारदौं । रक्षेतां नपति नित्य॑ 


भाषत । पुरोहितमते तस्माद्व्तेते भिषगात्मवान्‌--- 


इनि सूश्रत । ४२६ 
पुलकः प्‌. | पुल-स्वार्थ कन्‌ ] रोमाञ्च:; रोमोड्भद:; 
त्वरकपृष्प ; त्वगझुकुर:; 


कक 
कक 


मपहसति--इति आर्यासप्तशत्याम्‌ । 


गदवमकलकालगादोौं 


प्रसुता:---इति गारई। मणिदोषविशेष:; हरिता।लँं; 


गजान्नपिण्ड; गन्धवंविद्येष: असुराजी; गल्वर्क:; 


कली. | पुलतीति, पुल +-क ततः संज्ञायां कन्‌ ] कडकुष्ठ ; 


तच्च पर्वंत्रीयमृन्तिकाविश्ञेप:। ६५१ 


उुलाकः प्‌ [ पोछति उच्छितों भवतीति। पुल + बलाकाद- 
यरच इति आकप्रत्ययेन निपातनात्‌ साधु:] भक्‍त- 
मिक्‍वक; भकक्‍तगलिका; क्षिप्रं, यथा-पुलाककारी । 
पुछाकाइचैव धान्यानां जीर्णाश्चैव 


तुच्छचान्यम ; 
प।रन्छदा:-/ह इति मन; (१9०।१२५७ 

भ्> के | । 
अल्पत्वम । ८२० 


संक्षेप: ; 


पुलितस्‌ की. [ पोछतीति। पुल महत्वे+-तलिपुलि- 


भ्याजुच' इति टननू, स च कित्‌ | द्वीयं, तोयोत्यिततटम्‌ ; 
क्वजिन्मणिनिकादोदा क्वचित्‌ पुलिनशालिनीम्‌ । 
क्वचित्‌ सिद्धजनाकीर्णा पश्य मन्दाकिनी नदीम्‌---इंति 


। 


पतनाईबपुरोहिती । बह्या! वेदाज्जमष्टाज़माय्वेंदम- | पुष्करम्‌ कली. [ पुष्णातीति, पुष्‌ पुष्टी।'पुषः कित्‌' 


'प्रेमलघृकृतकेशवक्षोभविपुछ- 
पुछठककुचकलसा। गोवद्धनगिरिगुरुतां मग्धवधुनिभुत- 
शरीरान्त- 
बंहिभंवकीट: (६३६); तुच्छधान्यम्‌; 'पुलका इब 
धान्येष॒ पुतिका इव पद्षिषु। मशका इव मर्त्येष येषां 
चर्म न कारणश--इति पज्चतन्त्र (२।९९) । प्रस्तर- 
विशेष:; 'प्रषण्येष्‌ पवतवरेष च निम्नगासु स्थानान्तरेष 
च तथोत्तरदेशगत्वात्‌ । संस्थापिताइच नखरा भुजग: 
प्रकाश सम्पूज्य दानवर्षात प्रथिते प्रदेशे। दाशाणंवा- 
गुज्जाञ्जनक्षौद्रमूणालवर्णा: । 
गन्धववल्लिकदकोसद्शावभासा एते प्रशस्ता: पुलका. 


४४७ 
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रामायण (२॥९५।९) । जल्ादचिरोत्यितं तटं; तत्क्ष- | 


पष्करम 


णतोयत्यक्तद्वीपं; ऋ्रेणोत्यितं तट; जलमध्यस्थमुत्पितं 
तटं; यक्षविशष पूं.। 'उलकश्वसनाम्याञच निर्मिषेण 
च पक्षिराट्‌ । प्रस्जेन च संग्राम॑ चकार पुलिनन 
च--इति महाभारत (१॥३२।१९)। ६७० 





पुलिन्दः प्‌. | पुल महत््वे--'कुणिपुल्यो: किन्दच! इति 


किन्दच्‌ ] चण्डालभदः:; से च म्लेच्छशब्दवाच्य:; 
पुलिन्दक:। ५९८ 


इति करन्‌ स च कित्‌ ] व्योम; 'मेथा: सूर्य शिलासमान- 
रुचयों.. ह्यल्पसश्रवाल्पस्वना, हंसालीकमलालिमण्डित- 
जलः पद्माकर: शोभन:। तीजस्निग्भमयूखचन्धविमजा 
स्वानन्दिना कौमृदी, चित्राघमं विपक्वतोयसुरसा स्यान्नि- 
मेल पुष्करम---इति हा रीते । हस्ति्ण्डाग्रम ( २१९) ; 
आलोलपुष्करम्‌खोल्लसितेरभीक्ष्मू. उक्षाम्बभवुर- 
भितो वपुरम्ब॒वर्ष:---इति मार्ध (५।३०) । पद्मम्‌ 
(६७०); सखीवच्च विगाहस्व सीते ! मन्दाकिनीं 
नदीम्‌) कमलान्यवमज्जन्ती पुप्कराणि च मार्मिनि $ - 
इति रामायण ( २९५॥१४)। (८५८ ) पह्मं; खड्गफले; 
व्योम; वाद्यभाण्डमुखम; नदद्धि: स्निग्धगम्भीरं 
तूये राहतपुष्कर:---दति रघो (१७११६)। कुप्ठौषधम ; 
उक्त पृष्करमूल तु पीष्करं पुष्कर क्ञ तठ। पमपत्र च 
काश्मीरं कुप्ठभंदभिम॑ जगृ:---इति भावप्रकाशः । 
जलम्‌; आपो वें पुप्व-रं प्राणो5 थर्वा प्राणो वा -इति 
शतपवब्राह्मणं ( ६४२२ )। तोथंभेद:; गांकर्णे 
पृष्करारण्य. तथा हिमवतस्तट--इति महाभारते 
(१।३६।३) । खजन्लकोंप:; काण्ठं; द्वीपभेद:; पं 
[ पृष्‌ +- पुष: कित्‌! इति करन्‌ू, स॒ चू किते ] रोग- 
विशेष:; नागविद्येप:; सारसपक्षी (२८४) ; नृपभेदः; 
स तु नलराजअाता। अय॑ हि कलिसाहाय्येन अक्षयते 
नले विजित्य निप्रवात्रिपो$भवत। से समाविध्य च 
नल समीप पृष्करस्य च्‌। गत्वा पृष्करमाहेदर्माह् दीव्य 
नलेन वे---इति महाभारत (३।५९।॥४) । वरुणपुत्रः ; 
परव॑तविद्यष:; वाद्यविशेष:; 'प्रावाद्यन्त ततस्तत्र वेण- 
बीणादिदर्द रा: । पणवा: पृप्कराइचेंव मृदझ्भा: पट- 
हानका:---इति माक ए्टेय (१०६६१) । गप्तद्वीपानां 
मध्य द्वीपविद्येष:; शाकदीपस्य विस्तारशबिगणन 
समन्ततः। क्षीराणंवं समावृत्य ढीप: प्रृष्करस्॑ज्ित:-- 


पुष्करिणी ५६ 


इति कौमें। पुष्करद्वीपराजा ; पुष्करद्दीपरथ:; 'लोकेब्वर: 
सोषपि नभिर्मुनीनदें: देते: सहेन्द्रेरथ ब्रह्मचारी । द्वीपे 
शभे पृुण्यजनेरुपेते उवास राजा स तु पुष्करस्थ:। तेनैव 
नाम्ना स तु पुष्करो$ईपि सदोच्यते देवगणे: ससिद्धे:। 
तेनेव यानेन तथाम्व॒जेन बभूव नाम्ता तमथा छ्यन्ति'--- 
इत्यग्निपुराणम्‌ । ब्रह्मइृततीथ विशेष:;  रूपतीर्थ ; 
मुखदशनं; मेघनायकविशेष:; त्रियुत शाकवर्प तु 
चतुर्भि: शषिते क्रमात्‌ । आवत विद्धि संवर्त पुष्करं 
द्रोणमम्बुदम्‌--इति ज्योतिस्तत्त्वे। ऋरवारभद्रातिथि- 
भग्नपादनक्षत्रघटिताशभजनकयोगविद्येप:;. पुनवसूत्त- 
राषाढा कृतिकोत्तरफाल्गुनी । पूवभाद्रं विशाखा च 
रविभोमशनेहचरा: । द्वितीया सप्तमी चेव द्वादशी 
तिथिरेव च। एतेषामेकदा योग भवतीति त्रिपुष्कर:' 


पुष्करिणी स्त्री. [ पृष्करवत्‌ आक्ृतिरस्त्यस्था इति । 
पुष्कर+-इनि; ततों डोप्‌ । पुष्कराणि पद्मानि सन्त्यश्येति 
वा ] जलाशय: । शतथन॒: परिभितसमचतुरस्रजलाघार: ; 
खातं; जलकूपी; पौष्करिणी; कृपवापीपुप्करिण्यों 
दीपिका द्रोण एव च। तडागः सरसी चैव सागरदचाष्टमों 
मत: । सजड्धिजलादय:ः कार्यो यत्नाद्याम्योत्तरायत:--- 
इति वायुपुराणे । स्थलूपझिनी ; पृष्करमझम्‌ । | पुष्कर 
शुण्डादण्डोध्त्त्यस्या इति, इनि ] हस्तिनी; सरोजिनो। 
६७५ 

पुष्कलम कली. [ पुष्यति पुष्टि गच्छत्यनेनोति | पुष्‌-+ 
'कलंइव! इति कलन स च॒ कित्‌ ] बहु, 'राजानों हि 
महात्मानो योनिकर्ंविश्ञोधिता:। उद्धरन्ति प्रजा: 
सर्वास्तप आस्थाय पुष्कलम--इति महाभारते ( ३॥३। 
१०) । ७०१ 

पुष्पम्‌ कली. [ पृष्प्पति विकसति यः। पुष्प विकसनें+ 
अच ] तरुलतादीनां प्रसवः; प्रसूनं; कुसुम; सुमनसः; 
सूनं; प्रसव:; सुमन:; उपहार्याणि पृष्पाणि मम क्मे- 
परायण:। यो मामुपानयेद्‌ भूमे मम कर्मपथे स्थित: । 
पुष्पाणि तत्र यावन्ति मम मूद्धंनि धारयेत्‌। स कत्वा 
पुष्कलट॑ कर्म मम लोकाय गच्छति'-इति वराह- 
पुराणम। घोटकलक्षणविशेष:;  आगन्तवस्तुरज़ुस्य 
ये भवन्त्यन्यवर्णगा:। बिन्दव: पुष्पसंज्ञास्तु ते हिताहित- 
संज्ञका:---इति अधश्ववेके (३॥८२)॥ स्त्रीरजः; 


४४१ 


पुष्पवन्तः 


स्त्रीणां पृष्पं हरत्यन्या प्रवृत्त सा तु कन्यका--इति 
माकण्डये (५१।४२)। विकाशः:; घनदस्य विमान; 
नेत्ररोगविशेष:; 'हरीतकी वचा कुप्ठ पिप्पली मरिचानि 
च। विभीतकस्य मज्जा च दाद्घधुनाभिमंन:शिला । 
सर्वमेतत्‌ सम॑ कृत्वा छागीक्षीरिण पेषयेन्‌। नाशयेत 
तिमिर कण्डूं पटलान्यबृंदानि च। अधिकानि च॑ 
मांसानि यश्च रात्री न पश्यति। अपि द्विवापिक पुष्प 
मासेनंकन साधयत्‌। वर्तिइ्चन्द्रोदया नाम नणां दप्टि- 
प्रसादनी-- इति चक्रपाणिदत्त:। १८६ ह 


पुष्पकम्‌ कली. [ पुष्पमिव पृष्पर्वा कायति प्रकाशते ईति। 


पृष्प---कं+क। पुष्प+संज्ञायां कन्‌ था। पुृरप्पमिव 
प्रतिकृति:। पृष्प+ इवे प्रतिक्ृतों' इति कन्‌ ] धनदस्थ 
विमान; कुवेरविमाने; नंत्ररोग:; रत्नकड्छूणं; रसा- 
ञ्जनं; लोहकांस्य; मृदड्भारदकटी; कासीस;|[ पुप्प-- 
स्वार्थ कन्‌ ] पृष्पं; प्रसूनम्‌; 'सप्ताभिमसन्त्रित कृत्वा 
क्रवी रस्य पुष्पकम्‌। स्त्रीणामग्र ग्राम्च्च क्षणाई सा 
वशः भवेत्‌ --ति गारुड । पुं. निविपसपजातिभद:; 
“निविपास्तु गलगाली शुकपत्रो3जगरो दिव्यको वहिक 
पृष्पाकली ज्योतीरथ: क्षीरिकः पृष्णकोईलिपताको+ 
न्धाहिको गीराहिकों वृक्षेशय:-इत्ति सुश्र॒ते । पवतभ्द: ; 
स्वणशद्धी शातशद्भी पृष्पफों मेघपवंत:--इंति 
मार्कण्डेय (५५।१३) । प्रासादस्य मण्डपभदः; अथातः 
सम्प्रवक्ष्यामि मण्डपाना च लक्षणम्‌ । मण्डपान्‌ प्रवरान्‌ 
वक्ष्य प्रासादस्यानुरूपत:। विविधघा मण्डया: कार्या: 
प्रेष्ठमध्यकनीयस: । नामतस्तान्‌ प्रवक्ष्यामि शृृणुध्वं 
द्विजसत्तमा:। पुष्पक: पृप्पभद्रह््व सुव्तेत्मतनन्दन:। 
कौशल्यों ब॒द्धिसंकीरणों गजमद्रों जयावह:--इति विदव- 
कमंप्रकाशे। ८३ 


पुष्पदन्तः पुं. [ पृष्पसिव शुक्ला दन्तोथ्स्य | वायकोणर्थ- 


दिग्गज:; (१२०) दिवचनान्ते चन्द्राकी ; सूयंचनदधी। 
विद्याधरविशेष:; जिनभेद:; नागभदः; “जी 
क्ृत्वेलपृत्रश्च॒पुष्पदन्तरचशच्य भ्वक:-इति महाभारते 
(७४२००।७०)। पाव॑तीप्रदत्त:ः कातिकेयस्यानुचर- 
विशेषः; उन्मादं पुष्पदन्त च छड़कुकर्ण तथव च। 
प्रददावग्निपुत्नाय पावती शभदर्शना--इति महाभारते 
( ९।४५॥४९ ) । विष्णोरनुचरविशेष:; “जयन्तः 
श्रुतदेवरश्चपुष्पदन्तोषष सात्वत:---इति भागवते 


पुष्पधन्या 


(८)।२१११७) । शिवगणभेद:, 'प्रसादतित्तक: शम्नो: 
पुष्पदन्तों गणोत्तम:। न्यपंधि च प्रवेशोज्स्य नन्दिना 
द्वारि तिप्ठता--इति कथासरित्सागरे (१।४९)। 
गन्धव विशेष:; पृष्पदन्तक:; स च महिम्न: स्तोत्रस्य 
कर्ता। १०४ 

पुृष्पधन्चा | न्‌ ]प॑. | पुष्पाणि धनुरस्येति। धनुप्रच' 
इति अनहादेश: ] कामदेव:; पुष्पधनु:; पृष्पचापः; 
पृष्पशर:; पृष्पशरा मन:; पुष्पकेतन:; सहचरभघचह॒स्तन्य- 
स्तव॒ताइकुरास्त्र:, शतमखमृपतस्थ प्राऊ्जलि: पुप्पधन्वा' 
-इति कुमारसम्भवे (२।६४)॥।॥ ३३ 

पुष्पपत्र: पुं. | बाणस्थ मुखाका रबोधनाय पुष्पपत्रादिशव्दा: 
उत्तरपदे प्रयुज्यन्त, अतः पुष्पपत्रान्तादिबाणप्रभति- 

बोधका: शब्दा: तत्तद्विशंषवाचिनों भवन्ति इति भाव: ] 
बाणविशेष: । ४६९ 

पुकरथ:ः पुं. [पृुप्पप्‌ इव, तद्बत्‌ कोमल स्पश: 
इत्यथ:, रथः ] क्रीडारथ:; सुकुमाररथ:। ४४६ 
पुष्परसः पूं. [ पुष्पाणां रस: ] मधु; मकरन्द:; पल पल 
चापि कटुत्रयं च तथा चतुजतिफर्क विचण्यं। पलानि 
पट पुप्परसस्य चापि विनिश्षिपेत्तत्र विभमिश्वय्रेच्च-- 
इति भावप्रकाधश | ६२१ 

पुष्परसा ह्वम्‌ कली. [ पुप्परस: इत्याह्ययः आख्या 
यस्य ] मधु । ६२१ 

पुष्पलकः पूं. [ पुप्पं, तद्वत्‌ तनुनिम्नस्थुलोध्वम आकार- 
मित्यथ:, छाति। पुष्प+-ला-|-क, संज्ञायां कन्‌ ] कीलक: ; 
शझूकु:। ४५१ 

पुष्पलिक्षः प्‌. [ पुप्पाणि निश्षति चुम्बति। पृष्प-+-णिक्ष ;- 
'कमण्यण्‌ , पृपोद रादित्वात्‌ नस्य छः ] मधुकरः ; मधपः ; 
अमर:। २५५ 

पुष्पलिद [ है ]प.[ पुष्पं लेढीति। लिह-|-क्विप्‌ ] श्रमरः; 
भुज्ञच। २५५ 

पुष्पवती स्त्री. [ पुष्पमस्त्यस्या इति । पुष्प--मतृप; मस्य 
व: ततो डोप ] रजस्वला; कालमेही भवेत्‌ सो$पि 
पुष्पवत्याशच धंणात्‌।!' तीथंविशेष:; 'पुष्पवत्या- 
मुपस्पृश्य त्रिरात्रोपोषितों नर:। गोसहस्रकलं लब्ध्वा 
पुनाति स्वकुल नूप ! ““इति महाभारते (३॥८५।१२) । 
पुष्पविशिष्ट त्रि. । 'पुष्पवस्धि: फलोपेतेरछायावद्धि- 
मंनोरम:--दति रामायण (२९४१०) । ४८८ 


४४२ 


प्जां 


पुष्पवन्तो प्‌ं. | पुष्य विकसने +-भावे घजञ्‌, पुष्पो विकासो- 
आत्यनयोरिति। पुष्प मतुप, मस्य व: ] एकयोक्‍्त्या 
चन्द्रसपौ । ह्विवचनान्तोज्यं शब्द:। १२० 
पुष्पवाटी स्त्री. [ पुष्पाणां वाटी ] पुष्पोद्यान॑ ; पुष्पवाटिका । 
वाटी पुष्पाद्व॒ृक्षाच्चासौ क्षुद्रारामः प्रसेविका--इत्ति 
हैम:। २१३ 
पुष्पहीना स्त्री. [ पृष्पेण हीना ] निष्कला; निष्कली; 
रज-शन्या । एूं. उदुम्बरवुक्ष.। ४८७ 
पुष्यः पं. [ पृष्यन्त्यस्मिन्नर्था इति। पुष-!- पुष्यसिध्यौ 
नक्षत्र! इति क्‍्यप ] अधश्विन्यादिसप्तविशतिनक्षत्रा- 
न्तगृताष्टमनक्षत्रे; सिध्य:; तिष्य:; प्रष्या; प्रसन्नगात्रः 
पितमातृभक्तः स्वधमंयुक्तोईभिनयभियुवत: । भवेन्मनुष्यः 
खल पुष्यजन्मा सम्मानचामीकरवाहनाढ्च:- -इति 
कोष्ठीप्रदीप:। पौषमास:; कलियगं; सूर्यवंशीयनप- 
विशेष:; तस्य प्रभानिजितपृप्परागं पौष्यां तिथौ 
पुष्यमसूत पत्नी | तस्मिन्नपुष्यन्न॒दिते समग्रां पुष्टि जना: 
पुष्य इव द्वितीयं--इति रघौ (१८॥३२)। [ पृष-- 
भावे क्‍्यप्‌ ] पुष्टि, त्रि: सप्त विष्पुलिज्का विषस्य 
पृप्यमक्षन्‌--इति ऋग्वेदे (१।१९१।१२) 'विपस्या- 
स्मदावरकस्य पुष्यं पोपमक्षन्‌--इति तडद्भाष्ये सायणा- 
चाय:। ०१ 
पुष्यरथः पं. [ पुष्य इव रथ:, पुष्य यात्रोत्सवादौ रथो वा ] 
यत्‌ चक्रयानं युद्धार्थ न भवति, किन्तु यात्रोत्सवादौ सः; 
क्रीडार्थ चक्रमानम; महारथः पृष्यरथं रथाज्ी क्षिप्र 
क्षपानाथ इवाधिरूढ:---इति माघ (३३२२) । ४४६ 
पुष्यलकः पु. [ पुष्पं पुष्टि लकति लाकयति वा। पृष्य-- 
लक--अच ] कील:; क्षपणक:; गन्धमृग:; केशपु चमरीं 
हन्ति सीम्नि पुष्यछकों हतः:-इति व्याकरणान्तरम्‌ । 
पाणिनीय पुष्कछक:' इति पाठ:। ४५१ 

पुस्तकर्मा त्रि. [ पुस्त शोभाकरं कर्म यस्य ] लेप्यादि- 
शिल्पकर्मकर्ता। ५९१ । 

५४" पुं. [ पूयतेअनेनेति, पू+-छापूखण्डिम्य: कित्‌'--इति 
गन्‌ स॒ च कित्‌ ] गुवाक:; समूह: (६८६); अनन्त- 
तेजा गोविन्द: श॒त्रुपृगंषु निव्यंथ:। पुरुष: सनातनतमों 
यतः कृष्णस्ततो जय:-इति महाभारते (६१२१।१४) । 
छनन्‍्द:; भाव:; कण्टकिवृक्ष:। २०० 


| पृजा स्त्री. [ पृुजनमिति, पूज-+-चिन्तिपूजिकथिकुम्बि- 


पुजित: 


चर्चेश्च' इति अड् ततष्टाप्‌ ] पूजन ; नमस्या; अपचिति: ; 
सपर्या; अर्चा; अहंणा; नुति:; अपि रामे महाभागा 
मम माता यशस्विनी। 
स्वेदेहिनाम्‌॑--इति रामायण (१।५१।५)। १२८ 
पूजितः त्रि. [ पूज |क्त ] अचितः; अड्चितः; प्राप्त- 
पूज:; निवृत्ते भरते धीमानत्रे रामस्तपोवनम्‌। प्रपेदे 
पूजितस्तस्मिनू._ दण्डकारण्यमीयिवान्‌--इतति भट्टिः 
(४११) ॥। रे८४ 
पूज्यः त्रि. [ प्जयितुमह:, पूज+ अहे कृत्यनचदच' इति 
यत्‌ ] पूजनीय:; पूजितव्य:; पूजिल:; प्रतीक््य:; अह 
हि पूर्वों वसा भव:ड्भयसस्‍्तेनाभिवादं भवतां न यवतम्‌ । 
यो विद्यया तपसा जन्मना वा वृद्ध. से पृज्यों भवति 
द्विजानाम्‌ । अष्टक उताच-अवादीच्चेद् पसास्मि प्रवृद्ध 
इति बैराज/म्यधिक:ः कथण्चित्‌। यो बे विद्धांस्तपसा 
स॒ वृद्ध: स एवं पूज्यों भवति द्विजानाम---इतति मात्स्ये 
३९ अध्यायें। रे८४ 
धृपः पुं. | पू £क्विप्‌। पुर्व पत्नित्र पाति रक्षतीति। पू+ 
पा+क | पिप्टक:; “मर हत्वा नरो दंशः पू्ष हृत्वा 
पिपीलिक:--इति माकण्डये (१५।२४)। ३१९ 
पृषलिका स्त्री. [ पं तदाकारं लछातीति। पूप-|- ला |-क-+- 
टाप्‌ ] पोलिका ; पूपषलछी; पुपिका; पुलिका; पृष:। ३१९ 
पुरः पं. [ प्रयतीति, पुर /क ] जल्समूह:; अपां वेगः; 
'महोद्थ: पुर इवेन्द्‌दशनाद गुरु: प्रहरष: प्रब॒भूव नात्मनि' 
इति रघी (३।१७) । ब्रणसंशुद्धि ; खाद्यविशेषः; 
प्राणाधामादिकर्तु्नासारन्श्रेण बहिः पवनाकर्पणम ; 


प्रागस्य शोधयेन्‍्मार्ग पुरकुम्भकरेचक:। प्रतिकलेन वा | 


चित्त यथास्थिरमचज्चलम्‌ 
९) । बीजपुर:; बीजपूरो मातुलू द्वः सुफल: फलपुरक 
लुझगध: पुरकः पूरो बीजपुर्णो5म्वुकेशर:--इति वेद्यक- 
रत्तमालायाम्‌ । कली. [ पूरयति सुगन्धनेति । पुर+- 
क्‌ ] दाहगुरु। ६६८ 
पुरुष: पूं [ पुरति अग्ने गच्छतीति। पुर्‌+ पुर: कुषन-इति 
कुपन। 'अन्येषरामपि दृश्यते” दी: ] पुरुष:; पुमान्‌ । 
३३१ 
पूर्ण: त्रि. [ पूर्यते स्मेति । प्‌ पूरी वा+क्त, “वा दान्तशान्त- 
पूर्णदस्तस्पष्टच्छन्नज्ञप्ता:---इति इडभावों निपात्यते ] 
पूरित:; सकल:; तदर्थस्य च पारोकय यद्येवं कि ततः 


इति भागवते (३॥२८। 


वन्यरुपाहरत्‌ पूजां पूजाई 


४४३ 


पर्वरड है 





थ्णु। पूर्णानन्दकरूपेण प्रत्यग्वोधो5्वतिप्ठते'--इत्ति 
पञ्चदश्याम्‌। शकत:; स्वीयसुखेच्छावदन्य:; प्रधाया: 
पुत्रभेद:; सिद्ध: पूर्णश्च बहीं च पूर्णायशच महायशा:*-- 
इति महाभारते (१।६५॥४७)। नागभेद:; 'कोटिशो 
मानस: पूर्ण: शल: पालो हलोमकः'-इति महाभारते 
(१।५७॥५) | ७०२ 
पुर्णमासी स्त्री. [ पूर्णो मासक्चान्द्रमासों यत्र | गौरादित्वात 
हीप्‌ ] पूणिमा; पूर्णणा; पौणमासी । तस्पां जातफलम- 
कन्दपतुल्यों युवती प्रियश्च न्यायाप्तवित्र: सनत॑ सर्प: । 
श्रो बली शास्त्रविचारदक्षत्वन्पूणिमा जन्मनि यस्‍्य 
जन्तो: ।। ११२ 
पर्व: त्रि. | पूत्र पूरण निवासे वा-+अच ] प्रथमः:; यदेव 
पूर्व जनन शरीर सा दक्षरोषात्‌ सुदती ससर्ज। तदा 
प्रभुत्येव विमुक्‍्तसद्भ: पति: पश्मतामपरियग्रहोई्मत -- 
इति कुमारें (१।५३ ) । 'ग्रो: कुछे न भिक्षेत न ज्ञाति- 
कुलठबन्बूपू। अछाम त्वन्यगरहानां पूर्व पूर्व विवर्जयेत्‌- 
इति मन्‌ः (२१०४)। आदि:; ब्राह्मण: प्रणवं 
कुर्यादादावन्ते च स्व दा। खबत्यनोटकृत॑ पूर्व पुरस्ताच्च 
वशीयति--इति मन्‌: (२।७४) । प्रागृदिगदेशकाला: ; 
दक्षिणेन मृत छुद्व पुरद्वारेण निहंरेत । परिचमोत्तर 
पूर्वेस्तु यथायोगं द्विजन्मन:--इति मनु: (५॥९२)। 
समग्रमू; अग्न:; 'त्रिराचामेदप: पूर्व द्वि: प्रसज्यात्ततों 
मखम्‌। खानि चेत्र स्पृश्वेदश्द्विरात्मानं शिर एवं च-- 
इति मनु: (२५०) | ७०७ 
पुबंजः प्‌. [ पूत्रस्मिन जात: इति। पूव॑ + जन्‌-» ड | ज्येप्ठ- 
स्राता; पृतरकालोत्पन्न त्रि. । तामद्धि: परिषिच्यातता 
महपिरभिवाद्य च।मातरं पूव्व॑ज: पुत्रों व्यासों वचन- 
भत्रवीतू--इत्ति महाभारते (१।१०५॥२६ )। ५०६ 
पुर्व॑ंदिक्पतिः पृ. [ पूर्व दिश: पतिरत्रिपति: ] इन्द्र: 
पूर्वदेवः पूं. [ पृवश्चासी देवश्चेति। यद्वा पूर्व देव इति 
सुप्सुपेति समासः ] असुर:; नरनारायणावषी, तत्र 
वचनान्तोध्यम्‌। 'तेषां मनशच तेजश्वाप्याददाना- 
विवौजसा। पूव॑देवी व्यतिकान्तौ नरनारायणावुषी - 
इति महाभारते (५॥४९॥५)। ५ 
पुबरद्धई पूं. [पूर्व रज्यतेःस्मिन्रिति। पृव॑+-रञ्ज-- 
अधिकरण घत्र ] नाटयोपक्रम: ; प्राकसंगीतं॑ : गणनिका 
यज्नाटयवस्तुनः पूर्व रज्भविध्नोपशान्तयं। कुशीलवा: 


पर्वा डंडे पृष॒ः 
वर्जनम्‌; 'तेषामेते: सिते: शस्ल्रेर्मुहुविलपतां त्वचः। 
पृथक कुवृन्ति वो याम्या: शरीरादतिदारुणा:---इति 


मार्कण्डेये (१४॥६६) । ५३ 
प्थग्जनः पुं. [ पृथक्‌ सज्जनेम्यो विभिन्नो जनः ] नीचः; 


प्रकुंवन्ति पूर्वरज्ञ: स उच्यते"--इति साहित्यदपंण 
(६।१० ) | ९५ 

पुर्वा स्त्री. [ पृव-+-टाप ] पूव॑दिक; प्राची; पुरा; माघोनी; 
ऐंन्द्री; माघवती। पृव॑स्तु मधुरों वातः स्निग्ध: कटुर- 


सान्वित:। गृरुविदाहशमनों वातद: पित्तनाशन:--इति 
राजनिधंण्ट:। पूं. पृव॑जा:; पूव्वपुरुषा:। बहुवचनान्तो- 
ध्यम। “मत्परं दुलभं मत्वा नूनमावर्जितं मया। पय: 


“यत्किज्विदपि वर्ष स्य दापयेत्‌ करसंजञितम्‌। व्यवहारेण 
जीवन्तं राजा राष्ट्र पृथग्जनम्‌--इति मनु: (७॥१२७) । 
मूर्ख:; पापी; भिन्नलोक:। ३४८ 


पृथवी स्त्री. [ प्रथे: षिवन्‌ संप्रसारणं च इति कस्य- 
चिन्मते षवन्‌, षित्वाद डीष ] पृथ्वी; भूमि:। १५६ 

पृथिविः स्त्री: [ पृथिवी+डीबो वा हस्वः ] पृथिवी। १५६ 

पृथिवो स्त्री. [ प्रथते विस्तारं यातीति। प्रथ्‌+ प्रथं: षिवन्‌ 


पूर्व: स्वनिश्वास: कवोष्णमुपभुज्यते---इति रघौ 
( १।६७ ) | १०१ 

पृषा [न] पं. [ पुषतीति । पृष्‌ वृद्धोौं+श्वन उक्षन्‌ 
पृषन्‌ प्लोहज्िति' कनिन्‌ प्रत्ययान्तो निपात्यते ] सुयः:; 


आदित्यं भास्कर भान सबितारं दिवाकरम्‌। पूषाणमर्य- 
मणञ्च स्वर्भानूं दीप्तदीधितिम[--इति माकंण्डये 
(१०९।६४ ) द्वादशादित्यानामन्यतम:; घाता मित्रोध्यंमा 
शक्रो वरुणस्त्वंश एवं च | भगो विवस्वान्‌ पृषा च सविता 
दशमस्तथा । एकादशस्तथा त्वष्टा द्वादशों विष्णरुच्यते । 
जवन्यजस्तु सर्वेषामादित्यानां गृुणाधिक:---इति महा- 
भारते (१।६५।१५-१६) । ३५ 

पुक्तस, पुक्थम्‌ क्‍लो. [ पृच्यते सम संबध्यते स्मेति । पृच्‌ 
सम्पक+-क्त । थकारान्‍्ते पृषोदरादि: ] धनं; रिक्थम्‌; 
सम्पकयुकते त्रि.। 'पृक्‍तस्तुषारेगिरिनिश्न॑ राणाम्‌ अनो- 
कहाकम्पितपृष्पगन्धी-इति रघो (२१३) । ८० 

पृतता स्त्री. [ श्रियते इति, पड व्यायामे+-बाहुलकात तनन्‌ 
गृणाभावश्च ] सेना; सेनाभंद:; वाहिनीत्रयम्‌ (२४३ 
ग़जा:, ७२९ अश्वा:, २४३ रथा:; १२१५ पदातिका: 
समृदायन २४३०); त्रयों गृल्मा गणो नाम वाहिनी 
तु॒गणास्त्रय:। स्मृतास्तिस्नरस्तु वाहिन्यः पृतनेति 
विचक्षणे:---इति महाभारते (१।२।२१) | [व्या- 
प्रियन्तेड्त्र योद्धारः इति ] संप्राम:; 'शूरा इवेश्रुयुधयों 
न जग्मय: अवस्य वो न पृतनासु येतिरे---इति ऋग्वेदे 
(१।८५।८) | पृतनासु संग्रामेषु येतिरे'--इति तद्भाष्ये 
सायणाचाय:। ४५७ 

पृतनाषाद [ साह] पं. [ पृतनां सहते इति। सह-+- 
'छन्दसि सह: इति ण्वि । सहेरिति षः ] इन्द्र:॥ ५३ 

पृथक्‌ अव्य. [ प्रथयतीत्ति, प्रथ्‌ विक्षेपे+प्रथ: कित्‌ 
सम्प्रसारणं च' इति अजि, कित्‌ सम्प्रसारणं च धातो: ] 
भिन्नं; विना; अन्तरेण; ऋते; हिरुक; नाना; 


संप्रतारणं च' इति घिवन्‌ सम्प्रसारणं च, इगेष ] मर्त्या- 
धिष्ठानभूता; भू; भूमि:; अचला; अनन्ता; रसा; 
विश्वम्भरा; स्थिरा; धरा; धरित्री; घरणी; क्षौणी; 
ज्या; काइ्यपी; क्षिति:; सर्वसहा; वसुमती; वसुघधा; 
उर्वी; वसुन्धरा; गोत्रा; कुः; पृथ्वी; क्ष्मा; अवनिः; 
मेदिनी; महीं; भू; भूमी; धरणि:; क्षोणि:; 
क्षोणी; क्षौणि:; क्षमा; अवनी; महि:; रत्नगर्भा: 
सागराम्बरा; अब्धिमेखला; भूतधात्री; रत्नावती; 
देहिनी; पारा; विपुला; मध्यमलोकवर्त्मा ; घरणीषरा ; 
धारणो; महाकान्ता; जगद्ृहा; गन्धवती; खण्डनी; 
गिरिकणिका; धारयित्री; धात्री; सागरमेखला; 
सहा; अचलकीला; गौ:; अब्धिद्वीपा; द्विरा; इडा; 
इंडिका; इला; इलिका; उदधिवस्त्रा; इरा; आदिमा; 
ईला; वरा; उवरा; आद्या; जगती; पृथु:; भुवन- 
माता; निश्चका; बोजमसू:; श्यामा; कोडकान्ता; 
खगवती; अदिति:; पृथवों अन्तरिक्षम; 'स दाधार 
पृथिवीं द्यामुतेमां कस्मे देवाय हविषा विधेम--इति 
ऋग्वेदे (१०॥१२१॥१)। पृथिवोत्यन्तरिक्षनाम--- 
इति तद्धाष्यं सायणाचार्य:। १५६ 


पृथः त्रिं. [ प्रथ+कु सम्प्रसारणं चे ] महत्‌; उल्लसित- 


अधनतृषा तद पृथुना लोचनेन रुचिराज्ि ! अचला अपि 
न महान्त: के चज्चलमावमानीता:--इति आर्या- 
सप्तशत्याम्‌ (११७) । निपुण:; स्त्री. [ प्रथते विस्तार- 
मेतीति ] कृष्णजी रक:, कृष्णजी र: सुगन्धश्च तथेवोदगार- 
शोधन: । कालाजाजी तु सुषवी कालिका चोपकालिका | 
पृथ्वोका कारवी पृथ्वी प्‌थु: कृष्णोपकुओ्चिका। उप- 


पर 


कुछ्ची च कुझ्ची च बृहज्जीरक इत्यपि---इति भाव- 
प्रकाश:। त्वकपर्णी; हिडगृपत्री; हिडुगुपत्री तु कवरी 
पृथ्वीका पृथुका पृथ्‌:--इृति भावप्रकाश:। अहिफेन:; 
पूं. [ प्रथते विख्यातो भवतीति। प्रथ्‌+ प्रथिम्रदिम्रसजां 
सम्प्रसारणं सलोपरच' इति कु, सम्प्रसारणं च ] त्रेतायुग 
सूथवंशीयपञचमन्‌प:; वेननूपस्थ दक्षिणकरमथना- 
ज्जात:; 'पृथुना प्रविभक्‍ता च शोभिता च वसुन्धरा। 
हस्यरत्नतती सस्‍्फीता  पुरपत्तनशालिनी---इति 
पाद्रोत्तरखण्ड । अरेण राजपुत्र:; अयोधस्तस्य पुत्रो5भत 
ककृत्स्थो नाम वीयंवान्‌ । ककुत्स्थस्य अरेणाभ्त्तस्य पुत्र: 
पृथः स्मृत:--इति अग्निपुराणे। अग्नि:; प्रियव्रत- 
वंशो-ड्रवस्य विभो: पुत्र:; भुवस्तस्मात्‌ तथोदगीथ: 
प्रस्तारस्तत्सुतो विभु:। पृथुस्ततो5भवन्नक्तो नक्तस्यापि 
गयः सुत:--इति विष्णुपुराण (२।१।३८)। तामस- 
मन्वन्तरे ऋषिविशेष:; ज्योतिर्धामा पृथु: काव्यइचेत्रो- 
धग्निवेलकस्तथा । पीवरश्च तथा ब्रह्मन्‌ ! सप्त सप्तर्षयो 
5मवन्‌'---इति मार्कण्डेये (७४५९) । ६९९ 
पृथक: प्‌. कली. [ पृथुरेव, संज्ञायां कन्‌। यद्दा प्रथते इति, 
प्रथ-- अभंकपृथुकेति' कुकन्‌ सम्प्रसारणं च ] चिपिटक: ; 
द्वि: स्विन्नमन्न पृथुक शुद्ध देशविशेषके । नात्यन्तशस्तं 
विप्राणां भक्षण च निवेदन। अभक्ष्यं च यततीनां च 
विधवात्रह्मचारिणाम--इति ब्रह्मवेवर्ते । 'पृथुका 
ग्रवो बल्या: कफविष्टम्भकारिण:--इति वाग्भट। 
चाक्षुषमन्वन्तरे देवगणभेद:; आधद्या प्रसूता ऋभवः 
पृथकाश्च दिवौकस:--इति हरिवंश (७४३२) | ५८५ 
पृथुक: त्रि. [ प्रथते इति, प्रथ-+-अभकपृथुकपाका क्यसि' 
इति कुकन्‌ सम्प्रसारणं च। यहा पृथु यथा स्यात्‌ तथा 
कायति दब्दायते इति, के दशब्दे+क ] बालकः; 
'प्रक्रीडितान्‌ रेणुमिरेत्य तूर्ण निः्युर्जनन्यः पृथुकान्‌ 
पथिम्य:---इति माघधे (३।३० ) । पृथुका >- बालिका । 
प्‌ 0 २ 
पृथरोमा [न्‌ ] पूं. [ पृथनि रोमाणि लोमस्थानीयानि 
शल्कान्यस्थेति ] मत्स्य:; बहल्लोमयक्ते त्रि.। ६५७ 
पथलूम्‌ त्रि. [ पृथु पृथुत्वमस्यास्तीति । पृथु+-सिध्मादि- 
त्वाल लच्‌। यहद्दवा पृथूं लातीति, ला+क ] महत्‌; 
श्रोणिष्‌ प्रियकर: पृथुलासु स्पशंमाप सकलेन तलेन--- 
इति माघे (१०१६५) | ६९९ 


४४५ 


पषतः: 


पृथ्वी स्त्री. [ पृथु: स्थुरृत्वगुणयुवता। 'बोतो गुणवचनात्‌' 


इति डीष ] पुथिवी; मधुकठभयोमेंद:संयोगान्‌ मेदिनी 
स्मृता। धारणाच्च धरा प्रोवता पृथ्वी विस्तारयोगत:-- 
इति देवीभागवते ( ३३१३८) । (ृथोर्दृहितृत्वस्वीकारा- 
देतन्नाम, यथा--दृहितृत्वमनुप्राप्ता देवी पृथ्वी तथों- 
च्यते---इति अग्निपुराणे। हिछूग॒पन्नी; कृष्णजीरकः:; 
'कृष्णजी रः सुगन्धश्च तथवोदगारशोधन: । कालाजाजी 
तु सुषवी कालिका चोपकालिका । पृथ्वीका कारवी 
पृथ्वी पृथु: कृष्णोपकुओ्चिका | उपकुझ्ची चकृछझची च 
बृहज्जीरक इत्यपि--इति भावप्रकाश: | वत्ताहन्माता; 
पुननवा; स्थलुला; सप्तदशाक्षरपादकब्छन्दोमेद: ।१५६ 


प्‌दाकुः पूं. [ पदते इति, पर्द कुत्सिते शब्दे--पर्दनित 


सम्प्रसारणमल्लोपइच' इति काकु, रेफस्य सम्प्रसारणम्‌ 
अल्लोपरच ] सप:; 'स भीम सहसाभ्येत्य प्‌दाकु: कुपितों 
भूशम्‌। जमग्राहाजगरों ग्राहों भूजबयोरुभयोबलात्‌ --- 


इति महाभारते (६।१७८।२७) । वृश्चिक:; व्याध्न:; 
चित्रक:; कुम्जर:; वृक्ष: । ६४० 


पृष्ठिनः त्रि. [ स्पृश्यते इति, स्पृश संस्पर्श +-घृणिपर्नीति' 


नि, निपातनात्‌ साधु: ] अल्पतनु:; “दक्षां पृश्िन बहतीं 
विप्रक्ृष्टां शिवामृद्धां भगिनीं सुप्रसन्नाम्‌ । विभावरीं 
सवभूतप्रतिष्ठां गड्ां गता ये त्रिदिवं गतास्ते'-- 
इति महाभारते (१३॥।२६।८६) | खबंदूबंलाल्पास्थि:; 
किरातः; शुक्लवर्ण:; धेनूं च पृर्टिन वपभं सुरेतसम्‌'-इति 
ऋग्वेदे (११६०।३) । 'पृर्टिन शुक्‍्लवर्णा धनम्‌' इति 
तद्भाष्ये सायणाचारयं:। प्राप्ततेजा:; आय॑ गौ: पृश्निर- 
ऋमीदसदन्मातरं पुर:--इति ऋग्वेदे (१०।१८९।१) । 
स्‍त्री. [ स्पृशति द्वव्यजातं स्पश्यते वा ] रवज्मि:; अन्न: 
वेदा:; जलम्‌; अमृतं; सुतपोराजपत्नी; सेव जन्मान्तरे 
देवकी मता। ६११ 
पृषत्‌ कली. [ पषंति सिज्चतीति। पृष सेचने+ 'वतंमाने 
पृषदब॒हन्महदिति”' अतिप्रत्ययों गृुणाभावशच निपात्यते । 
शतृवदस्य कार्य विज्ञेयम्‌ ] जलबिरदु:; पृषदपरुष- 
विषाणाग्रेण लुठति' इति भागवते ५ स्कन्धे ८ अध्याय: । 
पृषत्‌ जलबिन्दुस्तद्तत्‌ अपरुषेण मृदुना विषाणाग्रेण 
लुठति सचद्चुट्रयति---इति तट्टीकायां श्रीधरस्वामी । 
इद द्विवचनबहुवचनान्तमपि भवति। ६७७ 


पृथतः पुं. [ पषंतीति। पृष्‌ सेचने+- पृषिरडिजम्यां कित्‌! 


पषत्कः 


इति अतच स च कित ] दवेतबिन्दुयक्तमुग:; रख्कु:; 
दवलपृष्ठक:;:. हरिणष्यंकुरदड्भकरालकृतमालशरभ- 
श्वादंष्ट्पघरतचारुस्करमगमातृकाप्रभतयों जड्डाला मृगा:। 
कषाया मधूरा लघवों वातपित्तहरास्तीक्षण हद्या 
वस्तिशोधनाइच---इति सुश्रुते । बिन्दु: (६७७); 
'करीव सिक्‍त॑ पृषते: पयोगुर्चां शुचिव्यपायं वनराजि- 
पल्वलम्‌---इदति रघो (३॥३) | द्रपदराजस्य पिता; 


४४६ 


पक्षी 


पेचकः प्‌. [ पचति पच्यते वा। पच्‌-+-पतिमच्योरिच्च 


इति बुनू, उपधाया इच्च] करिपुच्छमृलोपान्तः; 
पृष्ठाच्छादकमांसपिण्डविशेष:; पयंड्ु:; यकः; मेघः; 


पक्षिविशेष:; उलकः; वायसाराति:; शरक्राख्यः; 
दिवान्ध:; वक्रतासिक:; हरिनेत्र:;. दिवाभीतः; 


नखाशी; पीयु:; घर्घर:; काकभीरु:: नवतचारी; 
निशाचर:; कौशिक:; रूपनाशन:; पेच:; रक्‍्त- 


नासिक:; भीरुक:। २१९ 

पेटकम कली. [ पेटतीति, पिट !-ण्वुल ] मण्डल; समहः; 

बंशवेत्रादिमयसमुदगकप्राय: पिटक:; पेटा; मज्जूषा। 
६८७ 

देटा स्त्री. | पिट+जच +टाप ] मव्जूषा | ३९२ 

पेटाकः पं. [ पेटक+पृपोदरादित्वात साधु: ] पेटकम्‌ ; 


'भरदाजसखा चासीत पृषतों नाम पाथिव:। तस्यापि 
द्रपदों नाम तदा समभवत्‌ सुत:--इति महाभारते 
(१११३१।१७) । मण्डलिसर्पान्तगं तसपंविशेष:; आदश- 
मण्डल: श्वेतमण्डलो रक्‍्तमण्डलरूष्चित्रमण्डल: पृषतों 
रोध्रपुष्प:---ईति सुश्रुते ॥ २३० 
पृथत्क: प्‌. [ पृप्यते सिच्यते क्षिप्यते इति। पृष--अति। 
ततः संज्ञायां कन्‌ ] बाण:; 'अप्यद्धभाग परबाणछूना | मज्ज्षिका। ६८७ 
धनुभृतां हस्तवतां पृपत्का:---इति रघौ (७।४५)॥। | पेलबस्‌ त्रि. [ पेल कम्पन वातीति। पेल-+-वा-क ] छृशं ; 
४६६ । विरलं; कोमलम्‌; पर्द सहेत भ्रमरस्य पेलव शिरीष- 
पुषदइवः पूं. [ पृषन्‌ मृगविशेषोष्दव इव वाहकों यस्य ] पुष्प न पुनः पतत्रिण:---इति कुमारे (५॥४)। ७१७ 
वायु; स हि स्वसृत्‌ पृषदश्वों युवा गणध्या ईशान- पेशरूः त्रि. [ पिश्‌ अवयवे-+भावे घज्र्‌। पेश लातीति, 


स्तवीधिभिरावृत---इति ऋग्वेदे ( १।८७।४ ) । राजपि- 
भेद:; व्यक्व: सदश्वों वश्नयश्वः पृथुवेग: पृथश्रवा:। 
पृषदश्वो वसुमना: क्षुपश्च सुमहावल:'--इति महाभारते 
(२।८। १२) । विरूपस्य पुत्र:; विरूप: केतुमान्‌ 
शम्भुरम्बरीषसुतास्त्रय:ः । विरूपात्‌ पृषदश्वोध्मृत्‌ 
तत्पुत्रस्तु रथीतर:--इति भागवते (९॥६॥१)। ७५ 
पृष्ठभ्‌ कली. [ पृष्यते सिच्यते इति। पृष्‌+'तिथपृष्ठ- 
गूथयूथप्रोथा: इति थकृप्रत्ययेन निपातनात्‌ सिद्धम्‌ ] 
दरीरपश्चाड़ाग:; न विगद्मंकथां कुर्याद्‌ बहिमाल्यं न 
धारयेत्‌ । गवां च यान॑ पृष्ठंन सर्वथेव विगहितम्‌--- 
इति मनु: (४|७२)। चरममात्र; स्तोत्रविशेषः; 
त्रिवृतस्तोभाद्रथन्तरं पृष्ठ निरभिमीत'---इति शतपथ- 
ब्राह्मण (८।१।१॥५) | ५२८ 


ला--क। यद्वा पेशोषध्स्यास्तीति, सिध्मादित्वात्‌ लच ] 
सुन्दर:; युवतयः कुसुम दवुराहितं तदलके दलकेसर- 
पेशलम---इति रघोौ (९४०)! चार:;: महिषस्य 
बच: श्रृत्वा पेशलं मन्त्रिसत्तम:। जगाम तरसा काम 
गजाइवरथसंयूत:---इति देवीभागवते (५॥९।५९)। 
दक्ष:; चतुर:; कोमल:; इदं शरीरं परिणामपैशलं 
पतत्यवश्यं॑ इलथसन्धिजज रम्‌। किमौषधे: क्लिद्यसि 
मूढ दुमंते ! निरामयं कृष्णरसायनं पिब--इति 
मुकुन्दमालायाम्‌ (२१) | धूत॑:; पूं. विष्णु:॥ ६०९ 


पेज्ञी स्त्री. [ पिश+इन्‌ वा डीष ] अण्डम; गभविष्ट- 


नचममयकोष:; 'धमनीखोतोथ्वस्थितद्विवरपेशीप्रभृतिषु 
वा शरीरप्रदेशेष्‌--इति सुश्रुते । सुपक्वकलिका; 
मधुक॑ बिल्वपेश्यरच शकरामधुसंयूृता: । अतीसारं 


पृष्ठप्रन्थिः पूं. [ पृष्ठस्य ग्रन्थि:] गडु:। ६०४ 

पृष्ठवाह्मः पुं. [ पृष्ठ वाह्यं वहनीयद्रव्यमस्य ] भारवाहक- 
वृष:; स्थौरी; पृष्ठथ:। २६६ 

पृष्ठास्थि कली. [ पृष्ठस्य अस्थि ] पृष्ठवंश:। ८०३ 

पृष्णिः त्रि. [ पृश्िन-+पृथोदरादित्वात्‌ साधु: ] पृष्िनः; 
अल्पतनु:; प्रइनी; पाण्णि:। ६११ 


निहन्युश्व शालीषष्टिकयो: कणा:--इति सुश्रुते । 
खड़ुपिधानकं; मांसी; मांसपिण्डी; तां स मांसमयीं 
पेशीं ददर्श जपतां वरः:।' नदीभेद:; पिशाची विशेष: ; 
राक्षसीविशेष:; वाद्यविशेष:; तथा भेयंइच पेद्यरण 
क्रकचा गोविषाणिका:। सहसंवाम्यहन्यन्त स शब्दस्तु- 
मुलो3्मवत्‌---इति महाभारते (६॥४२।४३ ) | २४० 


पेश्ीकोश:ः 


पेशीकोश:ः प्‌. [ पेश्या: कोश: मांसकलिक पिण्ड: | अण्ड:; 
पक्षिगर्भ:; देहस्थग्रन्थिविशेष:। २४० 


'डड४ड७ 


पौलत्त्यः 


पोन्नी [ न्‌ | पूं. [ पोत्रमस्थास्तीति, पोत्र+इनि ] शूकरः; 


पोत्रविशिष्ट त्रि.] २२६ 


पोगण्ड: त्रि. [ अपकृष्ट: गण्ड: एकदेशोछध्स्य । पृषोदरादि: ] पौज्रः पं. | पृत्रस्थापत्यम्‌। पुत्र ।-अनुष्यानन्तर्ये विदा- 


अपोगण्ड:; स्वभाकतों न्यूनाधिकाडु:; ऊनविशत्यडुगु- 
लीकंकविशत्यब्गुलीकादिजन:; विकलाडुः; विक- 
लोड़कः; प्‌. [ पुनातीति, पू+विच्‌, पी: शुद्धों गण्डो 
यस्य ] दशवर्षीयबालक:; रोगी वृद्धस्तु पोगण्ड: 
कुव॑न्त्यन्यैत्रेंते सदा'---इति ब्रह्मपुराणम्‌॥ ३८७ 
वोटा स्त्री. | पुटति स्त्रीपुरुषस्वरूपं संहिलिष्यतीति। 
पुट+-अचू+टाप ] स्त्रीपुंसलक्षणा; स्त्रीपुंसयोलक्षणं 
स्तनव्म »वादिरूप यस्यां सा । (४९२) वोटा; दासी।! 
४३० 
पौतः पं. [ पुनाति इति, 'पू+हंसिमुप्रिणवामिदर्मिलू- 
पूर्धावम्यस्तन्‌' इति तन्‌ ] किशोरक:; पुं.- स्त्री. शिक्षुः 
(५०२); तत्रस्थात्‌ स्वर्मूलाख्याद्‌ गिरे: संघ्रेष्य 
राक्षसानू। आनाययत्‌ पक्षिपोतं गरडान्वयसम्भवम्‌--- 
इति कथासरित्सागरे (१२१३३) वस्त्र (५४८); 
(६५५) समुद्रयानं; वहित्रमू; सम्प्राप्य मानुषभवं 
सकलाज्ूयुक्‍त पोतं भवाणंवजलोत्तरणाय कामम्‌। 
सम्प्राप्य वाचकमहो न श्णोति मूढ: सो वश्च्चितोउ5श्र 
विधिना सुहृदं पुराणम्‌--इति देवीभागवते ( १।३।४२ )। 
पोताहूढास्ततः सर्वे पोतवाहुरुपासिता:। अपारे दुस्तरे5- 
गाधे यान्ति वेगेन नित्यश:--इति वाराहे। गृहस्थानं; 
वेश्मभूमि:; पोट:; दशवर्षीयहस्ती। ४४० 
पोतवणिक पुं. [ पोतेन पोतस्थ वा वणिक ] वहित्रण 
वाणिज्यकर्ता; नौवाणिज्यकर:; सांयात्रिक:; समुद्र- 
यानचारी । ६५५ 


दिभ्योड्ज्‌' इति अब्नू ] पुत्रस्य पृत्र:; नप्ता; नाती' 
इति भाषा। पुशत्रेण लोकाउजयति पौत्रेणानन्त्यमइनुते । 
अथ _पुत्रस्य पीत्रण ब्रध्नस्थाप्नाति पिप्टपम्‌---इति 
वशिष्ठहारीतवचनम्‌ । ५०५ 


पौरः पृ [ पुरे वसति, शेपषिको5ण | पुरोदभत : साग- 


रिकः; इति समगृणयोगप्रीतयस्तत्र पौरा:, श्रवणकट 
नूपाणामेकवाक्य विवन्रु:--इति रघौ (६!८५) ! पृरु- 
राजपुत्र:; शग्धी नो अस्य बद्धं पौरमाविथ धिय इन्द्र 
सिपासनत--हुति ऋण्वेदे (८५३॥१८) $ | एुरः पश्क 
एव, स्वार्थ अण ] उदरपुरके त्रि.! पृणन्तस्ते कुक्षी 
वद्धयन्त्वित्यथा सुत: पौर इन्द्रमाव--इत्ति ऋग्वेदे 
(२।११।११) । कली. [ पुरे भवम। पुर+ तत्र भवः' 
इत्यण्‌ ] रोहिपतृर्ण: 'रामकपूर' इति भाषा। कतुण 
रौहिषं देवजग्व सौगन्धिकं तथा। भतीक॑ व्यासपौर च 
इयामक धूमगन्धिकम्‌--हति भावपकाण'। ८६४ 


पौरुषम कली. [ पुएप-+अण ] पुरुपस्य तेज:; पुरुषकार:; 


'क्लीवा हि देवमेवेक प्रशंसन्ति न पौदधम्‌ । देव पुरुष- 
कारेण घनन्ति शूरा: सदोद्यमा:--इत्यग्निपुराणम्‌ 
'उद्योगिनं पुरुषसिहमुर्ग ति छक्ष्मीदेतेन देषमिति कापुरुषा 
वदन्ति। देव निहत्य कुरु पौरुषमात्मक्त्या यत्ने कृते 
यदि न सिध्यति को5बत्र दोष:--इत्ि हितोपदेश:। 
त्रि. [ पुरुषस्य कमं। पुरुषस्थ भाव] (८०५) 
ऊद्व विस्तृतदोःपाणितृमाणम्‌ ; पुरुषपरिमाणम्‌; पुरुष- 
वाह्य:; पणं यान तरे दाप्यं पीर्पोध्यपणं तरे-इति 


पोताधानस्‌ क्लो. [ आधघीयतेडत्रति, ल्युट, आधानम्‌। 
पोतानाम्‌ अण्डजमत्स्यानामाधानम्‌ | क्षुद्राण्डमत्स्य- 
संघात:; बीजरूपा मत्स्यशिशव:। ६६१ 

पोत्रम्‌ कली. [ पूयतेश्वेनेति। पू+हलशूकरयों: पुव:' 
इति ष्टून्‌] लाजुलमुखाग्रं; शकरमुखाग्रं; वज्य ; 
बहित्रं; पोतृनामत्विज: पात्रभेद:; मरुत | पिबत 
ऋतुना पोत्ाद्यज्न पुनीतन, यूय॑ हिष्ठा सुदानव:-- 
इति ऋग्वेदे (१।१५॥२)। पोत्रात्‌ पोतृनामकस्य 
ऋत्विज: पात्रात॒ सोम॑ पिबत--इति तद्ाष्ये 
सायणाचाये:। ८३२ 


मन: (८।४०४) । ७२३ 
पौरोगवः पूं.- स्त्री. | पुरो5्रे गौनेंत्रं यस्थेति । पुरोग + 
ततः प्रज्नाद्यण्‌ ] प्राकशालाध्यक्ष:; सूदाध्यक्ष:; वक्षा- 
म्लसौवचंलचुकऋ्रपूर्णान्‌ पौरोगवोक्तानूपज हु रेषाम्‌ -- 
इति हरिवंश (१४६।५८) । ४३१ 
पौर्णमासी स्त्री. [ पूर्णो मासोश्स्यां बतंते इति। 'पृर्ण- 
मासादण्‌ वक्तव्य: इत्यण्‌, ततो डीप ] पुणिमा । ११२ 
वौलस्त्यः पं. [ पुलस्त्यस्यापत्यमिति। पुलस्त्य+गर्गा- 
दित्वाद यत्र्‌ ] कुवेरः; रावण:; मुमोच्र रक्ष: पौलस्त्य॑ं 
"लल्त्यनानुथाचित:---इति हरिवंश (३३।३५) 


पौलोमी 


विभोषण:। ७८ 
पौलोमी स्त्री. [ पुलोम्तोध्पत्यमिति। पुलोमन्‌+-अण्‌। 


४४८ 


प्रकृतिः 


प्रकामम्‌ त्रि. [ प्रगतं काममिति, प्रादिसमासः ] यथ्थेप्सितं ; 


अनो लोपः ] शची; इन्द्राणी। ५५ 
पौष्पस्‌ त्रि. [ पुष्पेण निव्‌ त्तम; पुष्पस्येदं वेति। पृष्प- 
अण्‌ ] पुष्पनिभितं; पुष्पसम्बन्धि; आसन प्रथम दद्यात्‌ 
पौष्पं दारुजमेव वा। वास्त्र वा चामंण्ण कौशं मण्डल- 
स्पोत्तरे सुजेत'---इति कालिकापुराण। १८८ 
प्रकटम्‌ त्रि. [ प्रकटतीति, प्र+कट्‌+अच ] स्पष्ट; 
प्रदोप्तं; स्फटं; उल्वर्ण; व्यक्तं; प्रव्यक्तम्‌, उद्रिक्तं; 
प्रकाश:; प्रकटाप्रकटा चेति लीला सेय॑ द्विधोच्यते--- 
इति भागवतामृतम्‌ | जानन्ति ये न तव देवि! पंरं 
प्रभावं, ध्यायन्ति ते हरिहरावषि मन्दक्षित्ता:। ज्ञात 
मयाद्य जननि ! प्रकट प्रमाणं, यद्विष्णुरप्यतितरां 


विवशो5थ शेते ---इति देवीभागवते (१।७।३८) । ७५२ 
प्रकरः पूं.[ प्रकिरतीति । प्र+क्‌+अच ] समूह: ; [ प्रकीयंते 


इति। प्र+क--ऋदोरप्‌' इति अप्‌ ] विकीणंकुसुमादि:; 
'यत्राशयों लगति तत्रागजा वसतु कुत्रापि निस्तुलशुका, 


सुत्रामकालमुखसत्राशनप्रकरसुत्राणका रिचरणा । छत्रानि- 


लातिरयपत्रामिरामगुणमित्रामरीसमवधू:,  कुत्रासहन्‌ 
मणिविचित्राकृति: स्फूरितपुत्रादिदाननिपुण/---इति 
अम्बाष्टके (३)। कली. [ प्रकीयंते इति, प्र+क्‌+कमंणि 
अप्‌ ] अगुरु। ६८६ 

प्रकर्ष: प्‌. [ प्र+कृष-+-भावे घत्र ] उत्करष :; 'गृणप्रकर्षण 
जनोअन्रज्यते जनानुरागप्रभवा हि सम्पद:- इति काब्य- 
प्रकाश। बालोअपि यौवन प्राप्य मानुषषु विशाम्पते ! 
सर्वास्त्रेष परं वीर: प्रकर्ष मगमद्वली-इति महाभारते 

(१।१५६।३४) । ८३७ 

प्रकाण्डः पं, - वली. [ प्रकृष्ट: काण्ड: इति, प्रादिसमासः ] 
मूलादारभ्य शाखावधिवृक्षमाग:; स्कन्‍्ध:; काण्डं; 
दण्ड:; (३७८ ) शस्तः; प्रशस्त:; मतल्लिका म्चाच्चिका 
प्रकाण्डमुद्धतल्‍्लजौ। प्रश्षरू वा्कान्यमून्यय: शुभावहो 
विधि:'-इत्यमर: (१।४।२७)। [ प्रकाण्ड+ स्वार्थ कन 
प्रत्ययेन प्रशस्तार्थ ] दण्डकामध्यवातां यौ वीर! 
रक्ष:प्रकाण्डकौ। नृभ्यां संख्यध्कृषातां तौ सभृत्यौ 
भूमिवद्धनौ-! इति भष्टि: (५॥६)। 'रक्षप्रकाण्डकौ 
प्रशस्तौ राक्षतौ-इति तट्टीकायां जयमज़ूल:। विटपः 
कूपरांश: (५३३)। १८२ 


यथेच्छम्‌; चित्रमाल्याम्बरधरा सर्वाभरणभूषिता । 
काम प्रकामं सेव त्व॑ मया सह विलासिनि! -इृति 
महामारते (४/१३।२९)। ७१८ 


प्रकारः पु. [ प्रभेदकरणं प्रकृष्टकरणं वेति । प्र+क-+- 


घतर्‌ ] सादुह्यं; साम्यं; भेद:; 'अश्नाति वा न वाइनाति 
भुडक्ते वा स्वेच्छयान्यथा। येन केन प्रकारेण क्षुधामप- 
निनीषति-इति पञ्चदद्याम्‌ (७॥/१४४)। ६९४ 


प्रकातः पुं. [ प्रकाशते इति, प्र+काश--अच्‌ ] द्योतः; 


आतप:; “नि्जंगद्व्योमदष्टड्चेत्‌ प्रकाशतमसी बिना । 
क्व दृष्ठ किड्च ते पक्षे न प्रत्यक्ष वियत खल'-इति पञ्च- 
दश्याम्‌ (२।३८)। (६९४)समान:; सदक; (७५२] 
प्रदोप्त:; स्फ्ट ; स्पष्ट; प्रकटम्‌ ; उल्वर्ण ; व्यक्तं; प्रव्य- 
क्तम्‌; उद्रिक्तम्‌; प्रहास:; अतिप्रसिद्ध:; कली. कांस्य॑; 
दीप्ति: “पुनः प्रकाशमभवत्‌ तमसा ग्रस्यते पुनः। 
भवत्यदंशनो लोक: पुनरप्सु निमज्जति--इति महा- 
भारते (३।१७१।२७) । ६६ 


प्रकाशनस्‌ कली. [ प्रकाशीभाव:। प्र+काशि+भावे घन्र्‌ ] 


गन्धनं; प्रकटीकरणं; प्राकट्यं; शोभनम्‌॥। ८७० 


प्रकीणकर््‌ कली. [ प्रकीयंते यः, प्र+क--क्त, प्रकीर्ण-+- 


स्वार्थ कन्‌ ] चामर; विस्तार:; ग्रन्थविच्छेद:; पाप- 
विशेष:; प्रकीर्णपातके ज्ञात्वा गुरत्वममथ लाघवम । 
प्रायश्चित्तं दुध: कुर्याद्‌ ब्राह्मणान्‌ मते सदा ।' पुं. [ प्रकीर्ण 
+संज्ञायां कन्‌ ] तुरज्जम:; “आरूढान्‌ शिक्षितेयोधि: 
शक्त्युष्टिपाशयोधिभि: । विध्वस्तचामरकुथान्‌ विप्र- 
विद्धप्रकीणंकान'-इति मह।भारते (७।२५॥३७ ) । ४२३ 


प्रकृति: स्त्री. [ प्रक्रिते कार्यादिकमनयेति । प्र+$-+- 


क्तिन्‌ |] शिल्पी; (८६४) १-सर्वरजस्तमसां साम्या- 
वस्था; प्रधानं; माया; शक्तिति:; चेतन्यम्‌; स्व 
रजस्तमहचेव गुणत्रयमुदाह्ृतम्‌। समम्यावस्थितिरेतेषां 
प्रकृति: परिकीरतिता'--इति मात्स्ये। २--पौराणां 
श्रेणय:; 'प्रणिपत्य ततस्तस्म॑ दत्तात्रयाय सोर्श्जुन:। 
आनाय्य प्रकृती: सम्यगभिषेकमग्‌ ह्ुत'--इति माकंण्डेये 
(१९।२०) । ३--अमात्य:; स्वाम्यमात्या पुर 
राष्ट्र कोषदण्डी सुद्दत्तथा। सप्त प्रकृतयों होताः 
सप्ताज़ं राज्यमृच्यते-- इति मन्‌ः (९२९४) | 
४--कारणं; करणं; ५---कार; ६--स्वरूपावस्था; 


प्रकृतिगुणः ५७ ४४९ प्रग्रहः 


'स्वेदितों मदितश्चव रज्जुभि: परिवेष्टित:। मुकतो 
द्वादशभिवर्षं: इवपुच्छ: प्रकृति गत: ॥ स्वभाव:; “तत्र 
प्रकृतिरुच्यते स्वमभावों यः स “नराहाराषधिद्रव्याणां 
स्वाभाविकों गुर्वादिगणयोग:। तद्यथा-माषमुद्गयो: 
शूकरेणयोश्च'---इति चरके। योनि:; लिज़॑ं; स्वामी; 
सुहृत्‌; कोष:; राष्ट्र; दुग; बलं; घर्माध्यक्षादिसप्त 
प्रकृतय:; 'धर्माष्यक्षो धनाध्यक्ष: कोषाध्यक्षश्च भूपतिः । 
दूत: पुरोधा देवज: सप्त प्रकरयो3्भवन्‌ ४ दक्तिः; 
'प्रधानं प्रकृति: शक्तिनित्या चाविक्रतिस्तथा। एतानि 
तस्या नामानि शिवमाश्षित्य या स्थिता---इति शाज़ु- 
घर: । योषित्‌ ; परमात्मा; पण्च भूतानि; गुह्मं ; जन्तुः; 
माता; प्रत्ययात्‌ प्रथम:; एकविशत्यक्षरपादच्छन्दो- 
विशेष: । ५९३ 

प्रकृतिगणः पुं. [ प्रकृते्मायाशक्तेगूं ण: सत्त्वरजस्तमस्स्व- 
न्‍्यतम:। किन्त्वत्र व्यवहारात सत्त्वमेवार्थ:] सख्म्‌। 

८६८ 

प्रकोष्ठ: पूं. [ प्रकृष्यतेडननेति । प्र+कुष्‌ निष्कर्ष- 
'उषिकुषीति' स्थन्‌ ] गृहद्वधारपिण्डकम्‌; 'ततः सन्ध्यो- 
पासन कृत्वा तस्मात्‌ प्रदेशात्‌ कक्षान्तरं विविक्तप्रकोष्ठा- 
वकाशमन्यद्‌ गत्वा गृहाम्यन्तरे धृतशस्त्रों रहस्याभि- 
घायितां चराणां स्वव्यापारं शुणुयात्‌ृ--इति मानवे 
(७२२३) इलोकटीकायां कुल्लकभट्ट:। कफोणे- 
रधो मणिबन्धपय॑न्तहस्तभाग: (५३३) ; 'ततः प्रकोष्ठ 
हरिचन्दर्ना ते प्रमथ्यमानाणवधीरनादिनीम्‌॥ रघुः 
शशाहवाद्धमुखेन पत्रिणा शरासनज्यामलनादिडौजस:' 
-“डदति रघौ (३॥५९)। ३०४ 

प्रकयः प्‌. [ प्र+ क्रीन-करण अच ] वलप्तिक:। ५७२ 

प्रक्षाल्ितः त्रि. [ प्र+क्षालि-+क्त ] धौत: | माजित:। ४०८ 

प्रक्षिप्त: त्रि. [ प्र+-क्षिप+-क्त ] क्षिप्त:; त्यक्तः। ४०७ 

प्रद्वेडनः पुं. [ प्रक्वेडतीति । प्र+द्विड अव्यक्तशब्दे, 
ल्यू ] नाराच:; प्रथ्वेदन:; प्रक्ष्वेदना; प्रध्वेडना। ४६७ 

प्रक्येडना स्त्री. [ प्रक्वेडन-+-टाप । यद्वा प्रध्वेडनम्‌ 
अव्यक्तशब्दोध्स्त्यस्या इति। अच-+टापू ] नाराच:। 

४६७ 

प्रक्वेवनः पुं. [ प्रक्वेदतीति। प्र+दिविद अव्यक्तदब्द, 
ल्यू | नाराच:। ४६७ 

प्रद्वेदना स्त्रो. [ प्रध्वेदन+टाप ] नाराच; प्रक्ष्वेदन:; 


प्र _्वेडन: ॥ ४६७ 


प्रस्य: त्रि. [ प्रख्यातीति। प्र-+-छ्या प्रकथने-+-क ] 


उत्तरपदे तुल्याथंवाचक:; स्थुरुत्तरपदे प्रख्यः प्रकार: 
प्रतिमो निम:---इत्ति हेम:। 'द्विपक्षगरुडप्रख्येद् रिः 
सौधेर्च शोभितम्‌। गुप्तमअरचयप्रख्येग पुरेम॑न्दरोपमे: 
-दैति महाभारते ( १४२०७।३१ )॥। श्रेष्ठः; 
ज्ञानमुत्पद्यते पूंसां क्षयात्‌ पापस्य कमंण:। यथा- 
दशतले प्ररूये पर्यत्यात्मानमात्मन---इति महाभारते 
(१२।२०४॥८) ६९४ 
प्रख्यातः ति. [ प्र+ख्या-+क्त ] प्रकृष्टर्यातियक्तः; 
विख्यातः; विश्वत:; प्रसिद्ध: । ३९५ 
प्रस्यातत््‌ पितुस्त्पन्नः पुं.---प्रख्यात्तवप्तक:; विख्यात्त- 
पितृक:;  अआमृष्यायण:; स्थादामुष्यायणोथ्मष्यपुत्र: 
प्रख्यातवप्तुक:----इति हम: (३॥१६६) । ३९५ 
प्रगतभः त्रि. [ प्रगल्‍मते इति, प्र+गल्म धाष्टर्थें+ पचा- 
यच्‌ ] प्रत्युत्पन्नमति:; प्रतिभान्वित:; प्रक्ृष्टवक्‍्ता; 
प्रज्ञा प्रगल्भ कुरुते मनृष्यं राजा कृशान्‌ वे कुरुते मनु- 
व्यानं--इति महाभारते (१२।६०॥५८) । ३८६ 
प्रगल्मता स्त्री. [ प्रगल्मस्य भाव: । प्रगल्म-+- तल ] 
प्रागल्म्यम्‌; उत्साह:; अभियोग:; उद्यम: ; प्रौदि:; उद्योग: ; 
कियदेतिका; अध्यवसाय:; ऊज्जं:; “निःशद्धुत्वं प्रयो- 
गंष्‌ बुधेरुक्‍्ता प्रगल्भता । “आयप्यिरुन्धती तत्र व्यापार 
क॒तुमहं ति। प्रायंणैवंविध कार्ये पुरन्न्नीणां प्रगल्भता' 
- इति कुमारे (६३२) । ७७९ 
प्रगे अव्य. [ प्रकर्षण गीयतेथत्रेति। प्र+गे+के ] प्रातः; 
“इत्यं रथाश्वभनिषादिनाम्परगे गणो नृुपाणामथ दोरणा- 
द्‌ बहि:। प्रस्थानकालक्षमवेशकल्पनाकृतक्षणक्षपमुदेक्षता- 
च्यूत्तम्‌ ---इति माघे (१२१) । १११ 
प्रग्नहः पुं. [ प्रगृह्म ते इति, प्रगृह्वात्यनंनति वः। प्र-- 
गृह+ प्र वणिजाम', 'रबमौ च इत्ति घतर्‌। 
भावपक्षे प्रहवृदुनिश्चिगमश्च' इति अप ] रश्मि:; 
इन्दो: प्राच्यां भवति तरणे: प्रग्नह: कि प्रतीच्याम ' 
“इईति गोछाध्याये)ं (८) । वन्‍्दी (७५९); 
नियमनम्‌ (८०५); नहिं मे मुच्यते कश्चित्‌ कथब्न्चित्‌ 
प्रगहं गत:। गजों वा महिषों वापि षष्ठे काले नरोत्तम' 
““ईति महाभारते (३॥१७९।१६) । तुलासूत्रम; 
अश्वादिरष्मि:; भुज:; स॒वर्णालमहीरुह:; कणिकार- 


प्रधण: 


वृक्ष; आरेवतो राजवक्षः 
आरम्वधोष्ध सम्पाक: कृतमालः 
वेद्यकरत्नमालायाम्‌। [ प्र+ग्रह+-भावे अप ] इन्द्रिया- 
दीनां निग्रह:; व्यर्थों हि केवल तस्य प्रग्नहों बाह्यगो- 
चर: । तस्मात्‌ सवप्रयत्नेंन चित्त रक्ष जनादंन' 
-“ईति हरिवंश (८।७८)। धारणम; “द्धवोध्थ 
महाबुद्धिरुग्रसेनों महाबल:। अन्ये थे यादवाः: सर्वे 
कवचप्रग्रहे रता:--इति हरिवंश (२२॥४) । अब- 
लम्बनम; नृपेष्वथ प्रनष्टेष जगत्यप्रग्रहा: प्रजा: । 
क्षणन निव ते चंव॑ हत्वा चान्योजन्यमाहवे'---इति हरि- 
वंश (४१।१६९ ) । विष्ण:; 'प्रग्नहों निग्रहों व्यग्रोडनेक- 
शूज्ञो गदाग्रज:---इति महाभारते (१३॥१४९।९४) । 
प्रकृष्टाधिष्ठानादी त्रि.। तामायंगणसम्पूर्णा भरतः 
प्रगहां सभामू । ददर्श बुद्धिसम्पन्नः पृर्ण चन्द्रां 
निशामिव--इति रामायण ( २।८२॥१ ) प्रग्नहा 
प्रकृष्टविशिष्टादिभिग्रहोषधिष्ठानं. यस्यां सा'--इति 
तट्टवीका । उद्यतबाहु: एवमुक्तस्तु. मुनिना 
प्राज्जलि: प्रग्नहों नुप:। अम्यवादयत प्राज्ञस्तमृर्षि 
सत्यशालिनम्‌--इति रामायण (७॥९५।१४)। ३९ 
प्रधणः पं. [ प्रविशज्धिजंने: पार्द: प्रकर्षण हन्यते इति। 
प्र+हन-+- अगा रकदेशे प्रधण: प्रधाणश्च' इति कमंणि 
अप नत्वं च॒ ] बहिर्द्धारप्रकोष्ठकं; प्रधाण:; अलिन्द:; 
आलिन्द:; ताम्रकुम्भ:; लौहमृदगर:; गृहाभ्यन्तर- 
दय्याथंपिण्डिका) प्रधाणप्रधणालिन्दा द्वारबाह्मप्रको- 
घ्ठके । गृहाम्यन्तरशय्याथपिण्डिकायामपि त्यम्‌-- 
हति शब्दरत्नावली । २९९ 

प्रधाण: प्‌. [| प्रहण्यते इति, प्र+हन्‌- अगारंकदेश 
प्रधण: प्रधाणइच इति अप्‌ पक्षे वृद्धिर्च ] स्कन्ध:; प्रधण: 
(२९९); 'नयति भगवानम्भोजस्यानिबन्धबान्धव:, 
किमपि मघवत्पासादस्य प्रधाणमुपध्नताम्‌। अपसर- 
दरिध्वान्तप्रत्यग्वियत्‌॒पथमण्डली, लगनफलदश्रान्तस्वर्णा- 


“0क्त८छ,रछ्गुल: | 


४१७० 


अच्छा .. थ्‌ 


शिखण्ड:; शराघात:; भुजड्भरम:। २४२ 


सुवर्णक:---दति प्रचलाकी [न्‌ ] प्‌. [ प्रचछाक: शिखण्डोध्स्यास्तीति। 


प्रचलाक-+-इनि | मयूर:; कूजत्कुञ्जकुटीरकौधिकघटा- 
घत्कारवत्कीचक, स्तम्बाडम्बरमृकमौकुलिकुलक्रौड्चा- 
वतो&यं गिरि:। एतस्मिन्‌ प्रचलाकिनां प्रचलतामुद्वेजिता: 
कुृजित:, उद्वेल्लन्ति पुराणचन्दनतरुस्तन्धंषु कुम्मीनसा:'- 
इति उत्तररामचरिते २ अड्ूं। २४१ 


प्रचरम्‌ त्रि. [ प्रचोरतीति । प्र+-चुर्‌+ इगपधज्ञति” क, 


यदह्दा प्रगतञ्चुराया इति । प्रादिसमासः ] प्रमूत॑; 
प्राज्यमू; अदम्म; बहुल; बहु; अनेक; पुरुहं; पुर; 
अुयिष्ठं; स्फिरं; भूयः:: भूरि; 'अहों नृजन्माखिल- 
जन्मशोभन कि जन्मभिस्त्वपररप्थमृष्मिन्‌ । न यद्‌ 
हृषीकेशयथ: कृतात्मनाम्‌ महात्मनां वः प्रचुर: समागम: - 
इति भागवते (५११३।२१) । ७०१ 


प्रचेता: [ स ] पूं. [ प्रचेततीति, प्र+चित्‌+-असुन्‌ | वरुण:; 


“हविषे दीघंसत्रस्थ सा चेदानीं प्रचेतस:। भुजड्भपिहित- 
द्वारं पातालमधितिप्ठति---इति रघो (१॥८०)। 
मुनिविशेष:; 'मरीचिमःयाड्िरसौ पुलस्त्यं पुलहं ऋ्रतुम । 
प्रचेतस वशिष्ठं च भूगं नारदमेव च--इति मनु: 
(१३५) | [ प्रकृष्ट चेतोष्स्य] प्रकृष्टहदि त्रि.। 
प्राचीनवहिराजपुत्र:;  प्राचीनबहिभंगवान्‌ सवशस्त्र- 
भूतां वर:। समुद्रतनयायां वे दद् पुत्रानजीजनत्‌ | प्रचेत- 
सस्ते विख्याता राजानः प्रथितौजस:---इति कौर्म। 
प्रकृष्टज्ञानयुक्ते त्रि.॥ देवाश्चित्‌ ते असुयंप्रवेतसो 
वृहस्पते यज्ञियं भागमानश्र:---इति ऋग्वेदे (२।२३।२ )। 
है वहस्मते ! प्रचेतस: प्रकृष्टज्ञानास्ते त्वदीया देवाश्चिद्‌ 
देवा अपि'--इति तद्धाष्ये सायणाचाये:। ७४ 


प्रछछद: प्‌. [ प्रच्छायतेइननति। प्र+छद+णिच्‌-+करणे 


घ, छादेधेंद्धघ्र पसर स्थ' इति उपधाया ह्ृस्वः ] आच्छा- 
दनम्‌; 'प्रच्छदान्तगलिताश्रु बिन्दुभि: कोघभिश्नवरूय वि- 
वतने:--इति रघो (१९।२२)। ३०८ 


“छऋण/ा४एछए४:--इति नेषध (१९११) । १८२ 
प्रधातः प्‌. [ प्रकषण हन्यते यत्रति। प्र+हन्‌+घज्‌, 
“हनस्तो४चिण्णलो:' ] युद्धम्‌। ४५४ 
प्रचल: त्रि.[ प्रकर्षण चलतीति। प्र+-चल +-अच्‌ ] चपल: । 
६९५१ 
प्रखल्ाक: प्‌. [ प्रकषण चलतीति। प्र+-चल--आकन ] 


प्रच्छन्नम्‌ कली. [ प्र+-छद-क्त ] अन्तर्दारम; आच्छन्ने 
त्रि.। प्रल्छन्ना हि महात्मानश्चरन्ति पृथिवीमिमाम्‌--- 
इति महाभारते (३७१।३१) । ७०८ 

«५ >ादनल्‌ कली. [ प्रच्छाद्यतेई्नेनेति । प्र+छद्‌-णिच-- 
ल्यूद ] उत्तरीयवस्त्र; प्रावरणं; संव्यानम्‌; उत्तरीयकं; 
नेत्रच्छदम्‌; प्रच्छादनं भवेदत्म चाक्षिकूटमत: परम्‌--- 


प्रज्छांवितम 


इत्यइववंचके। वर्प नेत्चज्छदं प्रज्छादर्न प्रच्छादना[- 
परनामक भवेत्‌। वत्म॑ नेत्रच्छदेश्प्वनीथ्त्यमर: इति 
तट्टीका | [ भावे ल्थूट्‌ ] गोपनम्‌; आत्मप्रच्छादनार्थ वे 
बाहुवीयम॒पाध्रित:। विप्ररूपं विधायदं मन्‍्ये मां प्रति 
यूध्यसे'--इति महाभारते (१।१९११७) । ५४६ 
प्रच्छादितम्‌ त्रि. [ प्र +छद॒-+-णिच्‌-|-क्त ] आच्छादितम्‌ । 
७८१ 
प्रजनः पं. [ प्रजायतेब्ननेति। प्र+जन- करण घन, 
'जनिवध्योग्ब' इति न वृद्धि: ] उपसर:; स्त्रीगव्यादिष 
पुद्धवादीनां प्रथमगर्भाधानाय मेथुनाभियोग:; स्त्रीगवीषु 
पुद्नवानां प्रथमगमनं;. मंथुनसाधनोपस्थन्द्रियम्‌ ; 
वाअ्यग्नि मित्रमुत्सग प्रजने च प्रजापतिमू--इति मनु: 
(६२१२१) । | प्र+जन्‌ +भावे घज |] पृत्रोटादनम्‌ ; 
“उपसजन प्रधानस्य धर्मतो नोपपद्यते । पिता प्रधान प्रजने 
तस्माद्धमेंण त॑ भजेत्‌'--इति मन: (९१२१)॥ 
जनथितरि त्रि.। 'ईशो नगानां प्रजनः प्रजानां प्रसीदतां 
न: स महाविभति:---इति भागवते (८।५।३४)। 
'प्रजनव्वास्मि कन्दपं: सर्पाणामस्मि वासुकि:ः--इति 
भगवदगीतायाम्‌ (१०२८)॥ २७२ 
प्रजा स्त्री. [ प्रजाता इति। प्र+जन्‌--'उपसर्ग च संजा- 
याम्‌' इति ड ] जनः:; प्रजानां विनयाधानाद रक्षणाद 
भरणादपि। स पिता पितरस्तासां केवल जन्महेतव: --- 
इति रघो (१।२४)। सनन्‍्तति:; पितृमातृगुणदोपण 
प्रजा विभिन्ना भवति, यथा-मातृणां शीलदोषंण पितृ- 
शीलगणन च। विभिन्नास्तु प्रजा: सर्वा भवन्ति भवशीलि- 
नाम्‌--इति अग्निपुराणे। उत्पत्ति:; प्रजाये मृत्यवे 
त्वत्पुनर्माताण्डमाभरत-इति ऋग्वेदे (१०॥७२॥९) । 
२८४ 
प्रजागर: पुं. [ प्र+जाग-जागर्तेर: इति भावे अ ] 
प्रक्षण जागरणम्‌; 'देवतानां पितुणां च घोरं कृत्वा 
प्रजागरम्‌। त्रेतायग चतुर्थाश रावणस्तपस: क्षयात्‌। 
राम॑ दाशरथि प्राप्य सगण: क्षयमीयिवान्‌---इति अग्नि- 
पुराणे। विष्ण:; आधारनिलयो धाता पृष्पहास: 
प्रजागर:--इति महाभारते ( १३।१४९।११५)। “नित्य- 
बुद्धस्वरूपत्वात्‌ प्रजागर: विष्णु इति तद्भाष्यम। 
प्राण:; ते चण्डवेगानूचरा: पुरञजनपुरं यदा। हर्तुमारे- 
भिरे तत्र प्रत्यषंधत्‌ प्रजागर:--इति भागवते (४।२७।- 


४५१ 


१५) । 'प्रजागर: प्राण:-इति तट्टीकायां श्रीधर- 


स्वामी । ६०३ 


प्रजाता स्त्री. [ प्रजातं प्रजननं सुतादीनामुत्पत्तिरित्यथ:, 


तदस्या अस्तीति। अच-+टाप ] जातापत्या; प्रसूता; 
स्त्रीणामपप्रजातानां प्रजातानां तथाहित:। दाहज्वरकरों 
घोरो जायते रक्‍्तविद्रधि:---इति सुश्रुते। अश्व- 
विशेष प्‌.) प्रजाते वायव्यम्‌! इति कात्यायनश्रौतसूत्रे 
(२०।॥३।२०) । वड़वायां कृतरेतःस्कन्दनः प्रजात 
इत्यच्यते--इति तड्भाप्यमू। ५०० 


प्रजापतिः पूं. [ प्रजानां पति: | ब्रह्मा; यस्मात्‌ पितामहों 


जज्ञ प्रभ्रेकः प्रजापति: । ब्रह्मा सुरगुरु: स्थाणुमंन्‌: कः 
परमेष्ठयथ ---इति महाभारते (१!१॥।३२) ! महीपाल: 
(४२१); दक्षादि:; दक्षप्रजापति:; इन्द्र; 'अयमेव 
विधाता हि तथवेन्द्र: प्रजापति:--इति महाभारते (३॥ 
१८५।१६) । जामाता; दिवाकरः:; वह्नि:; त्वष्टा, 
यथा वाजसनंयसंहितायाम्‌ (१२६१) तां विदृवदें- 
वेऋतुभि: संविदान: प्रजापतिविश्दकर्मा विमुड्चतु ।' 
दश प्रजापतय:; एकविद्ञति प्रजापतय:; मन्‌:; न तौ 
प्रति हि तान्‌ धर्मान मनुराह प्रजापति:--इति मनु: 
(१०७७९) | पिता; जनको जन्मदानाज्च रक्षणाज्च 
पिता नृणाम्‌। ततो विस्तीणंकरणात्‌ कलया स॑ प्रजा- 
पति:--इति ब्रह्मवंवर्त । कीटभेद:। ७ 


प्रजावती स्त्री. [ प्रजास्त्यस्या: इति। प्रजा--मतुप्‌, मस्य 


व, स्त्रियां डीप ] भ्रातृजाया; ज्रातृवधू:; ज्यष्ठआतृ- 
पत्नी ; प्रजावती दोहदद्वंसिनी ते तपोवनेषु स्पृहयालुरेव । 
स त्वं रथी तद्ब्पदेशनयां प्रापय्य वाल्मीकिपदं त्यजेनाम्‌” 
--इईति रघौ (१४४५) | प्रियत्रतपत्नी; प्रियब्रतात्‌ 
प्रजावत्यां वीरात्‌ कन्या व्यजायत--इति माकंण्डेय 
(५३।१३) | सन्तानविशिष्टा; साम्प्रतं सगकत्‌ त्व- 
मादिष्ट ब्रह्मगा मम। सो5ह पत्नीमभीप्सामि धन्यां 
दिव्यां प्रजाववीम--इति माकंण्डय (९७१८) । ५०४ 


प्रशा स्त्री. [ प्र/ज्ञा+-क, टापू ] बुद्धि:; मति:; आकार- 


सदृह्षप्रशः प्रश्या सदृशागम:--इति रघो (१।१५) | 
एकाग्रता; 'तमेव धीरो विज्ञाय प्रज्ञां कुर्वीत ब्राह्मण:--- 
इति पञ्चद्याम्‌ (७१०६) । प्राज्ञी; प्रकर्षण जानाति 
या; सरस्वती, बुद्धिवेदिकपर्याया:---'केतु:, केत:, चेत:, 
चित्त, ऋतु:, असुः, धी:, श्ची:, माया, वयुनम्‌, अभिर्या' 


प्रणतिः 


इत्येकादश नामानि वेदनिषण्टौ। ३३४ 

भप्रणतिः स्त्री. [ प्रकृष्ट ममनमिति। प्र+णम्‌+भावे 
क्तित्‌ ] प्रणाम:; प्रणिपात:; नमस्कार:; अनुनयः; 
'राघवोषपि चरणों तपोनिधे: क्षम्यतामिति वदन्‌ 
समस्पृशत्‌ | निजितेषु तरसा तरस्विनां शत्रुषु प्रणतिरेव 
कीतंयें“"-इति रघौ (११॥८९) | ७४९ 

प्रणपः पूं. [ प्रणयनम्‌ । प्र+णी-- एरच्‌' इति अच्‌ ] प्रेम ; 
'सखेति मत्वा प्रसम॑ यदुक्‍त हे कृष्ण ! हे यादव ! हे 
स्खेति । अजानता महिमानं तवेदं मया प्रमादात्‌ प्रण- 
येन वापि--इति भगवदगीतायाम्‌ (११।४) | प्रीत्या 
प्राथनम; प्रश्नयः; प्रसरः; सम्बन्धमाभाषण- 
पूवमाहुव्‌ त्त: स नौ सद्भतयोव॑नानते। तद्‌ मूतनाथानुग ! 
नाहंसि त्वं सम्बन्धिनो मे प्रणपं विहन्तुम---इति रघी 
(२॥५८)। यात्रा; विश्वम्भ:; निर्वाण:। ७७३ 

प्रणव: प्‌. [ प्रकर्षण नूयते स्तूयते आत्मा स्वेष्टदेवता 
वानेनेति। प्र+ण्‌ स्तुतो+- ऋदोरप' इति अप, 'उपस- 
गादिसमासे४पि णोपदेशस्य' इति णत्वम्‌ । यद्वा ब्रह्मवि- 
ष्णमहेशरूपत्वात्‌ प्रणम्यते इति । प्र+णम -+-कर्मणि 
घत्र, संज्ापूर्व कत्वात्‌ वृद्धथभाव:, पृषोदरादित्वात्‌ मस्य 
वः ] जो दुगर:; 'ओोद्भार: प्रणवस्ता रो वेदादिवंतुलो ध्रुव: 
त्रेगुण्यं त्रिगुणों ब्रह्म सत्यों मन्त्रादिर-्यय:। ब्रह्मवीजं 
त्रितत्वं च पञ्चरश्मिस्त्रिदवत:---इति बीजवर्णाभि- 
धानम्‌। ओद्धारो वतुंलस्तारों वामइच हंसकारणम्‌। 
मन्त्राद्य: प्रणव: सत्यं बिन्दुशक्तिस्त्रिदेवतम। सब्व- 
बीजोत्पादकइच पञ्चदेवो ध्रुवस्त्रिक:। सावित्री त्रिशिखो 
ब्रह्म त्रिगणो गुणजीवक:। आदिबीजं वेदसारो बेद- 
बीजमत: परम्‌। पमण्चरश्मिस्त्रिकूट च त्रिभवे भवनाशन:। 
गायत्री "जपञ्चांशा मन्त्रविद्याप्रसू: प्रभ:। अक्षरं 
मातृकायूश्वानादिदेवतमोक्षदौ---इति तनन्‍त्रमू। ८ 

प्रणाय्यः त्रि. [ प्रणीयतते इति, प्र+-णी+-ण्यत्‌, प्रणाय्यों5- 
सम्मती' इति साधु:] असम्मतः:; “न प्रणाय्यो जन: 
कदिचत्‌ निकाय्य॑ं तेइधितिष्ठति ।--इति भट्टि: (६१६६ )। 
अभिलापविवर्जित:; साधू:; प्रिय:। ३६६ 

प्रणाली स्त्री. [ प्रगाल+गौरादित्वाद्‌ डीष ] जलूनि:- 
सरणमार्ग:; तद्वाक्यं करुणं राज्ञ: श्रुत्वा दीनस्य 
भाषितम्‌ । कौशल्या व्यसूजद्वाष्पं प्रणलीव नवौदकम्‌--- 
इति रामायण (२।६२।१०) | ६८५ 


ड५२ 


प्रताप: 


प्रणिधानम्‌ कली. [ प्रणिघीयते3्नेनेति, प्र+-नि+धा+- 
ल्युट्‌] समाधि:; सोध्पश्यत्‌ प्रणिधानेन सन्ततेः स्तम्म- 
कारणाम्‌---इंति रघौ ( १।७४) । प्रयत्न: 'प्रणिघानेन 
धेयेण रूपेण वयसा च मे। मन: प्रविष्टो देवर्षे ! गुण- 
केश्या: पतिवर:---इति महाभारते (५।१०३॥२१)। 
प्रवेशनम; बहुश: क्षता हीनशस्त्रप्रणि वानेनापविद्धा --- 
इति सुश्नते। १२८ 

प्रणिष्रिः पूं. [ प्रणिधीयते इति, प्र+नि+धा-+कि ] चरः; 
प्रणिधि प्रषयामास हयारिस्तु शचीपतिम्‌---इति देवी- 
भागवते (५॥३।९ ) । प्राथंनम्‌; अवधानं; बृहद्रथपृत्र:; 
बृह॒द्रथस्य प्रणिधि: कव्यपस्य बृदत्तर:। भानुरज्धिरसो 
धोर ! पुत्रों वर्चस्थ सौरभ:---इति महाभारते (३॥२१- 

९॥९) | ४२५ 

प्रणिषातः पुं. [ प्र+नि-+पत्‌ +घन्र्‌ ] प्रणाम:; नमस्कार: ; 
प्रणति:; तस्या: सखीम्यां प्रणिपातपूर्व सवहस्तलू- : 
शिशिरात्ययस्य। व्यकीयंत ध्यम्बकपादमूले पुष्पोच्चय: 
पललवभज्जुभिन्न:--इति कुमारे (३३६१) । ७४९ 

प्रणीतः पूं. [ प्रणीयते इति, प्र+-णी-+-क्त ] संस्क्ृतानल:; 
यज्ञ मन्त्रादिना संस्कृताग्नि:; त्रि. [ प्र+णी+कक्‍्त ] 
उपसम्पन्नं; पाकेन रूपरसान्एत्शट४छ८ूपड दे ; 
क्षिप्तं; विहितं; प्रवेशितं; कृतम्‌; स्त्री. [ प्रणीत-- 
टापू ] यज्ञपात्रविशेष:। ४१५ 

प्रततिः स्त्री. [ प्रतनोतीति। प्र+तन्‌-+-क्तिच ] वल्ली; 
लता; विस्तृति:। १८० 

प्रतती स्त्री. [ प्रतति+डीष ] लता; प्रतानिनी; वल्‍ली; 
ब्रतति:; प्रतति:; ब्रतती। १८० 

प्रतनः त्रि. [ प्र+ नश्च पुराण प्रात्‌'इति चकारातू तनप्‌ 
प्रत्ययः ] पुरातन:; जीण॑:; पुराण:। ७११ 

प्रतलः पुं. [ प्रकृष्ट तलमस्य ] विस्तृताहइुगुलिपाणि:; 
चपेट:; कली. [ प्रकृष्ट तलम्‌ ] पातालमेद:। ५३७ 

प्रतानिनी स्त्री. [ प्रतानो विस्ता रोथ्स्त्यस्या इति। प्रतान-- 
इनि ] विस्तुतलतादि:; प्रतानवती। १८० 

प्रतापः पूं. [ प्र+तप्‌्+घत््‌ ] पौरूषम; समः समविभ- 
क्ताज़: स्निग्धवर्ण: प्रतापवान्‌-इति रामायणे (१।१।- 
११)। प्रताप: स्मृतिमात्रण रिपुहृदयावदारणक्षे- 
पौरुषम्‌-इति तट्टीकायां रामानुज:। ताप:; यथा 
प्रह्वादनाच्चन्द्र: प्रतापात्‌ तपनों यथा | तथंव सोध्मू- 


प्रतारणम्‌ 


दन्वर्थो राजा प्रकृतिरब्जनात्‌---इति रघो (४१२) । 
कोषदण्डजतेज:; कोषों घनं, दण्डो दमः, तद्धत॒ुत्वात्‌ 
सेन्यमपि दण्ड:, ताम्यां यत्तेजो जायते सः; प्रभाव:; 
'प्रतापयक्‍तस्तेजस्वी नित्यं स्थात्‌ पापकर्मसु---इति 
मन्‌: (९।३१०) | तेज:; अकंवृक्ष:; युवराजस्थ छत्रे 
कली. । नीलो दण्डरच वस्त्र च शिर: कुम्भस्तु कानकः। 
सौवर्ण यूवराजस्य प्रताप नाम विश्वुतम्‌--इति भोज- 
यक्तिकल्पतरौ। ७२३ 

प्रतारणत्‌ कली. [ प्र-त्‌ृ+णिच्‌-+-भावे ल्यूद ] प्रतारणा; 
वठचनं; व्यलीकं; अभिसन्धानम्‌; 'सूदे दामोदरीय 
यत्तस्यासीत्‌ स्वकृतं पुरम्‌। सेतुना तेन तत्रनेच्छत कर्त 


सोड्म्भ:प्रतारणम्‌'--इति राजतराज़िण्याम ( १११५७) | 


७४८ 
प्रतारणा स्त्री. [ प्र+-त्‌ृ+णिच--यूच-+-टाप ] वडनचना; 
कतवम्‌; उपाधि: । ७४८ 
प्रति अव्य, [ प्रथते हृति। प्रथ विर्यातौ+-बाहुलकाड डॉते ] 
मुल्यसद्श:; यथा--पअ्रद्युम्न: केशवात्‌ प्रति। व्याकरण 
उपसगंविशषः ; प्रतिनिधि:;: वीप्सा; व्याप्तुमिच्छा; 
लक्षणं; चिह्वं; भाग:; स्वीक्रियमाणों5श:; प्रतिदानं; 
स्तोकम्‌; अल्पं; क्षेप:; निश्चयः; व्यावत्ति:; प्रशस्ति:; 
विरोध:; समाषि:; आभिमुख्यं; स्वभाव:। ८८१ 
प्रतिकर्म [ न्‌ ] बलो-| प्रत्यज्ञं भ्रतिख्यात वा कम । शाकप- 
थिवादिवत्‌ समासः ] प्रसाधन; वशः; “आस्ताणंतल्प- 
रचितावसथ: क्षणेन वेश्याजनः कृतनवप्रतिकर्म का म्य:'- 
इति माघधे (५।२७)। प्रतोकार:; उषिताः स्मो वने 


वासं प्रतिकमंचिकीषव:। कोर्प नाहंसि नः कतु' सदा | 


समरदुजय ! ---इति महाभारते (४५६१८) । अज्ज- 
संस्कार: । ५३९ 

प्रतिकायः पुं. [ प्रतिगत: कायो यत्र ] प्रतिरूपकं; शर- 
व्यम्‌। १३० 

प्रतिकूलम्‌ त्रि. [ प्रतीप॑ कूलादिति ] अननुकलं; विपक्ष:; 
प्रसव्यम्‌; अपसव्यम्‌; अपष्ठु; प्रतीपम्‌; राज्ञ: कोषाप- 
हतू रच प्रतिकुलेष्‌ च स्थितान्‌ । धातयेद्विविधेर्दंण्डेररी- 
णाअनोपजापकान्‌--इति मनुः (९२७५) | ७४३ 

प्रतिकृतः नि. [ प्रति+-क+कत ] द्विरावत्या कंत:। ७६५ 

प्रतिकृतिः स्त्री. [ प्रकृष्टा कृति: ] प्रतिनिधि:; चित्रकृति:; 
तेनाष्टी परिगमिता: समा: कथड्चचिद बालत्वादवितथ- 


४५३ 


प्रतिजागरः 


सूनृतेन सूनो:। सादृश्यप्रतिकृतिदशन: प्रियायाः स्वप्नेषु 
क्षणिकसमागमोत्सवेक्च'--इति रघौ (८९२)। 
[ प्रति+-कुृ+भावे क्तिन] प्रतिकार; प्रतीकार:; 
“शणुध्वं देवता: सर्वाः छात्रप्रतिकृति पराम्‌। अवध्या 
दानवा: सर्वे ऋते शद्धुरमव्ययभ--इति हरिवंश 
(२५७।२३)। प्रतिभा | १३० 
प्रतिक्षणम्‌ अव्य, [ क्षणं क्षणं प्रति ] पौनः पुन्यं; भूयः; 
असकृत्‌; प्रतिक्षणं सा कृतरोमविक्रियां ब्रताय मौञ्जीं 
त्रिगुणां बभार याम्‌। अकारि तत्पूव॑ंनिबद्धया तया सराण- 
मस्या रहनागुणास्पदम-इति कुमारे (५११० )। ७२४ 
| प्रतिक्षिप्तः त्रि. [ प्रतिक्षिप्यतते स्मृति । प्रति+क्षिप्‌+क्त ] 
अधिक्षिप्त:; प्रत्याख्यात:; प्रत्यादिष्ट:; निराकृतः; 
निरस्त:; अपविद्ध:; परिहत:; वारितः; प्रेषित:। ७०३ 
प्रतिग्रहः पूं. [ प्रति ग्रहणमिति । प्रति+-प्रह+ ग्रहवद- 
निश्चिगमदच' इति भाव अप्‌ ] संन्यपृष्ठं; स्वोकरणम्‌; 
[ प्रति गृह्लाति निष्ठोवनादिकर्माति । प्रति+भ्रह +- 
'विभाषा ग्रह: इति पक्ष अच | पतदुप्रह:; [ प्रतिगृह्मते 
इति, प्रति+ग्रह +अप ] हिजेंस्यो विधिबहंयम्‌; तदभ्रहः; 
ग्रहभद:; ब्राह्मणस्यार्थ: प्रतिप्रहाजित.। ७९२ 
प्रतिधः पूं. [ प्रतिहन्त्यनेनति | प्रति+हन्‌+ड | न्यज|ना- 
दित्वात्‌ कुत्वम्‌ ] -क्राष:; प्रतिषः कुतो&पि समुपेत्य 
नरपतिगण समाश्रयत'---इंति माघ (१५/५३) | 
प्रतिहननं; प्रातधातः; मच्छी। २६२ 
प्रतिच्छन्दः [ स्‌] कली. [ छन्दोषभिप्राय:, प्रतिगतं छन्द: 
इति प्रादिसमासः ] प्रतिख्पमृ, ( अकारान्तोषपि ) १३० 
प्रतिज्छन्दः पूं. [ छन्दोडभिप्रायः, प्रतिगत: छन्दम्‌ ] प्रति- 
रूपम; “रक्षःशिर:प्रातल्‍छन्दें: स्थिर्रणतिशुचक: । 
सनायशिखरान्‌ प्रादात्‌ तस्मे रक्ष: पतिध्वंजान--इति 
राजतरडिण्याम्‌ (२।७७)। १३० 
प्रतिच्छाया स्त्री. [ प्रंतिगता छायामिति ] प्रातिकृति:; 
मृतिसदृशम्‌च्छिलांदिनिमितप्रतिरूपम; मांययास्य 
प्रतिच्छाया दृश्यते हि नटालुयं। दहादेन तु कौरव्य ! 
सिषदवे च प्रभावतोम्‌--इति हरिवंश ( १५१३० )। १३० 
प्रतिज्ञागरः पूं. [ प्रतिजागरणमिति। प्रति+जानु+घनू। 
जाग्रोज्वीति' भूण' | भ्रत्यवक्षणमू; अवक्षा: 'जागर- 
प्रतिनिधि:, प्रतिजागर: ईात शब्दद्य॑ गृहमवक्षस्व/ 
इत्यादिनियोगस्यानुष्ठातारि। ७८२ 


"किशीयियती- न«»-रलीणयर लिन लक हाथ साननाशानो.. धान ५8०. ।+अन  अज्पननमलपकननवल्‍आ>कफनक- ७ ८ 
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प्रतिज्ञा 


प्रतिज्ञा स्त्री. [ प्रतिज्ञायते इति। प्रति+ज्ञा+आत- 
इचोपसर्ग इति अहू+-टाप्‌ ] आम; प्रतिज्ञानम्‌; अद्भी- 
कार:; प्रतिश्रव:; ओम; समाधि:; संवित; आगू:; 
आश्रव:; संश्रव:;: तियम:; अम्युपगमः:; वाढम्‌; 
आत्मा; सन्‍्धा; सद्भर:; संश्राव:; उररीकार:; 
भ्रव:; पूर्वन्तु रामस्तमिहानयुज्य श्रुत्वा च वाक्य 
भरतस्य तस्य | चिकीष माणो रघुनन्दनस्तां पितु: प्रतिज्ञां 
स॒ बमूव तृष्णीम--इति रामायण (२।११०४)। 
त्वयास्य देत्याधिपते चाच्यं सा यतो फऊुम। प्रतिज्ञा 
नावरोद्धव्या स्वल्पकेषपि च वस्तुनि'--इत्यग्निपुराण । 

3१५ 

प्रतिनिधि: पूं. [ प्रतिनिधीयते सदशीक्रियते इति। प्रति+- 
नि+-धा+-उपसगें घो: कि:' इति कि ] प्रतिमा; सदश:; 
सुतां तदीथां सुरमे: कृत्वा प्रतिनिधि शुचि:। आराधय 
सपत्नीक: प्रीता का मदुघा हि सा---इति रघौ(१।८१)। 

१३० 

प्रतिनिर्यातनम्‌ कली. [ प्रतीष निर्यातनम्‌। प्रति+निर+- 
यत्‌+स्वार्थ णिच, भावे ल्युद्‌ । प्रादिसमास: ] इृते 
परिकृतं; न्‍्यासापंणम। ७६५ 

प्रतिपक्ष: पूं. [ प्रतिकूल: पक्ष: इति। प्रादिसमास: ] शत्र॒:; 
वेरी; रिपु:; अन्योउन्यं प्रतिपक्षसंह्तिमिमां लोकस्थिति 
बोधयन , एप क्रोडति कृपयन्त्रधटिकान्यायप्रसक्तो विधि: | 
प्रतिवादी; सादुश्यम; प्रतिबन्धिप्रतिनिधिप्रतिपक्ष- 
विडम्बका:--दृति काव्यचन्द्रिका। ४५५ 

प्रतितत्‌ [द] स्त्री. [ प्रतिपद्यते उपक्रम्यतेब्नयेत्ति। 
प्रति+पद+करण क्विप्‌ ] प्रतिपत्ति:; बुद्धि:; द्वरगड- 
वाद्य; तिथिविशेष:; पक्षति:; मणिकनकविभूषासंयुत- 
इचारुकान्ति,, निजकुलकमलोद्धाटमातंण्डबिम्ब: | प्रति- 
पदि शशिपूर्णो लब्धजन्मा प्रतापी, भवति विमलवेशश्चा- 
केश: प्रजंश:--इति कोष्ठीप्रदीप:। ८०० 

प्रतिपत्तिः स्त्री. [ प्रतिपदनमिति। प्रति+पद-+क्तिन ] 
प्रागल्म्यं; प्रगल्भता; बुद्धि: (८००); प्रवृत्ति:; 
'मनस्विनीनां प्रतिपत्तिरीदृशी ---इति कुमारे (५।४२) । 
गौरवम्‌; सुभकक्‍तो राजसु तथा कार्याणां प्रतिपत्तिमान्‌-- 
इति युक्तिकल्पत रौ । सम्प्राप्ति:: वागर्थाविव सम्पक्‍तौ 
वागथंप्रतिपत्तये। जगत: पितरौ वन्दे पाव॑तीपरमेश्वरौ'- 
इति रघौ (१॥१)। प्रवोध:; चक्षुषांशन रूपाणां 


डपड 


प्रतिमा 


प्रतिपत्तियंतों भवेत्‌'--इति भागवते (३॥६।१४) । 


पदप्राप्ति:: फलशून्यकर्माड्ुं; देवतोहशेन यागादौ 
लघ्जातःस्ट्टेर्नौ निक्षेप:। ७७९ 

प्रतिषावनम्‌ कली. [ प्रति+-पद-+णिच्‌ +भावे ल्यूट ]० 
दानं; प्रतिपत्ति: बोधनं; निष्पादनम; नत्रेता 
विमोक्षसमय द्वापर: प्रतिपादने--इति महाभारते 

(१३।१४१।१४) । ७९३ 

प्रतिबन्ध: पूं. [ प्रति+बन्धू+घन्‌ ] कायंप्रतिधातः; 
प्रतिष्टम्भ-; स तप-्रतिबन्धमन्युना प्रमुखाविष्कृत- 
चार विम्रमाम्‌ । अशपद्भव मानृषीति तां झ्मवेलछा- 
प्रढयोभिणा भूवि--इति रघो (८।८०) | ७६९ 

प्रतिबिम्बस्‌ वली. [ प्रतिगतं बिम्बभिति। 'वु"ाउछाधघ्टः 
इति समास: ] प्रतिमा; प्रतिज्छाया; 'चिदानन्दभय- 
ब्रह्मप्रतिबिम्बसमन्विता । तमोरज:सत्त्वगुणा प्रकृति- 
द्विविधा च सा---इति पञ्चदश्याम्‌ (११५) । १३० 

प्रतिभयम्‌ त्रि. [ भयम्‌ प्रतिगतम ) भयद्भुरम; 'दिशश्च 
प्रदिशश्चेव बभूवु: शरसझकुछा:। तमसा पिहित॑ सबब- 
मासीत्‌ अतिभयं॑ महत्‌---इति रामायण (६।९०।३५) । 
भये कली. । ७०५ 

प्रतिभा स्त्री. [ प्रतिभाति शोभते इति। प्रति+-भा+ 
क, टाप्‌ ] बंद्ि:; प्रत्युत्पन्नमतित्वं; नवनवोन्मेष- 
शालिनी प्रज्ञा। प्रज्ञा नवनवोन्मेषशालिनी प्रतिभा मता- 
इति रुद्र:। 'सुक्ष्मं साधु समृद्दिष्टं नियत ब्रह्मलक्षणम्‌। 
प्रतिभा त्वस्ति में काचित तां ब्रयामनुमानत:--इति 
महाभारते (१२२५९।१) । [प्रति भाति इति । 
प्रति+भा-- 'आतइ्चोपसगग इति अंड ] दीप्ति:। ३३४ 

प्रतिभान्वितः त्रि. [ प्रतिभया अन्वितः ] प्रत्युत्पन्नमति- 
युक्‍त:; प्रगल्भ:। ३े ७४ 

प्रतिभः पूं. [ प्रतिरूप: प्रतिनिधिर्वा भवतीति । प्रति+ 
भू+-भुव: संज्ञान्तरयो:” इति क्विप्‌ । 'घनिकाधमर्ण- 
योरन्तरे यस्तिष्ठति बिश्वासाथ स प्रतिभू:' इति सिद्धान्त- 
कौमुदी ] लरग्नक:; जामिन” इति भाषा। 'यरचेकः 
प्रतिभूः फलेष्‌ कृतिनां यज्ञेष्‌ यशेदवरो, विध्नस्तो मतम:- 
समूहलपन: सोश्यं स्वयं श्रीहरि:---इति. प्रद्यस्नविजये 
५ अडु | ३८० 

प्रतिमां स्त्री. [ प्रतिमीयते अनयेति । प्रति+मा+करण 


अझरू+ठापू ] [छदूत८टिस्य्यारतिदा८८८ए रूपक॑; 


प्रतिमानभ 


प्रतिमानं; प्रतिबिम्बं; प्रतियातना; प्रतिच्छाया; 
प्रतिकृति:; अर्चा; प्रतिनिधि:; प्रतिच्छन्द:; प्रति- 
काय:; प्रतिख्पम्‌; गिरिपृष्ठ तु सा तस्मिन्‌ स्थिता 
स्वसितलोचना । विम्राजमाना शुशुमे प्रतिमेव हिर- 
ण्मयी---शति महाभारते (११७२।२७) । अनुक्ृति: 
(६९४); गजदन्तस्य बन्ध:। १३१ 
प्रतिमानम्‌ कली. [ प्रतिमीयतेष्नेनेति । प्रति+मि मा 
वा-+ल्यूट्‌ ] प्रतिबिम्बं; (२१८) हस्तिललाटदेश: ; 
गजदन्तयोध्यभाग:; वाहित्थस्याघो भाग:; प'प्रति- 
मानेषु कुम्मेष्‌ू दन्तवेष्टेषू चापरे । निगहीता 
भूश नागा: प्रासतोमरशक्तिभि:--इति महाभारते 
(८।२८।२९)। सादृश्यम्‌; “वृष्णों वा: प्रातिमान 
बूभूषन्‌ । पुरुत्रा वत्रो अशयद्थस्त:--इति ऋग्वेदे 
(१।३२७)। प्रतिमानं सादृश्यमू इति-तद्भाप्य 
सायणाचार्य: | प्रतिनिधि; नास्य छात्र प्रतिमान- 
मस्ति--इति ऋग्वेदे (६६१८॥१२)। 'प्रतिमान॑ 
प्रतिनिधिर्नास्ति--इति तद्भाष्ये सायणाचार्य:। दुष्टान्तः ; 
“यं साधुगाथासदर्सि रिपवो5पि सुरा नप * प्रतिमान 
प्रकृबन्ति किमृतान्ये भवादशा:--इति भागवते 
(७।४।२५) । पउम्रायधवच विक्रान्त: प्रतमिनं धन्‌- 
धप्मताम्‌--इति महाभारते (९॥२।२६) । धान्यादि- 
परिमाणनिर्दाराथंप्रस्थद्रोणादिकम; 'तुलाधारणवि- 
दद्धिरभियुक्‍तस्तुलाश्ित: । प्रतिमानसमीभूतो रेखां 
कृत्वावतारितु:--इति य ज्ञवल्कयः (२।१००) | १३० 
प्रतिय॒त्नः पुं. [ प्रतियत्यते इति । प्रति+यत्‌ प्रयत्ने+ 
यजयाचयतविच्छप्रच्छरक्षो नह! इति नझू ] संस्कार: ; 
सुगन्धितामप्रतियत्नपूर्वा बिम्रन्ति यत्र प्रमदाय 
पुंसाम्‌-इति माघ (३॥५४) । यत्र पुरि न प्रतियत्न 
संस्कार: पूर्वो यस्यास्ताम्‌' इति तट्टीकायां मल्लिनाथ:। 
लिप्सा; वाड्छा; वन्दी; उपग्रह:;  निग्रहादि:; 
सतो ग्णान्तराधानं; ग्रहणादि:; रचना; प्रतिग्रह:; 
प्रतियत्नस्तु संस्कारलिप्सोपग्रहणंष्‌ च'---इति मेदिनी । 
प्रयत्नवति त्रि.॥ ८४३ 
प्रतियातना स्त्री. [ प्रतियात्यते अनया इति। प्रति-- 
यत्‌+णिच्‌ + ण्यासश्रन्थो यूच! इति युच ] प्रतिमा; 
प्रतिरूपक ; प्रतिबिम्बम्‌; 'अनिविदा या विदर्घ विधात्रा 


४५५ 


५ वनकलतनियनीया ,मनिक--अनीननयभान कपनकन-न “नमन, 


प्रतिभव: 


तुल्ययातना । १३० 
प्रतिरूपम्‌ कली. [ प्रतिगतं प्रतिकृतं वा रूपमिति!। प्रादि- 
समास: ] प्रतिमा; भवान्‌ में खल्‌ भकतानां सर्वेषां 
प्रतिर्पधुक---इति भागवते (७१०२१) । त्रि. 
[ प्रतिगतं रूपमस्य ] अनुरूप:; आत्मन: प्रतिरूपोध्सौ 
लब्ध: पतिरिति स्थितें। विचित्रदीयें कल्याण्यौँ पृजया- 
मासतु: शभे--इति महाभारते (१॥१०२।६)॥। पुं. 
दानवविशेषः; विश्वजित्‌ प्रतिरूपशच वृषाण्डो विष्करो 
मध:--इति महाभारते (१२२२७।५१) । १३० 
प्रतिरोधक: प्‌. [ प्रतिग्णद्धि प्रतिरुष्य चौर्य करोत्तीति। 
प्रति+-रुध्‌+ण्वुल | चौर:; चोरः; तस्कर:। ३३८ 
प्रतिक्ोमः त्रि. [ प्रतिगत॑ लोम आनकलय यस्मादिति । 
अच प्रत्यन्ववपूर्वात्सामलोस्न:ः इति समासान्तोष्च्‌ 
प्रत्ययः] विलोम:; तावभावष्यसस्कार्य्याविति धर्मों 
व्यवस्थित: । वेगण्याज्जन्मनः पूर्व उत्तर: प्रतिलोगतः:- 
इति मानवे (९॥६९)। वाम:; बढ़नि प्रतिकोमानि 
पुरा स कृतव्रान्‌ मयि । कृष्णो नारद ! सोढानि म्रातेति 
सम मयानघ ! “--इति हरिवंश (१२७॥।१४) | ७४६ 
प्रतिवत्सरम क्ली.[ वत्सरं वत्सरं प्रति । अत्ययं विभक्तीति' 
वीप्सार्थ समास: ]। प्रतिसंतरत्सर; प्रतिक्षम्‌। २७२ 
प्रतिविम्बम कली. [ प्रतिरूपं बिम्बमिति। 'कुगतिप्रादय:' 
इति समास: ] प्रतिमा; प्रतिच्छाया; चिदानन्दमय- 
ब्रद्मप्रतिविम्बसमन्विता । तमोरतःसत्त्वगृणा प्रकृति- 
द्विविधा च सा--इति पतञ्चदश्याम्‌ (१।१५) | १३० 
प्रतिध्यायः पुं. [ प्रतिक्षणं श्यायते इति। प्रति+इये+ 
श्याद्रथधासुसंस्त्रतीति' ण] पीनसरोग:; प्रतिश्या; 
'सर्वाणि रूपाणि तु सन्निपातात्‌ स्यु: पीनसे तीबव्ररुजेंइति- 
दुःखे। सर्वोष्तिवृद्धोहहितमोजनात्तु. दुष्टप्रतिश्याय 
उपेक्षित: स्थात्‌--इति चरके। ६०५ 
प्रतिश्रयः प्‌. [ प्रतिश्रीयते अस्मिन्निति । प्रति+बश्लिन॑- 
अधिकरणे अच्‌ ] आश्रय:; ओक:; 'स सम्यक्‌ पूजयित्वा 
त॑ विप्र विप्रषंभस्तदा । ददौ प्रतिश्रयन्तस्मे सदा सर्वाति- 
थिंग्रत:'इति महाभारते (१।१६६।४) | निवासः; 
“चण्डालइवपचानान्तु बहिसर्ग्रामात्‌ प्रतिश्रय:---इति मनु: 
(१०५१) । प्रतिश्रयों निवास:-इति तट्टीकायां 
मेघातिथि:। सभा; यशशाला। २९७ 


पृथ्वी पूथिव्या प्रतियातनेव--इति मार्घे (३३४) ' प्रतिश्रषटः पुं. [ प्रति+श्रु+ ऋदोरप्‌' इति 'अप्‌ ] अज्जी- 


प्रतिप्तर: 


कार:; 'इति सोभीष्टसम्प्राप्तौ कारयित्वा प्रतिश्रवम्‌ । 
दूरमृत्कान्तमर्याद: सद्भम॑ तमयाचत'--इति राज- 
तरड््ण्याम्‌ (२।४२४) | ७१५ 

प्रतिसरः पूं. [ प्रतिसरतीति, प्रति+सू+अच ] कद्धूणं; 
करसूत्रं; मन्त्रमेद;; माल्यं; ब्रणशद्धि:ः चमपृष्ठ; 
प्रातः । पूं- कली. गण्डनम्‌$ आरक्ष:; नियोज्य त्रि. । 

५५८ 

प्रतिसीरा स्त्री. [ प्रतिसनोति प्रतिबष्नातीति । प्रति+ 
सि+शुसिचिमितरां दीघेश्च' इति क्रत्‌ दीघेश्च ततष्टाप्‌ ] 
जवनिका; व्यवधायकपट:। ३०९ 

प्रतिसूर्य: पूं. [ प्रतिरूप: सूयंस्य इति । प्रादिसमास: ] कृक- 
लास:; प्रतिसूयकः; प्रतिसूर्यं: पिड्भभासो बहुवर्णो 
महाशिरा:--इति सुश्रुते। उपसूर्यकमण्डलम्‌; 'प्रति- 
सूर्याणां माला दस्पुभयातद्भुनपहन्त्री ---इति बृहत्संहिता- 
याम्‌ं। (२७४२) २३४ 

प्रतिहारः प्‌. [ प्रतिविषयं प्रत्येक वा हरति स्वामिसमीप- 
मानयतीति | प्रति+हृ+अण ] द्वारपाल:; ज्ञातो हि 
प्रतिहारेण ज्ञानी करिचिद द्विजोत्तम:--इति देवी- 
भागवते (११७३० ) । [ प्रति+हू+अधिकरण घन ] 
द्वारम्‌ (७८८); ततो नूपाणां श्रुतवृत्तवंशा पृंवत्प्रगल्भा 
प्रतिहाररक्षी । प्राक्सन्निकर्ष मगधइवरस्य नीत्वा कुमारी - 
मवदत्‌ सुनन्दा---हति रधों (६।२०)। [ प्रतिरूपं 
हरतोति, ह+अण्‌ ] मायाकार:; प्रतिहारकः ; परमेष्ठिन: 
पुत्र:; परमेष्ठी ततस्तस्मात्‌ भातनुछचात८०:--हत्ति 
विष्णपुराणे (२१।३७) | ४२४ 

प्रतीकः पुं. [ प्रतीयते प्रत्यति वा इति। प्रति+-इ-- 
अलीकादयश्चेति” ईकन प्रत्ययेन साधु:] एकदेश:; 
अज्जम्‌; अवयवः; वि सानूना पृथिवी सलञ्र उर्वी पृथ 
प्रतीकमध्येधे अग्निः--इति ऋग्वेदे (७४३६।१)। 
तथाग्नि: पृथु विस्तीर्ण प्रतीक पृथिव्या अवयवम्‌'-इति 
तद्भाष्ये सायणाचाय:। विकोम:; प्रतिकले त्रि.] ७४४ 

प्रतीक्ष्य: त्रि. [ प्रतीक्यते इति। प्रति+-ईक्ष-+प्यत् ] पृज्यः; 
“भक्ति: प्रतीक्षपेषु कुलोचिता ते पूर्वान्‌ महाभ।ग तयाति- 
शेषे। व्यतोतकालस्त्वहमम्युपंत: त्वामथिमावादिति में 
विषाद:--इंति रधौ (५१४) ॥। प्रत्यवेक्षणीय:; 
प्रतीक्ष्यं तत्रतोक्ष्याये पितृस्वच्रे प्रतिश्रुतम्‌--इति भाचे 
(२।१०८) । ३४८ 


४५६ 


प्रतोहारः 


प्रतीधी स्त्री. [ प्रतितायम्‌ अड्चति सुयभिति। अब्चु 
गतिपूजनयो: +- 'ऋत्विग्दधुकस्रगूदिगृष्णिगड्चुयुजिक्रु- 
ड्चाञच' इति विवन्‌ तललोपो दीघंइ्च, उगितश्च' 
इति डीप ] पश्चिमदिक; “येनासौ व्यजयत्‌ हृत्स्नां 
प्रतोचीं दिशमाहवे । कलापो ह्यष तस्यासीन्‌ माद्रीपुत्रस्य 
घीमत:---इति महाभारते ( ४४१।१८ )। त्रि. 
पश्चिमाभिमुखी ; प्रत्यझमुखी; 'विव्वानि देवी भुवनाभि- 
चक्ष्या प्रतीची चक्षुरुविया विभाति। विश्वं जीवं चरसे 
बोधयस्ती विश्वस्य वाचमविदन्‌ मनायो:'---इति ऋग्वेदे 
(१॥९२॥९) । भुवना भुवनानि भूतजातान्यभिचक्ष्याभि- 
प्रकाश्य प्रकाशवन्ति क्ृत्वानन्तरं प्रतीची प्रत्यछूमुखी 
सती-इति तद्धाष्ये सायणाचार्य:। प्रतिनिवृत्तमुखी; 
अम्रातेव पूंस इति प्रतीची गतारुगिव सनये धनानाम्‌- 
इति ऋग्वेदे (१।१२४७)। अम्लातेव भ्रात्रहितेव 
पुंस: पित्रादीन्‌ प्रतीची स्वकीयस्थानात प्रतिनिवृत्तमुखी' 
-इति तद्भाष्य सायणाचायय:। १०१ 

प्रतीचोनम्‌ त्रि. [ प्रतीच्यां भवम्‌ । प्रत्यच्‌-|- विभाषाजचे र- 
दिक  स्त्रियाम्‌' इति खः। अल्लोपो दीघंश्च ] प्रत्यक; 
प्रतीच्यां भवं; पराझमुखम; शूरस्येव यूध्यतो अन्तमस्य 
प्रतीचीनं ददुश विश्वमायत्‌---इति ऋग्वेदे ( २।५५।८ )। 
'विश्वं मूतजातं प्रतीवोनं पराझमुखं ददृश-इति तद्भाष्य 
सायणाचाय:। १०३ 

प्रतीपम्‌ त्रि. [ प्रत्तिकूला आपो यस्मिन । ऋतकपूरबअब्घू:- 
पथामानक्षे' इति अप्रत्ययः,. 'दंचन्तरुपसगेम्योध्प ईत' 
इति ईत्‌ ] प्रतिकूलम; 'क एनमत्रोपजुहाव जिह्मं दारया: 
सुतं यद्बलिनेव पुष्ट: । तस्मिन्‌ प्रतीप: परकृत्य आस्ते 
निर्वास्यतामाश्‌ पुराच्छवसान:--इति भागवते (३।१। 
१४)। कली. अर्थालड्भा रभेद: ; प्रसिद्धस्थोपमानस्योपमेयत्व 
प्रकल्पनम्‌। निष्फलत्वाभिधान वा प्रतीपमिति कथ्यते- 
इति साहित्यदपंण। पूं. चन्द्रवंशीयऋक्षराजपुत्र: शान्तनु 
राजपिता च; प्रतीप: शान्तनु पुत्र यौवनस्थं ततोध्त्व- 
धात्‌'--इति महाभारते (१।९७॥२०)। ७४३२ 

प्रतीपदर्शिनी स्त्री. [ प्रतीपं प्रतिकूलं वामं वा पदयतीति। 
दृश--णिनि--डीप्‌ ] स्त्रीमात्र॑म्‌। ४८२ 

प्रतीष्ट: त्रि. [ प्रतीत्य इष्ट:, प्रति+-इष-+-क्त ] स्वीकृत: ; 
ओड्कृत:। ७८१ 

प्रतीहारः पूं. [-«७४कुअ* अअत्रति। प्रति+हु+घत्र । 


प्रतृर्णम्‌ 


उपसगंस्य दीघे:] द्वारपाल:; 'इज्िताकारतत्त्वज्ञो 
बलवान्‌ प्रियदर्शन:। अप्रमादी सदा दक्ष: प्रतीहार: स 
उच्यते--इति चाणक्य:। प्रांशः सुर्पो दक्षश्च 
प्रियवादी न चोद्धत:। चित्तप्राहरव सवंषां प्रतीहारो 
विघीयते--इति मात्स्य | द्वारं (७८८); [ प्रति- 
हरत्यनेनेति । करण घनत्र्‌ ] सन्धिविशेष:; “मयास्योपकृत॑ 
पूरव॑मयठचोपकरिष्यति । इति यः क्रियते सन्धि: प्रतीहार: 
स उच्यते--इशति हारावली। ४२४ 

प्रतु्णम्‌ त्रि. [ प्रकर्षण त्वरते सम । प्र+बित्वरा.संभ्रमे, 
गत्यर्थाकरमेंके ति कतंरि क्‍त, रुष्यमत्वरसंघुषास्वनाम' 
इति इडभावपक्ष ज्वरत्वरे' त्यूठ, निष्ठानत्वम्‌ ] शीघ्र; 
त्वरितं; तूृणम। ३५३ 

प्रतोद: पं. [ प्रतुयतेश्ननेति । प्र+तुद--करण घन ] 
अवश्वादिताडनदण्ड:; प्राजनं; प्रवयर्ण ; ठोतच्न; तोदनम ; 
चाबक' इति भाषा। प्रकालयेदिश: सर्वा: प्रतोदेनेव 
सारथि:। प्रत्यमित्रश्नियं दीप्तां जिघृक्षुभरतषंभ |! --- 
इति महाभारते (२॥५४॥१)।॥ ५७७ 

प्रतोली स्त्री. [ प्रतुल्यते परिमीयते इति | प्र+-तुल परिमाण 
+घन्‌। गौरादित्वाद्‌ झीष ] रथ्या; विशिखा; 
बहुपांशुचयाइचापि परिखापरिवारिता:। तत्रेन्द्रनील- 
प्रतिमा: प्रतोलीवरशोभिता:---इति रामायण (२॥८०। 
१८) । अम्थन्तरमार्ग:; हट्टादिमष्यनिरभितपथ:; दुग- 
नगरद्वारम्‌ । २८९ 

प्रत्नः त्रि. [ प्र+-'नदच पुराण प्रात” इति चकरात्‌ त्नप्‌ ] 
पुरातन:; प्रत्नस्य विष्णो रूपं यत्‌ सत्यस्यतंस्य ब्रह्मण: । 
अमृतस्य च मृत्योश्च सुयंमात्मानमी महि'--इति भागवत्ते 

(५।१२०५) | ७११ 

प्रत्यक्‌ [ च्‌ ] त्रि|[ प्रत्यज्चतीति । प्रति+-अञच्‌+क्विन ] 
पश्चिमदिक; पदिचमदेश:;  “हिमवद्विन्ध्ययोर्मध्यं 
यद्राश्विनशनादपि । प्रत्यगेव प्रयागाल्च मध्यदेश: 
प्रकोतित:---इति मन: (२।२१)। पश्चिमकाल:; 
प्रतिकोममू; “यः क्षेत्रवित्तततया हृदि विष्वगावि:, 
प्रत्यक चकास्ति भगवास्तमवेहि सो5स्मि-इति भागवते 
(४॥२२।३७) । प्रतिकूलम्‌; 'प्रत्यगृहुमंहानय: प्राड- 
मुखा: सिन्धुसत्तमा:। विपरीता दिश: सर्वा न प्राज्ञायत 
किज्चन '--इति महाभारते (५॥८४६)। १०३ 
प्रत्यक्षम्‌ त्रि. [ प्रतिगतम्‌ अक्ण: इन्द्रियस्थ । समासे अच । 


५८ 


है 


प्रत्यला ८; 


यद्दा प्रत्यक्षमस्त्यस्यति। अर्श आदित्वाद्‌ अच्‌ ] इन्द्रिय- 
ग्राह्मम्‌; एन्द्रिकम्‌; साक्षात्‌: यत्यादपद्मनसरद्ृष्टये 
चात्मशुद्धधपं। न च॒ दृष्टड्च स्वप्नेषपि प्रत्यक्ष 
स्यापि का कथा--इति ब्रह्मवंवर्ते (२१५२) । 
'घ्राणजादिप्रभेदेन प्रत्यक्ष पड़विधं मतम्‌ | प्राणस्य 
गो चरो गन्धो गन्धत्वादिरपि स्मृत:---इति भाषापरि- 
च्छेदे। अनुभवविशेष: (८७५) ; अपरोक्षम्‌; फल त्व- 
नभिसन्धाय क्षेत्रिणां बीजिनान्तथा। प्रत्यक्ष क्षेत्रिणा- 
मर्थो बीजाद्योनिगरीयसी--इति मनु:(९॥५२)। ८७४ 
प्रत्यवाशापतिः: पुं. [ प्रत्यगाशाया: परिचमाया दिशा: 
अधिपत्ति: ] वरुण: । ७४ 
प्रत्यग्र: त्रि. [ प्रतिगतः अग्न॑ श्रेष्ठ प्रथमदर्शनं वा ] नृतनः; 
दासीनां निष्ककण्ठीनां मागधीनां शत तया। प्रत्वग्र- 
वयसां द्यां यो मे ब्रयाद्धनज्जयम्‌-इति भहाभारते 
(८।३८।१८) । शोधित:; पूं- उपरिचरस्य वसों: 
पुत्राणामन्यतम:; वसुस्तस्योपरिचरो बृहद्रथमखास्तत: । 
कुशाम्बमत्स्यप्रत्यग्राश्वेदिपाचाइनच.. चेदिपा:'--.इति 
भागवते (९२२६) | ७६३ 
प्रत्यक्क [च्‌] त्रि. [ प्रत्यज्चतीति । प्रति+-अज्च-:- 
क्विन्‌ | परश्चिमदिक; परिचमदेश:; पश्चिसकालः; 
[ प्रतिपूर्वाजचधातो: कतरि विच्‌ प्रत्ययेन निष्पन्नः ] 
परात्रत्त:; ऋतव: सर्वे पराज्च: सर्वे प्रत्यच्चः इ 
शतपथब्राह्मण (१२।८।२।३५) । प्रतिगत:; अभिमुखः:; 
प्रत्यड्ट देवानां विश: प्रत्यअडुदेषि मानुषान्‌ प्रत्यडः विदव 
स्वदं शं---इति ऋगेदे (१॥५०५) | हे सूर्य त्वं 
देवानां विश्ों मरुन्नामकान्‌ देवान्‌, मझुतों वे देवानां 
विश इति श्रुत्यन्तरात, तान मरुत्संजकान्‌ देवान्‌ प्रत्यक्ष 
डुदेषि, तान्‌ प्रतिगच्छन्नुदयं प्राप्तोषि। तेषासभिमुखं 
यथा भवति तथत्यथं:। तथा मानुषान मनृप्यान प्रत्यडः 
डुदेषि। तेईपि यथा स्मद्भिमुखभेव सूर्य उदेतीति 
मन्यन्ते। तथा विश्वं व्याप्तं स्व: स्वर्लोक दृश्ष द्रष्टु 
प्रत्यडडूदेषि । यथा स्वर्लोकवासिनो जनाः सर्वेडपि 
स्वस्वाभिमुख्यन सूर्य पश्यन्तीति-तडझ्भाष्ये तायणा- 
चार्य:। अन्तर्यामी; 'प्रत्यअ्चमादिपुरुषमुपतस्थ: समा- 
हिता:--इशति भागवते (६।९१२०)। १०३ 
प्रत्यनीकः प्‌. [ प्रतिगतः अनीक॑ युद्धमिति] छात्र:; 
प्रतिपक्ष;; विरोधी; 'यस्य यन्ता हृषीकेशो योद्धा यस्य 


[.# 


प्रत्यन्तपवत: 


धनजञ्जयः । रथस्य तस्य क: संख्य प्रत्यनीको हा न 
इति महाभारते (७॥१०।३६) । अतीवायतयामास्तु 
क्षपा येष्वतुषु स्मृता:। तेपु तत्पत्यनीकाढ्यं भुण्जीत 
प्रातरेव तु--इति सुश्रुते । कली. प्रतिपक्षसन्यम; 
'ऋतेषपि त्वां न भविप्पान्त सं यथ्वस्थिता: प्रत्यनी- | 

' केष बोधा:---इति भगवदगीतायाम्‌ू ( ११५॥३२ )। | 
अलडूप रविशेष:; 'प्रतिपक्षमशवतेन प्रतिकर्तू' तिरस्क्रिया । | 
या तदीयस्य तत्स्तुत्ये प्रत्यतीक॑ तदुच्यते-इति काव्य- 
प्रकाश । ४५६ 

प्रत्यन्तपवंतः पे. [ प्रत्यन्त: सन्निकृष्ट: प्वतः ] महापवंत- 
समोगपवर्तिदरद्रपदत: | १६७ 

प्रत्ययः प्‌. [ प्रति+इण्‌ +भावकरणादौ यथायथम्‌ अच ] 
विशध्वास:। (८४८) शपथः; ज्ञानम्‌: “जाग्रत्संस्कार- 
सम्भूतः प्रत्ययो विषयान्वित:---इति गारुड २३६ 
अध्याये । हेतु; अतिष्ठत्‌ प्रत्ययापेक्षसन्तति: स॒ चिरं 
नृप:---इति रघों (१०।३) । विश्वास:; 'इत्थं रतेः | 
किमपि भूतमद्श्यरूपं, मन्दीचकार मरणव्यवसायबूद्धिम्‌ । | 
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# ज«.। +३* “ते *»+---+- उकेममक+त-जकक-क ->ममम७त # १७मन्मकन लत था. 


तदप्रत्ययाच्व कुंसुमायधबन्धरैनाम, आश्वासयत 
सुचरितार्थपर्दवंचोभि:---इति कुमारे (४४५) । 
। 


निशचयः; यदि संशय एवं स्थाल लिद्भानामपि दर्शने। ' 
साक्षिप्रत्यय एवं स्पात्‌ सीमावाद॑विनिर्णय:'--इति ' 
मनु: (८२५३) । अधीनः; रन्त्रं; शब्द:; प्रथि- | 
तत्वमू; आचार:; स्वाद; सहकारी; व्याकरण ! 
प्रकृत्यत्तरजायमानः:। (प्रत्याययन्तोति, सुप्तिडकृत्त- | 
द्विता: प्रत्यया:।) 'ठा नराधिपसुता नृपात्मजैस्ते च ' 
ताभिरगमन्‌ कृताथताम । सो$मवद्वरवध्समागम: प्रत्यय- : 
प्रकृतियोगसचन्निभ:--इति रघौ (११॥५६) । ७८० ' 
प्रत्यर्थों [ न्‌ | त्रि. [ प्रतिकूलम्‌ अर्थयते इति। प्रति|-अर्य॑+| 
णिनि ] शत्रु; "नेत्र खडजनगझजने सरसिजप्रत्याथ | 
पाणिद्ववं, वक्षोजी करिकुम्भविम्रमकरीमत्यत्यत गच्छत:' | 
“इति साहित्यदरपंणं। पं. प्रतिवादी; 'सभान्त: : 
साक्षिण: प्राप्तानथिप्रत्याथसब्रिधी। प्राडबिवाकोबन- 
यूम्जीत विधिनानन सान्त्ववन---इति मन (८।७९) 
अथिप्रतिपक्ष;; प्रत्यथिनोप्रती लेख्य॑ यथावेदित- 
मथिना । सप्तामासतददधाहर्नामजात्यादिचिक्नितम । 
अथ्यंते इत्यथं: साध्य:; सोध्स्यास्तीत्यर्थों तत्प्रातिपक्ष: 
प्रत्यर्थी --इति मिताक्षरा। ४५६ 


४५८ 





' ब्रत्यथः पं. 


प्रत्यष: 


०६ मै अिनक+न तनयानक पाक, हा ७ बकजण.. आए" गाथा" न. /पा॥- ,राइकक, 


प्रत्यधसामम कलो. [ प्रति+-अव-|-सो-+-ल्यट ] भोजनम 
जग्ि: प्रत्यवसानं च भक्षणं भोजनाशने --इति बेद्यक- 
रत्नमालटायाम्‌। ३२५ 

प्रत्यवायः प्‌. [ प्रत्यवाय्यते इति। प्रति+-अव-+अय्‌ 
गती +घज | दृरदृष्टम्‌; क्षयं केचिदुपात्तस्थ दुरितस्य 
प्रचक्षते। अनुर्त्प्ति तथा चान्ये प्रत्यवायस्य मन्वते--- 
इत्येकादशीतत्वे। पापम्‌ । ८२४ 

प्रत्याकारः प्‌. [ प्रतिरूप: खड्गेन सदृश आकारो ग्रस्‍्य ] 
खजन्नकीष:। ४७३ 

प्रत्याख्यात: त्रि. [ प्रति+आ-ख्या-+कक्‍्त ] दूरीकृतः; 
प्रशधदिष्ट:; निरस्त; निराकृत:; निकृत:; विप्रकृत:; 
तिरम्कृत:, वोरेंणाहं तथानेन त्वया वापि यशस्विनि ! 
प्रत्याख्याता न जीवामि सत्यमेतद्‌ ब्रवीमि ते--इति 
महाभारते- (१।१५६।८) । ७०३ 


, भ्रत्यादिष्टः त्रि. [ प्रत्यादिश्यते स्मेति । प्रति+आ+-+- 


दिय्‌ ; क्त |] प्रत्यादेशविशिष्टः; निरस्तः; प्रत्याख्यातः; 
निराझृत:; निकृत:; विप्रकृत:। ७०३ 

प्रत्थारम्भ: १. [ प्रतिगत: आरम्भम्‌। प्रति+-आ -+ रभि-- 
भाव घज्‌ । रभे रशब्लिटो:' इति नुम्‌ ] मुहु:; पुन: । <७६ 
प्रत्यासरः पं. [ प्रत्याखियते इति। प्रति+आ+सू+ 
ऋदोरप इत्यय ] सेन्यपृष्ठम्‌ू । ८२७ 

प्र्यासार: पु. [ प्रत्याल्यते इति। प्रति+-आ--सू+ 
घञ्‌ | व्यूहस्य पश्चाज्भाग:; व्यूहस्य पश्चाद्वधहान्तरं; 
ब्यूहपाष्णि:। ८२७ 


; प्रत्यत्पश्नमति: त्रि.[ प्रत्युत्पन्ना मतियंस्य ] सूक्ष्मबुद्धियुवत्:; 


कुणाग्रीयमति:; सूक्ष्मदर्शों; तत्कालघीः ; प्रतिभान्वितः; 
प्रत्युत्मश्नमतिर्धी मान्‌ व्यवसायी विशारद:। सत्यधमंपरों 
यहच स भिषकपाद उच्यते--इति सुश्रुते । ३७६ 


। प्रत्यषः प्‌. [ प्रत्योषति विनाशयति अन्धकारमिति । प्रति+ 


उप दाहे--'इगृपधज्ञति” क | प्रत्यूष:; प्रातः; 'प्रत्यष 
च स्वगृहमम्थूपेत्य द्वारदेशस्थितोधषपि विविधपौर- 
कृत्योत्सुकतया तामाहेति/-परण्चतन्त्र । ६११ 


! प्रत्यथः | स्‌ | कली. [ प्रत्योषति नाशयत्यन्धकारमिति । 


प्राथ। उप+ उप: कित' इति आस, स च कित्‌ ] 
प्रत्श्य:; 'बाति व्याकत पुरस्तादझणकिसलये प्रत्यषः 
पाहजात:--दरति भूयशतके । १११ 

[ अत्यूपति रुजति कामुकानिति । प्रति+-ऊष 


प्रत्यध: 


रोगे+क ] प्रभातम; दीर्घीकुबन्‌ पटु मदकलं कूजितं 
सारसानां, प्रत्यषंध्‌ स्फटितकमलामोदमंत्रीकपाय:-- 
इलि भघदते (३३) सूयं श वसुभंद: : वस्वोःप्टौ 
समाख्यातास्तेषा वक्ष्यमि विस्तरम । आपी ध्रवश्च 
मसामूरव धरइकरानलाउनजा। प्रत्यपश्च प्रभावदः 
वेसवो नामलि: स्मल लि थिष्णुपुराण 
१११॥। १११ 
प्र्यध: [सर] कली. [ प्रति+ऊप्‌-+-असि ] प्रभातम ; 
प्रत्यपस्यापरा कला ते 
स्थते / (००१) | 599 
ब्रत्पह़: पं. | प्रत्यड्र्नामलि | प्रील 
म्पनत 


पर | सिध्नः: 
क्िदणादत मय प्राप्त महल पालम ? 


फडावाप्या प्रत्यहा: परिबतिता--टति माकण्डंय 

(१६।० ५) | ४०१ 
प्रथम: नि.  प्रथते प्रसिद्धों भबतोति । प्रथ - प्रथरमच 
टलि अमव! आदिम; आदि: प्र; पौररय:; 


आशय: अग्रिम: प्राक: नबराह्याथानस्शब्दित 


जीने व प्रकृप्यति--इति : 


डर 


नी >म्मककननन 2 नर हमे “2ःपटीजन 3 सममीन लमन-म असम 3.2 8 ना >ााम» भा, 


2५ - : 


प्रचस्न: 


स प्रदीपन:---इति राजनिधण्ट: । प्रकाशके त्रि.॥ ६४६ 
प्रदेश: प्‌. [ प्रदिश्यते इति, प्र+-दिश्‌-।- हलदच' इत्ति घत्र , 
'उपसर्गस्य घज्यमनुष्ये बहलम' इति पाक्षिकों दीर्घा- 
भावः ] देशमात्रम; आरथानम: आस्था; अवब- 
काश: स्थिति:, पद; तजेन्यक््गप्ठ्सशिशतः, लिक्ति 
संज्ञा; तन्त्रयक्तिप्रकारविशेण:, ' श् 
साधन प्रदेश: । १६ 
प्रदेशनम कली. [ प्रदिश्यते अनेनति । प्र+दिश-+ करण 
ल्यूट्‌ | नृपादसुपढाकन ; प्राभूतम्‌ ; उपायनम : उपग्राह्य | 
जषन्ार:: भट, डालो हत भाषा! दवलाण्यों 


भा, 


प्रकृूसरथा।ओ कआऋान्तन 


उपदा; 


भकतया मित्रादिश्यमच प्रीत्या यत प्रशस्त मोदवाददि दोदने 
सर देवबनाजाहाणशाजादिश्णं यन शआदटपा 
उपायना दिचतृप्क तृम्णमिद॑ दीयते त्वतत' मस कार्य 


साथदीय[मति यहोदत | ४%२ 


कल 
खायत तते* 
डे 


' ब्रदद्ानी स्त्री. [ प्रदिश्यता अनयति । प्र--दिश --करणे 
ल्यंर ] तजनी। “५३८ 

' प्रद्शिनी रत्री. | प्रदिशतीति। प्र- दिश -गिनि--्हीप ] 
तर्जनी;. तिदर्भयन्‌ प्रदेशिन्या तमेत्र लप्सत्तमम्‌+ 


7इंलः 5 0 आर * क त्र प्णु रा / ». «» ४ 
व्याजपप्रवस नर.--इति विष्णपुराण | १॥९१५॥५२) | ' 


प्रधानमू; राम इत्यभिरामण वुषा तस्थ चोदित:। 
सामधं्य॑ चूरुरचर्क फगत्प्रवममद्भकम--हुति रघी 
[ 20|६ 3) | ४०७ 

प्रदर: प्‌. [प्र>द विदारण । ऋषोरप' इति भाजादों 
यवायबम्‌ अप्‌ | बाण.; भड्ग:। विदार:; नारीसग्भद:; 


असृ्‌दरं;। तत्तु फलितयोन्या रक्तादिधातुक्षरणम । 
राम नाब कार्पो विचारणा---इति गार्ड । ४६६ 
प्रादक | श | | स्त्री, प्रगता दिवनय:| विदिक; ततों 
विश्ञान्तमनसी जना: क्षद्भयपोडिता:। गृह्यणि सम्परि- 
त्यज्य वम्रम: प्रदिशों दिश:--इति महाभारते 
( १।१७४।३९) | प्रकृुष्टा दिक; 'प्रदियों विदिशरशचेंव 
शरधारा समावृता:। अन्बकारीकृतं व्याम दिनेशों नेव 
दृश्यत--इति हरिबंध (१६३॥८) ! ६०२ 
प्रदाषतः प्‌. [ प्रदापयति । प्र+दीप--णच+ल्य ] 
स्थायराविदभेद:: कराकालों गरल: दवेडा वत्सनाभ: 
प्रदोीपन:। शाविलिकेयों ब्रह्मापृत्ना विष रयाद गरलों 


द्मिष्ठां मातरं चंव तथाचखब्यश्च दारका--इति 
महाभारते ( १]८३॥।४६ ) | रखहमगल: पादाहइशपण्ट- 
प्रदेशिन्यों हयझइगलायते। प्रदेशिन्‍्यास्तु मध्यमाना- 
मझिका कनिष्टछिका यथोत्तरं पंरझंवमभागहोना:--इनि 
सुश्रुत॒ ३५ अध्याय । ५३८ 


: प्रदोषः प्‌. [ दोषा रात्रि:, प्रारम्भो दोषाया इति। प्रादि- 
घृततुल्या रुद्रलाक्षा पीता क्षीरेण वे सहा | प्रदरं हरते ' 
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मनन न 


समास:। प्रकरान्ता दोषा राजिरव्रति वा ] रजनीमुखं; 
तत्त्‌ रात्रे: प्रथमदण्डचतुप्टयम ; प्रदोषोडस्तमयादूर्ध्व 
घटिकाहयमिण्यते--इति तिथ्यादितत्त्वम। कद प्रदोष 
स्फूट्चन्द्रतारका विभावरी यद्यरुणाय कल्पे--इंति 
कुमारे (५।४४) | दाप:; | प्रकृष्टा द॑ 
तरि. दुप्ट:; ये चान्य कालयवनशाल्वरुविमद्रमादय: । 
तमःस्वभावास्तेउप्येन॑ प्रदोषमनयायिन:--इति माघ 
२९८) । ये राजानस्तम:स्वभावा: तमोगणात्मका' 
अतणएव तप प्रदोष प्रकृष्टटोपम । अदोणों दष्टरूया 


पो एस्थलि ) 


द्चाः वति “वे जयन्ती | ब्प लि टीका “4३ + ५३२६० पा # ५५ 
: प्रधम्नः प्‌. प्रकृष्ट चूम्त बछ यस्य | मय 


विष:'-.-इत्ति वैद्यकरत्तमालायाम्‌ । वर्णतों छोहितो यः | 


स्थाद दोप्तिमान्‌ दहनप्रभ:। महादाहकर: पुर्वे : कथित: 


एकंदव चतुष्पाद चच तुघा पुररच्चत | वि: भू शासुदेता * 
प्रधुम्नो हरिस्व्ययः--इत्ि कौमें । 'जनिश्द्ध: स्वय॑ 


प्रद्ोत: 


ब्रह्मा प्रदम्त: काम एव च। बलदेव: स्वयं शेष: कृष्णश्च 
प्रकृत: पर:--इति ब्रह्मवेवर्ते । नड्वलागर्भजातो 
मनोरपत्यभेद:; 'मनोरसूत महिषी विरजान्‌ नड्वला 
सुतान्‌। पुरुं कुत्स त्रितं द्रुम्नं सत्ववन्तं घृतब्रतम्‌। 
अग्निष्टोममतीरात्र॑ प्रच्युम्न॑ शिबिमुल्मुकम्‌--इति 
भागवते (४॥१३।१५-१६) | २२ 

प्रचोत: पं. [ प्रकृष्टो द्योत: ] रश्मि: किरण:; यक्षभेद:; 
'कशे रको गण्डकण्ड: प्रयोतश्च महाबल:--इति महा- 
भारते (२१०॥१५) | ३८ 

प्रयोतनः पं. [ प्रधोतते इति, प्र+चुत्‌+ अनुदात्तेतरच 
हलादे:' इति युच ] सूर्य: ; कली. [ भावे ल्युट | झति:। ३५ 

प्रधनम्‌ कली. [ प्रदधातीति, प्र+धा-+-'कपृव॒जिमन्दि- 
निघात्र: क्यू:इति बाहुलकात्‌ क्यु, आतो लोपश्च ]युद्धम; 
वबेरं भवति वित्तार्थ दारार्थ वा परस्परम्‌ | एषणारहितौ 
कस्मात्‌ चक्रतु: प्रधनं महत्‌ “-इति देवी भागवते 
(४।७।५३) । दारणं; [ प्रकृष्टं धनमस्येति ] प्रभूत- 
घनविशिष्ट त्रि.। ४५३ 

प्रधानम्‌ कली. [ प्रधत्ते सर्वमात्मनीति । प्र+धा+युच ] 
महामात्र:; प्रमाणानि च कुर्वीत तेषां धर्म्यान्‌ यथोदि- 
तान्‌। रत्नेश्च पूजयेदेनं प्रधानपुरुषे: सह--इति 
मन: (9।२०२)। (६९०) त्रि. प्रशस्तं; प्रमुख; 
प्रवेकम; अनृत्तमम; उत्तमं; मुख्य; वर्य; वरेण्यं; 
प्रवहंम; अनवराद्धचं; पराद्धचंम; अग्रं, प्राग्रहरं; 
प्राग्रथम; अप्रूथम; अग्नीयम्‌; अग्रिमम्‌; 'उपसज्ज॑नं 
प्रधानस्य' घमंतो नोपपच्यते। पिता श्रधान प्रजने तस्मा- 
डमेंण त॑ भजेत्‌--इति मनु: (९॥१२१)। प्रकृति: 
(८०२); सदक्षरं ब्रह्म य ईश्वर: पुमान्‌, गुणोभिसृष्टि- 
स्थितिकालसंलय: । प्रधानबुद्धभादिजगत्‌प्रपञ्चसू:; 
स॒नो्स्तु विष्णुगंतिभूतिमुक्तिद:---इति विष्णुपुराण 
(१।१।२) पुं. [ प्रधत्ते इति। प्र+धा+त्यु ] सेनाप- 
त्यादि:: “महामात्र: प्रधान: स्थात्‌“--इति पुंस्काण्ड 
वोपालित:। राजधिभेद:; प्रधानो नाम राजा च व्यक्तं 
ते श्रोत्रमागतः। कुले तस्य समुत्पन्नां सुलभां नाम विद्धि 
मामू---इति महाभारते (१२।२३०।१८१) । ४२७ 

प्रषिःपूं. [ प्रधीयते अनेनेति । प्र+धा--उपसर्ग घो: कि: 
इति कि ] चक्रधारा; नेमि:; मन्ये पर्यायधर्मोश्यं काल- 
स्पात्यन्तगामिन:। चक्रे प्रधिरिवासक्तो नास्य शकयं पला- 


४६७० 


प्रपुन्लाडः 


यितुम्‌-- इति महाभारते (५।५१।५८) । ४४७, ६८४ 
प्रपञ्च: प्‌. [ प्रपञ्च्यते इति, प्र+पतचि व्यक्तीकरणे+ 
घन््‌ ] विस्तार; आडम्बर: (८४१); विपर्यासः; 
विस्तर:; 'विपसयासों वेपरीत्यं भ्रमो वा मायेति स्वामी” 
--ईति भरत: । सञ्चयः ; प्रतारणं ; संसार:; 'पादुका- 
पञ्चकस्तोत्र फ्ञ्चवक्त्राद्विनिगंतम्‌ । षडाम्नायफलोपेत 
प्रपञवे चातिदुलंभम्‌--इति गुरुपादुकास्तोत्रम्‌। ७६६ 
प्रपदम्‌ कली. [ प्रारब्धं प्रगतं वा पदमिति । प्रादिसमासः ] 
पादाग्रं; 'भूमौ विपरिवर्तोत तिष्ठेद्वा प्रपदैदिनम्‌ | स्थाना- 
सना भ्यां विहरेत्‌ सवनषूपयन्नप:---इति मनु:(६।२२) । 
५२५ 
प्रपा स्त्री. [ प्रकर्षण पिबन्त्यस्यामिति । प्र+पा--आत- 
इचोपसग” इत्यछ, घजर्थ क वा] पानीयशालिका; 
पानीयशाला; यस्‍्तु रज्जूं घटं कपाद्धरेद्धिद्यान्च यः 
प्रषाम्‌ । स दण्डं प्राप्तुयान्माषं तञठच तस्मिन्‌ समाहरेत' 
--इति मनुः (८।३१९)। यज्ञशाला; विश्वामित्रं 
पुरस्कृत्य शतानन्दं च धामिकम्‌ । प्रपामध्यं तु विधिव- 
देंदि कृत्वा महातपा:---इति रामायण (१।७३।२०) | 
'प्रधामध्ये यश्शाल्ामध्ये---इति तट्टीकायां रामानुज:। 
२९७ 
प्रषातः पूं. [ प्रपतत्यस्मादिति । प्र+पत्‌+ अकतंरि 
कारके संज्ञायाम्‌!र इति घतब्‌ ] अम्यवस्कन्द:; कूल 
(६६७); निरवलूम्बनपव॑तादिपाध्वमं; . यस्मात्‌ 
पतने अवस्थानक्रियाविद्येषो नास्ति; अतटः:; भृगुः; 
मधु पश्यति मूढांत्मा प्रपातं नेव पश्यति । करोति 
निन्दितं कर्म नरकान्‌ न बिभेति च'--इति देवी भागवते 
(४॥७।४९) । ४५२ 
प्रपुनाड: प्‌. [ पूंमास॑ नाड्यतीति । नड अंशे-+-अण्‌ । 
प्रकृष्ट: पुश्नाड: इति प्रादिसमास:। पृफ्लेब्ल्टश्ब्ज्लंय्‌ 
साधु: ] प्रपुन्नाड:; कफापहं शाकमुक्तं वरुणप्रपुनाडयो. । 
 रूक्ष लघु च शीतं च॑ वातपित्तप्रकोपणम्‌'---इति 
सुश्रुत:। ६१९ 
प्रपुश्नडः पु. [ प्रपुन्नाड+पृजेल्‍्सलसस्+५ हस्व:] प्रपु- 
स्वाड:। ६१९ 
प्रपुन्नादः प्‌. [ पुमासं नाटयतीति। नट-+-णिच्‌--अण्‌। 
प्रकृष्ट: पुशन्नाट: इति :>ए0२:-४४८: ] चक्रमद:। ६१९ 
प्रपुन्नाउः प्‌. [ पुमासं नाडयतीति। नड-+अण , प्रक्ृष्ट: 


प्रपुल्नाल: ४६१ 


पुन्नाड इति प्रादिसमासः: ] चक्रमदक: । 
प्रपुन्नालः पूं. [ प्रपुश्नाड--डस्य लत्वम्‌ ] प्रपुन्नाड:। ६१९ 
प्रबद्ध:ः त्रि. [ प्र+बध--क्त ] पण्डित:; प्रफुल्ल:; प्रबुद्ध- 
पुण्डरीकाक्षं बालातपनिभांशुकम्‌ । दिवसं शारदमिव 
प्रारम्ममुखदशनम्‌---इति रघौ (१०।९) । जागरितः; 
'प्रातस्तरां पतत्रिम्य: प्रबुद्ध: प्रणणन्‌ रविम-इति भट्िः 
(४॥१४) । २३२ 
प्रथोधक: पं. [ प्र+-बध्‌ अवगमने, णिच, ण्वुल ] मज्भुल- 
पाठक :॥। ४३५ 
प्रभझजनः प्‌. [ प्रकर्षण भनकित वृक्षादीनिति। प्र+ 


प्रभाव: 


जाता यम्‌ना तेन सा मता। प्रभा प्रसादशीलत्वात्‌ 
ज्योत्स्ना चन्द्राकंमालिनी | देवलोके तथन्‍्द्राणी ब्रह्मास्येष 
सरस्वती । सूय बिम्ब प्रभा नाम मात॒णां वेष्णवी मता' 
-“ईति देवीभागवते (७।३०।८२)। सूयंपत्नी; 
'विवस्वान्‌ कृश्यपात्‌ पूर्व॑मादित्याममवत्‌ पुरा। तस्य 
पत्नीत्रयन्तद्वत्‌ संज्ञा राज्ञी प्रभा तथा। रेंवतस्य सुता 
राज्ञी रेवन्त सुषुवे सुतम। प्रभ। प्रभाव सुषवे त्वाप्ट्री संज्ञा 
तथा मनुम्‌--इति मात्स्य (११।२३) । द्वादशाक्षर- 
वृत्तिविशेष:; 'वसुयुगविरतिनंनौ रौ प्रभा-इति वृत्त- 
रत्नाकरटीकायाम्‌ । कुवेरपुरी; अप्सरोभेद:। ३८, ६५ 


भठ्ज +युच ] वायू:; पवन:; 'घटोत्कचसुतः: श्रीमान्‌ प्रभाकर: पूं. [ प्रभां करोतीति, कृ-+ दिवाविभानि- 


भिन्नाउजनचयोपम:। रुरोध द्रौणिमायान्तं प्रभ>जनमि- 
वाद्रिराट--इति महाभारते (७॥१५४७८) । मणि 
पुराधिपविशेष: “राजा; प्रभज्जनो नाम कुले5स्मिन्‌ | 
सम्बभूव ह। अपुत्र: प्रसवेनार्थी तपस्तेपे स उत्तमम्‌' 
--इति महाभारते (१।२१७॥१९) । भञ्जनकतरि 
त्रि.।प्रमञझ्जनों यो लोकानां युगान्ते सवंनाशन:---इति 
हरिवंश (२४५।१३) 'सा सलज्जा विहस्याह पुत्र देहि 
सुरोत्तम। बलवन्तं महाकाय॑ सर्वदपंप्रभञ्जनम्‌-इति 
--महाभारते (१॥१२३।१२) ७५ । 

प्रभविष्णुता स्त्री. [ प्रभविष्णुशब्दात्‌ भावार्थ तलप्रत्यय: ] 
प्रभुत्व; प्रभुता; प्रभावता; यद्यताध्यानि दुःखानि नछतु 
न प्रमविष्णता। तन्महीपाल ! महतां महत्त्वस्य किम- 
डुनम---इति राजतरज्िण्याम्‌ू (२४७) । ७८५ 

प्रजा स्त्री. [ प्रकषंण भातीति | प्र+भा--आतदइचोपसमरं' 
इति अछ । भावे अछ वा ] दीप्ति:; रोचि:; दूति:, 
शोचिः; त्विपा; ओज:; भाः; रुचि:; विभा; आलोक: ; 


शाश्रभेति' 2 ] सूर्यं:: कृशानुरपधूमत्वात्‌ प्रसन्नत्वात 
प्रभाकर: । रक्षोविप्रक्तावास्तामपविद्धशुचाविव --- 
इति रघी (१०७४) । अग्नि:; चन्द्र:; तावतीत्य 
रथानीक॑ विमृक्ती पुरुषषंभो। ददशाते यथा राहो- 
रास्यान्मुक्तो प्रभाकरो--इति महाभारते । प्रभाकरी 
चन्द्रसूयीं -इति तट्टीकायाम्‌ । समुद्र:;  अकंवक्ष:; 
अप्टममन्वन्तरे, देवगणभंद:; तपस्तप्तश्व शक्ररच 
युतिज्योति: प्रभाकर:---इति माकंण्डयपुराण (८०। 
६)। अतििवंशीयमुनिविशष:; “ऋषिर्जातो5त्रिवंश 
तु तासां भर्ता प्रभाकर:। भद्गायां जनयामास सुतसोम॑ 
यशस्विनम्‌--इति हरिवंश (३१।१०) | नागभेदः; 
'कुठरः कुछ्जरशचव तथा नाग: प्रभाकर:--इति महा- 
भारते (१।३५।१५)। मीमांसकप्रभेद:; तस्य मं 
दशनशास्त्रादो प्राभाकरमतमिति प्रसिद्धमं। कली. 
कुशद्वीपस्थवर्षभद:; 'महिषं॑ महिषस्यथापि पुनइचापि 
प्रभाकरम्‌--इति मात्स्य (१२१६०) । ३६ 


प्रकाश-, तेज:; रुक; व्यराजयत वंदेही वेशइम तत्सु- प्रभातम्‌ कली. [ प्रकर्षण भातु' प्रवृत्तमिति। प्र--भा-- 


विभूषिता। उदितांशुमतः काले खं प्रभेव विवस्वतः' 
“-ईति रामायण (२।३९॥१८) । 'रतीव रूपिणी 
किन्त्वमनड्भाज़विहारिणी। अतीव भ्राजसे सुश्र ! 
प्रभेवेन्दोरनुत्तमा---इति महाभारते (४।१३।१७) । 

गोपीविशेष:; दृष्टस्त्वं प्रभया गोप्या युक्‍तो वृन्दावन 
वन। सद्यो मत्॒शब्दमात्रण तिरोधानं कृत त्वया। 
प्रभा देह परित्यज्य जगाम  सूर्यमण्डलम्‌ । 
ततस्तस्या: शरीरे च तीक्ं तेजो बभूव ह-- इति 


आदिकरमंणि क्‍त। यद्दा प्रकृष्ट भातं दीप्तिरत्रति ] 
प्रातःकाल:; प्रत्यूष:; अहमुखं; कल्यम्‌; उष:; प्रत्युषः; 
प्रत्यूष:; दिनादि:; निद्यान्तं; व्युष्टं; प्रग; प्राह्नं; 
गोस:; गोसज्भ:; ऊष:; ऊषक; उषा:; ऊषा; विभातम्‌ ; 
'प्रभाते यः स्मरेतन्नित्यं दुर्गा दुर्गक्षरद्यम। आपदस्तस्य 
नश्यन्ति तमः सूर्योदय यथा--इति धमंशास्त्रमू । वैद्य: 
पुरोहितो मन्त्री दवज्ञोड्थ चतुर्थंक:। प्रभातकाले द्रष्टव्यो 
नित्यं स्वश्रियमिच्छता---इति राजवललभ:। १११ 


ब्रह्मबेवर्त (११।५७॥५७)-+ दुर्गा; यमस्य भगिनी प्रभावः पुं. [ प्र+भू+भावे घज ] शक्ति:; प्रभावतों यथा 


अभाषता 


धात्री लकुचस्य रसादिभि:। समापि कुछते दोषत्रित- 
यस्य विनाशनम्‌ | क्वचित्तु केवल द्वव्यं कर्म कुर्यात्‌ 
प्रभावत: | ज्वरं हन्ति शिरोबद्धा सहदेवी जटा यथा" 
--इति भावप्रकाश: । कोषदण्डजतेज:; प्रताप:; कोषो 
धनं, दण्डो दमः, तद्वेतुत्वात्‌ सेन्यमपि दण्ड:, ताम्यां 
यत्तेजो जायते स प्रताप: प्रभावसच कथ्यते-इति भरत: । 
तेज:; अद्य मेस्त्रप्रभावस्य प्रभाव: प्रभविष्यति । 
राज्ञर्चाप्रभुतां कर्तू प्रभुत्व॑ च तव प्रभो ! “---इति 
रामायण (२।२३।३८ ) । शान्ति:; प्रभागभंजातः सूर्य- 
पुत्र:; प्रभा प्रभावं सुपवे-इति मात्स्य (११॥३)। 
कलावत्यां जात: स्वरोचिषों मनो: पृत्रविशेष:; 'ततरच 
जज्ञिरे तस्य त्रय: पुत्रा: स्व॒रोचिष: । विजयो मेरुनन्दइच 
प्रभावरच महाबल:--इति माकण्डय (६६॥५) । ८५५ 
प्रभावता स्त्री. [ प्रभावस्य भाव: । प्रभाव+तल |] प्रभुता; 
प्रभुततम । ७८५ 

प्रभिन्नः प्‌. [ प्र+भिद +कत ] क्षरन्मदहस्ती; गजितः; 
मत्त:; अ्रान्त:; मदकल:; 'ततो महामेघमहीधराभ 
प्रभिन्नमत्यछकशमत्यसह्मयम्‌ । रामोपवाह्मं रुचिरं ददश 
शत्रुअुजय नागमुदग्रकायम'--ईइति रामायण (२॥१५। 
४६) । यथा नलवन क्रद्ध: प्रभिन्न: पष्टिहायन: । 
मृदुनीयात्तद्वदायस्त: पार्थोष्मृदुनाज्वमून्तव--इति महा- 
भारते (७।२७।२०)। प्रकृष्टमेदविशिष्ट जि. | 
प्रभिन्नवेदूय निमस्तृणाझकु रे: समाचिता प्रोत्थितकन्दली- 
दल:--इति ऋतुसंहारे (२५) । २२० 

प्रभु: त्रि. [ प्रभवतीति, प्र+भू-। विप्रसंम्यो ड्वसंज्ञा- 
याम्‌' इति ड॒ ] अधिपति:; स्वामी; ईश्वर:; पतिः; 
ईशिता, अधिभू:; नायकः:; नंता; परिव॒ृढ:; अधिपः; 
पालक:; न कतुत्वं न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभुः। 
न कर्म फलसंयोगं स्वभावस्तु प्रवतंते-इति भगवदगीता- 
याम (५१४) | नित्य:; शकक्‍तः; आत्मेश्वराणां न हि 
जातु विध्ना: समाधिभेदप्रभवों भवन्ति'--इति कुमारे 
(३॥४०-) । श्रेष्ठ:; “बेशेष्यात्‌ प्रकृतिश्रेष्ठधात्‌ नियम- 
स्य च धारणात्‌ । संस्कारस्य विशषाच्च वर्णानां ब्राह्मण: 
प्रभ:---इति मनु: (१०३) । पूं. विष्णु:; शिवः; 
'हरइच हरिणाक्षरच स्वभूतहरः प्रभुः---इति महा- 
भारते (१३।१७।३१) । पारद:; दाब्द: | ३४३ 
प्रभुता स्त्री. [ प्रभोर्भाव:, प्रभु+-तल ] प्रभुत्वम; ऐफ्व- 


डर 


यम । ७८५ 


प्रभूतर त्रि. [ प्र+भू+क्त ] प्रचुरम; ततवाभ्दभिभृत- 


प्रमूतमायानिकायशतधूत: ॥ सकलकलानिलयानां ध॒रय्य॑: 
श्रीमूलदेवाख्य:---इति कलाविलासे ( १॥९) । उद्‌गतं; 
भूतम्‌; उन्नतम्‌॥। ७०१ 


प्रश्नष्टकम्‌ कली. [ प्र+अंश-।-क्त, स्वार्थ कन ] शिखा- 


लम्बिमाल्यं; चुडातो लम्बमानमास्यं; प्रश्नष्टम्‌। ५०३ 


प्रमथः प्‌. [ प्रमथतीति, प्र+-मथ्‌--अच ] शिवपारिषदः; 


घटत्रिगत सहस्राणि प्रमथा द्विजसत्तमा: । तत्रेकत्र 
सहस्याणि भागे ऐशोड्श संस्थिता:-इलि कालिका- 
पुराण । घोटकः:; घृतशाध्ट्रपृत्राणामन्यतमः; प्रमधदच 
प्रमाथी चदीधंरोमश्च वीयवान---भारते (१॥११७। 

१२) ! १४ 


प्रमदः पं. [ प्र :मद+ प्रमदसंमंदों हथ॑ दति अप ] हष:; 


'तच्छुत्वा मम राजदच विषादप्रमदौ द्यो: । अभतां 
मेघमालोक्य हंसचातकयरिव---इति कथासरित्सागरे 
(६।६२) | [ प्रमायत्यननंति । प्र+मद+करण अप ] 
धुस्तूरफल; दानवविशेष:; 'प्रमदों मयः कुपयो हयग्री- 
वशच वीयंवान--इति हरिवंश (३।८७)। वशिष्ठ- 
तनयानामन्यतम:; वसिष्ठतनयाः सप्त ऋषस: प्रमदा- 
दय:। सत्या वेदश्रुता भद्रा देवा इन्द्रस्तु सत्यजित' 
“-इति भागवते (८।१।२४)। [ प्रमाद्यतीति । प्र+ 
मद--कतंरि अच ] मत्ते त्रि.। प्रावषि प्रमदवहिणष्व- 
भूत्‌ कृत्रिमाद्रिष विहारविश्रम:--इति रघो (१९ 

३७) १ १२३ 


प्रभदवनम्‌ कली. [ प्रमदानाम्‌ उत्तमस्त्रीणां वन 


ड्यापोरिति हस्वः ] 
प्रमदाकाननं ; प्रमदकानन ; 


राकज्षोहन्तः- 
अ्रमदान- 


काननम्‌ । 
पुरोचितवन ; 
वनम | २१३ 


प्रमदा स्त्री. [ प्रमदयति पुरुषमिति । प्र+मद हषें+ 


णिच्‌--अच। यढद्वा प्रमदो हर्षोष्स्त्यस्या इति। अच-+- 
टाप्‌ ] उत्तमयोषित; 'नयनान्यरुणानि घृरणयत्र वचनानि 
स्खलयन्‌ पदे पदे। असति त्वयि वारुणीमदः प्रमदा- 
नामधुना विडम्बना--इहति कुमारे (४१२)। 
चतुर्देशकफ़३-0३५,.:;. नजभजला गुरुदय भयति 
प्रमदा--इति वृत्तरत्नाकरटीकायाम्‌ । ४८२ 


प्रमयः पूं. [ प्र+मीडझ हिसायाम्‌+भावे अच्‌] वैः; 


प्रभया 


४६३ 


अलाप; 


घातनम्‌ू; <दृष्टं दुष्टं नुपोदन्तं बढ़ा प्रमयमोयपाम्‌ | कं महाभारते (९।४५।६३२) । १२३ 
अर्वाक्कालभवर्वार्ता यत्प्रबन्धेषु पूर्वतेी--इति राज- | प्रयतः त्रि. [| प्र +-यम्‌ |-क्त । यद्वा प्रयतते धर्माचश्रमिति । 


तरज़िण्याम (१९) | ४७८ 
ब्रमया स्त्री. [ प्रमय+टाप्‌ ] हिंसा; मारणं ; वध: । ४७८ 
प्रमाद: पं. [ प्रमद+भावे घज्‌ ] अनवधानम्‌; अनव- 


घानता ; छोमश्रमादविश्वास: पुरुषों नव्यते त्रिभि:। | 


तस्माल्लोभो न कतंव्यः प्रमादो न न विश्वसेत*--...इति 
गारुई नीतिसारे ११५ अध्याय: । ७५४ 

प्रभाषणम कली. | प्र+मी हिसायाम्‌ू+स्वार्थ णित्र-+- 
भावे ल्यूट ] मारणम्‌; “अस्थिमतान्तु सत्तवानां सहखस्य 
प्रमापणे । पूर्ण च्ानस्थनस्थ्नान्तु गदहत्याव्नतस्चेरत्‌' 
-“ ईति मनु: (१११४१) । ४७७ 

ब्रमीत: त्रि. [ प्र/मी हिसायाम+क्त ] मृतः; यज्ञार्थहत- 
पश:। ६२९ 

प्रमल: त्रि. [ प्रकृष्ट मुखमा्य यस्य। प्रगतः मुख मुख्यतां 
वा] प्रधानम्‌; ज्वलन्मणिशिखादचेनं वासुकिप्रमुखा 
निशि । स्थिरप्रदीपतामेत्य भूजजू: पर्युपासते---इति 
कुमारे (२।३८) । श्रेष्ठ: बलेष्‌ प्रमुखों हस्तो न 
तथानयो महीपते:--इति हितोपदेश (३॥१२४)। 
प्रथम:; नारदप्रमुखास्तस्यामन्तर्वेदां. महात्मन: । 
समासीनाः शुंशुभिरे सह राजपिभिस्तथा--इति महा- 
भरते (शाध्वा९)। मान्यः; पूं. [ प्रकृष्टं मुखम्‌ अग्र- 
भागो यस्य ] पुन्नागवृक्ष:; समूह:; कली. [ प्रक्ृष्ट 
मुखमारम्भ: ] तदात्वं; तत्काल:; सम्मुखम; यानेव 
हत्वा न जिजीविषामस्ते>्वस्थिताः प्रमुख धातंराष्ट्रा:' 
--इति भगवदगीतायाम्‌ (२।६) । ६९० 

प्रमोदः पूं. [ प्र+मृद हष+भावे घज्‌ ] हएं:; उत्पाद्य 
पुत्रजननप्रभव प्रमोद॑ं दत्वा पुनविरहजं किल दुःख- 
भारम्‌ । त्वं क्रीडसे सुललित: खलु त॑विहारं: नोचेत्‌ 
कथं मम सुताप्तिरतिवु था स्थात--इति भागवते 
(४।२४॥५५) । आमोद:; गन्धविशेष:; अदिवनो- 
रोषधोनां च प्राण मोदप्रमोदयो:---इति भागवते ( २।६। 
२)। मोदप्रमोदयो: सामान्यविशेषगन्धयो: प्राणे- 
न्द्रियं परमायनम्‌--इति तट्टीकायां श्रीधरस्वामी । 
नागविशेष:; “विहड्भ: शरमों मोद: प्रमोद: संहतापन:' 
“-इति महाभारते ( १५७११) । रूर्आफऋच्शनलऐष:; 


प्र+बत-+-अच | पवित्र:; नब्रद्मचानहिरेड्रक्ष गहेम्यः 
प्रयतोउत्वहम्‌---इति मनः (२१८३) । नमः; 
वाल्मीकिस्थ त॑ दुष्ट्वा सहसोत्याय वाग्यत. । प्रार्ूजलि:ः 
प्रथतों भूत्वा तसथी परमविस्मित:--इति रामायण 
(१॥२।२४) । प्रयत्नविशिष्ट:। ४०२ 

प्रयाणम्‌ कली. [ प्र या +-ल्यूट्‌ , णत्वम्‌ ] गमन॑; प्रस्थान ; 
ब्रज्या ; अभिनिर्याण ; प्रयाणकम ; उद्घाटितनवद्वारे पच्जरे 
विहगोउनिलः: । पात्प्टोत नदाठचय॑ प्रयाण शिस्मयः 
कुत: -इत्यजूट: । “नव हाने को पि्जरा, ताम पक्षी 
पौन । रहने में आइचय है. गये अचम्भा कौन ।' ४५२ 

प्रयोग: एं. [ प्र +यज्‌ ।-मावकर्मादी यथाय्थ घज ] 
प्रपक्ति:; प्रत्यत्रदीच्चेनमिषृश्रयोगे तत्पुर्वभाज्ज वितथ- 
प्रयत्न:--इत्ति रघौ (२१४२) । कामएें; वशीकरण; 
निदर्शनम; स्वग्रमात्मति पर्यायसतेन छोके तयो: सह। 
प्रयोगो नास्त्यतः स्वत्वमात्मत्वञ्दचान्यवारकम --इति 
पञचदश्याम (६४३) | घोटक:; सामायुपायानुष्ठा- 
नम्‌; क्षणशयितविबुद्धा: कल्पयन्तः प्रयोगानुदधिमहति 
राज्ये काव्यवद्द॒विगाहे--इति माघे (११॥६)। 
अभिनयः; से प्रयोगनिषुणः प्रयोक्तृभि: सब्जधर्ष सह 
मित्रसत्रिधौ ---्ते रघौ ( १९।३६) । बद्धये ऋणदान; 
स तु घनप्राप्तचपायेष अन्यतम:; सप्त वित्तागमा धर्म्या 
दायो लाभ: क्रयों जयः । प्रयोग: कर्मयोगण्च सत्प्रतिग्रह 
एवं च--इति मन्‌ः (१०।११५) । ८६६ 

प्रयोजनम कली. [ प्रयुज्यतेष्नेन इति, प्र+युज /-करणें 
ल्यूट ] हेतु:; सवस्थेव हि शास्त्रस्य कर्मणो वापि 
कस्यचित्‌ । यावत्‌ प्रयोजन नोकत तावत्‌ केन प्रगह्यते । 
सिद्धार्थ सिद्धसम्बन्धं श्रोतु श्रोता प्रवतंते | ग्रन्थादौ तेन 
वक्तव्य: सम्बन्ध: सप्रयोजन:--इति प्राञऊुच: | [ प्रय- 
ज्यते इति, प्र+यूज-+ल्यूट्‌ ] का्यम्‌; उद्देश:। ८६७ 

प्रललम्बध्नः पूं. [ प्ररम्ब॑ दनपुत्र हन्तीति। हन+क ] 
बलराम:; प्रलम्बभित्‌ । २८ 

प्रर्ापः पूं. [ प्रलपनमिति । प्र+लप्‌+भावे घन्र्‌ ] प्रल- 
पनम्‌; अनर्थकवाक्यं; निष्प्रयोजनमुन्मत्तादिवचन ; 
रोगाणामुपसगरं:; 'मूर्छा प्रलापो वमथ्‌: प्रसेक: सादनं 


'आनन्दर्च प्रमोददव स्वस्तिको ध्ुवकस्तथा“---इति | अमः। उपद्रवा भवन्त्येते मृतिर्च रसशीपत:--इति 


४६४ 


भावप्रकाश:। १५० 

प्रवणः त्रि. [ प्रवतेध्तेति । प्रु+अधिकरण ल्पुट ] प्रह्मः; 
'घन्यो5हमतिपुण्यो5हं कोष्न्योईस्ति सदुशों मया । यत्तातों 
मामभिद्रष्टूं करोति प्रवणं मनः:---इति मार्केण्डेय 
(२३।८९) | क्रमनिम्नभूमिः; . दिक्षिणाप्रवर्ण चेव 
प्रयललेनोपपादयेत्‌----इति मनुः (३।२०६) । उदरम्‌; 
आयत:; प्रगुण:; क्षण:; प्लुत:; स्निग्ध:; क्षीण:; 
आसकत:; प्रजास्ता ब्रह्मगा सृष्टाइचातुवण्यंव्यवस्थितौ । 
सम्यकश्रद्धासमाचा रप्रवणा मुनिसत्तम /--इति विष्णु- 
पुराणे। उ्‌.[ प्रवन्ते गज्छन्ति जना अनेनेति, प्रुद गतौ+- 
करण ल्पुट ] चतुष्पय:। ३५२ 

प्रवया: [स्‌ ] त्रि. [ प्रगतं वयो यस्य ] वृद्ध:: नृपति:ः 
प्रकृती वेक्षितं ब्ग्वहारासनमाददे युवा। परिचेतुमुपांशू- 
धारणां कुशपूतं प्रवयास्तु विष्टरम-इति रघौ(८।१८ )। 
पुराण:; 'अधा यो विश्वा भुवनानि मज्मनेशानकृतप्रवया 
अम्यवर्धत-- इति ऋग्वेदे (२।१७।४) | ५०३ 

प्रवरस्‌ त्रि. | प्रत्रियते इति । प्र+वृ-+-अप्‌ ] श्रेष्ठम्‌; 
'एते पट सदुशान्‌ वर्णान्‌ जनयन्ति स्वयोनिषु । मातृजात्यां 
प्रसूयन्ते प्रवरासु च योनिष---इति मनु: (१०२७) । 
अगरु; गोत्र; पृ. सन्‍्तति:; गोत्रप्रवतंकमुनिव्यावतंको 
मुनिगण: । तथा च जमदग्निगोत्रस्थ प्रवरा: जमद्न्यौवे- 
वशिष्ठा: । भरद्वाजगोत्रस्थ भरद्वाजाड़िरसबाहँस्‍प- 
त्या:। विश्वामित्रगोत्रस्थ विश्वामित्रमरीचिकौशिका: 
“--इति दिक्‌। ६९० 

प्रयहें: त्रि. [ प्रवहंति प्रवद्धंते इति । प्र+वृह-+-अच ] 
अ्रधानं; श्रेष्ठ:। ६९० 

प्रवहणम्‌ कलो. [ प्रोह्मयते अनेनेति । प्र+वहू-+-करण 
ल्यूद ] कर्गो रथः; स्त्री रत्नवहनाथंमु्परि वस्व्राच्छादित- 
मनुष्यवाह्य वानविशेष:; प्रविश्य सप्रवहणश्चेट:---इति 
मृच्छक्टिकनाटके चतुर्थद्धू । पोत:। (६५५) । ४४५ 
प्रवारणम्‌ कली. [ प्र+व्‌+-णिच्‌--ल्यूट्‌ ] काम्यदाने; 


काम्यस्थ कमतीयस्य वस्तुनों वरस्त्रीरत्नादिनों दाने; . 


महादानं; प्रकर्षण वायंते संगृह्यते प्रवारणं ]; [ प्रकर्षण 
वारणमिति ] निषेध: । ७७३ 

प्रवालः पूं.- कली. [ प्रवलतीति। प्र--वल प्राणने+- ज्वलि- 
तिकसन्तेम्यो णः' इति ण। यद्वा प्र+वछू-+जिच्‌--अच ] 
किसलयः ; 'पुष्पं प्रवाकोपहितं यदि स्थात्‌--इति 


प्रवत्ति: 


कुमारे (१।४४) । वीणादण्ड:; रक्‍्तवण् रत्नविशेष:; 
विद्रुम:; अद्भारकमणि:; अम्भोधिवल्लभ:; भौमरल्लं; 
रकताड़:; रक्‍ताकार:; लतामणि:; शुद्ध दढ्ढं घनं 
वृत्तं स्निग्ध गात्रसुरद्भकम्‌ । सम॑ गुरु सिराहीन॑ प्रवाल॑ 
घारयेत्‌ शुभम।! गौरं रखज्भजलाकान्तं वत्रसूक्ष्म 
सकोटरम्‌ । रूक्षकृष्णं लघू बवेतं प्रवालमशुभं त्यजेत्‌--- 
इति राजनिधंण्ट: । १८४ 

प्रवासनम कली. [ प्र+-वस्‌ छंदे--ल्यूट्‌ ] वधः; [ भ्र+- 
वास्‌ू+णिच्‌--ल्युट्‌ | प्रवासना; सीतलाप्रदासनपटो ! 
करुणा कुतस्ते---इति उत्तररामचरिते । ४७७ 

प्रवाहः प्‌. [ प्र+वह+-घज्‌ ] जलख्रोत:; पूर्व तदुत्पीडित- 
वारिराशि: सरित्यवाहस्तटमृत्ससप॑ --इति रघौ (५॥। 
४६) । व्यवहार: ; प्रकृष्टाइव: ; पुरीषादेनिगंम: ; प्रवाहेण 
गुदअंश मूत्राधाते कटिग्रहे। मधुराम्लघुत तल सर्पिवा- 
त्यानुवासनम्‌--इति सुश्रुत: । प्रवृत्ति:; सत्त्वेकतानग- 
तयो वचतसां प्रवाहेः---इति भागवते (७।९॥८) | ६६९ 

प्रविदारणम्‌ कली. [ प्रविदारयन्त्यत्रेति । पश्र+वि-+दु+ 
णिच्‌-+-अधिकरणे ल्थुट ] युद्ध; [ प्र+-वि--दु+ णिच-- 
भावे ल्युट्‌ ] अवदारणम्‌; आकीर्ण; [ प्र+वि+दु+- 
णिच्‌-+-कतेरि ल्यु ] त्रि. प्रविदारक:। ४५३ 

प्रवोणः त्रि. [ प्रकृष्टा संसाधिता वीणास्य | यद्वा प्रवीण- 
यति वीणया प्रगायतीति । प्र+-वीण--णिच्‌---अच । 
वीणया ग्रायकस्य नंपुण्यप्रसिद्धेस्तत्तुल्थनयुझ्ात्‌ तथा- 
त्वम्‌ ] प्रकृष्ट वेत्ति यःः निपुण:; अभिज्ञ:; विज्ञ:; 
निष्णात:; शिक्षित:; वेज्ञानिक:: कृतमखः; कछृती; 
कुशलः:; 'विश्वावसुप्राप्रहर: प्रवीर्ण: सदड्भीयमानत्रिपुरा- 
वदान: । अध्वानमध्वाल्तविकारलकूअस्तत्तार ताराधिप- 

. खण्डघारी--इति कुमारे (७।४८)। ३३५ 

प्रवृत्ति: स्त्री. [ प्रवतंते इति, प्र+-वृत्‌+क्तिन ] उदन्तः; 
वार्ता; वृत्तान्त:; प्रत्यासन्न नभसि दयिता जीविता- 
लम्बनार्थी जीमृतेन स्वकुशलमयीं हारयिष्यन्‌ भ्रवृत्तिम्‌' 
--इति मेघषदूते (४)। प्रवाह:; [ प्रवर्तनमिति प्र-- 
वृत्‌+क्तिन्‌ ] प्रवतंनम्‌; 'ववृध हि. ततस्तस्य हृदि 
कामो महात्मन: । यथा शुक्लस्य पक्षस्य प्रवृत्तो चन्द्रमा: 
शने:--इति महाभारते (१२।३०।१६) | [ प्रवर्तते 
व्याप्नोति प्रसिद्धत्वेनेति । प्र+वृत्‌-+क्तिच्‌ ] यज्ञादि- 
व्यापार:; असच्च सदसच्चव यस्माद्विर्वं प्रवतंते । 


प्रवेक: ५९ 


सनन्‍्ततिश्च प्रवृत्तिश्व जन्ममृत्यपुनरभंवा:---इति महा- 
भारते (१।१।२५५)। सन्ततिब्रंह्मादि: । प्रवृत्तियं- 
ज्ञादि:---इति तट्टोकायां नीलकण्ठ: । अवन्त्यादिदेश:; 
हस्तिमद:; ताकिफ मते यत्नविशेष:; प्रवृत्तिरच निव्‌ 
त्तिश्व तवा जोवनकारणम्‌ । एवं प्रयतत्रेविध्यं तान्त्रिक: 
परिदर्शितम्‌ । चिकीर्षा कृतिसाध्येष्टसाधनत्वमतिस्तथा। 
उपादानस्यचाध्यक्ष: प्रवृती जनक॑ भवेत्‌---इति 
भाषापरिच्छद: । १४६ 

प्रवेक: त्रि. [ प्रविच्यते पृथक क्रियते इति । प्र-|-विच्‌+- 
कमंणि घन ] उत्तम:; प्रधानम; द्यामावदाता: 
शतपत्रलोचना: पिशद्धृवस्त्रा: सुवच: सुपेशस: । सर्वे 
चतुर्वाह॒व॒ उन्मिषन्मणिप्रवेकनिष्काभरणा: सुवचंस:' 
“+इति भागवते (२९॥११)। ६८९ 

प्रवेणि: स्त्री. [ प्रकषण वीयते इति । प्र+वी गतौ+- 
'वीज्याज्वरिम्पो नि: इति नि, णत्वम्‌ । यद्वा प्रवेणति 
सौन्दय प्राप्तोतीति, प्र+वेण गतौ+इन्‌ ] कुथ:; वेणी | 

३०८ 

प्रवेणी स्त्री. [ प्रकर्षण वीयते इति । प्र+वी गतौ+- 
वीज्याज्वरिम्पो नि: ।” इति नि, णत्वम्‌ । कृदिकारादिति 
पाक्षिकों डीष ] गजपुष्ठत्थचित्रकम्बलम्‌; अजिनानि 
प्रवेणीशर्च खुक खुबवं च महीपति:। कमण्डलंश्च स्थालीशच 
पिठराणि च भारत---इति महाभारते (१५।२७॥१३) 
वेणी; तत्र सौधगतः पश्यन्‌ यमुनां चक्रवाकिनीम । 
हेमभक्तिमतीं भूमे: प्रवेणीमिव पिश्रिये--इति रघौ 
(१५।३०) । नदीविशेषः:; प्रवेण्युत्तरमार्गं तु पुण्य 
कण्वाश्रमे तथा । तापसानामरण्यानि कीतितानि यथा 
श्रत--इति महाभारते (३॥८८।११) | ३०८ 

प्रबेज्ष: प्‌. [ प्र+-विश-+- हलइच' इति भावे घत्र ] अन्त- 
विगाहनम्‌; निगंमे च प्रवेश च राजमार्ग समन्ततः 
प्रोत्तारितजनं गच्छेत्‌ सम्यगाविष्कृतोन्नति:--इति 
कामन्दकीय नीतिसारे (७३९) । १०६ 

प्रवेष्ट: प्‌. [ प्रवेष्टते इति, वेष्ट वेष्टन+अच ] बाहू:; 
मुजः; बाहुनीचभाग:; हरूहरूफ+ ४७; गजपृष्ठतल्पनम्‌ 

५२२ 

प्रशंसा स्त्री. [ प्र+शस--भावे अ, स्त्रियां टाप ] प्रशंसन ; 
बना; ईडा; स्तत्र:; स्तोन्न; स्वुति:; न॒ुति:; इलाघा; 
अयंवादः ; 'धरमप्सक्स्तु धमंजा: सता वृत्तिमनुष्ठिता: । 


४६५ 


प्रसक्त: 


मन्त्रवर्ज न दुष्यन्ति प्रशंसा प्राप्तृवन्ति च--इति मनु: 
(१०१२२७)। न चात्मानं प्रश॑ंसेद्ा परनिन्दां च 
वजयेत्‌। वेदनिन्दां देवनिन्दां प्रयत्नेन विवजयत्‌ 
--इति कौमें १५ अध्यायं। १४५ 

प्रशमनम कली. [ प्र+शम्‌+णिच्‌--ल्युट ] मारणं; वधः 
हिसा। [ प्र+शम्‌-+ल्यूट ] शमता; प्रशान्ति:; सर्वा- 
वाधाप्रशमन त्रेलोक्यस्याखिलेश्वरि ! एवमेव त्वयां 
कार्य मस्मद्रेरिविनाशनम्‌--इति माकंण्डयपुराणं (९१। 
३५) | प्रतिपादनं; दानम्‌; तेः सार्द्ध चिन्तयत्रित्यं 
सामान्य सन्धिविग्रहम । स्थानं समुदयं गृष्ति लब्धप्रशम- 
नानि च--इति मनुः (७५६) । प्रशमनानि दानानि' 
इति तट्टीकायां कुल्लक भट्ट:। स्थिरीकरणम्‌; “लब्ध- 
प्रशमनस्वस्थमर्थनं समृपस्थिता । पार्थिवश्रीद्वितीयेव 
शरत्पद्धुजलक्षणा---इति रघौ (४१४) । 'प्रशमनन 
स्थिरीकरणन'-इति तट्टीकायां मल्लिनाथ: | ४७७ 

प्रशस्तम त्रि. [ प्रशस्यते स्मेति, प्र+शंस्‌-+क्त ] अति- 
श्रेष्ठमू; 'स त्वं प्रशस्ते महिते मदीये वसंश्चतुर्थोंअग्नि- 
रिवाग्न्यगारे--इति रघौ (५॥२५) । क्षेमं; प्रशंस- 
नीयम्‌ । ७८१ 

प्रइन: प्‌. [ प्रचछनमिति; प्रच्छ+-यजयाचयतेति” नुु। 
च्छवो: थूडिति' श। प्रश्नचेति' ज्ञापकात न सम्प्रसारणम[ 
जिज्ञासा; अनुयोग:; पृच्छा; साक्षिग्रश्नविधानं च धर्म 
सत्रीपुंयंयोरपि--इति मन: (१॥११५)। पच्छा 
तन्त्राद्ययाम्नायं विधिना प्रश्न उच्यते-इति चरकः । 

१५४ 

प्रष्ठौही स्त्री. [ प्रष्ठवाह + वाह: इति डीब ] बाल- 
गशसिणी; प्रथमगभवती गी: [ प्रष्ठ प्रथमगर्भ वहति या- 
सा । बाला सती गर्भिणी प्रयमगर्भेत्यथं: ] प्रष्ठौहीनां 
पींवरीणां च तावद अग्रभा गृष्टयो घेनव: सुब्रताइच- 
इति महाभारते (१३॥९३॥३३) । २६९ 

प्रसक्‍्तः त्रि. [ प्र।सञऊ्ज---क्त ] आसबतः:; 'अनकचित्त- 
विश्रान्ता मोहजालसमावृता: । प्रसकक्‍्ता: कामभोगष 
पतन्ति नरकेड्शचौ---शइति भगवदगीतायाम्‌ (१६। 
१६) | नित्यम्‌; 'प्रसक्‍्तवेगस्तु समीरणन भिन्नस्वरः 
कासति शुष्कमेव-इति माधव: । 'प्रसक्तवेग: सतत- 
कासवेग:--इति तट्टीकायां विजयरक्षित:। तद्गवतित्रि.। 

३६४ 


असचा 





प्रणणा सतो, | प्रसन्न +-टाप | सुरा : पलविदयष:;सन्रेरा। | र :; प्रसब्नेरा ; 
गटदिरा; प्रसझा गुल्मताताशंबव्िविन्धानाहदाशिनी 
शलप्रवाहिकाटोपकफ्वाताशंसों हिया--डति राज- 
हतलथ: । प्रसादविशिष्टा; सपा प्रसक्ना वरदा नृणां 
भतति मक्‍तयें'--इरति माकण्ड्य (८१।४३) । ३२९ 
प्रसमभम वि. [ प्रयदा सभा सभाधिकारों यत्र ] बलात्कार: 
ल़्द विनिरमिनकति प्रसभ प्रकोणदत्यग्र- 


;:;.. 'यरिमन्‌ 
लनियहनवानमभवोपदेशम्‌--हति श्रीकण्ठरिते (५। 
४२) । ७०९ 


हवा लानकननयमताकचने, 'कू कट आु>ग्कम्या 
४ 4१4 हन्‍्यू 
५ 


हट न झ्क्क बढ ९ कर कर्ण खुलप्याक ग्श्ता के 

शरा! 7 क /+ सू- -भाजडादा अब | का: : 
के घ्छ कर 

ढ न्डहु 5 * ड् र्फ टनलनतमदन ललित कननक वीक हो ('2क०-रुक, _नन्‍कृतब--न तचथ 

के ५ ६५० « | (कक + आए १ १०३ », के 7 


४75, मक्तमतालाए | 


* न्नच्ठ 4 प्र ७-०_न्‍ण्न्‍न्‍० ७ नि 


तमदातर पासदिव: 


शत फ़्सार* 


कहाग्रद्िएत (११२१)। हषप्रः (८१०); हन्तु- 
कृषारविटाएदेखियएणम | फ्रकाणण निकदे सरणं सर्पणं ] 


डिसरर,; विरस्छियन्ते कृमितस्तुजालेविक्छिन्नवमप्रसरा 
गवाक्षा:--इति रघोी (१६।२०)। समह:; स्तन- 
नूतननखलेखालम्बी तब घमंबिन्दुसन्दोह:। आभाति 
पटसूब्रे प्रविशल्निव मौक्तिकप्रसर:---इति आर्यासप्त- 
सत्यां (५८० )। प्रकृष्टसअचरणम्‌; अत ऊद्धर्व प्रसरे 
वर्ध्याम:---इति रुश्वत: । यद्धं; नाराच: ! ४४३ 
प्रसव: प्‌. [ प्र-सू+- कदौरप इत्यप ] कुसुम; प्रृष्पम 
प्रसव: सप्तपर्णानां मंदगन््रभिराहता: । असूययव 


तकागा: सप्तत्रव प्रसुम॒व:--इति रघो (४२३)॥ 
गर्भमोयन; प्रसृति:; प्रति: प्रतीत: प्रसवोन्मुखी प्रियां 


ददर्श काले दिवमश्रितामित्र--इति रघौ (३॥१२)। 
गर्भगहुणम; यथाविव्यभिगम्यनां शुक्लवस्त्रां शुचि- 
ब्रताम्‌ | मिथो भजताप्रसवात्‌ सकृत्सकृद्तावती---इति 
मन: (९!७०) | उत्पाद:; फरल्ं; जन्म; 'ज्ञाने मौन 
क्षमा दकतौ त्याग इलाघाविपयंय: । गुणा गृणानुबन्धि- 
त्वात्तत्य सप्रसवा इब--इति रघो (१॥२२) । 
सह प्रसवो जन्म थंषां ते सप्रसवा: सोदरा इव'-इति 
तट्रीकायां मल्लिनाथ: । अपत्यम; ऋषिदेवगणस्वधा- 
भुजां, श्रुतयागप्रसवें: स पाथिव: । अनृणत्वमुपेयिवान्‌ 
बभो, परिघंर्मुक्त 
(८।३०) । आज्ञा; 'मरुतां प्रसवेन जय---इति वाज- 
सनेयसंहितायाम्‌ (१०२१) । हे धुर्य मस्तां देवानों 
प्रसवेनाज्षया त्वं जय शत्रनिति शेष:---इति तद्भाष्ये 


इवोष्णदीधिति:---इति रघौ 


४६६ 
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| 
। 
! 
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महीघर: । १८५ 
संजलन्धनम कटी. [ प्रसवानां पष्पफलानां बन्धन यत्र 

दन्‍तम्‌ । १८० 
प्रसव्यम त्रि. [ प्रगतं सव्यादिति ] प्रतिकल॑ं; प्रतिलोम॑; 
प्रतीषं; प्रदक्षिणम; 'प्रसव्यञ्चापि तज्चक्रकत्विजो5 
स्निचित नृपम्‌ । [ प्र. सू--कर्मणि यत्‌ ] प्रसवतीयः । 
७४३ 
'तस्या: प्रसन्नन्दु- 
गमनंपाणां ग्रते निवेद । प्रहषेचिह्वान- 


प्रसादः प्‌. [ प्रदूसर+घन्‌ | अनुपह: ; 
सर: प्रसाद, 


धिह तिएाऊ, दागरा बाला प्रनकब्नगव--ठति रो 
(7 ४€)। प्रसगता; नेमल्यम्: कऋलपानतवातसंक्षोभ- 


हाड्ितादाबमभत: | स्थयप्रसादमर्यादास्ता एवं हि महो- 

दर्ध:--द्रति प्रवोधनचन्दोदय । काव्यप्राण:: स्वास्थ्य; 
प्रसकक्‍्ति:; ढेदर्भोरीतियक्तकाव्यगूण:; ओजः प्रसाद- 
मात्रुय्गृणत्रितवभंदत: । गौड़वंदर्भपाञ्चाला रीतयः 
परिकीतिता: । व्यक्ताथपदमग्राम्यं प्रसाद: परिकीतित:” 
“इति काव्यचन्द्रिका। चित्त व्याप्नोति य: क्षिप्रं शुष्केन्ध- 
नमिवानलरः । सः प्रसाद: समस्तेष रसेब रचनासु च-- 
इति साहित्यदर्षण। देवनिवेदितद्रव्यं; गुरूणां भुक्ताव- 
शंषः: । आसीनुजद्धध्वजो राजा प्रजापालनतत्पर: । 
प्रसाद॑ सत्यदेवस्य त्यकवा दुःखमवाप सः--इति 
स्कान्दे रेवाखण्ड सत्यनारायणत्रतकथा | ७७३ 

प्रसादना स्त्री. [ प्र+सद |-णिच--युच-+टाप ] सेवा; 
परिचर्या। १२९ 

असाधनम्‌ कली. [ प्रसाध्यतेश्वनेंति । प्र+साध-ल्‍युट ] 
वेश:; वेष:; अम्यञ्जनं स्थापनं च गात्रोत्सादनमेव 
च । ग्रुपत्न्या न कार्याणि केशानां च प्रसाधनम्‌---इति 
मन्‌: (२।२१७) । कद्धूतिका; प्रकृष्टनिष्पत्ति:; [ प्र-- 
साध्‌--णिच्‌--ल्यू ] प्रसाधयितरि त्रि. । 'यो यज्ञस्थ 
प्रसाधनस्तन्तुर्देवेष्वातत:-इति ऋग्वेदे (१०।५३।२) । 

; ५३९ 

प्रसितम्‌ त्रि. [ प्र+सित्र+क्त ] आसक्तः; इति शरत्रुषु 
चेन्द्रियष्‌ च, प्रतिषिद्धपरेष्‌ जाग्रतो । प्रसितावुदयापर- 
वर्गयोरुभयीं सिद्धिमुभाववापतु:--इति रघौ (८।२३) । 
कली. पूर्य; चन्द्रिका | ३६४ 

प्रसृता स्त्री. [ प्रसूते सम इति । प्र+सू+कतंरि क्‍्त ] 
जातसन्तान!; जातापत्या; प्रजाता; प्रसूतिका; अकाले 


प्रसृतिः ४६७ प्रखतणम 
मा म  अमरमक " 
कु प्रसता उत्रो स्तहपान विव्जेयंत्‌ू--इति सुश्रुतः । | पत्थर इते नाथा। (८१८) संस्तर: पल्लवादिर- 
श्रयन्ते हि स्थिगे बह्यों व्यभिचारव्यतनिकर्त:ः || चितशय्या; पल्‍लताहविरचिते शयनीयें त संस्तरः । 


श्रा 
& रा 


हुाशात पुत्रान/मितविक्रमान--इति हरि- 

सता हे फ्िक3 470 ४0९७ 
प्रश्न: स्पी, | प्रययते इति, प्र+सू+क्तित ] सन्ततिः; 
कॉच्चिन्नगीशामनघा प्रसतिः--इति रघौ (५७७)। 
तनयः; दृहिता; प्रसव:; क्ृष्णावचा चाषि जलेन 
पिष्टा, सरण्डतेला खल नाभिलेपात । सख॑ प्रयुति करुते+- 
हुनानां, निपीलिदानां वहभि: प्रसाद 
क्तित ) उद्धूब:: 
अवत्यत्मव:, सेय 
शायताम--इति शाहुल्तले । 
लानां पयसां प्रसतिमिवेद्ि मां कामदघां प्रसघास--- 
लि रत्रो (२६३)। उत्वन्तिस्थानम 


कारक: ने केव- 


स्व सदस्य 


याति शकत्तला प्रतिंगह खेंस्त- 


[ प्र+स-+भावे 
आदर व: कृसूप्प्स्तिसएए ज्म्शां : 


७. पर कमा» 9. स्‍ाउरनानयान- स्काओ फेम मात काका के. 


महामारते (१।२३३।१४) । दक्षपत्ती; सा तु सती- 
जननी; देवहृति: कदमस्य प्रसूतिदेक्षकामिनी'--इति 
ब्रह्मवेवरते (२१।१२८) । २७२,४९७ 

प्रसुनकस्‌ कली. [ प्रसूयते स्मेति । पत्र+स्‌+कक्‍्त, ओदि- 
त्वान्निष्ठातस्य न, संज्ञायां कन्‌ ] पुष्पं; कुसुमम। १८६ 

प्रसतः त्रि. [ प्र+स्‌+-क्त ] नियुक्त:; प्रसक्‍्त:; प्रवृद्ध:; 
प्रसारित:; 'न शशाक नियन्तुं च स व्यास: प्रसतं मनः' 
-“इति देवी भागवते ( १।१४।५) । विनीतः ; वेगित: ; 
गत:। ३६४ 

प्रसता स्त्री. [ प्र+स्‌ू+फ्त-+-टाप्‌ ] जद्धा | ५१५ 

प्रतति: स्त्री. [ प्र+-सु+क्तिन्‌ ] आदुर्ज्८८छलि: 
देवानूपान्‌ समम्यच्य तत्स्नानोदकमाहरेत । संश्राव्य 
पपयेत्तस्माज्जलात्स प्रसृतित्रयम'--इति याज्ञवल्कय 
(२।११२) | प्रसतः:; सन्‍्तति:; “द्धितानि प्रसत्या 
वे विनताकुलकतृभि:---इति महाभारते (५११० १३) । 
पलद्यम्‌; पछास्यां प्रसृतिज्ञेंया--इति शझाज़ंधर:। 

५३७ 

प्रस्कन्नः त्रि. [ प्रकषण स्कन्न:; प्र+स्कन्द-+-क्त, “'रदा- 

भ्यामिति' नत्वम्‌ू ] पतित:; स्खलित: | ४७९ 


प्रस्तरः प्‌.[ प्रस्तृणाति आच्छादयति यः । प्र+स्त-+पचा- | 


घच्‌ ] शिला; ग्रावा; पाषाण:; उपलः; अदइमा 
दुशत्‌; दुपत्‌; पारारुक:; पारटीट:; मृन्मरु:; काचक: 


० नस अन्य मन कान मीन 3» +त वालनग. पेश लकान “मानभ शमी. न्‍कीन मयनमम- आम जन नमक के 


कक उनमे सा ल्‍नपरनकमवामाकााथ सतना “लक “नमभ«»+कनककन+ाक 4 >मवकत 
बा नजनन-ननमाननी पन-जन जननिननानक कितना था गाए ओ चलन + ली नाना आसन निननान भा ने न ननीमगजरम न था था चयन वन ॥ वअनगडिनओ तक जी “विलनियतिननफ न “न ववीनीयनी न॑ीय वयनम ना चकन आग पिन अनिशािएणा5 बिका... मममाााभभाम्को 


| पब्रस्थ: पं.- कटी. [ प्रस-य्या; झ ] छंद 


प्रस्तर: प्रस्तिरश्चेति प्रस्तारोषपि व्‌ ऋत्रच्चित---हमति 
शब्दरत्नावछी । गोज्श्वोष्ट्रयानप्लासादप्रस्तरेष्र कटय चे 
आमीत गुरुणा साद्ध शिलाफलकनौष च--.हलि सन: 
(२।२०४) । मणि: । १९८ 
प्रस्तरघटनोपकरणम्‌ कली. [ प्रस्तराणां घटनाथा: छ 
भेदादे: उपकरण साधनम ] टड्भू:; पचाणदारण:। ८२९ 
प्रस्ताव: प्‌. [ प्र: स्तु- प्रदस्तव्शव: इति इज ] 
बना: उदघातः . 
प्रभ प्र: : 
“मुच्छकरिके। प्रलरणम:; 
प्टथात प्रतिमा जवास-इरणस्याश 


स्फ्र्श्ज्न् 
कार के ही | ०० 


बा 
कूताओ * २०९ ० 2०:३० सन का के. अन्‍्क 
ब क्र का ड के 
छः 


जाखाशा 7 


ढक] सह-मयूहन >ूकण/मुवपूक “बम 
॥ कै ०. चैन 
| मा] 


'प्रश्तावेदा धिवार णिवरत्ता गाहशिशिशषलम' 


सशाणभात, : 
हा >रेकटरेठा ; 
किल््चित क्वण त्किप्नरम ध्य वास ५५४ )| 

न्मितवस्तु; विस्तार:; दीघ प्रस्थ समान चर प्र- 
कृर्पात्मन्दिरं बध:--इति बद्वावेवर्ते १०३ अध्याय: । 
प्रकृष्टस्थितिविधिष्ट त्रि, [ प्रकरण तिप्ठतीत्ति, प्र+- 
स्था+ आतइचोपसगें इति क ] यद्टा प्रतिष्ठतेषस्मिश्ननेन 
वेति घक्षर्थे क ] परिमाणविशेष:; स तु चतु:कडवरूप: ; 
आढकचतुर्थाश:: द्विशरावपरिमाणम; बलिनों बहु- 
दोपम्य वय:स्थस्य दा रीरिण: । पर प्रमाणमिच्छन्ति प्रस्थे 
शोणितमोक्षण --इति सुश्रतः । १६६ 


सस्‍्नें।; शान; प्रस्थं फिशाद्रम गनाशिगन्धि 


2 जा 
दामार 


' प्रस्थानम्‌ बली. [ प्र |-स्था--ल्यूट |] विजीगीषो: प्रयाणम्‌ ; 


'सेनाभियोरं प्रस्थान बलसंख्यां यथाथतः । धीराणां श्ञ 
परिज्ञानं छृत्वा बात्‌ त्वरान्वित:--इति देवीभागवते 
(५४१२) । गमनमात्रम्‌; प्रस्थान ते कुलिणशकलना- 
ब्रिश्चिचतं पण्डिताग्रध:--इति पदाडूदूते । ४०२ 
प्रततवः प्‌. [ प्र+स्नु+भावे अप ] प्रद्धवणं; जलछादे: 
निःसृत्य प्रवदणम्‌। १६६ 

स्रवणम कली. [ प्रस्वति जलमस्मादस्मिन वा । प्र- 
स्र+अपादान अधिकरण वा “कृत्यल्यटों बहुलम इति 
ल्युट्‌ ] अजस्न मन्दवंगेन जलखस्रवणम्‌; उत्म:; जलप्र- 
स्राव:; स्नान समाच्तरेन्नित्य गतंप्रस्रवर्णण च--इति 
मन: (४॥२०३)। [प्र-+खु+भावे ल्य॒ूट ] प्रकषंण 
क्षरणं; यत्र स्थाने खुत्वा जलं गलति तत्‌; अविच्छदेन 





प्रहतम्‌ 


स्रवज्जल यत्र स्थाने पतति यत्र निपत्य च बहुलीभवरति 


तत्‌;  गिरेरुपरि निश्नरादिप्रभवजलसडूघात:; पुण्य 
तीथंवर दृष्ट्वा विस्मयं परम गत: । प्रभावं च॒ सरस्वत्या: 
प्लक्षप्रत्र॒वरण बल:--इति हरिवंश (९॥५४।११)। ६७७ 
प्रहतम्‌ त्रि. [ प्रहण्यते स्मेति, प्र+हन--क्त ] क्ष्ण्णं; 
विततं; प्रकर्षण गतं; प्रकर्षण हिसितम; प्रहतरथन- 
राधवकुज्जरं प्रतिभयदरशंनमल्वणनश्रणम । तदहितहत- 
माजौ बल पितृपतिराष्ट्रमिव प्रजाक्षयें--इति महा- 
भारते (८।३०।६ ) । विताडितम्‌ । इत्थं तयो: प्रहतयो- 
गंदयोन वोरी कद्ढो स्वमुष्टिभिरय:स्पर्श रपिष्टाम' 
“+ईति भागवते (१०।७२।३८) | वादितम: सा 
स्वयं प्रहतपुष्कर: कृती लोलमाल्यवलयों हरन मनः। 
नरतंकीरमिनयातिलड्विनी: पाश्वंवर्तिषु गरुप्वलज्जयत्‌' 
--इति रघौ (१९॥१४)। ३५२ 

प्रहरः प्‌. [ प्रह्ययते ढवकादिरस्मित्रिति | प्र: हृ+घ, 
अप्‌ वा ] वासरस्याष्टभागेकभाग: ; दिनस्याष्टमों भाग: ; 
याम:; पहर' इति भाषा। सद्भूतक द्वितीये5स्मिन प्रहरे 
पर्यकल्पयत्‌'---ईति कथासरित्सागरे (४॥३७) । १०६ 
प्रहरणम्‌ कली. [ प्रह्ियते$स्मिन्निति ] युद्धमू; प्रहि- 
यतेघ्नेनेति । प्र+-ह-+करण ल्यट | अस्त्रम (४६२) ; 
'घनु:प्रहरर्ण श्रेष्ठमतीवात्र पितामह--इति महा- 
भारते (१२।१६६।२)। कर्णीरथ:; पज्चप्रहरणं 
सप्तवरूथ पञचविक्रमम्‌ ---इति भागवते (४॥२६।२ ) । 
[ प्र+ह-+-भावे ल्यूट ] प्रहार:; 'याने प्रहरणे चेव तथे- 
वाग्निषु भारत---इंति महाभारते (४॥४॥७) | ४५३ 
प्रहार: पुं. [ प्रहरणमिति, प्र+ह+घज्‌ ] आधातः; 
'करप्रहारेण शिरश्चामरस्य पृथक कृतम्‌--इति माक- 
ण्डेये। २२० 

प्रहि: पूं. [ प्रकर्षण हियतेष्त्रेति । प्र+ह+ प्रहरते: 
कपे' इति इणू, स च डित्‌ ] कृप:। ६८४ 

प्रहेलिका स्त्री. [ प्रहिकति अभिप्रायं सूचयतीति । प्र-- 
हिल अभिप्रायसूचने +क्वुत्‌, टापि अत इत्वम ] दुविज्ञा- 
नाथप्ररन:; कृटाथंभाबिता कथा; प्रह्लेलिका; प्रव- 
ह्िका; प्रवद्धि:; प्रवह्ली; प्रहेलि:; प्रहेली; प्रइन- 
दूती; प्रवद्लीका; पहेली इति भाषा। व्यक्ती- 
कृत्य कमप्यर्थ स्वरूपाथंस्य गोपनात्‌ । यत्र बाह्यान्त- 
रावथौ कथ्यते सा प्रहेलिका | साद्रिधार्थी च शाब्दी च 


४६८ प्राकृत: 


विख्याता प्रशनशासने । आर्थी स्थादथविज्ञानात शाब्दी 
शब्दस्य भज्भतः । आर्थी यथा--तरुण्यालिज्नितः 
कण्ठ नितम्बस्थलमाश्रित: । गृरूणां सन्निधानेर्णप कः 
कूजति मुहूर्मुह:---( पानीयकुम्भ: ) । ज्ञाब्दी 
यथा---सदारिमध्यापि न वेरियुक्ता, नितान्त- 
रक्ताप्यसितेव नित्यम । यथोक्‍तवादिन्यपि नव दूती 
का नाम कान्तेति निवेदयन्ति।”' ( सारिका )--इति 
विदग्धमुखमण्डनम । १५२ 

प्रह्मः त्रि. [ प्रहयते इति। प्र |- दे सवनीघृष्वरिष्वेति' 
वन, आलोपश्च | आसक्ति:; नम्प:; “विभूषणप्रत्यु- 
पहारहस्तम्‌ , उपस्थितं वीक्ष्य विशाम्पतिस्तत्‌ । सौपण- 
मस्त्र प्रतिसञ्जहार प्रह्नेष्वनिबन्धरुपों हि सनन्‍्त:--- 
-डइ्ति रघों (१६।८०) । ३५२ 

प्रद्लिका स्त्री. [ प्रद्मलति विचारमृदतां नयति । प्र+ 
हछल+अच, संज्ञार्थे क, टाप्‌ ] प्रहेलिका; प्रवल्लिका: 
प्रवच्धि:; प्रश्नदृती; प्रहेली। १५२ 

प्रांश: त्रि. | प्रकृष्टा: अंशवो5्त्र ] उन्नत:; उच्च:; तुख्भढ:; 
उदग्र:। ७५१ 

प्राक अव्य. [ प्र+अञ्च्‌ 'दिकछब्देम्य: सप्तमीपञझचमी- 
प्रथमाम्य: इति अस्ताति, अज्चर्लंगिति' अस्ताते- 
लंक लुक तद्धितलुकि' इति स्त्रीप्रन्ययस्य लक | पृव॑म; 
'प्राइनाभिवद्धनात पुंसो जातकर्म विधीयते---इति मनुः 
(२।२९ ) | प्रभातम्‌: अवान्तरम; अतीतम; अग्रर; 
क्रमप्राप्ति:: पूतदिक; पूवंदेश:; प्वेकाल:; प्राची 
दिग प्राग देश: कालों वा प्राक। ७०७ 

प्राकारः पं. [ प्रक्रियते इति, प्र+कृ+घज्‌। “उपस्गस्य 
घजीति' दीघ:) वप्रोपरि अन्यत्र वा दृष्टक्रादिरखित- 
वेष्टनं, वरण:; साल:; शालः; वप्र:; प्राकाररोध- 
सोव॑प्र: पित॒केदारयोरपि'-.-इति रत्नकोष:। “ऊर्ध्व॑ 
विशति हस्तेम्यः प्राकारं न शुभप्रदम्‌ । ऊर्ध्व षोडशा 
हस्तेभ्यों नव कुर्याद्‌ गृहं गृही। प्रस्थे हस्तद्वयात्‌ पूर्व 
दीघे हस्तत्रयम्तथा । गृहिणां शुभदं द्वार प्राकारस्य गहस्य 
च। न मध्यदेश कतंव्यं किडिचन्यूनाधिके शुभम्‌'--- 
इति ब्रह्मवेवर्ते। २८८ 

प्राकाराग्रम्‌ कली. [ प्राकारस्य अग्मम ] कपिशीषम्‌ । ७७८ 

प्राकृत: त्रि. [ प्रकृष्टमकृतमकार्य यस्य ] नीच: ; अश्रपातं 
करोत्यद्य विवश: प्राकृतो यथा--इति देवीभागवते 


प्राश्भाग: 


(१॥१५।३१)। अविकारक:; वदन्ति षष्ठ चाजीर्ष 
प्राकृतं प्रतिवासरम---इति भांवप्रकाश: । प्रकृति- 
सम्बन्धी; इत्यक्त्वासोद्धरिस्तृष्णीं भगवानात्ममायया | 
पित्रो: संपश्यतो: सद्यो बमूव प्राकृतः शिशु:--इति 
भागवते | भाषाभेदे कली. । प्रलयविशेषे प्‌. । ३४८ 

प्राग्भाग: १. [ प्राक्‌ अश्रव्वासों भाग: ] सन्मुखग्रदेश:; 
देहाग्रभाग:; उत्सड्भर:। ५२८ 

प्राग्मम कली. [ प्रकृप्टं च तद्‌ अश्रम्‌ ] ऊध्वं भाग:; शिखर: ; 
उत्तमाड़्म )। १८१ 

प्राग्रहर: त्रि.| प्राग्न॑ प्रकृष्टमग्रं हरति। हरतेरतु्यमने5च्‌' ] 
श्रेष्ठ: 'तथति तस्था: प्रणयं प्रतीत: प्रत्यग्रहीत्माग्रहरों 
रघूणाम्‌। प्ूरप्यमिव्यक्तमुखप्रसादा, शरीरबन्धन 
तिरोब भूव--इति रघ्वंश (१६॥२३) | ६८९ 

प्राग्नथम त्रि. [ प्रकर्पेणाग्रे भव इति। प्राग्र+यत्‌ | श्रेष्ठ: ; 
'कृत्वा हि सुमहत्‌ कम हत्वा भीष्ममुखान कुरून ! 
जय: प्राप्तो यश: प्राग्रभं बेरं च प्रतियातितम्‌ ।---इत्ति 
महाभारते (९५८।११)। ६८९ 

प्राषणकः प्‌. [ प्राधोणते म्राम्यतीति । प्र+आ+घुण-- 
क-+स्वार्थे कन्‌। प्राघण +संज्ञायां कन्‌ वा ] अतिथि: ; 
प्राधण: । २५८ 

प्राधणिकः प्‌. [ प्राधुण+-स्वार्थे ठक्‌ ] अतिथि: ; प्राधुण: । 

२३५८ 
प्राघर्णकः पु. [ प्र+॥आ+-घूण्‌ म्रमण, ण्वुल ] अतिथि:। 
३५८ 

प्राधणिकः प्‌. [प्र+आ +घर्ण +भावे घन । प्राघूर्णे 
म्रमणं साधु: इति, ठतञ्ृ ] अतिथि:; आगन्तुकः; 
आवेशिकः: । ३५८ 

प्रार त्रि. [ प्र+अठच्‌ -- क्विन , नाञचे: पूजायाम्‌' इत्ति 
नलोपाभावः, तस्य कुत्वेन $ ] पृवंदिक; पृव॑देश:; 
पृवेकाल: | १७०३ 

प्रा्रणम्‌ कली. [ प्रकृष्टमड्भनमज़ं यस्य। प्रकर्षण अद्भन॑ 
गमन॑ यत्र वा। णत्वम्‌ ] गृहभूमि:; अजिरम्‌ ; चत्वरम ; 
अद्भुतम; आँगन' इति भाषा। 'प्रदोषसमये स्त्रीभि: 
पूज्यों जोमृतवाहन:। पुष्करिणों विधायाथ प्राड्रण 
चतुरस्तिकाम्‌--इति भविष्योत्तरे। अभद्रदं सूर्यवेध॑ 
प्राड़्णं च तथंव च--इति ब्रह्मवेवर्त । २९९ 
प्राचिका स्त्री. [ प्राउचति, प्र+-अंज्चु गतौ--ण्वुल, टापि 


४६९ 


अभाजनम 


इत्वम ] पक्षिविशेष:; इ्यनस्तत्सद्शों वा। इब्येंनाथथे 
प्‌। प्राजिक:; प्राजी। स्त्रीत्वे वनमक्षिकेत्यंके । २५३ 
प्राची स्त्री. [ प्रथम अज्चति सुर्य प्राप्नोतीति। प्र-- 
अज्च-+डीोप ] पूर्वा दिक्‌ । १०१ 
प्राचीनः त्रि. [ प्रागेवेति, प्राक+विभाषाओ्चेरदिक- 
स्त्रियाम' इति ख, तस्थेनादेश: ] पृव॑दिग्देशकालभव:; 
प्राक; प्राचीनाचलमौलेयंधा शशी गगनमध्यमधि- 
वसत्ति । त्वां सखि ! पश्यामि तथा छायामिव संकुचन्मा- 
नाम्‌--डति आरय्यसप्तशत्याम, (३५१)। प्राची- 
नाग्रे: कुशेरासीदास्तुत॑ वसुबातलम'---इति भागवते 
(४॥२४!१० ) । प्रागग्रम; प्राचीन वहिरोजस। सहसख्र- 
वीरमस्तृुणन--इति ऋग्वेदे (१।१८८।४)। प्राचीन 
प्रागप्रमू--इति तड्भाष्ये सायणाचाय: | पं. प्राचीरम्‌ ; 
आवेष्टक:; वृत्तिः। १०३ 
प्राचोनर्बाहः [ स्‌ ] पं. [ प्राचीन: पू्वं: यज्ञेष निरन्तर- 
मभिमुख: बहिः अग्नि: यस्य ] इन्द्र:: 'स ययौ प्रथम 
प्राचीं तुल्य: प्राचीनवहिषा। अहिताननिलोद्धततेस्तजं- 
यज्निव केतुभि:--इति रघौ (४।२८) | राजविशेष:; 
अत्रिवंश समुत्पन्नों ब्रह्मयोनि: सनातन:। प्राचीन- 
बहिभंगवांस्तस्मात्‌ श्राचेतसों दश--इति महाभारते 
(१२।२०८।६) । ५२ 
प्रायीनावीतभ कली. [ प्राचीन प्रदक्षिणम आवीयते स्मेति । 
आ-।-वी गत्यादौ+क्त । यहा प्राचीन आवेतीति, 
गत्यर्थीति' क्‍्त] श्राद्धादाौं वामकरे बहिष्कृते सति 
दक्षिणस्कन्धापितयज्ञसूत्रम ; सब्यं बाहुं समुद्धृत्य दक्षिण 
तु धतं द्विजा: । प्राचीनावोतमित्युकतं पिश््ये क्ंणि 
योजयेत--इति कौर्मे। ४०१ 
प्राचेतल: प्‌. [ प्रचेतसोअपत्यमिति । प्रचेतस--अण ] 
वाल्मीकिमुनि:; अथ प्राचेतसोपन रामायणमितस्तत:। 
मैथिलेयौँ कुशीलवौ जगदुर्गूरुचोविती--इति रघौ 
(१५।६३) । विष्णु:; प्रज्ञया तेजसा योगात्‌ तस्मात्‌ 
प्राचेतस: प्रभु: । विष्णरेव महायोगी कमंणा- 
मन्तरज्त:--इति हरिवंश (२०३। १४) । दक्ष:; 
“वीरिण्या सह सड्भरम्य दक्ष: प्राचेतसों मुनि:। आत्म- 
तुल्यानजनप्रत्‌ सहस्र॑ संशितब्रतान्‌ं--इत्ति महाभारते 
(१।७५१५) | ४१२ 
प्राजनम्‌ कली. [ प्रवीयतेष्नेनेति, प्र+/अज्‌+ल्युट्‌ । वा 


प्राजिता 


यौ' इति पक्ष व्यभाव: ] तोदनं ; प्रतोद: ; तोत्वम्‌। ५५७ 

प्राजिता [ ऋ | पं. [ प्राजतीति। प्र।-अज्‌--तृच्‌, वीभावा- 
भाव: ] सारथि:; प्रकृष्टगन्तरि त्रि. । ४४८ 

प्राज्ञ: प. | प्रकण जानाताीति । प्र >ज्ञान-क । तत: प्रज्ञ 
एवं. स्वायं अणू ] पण्डितः; 'पण्डिस वे गुणाः सर्थे मर्ये 
दोपषा हैं केंवछम्‌। तस्मान्मुखंसहस्रेष प्राज्ञ एको 
विशिष्पत/--इन्पुजू८:। कल्किदेवस्यथ  ज्प्ष्ठम्राता; 
कल्कि दुष्ट हररंशमाविभत च॑ शम्भले। कवि 
प्रा सुमर्त च पुरस्कृत्य महाप्रभम--इतिकल्किपु- 
राण < अध्याय: । राजशुक.] [ प्रकर्षण अज्ञः 
मृत्न:; त्ि. [ प्रज्ासत्यस्यंति अच, स्वार्थ अण | पण्डितः; 
पोरेष बिनिवर्तेप्‌ विदुर: सवबमंवित। बोवयन्‌ पाण्डव- 
श्रेष्ठमिदं वचनमत्रवोत्‌। प्राज्ञ: प्राज्ञ प्रलापन्ञ: प्रलापश्ञ- 


भिदं वच:---इति महाभारते (१।॥९४६।१९)। दक्ष 
विज्ञ:; 'नामर्धयस्य ये केचिदर्भिवादं॑ न जानते। तान 


प्ररनोडहमिति बबात्‌ स्त्रियः सर्वास्तथेव च--इति 
मन: (९१२३) | २३२ 

प्राज्यम्‌ जि. | प्रवोयते इति, प्र+अज्‌+ण्यत, वोभावा- 
भाव: | प्रचुरम; स्वागत स्वानधाकारान प्रभावे- 


झवलम्ब्ध व: । युधपयुगवाहुस्य: प्राप्तेश्य: श्राज्यविक्रमा: - 


इत कुमार (२८८) । 
अपरघतसन्पक्ष 


( अभृतम्‌ आज्व घृतं वस्थेति ] 
[ प्र्प्टनाज्यम | प्रक्षृप्टयूत की. । 
७०६ 

प्राइविवाकः पूं. [ पृच्छतोति प्राट, विविच्य वक्‍तीति 
विवाक:। ततः: कमंधारयः | व्यवहाद्धष्टा; अक्ष- 
दर्शक: व्यवहारदर्शों; “जज” इति भाषा । 
संत्यासत्यनिर्णता; 'विवादानगतं पृष्ट्वा पूर्वेबाक्य 
पयत्नत: । विचारयति यनालौ प१्र।डविवाकस्तत: स्भृत:'- 
इति स्मृति: । [ .आंथप्रत्वर्थितौं पृज्छतीति प्राटू, तयोवंचन 
विरुद्धमविरुद्धं च॒ सम्ये: सह विविनक्ति विवेचयति वेति 
विवाक:। प्राट्‌ चासों विवाकश्चति | “विवादानुगतं 
पृष्ट्वा ससम्यस्तत्‌ प्रयत्तत: । विचारयति येंनार्स 
प्राइविवाकस्तत: स्मृत:---इति मिताक्षरा । ४२९ 
प्राणः पं. | प्राणिति जीवति हुकालूमिति। प्र+-अनु-- 
अच। प्राणित्यननेति करणे पत्र वा] बलम्‌; बाहु- 
प्राणण शराणां समाजोत्सवसन्विधौ'--इति हरिवश 
(८६।३६), ब्रह्मा; हन्मास्त:; द्वृदि प्राणो गृदेश्पान: 


४७३० 


समानों नाभिसंस्थित:।' 


प्राणा: प 


प्रातिहारक:ः 


अर न किक: धंभाााााााणा७ जात 


वोल:; काव्य जीवात्मा; 
अनिल्‍:; पूरिते त्रि.। सुक्ष्मदारीरसमष्ट्यपहितचेतन्यं; 
प्राग्गमनवान नासाग्रस्थानवर्ती वाय:; प्राणिनां सर्वतो 
वायश्चेष्टां बर्तयते पथक। प्राणनाज्चव भतानां प्राण 
इत्याभिवीयत-इति महाभारते ( १२।२२१।६५ )! धातु 
पुत्र; आयर्तिनियतिब्चेव मेरो. कन्य महात्मन:। 
भार्य धातविधातरोस्ते तथोर्जातों सुतावनों। प्राणश्चच 
मुकण्डश्च पिता मम महायशा:--हति मार्कंण्डेये। 
धरपुत्रविद्ञेष: ; द्रविणों इृब्यगरइ्च धरपुत्रावभी स्मृत 

कल्या णिन्यां तन: प्राणो रमण: शिशिरो८पि चे। मनोहरा 
धरात पुत्रानवापाय हर: सुता ---मात्स्य (५१६३-६४ ) 

७२३४ 
[ प्राणित्येभिरिनि, प्र+अन +-करण घर ) 
असवः ; 'प्राणा यथात्मनोष्भोप्टा भतानामपि ते तथा। 
आत्मौपम्बेन भतानां दर्या कुबन्ति साधव:--इति 


हितापदेश (१॥७३) | शरारस्वपणश्चप्राणा:; प्राणो- 
इान: समानरवोदानव्यानंं च वायव:। धसरोरस्या 


इमे--इत्यमर: । हुदि प्राणा गदेध्वान: समानो नाभि- 
संस्थित:। उदान: कण्ठदेश च॑ व्यान: संवशरारग: । 
बहुवचना-ताउप शब्द: । १३४ 

प्रणाधिनायथ: पं. | प्राणानामबिनाथ: | पति.; जबत्पत्ति:; 
यमन: । 
प्राणियुतम कली. | श्राणिनिमंप्रोदान: छत सधूतर्मात । 
मध्यपदलोपी समास:] पणपरवकमषकुक्कुटादियुद्ध ; 
समाह्वय:; साहूय:। 3९० 

प्राणी [न] त्रि. [ प्राणा: सन्त्यस्यंति। प्राण--अत 


हा हि 
6 ४, 


इनिठना' इति इनि | प्राणविशिप्ट:: मनष्यादि:; 
चेतन:; जन्मी: जन्तु;; जन्यु:; शरोरी; कर्मात्मनां 


च्‌ देवानां सोउसजत प्रांणिनां प्रभ:। साध्यानां च॑ गण 
सूक्ष्म यज्ञ चच सनाप्तनम--इति मनु: ( (२२) ; ८६३ 

प्रातः [ २] अजब्य, [ प्राततीति, प्र +जअत-- फ्राततेररन' 
इति अरन्‌ ] प्रभातं; प्रगे; सूयोदयावर्धित्रिमहुतकाल: ; 
प्रातः: कालो महर्तास्त्रीन्‌ सक्षवस्तावदेव त'--इति 
तिथ्यादितत्त्वम । अयता भातररच्बतु साम प्रस्यवदब्नजदपि- 
इति रधौ (१।॥२०) । १११ 

प्रातिहारक: पूं.[ प्रतिहारक एव । स्वार्थ अण्‌ ] प्रातिहार:; 
प्रातिहारिक:; मालाकार:; मालिक:। 'मायाकार: 


ध्रातिहा रिक ४७१ 
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मायिक:-इति अमरमतेष्यं: । ५८९ 


। विपिनं; कोटरम्‌ । २६१ 
« कः । 
प्रातिहारिकः पुं. [ प्रतिहार: प्रतिहर्ण प्रापणम्‌ इत्यथ:, । 


प्रापणिक:ः पु. [ प्रापणाय्यते दति, प्र+आ-पण्‌ व्यवहारे-- 


प्राहि पणिकप:' इति क्रिकने | पण्यविक्रयी, 'शाछ्टया- 
दिव प्रापणिकादजश ज4क रत्नान्दमियाने छत, 


तत्‌ प्रयोजनमस्येति। प्रतिहार +- प्रयोजनम्‌' इति ठक ] 
प्रातिहारक:; प्रातिहार:; मालाकार:; मालिक:। ५८९ ! 


प्रायमरकाल्पकः पं. [ प्रथमकल्प: आद्यारभ्न: प्रयोजन यत्य । ;. इति भांध | केक 

प्रयोजनम्‌ इति ठक। यहद्वा प्रबमकल्पमभीते इति, | भ्राष्तः नि. | ४+जाए :कत | रच , बंदत:, ०-५ 
विद्यालक्षणकल्पान्ताच्वेति बक्‍तव्याभति' ठके ] शेक्षे:: । औपयिक:; प्रस्थाउव:: फ्णाहए; एब्च , सब 
प्रथमारब्धवेदाध्ययन:; प्रथमं शिक्षणोयं कल्प श्षास्‍्त्र- | भावेत:, जआासादितः:; भूता; उन्वन्न; समयास्यत : 


॥ 
मधीते य: । ४०० । शनुस्मिन्नेनसि प्राप्त बस्ित्वा प्लेन भा तागार- 
। 


पग्राद: [स्‌ | अव्य, | प्रात्तोति, प्र+-अद +बाहुलकाददेर-.. इच्रेस्रल्य स्थफेन पॉरिकाते ८ब-- लि कल: के (7 न 
प्यीसप्रत्ययः ) प्रोकाश्य; प्रकाश:; सनन्‍नाब्य; नाम; घ 


स्फटत्वं; जांव:; यथा--प्रादुरासोतू, राविनट: ६ ' प्राष्तरूपः 4. 
ज्यानिनादभथ गृ क्लतो तयो: प्रदुरास बहुलक्षपाच्छविं:। | ब्पवान। ३२२ 

ताइका चलकपालकुण्डला कॉलिकेव निविदा बलाकिनी' , प्राभतम्‌ क्ढो. [ प्रॉस्रिथत स्मि | » 
-“ईति र॒वोौ (११॥१५) वृन्नि:। <८६ .. उपदीकर्सा: प्रभ्तक; कोशौल्चा: दा रत्न मं 
प्रादेश: प्‌. | प्रांदश्यत इति, श्र+दिश्‌-- हुए वि. 

घत्र, उपस्षर्गस्य ध्षि इसति दाघः:) तजनोसहित- ' । 
विस्तदवा#॥५5:; अमाणता भामसनंः अाएिश ने धका- हे प्राभाणिकः 5. ; परभाणादागदा | प्रथा ने | हाच्त- 
ध्जंनात--इति महाभारत (५।५१।१९) । | प्रदर्श एव, : 
स्वार्थ अण्‌ ] देशमात्रम्‌; 'भ्रादेशों देशमात्र च तजन्यक्ष्ग- : 
प्ाम्मत--दरति भदिना। 'अझगृप्थत्य प्रदेश्षिन्ना , 


। प्रौव: ५. ; अफ्ृप्टमयनांमात । 4 , डक -४५र्णे, ४७ अः. 


न पर का ह् ढ 
कक बुटा रु क्र शंदः, डे न ही] 5 शा ० बच जी] दे 
शै | ्य्‌ ५ रू हे] 3 ह १ ९८ ७, | हक क.  ग ब। ; 


> ० न रथ के ल्‍कमक 


नह गे ० 
४ चा हा हा हे कण 


से संभानद व्यसजथत्‌ --+झाते कथाभॉरि,थ ४ 


बे कक: ४ ०२३७. ५ ण्ज० छ थे दर] 4 के | * ०५. क्र भ कल कान हद क 
सि्,; हलुका: भयादाीहू:; ध्शच्वेल | हज्टरते:, 


प्रशाणिविती 4 ५६४६ 


व्यान: प्रादेश उच्चते-- शत देवीपुराणम । ५:८०. ' 
प्रादशनभ वी. | थे .अनैदश +ल्युट | दाननू , ५४५५. 
प्रषष्व: त्रि. [ प्रगताइध्वानामति । 'उपसंगोदध्वन:' दौते । श्लेया मरणमव च--इंसतिे रामायण (४५६६२) । 
अच्‌ ] प्रद्ध:; बन्ध:; 'ततः शक्ति गदां खज्जे धनृश्च. मरणं; तुल्य; बाहत्यमू: टस्कराः प्दका भूखा: 
भरतषंभः । प्राघ्व कृत्वा नमश्चकर कुवराय वकोदर:--- ' दुखआ्रप्तपनास्थथा | ली 
इति महाभारत (३१६२।३७) + बहुदुरमामिरचाद:;.. प्राथण बेल्लनो:--इति साहिलबबण नाइटद: 
दुरपथ:; अव्य. [ आध्वनतीति । प्रन-आ-:घ्वन्‌ू+डम ] |. (जानो वेबानाम्‌ | बयः: का ; फ५., क० अब ; 
अनुकूलम ;  सभाजने में भुजम्‌द्ष्वबाहु: सब्बंतरं !' दुझभूं; उपण्धप्ट बरूब गभजता अब अब 'जेगावस 
प्राध्यमित: प्रयुडक्ते --दति रघो ( १३॥४३) । 2३६ ' स्थान--४ति ऋग्वेदे (२१८८,  किचे आय ज१ 
धान्तरमम वलो.  प्रकृष्टमन्तरभवंकाशा श्यवधान था '. खसानपानादानिच्दस्य यज्ञशालांयथा पदर्य वेश | गधवीच्त. 
यत्र | दूरशन्योडष्वा; छायातरुजलादिरहिते पथ | शरत्रूणों जतारो भवम। यह प्राय भाय अकपण इंयत॑ 
प्रान्तरें;[ दर शन्यो द्रणन्यः दूरश्चासों शन्यश्चेति वा ! गम्यते योद्धमिाराति प्राय युद्धध। झस्मन युद्ध जिंगा- 
दूरशन्यों जलादिवजितत्वात्‌ ; ईदुक्‌ योःथ्व! सप्रान्तरम । | वास: सतत जितंवन्तों सर्षभा हल "देन पायेगा 
प्रकृष्टमन्तर व्यववानमवकाशों वा अत्रति हद गत ! शाय: तर. गमकः; अ्रक्षाल्य धस्पायांचन्य 
प्रान्तरें च प्रासादात्‌ पर्वतादपि। पतिष्यान्त मरिप्यन्ति 
मनु जा मदवि छ्ूलां.---इति महानिर्वाणतन्‍्त्र ( १६४) 


# ना ह ह फूल हम 
* 7-१४) अर लू ५९१०:६०६ ६४ 
श्ध् श्री 


जानीान ने गानिष्याम्यह् उराल ., बहिन मेचशासन्य 


्‌ सजा संधि 


सातिप्राय 
प्रकल्पर्थत्‌ । ज्ञातिम्यः सत्कृत दर्त्वा बान्वबानाॉप नोज- 
येत्‌-ईति मन: (३।२६४ ) | ददन हस्त भप्रक्रात्याचम्य 


ग्राथनम ४७२ प्रियक्षग: 


का 


ज्ञातिप्रायमन्नं कुर्यात्‌ । ज्ञातीन्‌ प्रति गच्छतीति ज्ञातिप्राय॑ 
कमंण्यण्‌। ज्ञातीन्‌ू भोजयदित्यर्थ:--इति तट्टीकायां 
कुल्लकभट्ट: । प्रायः [स्‌] अब्य. [ प्र--अयब गतौ+- 
असुन्‌ ] बाहुल्यम्‌; 'ततोडहं शर्वंवर्मा च ज्ञातवन्तो क्रमेण 
ताम्‌। अत्रान्तरे स च प्राय: पर्यहीयत वासर:--इति 
कथासरित्सागरे (६१२३) । ७६० 
प्राथंतम्‌ कली. [ प्र+अ्थ +ल्यूट ] प्रकर्षण याचरनं; 
या; अभिशस्ति:; याचना; अथंना; प्रार्थना; 
युगक्षयक्ृता धर्मा: प्राथंनानि विकुवंते । एतत्‌. कलियगं 
नाम अचिराद्यत्‌ प्रवर्त ते--इति महाभारते (३॥१४५९॥।- 
३७) | ३६० 
प्रार्थना स्त्री. [ प्र+अर्थ +णिच+यूच्‌ ] प्रकर्षण याचनम्‌ ; 
सन्‍्तो दिग्‌ जलमाकाशं गौरसन्न॑ं प्राथंना विषम | श्राद्धस्य 
ब्राह्मण: काल: कथ्थ वा यक्ष ! मन्यसे--- इति महा- 
भारते (३।३१२।८१) । ३६० 
प्रालम्बकम्‌ वली. [ प्रालम्बते इति, प्र+-आ-+-लबि 
अवखंसने+अच्‌, प्रालम्ब--संज्ञायां कन्‌ ] कण्ठाद 
ऋजलम्बमानं माल्यं; प्रालम्बं; प्रालम्बिका; स्वर्ण 
रचितललन्तिका; सुवणहार:। ५५३ 
प्रालेयम्‌ कली. [ प्रकर्षण छीयन्ते लीना भवन्ति पदार्था 
अत्रेति। प्रलयों हिमालयस्तत आगतम्‌। प्ररूय-+- 
अणू। केकयमित्रयुप्रलयानां यादेरिय:' इति यस्थेया- 
देश: ] हिमम्‌; 'नरनारायणौ चेव चेरतुस्तप उत्तमम्‌ । 
प्रालेयादि समागत्य तीर्थे बदरिकाश्रमे--इत्ति देवी- 
भागवते (४५॥१३)। ६५० 
प्रालेयांश: पूं. [ प्रलियानि हिमानि तद्गत्‌ शीता वा अंशवों 
यस्‍्य ] चन्द्र;; 'इत्यं नारीघंटयितुमरूद्धामिभि: काम- 
मासन्‌, प्रालेवांशो: सपदि रुचयः शान्तमानान्तराया:'- 
इति माघ (९८७)। ४२ 
प्रावरणम्‌ कली. [ प्रावृणोत्यनन गात्रमिति । प्र--आ-- 
बृ+करण ल्युट्‌ ] उत्तरीयवस्त्रं; प्रच्छादनं; संव्यानम्‌ ; 
उतरीयकम्‌; बन्धकीपादमुद्राद्रं चारुप्रावरणादि सः । 
गीरवाहन्‌ दुराचारें: सचिवान्‌ परयंधापयत्‌'--इति 
राजतर्राज्भण्पयाम्‌ (४॥६७४) । प्रकृष्टावरणम्‌ । ५४६ 
प्रावट [ष्‌] स्त्री. [ प्रकर्षण आ सम्यक प्रकारेण च 
वर्षतीति । प्र+/आ-+-वुष्‌--क्विप्‌ । प्रावषंत्यत्रेति अधिक- 


'नहि वृतिवृषीति' पूव॑पदस्य दीघे: ] वर्षाकाल: ; श्रावण- 
भाद्मासौ; अध्यास्य चाम्म:पृषतोक्षितानि, शलेय- 
गन्धीनि शिलातलानि । कलापिनां प्रावृषि पदय नृत्यं, 
कान्तासु गोवद्धंनकन्दरासु--इति रघौ (६।५१) । 
११३ 
प्रासः प्‌. [ प्रास्यते क्षिप्पते इति । श्र--अस्‌-- हलइ्च 
इति घन | कुन्तास्त्रम; प्रासक:; गदाभिरसिभि: 
प्रासेबणिरचानतपवं भि:--- इति महाभारते (६।६७।- 
२,) | प्रासास्त्रन्तु चतुहंस्तं दण्डबुध्नं क्षुराननम्‌ ।! 
'प्रासस्तु सप्तहस्तः स्थादौन्नत्येन तु वेणव:। लौह- 
शीष॑स्तीषणपाद: कौशेयस्तवकाव्न्चित:। . आकषंश्च 
विकर्षश्च धूननं वेधनं तथा। चतस्र एता गतय उक्ता: 
प्रासं समाश्रिता:। ४७१ 
प्रासाद: पुं. [ प्रसीदन्त्यस्मिन्षिति । प्र+सदू-- हलइच' 
इत्यधिकरण घतञ््‌। 'उपसग्गस्य घज्यमनुष्ये बहुलम' इति 
उपसगंस्य दीघः | देवगृहं; राजगृहम्‌; दिवभृभुजां 
गृहम्‌--इत्यमर: । इत्युक्वा सचिवान्‌ राजा कल्प- 
यित्वा सुरक्षकान्‌ । कारयित्वाथ प्रासादं सप्तभूमिक- 
मृत्तमम--इति देवीभागवते (२।९।४२) | २९३ 
प्रियः त्रि. [ प्रीणातोति, प्री+इगपथज्ञाप्रीकिर: कः' 
इति क ] हृच:; 'सत्य॑ ब्रयात्‌ प्रियं ब्यान्न ब्रूयात्‌ सत्यम- 
प्रियम्‌। प्रियं च नानृतं ब्रूयादेष धर्म: सनातन:--इति 
महाभारते । न हि कस्य प्रियः को वा विप्रियों वा 
जग॒त्त्रये । काले कार्यवशात्‌ सर्वे भवन्त्येवाप्रिया: 
प्रिग्रा:---इति श्रीकृष्णजन्मखण्ड ५ अध्याये। पुं. 
भर्ता; प्रणमति पश्यति चुम्बति संश्लिष्यति पुलक- 
मुकुल्तिरज़ू: । प्रियसद्भाय स्फुरितां वियोगिनी 
वामबाहुलताम्‌-इति आर्यसिप्तशत्वाम्‌ (३४७)। 
जामाता; 'राजत्विक्स्तातकगुरून्‌ प्रियश्वशुरमातुलान। 
अहंयेन्मधुपर्कण परिसंवत्सरात्‌ पुन:--इति मनु: 
(३।११९)। कातिकेय: अमोघस्त्वनघो रौद्र: 
प्रियश्चन्द्राननस्तथा -- इति महाभारते (२।२३१॥५) 
मृगविशेष:; ऋद्धिनामौषधम्‌ । ६८९ 
प्रियश्गुः स्त्री. [प्रियं गच्छतीति । प्रिय+गम-+- 
मृगय्वादित्वात्‌ कुप्रत्ययेन साधु: ] सुगन्धिवक्षविशेषः; 
इयामा; महिलाद्ववा; लता; गोवन्दनी; गुन्द्रा; 


रणें क्विप्‌ वा'। यद्वा वर्षणमिति वृट्‌, प्रकृष्टा वृडत्र।  फलिनी; फली; विष्वक्सेना; गन्धफ़ली; कारम्भा; 


प्रियवाक ६० 


प्रियकः; प्रियवल्ली; फलप्रिया; गौरी; वृत्ता; कझुग॒ः ; 
कडंगनी : भछझूंगुरा; गौरवल्ली; शुभगा; पणंभेदिनी; 
शुभा; पीता; मड्भल्या; श्रेयसी; वामे चक्रादाधर: 
स भगवान्‌ क्रोडो प्रियज्ञोस्तले । हस्तोद्चच्छकशालि- 
मञज्जरिकया देव्या धरण्या सह---इति महागणपति- 
तोत्रे (१० )। कझंग: (५८२); राजिका; पिप्पली; 
कटुकी । १९३ 

प्रियवाक त्रि. [ प्रिया हथा वाक वाणी यस्य ] वदान्य:; 
कामधुक; दानवीरः:। ३६६ 

प्रियवारदानशील: त्रि. [ प्रियाया: वाच: दानस्य शीलम 
अस्य ] मनोएभिलषितव चनमुच्चाय तत्प्पूरक:; वदान्यः; 
वाडछाप्रपूरक:। ३६६ 

प्रियं वावयस कली. [ प्रियं मनोज वाक्यम उक्ति: ] हृदय- 
ज्रुम; चटु; चाटु। १४६ 

प्रीतिः स्त्री. [ प्रीन्‌ तपंण+भावे क्तित ] तृप्ति:; मृत; 
प्रमद:; हष:; प्रमोद:; आमोद:; सम्म<:; आनन्द: ; 
आनन्द:; शमं; सातं; सुखं; कामपत्नी; विष्कम्भादि- 
सप्तविशतियोगान्तगतद्वितोययोग:; 'प्रसूतिकाले यदि 
प्रीतियोगी नरों ह्यरोग: सुखवान्‌ विनोदी । रकतानु- 
रक्‍तो विदृषां प्रपन्न: सम्प्राथितो यच्छति वित्तमेव--- 
इति कोष्ठीप्रदीप: | प्रेम (७०६)। १२३ 

प्रेक्षा स्त्री. [ प्रकर्षण ईक्ष्यते ययेति । प्र+ईक्ष+ गुरोश्च 
हल: इति अ, टाप। प्र+ईक्ष+भावे अ टाप वा] 
ईक्षणम; यत्सेबया चरणपद्मपत्रित्ररेणं, सद्यः क्षता- 
खिलमल प्रतिलब्धशीलम्‌ । न श्रीविरक्तमपि मां 
विजहाति यस्या: प्रक्षालवार्थ इतरे नियमान्‌ वहन्ति-.- 
इति भागवते (३।१६।७) | प्रज्ञा (३३४); 'सा तस्मे 
सबमाचष्ट यवक्रीभाषितं शुभा। प्रयुक्त तर यवक्रीत॑ 
प्रक्षापूव तथार्मनाम---हृति महाभारते (३।१३६८) । 
नृत्येक्षणम; प्रतिषिद्धापि चेद्या तु मद्यमम्युदयेष्वपि । 
प्रभासमाज गच्छेद्रा सा दण्डया कृष्णलानि षट'--इति 
मनु: (९८४) | शाखा; शोभा; प्रक्षां क्षिपन्तं 
हरितोपलादे:, सन्ध्याम्रनीवेर॒हरुकममूद्नं:। . रत्नो- 
दर्धावोषधिसौ मनस्यवनस्जो वेणुभुजाऊश्निपाडधे ! ! 
--इति भागवते (३॥८।२४) । 'हरितोपलादेमंरकत- 
शिलामयपवंतस्य प्रेक्षां शोभां क्षिपन्तं स्वलावण्याति- 
दायेन तिरस्कुवन्तम--इहृति तट्टीकायां स्वामी । ९५ 


४७३ 


प्रोक्षतम 


प्रेंद्धा स्त्री. [ प्रद्धसते गम्यतेडनयेति । प्र+-इखि गतौ-- 
करणे घतब्‌+टाप्‌ ] दोला; प्रेद्लोलनम्‌ । ७६३ 
प्रद्धितम त्रि. [ प्र+इसखि गतौ--क्त ] कम्पितं; दोलितं; 
तरलितं; लुलितं; घृतं; चलितं; धृतं; वेल्लितम; 
आन्दोलितम्‌ । ७४६ 
प्रेद्धोलनम्‌ कली. [ प्रेद्डोल्यते चल्यतेउनेनति । प्रेक्लोल-- 
करणे ल्थ॒ट्‌ ] दोला; प्रेद्टा; [ भावे ल्युट्‌ ] कम्पनम ; 
“विरेचनप्रेद्डोलनाजीणंगभशातनप्रभृतिभिविशेषबेन्धना- 
न्मुच्यते गर्भ: फलमिव व॒ुन्तबन्धनादभिषातविशेषे:'- 
इति सुश्रुत:। ७६३ 
प्रद्भोलितम्‌ त्रि. [ प्रद्ोल+क्त ] दोलितं; तरलितं; 
लुलितं; प्रेद्डितं; धुतं; चलितं; कम्पितं; ध्तं; 
वेल्लितम; आन्दोलितम्‌ । ७४६ 
प्रेत: प्‌. [ प्र+इ गतौ+क्त ] नरकस्थप्राणी; भूतभेद:; 
मृतः (६२९); आचार्य तु खल प्रेते गुरुपुत्रे गुणान्विते । 
गृएदारे सपिण्ड वा गुरुवद वृत्तिमाचरेत--इति मनुः 
(२।२४७) । ६२५ 
प्रेतपतिः पूं. [ प्रेतानां पति: ] यम:; प्रेतःघिप:; प्रेंतेश:; 
प्रेतेश्वर:, प्रेतराज:; (दण्ड: प्रेतपते: शक्तिर्देवसेनापते- 
स्तथा। अन्येषां चेष देवानामायुधानि स विश्वकृत । 
चकार तेजसा भानोर्भासुराण्यरिशान्तये “--माक्कंण्डेये 
(१०८।४) । ७१ 
प्रेत्व अव्य. [ प्र+इ+क्त्वा, ल्यप्‌ | लछोकान्तरम्‌; अम॒त्र; 
'श्रुतिस्मृत्युदितं धमंमनुतिष्ठन्‌ हि मानव:। इह कीति- 
मवाप्नोति प्रेत्य चानुत्तमं सुखम्‌--इति मनु: (२९) । 
<७७ 
प्रेष्ठ: त्रि. [ अयमेषामतिशयन प्रिय इति । प्रिय--इष्ठन्‌ , 
प्रादेश: ] अतिशयप्रिय:; प्रेयान्‌ | ६८९ 
प्रष्यः त्रि. [ प्र+ईप्‌+कर्मणि ण्यत्‌] दास:; सेवक: ; 
'प्रेष्यो ग्रामस्य राज्ञश्च कुनखी श्यावदन्तक:---इति मनु: 
(३॥१५३) । प्रेरणीय:। ३६९ 
प्रेष्या स्त्री. [ प्र+इण्+ण्यत्‌ू--टाप ] दासी; सेविका; 
परिचारिका । ४९१ 
प्रेष्यः पुं. [ प्र+इष्‌+कर्मणि ण्यत्‌, प्रादृह्७&डेल्ष' 
इति वृद्धि: ] प्रेष्य:। ३६९ 
प्रोक्षितम्‌ त्रि. [ प्र+उक्ष्‌--क्त ] निहतं; सिक्‍त॑; यज्ञार्थ 
मन्त्रे: संस्कृतमांसादि; भरक्षयत्‌ प्रोक्षितं मांस सकृद 


प्रौधः है 00 ॥ 


ब्राह्मणकाम्यया । देवे नियुकत: श्राद्धे वा नियमे तु 
विवजेयेत्‌---इति महाभारते । आरण्या: स्वदेवत्या: 
प्रोक्षिता: सवंशों मृगाः। अगस्त्येन पुरा राजन ! 
मृगया येन पृज्यते--इति तिथ्यादितर्वम्‌॥। ४१७ 
प्रोथः पूं.- कली. [ प्रवते इति, प्र गतौ+ तिथपृष्ठगूथयूथ- 
प्रोथ[: इति थक, निपातनाद गुण:। यद्वा प्रोथते इति, 
प्रोथ पर्याप्तौ--पुंसि संज्ञायां घः प्रायेण' इति घ॒] 
अश्वनासिका; 'रिरसयिषति भूयः शष्पमग्नें विकीर्ण 
पटुतरचपलौष्ठ: प्रस्फ्रत्प्रोथम३व:--इति माघे (११। 


चक्राजुं ग्रामकुक्कुटम्‌। सारसं रज्जुवालं च दात्यूह 
शुकसारिके- इति मनुः (५११२)। बकविशेषः; 
'रथाज़ुहंसा नत्यहा: प्लवा: कारण्डवा: परे। तथ 
पंस्कोकिला: क्रौज्चा विसंज्ञा भेजिरे दिश:---ईत् 
रामायणे (२१०३।४३) । प'प्लवा: बकविशेषा: 
-इति तट्टीकायां रामानुज:। जलचरपक्षिमात्रम्‌; 
'हंससारसकाचाक्षबकक्रौड्चसरारिका: । ननन्‍्दीमुखे 
सकादम्बा बलाकाद्या: प्लवाः स्मृता:। प्लवन्ते सलिले 
यस्मादेते तस्मात्‌ प्लवा: स्मृता: । ६७१ 


११) | शूकरनासिका; पूं. कटी; शाटक:; स्त्रीगर्भ:; प्लबकः पुं. [ प्लतते इवेति। प्ल+अच्‌ । ततः स्वाध् 


गते:; भीषणं; स्फिक; अश्वमुखम्‌; त्रि. अध्वगः; 
प्रथित:; स्थापित: । ४४१ 

प्रोष्ठ: पूं. [ प्रकृष्ट ओष्ठोज्स्येति । “ओत्वोष्ठयो: समासे 
वा इति वा वृद्धि: ] प्रोष्ठीमत्स्य:॥ ६५८ 

प्रोष्ठी स्त्री. पुं. [ प्रकृष्ट ओष्ठो यस्या:। प्रोष्ठ +- 
नासिकोदरोष्ठेति, जातेरिति वा डीष ] मत्स्यभेदः; 


संज्ञायां वा कन्‌ ] चण्डाल:; ध्वपचः; भेक: (६६२); 
मण्ड्क:; खड्भधारादिनतंक:; केलक:; केकल:; नरतुः; 
केलिकोष:; कलायन:; सनन्‍्तरणोपजीवी; गायन 
नतेकाइचेव प्लवका वादकास्तथा। कथका योधकाइचेद 
राजन्नाहेन्ति केतनम--इति महाभारते (१३।२३।१५) 
वानर:; प्लक्ष:। ५९८ 


प्रोष्ठ; शफरी; शफर:; र्वेतकोल:। ६५८ प्लबगः पु. [ प्लवेन प्लुतगत्या गच्छतीति । गम्‌-+ 


प्रौढम त्रि. [ प्रोह्मते स्मेति। प्र/-वह +-क्त । सम्प्रसारणम्‌, 
'प्रादृहोढोड््ेषेष्येष” इति वृद्धि: ] वरद्धितं; प्रवृद्धम्‌; 
एधितम्‌; (्वत्सम्पर्कात्‌ पुलकितमिव प्रौदपुष्पे: कदम्बे:- 
इति मेघदूते (२७) । प्रगल्भ: (३८६); त्रासातिमात्र- 


अन्येष्वपि दृश्यते! ति ड] भेक:; सूर्यसारथि:; 
प्लवपक्षी; शिरीषवृक्ष:-; वानरः: (२३१); स सेत 
बन्धयामास प्लवगेलेवणाम्भसि ।_ रसफज7५रवेप्मरर 
शेष स्वप्नाय शाज्रिण:---इति रघौ (१२७०) । ६६२ 


चटुले: स्मरत: सुनेत्रे: प्रौढप्रिया नयनविम्रमचेष्टितानि'- प्लबद्ः पुं.[ प्लवेन प्लुतगत्या गच्छतीति। गम्‌-- गमएच 


इति रघो (९॥५८)। निपुण:; “इज्ितज्ञा: पुरुप्रौढा 
एकारामाश्च सात्त्वता:--इत्ति भागवते (३२॥९) | 
प्रकर्षण ऊढ: | २६९, ४८३। 

प्लबः पूं. [ प्ल-+-“ऋदो रप' इत्यप ] मेल:; उड॒प:; तल्पः; 
तल्‍ली; [ प्लयतेश्नेनेति, करणे अप्‌] 'प्लवा ते 
अदृढा यज्ञरूपा अष्टादशोक्तमवरं यंष॒ कर्म । एतच्छे यो 


इति खच, 'खच्च डिदवा वाज्य:' इति डित, डित्वात 
टेलोप:, मुमागमः ] वानरः:; प्लवज्भा वृष्टतिचका दंशा। 
मशकारचेव कानने । सरीसुपाइच कीटाइच माभूवन 
गहने तवब“---इति रामायण (२।२५।१८) । प्लवड्भा 
वानरा:-इति तट्टीकायां रामानुज:। मृग:; प्लक्ष- 
वक्ष.। २३१ 


येअभिनन्दन्ति मूढा जरामृत्युं ते पुनरेवापि यन्ति--- प्लबज़मः पुं. [ प्लवेन गच्छतीति | प्लव-+-गम्‌-+- गमश्च 


इति मुण्डकोपनिषदि (१।२७) । प्लवनम्‌; सागरा- 
नूपविपुलां प्रागुदकप्लवशीतलाम्‌।  सपल/बकिफसेंक- 
स्थामभेयां त्रिदश रपि-- इति हरिवंश (१२२।१०१) | 
[ प्लवते सन्तरतीति। प्ल-अच्‌ ] भेकः; अविः; 
हवपच:; कपि:; जलकाक:; प्लवानामिक्षुरससासव:'--- 


इति खच्, मुमागमः ] वानर:; (एष्यन्ति प्रेषितास्तत्र 
रामदूता: प्लवज़ूमा:। आखूपेया राममहिषी त्वया तेम्यो 
विहज्म ! “--इति रामायणे (४६२११) । (६६२) 
भेक:; मण्डक:;, वर्षामू:; दर्दुरः। प्छुतगतियुक्ते त्रि. । 

२३१ 


इति सुश्रुत (१।४६) । कुलछक:; प्रवण:; पकटीदुम:; च्छा स्त्री. [ प्सा+भावे क्विप्‌ ] भक्षणम; अछानाया; 


कारण्डवविहग:; छशब्द:; प्रतिगति:; प्रेरणं; शत्र:; 


बुभुक्षा; जिघत्सा; क्षुधा । २६१ 


जलान्तरं; पलवः:; जलकुक्कुट:; 'कलविद्धुं प्लवं हंसं . प्सातः त्रि. [ प्सा+क्त ] बुभुक्षित:; भक्षितम्‌ । ३६० 


फठ:ः ४७५ 


फट: पुं.- स्त्री. [ स्फुट विकसने+-पचाद्यच, पृषोदरादि: ] 
फणा; फरछ्ण ; फटा+ फण-। ६४१ 

कटा स्त्री. [ फट-स्त्रियां टाप ] फणा; फर्ण; फण:; 
फट:; फटी; 'निरविषणापि सर्पेण कतंव्या महती फटा। 
विष भवतु मा वास्तु फटाटोपो भयद्धुर:--इति 
पञ्चतन्त्रे (३३८३) । दम्म:; कितव:; स्यात्पवर्ग- 
द्वितीवादि फटायान्तु स्फटापि च--इति भरतघृत- 
झब्दभेद:। ६४१ 

फणः त्रि. [ फणति विस्तृति गच्छतीति । फण-+अच ] 
सपंस्य -विस्तृतमस्तकं; फणा; फर्ण; फटा; फट:; 
स्फट:; सफटा; दर्वी; भोग:; स्फूट:; स्फूटा; दविः:; 
फटी; 'परिवादं ब॒वा्ण हि दुरात्मा व॑ महाजने। प्रकाश- 
यति दोषांस्तु सपं: फणमिवोच्छितम्‌--इति महाभारते 
(१२।/११४।१५)। जदत्रध्वस्थममंविशेष:; जत्रूध्व॑ 
मर्माणि चतस्रो धमन्यो5ष्टौ मातृका:, ढ॑ कृकाटिके, हें 
विधुरे, द फणौ, द्वावपाज़ौ, द्वावावतों, द्वावुत्क्षेपी 
द्रौशद्भावेका स्थपनी, पञ्च सीमन्ताइचत्वारि श्द्भाट- 
कान्येकी5धिपततिरिति'--इति सुश्रुते (३।६) | ६४१ 

फणभूत्‌ पुं.[ फर्ण बिभर्तीति । भू+क्विपू+-तुक ] फणवान ; 
फूणकर.; फणाकरः:; फणधर:; फणाधर:; फणाभरः; 
फणावान्‌; सपंः:; फणि:; फणी; व्याप्तव्योमतले मुगाद्धु- 
धवले निधों तदिद्मण्डले, देव ! त्वद्यशसि प्रशान्ततमसि 
प्रोढे जगत्प्ेयसि । केलासन्ति महीभृत: फणभृतः शेषन्ति 
पाथोधय:, क्षीरोदन्ति सुरद्विपन्ति करिणो हंसन्ति 
पुंस्कीकिला:---इति राजेन्द्रकर्णपूरे (४)।॥ ६४० 
फणा स्त्री. [ फणति प्रसारसक्ोचं गच्छतीति । फण्‌ गतौ-+- 
अच्‌-+-टाप्‌ ] सपंफटा; ज्वलति चलितेन्धनो$ग्निवि- 
प्रकृत: पन्नगः फर्णां कुछते। तेजस्वी संक्षोभात्‌ प्राय: 
प्रतिपय्यते तेज:---इति अभिज्ञानशाकुन्तले। ६४१ 
फलम्‌ कली. [ फलतीति। फल निष्पत्तो, फला विशरणे 
वा+अच्‌ ] व्यूष्टि:; लाभ:; शान्तमिदमाश्रमपदं स्फुरति 
च बाहु: कुत: फलमिहास्य । अथवा भवितव्यानां द्वाराणि 
भवन्ति सवेत्र-इति शाकुन्तछे। सस्यम्‌; 'फलानि 
सर्वभक्ष्यांरच प्रदद्याद्दे दलेष्‌ च। फलानि स्वभक्ष्यांर्च 
परिशुष्काणि यानि च। तानि दक्षिणपाश्वें तु भुञ्जान- 


फलिन: 


स्पोपकल्पयेत्‌---इति सुश्रुतः । 'उदेति पूर्व कुसुम ततः 
फल, घनोदय: प्राक्‌ तदनन्तरं पयः--इति शकुन्तला- 
याम्‌। फलकं; शारफल-व्ट; ंदूर्यान्‌ काञ्चनान्‌ 
दान्तान्‌ फलेज्योतीरस: सह । कृष्णाक्षान्‌ लोहिताक्षांश्च 
निव॑रत्स्यामि मनोरमान्‌'--इति महाभारते (४॥१।२४) । 
हेतुकझतं; जातीफकलूं; त्रिफला; 'हरीतकी चामलकी 
विभीतकमिद॑ं त्रयम्‌। त्रिफला फलमित्युक्तं तच्च ज्ञेयं 
फलत्रिकम्‌--इति बद्यचकपरिभाषायाम्‌ । ककक्‍कोल; 
बाणाग्रमू; आवतं:; फालः; दानं; मुष्क:; 'अफलो 
भुज्यते मंष: सफलस्तु न भुज्यते'--इत्ति रामायण । 
प्रभेयभेद:;. आत्मशरीरेन्द्रियाथबुद्धिमन:प्रवृत्तिदोषप्रे- 
त्यभावफलदु:खापवर्गास्तु प्रमेयम्‌--इति गोतमसूत्रम्‌ । 
जीवस्य कमंफलभुक्ति:: जीव: कर्मफल भछ्लते 
आत्मा निलिप्त एव च। आत्मन: प्रतिबिम्बश्च देही 
जीव: स एव च-दति ब्रह्मववर्ते। वेदादीनां प्रयोजनम्‌ ; 
सतं प्राह फल बृहि वेदस्य च धनस्य च। दारश्र॒तस्य 
विप्रादे: स्वर्गापवगहेतवे ।” 'अग्निहोत्रफला वेदा दत्त- 
भुक्तफलं घनम्‌। रतिपुत्रफला दारा: शीलवृत्तफलं 
श्रुतम--इति वह्निपुराण । ५. कुटजवक्ष: | ७७६ 


फलकम्‌ क्ली.-पुं.[ फल-+संज्ञायां कन्‌ ] चरम; 'ढाल' इति 


भापा। शाहूं बाणं कृपाणं फलकमरिगदे पद्मशद्धौ 
सहस्रमू, बिमस्लराणा: शस्त्रजाल मम ददतु हरेबाहबो- 
मोहहानिम्‌- इति विष्णुपादादिकेशान्तस्तोत्र (३३) । 
पु. अस्थिखरण्ड:; नागकेशरं; काष्ठादिफलकम्‌ : पाण्ड- 
लेख्येत फलके भूमौ वा प्रथमं लिखेत्‌। ऊताधिक तु 
संशोध्यं पश्चात पत्र निवेशयत्‌-इति व्यवहारतत्त्वे । 
“'भूकुटीकुटिलात्तस्या ललाटफलकादुद्गतम्‌ । काली करा- 
लवदना विनिष्करान्तासिपाशिनी--इति मार्क ण्डय 
(८७।५) । रजकपट्टम; शाल्मले फलके श्लद्षण 
निज्याद्वासांसि नेजक:। न च वासांसि वासोभिनिह रेन्न 
च वासयेत्‌---इति मिताक्षरा। ४६० 


फलवान्‌ [ त्‌ ] त्रि. [ फलमस्थास्तीति। फल+मतुप्‌, मस्य 


व ] फलयुक्तवृक्ष:। फलिन:; फली; फलित:; “अपुष्पा: 
फलवन्तो ये ते वनस्पतय: स्मृता:। पुष्पिण: फलिनइचव 
वृक्षास्तूभयतः स्मृता:--इति मनुः (१४७) । १७८ 


फलिनः त्रि. [ फलानि सन्त्यस्येति । फल--“बहुलमन्यत्रापि' 


इति इनच्‌ ] फलवान; पुं. पनसः; फलवान्‌ वृक्ष:.। १७८ 


फ़लिनी ४७६ 


फलिनी स्त्री. [ फलमस्या अस्तीति । इनि, डीप्‌ ] प्रियड्गु- . ४ 
: फालः पुं. [ फल्यते विदायंते क्षेत्रमनेनेति । फल+करणं 


वृक्ष:; 'प्रियड्गु: फलिनी कान्‍्ता लता च महिला ह्वया । 
गुल्द्रा गुन्द्रफला ह्यामा विष्वकसेताजुना प्रिया--इति 
भावप्रकाशे । अग्निशिखावृक्ष:। १६३ 

फलो [ न्‌] त्रि. [ फलमस्थातीति । फछ-+इनि ) फल- 
यक्‍तवक्षादि:: फलवान्‌ ; फ़्लिन:; फलित:; स्त्री. 
[ फलमस्त्यस्या इति। अर्श आदित्वाद अच्‌ । स्त्रियां 
होतग |] प्रियडगवृक्षः; पविश्वकसेना प्रिया कान्‍्ता 
प्रियकगु: फलिती फली'-इति वेद्यकरत्नमालायाम्‌ । 
[ फलि+वा डीष ] फलिमत्स्य:। १७८ 

फहग्‌ त्रि. [ फल निष्पत्तो+-फलिपाटिनमिमनिजनाम्‌ - 
इत्यू, गुगागमश्च ] असारम; तरीषु तत्रत्यमफल्गु 
भाण्ड, . सांयात्रिकानावपतो5म्पनन्दत्‌--इति माघे 
(३॥७६) । निरथंकम्‌; “न फल्गृवा ये: प्रतिबोधनोयो 
राजा तु वीरैरिति नीतिशास्त्रम--इति देवीभागवते 
(५१५३२) । सामान्य॑; क्षुदरम; अहस्तानि सहस्ता- 
नामपदानि चतुष्पदाम्‌। फल्गूनि तत्र महतां जीवों 
जीवस्य जीवनम्‌--इति भागवते (१।१३।४७) । 
स्‍त्री. गयास्थनदोभेद:; काकोदुम्बरिका; भद्गा मलपू: 
फल्गु: स्यात्काकोदुम्बरिका च सा---इति वेद्यकरत्नमा- 
लायामू। रेणुभेद:; मिथ्यावाक्यं; वसन्तत्तु:; फागु', 
'फाग' इति भाषा। ७७७ 

फाणितम्‌ कली. [ फण्‌ गतौ+णिच--क्त ] अर्धावतिते- 
क्षुस:;। फल्गुनीपूर्वेसमय ब्राह्मणानामुपोषितः । 
भध्ष्यानू फाणितसंयक्तान्‌ दत्त्वा सौभाग्यमृच्छति-- 
इति महाभारते (१३।६४।२३)। (इक्षो रसस्तु यः 
पक्‍व: किज्विद गाढो बहुद्रव:। स एवेक्षुविकारेषु ख्यातः 
फाणितसंज्ञया--इति भावप्रकाश:। 'शिराह्षषञ्जनं 
कुर्यात्‌ फाणितं मधुसंगृतम-.इति बेचके। 'फाणितं 
सक्‍तव: सर्पिदेधिमण्डो5म्लकाडिजिकम्‌। तर्पणं मूत्र- 
कृच्छध्नमुदावतहरं पिबेत--इति चरकः। ३२४ 
फाण्टम्‌ त्रि. [ फण्यते स्मेति। फण गतौ-+- क्षुब्धस्वान्त- 
घ्वान्तेति' निषातनात्‌ साधु ] अनायासकृतं ; कषायभेद:; 
'क्षिप्तोष्णतोये मृदित: फाण्ट इत्यभिधीयते ।! 'क्षुण्णद्रव्य- 
पले सम्यक्‌ जलमुष्णं विनि:क्षिपेत्‌। पात्रे चतुःपलमिति 
ततस्तु ख्नावयेज्जलम्‌। सोथ्यं चूर्णद्रवः फाण्टो भिषगभि- 
रभिधीयते--इति वेद्यफपरिभाषा। स चौषघधीभि: 


फेषः 


फाण्टामि: स्‍्नात्वाद्धि: पावनैिरपि---ऋगिविधाने । ७७४ 


घत्र ] लाड्भलस्थभूमिविदारकलौह:; फल्यते विशीयंते 
भूमिरनेन सः; कृषिक:; कृषक:; फलं; ऊंषिका; 

फालं; कुशिकं; कली. [ फलाय सस्याय हितम्‌, फल+ 

अण्‌। यद्वा फल्यते विदीयंते भूमिरनेनेति, फझ+घज्र्‌ ] 
हलोपकरणं; महादेव:; बलदेव:; कार्पासवस्त्र ति.। 

नवविधदिव्यान्तगंताष्टमदिव्यम्‌ ; आयसं द्वादशपलऊूघटितं 
फालमच्यते। अष्टाहुगूलं भवेद्‌ दोर्ध चतुरझ॒गुलविस्तरम्‌ - 
इति दिव्यतत्त्वम्‌। ५७५ 


फेनः पूं. [स्फायते वद्धते इति । स्फाय्‌-+ 'फंनमीनौ' इति 


नक फंशब्दादेशश्च ] हिण्डीर:; अब्धिकफ:; हिण्डिर:; 
समुद्रकफ:; जलुहास:; फेनक:; 'पय: फेननिभा शब्या 
दान्ता रुक्मपरिच्छदा:-- इति पुराणम्‌। वानीरं गगन 
फेतमूनञ्च दन्त्यनान्वितम । आहुगंगनमिच्छन्ति 
केचिन्मूद्धन्यणा चितम्‌-- इति भरतसुखलेखन । अमर- 
टीकायां रघुनाथचक्रवर्ती णान्तमप्याह, यथा-- 
हुंसश्रेण्यो नदीतीरे निनदे: संप्रतीयिरे । यथा सारस्वता 
मन्त्र। अन्तरे फेण संगता: / “मात डुनक्रे: सहसोत्पताड्धि- 
भिन्नान द्विधा पश्य समुद्रफेनान|-- इति रघौ (१३।११)। 
तरलद्रव्योपरि समुत्यितबुदब॒दाकारवस्तुमात्रम; भो: 
फेन॑ पिबामि यमिमे वत्सा मात्॒णां स्तनान्‌ पिबन्त 
उदगिरन्ति--इति महाभारते (१।३।५२ ) । उद्दाद्रथस्य 
पुत्र, 'उद्दद्रथों महाराज फेनस्तस्थ सुतोष्मवत्‌ 
--इति हरिवंशे (३१॥२९)। ६६८ 


फेरः पूं. [ फे इति शब्दं राति ददतीति। फे+रा+क ] 


गोमायु: * ब्युगाल:। २२९ 


फेरण्ड: पुं. [ फ दृत्यव्यक्तशब्देन रण्डतीति । फे+-रण्ड-- 


अच्‌ ] श्गाल:; क्रोष्टा। २२९ 


फेरवः पुं.[ फे इति रो यस्य ] श्यगाल:; नृत्यतां तसतां 


रकक्‍ते नदतां चोत्सवाय स:। श्राणां फेरबाणाञ्च 
भूतानाऊचाभवद्रण:-इति कथासरित्सागरे (४७।५३ ) । 
राक्षस:; त्रि. घूतं:; हिस्र:। २२९ 


फेरः पूं. [फे इति शब्देन रौतीति। फे+रु दब्दे-- 


मितद्रवादित्वाड डु] शगाल:; गृहेषु येष्वतिथयों 
नाथिता: सलिलेरपि। यदि निर्यान्ति ते नन॑ फेरुराज- 
गृहोपमा:---इति भागवते (८।१६॥७) । २२९ 


झोलिका ४७७ 
फेलिका स्त्री. [ फेलिरेव+स्वार्थेक न, टात ] उच्छिष्टं; 


बग्पनशम्थि: 


(१।७।३ ) । कार्पासी; कपिकच्छ: । १९४ 


भक्तसमुज्झितं; फेली; फेलि:; फेला; फेलक:;  बढ़स्‌ त्रि. [| बच्यते सम इति। बन्ध--कर्मणि क्त ] बन्धन- 


फेलम्‌। ३२६ 
य 

क्षक: पूं. [ वड्धुते कुटिलीभवतीति । वकि-+-अच्‌ । पृषोदरा- 
दित्वाद बत्ब॑ं नलोपश्च ] पक्षिविद्ेष:; कहद्ठः; द्वार- 
बलिभुक; कक्षेट:; शक्‍लवायस:; दीघंजड्भ:; बकोट:; 
गहबलिप्रिय:; निशत:; शिखी; चन्द्रविहज्भम:; तीथ- 
मेवी; तापस:; मीनधाती; मृबाध्यायी; निशचलाज़:; 
दाम्मिक:; पदय लक्ष्मण पम्पायां बकः परमधा- 
मिक:। शर्म: शर्त: पद॑ धत्त जीवानां वधशद्भूया।' 
'शरारिबककाकाइच दात्यहा: पवनापहा:--इति रत्ना- 
वली | पुष्पवक्षवशिष:; शिववल्ली; पाशुपत:; एका- 
घ्ठील:; बसु: , वक:; एकाष्ठीला; वसुक:; वसूक:; बक- 
पृष्प:; शिवमल्ली; काकशीप:; स्थूलपुष्प:, शिवप्रियः ; 


युक्त; सन्दानितं; मूर्णम; उद्धितं; सन्दितं; सितं; 
निगडितं; नद्धं; कीलितं; यन्त्रितं; संयतम्‌; 'वरुणन 
यथा पाशबंद्ध एवाभिदृवअते । तथा पापाकनह्निगृह्लीयात 
ब्रतमेतद्धि वारणम्‌--इति मनु: (९३०८) । (७४७) 
पिनद्धम्‌; आमृवतम्‌; अपिनद्धमू । ३४० 


बद्धभूसिकस्‌ कली. [ बद्धा भूमिका भूमिरचना यस्य ] 


कुट्टिमं; बद्धभ:। २९४ 


बद्धमुष्टिकरः पूं. | बद्धमुष्टिरचासो कर: ] सप्रकोष्ठबद्ध- 


मष्टिहस्त:; रत्नि:; अरत्निभिन्न:। ५३६ 


बधिरः त्रि. [ बध्नाति कर्णमिति । बन्ध्‌+ इफपिमदि- 


मुदीति” किरच ] श्रवणन्द्रियरहित:; श्रुतिशक्तिहीनः; 
एड:; कलल्‍्लः; श्रवणापट॒:; उच्चे:श्रवा:; एवं कमे- 
विशेषण जायन्ते सद्दिगहिता: । जडमृकान्धबधिरा 
विकृताकृतयस्तथा---इति मनु: (११५२) । ६०९ 


काकनामा; वसहट्ट:; स्वपूरकः; रक्‍तपृष्प:; मुनितरः; ब्नन्दो स्त्री. [ वन्धते इति, वदि--इन्‌+डीप, पृषोदरादि- 


अगस्ति:; वड्भसेनक:; अगस्त्य:; शी क्रपुष्प:; मुनि- 


त्वेन ब: ] प्रग्रह:; ग्रहक:; कारानिक्षिप्तद:। ७५९ 


दम: ब्रणारि:; दीघफलक:; वत्रपुष्प:; सुरप्रियः। कत्धः पूं. [ बन्धू-+- हलबचेति' घत््‌ ] बन्धनम; आधि:; 


बकः पाशुपतश्चंव शिवापीडरच सुत्रत:। वसुकश्च 
शिवाडुइ्च शिवेष्ट: क्रमपूरक:। शिवमल्लि: शिवा- 


शरीरं; गृहादिवेष्टनं; पोडशप्रकाररतिबन्धा:; हठ- 
योगप्रदीपोक्ता योगसाधकबन्धा: । ५३० 


ह्वांदः शाम्भवों रविसंमित:। बको$तिशिशिरस्तिक्तो बन्धकी स्त्री. [ वध्ताति मनः यत्र । बन्ध्‌+-ण्वुल, गौरादि- 


मधुरो मघुगन्धकः:। पित्तदाहकफश्वासश्रमहारी च 


त्वाद डोीष ] पुंइ्बली ; असती; कुलटा । ४९६ 


दीपन:---इति राजनिधंण्ट: | २५० बन्धकोपुत्र: पुं.- असतीपुत्र:; पुंश्चलीसुत:। ५०१ 
बकोट: पूं.] वकि+-बाहुलकात्‌ कोटच्‌ प्रत्ययः ] बक:। २५० बन्धनम्‌ कली. [ बन्ध्‌--भावे ल्यूट्‌ । बध्यतेईस्मिन इत्ति, 


बत अव्य.-- खंद:; निन्दा; विस्मय:; अहो बत महत्पापं 
करत्‌ व्यवसिता वयम--हति गीतासु । ८७८ 

बदरः पु. [ बदति स्थिरीभवति, छिन्नपि पुन: प्ररोहतीति । 
बद--अर ] कोलिवृक्ष: । १९४ 

बदरिः स्त्री. [ बद+बाहुलकादरि ] कोलिवृक्ष:;' बदरः; 
बदरव॒क्ष: । १९४ 

बदरी स्त्री. [ बदर+गौरादित्वाद डीब, बदरि-+ 
कृदिकारादिति पक्षे ढीष्‌ वा] कोलिवक्ष:; सौवीरं; 
कर्कच्धु;; कोलं; फेनिलं; कुवलं; घोण्टा; अजाप्रिया; 
कुहा; कोलि:; विषम:; भयकण्टक:; सौवीरक:; 
गुड़फल:; बालेष्ट:: फलशेशिर:; दृढबीज:, 'तस्मिन्‌ 


अधिकरणे ल्युट्‌ ] कारागारं; बन्धनस्थानम्‌; 'वसुदेवस्य 
देवक्यां जातो भोजन्द्रबन्धन-इति भागवते ( ३३२।२५) । 
बन्धनक्रिया; उद्दानं; कड्भूनं; बन्ध:; संयमनम; 
“आपदामापतन्तीनां हितोध्प्यायाति हेतुताम्‌। मातृ- 
जद्धा हि वत्सस्य स्तम्भीभवति बन्धने'--इति हितो- 
पदेश  (१।९५) । वध:; हिसा; रज्जु: [ ध्यते5- 
नयेति करणव्युत्पत्तया |; पु. [ बन्ध-+कतंरि ल्यु] 
महादेव:; बन्धनो बन्धकर्ता च सुबन्धनविमोचनः' 
->इति महाभारते (१३।१७॥१०० )। बन्यनकतंरि त्रि, । 
“बन्धनस्त्वसुरेन्द्राणां युधि शत्रुविनाशन:--इति भहा- 
भारते (१३।१७।६१) । ६२६ 


स आश्रम व्यासो बदरोषण्डमण्डिते-इति भागवते बन्धनश्नन्थि: पं. [ बन्धनाय ग्रन्थिः, बन्धनस्यथ रज्ज्वादे: 


ड७८ 


ग्रन्थि: संयमनार्थ ग्रन्थनम्‌ ] पाशः; गोलग्रन्थनयुता 
रज्जु:; गलग्राहिणी रज्ज:। ५९७ 
अन्धुः पं. [ बन्ध्‌ बन्धने+ शुस्वस्नहि-+छि' उ ] स्नेहेन 
मनो बध्नाति यः; सगोत्र:; बान्धव:; ज्ञाति:; स्वः; 
स्वजन:; दायादः; गोत्र:; “7 झंकृत्तु: पुत्रा: 


बन्वुजीवक:; बन्धुक:; बन्धु:; बन्धुल:; बन्धुजीवक:; 
बन्धुजीव:; बन्धूलि:; बन्धुर:; रक्‍्त:; उ्४5#त्लरू; 
ओष्ठपुष्प:;: अकंवललभ:; मध्यन्दिन:; रक्तपुष्प:; 
रागपुष्प:; हरिप्रिय:; खघूपे कली. । 'बन्धको बन्धुजीवे 
स्यात्‌ खघूपे स्यान्नपुंसकम--हति हेमचन्द्र: । २०८ 


आत्ममातृष्वसु: सुता: । आह्:ए्लाजुन्एु:॥८. विज्येया बन्ध्यः त्रि. [ बन्ध्‌ू+यक ] ऋतुप्राप्तावधिफलरहित- 


एएस्ए एस्ल7: । पितुः पितृष्वसु: पुत्रा: पतुर्भातृ७व२: 
सुता: । पितुर्मातुलपुत्राइच विज्ञेया: पितृबान्धवाः: । 
मातुः पितृष्वसु: पुत्रा मातुर्मातृष्वसु: सुता: । मातुर्मा- 
तुलपुत्राइच विज्ञेया मातुबान्धवा:'--डति मिताक्षरा । 
बन्धूक:; अम्पच्यं बन्धुपुष्पमालयेति'--इहति अक्षोक व्ध 
(२९) । मित्रमू; “बन्धुप्रीत्या भवनशिखिभिदंत्त- 
नृत्योपहा र:--इतिमेघदृते (३४) । आता; 'अथानाथा: 


वृक्षादि:; अफल:; अवकेशी; विफल:; निष्फल:; 'सिक्‍त॑ 
स्वयमिव स्नेहाद्‌ बन्ध्यमाश्रमपादपम्‌--इति रघौ 
(१।७० ) । बन्धनीय:; [ बन्ध्‌ू-+-कमंणि यत ] “अबन्ध्यं 
यष्च बध्नाति बद्ध यश्च प्रमुझ््चति--इति याज्ञवल्क्ये 
(२।२४६) । पुं. निवर्तितवारि: सेतु:; 'सेतुइ्च द्विविधो 
शेय: खेयो बन्ध्यस्तथव च । तोयप्रवर्तनात खेयो बन्ध्यः 
स्यात्तन्निव्तनात्‌ “---इति भिताक्षरा ७६० । 


प्रकृयो मातृबन्धुनिवासिनम्‌ । मौलेरानाययामा- ब्वन्ध्या स्त्री. [ बन्ध्‌ +- अध्न्यादयइच” इति यक ] अपत्य- 


सुभरत स्तम्मिताश्रुभिः--.इति रघी (१२१२)। 
५०९ 
बन्थुकः पूं. [ बन्धूउक । यद्वा बन्धुबंन्धुकवृक्ष एव । 
बन्धु+स्वार्थे कन्‌ ] बन्धुकीपुत्र:; बन्धूकवृक्ष:; बन्धु- 
जीव: । ५०५ 
बन्ध्‌की स्त्री.--- बन्धकी; पुंएचली। ४९६ 
बन्धुकीपुन्नः पु बन्धकीपुत्र: ( ५०१ 
बन्धुजोबः पुं. [ बन्धुरिव जीवयति रसादिनेति। बन्धु-- 
जीव--अच्‌ ] बन्धूकवृक्ष:; 'वीक्ष्य वेदिमथ रक्तबिन्दुभि- 
बंन्धुजीवपृथुभि:प्रदूषिताम-इति रघौ(११।२५) ।२०८ 
बन्धुरः त्रि. [ बन्धू+उर ] नम्र; रम्यम; “श्रेय: स्थेयः 
स देयान्मम विमलद्शो बन्धुरं सिन्धुरास्य:-इति महा- 


शून्यगौ:: वशा; बालाख्यगन्धद्रव्यम; अप्रजस्त्री; 
'रूपौदायंवयोजन्मविद्येश्वयेश्रियादिभि: । सम्पन्नस्य गुण: 
सर्वेश्चित्ता बन्ध्यापतेरभूत'--- इति भागवते ६। 
१४१२) । बन्ध्याष्टमेइधिवेद्याब्दे दशमे तु मृतप्रजा।' 
-इति मनु: (९।८१)। वृषलीविशेष:; बन्ध्या च वृषली 
जेया वृषली च मृतप्रजा । अपरा वृषली ज्ञेया कुमारी 
य रजस्वला--इति प्रायश्चितविवेक: । योनिरोग- 
विशेषः; 'उदावर्ता तथा बन्ध्या विप्लुता च परिप्लुता। 
वातला योनिजों रोगो वातदोषेण पञ्चधा । बला 
सिता सातिबला मधूक वटस्य शुद्ध गजकेशरं च । 
एतन्मधुक्षीरघृतेनिपीय बन्ध्या सुपुत्र॑ नियत प्रसूते' 
-+इईति भावप्रकाश: । २६९ 


गणपतिस्तोत्रे (१५) । उदन्नतानतम्‌; “बध्नाति मे बच्चः त्रि. [ बिभर्तीति, भू+कुअ्रशच' इति कु, द्वित्वअट्च ] 


बन्धुरगात्रि चक्षुद्‌ प्तः: ककुझनिव चित्रकूट:--इति 
रघौ (१३॥४७)। कली. मुकुट; रबबन्धन- ; अन्य 
छत्र वरूयं च बन्धुरं च तथापरे। गन्पर्वा बहुसाहस्नास्ति- 
लशो व्यधमन्‌ रथम्‌'--इति महाभारते (३॥३२।३१) । 


पिजूल:; बबन्ध बालारुणबञ्जुवल्कलं पयोधरोत्सेध- 
विशीर्णसंहति:ः--इति कुमारे (५।८) | “धमघृम्नो 
वसागन्धी ज्वालाबनुशिरोरह:---इति रघौ(१५।१६)। 

७३६ 


द्वीपं द्विचक्रमेकाक्ष त्रिवेणं ५>चबन्धु म्‌ '--इति बच्नः पूं. [ बिभति भरति वा। भू-+कुश्नश्च' इति 


भागवते (४॥२६।१) । पुं. स्त्रीचिल्ं; तिलकल्कं; 
बन्धूक:; वधिर:; हंस:; विडड्भ:; ऋषभौषधं; बकः; 
विहज़ू: । ७६० 

बन्धूक: प्‌. [ बध्नाति सौन्दर्यंण चित्तमिति। बन्ध-- 
उलूकादयश्च” इति ऊक ] पुष्पवृक्षविशेष:; रक्‍्तकः; 


कु, द्वित्वअ्च ] विष्णु:; 'रुद्रों बहुशिरा बश्लुविश्वयोनि: 
शुचिश्रवा:---इति महाभारते । नकुलः: (८१६); 
सञ्जायते महावक्रो मृषिको बचन्नुसपन्निभ:-इति मार्क- 
ण्ड्प (१५९) । अग्नि:; विशाल:; मुनिविशेष:; 
देश भेद: ) ] श-हिलाए।: | खलति: $ शिव: शुज्ी 


बा: 





शुद्भप्रियो बशन्चू राजराजो निरामय:-- इति शिवसहस्र- 
नामकथने। (१३।१४९।२६) । कपिलो वर्ण:; तद्गुण- 
युकते त्रि. । नाक्रामेत्कामतइछायां बश्नुणो दीक्षितस्य 
च। इति मनु: (४॥१३०) । लोमपादसुत:; “रोम- 
पादसुतो बश्नबंभ्रो: कृतिरणायत--इति भागवते 
(९।२।४७ |) देवावधसुत:; बश्रुदंवावृधसुतस्तयो: 
इलोकौ पठन्त्यमू'---इति भागवते (९।२४।९ ) । ययाति- 
पुत्रस्य द्रह्मो: सुत:; द्रह्मोर्च तनयो बश्न्‌ः सेतुस्तस्थात्म- 
जस्ततः'---- इति भागवते (९।२३।१४) । पञ्चगन्धवं- 
पतिष अन्यतम:; तत्रगन्धवंपतयः पञ्च सूर्य समप्रभा: । 
शलपो ग्रामणी: शिक्ष: शुको बश्रुस्तथंव च--इति 
रामायण (४॥४१।४२) । विश्वामित्रपुत्रभेद:; अक्षी- 
णश्च शकुन्तश्च बश्च: कालपथस्तथा--इति महाभारते 
(१३॥४५० ) । विश्वगर्भस्य पुत्र:; स तु यादवा- 
नामन्यतम:; वसुबं भ्रु: सुषणश्च सभाक्षरचेव वीयेवान्‌ । 
यदुप्रत्रीरा विख्याता छोकपाला इवापरे--इति हरि- 
वंश (९४।४८) । आलप्यालमिदं बश्नोयंत्स दारा- 
नपाहरत्‌---इति माघे (२॥।४०) । रत्री. कपिला 
गौ:; खडद्भमादाय तरसा प्रलीनोड एणे निशि। अजानन्न- 
हनन्ब भ्रो: शिरः: शादूंलशद्भूया--इति भागवते (९।२। 

६)। २३े 
बल: प्‌. [ बलते निरूपयति स्वेष्टमिति । बल-)-अच । 
बलदेवपक्षे नामंकदेशग्रहणाज््चापि सिध्यति भीमादिवत्त ] 
बलदेव:; पृष्णो हापात्यद दन्तान्‌ कलिड्भस्य यथा 
बल:--इति भागवते (४५१९) | रेवती नाम 
तनयां रेबतस्थ महीपतेः । उपयेमे बलस्तस्यां जज्ञाते 
निशठोल्मकौ---इति विष्णुपुराण (५१२५॥१९) | 
काक: (८०९); गृप्ना: श्येना बला: कद्भा वायसाइच 
सहस्रश:--इति महाभारते (७६।२५) । वरुणवृक्ष:; 
वायुना प्रदत्त: कार्तिकेयानुचरभेद:; 'बलअ्चातिबल- 
उच्चेव महावक्रौं महाबलौ । प्रददौं कार्तिकेयाय वायु- 
भरतसत्तम'--इति महाभारते (९।४५।४२)। राम- 
पुत्रस्य कुशस्यान्वये जातस्य पारियात्रस्य पुत्रविशेषः; 
देवानीकस्ततोहनीह: पारियात्रो5्थ तत्सुत: | ततो बल: 
स्थलस्तस्माद्ञ्ननाभोहकंसम्भव:---इति भागवते (९॥। 
१२।२)। दनायूषः पुत्रविशेष:; दनायुषः पुनः पुत्रा- 
श्चत्वारोश्सुरपुजुवा: । विक्षयों बलवीरो चर वृत्ररचेव 


४७९ 


बलदेव: पुं. [ बलेन दीव्यतीति । 


महासुर:--इति महाभारते (१।॥६५।३३) । मेघः:; 


देत्यविशेष:; “आसीद्‌ देत्यो बलो नाम महाबलपराक्रम:। 
देवगन्धबंयक्षाणां चन्द्रेन्द्रभधकारक:'--इति देवीपुराणे। 
२९ 


बलम्‌ कली. [ बलते विपक्षान्‌ हन्तीति। बल-+-पचाद्यच ] 


सैन्यम्‌; अपर्याप्तं तदस्माकं बल भीष्माभिरक्षितम । 
पर्पाप्तन्त्विदमेतेषां बल भीमाभिरक्षितम---इति भग- 
वद्गीतायाम्‌ (१॥१० ) | शुक्रम्‌ (६३८); 'धातूनां 
यत्परं तेजस्तत खल्वोजस्तदेव बलमित्युच्यते'-...इति 
सुश्रत: । द्रविणं (७२३); तर:; सहः:; झौय॑; स्थाम; 
शुष्मं; दाक्ति:; पराक्रम:; प्राण:; महः; शुष्म; 
ऊर्ज:; 'पूजितं ह्यशनं नित्यं बलमूजंञज्च यच्छति'-- 
इति मन्‌: (२५५) । गन्धरसः; रूपं; वपु:; 'कीदशों 
वे प्रभावोधझ्स्य कि बल कः पराक्रम:'--.इति रामायण 
(७११३३) । पललवं; रक्‍्त:; [ बलमस्यास्तीत्ति । 
बल+-अश आद्यच्‌ ] बलयकते त्रि.॥ ४५७ 


बलक्ष: पृ. [ बलते: क्विप्‌, बलम्‌ अक्षत्यस्मिनू, घत्र्‌ । अव- 


लक्षते इति वलक्षः, घबु, अकारलोप: । अन्तःस्था- 
दिरपि ] धवलः:; द्विरददन्तवलक्षमलक्षतस्फुरितभज्भमृ- 
गचल्छविकेतकम्‌--इत्ति माघे (६३४) | ७३२ 


बलजम्‌ कली. [ बलात्‌ जातम्‌ इति । बल-+जन्‌-+ड ] 


पुरद्वारं; क्षेत्र; सस्यं; युद्ध; धान्यराशि:; 'त्वं समीरण 
इव प्रतीक्षित: कर्षफेण बलजान्‌ पुपृषता---इत्ति माघे 
(१४७) | बलजन्ये त्रि.॥ ३०० 

बल--दिव्‌+-अच ] 
बलराम:; बलभद्व:; प्रलम्बध्न:; अच्यताग्रज: 
रेवती रमण:; राम:; कामपाल:; हलायध:; नीलाम्बर:; 
रौहिणेय:; तालाडु:; मुसली:; हली; सद्भूषंणः; 
सीरपाणि: # कालिन्दीभेदन:  बल:; रुक्मिदप: : मधु- 
प्रिय:: हलधर:; हलभूत; हालभृत्‌; सौनन्दी; गुप्त- 
वरः:; संवर्तक:: बली; “बलदेवं द्विबाहुं च शद्धु- 
कुन्देन्दुसबन्निभम्‌ । वामे हलायूधधरं मुसलं दक्षिण करे। 
हालालोल नीलवस्त्र हेलावन्तं स्मरेत परम्‌ ।' शषस्यां- 
हइच नागस्य बलदेवों महाबर:--इति महाभारते 
(१।६७।१५१) वायु:। २८ 


बरूभव्रः पुं. [ बल भद्रं श्रेष्ठमस्य, यद्वा बलमस्यास्तीति 


बल:, अशं आद्यचू। बलो बलवानपि भद्र: सौम्प: ] बल- 


ग्ध 


देव:; अनन्त:; बलशाली; लोप्र:; गवयः:। २८ 

बलवान्‌ [त्‌] त्रि. [ बलप्रस्यास्तीति । बल-+मतुप्‌ 
मस्य व: ] बलविशिष्ट:; मांसल:; अंशलः; वीय॑वान; 
बली; अंसल:; आकाशात्तु विकुर्बाणात्‌ सवंगन्धवह: 
हालि: । बलवान्‌ जायते वाय: स वे स्परद्ांगणो मतः' 
-इति मनु: (१७६) । ३८१ 

बलसूदनः पु. [ बल तन्नाम्ना प्रसिद्धमसुरं सूदयतीति। 
बल-+-सूद +ल्य ] इन्द्रट; नोचेद्ृत्न गृहाणाशु युद्धाय 
बलसूदन !--इति देवीभागवते (५॥३॥१३) | 
विष्णु: । ५२ 

बलाका स्त्री. [ बलते इति, बल संवरण, 'बलाकादयइच' 
इति अक्‌ । यद्धा बलेन अकतीति । बल+अक्‌ कुटिल- 
गतौ+पचाद्यव] बकजातिविशेष:; विषकण्ठिका; 
विषकष्ठी; बलाकी; कारायिका; लिड्भलिका; 
शुष्काज़ा; दीधकन्धरा; घर्मान्ता; कामुकी; श्येना; 
मेघानन्दा; जलाश्रया; कामवती | २५० 

बलाहकः पुं. [ बलेन हीयते इति । बल-+हा--कंबुन । 
यद्वा वारीणां वाहक:] मेघ:; बलाहकच्छेदविभकत- 
रागाम्‌ अकालप्न्ध्यामिव धातुमत्ताम--इति कुमारे 
(१।४) | मुस्तक:; पवतः; देत्यविशेष:; नागविशेषः; 
कम्बलाइवत रो नागी घृतराष्ट्रबलाहकी'-- इति महा- 
भारते (२।९।९) । रमागभेद्धिवः कल्किदेवपृत्र:; 
श्रीकृष्ण रथाइवविशेष:; स्पन्दनस्तु शतानन्द: सारथि- 
इचास्य दारुक: । तुरज्धा: शंव्यसुप्रीवमेधपुष्पवलाहका:' 
--इति तिकाण्डशेष: । जयद्रथस्प भ्रातृविशेष:; जय- 
द्रथो नाम यदि श्रुतस्ते सौवीरराज: सुभग !स एष: । 
तस्थापरे भ्रातरोषदोनसन्त्वा बलाहकानीकविदारणा- 
द्या:--इति महाभारते (२२५४१२) । नदविशष:; 
स॒ तु लवणप्तमुद्रगामी; बलाहकश्च ऋषभरचक्रों मेनाक 
एवं च्‌। विनिविष्टा: प्रतिदिशं निमग्ना लवणाम्बुधिम्‌' 
“-इति मात्स्प (१२०।७२) । कुशद्वीपस्थपबंतविशेष:; 
बलाहकस्तृतीयस्तु जात्यअ्जनमयो. गिरि:--हति 
मात्यय (१२१।५५) । तारापीडस्य राज्ञ: स्वनाम- 
रुयातो बलाधिकारी; चन्द्रापीडमानेतुूं राजा बलाधि- 
कृत बलाहकनामानमाहुय बृहत्तुरगबलददातिपरिवृत- 
मतिप्रशस्ते5हनि प्राहिणोत--इति कादम्बर्याम्‌। ५८ 

बलिः पुं. [ बल्यते दीयते इति । बल दाने--स्वंधातुम्य 


डं८७ 


बहुचुपा 


इत्‌' इतीन ] उपहार:; पूजासामग्री; 'ददतुस्ती बलि 
चेव निजगात्रासृगूक्षितम--इति मार्कण्डेये (९३॥८)। 
( ४३३ ) करः; राजप्राह्यो भाग: सांवत्सरिक- 
माप्तंश्च राष्ट्रादाहारयेद्बलिम्‌--.इति मनु: (७८० )। 
राजा शक्तरमात्पवंदंग्राहंं. धान्यादिभागभानयेत' 
--इति तट्टीकायां कुल्लकभट्ट: | चामरदण्ड:;  बलि- 
वेश्वदेवात्मकपञ्वमहायजान्तगंतमृतयज्ञ: । १२८ 
बलिपुष्ट: पं. [ वश्वदेवेन बलिना पुष्ट:] काक:; १२- 
पिण्डाद: । २४५ 
बलिभूक [ ज्‌] पुं. [ बलि वश्वदेववलि गृहस्थदत्तद्रव्यं 
वा भुडक्ते इति। बलि+भुज्‌ +विविप्‌ ] काक:; अहो 
अधम: पालानां पीव्नां बलिभुजामिव---इति भागवते 
(१।१८।३३) । २४५ 
बलिमुलः प्‌. [ बलिमख यस्य । पद्धा बलिश्चमंस ज्लोचस्त 
शक्‍त मु्ख यस्य ] वानर:। २३१ 
बलीमुल: पुं. [ बलीय॒क्त मुखं यस्य ] वानर:। २३१ 
बलोबद: पृ. [ ईलेक्षी., वर वरणम्‌,। वर्‌ ईप्सायां क्विप्‌ । 
ईइच वाइच ईवरौ, तौ ददातीति ईवर्द:। बलमस्यास्तोति 
बली । ततो बली च ईवदंइ्च इति ] वष:; अनड॒वान ; 
'बलीवर्देसमारूढ: शृणु तस्यापि यत्फलम्‌ । नरके बसते 
घोरे गवां क्रोध हि दारुणे। सलिलं च न गृह्न्ति पितर. 
स्तस्य देहिन:--इति मात्स्ये। २६३ 
बहियोंग: पं. [ बहि: बाह्यस्य योग: सम्बन्ध:] बाह्यत 
संपक्क:; [ एतदर्थे अन्तरं बहियोंगोपसंव्यानयो:' इत्यन्त- 
रस्य सर्वनामत्वे ]अन्तरे गृहा:; बाह्या:; अवकाश: ८७१ 
बहु त्रि. [ बंहतेइति | बहि बृद्धी+ लडिबंहोनलोपदच' 
इति कु नलोपदच ] ज्यादिसंख्या; अनेकं; विपुलं; 
प्रमूत; प्रचुर; प्राज्यमू; अद्न; बहुल; पुरुहं; पुरु; 
भूयिष्ठं; स्फिरं; भूय:; भूरि; अल्पं वा बहु वा प्रेत्य 
दानस्थावाप्यते फलम्‌--इति मनुः(७॥८६) । 'एको$- 
लब्धस्तु साक्षी स्थाद बह्बघः शुच्यो5पि न स्त्रिय:--इति 
मनु: (८।७७ ) । बहुमतं; बहुमानम्‌; 'रामस्तु जितकेला- 
समराति बहू मन्‍न्यत--हति रघौ (१२८९) | ७०१ 
बहुत्वम्‌ कली. [ बहूनां भाव: | बहुशब्दात त्वप्रत्ययेन 
निष्पन्मम ] बहुता; बहुत्वान्नामधेयानि पन्नगानां तपो- 
धन ! “-इति महाभारते (१।३५।४) । ५३१ 
बहुरुपा स्त्री. [ बहुरूपस्य शिवस्य स्त्री+टाप्‌ ] सप्ता- 


बहुल: श्र 


चियों जिद्वामेद:; दुर्गा; अरूपा परभावत्वाद्वहुरूपा 
क्रियात्मिका। जाता शोलेन्द्रगहे सा शेलराजसुता ततः' 
-- इति देवीपुराणे। ६८ 
बहुलः प्‌. [ बहुनतर्थात्‌ लातीति। बहु+-ला+क ] कृष्ण- 
पक्ष:; बहुलेपपि गते (5 ऋत़नतां दुःखमनड्ध ! 
मोक्यति'--- इति कुमारे (४१३) । अग्नि: (६२); 
महादेव:; 'मन्थानो बहुलो वायु: सकल: स्वलोचन:' 
-+इति महामारते (१३।१७॥१२८)। त्रि. (३४२) 
स्थल: ; पीन:। प्रचुर: (७०१); नाधाभिके वसेद ग्रामे न 
व्याधिवहुले मुशम्‌-इति मनु: (४॥६० ) घन: (७१७) ; 
कृष्णवर्ण:; कली. [ बृहते वृद्धि गच्छतीति, बृहि वृद्धौ, 
कुलच नलोपशच ] आकाशं; सितमरीचम्‌ | ५० 
बहुलाः स्त्री. कृत्तिकानक्षत्रम्‌। भपुझ>जमयत्वेन नित्यबहुव- 
चनान्तो5यं शब्द: । ५० 
बहुला स्त्री. [ बहुनर्थान्‌ लाति या। बहु+ला+क-+टाप्‌ ] 
गौ:; नीलिका; एला; 'एला स्थूला च बहुला पृथ्वीका 
त्रिपुटापि च। भद्ेला बृहदेला च॒ चन्द्रबाला च निष्कुटि:' 
--हंति भावप्रकाश: । देवीविशेष:; दृष्टा सा तेन 
मनिना निःसुत्य ८४८-०त । बहुला झाागता तूर्ण 
प्रस्थं मानसभूमृतः । प्रत्यहं तत्र सावित्री गायत्री बहुला 
तथा। सरस्वती च द्रुपदा पञ्चेता मानसाचले'---इति 
कालिकापुराणे । नदीभेद:; 'चीनाद्चव तुखाराइच 
बहुला बाह्यतो नदा:--इति माकंण्डय (५७॥३९) । 
उत्तमराजपत्नी; बाअ्व्यां बहुलां नाम उपयेमे स धमम- 
वित्‌ । उत्तानपादतनय: शचीमिन्द्र इवोत्तम:'--इति 
मार्कण्डेय (५७२९) । २६८ 
बहुब्पयी पुं. [ बहु प+६५४४-६०-४७० आयादधिक व्ययते। 
वि--अब्‌--णिनि, ततः समासः ] स्थुललक्ष:; अपव्ययी | 
३६९५ 

बाढम्‌ कली. [ बाह प्रथत्त+क्त, क्षुब्धस्वान्तध्वान्तेति' 
निपातनात साधु: ] अतिशयः; बाढ़ मया सा नगरी 
दृष्टा विद्याथिना सता---इति कथासरित्सागरे (२४। 
६८) । सत्यम्‌; 'बाढमेष्‌ दिवषेषु पाथिव: कर्म साधयति 
पुत्रजन्मने “-इति रघो (१९।५२) । प्रतिज्ञा । बाढ- 
मित्यव्ययमपीति वृद्धा:; बाढ़ त्रिषु दृढ़ क्लीवमनुमत्यामथ 
जिए-इति नानाथंरत्नमाला । ८३६ 

बाणः पुं. [ बणनं बाण: श- ₹तदस्याश्तात । बाण-- 


४८१ 


बान्धन: 


अच्‌ ] अस्त्रविशेष:; पषत्क:; विशिख:; अजिह्ागः; 
खग:, आशुग:; कलूम्ब:; मार्गंणग:; शरः; पत्री; 
रोप:; इष:; चित्रपुद्ध शायक:; वीरतर:; तृण- 
क्षेड:; काण्ड:; विपषंकः; दारु:; वाजी; पत्रवाह:; 
अस्त्रकण्टक:; लौहमयबाण:; प्रध्वेडन:; लोहनाल:; 
नाराच: । बलिराजस्य ज्येष्ठपुत्र:; बले: पृत्रशतं त्वासी- 
द्वाणज्येष्ठन्ततो द्विजा:। बाण: सहस्रबाहुः स्थात सर्वास्त्र- 
गुणसंयूृत:---इति मत्स्यपुराणे । गोस्तन: ; केवल: ; 
अग्नि:; काण्डावयव:; भद्रमुछ्ज:; पुं.- स्त्री. नील- 
झिण्टी; विकचबाणदलावलयो5धिक रुरुचिरे रुचिरे- 
क्षणविश्रमा:--इति मार्च (६।४६) । [ बण्यते 
दब्दचते इति, बण्‌ शब्दे+ अकत्तरि च कारके संज्ञायाम्‌' 
इति घर, डीप च] वाक; इक्ष्वाकुवंशीयो«्यो- 
घ्याराज: विकुक्षे: पुत्र:; इक्ष्वाकोस्तु सुत: श्रीमान्‌ 
कुक्षिरित्यव विश्वुतः । कुक्षेरथात्मज: श्रीमान्‌ विकुक्षि- 
रुदपद्यत । विकुक्षेस्तु महातेजा बाण: पुत्र: प्रतापवान । 
बाणस्यथ तु महातेजा अनरण्य: प्रतापवान'--इति 
रामायणे (१॥७०।२२-२३) । कादम्बरीहषचरित- 
प्रणतेा कविविशेष:; बाणभट्ट: | ४४६ 

बाणम॒क्ति: स्त्री. [ बाणस्य मुक्ति: क्षेपणम ] व्यवच्छेद: ; 
बाणमोक्षणम्‌ । ४७० 

बाणाश्रयः पं. [ बाणस्याश्रयः ] तूृणीरम; उपासड्र:; 
तृणं; तृणी; निषद्भ:; इषुधि:; कलाप: | ४६५ 
बाणासनस्‌ कली. [ बाणस्य आसनम्‌ | घनु:; शरा- 
सनम्‌ । ४६४ 

बादरः पुं. [ बदराया जात:, जातार्थें अण्‌] पिचव्य:; 
कर्पास:; तूलक:: पिचु:। २०२ 

बादरम्‌ कली. [ बदराया विकार: फलम्‌। 'फले लक 
इत्यणो लक । बदरस्य तूलस्य विकारः, विकाराथथें 
पुनरण्‌ ] कार्पासवस्त्रम्‌ । ५५० 

बाणा स्त्री. .[ बाध+घब्‌-टाप्‌ ] पीडा; दुवंत्ता: 
सन्ति शतशो दानवा: पापयोनय: । तेम्यो न स्थाद यथा 
बाधा मुनीनां त्वं तथा कुरुू--इति माकंण्डेये (२२। 
३)। निषध:। ८३४ 

बान्धवः पुं. [ बन्धुरेव । बन्धु-+- प्रश्ादिभ्यश्च' इति स्वार्थ 
अण्‌ ] ज्ञाति:; सुहृत; “नातिवषंस्य कतंव्या बान्ध- 
वेरुदकक्रिया---इति मनु: (५७०) । ५०९ 


बाल: ४८२ 


बाल: त्रि. [ बलतीति | बल प्राणन+- ज्वलितिकसन्तेम्पो 
ण:” इति ण ] मूल:; 'अज्ञों भवति वे बाल: पिता भवति 
मन्त्रद: । अज्ञं हि बालमित्याहुः पितेत्येव तु मन्त्रदम्‌' 
--दति मनु: (२१५३) । “व शब्दोज्वधारणे, अज्ञ 
एवं बालो भवति नत्वल्पवया:'-इति तट्टीकायां कुल्लक- 
भट्ट: । (५०२) अमंकः:; माणवक:; बालकः:; माणवः; 
किशोर:; वटु:; मुष्टिन्धय:; वट॒ुक:; किशोरक-.; 
पाक:; गर्भ:; हितकः; पृथुक:; शिशु; शाव:; अर्भ:; 
डिम्भक:; डिम्ब:; षोडशव्ंपयंन्त:; प्रथमवयस्कः; 
आषोडशाड्भवेदबालस्तरुणस्तत उच्यते। वृद्ध:स्यात्सप्तते- 
रूद्ध वर्षीयान्‌ नवते: परम्‌--इति स्मृति: । 'अनाथ- 
बालवद्धानां रक्षका: स्वदंवता:---इति ब्रह्मवेवर्ते । ३३६ 
बाल: पं. [ बलति मस्तक रक्षति संवणोतीति वा। बल +- 
ण ] शिरोभवाच्छादनविशेष:; चिकुर:; कचः; केशः; 
कुन्तल:; कुञड्जर:; शिरोरुह:; शिरसिर्ट; शिरोरुट; 
शिरज: । घोटकशिश॒:; किशोर:; अश्वबवालधि:; करि- 
बालधि: । नारिकेल: । पञ्चवर्षीयहस्ती; पज्न्चवर्षो 
गजो बाल: स्यात्पोतों दशवर्षक:--इति हेमचन्द्र: । 
थो लोकवीरसमितौ धनुरंशमुग्र॑ं सीतास्वयंवरगृहे त्रिश- 
तोपनीतम्‌ । आदाय बालगजलील इवेक्षुयष्टि: सज्यीकृतं 
नूप ! विक्ृष्य बभञ्ज मध्ये--इति भागवते (९।१०। 
६)। मत्स्यविशेष:; पुच्छः; लज्जा तिरश्चां यदि 
चेतसि स्यादसंशयं पव॑तराजपुश्या: । त॑ केशपाशं प्रस- 
मीक्ष्य कुर्यूर्बालप्रियत्व॑ शिथिक चमये:---इति कुमारे 
(१४८) । ५३० 
बालगर्भसिणो स्त्री. [ बाला प्रथमवयस्का चासौ गर्भिणी ] 
प्रथमगर्भवती गौ:; प्रष्ठौही; पलिक्नी; बालगभवती । 
२७३ 
बालतुणम्‌ क्ली.[ बाल नवजात तृणम्‌ ] नवतृणं; शष्पम्‌; 
'गड्भाया: प्रषातस्तस्पान्ते समीपे विर्कानि जातानि 
दाष्पाणि बालतृणानि यस्मिन्‌ तत्‌--इति रघो (२। 
२६) । इलोकटीकायां मल्लिनाथ:। १९० 
बालबायजम कली. [ बालव़ाये वंदूयप्रभवे देशविशेषे 
जातम्‌ इति ! जन्‌--ड ] वेदुयम्‌ । १७५ 
बालिशः त्रि. [ बाडइ--इन्‌ । डस्य लत्वं, बालि वंद्धि 
इयतीति । बालि--शो-+आतोजुपेति क । बालिशा: 
शिशुवृत्तय: ] मूर्ख:; अज्ञ:; अपाअबत्यो यावतः पाअकत्यान्‌ 


याहु ३ 


का 


भुञ्जानाननुपश्यति । तावतां न फल तत्र दाता प्राप्नोति 


बालिश:--इति मन: (३।१७६) । बालिशोण्ज:' 
इति तट्टीकायां कुल्लूकभट्ट: । शिशु: (८०६) ; 'बालिशा 
बत यूयं वा अधमें धर्मंमानिन:---इति भागवते (४।१४। 

२३) | ३३६ 


बालेयः पुं. [ बलये उपकरणाय साधु: । बलि-- छदिरुप- 


घिबलेढंब्‌' इति ढज्‌ ] रासभ:; एकच्छागं द्विबालेय॑ 
त्रिगवं पञठचमाहिषम्‌ । षडदवं सप्तमातड़ू गृह यक्षाशु 
शोषय'---इति मार्कण्डये (५०।८५) । [ बले: स्वनाम- 
ख्यातस्य देत्यस्यापत्यं पुमान्‌ । बलि-+ढज ] देत्यविशेष: 
(बलि: विरोचनपुत्रस्तस्य बाणज्येष्ठं पृत्रशतं जात, 
ते च बलेयनाम्ना विख्याता:); विरोचनस्य पृत्रस्तु 
बलिरेक: प्रतापवान्‌ । बले: पुत्रशतं जज्ञे राजान: सत्र 
एवं ते । तेषां प्रधानाश्चत्वारों विक्रान्ता: सुमहाबला: । 
सहखबाहुज्येंध्ठश्च कन्ये दें च बले: शुभ । बले: पुत्रास्तु 
पौत्राश्व शतशोध्ध सहस्नशः: । बालेयो नाम विख्यातों 
गणो विक्रान्तपौरुष:--इति अग्निपुराणे। जनमेजय- 
वंशोद्धवस्य सुतपसो राज्ञ: पुत्रों बलिस्तस्य पञ्च पुत्राइच 
बालेय:; फंनस्य सुतपा जे जज्ञे सुतपसों बलि: । 
जातो मानूषयोनी तु स राजा काञ्चनेषुधि: । महायोगी 
स तु बलिबं भूव नृपतिः पुरा । पुत्रानुत्पादयामास पञ्च 
वंशकरान्‌ भुवि । अज्ञः प्रथमतों जज्ञे वज्ः सुहास्तथ॑व 
च। पुण्डू: कलिड्भश्च तथा बालेयं क्षत्रमुच्यते । बालेया 
ब्राह्मणाइचव तस्य वंशकरा भुवि। बलेस्तु ब्रह्मणा दत्ता 
वरा: प्रीतेन भारत ! --इति हरिवंश (३१॥३०।३३) । 
अज्भारवल्लरी; चाणक्यमूलकं; त्रि. [ बालाय हितः; 
बाल--ढज ] मृदु:; बालहित: । [ बलये उपहाराय हितः। 
बलि-- छदिब्पधिवलेढं ज्‌' इति ढत्‌ ] तण्डुल:; बालि 
योग्य:; पुष्पं फलड्चातंवमावहन्त्यों बीज॑ च बालेयम- 
कृष्टरोहि । विनोदयिष्यन्ति नवाभिषद्धामुदारवाचों 
मुनिकन्यकास्त्वाम--इति रघौ (१४७७) । वितुन्न- 
कनास्तो वृक्षस्य त्वचि कली. । 'कुटन्नर्ट दासपुरं बालेय॑ 
परिपेलवम्‌ । प्लवगोपुरगोनद॑कवर्तीमुस्तकानि च । 
मुस्तावत्‌ पेलवपुट शुक्राभं॑ स्याद्वितुन्नकम--इति 
भावप्रकाश: । २८० 


बाहुः पुं.- स्त्री. [ बाधते शत्र्न इति | बाघ्‌-- अजिदृशि- 


कम्यमिपशिवाधामूजिपशितुग्षुस्दीघंदका राश्व इति 


वाहुमूलम्‌ 


कुप्रत्ययोडन्तस्य हकारादेशइच ] कक्षाडगृल्यप्रपय॑न्ता- 
बयवविशेष:; भुजः:; प्रवेष्ट:; दो:; दोष:; बाहः; 
“ऋष्टयो वो मरुतो अंसयोरधि सह ओजो बाहोवों बल 
हितम्‌--इति ऋग्वेदे (५।५७।६) । कृपेरस्य ऊध्वें- 
भाग:; मुखं बाहू प्रबाहू च मनः सर्वन्द्रियणि च । 
रक्षत्वव्याहतेश्वयेस्तव नारायणोज्व्यय:---इति विष्णु- 
पुराण (५५) । 'बाहू प्रवाह च्‌ कपरस्य ऊर्द्धवाधो- 
भागौ--ृत्ति तट्टीकायाम्‌ । ५२२ 

बाहुमलम्‌ कली. [बाद्दोर्मूलम ] कक्ष:; बगल इति 
भाषा । 'कापि कुन्तलूसंब्यानसंयमव्यपदेशत: । बाहु- 
मूलं, स्तनौ नाभियद्धुजं दर्शयेत्‌ स्फूटम्‌--इति साहित्य- 
दपंण (३१२३) । ५२५ 

बाहुलेयः पुं. [ बहुलानां कृत्तिकादीनामपत्यं पुमान्‌ । 
बहुला--ढक्‌ ] कातिकेय:। १९ 

बिडालः पूं. [ वेडति विडचते वा, विड आक्रोश, तमि- 
विशिविडि' इति कालन्‌ ] वृषदंशकः; मार्जार:। २३६ 

बिब्बोकः पूं. [ विवानम्‌, वि+वा गतिगन्धनयों:, मृग- 
य्वादित्वात्‌ कु, विवु: | उच्यते समवेत्यत्र, उच समवाये, 
घजर्थे क, ओक उच: के' इति निपातित: | विवो: ओक: 
स्थानम्‌। पृथोदरादि:] विव्वोक:; स्टत्रीणां शुद्भार- 
चेष्टा। ८९ 

बिलम्‌ कली. [ विलति भिनत्ति विल्यते वा, विल भेदने, 
'इगुप्धेति! क । वबयोरेक्‍्यम्‌ ] विवरं; गते: । ६२४ 

बीजम्‌ कली. [ विशेषण ईनते | वि+ईज्‌ गतिकुत्सनयो:, 
अच्‌ । बवयोरभेंदाद्‌ बः ] प्रसवकारणं; शुक्र; वीयं॑म्‌ । 

६२३८ 

बीजकोश:ः प्‌. [ बीजानां कोश: गृप्तिस्थानम्‌ । बीज-- 

कुश निष्कर्ष+-घज ] वराटक:; कणिका; बीजकोष:। 


९६८२ 
बोजकोश्षी स्त्री. [ गौरादित्वाद्‌ डीष ] दामी; शिम्बा। 
१८९ 


बीभत्सः त्रि. [ बध्‌ बन्धने, बधंश्चित्तविकारे' इति सन्‌, 
'मान्‌बधदान्शान्म्यो दीघंश्चाभ्यासस्य, अ प्रत्ययः, 
टाप्‌। बीभत्सा घृणास्त्यत्र । अश आद्यच ] विकृतम्‌:; 
शुद्धाराद्ष्टरसान्तगंतषष्ठरस:;:. जुगृप्सास्थायिभा- 
वस्तु बीमत्स: कथ्यते रस:--इति साहित्यदपंण 
(३१२६३) । क्रः:; “यदाओ्रौषं द्रोणपुत्रादिभिस्त- 


४८३ 


वबद्धिसहायः 
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हँतान्‌ पञ्चालान्‌ द्रौपदेयांश्ब. सुप्तान्‌ । कृत बीभत्स- 
मयशस्यञ्च कम तदा नाशंसे विजयाय सझञ्जय--इति 
महाभारते (१।१।२१०) । घृणात्मा; तथापि प्रणता 
भार्या तममन्यत देवतम्‌ । तं तथाप्यतिबीभत्स सश्रेष्ठ- 
ममन्यत--इति मार्केण्डेये (१६।१८) | विकृतिः; 
दुष्टेदोबें: पृथक सवी बीमत्सालोकनादिभि:'---इति 
माधवकर: । पापी; पुं. [ बीभत्स्यतेडनेन । बघ्‌ू+सन्‌-+- 
करण घन ] अर्जुन:। ९२ 

बक्कम्‌ त्रि. [ ब॒क्कयति बृकब॒क इत्यव्यक्तगब्द करोतोति । 
ब॒ुक्क+पचाद्यच ] वक्षोउम्यन्तरमांसविशेष:; अग्रमांस ; 
हृदयं ; हृत्‌ । पुं. [ बुक्कयति शब्दायते इति, बुक्क ।-अच ] 
छाग:; समये पुं. - स्त्री. । ६३६ 

बुद्ध: पुं. [ बुध्यते सम इति । बुध-)-क्त । यद्वा भावे क्‍त, 
बुद्ध ज्ञानमस्यास्तीति, अश आद्यच ] भगवदवतारविशेष:; 
सर्वज्ञ:; सुगतः:; धमराज:; तथागत:; समन्तभद्र:; 
भगवान्‌; मारजित्‌; लोकजित्‌; जिनः:; षडभिज्ञ:; 
दशबल:; अद्वववादी; विनायक:; मुनीन्द्र:; श्रीघन:; 
शास्ता; मुनि: धमं:; त्रिकालज्ञ:; धातु:; बोधि- 
सत्त:; महाबोधि:; आयें:; पज्चन्नानः:; दशाहं:; 
दश्भूमिग:; चतुस्त्रिशज्जातकज्ञ:; दशपारभिताधर:; 
द्वादशाक्ष:; त्रिकाय:; संगृप्त:; दयाकचे:; स्वजित; 
विज्ञाममातृक:; महामेत्र:; घमंचक्र:; महामुनि:; 
असमः; खसम:; मेत्री; बल:; गुणाकरः; अकनिष्ठ: ; 
त्रिशरण:; बध:; वक्री; वागाशनि:; जितारिः:; 
अहंग:; अहंन्‌; महासुख:; महाबरू:। पण्डित:; श्रि. 
बुधित: । ८५ 

ब॒द्धाण्डकम्‌ कली. [ बुद्धस्य अण्डकम्‌ अण्डाकृति स्तृपादि ] 
चेत्य:; मृतबौद्धस्मृतिस्थानम्‌ । ८३१ 

बुढ्धिः स्त्री. [ बुध्यतेश्नयेति । बुध्‌+क्तिन्‌ ] निरचया- 
त्मिकान्त: करणवृत्ति:: सविकल्पकन्ञानं; मनीषा; 
धिषणा; धी:; प्रज्ञा; शेमषी; मति:; प्रेक्षा; उप- 
लब्धि:; चित्‌; संवित्‌; प्रतिपत; ज्ञप्ति:: चेतना; 
धारणा; प्रतिपत्ति:; मेधघा; मननं; मनः: न्ञानं; 
बोध:; हल्लेख:; संख्या; प्रतिभा; आत्मजा; पण्डा; 
विज्ञानम्‌; बुद्धिविवेचनारूपा सा ज्ञानजननी श्रुती--- 
इति ब्रह्मवंवर्ते । ३३४ 

बुद्धिसहायः पूं. [ बुद्ध बुद्धथा छते कार्ये इति भाव, 
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सहाय: ] मन्त्री; मत्या: साहाय्यकर्ता; अमात्य-। ४२६ 
बुधः पूं. [ बष्यते यः | बृध्‌-हृगपवज्ञाप्रीकिर: कः' 
इति क] नवग्रह/&5८&6 ग्रह:;. बृहस्पतिभार्या- 
तारागर्भ चन्द्राज्जात:; रौहिणयः:; सौम्प:; हेमा; 
वित्‌; शञ:; बोधन:; इन्दुपुत्र: | गुणी गुणज्ञ: कुशल: 
क्रियादी विलासशाली मतिमान्‌ विनीत: । मृदुस्वभाव: 
कमनोयमूतिबुंधस्य वारे प्रभवो मनुष्य:--इति 
कोष्ठीप्रदीप: । पण्डित:;: विद्वान; विपद्चित; 
दोषज्ञ:; सन; सुधी:; कोविद:; धीर:; मनीषी; 
शञः; प्राज्ञ:; संख्यावान; कवि:; धीमान; सूरिः; 
कृती; कृष्टि:: लब्धवर्ण; विचक्षण:; दूरदर्शी; 
दीघंदर्शी; विदग्ध:; दूरदक; सूरी; वेदी; वृद्ध:; 
बुद्ध; विधानग:; प्रज्ञिल:; व्यक्त:; प्राप्तरूप:; सुरूपः; 
अभिरूप:; बधान:; कवितावेदी; वप्ता; विदितः:। 
सूपंवंशीयराजविशेष:; तस्मात्‌ कृतिरथस्तस्य देवामी- 
ढस्ततो बंध: । बुधाचच विबृधदइचेव तस्मान्महाधृतिस्तत:' 
--हत्यग्निपुराणे । वेगवतों राज्ञ: पुत्र; तत्सुतः 
केवलस्तस्मात बन्धुमान्‌ वेगवांस्तत: । बुधस्तस्या भवद्‌ 
यस्य तृणबिन्दुर्म हीपति:---इति भागवते (९२३०) । 
४६ 
बंध्तः पु. [ बध्नातीति, बन्ध बन्धने, बन्धत्रंघिबुधी च' 
इति नक्‌, बुधादेशरच ] वृक्षमूलं; मूलदेश:; अग्रभागः; 
गृहस्य बुध्न आसीनास्ता इन्द्रो वच्चेणाधि तिष्ठतु' 
--इहति अथवंबेदे (२१४४) । शिव:; “निवेश्य 
बुध्ने चरणं स्मितानना गुर समारोदुमथोपचक्रमुः' 
--इति हरविलासे राजशेखर: । १८१ 
बुभुक्षा स्त्री. [ भोक्‍्तुमिच्छा । भुज पालनाभ्यवहारयो: 
+- धातो: कमंण: समानकतुकादिच्छायां वा' इत्ति सन्‌ । 
ततः अ प्रत्ययात्‌ इत्य ततष्टाप्‌ ] क्षुषा; अशनाया; 
प्ला; जिधत्सा; क्षुत; अतीववातस्तिमिरं बुमुक्षा 
चास्ति नित्यश: । मयानि च भहान्त्यत्र ततो दु:खतरं 
वनम्‌--इति रामायणे (२२८।१८) । ३६१ 
बुभक्षितः त्रि. [ बुमुक्षा भोजनेच्छा सञ्जातास्य। बुमुक्षा+ 
तदस्य सञ्जातं तारकादिम्य इतच |] क्षुधितः; क्षुद्वान्‌; 
प्सात:; जिघत्सु:। ३६१ 
बुशः प्‌. [ बुस्‌ उत्सगें, क, पृषोदरादि: ] कडज्ूर:। ५७८ 
बुथम्‌ कली. [ बुस्यते उत्सृज्यते यत्‌। बुस उत्सगें+ इगु- 


इंट४ड 


ब्रह्मचारी 


पेति” क। पृथबोदरादित्वात्‌ षत्वम्‌ ] बुसं; तुच्छधान्यं; 
कडज़र:; बृूषम्‌ । ५७८ 

बुसम कली. [ बुस्यते तुच्छत्वादुत्सृज्यते इति। बस उत्सगें+- 
'इगुपधज्ञाप्रीकिर: कः' इति क ] तुच्छधान्यं; कडड़ूरः; 
बुषं ; बूषम्‌; उदकम्‌; आवि: स्व: कृणुते गृहते बुसम्‌'-इति 
ऋग्वेदे (१०॥२७।२४)। बुसमुदकम्‌' इति तट्टीकायां 
सायणाचाय: । (बुसम्‌ अमरमते क्लीबम्‌) ५७८ 

बेडा स्त्री. [ विड +- घत्र,टाप ] तरी ; नौ: ; मड्िनी ।६७२ 

बोधिः पुं. [ बुध्‌+- सर्वधातुम्य इन” इति इन्‌ ] पिप्पल- 
वृक्ष; पिप्पलो बोधिरश्वत्यश्चेत्यवृक्षो गजाशनः' 
--इति वेद्यकरत्नमालायाम्‌। समाधिभेद:; बोध:; 
ज्ञातरि त्रि.। १९६ 

ब्रध्नः पूं. [ बन्ध्‌ बन्धने, बन्धेब्रधिबुधी च' इति नक्‌, ब्रधा- 
देशइच ] सूथ:; 'युअजन्ति ब्रध्नमरुषं चरन्तं परितस्तुष: । 
रोचन्ते रोचना दिवि'-इति ऋग्वेदे (१।६।१)। ३७ 

ब्रध्न: पूं --- तण्ड:; शिव: ; अकंवृक्ष:; दिन; चतुदशमनो- 
भौ त्यस्य पुत्रभेद:; 'गुृहांभीरो ब्रध्नर्च भरतोशनुग्रह- 
स्तथा | तेजस्वी सुबलइचेव भौत्यस्थेते मनो: सुता:'--- 
इति माकण्डेये (१००३२) । रोगविशेष:; अम्यभिष्य- 
न्दिगुर्वामसेबनान्निचयं गत: । करोति ग्रन्थिवच्छोथ॑ं 
दोषो वद्धक्षणसन्धिष । ज्वरशूलाज़ुसादाढघं तं ब्रध्नमिति 
निर्दिशत्‌---इति माधवकर: । ८३७ 

ब्रह्मययंम कली. [ ब्रह्मण वेदार्थ चयंम्‌ आचरणीयम ] 
आश्रमविशेष:; स्मरण कीतन॑ केलि: प्रेक्षणं गुह्मभाषणम्‌ । 
सड्धुल्पोष्ष्यवसायश्च॒क्रियानिवृत्तिरेव च । एतन्मैथुन- 
मष्टाड़ं प्रवदन्ति मनीषिण: । विपरीत ब्रह्मचय मेत- 
देवाष्टलक्षणम्‌ । यमभेद:; अहिसासत्यास्तेयब्रह्म- 
चर्यापरिग्रहा यमा:ः--इति पातञ्जले (२॥३०) । 
ब्रह्मचर्याश्रमो नास्ति वानप्रस्थोषपि न श्रिये ! गाहंस्थों 
भैक्षुकक्चेव आश्रमौ द्वौ कलौ युगे--इृति- महानिर्वा- 
णतन्त्र। ३९७ 

ब्रह्मचारी [ न्‌ ] प्‌. [ ब्रह्म ज्ञानं तपो वा चरतीति। ब्रह्म-- 
चर्‌-+आवशध्यके णिनि ] गाड्ेय:; कात्तिकेय:: (३९४) 
प्रथमाश्रमी; उपनयनानन्तरं नियम कृत्वा गुरोः: 
सन्निधो स्थित्वा साड़ुवेदाध्ययनं करोति यः; “भिक्षा- 
चर्याय शुश्रूषा गुरो: स्वाध्याय एव च। सब्ध्याकर्मारि- - 
कार्य च धर्मोष्यं ब्रह्मचारिण:'--इति गारुड । गन्धर्व- 


स्रह्मण्प: 


विशेष:; ब्रह्मचारी बहुगुण: सुवर्णश्चेति विश्रुतः । 
विश्वावसुभू मन्यरच सुचन्द्रश्च शम्स्तथा---इति महा- 
भारते (१॥१२३।५५) । २० 

ब्रह्मण्य: प्‌. [ ब्रह्मणे हित: । ब्रह्मन+-खलयवमाषतिल- 
वृषश्रह्मणशच' इति यत्‌ । 'ये चाभावकर्मेणो:” इत्यन्‌ 
प्रकृत्या ] बह्मणे हित:; विष्णु:; “ब्रह्मण्यो ब्रह्मकृद ब्रह्मा 
ब्रह्म ब्रह्मविवद्धन: । ब्रह्मविद ब्राह्मणों ब्रह्मी ब्रह्मशो 
ब्राह्मणप्रियः:--इति महाभारते (१३॥१४९।८४) । 
बरद्मण्यो देवकीपुत्रों ब्रह्मण्यों मधुसूदन: । ब्रह्मण्य: 
पुण्डरीकाक्षो ब्रह्मण्पो बविष्णुरच्युत:---इत्याह्िक- 
चन्द्रिका | ब्रह्मदारुवृक्ष:; मुञ्जतृणं; तूलवक्ष:; शर्नेश्चर: ; 
स्त्री. दुर्गा; वेदश्रुतिमहापुण्ये ब्रह्मण्य जातवेदसि । 
जम्बूकटक चेत्येष्‌ नित्य सन्निहितालय --इति महाभारते 
(६।२२।२६) । ब्रह्मणि साधौ त्रि.॥ ४०६ 

ब्रह्मण हितस्‌ त्रि.--- ब्रह्मण्यम्‌ | ४०६ 

ब्रह्मपुत्र: पूं. --- विषभेद: ) वर्णतः कपिलो य: स्यात्तथा 
भवति मारक: । ब्रह्मपुत्र: स विज्ञेगों जायते मलयाचले' 
--इति भावप्रकाश: । काकोलों गरल: क्वेडो बत्सनाभ: 
प्रदीयन: । शौक्लिकेयो ब्रह्मपुत्रो विष स्थाद गरलों विष:' 
--इति वेद्यकरत्नमालायाम्‌ | [ ब्रह्मण: पुत्र: ] सत्य॑:; 
धर्म:; मरीच्यादि:; नारद:; वशिष्ठ:; मन॒:; 'मन्वन्तरे 
च दशमे ब्रह्मपृत्रस्य धीमत: । सुखासीना निरुद्धादच 
जि: प्रकारा: सुरा: स्मृता:---इति माकंण्डेये (९४।११) । 
क्षेत्रभेद:; नदभेद:; अमोघानन्दन:; लौहित्य:; लोहित:; 
पृथिव्यां यानि तीर्थानि सरितः सागरादय: । सर्वे 
लौहित्यमायान्ति चैत्र मासि सिताष्टमीम्‌ । बरह्मपुत्र 
महाभाग शान्तनो: कुलनन्दन । अमोधगर्भसम्भत ! 
पापं छौहित्य मे हर--इति तिथ्यादितत्त्वम्‌। ६४६ 
ब्रह्यबन्धः पुं. [ ब्रह्मणों बन्धुरिव्र ] अधिक्षेप:; निन्दित- 
ब्राह्मण:; निर्देशः:; अश्राह्मनामकब्राह्मण:; ब्रह्मबन्धो: 
सुता न त्वं बाले ! नेव तपस्विन:। सुता त्व॑ मम यो 
देवान्‌ कत्‌मन्यान्‌ समुत्सहे--इति माकंण्डेये (७५। 
६०)। वपनं द्रविणादानं स्थानान्निर्यापणं तथा। 
एष हि ब्रह्मबन्धूनां वधो नान्यो5स्ति देहिक:---इति 
भागवते १ स्कन्‍्धे। ४०५ 

ब्रह्मदर्यसम्‌ कली. [ ब्रह्मणो वेदस्य तपसो वा वचस्तेज: । 
बअह्यहस्तिम्पां वर्चस: इति अच्‌ ] ब्राह्मणस्य वृत्ताध्यय- 


४८५ 


न्नझा 


नद्धि वेदबोधितस्यथाचारस्य परिपालन वृत्तं, ब्रतग्रहण- 
पूर्वक गुरुमुखन वेदाभ्यासोध्ष्ययनं, तयोऋ॑द्धिस्तत्परि- 
पालनकृतस्तेजस उपचयो ब्रह्मवर्चंस स्थात्‌ । 'तपः- 
स्वाध्यायजं यच्च तेजस्तु ब्रह्मवचंसम्‌--इति जटाधर: । 
“ऋषयो दीघंसन्ध्यत्वाद्ीघंमायुरवाप्नुयु: । प्रज्ञां यशश्च 
कीति च बरह्मवचंसमेव च---इति मन: (४॥९४) । २९७ 


ब्रह्मवक्ष: प्‌. [ तदाख्यया प्रसिद्धों वृक्ष: । यद्वा ब्रह्मणे वेद- 


कर्मार्थ यो वृक्ष: ] पलाशवक्ष:; किशुकः; त्रिपत्रकः; 
उड़म्बर:; उदुम्बरव॒क्ष:। १९७ 


बह्मसूतचम कली. [ ब्रह्मणि वेदग्रहणकाले उपनयनसमये 


धतं यत्‌ सृत्रम ] यज्ञसृत्रं; पवित्र; यज्ञापवीतं; द्विजा- 
यनी; उपवीतं; साविदन्न; सावित्रीसृत्र; ब्रह्मनिर्णय- 
सूत्रम; तस्थोपनीयमानस्य सावित्रीं सविताब्रवीत्‌ । 
बहस्पतिब्रह्मसूत्र मेखलां कश्यपो5४८दात्‌---इति भागवते 
(८।१८।१४) । ऋषिभिबंह॒धा गीत॑ छन्दोभिवि- 
विधे: पुथक्‌ । बह्मसृत्रपदेश्तेव हेतुमाश्धथिविनिश्चिते:' 
--इति भगवदगीतायाम्‌ (१३४) । ४०७ 


ब्रह्मा [ न्‌ |पृं[[ ब हति वद्धते यः । बृहि वृद्धों+'ब्‌ हेनोंकज्च' 


इति मनिन्‌ नकारस्याकारश्च ] सृष्टिकत्‌ देवताविशेष:; 
आत्मभू:; सुरज्यष्ठ: रे परमेष्टी पितामह: पर हिरण्य- 
गभ:; लोकेश:; स्वयम्भू:: चतुरानन:; पाता; 
अब्जयोनि:; द्र हिण:; विरिडिच:; कमलछासन:; ख्रष्टा; 
प्रजापति:; वेधा:; विधाता; विश्वसूद; विधिः; 
द्रधण:; विरिजूच:; स्वयम्भु:; पद्मययोनि:; प्मासनः; 
देवदेव:; पद्चगर्भ:; गुणसागर:; वेदगर्भ'; बहुरेता:; 
स्वभू:; सन्ध्याराम:; सुधावर्षी; कृपाद्वेत:; खसपर्ण:; 
लोकनाथ:; महावीयें:; सरोजी; मख्जुप्राण:; नाभि- 
जन्मा : बहुरूप:; जटाधर:; सनत्‌; शतधृति:; कम्जज:; 
प्रभु:; चिन्तामणि:; पद्मपाणि:; पुराणग:; अष्टकर्ण:; 
हंसरथः; सर्वकर्ता; चतुर्मुख:; कः; आः; शतपत्र- 
निवास:; स्वायम्भुवमनपिता; मः;। नाभिजन्मा; 
अण्डज:; पूर्व:: निधन:; कमलोद्धव:; सदानन्दः; 
रजोमूर्ति:; सत्यक:; हंसवाहन: । (१२४) मुक्तिः; 
मोक्ष ॥ ऋत्विग्मेद:; विप्र:; अहँदुपासकविशेष:; 
योगविशेष:; स तु विषकम्भादिसप्तविशतियोगान्तगंत- 
पञ्चाविद्ययोग:; “'नानाशास्त्राम्याससंनीतकालो वर्णा- 
चार: संयतरचारुकीर्ति: । शान्तो दान्तो जायते चारुकर्मा 


ब्रह्माभी 


सूती यस्य ब्रह्मयोगप्रयोग:--इति कोष्ठीअदीप: । ६ 
ब्रह्माणो स्त्री. [ ब्रह्माणमणति कीतंयतीति । अण्‌ छब्दे, 
कमंण्यण--डीपू्‌ । यद्गवा ब्रह्माणमानयति जीवयतीति । 
अन्‌ प्राणने, ण्यन्तादस्मात्‌ कमंणि अणि छृते णेरनिटि' 
इति णिलोप:, 'टिडढेति' छीप , (हर णत्व- 
उच ] दुर्गा; ब्रह्माणी ब्रह्मजननाद ब्रह्माक्षरपरा मता' 
“-इति देवीपुराण ४५ अध्याय। ब्रह्मण: पत्नी; ततः 
संजपतस्तस्य भित्वा देहमकल्पषम्‌ । स्त्रीरूपमद्धमकरो- 
दद्ध पुरुषरूपवत्‌ । शतरूपा च सा ख्याता सावित्री च नि- 
गद्यते । सरस्वत्यथ गायत्री ब्रह्माणी च परन्तप ---इत्ति 
मत्स्यपुराण ३ अध्यायं। 'हंसय्‌क्‍्तविमानाग्रे साक्षसूत्रक- 
मण्डल: । आयाता ब्रह्मण: शक्तिब्रह्माणी साभिधीयते ' 
--इति मार्कण्डेये पुराण (८८।१४)। रेणुकानाम- 
गन्षद्रव्यं; राजरीति: । १७ 
श्राह्मम्‌ कली. [ ब्रह्मण इदम्‌ । ब्रह्मन-- तस्येदम' इत्यण, 
बाह्योड्जाता' नस्तद्विते' इति टिलोप: ] ब्रह्मसम्बन्धिनि 
त्रि.। ब्राह्मस्थ तु क्षपाहस्यथ यत्ममाणं समासतः । 
एकंकशो युगानान्तु क्रमशस्तन्निबोधत---इति मनु: 
(१।६८) | ब्रह्मतीयं; तत्तु अडगृष्ठस्य मूले वतंते। 
अन्तर्जानु शुच्चौ देश उपविष्ट उदड्मुख: । प्राग्वा ब्राह्मण 
तीर्थन द्विजो नित्यमुपस्पृशत्‌ । अआएष्ठोत्तरतो रेखा या 
पार्णदेक्षिणस्थ च । एतद्‌ ब्राह्मम्िति ख्यातं तीथंमाच- 
मनाय व--इति आह्िकतत्त्वे। [ ब्रह्मा देवतास्य इति, 
ब्रह्मन-+- सास्य देवता” इत्यण्‌ । टिलोपः ] ब्रह्मदेवता- 
कमस्त्रादि; “अमोध॑ सन्द्धे चास्मे धनुष्यकपनुद्धरः । 
ब्राह्म मस्त्र प्रियाशोकशल्यनिष्कषंणौषधम्‌'---इति 
रघौ (१२।९७)। पूं. [ ब्रह्मणोभत्यं पुमान्‌ इति, 
ब्रह्मन्‌ + तस्थापत्यम्‌' इत्यण्‌, 'नस्तद्विते' इति टिलोप: ] 
नारद: । [ ब्रह्मण इव।यमिति, अण्‌ ] विवाहविशेष:; 
वरमाहूय यथाशव.यलझकता कन्या यत्र दीयते सः; 
आच्छाद्य चार्चयित्वा च श्रुतशीलवते स्वयम्‌ । आहय 
दान कन्याया ब्राह्मो धर्म: प्रकीतित:--इत्युद्वाहतत्वम्‌ । 
कालविशेष:; 'रात्रेश्च प्चमे यामे मुह॒त्तों ब्राह्म 
उच्यते ।' बाह्मे मुह॒र्ते बुद्भेत धर्म्मायौं' चानुचिन्तयेत्‌' 
“|ति मनः (४५९१)। ११५ 
ब्राह्मण: प्‌. [ ब्रह्मण: (विप्रस्थ) अपत्यम्‌, ब्रह्म 
(बेदम्‌) अधीते, ब्रह्म (परमात्मानम्‌) जानाति वा । 


४८६ 





ब्राह्मी 
ततदर्थेब्‌ यथायथमण्‌ , अन्‌”' इति प्रक्ृतिभावः | 
द्विजाति:ः अग्रजन्मा;। भूदेवः; वाडव: ; 


विप्र:; द्विज:; सूत्रकष्ठ:; ज्येष्ठवर्ण:; अग्नजातकः; 
द्विजन्मा; वक्रज:; मेत्र:; वेदव्यास:; नयः; गुरु: 
ब्रह्मा; षटकर्मा, ;द्विजोत्तम:; ब्राह्मण्यां ऋ्ाद्ध-+म्ण्लप्क 
ब्राह्मण: स्यान्न संशय: । क्षत्रियायां तथेव स्याद्देश्यायामपि 
चेव हि---इति महाभारते अनुश्ासने (४७२८) । 
विष्णु; ब्रह्मविद ब्राह्मणों ब्रह्मी ब्रहानों ऋाहावलथा 
“'इति महाभारते (१३।१४९८४) । शिवः; 
गभस्तिब्रह्मकृद ब्रह्मा ब्रह्मविद ब्राह्मणो गति:--इति 
महाभारते (१३।१७।१३२)। ब्रह्म जानातीति व्युत्यत्त्या 
परब्रह्मवेत्तरि त्रि. । ३९१ 

ब्राह्मणबुनेः पुं.[ ब्राह्मगर्चासौ ब्रुवः कुत्सित:। कुत्सितानि 
कुत्सने:' इति समासः ] दुर्ब्ाह्मण:; द्विजाधम; [ ब्राह्मण- 
वबंशोत्पन्नतया वेदोक्तकर्माकुवंन्नपि आत्मानं ब्राह्मण 
ब्रवोतीति । ब्राह्मण-+-बू--क-+-बाहुलकाद्‌ न वच्यादेशः ] 
ब्राह्मणए॥८::६८)४८)वी; विप्रः संस्कारयुक्तो न नित्य 
सन्ध्यादि कमंय:। नेमिक्तिक च नो कुर्याद्‌ ब्राह्मणब्रुव 
उच्यते । युक्त: स्यात्सवंसंस्कार् द्विंजस्तु नियमत्रतेः । 
कर्म किडिचन्न कुरुते वेदोक्तं ब्राह्मण ब्रुव:। गर्भाषानादि- 
भिर्युक्तस्तथोपनयनेन च। न कमंकृन्न चाधीते स ज्यों 
ब्रहह्मणब्रुव: । अध्यापयति नो शिष्यान्षाधीते वेदमुत्तमम्‌ 
गर्भावानादिसंस्का रेयुत: स्याद ब्राह्मणब्रृव:---इति पाझो- 
त्तरखण्डे १०८ अध्याय: । ४०६ 

ब्राह्मो स्त्री. [ ब्रह्मण इयम्‌ | ब्रह्मन्‌+अण्‌, टिलोप:, स्त्रियां 
डीप ] सस्स्वती; दुर्गा; बृहदश्वशरीरं यदप्रमेय॑ 
प्रमाणत: । बृहद्विस्तीणं मित्य क्तं ब्राह्मी देवी ततः स्मृता' 
--इति देवीपुराणे ४५ अध्याये । सप्तमातृकान्तगंत- 
मातृकाविशेष:; सा च ब्रह्मशक्ति:; शाकभेदः ; सुरेष्टा; 
ब्रह्मकन्यका; मण्डकमाता; मण्ड्की; सुरसा; मेध्या; 
वरा; वीरा; भारती; परमेष्ठिनी; दिव्या; मत्स्याक्षी; 
वयस्था; सोमवल्लरी; ब्राह्मशाक:; सरस्वती; 
सौम्या; सुरक्रेष्ठा; सुब्च छा; कपोतवेगा; वैधात्री; 
दिव्यतेजा; महौषधी; स्वायम्भुवी; सौम्यलता; 
हारदा; वा त्रिकटुक॑ चेव लवणं चूर्णमुत्तमम। 
ब्राह्यी रसे भावितं च मधुसपि:समन्वितम्‌ । सप्ताह भक्षितं 
कुर्यान्महैएवर्य मति पराम्‌--इति गारुडे १९९ अध्याये । 





भर 


ब्राह्मी कपोतवल्ली स्यथात्‌ सोमवल्लो सरस्वती'---इति 
भावप्रकाश: । फड्जिका; पद्धुगडमत्स्य:: सोमलता; 
महाज्योतिष्मती ;  वाराहीकन्द: ; हिलमोचिका ; 
रोहिणीनक्षत्रम्‌ [ ब्रह्म+-अणग्‌+डीप्‌। ] ब्रह्माधिप्ठा- 
तृदेवताकत्वात्‌ तथात्वम्‌ ]; सूययमूरतिः; ब्राह्मी माहेश्वरी 
चेव वेष्णदी चेव ते तनुः । त्रिधा तस्य 
स्वरूपन्तु भानोर्भास्वान्‌प्रसीदतु--इति माकंण्डय 
(१०९७१) । त्रि. ब्रह्मप्राप्तियोग्या; 'स्वाध्यायेन 
ब्रतेहोंमेस्त्रेविद्येनेज्यया सु्तें: । महायज्ञशच यज्ञश्च 
ब्राह्यीयं क्रियते तनु:--इति मनुः (२॥२८) । 
ब्रह्ममवा; एबा ब्राह्मी स्थिति: पार्थ ! ननां प्राप्य 
विमुद्यति--इति भगवदगीतायाम्‌। (२७२) | ८ 


भें 

भभ्‌ कली. [ भातीति, भा दीप्तौ+बाहुलकाड ड ] नक्षत्र ; 
तारका; तारा; प्राग्गतित्वमतस्तेषां भगण: प्रत्यहं 
गति: | परिणाहवशाद्धिन्ना तद्ृशाद्भानि भुझ्जते--इति 
सूर्येसिद्धान्त (१।२६) । ग्रह:; राशि:; राशिनामानि 
च॒ क्षेत्र भमृक्ष॑ गृहनाम च'--इति ज्योतिस्तत्त्वम्‌। 
पुं.[ भातीति, भा दीप्तौ+बाहुलकाद ड] श॒क्राचार्य:; 
अमर:; आन्ति:। ५१ 

भकक्‍तस्‌ कली. [ भज्यते स्मेति, भज्‌ सेवायाम--कर्मणि 
क्त ] अन्नम; 'भकक्‍तमन्नं तथान्धर॒च क्वचित्‌ क्रं च 
कोतितम्‌। ओदनोस्त्त्री स्त्रियां भिस्सा दीदिवि: पूंसि 
भाषित:।' सुधौतांस्तण्ड्लान स्फीतांस्तोये पञ्चगुण 
पचेत्‌। तड्धक्तं प्रसृतं चोष्णं विशदं गुणवन्मतम्‌ । भक्त 
वह्लिकरं पथ्यं तपंणं रोचनं लघु। अधौतमसूतं शीत 
गुवें रुच्यं कफप्रदम--इति भावप्रकाह:। त्रि. तत्परः; 
“नत्वां दृष्ट्वा पुनरन्यां द्रष्टं कल्याणि ! रोचय | प्रसीद 
वशगो5हन्ते भक्‍त॑ मां भज भाविनि---इति महाभारते। 
पूृज्यविषयकानुरागो भक्तिस्तद्वांचच । ३१९ 
भक्तसिक्‍्थमस्‌ पूं.-क्ली. [ भक्तस्यान्नर”” सिक्‍य॑ मण्ड: ] 
अन्नाग्ररस:; मासर:; आचाम:; निः:स्राव:; पिच्छा; 
भक्‍तमण्ड:। ८२९ 

भक्ति: स्त्री. [ भज्यते इति, भज-+क्तिन ] सेवा; 
विभाग:; गौणवृत्ति:; भज़ी; अनुरागविशेष:; ईइवरे 
परानुरक्ति:;: उपासना; परमेश्वरविषये परमप्रेम; 


४८७ 


'अन्याभिलाषिताशन्यं श्ञानकर्माचनावृतम्‌ । आनुकूल्येन 


भग; 


लिन ललकारन» असल 'मजकनयालगकड, 


कृष्णनूशीलनं भक्तिरुच्यते -इति भक्तिरसामृतसिन्धो । 
'नाथ ! योनिसहस्रषु यष्‌ यप्‌ ब्रजाम्यहम्‌। तेषु तेष्वच्युता 
भक्तिरच्युतास्तु सदा त्वयथि। या प्रीतिरविवेकानां 
विषयध्वनपायिनी । त्वामन्स्मरत: सा में हृदयान्माप- 
सपंतु---इति विष्णुपुराण (१॥२०।१८-१९) । श्रद्धा। 

२१२९ 


भक्षकः त्रि. [ सक्षयतीति, भक्ष्‌+ प्वुलतृचौ' इति ण्वल ] 


खादक:; भक्षणतत्पर:; घस्मर:; अद्यर:; भवद्य- 
भक्षकयो: प्रीतिविपत्ते: कारणं महत्‌ । श्वगालात्‌ 
पाशबद्धोडइ्सौ मृग: काकेन रक्षित:--इति हितोपदेशे 

(११३५) । ३५० 


भक्षणम कली. [ भक्ष+भावे ल्युट ] द्रवेतरद्रव्यगलाध:- 


करणं; नन्‍्याद:; स्वदनं; खादनम्‌; अशनं; निघसः; 
वल्भमनम्‌; अम्यवहार:;: जग्धषि:; जक्षणं; लेह:; 
प्रत्यवसानं; घसि:; आहार:; प्सानम्‌; अवष्वार्णं; 
विष्वाणं; भोजनं; जेमनम; अदनम्‌: 'शणशार्क 
वथामांसं करेण मथितं दधि। तरजन्या दन्तधावश्च 
सद्यो गोमांसमक्षणम्‌--इति कमंलोचन । ३२५ 


भगः पुं. [ भज्यते इत्ति, भज्‌ सेवायाम्‌-+ पुंसि संज्ञायां 


घ: प्रायेण” इति घ। खनो घ च' इति घित्करणाद 
वा घ॒] रवि:; वलीवेष्व्ययम्‌; 'ज्ञानवराग्ययोर्योनौ 
भगमस्त्री तु भास्करे--इति रुद्र:। भजनीये त्रि.। 
“इन्द्रो भगो वाजदा अस्य गाव: प्रजायन्ते दक्षिणा अस्य 
पूर्वी--इति ऋग्वेदे (३।३६।५) । 'भगः सर्वेमंजनीय: 
स दन्द्र:-इति तद्भाष्ये सायणाचारय:। द्वादशा दित्यभंद: ; 


 “धाता मित्रोध्यमा शक्रो वरुणस्त्वंश एव च। भगों 


विवस्वान्‌ पूषा च सविता दशमस्तथा । एकांदशस्तथा 
त्वष्टा द्वादशों विष्णुरुच्यते। जघन्यजस्तु सर्वेषामादि- 
त्यानां गृणाधिक:ः--इति महाभारते (१६५।१५- 
१६) । ऐश्वर्यादिषट्कम्‌; 'एऐंश्वयंस्थ समग्रस्य धमंस्य 
यश्षस: अियः । ज्ञानवेराग्ययोश्चव षण्णां भग इती- 
जुना।' भोगास्पदत्वम्‌; प्रागल्म्य प्रश्रयः शील सह ओजो 
बल भगः। गाम्भीय॑ स्थेयंमास्तिक्यं कीतिमानोशनहूं- 
कृति:--इति भागवते (१॥१६।२९) । 'भगः भोगा- 
स्पदत्वम्‌-हति तट्टीकायां श्रीधरस्वामी | स्थूलमण्डला- 
भिमानी; विष्णो: स्थान महेन्द्रस्य स्थानझ्चेव 


सगम 


विवस्वत:। सोमस्थानं भगस्थानं स्थान कौवेरमेव 
च--इति रामायणे (३॥।१२।१८) | “मगः स्थूल- 
मण्डलाभिमानी-इति तट्टीकायां रामानुज: | ३५ 
भगम्‌ क्ली.- पुं. [ भज्यते अनेनास्मिन्‌ वेति, एतदाश्रित्येव 
कन्दर्प सेवते इति भाव:। भज्‌ सेवायाम्‌+ पुंसि संज्ञायां 
घः प्रायेण” इति घ] स्त्रीचिल्नं; योनि:; वराज़म्‌; 
उपस्थ:; स्मरमन्दिरं; [ भजन्त्यनेनोेति भगो मेहनम्‌। 
भजन्त्यस्मिन्निति भगं योनि: ] रतिगृहं; जन्मवत्मं; 
अधरं; अवाच्यदेश:; प्रकृति: अपथं; स्मरकपः; 
अप्रदेश:; प्रकृति:; पुष्पी; संसारमा्गं:; गुह्ं; 
स्मरागारं; स्मरध्वजं; रत्यड्रं; रतिकुहरं; कलत्र; 
अध:। ब्रह्मा बृहस्पतिविष्णु: सोम: सूयस्तथाश्विनौ । 
भगो5्थ मित्रावरुणो वीर॑ ददतु मे सुतम--इति 
वाग्भट:। श्री:; वीयंभ; इच्छा; ज्ञानं; वेराम्यं; 
कीति:; माहात्म्यमू; एश्वयेंम। “द्देनमृत्पथगत॑ 
द्विजवाक्यवजनिष्प्लुष्टपौरुषभग॑ निरये पतन्‍्तम्‌'-- 
इति भागवते (२।७॥९) । निष्प्लुष्टं दग्धं पौरुषं 
भगमेश्वर्य च यस्य' इति तट्टीकायां स्वामी। यत्नः; 
धर्म:; मोक्ष:; पूंसां गुदमुष्कमध्यभाग:; सौभाग्यम्‌; 
यस्य राष्ट्र प्रजा: सर्वास्त्रस्यन्ते साध्वसाधभि:। तस्य 
मत्तस्य नश्यन्ति कीतिरायमंगो गति:'---इति भागवते 
(१।१७४१०) । “भगो भाग्यम्‌--इति तट्टीकायां 
स्वामी । कान्ति:; सूर्य: है शम्भुविशेष: चन्द्र: 
पूर्वाफाल्युनीनक्षत्रम; अक्षता माषयुक्ताइव  भगे 
सपिस्तदुत्तरे---इति ज्योतिस्तत्त्वे । ५१४ 
भगवती स्त्री. [ भग: एश्वयंस्थ समग्रस्य वीयंस्य यशस: 
श्रिय:। ज्ञानवराग्ययोष्चंव षण्णां भग इतीडूना 
इत्यक्तलक्षणं षडेश्वयेमस्त्यस्या इति। भग-- तदस्यास्त्य- 
स्मिन्निति मतुप्‌"” इति मतुप्‌, मस्य व: । “भूमनिन्दा- 
प्रशंसासु नित्ययोगेडइतलिशायन । संसगें5स्तिविवक्षायां 
भवन्ति मतुबादय:---इति काशिकोब्तेनित्ययोगे5ेत्र 
मतुप्‌ प्रत्यय:। ततः स्त्रियां डीप | गौरी; सा च प्रकृति- 
रूपिणी मायादेवी। 'ज्ञानिनामपि चेतांसि देवी भगवती 
हिं सा। बलादाक्ृष्य मोहाय महामाया प्रयच्छति'-- 
इति माकण्डेये (८१४२) । सरस्वती 
सामां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा-- 
इति पौराणिका:। गझ्भा; 'मंगवति ! भवलीला- 


४८८ 


भक्िः 


मौलिमाले._ तवाम्भ:कणमणुपरिमाण प्राणिनो 
स्पृशन्ति---इति शद्भुराचायंकृतगड्ास्त्रोश्र १६ 
भगवान्‌ [त्‌] त्रि. [ भगः ऐद्वर्यंस्थ समग्रस्य वीयंस्य 
यशस: श्रिय: । ज्ञानवेराग्ययोइचेव षण्णां भग इतीडूना' 
इत्यक्तलक्षणं षडेश्वरयंमस्त्यस्ेति । भग+-नित्ययोगे 
मतुप्, मस्यथ वः ] पृज्य:; पुं: बुद्ध: श्रीकृष्ण:; 
भगवानपि ता राकत्री: शरदोत्फल्लमल्लिका:। वीक्ष्य 
रन्तुं मनदचक्रे योगमायामपाश्रित:--इतिति भागवते । 
शिव:; “निवेदन: सुखाजात: सुगन्धारों महाधनु:। 
गन्धपाली च भगवान्‌ उत्थान: सर्वकर्मणाम--इतति 
महाभारते (१३॥१७॥१२७) । १५५ 
भगिनी स्त्री. [ भगं कल्याणं यत्नः इच्छा वा, पित्रादितों 
द्रव्यादाने विद्यतेत्त्या इति । इनि] स्वसा । [ भगं 
योनिरस्था अस्तीति, भग+इनि-डीप ] स्त्रीमात्रम्‌; 
'परिगृह्या व वामाड़ी भगिनी प्रकृतिनरी--इति 
शब्दचन्द्रिका। ५०७ 
भगिनीपतिः पूं. [ भगिन्या: पति: ] स्वसभर्ता; आवत्त 
भाम:; भावुक:; भगिनीभर्ता। “भगिनीपतिरावत्तो 
भावों विद्वानथाव॒क:--इति नाटबोक्तावमर: | १९ 
भग्नम्‌ त्रि. [| भञ्जू-क्त । संघाद विश्लिष्टत्वाल तथा- 
त्वम्‌ ] वक्र; कुटिलं; पराजितं; त्रुटितं; चणितम्‌; 
“बचिरकालोषितं जीण कीटनिस्कुपितं धनु: । कि चित्र 
यदि रामेण भम्न॑ क्षत्रियकान्तिके--इति भट्टि:। कली. 
[ भज्यते आमयते विश्लिप्यते इति, भञ्ज+क्त' ] 
रोगविशद्येष; लवण कटुक क्षारमन्नं मेथुनमालपम। 
व्यायामं च न सेवेत भग्नों रूक्षान्ममेव च--इत्याय- 
वेंद: । ६९६ 
भग्नशड्भः त्रि. [ भग्ते खण्डित शज्ज यस्य ] कटः; 
त्रटितविषाण: । २६७ 
भज्ञः पं. [ भज्यते इति, भञ्जू+कमंणि घन्र ] तरज्भ:; 
वीचि:; पराजय:; [ भञज्ज+भावे घत्र ] भेद:; रोग- 
विशेष:; कौटिल्यं; भयं; विच्छित्ति:; रोगमाजत्र; 
गमनं; जलनिगंम:; नागमभेद:; उच्छिख: दारभो 
भज़ो बिल्वतेजा विरोहण:--इहति महाभारते (१।- 
५७९) । ६५३ 
भक्लि: स्त्री. [ भज्यते इति, भव्जू--इन्‌ । न्‍्यड-क्वादित्वात 
कुत्वम ] व्याज:; छलनिभ:; कल्लोल:; भज़ः:; [ भज्डं 


भज्जी ६२ 


करोतीति। भज्ु--णिच्‌ |-इ ] कौटिल्यमेंद:; विन्यास:; 
विच्छेद:; यानादवातरददूरमहीतलेन मार्गेण भज़ि- 
रचितस्फटिकेन राम:--इति रघौ (१३।६९) । ७६२ 
भद्ी स्त्री. [ भज्जि+कृदिका रादिति पक्षे डीष ] भज़ि:; 
जानामि मानमलसाज़ि ! वचोविभज्डी भड़ीशतं नयन- 
पोरपि चातुरीझ्च । आभीरनन्दनमुखाम्बजसड्भशंसी 
वंशीरवों यदि न मामवशीकरोति---इल्यूज्ूट:। ७६२ 
भक्ुगुरः त्रि. [ भज्यते स्वयमेवेति, भज्जू-+“भज्ज- 
भासभिदों घरच' इति कमंकतेरि घ्रच । घित्वात 
कुत्वमिति काशिका ] कुटिल:; स्वयं भज्जनशील:; 
'कामान्‌ कामयते काम्ययंदथमिह पूरुष:। स वे देहस्तु 
पारक्यों भड्गुरों यात्यपति च--इति भागवते 
(७।७।४३) । ६९६ 
भज़्घम्‌ कली. [ भज्जाया भवन क्षेत्रसति । भद्भा+ 
विभाषा तिलमापोमाभद्भाणुम्य:: इति पक्षे यत्‌ ] 
भ्भाक्षेत्रं; भाज़ीनं; [ भद्महंतीति । भज्जभ--दण्डा- 
दित्वाथत्‌ ] भड्जाहें त्रि.। १७३ 
भटः प्‌. [ भटचते जियते इति। यद्वा मटतीति। भट 
मृतो+अच ] वीरः:; पदे पदे सन्ति भटा रणोड्धूटा 
न तेष्‌ हिसारस एष पूर्यते । धिगीदुशन्ते नृपते ! कुविक्रम 
कृपाश्रय यः कुृंपण पतत्रिणि--इति नेंषध (१।१३२) । 


स्लेच्छभद: (५९९); पामरविशेष:; रजनीचर:; 
वर्णसद्भुरविशेष:; “वद्धकाराड््टों जातो नाटिक्या 
वरवाहक:--इति पराशरपद्धति:। योद्धा; उष्द्ें: 


केचिदिभ: केचिदपरे युयुधु: खरें:। केचिद गौरमखे- 
ऋक्षेद्वीपिभिहंरिभिमंटा:---इति भागवते(८।१०॥९) 
३५४ 

भटित्रम त्रि. [ भटति भटचते वेति । भट--'अशित्रादिम्य:' 
इतीत्र ] शूल्यं; क्‍्लो. शूलपक्वमांसादि; कबाव' 
इति भाषा। वेतनमित्यणादिकोष: । ३२३ 

भट्टारकः त्रि. [ भट्ट स्वाम्यम्‌ ऋच्छति, कमंण्यण, भट्टार 
+संज्ञायां कन्‌ ] पृज्य:; प्रविष्टेष ततः कोपात्‌ पुरं 
शभधरादिष्‌। भट्टारकमठं दष्ट्वा भूय: पुत्रं प्यसजंयत्‌'- 
इति राजतरज़िण्याम्‌ (६२४०) । पूं. नाट्चो्तौ 
राजा; देव:; तपोधन:; सू्य:। १५५ 

भट्टिनो स्त्री. [ भट्ट स्वामित्वमस्यथा अस्तीति । भट्ट + 
इनि।-डीप ] नाटयोक्तौ अकृताभिषेका राजपती । 
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ब्राह्मणभार्या । ४८० 
भद्वम्‌ कली. [ भन्‍्दते इति, भदि कल्याण-+-ऋजुतन्द्रा- 
ग्रवद्नविश्रकुब्नचुब्रक्षुरखु रभद्रोग्रेती_ रन, नलोपइच 
निपात्यते ] मदड्भलं; भदाकः: श्रेयसं किरीटमणि- 
चित्रेष मूद्धंसु त्राणकारिष । नाकृत्वा विद्विषां पादं पुरुषो 
भद्रमइतृते इति कामन्दकीयनीतिसारे (१३॥१२)। 
यजस्व वीर! प्रविहि मनायतो भद्रं मनः कृणष्य 
वृत्रतूष ---इति ऋग्वेदे (२।२६।२) । मस्तं; काञूचनं 
क्ली.-..- स्त्री. करणविद्येप-। १२२ 
भद्ठः प॑. [ भनन्‍्दते इति, भदि--रन्‌ नलछोंपो निपातितश्च ] 
करिजातिविद्येप:: वृषभ: (८०७) ; शिव: : खज्जरीट: ; 
कदम्बक:; नवशुक्लावलान्तगंतजिनभेंद:; रामचर:: 
सुभे्:; स्तृहीं; चन्दनम्‌; 'श्रीखण्डं चन्दन न स्त्री भद्र 
श्रीस्तेलपरणिक: । गन्धसारों मलयजस्तथा चन्द्रयनिश्च 
सः:--इति भावप्रकाश:। साध्यमौलिकानां पद्धनि- 
वि विष्णुर्नागः खिलपिलगत इन्द्रो गप्तः पालों 
भद्र:--इति कुलाचाययंकारिका । वसुदेवस्य पत्रभेंद 
सुभद्रा भद्रबाहुर्च दुमदो भद्र एवं च। पीरव्यास्तनया 
ह्मते भूताद्या द्वादशामवन्‌---इति भागवते (९॥२४- 
४७) । सरोवरविदशेष'; अरुणोंदं मानसं च सितोंद॑ 
भद्रसंज्ञितम्‌। तेषामुपरि च वारि सरांसि च वनानि 
च--इति मत्स्यपुराण (११२/४६) । तृतोयमनो- 
रुत्तमस्यान्तरे देवगणभंदे बहुवचनान्तोज्यम्‌; “बशिप्ठ- 
तनया: सप्त ऋषय: प्रमदादय: । सत्या वेदश्रता भद्रा 
देवा इन्द्रस्तु सत्यजित्‌--इति भागवते ( ८।१।२४ )। 
स्वायम्भुवमन्वन्तरे विष्णोदंक्षिणागर्भजाततुषितनामक- 
देवगणभेद:; 'तां कामयानां भगवान॒वाह यजुषां पत्ति:। 
तुष्टायां तोषमापन्नोडजनयद्वादशात्मजान । तोष: 
प्रनोष: सन्‍्तोषों भद्र: शान्तिरिडस्पति: । इध्म: कविविभ: 
स्वाह्नः सुदेवो रोचनों द्विषट'--इति भागवते (४।१- 
६-७) । पवतविशष:; अरक्ष: शिखिरौतरच सको 
वदूयपवत:। कंपिल: पिज्जलो भद्र: सुरसरच महाचल:... 
इति ब्रह्माण्डपुराण। एकादशद्वापरजातों म्हेश्वरस्य 
ऋषिमत्यवतारविशष:; एकादश द्वापरे तु॒व्यासस्तु 
तरिवृषों यदा | तदाप्यहं भविष्यामि गड्जाद्वारे यगान्तिके | 
भद्रो नाम महातेजास्तत्रापि मम पुत्रका'। भविष्यन्ति 
महा मानो सुबृता वेदपारगा:--इति ब्रह्माण्ड २७ 





मद्राकरणस 


अध्याये। त्रि. श्रेष्ठ साध:; 'भद्र ! करटक! अय॑ 
तावदस्मतस्वामी पिज्भुलक उदकग्रहणार्थ यमुनाकच्छ म- 
वतीयं स्थित:--इति पञ्चतन्त्र (१२६) । २१५ 

भद्राकरणम कली. [ भद्र+डाचू । कु+ल्युट्‌ ] क्षौरं; 
मुण्डनं; वपनम्‌। ७२१ 

भव्रासनम्‌ कली. [ भद्राय छोकहिताय आसनम्‌ ] नपासनें; 
राजहैमसिहासनं;। योगिनामासनविशेषः; 
पाश्वयोन्यस्येद गृल्फयुग्मं सुनिश्वलम्‌ । भद्रासन समुद्दिष्टं 
योगिभि: परिकल्पितम--इति तन्त्रसारे | ४२३ 

भयम्‌ कली. | भी | एरच' इत्यत भगादीनामुपसंख्यान 
नपुंसके क्तादिनिवत्त्यथम्‌' इति अपादाने अच्‌ |] बिभेत्य- 
सस्‍्मात्‌ तत; दरः; त्रास:; भीति:; भीः; साध्वसं 
रुद्रास:; साधुसम्भव:; प्रतिभयम्‌; आतड्ू:; आशा 
भिया; रौद्रशक्त्या तु जनितं चित्तवेवलव्यदं भयम्‌-- 
इति साहित्यदपंण ३ परिच्छेदे । कुब्जकपुष्पं; घोरे त्रि.। 
पूं. रोग:; निऋंते: पुत्रभेद:; 'तस्यापि निऋंतिर्भार्या 
नेकरता येन राक्षसा:। घोरास्तस्यास्त्रय: पृत्रा: पाप- 
कम रता: सदा। भयो महाभयशचेव मृत्युर्भुतान्तकस्तथा । 
न तस्य भार्या पुत्रो वा कश्चिदस्त्यन्तको हि स:--इति 
महाभारते (१।६६।५५-५६ ) । द्रोणस्य वसोरभिमति- 
नामिकायां पल्यां जातः पूृत्रभेद:; 'द्रोणस्याभिमते 
पत्नया हषंशोकभयादय:--इति भागवते (६।६।११) | 
यवनराजविशेष:; 'ततों विहतसद्धुल्पा कन्‍्यका यवने- 
इवरम। मयोपदिष्टमासादय वत्नें नाम्ना भयं पतिम--- 
इति भागवते (४॥२७॥२३) । ७२५ 

भयद्रतः त्रि. [ द्र+कतरि क्‍त। भयेन द्वतः:] भीत्या 
पलायित:; कान्दिशीक:ः । ४७९ 

भवानक: पुं. [ विभेत्थस्मादिति। भी+ आनक: शीडकुमिय:' 
इति आनक ] रसविशेष:; स तु श्वृज्भारायष्टरसान्त्ग त- 
षष्ठरस:; 'भयानकों भयस्थायिभाव: कालछाधिदेवत:। 
स्त्रीनीचप्रकृति: कृष्णो मतस्तत्त्वविशारदे:। यस्मा- 
दुत्पचते भीतिस्तदत्रालम्बनं मतम्‌। चेष्टा घोरतरास्तस्य 
भवेदुद्दीपनं॑ पुनः। अनुभावो७त्र वेवर्ण्य॑ गद॒गदस्वर- 
भाषणम्‌ ।  प्रलयस्वेदरोमाञज्चकम्पदिकृप्रेक्षणादय: । 
जुगुप्सावेगसंमोहसंत्रासगलानिदीनता: ।  शक्लापस्मार- 
संश्रान्तितृत्याया व्यभिचारिण:--इति साहित्यदपर्ण 
३ परिच्छेदे। (७०५) त्रि. भयद्भुर:; भयावह: ; वक्‍त्राणि 


४९० 


सीवन्या: |; 
| 


भगे; 


ते त्वरमाणा विशन्ति दंष्ट्राकरालानि भयानकानि । 
केचिद्विलग्ना दशनान्तरेषु संदृश्यन्ते चूणितेरुत्तमाज़ै:--- 
इति भगवद्गीतायाम्‌ (११॥२७)। ९२ 

भयावह: त्रि. [ आवहतीति, आ-+वह +अच । भयस्यथावह: 
इति ] भयद्धूर:; भयानकः; श्रेयान्‌ स्वधर्मो विगुण: 
प्रधर्मात्‌ स्वनुष्ठितात्‌ । स्वधर्मे निधन श्रेय: परघर्मो 
भयावह:--इति भगवदगोतायाम्‌ (३३५) | ७०५ 

भरतः पुं. [ बिर्भात स्वाद्भमिति, बिभति लोकानिति वा। 
भू+ भुमृदृशियजीति' अतच ] नटः; शेलाछली; चारण 


जायाजीव:; शलऊूष:, पवुशीलव:; कृशाइवी; नाटअ- 
शास्त्रकृत्मनिविशेप:; स॒ तु अलड्डारादिशास्त्रस्य 
नाटचसूत्रकर्ता । भरतस्य शिष्यः [ तस्येदमित्यण, 


भरतात्मज:; दौष्यन्ति:; दुष्यन्तराजपुत्र:; शाकुन्तलेय:; 
दाकुन्तलापुत्र:; स्वंदमन:; ऋषभदेवात्‌ इन्द्रदत्तजयन्त्यां 
कन्यायां जातशतपुत्रान्तगतज्यष्ठपुत्र:। ५९२ 
भरद्वाजः पूं. [ द्वाम्यां जात इति। द्वि+-जन्‌--ड, आत्व- 
मार्षम्‌। भू+अप, भरः। भरश्चासौ द्वाजइलेति कर्म- 
धारयः ] पक्षिविशेष:; व्याप्राट:; भरद्वाजक:; मुनि- 
विशष:; से च उतथ्यपत्यां ममतायां बृहस्पतिवीर्या- 
ज्जातः:; मूढ भर द्वाजमिमं भरद्वाजं॑ बृहस्पते ! 
या तौ यदुक्‍्ता पितरौ भरद्वाजस्ततस्त्वयम्‌ ।' मोत्रभेद 
दाण्डिल्य: काश्यपश्चव वात्स्ययः सावणकस्तथा । 
भरद्वाजो गौतमरच सौकालोनस्तथापर:'--इत्ति मनु: । 
[ भू+शत, भरत्‌+वाज:] संभ्रियमाणहविलेक्षणाप्रे 
यजमानादौ त्रि.। 'यदयातं दिवोदासाय वर्तिभरद्वाजा- 
याश्विना हयन्ता--इति ऋग्वेदे (१॥११६।१८) 
भरद्वाजाय संश्रियमाणहविलक्षणान्नाय यजमानाय--- 
इति तद्भाष्ये सायणाचाय:। २४८ 
भरितः त्रि. [ हरितः। पृषोदरादित्वाद्‌ हस्य भ ] पर्ण:; 
हरिद्वण:; पुष्ट:; भारयकक्‍तः:; [ मरोहस्य जात इत्यर्थे 
इतच प्रत्ययेन निष्पन्न:। ] ७०२ 
भरूटकम्‌ कली. [ भृ+-बाहुलकाद्‌ ऊट। संज्ञायां कन ] 
भृष्टामिषम्‌ ; भृष्टमांसम्‌ । ३२३ 
भर्ग:ः पूं. [ भूज्यते कामादिरनेनेति । भूजू+- हलश्च' इति 
घत्र्‌ ] शिव:; प्रत्यवाच ततो भर: पुरा दक्षप्रजापते:। 
देवि ! त्वञ्च तथान्याश्च बह्डूधोज्जाथन्त कन्यका:। 


॥ 
| 
| 
अणो लुक ]; रामानृज:; शबरः; तन्‍्तुवाय:; क्षेत्र; 
। 
| 
। 





। 
। 





भर्ती ४९१ भक्‍त्‌ 


स मह्ां भवतीं प्रादात्‌ धर्मादिश्योभ्पराश्च ता:-- 
इति कथासरित्सागरे (१।३४) । वोतिहोत्रस्य पुत्र:; 
'वीतिहोब्रोहत्य भर्मोज्तो भागंभूमिरभृन्रप | --इति 
भागवते (९११७॥९) । “मरूबं"्८४वतेज:; 
आदित्यान्तगंतं वर्चो भर्गाव्यं तन्मुमुक्षुभि: । 
जन्ममुत्युविनाशाय दुःखस्थ त्रितबस्थ च। ध्यानेन 
पुरषो यश्च  द्रष्टव्य: सूर्यमण्डले--इत्याहि- 
कतत्त्वम्‌ । १२ 

भर्ता [ ऋ ] पूं. [ बिभति पुष्णाति पालयति धारयतीति 
वा । भू धारणपोषणयो:+  पण्वुलतूचौ' इति तृच ] 
विवाहिताया: पति:; भार्याया भरणाड्)र्ता पालनाच्च 
पति: स्मृत : । अहूं त्वां भरणं कृत्वा जात्यन्ध ससुत 
तदा। नित्यकालं श्रमेणार्ता न भरेयं महातपः'--इति 
महाभारते (१।१०४।२८ ) । अधिपति:; अधिप:; ईश:; 
नेता; परितृद:; अधिभू:; पति:; इन्द्र:; स्वामी; 
नाथ:; आये:; प्रभु; ईश्वर:; विभु:; ईशिता; इनः; 
नायक:; [ प्रपञ्चाधि'लत5८८:७ भरणात्‌ ] विष्णु:; 
धातरि पोष्टरि च॒ त्रि.। भर्त्ता वज्नस्थ धृष्णो: पिता 
पुत्रसिव प्रियम--इति ऋग्वेदे (१०।॥२२॥३) | ४९७ 

भतुंदारकः प्‌. [ भर्त्रा द्विवते इति। भत्‌ +दु आदरे+. 
कर्मणि घज , ततः स्वार्थ क। भर्तु: दारकः पुत्रो वा 
नाटयोक्तोौ यूवराज:; कुमार:। ९८ 

भमंभ्‌ कली. [ खभ्रियतेशेनेति । भू+बाहुलकात्‌ मन ] 
स्वर्ण: भृति:; नाभि:। १७३ 

भर्म [न] कली. [ भरति मियते वेति। भूब्‌+ सर्व- 
धातुम्यो मनिन्‌! इति मनिन्‌ ] स्वर्ण; वेतन; घुस्तुरं; 
नाभि:;: भरणम; पह॒विष्यान्तमजरं स्वविदि दिवि- 
स्पृष्याहुतं॑ जुष्टमग्नी। तस्य भर्मणं भुवनाय देवा 
धर्म क॑ स्वधया पप्रथन्त--इति ऋग्वेदे (१०।८८॥१) 
अमंण भरणाय---इति तडद्भाष्य सायणाचाये:। १७३ 
भल्लः पुं.[ भल्लते इति | भल्‍ल+-अच्‌ ] भल्लूक:; ऋक्ष:; 
अच्छ:; अच्छभमल्ल:; देद्ाभेद:; ब्रह्मपुरदावंडामर- 
वनराज्यकिरातचीनकौणिन्दा: । भल्लापलोलजटासुर- 
कुनठलसघोषकुचिकास्या:--इति बृहत्संहितायाम्‌ 
(१४।३० ) | पुं.- कली. [ भल्लते हन्तीति । भल्लू-- 
अच ] शस्त्रमेद:; 'भाला' इति भाषा। स च शल्यो- 
द्धरणकः प्रोच्यते वेद्कागमे। नाराचबाणशूलायेमेल्ले: 


कुन्तेरच तोमरै:'--इति हारीत:। २२८ 


भल्लूक: पुं. [ भल्ल--स्वार्थ कन्‌ ] भल्लूक:; ऋक्ष:; 


भाल' इति भाषा। पक्षिभेद:; काकग्गृध्रबकद्यन- 
भासफल्छरूए३र: ।  हंससारसचक्रा ह्काकोलकादय: 
खगा: । २२८ 


भल्खुकः प्‌. [ भल्लक+-पृषोदरादित्वाद्‌ हस्वः ] भालकः; 


भल्लूक:; ऋक्ष:। २२८ 


मल्लकः पुं. [ भललते इति । भल्ल-+- उलकादयदच' इति 


ऊकप्रत्ययेन साध:] जन्‍्तुविद्ेष:; ऋक्ष:; भल्‍्ल:; 
सद्ाल्य:; दुर्घोष:; भल्लकः; पृष्ठदृष्टि:; द्राधिष्ठ:; 
दीघंकेश:; चिरायु:; दुश्चर:; दीघंदर्शी; भालकः; 
भालकः; अच्छ:; भाल्लक:; भीलक:; अच्छभल्ल:; 
'सिहन्थाप्रगणा: करा मत्ताएचेव महागजा:। द्वीपिन: 
खडगभल्लका ये चान्ये भी मदशंना:---इति महाभारते 
(१२।११६।६) । कोशस्थप्राणिविद्येष:; 'शद्भुदाद्भुनल- 
शुक्तिदग्बुकभल्लकप्रभुतय:ः कोशस्था:---इति सुश्रुत: । 
कुककुर:; कुकुर:; ए्योनाकप्रभेद:; द्योनाको भृतपु- 
प्यद पूतिवृक्षो मुनिद्रुम:। दीघेव॒न्तरव कट्वज्ो 
भल्लकष्टुण्टको5रणु:--इति वेद्यकरत्नमाला। २२८ 


भवः पुं. [ भवत्यस्मादिति। भू+अपादाने अप ] दिव:; 


रुद्र:; कपदी; महादेव:; तमगब्रवीद्‌ भवोष्सीति तथदस्य 
तन्नामाकरोत्‌ पजन्यस्तद्रपमभवत्‌ पजेंन्यों बे भवः'--- 
इति शतपथब्राह्मणे (६।१।३।१५) । 'भवाय जलमूतंये 
नम:--इति पार्थिवक्षिवलिझ्ुपूज प्रयोग: । (८०६) 
[ भवति उत्पद्यते*स्मितिति। भू+अधिकरणे अप ] 
संसार:; अनघस्त्वं तथवेयं देवी सवंभवारणि:'-.-इति 
माकण्डेये (१९७) । सत्ता; प्राप्ति; क्षेम:; को हि 
नाम भवेनार्थी साहसेन समाचरेत्‌--इति महाभारते 
(१।२२१।२८) । जन्म; 'भवों जातिसहस्रषु प्रिया- 
व्रिवविपयेथ:---इति याज्ञवल्क्य: (३॥१६४)॥। कली. 
[ भवति भूयते वा। भू+अच्‌ अप्‌ वा ] भव्यम। ११ 
भवत्‌ त्रि. [ भाति दीप्यते इति। भा--डवतु प्रत्ययः ] 
यूष्मदर्थम्‌; तस्य लिज़ुत्रये रूपाणि---भवान्‌, भवती, 
भवत्‌। 'भवतां नाशयिष्यामि तत्क्षणात्‌ परमापदः'-.. 
इति मार्कण्डये (८५।५)। वर्तमानाथम्‌; [ अत्र म्‌ धातो: 
शातृप्रत्ययेन निष्पन्नम्‌ ] तस्य लिजुत्रये रूपाणि-भवन्‌, 
भवन्ती, भवत्‌ । चातुर्वेण्यं त्रयो लाकारेचत्वारश्बाश्-[; 


सवनम्‌ 


पृथक्‌। भूत भवद्धूविष्यं च सर्व वेदात्‌ प्रसिध्यति--- 
इति मनु; (१२९७) । १५५ 

भवनम्‌ कली. [ भवत्यस्मिन्रिति । भू+-अधिकरणे ल्युट ] 
गहम्‌; स त्वप्सु तं घट॑ प्रास्य प्रविश्य भवन स्वकम्‌-- 
इति मनः (१११८) | प्रासाद:; देवराजस्य भवन 
विविशाने सुपृजिता--शति महाभारते (३।५४।१३) । 
[ भू+भाज्रे ल्यूट | भाव:; नन्‌ प्रागसतो घटस्थ भवन 
दृश्यती--इति ताकिका:। २९१ 

भवानी स्त्री. | भवस्य पतली | भव-|-'इन्द्रवरुणभवशर्वेति' 
स्त्रियां डोष , आनुक चागम इति ] दुर्गा; पावंती; 
भुवस्य भार्वा; रुद्रो भव: समाख्यातों भव: संसार- 
सागर:। भव: कामस्तयथा सुप्टिमंवनी परिकोतिता--- 
इति देतापुराण (५५ अध्याग्र) । भवानि ! त्वत्पाणि- 
ग्रहणर्पा रपाटीफलमिदभ्‌ ।! १५ 

भवान्तरम्‌ कली. [ अन्यो भव:, सुप्सुपेति समास: ] अमत्र ; 
लोकान्तरम । ८७७ 

भविकस्‌ कली. [ नवः प्रभाव: एंश्वर्यादिकमित्यथ्थ:, 
उत्पायत्वेनास्त्यस्पेति ठत्‌ ] मज्भलं; कुशलं; भाषुकं; 
तद्वति त्रि.। १२२ 

भवितज्यता स्त्री. [ भवितव्य+भावे तल] भाग्य॑; 
भागधेयं; विपाक:; 'तन्‍्ममाचकव तावत्‌ त्व॑ं कथयि- 
प्याम्यहं च ते। यदस्तु कोअन्यथा कर्त्‌ शक्तो हि भवि- 
तव्यताम्‌--इति कथासरित्सागरे (२७।८६)। १२६ 

भव्यम्‌ त्रि. [ भवतीति, म्‌+कतरि भव्यगेयेति' निपातनात्‌ 
वा यत्‌ ] शुभ; मद्भुलं; भग्नायां भव्ययाच्जायां तस्मे 
विदुर ! चुक्रपः--इति भागवते (४१४३०) | 
सत्यं; योग्य; भावि; भूतभव्यभवन्नाथा: श्ृणु चंतत्‌ 
त्रयं द्वि3ज ! --इति माकंण्डयें (७९७) | श्रेष्ठम; 
चलादपद्ममभवाय भजन्ति भव्या:--इति भागवते 
(१॥१५॥१७) । भव्या: श्रेष्ठा:-इति तट्टीकायां 
स्वामी । प्रसक्नत: से में नाथों हाताथस्थ भव 
भव्येत चेतसा--इति रामायण (१।६२॥७) । 
पूं.[ भवति उत्पयते, भू+निपातनात्‌ कतंरि वा यत्‌ ] 
कर्म रज्जवृक्ष:; रसभदे पुं..- कली. ।[ भवतीति भूयते इति 
वा। भू+भव्यगेयेति' यत्‌ । भव्यादयः दाब्दा: 
कतरि वा निपात्यन्ते इति काशिका ] कली. फलविशेष:; 
भव; भविष्यं; भावनं; वक्‍त्रशोधनं;। लोमफलम ; 


४९२ 


भागाहेंपिश्यरिक्थम्‌ 


पिच्छिलबीजम्‌; “भव्य स्वादु कषायाम्लं हद्यमास्य- 
विशोधनम्‌ । तदेव पक्‍व॑ दोषध्नं गुरु ग्राहि विषापहम्‌--- 
इति राजवललभ:। अस्थि। १२२ 

भवकः पुं-- स्त्री. [ भषतीति, भष्‌ |- क्वुन्‌ शिल्पिसंज्योंर- 
पूर्वेस्थापि' इति क्वुन्‌ ] कुक्कुर:; कुकुर' इति भाषा । २८ १ 

भवणः प्‌. [ भष्‌ कुबकुरादिशब्दे। भष्‌+ल्यू | कुक्कुरः; 
भष:; कुकुर:; कुकुरः; कली. बुक्कनं; कुक्कुरशब्द:; 
इवरव: । २८१ 

भसितम्‌ कली. [ भस्‌|-क्त ] भस्म; 'चन्दनं वामदेवाख्ये 
हरितालं च्‌ पौरुष । ईशान भसितं केचिदालेपनमिती- 
दृशम्‌--इति शिवपुराण। ६९ 

भस्म [ न] कली. [ बभस्तीति, भस्‌ भत्संनदीप्त्यों: 4. 
'स्वंधातुम्पों मनिन्‌' इति मनिन ] दग्धकाष्ठादिविकार:; 
शिवाज्भूषणम्‌; शिवाड्डभभृषणं भस्म विभूतिभ तिरस्य 
तु--इति शब्दरत्नावली । अम्भसा हेमरूप्याय: 
कांस्यं शुध्यति भस्मना। अस्लेस्ताथ च रेत्यं च पुनः 
पाकेन मृण्मयम्‌--इति शुद्धितत््वम | ६९ 

भा स्त्री. [| भा दोप्तौ+'षिड्धिदादिमश्योड& इत्यरू, 
टाप्‌ ] प्रभा; दीप्ति:; भाये दार्वाहारसिति--.इति 
वाजसनेयसंहितायाम्‌ (३०१२) | ३८ 

भाः | स्‌ ] स्त्री. [ भासते इति । भास्‌ दीप्तौ+- अआ्राज- 
भासधुविद्यतोजिपृजग्रावस्तुव: क्विप--इति क्विप ] 
दीप्ति:: अभूदू भा उ अंशवे हिरपण्य॑ प्रति सू्य:---इत्ति 
ऋणग्वेदे (१॥४६।१० ) । पुं. सू्ं:; मयूख:; इच्छा। ३८ 
भाग: पूं. [ भज्यते इति, भज्‌|-कर्मणि घजर्‌ ] अंशः; 
रूप्याद्धंक:: भाग्यम; एकदेश:; राशेस्त्रिशभागेक- 
भाग:; त्रिशांशकस्तथा राशेभाग इत्यभिधीयते--इति 
तिथ्यादितत्त्वम्‌। [ भज्‌--भावे घत्र ] भजनम्‌ [ भगा- 
नाम्‌ ऐश्वर्याणां समृह: इति, अण्‌ ] ऐश्वयंसमह:। ५२८ 
भागधेथस्‌ कली. [ भाग एवं । भाग+ भागरूपनामम्यों 
धेयः इति घेय प्रत्ययः | अभिधानान्नपुंसकत्वम्‌ ] भाग्य॑ ; 
भवितव्यता; विपाक:। १२६ 

भागधेयः पुं. [ भागेन धीयते इति। धा+करमं णि यत्‌ ] 
राजकर:; बलि:; दायाद:। ४३३ 

भागाहूं: त्रि. [ भागम्‌ अंशम्‌ अहंतीति। भाग+अहं -+- 
अण ] भजनीय:; अंशयोग्य:; वितरणाहें:; दाय: ८४४ 
भागाहँपिज्यरिक्थम्‌ कली. [ भागाहँ पिश्यं पितुरागतं 


रागिनेय: ४९३ भान: 


रिक्‍्थं घनम्‌ ] दाय:। ८४४ 

भागिनेयः पं. | भगिन्‍्या अपत्यथम्‌ । भगिनी+- स्त्रीम्पो 
ढक! इति ढक ] मगिनीपुत्र:; स्वस्रीय:; स्वस्रियः; 
'ऋत्विक पुत्रों गुरुआ्ता भागिनेयोध्थ विट्पति:। 
एभिरेव हुत॑ यत्त्‌ तद्धतं स्वयमेव हि---इति तिथ्यादि- 
तक्वम । 'दौहित्रों भागिनेयश्च शूद्रेस्तु क्रियते सुतः। 
ब्राह्मणादित्रये नास्ति भागिनेय: सुत: क्वचिता--इति 
दत्तकचन्द्रिकायाम । ५०७ 

भाभीरथी स्त्री. | भगीरथस्येयम । भगीरथ--अण + 
दीप | गज्ला: भगीरथो5नया स्तुत्या स्तुत्वा गड्ढां च 
नारद ! जगाम तां गृहीत्वा च यत्र नष्टाश्च सागरा: । 
वैकुण्य ते यय्स्लृर्ण रज्भाया: स्पणशवायना। भगीरथन 
सानीता तेन भागीरथी रमता॥ इन्यत कथित सर्वे 
गद्जोपाख्यानमृत्तमम। पृण्यदं मोक्षद॑ सार कि भयः 
श्रोतुमिच्छसि---इनि ब्रद्माववर्ते। ६७३ 

भाग्यम्‌ कली. [ भज्यतैईनेन इति। भज + ऋहलोपण्यंत' 
इति ण्यत। 'चजों: कु घपरिण्णयतो: इति कुन्त्रम ] 
विपाकः; प्राक्तनञ्ञमाशभकर्म ; देव: दिप्टं: भाग- 


प्रजानुरागादेवं हि स भवेद्धाजनं श्रिय:--इति कथा- 
सरित्मागरे (३४।२०५) । “यः संवादयते नित्य॑ 
यो5भिवादांस्तितिक्षति । यच्च तप्तो न तपति दढं 
सो5थंस्य भाजनम्‌--इति मध्स्यपुराणम। आढक- 
परिमाणम्‌ । ३२७ 

भाटकः प्‌. - कली. | मटतीति,भट भृतौ-। प्व ] व्यवहारार्थ 
दत्तणअकटादिलम्यधनम्‌; भाड़ा इति भाषा । परभमीौ 
गृह कृत्वा भाटयित्वा बसन्त यथः । स तद गहीत्वा निगे 
ज्छत्‌ तृणकाप्ठेप्टकादिकम । गहवाप्यापणादीनि गहीत्वा 
भाटकेन यः । स्वामिनों नार्पग्रद्यावतावद्ए्प: स 
भाटकम्‌ ।' हस्त्यस्वगोखरोष्ट्रादीन गहीता भाटवेनत 
ग्र:। स्वामिनों नापय्रद्यावत्‌ तावदाप्य: से भाटकम ।' 
यो भाटयित्या शकटं नीत्वा नान्‍्यत्र गच्छति। भाट 
न दष्याद्वाप्पोष्यावनढस्यापि भाटकम ।' ७७३ 

भाण्डागारः प्‌ | भाण्डानां पात्रादीनामागारः ] गृहविद्ञ५ ; 
मन्थर:; भाण्डागारायथागारान योधागाराण्च सबंध: । 
अश्वागारान्‌ गजागारान बलाधिकरणानि क्ष-.इति 

भारते (१२।६९।७५४) । ७० 


धेग्यं; नियति:: विधि:; भाग:; भवितव्यता; प्राक्तन- | भाण्डादिरतः पुं. | भाण्डादयों नटविदृषक्रादय: तेष रत. | 


कम; फलोन्मखीभूतपूर्वदेहिकशुभाशुभं कर्म; 'समुद्र- 
मन्थने लेभे हरिलेक्ष्मीं हरो विषम । भाग्य फलति सवत्र 
न विद्या न च पौष्ठषणम--इति प्राज्च:। उत्तरा- 
फाल्गनीनक्षत्रम; श्रवणानिलहस्तादामरणीभाग्योपग 
सुतो$कंस्थ। प्रचुरसलिलोपगढ़ां करोति धात्रीं यदि 
स्निग्ध:--इति बुहत्संहितायाम्‌। | भागों वृद्धयादि- 
रस्मित दीयते इति। भाग-+- भागाद्च्च' इति यत ] 
भागिके त्रि. | | भागमहंति । भाग + दण्डादिम्यों यत्‌' 
इतियत्‌ | भागाहंम्‌: [ भज ; ण्यत्‌ | भजनीयम्‌ । १२६ 
भाड़ीनस्‌ त्रि. [ भद्भाया भवन क्षेत्रम। विभाषा तिल- 
मायोमाभद्भाणुम्य: इति पक्ष खज] भड्ठाक्षेत्रे: 
भादडबम्‌; एवं माघ्यन्तु मापीणं कीद्रव्यं कोद्र- 
वीणबत्‌। तथा भाद्धय च भाज्ञीनमम्यमौमीन- 
मित्यपि--दरति शब्दरत्नावल्याम्‌। १६३ 
भाजनम्‌ कली. | भाज्यते इति, भाजू पथक्करणे-- 
ल्यूद | पात्रमू; राजतं भाजनं हत्वा कपोत: सम्प्रजायते' 
-“इति महाभारते, (१३॥१९११॥१०२)। योग्यम: 
'तस्माज्जितात्मा राजा स्थाद्यक्तदण्डो विशेषवित 


पतञ्चजनीन:; भण्डोक्लितृत्यादिष्वासक्त:। ६६८ 
भानः पं. [| भाति चतद शभवनंषर स्वप्रभया दीप्यते इति। 
भा+ दामाम्यां न: इति न] सूर्य:: अनन्त: किलो 
भान कामद: संवतोमुख:--इति महाभारते (३॥६३।- 
२४) । किरण: (३५) क्ष उबिया विभास्यत्त 
शोचिर्भानवों द्यामपप्लन'-इति ऋग्वेदे (६।६४।२) । 
भानवों रब्मय:-इति तद्धाष्ये सायणाचाय:। अक 
वृक्ष; प्रभ:; राजा; वृचाहंत्‌पितृविजेष:, यादव- 
विशेप:; कन्यां भानुगती नाम भानोदहितर नप ! 
जहारात्मववाकाछक्षी निकृम्भो नाम दानव:--इत्ति 
हरिवंश (१४७॥२)। विष्ण:; 'स्वंग: सवंबिद्धान- 
विष्वक्सेनो जनादंन:--इति महाभारते (३।३।२४) । 
प्राधाया: पुत्रभेद:; 'विश्वावसुश्च भानहरुच सुचन्द्रो 
दशमस्तथा । इत्येता देवगन्धर्वा: प्राधाया: परिकीतिता:'- 
इति महाभारते (१॥६५।४८)। अज्िरसूप्टस्तपस: 
पुत्रभेद:; 'तपसइच मन्‌ पुत्र भान्‌ चार्प्यद्धिरा: सुजत'- 
इति महाभारते (३३२२०।८)। स्त्री. [ भातीति । 
भा+न ] भानमती; दक्षकन्याभेद; “्रणध्वं देव- 


मभानसान 


के थक 


मातृणां प्रजाविस्तारमादित: ! मरुत्वती वसुर्यामी लम्बा 
भानुररुन्धती--इति मत्स्यपुराण (५॥१५)। ३६ 


४९४ 


साय: 


प्राणतोषिण्यामवधू्‌तप्रकरणे । नदीविशेष:; “भारती 
सुप्रयोगा च कावेरों मुर्मरा यथा---इति महाभारते 


भानमान्‌ [ त्‌ ] पं. [ भानवः सन्त्यस्यति । भानु+-मतुप्‌ ] 
सूर्य:: रवि:; आदित्य:; अथोपनिन्ये गिरिशाय गौरी 
तपस्विने ताम्ररुचा करेण | विद्योषितां भानुमतो मयूखै- 
मेन्दाकिनीपुष्करवीजमालाम्‌--इति कुमारसम्भवे 
(३।६५) । कलिज्ुदेशजनूपतिविशेष:; “भानुमांस्तु 
ततो मीम॑ शरवर्षण दारयन्‌। ननाद बलवच्नादं नादयानों 
नभस्तलम्‌---इति महाभारते (६५१।३३) । केशि- 
ध्वजस्य पूत्र:; “ानुमांस्तस्य पुत्रो5भूज्छतदुम्नस्तु 
तत्सुतः:---इति भागवते (९॥१३।२१)। दीप्तियुक्ते 
त्रि. । 'चममण्यपि च गात्रेषु भानुमन्ति दढानि च-- 
इति महाभारते (१।३०।४७) | ३६ 

भामिनों स्त्री. [ भामते इति, भाम क्रोधे+- णिनि+डौप ] 
स्त्रीमात्रम; एकदा दानवेन्द्रस्य शर्भिष्ठा नाम कन्यका | 
सलीसहससंय्‌ क्‍्ता गुरुपुत्री च भामिनी---इति भागवते 
(९।१८।६)। कोपना स्त्री; तुनयनामकगन्धवंस्थ 
दुहिता; राजपुत्र ! सुतेयं मे भामिनी नाम मानिनी | 
अभिशापादगस्त्यस्थ विशालतनयाभवत्‌--इति मार्क॑- 
ण्डेयपुराण (१२८॥७)। ४८१ 

भारः पुं. [ श्रियते इति, भू भरण--अकतंरि च कारके 
संज्ञायामूं इति घनज्‌ ] विशतितुलापरिमाणं; तत्तु 
अष्टसहस्नतोलकात्मकम्‌ । बोवध:; “अविश्ामं वहेद्भारं 
शीतोष्णं च न विन्दति। ससनन्‍्तोषस्तथा नित्य॑ त्रोणि 
शिक्षेत ग्दभात--इति चाणक्य: । विष्णु:; गुरुत्वं; 
गुरुत्वगुणवद्वस्तु। ७५८ 

भारती स्त्री. [ भू+-अतच्‌, प्रज्ञाय्णि स्त्रियां डीप ] 
सरस्वती; वीणापुस्तकरडओ्जितहस्ते ! भगवति ! 
भारति! देवि! नमस्ते--इति कालिदास:। वचनम्‌ ; 
'तमर्थंभिव भारत्या सुतया योक्‍्तुमहंसि'--.इति कुमारे 
(६।७९) । पक्षिभेद:; वृत्तिभेद:; 'श्ृद्धारे कौशिकी 
वीरे सात्वत्यारभटी पुन:। रसे रौद्रे च बीभत्से वृत्ति: 
सवत्र भारती।' भारतीवृत्तिस्तु भारती, संस्कृतप्रायो 
वाग्व्यापारों नराश्रय:-इति साहित्यदपंण ६ परिच्छेद: । 
ब्राह्दी; शद्भूराचायशिष्यतोटकस्य शिष्याणामन्यतमस्य 
उपाधिविशेष:; “विद्याभारेण सम्पूर्ण: सवंमारं परित्य- 
जेत्‌। दुःखभारं न जानाति भारती परिकीतित:--- 'इति 


(२।२२१।२५) । ८ 
भारयष्टिः स्त्री. [ भारस्य यष्टिः] भारवहनदण्ड:; 
विहज्भिका। ७५८ 
भागधः पूं. [ भुगोरपत्यम, तदगोत्रापत्यमिति। भृगु+ 
अण्‌ ] श॒क्राचाये:; तस्मिन्नियुक्ते विधिना योगक्षेमाय 
भागंवे। अन्यमुत्पादयामास पुत्र भुगुरनिन्दितम--इति 
महाभारते (१।६६।४५) । परशुराम:; धन्वी; गजः; 
भारतवषं मध्ये प्राच्यदेशान्तगंतदेशविशेष:; ब्रह्मोत्तरा: 
प्रविजया भागंवा ज्ञेयमदंका:---इति मार्कण्डेयपुराणम्‌ । 
कुलाल:; 'गत्वा तु तां भागंवकमंशालां पाथौ पृथां 
प्राप्प महानुभावौ--इति महाभारते (१॥१९२॥१)। 
'भगुः- स्वघटवृत्ति,, जीविकार्थ भुगुणा व्यवहस्तीति 
भागंवः कुलाल:---इति तट्टीकायां नीलकण्ठ:। मार्क- 
ण्डेय:: इत्यक्त्वा ते जग्मुराश्‌ चत्वारोषइमिततेजस:। 
पृथिवीकाइयपश्चार्नि: प्रकृष्टायइच भागंव:--इति 
महाभारते ( १३६१२२।१५) । शौनक:; 'तथेति चाब्रवो- 
द्विष्णब्रह्मणा सह भागंव ! '--इति महाभारते (१।१७। 
६ ) । भूगुवंशीय त्रि.। 'श्यणु रामस्य राजेन्द्र भागवस्य 
च धीमत:--इति महाभारते (३।९९।४१७) | ४८ 
भार्षा स्त्री. [ भरणीया इति । भू+ऋहलोष्यंत' इति 
ण्यत्‌, टापू । यद्वा भया दीप्त्या आर्या ] वेदविधाने- 
नोढा; विधिपू्वंकविवाहिता; पतली; पाणिगृहीती; 
द्वितीया; सह्धर्भमणी; जाया; दारा:; धम्मचारिणी; 
दार:; कलत्र; कलत्रकमं; सा भार्या या गृहे दक्षा सा 
भार्या या प्रियंवदा। सा भार्या या पतिप्राणा सा भार्या 
या पतिब्रता--इति गारुडे। ४९४ 
भालकः पुं. [ भलते हिनस्ति प्राणिन: इति। भल हिसा- 
याम्‌+बाहुलकात्‌ उक, ततः प्रज्ञाथण ] भल्लकः; 
भाल' इति भाषा। भाल्‌को भालुको भल्लो&च्छभल्लो5- 
प्यच्छभल्लुक:---इति कोषान्तरे। २२९ 
भालकः पुं. [ भलते हिनस्ति जीवानिति। भल+उल- 
कादयदच' इति ऊक, ततः प्रज्ञायण ] भल्लकः:; ऋतक्षः; 
माल इति भाषा । २२८ 
भाल्लक्कः पुं..- मल्लक:; ऋक्ष:; भाल' इति भाषा २२८ 
भावषः पूं. [ भावयति चिन्तयति पदार्थानिति । भ-+- 


माय 
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णिच्‌+पचाद्यचप। भवतीति । 


४९५ आस: 


भावना ; 


वक्‍तव्यम' इति काशिकोक्ते्ण वा] मानसविकार:; 


सत्ता; नासतो विद्यते भावों नाभावों विद्यते 


सत:। उभयोरपि दुष्टोडन्तस्त्वनयोस्तत््वदशिभि: --इति । 


भगवदगीतायाम्‌ 
(९८); स्वभाव:; अभिप्राय:; तस्य धर्माथ॑विदृषों 
भावमाजाय सवंश:। ब्राह्मणा वलमख्याद्च पौरजानपदे: 
सह'---इति रामायण (२।२।१९)। 'दानधर्म निषेवेत 
नित्यपौष्टिकपारतिकम्‌ । परितुष्टेन भावेन पात्रमासाच 
भक्तित:---इति मनु: (४॥२२७) | (८५०) चेष्टा; 
आत्मा; जन्म; चित्त; अभिप्रायः । 
लोला; विभूति:; बृध:; जन्तु:; पदा्थ'; 'अतीन्द्रियेष्व- 
प्यूपपन्नदर्शनो बभव भावेष्‌ दिलीपनन्दन:'--इति रघौ 
(३१।४१)। गौरवित:; अभिनयान्तरम; विषय: ; 
अवध्यम्भाविनों भावा भवन्ति महतामपषि | नस्नत्वं 
नीलकण्ठस्यथ रज्ञाजञलए८ हरे:-- इति हितोपदेशे। 
पर्यालोचना; यदा भावेन भवति सवंभावेष निस्पृहः। 
तदा सुखमवाप्नोति प्रेत्मय चेह च शाश्वतम--इति 
मनु: (६।८० ) । प्रेम; इति मत्वा भजन्ते माम्‌ बधा 
भावसमन्विता:---इति भगवद्गीतायाम्‌ (१०।८)। 
धात्वर्थ:; 'यस्य च भावेन भावलक्षणम्‌' 'यस्य क्रिया 
कियान्तरं लक्ष्यते---इति सिद्धान्तकौमदी । योनि: . 
उपदेश:; संसार:; नवग्रहाणां गयना दिद्ादशचेष्टा: : 
शयन चोपवेशश्च नेत्रपाणिप्रकाशनम्‌ । गमन 
गमनच्छा च सभायां वसतिस्तथा । आगमन 
भोजन च नृत्यलिप्सा च कौतुकम्‌ | निद्रा ग्रहाणां 
भावाइच द्वादशते प्रकीतिता:--इति ज्योतिषे ! 
सत्रीणां यौवनकाले स्वभावजाष्टाविशत्यलल्ारान्त- 
गंताज़ुजप्रथमालद्भार:; यौवने सत्त्वजास्तासामष्टा- 
विशतिसंख्यका: । अलड्भारास्तत्र भावहावहेलास्त्रयो- 
इज्भजा: । निविकारात्मके चित्ते भाव: प्रथमविक्रिया'-- 
इति साहित्यदपंणे । 'सञ्चारिण: प्रधानानि देवादि 
विषया रतिः। उद्ध॒द्धमात्र: स्थायी च भाव इत्यभिधीयते- 
इति साहित्यदर्पणे। भगवद्भाव:; शुद्धसत्त्वविशेषात्मा 
प्रेमसूर्याशसाम्यभाक्‌ । रुचिभिश्चित्तमासृण्यक्ृदसौ भाव 
उच्यते---इति भक्तिरसामृतसिन्ध्‌: | ९० 


(२।१६) | नाटबोक्तौ विद्वान 


भू+ भवतेद्चात | 


क्रिया; : 
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'सुखदु:खादिभि भविर्भावस्‍्त:ड्रावभ। वनम्‌-- 
इति साहित्यदर्पणे । [| भावयतीनि। भू+णिच्‌+ल्य ] 
उत्पादके त्रि.। दुष्ट्वेव च स राजान शद्धूरों लोक- 
भावन: । उवाच परमप्रीत: इवेतकि नृपसत्तमम्‌--इति 
महाभारते (१।२२४।४५) । ८७५ 


भावकः त्रि. [ भू-उकअ ] नाटथोक्तौ भगिनीपति:। ९९ 
भावकस कली. [ भवतीति, भ+ लषफ्तपदस्थामवषति' 


उकअ्‌ ] मड्भलम; 'शक्र ! सबत्र कुदलमस्माकम्‌ | 
अपि भावूक॑ वः सुराणाम--इनि प्रद्मम्नविजय ! 
अडुू । तद्॒ति त्रि. । त्रि. भवनाश्रय' | भवति यः | इति 
कतंरि भवातोनिष्पन्न: ). रसविदपभाचवना चलुर : 
“निगमकल्पत रोग छित॑ फल, शकमखादमतद्बाा“यनम्‌ ] 
पिबत भागवत रसमालय महुरहो रसिका भूवि भावदा:' 
-“दति भागवते (१।॥१।३) | १६२२ 


भाषणम्‌ कली. | भाष-+भाव व्यट | कथनम; सबापों 


भाषण मिथ: -.-हत्यमर.। 'हास्यकोभभयक्रोपप्रत्यास्यान 
निरन्तरम्‌। आलोच्य भाषणनापि भाषयद रालन 
व्रतम्‌'--इति सं दशनसंग्रहे आहतदशने | १७७ 


भाषा स्त्री. [ भाष्यते गास्त्रव्यवह्ा रादिना प्रथज्यते दति। 


भाष | -गरोइ्च हल: इत्यप्रत्ययः॥ टाप ] वाग्देवना ; 
ब्राह्मी; भारती: गीः; वाक; वाणी: 
व्याहार:: उक्रितिः; छपितं; भाषितं: वचन, तल; 
वाक्यम; संस्कृते: प्राऊतेवक्पिरथ शिष्यानसमप०र । 
देशभाषाहपायइच बोधयेत्‌ स गुरु: 
व्यवहारतत्त्वम्‌ । ८ 


गरस्वती ; 


नकल कक 
संगत: ---ए वि 


भाषा स्त्री. रागिणीमंद:। १०४ अ 
भासः प्‌. | भास्यथते इति. भास ! भाव घट] दीणि।:; 


चिद्धनक्षत्रभासशव वदनश्चारकुण्डले:---टतलि महा- 
भारते (८।५८।३१) । | भासन्ते गाबो5त्र। भारा-+ 
अधिकरणं घज ] गोष्ट ; [ भासते दीप्यते इति । भास्‌- |- 
कतंरि अच्‌ ] कुक्कूट:; ग्रृत्र:; पव॑तप्रभेद:; 'हिमवान 
पारियात्ररच सद्यो विन्ध्यस्त्रकूटवान्‌ | दवेतों नीलशच 
भासरच कोष्ठवांइ्चेव पर्वत:--इति महाभारते 
(१।१३४।७० ) | स्वनामख्यातपक्षिविशेष:; छाकुन्तः; 
कृत्रिमं भासमारोप्य वृक्षाग्रे शिल्पिभि: कृतम्‌। अभि- 
ज्ञानं कुमाराणां लक्ष्य्भ्तमुपादिशत्‌'--इति महाभारते 


भावनमभ्‌ कली. [ भू--णिच--ल्युट ] भव्यं; [ भावे ल्युट । | (१।१३४।७० ) । कविविशेष:; 'भासों हास: कविकुल- 


भास्कर: ४९६ मिल्ल: 


गृरु: कालिदासों विकास:। २४७ 

भास्करः पूं. [ भा: करोतीति । भास-+कू+-दिवाविभेति' 
ट ]। सूर्य:; प्रतिगृह्येप्सितं दण्डमुपस्थाय च भास्करम्‌ । 
प्रदक्षिणं परीत्यारिन चरेड्रोक्षं यथाविधि---इति मनु: 
(२।४८) । अग्नि:; वीर:; अकंवृक्ष:; ब्रह्मसूत्रभाष्य- 
कृद भास्करभट्ट:; भास्कराचार्य:; सच सिद्धान्तशिरो- 
मण्यादिज्योतिग्रंन्थकर्ता । कली. सुवर्णम्‌ । ३५ 

भास्वान्‌ [ त्‌ ] पुं. [ भास: सन्त्यस्येति | भास-+- तदस्या- 
स्त्यस्मिश्नषिति मतुप्‌' इति मतुप्‌, मस्य व: ] सूर्य:: रवि:; 
आदित्य:; इनः; यथा चाराधितो देव्या सो5दित्या कश्यपेन 
च। आराधितेन चोक्‍्त॑ यत्‌ तेन देवेन भास्वता'-द॒ति 
माकण्डेयपुराणं (१०१।१६) । अकंवृक्ष:; दीप्ति:; 
वीर:; दीप्तिविशिष्टे त्रि.। 'यं स्वशैला: परिकत्प्य 
वत्सं, मेरौ स्थिते दोग्धारि दोहदक्षे । भास्वन्ति रत्नानि 
महौषधीरच पृथूपदिष्टां दुदुहुर्धरित्रीम्‌--इति कुमार- 
सम्मवे। (१।२)। प्रकाशक:; वायोरपि विकुर्वाणा- 
द्विरोचिष्णू तमोन्‌दम्‌ । ज्योतिरुत्पयते भास्वत्तद्रपगुण- 
मुच्यते--इति मनु: ( १७७ )। 'भास्वत्‌ प्रकाशकम्‌--- 
इति तट्टीकायां कुल्लूकमट्ट: | ३५ 

भिक्ष॒ुः पुं. [ भिक्ष याचने+'सनाशंसभिक्ष उ:!' इति उ] 
भिक्षणशील:; ब्रह्मवर्याद्याश्रमचतुष्टयान्तगंतचतुर्था- 
श्रमी; परिव्राट; कमंन्दी; पाराशरी; मस्करी; परि- 
ब्राजक.; पराशरी; ब्रजक:; भिक्षुक:; भिक्षोव॑र्म 
प्रवक्ष्यामि तन्निबोधत सत्तमा:। वनाद गृहाद्वा कृत्वेध्टि 
सर्ववेदसदक्षिणाम्‌---इति गारुड । “चतुर्थश्चाश्रमो 
भिक्षो: प्रोच्यते यो मनीषिभि:। तस्य स्वरूप गदतो 
मम श्रोतु नृपाहँसि। पुत्रद्व्यकलत्रेष त्यक्तस्नहों 
नराधिप ! चतुथ्थमाश्रमस्थानं गच्छेन्निधंतमत्सर:--- 
इति विष्णुपुराणे। बुद्धभेद:; श्रावणीक्षप:; कोकि- 
लाक्ष: | ४०९ 

भिक्षुकी स्त्री. [ भिक्षुरेव, भिक्षु+स्वार्थे कन्‌। स्त्रियां 
डीपू। यद्वा भिक्षते इति। भिक्ष + उक+स्त्रियां डीप ] 
याचकी; भिक्षोपजीविनी स्त्री । ४८७ 

भमित्तम्‌ कली. [ भिद्यते स्मेति। भिद+क्त। 'भित्तं 
हशकलम्‌' इति निष्ठातकारस्य नत्वाभावों निपात्यते ] 
खण्डम्‌ । ७१३ 

भित्तिः स्त्री. [ भिद्यते इति । भिद+क्तिन्‌ ] गृहादेम्‌- 


दिष्टकादिमयी वृति:। कडधं; भित्तिका; कुडच॑; 
कुड्यकम ; 'मानेनानेन विस्तारों भित्तीनान्तु विधीयते । 
पादे पञ्चगुणं कृत्वा भित्तीनामुच्छयों भवेत्‌---इति 
विश्वकमंग्रकाशे । प्रभेद:; संविभाग:; अवकाशः; 
प्रदेश:; अथोपरिष्टाद्‌ भ्रमरेश्रेमड्धि: प्राक सूचितान्त:- 
सलिलप्रवेश:। निधौं तदानामरूगण्डभित्तिवेन्य: सरित्तो 
गज उनन्‍्ममज्ज---इति रघौ (५॥४३) । ८४९ 
भिदकस्‌ कली. [ भिनत्तीति, भिद+क्वुन्‌ ] वज्र ; पुं. 
खड़:। ५६ 
भिदिरम्‌ कली. [ भिनत्ति विदारयतीति । भिद-इषि- 
मदिमुदिखिदिच्छिदिभिदिमन्दीति' किरच ] वज ; 
भिदकं; भिदि:; भिद्:। ५६ 
भिदुरम्‌ कली. [ भिनत्तीति, भिद्‌विदिभिदिच्छिदे: 
कुरच' इति कुरच | वज्ध ; भिदु:: भिदिरं; भिदि:; 
भिदक; भिद्र:। ५६ 
सिश्चः पूं. [| भिनत्ति कूलमिति। भिद + भिद्योड्ौ नदे' 
इति क्यप्‌ निपातित: ] नदः; 'समुत्तरन्तावव्यथ्यौ नदान्‌ 
भिद्योद्यसब्रिभान्‌ । सिध्यतारामिव ख्यातां शवरी- 
मापतुवंने---इति भट्टिः (६५९) । ६६६ 
भिण्डिबालः १.--- भिन्दिषाल:; भिन्दिवाल:; शस्त्र- 
जातिभेद:; सुग:। ४७६ 
भिन्विपालः पं. | भिद्‌ |-इन्‌ । भिन्दि विदारणं पालय- 
तीति। पालि-+अण्‌ ] हस्तप्रमाणकाण्ड:; नालिकास्त्र; 
हस्तक्षेप्पलगड:; सृग:; “भिन्दिपालस्तु वक्राज्ो नम्र- 
शीर्षो बृहच्छिरा:। हस्तमात्रोत्सेधयुक्त: करसम्मित- 
मण्डल:---इति. बेशम्पायनसंहितायाम्‌ । ४७६ 
भिन्दिबाल: पूं .-भिन्दिपाल: ; सुग:; शस्त्रजातिभेद: । ४७६ 
भिन्दुः स्त्री. [ भिद्‌+मृगय्वादित्वात्‌ कु बाहुलकान्नुम॒ 
च] नश्यत्प्रसृति:: अजीवत्पुत्रिका स्त्री । ४८८ 
भिल्लः पूं. [ भेलयति भिलतीति वा। भिल-+-बाहुलकात्‌ 
लक्‌ ] म्लेच्छजातिविशेष:; भील' इति भाषा। 'माला 
भिल्‍ला: किराताइच सर्वेषपि म्लेचछजातय:'--इति 
हेमचन्द्र:। रजकश्चरमंकारइच नटो वरुड एव च। कैवर्त- 
मेदभिल्लाइच सप्तैते अन्त्यजा: स्मृता:---इति प्रायश्चित्त- 
तत््वम्‌ । पुलिन्दमेदभिल्लाइच पुल्लो मललदच धावक: । 
कुल्दकारो डोखलों वा मृतपो हस्तिपस्तथा। एते बै 
तीवराज्जाता: कन्यायां ब्राह्मगस्थ च---इति पराशर- 


भमिषक ६३ 

पद्धति:। ५९९ 
भिवक [ज] पं. [ विभेति रोगो यस्मादिति । जिभी 
भये, +भियः षुग्‌ हस्वरच” इति अजि, षगागमों 


हस्वर्च | वेद्य:; आयुर्वेदी; दोषज्ञ:; चिकित्सकः; 
अज्ञातौषधि मन्त्रस्तु यहच व्यावेरतत्त्ववित्‌ । रोगिम्योर्ड्थ 
समादत्त स दण्ड्यश्चौरवदभिषक्‌'--इति ज्योतिस्त- 
त्वम्‌। ६१२ 
भिस्सा स्त्री. [ बभस्तीति, भस्‌ दीप्तौ+बाहुरलुकात स 
'छन्‍्दरसि बहुलमितीत्वम्‌ । ब्राह्मणभिस्सेति भाष्य- 
प्रयोगाल्लोकेडपि । यद्वा भेदनमिति, भिद्‌-। क्विप, भिदं 
स्फत्तीति । सो+-आतोघ्नूपसर्गे क:' इति के । पषोदरा- 
दित्वात्‌ साधु: ] अन्नं; भक्तम, अन्ध:; क्रम; ओदन.; 
दीदिवि:; भक्‍तमन्नं तथान्धरच क्वचित कर च कीति- 
तम्‌। ओदनो स्त्री स्त्रियां भिस्सा दीदिवि. पसि भाषित:' 
--इति भावप्रकाश: । ३१९ 
भीतः त्रि. [ भी भये+-क्त ] भययक्‍त:; दरित:, चकित:ः; 
त्र॒स्तः:; यस्तु थीतः परावृत्त: संग्रामे हन्यते परे: । भर्तुयंद 
दुष्कृत॑ किड्चित्‌ तत्सर्व॑ प्रतिपद्रते--ति मनु: 
(७।९४) | भयं; भीति:। ३५४ 
भीमः पुं. [ बिभेत्यस्मादिति, भी | मक | शिव: ; महादेव: , 
'भवं सर्वे तथेशानं तथा पशुपति प्रभू: | भीममग्र॑ महादेव- 
मृवाच स पितामह:--इति माकृण्डयं (५२॥७) | 
भयानकरस:; भयानकों भयस्थायिभाव: कालाधि- 
देवत: । स्त्रीनीचप्रकृति: कृष्णो मनस्तत्त्वविशारदें:' 
-इत्यमरटीकायां भरत: । विष्णु: अतुल: शरभो 


भीम: समयज्ञों हविहंरि:--इति महाभारते। भीम- ' 


सेन:; वीरवेणु:; वृकोदर:; बकजित्‌, कीचकजित ; 
मध्यमपाण्डव:; 
क्रम:---इति महाभारते (१।१२३।१३)। अम्लवेतसः; 
महादेवस्याष्टमूतंधन्तग ताकाशमर्ति: ; 
हामूततंये नमः इति शिवपृजाप्रयोग: | गन्धवंविशेष:; 


मी फरेल्‍म्स्यककल विख्यात: सवेविद्वशी--इति महा- | 


भारते (१।६५।४३) | पुरुवंशीयस्य ईलिनस्य पुत्र: : 
'ईलिनो जनयामास दुष्यन्तप्रभूतीन नृपान्‌ । दुष्यन्तं 
ह्रभीमौ च प्रवसूं वसुमेव च--इति महाभारते 
(१।/९४॥१८) । १२ 

भीमस्‌ त्रि. [ बिभेत्यस्मादिति । भी। भियः पषृग्वा 


तस्माज्जज्ञ महाबाहुर्भीमों भीमपरा- | 


भीमाय आका- 


४९७ 


मवित: 


हे. नल नननमं नमन ननममामननना डा > न. रमन 


इति मक्‌ ] भयहेतु:; भैरव; दारुणं; भीषण; भौोप्म॑ 
घार; भयानक; भयद्भूरं; प्रतिभयं; भयावहम, आभी- 
लमू; भीमकान्तनुपगण: से बभवोगजीबिनाम । 
अवृष्पश्चाभिगम्यदच॒ यादोरत्नैरिवार्णव:'--.हति रघौ 
(१।१६) । 9०५ 
भीरु: त्रि. [ बिभेतीति, भी भये मियः ककठकनौ' 
इति क्र ] भयशील: ; त्रस्त:; भीरुक:; भौलक' : भील 
दरितः:; चकित:; भीतः; त्रस्त:: कानर: । स्त्री 
भयप्रकृतिका (४८१) सत्य भोर वदस्पेतत प्रिशा- 
सो5थवा शुभे !, दिनमेकमह मन्ये त्वथा साद्धमिहासि- 
तम्‌-इति विष्णपुराणे (१।१५१३३) । शतावरी : 
बहुपुत्री वरा भीरु: गतमूी शतावरी । सहरापुरुषढन्ता 
च पीवरीन्दीवरी वरी--इनि वेय्ेकरत्नमालायाम । 
कण्टकारी; शतपादिका; अजा: छाया; स्त्री। पे. 
। गैगालः;; व्याप्र:: इक्षभंद ' | - 
| भीषणः त्रि. [ भीषयते इति। भी +णजिव ; ततों नन्‍्या- 
दित्वात्‌ लय षुगागमदच | दारूण. : भयानक: ; 
'पर्णशालामथ क्षिप्रं विकृष्टासि. प्रतिश्य सः । वैरूप्य- 
पौनरुक्तेन भीषणां तामयोजयत'---हति रघौ (१२। 
४० ) । गाढ:; पुं. भमरानकरस:; कुन्दृरुकः:; कपोत:; 
हिन्ताल:; शिव:; शल्लकी; भयोत्यादने कली. । व्यसन 
भेदनं चेब शत्रुणां काग्येत्तत:। कर्षणं भीपणं सच यद्धे 
चंव बलक्षयम्‌--इति महाभारते (१५।७।८) । ७०! 
भोष्मस्‌ त्रि. [ विभेत्वस्मादिति। भी :-'मियः षग वा 
इति मक्‌ षुगागमइच | भयानकं; भयक्तुरण ; 'सह्ोवाच 
भीष्म बत भो: पूरुषान्‌ वा ---इति 
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शतपथब्राद्यम रण 
(११।६।१॥३) । भीष्म॑ भयदूरम्‌--इति नतड्भाप्ये 
महीघर: । प्‌ भयानकरस:; शिवः:; राक्षस:; गाज्जेय:; 
सच गान्तनुराजचक्रवतिनों गद्भायां भार्यायां जात: : 

भीष्मपितामह: । ७० (५ 

भुक्‍्तदोषम्‌ त्रि. [ आदौ भुक्‍त॑ पश्चात्‌ शष परित्यक्तम ] 
भुक्तसमुज््ितं; फेला; पिण्ड; फेलि:; भक्‍तोच्छिष्टं; 
विघस: । ३२६ 

भक्तिः स्त्री. [ भुजू+क्तिन ] भोजन; भोग:, 'मक्ति- 
स्त्रिपुरुषों सिद्धच्ेदपरेषां न संक्षय: । अनिवत्ते सपिण्डत्वे 
सकुल्यानां न सिद्धच्मति । आहर्ता शोधयंद्धावितमाग- 


मञ्चापि संसदि । तत्सुतों भुक्तिमेबेकां पीतरादिष न 


--्य्कि - 
खबता।॥ - . >> 


किञज्वन'--इति दायतत्त्वमू । रविभुक्ति:; भोग:; 
ग्रहादिभोग: |. ८ ८००८८०८5-छाएहिलेष:; प्रमाण 
लिखितं भुकति: साक्षिणश्चेति कीतितम्‌ । एबा- 
मन्यतमाभावे दिव्यान्यतममुच्यते---इति व्यवहार- 
तत््वम्‌ । रविभुक्तिथंथा---साद्;वसप्त झष मेष वसु: 
साद्धें घर्ट वृष । दशव मकरे ढ्न्द्दं पलानि प्रतिवासरम्‌ ! 
कुलीरसिहप्रमदातुलालिकार्मुकेधष्‌ च॒ । पलान्येकादश 
तथा रविभुक्त प्रचक्षते---इति ज्योतीरत्वमाला ।८२८ 
पी उत्छ त्रि. [ भुक्‍्ताद उच्छिष्टम्‌ ] भुक्तसमु- 
ज्ञितं; भकतशंषम्‌ । ३२६ 

भुस्नः त्रि. [ भुजो कौटिल्यं+क्त, ओदितइच” इति 
निष्ठातस्थ न] वक्र:; कुटिल:; नतः; साश्रुणी कल॒ष 
रकते भुग्ने लुलितपक्ष्मणी । अक्षिणी पिण्डिकापाब्व॑म॒द्धं- 
पर्वास्थिरुग्भ्रम:---इति वाग्भट: । पीने भटस्थोरसि 
वोक््य भग्तांस्तनृत्वच: पाणिश्हान्‌ सुमध्या--इति 
भट्टि: ( ११८) । रोगादिना कुटिलीकृत:; रुग्ण:। ६९६ 
भुजः प्‌.- स्त्री. [ भजति वक्रीभवरतीति, भुज्‌- इगृपध- 
ज्ञति क। यदा भुज्यतेध्नेनेति, भुज+ हलश्चेति' घज्‌, 
'भुजन्पुब्जी पाण्यपतापयो:” इति धत्रि गुणाभाव:, कुत्वा- 


भावश्च निपात्यते ] बाहु:; प्रवेष्ट:; दो:; वाह:; वाहा; | 


भुजा; दोष:; दोषा; कर: । 'भुज भुजड़ुन्द्रसमानसारे 
भूय: स भूमेधरमाससञ्ज'--इति रघौ (रा७४)। 
हस्तिशुण्ड:: नकुलस्तस्य नागस्य समीपपरिवरततिन: । 
सविषाणं भुजं मूले खड्भून निरक्ृन्तत--इति महा- 
भारते (३।२७०।२१) | ग्रहस्पष्टीकरणार्थ राशि- 
त्रयादूनकेन्द्रमरहादि:; (राशित्रयादधिकनवपयंन्तषडन्त- 
रितावशष: । नवराशिम्योडधिक॑ चेत्‌ तदा द्वादशराशिम्य: 
शोध्यदच भुज: स्यात्‌ । ) दोस्त्रिभोन॑ त्रिभोदर्ध्व विशेष्यं 
रसेश्चक्रतो5ड्भाधिक॑ स्यादभुजोन त्रिभम्‌ । कोटि- 
रेककक त्रित्रिभे: स्यात्यदं सूय्यमन्दोच्चमप्टादरयोंजा 
भवेत्‌'--इति ग्रहलाघवम्‌ । क्षेत्रस्य परिमाणविशेष:; 
'कोटिश्चतुष्टयं यत्र दोस्त्रयं तत्र का श्रुति: । कोर्टि दो: 
कर्णत: कोटिश्रुतिम्यां च॒ भुजं वद । इष्टो बाहुये: स्यात्त- 
त्स्पद्धिन्यां दिशीतरो बाहु: । श्यस्रे चतुरसखत्रे वा सा कोटि: 
कीतिता तज्जे: । तत्कृत्योयोगपदं कर्ण: दो: कर्णवर्गयो- 
विवरात्‌ । मूल कोटि: तच्छ ॥तऊंणीतरूप्शर, पद बाहु:' 
---इति लीलावत्यां क्षेत्रव्यवहार: । ५२२ 


४९८ भुजनस्‌ 


भूजगः प्‌. [ भुज: वक्र: सत्‌ गच्छतीति । भुज-- गम्‌- 
अन्येष्वपि' इति ड, ततः: टिलोप: ] सपं:; 'तस्मिन्‌ हित्वा 
भुजगवलयं दम्भुना दत्तहस्ता, क्रीडाशेले यदि च विचरेत्‌ 
पादचारेण गौरी---इति मेघदूते (६२) । ६४० 

भुजहु: पू्‌ं. [ भुज: वक्र: सन्‌ गच्छतीति । भुज+गम्‌+- 
खन, खित्वान्मुम्‌, खच्च डिद्रा वाच्य:' इति डित्वपक्षे 
टिलोप: ] पिद्भ:; वेश्यापति: । (६४०) विषधर:; 
सपं:; आक्ान्तपृूवरमिव मुक्तविषं भुजड्ं प्रोवाच 
कोशलपति: प्रथमापराद्ध:---इति रघौ (९।७९) । 
सीसम्‌; सीसं वश्न॑ च वष्नं च योगष्टं नागनामकम्‌' 
-+डति भावप्रकाश: । नागनामकं; नागः:; भुजद्भः; 
त्रिशद्भागा भुजड्भस्य गन्धपाष।णपञ्चवकम्‌ । शुरता- 
लकयोदौ द्रौ वज्भस्थेको5ञजनात्‌ त्रयम । अन्धमृषीकृतं 
ध्मातं पक विमलमञज्जनम---इति वाग्भट:। ३८२ 
भुजड्भम: पं. [ भुज्‌ कौटिल्यें+'इगुपधेति” क, भुज: 
कुटिलीभवन्‌ गच्छतीति। भुज--गम्‌+- गमे: सुपि वाच्य:' 
इति खच्‌, खल्‍्च डिद्वा वाच्य:' इति डिदभावे टिलोपा- 
भाव: ] सपं:; आरूढमद्रीनृदर्घन्‌ वितीर्ण भुजड्ुमानां 
वसति प्रविष्टम्‌--इति रघो (६।७७) । सीसके 
बली.। ६४० 

भूजमध्यम्‌ कली. [ भुजयोम॑ध्यम्‌ ] उरः; वक्ष:;-- 
रघुवंश (१३॥७३) । ५२७ 

भूजशिखरम्‌ कली. [ भुजस्य शिखरम्‌ ] भुजशिरः; 
स्कन्धः । ५४२ 

भूजा स्त्री. [ भुज+टाप्‌ ] बाहु; करः:; अविरत- 
कुसुमावचायखंदाब्निहितभुजालतयकयोपकण्ठम्‌' ---इति 
माघ (७७७१)। ५२२ 

भुजाप्रम्‌ कली. [ भुजस्य अग्नमम्‌ ] भुजशिर:; स्कन्धः । 

५१५२५ 

भुजिष्य: प्‌. [ भुछकते स्वाम्युच्छिष्टमिति, भुज्यते इति 
वा। भुज-+-रुचिभुजिम्यां किष्यन्‌' इति किष्यन्‌ ] दासः; 
किड्धुर:; सेवक:; 'किमहो नृपा: समममीभिरुपपतिसुतेन 
पठ्चभि: । वध्यमभिहत भुजिष्यममुं सह चानया स्थविर- 
राजकन्यया---इति माघे ( १५।६३ ) । रोगः ; स्वतन्त्र: ; 
हस्तसूत्रम्‌ । ३६५ 

भुवनस्‌ कली. [ भवन्त्यस्मिन भूतानीति । भू+ भूसू- 
धभ्रस्जिम्यश्छन्दसि” दत्यत्र क्‍्युनु] जगत; गुणेवेर 


भ्ः 


४९९ 


भुवनहितच्छलेन यं सनातनः पितरमृपागमत्‌ स्वयम' | 


-इईति भट्टिः (११)। सलिलं (६४८); गगन; 
जन:; भूतजातम्‌; यूवं ह गर्भ जगतीष धत्थों युूवं 
विश्वेष भुवनेष्वन्त:--इति ऋग्वेदे (१।१५७॥५) | 
'यस्यथासिदं विदृवं भूवनमाविवेश तस्यां नो देव: सविता 
धर्म साविषत्‌'---इति यजःसंहिताथाम (९५) । 
भावनम्‌; तस्थ भर्मण भुवनाय देवा धर्मण के स्पधया 
पप्रथन्त---इति ऋग्वेदे ( १०१८८।१)। पं. मुनिविद्येष:; 
नितम्भूर्मुवनो धौम्यः शतानन्दो5कृतब्रण:---महा- 
भारते (१३।२६।८) । १३३ 

भूः स्त्री. [ भवत्यस्थामिति, भू+अधिकरणं क्विप ] 
पृथिवी; न चेन॑ भुवि शक्‍नोति कद्चिदप्यभिवीक्षितुम' 
-““ दति मनुः (७।४६)। “भूभूंमि: पृथिवी पृथ्वी 
मेदिनी वसुधावनि:। क्षितिरुवीं मही क्षौणी क्ष्मा धरा 
कुव॑सुन्धरा---इति वेद्यकरत्नमालायाम्‌ । स्थानमात्रम्‌ ; 
'यच्छक्तयों वदतां वादिनां वे विवादसंवादभुवों भवन्ति' 
--इईति भागवते (६।४।३१) | यज्ञाग्नि:। १५६ 
भूश्छायम्‌ क्ली.- स्त्री. भुवरछाया । विभाषा सेनासुरा- 
च्छायाशालानिशानाम्‌' इति तत्पुरुषे विभाषया नपुंस- 
कत्वम्‌ ] अन्धकार:; पृथ्वीप्रतिबिम्बम्‌ । ११० 

मूतस्‌ त्रि. [ भू+क्त ] प्राणी; जन्तु: थिया चक्रे वरेष्यो 
भूतानां गर्भभादधे--इति कब्बेदे (३२७७९) । 
'भूतानां च चतुविधा योनिजराय्वण्डस्वेदोड्धिद:---इति 
चरक: । कली. पृथिव्यप्तेजोवाय्वाकाशपञ्चकम्‌ ; 
तावुभौ भूतसम्पृक्‍्ती महान क्षेत्रज्ष एव च । उच्चावचेषु 
भूतेष्‌ स्थितं त॑ व्याप्य तिष्ठतः---इति मनु: ( १२।१४ ) । 
अतीतम्‌; 'भूतं भवद्‌ भविष्यद वा कि तत्‌ स्थाज्‌ जगति 
प्रिये !, भवती यज्न जानीयादिति शर्वोश्प्युवाच ताम्‌' 
“-इईति कथासरित्सागरे (१।२४)। पूं. देवयोनि- 
विशेष:; विक्षिपेज्जुहुयान्चेवानलं मित्र च कीतंयत्‌ । 
भूतानां मातृभिः सार्द्ध बालकानां तु शान्तय--इति 
माकेण्डेयपुराणं (५१॥५३)। कुमार:; योगीन्द्र:; 
कृष्णचतुदंशी; भूतनाशकौषधम्‌; व्वेतापराजितामूलं 
पिष्टं तण्डलवारिणा । तेन नस्यप्रदानं स्यादभूतवृन्दस्य 
विद्रवम्‌ । अगस्त्यपुष्पनस्यो वे समरीचएच भूतहृत्‌ । 
भुजज़वरमं वे हिडग निम्बपत्राणि वे यवा:। गौरसबंप 
एपभि: स्याल्लेपो भूतहरः: कृत:। गोरोचना मरीचानि 


जब सान्यानामाध्णक, 


मूत्तिः 


पिप्पली सेन्धवं मधु । अज्जन कृतमेभि: स्याद ग्रहभतहर 
शिवे। वचा त्रिकटुक चेव करण्जं देवदारु च। मड्जिष्ठा 
त्रिफला व्वेता शिरीपो रजनीद्रयम । प्रियहुगनिम्बतिकट- 
गोमृत्रेणावधषितम्‌ । नस्थमालेपनज्चेव स्नानमुद्रतंनं 
तथा । अपस्मारविषोन्माद्झोप्रालध्मीज्वसपह्रम ! 
भतेम्यण्च भय॑ हन्ति राजहारे ले शारनमभ --हलि गारुइ 
(१९२॥१९० अध्याग्र: ) | गश्मशण' : यसदेवस्य 
पौरवीगभजातद्वादणपुत्राणां ज्यप्ठतम: ; 'पीरव्यास्तनया 
होते भूताद्या द्वादगाभवन्‌--इति भागवत (*।२४ 
४७) ॥। कली. युक्‍त॑: न्‍्यास्य:; क्ष्मादि:; ऋत॑. सत्य; 
पिशाचादि; एपा घोरतमा वैला घोराणां घधोरदशना । 
च्रन्ति यस्यां भुतानि भ्नेशानचराणि ह-इति भागवते 
(३।१४।२१) । जन्तु:; स्वाध्याय नित्यथक्त: स्था- 
दान्तों मैत्र: समाहितः । दाता नित्यमनादाता सवंधतानु- 
कम्पक:--इति मन: (६।८)। स्थावर्जजूुमात्मक 
द्रव्यम; रक्षन्‌ धर्मेण मुतानि राजा वध्यांब्च घातयन्‌ । 
यजते5हरहय॑ज्ञ: सहस्रव्नतदक्षिण:'--इति मनुः (८। 
३०६) | वस्तुतत्वम्‌ 'छल॑ निरस्य भूतेन व्यवहाराज्नय- 
न्रप: । भूतमप्यनुपन्यस्तं हीयते व्यवहारतः:--इति 
मिताक्षरायाम । ८५९ 


भूतग्रामः प्‌. [ भूतानां ग्राम: समूह: ] प्राणिसमूह:; जन्तु- 


समूह: । ८११ 
भूतधात्री स्त्री. [ भूतानि धरतीति | भू+धृ-+ तृच-- 
डीप्‌] पृथिवी; “निष्पन्नशालीक्षुयवादिसस्यां भयेवि- 
मुक्‍्तामुपशान्तवेराम्‌ । संहृष्टलोकां कलिदोषमुक्‍तां 
क्षत्र तदा शास्ति च भूतधात्रीम्‌--इति बृहत्सं- 
हितायाम्‌ (८।३०) | १५७ 


भूतिः स्त्री. [ भवत्यनयेति। भू-।- क्तिचृक्‍्तौ च संज्ञायाम्‌ 


इति क्तिच्‌ ] भस्म; क्षणं क्षणोत्क्रिप्रगजेन्द्रकृत्तिना 
स्फूटोपम॑ भूतिसितेन शम्मुना----इति माघ (१४) । 
भरूटकम्‌ (३२३); एश्वर्य (८०९); महादेवस्थ 
अणिमाद्यष्टप्रकारवंभवं; _शम्मधतभस्म; सम्पत्ति:; 
उत्तरोत्तरवद्धि: यत्ष योगव्वरः कृष्णो यत्र पार्थो 
धनुधरः'। तत्र श्रीविजयो भूति्ुवा नीतिमंतिमंम--- 
इति भगवदगीतायाम । हस्तिश्वज्भार:; गजमण्डनम ; 
ररेवां द्रक्ष्यस्यूपलविषमे विन्ध्यपादे विशर्णाम, भकित- 
च्छेदरिव विरचितां भतिमड्ूं गजस्य---इति मेघदूते 


भूतेद्ा: 


(१९) । जाति:; पितृगणभंद:; 'विश्वों विध्वरभुगा- 
राष्यो धर्मों धन्यः शुभाननः । भूतिदो भूतिकृद्धूतिः 
पितृणां यं गणा नव'--इति माकंण्डयपुराण (९६। 
४३) । लूक्ष्मी:: यस्तयो: पुरुष: साक्षाद्िष्णयंज्ञ - 
सस्‍्वरूपधुक । या स्त्री सा दक्षिणा भूतेरंशभतानपायिनी' 
--इति भागवते (४॥१।४)। 'भूतेलेक्ष्म्या:---इति 
तट्टीकायां स्वामी । वृद्धिनामीषध्र; रोहिषत्॒ण; भूतृण्ण; 
[ भवनभिति, भ-+भावे क्तिन ] उत्पत्ति:; सत्ता। ६९ 

भूतेशः प्‌. [ भूतानां प्राण्यादीनां प्रमथादीनां बालग्रहाणां 
च ईणः ] शिवः; परमेश्वर:; महादेव:; “प्लेच्छे 
सञ्छादिते देश स तदृच्छित्तव नृप:ः। तपःसन्तोषिता 
ल्लेभे॑ भूतेशात्‌ सुकृती सुतम--इति राजतरज़ि- 
ण्याम्‌ (१।१०७) । विष्ण:; ब्रह्मा ।११ 

भूषतिः पं. [ भव: पति:] राजा; पुत्री यस्य पर्त्ती 
स' तु भवति कथं भूपती रामचन्द्र:--इति रामायण 
केकयीवाक्यम्‌ । ऋषभौषधं; वटकभरव:;  “भूधरों 
भूधघराघीशों भूपतिर्भूवरात्मक:--इति वटुक्भरव- 
स्‍्तोतन्रें। ४२१ 

भूपतिवेजस [न्‌] कली. [ भूपते: वेशम ] विच्छन्दक: ; 
स्वस्तिक:; नन्यावतं:; हम्यंम। ३०५ 

भूमिः स्त्री. [ भवन्ति भूतान्यस्यामिति । भू+“भुवः कित्‌' 
इति मि, स च कित्‌ ] पृथिवी; पृथ्वी; 'भूर्भूमि: पृथिवी 
पृथ्वी मेदिनी वसुधावनि: । क्षितिरुवी मही क्षौणी क्ष्मा 
धरा कु सुन्धरा----इति वेद्यकरत्नमालायाम्‌ (४१५) | 
यज्ञवेदी; परिप्कृता भू:; स्थानमात्र; जिद्दा; योगि- 
नामवस्थाविशेष:; “निरुद्ध चेतसि पुरा सविकल्पसमा- 
थधिना । निविकल्पसमा धिस्तु भवेदत्र त्रिभुमिक: । व्यृत्ति- 
प्ठते स्वतन्त्रा्य द्वितीय परबोधितः । अन्ते व्युत्तिप्ठते 
नेव सदा भवति तन्मय: | एवं प्राग्भूमिसिद्धावप्यत्त- 
रोत्तरभूमये । विधेया भगवद्धक्तिस्तां विना सा न 
सिद्धथति । १५६ 

भूमिदेवः पुं. [ भूमौ देव इव, भूम्या देवो वा ] ब्राह्मण: ; 
विप्र:; द्विज:; अद्य क्रिया: कामदूघा: ऋतूनां सत्याशिष: 
सम्प्रति भूमिदेवा: । आसंभृतेरस्मि जगत्सु जातस्त्वय्या- 
गते यद्बहुमानपात्रम्‌--इति किराते (३३६) । ३९१ 

भूमिस्पक्‌ [श्‌ ] प्‌. [ भूमि स्पृशतीति । भूमि+स्पृश+ 
'स्पृशोध्नुदके क्विन! इति क्विन्‌ ] वैश्य: मानुष:; 


0०७० 


| 


भूगुः 


मनृष्य:; चौरभंद:; चोरविशेष:; अन्ध:; खड्ज:। ५७० 
भूयः [ स्‌] अव्य. [ भुवे भावाय यस्यति यतते वा इति । 
भू+यस्‌+क्विप्‌ ] पुनरथम्‌; असकृतू; मुहु:। त्रि. 
[ बहु+ईयसुन्‌ू, बहोलोपो भू च बहो: ] भूयान (स); 
बहुतर:;  पड्चानां त्रिषु वर्णप्‌ भूयांसि गुणवन्ति च' 
--दति मनु: (२१३७) । ७२४ 
भूरि कली. | भवति भूयते वेति । भु+अदिशदिभूशु- 
भिम्य: क्रित्‌' इति क्रित्‌ ] स्वर्ण ; सुवर्णम्‌; अष्टापदम । 
१७३ 
भूरिः त्रि. [ भवतीति, भू+- अदिशदिभशुभिम्य: इति 
क्रिन्‌ ] प्रचुरः; संयोवनायुग्ते शुचिदन्‌ भूरि चिदन्नास- 
मिदत्ति सदच:--इति ऋग्वेदे (७।४॥२)॥ पूं. विष्णु: ; 
ब्रह्मा; शिव:; वासव:; इन्द्र:; सोमदत्तस्य पृत्रभद:; 
'कौरूप: सोमदत्तर्च पुत्राश्चास्य महा रथा:। समवेतास्त्रय: 
श्रा भूरिभूरिश्रवा: शल:---इति महाभारते (१।१८७। 
१४) । ७२४ 
भ्रिमायः पूं.- स्त्री. [ भूरि: माया यस्य ] शुगालः; 
मुगधृतंक: । २२९ 
भषणम्‌ कली. [ भूष्यते अनतति । भूष-+करणं ल्यट ] 
अलद्धार:; नक्षत्रभूषणं चन्द्रों नारीणां भूषणं पति:' 
-“इतति चाणक्य: । पूं. [ भूषयति भकक्‍तवृन्दमिति, भृष्यते- 
्नेनेति वा। भूष+ल्यू वा ल्यूट ] विपष्णु:; “भूशया 
भूषणों भूतिविशोक: शोकनाशनः:'--इत्ति विष्णुसहस्र- 
नामस्तोत्रम्‌ू। राजविशषः ; 'वसुदत्तादयशचते राजानो<थ॑- 
रथा इमे । अडकुरी सुविशालइच दण्डिभूषणसोमिला:' 
--इति कथासरित्सागरे । कविविशेषः । ५३९,५४० 
भूषा स्त्री. [ भूष+भावे अ, टापू च] अलडिजक़िया; 
'दम्पत्यो: पयंदात्‌ प्रीत्या भूषावास:परिच्छदान्‌'---इति 
भागवते (३३२२।२२)। ८८५ 
भूकुटि: स्त्री. [ कुट्‌ कौटिल्ये--इन्‌ , भ्रुव: कुटि: कौटिल्यम । 
निपातनात्‌ वा सम्प्रसारणम्‌ ] श्रूकुटिः; अ्रुकुटिः; 
'रचितभूकुटिबन्धं नन्दिना द्वारि रुद्धे --इति भरतधृत- 
हरविलास:। ७७९ 
भूकुटी स्त्री. [ भूकुटि+-कृदिकारादिति डीष ] भ्रकुटिः; 
अुकुटि:: 'भूकुटीकुटिलाननौ---इति माक्कंण्डेयपुराणे 
देवीमाहात्म्ये। ७७९ 
भूगः प्‌. [ तपसा भूज्ज्यते, पञ्चतपादिभिवेति । भ्रस्ज्‌-- 


मुज्ञः 


'प्रथिम्नदिश्रस्जां सम्प्रसारणं सलोपइच' इति कु, 
सम्प्रसा रणं, सलोष:, न्‍्यछकवादित्वात्‌ कुत्वञ्च । यद्वा 
भज्जतीति, क्विप, भूक ज्वाला तया सहोत्पन्न इति, 
उ| निरवलम्बनपवतादिपाइ्व:;  प्रपात:; अतटः; 
दरलत; पतनस्थानं; जमदग्नि:; सानः:; अरण्यकण्टक- 
व्याप्तगिर्िपाय्थोच्चदेश:; शक्रग्रहह; शिव:; मनि- 
विशष:, अस्य भार्या कर्देममूनिकन्या, पुत्री धाता विधाता 
च, कन्या श्री: । 'पुरुषा वपुषा युक्‍ता: स्व: स्व: प्रसव- 
जगणं: । भगित्येत्र भूगू: पूवरमद्जरेम्योर्शज्लराभवत । 
अज्जास्संभ्रमाच्चेव कविरित्यपरोपभवत्‌ । सह ज्वाला- 
शिरुत्पन्नों भूगस्तस्मादभग: स्मृत:--इति महाभारते 
.. (१३८५।१०५-१०६) । १६६ 
भडः पं. [ विभत्यंतुरागमिति । भृज--भूज: कित्‌ नंद 
च दति गन ,स च कित्‌ नट्च | कलि ज्भपक्षी ; धरम्याट: ; 
(०७५७) अ्रमरः; पिन्नः भृद्लराज:, भृद्डारः; 
भज्ञरोल:; भृज्ञराजः केशराजों भृड्ढः पत्तज्ज- 
मार्कबम--इति वेद्यकरत्नमालायाम। “भद्जराजो 
भड़रजों माकंवो भृद्ध एव च । केशराजों' 
भज्गारः केशरञ्जन:---इति भावप्रकाश: । २४८ 
भुद्भारः प्‌. [ भू+आरन्‌, नुम्‌ गुकु च। अथवा भृज्ञ 
जलमियत्त्यंनेनेति, भृज्ज+ऋ--करण घन््‌] कनका- 
छका; गड़कः; गडकः; स्वणघटितवारिपात्र; जल- 
झारी' इति भाषा। नाद्य पश्यामि ते छत्र भृज्ञार- 


मथवा पुनः--इति माकण्डयपुराण॑ (८।२०३)। 
भुझ्नराज:; राज्ञोउभिषकपात्रमू;  राज्ञोअभिपकपात्र 


यद्भु ज्ञार इति तन्मतम्‌। तदष्टधा तस्य मानमाकृति- 
इचापि चाप्टधा--इति यकक्‍्तिकल्पतरी । कली. [ डुभुज्‌ 
धारणपोपणयो: । भृू+ शुद्भारभुूज्भारी| इति आरन्‌ 
निपातनात नम, गुक्‌ च] लवड्ुं; सुवर्णम्‌ । ३१५ 
भत्ति: स्त्री. [ भ्रियते अनयंति । भू+क्तिन ] वेतन; 
मुल्यं:; भरणं; भुनिर्वेतनं कृतकर्म्ण दत्त; सप्तविधदत्ता- 
न्तगंतदत्तविशष:; पण्यमूल्य भृतिस्तुप्टथा स्नहात््रत्यु- 
पकारत: । स्त्रीशुल्कानुग्रहार्थ च दत्त दानविदों विदुः' 
““इति मिताक्षरा। ७२८ 
भृत्या स्त्री. [| जियते अनया, भरणमिति वा । भ+ 
संज्ञायां समजनिषदनिपतमनविदष जक्लीडभूजिण:' इति 
क्यप्‌ । स्त्रियां टाप_] वेतन; भरणक्रिया; आसक्निषन्‌ 


० 


भरो 


हृत्स्वमोमयों भूरय एपां भृत्यामणघत्स जीवात्‌--इति 
ऋणग्वेदे (१।८४।१६) । ७२८ 
भशम्‌ कली. [ भृव्यत्ति प्राचयेण वर्त ते इति । भश-!-क ] 
अतिशय:; तद्दति त्रि.। 'भज्माराधने यत्त: स्वाराध्यस्य 
मसत्वतः--इति भारवि: (११।४६) | ७१८ 
भूशम्‌ अव्य. [ भूश्‌ +क ] प्रकर्षाथ:; मूहुरथं:;शोभनम । 
७१८ 
भृष्ट: त्रि. [ भ्रस्ज पाके- कर्मणि कक्‍त] जलोपसेकं 
विना पक्‍व:; (३२३) कली. भूति:; भरूटकम। ५८५ 
भेकः प्‌. | बिभेति इति । भी :-इण भीकापाणन्यतीति' 
कन्‌ ] जल्तुविदश्ेप:; मण्डकः; वर्षाभ:; शाल्रः; 
प्लव:; दर्दुरः; वृष्टिभ:; सालूर:; प्लवद्धम:; 
व्यज्ज:; गल्ल:; ननन्‍्दन:; गूढवर्च्चा:; 
अजिद्व:; जिद्यामोहन:; ननन्‍्दक:; कृतालयः; रेक:: 
हरि:; ललकः:; लुलक.; शालक:; बटरव:; 
मेघ:; 'संवृणतेद्वोन्द्धिनिदाघनद्यों न भेंकमपि'-- इति 
आर्यासप्तशत्याम्‌ (४५१) ! ६६२ 
भेदः प्‌. [ भिद+घन ] विशेष: (७८०) शरत्रुवशी- 
करणोपायचतुष्टयान्तंगततृतीयोपाय:; उपजाप:; परतो 
विश्लेप्प आत्मसात्‌ करणं भेद:; 'भिन्ना हि 
दाक्‍पा रिपव: प्रभूताः स्वल्पेन सेन्‍्येन निहन्तुमाजी । 
सुसंहतानां हि ततस्तु भेद: कार्यो रिपूर्णा नयशास्त्रविद्ध्ि:' 
-+इति मात्स्य । (८८१) अन्तरः; तु; देघः:: विदा- 
रणम्‌; पुरइच पश्चाच्च यदा समर्थ: तदाभियायान्महते 
फलाय। पुनः प्रसपन्नविशुद्धपृष्ठ: प्राप्नोति तीज खलू 
पाप्णिभेदम-इति कामन्दकीय (१५।१६) । विरेक: ; 
'काण धूमस्तुषाणां बलवति मरुते स्वेदभदोपवासा, वक्ने- 
मन्धि च पिप्ट सपिशितमनिश वारिपानं कफतौ! 
--इति हास्याणवनाटके । २२२ 
भेरिः स्त्री. [ विभ्यति शत्रवोष्स्या इति। भी -+'वडकचा- 
दयदच' इति किन्‌,बाहुलकादगण: ] बृहढढवका ; आनक: ; 
दुन्दुभिः; भरी; आनकदुन्दुभिः; आनकदुन्दुभी; यतो 
भेरिवेणवीणामृदद्ेताऊपटहणद्भुकाहलादिभेदेन शब्दा 
अनेकविधा:---इति पजञ्चतन्त्र प्रथमतन्त्रम । ९८ 
भरी स्त्री. [ विभ्यति हात्रवो5स्था इति । भी+क्रित । 
कृदिकारादिति पक्ष डीप ] दुन्दुभि:; भेरि:; भेरी- 
शब्दमकृत्वा तु यस्तु मां प्रतिबोधयंत्‌ । बधिरो जायते 


प्लवग:ः। 


मण्ड. , 


भंषजम ५०२ भोगः 


भूमे ! जन्मेकं च न संशय: । तस्य वरक्ष्यामि सुश्रोणि | चन्द्र । रागिणीविशेष: (१०४ अ.); सा च भरव- 
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प्रायश्चित्त मम प्रियम्‌ । किल्विषाद यन मुच्यत भेरी- 
ताडनमोहित:---इति वराहपुराण। ९८ 

भेषजम्‌ कली. [ भिषजो वेद्स्येदमित्यण्‌। निपातनदित्वम्‌ । 
यद्वा भेष॑ रोगं जयतीति । भेष--जि |ड ] औषधम ; 
वीर्याधिक भवति भेषजमन्नहीनं हन्यात्तदामयमसंशय- 
माशू चंव | तदबालवृद्धव वतीमृदुभिश्च पीत॑ ग्लानि परां 
नयति चाशू बलक्षय च। देवान्‌ गुरूंस्तथा विप्रान्‌ 
पृजयित्वा प्रणम्य च। आशिपश्च समादाय श्रद्धया भंषजं 
भजत्‌'--इति चरक: | ६१३ 

भेरवस्‌ त्रि. [ भीरोरिदं त्रासकृत्‌ । भीरु+-अण्‌ ] भया- 
नकं; भयडूरं; भयावहम्‌; सब्यन च कटीदेंशे गृह्य 
वाससि पाण्डव: । तद्रक्षो द्विगु्णं चक्र रुवन्तं भेरवं रवम्‌' 
--इति महाभारते (१।१६४।२७) । रागभेदः 
(१००अ.) ; पूं.] भीम॑यद्धूरो रवो यस्य इति, भीरव + 
+-तत:ः स्वार्थे अण्‌ ] शद्भूर:; भयानकरसः:; नदविशष:; 
शिवगणाधिपविशेष:; नन्‍दी भृज़ी महाकालो वेतालो 
भेरवस्तथा । अड् भृत्वा महेशस्य वीतभीतास्तपोधना: । 
ये मानुषशरीरेण प्रापिरे तपसो बलात्‌ । गणानामाधि- 
पत्यन्तु ते जानन्ति हर॑ परम--इति कालिकापुराणे। 
अष्टभरवा:--- आदौ महाभरव च संहारभेरवं तथा । 
असिताडुमरवं च रुरु भरवमेव च | ततः काल भेरवं 
चू क्रोध रवमेव च । ताम्रचूड चन्द्रचडम अन्ते च भेरव- 
द्यम्‌ । एतान सम्पूज्य मध्य च नवशकतीश्च पूजयत्‌' 
--ति ब्रह्मवव्ते । नागभेद:; भेरवों मुण्डवेदाज़ू: 
पिशज्भश्चोद्रपारक:--इति महाभारते (१॥५७।१६) । 
करवीरपुरराजचन्द्रशतरपत्तीतारावतीगर्मे महादेवा- 
ज्जातपुत्रः; स च पुरा भूड़ी! बभूव। पावंतीशापात 
वानरमुखों भृत्वा भरव इति नाम्ना ख्यातः:। 'प्रविवेश 


ततो देवी स्वयं तारावतीतनौ। महादेवो्पि तस्यान्तु | 


कामार्थ समुपस्थित: । कामावसान तस्यान्तु सद्यो जात॑ 
सुतद्यम्‌ । अभवन्नुपशार्दूल! तथा शाखामृगाननम्‌ । 
ज्येष्ठो भेरवनामाभूद भी रो: पुत्रो भयद्धूर:। वेतालूसदुद्न: 
कृष्णो वेतालोध्म्त्तथापर:-इति कालिकापुराणे। ७०५ 
भरवो स्त्री. [ भरव--डीप ] चामुण्डा; चर्चा; चचचिका; 
दुर्गा; चामुण्डा चचिका चमंमुण्डा मार्जारकणिका । 


कर्णमोटी महाग़न्धा भैरवी च कपालिती“--इति हेम- | 


रागस्य पत्नी; 'भरवी कौशिकी चेव भाषा वेलावली 
तथा । बड्भाली चेति रागिण्यो भरवस्येव वल्लभा: ।॥' 
मालवरागस्य पत्नी; धानसी मालसी चेव रामकीरी 
च सिन्धुडा । आशावरी भेरवी व मालवस्य प्रिया इमा:।' 
'सरोवरस्था स्फटिकस्य मन्दिरे सरोरुहै: शद्धूरमचंयन्ती । 
तालप्रयोगप्रतिबद्धगीति: गौरीतनूर्नारद भैरवीयम्‌ ।॥' 
“विभाषा ललिता चेव कामोदी पठमज्जरी । रामकीरी 
रामकेली वेलोयारी च गुज्जंरी । देशकारी च शुभगा 
पण्चमी च गडा तुडी। भैरवी चाथ कौमारी रागिष्यो 
दहद्य पञ्च च। एता: पूर्वाह्लकाले तु गीयन्ते गायनोत्तमे:' 
--इति सज्रीतदामोदर:। १७ 


भंषज्यम्‌ कली. [ भेषजमेवेति, भेषज-- अनन्तावसथति- 


हभेषजाब्‌ ज्य:---इति ज्य ] औषधम्‌; “भैषज्यं भेषजं 
चायुद्रेग्यमगदमौषधम्‌--इति वैद्यकरत्नमालायाम्‌ । 
'तदेव युक्‍त॑ भेषज्यं यदारोग्याय कल्पते---इति चरक: । 

६१३ 


भोः[ स्‌ | अव्य. [| भातीति, भा+बाहुलकाद डोसि | सम्बो- 


धनं; प्याट; पाट; अड्भ; हे; है; हंहो; हम्‌; हो; 
अरे; अये; अयि; भो भो विप्रेन्द्र ! बृध्यस्व बुद्धधा 
बोध्यं बुधात्मक !'--इति माकंण्डये (३॥५२) । 
प्रशन:; विपद:। ८८३ 


भोक्‍ता [ क ] पं. [ भुछकते जीवरूपेणति । भुनक्ति पालय- 


तीति वा । भुज--तृच््‌ ] भर्त्ता; विष्णु; अाजिष्णु- 
भोजन भोक्‍ता सहिष्णुजंगदादिज:---इति विष्णुसहस्न- 
नामस्तोत्रे। त्रि. भोजनकर्ता ; यज्ञश्वरों हृव्यसमस्तकव्य- 
भोक्ताव्ययात्मा हरिरीश्वरो5त्र--इति श्राद्धप्रयोग- 
तत्त्वम्‌ । सुखादिभोगकर्ता; कर्ता च देही भोक्‍ता च 
आत्मा भोजयिता सदा । ,भोगो विभवर्भदरच निष्कृति- 
मुक्तिरेव च--इति ब्रह्मववर्ते | ४९७ 


भोगः पूं. [ भुज्यतेध्सौं इति । भुजू+-घन््‌ ] सपंशरीरम ; 


'लक्ष्यते सम तदनन्तरं रवि: बद्धभीमपा सोलह: । 
बैनतेयशमितस्य भोगिन: भोगवेष्टित इव च्यूतों मणि: 
“-इति रघुवंश (११॥५९) । सर्पस्य फटा; सुखं; 
स्‍त्रभादिमृति: ; पण्यस्त्रीणां भृतिर्भाडि: । आदिना 
हस्त+रणएसजाप्स्प्शण च॑ भृति:: धनम्‌; 'हिरण्यमुत- 
भोग ससान हृत्वों दस्पून्‌ प्राय वर्णणावत्‌--इति ऋग्वेदे 


भोगी 


(३।३४।९) | 'हिरण्ययं सुवर्णणयं भोग धनम'-इति 
तद्भाष्ये सायणाचार्य: | गृहम; (यथामुस्मिन्नेव मन्त्र 
“भोग शब्दव्याख्याने भज्यते5स्मिन्रनिति भोगो गृह वा 
ससान अथिम्यों ददौ' इति सायणचार्य: |) पालनम्‌: 
अभ्यवहार:; सपं:; देह:; मानं; पुण्यपापजननयोंग्य- 
काछः; अतीतानागतों भोगों नाडच: पज्चदश स्मृतः ।! 
इति तिथ्या दितत्त्वम्‌ । पुरम्‌, नव यदस्य नव॒ति च भोगान 
साक॑ वज्र ण मघवा विवृश्चत्‌----इति ऋग्वेद (५।२९॥। 
६)। भोगान्‌ पुराणि-इति तद्भाष्य सायणाचार्यथ: । 
भभ्यादीनां भोग: तथारूढविवादस्य प्रतस्थ व्यव- 
हारिण: । पृत्रण सो5थ: संशोध्यों न त॑ं भोगो निवनंथत' 
--इति व्यवहारतत््वम्‌ । विभवभद:; कर्ता च देही 
भोक्‍ता च आत्मा भोजयिता सदा। भोगो विभवर्भदश्च 
निष्कृतिमुक्तरिव च--इति ब्रह्मवेवर्ते | व्यहमंदः; 
ग्रदि स्पाइण्डबाहुल्‍यं तदा चाप: प्रकीतित: | मण्डलो5- 
संहतो भोगो दण्डरचति मतोषिभि: । गोमृत्रिका हि स- 
अ्चारी शकटो मकरस्तथा। भोगभेदाः: समाख्यातास्तथा 
परिपतन्तक: । असंहतास्तु षड्‌ व्यूहा भोगव्यहाश्च 
पञज्वधा--इति कामन्दकीयनीतिसारे । ६४२ 
भोगो | न्‌ ] पुं. [ भोगो5स्थास्तीति । भोग-।-इनि ] सर्प: ; 
'एकार्णवे तु त्रलोक्य ब्रह्मा नारायणात्मक: । भोगिशय्या- 
गतः शेते त्रेलोक्यग्रासबृ हित:-.इंत विष्णपुराण 
(१।३।२३) । भोगयुक्‍त:। “भवताछ्िञज्न भुजद्डी 
जात: किल_ भोगिचक्रवर्तित्॒तम' --इति आर्या- 
सप्तशत्याम्‌ (४॥२४) । ग्रामपात्र:; नृप:; नापितः; 
बेयावृत्तिकर:। ६४० 

भोजनम कली. [ भुज |- ल्यूट च इति भाव ल्पूट ] भक्षणं ; 
कठिनद्रव्यस्य गलाधःकरणं; जग्धि:; जेमनं; लेपः; 
आहारः:; निधघसः; न्‍्याद:; जमनं; विघसः:; अभ्य- 
वहार:; प्रत्यवसानम्‌, अशनं; स्वदनं; निगर:; भोज- 
नाग्रे सदा पथ्यं जिद्धाकण्ठविशोधनम्‌ । अग्निसन्दीपनं 
हृथ॑ लवणाद्रंकमक्षणम्‌ ।' 'ततो भोजनवेलायां कुर्यान्म- 
ज़ुलदशनम्‌ । तस्थ प्रदक्षिणं नित्यमायुध्षम॑विवद्धनम' 
-“इति वंद्यके । 'पितृमातृसुहृद्ेशापापकृद्धंसवहिणाम्‌ । 
सारसस्य चकोरस्य भोजन दृष्टिरुत्तमा । हीनदीनक्षूर्धा- 
तानां पापषण्डेणरोगिणाम्‌ । कुक्‍्कुटादिशनां दृष्टि 
भॉजने नव शोभना ।' भुजिक्रियाया वे 


णपु७ः 


जम: 


आवयति, भवंति, बभस्ति, वेति, वेवेष्टि, अवि- 
्यन्‌, वप्सति, भसथः, वब्धाम, ह्वरति-इति- वेदनि- 
घण्टीौ २ अध्याय:। ३२५ 


भोजनत्याग: पूं. [ भोजनस्थ त्याग: ] प्राय:: अनशनम । 


उपवास:। ७५९ 


भोजनाच्छादौ प्‌. [ भोजन चर आच्छादश्च | ग्रासान्छा- 


दनं; कशिपु:; भोजनानछादनम्‌; अशनवसनम | १२१ 


भीम: पूं. [ भूमेरपत्यम, भूमि +-शिवादित्वादण्‌ | मज्लुल- 


ग्रह:; पव्यन ग्रस्तं सौम्यों घ्तमधतलक्षयाय राज्ां च । 
भौसमः समरविमर्द शिखिकोपं तस्करभं च--इत्ति 
बहत्संहितायाम (५१६०) । नरकराज:; तासां 
पुरवरं भौमाउकारयन्मणिपवतम--दति हरिवंश 
(१२०१४) । [ तस्थेदर्मित्थण ] भूमिभवे त्रि.। 
'भौमेन प्राविशद्धूमि पावतेनाभवद्गिरि: । अन्तनिन 
चास्त्रण पुनरन्तहितोईभवत्‌-.हति महाभारते (£१। 
१३६।२० )। अम्बर:; रक्‍तपुननंवा। ४६ 


अकूटि: स्त्री. [ भ्रवो: कुटि: कौटित्यम, भ्रकुंसादीनाम- 


कारो भवतीति वक्‍तव्यम्‌ ] भ्रकुटि: । ७७९ 


अमः प्‌. [ भ्रम अनवस्थान-। भावे घन ] भ्रमणम; 


ग 


अप्रमा; एवं किलोल्का व्यसृजत्‌ त॑ भ्रमाय बणिकसुतम्‌ 
-ईति कथासरित्सागरे (२७४६) । भिश्याज्ञानं; 
अआन्ति:; मिथ्यामति:; अस्वनिगम:; कुन्द:; 'अवन्ति- 


नाथोथ्यमृदग्वाहुविद्ञालवक्षास्तनवृत्तमध्य: । _ आराप्य 
चक्रश्नममुष्णतेजास्त्वष्ट्रंव'. यत्तोल्लिखितो विभाति' 


-+इति रघौ (६।३२) । चक्रश्नमं चक्राकारबस्त्रोत्तें- 
जनयन्त्रमू, भ्रमो$म्बुनि[में भ्रान्ती कुन्दाख्यं शिल्पि- 
यन्त्रके' इति तट्टीकायां मल्लिनाथः | अ्रमणशीले त्रि.। 
अधभ्रमस्त उविया विभाति यातयमानों अधिसानपृशन: 
+इति ऋरवेदे (६६४) । भ्रमों भ्रमणशीलो 
ज्वालासम्‌ह:-इति तद्धाष्यं सायणाचार्य: । रोगविशेषः ; 
'मूर्च्छा पित्ततम:प्राया रज:पित्तानिशशझ्भूमः । चक्रवद्ध- 
मतो गात्र भूमों पतति सवंदा | भ्रमरोग इति ज्यों रजः- 
पित्तानिलात्मक:--इति माधवकरः । 'शतावरी 
बलामूलद्राक्षासिद्धं पय: पिबत्‌ । ससितं भ्रमनाशाय 
बीज वाटयालकस्य' व | पिबंद्‌ राछभाकवाथं सघुत 
अमशझान्तय । तिफलाया: प्रयोगो वा प्रयोग: पयसो४पि 
वा---इति चक्रपाणिसंग्रह:। ६६८ 


कमर; 


ख्मरः पूं.[ भ्रमति प्रतिकुसुममिति । 'अतिकमीत्यादिना' 
अर | कीटविशेष:; मधृूब्रत:; मधुकरः; मधघुलिट; 
मधुप:; अली; द्विरेफ:; पुष्पलिट; भूृड़ः; षटपद:; 
अलि:; कलालाप:; शिलीमुख:; पुष्पन्धय:; मघुकृत ; 
द्विप; भसरः:; चडज्चरीकः; मुकाण्डी; मधुलोलुप:; 
इन्दिन्दिर:; मधुमारक:; मधुपर:; लम्बः; पुष्पकीटः; 
मधुसूदन:; भृज्गभराज:; मधुलेही; रेणुवास:; कामुक: ; 
अमरे: कुसुमानुसारिभि:--इति रघो (८॥३८)। 
१३४५ 

अमरकः: पुं. [ भ्रमर इवेति, भ्रमर+इवे प्रतिकृतौ' 
इति कन्‌ ] कुरुल:; ललाटस्थितचूर्णकुन्तल:;  भ्रम- 
रालक; ललाटलूम्बितचूणंकुन्तल: । [स्वार्थ कन ] 
भुज़:; बालमृषिक:; अम्बुश्रम:। ५३१ 

जाता [ ऋ! प्‌. [ भ्राजते इति, अराज्‌+ नप्तुनेष्ट- 
त्वष्टहोत्रिति' तृन्‌ निपात्यते ] एकगर्भजात:; सहोदर:; 
समानोदयं:; सोदयं:; सगभं:; सहज: ; सोदरः:; 'भाई' 
इति भाषा। बिभूयाद्वे छत: सर्वान्‌ ज्येष्ठो भ्राता यथा 
पिता | अ्ाता शकत: कनिष्ठो वा शक्तचपेक्षा कुले स्थिति:। 
कुटुम्बार्थेंष चोथुक्तस्तत्काय कुरुते तु य:। स आतृभि- 
ब्‌ हणीयों ग्रासाज्छादनवाहन:। अन्योन्ध्यमेदो भ्रातुणां 
सुहृदां वा बलान्तक: । भवत्यानन्दकृद्देव ! द्विषतां नात्र 
संशय:--इति दायतत्त्वम्‌। ५०८ 

अआतृज: प्‌. [ भातु: सहोदरात्‌ जात: इति । जन्‌-+- पञ्च- 
म्यामजातौ' इति ड ] आतुरपत्यं; अआात्रीय:; अआतृव्यः; 
आतृपुत्र:; अआतुष्पुत्र: | [ स्त्रियां टाप्‌ ] भ्रातृजा; 
अआतुष्पुत्री। ५०६ 

अतपुत्रः प्‌. [ अातुः पुत्र: |] भातज:; भ्रातृव्य:। ५०६ 

स्रातृबधः स्त्री. [ भ्रातु: वधू: जाया ] आतृपत्नी; भ्रातृ- 
जाया; प्रजावती; अ्रातुर्जाया | ५०४ 

अआतृन्यः पूं. [ भ्रातुर॒पत्यमिति । भातुव्य॑ंच्च' इति व्यत ] 
आतृपुत्र:; अआातुष्पुत्र:; अआरात्रीय:; भ्रातृज:। जयराजा- 
नुजं राज्ञा यक्ोराजं निवेशितम्‌ । तन्मतेनावचस्कन्द 
अआतृव्य॑ राजकामिघ:--इति राजतर्राल ण्याम्‌ 
(८।२८।४२)। (४५६) [ भातु-+- व्यन्‌ सपत्ने इति व्यन्‌ ] 
शत्रु; रिपु:; वरी; अातृव्यमेतं त्वमदअवीयंमुपेक्षया- 
छ८८८&ए८पत्त:---इति भागवते (५।११।१७) । 
'तस्मात भ्रातृव्यं शत्रुम्‌-इति तट्टीकायां स्वामी । ५०६ 


५७०४ 


सकर: 
भ्रात्नीयः प्‌. [ अातुरपत्यं पुमानिति । आतृ+ 
'आतुव्यंच्च' इत्यत्र 'चकाराच्छश्च' इति काशिकोक्तै: 
छ ] श्रातृपुत्र:; भ्रातृज:; भातृसम्बन्धिनि त्रि.॥ ५०६ 
आन्तिः स्त्री. [ भ्रम्‌+क्तिनू, अनुनासिकस्य विवश्ललो: 
किडुति' इति दीघः ] अनवस्थिति:; भ्रमण; भ्रमः; 
मिथ्यामति:; 'पाण्मासिके तु संप्राप्ते भ्रान्ति: संजायते 
यत:। थात्राक्षराणि सुष्ठानि पत्रारूढान्यत: पुरा--इति 
ज्योतिस्तत्वम्‌ । 'युक्तिहीनप्रकाशत्वाद्‌ भ्रान्तेन ह्मस्ति 
लक्षणम्‌ । यदि स्पाल्लक्षणं किड्चिद्‌ भ्रान्तिरिव न 
सिध्यति--इति ताकिका:। ६९१ 

स्रामकः प्‌. [ भ्रामयति, भ्रमं जनयतीति । अम्‌+णिच्‌ । 
गुल तुचौ” इति ण्वुल ] प्रस्तरमेद:; अयहण-प्वर८:; 
चुम्बक:; शुगालः; धूत:; सुर्याव्त:। १६९ 

ज्लाष्ट्रः प्‌. [ भुज्यते अत्रेति । भ्रस्जू+ अस्जिगमिनमिह- 
निविश्यशां वृद्धिर्व' इति ष्ट्रन्‌ ] यत्र कलायचणकादिकं 
भृज्यते स:; अम्बरीष:; रौद्र चक्षृषि तज्जितस्तनुमनु 
अआष्ट्र च यश्चिक्षिप-इति नेषध (३।१२८) अनुश्ना- 
ष्ट्रं भजनपात्रसदशन--इति तट्टीका । आकाशम्‌ | ३१३ 

झुकुटिः स्त्री. [ अ्ुवः कुटि: कौटिल्यमिति षष्ठी समास: । 
अभ्रुकुंसादीनामिति वा हृस्वः] क्रोधादिना श्रुवः 
कौटिल्यं; अ्रूकुटी; भृूकुटि:। ७७९ 

आन: स्त्री. [ अ्राम्यति नेत्रोपरि इति । अ्म्‌--'भ्रमेदच ड्‌ 
इति ड | दृग्म्यामूद्ध वभाग:; चिल्लिका ; सयनोद्ध वभाग- 
रोमराजी; विशालोजन्नता सुखिनि द्ररिद्रा विधमअव: । 
धनी दोर्धा संसक्तअ्रूबलिन्दृश्नतसअव: | आढघ। निःस्वश्च 
खज़ भूमध्याइच विनतभ्रुवः--इति गारुडे ६६ 
अध्याय । ५२० 

आकुटि: स्त्री. [ अब: कुटि: कौटिल्यम्‌ ] क्रोधादिना भ्रुवः 
कौटिल्यं; भृूकुटि:। ५२० 

अण:प्‌. [ भ्रूण्यते आशास्यते इति। अ्रूण-+घत्‌ ] स्त्रीगर्भ:; 
क्लीवमपि । चत्तो इतश्चत्तामुत: सर्वाश्नूणान्यारुषी 
--इति ऋग्वेदे (१०।१५५॥२) । बालक: । ४९९ 

राग पुं. [ ताद्धर्म्यात्ताच्छब्दधमिति लक्षणया पुंलिज्भस्य 
पि प्रवत्ते:] गर्भिणी । ८०९ 
सम 

मकरः पं. [ कृणातीति, क्‌ हिसायाम्‌-|अच्‌ । ततः 
मनुष्याणां कर: हिसक:। यद्वा मुख करोतीति । मुख-- 
कृ--क । उमयत्रापि पृषोदरादित्वात्‌ साधु: ] जलजन्तु- 


मकरध्वजः द्डं 


विशेष: ; पादिनां गणान्तगेतो जलजन्तुविशेष:; 'कुम्भी- 
रकमंनक्राइच' गोधामकरशद्भूव: । घण्टिक: शिशुमार- 
इचेत्यादय: पादिनः स्मृता:--इति भावप्रकाश: । 
जत्स्यानां मकर: श्रेष्ठों दीपनो वातनाशन: । रुचिप्रद: 
शकत्रकरों ग्राही चोष्णविकारहा। मृत्राश्मरीणां शमनों 
गुल्मातीसारनाशनः'--इति हारीत: । मेषादिद्वादश- 
राश्यन्तगंतो दशमराशि:; आकोकेर: । रवियुक्तमकर- 
जातफलम्‌--सदाटनो मिन्रगणो विपक्षतां प्रयाति नृनं 
घनवजित: स्यात्‌ । यद्युष्णरश्मिमंकरोपग: स्यात प्रसूति- 
काले स तु भाग्यहीन: । चन्द्रयृकतमकरजातफलम्‌-- 
'कलितशीतभय: किल गीतवित्तमरुषा सहितो मदनातुर: | 
निजकुलोत्तमवृत्तिकर: पर हिमकरे मकरे पुरुषों भवेत्‌ ।' 
भौमय॒क्तमकरजातफलम्‌---पराक्रमप्राप्ततर: प्रतिष्ठ. 
सदज्भनाप्राप्तिवराड्भन: स्यात्‌ । श्रिया समेतो मकरे 
महीजे प्रसूतिकाले कुलपालकश्च ।” बुधस्थितमकरजात- 
फलम्‌--रिपुभयेन यूतः कुमतिनर: स्मरविहीननर: 
परकमं5: । मकरगे सति शीतकरात्मज व्यसनतः स नत' 
पुदपों भवेत । गुरवाश्वितमकरजातफलम्‌----'न मनोरथ- 
सिद्धिमूपेति नरो वचसामधिपे मकरोपगते । भवयुक्‌ 
कुमति: परकमं रतो बहुतोषयुतो मदनापहत: ।' शुक्राश्रित- 
मकरजातफलम्‌---अतिरतिजंनने त्वजने नृणां व्यय- 
भय कृशता बहुचिन्तया। भगुसुते मगराशिगते सद! 
कविजने विजनेडपि मतिभवेत्‌ ।' शर्निग्रहस्थितमक रजात- 
फलम्‌---मकरोपगत: खल भानुसुतः कृपया सहितों 
नपमानयुतः । वरगन्धविभूषणभूषितगात्र: तरुणीरमण: 
पड्ूजनेत्र:--इति कोष्ठीप्रदीप: । व्यूहभेद:; 'यायाद- 
व्यूहेन महता मकरेण पुरों भये-इति कामन्दकीय 
नीतिसारे (१८।४८) | ६६० 

सकरध्नज: पूं. [ मकरेण चिह्नितो ध्वजों यस्य । मकर: 
ध्वजे यस्येति वा ] मकरकेतन:; मीनकेतन:; कन्दर्ः; 
कामदेव:; दरीरिणा जेत्रशरेण यत्र नि:शद्भुमृषे मकर- 
ध्वजेन---इति माधे (३६१) । रससिन्दूरविश्येषः; 
चन्द्रोदय: । ३२ 

सकरनन्‍्दः पूं [ मकरमपि अन्दति बध्नाति धारयतीति वा | 
मकर-+-अदि बन्धने +अण्‌ ततः शकन्ध्वा दित्वात्‌ साधु: ] 
पुष्परस:; मधु; '्रस्थानप्रणतिभिरडगुलीषु चक्रुमौं- 
लिखकच्युतमकरन्दरेण्‌ गौरम्‌--इति रघौ (४८८) । 


५०५ 


मसदडूल्यकः 


कुन्दपुष्पवक्ष:; किवज्जल्के बली.। १८८ 
सख्र: पूं. [ मखन्ति गचछन्ति देवा अन्नति । सख्‌ सरपणे+ 
'हलइ्च' इति घज्‌। संज्ञापूव कत्वान्न वृद्धि: । यहा पूंसीति 
घ॒ ] यज्ञ:; 'कृत्वा तस्य मस्त पूर्ण करिष्यामि तवापि बे! 

-इईति भागवते (१।१९२३) | ४१४ 
म्रधवा [ न्‌ ]पुं. | महछ्मयते पूज्यते इति । मह_ पूजायाम्‌-+- 
इबन्नक्षनपूपनप्लीहन्िति' कनिन्‌ । निपातनाद हस्य 
घः अवगागमश्च ] इन्द्र; दुदीह गां स यज्ञाय सस्याय 
मघवा दिवम्‌ । सम्पद्दिनिमयेनोभौ दधतुर्भुवनदयम्‌' 
--इति रघो (१॥२६) । जिनानां द्वादशचक्रवर्त्यन्तर्ग त- 
चक्रत॒तिविजश्ेष:; सप्तमद्रापरस्य व्यास:; मघवा सप्तमे 
प्राप्ते वशिष्ट्स्त्वष्टमे स्मृत:---ईति देवीभागवते 
(१।३।२८) । ५२ 
मद्धक्षु अव्य. [ मज्जतीति, मस्ज्‌ू+-बाहुलकात्‌ सु, 'मस्जि- 
नशो:' इति नुम्‌, स्को: इति सलोपः, अव्ययसंज्ञा ] 

शीघ्र; द्रतम; आश; क्षिप्रम्‌। ६९६ 
मऊ: प्‌. | मज्भति सपत्तीति । मगि- अच ] नौकाहिर:। 
६७२ 
मज़लस्‌ त्रि. [ मज्जति हिताथ॑ सपंति, मद्भति दुरदुष्ट- 
मननास्माहंति। मगि-+'मजुूरलच्‌ इत्यकूच ] भावुक ; 
भव्यं; कल्याणं; भविक; शुभ; क्षेमं, प्रशस्तं; भद्दं; 
हवः थ्रेयसं; शिवम्‌; अरिप्टं; कुशलं; रिष्टं; मद्रं; 
शस्तम्‌; 'मद्भलाय च छोकानां क्षेमाय च भवाय च' 
“एईति भागवते (५।१४।३४) । कल्याणं मूल 
क्षेम गात शर्म शिव शुभम--इति वेच्यकरत्न- 
मालायाम्‌। स्वाभरक्षणं; पूं. ग्रहविशेष:; अजद्भारक:; 
भौम:; कुज:; वक्र:; महीसुत:; वर्षाच:; लोहिताडु:; 
खोन्मुख:; ऋणान्तक:; आर:; क्रदक; आवनेय:; 
उग्र: प्रतापी क्षितिपालमन्त्री, रणप्रियो वक्रवचा: 
सरोष: । सत्यान्वित: श्रगणप्रणेता, कुजस्य वारे प्रभवों 

मनृष्य:---इति कोष्ठीप्रदीप: १२२ 
मझहुलपाठक: पं. [ पठतीटि, पठ+ण्बूल। मज्ुलस्य 
पाठक: ] वन्दी; आ: पाप ! दुरात्मन्‌ । वृथासजुल- 
पाठक ! '“-- इति वेणीसंहा रे ४३५ 

मदुल्यकः पूं. [ मज़ुल्य+संज्ञायां कनू, यद्वा मज़जुलस्य 
प्रज्भुलग्रहस्य प्रिय: इति यत््‌, ततः स्वार्थे कन्‌ ] मसूरः; 
मसूरक:; मज़ुल्यः: 'मज़ल्यको मसूरः स्यान्म- 


सद्धितोी ५०६ सजिः 


झत्पा च मसुरिका---इति भावप्रकाश: । ५८१ त्यज' मञ्जीरं रिपुमिव केलिष्‌ लोलम---.इति गीत- 
सद्िनो स्त्री. [ मज्भो नौशिरस्तदस्था अस्तीति । इनि, गोविन्दे (५।११) । पूं. [ मञ्ज्‌ू--ईरन्‌ ] मन्थान- 
डीप ] नौका । ६७२ दण्डरज्जुबन्धनाथंस्तम्भ:; विष्कम्म:; कुटर:। ५६१ 


स॒ज्जा | न्‌ १. [ मज्जति अस्थिष्विति। मस्जू-इवन, घडखु त्रि. [ मठ्जतीति, मज्ज ध्वनौ, सौत्रधातु:, 'मृग- 
उक्षन, पूषन, प्लोहन्‌, क्लेदन्‌, स्ने हन, मूद्धत, मज्जब्लिति'_ व्वादयशच' इति कु ] मनोज्ञं; प्रियं; मधुरं; मज्जुलं; 
कनिन निषात्यन | अस्थिमध्यस्थस्नेहविशेष:; कौशिक:;. सुन्दरम्‌; त्यक्त्वा गहँं झटिति यमुनासज्जुकुज्जं 
इककरः: ऑस्थिस्नह:, अस्थिसम्भव:; अस्थिसार:; | जगाम'--इति पदाद्ुदूते । ६८९ 
तेज:; बीजम्‌; अस्थिजं; जीवनं; देहसार:;: अस्थि सड्जकेशी [ न्‌ ] पं. | मज्जवों मनोहराः केशाः सन्त्यस्य, 
यत्‌ स्वारितिना पक्‍व तस्य सारो द्रवों घन: । यः स्वेदवत्‌. इनि ] श्रीकृष्ण:; सुन्दरकेशविशिष्टे जि.। २१ 
पुथस्भुत: से मज्जेत्यमिधोयत ।' 'स्थूलास्थिषु विशेषेण | भडजुघोधा स्त्री. [ मझ्जुमंनोहरों घोष: शब्दों यस्या: सा ] 
मज्जा स्वम्पन्तरें स्थित:--हाते भावप्रकाश: । बल- | स्ववेश्या: अप्सरोधविशेष:। ८८ 
तुकासश्लष्ममरोमज्जविवद्धन: । मज्जा विशषतो5- सड्जुछ: त्रि. [ मज्ज मडज्जत्वमस्यास्तोति । मणज्जु+ 
स्थनाअऊच बंलकृत्‌ स्नेंहने हित:--इति चरकः । सिध्मादित्वाल्‌ लच्‌ | सुन्दर:; प्रिय:; मध्र:; मणज्जुः; 
वृक्षादेहलमस्थिरभाग:; सार:; 'यस्य यस्य फलस्येह | 'मञ्जर यौवनाद्धोद प्राप श्रोरिव माधवे'--इति 
वीब भवालि यादशम । तस्य तस्थेव वीयेंण सज्जानलमभि- कालिकापुराणे । पूं. जलरद्जडुपक्षी; कली. जलाञचलं; 
निरदिशत्‌---इति राजवललभ: । ८५३ निकुज्जं; शबल:ः; स्त्रों. नदीमेद:; चित्रोपलां चित्र- 
भज्जा स्त्री. | मज्जतीति, मस्जूनअच, अजादित्वात्‌ ! रथां मज्जुलां वाहिनीं तथा---इति महाभारते 
टाप | अस्थिसार: । ८५३ (६।९।३४) | ६८९ 
सडजरि: स्त्री. [ मझ्ज मनोशत्वम्‌ ऋच्छति । मज्जु+- | शऋज्जबा स्त्रो. [ मज्जपा+-पृषोदरादित्वाद हस्वः ] 
ऋ --अच इ: इति इ., गृ्ण, मज्जु+अरि, शकन्ध्वा-। सब्जूषा पेटा; 'पिटारी, पेटी' इति भाषा । 'मज्जषापि 
दित्वम्‌ ] वल्‍लरि:; मज्जरो; वल्लरी; 'मणज्जरिमं- | च मज्जूषा पेटा .च पेटिकेपत्यपि-इति शब्दरत्नावली। 
व्जरी मड्जिमज्जर त्रिप वहल री । वल्‍्लर त्रिप वल्लिश्च ३१२ 
बल्लरि: पतन छिका -इति हडड चन्द्र: । लता ; पहुक्ति: सज्जवा स्त्री. [ मज्जति द्रव्यमस्मिनू । महरजेर्नुम च 
अडकुर: । १८५ इति मस्ज्‌+ऊपन्‌ नुम्‌ च, स चाचोजन्त्यात्‌ पर:। ततो 
भठ्जरो स्त्री. [ मञ्जरि--कृदिकारादिति पक्ष डोष ] जहत्वदचुत्वे मध्यमस्थ छोपात्‌ू साधु: ] पिटकः; 
मज्जरिः:; वल्लरी; मड्जी; वापीकच्छे वास: कण्टक- मड्जूषायां सुत॑ कुन्ती म्‌ज्चन्त्री वाक्यमत्रवीत'----इति 
बतयः सजागरा अमरा: | केतकविटप! किमेतेनंनु वारयसि| देवीभागवते (२।६।३३) । पाषाण:; मडिजष्ठा; 
मञ्ज रीगन्धम्‌ ।' वल्लरीमज्जर्थोभेंद., यथा--अभिनव- | म्जिष्ठा विकसा जिज्ी समड्भा कालमेषिका। मण्ड- 
निर्गता आयता सुकुमारा सुकुसुमा अकुसुमा च मज्जरि: | कपर्णी भण्डीरी भण्डी योजनवल्ल्यपि । रसायन्यरुणा 
यथा--चूतमज्जरि:: कदलोमज्जरि:। सेव पुरातनी | काला रक्‍ताज़ी रकक्‍तर्यष्टिका। भण्डीतकी च गण्डरी 
वृद्धि गता वललरिः। पुनश्चिरभूतापि यथा--तालम- | मड्जूषा वस्त्ररणझ्जिनी---इति भावप्रकाश: । ३१२ 
उजरिः, गुवाकमणज्जरि:। लता; निर्गते मञ्जरीकु- प्रढः पूं- [ मठन्ति वसन्ति यत्र। मठ मदनिवासयो:, हलदच 
आूजादपश्यत्‌ पुरतस्तत:। कन्य नीलनिचोलिन्यौ स के- _ इति घन, संज्ञापूर्व कत्वान्न वृद्धि । यद्वा कतंरि जिजय॑- 
चिवारुलोचने-इति राजतरज़िण्याम्‌ । तुलसी । १८५ कात पत्ताद्यच्‌ ] ब्रतिस्थानं; यतीनां स्थान, छात्रादि- 
सझ्जोर: पुं.-- कली. [ मञजति मधुरं शब्दायते इति। निलयः; छात्रशाला; गन्त्रीरथ:। २९८ 
मड्ज्‌ ध्वनो, सौत्रधातु:+बाहुलकाद ईरन्‌ | नूपुर: सबिः पु.- स्त्री. [ मणू।-सवंधातुम्य इन” इति इन ] 
'मज्ज़ीरोज्ल्त्री सनूपुर:---इति रभसः:। 'मुखरमधीरं मुक्तादिक; रत्नं; मणी; पाषाणभेद:; अध्मजाति:; 
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मणिकस 


५०७ 


मण्डली 


रत्न क्लीवे मणि: पूंसि स्त्रियामपि निगद्यते । तत्त्‌ । मण्डपानकतरि त्रि.। २९८ 


पाषाणभेदो5स्ति मकक्‍तादि च॑ तदुच्यते--इति भाव- 
प्रकाश: । मणौ वज्यसमृत्कीण सूत्रस्पवास्ति मे गति:'-.. 
इति रघौ (१।४)। अजाया: कण्ठस्थितस्तन:; 
लिड्डाग्रम; अलिज्जरः; योन्‍्यग्रभाग:; नागभेदः; 
मणिबन्ध:; मुनिभंद:; “असितो देवलइ्चेव ज॑गिपव्यशच 
तक्तवित्‌ । ऋषभो जितशत्रश्च महावीयंस्तथा मणि:'-- 
इति महाभारते (२११।२२)। १७६ 

सजिकम क्लो. [ मणिरेवेति, मणि |-य्रवादिभ्य: कन्‌' 
इति स्वार्थे कन्‌ ] अलिज्जर:; गगंरी; स तमादाय 
मणिके प्रक्षिपज्जऊचारिणम्‌--इति मात्स्य (१२१ ) । 

३१७ 

सणिकार: पुं. [ मणि करोतीति। कृ+अण | मणि- 
निर्मितालछारादिकर्ता; बेकटिक:, न्यायचिन्तामणि- 
ग्रन्थकर्ता ग ड्रद्ञोपाध्याय:। ५८८ 

सणितस_ कली. [ मण्‌ ःभावे क्त ] मेथनकालिकध्वरनि: ; 
रतकजितं; 'सील्कृतानि मणित करुणोक्ति' स्निग्ध- 
मुक्तमलमथवचांसि---_इति माघ (१०॥७५) | ५६९ 

सणिदोध: पं. [ मण: दोष: ] रलदुश्चि्नं; रत्नावग॒ण: ; 
स॒ एवं त्रास:। ८०८ 

मणिवबन्ध: प्‌. [ मणित्रंष्यते यत्र। अधिकरण घजर्‌ ] 
प्रकोप्ठपाण्यो: सन्धिस्थानं; करस्थादिभाग; मणि:: 
करग्रन्थि:; करमग्रन्थिक:; 'मणिबन्धनिगृढेश्च सुश्लिप्ट- 
शुभसन्धिभि: । नृपाहीने: करच्छेद: सशब्दंधनवर्जिता:'- 
इति गारुंड ६५ अध्याय:। ५३३ 

मण्डहनमु कली. [ मण्डचयते अनेन इति। मडि भूषायाम्‌-+ 
करण ल्पूट ] भूषणम्‌; किमिव हि मधुराणां मण्डनं 
नाकृतीनाम्‌--इति शाकुन्तले (१।४) । अलद्धूरिष्णुनि 
त्रि.। 'चतुर्धा मण्डनं वासोभूषामाल्यानुलेपने:---इति 
महाभारते। ५३९ 

सण्डपः प्‌. कली. [ मडि--भावे घन्‌, मण्ड:, मण्ड पाति, 
पा+क ] जनविश्वामगृहं; जनाश्रय:; गज्जातीरे शुभां 
भूमि मापयित्वा द्विजोत्तर्म:। कुबंन्‍्तु मण्डप स्वस्था: 
दतस्तमंभ मनोहरम '--इति देवीभागवते ( २११५० ) ! 
देवादिसमपितवेदम;. प्रदक्षिणायास्तु समस्‍्त्वग्रता 
मण्डपो भवेत्‌ । तस्य चार्डन कतंव्यस्त्वश्रतों मुखमण्डप: - 
इति विश्वकमंप्रकाश । [ मण्ड पिबतीति। पा-+क ] 
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मण्डलूम्‌ कली. [ मण्डयति भूषयतीति । मडि+-'कल- 
स्तृपश्च' इति कल ] चन्द्रमूययोब॑ हिवेष्टनं ; चन्द्रसूयंयों- 
रुत्पातजरश्मिमण्डलं ; परिवेश:; परिधि:; उपसूयंक ; 
परिवेष:; चक्रवालम्‌ ; वातेन मण्डलीभूता: सूर्याचन्द्रमसों: 
करा:---इति साहसादडू:। कोठराग:; द्वाइशराजकम ; 
'उपेत: कोपदण्डाम्यां सामात्य: सह मन्त्रिभि:। दुर्ग- 
स्थश्चिन्तयेत्साधू मण्डल मण्डलाधिप:'---कामन्दकीये 
नीतिसारे। बिम्ब:; देश:; गोल; चक्र; संघात:; 
नखाघातः, धन्विनां स्थानपञ्चकान्तगर्तास्थतिविद्यष:; 
मण्डलाकारपादाश्यां मण्डल स्थानमीरितम्‌--इति 
दाब्दरत्नावली। व्याप्रनखाख्यगन्धद्रव्यं; व्यूहविशेष:; 
'तिथंगवृत्तिस्च दण्ड: स्याद्धायरोध्न्वावृत्तिरव च । 
मण्डल स्ंतोव॒त्ति: पृथगवृत्तिरसंहत:-्शत भरत- 
धत्तकामन्दकी ये । अस्य पुंस्त्वमपि, 'भीप्मेण धातरराष्ट्राणां 
व्यूढव: प्रत्यकमुखों ययौ। मण्डल: सुमहाव्यहों दुर्भेद्यौ६- 
भिन्नधातिनाम--इति महाभारते (६॥७८।२०)। 
ग्रहादीनां मण्डलसंस्थानं तत्परिमागम्‌; 'सर्वेपां तु 
ग्रहाणां व॑ अधस्ताच्चरते रवि: । रवंख्दर्घ्व स्थित: सोम: 
सोमान्नक्षत्रमण्डलम्‌'--इति देवीपुराणं। त्रि. बिम्बं 
(४४); पु. [ मण्ड लाति गृह्नातीति। मण्ड-|-ला-+- 
क ] कुक्कुरः; सर्पविशेष:; देहस्याष्टप्रकारसन्ध्यन्तगंत- 
सन्धिविशेष:; 'कण्ठहृदयनेत्रक्लोमनाडीपू मण्डला:-- 
इति सुश्र॒त: । बिम्बं । ५४२ ); गघात: ( ६८७ ) | ४? 

सण्डलो स्त्री. [ मण्डलमस्त्यस्या इति। अश आद्यच, 
गौरादित्वाद डीप्‌ ] गोलाकारेण समूह: ; दूर्वा; गुडडूची ; 
गृइनची मधृपर्णी स्यादमृतामृतवल्लरा । छिद्ना च्छिन्नरुहा 
च्छिन्नो द्भूवा वत्सादनीति च। जीवन्ती तन्वत्रिका सामा 
सोमवल्ली च कुण्डली । चक्रलक्षणिकाधीरा विशल्या च 
रसायनी । चन्द्रहासी वयस्था च मण्डली देवनिर्मिता- 
इति भावप्रकाशः । पुं.मष्डली (न्‌) [ मण्डल+- 
इनि ] सर्प:; विडाल:; जाहकः:; वटवक्ष:; गोना- 
हसपं:। ७७ 

मण्डली [ न्‌ ] पूं.[ मण्डल कुण्डलन कुण्डलाका रेण शरीर- 
वेष्टनमस्यास्तीति। मण्डल--इनि ] जाहक:; गात्र- 
संकोची; विडालविशेष:; 'वनबिलाव” इति भाषा। 
सपं:; विडाल:; वटवक्ष:; गोनाशसपं:। २३६ 


अण्डलास: 


मण्उलाग्र: पुं. [ मण्डले मण्डलाकारेण अमणे अग्रम्‌ 
अग्रभागो यस्य। तथा भ्रामर्ण अग्रभाग एव प्राधान्येन 
छेदको भवतीति तथात्वम्‌ ] कृपाण:; तलवारि; 
खडग: । ४७२ 
सण्डलेदवरः पूं. [ मण्डलस्य ईश्वर: ] एकजन्मा; भयापह: ; 
मण्डलेश:; भूम्येकदेशाधिप:; एकदेशाधिप:; चतुर्यो- 
जनपयेन्तमधिकारं नृपस्य च। यो राजा तच्छतगुण: स 
एवं मण्डलेश्वर:।' [ मण्डलस्य पुच्छस्य ईश्वर: ] कुक्कुर:; 
[ मण्डलस्य देहवलयस्य ईइवर: ] सर्प:। ४२२ 
मण्डकः प्‌. [ मण्डयति भूषयति जलाशयमिति। मडि-- 
'शलिमण्डिम्याम्‌कण” इति ऊकण ] भेक:; 'मण्ड्क: 
प्झवगो भेको वर्षामृददुरों हरि: । मण्ड्कः इलेष्मलो 
नानिपित्तलों बलकारक:'-इति भावप्रकाश:। शोणकः; 
मुनिविशेष:; गाढतेजा:; बन्धविशेष क्ली.। अर्व- 
जातिभेद:; तत्र तित्तिरिकल्माषान्‌ मण्ड्काख्यान्‌ 
हपोतमान्‌'--इति महाभारते (२२८॥६) । ६६२ 
मतिः स्त्री. [ मत्यतेडनयेति । मन--क्तिन्‌ ] बुद्धि: 
मनीषा; घिषणा; मतिस्तु द्विविधा लोके युक्‍ता- 
यक्‍तेति सबंथा'--इति देवीभागवते (१।१७।२९)। 
इच्छा; स्मृति:; आर्य; शाकभेद:; “विप्रेन्द्र! का 
प्रशंसेयं जन्म ते ब्रह्ममानसे। यस्य यत्र कुले जन्म 
तन्मतिस्तादशी भवेत्‌'-इति ब्रह्मवेवर्त । मतिकरौषधम्‌ ; 
'वाठा द्वे जीरके कुष्ठडमश्वगन्धाजमोदकम्‌ । वचा 
त्रिकटुक चेव लवण चूणंमुत्तमम्‌। ब्राह्मीरसेभावितं च 
सपिमंघुसमन्वितम्‌ । सप्ताह भक्षितं कुर्योन्महैश्वयं 
मति पराम/--इति गारुड़े अध्याये १९८। ३३४ 
सतिभान [ त्‌ ] त्रि. [ मतिरस्यास्तीति। मति+-प्रशंसायां 
मतुप्‌ ] बुद्धिमान; विचक्षण:; मेघावी; धीमानू; 
स्‍त्री. मतिमती । ३३३ 
मत्तः त्रि. [ माद्यतोति, मद्‌ +कर्तरि कक्‍त, न ध्याख्येति' 
नत्वाभाव: ] मत्तताविशिष्ट:; सुरापानेन विकलान्तः- 
करण: ; शौण्ड:; उत्कट:; क्षीव:; मदोद्धत:; ते पीत्वा 
मदिरां मत्ताः हृत्वा यूद्ध परस्परम--इति देवीभागवते 
(२।८।४) | पुं. (२२०) क्षरन्मदहस्ती; प्रमिन्न:; 
गजित:; मतड्ः; क्षरन्मद:; धुस्तूर:; कोकिल:; 
महिष:; हृष्ट:। [ मंदी ह॒षें, बत ] अविवेके।; 'बला- 
न्मततो महाबल:- इति रामायणें ( १/४४१० )। 
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'मत्तोडईविवेकी--इति तट्टीकाकृद्रामानुज: । ३८६ 


सत्र: 


मत्तकाशिनो, मत्तकासिनी स्त्री. [ मत्तेव काशते भाति 
मत्तकाशिनी, तालव्यमध्या । मत्त इव क्षीव इव कसति 
गच्छति मत्तकासिनी। मत्त+कस्‌ गतौ-+प्रह्मादि- 
त्वाण्णिनि, दन्‍्त्यमध्यापि ] उत्तमस्त्री; मुख्या नारी; 
वरारोहा; वरस्त्री; न तासां सदृशीं मन्य त्वामहं 
मत्तकाशिनि ! “--इति महाभारते (१।॥१७३॥३९)। 
४८९ 
मत्तवारणम्‌ कली. | मत्तं वारयतीति। व |-णिच्‌-ल्यु ] 
प्राज़्णावरणम; अपाश्रय:; प्रासादवीथीनां वरण्ड:; 
'बरामदा' इति भाषा । दिव्यधराधरभूरिव राजति मत्त- 
वारणोपेता--इति कुट्टनीमते (९) ॥। 'प्रासादवीथीनां 
वरण्डक:--इति तटीका । प्रासादवीथीनां कुण्डवक्ष- 
वृति:; कुन्दवृक्षव॒ति:; पूगचर्णम्‌; प्‌. वायते संयम्यते 
शद्भुलादिभि: इति वारण:। व्‌-। णिच्‌ कमंणि ल्यूट्‌ । 
मत्तरचासौ वारणइ्चेति ] प्रक्लिन्नकटकुब्जर:; मत्त- 
हस्ती । ३०७ 


। मत्सरी [न्‌] त्रि. | मत्मराष्त्यशुभड्ढेषोध्स्त्यस्थेति । 


मत्सर+-इनि | अन्यशभद्वष्टा; कर्णेजपः; दुजन:; 

पिशुन:; सूचक:; नीच: द्विजिल्नम:; खलः; परि- 

भोक्‍ता कृमिभंवति कीटो भवति मत्मरा--इति मनु: 

(२।२०१)। ३४८६ 

सत्स्यः पूं.- स्त्री. [ माद्मन्ति लोका अनेनति । मद | 
'ऋतन्यञ्जीति' स्थन्‌ ] जलजन्तुविश्वेष:; पृथुरोमा; 

झप:; मीन:; बेसारिण:; अण्डज:; विसारः; 

शकली ; शन्वठी; झस:; आत्माशी; संवरः:; मूकः; 

जलेशय:; कण्टकी; शल्की; मच्छ:; अनिर्मिप:; 

शज््ी;; 'मत्स्यो मीनो विकारइच उषों वेसारिणो- 

झडज:। शकुल: पृथुरोमा च स सुदर्शन इत्यपि। 

रोहिताद्यास्तु ये जीवास्ते , मत्स्या: परिकीतिता:। 

मत्स्या: स्निग्धोष्णमघुरा गुरव: कफपित्तला: । वातध्ना 

ब्‌हणा वृष्या रोचका बलवद्धं ना: । मद्यव्यवायसक्तानां 

दीप्ताग्नीनां व पूजिता:--इति भावश्रकाश:। 

पुं. मीनविशेष:; विराटदेश:; नारायण:; देश- 

विद्ेषे बहुवचनान्त:। ढद्वादशराशि:; मत्स्यी घटी 

नूमिथूनं सगद॑ सवीणम्‌---इति ज्योतिस्तत्त्वम्‌ । 
अष्टादद्ाप राणान्तगंतपुराणवद्यष:; पुण्य पवित्रमायुष्य- 


मत्स्यण्डी 


मिदानीं शणुत द्विजा: । मात्स्यं पुराणमखिलं यज्जगाद 
गदाघर:--इति मत्स्यपुराणे १ अध्याय: । दक्शा- 
वतारान्तगतप्रथमावतार:; एक एवाभवन्मत्स्यावतार 
कल्प आदिमे। तस्य मन्त्र प्रवक्ष्यामि भुक्तिमुक्ति- 
प्रदायकम--इति मेरुतन्त्र । ६५७ 

मत्स्यण्डी स्त्रो. [ मद मध्ररसं स्यन्दते इति। मत-+ 
स्यन्द ।-कमंण्यण, छीपू। पृषोदरादि: ] मत्स्यण्डिका; 
शर्क राविशेष:; खण्डविकार:; 'राब' इति भाषा। (इक्षो 
रसो यः सम्पक्वों घन: किड्नचिद द्रवान्वित: । मन्दं यत्‌ 
स्यन्दते यस्मान्मत्रयण्डीति निगद्यते । मत्स्यण्डी मेदिनी 
बल्पा लघ्बी पित्तानिलापहा। मधुरा बृहण। वृष्या 
रक्‍तदोषापहा स्मृता---इति भावश्रकाहश:। ३२४ 

सत्स्पवन्धनस वली. [ बन्धर्यति अनेन इति बन्धनम्‌ | 
बन्धि+करण टल्पुट, मत्स्यानां बन्धनम्‌ | जाल; 
वड़िशम्‌ । ७६४ 

सत्स्पबन्धी [न ]प.। मत्स्यान्‌ बन्धू धर्तुं जीलमस्य । 
मत्स्य |-बन्ध्‌-|-इनि ] कंवर्त:; धीवर:; दाश: ; जालिकः ; 
'अथास्येद्र॒स्तैयं मकिड्ुराभेमत्स्यवन्धिभि: प्रभात आगत्य 
जालेराच्छादितों छुद:ः--इति पञ्चतन्त्र (५।२९) । 

५९४ 
सत्स्थबन्धिनों स्त्री. | मत्स्यबन्धित स्त्रियां डीप | मत्स्य- 
धाती; मत्स्परक्षायंपात्र; कुवेणी; मत्स्यकरण्डिका : 
खारथिका; कुवेणि:; कुवेणा; कुपिती; कुपिनि:। ७६४ 
सत्स्यवेधनस्‌ वली. | मत्स्यों विध्यतेड्नेनेति । मत्स्य ; 
विध्‌ +करण ल्पूट्‌। मत्स्यानां वेधनमिति वा ] वडिशम्‌ । 
७६४ 

मत्त्यवेबनों स्त्री. [ मत्स्यवेधन +-डीप | वडिशं; मदग- 
पक्षी । ७६४ 

सत्स्यसंघातः पं. | मत्स्यानां बोजभूतमत्स्यशिशनां संघात: 
समृह: ] क्षद्वाण्ड; पाताधानम। ६६१ 

सथितम कली. [ मथ्‌ |-क्त ] निर्जकूघोलं; तक; ससर 
निर्जल घोर मथितं सरवर्जितम'--ई्ति हारीत:। 
घोल तु _मधितं तक्रमुदश्विच्छच्छिकापि च। ससर 
निर्जल घोल मथितन्त्वसरोदकम्‌। तक्र॑ पादजलं प्रोक्तम 


उदश्वित्त्वद्धवारिकम्‌ । छच्छिका सारहीना स्थात्‌ 


स्वच्छा प्रचुरवारिका--इति भावप्रकाश:। २७५ 
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सथ्‌रा स्त्री. [ मथ्यते पापराशियंया इति । मय्‌-+-“मन्दिवा- | 


सदन: 


शोत्यादिना' उरच्‌ ] रागिणीमेद:; पुरीविशेष:; मधू- 
पच्नं; मधघपुरी; मधरा; मथरा; अयोध्या मथरा 
माया काशी काझव अवन्तिका। पुरी द्वारवती चेव 
सप्तता मोक्षदायिका:---इति विष्णपुराणे। १०५ अ 
मसदः पुं.[ मदयतीति, मद्‌+अच ] हस्तिगण्डजलं; दानम्‌; 
“मदसिक्‍्तमूखेम गाधिप: करिभिवंतयते स्वयं हने.'-इति 
किरातार्जुनीय (२।१८) | गवं: (७२२) ; 'मदमान- 
समृद्धतं नप न वियडक्ते नियमेन मढता--र्ात 
किराताजु नीय (२।४९) | [ मथते इत्ति। मई-- 
'मदोहतृपसर्गं” इति अप ] हप॑:; आमोदः:; “उप 
सवनागहिं सोमपा: पिबर गोदा इटद्रेवतों सदः' 
इति ऋग्वेद (१॥८॥२) मदों हथ॑: इति तद्वाप्प 
सायणाचार्य :। रेत:; कस्तूरी;। मृगनानिम गगरशे 
मद: कस्तूरिकाण्डज:'---इत्ति वेद्यकरत्नमालायाम्‌ । 
रोगविशेष:; स चाप्रवृद्धस्तरुणो मदस ज्ञां बि्भान्त च--- 
इति माधव: । मद्य; क्षेत्यं, मत्ततेति याबत्‌; मगयांदां 
दिवास्वप्न: परिवाद: स्त्रियों मद:। तौय॑त्रिक बृथाटथ! 
च कामजो दशकों गण:--इति मन: (»/४५)। 
नद:; कल्याणत्रस्तु;। मदलक्षणम्‌ू--'अहं महार्मा 
धनवान मत्त लव: को$रित भतले । ईति यज्जायते चित्त 
मदः प्राकत: स कोविद:--इति पादश्य । वद्धमोंह 
समभवदह ज्वारादभन्मद:--इति मात्स्य । दानवभंव , 
असिलोमा सुकेशी च शझशच बलको मद:--दति हॉर- 
वश (३॥८६) । २१७ 

मदनः पूं. [ मदयतीति, मद-+णिच, लय | कारूदत:, 
अद्भुजअ:: मदनान्मदनाख्यस्त्व शम्भोदर्पात सइए्कः। 
तथा कन्दपनाम्नापि छोके ख्याता भविष्यतसि---इति 
कालिकापुराणे। योगाचाय रूप: शिवस्यावतारबिशष: ; 
श्रीकृष्ण उवाच --युगावर्तेष सर्वेप योगाचार्यच्छलेन 
तु। अवताराणि शव्र॒स्थ शिष्यांश्च भगवन्‌ ! वद।' 
उपमन्युरुवाच “श्वेत: सुतारों मदनः सुहोत्र: कड्भू एव 
च--' इति शिवपुराणं। [ मदयति भक्ततानां मनः। 
मद+ल्यू। मनसि आनन्दजनकत्वादस्य तथात्वम्‌ ] 
महादेव:; उनन्‍मादोीं मदनः कामों ह्यश्वत्थोष्कंकरों 
यशः:--इति महाभारते (१३॥१७।६९)। मत्तता; 
वरारोहाणां कामिनीनां भावविश्येष: इति यावत्‌ | सीधु- 
पानेन चाल्पेन तुष्टाथ मदनेन च। विलासनेश्च विविधे: 


नेंः 


प्रक्षणीयतराभमवत्‌----इति महाभारते (३॥४६।१३) । 


अविरा 





वसन्‍्तः:; ध्स्तूरः: । धुस्त्रार्थे पर्यायों यथा--धत्त्र- 
धृतंपत्त्रा उन्‍्मत्त: कनकाद्भयः। देवता कितवस्त्रों 
. महामोह: शिवधप्रिय:। मातुलो मदनदचास्य फले मातुल- 
पुत्र॒क:---इति भावप्रकाश:। सिक्‍थकं; वृक्षभेद:; 
पिचकः; मुचकुन्द:ः; कण्टकी; पिण्डीतक:; मरुवकः; 
इवसनः:; करहाटक:; हाल्य:: 'मदनइछदंन: पिषण्डो 
नट: पिण्डीतकस्तथा । करहाटो मझरुवकः 
हाल्यको विषपुष्पक:। मदनों मधरस्तिक्तो वी्योष्णो 
लेखनो लघ्‌:-इति भावप्रकाश: । भ्रमर:; माष:; 
खदिरवक्ष:; मद्भोटव्ष:; वकुलवक्ष:; वृक्षविज्षष:; 
दाल्य:: कंटर्य:: पिण्ड:; धाराफल:; तगर:; करहाट:; 
पिण्डीतक:; दवसन:; मरुवक:; आलिखझ्भुनविशष:; 
मयनम्‌; 'मयन तु मधुच्छिष्टं मधुशंषं च सिक्थकम्‌ । 
मध्वाधारों मदनक॑ मधूषितमपि स्मृतम्‌ । मदन मुदु 
सुस्निग्ध भूतघ्तं ब्रणरोपणम्‌। भग्नसन्धानक्ृद्धातकुष्ठ- 
वीसपरक्तजित्‌ ---इति भावप्रकाश: । मण्डलिसर्पान्तगं त- 
सपविशष:; शिशुकों मदन: पालिहिरः इत्यादि. 
इति सुश्रुत:। ३२ 

सदिरा स्त्री. [ माद्यति अनया, मदू+किरच्‌, अजादित्वात्‌ 
टाप्‌ ] मादकद्रव्यविशेष:; सुरा; हलिप्रिया; हाला; 
परिस्रत्‌; वरुणात्मजा; गन्धोत्तमा; प्रसन्ना; इरा; 
कादम्बरी; परिस्रुता; कश्यं; मद्य; मानिका; कपिशी ; 
गन्धमादिनी; माधवी; कत्तोयं; मद:; कापिशायन; 
वारुणी; मत्ता; सीता; चपला; कामिनी; प्रिया; 
मदगन्धा; माध्वीकं; मधु; सनन्‍्धानम; आसवः; 
अमृता; वीरा; मेधावी; मदनी; सुप्रतिभा; मनोज्ञा; 


विधाता; मोदिनी; हली; गुणारिष्टं; सरकः; 
मधूलिका; मदोत्कटा; महानन्दा; सरीघ:; मैरेयं; 
बलवललभा; कारणं; तत््वम; मदिष्ठा; 


परिष्लुता ; कल्पं; स्वादुरसा: ; शुण्डा ; हारहरं; माद्वीक ; 
मदना; देवस्रष्टा; कापिशम्‌ ; अब्धिजा। 'शराब' इति 
भाषा | [ माद्मत्यनय ति। मद्‌-[-इषिमदीति' किरच ] 
हिक्‍्का-श्वास-प्रतिश्याय-कासवर्चो ग्रहारुचौ । वम्यानाह- 
विबन्धेषु वातघ्नी मदिरा हिता--इति चरकः। 
मत्ततज्जन:; यदि मदिरायतनयनां तामधिकृत्य प्रहर- 

ति--इति शाकुन्तले (३॥५)। वसुदेवपत्नी; 
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सघः:ः 


'पौरवी रोहिणी भद्रा मदिरा रोचना इला | देवकी- 
प्रमुखाइवासन्‌ पत्य आनकदुन्दुर्भ:---इति भागवते 
(९।२४४५) । ३२९ 


मदिष्ठा स्त्री. मदो5स्या अस्तीति । मद+-इनि | इयमति- 


शर्येन मदिनीति। इष्ठन्‌, इनो लोप: ] मदिरा। ३२९ 


मदगुः प्‌. [ मज्जतीति। मस्ज्‌+ भृमृशीतृचरित्सरितनि- 


धनिमिमस्जिम्य उ:' इति उ, न्‍्यडक्वादित्वात्‌ कुत्वम्‌, 
जरत्वेन ससस्‍्य दः ] पक्षिविशेष:; जलवायस:; पर्ण- 
मुगभद:; 'मदगुमूषिकवृक्षशआयिकादछुछ:/७ादानर- 
प्रभतयः पर्णमृगा:---इति सुश्रुतः:। २५० 


मदगरः पं. [ मायति जल प्राप्य हृष्पतीति। मद-- 


मदग्रादयश्च इति उरच, निपातितशच ] मत्स्यविशष 

मदग्रक:; 'श्रमणों गौतमः श्यामको बत भो श्रमणों 
गौतमों मद्ग रच्छवि:---इति ललितविस्तरे (३२०७ )। 
मदगरो वातहृदल्यो वृष्यय कफकरो लघु:--इति 
भावप्रकाश: । वर्णसद्लुरजातिविशष:; “निषाद मदग्र 
सूृते दाशं नावोपजीविनम्‌--इति महाभारते (१३॥- 
२५॥८३) । 'मदगून मीनविशेषान्‌ राति आदत्त इति | 


आर] 


रा+क, तम्‌-इति तट्टीकायां नीलकण्ठ:। ६५९ 


मद्यम कली. [ माद्यति जनोध्नेन । मद्‌+'गदमदयमश्चा- 


नुपसगें' इति करण यत्‌ ] सुरा; वारुणी; मदिरा; 
'भिक्षो ! मांसनिषंवर्ण प्रकुरुष कि तेन मद्य विना, 
मद्य चापि तब प्रियं प्रियमहो वाराज़ुनाभि: सह। 
वेश्याप्यर्थरंचि: कुतस्तव धन बूतेन चौयेंण वा, एता- 
वानपि सडझग्रहोईसिति भवतों नष्टस्य कान्या गति:--- 
इति साहित्यदपंण । ३३० 


मधुः पूं. [ मन्‌-- फलिपाटि' इत्यू नस्य च धः ] चेत्रमासः; 


'रेजतुग तिवशात्‌ प्रवरतिनौ भास्करस्य मधुमाधवाविव'-- 
इति रघो (११७) | मधुद्रम:; वसनन्‍्तर्त:; “निवेशया- 
मास मर्धुद्िरिफान्नामाक्षराणीव. मनोभवस्य'--इति 
कुमारसम्भवे (३२७) । दंत्यभेद:; “मधुश्च कुपितस्तत्र 
हरिणा सह संयुग--इति देवीभागवते (१।९।१५)। 
(इम हत्वा विष्णुम घुसूदनो भूत ।) अशोकवृक्ष:; यष्टि- 
मध्‌; असुरविशेषः; (रत्रुध्नतनच मधो: पुत्र लवणं 
नाम राक्षसम्‌। हत्वा मधवन चक्र मथरां नाम 
वे पुरीम--इति भागवते (१।११।१४)। स च 


शत्रुध्नन हतः, यस्य नाम्ना मथुरा मधपुरीति रूयाता। ११४ 
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मध कली. [ मन्यन्ते विशेषंण जानन्ति जना यस्मिन्‌ । 
मन्‌-।- फलिपाटिनमसिमनिजनां गुकूपटिनाकिधतद्च' इति 
उ धश्चान्तादेश: ] पुष्परस:; मकरन्द:; मरन्द:; 
मरन्दक:; (६३१) क्षुद्राभिमेक्षिकाभि: कृत; क्षौद्रं; 
साक्षिकं; माक्षीकं; कुसुमासवं, प्रष्मासवं; पवित्र; 
पिद्य; पुष्परसाह्थं; माध्वीकं, सारधे: मसक्षिका- 
वान्तं; वरटीवान्त; भद्गभवान्तं; पृष्यर्सोजड्भवम: सु 
पुष्परस क्षौद्र मकरन्दल माक्षिकम--इति वद्यक 
रत्नमालायाम्‌ । मद्यम्‌ (३२०, ३३०); मधमदबीत- 
ब्रीडा यथा यथा लपति सम्मृवं बाला---इति आर्या- 
सप्तशत्याम। क्षीरं; जले: ससभेद. सधररस' इसि 
यावत्‌ | स्त्री. जीवन्तीवृक्ष:। १८८ 

मधुकम कली. [ मध्विवेति | मर ! संज्ञायां च शुलि इन । 
यहा मध्‌ मधर कायतीनि। के के | जपु: (६१५) 
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न. ल्‍नलनी के 


यप्टिमबका; यप्टिमव; यप्ट्थाक़् मधरक साष्टि , 
क्लीतक॑ मधुयष्टिका । यप्टिमध स्थले जाता जलजाति- . 
रसा पुरा---इति वेद्यकरत्नमालायाम्‌ | पं [ मन ' 
 भघरवाक [| व ] तरि. [ मघरा कोसला वात बाएं «४5 


मधुरं कायतीति। कं+-क ] वन्दिभद:; यप्टया द्वः: 
विहगान्तरम्‌ । १७२ 
सधकरः पू्‌ं. [ करोति सड्चिनोतीति। कृ--अच | मधन. 
करः ] भ्रमर:; स्वतः सारमाद यथान्ष मध॒करो बध:-- 
इति भागवते (४॥१८।२)। कामी: भूद्ढडराजवक्ष. । 
० 
सधपः प्‌. [ मध्‌ पिबतीति। मध+पा-क ] अमरः; 
गव्यूतिमात्रमासझे देवीधामनि धेयंवान्‌ । धुन्वन्‌ 
कराम्यां मधुपान्‌ धावति सम स धीरधी:---इति राज- 
तरज़्िण्याम्‌ (३३४०९) । [ मध जल पातीति। 


पा-+क ] वारिरक्षके त्रि.। त्यं चिदर्ण मधपं शयान- 


लय ] विष्ण:; सर्वात्मनि निरन्तर निर्धतमनसः कथमट 
वा एते मधुमथन ! पुनः स्वाधंकुशला छारमप्रियसूद्वदः 
साधवरत्व च्चरणाम्ब जानुसेवां विसृजन्ति ने यत्र पुनरयं 
ससारपर्यावत :--ईति भागवत (६।०॥३%) | ४८ 
सधुर: ति. | मधु मावयमस्थास्तीति । 'ऊषसुपिम॒प्य मधो 
रः इति र ] प्रियः ्‌, मंत्रसरस बिशिध्ट:; स्वाद: से 
धर्मधारत्र पठतीति कारएं न चाप धदाए्रपन दगाव्म 
स्वभाव एवात्र तथानिस्च्यिति या फ्कन्या मं - गया 
पय:--इति हिलोपदेश (६ १।७५ तप. पी कक 


गौल्स:; रसज्यप्ठ:: गया; स्वाद; मरा, 


ब्म््न्बी । 


ओ। 


प्गण्चिनोति केशान वपुप. स्थय बडी जाबीशदायी । हट; 

भेवनत: प्रभहगत्यजइलामास्यमख्यान कर व दोष, -- 

हलि राजनिधण्ट:। जीवबा., खवदागद्न , 

ग्क्‍कतेक्ष:: गड़:; दान्दि:: मे मियां ; शाजएुरायओपर 
पता मधरा मतककदा ते भावषडउा । 327० 

स्थ सेनिकभद:; मधुर: सुप्रसावइण किरीटी न मशाबलठ - 

इति महाभारत (५।४५॥६९) । ६८५, 


मधरभाषी; इलदषण.; मुदुभाषी; प्रियलाजः , .: ६ 


: मधब्त: प्‌. [ मध्‌ मधुसझ्ञयों ब्रन बरतामकत सलताम- 


मसिन्व॑ वद्रं मह्मादद्रग्र:--इति ऋग्वेदे (५।३२॥८)। : 


द 


मधुप॑ मधुनोउम्भस: पातारं पालयितारम्‌--इत्ति 
तद्भाष्ये सायणाचाय:। मधुपानकतरि त्रि.। स्वसा यद्वां 
विश्वगृर्तीभराति वाजायेट्र मधुपाविष च--इति 
ऋणग्वेदे (११८०२) । हे मधुपौ मधुरस्य सोमरसस्य 
पातारौ--इति तडझ्भाष्ये सायणाचाय:। २५५ 
भधमक्षिका स्त्री. [ मधुसठ्चायिका मक्षिका ] कीटविशेष: ; 
सरधघा; क्षुद्रा । २५६ 

शचमथनः प्‌. [ मध्‌ तन्नामान दंत्यं मध्नातीति। मन्थ-+ 
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घीलनीय॑ यस्य | यद्वा मधु ब्ननयति नियत भव एलि ' 
मध - ब्रति+ अण | अमर; मालां मशबनवशथारए:५ 
जूप्टाम--इसति भागवते (३।४८।-८३।  : 
कर्म यस्य ] उदवाधकमणि त्रि.। साधनों शाक्षपर «३ 
मिमिक्षता मधुच्च्यूता मनदुस्पे मनन > हि... परदे 
उदका्थकर्माणी >इति तद्भाप्य सायणाल; -.. -५ 
मधसख:ः प्‌. [ मधोवसन्तरथ संखा। . 'राजाद रख 
म्यप्टच' इति टच ] वासदेव.; मधुसारथि:; सब- 
सुहृत। ३२ 

मधच्छिष्टम कली. [ मधन: उच्छिप्टमवशिप्टम्‌ | मध्वब- 
शिष्टं; सिक्‍्थकं; शिक्थक , शिक्‍्थ ; मध्त्थितं; मोम 
इति भाषा । शलेयकर्मांसीतगरकुप्ठस्ससैन्धवादि- 
वललोजम्‌ ।  मध्ररसमधच्छिप्टानि चोरक्ध्चेति 
जीवस्य---इति बृहत्संहितायाम्‌ (१६२५) | ५५५० 
मधत्थितम्‌ कली. [ मधुन: उत्यथितम्‌ | सिक्थक; मोम इति 
भाषा । ५५५ 

मध्यः पं. -वली.[ मन-+यक । नस्य च ध | देशमध्यभाग: : 


न 
ते 


अध्यन्दिन: 


मध्यमम्‌; अवलग्नं; विलग्नम; 'दधाना बलिभ मध्य 
कर्णजाहविलोचना'--इति भरट्टिकाव्ये (४१६) | 
(८५१, ८७१) मध्यभागमात्रम; ेक्षेतोद्यन्त- 
मादित्यं नास्तं यान्तं कदाचन। नोपसुष्टं न वारिस्थ॑ं 
न मध्य नमसो गतम्‌--हति मन: (४॥३७)। 
आयुष्कालस्य मध्यमावस्थाविशेषकाल:; 'षोडश- 
सप्तत्यो रन्तरे मध्यं वयस्तस्थ विकल्पों वृद्धियौ वन 
सम्पूर्णता हानिरिति। तत्राविशतेवं द्विरात्रिशतो यौवन- 
माचत्वारिशत: सबंधात्विन्द्रियवलवीयंसम्पूर्णता । अत 
ऊदध्वंमीषत परिहानिर्याक्त्‌ सप्ततिरिति'-इति सुश्रुतः | 
पूं. ग्रहस्फूट्साधकाडझुविशेष:; स च अहगंणाज्जात- 
कफपहपनप एड ही द्हिपत्टुरूपग्रहू:.। त्रि. न्‍्याय:; 
अन्तर:; अवमः; मध्यम:; उत्तग्स्य्क्-दर्णन बृदध्वा 


कार्याणि पाथिव: | उत्तमाधममध्यष्‌थु रुषष्‌ नियोजयत्‌- 


--'इतिं मात्स्य ८९ अध्याय:। कली. दशान्त्यसंल्या; 
हातसागरसंस्या; मध्य चेव पराद्ध च सपरं चात्र 
पण्यताम---इति महाभारते। अवसानं; विराम:; 
मन्दत्वशी ध्रत्वोभयेतरत्वय्८ूतपृर्णल्त्क्थिपा जन रवदोष:_; 
लयविशेष:; मध्यमा वृत्ति:; 'विलम्बितं द्रुतं मध्य 


५१२ 


। 
| 


| 
! 


तक्त्वमोषों घन क्रात---इति अमरे (२।६॥७९।) ५१७ 


मध्यन्बिनः पू. [ दिनस्य मध्यम्‌ । राजदन्तादित्वात्‌ मध्य- 
शब्दस्य पूर्व निपात: । पृषोदरादित्वान्नकारागम: । मध्य- 
न्दिनं पुष्पविकासकत्वेनास्थास्तीति । अच ] बन्धूकवृक्ष: । 
मध्यमे त्रि. | मध्याह्न कछी.। “मध्यन्दिनेड्धरात्र च 
श्राद्ध भुक वा च सामिषम्‌--इति मनुः (४१३१) । 
७७५ 
मध्यसम्‌ बली.-पुं. [ मध्य भवम्‌, मध्य-+'मध्यान्म:' इति 
म दिहमध्यमाग:; मध्य:; अवलूग्नम्‌; विलग्नम। ५१७ 
मसध्यमः त्रि. [ मध्य भव: । मध्य--मध्यान्म:' इति म ] 
मध्यमव:; माध्यमं; मध्यमीयं; माध्यन्दिनम; 'ततो- 
5दू मध्यमस्य स्यात्‌ तुरीयन्तु यवीयस:--इति मन्‌ः 
(९११२) । वयोमध्यसमय:; वयश्चतुविधं प्रोक्‍त॑ 
मध्यमाधममुत्तमम्‌ । हीनं च हारीत ! ह्ात्र तानि 
वदयामि साम्प्रतम्‌। पथि श्रान्तः श्रमक्षीण: बालश्रीः 
सुकुमारक: | एतेषां मध्यमा संज्ञा प्रोच्यते वेद्यकागमे । 
मध्यमः सप्तति यावत्‌ परतो वृद्ध उच्यते---इंति 
हारीत:। ७७५ 


सम, 


मध्यमः प्‌. [ मध्य भव:। मध्य-+-म ] मण्डलेश्वर:; 


माण्डलिक:; सप्तस्वराणां मध्य प्चमस्वरः:; मध्य- 
देश:; उपपतिविशेष:; भ्रहाणां स5:/०८४४८ए८ शेष: ; 
द्ूचरचक्रहतो दिनसञ्चयः क्वह॒हतो भगणादिफलं ग्रह: । 
दशशिर:पुरमध्यमभास्करे  क्षितिजसब्लिधिगे.. सति 
मध्यम:-इति सिद्धान्तशिरोमणि:। मृगभेद:; राग- 
भेद:। ४२२ 


मध्यमा स्त्री. [ मध्यम +-टाप्‌ ] कणिका; अडंगलिभेदः; 


दृष्टरजस्का नारी; भध्यमिका; अ्यक्षरच्छन्द:; 
हृट्य्ो<छछुद्धियुतनादरूपवर्ण:;: 'परचात यश्यन्त्यथ 
हृदयगो बुद्धियूड्मध्यमाख्य:---इति अलझ्भारकौस्तुभ:। 
स्वीयायन्तगंतनायिकाभेद:;  जम्बुभेद:; 'सृक्ष्म- 
कृष्णफला जम्पुर्दीघपत्रा च मध्यमा---इति वैद्यकरत्न- 
मालायाम्‌ । ५३८ 


मध्यमीयम्‌ त्रि. [ मध्यमे भवं, मध्यमस्थेदं, मध्यमाय हित॑ 


वेति। गहादिभ्यपव्च' इति छ ] मध्यमं ; मध्यमसम्बन्धि । 
७७५ 


सध्यरात्र: प्‌. [ मध्य रात्रे:। (पूर्वापराधरेति' समास:। 


अह:सर्वेकेति' समासान्तो5्च्‌ , पृंस्त्वञ्च ] निशज्ञीथः; 
अद्धरात्र:; 'उदके मध्यरात्रे च विष्मृत्रस्य विसजंन । 
उच्छिष्ट: श्राद्धभुक चेव मनसापि न चिन्तयेत्‌--इति 
मनु: (४॥१०९) । १०९ 


मध्याह्गूलिः स्त्री. [ मध्या चासौ अडुगुलि: ] मध्या ; मध्य- 


माडझंगलि:; मध्यमा। ५३६ 


मध्वासवः पूं. [ मधू मधूृकपुष्परसस्तेन कृत आसव: ] 


मधूकपुष्पकृतमद्यं; माधवक:; मधु; माध्वीक; शीषु; 
सुरा; 'मूखभ्रियः स्थिरमदो विज्ञेयोडनिलनाशन: | मधु 
मध्वासवइछंदी मेहकुष्ठविषापह:--इति सुश्रुत:। ३३० 


मनः [स्‌ ] कली. | मन्यते बुध्यतेइननेति । मन्‌-+ स्ंधा- 


तुम्योज्सुन! इति असुन्‌ ] चित्त; चेन्न:; हृदय; स्वान्तं; 
हृत्‌; मानसम्‌; अनज्भुकम्‌; अज्भुमू; मनो महान्‌ 
मतिग्रंह्मा पूर्बुद्धि: ज्यातिरीश्वर:। प्रज्ञा संविच्‌ चितिश्चेव 
स्मृतिश्व परिपठथते । पर्यायवाचका: शब्दा मनस: 
परिकीतिता:'--इति महाभारते। सर्वे सान्‍्ता अदन्ता- 
इचेति' प्रमाणात्‌ अकारान्तमनशब्दोध्प्यस्ति, यया--- 
मनस्थं मनमध्यरू” मध्यस्थं मनवजितमं। मनसा 
मनमालोक्य स्वयं सिद्धघन्ति योगिन:--इति 


सूनभण्यर / 


मनसिजः ६५ 


उत्तरगोतायाम्‌ १३ अध्यायें। वर्धितमनोत्साह:-- 
इति कादम्बरी। ५३४ 
सनसिज: पुं. [ मनसि जात इति। जन्‌+ड, 'हलदन्तात्‌ 
सप्तम्या: संज्ञायाम्‌' इत्यछक ] कामदेव:; काम प्रिया 
न सुलभा मनस्तु तडद्भावदर्शनाध्वासि। अक्लतार्थेंडपि 
मनसिज रतिमुभयप्रार्थना कुरुते--इति शाकुन्तले। 
मनोजाते त्रि.। ३२ 
मनसिशयः प्‌. [ मनसि शेते इति। शी-- अधिकरणे शेते' 
इति अब, 'हलदन्तात्‌ सप्तम्या: संज्ञायाम' इत्यलुक ] 
कामदेव: | ३३ 
समनाक्‌ अव्य. [ मन्यते इति, मन्‌ ज्ञान । बाहुलकाद आक्‌ 
प्रत्ययः] अल्पम; मरुधन्वमतिक्रम्य सौवीराभीरयो: 
परान। आनर्तान्‌ भागंवोपागाच्छान्तवाहो मनाग्‌ 
विभ:--इति भागवते (१।१०।३५) | मन्दः। ८८२ 
सनोषा स्त्री. [ ईष +अ, टापू। मनस: ईषा गमनम्‌ ! 
'शकन्ध्वादिष्‌ पररूपं वाच्यम्‌' इत्युकत्या साध: ] बुद्धि: 
छिवण।; प्रज्ञा; मति:; असम क्षत्रमसमा मनीषा--- 
इति ऋग्वेदे (१।५४।८ ) । स्तुति:; 'उत प्रजाभ्यो5विदो 
मनीषाम्‌--इति ऋग्वेदे (५।८३॥१० )। मनीषां स्तुति- 
मविद प्राप्ततानसि-इति तद्भाष्य सायणाचाय:। ३३४ 
सनोधो [न्‌ ] प्‌. [ मनीया अस्त्यस्थेति। मनीषा+- 
ब्रीह्मादित्वात्‌ इनि ] पण्डित:; “यन्मृत्यंवयवा: सूक्ष्मा- 
स्तस्पेमान्याश्रयन्ति षट। तस्माच्छरीरमित्याहुस्तस्य 
मृति मतीषिण:--इति मन्‌: (१।१७)। बृद्धियुक्ते 
त्रि.। 'चत्वारि वाक परिमिता पदानि तानि विदु- 
ब्रह्मणा ये मनीषिण:--इति ऋग्वेदे (१॥१६४।४५) । 
मनीषिणो मेधाविन:' इति तद्भाष्ये सायणाचाय: । ३३२ 
मन्‌जः पूं. [ मनोर्जात इति | जन्‌--ड ] मनृष्य:; मानुषः; 


'स्वर्गापवगां मानृष्यात्‌ प्राप्न्‌वन्ति नरा मुने!। 


यथाभिरुचितं स्थान तद्यान्ति मनुजा द्विज !--इति 
विष्णुपुराण (१॥६।१०) । ३३१ 


५१३ 
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होता मनृष्यो न दक्ष:--इति ऋग्वेदे (१।५९।४) 
'मनृष्यो लौकिको वन्दी दातारं प्रभुं बहुविधया रतुत्या 
स्तोति'--इति तद्भाष्ये सायणाचायं:। मनृष्यसम्बन्धी ; 
प्रभिनती मनृष्या मनृष्या युगानि-इति ऋश्वेदे 
(१।९२।११ )। मनृष्यहित:; 'दश्ारित्रों मन ष्यः स्वर्षा:' 
-“डति ऋग्वेदे (२।१८।१ ) । मनुष्यों मनृष्याणां हित: 
स्वर्षा: स्वगंस्य दाता' इति तद्भाष्यं सायणाचाय:। ३३१ 

मनृधष्यधर्मा [ न ] प्‌. [ मनृष्यस्यव धर्म आचारो यस्य। 
'धर्मादनिच्‌ केवलात' इति समासान्तो$निच्‌ ] कुबेर:; 
धनद:; यक्षराद । ७८ 

सनोभव: प्‌. [ मनसः: मनसि वा भवतीति | भू--अच | 
मनस: भवः उत्पत्तियस्योति वा ] कन्दर्प:; मनोजन्मा: 
मनोभू:; कामदेव:; ते तां दृष्टवाग्रतो दैत्या: साभि- 
लापा मनोभवम्‌ । न शेकुरुद्धत धेर्यान्मनसा वोढुमातुरा:'- 
इति माकण्डय (१८।४१) । मनोंजन्ये त्रि । दिश्यमाना 
विनार्थेन न दश्यन्ते मनोभवा:। कमंभिर्ध्यायतों नाना 
कर्माणि मनसो&भवन्‌--इति भागवते (६॥१५।२४) | 

३३ 

सनोरथः प्‌. [ मनसः रथ इव, मन एवं रथोथत्रेति वा ] 
इच्छा; 'इतस्ततश्च वंदेहीमन्वेप्टू भतृचोदिता:। 
कपयश्चेरुरातंस्थ रामस्येव. मनोरथा:--इति रघौ 
(११।५९) | कविविशेष:; 'मनोरथः झद्धुदत्तरचटकः 
सन्धिमांस्तथा। बभव: कवयस्तस्थ वामनाद्याश्च 
मन्त्रिण:---इति राजतर्राज्िण्याम (४५९६) । ५३५ 

मनोहरम्‌ त्रि. [ हरतीति, हु+अच्‌। मनसो हरमिति ] 
मनोज्ञं; मनोहारि; स्त्रीणां सुखोद्यमक्ररं विस्पष्टार्थ 
मनोहरम--इति मन: (२।३३) । स ददर्श तदा तत्र 
होमधन्‌ं मनोहराम्‌---इति माकंण्डेय (११२॥३)। 
कुन्दवक्षे पूं.। सुवर्ण क्ली.। ६८९ 

| भन्तुः पूं. [ मन्‍्यते इति, मन्‌ + कमिमनिजनिगाभाया- 

। हिम्यश्च' इति तुन ] अपराध:; सतीक्रतैस्तीत्रमिमन्‍्तु 


सनुष्यः प्‌ . [ मनोरपत्यमिति। मनु+- मनोर्जाताव जूयती षुक्‌। मन्तुमन्तव रं वज्निणि माजितास्मि--इति नैषधचर्दिते 


च' इति यत्‌ षुगागमश्च ] मनोरपत्यं; मानष:; मत्य:; 
मनुज:; मानवः:; नरः:; भूमिज:; द्विपदः; चेतनः; 
भूस्थ:; मन्‌:, पव्चजन:; पुरुष:; पूरुष:; पुमान्‌; 


ना; मर्ण:; विट; रक्षांसि च पिशाचादुच मनृष्याश्च 


जरायूजा: '.....इति मन: ( १।४२ ) । त्रि. स्तुतिकारक: 


(६।११०)। मनृष्य:; प्रजापति:; त्रि. ज्ञाता; य 

ईशिरे भ्‌वनस्य प्रचेतसों विश्वस्य स्थातुजंगतश्च 

मनन्‍्तवः:--इति ऋग्वेदे (१०।६३।८) । 'मन्तवः सर्वस्य 
| बेदितार:--इति तड्भाष्ये सायणाचार्य:। ७४५९ 


| मन्त्र: पूं. [ मन्श्यते गुप्तं परिभाष्यते इति। मंत्रि गप्त- 


सम्प्री 


भाषणं+घज्‌ । यद्वा मन्त्रयते गृप्तं भाषते इति, मत्रि 
+अच्‌ ] वेदमंद:; स च मन्‍्त्रस्वरूपभाग:; प्रनून॑ 
ब्रद्मणस्पतिमंन्त्र वदत्यक्थम'---इति ऋग्वेदे (६७।४।- 
७४) । निषकादिदमशानान्तों मन्‍्त्रेथस्तोदितो विधि: । 
तस्य शास्त्र5ौधिका रो5स्मिन्‌ ज्ञपों नान्यस्य कस्यचित्‌'- 
इति मनः (२।१६) । तन्त्राद्यक्तमन्त्रभागइच ; 
सुपरीक्षितमन्नाद्यमग्रान्मस्त्रविपापहैः--इति मन: 
(७।२१७) | गृप्लवाद:; स तु रहसि कतव्यावधारणं 
मन्तरणेति ख्यातं: परासश:; मन्त्रणा: मन्त्रो योध 
इवाधीरः सर्वाज्ः संदर्तरपि। चिरं न सहते स्थात्‌ 
पैरेम्पो भेदशडूबा--इति माध (२।२९) । देवादीनां 
साधनम्‌; तन्मनत्राद्यपरक्षीणं यत्‌ तृतीयाद्यरगोचरम्‌ । 
रहस्यालो चन॑ मन्‍्त्रो रहण्छ न्नमप ल्वरम --इति हेमचन्द्र: । 
मननात बायते यस्मान्तस्मान्मन्त्र: प्रकीत्तित:। यथा 
वरादिनाशकमन्त्र:; वानराकृतिमालिख्य खटिकाभि: 
पुन श्वृण । गन्धपुष्पाक्षत धृपरचेयंत्‌ भिषजां वरम्‌। 
मन्त्र:---ओम्‌ हां हीं श्रीं सुम्रीवाय महाबलपराक्रमाय 
सूथपुत्राय अमिततेजसे एकाहिक-दचा हिक-ःयाहिक चातु- 
थिक-महाज्वर-भूतज्वर-भयज्वर-शो कज्वर-कोधज्व र- वे- 
लाज्वरप्रभुतिज्वराणां दहु दह हन हन पच्‌ प्र अवतर 
अवतर किलि किलि वानरराज ज्वराणां बन्ध बन्ध 
हां हीं हू फट स्वाहा---इति हारीत: | ८७० 
अन्त्री [न ]प. [ मन्त्रो गप्तमाषपणमस्यास्ति। मन्त्र- 
इनि। यद्वा मन्त्रयते इति, मन्त्र्‌+ नन्दिग्रहीति” णिनि ] 
मन्त्रजातकतंव्यनिश्वयकर्ता; धीसचिव:; अमात्य:; 
सचिव:; धीसखः:; सामवायिक्र:; त्रि. बद्धिमान । 
मन्त्री भकक्‍तः शूचिः शूरोशतकृतो बुद्धिमान क्षमी। 
आन्वीक्षिक्यादिकुशल: परिच्छेदी सुदेशज:---इति कवि- 
कल्पलता। 'बहुभिमंन्त्रयेत्‌ काम राजा मन्त्र पृथक्‌ 
पृथक। मन्त्रिणामपि नो कुर्थान्मन्त्री मन्त्रप्रकाशनम्‌ । 
न व्वचित्कस्यथ विश्वासों भवतीह सदा नृणाम। 
निशचयहच सदा मन्त्र कार्य एकेन सूरिणा। भवेद्वा 
निश्चयावाप्ति: परबुद्धधानुजीवनात्‌। एकस्येव मही- 
भत्तु म व: कार्यो विनिश्चय:---इति मत्स्यपुराण। ८६२ 
सन्‍्यः प्‌. | मथ्यतेईत्न | मन्‍्थ्‌ + करण घज्‌ ]मन्थदण्डकः ; 
“रई' 'मथानी' इति भाषा। तत्पर्याया: मन्थानदण्ड:; 
बेशाख: ; मन्यान: ; मन्था:; मनन्‍्यन: ; करहर्षकः ; भकक्‍्ताट: ; 


५१४ 


भनन्‍थान: 


तक्राट:: खजक:; आमध्य मतिमन्थन ज्ञानोदधि- 
मनृत्तमम्‌। नवनीत॑ तथा दध्नों मलयाच्चन्दनं यथा--- 
इति महाभारते (१२।२४३।११) । | मथ्यते विलोड्ते 
इति, मन्थ्‌ू+कर्मणि घन ] साक्तव:; 'सकक्‍तुभि: 
सर्पिषाम्यक्त: शीतवारि परिप्लते:। नात्यच्छो नाति- 
सान्द्रत्व मनन्‍्धथ इत्यभिधीयणत्ते--इति राजनिचण्ट:। 
पेयविशष:; तस्यथ विधि:-- जले चतुष्पले ज्ञीते क्षण्णं 
द्रव्यं पल क्षिपेत | मृत्पात्र मन्थयत्‌ सम्यक तस्माच्च 
द्विपल पिबत । क्षुण्णं चर्णीकृतं मन्थयत्‌ मृदनीयात्‌--- 
इति भावध्रकाश: | [ मथ्नाति स्वकरेण त्रिभवन पीडय- 
तीति, मन्थ +-अच ] दिवाकर:; [| मन्थ+-भावे घन ] 
मारणं; नेत्रमलूं; नेत्रामय:; अंश : कुन्थनं ; विलोडनम्‌ ; 
इति मन्थधात्व्थ दर्शनात्‌ । यथा--- अतिष्ठत प्रत्ययापेक्ष- 
सनन्‍्तति: स चिर॑ नृप:। प्राह्र मन्थादनभिव्यक्तरत्नोत्पत्ति- 
रिवाणंव:--इति रघौ (१०।३)। २७६ 


सन्थनो स्त्री. [ मथ्यते अस्याम्‌। मन्ध्‌ +-अधिकरण ल्यूट, 


डीप ] गगंरी; मन्थनघटी; दघिमन्धनपात्रम। ३१७ 


मन्धरः त्रि. [ मन्थति पादाविति। मथि |-अरन्‌ ] मन्द:; 


दत्त सालसमन्थरं भृवि पद निर्याति नान्‍्तः पुरात्‌'-इति 
साहित्यदपंण ( ३।६८ ) ! जड:, वक्त, पृथ्‌:; निरचल: ; 
*राज्याभिषकसलिलक्षालितमौले: कथासु क्ृप्णस्य। 
गवं भरमन्थराक्षी पश्यति पदपद्धुज राधा---इति आर्या- 
सप्तशत्याम (४८८ ) । नीच:; मन्दगामी; पुं.| मन्थ-- 
बाहुलकात्‌ अरन्‌ ] कोष:; फलं; बाघ:; मन्थान:; 
सूचक:; मन्दगामियोधा; कोप:; कली. कुसुम्भी । ३८७ 


मन्था: [| थित्‌ ]प्‌.  मन्ध्‌+ मन्थ: इति इनि स च कित ] 


मन्थानदण्ड:; मन्थदण्डक:; वशाखः:; मनन्‍्थ:; मन्थान:; 
करहपंक:; मन्थन:; भकक्‍ताट:; तक्राट:; खजक:। 
'महु:प्रणुश्नेषु मथां विवतंननंदत्सु कुम्भषु मृदज्जमन्धरम्‌'- 
इति किरातार्जुनीय (४१६) । . मन्था स्त्री. [ मथ्यते 


इति, मन्थ-+-घज ततः स्त्रियां टाप ] मेथिका; 'बल्‍्लरी 
चन्द्रिका मन्‍्था मित्रपुष्पा च करती -इति भावप्रकादश: | 

२७६ 
मनन्‍्यानः पूं. [ मथ्यते अनंनंति। मन्धथ्‌+-बाहुलकात्‌ 
आनतच ] मन्थदण्डक:; मन्ध:; मन्थन:; मन्था:; 
वेशाख:; खजकः:;. 'मन्थानारणिसंयोगान्मन्थनाज्च 


समुख्भव:। पावकस्य यथा तद्बत्‌ कथ॑ मे स्यात्‌ सुतोखद्भूव:- 


मनन्‍्द; 


इति देवीभागवते (१।१०।२५) | आरग्वध:; (समुद्र- 
मन्थनदण्डकत्वादस्य तथात्वम्‌) मन्दरपर्वत:; प्रवि- 
वेशाथ पाताल मन्धानः परव॑तोत्तम:--इति रामायण 
(१।४५।२७) | महादेव:; मन्थानों बहुलो वाय: 
सकल: सर्वेलोचन:---इति महाभारते (१३।१७।१२८ ) 

२७६ 
भनन्‍दः पं. | मन्दते इति, मदि / अच ] हस्तिजातिविशपः : 
टनि:: दकंन्दूबबजीवानां वाराः सर्वत्र शोभना:। 
भातभसुतमन्दानां शुभकममसु केष्वपि--इति ज्योतिषे। 
यम:; तत्र मन्दमिवालोक्य साभिप्राय:ः स मां नृपः। 
पप्रच्छ रे किमीदक त्वं सझ्जात: कथ्यताभिति'--इति 
कथामरित्सागरे (३२।१५५)॥। प्रलूय:: जठरानलऊ- 


(५ 


१५ 


मन्द्रः 


विशेष:; 'न ने रु र घटिता तु मन्दाकिती--ईति 
छल्दामड्जर्याम । ६७२ 


| मन्दाक्षम्‌ कली. [ मन्‍्दे सह्कुचिते अक्षिणी नेत्रे यस्मात्‌ | 


विशेषः; 'तीक्ष्ण पिनाधिकत्वेन जायते जठराग्निकः। 


वात््लेष्माधिकत्वेन जायते मन्दसंज्ञक:---इति हरारीत: | 


सन्दः त्रि. [ मदि--अच ] मृखे:; अल्प:; निर्भाग्य:; 
'मन्द: कवियश:प्रार्थी गमिष्याम्पपद्ास्यताम'--इति 
रघुवंश (१।३)। (३८२) अतीक्षण:; कुण्ठ:; अल्स: 
(३८७); प्रायंणाल्पायूष: सम्य ! कलछावस्मिन्‌ ये 
जना:। मन्दा: सुमन्दमतयों मन्दभाग्या ह्यूपद्र॒ता:--- 
इति भागवते (१॥१।१०)। मन्दा: अरूसा:--इति 
तट्टीकायां श्रीधरस्वामी | मन्दरत:; खलः। ३३६ 

मन्दाकिनोी स्त्री. | मन्दाकानि स्रोतांसि सन्त्यस्या: इति | 
मन्दाक +णिनि। यद्धा मन्दनाम्न: सरस: अकत्ति गच्छ- 
तीति ] स्वगंगड्भा; वियद्गड्भा; स्वणंदी : सुरदीधिका ; 
स्वगंज्धा; देवभूति:; स्वर्णपद्मा; सुरेश्वरी ; मन्दाकिनी- 
ननन्‍्दनयो विहारे देवे भवहेवरि माधवे वा--इति नैषध- 
चरिते(६।८२)। प्रधानवारा या स्वर्गे सा च मन्दाकिनी 
स्मृता। योजनायुतविस्तीर्णा प्रस्थेन योजना स्मृता। 
क्षीरतुल्यजला शबश्वदत्यत्तुद्भधतराज्धिणी। बेकुण्ठाद 
ब्रह्मलोक॑ च ततः स्वर्ग समागता'---इति ब्रह्मवैवर्त । 
संक्रान्तिविशेष:;. चित्रक्टस्थनदीविशेष:; . “ततो 
गिरिवरश्रेष्ठे चित्रकूटे विशाम्पते। मन्दाकिनीं समासाथ 
सर्वपापप्रणाशिनीम्‌--इति महाभारते (३८५५८) । 
द्वारकास्थनदीविशेष:; “वदूयंपत्रेजेलजेस्तथा मन्दाकिनी 
नदी । भाति पुष्करिणी रम्या पूर्वस्पां दिशि भारत ! '--- 
इति महाभारते हरिवंशपवंणि (१५५॥२२) । छन्दो- 


च्ा- 
का 


नाश 


दा मी जम+मम अमरमआन्क+«-नज भा.» स+ कानामाजकात ॥ ना सा स्थान 


'अद्षणोददशनात्‌' इति समासान्त: अच ] लज्जा; छी:; 
ब्रपा; मन्दाक्षमन्दाक्षस्मद्रमकता सस्यां समाकुड्चित- 
वाधि हंस.। तच्छमसित किचन संशयार्लगरा 
मुखाम्भोजमय ययोज'--दलि नैयधथ (३।६१)। ५६७ 
मन्दार:ः पं. | मन्यते स्तुयते प्रदास्यत वेनि। यदि स्तृति- 
मोदमदस्वानकान्तिगतिष : 'अज्भिमदिमन्दिम्य आरन' 
“डति आरन | स्वर्गसिषषज्ववक्षान्त्ग तठेबतरूविश्येष: ; 
'पड्चेले देवतरवों मन्दार: परारिजातकः। सन्तानः 
कत्पवृक्षत्च पसि वा हरिचन्दनम्‌--इत्यमरः। 
'अस्तगंतप्राथनमस्तिकरथ जयस्तमद्रीक्ष्य क्रतस्मितेन । 
आमष्टवक्षोटरिचन्दना डु। मन्दारमाला हरिणि पिनद्धा - 
इत्यभिज्ञानशाकुन्तले छ जद | पारिभदवक्ष: (२००); 
'पारिभद्रों निम्बतरममन्दार पारिजातक:--हत्यमरः। 


अकवक्ष;;... अर्का ल्लतसकास्फोतगएरूपविकीर णा: । 
मन्दारशइचाकंपर्णडव शकलेउलकंप्रतापसी --इत्यमरः । 


हस्तः:;। ब्रूतः: तीरथंविशप.। £ 
सन्दिरस्‌ कली. [ सन्यते सुप्यतेत्त्र, सब्यते सस्‍्तयते इसि 
वा । म्दि स्वप्ने स्लुतो च, 'इपरिमदिमदीति' किरच | 
गृहम्‌; नगर मन्दिर पुरम्‌ ---इति पनपुंसवयो: । स्त्री. 


ट्फ 
: ४ 


मन्दिरा। देवगहं : प्रारादरथानम्‌ : अश्वजानपरब्चिम- 
भाग:; अधरे च ततो जान निर्दिष्ट शास्त्रको॥िदे:। 
मन्दिर पछिचिमों भागः कलाची जाननो४ग्रिम --इति 
अव्ववेधके (२२१) । पुं. (मदि! किरच) समद्र:। 
जानपच्चाज्राग:। २९१ 
मन्दुरा स्त्री. [ मन्दन्ते स्वपन्ति मोदन्ते वा अश्वा यत्र । 
मन्द +- मन्दिवाशिमथीति' उरचू+स्त्रियां टाप ] 
वाजिशाला: अश्वगाला: 'घड़साऊ' इति भाषा । 
'उपाहरबन्नश्वमजस्रचञ्चले: क्षरोब्चले: क्षोभितमन्दुरो- 
दरम्‌---इतति नेषधे ( १।५७) । शयनीयाथंजस्तु । २९६ 
सनन्‍्द्र: पृ. [ मन्यते बध्यते अनेन। मदि +-स्फायितज्नचीति' 
रक ] गम्भीरध्वनि:; मन्द्रस्निम्धप्वनिभिरबला वेणि- 
मोक्षोत्सुकानि--इति मेघदूते (१००) । वाद्यविशषः; 
मड्ड:; मुदद्भुक:; त्रि. हृष्ट:: होता मन्द्रों वरेण्य:--- 
इति ऋग्वेदे (१।५॥७) । 'मन्द्रों हृष्ट:-इति तडद्भाष्ये 


अन्यमथ:ः ५१६ 


सायणाचार्य:। मादनशील:; “अग्ने ! जुषस्व प्रतिहय॑तद्व चो 
मन्द्रस्वधावऋतजात सुक्रतो'-इति ऋग्वेदे( १।१४४।७ )। 
'मन्द्र ! मादनशील ! ' इति तड्भाष्ये सायणाचाये:। १४० 
सन्मथः पूं.[ मनो मथ्नाति विकरोतीति । मन्ध्‌ +पचादच्‌ । 
पृथषोदरादित्वात्‌ साधू: ] कामदेव: “न मन्मथस्त्वं सहि 
नास्ति मू्ि:--इति नैेषधे (८२९) । 'नो 
मथ्नाति सर्वेषा पञचबाणेश्व कामिनाम्‌ू। तकन्नाम 


मन्मथस्तेन प्रवदन्ति मनीषिण:--इति ब्रह्मवंवर्ते 


(१।४॥७ ) । कपित्थवृक्ष:। कामचिन्ता। ३२ 
सन्या स्त्री. [ मन्यते ज्ञायते स्तम्भदुःखादिकमनया। मन्‌+ 
करण क्यप्‌, स्त्रियां टाप्‌ ] ग्रीवाया: पशचाच छिरा; 


मन्याका; गलपाश्वंशिरा; धमनिः; ग्रीवा; दोषास्तु | 


दुष्टासत्रय एवं मन्यां संपीड्य घाटां सुरुजां सुतीत्राम। 
कुवेन्ति साक्षिश्रुवशद्धदेशे स्थिति करोत्याश्‌ विशेष- 
तस्तु---इति सुश्रतः । ५१६ 

सन्य: प्‌. [ मन्यते ज्ञायतेउसतौ । मत्‌ + यजिमनिशन्धिदसिज- 
निभ्यों युत्‌' इति युच्‌ ] शोक:; मन्युमेन्ये ममास्तम्भीद- 
विषादो5स्तभदुद्यतिम्‌--इति भट्टि: (६३० ) । देन्‍्यं; 


क्रतु; आविबंभूवाभिमन्यु: शतमन्युरिवापर:'--इति | 


राजतरजड़िण्याम्‌ (१११७४) | क्रोध:; यः सन्धारयते 
मनन्‍्यूं योहतिवादांस्तितिक्षे। यश्च तप्तो न तपति 
दृढ़ सोइथस्य भाजनम्‌--इति महाभारते (१॥७९॥५) । 
अहडूर:, क्रीवाभिमर्णननदेव:; 'यस्ते मन्‍्यो ! विधद्वज्ञ 
सायक सह ओज: पुष्यति विश्वमानुषक'---इति ऋबग्वेदे 
(१०।८३।१) | वितथपुत्र:; वितथस्य सुतान्‌ 
मन्योबुहत्क्षत्रो जयस्तत:----इति भागवते (९२११) । 
रुद्रदेव:: आज्ञप्त एवं कुपितेन मन्यूना स देवदेव॑ 
परिचक्रमे विभुम--दृति भागवते (४|५॥५)। ८४६ 
सयः पुं. [ मयते द्रुतं गच्छतीति । मय्‌-+-पचाद्यच ] उष्ट्र:; 
दानवविशेष:; स तु दैत्यानां शिल्पी, अय॑ हि युधिष्ठिरस्य 
राज़: सभां विरचितवान्‌, तस्य सप्तापत्यानि । 'उपनीय 
बिन्दुसरसो मयेन या मणिदारुचारु किल बाषपर्वणम्‌ । 
विदर्धेञ्रधूतसुरसझसम्पद॑ समुपासदत्‌ सपदि संसदं स 
ताम्‌--इति माघे (१३।५० ) | 'मयस्य जाता हेमायां 
पुत्रा: सप्त महाबला: । मायावी दुन्दुभिदचेव वृषइच 
महिषस्तथा । बालिका वज्रकन्या च कन्या मन्दोदरी 
तथा--इति वह्लिपुराणे। सुखं; त्रि. गन्ता; हयो$- 


सयथरः 


स्पत्योशस मयोषुधषस्यर्वासि--इति यजु:संहितायाम्‌ 
(२२।१९) 'मयोधसि मयते गच्छति मय:, मय्‌ गतौ 
पचाद्यच । यद्वा मय इति सुखनाम, सुखरूपोईसि-इति 
तद्भाष्ये महीधर:। २८० 


मयः पूं. [ मय गतौ--न्यडवचादित्वात्‌ कु। यद्वा मिनोति 


सुशब्द करोतीति, मि-+-भृमृशीतृचरित्सरितनिधनिमि- 
मस्जिभ्य उ:' इति उ] किन्नर:; मृग:; मय पशु 
मेधमग्ने ! जुषस्व तेन चिन्वानस्तन्मे निषीद--इति 
यजु:संहितायामू (१३।४७) । मयूं पशुं तुरज़्वदन 
किम्पुरुषं पशु मयुूं कृष्णमृगं वा जुबस्व'-इति तद्भाष्य 
महीघर: । ८२ 


सयख:ः पृ. [ मापयन्‌ गगन प्रमाणयन्‌ ओखति गच्छतीति । 


पृषोदरादि: । यद्वा माति परिमातीव, मा-+'माडः ऊखो 
मय च' इति ऊख मयादेशइच ] किरण:; व्यसृजच्छनधा 
राजन्‌ ! मयखानिव भास्कर:--इति महाभारते 
(३।३९।४३) । दीप्ति: ज्वाला; अथान्धकार 
गिरिग ह्राणां द॑ष्ट्रामयूखें: शकलानि कुववंन्‌ । भूयः स 
भूतेश्वरपाइवंवर्ती किडिचढद्विहस्याथंपरति बभाषे'--इति 
रघोौ (२।४६) । शोभा; कीलः:; पर्बतः:; दाधर्थ 
पृथिवीमभितो मयूखे:--इति ऋग्वेदे (७॥९९।३) । 
'मयूखे: पव॑ते:-इति तद्धाष्ये सायणाचायं: । ३९ 


मय्रः पूं.[ मयूरिव रौति शब्दायते इति । मयु+रु--क | 


पृषोदरादित्वात्‌ साधु: । यद्वा मिनाति हन्ति सर्पानिति, 
मी+मीनातेरूरन! इति ऊरन ] पक्षिविशेषः; 
बहिण:; बहाीँ; नीलकण्ठ:; भुजड्भभुक; शिखावल:; 
शिखी; केकी; मेघनादानू लासी; प्रचकाकी; चन्द्रकी; 
सितापाजु:; ध्वजी; मेघानन्दी; कलकापी; शिखण्डी; 
चित्रपिच्छिक:;_ भुजगभोगी; मेघनादानुलासकः; 
हेमन्तकाले शिशिरे वसन्ते सेव्यं हि मायू रमुशन्ति मांसम्‌। 
उष्णो हि बहीं विषभोजनैश्च वर्षाशरदग्रीष्ममुखध्व- 
पथ्य:---इति राजनिधंण्ट: ।  मयरशिखाक्षपः; 
खराश्वा; कारवी; दीप:; लोचमस्तकः; अपामार्ग:; 
'पिषप्पलीपिप्पलीमू लचव्यचित्रकमय्रवर्षामूसिद्धं वा क्षीरं 
पिबेत्‌ू--इति सुश्रुतः | असुरविशेष:; मयर इति 
विख्यात: श्रीमान्‌ यस्तु महासुर:। स विश्व इति विख्यातो 
बभूव पृथिवीपति:---इति महाभारते (१॥६७॥३६) । 
सुमेरोरत्तरवर्ती पवंतविशेष:; स्वर्णशद्भी शातशज्ञी 


मरकतन 


पुष्पको मेघपवत: । विरजाक्षो वराहाद्विमंयूरों दारुधि- 
स्तथा'-इत्ति माकंण्डेये (५५।१३) । कविविशेष:; 
मयूरभट्ट:; अं बाणभट्टस्य श्वसुरः उज्जयिन्यां वृद्ध- 
भोजमहीपतेः सभायामासोदिति मानतुड्भाचार्यप्रणीत- 
भकतामराख्यस्तोत्रदीकाप्रारम्भ॑ मेरुतुज्प्रणीतप्रबन्ध- 
विन्तामणौ च समृयलम्यते । प्रबन्धचिन्तामणौ बाणभट्टो 
मयूरस्य भगिनीपतिलिखित: । 'अहो प्रभावों वाग्देव्या 
यन्म।तज्भुदिवाकर: । श्रीहृरष स्याभवत्‌ सम्य: समो बाण- 
मयूरयो:---इति शाज्डंवरपद्धत्यादिप्रसिद्धराजशेखर- 
पद्येनापि बाणमयरयों: समकालत्व॑ प्रतीयते । अय॑ं हि 
कुष्ठ रोगग्रस्त: सूर्य मारिरात्सु: सूयंशतक नाम स्तोत्रग्रन्थं 
प्रणीव ततः सम्यकनिष्कृुतिमवाप । सूथंशतकस्यान्तिम: 
इलोको यथा इ्लोका लोकस्य भूत्ये शतमिति रचिता: 
श्रीमयरेण. भक्‍तथा,  युक्‍तरचेतानू पठेद य:ः 
सक्दपि पुरुष: स्वेपापेविमक्त: । आरोग्यं सत्कवित्वे 
मतिमतुलब्ल कान्तिमायु: प्रकर्ष, विद्यामेश्वय॑मर्थ सुख- 
मपि छभते सोउत्र सूयप्रसादात्‌ ।” २४१ 
मरकतम कली. [ मरक मारिभयं तरन्त्यनंन | तन्‌-+-ड । 
यहा मरक॑ मरणं तनोतीति ] हरिद्वणंमणिविशष: ; 
गासत्मतम्‌; अव्मगर्भ; हरिन्मणि:; मरकक्‍ते; राज- 
नील, गरुडाधड्वितं; रोहिणेयं; सौपर्ण; गरुड्ोदगीर्ण ; 
वृधरत्तमू, अश्मगभजं;  गरलारि:; वापबोलें; 
गांड; गरडोत्तोणे; वाप्रबालुं; 'पन्ना' इति भाषा। 
स्वच्छ च गुरु सच्छायं स्निग्धं गात्रं च मादंवसमेतम । 
अव्यज्जर बहुर॑ड्जं शुज्धारी मरकतं शुभं बिभयात्‌ ।' 
ल्कगसिलिकलिलरूक्ष मलिनं लधुहदीनकान्ति कल्माषम्‌ । 
त्रासथुत्त विक्ृताजुं मरकतममरो5पि नोपयञ्जीत ।॥ 
१७५ 
समरक्‍तम्‌ कली. ["मरकत+पृषोदरादित्वात्‌ साधु ] 
मरकतमणि: । १७५ 
मरणम्‌ क्लो. [ म्रियतेई्नेनेति । मृ+करणे ल्युट्‌ । 
भावे ल्यूटवा ] विजातीयात्ममन:संयोगध्वंसः ; पञ्चता ; 
कालूधमं:; दिष्टान्त:; प्रलय:; अत्यय:; अन्त:; नाश: ; 
मृत्यख; निधनं; भूमिलाभ:; निपात:; आत्ययिकं; 
मृति:; कीतेशेष:; महानिद्रा; महापथगम:; संस्था- 
नम्‌; 'मरणे यानि दु:खानि प्राप्नोति शूण्‌ तान्यपि'-- 
इंति विष्णुपुराणे । 'मरणं प्रांप्नुयात्तत्र शक्रस्थानगते 


५१७ 


मर; 


ज्वरे । शेफसः स्तक्धता मोक्ष: शुक्रस्य तु विशेषतः' 
-“इईति माधवकर:ः । अपान: कषंति प्राणं प्राणो&्पानं 
तु कषंति । शद्धिनी तु यदा भिन्ना तदेव मरणं धुवम्‌' 
-+ईति वेद्यमम्‌ । ६२८ 


सरिच्षम्‌ कली. [ ख्रियते नह्यति इलेप्मादिकमनेनेति । 


मृ+बाहुलकातू इच ] ककक्‍कोलछं;। . ककक्‍कोलकं; 
बत लाकारकट्द्रव्यविशेषः; पवितं; श्याम; कोलम; 
ऊषणं; यवनेष्टं; वृत्तफलम; शाकाज्वं; धर्मपत्तनं; 
कट॒कं; शिरोवत्त; वीरं; कफविरोधि; मृषं; सर्वहित॑ ; 
कृष्णं; वेल्लजम्‌ ; 'पिप्पलीमरिचश ड्भरुवराणि त्रिकटुकम्‌ 
-इति सुक्षत: । 'स्वादुपाक्यादसरिच गरुब्लेष्मप्रमेकि 
च । कटष्णं लघ तच्छष्कमवष्यं कफवातजित | नात्यष्णं 
नातिश्षीतं च वीय॑तों मरिच सितम्‌ । गुणवन्मरिचिम्यश्च 
चक्षष्प॑ च विशेषत:---इति सुश्रतः । 'मरिचं वेल्लज 
कृष्णमूपणं धमंपत्तनम्‌ । मरिच कटुक तीक्षणं दीपन 
कफवातजित्‌----इति भावप्रकाश: ॥ पुूं. [ म्रियते 
नश्यतीति, म॒ु+-इच |] मरुवकवृक्ष: | ६१६ 


सरीचम्‌ कली. [ म्‌ +-बाहुलकात ईचू ] वेल्ड्ज; कोलक॑; 


कृष्णम; 'मारीचोदुश्रान्त हारीता मलयाद्ररुपत्यका: 
--इति रघो (४।४६)। 'मारीचेष मरीचवनंषद- 
अआन्ता:--इति तट्रीकायां मल्लिनाथ. । ६१६ 


मरोचिः प्‌.- स्त्री. [ म्रियल्ते नश्यस्ति क्षद्वजन्तवर्तमाोँस 


वानेन। म्‌ !-चि ] किरण: , गर्भ दधत्यकमर्रीचयो उस्माद 
विवृद्धिमत्राइनवते वसूनि--ठति रघो (१६।४) । 
'मरीचीनसतो मेघान्‌ मेघान्‌ वाप्यसतोम्बरे । विद्यतों 
वा विना मेघेः पश्यन्‌ मरणमृच्छति'--इति चरक: । 
पट्त्रसरेणपरिमाणं ; स्त्री. [ म्रियन्त इव देवा यहशना- 
दिति । म्‌ृ+ईचि ] अप्सरोविशपः: 'मरीचि: शचिका 
चैव विद्यदर्णा तिकोत्तमा । अम्बिका छक्षणा क्षमा देवों 
रम्भा मनोरमा--इति महाभारत (१।१२३।५९) । 
[ म्रियन्त वारिभ्रमेण जीवा यस्था: । मृ--अपादान 
ईचि ] मृगतृष्णा; मरीचिका; मृगतृष्णिका; मृगतृट; 
मगतृषा; वेश्याप्रेमणि समख्झ्भावों यदस्मिन्‌ बध्यते 
त्वया । सत्यं भवति कि जातु जल मसरमरोचिष्‌--इति 
कथासरितसागरे (५७।९१)। ३५९ 


भरुः पूं. [ प्रियतेईस्मिन्निति । म्‌ृ+भूमशीति' उ] 


निजजलदेश:; 'अदुश्या गच्छ भीरु त्वं सरस्वति! मखून्‌ 


सदत;: 


प्रति--इति महाभारते (१३॥१५४॥२७) । (८३८) 
दर्श रकदेश:; धन्वा; 'शाल्वास्तु कारकुक्षीया मरवस्तु 
दश्श रका:--इति हेमचन्द्र: । पर्वत:; तत्रापश्याम वे 
सर्वे मध्‌ पीतममाक्षिकम्‌ । मरुअपाले विषमे निविष्टं 
कुम्मसम्मितम--इति महामारते (५।६४१८)। 
मध्वकवृक्ष:; निभिवंशीयहय्रश्वपुत्र:; 'तस्माहुहद्रथस्तस्य 
महावीर: सुवृत्पिता । सुधृतेम्रृंष्टकेतुबे हय॑श्वोध्य 
महुस्तत:'--इति भागवत (९॥१३।१५) । सुर्यवंशीय- 
भाविराजविशेषः; 'मरो ! त्वामभिषेक्ष्यामि निजायोध्या- 
पुरेषधना । हत्वा म्लेच्छातधमिष्ठान प्रजाभूतविहि- 
रकान्‌ू---इति कल्किपुराणे। वसूनामन्यतमः; 
“वबासवानगता देवी जनयामास वे सुतान । मरूं वे 
प्रथम देव द्वितीय ्रवमव्ययम'--इति हरिवंश (१९६। 
४७) | १५८,८३८ 
सरुतः पुं. [ म्रियन्ते प्राणितों यदभावादिति । म्‌ +-बाहुल- 
लकात्‌ उत ] देव:; वायू:; 'तदेनां मुखमरुतेन विशदां 
करवाणि--इति अभिज्ञानश्ञाकुन्तले । घण्टापाटलि 
वक्ष:। ४ 
मरुत्‌ प्‌. [ म्रियते प्राणी यस्याभावादिति । मृ-+-'मृग्रो- 
रुति:' इंति उत ] वायु:; भृशतापभुता मया भवान्‌ 
मरुदासादि तुषारसायकान---इति नैषधचरिते 
(२५३) | देवः (४): 'मरुतां पद्यतां 
तस्य शिरांसि पतितान्यपि । मनो नातिविशश्वास पुनः 
सन्धानशड्नाम्‌---इति रघो (१२।१०१) । साध्य- 
विशेष:; धर्माल्लक्ष्म्पुड्धूव: काम: साध्या साध्यान्‌ 
व्यजायत । प्रभवं च्यवनं चंवमीशानं सुरभी तथा। 
अरण्यं मरुत>चंत्र विश्वावसुबलपध्रुवौ'-शति हरिवंशे 
(१९६४५) । अतृवत्सलदेवताविशेष:; . भ्रातुणां 
प्रायणं भ्राता योअइतुतिष्ठति धमंवित्‌ । स॒ पुण्यबन्धु 
पुरुषी मरुझ्ि: सह मोदत'--इति भागवते । 'प्रायण 
प्रकृष्ट गमन॑, पुण्यमेत्र बन्वुयस्थ, मरुख्दिअ्रातृवत्सलै- 
दवे:---इति तट्टीकायां श्रीधरस्वामी । मरुवक:; 'मरु- 
दग्निप्रदों हृयस्तीक्ष्णोष्णपित्ततो लघु: । बृश्चिकादि- 
विषश्लेष्मवातकुष्ठक्रिमिप्रणुत्‌ । कटुपाकरसो रुच्यस्ति- 
क्तो रूशक्ष: सुगन्धिक:--इति भावप्रकाश: । हिरण्पं; 
ऋत्बिक ; ग्रन्थिपर्णे कली. । पृक्‍कायां त्रि.॥ ७५ 
मरत्वान [ त्‌ ] प्‌. [ मरुतो देवा: पालनीयत्वेन सन्त्यस्य 


५१८ 


मर्खे 


इति । मरुत्‌ +मध्वादिभ्यरच' इति मतुप्‌, मस्य वः । 
'तसौ मत्वर्थ' इति भत्वे न तस्य दः ] इन्द्र:; दिवं मरु- 
त्वान्‌ इव भोक्ष्यते भुवं दिगन्तविश्वान्तरथों हि तत्सुतः' 
--ईति रघौ (३॥४) | धममंपुत्रदेवगणभेद:; 'धर्मस्य 
वसव: पुत्रा रुद्राइवासिततेजस: । विश्वे देवाइच साध्याइच 
मरुत्वन्तरव भारत ! --इति महाभारते (१२॥२०७। 
२३) । [ मरुज्जनकत्वेनास्त्यस्यंति, मतुपू, मस्य व: ] 
हनूमान; वायविशिष्टे त्रि.। सर्वोदिहरणं यथा-बभौ 
मरुत्वान्‌ विक्रृत: समुद्रो बभौ मरुत्वान विकृत: समुद्र: । 
बभौ मरुत्वान्‌ विकृत: समृद्रो बभौ मरुत्वान्‌ विरुत: 
समुद्र:---इति भट्टि: (१०१२५ ) । रत्री. दक्षस्य प्रचेतस: 
कन्या; भानुलेम्बा ककुयामिविश्वा साध्या मरुत्वती । 
वसुमुंहर्ता संकल्या धमपत्य: सुताब्‌ शुण--इति 
भागवते (६।६।४) । ५४ 

मरुहवत्मं बली. [ सरुतां वायनां देवानां वा वत्मं पन्‍्थाः ] 
आकाशम्‌ । १३७ 

मकेटः पू्‌ं. [ मकंति गच्छति । मक + शकादिश्योथ्टन्‌' 
इति अटन्‌ ] ऊर्णनाभ:; लता; अयमुदगृहीतवडिश: 
कट इव मर्कटः पुरत:--इति आरयसप्तशत्याम्‌ 
(३२२) । मर्कटो लूता' इति तट्टीका । वानर:; 'यमाय 
कृष्णो मनृप्यराजाय मकंट:--इति यजुःसहितायाम्‌ 
(२४।३०) , स्थावरविषभद:; गलेगण्डपर्क्षी। २५६ 

सर्कटकः प्‌. | मकट+स्वाथे सज्ञायां वा कनू | बानरः; 
लता; ऊणेनाभः; मत्स्यमेद:; देत्य-; सस्यभेदः; 
'इयामाकास्त्वव नीवारा जतिला: सगवेधुका:। तथा 
वेणुयवा: प्रोक्‍्तास्तद्वन्‌ मकंटका मुनं--इति विष्णु- 
पुराण (१।६॥२५) । २३१ 

सत्मं: पु. [ जियन्तेज्तेति मर्तों मूलोकस्तत्र भव: । मतं+- 
यत्‌ । यद्वा ज़िथते इति, मृझ-+ हसिमृग्रिण्‌' इति तन, 
स्वार्थे यत्‌ ] मनुष्य:; नरः; पुरुष:; मानव:; मानष:; 
मनुज:; गृहे च गृहलक्ष्मीश्च मर्त्यानां गृहिणां तथा' 
-इति ब्रह्मवेवर्ते (२'१।२६)। मध्यमलोक:; कली. 
शरीरम्‌; 'तस्यास्तथोगविधुतमारत्य मत्यंमभूत सरित्‌'- 
-ईति भागवते (३।३३।३१)। ३३१ 

मर्म [ न्‌ | कली. [ म्‌ |- सवधातुम्यों मनिन' इति मनिन्‌ ] 
जीवस्थानम्‌; “सन्निपात: शिरास्नतायुसन्धिमासास्थि- 
सम्भव: । मर्माणि तेष तिष्ठन्ति प्राणा: खलू विश्येषतः' 


असरः 


--इति भावप्रकाश: । स्वरूपं; तत्त्वमू; मृगया न 
विगीयते नृपेरपि धर्मागममर्मपारगं: । स्मरसुन्दर ! 
मां यदत्यजस्तव धर: सदयो दयोज्ज्वल:--इति 
नेषध (२।९)। सन्धिस्थानम्‌ । ५२९ 
समेरः पं. [ मर्म॑ तत्त्वं ममत्यव्यक्तशब्दं वा रातीति । 
रा--क ] वस्त्रस्य पत्रस्य च ध्वनि:; शुष्कपणध्वनि:; 
वस्त्रध्वनि:; 'अम्यभूयत वाहानां चरता गात्रशिव्जित:। 
ममर: पवनोद्धतराजतालीवनध्वनि:---इति रघुवंशे 
(४५६) । १५१ 
सर्यादा स्त्री. [ मर्येति सीमार्थे अव्ययं, तत्र दीयते । ज़ियन्ते5- 
त्रेति मर्या, तां ददातोति। मर्या+दा+-अझू ] सीमा; 
अवधि:; कूलम्‌ (६५४); कल्पान्तवातसंक्षोभलझइूघि- 
ताशषभूभूतः । स्थेयंप्रसादमर्यादास्ता एवं हि. महो- 
दर्घ:---इति प्रबोधचन्द्रोदयय. (१।६) | न्याय्यपथ- 
स्थिति:; संस्था; घारणा; मर्यादायां स्थितो धर्म: 
शमरचवास्य लक्षणम्‌---इति महाभारते (१५॥२२। 
२५) | देवातिथे: पत्नी; देवातिथि: खल बंदेहीमुप- 
येमें मर्थादां नाम--इति महाभारते (१।९५॥२३)। 
२५९ 
सर्थ: पं. [ मृष धातोभवि घज प्रत्ययेन निष्पन्नः ] क्षान्ति:; 
क्षमा: मषंणं; तितिक्षा; सहिष्णुता; 'अमषंशन्यन 
जनस्य जन्तुना न जातहार्देन न विद्विषादर.'---ईत्ति 
किराते (१॥३३) । ७२५ 
मलः पुं.-- कली. [ मृज्यते शोध्यते इति | मृज्‌-+मृजेष्टिलो- 
पष्च' इति अलब्न, टिलोपदच । यद्वा मलते धारयति 
व्याध्यादिदुर्गंन्धथमिति । मल--अच्‌ ] विष्ठा; विट्‌; 
'पू्यं चिकित्सकस्यात्न पुंश्चल्यास्त्वन्नमिन्द्रियम्‌ । विष्ठा 
वार्द्धधिकस्थान्न॑ शास्त्रविक्रयिणो मलम्‌--इति मनु: 
(४,२२०) | विष्ठा मलमेकमेव च---इति तद्धाष्य 
मेघातिथि: । पापम्‌; पश्चिमान्तु समासोनों मल हन्ति 
दिवाकृतम्‌--इति मन: (२।१०२) । दिवाजितं पाप॑ं 
निहन्ति'-इति तट्टीकायां कुल्लूकभट्ट: । किट्टम; छाया न 
मूच्छेति मलोपहतप्रसादे छुद्धं तु दपंणतले सुलभावकाशा' 
-““ डति छाकुन्तले । 'पाप किल्विषं, विट्‌ विष्ठा, किट्टं 
कलडूसे मण्ड्रादि, स्वेदादि च; एबु मल: ।' “वसा शुक्रम- 
सृद्ध मज्जा मूत्र विट्‌ कणंविण्णखा:। इलेष्साश्रु दूषिका 
स्वेदो द्वादशेते नृणां मला:'-.इति स्मृति:। कफपूरं; 


५१९ 


समलिस्लय: 


वातपित्तकफा:; सर्वेधामब रोगाणा निदानं कुपिता 
मला: । तत्प्रकोपस्य तु प्रोक्त' विविधाहितसेवनम ' 
-“इति माघवकरः । पारिभाषिकमलम्‌ : क्षत्रियस्थ मल 
भेक्ष्य ब्राह्मगस्याब्रत मलठम्‌ । मल पृथिव्या बाहीकाः 
सत्रोणा मदल्षिया मलम्‌ -इति महाभारत (८2४५।२३)। 


६३२५ 


सलधारोी | न्‌ | प्‌. | मल धर्राति अवब्यं देहनखकेशादोौ 


यः । मल-|-धू + आवश्यकाधमणयाणिनि' इति णिनि ] 
जीवक:; जनः:; आजीव:; तिग्न॑स्थ:। ३४५ 


मलयजम्‌ कली ०- पुं.[ मल्यं जातमिति। जन्‌ ! ड ]चन्दनं; 


श्रोलण्डम; हूृदि विपषलताहारो नाय॑ भुजक्ल्मनायक', 
कुवलयदलश्रेणी कण्ठ न सा गरलदुति.। मलयजरजो 
नद॑ भस्म प्रियाररहिते मयि, प्रहर न हरश्नान्त्यानड्भध ! 
क्रधाकिमू धावसि--इति गीतगोविन्दे (३११) । 
मलयजाते त्रि. । उत्पतसब्िरिवाकाशं वृक्षेम लूयजे रपि'-- 
--ईति महाभारते (१।२७।६) । राहु मलयजं छाद्र 
पैठीनं द्वादशाइगुलम्‌ । कृष्ण क्ृष्णाम्बर सिहासनं 
घ्यात्वा तथा हयंत्‌--ईत ग्रहयज्ञतत्त्व । ५४४ 


मलिनमस्‌ त्रि. [ मलत धारयतीति । मल-+ बहुलमन्यत्रापि' 


इति इनच्‌ । यद्वा 'मलशब्दादिनजंमसचीो प्रत्ययौं निपा- 
स्येते! इति काशिकाक्तथा इनच्‌ | मलयक्तवस्तु; 
मलीभसं , कच्चर; मलदपितम, परस्तरीहरण पाप- 
शबद्भूगभयविर्वा जता: । निधना मलिना दोन दररिद्राश्चि- 
ररोगिण:--इति महानिर्वाणतन्त्र ( १।४३ )। दूषितम्‌ ; 
'प्रपट इव रजकीभिमल्िनी भकक्‍तापि निर्दंय ताभि:। 
अथंग्रहणन बिना जधन्य ! म॒कक्‍्तोईसि कुलछटाशि:-- 
इति आर्यासप्तशन्याम (४०२) । नित्यनमित्तिक- 
क्रियात्यागी; कृष्ण; निरृष्टं; चूतिमग्रहोद ग्रहगणों 
लघवः:  प्रकटीमवन्ति मलिनाश्रयत:--इति माघे 
(९१२३) । 'मलिनाश्रवतः निःृप्टाश्रयणात्‌ ---इति 
तट्टीकायां मल्लिनाथ:। कली. [ मरते धरति दोष- 
मिति | मछ-+इनच्‌ | घालं; दोष:; टद्धुग:। ७२७ 


मलिस्ल: प्‌. [ मली सन्‌ म्लोचतीति | मलिन्‌+म्लच्‌ 


गत्याम्‌+-क ] चौरः, चोर:; 'प्रहित. प्रधताय माधवा- 
नहमाकारथितु महीभूता । न परेग महोौजसइछलादप- 
कुवॉन्ति मलिम्लुचा इव--इति मार्थ (१६५२) । 
वाय:; पञ्चयज्ञपरिश्रष्ट:; अग्नि; मलूमास:; अधिक- 


मलोमसम 


मास:; अधिमास:; असंक्रान्तिमास:; नपुंसकमास:; 
तमतिक्रम्य तु रवियंदा गच्छेत्‌ कथञझ्चन । आदयो 
मलिम्लचो ज्ञयों द्वितीय: प्रकृत: स्मृत:---इति मलमा- 
सतत्त्वम्‌। ३३८ 
सलीमसम्‌ त्रि. [ मलमस्यास्तीति। मल |- ज्योत्स्नातमि- 
स्रेति' ईमसच प्रत्ययेन निपातितम्‌ ] मलिनम्‌; 'उपप्लतं 
पातुमदों मदोद्धतेस्त्वमेव विश्वम्भर ! विश्वमीशिष। 
ऋते रवें: क्षालयितुं क्षमेत कः क्षपातमस्काण्डमली मसं 
नभः:---इति मार्घे (१३८) । कृष्णवर्ण:; 'मलीमस- 
श्रोमंधुपानसक्तों भेजे लता: पुष्पवती: स्फूटं यः: । स 
एवं चेत्रेण बत द्विरेफः पुष्पेषराज्य विहितः पुरोधा:' 
--इति श्रीकण्ठचरिते (६।३८) । कली. लौह; पुष्प- 
कासीसम्‌ । ७२७ 
मल्लारी स्त्री. [ मल्लार-+डीप ] मेघरागस्य रागिणी; 
मल्लारिका; मल्लारीं सपहीना स्याद ग्रहांशन्यासघ- 
वता। औडवा पौवरोधुक्ता वर्षासु सुखदा सदा---इति 
सज्भीतदपंणं। धनिरिवमध।' गौरी कृशा कोकिल- 
कण्ठनादा गीतच्छलेनात्मपतति स्मरन्‍्ती । आदाय वीणां 
मलिना रुदन्ती मल्लारिका यौवनदूनचित्ता---इति 
र८६:3७/:०7। वसन्तरागस्य रागिणी; आन्दोलिता च 
देशाख्या लोला प्रथममञ्जरी । मल्लारी चेति रागिष्यो 
वसन्तस्य सदानुगा:---इति सज्भीतदामोदर:। १०६ अ. 
सल्लिकः पुं. [ मल्यते धायतेज्सो, मल्ल-+इन्‌, स्वार्थे 
कत्‌ ] मलिनचञज्चुचरणथुक्तहंस:। मलिने: किडि्चिद्ध- 
सरवर्णरालोहितेश्चञचुचरणरुपलक्षित:.. शुक्लहंसः; 
नृणामुपाधिविशेष: । २५२ 
सल्लिका स्त्री. [ मल्लिरेवेति । मल्लि+स्वार्थे कन्‌, 
स्त्रियां टाप्‌। यद्वा मल्लिहँस इव, शुक्लत्वात्‌। मल्लि+- 
इवार्थें कन्‌ ] पुष्पवृक्षविशेष:; “हछसथतएछ्ुले चण्डि ! 
भाति गुज्जन्मधब्र॒तः । प्रयाणे पञचबाणस्य शद्भुमापूर- 
यन्निव--इति काव्यादशें । तत्पर्याया:--तृणशन्यं ; 
भूपदी; शतभीरः; तृणशून्या; शीतभीरु:; भद्रवल्ली; 
गोरी; वनचन्द्रिका ; प्रिया; सौम्या; नारीष्टा; गिरिजा; 
सिता; मल्‍्ली; मदयन्ती; चन्द्रिका; मोदिनी । 
मृत्पात्रभंद: (३१६) ; मत्स्यविशेष:; पानपात्रम्‌। २०६ 
मल्लिकाक्ष: पुं. [ मल्लिकापुष्पमिव अक्षिणी यस्येति । 
'अकणो रृरनात्‌” इति अच्‌ ] जुल्कापफिक्तनशुद+- 


५१२० 


भल्सकस्ल ,! 


युक्तहय:; 'मल्लिकाक्षान्‌ विरूपाक्षान्‌ क्रौज्चवर्णान्‌ 
मनोजवान्‌ । अश्वसन्यं महाबाहुस्तदप्रतिमपौरुष: । 
निसूदयामास बली गदया भीमविक्रम:--इति हरिवंश 
(२४१।२५-२६)। मलिनचज्चुचरणथुक्तहंस:; मल्लि- 
काख्य: । ४३८ 

मसुरः पु. [ मस्यते परिमीयतेन्‍्शों । मस्‌+ 'मसेव्च' 
इति उरन्‌ ] मसुरकलाय:; मसूर:; ब्नलीहिभद:; मज्- 
ल्यक:ः; ब्रीहिकाञ्चन: । मसूरा; मसुरा, रागदालि: ; 
मड्भल्य:: पृथबीजक.; श्र: कल्याणबीज:; गृड- 
बीज:; मसूरक:; मड्भल्या; मसूरका | ५८१ 

मसूरः पुं. - स्त्री. | मस्यते परिमीयते$सो । मस्‌+- मसे- 
रूरन्‌' इति ऊरन ] ब्रीहिभेद:; मजजूल्यक:; मसुरः; 
ब्रीहिकाञचन:; मसूरा; वस्त्राविककुतुपानां मसूर- 
गोधूमरालकयवानाम्‌ । स्थरूसम्भवौषधीनां कनकस्य 
च कीत्तितो मेष:---इति बृहत्संहितायाम्‌ (४१॥२) | 

५८१ 

सस्करः पूं. [ मस्कते गच्छत्यननति। मस्कू+बाहुलकादर । 
यद्दा मकर--मस्करमस्करिणौ वेणृपरित्राजकयो:' इति 
सुट्‌ निपा यते, इति काशिका ]वंश:; रन्प्रवंश:। २०४ 
मस्करी [न्‌] पूं. [ मस्कते इतस्ततों गच्छत्यनेंनति । 
मस्क्‌+बाहुलकादर । मस्करो दण्ड: सोथ्स्त्यस्यति । 
मस्कर 4+-इनि । यद्वा मा कत्तु कम निषंद्ध शीलमस्य । 
“मस्करमस्करिणौ वेणुपरित्राजकयो: इति इनि ] भिक्षु:; 
तापस:; 'अधीयन्नात्मविद्विद्यां धारयन्‌ मस्करिब्रतम्‌ । 
बदन्‌ बहुरुगुलिस्फोट श्रूक्षेप च विलोकयन्‌--इति 
भट्टिकाव्य (५१६३) चन्द्र: । ४०९ 

मस्तक: पं. कली. [ मस्यते परिमीयते । मस्‌+- इष्मशिम्यां 
तकन्‌' इत्यत्र बाहुलकात्‌ मस्यतेरपि तकन्‌' ] प्रधानाडुम्‌ ; 
उत्तमाड़ं; शिर:; शीर्ष; मूर्डा; मुण्ड; शिरं:; वराजड़; 
कं; पुण्डुं ; मौलि:; कपाल्ूं; केशभू:; मस्तम्‌; बिशभ्रत्‌ 
“ऊेशमवाप्नोति सोध्प्येवं शिरसा शिलाम्‌ । क्षुत्कामो5- 
हनिशण भरुणील्त&:४तमस्तक:--इति माकंण्डेय- 
पुराण (१४७८) । ५१८ 

मस्तकस्तेहः पूं. [ मस्तकस्य स्नेह: ] शिरोमज्जा; मस्ति- 
ष्कं; गोद; गोदं; मस्तुलज़ुक:; मगज' इति भाषा। 
गोदन्तु मस्तकस्नेहों मस्तिष्को मस्तुलुद्भधक:--हृति 
हेमचन्द्र: (३३२०९) । ६३५ 


मस्ति०ष्कम श्र ५२९१ 


मस्तिष्कम्‌ कली. [ मस्त मस्तकम्‌ इष्यति स्वाधारत्वेन 
प्राप्पोतीति । मस्त-+इप्‌ गतौ+क ॥ पृषोदरादित्वात्‌ 
साधु: ] गोद; गोद; मस्तकस्नह:; मस्तुलुड्भकः; 
मस्तुल ज्रू:; 'मगज' इति भाषा। “यद्ष्मं शीषंण्यं मस्ति- 
प्काज्जि द्वाया विवृह्मि ते---ऋग्वेदे (१०११६३।१)। 
प्३े५ 
मस्तु कली. [ मस्यति परिणमतीति, मस्‌+'ससितनिगमि- 
मसिसच्यविधा ज्‌ क्रशिम्यस्तुन' इति तुन्‌ ] दधिभवमण्डं ; 
दधिजलूं; द्विगुणवारियुतं दधि; उप्णाम्लं रुचिपित्तदं 
श्रमहरं बल्यं कषायं सरं, भुक्तिच्छन्दकरं तृषोदरगद- 
प्लीहाशंसां नाशनम्‌ । स्त्रोत: शुद्धिकरं कफानिल्हरं 
विष्टम्भशूलापहं,. पाण्ड्शवासविकार गुल्मशमनं मस्तु 
प्रशस्तं लप'---इति राजनिघंण्ट: । 'मस्तु क्लमहरं 
स्वल्पं ऊघू भुकताभिलाषकृत्‌ । स्रोतोविशोधनं ह्लादि 
कफतृष्णाविलापहम्‌ । अवृष्यं प्रीणनं शीघ्र भिनत्ति 
मलसग्रहम्‌---इति भावप्रकाश:। ३२१ 
महः पं. [ मदह्यते पूज्यते5स्मिन्निति । मह--पूंसि संज्ञायां 
घः प्रायेण' इति घ । मह +अच्‌ ] उत्सव:; न खलु- 
दूरगतो5प्यति वर्तते महमसाविति बन्धुतयोदिते:-- 
इति माधे (६१९) । [ महते पृज्यते इति ] तेजः; 
यज्ञ:; तस्मात्‌ प्रावृषि राजान: सर्वे श्र मुदा युता: । 
महैः सुरेशमचन्ति वयमन्ये च मानवा:---इति हरिवंश 
(3१।१८) | महिषः; त्रिः महत्‌; बृहत्‌; विज्ञालं; 
विस्तीणंम । 'महे व॒णते नान्‍्य॑ त्वत्‌--इति ऋ्वेदे 
(१०।९१।८) । 'महे महति“--इति तड्भाप्ये सायणा- 
चायं:। ७६३ 
सहः [ स्‌ ] क्ली- [ मह्यते पूज्यते5स्मिन्निति । मह -+- सवं- 
धातुम्पोह्सुन' इति असुन्‌ ] उत्सवः:; | मह्यते पृज्यते 
इति। मह |-असुन्‌ | तेज:; 'अन्तरायतिमिरोपशान्तय 
शान्तपावनमचिन्त्यवेभवम्‌ । तं नरं वषुषि कुओ्जरं मुख 
मनन्‍्महे किमपि तुन्दिलं महः:--इति रघूटीकारम्भं 
मल्लिनाथ:। [ मह्यन्ते पूज्यन्ते देवादयो5स्मिन्निति । 
मह ।-असुन्‌ ] यज्ञ:; जलम्‌; उदकं; पृज्यमाने त्रि.। 
जिदह्ना मे भद्दं वाहइुमहों मनो मन्य: स्वराद भाम:'--- 
इति यजु:संहितायामू (२०६) | वाक वागिन्द्रिय 
मह: पूज्यमानास्तु-इति तद्भाष्यं महीधर: । महत्‌; 'महों 
राये तमु त्वा समिधी महि'--इति ऋग्वेदे (८२३।१६) । 


महाकाल: 


'महो महते राये धनाय'-इति तद्भाष्ये सायणाचार्यः । 
६९९ 


सहत्‌ त्रि. [ मह्मयते पूज्यते इसौ इति । मह+वरतंमान 


पृषद्ब॒हन्महज्जगच्छतृवच्च' इति अति निपात्यते ] 
बहत; विशालं; विशद्धुटं; पृथ; पथुलं; वड़म; 
उछह; विपुरुं; पुल; विस्तीणंम; 'तस्मिन्‌ रामशरो- 
त्कृत्ते बले महति रक्षमाम्‌--इति रघो (१२।४०)। 
प्‌. प्रकृतेराद्यों विकार:; 'स वरजस्तमसां साम्यावस्था 
प्रकृति:; प्रकृतेमंह्नान महतो5हद्भार:--इति सांख्य- 
सूत्रम (१।६१) । 'शबह्धु तेले तथा मासे वेद ज्योतिषिके 
द्विजे। यात्रायां पथि निद्रायां महच्छब्दोी न दीयते । 
(दीयते चेदमड्भरलवाचकः) --इति भट्टिप्रथमसर्गोीय- 
चतुथथंश्लोकटीकायां भरत: । कली. राज्यम्‌; 'अथ यदि 
महज्जिगमिष दमावास्थायां दीक्षित: पौणंमास्यां रात्रौ' 
-+इति छान्दोग्योपनिषदि (५॥२॥४)। ब्रह्म; श्रुतेन 
शतियो भवति तपसा विन्दते महत्‌--इति महाभारते 
(३।३१२।४४ ) । उदकं; जलम्‌ । ६९९ 


महत्त्वम्‌ कली. [ महत्‌+त्व ] महतो भाव:; श्रेष्टत्वम; 


'जनरच शुद्रोषपि महत््वमीयात्‌--इति रामायणे 
(१।१।१०१) | “महत्त्व श्रेष्ठयम्‌'- इति तट्टीका । ६५३ 


महाकाल: पुं. [ महांश्वासा कालश्चेति ] लताविशेषः; 


उरुकाल:; किम्पाक:; काकमर्दक:; काकमर्द:: देव- 
दालिका; दाला; दालिका; जलड्भ:; घोषकाकृतिः; 
अन्तमंलिनदेहेन बहिराह्वादकारिणा । महाकाल- 
फलेनेव कः खलेन न वज्चित:--इत्युड्भूट: । विष्णु- 
स्वरूपाखण्डदण्डायमानसमय:; कालों घटवान महा- 
कालत्वात्‌-इति न्यायव्याप्तिसिद्धान्तलक्षणं । महा- 
देव:: शिव:; महेश:; शद्भुरः; उमापति:; 'कछनात्‌ 
स्वंभूताना महाकाल: प्रकीतित: | महाकालस्य कलनात्‌ 
त्वमाथा काछिका परा--इति महानिर्वाणतन्त्र (४। 
३१) । प्रमथगणविशेष:; उज्जयिनीस्थ: शिवलिज्ध- 
विशेष:; अस्तीहोज्जयिनी नाम नगरी भूषणं भुवः । 
हसन्तीव सुधाधौते: प्रासादरमरावतीम्‌ । यस्यां वसतति 
विश्वेशों महाकालवपु: स्वयम्‌ । शिथिलीकृतकलास- 
निवासव्यसनो हरः---इति कथासरित्सागरे (११॥३१- 
३२)। तीथ॑ंविशेष:; महाकाल ततो गच्छेन्नियतो 
नियताशनः । कोठितीथंमुपस्पृशय हयमेघफल लखक्ेत' 


महातेजा: 


--इति महाभारते (३॥८२।४७) । शिवपुत्रविशष:; 
देव्यास्तु दक्षिणे भागे महाकाल प्रपूजयेत्‌'--इति 
कूमारीकल्पे । २०३ 

महातेजाः [ स ] पृ. [ महदतिशयं तेजो बलमस्य ] काति- 
केय:; अग्नि:; महादेव:; उम्रतेजा महातेजा जन्मों 
विजयकालवित्‌'---इति महाभारते (१३।१७५६) | 
अतिशयतेजस्विनि त्रि. । सवा रोचिषदचौत्तमिश्च 
तामसो रेवतस्तथा । चाक्षुपश्च महातेजा विवस्वत्सुत 
एवं च--इति मन्‌: (१।६२) । महातेजः (स्‌) कली. ; 
[ महदतिशयं तेजोषस्थ ] पारद: | २० 

महात्मा [ न] त्रि. [ महानात्मा स्वभावोष्स्य ] उत्तम- 
स्वभावय क्त:; महेच्छ:; उद्धूट:; उदार:; उदात्त:; 
उदीर्ण:; महाशयः; महामना: । पुं. परमात्मा; 'युग- 
पत्तु प्रलीयन्ते यदा तस्मिन्‌ महात्मनि । तदायं सवंभता- 
त्मा सुख स्वषिति निवृत:--इति मनुः (१।५४) | 
'तस्मिन्‌ परमात्मनि--इति तट्टीकायां कुल्लकभट्टः । 
महत्तत्वमू; 'मनः पृथिव्यां तामड्रिस्तेजसापो5निलेन 
तत्‌ । खे वायु धारयंस्तच्च भूतादौ त॑ महात्मनि'--इति 
भागवते (९।७।२५) । 'महात्मनि महत्तत्त्वे-इति तट्टी- 
कायां श्रीधरस्वामी । पितृगणविशेष:; 'महान्‌ महात्मा 
महितो महिमावान्‌ महाबल:--इत्ति मार्कण्डये (९६। 
४६) । महादेव:: महारूपो महाकायों वृष- 
रूपो महायशा: । महात्मा सर्वभूतात्मा विद्वरूपो 
महाहन:--इति महाभारते (१३॥१७/३४) । ३५६ 
सहादानम्‌ कली. [ महच्च तद्ानं चेति] श्रेष्ठदान; 
तत्तु तुलापुरुषादिषोडशप्रकारम्‌; अथात: सम्प्रवक्ष्यामि 
महादानस्य लक्षणम्‌ । आययन्तु सवंदानानां तुलापुरुष- 
संज्ञितम'--इति मत्स्यपुराणे । ७७३ 

महादेवः पं. [ महांश्चासौ देवश्चेति । यद्वा महतां देवा- 
दीनां देवः | शिव:; ब्रह्मादीनां सुराणां च मुनीनां ब्रह्म- 
वादिनाम्‌ । तेषां च महतां देवों महादेव: प्रकीतितः । 
महरती पूजिता विश्वे मूलप्रकृतिरीश्वरी । तस्या देव: 
पूजितशच महादेव: स च स्मृत:--इति ब्रह्मवैवर्ते । १३ 
महादेवो स्त्री. [ महादेवस्य पत्नीति, पत्न्यर्थे डोष । यद्दा 
महती चासौ देवी चेति ] दुर्गा; पूज्यते या सुर: सर्वेर्भह- 
तीति प्रमाणतः । धातुमंहेति पूजायां महादेवी ततः 
स्मृता---इति देवीपुराणे। राज्ञी; महिषी; पढ्टा्हा; 


५२२ 


महानन्वः पूं. [ महानानन्दो5त्र ] मुक्ति:; 


महाबल: 


पट्टदेवी, पटरानी' इति भाषा। 'अलिखत्‌ स महादेवीं 
पोगनन्द॑ च त॑ पटे। स गैवमसिव तच्चित्र वाकचेष्टा- 
रहितं॑ बभौ--इति कथासरित्सागरे (५।२९)। १६ 
मोक्ष: 
[ महान्‌ आनन्द: ] अतिशयाद्धाद:; नृपतिविशेषः; 
'इत्युक्वा तान महीपालान महानन्दमुखान्‌ बली। 
अधाब्रवीत्तदा सर्वान्‌ महारिदमनों दम:---इति मार्क- 
ण्डेये (१३४।४०) । वेणुविशेष:; महानन्दस्तथानन्दो 
विजयो5थ जयस्तथा । चत्वार उत्तरे वंशा मातज्भमुनि- 
सम्मता:---इति सद्भीतदामोदरे । १२४ 


| महानसम्‌ कली -पं.[ महच्च तत्‌ अनश्चेति | 'अनो5- 


इमाय:सरसां जातिसंज्ञयो:--इति संज्ञायां टच । 
'आन्महत: समानाधिकरणजातीययो:--इति महत 
आकारादश: ] रन्धनगृहं;। रसवती; पाकस्थानम्‌; 
'सूदशास्त्रविधानज्ञा: पराभेद्या: कुलोदगता: । सर्वे 
महानसे धार्या लप्तकेशनला जना:--इति मात्स्ये 
१८९ अध्याय: । २९५ 


सहूानिज्ञा स्त्री. [| महती घोरा निशा ] निशामध्यभाग: ; 


निशा्द्ध:;  निशीथ:; मध्यमरात्रि:; मध्यरात्र:; अध- 
रात्र:; मध्यरात्रि:; यन्मुहूर्ते व्यतीते तु रात्रावेव महा- 
निशा। लभते ब्रह्महत्यां च तत्र भुक्‍त्वाच नारद । 
गोमांसविण्मत्रसमं ताम्बल॑ च फ़् जलम्‌ । पंसाम- 
भक्ष्यं शुद्धायामांदनस्थापि का कथा--इति ब्रह्मववर्त 
पुराणे। १०९ 


महाप्ररूयः पं. [ महांश्चासौ प्रलयो जगतामवर्सानमिति ] 


त्रिलोकनाश:; संहार:; ताकिकमने जन्यभावानचि- 
करणकाल:; स॒ च चरमध्वंसरूप: | ११७ 


महाबलः पुं. [ महदुत्कृष्ट बलम्‌ एश्वर्य यस्य ] वायु: ; 


बुद्ध:; पितृगणविशेष:; महान्‌ महात्मा महितों महिमा- 
वान्‌ महाबल: । गणा: पञच तथेबेते पितृणां पापनाशना:' 
-इति माकंण्डेये (९६॥४६) । बलीयसि त्रि.। 
'नियुज्यमानो राज्याय नेच्छद्राज्यं महाबड: । स जगाम 
बन वीरो रामपादप्रसादक:--इत्ति रामायणे (१॥१। 
३४) । कली. [ महदतिशथितं बल सामथ्यमस्मात्‌ । 
महत्‌ बलमस्यति वा ] सीसकं; नागम्‌; 'नागं महाबलं 
चीने पिष्टं योगेष्टसी सकम्‌'---इति वेद्यकरत्नमालायाम्‌ । 

3६ 


महामत्स्यः 


महामत्स्यः पं. [ महांरचासौ मत्स्य: | कमंधारयः ] बृहत्म- 
त्स्यः; रोहित:; पाठीन: । ६५९, ६६० 
महामसना:ः [ स्‌ ] त्रि. [ महत्‌ प्रशस्तं मनो यस्य ] महाशय: 
महात्मा; 'महेच्छ तुखझ्भूटोदारोदात्तोदीणमहाशया: । 
महामना महात्मा च---इति हेमचन्द्र: । 'इन्द्रस्य वृष्णो 
वरुणास्य राज्ञ आदित्यानां मरुतां शर्ध उम्रम। महामनसां 
भुवनच्यवानां घोषों देवानां जयतामुदस्थात्‌' 
-“+ईइति ऋग्वेदे (१०॥१०३।९) । “महामनसाम 
उदारमनसाम्‌' इति तद्भाष्ये सायणाचार्य:। महाशाल- 
पुत्र; महामना नाम सुतों महाशारूस्य घामिकः:' 
-इति हरिवंशे (२१॥२०)। ३५५ 
महासात्रः पूं. [ महती मात्रा मर्यादा परिमाणं यस्य ] 
हस्तिपकाधिप:; इहत्यश्च महामात्रो द्विरदे(ज्भतवित्तदा 
मद्न क्षीवता नेयो नेतशचेतयते यथा'---इति कथासरि- 
त्सागरे (१३।१०) । प्रधान: (४२७); [ सेनापत्या- 
दिष महती मात्रा धन परिच्छदो वा यस्य सः ]; यत्र 
वृद्धों महामात्र: सिद्धार्थो नाम नामतः । शुचिबंहुमतो 
राज्: कंकेयीमिदमब्रवीत्‌---इति रामायण (२॥३६। 
८) । समृद्ध:; 'राज्ञ भोजकटस्थाय महामात्राय 
धीमते---दति महाभारते (२।२१।६० ) । अमात्य:; 
दूषिते हि महामात्रे रिपुरुग्रोईपि धीमता | स्वपक्षे यस्य 
विश्वास इत्यंभतश्व॒ निष्किय:---इति कामन्दकीये 
(९६९) | महादेव:; 'महामूर्दडा महामात्रों महानेत्रों 
निशालय: । २५५ 
महारजतम्‌ कली. [ महज्च तद्रजतज्चेति ] सुवर्ण; हेम; 


स्वर्णम्‌; “महारजतसद्भाशा जायन्ते तत्र मानवा:' 
-“ईति माकंण्डेये (६०४) । धुस्तूर:; बुहद्रौष्यम । 
१७४ 


महारजनम्‌ कली. [ रज्यतेडनेनेति । रण्ज्‌+-करणे ल्यूट्‌ । 
ततः अनिदिताम्‌' इत्यत्र 'रजकरजनरज:सूपसंख्यान 
कतंव्यम्‌' इति काशिकोबक्‍त्या नलोप:। महच्च तद्रजनं 
चेति कमंघारयः ] कुसुम्भपुष्पं; स्वर्ण; सुवर्णमू। ६२० 
भहावक्षः पं. [ महान वृक्ष: ] स्नुहीवृक्ष:; वजवृक्षों महा- 
वृक्ष: स्नुही स्नुच्च सुधा गुडा---इति सुश्रुते । महावक्ष- 
पय:पीतैय॑वागस्तण्डुलै: कृता'-इति सुश्रुत:। बृहद्वृक्ष:। 
१९७ 

भमहाशालिः प्‌. [ महांश्वासौं शालिश्च ] धान्यविशेषः; 


५२३ 


| 


महिषः 


स्थूलगालि:; सुगन्धिक:; 'रक्तशालि: सकलम: पाण्डुक: 
दकुनाहतः: । सुगन्धकः कर्दमको महाशालिक्च दूषक:' 
-“इति भावप्रकाश: । ५८० 
महाश॒द्रः पं. | महान उत्तम: श॒द्र:, सच्छद्रौ गोपनापितौ' 
इत्यक्ते: | आभीर:; गोपाल:; वल्लव: | ५८७ 
महासेनः पृ. [| महती सेना यस्य | कात्तिकेय:; महासेनों 
यस्य प्रमदयमदंष्ट्रासहचरे:, शर्रेर्मक्तों जीवन्द्विरिव 
दरजन्मा समभवत्‌ । इमां च क्षत्राणां भुजवनमहादुगं- 
विधमामयं वीरो वारानजयदुपविशान्‌ वसुमतीम्‌' 
--इति अनघेराघवे (४॥३२) । [ महती सेना अन॒चरा: 
अस्य ) शिव:; महासेनापति:; स च राजा दणाण्णेष्‌ 
महानासीत सुदर्जेय: । हिरण्यवर्मा दुद्धषों महासेनो महा- 
मना:---इति महाभारते (५॥१९१॥११) । वत्ता- 
हँत्पितृविशेष:; राजविशेष:; “जयसेनस्य तस्याथ पृत्रो- 
उप्रतिमदोब लः । समृत्पन्नो महासेननामा नृपतिकुछ्जर:' 
--इति कथासरित्सागरे (११॥३४) । २० 
महास्नाय:ः प्‌. [ महती स्नायू: अस्थिवन्धननाडी ] 
कण्डरा। ६३४ 
महिला स्त्री. [ मह्यते इति, मह पूजायाम्‌ + सलिकल्यनि- 
ग्ैति' इलच-टाप | स्त्रीमात्रे; प्रियकगुलता; महिला- 
छ्वथा; मदमत्ता स्त्री; रेणुकानामकगन्धद्रव्यम । ४८२ 
;. [ महति पूजयति देवाननेनेति । मह +-अवि- 
मह्माष्टिपच' इति टिषच्‌ ] पशुविशेष:; लुलायः; 
वाहद्विषन्‌; कासर:; सेरिभ:; यमवाहन:; विषज्वरन ; 
वंशभीरु:; रजस्वल:; आनूपः; रक्‍ताक्ष:; अश्वारि:; 
क्रीधी; कलंष:; मत्त:; विषाणी; गवली; बली; 
ललापः । विपक्ष हयसन्त्रासं कुरुते येन हेतुना । भारं 
वहति वा दूरं महिषोउस्मान्निरूप्यते । ब्रह्मक्षत्रियविट- 
शद्रान्यजभेदेन पञचधा--इति युक्तिकल्पतरु: । 
'महिषो घोटकारि: स्थात्कासरइच रजस्वल: । पीनस्कन्ध: 
कृष्णकायो लुलायो यमवाहन: । महिषस्यामिपं स्वादु 
स्निग्धोष्णं वातनाशनम्‌ । निद्राशुक्रजलस्तन्यतन॒दीघंकरं 
गुर। वृष्यञ्च सुष्टविणमूत्रवातपित्ताख्ननाशनम्‌---इति 
भावप्रकाश:। इमश्रुधारिम्लेच्छजातिविशेष: ; अहंद्धवज- 
विशेष:; महिषासुर:; 'महिषेज्सुराणामधिपे देवानां च 
पुरन्दरे । तत्रार:४:८ट्रावीयर्देवसेन्यं पराजितम्‌ । जित्वा 
च सकलान्‌ देवानिन्द्रोअ्भून्महिषासुर:---इति मार्कण्डेये 


महिषाक्ष: 


(८२।१-२) । देवगणभेद:; “अपामुपस्थे महिषा अगु- 
जणात्‌ विशों राजानमुपतस्थु ऋग्मियम्‌--इति निरुक्‍्ते 
(७।२६) । 'महिषा माध्यमिका देवगणा: अथवा 
महिषा: त एवं महान्त:-इति तट्टीकायां दुर्गाचार्य: । 
कुशद्वीपस्थपवंतविशेष:; 'षष्ठस्तु पव॑तस्तत्र महिषों 
मेषसल्रिभ:---इति मात्स्ये (१२१॥५९) । अग्नि- 
विशेष:; तस्मिन्‌ सोडरिनिनिवसति महिषों नाम यो5- 
प्सुज:---इति मात्स्ये (१२१।६० ) । कुशद्वीपस्यथ वर्ष- 
विशेष:; 'महिषं महिषस्यथापि पुनश्चापि प्रभाकरम' 
-“इति मात्स्ये (१२१।६८)। कृताभिषेकों भूपाल:; 
'कृपाणिषेके भूपाले लुलाये महिष: स्मृत:---इति रुद्र: । 
देशभेद:; 'भरणीपूर्व मण्डलमृक्षचतुष्क॑ सुभिक्षकरमाद्यम । 
वज्भाद्भमहिषवाह्विककलिड्भध देशेष भयजननम्‌'--इति 
बहत्संहितायामू (९।१०)। अनुद्नादस्य पृत्रभेद:; 
अनुद्धादस्य सुर्यायां वास्कलको महिषस्तथा'---इति 
भागवते (६।१८।१६) । साध्यापृत्र:;: 'महिषं च 
तनूजं च॒ विज्ञातमनसावषि--इति हरिवंश (१९६। 
५५) । २२७ 
महिषाक्ष: पु. [ महिषस्य अक्षीवेति । 'अक्ष्णोष्दशंनात' 
इति समासान्तो5च्‌ ] गुग्गुल:; महिषाक्षक:; पुरः; 
देवधूप:; जटायु: कालनिर्यासः कौशिको गुग्गुलः पुर: । 
देवधूप: स्वंसहो महिषाक्ष: पलद्भधूषा'--इत्ति वैद्यक- 
रत्नमालायाम्‌। महिषाक्षों महानीलो गजेन्द्राणां हिता- 
बुभौ। विशेषेण मनुष्याणां कनक: परिकीतित: । कदाचि- 
न्महिषाक्षशच यत: केश्चिन्नणामपि'-इति भावप्रकाश: | 
६२० 
सहिषी स्त्री. [ महिषस्य कृताभिषेकस्यथ नृपस्य पत्नी । 
पुंपोगादाख्यायाम्‌' इति डीष ] कृताभिषेका राजपत्नी ; 
इत्थं ब्रतं धारयत: प्रजार्थ सम॑ महिष्या महनीयकीदतोें: । 
सप्त व्यतीयुस्त्रिगणानि तस्य दिनानि दीनोद्धरणो- 
चितस्य--इति रघो (२।२५) | सैरिन्ध्री; ओषधि- 
भेद:; महिषयोषित्‌; मन्दगमना; महाक्षीरा; पय- 
स्विनो; लुलायकान्ता; कल॒षा; (६४६ उ८४०); 
'नवनीत॑ महिष्यास्तु वातएलेष्मकरं गुरु | दाहपित्त- 
श्रमहर॑ मेद:शुक्रविवर्धनम'--इति भावत्रकाशः । 
'महिषीणां गुरुतरं गव्याच्छीततरं पय: । स्तेहानूनमनि- 
द्वाय हितमत्यग्नये च तत्‌'--इति चरक:। ४८० 


५२४ 


महोदयम्‌ 


मही स्त्री. [ मह्ाते इति । मह +अच, गौरादिम्यश्च' 
इति डीष्‌ । यद्वा महि-+-क्ृदिकारादिति डीष ] पृथिवी; 
उत्तिष्ठतस्तस्य जलादुकुक्षेमंहावराहस्य महीं विधाय॑ । 
विधुन्वतों वेदमयं शरीरं रोमान्तरस्था मुनयो जुषन्ति' 
-“इईति विष्णुपुराणे। नदीविशेष:; सा च मालवदेशे 
वर्तते; 'महीजलं तु सुस्वादु बल्य॑ पित्तहरं गुरु---इति 
राजनिधघंण्ट: । गौ:; हिलमोचिका; लोक:; 'तिस्रों 
महीरुपरास्तस्थु:--इति ऋग्वेदे (३॥५६।२)। “महीः 
लोका:--इति तद्भाष्ये सायण:। १५६ 

महीभूत्‌ प्‌. [ महीं बिभति धरतीति। मही-+भृ-|-क्विप, 
'हृस्वस्य पिति कृति तुक' इति तुगागमश्च ] पव॑तः; 
'महीभृत: पृत्रवतोषपि दृष्टिस्तस्मिन्नपत्य॑ न जगाम 
तृप्तिम । अनन्तपुष्पस्य मधोहि चूते द्विरेफमाला: 
सविशेषसज्भधा:---इति कुमारसम्भवे (१।२७) । [ महीं 
बिभति पालयतीति। भू-+-क्विप्‌ ] राजा; “ये ममानगता 
नित्यं प्रसादघनभोजने: । अनुवृत्ति प्र॒वं तेड्य कुव॑न्त्यन्य- 
महीभृताम्‌-..इति माकंण्डयपुराण (८१।१३) । २११ 

महेच्छ: पूं. [ महती इच्छा यस्य । हस्वरच सामासिक: ] 
महाशय:; महोत्साह:;: महोद्योग:; महामना: ; 
उदात्त:; उदीण:; महात्मा; उदार:; प्रत्यन्तधनि- 
महेच्छव्यवमायपराक्रमोपेता:-..-.इति बृहत्संहितायाम्‌ 

(१६३८) । ३५५ 

महोक्षः पुं.[ महान्‌ उक्षा। अचतुरविचतुरेति” समासान्त: 
अच्‌ निपातितदच ] बृहद्ृष:; वृषमः; वृषः; पुद्भवः; 
बली; गोनाथ:; ऋषभः; गोप्रिय:; उक्षा; गोपति: । 
महोक्ष: स त्वया दृष्ट: संस्तवश्च कृतो यदि । तदिहानय 
त॑ युकत्या तावत्‌ पश्यामि कीदृश:--इति कथासरि- 
त्सागरे (६०।६६) । २६५ 

महोत्पऊूस कली. [ महच्च तद्‌ उत्पर्ूं च ] पह्मं; कमल; 
महापद्म; सारसपक्षी । ६७९ 

महोत्साहः त्रि. [ महान्‌ उत्साहों यस्य ] अएऐस्रघोत्सह- 
यक्‍त:; महोद्यम:; विष्ण:; अतीन्द्रियो महामायो महो- 
त्साहो महाबल:--इति महाभारते (१३॥१४९३१) । 
पूं. [ महान्‌ उत्साहो यस्य ] राज्याडुप्राप्तराजपुरुष:; 
'सम्पन्नस्तु प्रकृतिभिमंहोत्साह: कृतश्रम:---इति शब्द- 
माला । अतिशयोद्यम: । ३५५ 

सहोदयम्‌ कली. [ महान्‌ उदय उन्नतियंस्मिन्‌ ] पुरविद्येष:; 


महोद्यमः 


कान्यकुब्जं; कन्याकुब्जं; गाधिपुरं; कौशं, कुशस्थल; 
प्‌. [ महान्‌ उदय: समुन्नतियंस्मिन ] कान्यकुब्जेदेश:; 
अपवर्ग:; [ महान उदय उत्कर्षो यस्य ] स्वामी; [ महान 
उदय: फल यस्मिन्‌ यस्माद्वा ] महाफले त्रि.। 'अपि 
यत्सुकरं कर्म तदप्येकेन दुष्करम्‌ । विशेषतो5्सहायेन 
किन्तु राज्य महोदयम्‌--इति मन्‌ः (७॥५५) | 
'महोदयं महाफलमं'-इति तट्टीकायां कुल्लूक भट्ट: ।२८७ 
महोद्यमः त्रि. [ महान्‌ उद्यमों यस्य ] महोत्माह:; अथ 
निजित्य दायादाल्‍लब्ध्वा लक्ष्मी क्षितीश्वर: । जिष्णुदि- 
ग्विजयं कर्तू श्रोमानासीन्महोद्यम:---इति राजतराडड्र- 
ण्याम्‌ (५।१४१)। महानृद्यम:; अतिशयोशद्योग पूं.। 
३ए७ 

महोद्योग: त्रि. [ महान्‌ उद्योगों यस्य ] महोत्साह:। ३५५ 
महौषघम्‌ कली. [ महत्‌ औषधम्‌ ] शुण्ठी; विश्वभेषजं; 
नागरम्‌; शुण्ठी विश्वा च विश्वं च नागरं विश्वभेषजम्‌ । 
ऊषणं कटुभद्रं च शूड्भवेरं॑ महौषधम्‌--इति भाव- 
प्रकाश: । भूम्याहुल्‍षं; लशुनः; लशनस्तु रसोन: 
स्यादुग्रगन्‍्धो महौषधम्‌ | अरिष्टो म्लेच्छकन्दश्च यवनेष्टो 
रसोनकः:--इति भावप्रकाश: । वाराहीकन्द:; वत्स- 
नाभ:; पिप्पली; अतिविषा; महाभेषजम्‌; स्वभत्‌ न्‌ 
प्रय तेषां च महासत्वान्महौषधे: । चिकित्सां कारयामा- 
सुर्नोत्तत्थश्व तदन्तिकात्‌'--इति कथासरित्सागरे 
(६६।३९) | ६१५ 

सा स्त्री. [ माति परिमाति अदृष्टं धनदानाय | मा-+ 
किवषप्‌। यद्वा मा--क, ततष्टाप्‌ ] लक्ष्मी: माता; मारमा 
सुषमा चारुरुचा मारवधूत्तमा । मात्तघृतंतमावासा सा 
वामा मेहतु मा रमा'--इति साहित्यदपेणे (१०)। 
मानम्‌ । अव्य. [ मा+क्विप्‌ ] वारणं; निवारणम्‌; 
मा निषाद ! प्रतिष्ठां त्वमगम: शाइवती: समा:-- 
इति रामायण (१२।१५) । विकल्प: ; त्रि. [ अस्मद्‌-+- 
द्वितीयेकवचन तत्वामौ द्वितीयाया:' इति मामित्यस्थ 
स्थान विकल्पेन मादेश:ः ] मदीया कमंता; सिन्धो: 
पुत्यां रोषिता कि त्वमाद्ये! कस्मादेनां प्रेक्षसे नाथ- 
हीनाम्‌ । क्षन्तव्यस्ते स्वांधजातापराधों व्युत्याप्येन 
मोदितां मा कुरुष्व--इति देवी भागवते (१।५।६६) । 
३१ 

सांसम्‌ कली. [ मन्यते इति । मन्‌ ज्ञाने+ मने्दीघेश्च' 





५२५ 


सागधः 





इति स दीधंश्च ] रक्तजधातुविशेष:; पिशितं; तरस; 
पललं; क्रव्यमू; आमिषं; पलम्‌; अस्रजं; जाजहुलं; 
कीरम; वयस्थं निविषं सद्योहत॑ मांस प्रशस्थते । मृतञ्न्च 
व्याधित व्यूष्टं वृद्ध बाल विवेहतम्‌ । अगोचरहतं व्याल- 
सूदित मांसमुत्सृुजेत्‌---इति राजनिधंण्ट: ।॥ “मांस 
बातहरं सर्व बृहणं बलपुष्टिकृत्‌ । प्रीणनं गुरु हथ्यज्न्च 
मधुर रसपाकयो:---इति भावप्रकाश: । पूं. काल; 
कीट:; वर्णसद्भूरजातिविश्ेष:; चतुरों मागधी सूते 
क्ररान्मायोपजी विन: । मांस स्वादुकरं क्षौद्रं सौगन्धमिति 
विश्वतण---ईति महाभारते (१३४४८४२२) । ६३१ 


सांसविक्रयों [न्‌] त्रि. [मांसकिक्रयोष्स्यास्तीति । 


मांसविक्रयेण जीवति वेति, इनि ] आमिषविक्रयकर्ता : 
वेतंसिक:; कौटिकः; मांसिक:; शौनिक:; कौटकिक: ; 
“चिकित्सकान्‌ देवलकान्‌ भांसविक्रयिणस्तथा | विषणेन 
च जीवन्तों वर्ज्या: स्पुहृंव्यकव्ययो:---इति मन्‌ः (३। 

१! 0 न 


मांसादी [ न्‌ ] त्रि. [ मांसम्‌ अत्ति इति | मांस-+-अद + 


णिनि ] शौष्कलः; मांसभक्ष:; मांसमक्षक:। ३७१ 


माक्षिकम्‌ कली. [ मक्षिकाभि: कृतम्‌ । मक्षिका+- सज्ञायाम! 


इति ठक ] मधु; नीलवर्णमध्यममक्षिकाकृतते लव्णमधथ ; 
धातुविशेष:। 'माक्षिक द्विविघ प्रोक्‍्त हेमा हूं तारमाक्षि- 
कम्‌ । भिन्नवर्ण विशेषत्वादसवीर्यादिक पृथक्‌ । तारपादा- 
दिके तारमाक्षिकञ्च प्रशस्यते । देहे हेमाभक शस्तं 
रोगहृद्वलपुष्टिम्‌ू---इति राजनिधंण्ट: । उपधातु- 
विशेष:; माक्षिक तुत्यिताश्रे च नीलाझजनशिला लक: | 
रसक चेति विज्ञेया एते सप्तोपधातव:---इति सुखबोध । 

६२१ 


माक्षोकम्‌ कली. [ सक्षिकाभि: कृतमित्यण्‌ । निपातना- 


दीघंत्वम्‌ ] मधु; धातुविशेष:; “माक्षीकवातुमधुपार- 
दलोहचूणं, पथ्याशिलाजतुविडज़ुघृतानि योथ्चात्‌ । 
सैकोनविशतिरहानि जरान्वितोष्पि सोहशीतिको5पि 
रमयत्यबलां युवेव--इति कथासरित्सागरे (७६।३) | 

६२१ 


मागघः पुं. [ मगधस्यथ तद्धंशस्यापत्यम्‌ । द्थतमगघ- 


कलिड्भुसूरमसादण्‌” इति अण्‌ ] वंशक्रमेण महत्त्ववेदि- 
राजाग्रस्तुतिकारी; मघुक:; वन्दी; स्तुतिपाठकः; 
'तस्मिन्लेव महायजे जज्ञे प्राज्ोज्य मागध:। प्रोक्तों तदा 


सामघी 


मुनिवरेस्तावुभाौ सृतमागधां । स्तूयतामेष नृपति: 
पृथवेन्य: प्रतापवान'----इति विष्णपुराण । व्र्णसद्धुर- 
जातिविशेष:; स तु क्षत्रियायां वैश्याज्जात:; भाट' 
इति भाषा। [ मगधंष्‌ भवो मागध: ] जरासन्धराज:; 
“मागधो न॑ च हन्तव्यों भूयः कर्ता बलोयमम्‌--इति 
भागते १० स्कन्ध- ५ शुक्‍्लजी रक-, सगधघदेशोड्वे जि. । 
'अन्ध्राश्व बहवो राजल्नन्तगिर्यास्तथेव च । बहिगिर्या- 
ज्रमलदा मागवा मालववाज्जटा:--इति महाभारते 
(६।९॥४९) । ४३५ 
सागधी स्त्री. [ मगधे जाता । मगध +अण्‌+डीपष ] 
मालती; जाति:; यूथिका; (६१४) कृष्णा; उपकुल्या ; 
बैंदेही; पिप्पली; कणा; मागधा; मागधिका; 'पिप्पली 
च पलाशौण्डी वेदेही मागधी कणा । क्ृष्णोपकुल्या मगधी 
कोला स्यात्तिक्ततण्डुला'--इति वैद्यक रत्नम लायाम्‌ । 
ज्रूटि:; शर्करा; भाषाविशेष:; “अत्रोक्ता मागधी भाषा 
राजान्त:पुरचारिणाम्‌--इति साहित्यदपंणे । तहेश- 
भवे त्रि.। अनश्वा खलु मागधीमुपरयेमे अमृतांनाम 
तस्थामस्य जज्ञे परीक्षित्‌ु--इति महाभारते (१॥९५ 
४१)। २०५ 
माड्जिष्ठम्‌ कली. [ मड्जिष्ठया रक्‍तम्‌ । तेन रकक्‍त॑ 
रागात्‌' इत्यण्‌ ] लोहितवर्ण:: कल्माषबश्र॒कपिल- 
विचित्रमाओ्जिष्ठहरितशवलाभा:--इति बुहत्संहिता- 
याम्‌ (३०।१२) । तद्वति त्रि.। ७३३ 
मराठी स्त्री. [ मठथते न्युस्यते देह: अस्याम्‌। मठ-|-घन्र, 
डीप ] कवचः; वारवाण:; दंशनम्‌। ४५९ 
साढ़िः स्त्री. [ महति अनया, मह _+-अन्येम्यो5पि दृश्यन्ते' 
इति क्तिन्‌ ] पत्रशिरा; पत्रर्भाज्ज:; देशभेदः ; दन्तभेद:; 
देन्यश्रकाशनं; दीनता; “मादिदेन्यं पत्रशिरा्चामढ- 
स्तन्द्रिते जडे --.इदृति हेमचन्द्र:। ७८३ 
साणवकः प्‌.. [ अल्पो मानवः, अल्पे' इति कन्‌, 'ब्राह्मण- 
माणव' इति निपातनाण्णत्वम्‌ ] बालक:; स च षोडश- 
वर्षपयन्त:; प्रथमवयस्क:; 'एष ते स्थानमैश्वर्य॑ श्रियं 
तेजो यंश: श्रतम्‌। दास्यत्याच्छिद्य दशाक्राय माया- 
माणवकों हरि:--इति भागवते (८॥१९।३२).। 
[ माणवकों बाल: स इव ] हारभेदः (५६२); स तु 
विशतियष्टिक:, किन्तु बृहत्संहितामते षोडशयष्टिको 
हार:। द्वात्रिशता गूच्छो विदत्या कीतितो5दवंगुच्छाख्य: । 


५२६ 


माता 


षोडशभिर्माणवको. द्वादशभिश्चाद्ध माणवक:--इति 
बृहत्संहितायाम्‌ (८१३३) | कुपुरुष:; वटु:। ५०२ 
समाणिबन्धम्‌ कली. [ मणिबन्धे गिरौ भवम्‌। मणिबन्ध-+- 
अण ] सैन्धवकूवणम्‌ । ६१४ 
साणिसन्थम्‌ कली. [ मणिमन्थगिरों भवम्‌। मणिमन्थ-+- 
अण ] सिन्धुजलूवणम्‌; 'सैन्धवोऊ्स्त्री शीतशिवं माणि- 
मन्यं च सिन्धुजम्‌--इति भावप्रकाश:। ६१४ 
मातड्ूः पूं. [ मतज़ुस्येदम, मतज़ूस्यापत्यं पुमान्‌ वा। 
मतज्ज+-अण्‌ | हस्ती; '“विन्ध्यपव॑ तजेमंत्ते: पूर्णाहिम- 
वनैरपि। मदान्वितेरतिबलेमातडजडु: परवंतोपमे:--इत्ति 
रामायणे (१॥६।२३) । श्वपचः (५९८); सुदूर- 
मन्वगायात॑ कार्याय क्ृतसंविदम्‌ । सख्या दुगपिशाचन 
मातज्भपतिना पुतम्‌--हृति कथासरित्सगारे (७३॥२) | 
अश्वत्थवृक्ष:; किरातजातिविशष:; अहृंदुपासकविशेष:। 
२१४ 
सातरिद्वा प्‌. [ मातरि अन्तरिक्षे श्वयति वढ्धते इति। 
यद्दा मातरि जनन्यां इबयति वद्धते (दितिजठरे सप्त- 
सप्तकमरुताम् त्पत्ते) । मातृ+डि+शिवि-+ श्वनू -- 
उक्षन्रिति' कनिनू, सप्तम्या अलक, धातोरिकारलो- 
पश्च निपातितः ] वाय:; आनन्‍्य दिवो मातरिश्वा ज- 
भारामन्थादन्यं पशिदयनों अद्रे:--इति ऋग्वेदे 
(१।॥९३।६)। मातरिश्वा वायु:-इति तद्धाष्ये सायणा- 
चाय: । [ मातयंन्तरिक्ष इवसिति चेप्टते इति । इवस-+- 
कनिन्‌ ] अग्निभदः; तनूनपादुच्यते गर्भभ आसुरो नरा 
शंसो भवति यद्विजायते । मातरिश्वा यदर्मिमीत मातरि- 
वातस्य सर्गो अभवत्‌ सरीमणि ---इति ऋग्वेदे (३।२९।- 
११) । यदाग्निररणीप्‌ गर्भरूपतया वतंते तदा तनून- 
पान्नामको भवति, यदान्तरिक्षे विद्योतते तदा मातरिश्व- 
नामकों भवति“---इति तद्धाप्यें सायणचार्य:। ७६. 


मातलिः पु. [ मतं लातीति। ला-+क। पृषोदरादित्वात्‌ 
साधु:। मतलस्यापत्यं पुमानिति वा, मतल--अत 
इत्' इतोब ] इन्द्रसारथि:; शक्रसारथि:; मतस्त्रिलोक- 
राजस्य मातलिनाम सारथि:। तस्थेकेव कुले कब्या 
रूपतो लोकविश्वुता ---इति महाभारते (५।१९७।११)। 
६१ 

माता [ ऋ |] स्त्री. [ मान्यते पूज्यते या सा। मान घृजायाम, 
नप्तुनेष्टित्वष्ट्होतृपोतुञ्लातृजामातृमातृपितृदुहित्‌-- इति 


माता ५२७ 


तृव्‌ निपात्यते । स्वख्रादित्वाट्टाप न] सप्त दे - 
मातरः; ब्राह्मी च वेष्णवी चेन्द्री रौद्दी वाराहिक 

तथा । कौवेरी चेव कौमारी मातर: सप्त कीतिता:-- 
इत्यमरटीकायां भरत:। (५०४) जनयित्री; प्रसू:: 

जननी; सवित्री; जनि:; जनी; जनित्री; अक्का; 

अभ्या, अप्बिका, अस्बालिका, शात॒कर। जनक 
जन्मदातृत्वात्‌ पालनाचज्च पिता स्मृत:। गरीयान्‌ जन्म- 
दातुश्च योउन्नदाता पिता मुने ! विनान्नान्नश्वरो देहों 
न नित्य: पितुरुद्धव:। तयो: शतगृणे माता पृज्या मान्या 
च्‌ व॒न्दिता । गर्भ वारणपोषाम्पां सा च ताम्यां गरीयसी - 
इति ब्रद्यात्रैवर्ते। 'स गुरुयें: क्रिया: कृत्वा वेदमस्म 
प्रयच्छति । उपनीय ददद्वेदमाचायं: स प्रकीतिन: । 
एकादश उपाध्याया ऋत्विग्‌ यज्ञकृदुच्यते। एते मान्या 
यथापूव॑ मेम्थो माता गरीयसी---इति गारुडे। गुरूणा- 
मपि सर्वेषां पूज्या: पञ्च विशेषतः। तेषामाद्यास्त्रय 


माघवकः: 


आगमापायिनो नित्यास्तांस्तितिक्षत्व भारत !.. 


इति भगवदगीता। मीयन्ते आभिविषया, मात्रा 
इन्द्रियवृत्तय:--इति तट्टीका्यां श्रीधरस्वामी । 
“इन्द्रियम्‌' इति पूर्वोक्तइलोकटीकायां मधुसूदनसरस्वती । 
अंश:; न योपिद्धचअः: प्ृथग्दद्यादवसानदिनादते। 
स्वभतृ फिण्डभाजाश्यस्त॒प्तिरार्सां यत: स्मृता|--इति 
श्राद्धतत्वम्‌ । शिलोच्चय:; 'प्र मात्राभी गिरिचे' इत्ति 
ऋणग्वेदे (३३४६।३ ) । मात्राभिः, मीयन्ते परिच्छियन्ते 
इति मात्रा: शिलोच्चया:'--इति तद्भाप्य सायणाचाय | 
शक्ति: का मात्रा समुद्रस्य यो मम प्रसूति दूषयिष्यति'-- 
इति पञज्चतन्त्र (१।३५१९) | अवयवः:; “चन्द्रवित्तेशयों- 
इचेव मात्रा नि त्य शाइवती.--इति मनः (७/४)। 
मात्रा अवयवा:--इति तट्टीकायां मेब्रातिथि: | रुपम्‌ ; 
'तस्य मात्रा गृण: दब्द:---.इति भागवते (२।५।२५) । 
मात्रा सूक्ष्म रूपम्‌ --इनि तट्टीकार्या रवामी | ६८८ 


श्रेष्ठास्तेषां माता सुपृजिता---इति कौमें। १७ माधव: प्‌. [ मधोव॑सन्तस्यायम्‌, मधुनि मधुमन्ति कुसमानि 


माता स्त्री. [ मान्यते पूज्यते इति। मान्‌ पूजायाम्‌ < 
तन ततष्टापि निपातनात्‌ साधु: ] जननी; 'विद्वेश्वरी 
विश्वमातां चण्डिकां प्रणमाम्यहम्‌--' इति शिवरहस्प 
दुर्गास्तवदर्शनाद्‌ आबन्तो5्यं शब्द:। ५०४ 

मातमुखः पं. [ माता एव मुख: उपदेशकः, न तु गुर्वादि, 
यस्य सः ] जड:; अज्ञ:; मातृशासितः; मूख:। २७७ 

मातृशासितः पुं. [मात्रा शासित:। स्नेहाधिकत्वात्‌ 
केबल मात्रेव शासित:, न तु पित्राचार्या दिभिरिति भाव: ] 
मूखें:। ३३६ 

मात्रा स्त्री. [ मोयते अनया । मा + हुयामा श्रुभ सिम्यस्त्रत्‌ 
इति त्रनु, टाप] अल्प:। (७९६) परिच्छद:: 
हस्त्यश्वादि:; परिमाणम; 'कि हस्तिमात्रोडडकुण:।' 
'अहुगुलमेक॑ भवति मात्रा:--इति बृहत्संहितायाम्‌ 
(५८।२) । कर्ण भूषा; वितम्‌; अक्षरावयव:; छन्दसां 
हस्वदीर्घादिप्रभेद:; 'यस्या' पादे प्रथमे द्वादश मात्रा- 
स्तथा तृतीयेषपि'--इति श्रुतबोधे । कालविशेष:; 
'कालेन यावता पाणि: पर्यंति जानुमण्डले। सा मात्रा 
कविभि: प्रोक्‍्ता ह्स्वदीघेप्लते मता। वाम जान॒नि 
तद्धस्तश्रमणं यावता भवेत्‌। कालेन मात्रा सा ज्ञेया 


अस्मिन्‌ वा। मधु + 'मधोञं च' इति ञ्॒ ] वेशाखमास: ; 
'स तेन सख्या सहितो जगामाम्रवर्ण वनम्‌। पत्नीभि: 
स सम॑ रन्‍्त माथवे मासि पराथिव:-..इति माकंण्डये 
(११७।२७) । [ यदुपुत्रस्य मधोरपत्यं पुमानू । मध-- 
अण। यद्वा मा लक्ष्मीस्तस्था: धव: । माया विद्याया धव 
इति | विष्ण:; मा च ब्रह्मस्वरूपा या मूलप्रकृति- 
रीश्वरी । नारायणीति विख्याता विष्णमाया सनाननी । 
महालद्ष्मीस्वरूपा च वेदमाता सरस्वती । राधा वसुन्धरा 
गद्भा तासां स्वामी च माधव:'-...इति ब्रह्मवेवर्ने। मध-+ 
स्वार्थ अण्‌। वसन्‍्तः; 'मधुमाववी वसनन्‍्तः?---इति सुश्नते 
(१।१९।९ )। माघवप्रथमे मासि नभस्यप्रथम पुन: -इति 
चरक: | मधुकवक्ष:; कृष्णमृदग:; भौत्यमन्वन्तरीय- 
सप्तर्षीणामन्यतम ऋषिविशेष: ; अग्नी ध्रश्चारिन बाहुइ्च 
ग॒क्तिमुंक्तो5थ माधव:। गुक्रोडजितव्च सप्तते टदा सप्तषय: 
स्मृता:---इति माकंण्डेये (१००।३१)। सायणाचारयस्य 
आता। यथा सायणकृतधातुवृत्तौ; इति पूवदक्षिण-- 
पश्चिमसमुद्राधीश्वरकम्बराजसुतसद्भमराजमहा मन्त्रिण : 
मायणपुत्रेण माधवसहोदरेण सायणाचार्येण विरचिता 
माधवीया धातुवृत्ति:।' ११४ 


मुनिर्भिवेदपारगै:>-इति तन्त्रसार:। इन्द्रियवृत्ति:; माधबकः पुं. [ मध्‌ मधुकपुष्पं तेन कृत: संधित:। कुलाला- 


'मात्रास्पर्शास्तु कौन्तेय ! शीतोष्णसुखदु:खदा: । 


दिभ्यो व॒ज' ] आसव:; मधु; माध्वीक॑ ; मध्वासव: ।३२९ 


माधघवी 


साधवोी स्त्री. [ मधो साध्‌ पृष्प्यति। मघु-+'कालात्‌ 
साधृपुष्प्यत्‌पच्यमानंष्‌' इत्यणू, डीप ] पुष्पलता विशेष: ; 
अतिमुक्त:; पुण्डक:; वासन्ती; लता; अतिमक्तकः; 
माधविका; माघवीलता; चन्द्रवल्ली; सुगन्धा; 
अमरोत्सवा; भजुप्रिया; भद्रलता; भूमिमण्डपभूषणा; 
वसन्‍्तदूृती; लतामाधवी; आम्नर्नीपेमंध्केश्व माधवी- 
मण्डपावृताम्‌-इति देवीभागवते (१।१२।७) | 
'माधवी स्यात्त वासन्ती पुण्डको मण्डको८पि च। अति- 
मुक्‍तो विमुक्तं च कामुको भ्रमरोत्सव:। माधघवी मधुरा 
शीता लषघ्वी दोबत्रयापहा'---इति भावप्रकाश: । मिसिः; 
मधुशकंरा; कुट्टनी; [ मधूनों विकार इत्यणू, डीप ] 
मदिरा; “अस्ति में शयनं दिव्यं त्वदर्थमुपकल्पितम्‌ । 
एहि तत्र मया साद्ध पिबस्व मधुमाधवीम्‌--इति 
महाभारते (४॥१५॥३) । [ माधवस्येयमित्यण्‌ डीप्‌ । 
तत्प्रियत्वात्तथात्वम्‌ ] तुलसी; [ मधौ वसनन्‍्ते सेव्याच॑- 
नीयेति अण्‌ ] दुर्गा। माधवस्य पत्नी; मधुवंशजा कन्या; 
जनमेजय: खल्वनन्तां नामोपयेमे माधवीं तस्यामस्य 
जज्ञे प्राचिन्वान'--इति महाभारते (१॥९५१२)। 
साधयोलता स्त्री. [ माधव्याख्या लता ] पुष्पलताविशेष:; 
वासन्ती; लता | २०८ 
साध्वोकम्‌ क्लो. [ माध्वी+स्वार्थे कन्‌ ] मधूकपुष्पकृत- 
मद्यं;। मध्वासव:; भमाधवक:; मधु; मकरन्दः; 
पुष्परस:; 'धयतु नलिने माध्वीकं वान वाभिनवागत:, 
कुमृदमकरन्दौधे: कुक्षिम्भरिभ्रमरोत्कर:। इह तु लिहते 
रात्रीतर्ष रथाजड्भविहज्ज मा, मध्‌ निजवधूकवक्त्राम्भोजे5- 
धुना$श्वरनामकम्‌'-इति नेषधे (१९॥३३)। 'माध्वीक 
मकरन्दम्‌--इति तट्टीकायां नारायण: । 'मधुमाक्षीक- 
माध्वीकक्षौद्रसारध्यमीरितम्‌। मक्षिकावरटीभड्रवात- 
पुष्परसाड्धवम्‌ -इति भावप्रकाश:। ३३० 
सानः प्‌. [ मन्यते बुध्यतेडॉनन इति । मन्‌+घन्‌ ] चित्त- 
समृन्नति:; द्वेषं दम्भ॑ं च मान च॒ क्रीधं तंदण्यं च 
वर्जयेत्‌---इति मन: (४॥१६३) । आत्मनि पूज्य॑ता- 
बुद्धि: अन्‌ रक्‍तयोदंम्पत्योर्भावविशेष:; द*्पत्योर्भाव 
एकत्र सतोरप्यनुरक्तयो:। स्वाभीष्टाइलेषवीक्षादि- 
निरोधी मान उच्यते'-इत्युज्ज्वलनीलमणि:। पृज्यत्वम्‌ ; 
अधघमा: कलिमिश॒छन्ति सन्धिमिच्छन्ति मध्यमाः। 
उत्तमा मानमिच्छन्ति मानो हि महतां घनम्‌ । मानो हि 


५२८ 


मानसमत 


मूलमथ्थस्य माने म्लाने धनेन किम्‌। प्रश्नष्टमानदर्पस्य 
कि धनेन किमायूषा । अधमा धनमिच्छन्ति घनमानौ 
हि मध्यमा:। उत्तमा मानमिच्छन्ति मानो हि महतां 
धनम्‌---इति गारुडे। ग्रह:; परिच्छेदके त्रि.। बृहन्तं 
मान वरुण स्वधाव: सहस्रद्वारं जगमा गृहन्ते--इति 
ऋग्वेदे (७।८८।५)। मान्त्यस्मिन सर्वाणि भूतानि 
इति मान स्वस्थ भूतजातस्यथ परिच्छेदकमित्यथ:' 
इति तड्भाष्ये सायण:। पं. मन्त्र; अवोचाम निवचनान्य- 
स्मिन्मानस्थ सून्‌: सहंसाने अग्नौ--इति ऋग्वेदे 
(१।१८९।८) । 'मीयत इति मानों मन्त्र: तस्थ 
सूनुरग्नि: मन्त्रेणोत्पद्यमानत्वात्‌, सप्मम्यथे प्रथमा'--इति 
तद्भाष्ये सायण:। निर्माता; यं ते इ्येनश्चारुमवृक 
पदाभरदरुणं मानमन्धस:'--इति ऋग्वेदे (१०॥१४४।- 
५)। मान यागद्वारा निर्मातारम--इति तद्धाष्ये 
सायण:। (८०५) कली. [ मीयतेडनेनति । मा-+ 
करणे ल्थुट ] परिमाणं; यौतव॑ ; द्रवयं ; पाय्यं ; पौतवम्‌ ; 
अडगल्या हस्तादि; प्रस्थेन द्रोणादि; प्रमाणम्‌॥। ७२२ 


सानवः प्‌. [ मनोरपत्य मनोगेत्रापत्यं वा पुमान। मन्‌-+ 


अण्‌ ] मनोरपत्यम; मनृष्य:; मनोवंशों मानवानां 
ततोथ्य॑ प्रथितोड्मवत्‌ । बह्मक्षत्रादयस्तस्मान्मनोर्जातास्तु 
मानवा:---इति महाभारते ( १७५॥१२ ) बाल:; 
[ मन्‌ना प्रोक्तम्‌ । मन्‌ू+अण्‌ ] उपपुराणविशेष:; सन- 
त्कुमारं प्रथम नारसिहं ततः परम्‌ । नारदीयं शिवं चेव 
दौर्वांससमनत्तमम्‌। कापिल मानव॑ चेव तथा चौशनसं 
स्मृतम--इति देवीभागवते (१॥३॥१३) ३३१ 


सानसस्‌ कली. [ मन एवं। मनस्‌-| प्रज्ञादिभ्यश्च' इति 


स्वार्थ अण ] मनः; 'यज्ञदानतपांसीह परत्र च न भूतये । 
भविन्त तस्य यस्यातंपरित्राणं न मानसम्‌-- इति माक- 
ण्डये (१५।६१) । 'परापरत्वं संख्याद्या: प>च वेगश्च 
मानसे ---इति भाषापरिच्छेद:। [| मनसि भवों जातो 
वा। मनस-अण्‌ ] मनोभवे त्रि.। सद्धुल्प: कर्म 
मानसम्‌-इत्यमर: । विषयेष्वतिसंरागो मानसो मल 
उच्यते--इत्येकादशीतत्त्वम्‌ । 'अनूढानऊूपीडेव ममेयं 


मानसी व्यथा'--इति प्राञ्च:। मानसताप:; काम- 
क्रोधभयद्वंबलोभमोहविषादज: । शोकासूयावमानेर्ष्या 
मात्सर्यादिभयं तथा। मानसोष॑पि द्विजश्नेष्ठ / तापो 


भवति नेकधा--इति विष्णुपुराण । [ मनसा सडद्धुल्पेन 


मानसौका; ६७ 


कृतमित्यण ] सरोव रविशेष:; मानससरोवरम्‌ । 'कैलास- 
पव॑ते राम ! मनसा निर्भितं परम्‌ । ब्रह्मणा नरधादुल ! 
तेनेदं मानसं सरः। तस्मात सुख्राव सरस: सायोध्या- 
मपगहने । सरित प्रव्त्ता सरयू: पृण्या ब्रह्मसरध्च्युता- 
इति रामायणे । पं. नागविशेषः; 'अमाहठ: कामठकः 
सुपेणो मानसो व्यय:-इति माहभारते (१।५७।१६) । 
शाल्मलीद्ीपस्य वर्षविशेष:;. श्वेनशच हरितब्चेव 
जीमृतो रोहितस्तथा । वेद्युतो मानसब्चेव केतुमान्‌ सप्त- 
मस्तथा'-इत्ति मात्स्य (५३।२३) । पुष्करद्रीपस्थपवत- 
विद्येप:;  द्वीपाद्ंस्य परिक्षिप्त: पश्चिमे मानसों 
गिरि:-इदलि मास्व्ये । ५३४ 
मानसोका: [ स्‌ | प्‌. | मानसं सर ओको वासस्थान 
यस्य | हंस: : 'वर्य हंसाइचरामेमां पृथिवीं मानसौकस:' 
+इति महाभारते (८।४१।१३)। २०१ 
सात॒षः प्‌. | मतोर्जात:। मन्‌ :-'मनोर्जाताउज यतौ पक 
च' इत्यज्‌, पगागमद्च | मनृर्य' ; चिकित्सकानां सर्वेधां 
मिथ्या प्रचरतां दम:। अमानदंष प्रथमों मानपंष तु 
मध्यम:---इति मन: (९।२८४) । [ मनष्यस्प्रेदम्‌, 
अण्‌ | मनष्यसम्बन्धिनि जि.। अकृत्वा मानषं कर्म यो 
देवमनवतते। व॒था श्राम्यति सम्प्राप्य पति क्‍्लीव- 
मिवाज्भधना-- इति महाभारते (१३॥६।२०) | ३३१ 
सान्यम्‌ कली. [ मन्दस्य भाव: कम वा । मन्द +पत्यन्त 
पुरोहितादिम्पों यक इति यक | रोगः; मन्दता; 
'विश्वस्ते च ततस्तस्मिन्‌ पुरोधसि चकार सः। मान्श- 
मल्पतराहारकृणी कृततत्‌ मंंषा --इति कथासरित्सागरे 
(२४१३५) । ६०० 
मापत्यः पं. [ मा विद्यतेष्वत्यमस्य ] कामदेव: मदन: ; 
मन्मथ:। ३४ 
साया स्त्री. | मीयते अपरोक्षवत्‌ प्रदश्यतेउनया इति । मा :- 
'माच्छाससिसूम्यो य: इति ये, टाप्‌ ] इन्द्रजालादि:; 
शाम्बरी; इन्द्रजालि:; कुहकं; कुसृति:; शाम्बरि:; 
साम्बरी [ माति विश्वमस्पां,शकन्ध्वादि: | मयस्य दैत्यस्य 
इयं, तेन प्राइनिर्भितत्वात्‌ ]; बुद्धि:; [ मिमीते जानाति 
संख्यात्यनयेति । मा|-य+टाप्‌ ] कृपा; दम्भः; 
दाठता; माया तु शठता शाठचं कुसूतिनिकृतिश्व सा -- 
इति हेमचन्द्र:। प्रजा; 'अधारयत्‌ पृथिवीं विध्वधायस- 
मस्तम्तान मायया द्यामवसस:'--इति ऋग्वेदे (२।१७। 


५२९ 


साय: 





. ५) मायया प्रज्ञया--इति तद्भाष्ये सायण:' राज्ञां 


क्षुद्रोपायविद्वेष:: मायोपेक्षन्द्रजाल़ानि क्षृद्रोपाया इमे 
शत्रप:--इति हेमचन्द्र:। लक्ष्मी: बद्धमाता; दुर्गा; 


दुर्गे शिवेडभय माय नारायणि सनातनि। जये मे मूल 
देहि नमस्ते सवमड्भल ! राजन ! श्रीवचनों माइच 
याव्च प्रापणवाचक: | त॑ प्रापयति या नित्य सा माया 


परिकीतिता --डति ब्रद्माववर्ते। विचित्रकायंकारणा 
अखधिन्तितफलप्रदा। स्वम्नन्द्रजालवल्लाकः माया तेन 


प्रकीतिता ---इति देवीपुराणे। शक्ति:; सामथ्यम्‌ ; 
'दासानामिन्द्रो मायया--इति ऋग्वेद (८३।२१)। 
'मायया स्वकीयया शकतथा-इति तद््भाप्य सायण:। 

५४०6 


सायावोी [न] पं. | भयसी माया कापट्यमस्त्यस्येति । 


मादा -- असमायामधाखर्जो विनिः इति विनि] 
माद्राका र:; व्यसक; मार्यो; सायिकः; एन्द्रजालिकः; 
मायावी दानव. सो5थ सननिरूपषं समास्थित:। स प्राह 
राजपुत्र न॑ पूर्व वेरमनस्मरन्‌ ---इनि माकण्डेय (२२७) 
विडाल:; मोहनशक्तियक्तः परमात्मा; 'स्वतदिच- 
दन्तर्यामी तु मायावी सूक्ष्मसृप्टित' । सूत्रात्मा स्थूल- 
स॒प्टर्यव विराहित्यूच्यती पर:--इति पज्चदद्याम 

(६।४) । ३४९ 


| मायिकः पं. [ माया अस्त्यस्य । माया * ब्रीह्मादिभ्यक्च 


इति ठन्‌ ] मायाकार:; मायावी; मायी; बयन्माया- 
मोहितश्चाह़ सदा वर्ते परा मन: । परवान दारुपाज्चाली 
मायिकस्य यथा व्शं““-इति देवीभागवते (४॥ १९।१४ ) । 
मायाविशिष्टे त्रि.। मायाफले क्ली.। ३४९ 


मायो | न | पूं. | मायाज्त्यस्थ। मायान- ब्रीह्यादिम्यश्च' 


इति इनि ] मायाकारः:; बूत:; वज्चक.; व्यंसकः; 
कुहक:! दाण्डाजिनिक:; जालिक:; मायायुक्‍ते त्रि.। 
यज्वभि: सम्भत हव्यं विततेष्वध्वरेष सः | जातवेदा- 
मुखान्‌ मायी मिषतामाच्छिनत्ति न:--इति कुंमारे 
(२४६) । मायोपाधिक:; परमेश्वर:; मायां तु 
प्रकृति विद्यान्मायिनं तु महेश्वरम्‌--रति पञ्च- 
द्याम (६।१२३) । ३४९ 


साय: पं. | मिनोति प्रक्षिपति देहे उप्माणमिति । सि 


प्रक्षेपण -'कृवापाजिमिस्वदिसाध्यशम्य उण्‌' इति उण्‌ 
मीनातिमिनोतिदीडां ल्यपि च' इत्यात्वमू, आतो युक्‌ 


सारः 


चिण्‌कृतो:' इति यक ] पित्त; शब्द:; 'सृक्काणं धर्मम- 
मभिवावशाना मिमाति मायूं पयते परयोभि:--इति 
ऋग्वेदे (१।१६४।२८) । माय शब्दं मिमाति निर्माति 
करोति'--इति तज्भाष्पे सायण:। वाक। ६०५ 
सारः पं. [ म्रियन्ते प्राणिनों इनेन। मृ--घन्र ] कामदेव:; 
मदन:; मनन्‍्मथ:; अनममार न मार ! कथ न्‌ सा, 
रतिरतिश्रथितापि पतिब्रता । विरहिणीशतधातनपातकी 
दयितयापि तयापि किमुज्ञित:--इति नैषधे (४! 
७९) | [ मृ+भावे घज ] मृति:; क्षुन्मारक॒ृदघटनिभ: 
खण्डौ नृपहा विदीधितिभंयद:--इति बृहत्संहितायाम्‌ 
(३।३१) । विधष्न:; [ मृू+णिच्‌-+घज््‌ ] मारणं; 
धस्तूर: । ३२ 
सारजित्‌ पुं. [ मारं कामदेवं जितवान्‌ । जि+किविप्‌ 
तुगागमः ] बद्ध:; शौद्धोदनि:; मायादेवीसुत:; समनन्‍्त- 
भद्र: । ८५ 
सारणम्‌ कली. [ मायंते इति, मृ+णिच्‌+-भावे ल्थृट ] 
वध:; हिसा; यावन्ति पशु रोमाणि तावत्कृत्वों हू मार- 
णम्‌ । वृथापशूध्नः प्राप्नोति प्रेत्य जन्मनि जन्मनि' 
-““ईति मन्‌: (५१३८)। अभिचारविशेष:; (एवन्तु 
मारणं देवि ! विशेषात्‌ कथयामि ते। सान्‍्तं वह्िसमा- 
पुकक्‍्त वामनेत्रविभूषितम्‌--इति योगिनीतन्त्रे। ४७७ 
मारिथः पं. [ मषति दोषानिति | मृष्‌+ अच्‌ । निपातनात 
सिद्ध: । यद्वा मा रिष्यति हिनस्ति कडिचिदपीति, मा-३- 
रिष्‌-+क ] नाट्योक्तौ श्रेष्ठ:; साहाय्यं ते करिष्यामि 
मन्त्रशक्त्था महामते । भविता यदि संग्रामस्तव चेन्द्रेण 
मारिष ! --इति देवीभागवते (१।११।६५) | दाये- 
माणां चमूं दृष्ट्वा भगदत्तेन मारिष ! -इति महाभारते 
(७॥४२६।१२) । तण्डलीयथशाकविदशेष:: कन्धर:; 
मार्षिक:; मारिषों वाष्पकों मार्ष: श्वेतो रक्तश्च स 
स्मृत:। मारिषो मधुर: शीतो विष्टम्भी पित्तनुद्‌ गुरु: । 
वातश्लेष्मकरो रक्‍्तपित्तनृद्विषमाग्निजित्‌ । रक्‍तमार्षो 
गुर्दनाति सक्षारों मधुर: सरः । इलेष्मल: कटुकः पाके 
स्वल्पदोष उदीरित:'--इति भावतप्रकाश: | ९९ 
मारुतः पू.[ मरुदेव, मरुत्‌|- प्रज्ञादिम्पश्च' इति स्वार्थेंष्ण ] 
वाय:; अतिथि चाननुज्ञाप्य मारुते वाति वा भूशम्‌ | 
रुधिरे च खूते गात्राच्छस्त्रेण च परिक्षते। सामध्वना- 
बृग्यजुबी नाधीयीत कदाचन--इति मनः (४॥१२२- 


५३० 


हि यब्-मममममकककपा-> 


मार्जारः 


१२३) । जनपदविशेष:; “मारुता घेनुकाइचेव तज्जूणा: 


परतज्भुणा:। बाह्लीकास्तितिराइचेव चोला: पाण्डभाशच 
भारत !, एते जनपदा राजन्‌ ! दक्षिणं पक्षमाश्रिता:' 
--इति महाभारते (६।४७।४९-५० ) । अग्निभेदः; 
अग्निस्तु मारुतो नाम गर्भाधाने विधीयते--इति 
गृह्मसंग्रहपरिशिष्ट (११२) । मरुत्सम्बन्धिनि त्रि.। 
“*रासि क्षय रासि मित्र मम्मे रासि शर्ध इन्द्र मारुतं नः' 
-इति ऋग्वेदे (२।११।१४) । 'मारुतं मरुतां देव- 
विश्वां सम्बन्धि--इति तद्भाष्य सायण: । ७५ 


मार्ग: प्‌. [ माग्यंते संस्क्रितते पादेन, मृग्यते गमनाया- 


न्विष्यते इति वा । माग वा मृग +घज ] पन्था:; 
त्रिशद्धनूंषि विस्तीर्णों देशमागस्तु तेः कृत: | विशद्धनु- 
ग्रॉममार्ग: सीमामार्गों दशेव तु--इति देवीपुराणे । 
'एका बालानभिज्ञा च मार्गाणामतथोचिता। क्षृत्पिपा- 
सापरीताड्ी दुष्कर॑ यदि जीरवात--इति महाभारते 
(३।६७।१७) | (८०७) अन्वेष्णं, सार्गणम्‌ । शुद्द॑; 
पायु:; तनुछदः; अपानं; मृगमदः:; [ मृगस्थेदम्‌, 
मृग--अण्‌ ] मृगसम्बन्धिनि त्रि.। मार्गाद्िक्रान्त- 
जद्धाल॑ सदा वनचरं सुतम्‌ ।' तद्वर्ज्य सलिलं तात ! 
सदव पितृकमंणि । मार्गमाविकमौष्ट्रं च सवंभेकशफं च 
यत--इति माकण्डये (३२॥१७)। [ मृगों मृग- 
शिरास्तद्यक्ता पौणंमास्यत्र | मृग--अण ] माणशीष॑- 
मास:; मृगशिरोनक्षत्रं; विष्ण:; विक्षरों रोहितों मार्गों 
हेतुर्दामोदर: सह:---इति महाभारते (१३॥१४९।५३ ) 

२६० 


मार्गणः प्‌. [ मार्गयति लक्ष्यमिति । मार्ग +ल्यू ] शरः; 


बाण:; ते सर्वे दृढ्धन्वान: संयुगेष्वपछायिन: । बहुधा 
भीप्ममानच्छेर्मागंणे: कृतमागंणे:-.इति महाभारते 
(६।११५।४४ ) । [ मार्गयति धनार्थ दातायमिति | 
मार्ग +ल्यू |] मा्गंगक:; याचक:; कली. [ भाग्यंते 
अन्विष्यत इति । मार्ग --भावे ल्युट ] अन्वेषणं; संवी- 
क्षणं: विचयनं; मृगणा; मृगः; याच्चा;' प्रणयः; 
[ मार्गयतीति, मार्ग +ल्यु ] याचके त्रि.। ४६६ 


सार्गणकः पुं. [ मार्गंग+स्वार्थ कन्‌ ] अर्थी; याचकः । 


२५९ 


मार्जारः प्‌. [ मृज-- कड्जिमृजिम्यां चित्‌' इति आरन, 


चित्‌। 'मजबंद्धि: ] ओतु:; विडाल:; वृषदंशकः; 


भातेण्ड: प्‌ 


आख्भुक; मार्जारक:; मार्जार: किल दुष्टात्मा 
निश्चेष्ट: स्वकमंसु--इति महाभारते (५११५९।१६) । 
खट्वास:; पारिभाषिकमार्जार:; 'दम्भार्थ जपते यशच 
तप्यते यजते तथा। न परत्राथमुद्युक्तरों मार्जार: परि- 
कीतित:--इति वामनपुराण । २३६ 
सातंण्डः पं. [ मृतश्चासौ अण्डडच, तत्र भवतीति | तत्र 
भव:” इति अण, शकन्ध्वादि:] सूर्य:: “अनिष्पन्नप, 


जे 
हि 


* 


मालाकार: 
* बुब्रिका। । चतिका हृद्यगन्धा व सा पीता स्वण जातिका - 
इति मावप्रकाश:। यबती; काचमा्ली; विद्व्या; 
चन्द्रिका: चन्द्रिमा; कौमदी; ज्योन्स्ना; निशा; 
रात्रि; नदीविदञष:: सुवचंडा;। 'चणकों मालती 
क्षौमी रुद्रपत्ती सुव्चंदा'--इदति बेदाक-र्त्नमाल्ययाम । 
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मालवः पूं. [ माल: उन्नतक्षत्रमस्त्यत्र। माछठ+ केशादो5- 


गात्रेष पुत्र दृष्ट्वा पिताब्रवीत्‌ । आतंस्त्वं भव माण्डेलि | न्यतरस्थाम्‌' इत्यत्र 'अन्येम्योर्प दृश्य दति काशि- 


मातंण्डस्तेन स स्मृतः । मातंण्डस्य रवेर्भार्या तनया 
विश्वकमंण: । संज्ञा नाम महाभाग ! तस्यां भानरजी- 
जनत्‌---इति मार्कण्डय (७७१) । अकंवृक्ष:; शकर: । 
३५ 
मा्टि: स्त्री. [ मृज+क्तिन, 'मजेबंद्धि:' इति वद्धिश्च | 
मार्जनं; समालम्भनं; चर्चा; तलम्रक्षणम; तेलमल्प 
यदड्ढंष्‌ न भवेत बाहुसज्भतम्‌ । सा माष्टि: पृथगम्यजद्भो 
मस्तकादी प्रकीतित:--इृत्या ह्िकतत्त्वम्‌ । ५४० 
मालः पू्‌ं. [ मातीति । मा ;-रन्‌ । रस्य लत्वम्‌ ] जाति- 
विशेष: ; म्लेच्छजाति:; माला भिल्ला: किराताइच 
सर्वेषपि म्लेच्छजातय: । तत्रेमे कुहपाऊचाला: शाल्वा मा- 
द्ेयजाडरला: । श्रसेना: पुलिन्दाइ्व योधा मालछास्तथैव 
-इति महाभारते (६।९॥३९) । जन: ; देशविश्येष:; 
स वदच्जदेशेपि मालभूमिरतरेन रूयात: . । विष्ण:; 'मां लूथमी 
लातीति मालो विष्णु: तम्‌ अततोति माल्ती'-इति 
मालतीशब्दटीकायां भरत:। कली. | माति मानहेतु- 
भवतीति । मा।-क्ञेन्द्राग्रवज्जेत्यादिना' रन । 
पृषोदरादित्वाद्रस्थ लत्वम्‌ ] क्षेत्रम, सद्यः सीरोत्कषण- 
सुरभि क्षेत्रमारुह्म मालं, किजिचत्पदचा दुबज लघुगति- 
भय एवोत्तरेण----इति मेघदूते (१६) । कपटं; वनं; 
हरितालम्‌; 'हरितालं तालमालं माल शेल्पमूषणम्‌। 
पिञ्जक॑ रोमहरणं तालक॑ पातमित्यपि'--इति बवैद्यक- 
रसेन्द्रसारसहझग्र ह:। ४९९ 
मालतो स्त्री. | मलते शोभां धारयतीति ।' मल--'भद 
शियजीत्यादि' इत्यत्र बाहुलकाद मल्तेरतच्‌ । गौरादि- 
निपातनादुपधाया दीघंत्वम्‌ । ड्ीब ] पुष्पलताविशेष: ; 
सुमना ; जाति:; सुमना:; जाती; मागधी; यूथिका; 
ज्वलयति मदनारग्नि मालतीनां रजोभि:--इति माघे 
(११।१८)। जातिर्जाती च सुमना मालती राज- 


कमर मन्‍>>«कनकन, 


कोक्ते: व प्रत्ययः | रागविद्यंतर. ; भेरवराग' जादौ मालब- 
रागन्द्रस्ततों मल्लासरसंज्ञित: । श्रीरामस्लस्यथ पदचादई 
वसन्तस्तदनन्तरम्‌ । हिल्लोलडनाथ कृर्णा/ एन राग 
प्रकीतिता: ।' नितम्बिनीचम्बिसलववत्रपाण: झकशुति: 
कुण्डलवान्‌ प्रमनः: । गद्भीतशालां प्रविद्यन॒ प्रद्ाषे 
मालाधरों मालवरागराज,.--हति शाजश्थोदामोदर, । 
अवन्तिदेश: : अज्भा वज्धा म (गरका अन्ल्गि रिबहिगिरी । 
सुद्योत्तरा: प्रविद्या मागवागयमाठवा रत मात्स्य 
(११३॥८८) | | मालवेष जाते हत्यण | नडुशज जि । 
अब्वपते राज्ञों माल््यां जातः पृभ्रगण . 'पिनश्च ते 
पृत्रशत भविता तव मातरि । माछ्य्या मालवा नाम 
दाश्वताः पुत्रपौत्रिण: | अ्रातरस्त भविश्यस्ति क्षत्रिया- 
स्त्रिदशोपमा:--.दति महाभारत [२३।२९६।०८ )। 
स्त्री. नदीविदप :, 'हिरण्वती बितरता चे लथा 'छक्षवत्री 
नदी । वदरमलिवेदतती माठवाधथारवत्मपि--इति 
महाभारत (१३।१६०॥००)। 2०५ ३ 

मालवकौशिका स्त्री. रागिर्ण १०१ अ 

माला स्त्री. | माति सानहेतभकलीति । मा : 'कजनद्राश्र- 
वज्ञ ति रन्‌, रस्य लत्वमू, टाप च्‌। यद्वा मां झोभां 
लाति इति, लछा-+क, टाप्‌ ] मध्नि न्यग्तपुण्णदाम ; 
माल्य; स्क; मालिका; मालाका; मालका; गण- 
निका; गुणान्तिका; माल्या तु त्रिविधा देंवि ! बर्णाण- 
पवभेदत:--इति मत्स्यसूबतवचनम्‌ । श्रेणि:; श्रेणी; 
राजि:; लेखा; तती; वीची; आली; आवि:: 
पदुक्ति:; धारणी। ५०२ 

मालाकरः प॑. [| करोति रचयति इति करः, मालाया: 
कर: | पत्राद्यव ] मालाकार:; मालिकः । ५८९ 

मालाकारः प्‌. [ माल्या करोतीति। कृ+अणु | वर्णस दूर- 
जातिविशेष:: मालिक'; मालाकरः: पृष्पाजीबी; 


मालिकः 


बनाचंकः; पुष्पलाव:; पुष्पठावक:; माली इति 


५३२ 


सित्र: 


च भवति तथा -।षादीनामपि द्विखूपता हरूप्यं भवति, 


भाषा। न पर्युषितदोषो5स्ति तुलसीबिल्वचम्पके || --इति तट्टीकायां भरत:। १६३ 
जलज बकुलेआस्त्ये मालाकारगृहेषु च'---इति मेरुतन्त्रे । | भासः पुं.[ मस्‌ परिमाण+भावे घत्र्‌। मस्यते परिमीयते 


'हस्ते नापितचाक्रिकचीरभिषक्सूचिकद्ीपग्राहा:। बन्धक्यः 


कौदलका मालाकाराश्च पीडब्न्ते--इति बृहत्संहिता- 
याप््‌ (१०१९) । | स्त्रियां डोप ] भिक्षुणिका प्रश्नजिता 
दासी धात्री कुमारिका रजिका | मालाकारी दुष्टाड़ुना 
सखी नापिती दृत्य:---इति ब्‌हत्सं हितायाम्‌ (७८॥९) | 


५८९ 
मालिकः पूं. [ मालास्य पण्यम्‌ । माला- तदस्य पण्यम्‌' 


इति ठक । यद्वा मालाग्रथनं शिल्पमस्येति । 'शिल्पम्‌' 
इति ठक ] मालाकार:; माली [ माला पण्यत्वेनास्त्यस्य । 
माला+-“ब्रीह्यादिम्पश्च” इति इनि ] “निदाघ पुष्प- 
ताम्बूली पर्णाग्रत्रातिशीतले । न्यस्यद्रिमॉलिकदेत्तात 
सा जीवेद्भाटकादिति'---इति; राजतर्राज्िण्याम्‌ (६। 
१९) । पक्षिभेद:; रञ्जक:। ५८९ 

समारूरः पूं. [ मां परेषां वृक्षान्तराणां श्रियं प्रभावं लना- 
तीति । मा+लू-+-बाहुलकात्‌ र ] बिल्ववक्ष:; श्रीफलः; 
स वारना रीकुचस+>-चतो५- ददश माल्रफल पचेलिमम्‌' 
--इति नेषध (१॥९४)। “बिल्वों महाकपित्थाख्य: 
श्रीफलो गोहरीतकी। पूतिवातोध्य माजूल्यो माल्रध्च 
महाफलम्‌--इति वैद्करत्नमालायाम्‌ । “बिल्व: 
शाण्डिल्यशेल्बौ माल्रश्रीफलावपि'--इति भाव- 
प्रकाश: । १९४ 

साल्यम्‌ कली. [ मालेव | माला+-चतुव॑र्णादित्वात्‌ ष्यत्‌ ] 
मुद्धि न्यस्तपुष्पदाम ; माला; स्रक्‌; मालिका; मालाका; 
मालका; गणनिका; गुणान्तिका; पुृष्पस्कक; (वृष्यं 
सौगन्ध्यमायष्यं काम्यं पुष्टिबलप्रदम्‌ । सौमनस्यम- 
लक्ष्मीष्नं गन्धमाल्यनिषेवणम्‌'--इति चरकः । 'गन्ध- 
माल्यरलू द्वारस्तुप्टा हृष्टाश्च नित्यश: । गन्धमाल्य- 
प्रदा ये तु दानान>-एहाछूणा: । धम्मंज्ञा: सत्यशीलाइच 
स्वंदुःखविवर्जिता: । सुचिरं दंवर्त: साद्धं क्रीडन्ति हि 
महामून --इति वह्लिपुराणम | ५५२ 

सावौणम्‌, माष्यम्‌ कली. [ माषाणां भवन क्षेत्रम । माष+ 
“विभाषा तिलमाषोमाभद्भाणुम्य: इति यत्‌, पक्षे 
खज्‌ ] माषक्षेत्रम; 'तिल्यतैलीनवन्माषोमाणुभद्धा 
द्विरूपता --इत्यमर:। “यथा तिलस्य क्षेत्र तिल्यं तैलीनं 





असावनेनेति वा । मस-+-घन्‌ ] शुक्लकृष्णपक्षद्वयात्मक: 
काल:; त्रिशदहोरात्र:; 'चक्रवत्‌ परिवर्तेत सूथं: काल- 
वशाद्यत:। अतः सांवत्सरं श्राद्ध कर्त व्यं मासचिह्नि तम्‌ । 
मासचिह्नं तु कत्तंव्यं पौषमाघायमेव हि। यतस्तत्र 
विधानेन स मासः परिकीरतित:---इति लघुहारीतः। 
कारतिकादिद्वादशरसंज्ञ़क:; अन्त्योपान्त्यौँत्रिभौ ज्ञेयौ 
फाल्गूनइच त्रिभो मत: । शेषा मासा द्विभा ज्ञेया: कृत्तिका- 
दिव्यवस्थया ।' चान्द्र: शक्‍्लादिदर्शान्त: सावनस्त्रिशता 
दिने:। एकराशौ रवियववित्‌ काल मासः स भास्कर:--- 
इति ब्रह्मसिद्धान्ते। नाडीषष्टया तु नाक्षत्रमहोंरात्र 
प्रचक्षते । तत्तिशता भवेन्मास: सावनो5कोदयेस्तथा'-- 
इति सूयंसिद्धान्ते। मासपरिमाणं; मासा इति भाषा। 

११३ 


मासाद्धम्‌ कली. [ मासस्य अद्धंम्‌ ] पक्ष:; पञ्चदश दिनानि। 
८४९ 


माहिषः त्रि. [ महिष्या अयम्‌ । अण्‌ ] महिपसम्बन्धी ; 
'माहिषं च शरच्चन्द्रचन्द्रिकाधवलं दधि'-..-कालिदास: । 
७६४ 
साहेयी स्त्री. [ मह्या: सुरम्या: अपत्यमिति। महो+- 
नद्यादिम्यो ढक इति ढक । स्त्रियां डीप्‌ ] गौ:; सुरभि:; 
सौरभेयी; सबेश्वेतेव माहेयी वन जाता त्रिहायणी । 
उपातिष्ठत पाञ्चाली वासितेव महावृपम्‌-.इति महा- 
भारते (४॥१६।१०) । ' सुरभि: सौरभेयी चर माहेयी 
गौरुदाहता---द्ति भावप्रकाद:। २६८ 
मितस्पश्चः त्रि. [ सितं परिमितं पचतीति | मित--पच्‌-+- 
'मितनखे च' इति खश्‌ , अरुद्धिषदजन्तस्यथ मुम्‌' इति 
मुम॒ च] कृपण:; परिमितपाककर्ता । ३४७ 
मित्र: पूं. [ मेथति स्निद्मति, मिद-+-अमिचिमदिशसिम्य: 
बत्र:' इति कत्र ] सूर्य:; भान:; रवि:; स्वस्ति मित्र: 
सहादित्ये: स्वस्ति रुद्रा दिशन्तु ते-इति रामायणे 
(२।२५।२२) । द्वादशादित्यानामन्यतम:; 'धाता 
मित्रोष्यंमा शक्रो वरुणस्त्वंश एव च'-दृति महाभारते 
(१।६५।१५) । मस्तामन्यतम:; “मरुत्वती मरुत्वन्तो 
देवानजनयत्‌ सुतान्‌। अग्निश्चक्षहंविज्योंति: सावित्रो 


स्रिथः 


मित्रएव च-इति हरिवंश ( १९६।५२ )। वशिष्ठस्य ऊर्ज्जा- 
गर्भजातः पुत्रभेद:; चित्रकेतु: सुरीचिश्व विरजा मित्र 
एवं च। उल्बणो वसुभयानों द्यरुमान्‌ शकत यादयो5परे- 
इति भागवते (४॥१।३७) (४२८) कली. बन्धु:; सखा; 
सुहृत। न कश्चित्‌ कस्यचिन्मित्र न कश्चित्‌ कस्य- 
चिद्रिपु:। व्यवहारेण जायन्ते मित्राणि रिपवस्तथा।' 
सा श्रीर्या न मर्द कुर्यात्‌ स सुखी तृष्णयोज्मित: । तन्समित्र 
यस्य विश्वास: पुरुष: स जितेन्द्रिय:---इति गाझुडे 
(१३।१४।१५) । “यस्य मित्रेण सम्भाषों यस्य मित्रेण 
संस्थिति:। यस्य मित्रेण सं लापस्ततो नास्तीह पुण्यवान्‌'-- 
इति हितोपदेश:। [ मिनोति मान करोति इति] 
दत्रों: परम; “राजा शरत्रुरिति ख्यात एकार्थाभिनि- 
वेशत:। भूम्पेकान्तरितो राजा स मित्र मित्रकाय॑त:' 
-+इति शब्दरत्नावली । ३७ 

मिथः [स्‌ ] अव्य. [ मेथति इत्ति, मेथ सद्भमे, असुन्‌. 
पृषोदरादित्वाद्‌ हस्व: ] अन्योहन्यं; परस्परम्‌; रहः; 
व्यवहारी मिथस्तेषां विवाह: सदुशे: सह---इति मनु: 

( १०॥५३ ) | ७२७० 

मिथिला स्त्री. [ मथ्यन्ते शत्रवो यस्याम्‌। मथ्‌+- मिथिला- 
दयहच' इति इलच्‌ अकारस्पेत्वं निपात्यते | नगरीविशेष: ; 
जनकराजपुरी; विदेहा; ततः कोष समादाय वाहनानि 
च भूरिश:। पाण्डना मिथिलां गत्वा विदेहा: समरे 
जिता:--इति महाभारते (१।११३।२८)। “जन्मना 
जनक: सोअभद्नेदेहस्तु विदेहज:। मिथिलो मथनाज्जातो 
मिथिला यन निर्मिता--इति भागवते। “निमे: पुत्रस्तु 
तत्रेव मिथिनाम महान्‌ स्मृतः। प्रथम भजबलेपेंन 
तैरहतस्य पाश्व॑त:। निर्मितं स्वीयनाम्ना च मिथिलापुर- 
मृत्तमम। पुरीजननसामर्थ्यात्‌ जनक: स च कीतित:-- 
इति भविष्यपुराणम्‌। २८७ 

मिथ नस्‌ कली. [ मेथतीति, मिथ्‌+क्षुधिपिशिमिथ: कित्‌' 
इति उनन्‌, किद्धावाद गुणाभावरच ] स्त्रीपुंसयोर्युस्मं ; 
इन्द्रम; 'मा निषाद ! प्रतिष्ठां त्मगमः शाश्वती 
समा:। यत्कौज्चमिथुनादेकमवधी: काममोहितम्‌-- 
इति ॥मायणे (१।२।१५)। युगलम्‌; मेषादिद्वादश- 
राशयन्तगंततृतीयराशि:; जितुम:; 'मिथुनोदयसंजातो 
मानी स्वजनवत्सल:। त्यागी भोगी धनी कामी दीघं 
सूत्रोईरिमदंन:---इति कोष्ठीप्रदीप:। ७०० 


५३२३ 


सीन: 


सिथ्या अव्य. [ मथते इति, मन्थ्‌ विलोडने, मेथते हिनस्ति 
वेति। मथ्‌ वा मेथ्‌--क्यप्‌। निपातनात्‌ साधु ] असत्यं ; 

मषा; वितथः:; अनुतम्‌: पृष्टास्तु साक्ष्य प्रवदन्ति 

येप्यथा भवन्ति भिथ्यापतिता नरेन्द्र !” एकाथंता- 

यान्तु समाहितायां मिथ्या वदन्त ह्ानृतं हिनस्ति'- 

इति मात्स्यं ३१ अध्याय:। १४४ 

सिथ्याचर्या स्त्री. [ मिथ्या चरणम्‌, 
इति यत्‌, टाप्‌ | ईर्षा ; ईर्ष्या; कुहना ; 

भमिथ्याचार; कपटाचार:। ७४४० 

सिषम्‌ कली. [ मिष-:-क ] छलम्‌; प्रियासू बाल्ासु 
रतक्षमासु च द्विपत्रितं पललवित च बिश्रतम्‌। स्मराजित॑ 

रागमहीरुहाझइकुरं मिषण चठ्च्बात्वरणद्यर्य च--- 

इति नेषध ( ११११८ ) । पु. स्पद्धंनम्‌; 'इति ध्यायन्समिषं 

कृत्वा तदेवास्फटया गिरा। निगेत्यंव विरक्तात्मा 

धनदेवान्ति क॑ ययौ'--इति कथासरित्मागरे (६४।- 

१२५) । ७०९ 


गदमदचरयमश्च' 
दम्भ: ; कुक्कुटि: ; 


मिष्टान्नस कली. [ मिष्टमन्नम्‌ ] मध रद्रव्यम; “मिष्टान्न- 
पानदाताथ सतत श्रद्धयान्वितः । देवपुजापरों नित्य. 
न प्रेतो जायते मृत:--इत्यग्निपुराणम्‌॥। ३२१ 

मिहिका स्त्री. [ मेहति स्निहद्यमीति । मिह्‌ +संजायां क्वन्‌-+ 
टापू,अत इत्वम्‌ ] नीहार:; 'विशति यवतित्यागे रात्रीम्॒च 
मिहिकारुचम । दिनमणि्माण तापे चितान्निजाच्च 
यियासति---इति नेप्ध (१९३५) | ६५० 

मिहिरः प्‌. [ मेहति सिज्चति मेघजलेन भूमिमिति । 
'मिह + इषिमदिमदिखिदिच्छिदिभिदिमन्दिचन्दिति- 
मिमिदह्दीति' किरच्‌ ] सू्र:: भवतिमिरासवपानमदाद्‌ 
भवति विलोहितविग्रहकात । मिहिर ! बिभासि यतः 
सुतरां. जिभुवनभावनभानिकरे:-इति माकण्डय 
(१०७।७ ) । अकंवृक्ष:; वृद्ध:; मेघ:; वाय:; चन्द्र:; 
विक्रमादित्यभूपस्य नवरत्नान्तगंतरत्नविशेष:; वराह- 
मिहिर:; 'धन्वन्तरिक्षपणकामरसिहणडकुवेतालभट्ट-- 
घटकपंरकालिदासा:। ख्यातों वराहमिहिरों नृपतेः 
सभायां रत्नानि वे वररुचिनंव विक्रमस्य---इति 
नवरत्नम्‌। ३६ 

मोन: प्‌ .[ मीयते हिस्यते हिनस्ति वा इति | मी हिसायाम्‌ 
+'फेनमीनौ' इति नक्‌ निपातितरुच ] मत्स्यः; झष:; 
जलचर:; दुभंगो बत लोको$यं यदवों नितरामपि। 


मोमांसा 


थे संतरसन्तों न विदृहदरि मीन इबोड्पम्‌--इति भागवते 
(३॥२।८) । मेषादिद्वादशराश्यन्त्ग तान्तिमराशि:; 
अन्त्यमम; मीनलग्ने समुत्यन्नो रत्नकाञ्चनपूरित:। 
अल्रोमा महाप्राज्ञों दोधकालपरीक्षक:--इति कोप्ठी- 
प्ररीपक:। मत्स्यावतार:। ६५७ 

मोमांता स्त्री. [ मान पुजायाम्‌ +- मानबथदान शान्‌म्यो 
दोधंश्वाम्पासस्थ” इति जिज्ञासायां सन्‌, अ, टाप। 
अम्पासस्पे कारस्य दीबशच | पडदर्श नान्तगं तदर्शनशा स्त्र- 
विशेष. ; जमिनीयं; विच्ारणा। १७ 

सुकूटम्‌ कटी. [ मद्धुते मण्डयति, मकति + उटने , नलोप- 
इसेति स्थास:। बाहुलकाद धातोरत उः ] शिरोभूषण- 
भेद:; किरीटं; मीलि:: कोटीरम्‌; उष्णीव॑; मकुट्ट: 
मौलीक:; शखरम्‌; अवतंस:; वर्तंस:; उत्तंसः; 


उष्णीपर्क ; कौटी रकम ; मुकुटश्चापतत्तस्थ काञऊचनो वज्- 


भूपित:-इति हरिवंश (८६।७७) । 'रजांसि मुकुटा- 
न्येपामुत्यथितानि. व्यध्पंपत---इति महाभारते 
(१।३०।३८)। [ स्त्रियां टाप्‌ ] मुकुटा; मातृगणविशष:। 
कालेहिका वामनिका मुकुटा चेव भारत'---इति महा- 
भारते (९।४६२३)। [डीप्‌ ] मुकुटी; अब्गुलि- 
मोटनम। ५६५ 

सुकुन्दः पूं | म॒कु मुक्ति ददाति। मुकु+दा+क,पृषोंदरादि- 
त्वम्‌ ] विष्णु:; मुकुमव्ययंमान्तञ्च निर्वाणमोक्षवाचकम्‌ 
तहृदाति च यो देवो मुकुन्दस्तेन कीतित: । मुकूं भक्तिरस- 
प्रेमवचन वेदसम्मतम्‌। यस्तहृदाति विश्रेम्यों मुकुन्दस्तेन 
कीतित:--ईति ब्रह्मवेवर्ते। निधिविशेष:; “यत्र पद्म- 
महापद्मौ तथा मकरकच्छपौ। मुकुन्दों नन्दकरचव नील: 
शद्भी5ष्टमो निधि:---इति मारकण्डयपुराण (६८।॥५) । 
पारद:; रत्नभेद:; कुन्दुरः; कुन्दुरुस्तु मुकुन्दः स्यात्‌ 
सुगन्धः कुन्द इत्यपि---इति भावप्रकाश:। २१ 
मुकुरः प्‌. [मक्‌+मकुरददरौ इति उरच, 
बाहुलकादकारस्थाने उकार:, मुड्चति ज्योतिरिति वा ] 
दपंण:; आदरशों:; कुरु करे गृरुमेकमयोघनं बहिरितो 
मुकुरं च कुरुष्व मे---इति नषध (४५९)। बकुल- 
द्रम:; कुलालदण्ड:; मल्लिकापुष्पवृक्ष:; मुकुरकुसुम- 
भूज़ानातपत्रध्वज॑ वा दधि फलमथ नौकामन्नताम्बूल- 
वस्त्रमू। कमलकलदशबड्,ं भूषणं काञ्चनं वा भवति 
सकलसिद्धच्न श्रेयसे रोगिणां च--इति हारीतः। 


५३४ मुषितः 


कुलवृक्ष:; कोरक:। ५५५ 
मुकुलः पुं.- कली. [| मुञज्चति कलिकात्वम्‌। मृच |-घुलक, 
इति भरतः। मुनेरलः कत्वमृत्वञज्चेति कत्वे अकार- 
स्पोत्वे मुकुल:, इति राय: ] कुड्मल:; मकुल:; पौट- 
कोरकः; ईषद्वधिकसितकलिका; उपहित शिशिरा- 
पंगमश्रिया, मकुलजालमशोभत किशके--इति रघौ 
(९२१) दशरीरम; आत्मा; राजपुरुषविशषः; 
'इत्थं लब्धजपा राज्ञी तत्क्षणानन्यग्रहीदृषा । यशोधर 
शभधरं मकुलं च सवान्धवम--इति राजतराज़िण्याम्‌ 
(६।२५३) | १८६ 
मुकत। स्त्री. | मच्यते स्म। मोच्यते नि:सायते इति वा। 
म॒च्‌ !-क्त । टाप ] रत्नविशेष:; मौक्तिकं; सौम्या; 
शौक्तिकेयं ; तार: तारा; भौतिक॑; तौतिकम्‌; अँम्भ- 
सार; शीतल; नीरजं; नक्षत्र; इन्दुरत्नं; लक्ष्मी; 
मक्‍ताफल्ुं; बिन्दुफलं: मुक्तिका; शौक्तेयकं; शुक्ति- 
मणि:; शशिप्रभं; स्वच्छं; हिमं; हिमबलं; सुधांशमं; 
शर्धांशरत्तं: लक्षं; शशिप्रियं: हेमवतं; भरुहं; 
शौक्तिकं; श॒क्तिबीजं; हारी; स्वेदयद्ोलिकायस्शत्र 
जयन्त्या: स्वस्सेन च। मणिमकताप्रबालानि याम॑क॑ 
शोधनं भवेत्‌---इति वंद्यकरसेन्द्रसारसंग्रह: । 
रेवत्यश्विधनिष्ठासु हस्तादिषु च पञ्चसु। शद्धुविद्रुम- 
मुकतानां परिधान प्रशस्यते--इति समयप्रदीपः। 
रास्ना। ६६४ 
मुक्‍्तागणः प्‌. [ मुक्ताया: गुण: वेशिष्टथम्‌। मुक्ताफले 
तरलत्वगृणविशेष:, सोअस्त्यस्येति अच्‌ वा ] मुक्तारत्न॑; 
श्रेष्ठमौक्तिकं; तार:। मुक्तामाला । ७९८ 
मक्ताम॒क्त: त्रि. [ मुक्तरच अमृक्तश्चेति विशेषणयोद्ट न्द्रः ] 
क्षिप्ताक्षिप्त:। अस्य प्रयोग: अस्त्रे शस्त्र च प्रायो वतंते, 
यथा यष्ट्यादि। ४६३ 
मुक्तास्फोटः प्‌. [ मुक्तानां स्फोट: विकाशो5त्र ] शुक्ति:; 
मुक्तावरणम्‌। ६६४ 
मुक्तास्फोटा स्त्री. [ मुक्तास्फोट-+-टाप्‌ ] शुक्ति:; मुक्ता- 
शिम्बी। ६६४ 
मुक्ति: स्त्री. [मृच+भावे क्तिन्‌ ] आत्यन्तिकदु:ख- 
निवृत्ति:: नित्यसुखावाप्ति:: (शरीरेन्द्ियाम्याम्‌ 
आत्मनो मुक्तत्वं मुक्ति:); मोक्ष:; कंवल्यं; निर्वाणं; 
श्रेय: निःश्रेन्‍सम; अमृतम्‌; अपवर्ग:; अपुनमंवः; 


मलम 


स्थिर:; अक्ष रम्‌; 'मुक्तिस्तु द्विविधा साध्बि ! श्र॒त्युक्ता 
सवंसम्मता। निर्वाणवददात्री च हरिभक्तिप्रदा नुणाम्‌ । 
हरिभक्तिस्व्रूपाञच मुक्ति वाऊछन्ति वष्णवा:। अन्य 
निर्वाणरूपां च मुक्तिमिच्छन्ति साधव:--इति ब्रह्म- 


बैवर्ते। मुक्तिमिच्छसि रे तात! विषयान्‌ विषवत्‌ 


त्यज | क्षमाजवदपातोषसत्यं पीयषव-द्भूज---इति अष्टा- 
बकसंहितायाम्‌ (१३२) । १२४ 

मुखषम कली. | खनति विदारयति अन्नादिकमनेन, खन्‍्यते 
विधात्रा सुखमनेनेति वा। खन्‌ +डित्खनेर्मुट चोदात्त:' 
इति करणे अचू, स च डितू मडागमद्च | 
निःसरणं; गृहस्य निष्क्रमणश्रवेशनवत्म; गृहादिद्वार- 
प्रवेश:; हट्टमण्डपादे: प्रवेशनिर्गंम'; गृह्गाज़ुणादिनि:- 
सरणपथ:। अप्रभाग: (४६९) ; 'तम्मात्‌ सर्वप्रयत्नेन 
प्रबोधयितुमीश्व रीम्‌ । ब्रह्मद्वास्मुबं स॒प्त मृद्राभ्यासं 
समाचरेत--इति हृटठयोगप्रदीपिकायाम (३॥५) । 
(५१८) गरीरावयबविशेष:; वक्‍त्रम; आस्यं, बदन; 
तुण्डम, आननं; लपनम्‌; मुखं विमच्य श्वसितस्य 
घारया वृश्रेव नासापथवावनश्रम: ।/ 'ओषप्टौ च्‌ दन्त- 
मृलानि दन्‍्ता जिन्ना व ताल च। गलों गलादि 


सकल सप्ताडज़ुं मखमच्यते--इति भावत्रप्रकाशः। 
प्रारम्भ:; अभेषप्सितं भर्तृ्‌मपस्थितोदय॑ सखी जनोदी-- 


क्षणकौमुदीमुबम्‌ । निदानमिक्ष्वाकुकुल्स्थ सन्‍्तते:, 
सुदक्क्षिणा दौह दलक्षण दधौ--इति रघवंश (३१) । 
कौमग्या: मुख प्रारम्भम्‌' इति तद्ीकाया मल्लिनाथ: । 
उपायः:; सन्धिविशेष:; मुखं बीजसमत्पत्तितनि्थ- 
रससम्भवा । अद्भानि द्वादशेतस्थ बी जा रम्मसमन्वयात' 


“--इईति दशरूपके (१।२३) | नाटकादे: दब्दः; 
आद्रम; अचक्षविषय प्रायाद यथाक: क्षणदा- 


मुखे“-"--इति रामायणे (२।५०।७) | प्रधानम्‌,; राजा 
मुख मतृष्याणा नदीनां सागरो मुखम्‌ । नक्षत्राणां मुख 
चन्द्र आदित्यस्तेजमां मुखम्‌ । पव॑ंतानां मुखं मेरुगंरुड: 
पततां मुखम्‌ । सदेवकेष्‌ लोकेषु भगवान्‌ केशवों मुखम्‌' 
“ ईति महाभारते (२।३८।२७-२९) | द्वारम्‌; 
“लिपेयंथावद्‌ ग्रहणेन वाइुमयं नदीमुखेनेव समुद्रमाविशत्‌' 
--इति रघुवंश (३३२८) | “नया मुखं द्वारम्‌' इति 
तट्टीकायां मल्लिनाथ:। “मुख तु वदने मुख्यारम्भ 
द्वाराम्युपाययो:--इति वैजयन्तीकोष: । पुं. डहुः; 


प्‌ ५३५ 


मण्डम 


लकुचो लिकुचों नृत्त: खगवकत्रों मुखो डहुः--इति 
दब्दचन्द्रिका । २८९ 
म्‌खण्डी स्त्री. [ खण्डयतीति खण्डी, अच , डीप । मुक्ता 
सती खण्डी | मुख खण्डयति वा । पृषोदरादिः ] मुख- 
भड्जिका; दमस्त्रजाति:; शझस्त्रविद्ञेप: | ४७६ 


मुखपुरणम्‌ कली. [ मुखं पूयते अनेनति । मख+पुर-- 


करणे ल्पूट ] गण्ड्ष: । ७८५ 
मुखरः त्रि. | मुखम अस्यास्तीनति । मुख :-“उपसुषि- 
मुष्कमथों र:--इत्यत्र “रप्रकरणं॑ खमखकुझ्जेम्य 
उपसख्यानम' इति काशिकोक्‍्या २ ।  निन्दितं 
मुखमस्यास्तीति वा ] अधिम्रवादी ; दर्मख.. अबद्धमस्व: 
एका भार्या प्रकतिमुखरा चब्चबला च द्वितीया --इत्य- 
ख्ूट: । शब्दायमान:; त्वां सूचायष्यति तु माल्यसमउ़ 
वा5प गन्धरच भीद ! मख्॒राणि च नपुराणि--इति 
मृच्छकटिके १ अच्भूं। अग्रयायी; यदि कार्य विपत्ति: 
स्पान्मखरस्तत्र हन्यत--इसि हितोपदेश। पु. | मुख- 
र॒ |] काक:; शब्धु:। 


४२४3 


मुख्य: त्रि. [ मुख आदी भव: । यत्‌ । द्वीहिभियंज- 
तेत्याविव उत्कृष्टत्वाद मुखमित्र मुल्य: “ाखादिभ्यों 


यः इति इवबार्थे ये ] श्रेप्ठ:; अग्रथ; प्रधान:: प्रमखः; 
प्रवानम्‌त्तम रग्यं श्रेप्ठ मुख्यमनत्तमम । वर बरेण्य॑ 
प्रमुख पराद्ध प्रवर तथा--इति वेद्यकरत्नमालायाम । 
'मख्या नाम पुरस्ताद द्वारतयापणबहदनी ---इति भागवते 
(४।२५॥४९ ) । प. प्रथम: कल्प; यागादिप शारवाक्त. 
प्रथम: कल्पो मुख्य: स्यात्त | ६०० 


मऊजः प्‌. मुछ्ज्यते मृज्यते अनेन। मुझ्ज्‌ू--करण अच |] 


तृणविशेष:; मौज्जोतृणाख्य; ब्राह्मण्य:; तजना लड्डू. ।; 
वानीरकः:; मुझज्जनक:; शीरी; दर्भानद्लव:; दूरमूल:: 
दृढतृण:; दृढमूल:; बहुप्रज:; रज्जन:; शत्रभद्भ: । 
बाण, मूंज' इति भाषा | मुज्जो मुझ्जातकों बाण: स्थुल- 
दर्भ: सुमेधस: । मुछ्जद्ययं तु मघूरं तुबरं शिशिरं तथा।' 
दाहतृष्णाविसर्प स्रमूत्रवस्त्यक्षिरोगजितू । दोपत्रयहूरं 
वृष्य॑ मेखलासूपयुज्यते---इति भावप्रकाश: । झरः 
उपनयनकाले मुझ्जमेखलाघारणविधि:--- अथन माणव- 
कम आचायंस्त्रिप्रदक्षिणं त्रिवृतं मुड्जमेखलां परिधा- 
पयन्‌ मन्‍्त्रद्ययं वाचयति “---इति दशकमपद्धति: ।१९१ 


स॒ण्डस्‌ वली. [ मुण्ड्चन्ते उप्यन्ते केशा अस्मात्‌ । यहा 


सुण्यगज्‌ 


मुण्डते मज्जतीति । मुण्ड--अच ] शिरः:; अडुडं गलित॑ 
पलित मुण्ड दनन्‍तविहीनं जात॑ तुण्डम्‌ । करघृतकम्पित- 
शोभितदणष्ड॑ तदपि न मुअ्वत्याशा पिण्डम्‌--इति 
सोहमुद्गरे (१५)। उपनिद्षविशेष:; “ईशकेन- 
कृठप्रहनमुण्डमाण्डक्यतित्तिरि । छान्दोग्यं॑ बृहृदारण्य- 
मेतरेयं तथा दश ।' बोलं; मृण्डायसं; प्‌. [ मुण्डनं मुण्ड: 
केशापनयनम्‌, मुडि खण्डने, भावे घत्‌ । तत: अर्श आद्य- 
लक] बलिराजस्य सनिकरदत्यविशेष:; एकाक्ष एक- 
पान्मुण्डो. विद्युदक्षरचतुर्भुज:---इति भविष्यपर्वणि 
हरिवंश (२३२५) | शुम्मसेनापतिदंत्यमेद:; हे 
चण्ड ! हे म॒ुण्ड ! बलेबहुलें: परिवारितौ---इति मार्क- 
ण्डयपुराणं (८।७।२८) । [ मुण्डमेवावयवत्वेना- 
स्त्यस्य । अच ] राहुभ्रह:; [ मुण्डं मुण्डनं जीविकात्वेना- 
स्त्यस्य। अच्‌ ] नापित:; [ मुण्ड स्कन्धावच्छेदे खण्डन- 
मस्त्यस्य+अच ] स्थाणुवृक्ष:; पूं.- कली. [ मुण्ड -+- 
अच ] मूर्दा । ५१८ 

मुण्डनस चली. [ मुण्ड-ल्पथूट ] केशच्छेदनं ; भद्वाकरणं; 
वपनं; परिवापनं; क्षौरम; अ्रातुरस्य हित वाक्य 
हाण्‌ धर्ंज्ञसत्तम !, दण्ड एवं हि राजन्द्र ! क्षत्रधर्मो 
न मुण्डनम्‌ ---इति महाभारते (१२।२३।४६) । ७२१ 

स॒ण्डा स्त्री. [ मुण्ड+स्त्रियां टाप्‌ ] मुण्डिता स्त्री; श्रमणा ; 
भिक्षुकी; मृण्डीरिका । ४८७ 

मुत्‌ [ द्‌ ] स्त्री. [ मोदनमिति, मुद+भावे क्विप ] हप॑:; 
मुद्रा; सुखम्‌; आनन्दथर, 'उवाच धात्रया प्रथमोदित॑ 
वचों ययौ तर्दीयामवलम्ब्य चाइुगुलिमू। अभूज्च नम्प्र: 
प्रणिपातशिक्षया पितुमुंदं तेन ततठान सो5ग कः--इति 
रघुवंश (३२५) । १२३ । 

सुदगः पूं. [ मोदते अनेन इति । मुद्‌+ मुद्िग्नोगंग्गौ' 
इति गक ] शमीवान्यभेंद:; सूपश्रेष्ठ:; वर्णाहें:: रसो- 
त्तम:; भुक्तिप्रर:; हयानन्द:; सुफल:; वाजिभोजन:; 
'प्रधाना हरितास्तत्र वनम्द्गास्तु मुद्गवत्‌ । कृष्णमुदगा 
महामृद्गा गौरा हरितपीतका: | श्वेता रक्‍्ताइच 
निरदिष्टा लघवः पृव॑पृवंबत्‌--इति राजवल्लभे । १६२ 
मुद्गरः पुं. [ मुद+गू+अच ] अस्त्रविशेष:; द्वुघण:; 
घनः; द्रधन:; प्रधण:; मृद्गरः कोरकास्त्रयो:---इति 
हेमचन्द्र: । 'पादपाविद्धपरिघ: शिलानिष्पिष्टमुद्गर:” 
“ झइति रघौ (१२७७३) । मुदगरक:; कर्मारवृक्षः; 


५३६ 


म्रारिः 


पुष्पवृक्षविशष; गन्धसार:; सप्तपन्र:; अतिगन्ध:; 
गन्धराज:; विटप्रिय:; प्रिय:; जनेष्ट:; मगष्ट:। ४७५ 
मुधा अव्य. [ मुहातीति, मुह+बाहुलकात्‌ का । पृषोदरा- 
दित्वात्‌ हस्य धः ] व्यथंकम्‌; मुधा ज्ञान मुधा वृत्तं मुधा 
सेवा मुधा श्रम:। एवं यो युक्‍तधर्म: स्यात्सोस्मृत्रात्यन्त- 
मश्नुते---इति महाभारते (१४।३७।४) | ७६० 
मनिः पृ. [ मनुते जानाति यः इति । मन्‌-- मनेरुच्च' इति 
इन्‌--अत उच्च ] मौनब्रती; वार्चयम:; मौनी; ब्रती; 
ऋषि:; शापास्त्र:; सत्यवाक; 'फलेन मूलेन च वारि- 
भूरुहां मुनेरिवेत्थ॑ं मम यस्य वृत्तय:---इति नेषध 
(१।१३३)। दुः:खेष्वनृद्विगनमना: सुखंष विगतस्पह:। 
वोतरागभयक्रोध: स्थितधीरम्‌ निरुच्यते--इति भग- 
बदगीता। वज्भुसेनतरु:; जिनः; प्रियालव॒क्ष:; पलाहय- 
वृक्ष; दमनकवृक्ष:; स्त्री. दक्षकन्या; मरीचे: 
कश्यप: पुत्र: कध्यपात्तु इमा: प्रजा: । प्रजज्िरे महाभागा 
दक्षकन्यास्त्रयोदश । अदितिदितिदंनु: काला दनायु: 
सिहिका तथा। क्रोधा प्राधा च विश्वा च विनता कपिला 
मुनि:---इति महाभारते (१।॥६५।११-१२) । अष्टव- 
स्वन्तगंतस्य आपनामकस्य वसोः पुत्र पु.। आपस्य पुत्रों 
वेतण्डच: श्रम: श्रान्तों मुनिस्तथा---इति हरिवंश 
भविष्यपवंणि (३।४० ) | क्रौज्चद्वीपस्थ देशविशेष:; 
'क्रौज्चस्य कुशलो देशो वामनस्य मनो5नुग:। मनोष्तु- 
गात्‌ परे चोष्णस्तृतोयो४षपि स उच्यते । उष्णात्‌ परे 
पावनक: पावनादन्‍्धकारक: । अन्धकारकदेशगात्तु 
मुनिदेशस्तथापर:--इति मत्स्यपुराण (१२१॥८३- 
८५) । द्युतिमतः पुत्राणामन्यतमः; तथा द्युतिमत: 
सप्त पुत्रास्तांइच निबोध मे । मूनिश्च दुन्दुभिश्चंव, 
सप्तम: परिकीतित:---इति माकंण्डय (५३॥२२) । 
कुरुपुत्रभेद:; 'अविक्षितमभिष्वस्तं तथा चंत्ररथ मुनिम्‌' 
--ईति महाभारते (१॥९४।४९) | ३४४,४१२ 
म्रज: प्‌. [ मुरात्‌ संवेष्टनाज जात: असौ। मुर+जन+ 
ड॒] मृदज़: मुरजपणवमेघघोषवद्‌ दशरथवेदम 
बभूव यत्पुरा । विलपितपरिदेवनाकुलं व्यसनगतं तद- 
भूत सुदु:खितम्‌'--इति रामायण (२।३९॥४१) | ९७ 
मुरारिः पूं. [ मुरस्य अरि: शत्रु: ] मुररिपु:; श्रीकृष्ण; 
विष्णु; “मुरः क्लेशो च सन्‍्तापे क्ममोगे च कर्मिणाम्‌ । 
देत्यभेदेश्यरिस्तेषां. म्रारिस्तेव फीतित:--इति 


सशखिका 


ब्रह्मवैवर्ते । 'कोझसौ मुरारिदेंवर्ष ! देवो यक्षो नु कि 
नर: । दैत्यो वा राक्षसों वापि पार्थिवो वा तदुच्यताम्‌ ।' 
'योषसी रज:सत्त्वमायागुणवांश्च तमोमय: । निर्गृण: 
स्वंगो व्यापी मुरारिसुधुसूदन:--इति वामने। अनघं- 
राघवग्रन्थकर्ता। अस्ति मौदगल्यगोत्रसमुद्भूतस्य 
महाकवेमंट्रश्रीव्धभानात्मजस्य तन्तुमतीहृदयनन्दनस्य 
मुरारिनामधेयस्य कवे: कृतिरनघ राधव नाम नाटक तत्प्र- 
युझ्जाना: सामाजिकानुपास्महे---इति तत्कृतनाटक- 
गद्यमू । २१ 

सुशलिका स्त्री. [ मुस॒+ वृषादिम्यश्चित्‌' इति कलद्चित्‌ 
स्थात्‌ , टाप्‌ । ततः संज्ञायां कनू, अकारस्थत्वम्‌, 
पृषोदरादित्वात्‌ शत्वम्‌ ] मुसली; गृहगोधिका; पल्ली; 
तालमूली; सुबहा; तालपत्रिका; गोघापदी; टहेम- 
पुष्पी; भूतालो; दीघंकन्दिका; मुपछी; तालिका; 
तालमूलिका; अशोध्नी । २३४ 

मदालो, मुसली [ न्‌ ]प्‌. [ मुसल प्रहरणत्वेनास्थास्तीति । 
मुसल-+-इनि, पूर्ववत्‌ शत्वम्‌ ] बलदेव:; बलराम:; 
बलभद्र:; मुष्टिकान्तक: । २८ 

सुध्कः पुं. [ मुष्णाति वीयंसिति । मृष--सृवभृशपषि- 
मुषिम्य: कक, इति कक ] अण्डकोश:; स्थानाक्च्यत- 
ममुकत हि मृष्कयोरन्तरेईडनिल :---इति वाग्मट ।! मोौक्षक- 
वक्ष:; संघात:; तस्करः:; मासल। ५२३ 

सुष्टि: पुं.- स्त्री. [ मुप +क्तिच ] त्सरः; 'परिघरायसे- 
स्तीकष्ण: सन्निकर्ष च मुप्टिभि:। निध्ततां समरेउन्योन्यं- 
शब्दों दिवमिवास्पृशत्‌--इति महाभारते (१।१०। 
१७) । (५२३,५३७) सडग्राह:; बद्धगाणि:; सम्पि- 
ण्डिताइुगुलिपाणि:; मुस्तु:; मुचुटी; मुष्टिका; 'मृटठी' 
इति भाषा। ४७३ 


६८ 


मृष्टिक: प्‌. [ मुष्टि: प्रयोजनमस्थ । मुष्टि+कन ] 
स्वर्णकार:; नाडिन्धमः:; कलादः:; सुवर्णकारः; 

[ म॒ष्णाति परवीय मिति । मुष्‌ ; क्तिच्‌। सज्ञायां कन्‌ ] 
कंपराजमल्लविशेय:; नाग कुबलूयापीड चाणूरं 
मुष्टिकं तथा---इति हरिवंश (४१।१६०) । ५८८ 
म॒स्‍्तकः प्‌. [ मुस्तयति सहतीकरोति रुधिरमिति। मुस्त 
-++क, ततः संज्ञाया स्वार्थ वा कन्‌ | तृणमूलविशष:; 
कुरविन्द:; मेघनामा; मुस्ता; मुस्त:; राजकसेरुः; 
मेघारुपं; गाड्ढयं; भद्वमुस्तकम; अभ्रनामकः; 
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श्रीभद्रा; भद्रक:; भद्रा; मुस्तक न स्त्रियां मस्त त्रिषु 
बारिदनामक: । कुरेविन्दरच स ख्यातो उपर: कोर कसेकक : । 
भद्रम॒स्तम्च गुन्द्रा च तथा नागरम्‌स्तक: । मुस्त कट 
हिम॑ ग्राहि निक्‍त दीपनपाचनम्‌ । कपाय कफपित्तासत्र- 
तृड्‌ ज्वरारूुचिजन्तुहत्‌ ---इति भावध्रकाजञ .। पं. स्थावर- 
विषविशेष:; 'चत्वारि वत्सनामानि म स्तके ढ्व प्रकीनिते' 
--इति सुश्रत:। ६२०२ 

महुः | स्‌ ] अव्य. | मह : 'महः किच्च इति उसि किच्च ] 
पुनः पून:; असकृत्‌ ; वार बारम: प्रतिक्षणम्‌ ; अभीक्षण ; 
भूयः; स्वस्वप्नमापरोक्षण दृष्ट्वा पण्यन र्वजागरम । 
चिन्तयेदप्रमत्त: सल्नभावनदिन महू:--इति पठ्च- 
दश्याम्‌ (323१) | 3०४ 

महुर्दृष्ट: त्रि. | महः दप्ट:] अवगीत:। अबवगंतशब्दो- 
प्रावोक्यताम। ७५५ 

महुर्भाषा स्त्री. | मह: भाषा भाषणम्‌ | पुनः पुनः कथनम्‌ ; 
अनलाप., महुत्रच-। १५० 

सकः जि. [ 'मू' इतलि काग्रति । म। का -क ) वावय- 
रहित:; अवाक; जड़: कइः; गर्भो वानप्रकापेण 
दौहदे चावमानिते। भवेन्कुब्ज: कुणि. पछगुमंका मिण्मिण- 


एवं च--इति सुश्रत । आवृत्य वाय: सकफो समनी: 


शबक्दवाहिनी: । नरान्‌ कराोत्यौक्रबकान्‌ मूकमिण्मिण 
गद॒गदान्‌ -इति सुश्रतः । प्‌. मव्यन बध्यत जालिकीरिति । 
मव्‌ कक : ऊठ ]) मत्त्य:; देत्य-; दानवभेद:; स 
सन्निकपं मायत्य पार्थ रयाक्लिप्टकमंण. । मृक नाम दनों: 
पुत्र ददणाइमतदशनम्‌--इति महाभास्ते (२।३५०।७)। 
दीन:; तक्षकपुत्र:; शिलाों शलकरों मकझा सुकुमार: 
प्रवेषन: । मुदगरः शिम्रूरोमा च सुरामा व महाहन: । 
एते तक्षकजा नागा: प्रविष्टा हृव्यवाहनम्‌---इति महा- 


भारते (१।/५७।१०) | ६०९ 


मढः त्रि. [ मह +क्त, ढत्वधत्वकोपदीर्घा: ] मुख: : मात- 


शासित: : बाल:; जडः; अन्योन्याध्यासरूपेण कूटस्था- 
भासयोवं पु: । एकीभूयभवन्मुख्यस्तत्र मृद्े: प्रय॒ज्यते' 
---इति पञ्चदत्याम्‌ (७॥१०)। तन्द्रित: | ३३६ 


मूर्ख: त्रि. | मुह ।ख, मूरादेश: | मूह्यति यः; अज्ञ:; 


मृढ:; यथाजातः; वेबेय:; बालिश:; मित्र स्वच्छतया 
रिप्‌ नयबललब्धं धनेरीश्वरं, कार्येण द्विजमा दरेण युवती 
प्रेम्ण। गृणेर्बान्धवान्‌ । अत्युग्नं स्तुतिभिग्‌ रु प्रणतिभिर्मूर्ख 
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मुथपिष्डः प्‌. [ मूध्नि जात: पिण्ड:, तदाकार: शीबभागः ] 
करिकुम्म:; हस्तिशिरोध5्ध भागः, (तच्छिरसो भाग- 
द्वव॑ कुम्भद्वयरूपेण कथ्यते) । २१६ 

मर्षवेष्टनस कली. [ मूद्ध न: वेप्टनम ] 


कथाभिबुंघं, विद्यामी रसिक रसेन सकल छीलेन कुर्यादद- 
दाम्‌--इति नवरत्नानि। पय:पानं भुजड़ानां केवल 
विपवर्द्धनम। उपदेशो हि मूर्खाणां प्रकोपाय न शान्तये ' 
“-इति हितोपदेश: । ३३६ 

मुच्छा स्त्री. [ मूच्छनम्‌, मूर्ल्छ मोहसमुच्छाययो:-+ 


उष्णीप: । 
७९६ 
मूर्दा [ न्‌ ] पु. मवंति बध्नाति यत्रेति। मुर्व +- इवननक्षन- 


'गरोइच हल: इति अ, टाप्‌ ] संमोह:; कश्मलूं; मोह:; 
मूच्छत॑ ; मूर्च्छाय:; संज्ञोपधातों मर्च्छायों मूर्च्छा स्यान्मू- 
ज्छंनं तथा । कश्मल प्रलयो मोह: संन्यासस्तु मृतोपमः 
--इति कोषान्तरम्‌ । नील वा यदि वा कृष्णमाकाशमथ- 
वारुणम्‌ । पदयंस्तमः प्रविशति शीघ्र च प्रतिबुध्यते । 
वेपथ श्चा ड्भमर्दंश्च प्रपीडा हृदयस्य च। कार्य इ्यावारुणा 
छाया मूर्च्छाय वातसम्भवे ।  सेकावगाहा मणय: 
सहारा: श्ीता: प्रदेया व्यजनानिलाइच । शीतानि पानानि 
च गन्धर्वान्त सर्वासु मच्छास्वनिवारितानि ।' 'सिद्धानि 
वर्गे मध रे पयांसि सदाडिमा जाज़ूलजा रसाइच। तथा 
यवा लोहितशालयश्च मूर्च्छासु पथ्यप: ससतीनमुद्गा:। 
'कोलमज्जोषणोशोर केशरं शीतवारिणा । पीोतं 
मूच्छां जयेल्लीढा कृष्णा वा मव्संथुता ।' ताम्बूल पत्र- 
शाकानि दन्‍तवषंणमातपम्‌ । विरुद्धान्यन्नपानानि व्यवायं 
स्वेदनं कटम्‌। तूड्निद्रयोवेंगरोधं तक्र मूर्च्छामयी त्यजेत्‌ 
--इति वैद्यके । ८३९ 
सूतिः स्त्री. [ मच्छ +क्तिन्‌, राल्लोप:', न ध्याब्येति' 
न तकारस्य नत्वम्‌ ] शरीरम; तनुः; देह:; गात्रें; 
काय:; कलेवरम्‌; “खं सन्निवेशयत्‌ खेष चेष्टनस्परश ने5- 
निलम्‌ । पक्तिदृष्टभो: पर तेज: स्नेहेज्पो गाञउ्च मू्तिष' 
“-इति मनु: (१२।१२०)। काठिन्यं; प्रतिमा; 
स्वरूप:; आचार्यों ब्रह्मणो मूर्ति: पिता मूर्ति: प्रजापते: । 
दयाया भगिनी मूर्तिब॑मंस्यात्मातिथि: स्वयम्‌ । अग्नेर- 
म्यागतो मूर्ति: सर्वभूतानि चात्मन:--इति भागवते 
(६।७।२९०३० ) । ब्रह्मतावर्णिपुत्र विशष: ; तत्सुता 
भूरिषणादा ह॒विष्मत्रमुखा द्विजा:। सुवासना विरुद्धाया 
जयो मूतिस्तदा द्विजा:---इति भागवते (८।१३। 
२१-२२) | ५१० 
मुठंजः प्‌. [ मूदिन जातः | जन्‌-।-ड ] केश:; 'बहुमूल- 
विवमकपिला: स्थूलस्फु.:७/४४२५ हस्वाइच ।  अति- 
कुटिलाइचातिघनाइच “मूदंजा वित्तहीनानाम्‌'--इति 
ब्हत्संहितायाम्‌ (६८।८२) | मूद्धिन जाते त्रि. । ५३० 


पूषन' इति कनिन्‌, उकारस्य दीधे: वकारस्य धकार: ] 
मस्तक: ; शिर:; “लौह पात्र तण्डुलान्‌ कोद्रवाणां शुक्ले 
पकक्‍्वॉल्लोहचर्णेन साकम्‌ । पिष्टान्‌ सूक्ष्म मूष्ति शुक्ला- 
म्लकेश, दत्त्वा तिष्ठद्वेष्टयित्वार्कपत्रे:--इति बृहस्सं- 
हितायामू _( ७२२ ) ।  'मूर्डडा मूर्दडा 
शिरोदेशे पुंसि स्थातामिमौं समौ--इत्यूणादिकोष: । 
दृष्ट्वा वेणीं कृतां मूध्नि कजजलू लोचने तथा । अर्सि 
गहीत्वा तरसा छेझअचहं नान्यथा सुखम्‌--इति देवी- 
भागवते (२७।२८) | ५१९ 


मूर्डाभिषिक्तः प्‌. [ मूर्धन्यभिपिक्तो मूर्धाभिषिक्त: । 


राज्यारोहणसमय प्रथम क्षत्रियों मूद्धन्यभिषिच्यते ] 
क्षत्रिय:; राजा; राज मूर्धाभिषिक्तस्य वधो ब्रह्मवधाद- 
गुरु:। तोर्थ॑म्रसवया चांहो जद्य ज्राच्यतचेतन--इति 
भागवते (९।१५।४१) । वर्णसद्भुरविशेषध:; स तु 
विप्रात्‌ क्षत्रियायां जातः:; मूर्द्धांवसिक्त:; प्रधानः; 
मन्त्री। ४२१ 


मूलम्‌ कली. [ मवते बध्नाति वृक्षादिकमिति । मृ+'मू- 


शक्यविम्य: कल: दति कल ] शिफा; ब्रध्न:; अरृपच्रि- 
नामक:; कन्दः; वृष्त:; जटा; पाद:; 'भक्ष्यं भोज्यं 
च विविध मूलानि च फलानि च्‌। हथानि चंव मांसानि 
पानानि सुरभीणि च--इति मनुः (३॥२२७)। 
आद्यम्‌; कुतोमूलमिदं दुःखं ज्ञातुमिच्छामि तत्त्वतः । 
विदित्वाप्यपकर्षयं शक्‍्यं चेदपकर्षितुम-इति महाभारते 
(१।१६१।१) | नक्षत्रविशेषर:; “कुव॑न्तरचान्‌ राधासु 
लभन्ते चक्रततिताम्‌। आधिपत्य॑ च ज्येष्ठासु मूले चा रोग्य- 
मृत्तमम्‌ --इति माकंण्बेय (३३।१३) । निकुण्जः; 
अन्तिकम्‌; 'जगादोच्च: प्रयाहीति मूल शुम्मनिशुम्भण्गे: 
--ईति माकंष्डेय (८६६) | मूलवित्तं; मूलघनम्‌; 
अथ मूलमनाहाय॑ प्रकाशक्रपशोधित:ः । अदण्ड््ों मुच्यते 
राज्ञा नाष्टिको लभते धनम्‌--इति मनु: (८।२०२) | 
निजं; चरणम्‌; “त्रेपा मूल यातुवानस्थ वृश्च|--इति 


मूलीकस 


ऋणग्वेदे (१०१८७।१०) । मूल पादम्‌--इति 
तद्भाष्ये सायण: । टीकाहंग्रन्थ:; पुष्करमूलं; शरण; 
पिप्पलीमूलं; कारणम्‌; 'धम्स्य ब्राह्मणों मूलमग्नं 
राजन्य उच्यते---इति मनु: (११॥८४) 'मू्ं कारणम्‌ 
--इति तदट्टीकायां कुल्लकभद्ट: । त्रि. [ मूलतीति । 
मूल प्रतिष्ठायाम्‌ :|क ] अशिवन्यादिसप्तविशतिनक्ष- 
त्रान्तगंतोनविशनक्षत्रम; 'मूलमाद्ये शिफायां च निकटे 
भेतु वा स्त्रियाम्‌-इति शब्दरत्नावली । मूल विरुद्धा- 
वयत्र समूल कुछ दहत्येव वदन्ति सन्‍्तः । चेदन्यथात 
पुरुषाविशेषात्‌ सौभाग्यमायरुच कुलानवृद्धि:--इति 
कोष्टीप्रदीप:। १८३ 

मूलीकर्म | न्‌] कली. [| अमूल: विमखः मूल: विश्वस्त. 
क्रियते यत्र । मूल+च्वि+कू +मनिन्‌ ] संबननं; 
कामंणं; वज्ञीकरणम्‌ । ७१६ 

मल्यम्‌ कली. [ मुलेन आनम्यते अभिभुयते, मुलेन सम॑ वा 
इति । मुऊ+ नौवयोध मेंत्यादिना' यत्‌ । मृल्यते अप्पंते 
इदम | कर्मण्या; विधा; भृत्या; भूति:; भमम; वन; 
भरण्य; भरणं; निर्वेश:; पण:; मुल्येन यः कर्म करोत्ति 
से भुतक:--इनि घित्ताक्षरायाम्‌ । त्रि.[ मूल रोपणभहें- 
तीति । मुछ+यत्‌ ] प्रतिष्ठायोग्य:; रोपणयोग्य:, 
इति मूलघात्वथेदशनात्‌ू । [_ मूलतः: उत्पाटन 
येषाम इति । 'मलमस्याबहि इति यत्‌ | मूछत उत्पा- 
टनयोग्य मुद्गादी । ७२८ 

मषकः पुं. - कली. | मूष--स्वार्थ कन्‌ ] उन्दुरु:; आखु:; 
वृष: ; उन्दर:; खनकः; 'रजसाभ्यवकीर्णानि परित्यक्तानि 
देवते: । मृपक्तः परिधावद्धिरद्धेलेरावृतानि च-- 
--ईति रामायण (२।३३॥१०)। २३५ 

मधिकः प्‌. | मुष्णाति द्वव्याणीति । मुष्‌ ;-'मुषेदीघश्च 
इति किकन्‌ दीर्घरच ] जन्तुविशेष:; उन्दुरु:; आखु:; 
मृष:; गधोकः:; उन्दूर:; बश्चु; वृष:; आखनिकः; 
ब॒श:; मूषकः:; पिज्ठः; उन्दुरुक:; नखी; खनकः; 
बिलकारी; धान्यारि:; बहुप्रज:; मृषिकों मधुरः 
स्निग्घो व्यवायी बलवधंनः:--इति राजवल्लभ:। 
जनपदविशेष:; 'द्रविडा: केरला: प्राच्या मृषिका वन- 


५३१ 


संगनाभिः 





हस्तिविशेष: (२१५); (२३०) [ मृग्यते अन्विष्य- 
तेज्सी व्याधेः] पशुविशेष: : कुरज्; वाताय:; 
हरिण:; अजिनयोनि:; सारज़ु:; चारलोचन:; जिन- 
योनि:; कुरद्टम:; ऋष्य:; ऋश्य:; रिष्य:; रिश्य:; 
एण:; एणक:; सम्बरों रोहितो न्यडकुकुसज्भसुदशो 
रूर:। एणश्च हरिणश्वति मृगा नवविधा मता:'---सम्‌रू 
रोहितो न्‍्यडकु: सम्बरों बश्रुणे रुर: । शशेणहरिणाश्चति 
मृगा नवविधा मता:। हरिणश्चापि विज्ञेय: पञ्चभंदो-त्र 
भैरव! , ऋष्य: खड्डों रुस्श्चेव पृषतश्च मृगस्तथा । 
एते बलिप्रदाने च चमंदान च कीतिता:--इति का लिका- 
पुराणं। पशुमात्रम; आरण्यानां च सर्वेपां मंगाणां 
माहिषं विना--इति मन्‌: | (५॥०); “मृगशब्दो<त्र 
महिषपर्युदासात्‌ पशुमात्रपर:---इति तट्टीकायां कुल्दक- 
भट्ट: । नक्षत्रभेंद:; अश्विनीम्‌गमूलाब्च पुप्या पुनव॑स- 
स्तथा'--इति इन्द्रजालतन्त्र । अन्वेपणम्‌; “ जनस्थाने 
आन्त कनकम्‌गतृष्णान्धितधिया, बचो वेदेहीति प्रतिपद- 
मुदश्रु प्रठलपितम्‌ । कृता छक्भाभतुंवंदनपरिपाटीष 
घटना, मयाप्तं रामत्वं कुशलवसुता न त्वधिगता -.इ ति 
साहित्यदपपंणं (४१७) । कनकस्य सुवर्णस्य म॒ग 
अन्वेषणं , पक्ष कनकमृग हेमहरिणं या; तृप्णा इत्यथ: । 
याच्जा; मागशोषमास:; यज्ञविशेष:; मृगनाभि:; 
मकरराशि:; मृगककंटसंक्रान्तौ द्व॑ तूदग्दक्षिणायन । 
विधुवता तुछामेष गौलमध्ये तथापरा: --इति तिथ्या- 
दितत्त्वम। चतुविधपुरुषमध्य पुरुषविशेष:; 'वदति मधर- 
वाणीं दीघंनेत्रोडतिभीएश्चपलमतिसुदेहः शी क्रवेगो 
मृगोञ्यम्‌।' शशके पद्निनी तुष्टा मृग तुष्टा च चित्रिणो' 
--इति रतिमञ्जरी। अन्वेप्टा; मृगो न भीम: 
कुचरों गिरिष्णा:--इति ऋग्वेदे (११५४२) । 
'मृगः अन्वेष्टा---इति तद्भाष्ये सायण:। ४४ 


मृगजालिका स्त्री. [ मृगाणां जालिका ] मृगबन्धनाथं- 


जालं; वागुरा; मृगबन्धनी। ५९७ 


मगदंशः प्‌. [ मृगान्‌ पशूनत्‌ दश्घति । मृग- दंश्‌+ण्वुलू ] 


कुक्कुरः; कुकुरः; मृगदंशक:; मृगारि:; मृगारातिः; 
सारमेय:;। कौलेयक:; भषण:; शालावक: । २८१ 


वासिका'--इति महाभारते (६१९५८) । २३५ 
सृगः पुं. [मृगयते अन्वेषयति तृणादिकम्‌, मृगृ+ 
इग्पधत्वात्‌ कतरि के ] चल्धहृदयलाडछन; 


मगधूतंकः प्‌. [ मृगंष पशुष्‌ धू्ें, वठ्चकत्वात। मृगधृ्त+- 
स्वार्थे कन्‌ ] शुगाल:; मृगघूते: | २२९ 
मृगनाभिः पुं. [ मृगस्य नाभि: । तदश्यन्तरे जातत्वात्‌ 


मगपति: 


तथात्वम ] कस्तूरी; मृगनाभिजा; मृगनाभिमुंगमदः: 
कथितस्तु सहस्नभित्‌ । कस्तूरिका च कस्तूरी वेधमुख्या 
च सा स्मृता । मृगनाभिमृंगमदों मद: कस्तूरिकाण्डज:' 
--इति वैद्यकरत्नमालायाम्‌ । ५४४ 

सृगपतिः पं. मृगाणां पशूनां पतिः, यथेष्टं भक्षणरक्षणादौ 
स्वामी ] सिंह:; 'यल्लीलां मृगपतिराददेइनवद्यामादातुं 
स्त्रजनमनांस्थ दारवीय:---इति भागवते (५।२५।१० )। 
मुगपति: सिह:--इति तट्टीकायां क्षीधरस्वामी । काम- 
प्रदश्षेष्ठः. यथा तत्रेत्र टीकायाम्‌ मृग्यन्त इति मृगा: 
कायप्रदास्तेषां पतिर्मुख्य: । २१४ 

सुगसदः प्‌. मुगाः मादन्ति अनेनेति । मृग : मद-+अप्‌ ] 
कस्तुरी; मृगनाभिजा; “मृगमदकृतचर्चापीतकौषेय- 
वासा रुचिसशिगिशिखण्डा बद्धधम्मिल्पाशा---इति 
छन्दोमज्जर्माम्‌ (२१५१४) । ५४४ 

सगया स्त्री. [ मृग्यन्ते पञवोथ्स्यामिति । मृग्‌ू+णिच्‌, 

इत्यत्न परिचर्यापरिसर्थामृगयाटाटया- 
सामपसंख्यानम्‌' इति थे यक्ति णिकोपः | वनेष राज्ञां 

मगहदननक्रिया, [ मृग्यन्ते अन्विष्यन्तेईस्याम | आच्छो- 
दन , मृगठ्य, आखेट:; 'दशिकार' इति भाषा। चचार 

मगयां नत्र दप्त आनेषुकामुक: । विहाय जायामतदर्हाँ 

मुगव्यतनलालस:-इति भागवते ४ स्कन्धे २६ अध्याय: । 


है 


; 2:57" 7 
इच्छा 


मगयः व. | मूंग यातीति। मृग+या+ 'मृगय्वादयदच' इति 
कु निपात्यति | व्याव:: लब्धक:; वागूरिकः; मृगवित्‌ 
(थ्‌) ; मुगपुमिव मृगोउथ दक्षिणेमा दिशमिव दाह- 
बतों मराव दन्‍्यत्‌'---इति भट्टिकाब्ये (४४४) । ५९६ 

म॒गरिपु: पं. [ मृगाणां पशूनां रिपु: शत्र:] सिंह; 
मुगारि:, पशुपति:; मृगपति:॥ २५४ 

मगव्यम्‌ कली. [ मृगान्‌ विध्यति अन्न इति। व्यध्‌ +- अन्ये- 
्वपि दुश्यते' इति काशिकोक्त्या अविकरणेड ] मृगया; 
आखेट:; कदाचिद्राजपुत्रोज्सी मृगव्यमचरद्दते--इति 
मार्कः्डेये (१२७॥१)। ४३४ 

म॒गाडूः पुं. [| मृग: अद्धू यस्य ] चन्द्र:; विनिद्रपत्रालिग- 
तालिकेतवान्‌. मृगाद्भुचुडामणिवर्ज नाजितम्‌--इति 
नेषधचरिते (१।७८)। कर्पूर:; वायू:; मृगचिह्नं; 
चन्द्र तच्चिह्नकारणं यथा- लोकच्छायामयं लक्ष्म तवाडूद 
दाशसंस्थितम्‌। न विद: सो मदेवापि ये च नक्षत्रयोगिन:- 


पड 


मृत्त्‌ 


इति महाभारते हरिवंश: । यक्ष्मरोगस्थ औषधविशेष:; 
स्थाद्रसेन सम हेम मौक्तिक द्विगु्णं भवेत्‌ । गन्धकस्तु 
समस्तेन रसपादस्तु टद्बूण: । सर्व तदगोलक॑ कृत्वा 
फाडण्जिकेन विशोषयेत्‌ । भाण्डे लवणपूर्णेड्य पचेद्याम- 
चतुष्टयम्‌ । मृगाज्डसंज्ञको ज्ञेगो रोगराजनिकृन्तन:।' 
'रसस्य भस्मनों हेम पिष्टीकृत्य प्रयोजयेत्‌ । गुज्जा- 
चतुष्टयञ्चाज्यमरिचेभेक्षयेत्नर:---इति मघुमती । 
'रसभरम हेमभस्म तुल्य॑ं गुञ्जादयं दयम्‌ । दोष बुद्धवान- 
पानेन मुगाद्धोज्यं क्षयापह:” ।--इति वेद्यकरसेन्द्र- 
सारसडःग्रह: । ४३ 

स॒गारिः पुं. [ मृगाणां पशूनाम्‌ अरिः बेरी ] मृगादलः: 
क्षुद्रव्या प्र:: तरक्ष्‌:; तर्क्ष:; तरूक्षु; तरक्षक:; व्याध्र:; 
चीता, बाघ' इति भाषा । सिंह:: कुक्‍्कुर:; कुकुरः; 
वृक्षविशष:; रक्‍तशिग्र:। २२६ 

मड़ः प्‌. [ मृद्तति हृष्पतीति, मृड+इगृपवत्वात्‌ कतंरि क ] 
शिव:; महादेव:; 'प्राह्न निषण्णं मुईं दृष्टवा नामष्यत्त- 
दनादत.--इति भागवते (४।२।७) । १३ 

सूडा स्त्री. [ मई: जात्यथथ टाप्‌ ] दुर्गा: शिवा। १५ 

मड़ानो स्त्री. [ म॒हस्य पत्नी । 'इन्द्रवरुणभवशणर्वरुद्रमृडेति' 
डीष्‌ आन॒क च | मूडा: मृडपत्नी; शिवा; पाव॑ती; 
हैमबती; अम्बिका । १५ 





स्‌ृणालम्‌ वली.- पं. | मृण्यते हिस्यते भक्षणाद्र्थ यत्‌ । 
मृण !- तमिविशिविडिमुणिकुलिकपिपलिपण्चिम्य:/ 
इति कालन ] पद्भुजादीनां नालं; विसं; विश: पद्म- 
नालं; मृणाली; मृणालिनी; धद्मतन्तु:; विसिनी; 
नल्ितीरुहुमू; 'मद्थसन्देशमृणालमन्थर: प्रिय: कियद्दूर 
इति त्वयोदिते--इति नेषधे (१॥१३७) । शालूक- 
विशेष.; पच्मादिकन्द:; शालूक करहाटइ्च कथ्यते । 
मृणाल मूल भिष्माण्ड लज्जाशक चर कथ्यते ।' मृणाल 
शीतल वृष्यं पित्तदाहाखजिद्गुरु । दुजरं स्वादुपाक च 
स्तन्‍्यानिलकफप्रदम्‌ | सझग्राहि मधुरं रूक्ष शालकमपि 
तद्गुणम्‌--इति भावप्रकाश: । कली. | मृणू-+-कालन ] 
वीरणमूलम; 'मृगालमभयं सेव्यं कामज्जकमुशीरकम्‌' 
-+इति वेद्यकरत्नमालायाम_ | स्यादुशीरं मृणालं च 
सेव्यं लामज्जक तथा---इति गारुडे। ६२८ 

मृत्‌ [द्‌ ] स्त्री. [ मृदनाति प्रलुये चूर्णतया स्वकारणे 
लीयत इति । मृद+कतरि क्विप्‌ ] मृत्तिका; 'कषाया 


मत: ५४१ 


मारुतं पित्तमुषरा मधुरा कफम्‌ । कोपयन्मृद्रसादीरच 
रौक्ष्याड्क्तञ्च रूक्षयेत्‌ । पूरयत्यविपक्वेव ख्रोतांसि 
निरुणद्धथपि । इन्द्रियाणां बल हत्वा तेजों वीयौ जसी 
तथा। पाण्डरोगं करोत्याशु बलवर्णाग्निनाशनम्‌-- 
इति माधवकरः । तुवरी। १५९ 

मतः त्रि. [ मृ।-क्त ) गतप्राण:; परासु:; प्राप्तपञ्चत्व:; 
परेत:; प्रेत:; संस्थित:, प्रमीत:; मरा इति भाषा। 
धर्म: प्रत्रजितस्तपः प्रवसित सत्यं च दूर गतम्‌, पृथ्वी 
मन्दफलछा जना: कपटिनों लौल्ये स्थिता ब्राह्मणा: । 
मर्त्या: स्त्रीवशगा: स्वियश्च चपला नीचा जना उद्नता, 
हा कष्ट ! खल जीवित कलियगे धन्या नरा ये मृता:' 
--इति गार॒ई ११५ अध्याय: । चतुर्थ तु मदे मूढो 
भग्नदाविव निष्क्रिय: । कार्याकायविभागाज्ञों मृतादप्य- 
परो मृत:---इति माधघवकरः । उत्तिष्ठोतिप्ठ गच्छ त्वं 
बद मौत समाचर । ये पराधीनतां यान्ति तेईपि जीवन्ति 
के मता:--इत्युड्भूट: । याचितवस्तु: कली. याचित 
[ याचनवृत्तिम रणमिव दुःववजनकत्वाद मृतं, भावे कर्मणि 
वा क्‍त ]; मृत्यू:। ६२९ 

मृतस्तानम्‌ कली. [ मृतमुहिस्य स्नानम्‌ ] 
स्‍्नानम्‌; अपस्नानम्‌ । ६३९ 

मत्तिका स्त्री. [ मृदेव इति । मृद्‌--मृदस्तिकन्‌' इति 

स्वार्थ तिकन्‌ , स्त्रियां टाप्‌ ] मृत्‌ : मुदा; मृत्ति:; तुवरी; 


मेलला 





न म्रियत चेत्‌---इति भागवते (१०।१।८४०) । ६२८ 

मत्सा स्त्री. [ प्रशस्ता मृत इति। मत्‌-- सस्नी प्रशंसायाम' 
इति स-+टाप्‌ ] प्रशस्तमृत्तिका । १५९ है 

मृत्स्ता स्त्री. [ प्रशस्ता मृत्‌ इति । मृत्‌+स्‍्न-+टाप ] 
प्रशस्तमृत्तिका; त्वमादिरन्तो जगनोउस्य मध्य घटस्य 
मृत्स्तेव पर: परस्मात--इति भागवते (८।६।१०)। 
काक्षी; सौराष्ट्री पावती मुत्मता कार्क्षी व पड्भूपपरी/ 
--इति वेद्यकरत्नमालायाम । ६५५ 

म॒दझ्भू: प्‌. [ मथते आहन्यते असौ इति | मंद : किझ्य- 
दिभ्यः: कित्‌' इति अज्भजुव॒ सु च किलू । यद्वा मत्‌ अाज्े- 
मस्यत्यमरटीकायां रघुनाथ: ] वाद्यविशेष:; सरज . 
रजनिविरतिशसी कामिनीतां 'भविष्यदर्विरहविबित- 
निद्राभड्डमुच्चमुंद ज्रू: --इति 
पटह:; घोष:; वंशः । ९७ 

सृद्भाण्डम्‌ कली. [ मूदः भाण्डम्‌ बृहत्पात्रम | टझ्टूक! 
मत्पात्रम । ७९० 

म॒द्वीका स्त्री. [ मदु+-बाहुलकात्‌ ईकन टापू |] द्वाज्षा: 
कपिलद्राक्षा; मुद्दी; गोस्तनी, गोस्तना; हामद्रए॥: 
'जम्बवेतसवानी रकदम्बोदुम्बराजना: । बीजप्ररकमदी- 
कालकुचाइच सदाडिमा:---इति बूहत्संहितायास 





माघ ६5६85): 


मृतोहशन 


सधम कली [ मधते क्लिययतोति । मुध-. क | अद्धम : 
'मिट॒टी' इति भाषा । मृत्तिकादनशीलस्य कुप्यत्यन्य- अपयाते ततो देवे कुृप्ण चेव महात्मनि । पुनइुच'चतत 
तमो मल: । कषाया मारुतं पित्त उपरा मधुरा कफम्‌'  मृध॑ परेषां लोमहषंणम्‌--इति हुरिबंश (१८०।६) । 
--इति माधवकर: । १५९ ४५३ 
मुत्य: पं - कली. [ म्रियते अस्मादिति । मु+ मुजिमूछम्यां | मूधा अव्य--- मृषा; वृथा | मिधथ्या | १६४ 
युक्‍त्यकौ' इति त्यूक ] प्राणवियोग:: पञ्चता; काल- मृंषा अव्य. [ मृष्यत इति । मृप +-का ] मिथ्या: मृपाम्ष 


धमं:; दिष्टान्त:; प्रलय:; अत्यय:; अन्त:; नाश:; 
मरणं; निधनं; पञ्चत्वं; मृतं; मृति:; नधनं; संस्था; 
काल:; परलोकगम:; परलोकगमनं; दीघ॑निद्रा; 
निरमीलनम्‌; अस्तम्‌; अवसानं; भूमिलाभ:; निपातः; 
विलय:; आत्ययिकम्‌ ; अध्ययः। क्षीणस्य यस्य क्षुत्तष्ण 
ह्योमिष्टेहितेस्तवा । न शाम्यतो&न्नपानश्च तस्य मुत्यु- 
रुपस्थित: । प्रवाहिका शिर:शूलं कोष्ठशूलं च दारुणम्‌ । 
पिपासा बलहानिश्च तस्य मृत्युरुपस्थित:--इति 
सुश्रुत: | पूं. यम:; मारकः (कंस: ) ; प्रत्यप्यं मृत्यवे पृत्रान्‌ 
मोचय कृपणामिमाम्‌ । सुता मे यदि जायेरन्‌ मृत्यर्वा 


सादिबले कुतुहलाब्लस्य नासीरगत वितेनतु:--इ्ि 
नंषधचरिते (१।६८) | वुधा। १४४ 
>। लकनन्‍्धका स्त्री. [ सेकल: मखत्टयक्त: तब्नामा ता 
विन्ध्यपव॑ तः तस्य कन्‍्यका । तस्य नितम्बदेशान्‌ नि:सते- 
त्यथं: ] नमंदानदी; मेकलाद्रिजा; मेखलादिजा। ६७४ 
मखलकनन्‍्थक। स्त्री. [ मेखलस्यथ. मेखलोपलक्षितस्य 
विन्ध्य गिरे:कन्य.. प्रसूता ] नर्मदा । ६७४ 
मेखला स्त्री. [ मीयते प्रक्षिप्पते कायमध्यभाग इति | मि-- 


संज्ञायां खल, गुणइच, स्त्रियां टाप्‌ ) स्त्रीकट्या- 
भरणं;  काड्वी; सप्की; रसना; सारसनं; 


मेध: 


काडिच:; रशना; कक्षा; रसनं; रशनं; कक्ष्या; 
सप्तका; सारशनं; कलाप:; कर्घनी' इति भाषा। 
कटिदेश: (८२४) स्त्रीकटर्था; वस्त्रग्रन्थनम; अष्ट 
यष्टिका; 'एकयष्टिमवेत्‌ काञ्ची मेखला त्वष्टयष्टिका । 
रसना षोडश ज्ेया कलापः पञथ्चॉविशक: । खडगादि - 
निबन्ध नं; शिक्‍क्कनिका; चमंरज्वादि; मृष्टिदाढर्थाथंम्‌ 
उपयंधों लौहबन्ध:; शलनितम्ब:; नमंदानदी; पृश्टिन- 
पर्णी; उपनयनकाले धारणीयमुज्जनिमितसूत्रत्रयम; 
अथैनं माणवकमाचार्यस्त्रि: प्रदक्षिणं त्रिवृत्तमुझ्ज- 
मेखलां परिधापयन्‌ मन्त्रद॒यं वाचयति----इति दशकमं- 
पद्धति: । गर्भाष्टमे5ष्टमे वाब्दे स्वसृत्रोक्तविधानत: । 
दण्डी च मेखलो सूत्री कृष्णाजिनधरो मुनि: | मौज्जी 
त्रिवृत्समा इलद्षणा कार्या विश्रस्य मेखला । मौज्ज्यभावे 
कुशनाहुप्रन्थिनकेन च॒ त्रिभि:--इति कौमें । होम- 
कुण्डोपरि मृदघटितवेप्टनविशेष:; यावान्‌ कुण्डस्य 
विस्तार: खनन तावदिष्यते । हस्तेके मेखलास्तिस्रो- 
वेदाग्निनयना झगुला: । कुण्डे द्विहस्ते ता ज्ञेया रसवेदगुणा- 
ड्गुला:। चतुहंस्ते तु कुण्ड ता वसुतकयुगाडगुला:---इति 
वशिष्ठपञ्चरात्रे । यज्ञवेष्टनसूत्रम; “रुरुजुयज्ञपात्राणि 
सणकेपप्नीलनाहयन्‌ । कुप्टेष्वमृश्रयन्‌ केचिद्िभिदुववेदि- 
मेखला:--इति भागवते (४५॥१५)। मेखला: 
सीमासूत्राणि' -इति तट्टीकायां श्रीधरस्वामी। ५६० 
मेघः पृ. [ मेहतीति । मिह +अच्‌, न्यड्कवादीनाञनच 
इति कुत्वम्‌ । मेहति सिज्चति यः ] अब्ज्रं; वारिवाह:; 
स्तनयित्नू:; बलाहक:; धाराधर:; जलधर:; तडित्वान्‌ ; 
बारिद:; अम्ब॒भृत्‌; घन:; जीमृत:; मुदिर:; जलमुक; 
धूमयोनि:; अभश्रं; पयोधर:; अम्भोधर:; व्योमधूम:; 
घनाधन:; वायदार:: नभश्चर:; कन्धर:; कन्ध:; 
नीरद:; गगनध्वज:; वारिमुक; वार्मुक; वनमुक; 
अब्द:; पर्जन्य:; नमोगज:; मदयित्नु:; कदः; कन्द:; 
गवेड:; गदामरः;: खतमाल:; वातरथ:; इवेत- 
नील:; नाग:; जलकरड्धू:; पेचक:; भेक:; दर्दुरः; 
अम्बूद:; तोयद:; अम्बुवाह:; पाथोद:; गदाम्बर:; 
गाड़व:; वारिससि: । तददिकपर्थाया:---अद्वि:; 
ग्रावा; गोत्र:; बल:; अश्र:; पुरुभोजा:; बलिशानः; 
अदहमा; पव॑तः:; गिरि:; ब्रज:; चरु: वराह:; 
शम्बर:; रौहिण:; रेवत:; फलिग:; उपर:; उपल:ः; 


५४२ 


मेथि: 





चमस:; अहि:; हति:;; ओदनः; वबन्धि: » बुगः; 


असुर:; कोश:। आवर्तो निजलो मेवः: सम्बतंइ्च 
बहूदक: । पुष्करो दुष्करजलो द्रोण: सस्यप्रपूरक:' 
-+इति ज्योतिस्तत्त्वम्‌ । षडरणएं: तरागावशेष:; 
“मैरवो5य वसनन्‍्तश्च नटो नारायणस्तथा। श्रीरागो मेघ- 
रागश्च षडेते पुरुषा हया: ।! (ललिता मालसी गौडी 
नाटी देवकिरी तथा । मेघरागस्य रागिण्यो भवन्तीमा: 
सुमध्यमा:-इ्रति सद्भीतशास्त्रम। मुस्तक:; राक्षस:। ५८ 

मेघतिमिरम्‌ कली. [ मेघेन तिमिरम्‌ अन्धकारों यत्र ] 
मेघाच्छन्नदिनं; दुदिनम्‌ । ५९ 

मेघपुष्पम्‌ कली. [ मेधस्य पुष्पमिव ] जल; पानीयं; 
नीरं; सलिलं; पिण्डाञ्रं; नदीजलम्‌ । पूं. | मेघ इव 
पुष्प्यति प्रकाशते इति । पुष्प विकशने+अच ] शक्रहय: ; 
श्रीकृष्णाश्व:; 'त॑ं मन्य मेघपुष्पस्य जवेन सदुर्श हयम्‌' 
-इति महाभारते (४॥४३।२१) । ६४८ 

मेघराग:ः प्‌. [ मेबनामको रागः ] षड्रागान्तगंतराग- 
विशेष: । १०० अ 

मेघवह्लिः पूं. [ मेघस्य मेघजन्यो वा वह्नि: ] मेघज्योतिः ; 
वज्ाग्नि:; इरम्मद:ः | ७० 

शेखदहन: पुं. | ऐचो दाहनपस्थ ) इन्द्र:, अजविरुण्बि- 
तैलविलपाणिपल्लवँ: श्रयति सम मेघमिव मेघवाहन:' 
इति माघ (१३।१८) । ५४ 

मेचकः प्‌. [ मचति वर्णान्तरेण मिश्रीभवतीति । मच+ 
'कृआदिस्य: संजायां वुन' इति बुन्‌। ततः 'पचिमच्यो- 
रिज्व' इति इत्वे लघृपधगुण: ] मय्रचन्द्रक:; धम:; 
मेघ:; छोभाञ्जन:; श्यामल:। २४२ 

मेलकम्‌ त्रि. [ मेचक: कृष्णनीलमिश्रित: वर्ण: अस्ति अस्य । 
अर्श आद्यव्‌ ] श्यामलगूणयक्त:; कुृंष्णनील:; मेचक: 
कृष्णनीलः: स्यादतसीपुष्पसन्निभ:--इति शब्दाणंव: । 
कली. श्रोतोह्ल्जनम्‌; अन्यकार:; नीलाज्जनम्‌; 
'मेचक॑ मर्दनाञऊ्जनपिण्डवदीषत्‌ दृष्णरूक्षम--.इति 
माधवकर:। ७३४ 

मेड: पुं. [ मिह सेचने+ष्ट्रन ] शिवन:; मेषः:; “मेढों मेढो 
हुडो मेष उरभ्र उरणो5पि च--इति भावतप्रकाश: । 

५११४ 

मेथिः, मेठि: पुं. [ मेथन्ते पशवोशजेति । मेथ सद्भमे+- 
'सर्वधातुम्य:' इति इन । ठयक्‍ते पषोदरादि: ] खले पशु- 


बेदः 
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बन्धनाथंन्यस्तदारु; मेधि:; "मेठिभतस्तु वे ० 
वायुपाशैनियन्त्रितान्‌। आकल्पं तत्पदं निष्ठन भ्रामयन्‌ 
ज्योतिर्षा गणान--काशीखण्ड (२१८०) । मेधि- 
मेंथि: खलेवाली खले गोबन्धदार यत्‌--इति 
हेमचन्द्र: । स्त्री. मेथिका; मेथिनी; मेथी; दीपनी; 
बहुपत्रिकां; बोधिनी; गन्धवीजा; ज्योति:; गन्ध- 
फला; वलल्‍्लरी; चन्द्रिका; मना; मिश्रपृष्पा; केरवी; 
कुड्चिका; बहुपर्णी; पीतबीजा; 'मेथी' इति भाषा। 
'मेथिका मेथिनी मेथिदीपनी बहुपत्रिका। बोधिनीं बहु- 
बीजा तर ज्योतिर्गन्‍्धफला तथा । वल्‍्लरी चन्द्रिका मन्‍्था 
मिश्रपृष्पा च कैरवों । कुछ्चिका बहुपर्णी च पीतबीजा 
मुनिच्छदा | मेथिका वातशमनी इलेप्मघ्नी ज्वर्नाणिनी । 
ततः: स्वल्पगणा वन्‍्या वाजिनां सा तु पूजिता-इति भाव- 

प्रकाशा:। ५३४८ 
मेदः [स्‌] कली. | मे्यति स्निदह्यतीति । मिद-+'सब- 
धातुम्पोध्सुत' इति असुन ] मांसप्रमवधातुविश्येषः; 
वषा:; वसा; मेद:; यन्मांसं स्वास्निना पक्‍वे तन्मेद 
इति कथ्यते। तदतीत गुरु स्निर्धं बलकायंतिब हणम्‌ ।' 
'मेदी हि सवंभृतानामुदरेप्वस्थिष्‌ स्थितम्‌ । अतएवो- 
दरे वृद्धि: प्रायो मेदस्विनो भवेत्‌--इति भावप्रकाश: । 
रोगविशेष:; 'अव्यायामदिवास्वप्नइलेष्मलाहारसेविन:। 
मधरोऊन्नरसः प्राय: स्नेंहान्मेदी विवद्धयत्‌ू--इति , 
सुश्रुत: । पूं. [ मेद्यति स्निह्मयतीति | मिद्‌- अच्‌ ] वषा; | 
वसा; मांसप्रभववातुविज्येष:;  तृष्णाकण्डकृमिहरों | 
मलघ्नों मेदकुष्ठहा ---इति भरतधृतशालिहोत्र:। म्लेच्छ- । 
जातिविशेष:; अल्म्बुषा; एंरावतकुलजों नागविशेष:; । 
] 
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'विहज्भ: शरभो मेद: प्रमोद: संहृतापन: । ऐरावतकुलादेने 
प्रविष्टा हृव्यवाहनम'--इति महाभारते (१।५७॥११) | | 
श्२५ 
मेदिनी स्त्री. | मेदोहसया अस्तीति । मेद+इंनि | डीष ) 
पृथिवो; [ मेदो विद्यतेष्स्याभिति, सान्‍्तान्मेद: शब्दा- 
दिन्‌, सलोपश्च निपात्यते इति परे । स्वमते मेद:सामानार्थों 
धन्तो मेदशब्दोइस्ति |] “मधुकेटभयोर्मेद:संयोगान्मेदिनी 
स्मृता । धारणाच्च धरा प्रोक्‍्ता पृथ्वी विस्तारयोगत:। 
गतप्राणौ तदा जाती दानवौ मधुकेटभौ । सागर: सकलो 
व्याप्तस्तदा वे मेदसा तयो:। मेदिनीति ततो जातं नाम 
पृथ्व्या: समन्‍्तत: । अभक्ष्या मृत्तिका तेन कारणेन मृनी- 


५४३ 


मेधष्यम 
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शइवरा:-इति ब्रह्मवेवर्त। मेदा; ओषधिभेदः; मेदो- 
डूबा; जीवनी; श्रेष्ठा; मणिच्छिद्रा; विभावरी:; 
वसा; स्वल्पपणिका; मेद:सारा; स्नहवती; मधरा; 
स्निग्धा; मेथा; द्रवा; साध्वी; घल्यदा; बहुरन्ध्रिका; 
पुरुषदन्तिका; काश्मरी। १५६ 


| मेधा स्त्री. [ मेघते सज्भच्छते अस्यामिति | मेघ्‌ +'षिड्ि- 


दादिभ्योपझू' इत्यक “टाप | धारणावती बद्धि:; नाय- 
मात्मा प्रवचनेन लम्यों न मेघया न बहुना श्रतेन । यमे- 
बेष वण॒ते तेन रूम्पस्तस्पेष आत्मा विवणने तन स्वाम' 
--इति मृण्डकोपनिषदि (३२)। गड्डपृष्पी वच्चा 
सोमा अाह्यी अहासुब्चला। अभया चू गड़ची च अट- 
रूपकवाकुची । एनरक्षसमेभगगिषु त॑ प्रस्थ विषाच्यत । 
कण्टकार्या स्सप्रस्थं बृहत्या च समन्दितम्‌ । एनद बाह्मी- 
घृतंनाम स्मृतिमेधाकरर परम्‌---इति गारुई । दक्षप्रजा- 
पतिकन्याविद्येप:; 'कीलिलंध्मीदुनिमेंधा पुष्टि: श्रद्धा 
क्रिया मति:--इति वह्लिपुराण। धनम्‌। ३३४ 
मेधावी | न्‌ ] प्‌. [ मेथास्त्यस्येति । मधा :-'असमाया- 
मेधास्रजो विनि: इति विनि] पण्डित:; विशारट.: 
शकपक्षी; मदिरा; व्याडि:; कस्यचिद ब्राह्मणस्थ पूत्र: ; 
'द्विजाते: कस्यचित पार्थ | स्वाध्यायनिरतस्थ मे। 
बभूव पृत्रो मेधावी मेध वी नाम नामत:-ईति मद्राभारत 
(१२॥१७५॥३) | मेबायक्ते त्रि.। सेतु मेधाविनी 
दष्ट्वा वेदेयू परिनिष्यितो। वेदोपव हृणार्थाय ताव 
ग्राहयत प्रभु:--.इति रामायण (१।४॥६) । 
मेधिः पूं. | मेध्यते खले स्थाप्यते इति। मेख्‌ + सवधासम्य 
इन! इति इन्‌ ] खले पशुबन्धनाथन्यस्तदार, ले 
धान्यमर्द नस्थानमध्य॑ पशुबन्धननिरमित्त निहित यहा 
तत; मेथि:;, खलेबाली; मेथधिमंथि: खलेवाली खले 
गोबन्धदारु यत---इति हेमचन्द्र: । ५७८ 
मेध्यम त्रि. | मेध्यते इति, मेप्‌ + ऋहलोण्यत' इति 
प्यत्‌ । यहा मेघामहंतीति । मेव-- दण्डादित्वाद यत्‌ ] 
पवित्रम; जानेन मेध्यमखिलममेध्यं ज्ञानतों भवेत्‌ । 
ब्रह्मक्ञान समृत्पन्ने मेध्यामेध्यं न विद्यते--इति चिन्ता- 
मणी। पूत॑ मेध्यं पवित्र स्याद्वीध्रं प्रवतनिर्मेलम्‌ । 
निशोध्यं शोधितं मृष्ट निणिक्तमनवस्करम्‌--इति 
दब्दरत्नावली। नित्यमेध्यम्‌; नित्यं शुद्ध: कारुहस्तः 
पण्ये यच्च प्रसारितम्‌। ब्रह्मचारिगतं भेक्ष्य नित्यमेध्य- 
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मिति स्थिति:--इति मनु: (५११२९) । शुचिः; 
'तत्तादुक्‌ तुणपुलकोपनयनक्लेशाचिरद्वे विभि, मेंघ्या वत्स- 
तरी विहस्य वदुभि: सोल्डुण्ठमालम्यते'---इति अनघे- 
राघवे (२।१४) ।. मेघाजनक:; “मण्ड्कपर्ण्या: स्वरस: 
प्रयोज्य:, क्षीरेण यष्टीमधुकस्य चूण्ंम्‌ । रसो गुड- 
च्यास्तु समलपुष्प: कल्क: प्रयोज्य: खलू शद्धुपृष्प्या: । 
आयुजदान्यामयनाशनानि बलाग्निवर्णस्वरवद्धनानि । 
मेघ्या विशेषण च शब्लूपुष्पी---इति चरकः । पूं. 
[ मेधाये हित: । मेघा-+-'उगवादिम्यो यत्‌' इति 'यत ] 
खदिर:; यव:; छाग:। १३२ 

सेनका स्त्री. [ मन्यते इति । मन्‌+“मनेराशिषि च' इति 
बुन्‌ । तत: 'नशिमन्योरलिटब्रत्व॑ वक्‍तव्यम्‌' इत्युकत्या 
अका रस्य एत्वम्‌ ] स्वर्वेश्या; तस्या: कन्या शकुन्तला; 
“विश्वामित्रात्मजवाहू त्यक्ता मेनकया बने। वेदत-द्भूगवान 
कण्वों वीर ! कि करवाम ते---इति भागवते (९॥२०। 
१३) । [ मेनेव, मेना--स्वार्थे कन्‌ ] उमामाता। ८८ 

अन 55:£.7 स्त्री. [ मेनकाया आत्मजा ] दुर्गा; पावंती; 
शकुन्तला; 'ेमां हिस्युवने बालां ऋव्यादा मांसगृद्धिन: । 
पयरक्षन्त तां तत्र शकुन्ता मनकांत्मणा- '--इति महा- 
भारते (१॥७२।११) । १६ 

मेरुः पूं. [ मि-'मिपीम्यां रु: इति रु] पर्वतविशेषः; 
सुमेर:; हेमाद्वि:; रत्नसानु:; सुरालय:; [| मिनोति 
क्षिपति ज्योत्तीष, उन्चत्वात्‌] 'ेवषिगन्ध्वे- 
युत: प्रथमो मेरुरच्यते । प्रागायत: सस्रौवर्ण उदयो नाम 
पर्वत:--इति मात्यये। १३५,१३६ 

मेथ: पूं.[ मिषति अन्योध्न्यं स्पद्धंते इति। सिष्‌ स्पर्दायाम्‌-- 
अच्‌ ] पशुविद्वष:; मेढु:; उरअः; उरण:; ऊर्णाय 
वृष्णि:: एडक:; भेंड:; हुड:; शुद्धिण:; अवि 
लोमश:; बली; रोमदा:; मेड:; भेडक:; मेण्ट:; 
हुल:; मेण्टक:; हुडु:; संफल:; 'मेषेण सूपकाराणां 
कलहो यत्र वतंते । स भविष्यत्यसन्दिग्धं वानराणां भया- 
वहः:-इति पज्चतन्त्र (५।६२) । लग्नविशेष:; औषध- 
विशेष:; मिषस्य पृष्पमंधुकेन संयुतं तदडजनं सवंकृते 
प्रयोजवेत्‌। क्रियाइच सर्वा: क्षतजोड़वे हिता: 
क्रम: परिम्लायिनि चापि पित्तहत'--इति सुश्रुतः । 
राशिविशेष:; मेबलग्म समृत्पन्नर्चण्डो मानी धनी 
शुभ: । क्रोधी स्वजनहन्ता च विक्रमी परवत्सल:'--इति 


मेबनम्‌ 


कोष्ठीप्रदीप: । 'मेष॑ दिनेश पुरुष: सुवेश: सत्साहस: 
स्यान्नपते: समान: । बुद्धधा यूतः पित्तकहृुता चर पीडा 
वक्‍त्रोद्धुवा वा सततं महौजा: २७९ 


मेहनम्‌ क्लो. [ मेहति सिञज्चति मूत्ररेससीति। मिह 


सेचन+ल्यू ] शिव्न:; 'मेहनाद्वनं कारणाल्लीम'-इति 
ऋग्वेदे (१०।१६३॥५) । मेहनात्‌ मेढात्‌'--इति 
तद्भाष्ये सायण: । मूत्रम्‌; 'वस्तवद्विलपन्‌ यश्च भूमौ- 
पतति ख्रस्तमुष्कस्तब्धमेढ़ो भग्नग्रीव: प्रणष्टमेहनश्च 
मनुष्य:--इति सुश्रुतः । [ भावे ल्यूट प्रत्यय॑ मृत्रो- 
त्सगंश्च ] पं. [ मेहति सिज्वति रसमिति । मिह -- 
ल्यू ] मुष्ककवृक्ष: । ५१४ 


सेत्रम कली. [ मित्रादागतमिति । मित्र+-अण ] मित्रता 


मंत्री; मित्रभाव:; विटत्याग: । ७०६ 


मेत्रावरण [ मित्रश्त वरुणदचेति । दिवतादइन्दई च 


इत्यनक ततः देवतादहन्द च' इति मित्रस्यथ वृद्धि: । 
दीर्घान्च वरुणस्य' इति वरुणस्थ न वृद्धि: । 
तयोरपत्यमिति । अण ] वाल्मीकि:; अगस्त्य:; “न 
वर्ष मंत्रावरुणं ब्रह्मज्यमभिवर्षात'-.इति अथवंबेदे 
(५।१९।१५) | उतासि मंत्रावरुणो वसिष्ठोव॑ंश्या 
ब्रह्मन्‌ मनसो5घिजात: । द्रप्सं स्कन्न॑ं ब्रह्मणा देव्य न विदवे 
देवा पुष्करे त्वाददन्‍त--इति ऋग्वेदे (७३३।११) । 

४१२ 


संत्रावदणि: पुं. [ मित्रावरुणयोरपत्यमिति । मित्रावरुण-- 


अत इब' इति इज ] अगस्त्य:; 'तेडभिगम्य महात्मानं 
मत्रावरुणिमच्युतम्‌ । आश्रमस्थ तपोराशि कमंभ्रिः 
स्वरभिष्टुवन'--इति महाभारते (३॥१०३।१४) । 

४१२ 


संत्री स्त्री. [ मंत्र।डीप्‌ । यद्वा मित्र+भावे प्यज-- 


डीप्‌ । ततः हलस्तद्वितस्थ” इति यलोप: ] मित्रस्य 
भाव:; मित्रस्थ कम; मित्रता; 'विद्विष्टपतितोन्मत्त« 
बहुव रातिकीटकं:। बन्धकीबन्धकीभत्‌ क्षुद्रानतकर्थ: सह । 
तथ॥६८:८८घी८८- परीवादरते: शर्ठे: । बुधो मंत्री न 
कुर्वीत नेक: पन्थानमाश्रयेत्‌'---इति विष्णुपुराणे । ७०६ 


सेबनम, कली. [ मिथुन सम्भवतीति। मिथुन+-“सम्भूते” 


इति अण्‌ | मिथुनस्यदर्मित्यण्‌ वा ] सद्भतं; सम्बन्ध: ; 
सज्जति: सज्जमो दा संयोगो विवाह:--इति कलिज़: । 
रत॑; ग्राम्यधर्म:; सुरतम्‌; अभिमानितं; घथषितं; 


मेरेगम 
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| गतायथब :- -ईति सुश्र॒त | हीनम्‌; सज्जन एवं हि 
विद्या झ्ोभाये भवति दुर्जने मोधा---इनि आर्यासप्त- 
दत्याम्‌ (६७० ) | प॑. [ महात्यस्मिन | मह : घर । 
कुत्वम | प्रान्नीर्म | ७६० शा 
सोचा स्त्री. [ मठ्चति तल्वचमिति | मब : अच+टाप | 


सम्प्रयोग:;: अनारतम्‌; अन्नह्म चयकम्‌; उपसुप्ट ; 
त्रिमद्रं; क्रीडारत्नं; महासुखं; व्यवायः:; निधुवन; 
“ऋतुसनाता तु या नारी स्वप्ने मंथुनमावहेत्‌ 

ति सुश्रुत: । अग्न्याधानम्‌ ; असपिण्डा च या मातुर- 
सगोत्रा च या पित॒:। सा प्रशस्ता द्विजातीनां दारकमणि 


मैथुन" -इति मनुशातातपी । परस्थादिगमने दण्डः। . कदलछोव॒ल:: कली बारणा मोचाम्बसारांशुमतीफला 
८३८. >इति भावशप्रकाश: । शानह्मलिवक्ष:: शाल्मल्स्ति 


मैरेयम पं.- कली. [| मार काम जनयतीति। मार+ढक । 
निपातनात साथ: । मिरायां देशभेदे ओषधिविद्ष वा 
भवम्‌ । नद्ादित्वाड ढक्‌ इति वा| मद्यविशष 
'तीक्ष्ण: कषायो मदकृद दुर्नामकफगुल्महत्‌ । क्रमिमेदो$- 
निलहरो मैरेयों मधु रो गुरु:--इति सुश्रुत: | मर्ग् तु 


भवेन्मोच्रा पिच्छिजा पूरणीति व । रकक्‍लपुप्पा स्थिरा- 
यब्च कण्टकाइयवा व तलिनी--इति 
नीलीवक्ष: ! १९२ 
मोहकी स्त्री. [ मोटक--हीप | रागिणीविधष: । १०६ 
मोहः प्‌. | मोहनमिति । मह : भाव घन | अविद्या: 
मौढ्य; मर्च्छा; सज्ञावद्रासु नाडईीस पिहितास्वनिला 


भात्रप्रकाश:॥ 


सीधुमेंरेयमिरा च॒ मदिरा सुरा। कादम्बरी वारुणी च 
हालापि बलवलल्‍्लऊभा--इति भावप्रकाश: | सीधरिशक्ष- 
रमें: पक्वेरपक्तरासवों भवेत्‌ । मेरेयं धातकीपुण्पगड- 
घानाम्लमंहितम ---इति माधव: । ३३० 

मोक्ष: पं. [ मोक्ष असने +भावे घज । मोध्यते दुःखसनन । 
मोक्ष+-करण घज ] मुक्ति: न मौझ्तों नभसः पृष्ठ न 
पाताले न भतले । सर्वाशासक्षयं चेतःक्षयों मोक्ष इति 
श्रते:--इति सांख्यसारे (२७॥२५)। पाटलिवृक्ष 
(८१२); मोचनम्‌; ताम्यों मोक्षस्तव यदि सख ! 
घ॒र्मलब्धस्य न स्थात, क्रीडालोछा: श्रवणपरुप गजित- 
मीषयेस्ता:--इति मेघदूते (६१) । मृत्यु; विदलेप:; 
'जरामरणमोक्षाय मामाश्रित्य यतन्ति ये । ते ब्रह्म तद्विदु: 
कृत्स्नमध्यात्मं कर्म चाखिलम्‌--इति भगवद्‌गीतायाम्‌ 
(७१९) | 'मोक्षाय विदलेषणाथंम्‌-- इति तट्टीकाया- 
मानन्दगिरि: । आत्मस्वरूपदर्श नं; निरसनं; पतनम ; 
'मदोद्धता: प्रत्यनिल॑ विचेरुवेनस्थलीमंम रपत्रमोक्षा:' 
--इति कुमारसम्भवे (३३१) । 'ममंरपत्रमोक्षा: 
जीणं॑पर्णपाता:--इति तट्टीकायां मल्लिनाथ: | १२४ 
सोधम्‌ त्रि. [ मुह्तेईस्मिन्निति । मुह +घतर्‌ । न्यडक्वा- 
दित्वात्‌ कुत्वम्‌ ] निरथंकं; मुधा; विफलम्‌; यदन्य- 
गोष्‌ वृषभों वत्सानां जनयेच्छतम्‌ । गोमिनामेव ते वत्सा 
मोधं स्कन्दितमाषंभम्‌--इति मनुः (९५० ) | प्रेत- 
भतपिशाचाइच रक्षांसि विविधानि च । मरणाभिमुखं 
नित्यमुपसपंन्ति मानवम्‌ । तानि भेषजवीर्याणि प्रति- 
घ्तन्ति जिवांसया। तस्मान्‌ मोघा: क्रिया: सर्वा भवन्त्यव 


दिभि: । तमो5म्पपेलि सहसा सखद खन्यपोहकूत । 
सुख दृ:खव्यपोहाचच नराः पतलि काप्टवत | माहो मच्छति 
तां प्राहः पदवियां सा प्रकीतिता--इसि संश्रतः । 
दःग्तं; देहादिय आत्मवद्धि:, 'बद्धमे्हिः 
रादभन्मद: । प्रमादइचाभवत्त्‌ 
नूप ! --इति मात्यय २ अध्याय:। 'मम माता 
मम पिता ममेयं गहिणी गहम। एतलदबन्य' ममत्व 
यत्‌ स मोह इति कीलतित:--इति पाझ। धर्मविम- 
ढत्वम; अकामतः कृत पाष वेदाभ्यासन नथ्यत्ति। 
कामतस्तु कृत मोहात्‌ प्रायश्चित्त: पृथर्वि्रे:--इति 
प्रायश्चित्तविवेक.। ८३५९ 


समभवदह छू।- 
कष्छान्मत्युडचिनतो ' 


मोहनम्‌ कली. | मह्मतेप्ननति । मुह +ल्यूट ] सरत॑:; 


मंथनम; 'प्रविश्य गभमत्त्यकों भुकत्वा माहयतेअपराम । 
जायन्ते मोहनात्‌ तस्था: सर्पमण्डककच्छपा:'-..इति 
मार्कप्डये (५१।०७७)। नगरमंद:; मोहन पत्तन 
चव त्रिपुरां कोशला तथा, एतान्‌ सर्वान विनिर्जित्य 
करमादाय सवंश:--इति महाभारते (२:२५३।९) । 
प्‌. | मोहयतीति । मृह +णिच्‌+ल्यू ] धुस्तूरवक्ष:; 
कामदेवस्य पण्चबाणान्तगंतवाणविज्येप:; . 'काम- 
स्थैव जगज्जत्रमोहनास्त्राधिदवतम्‌ । तद्गपह्नतचित्त।भूत्‌ 
समाधिस्थेव तत्क्षणम्‌'---इति कथासरित्सागरे (७१। 
१३२) । नृपविशेष:; वीक्ष्य प्रलमम्ब॑ निहतं मोहनों 
नाम भूषति: । सन्निपत्याट्रहासं त॑ं ताइयामास सायके:/ 
--इति कथास रित्सागरे (४७॥६१ ) । मोहका रके त्रि. | 


समौकुलि: 


'यदग्रे चानबन्ध च॑ सुख मोहनमात्मन:। निद्रालस्य- 
प्रमाद्येत्वं तत्तामसमुदाह्॒तम्‌--इति भगवदगीता- 
याम्‌ (१८।३९) । अत्र मोहन मोहकरम्‌--इति 
तट्रीकायामानन्दगिरि: । ५६९ 
सौकुलिः पं [ म्‌कुल मृतस्य देह पेश्यण्डादिकं वा अहंति । 
अत इब्‌ ! मुकुं मुक्ति लातीति मृकुल: बलिपिण्ड:, 
तदत्ति वा] काक:; मौद्गलि: कजत्कुज्जकुटीर- 
कौशिकघटात्वुकारवत्‌कीचक, स्तम्बाडम्बरमकमौकु- 
लिकुल: कैज्वावतो5पं गिरि:। एतस्मिन प्रचलाकिनां 
प्रचलतामुद्वेजिता: कजिते, रुद्रेल्‍्लन्ति पुराणचन्दनतरु- 
स्कन्धष कुम्मीनसा:--इति उत्तररामचरिते २ अद्धू । 
२४६ 

मौक्तिकम्‌ कली. [ म॒क्‍्तेव, म॒क्‍्ता-+-विनयादिश्यप्ठक' 
इति ठक ] मुक्ता; शैक्तिकेय:: 'मौक्तिक शौक्तिकं 
मुक्‍ता तथा म॒क्‍ताफलं च तत्‌। अभावे मौक्तिकस्यापि 
मुक्ताशुक्ति प्रयोजयंत्‌ --इति भावप्रकाश:; शैले 
शले न माणिक्यं मौक्तिकं न गजे गजे। साधवों नहि 
सवंत्र चन्दनं न वने वन--इति चाणक्य:। ६६४ 

सौठघम कली. [ मूढस्य भाव: कर्म वा। मढ--गणवचन- 
ब्राह्मणादिभ्य:ः कमंणि च'इति ष्यत्‌ ] मोह:; यो मां 
सर्वेष्‌ भूतेषु सन्‍्तमात्मानमीश्वरम्‌ । हित्वा्चां भजते 
मौढयाड्)गस्मन्यव जुहोति स:---इति भागवते (३२९ 
२२) | १. म्‌ढस्यापत्यम; [ मृढ+ कुर्वादिभ्यों ण्य:' 
इति ण्य ] मूढपुत्र: । ८३९ 

मौदगीनम्‌ क्लो. [ मुदगानां भव क्षेत्रमिति। मुदग-+ 
धान्यानां भवने क्षेत्र खब' इति खज्‌ ] मुदगभवोचित- 
क्षेत्रम। १६२ 

सौनम्‌ कली. [ मनेर्भाव: इति। मुनि+अण्‌ ] शब्द- 
प्रयोगराहित्यमू; अभाषणं; तृष्णीं; तृष्णीकाम्‌; ज्ञाने 
मौन क्षमा शकतौ त्याग इलाघाविपयंय: | गुणा गुणानु- 
बन्धित्वात्तस्य सप्रसवा इव--इति रघुवंश (१।२२)। 
उच्चारे मंयुने चेव प्रस्नावे दल्तधावन। स्नाने भोजन- 
काले च पट्सू मौन समाचरेत्‌'--इत्ति तिथ्या- 
दितत्वम्‌ ॥ ८८३ 

सौर्वों स्त्री. [मूर्वाया विकार:। मूर्वा+अवयवे च 
प्राण्योषधिवृक्षे मय: इति अण्‌-+डीपू ] धनुर्गुण:; ज्या, 
शास्त्रष्वकुण्ठिता बुद्धिमौर्वी धनृषि चातता---इति 


५४६ 


जम 


रघौ(१।१९)। अज प्र ड्री ; मर्वामयी ; मौड्जी त्रिवृत्समा 
इलद्ष्णाकार्या विप्रस्य मेखला। क्षत्रियस्य तु मौर्बी ज्या 
वश्यस्य शणतान्तवी--इति मनु: (२।४२)। ४६४ 


मौलिः पूं.-- स्त्री. [ मूलस्यादूरे भव: । मूल-सुतड्भमादि- 


त्वाद्‌ इज ] मस्तकम; “भालतथने5ग्निरिन्दुमौं लो 
गात्र भुजज़मणिदीपा:--इति आयर्सप्तशत्याम्‌ 
(४२४) । चूडा; 'एवम॒ुक्तवा स वामेन पदा मौलि- 
मुपास्पृशत। शिरश्च राजसिहस्य पादेन समलोडयत्‌-- 
इति महाभारते (९।५९।५) | किरीटम्‌; इयं च सा 
मया मौलिरुद्धता वरुणलथात्‌---इदति हरिवंश (९७।- 
३०) । संयतकेश:; 'स चापकोटीनिहितकबाहु: शिरस्त्र- 
निष्कषंणभिन्नमौलि:। ललाटबद्धश्रमवारिबिन्दुर्भीतां 
प्रियामेत्य वचों बभाष---इति रघी (७।६६)। 
प्रधान:; मौलयस्ते महाकाया: शाकपीतकरम्भका:--- 
इति माकण्डय (५९।१४)। ५१८ 


मौोहत्तिकः प्‌. [ मुह॒र्त तद्बोधक शास्त्रमधीते वेद वा। 


मुह॒तं+ ऋ्रतृक्थादिसूत्रान्ताट ठक” इति ठक ] ज्योति- 
वेत्ता; सांवत्सर:;; ज्योतिषिक:; ज्यौतिषिक: ; 
ज्ञानी, ज्योतिषी, दंवज्:; ततो मौहतिका- 
देशादन्येद्रुव रकन्‍्यका । सा मया परिणीताभून्मिलिता- 
खिलबन्धूना--इति कथासरितसागरे (२२।१३३) | 
दक्ष कन्यामह्॒तो द्भरवदेवगणविशष:; 'मौहतिका देवगणा 
मुहर्तायाइच जज्िरे--इति भागवते (६।६॥९)। 
मह॒र्तोद्धूवे त्रि.। 'मौहतिकाग्यस्य समागमाच्च मे 
दुस्तक मूलोडपहतो5विवेक:---इति भागवते (५॥१३। 

२२) । ४३० 


स्खानम्‌ त्रि. [ म्ले हपंक्षये +-संयोगादेरातो घातोयंण्वत:' । 


इति निष्ठातस्थय न] मलिनं; कच्चरं; करमलूुं; 
मलीमसम्‌; 'मलिन कच्चर म्लान कश्मलं च मली- 
मसम्‌--इति हेमचन्द्र:। स॒ चिन्तयामास तदा कि 
न्वेषा गजगामिनी। निश्वासपवनम्लाना गिरावत्र 
वरूथिनी'--इति मा्कंण्डेये (६२।१६) । दुबंलम; 
'अन्तेषु शूनं परिहीणमध्य म्लानन्तथान्तेषु च मध्य- 
शनम्‌---इति माधव: । [ म्लं-+भाव क्‍त ] ग्लानि:; 
*रथ्यावसपंणस्नानक्ष॒त्वा- म्लानकमंसु । आचेमेच्च यथा- 
न्‍्यायं वासो विपरिधाय च---इति माकंण्डयं (३५।- 
२४) । ७२७ 


म्लिध्टम 


ब्लिष्टम कली. [ म्लेच्छ ।-कत +- क्षव्धस्वान्तध्वान्तरम्न- 
मिष्टविरिव्धंत्यादिना! निपातितम ] अविस्पष्टं ; 
अस्पष्टवाक्य ; त्रि. अव्यक्तवाक; म्लान:। १४१ 
स्लेचछ: प्‌. [ म्लेच्छयति वा म्लेच्छति असंस्कृत वदतीति । 
म्लेचछ--अव्‌ ]) किरातशबरपुलिन्दादिजाति:; पामर- 
भेद:; पापरकक्‍्त:; अपभावणम्‌। ५९९ 


य 


यकृत कली. [ यज्‌+ शकेऋतिन' इत्यत्र 'बाहुलकाद 
यजे: कदच' इति ऋतन्‌ जस्य च कः ] कुक्षेदक्षिण- 
भागस्थमांसखण्ड; कालखण्डं; कालखडठ्जं; कालिय॑; 
कालकं; करण्डा; महास्नाय:; यश्ष्मं मतस्नास्यां 
यक्‍त: प्छाशिम्पो विवह्ाामि ते--इति ऋग्वेद (१०।- 
१६३॥३) | यवनः ह्ृदयसमीप वर्नमानः काल्मांस- 
विशषों यकृत तस्माद-इति तडद्भाप्य सायण:। रोग- 
विशेष: ; प्लीहोहिष्टि: क्रिया: सर्वा यक्ृत्यपि समाचरेत । 
कार्य च दक्षिण बाहौ तत्र शोणितमोक्षणम। क्षारं च 
विडकृष्णाम्यां पूतिकस्थाम्बुनिल्गतम्‌। पिबंत प्रातयंथा- 
वह्नि यक्ृतप्लीहप्र शान्तप ---इति भावप्रकाश:। ६६५ 
यक्षः प्‌. [ यक्ष्यते पुज्यते इति। यक्ष+घज्र्‌ | यद्वा ई 
लक्ष्मीमक्ष्योतीति। यक्ष--अण्‌ ] गह्मकमात्र; गह्य- 
केश्वर:; धनरक्षक:; आजम्मयक्षनिकरा: कुबेरवर- 
किद्धुरा:। दे लजप्रस्तरकरा अज्जनाका रमृतंय: । बिकृता- 
कारवदना: पिड्ालाक्षा महोदरा.। स्फटिका 
रक्‍्तवेशाश्च दीधंस्कन्धाइच केचन'--दति ब्रह्मबंवर्ते। 
इन्द्रमहम । ७९, ८७। 

यजमानः पं. [ यजतीति, यज्‌ +-शानच्‌ | अध्वरे आदेष्टा; 
ब्रती; यष्टा; यजि:; दीक्षित:; 'नाह तथाझि यजमान- 
हविविताने श्न्नोतद्घृतप्लतमदन्‌ हुतभुझमुखंन--इति 
भागवते (३।१६॥८) | ४२० 

यज्ञ: पूं. [ इज्यते ह॒विर्दीयतेउ5त्र । इज्यन्ते देवता अत्र वा। 
यज+-यजयाचयतविच्छप्रच्छरक्षो नह इति नऊझ ] 
याग:; सवः; अध्वयर:; सप्ततन्तु:; मखः:; कैंतु:, 
इृष्टि:; दष्टं; वितानं; मन्यू:; आहवः; सबने; हव:; 
अभिषव:; होम:; हवनं; महः:; अध्यापन ब्रह्मयज्ञ: 
पितयज्ञस्तु तपंणम्‌ । होमो देवो बलिभी तो नृयज्ञोंइतिथि- 
पूजनम्‌--इति गारुड। ४१४ 


५४७ 


यहिः 


यज्ञास्तः प्‌. [ यज्ञस्य अन्तोज्वसानं यस्मिन ] अवभथ:ः; 


यागान्तस्नानम्‌ ; विष्ण:; यज्ञान्तकृद यज्ञगद्ममम्नमन्नाद 
एवं च --इति महाभारते (१३॥१४९॥११८) । ४१७ 


यज्वा [ न ] प्‌. [ यज्‌-+ सुयजोड्बेनिप' इति झवनिप ] 


विधिना इष्टवान: वेदविधानन कृतयाग:; राजा स 
यज्वा विवधवजत्रा कृत्वाध्वराज्णेप्यत्र राज्यम। 
भडकते श्रितश्रोत्रियसात्कृततो: पर्व न्‍्व्ीं बषमशप- 
मन्त्यम--इति नंषधचरिते (३०४) । ४४० 


यतम्‌ [ यमन नियमनमिति | यम :-भात्रे क्‍त | गजस्य 


चालनाथेपादकमभेद:;. हस्तिपकेन._ स्वपादसद्धुत- 


हारा गूजचालछनम | २२२ 


यतिः पं. | यतते चष्टने माक्षार्था्मात। यत+-'सवंधातभ्य 


इस इति इन | निजितन्द्रिण्ग्राम:; य्ती; भिक्षः; 
सन्पासिका: : कमन्‍्दी : रक्तवसन्त.; परिक्राजकः , तापस ; 
पाराशरी; परिकाइक्षी; मस्करी; पारिसक्षक:; अष्टो 
मासान विहारस्य बतीनां संबतातानाम। एदत्र चतुरों 
मासानब्द वा निवर्सत्‌ पुन:। अधिमुक्ते प्रविष्ठानां 
विहारस्तु न विद्यते। यतिभिमक्षकामंब्च अविमुक्तं 
निषव्यते--इति मात्स्ये। निकार:; विरति:; ब्रह्मण: 
पुत्रविशष:; 'सनकाया नारदइ्च ऋभहंसो:रुणियति:। 
नते गृहान्‌ ब्रह्मसुता ह्यावसब्नद्ध रेतस:--इति श्रीमद- 
भागवते (४॥८।१)। नहपपृत्र:; 'यरति ययाति संयाति 
मायातिमयति ध्रवम। नहुषो जनयामास पट सुतान 
प्रिववाससि'--इति महाभारत (१।३५१३० ) । विश्वा- 
मित्रपुत्र:: आराणिरनाचिक चेव चाम्पेयोज्जयनौ तथा। 
नवतस्तुबंकनखः समनो यतिरेव च--इति महाभारते 
(५३॥४५७) । त्रि. कमंसूपरतो5्यष्टा; यनायतिम्यों 
भगत्रे धने हिले येन प्रस्कण्यमाविथ--इति ऋग्वंदे 
(८ ।३॥९) । बेन सुवीपेण यतिम्यः: कमसूपरेतेम्यो5- 
यष्ट म्थो जने भय: सकाशात्‌ धनमाहुत्य भुगवे महपंय 
प्रयच्छसि'-इति तद्भाप्ये सायण:। स्त्री. [ यम्यत रस- 


परदेशवनतितनोत्यादीनासिति'_ मकारलोपः ] पाठ- 
विच्छद: ; जि ह्वेप्टविश्रामस्थानम्‌; यतिजिं ह्वंप्टविश्वाम- 
स्थान कविभिरुच्यते । सा विच्छेदविरामार्य. पर्दवच्या 
निजेच्छया । क्वचिच्छन्दस्यास्ते यतिरभिहिता पूबे- 


बवाकासी 


कृतिभि:, पदान्ते सा शोभां ब्रजति पदमध्य त्यजात च । 
पुनस्‍्तत्रवासौ स्वरविहितसन्धि: श्रयति तां, यथा कृष्ण: 
पुष्णात्वतुलमहिमा मां करुणया। श्वेतमाण्डवव्य मुख्यास्तु 
नेच्छल्ति मनयो यत्तिम्‌ | इत्याह भट्ट : स्वग्नन्थ गुछमें 
पुर्षोत्तर:--इति छन्‍्दोमञ्जरी (१।१६-१८)। 
[ यम्यते इति। यम्‌-क्तिन। यतते चेष्टते ब्रतादि- 
रक्षार्थ वा । यत्‌+ सवंधातुस्य इन इति इन्‌ ) विधवा ; 
राग:; सन्धि:; वाद्याड्रप्रबन्धविशेष:; यतिरोढाप्य- 
वच्छेदों गजरों रूपकं धरवम। गणपः सारिगोणी 
नाददच कथित तथा | प्रहरण वृन्दन च॒ प्रबन्धा द्ादश 
स्मृता:। यथा द थातः इत्येकताल्यां यति:। इति 
सड्भीतदामोदर:। सा त्रिविधा, यथा--चतुविध पद 
ताल त्रिप्रकारं लयत्रयम। यतित्रयं तथा तोथं मया 
दत्त चतुविधम्‌-इति मार्कण्डयपुराण (२३॥५३ ) । 
३४४, ३९४ 
यथाकामी [न्‌ ] त्रि. [ यथा कामयते इति। यथा+ 
कामि+-णिनि । यद्वा काममनतिक्रम्य प्रवृत्तिरस्थास्तीति । 
यथाकाम-+- अत इनिठनाविति' इनि ] स्वेच्छाचारी; 
स्वरुचि:; स्वच्छन्द:; स्वेरी; अपावृतः; स्वतन्त्र:; 
निरवप्रह:; निर्यन्त्रण:; यथाकामी भवेद्वापि स्त्रीणां 
वरमनुस्मरन्‌। स्वदारनिरतश्चव स्त्रियों रक्ष्या यतः 
स्मृता:---इति याज्ञवल्क्यसंहितायाम (१।८१) । ३७९ 
यवातचम्‌ अव्य. [ तथानतिक्रम्य वतते इति। अनति- 
बृत्तौ अव्यवी माव:, 'अव्यपीभावश्च' इति नपूंसकत्वम्‌, 
हृष्तो नपूंसके प्रतिपदिकस्य' इति हस्व:। नाव्ययी- 
भावादतो5स्त्वपञ्चम्या:' इति प्रथमाविभक्तेरमादेश: ] 
यथाथंम्‌; 'यन स्वधाम्न्यमी भावा रजसत्त्वतमोमया:। 
गृणतामक्रियारूप विभाव्यन्त यथातथम्‌--इति श्रीमद्‌- 
भागवते (६१।४१) । १४४ 
यपाय्ं वर्ण: प्‌. [ यथार्थ यथावृत्तं वर्णयति। यर्थार्व+ 
वर्ण +-अच्‌ ] चरः; सन्देशहरः; दूतः। ४२५ 
यबाहुँवर्ण: प्‌. [ यथाह यथायोग्यं वर्णयति। यथाहँ-+ 
वण्‌ +अवब्‌ ] चरः:। यथायोग्यमक्ष रं जातिश्च। ५२४ 
यथाविधि अव्य. [ विधिम्‌ अनतिक्रम्य व्तते इति ] विध्यनु- 
सारं; सविधि | ३९८ 
यथोदवतः त्रि. [ उद्गतम्‌ उत्पत्तिम्‌ अनतिक्रम्य वर्तते इति 
यबोदगतम, तदस्यास्तोत्यच ] मूढः:; मू्खे:। ३३६ 


प्डं८ 


यम: 


यदुच्छा त्रि. [| ऋच्छनम_ ऋच्छा, ऋच्छ-- ग्रोइच हल:' 


इत्य। या चासौ ऋच्छा, विशेषणसमास: ] स्वातन्त्यं ; 
स्वेरिता; स्वरिता; स्वतन्त्रता; स्वाधीनता; 'यद्च्छया 
चोपपन्नं स्वगंद्वारमपावृतम्‌ | सुखिन: क्षत्रिया: पार्थ ! 
लभन्ते युद्धमीदृशम--इति गीतायाम्‌ (२।३२) । ७७४ 


यद्भूबिव्य: पूं. [ यत्‌ किमप्यनिश्चित भविष्यम्‌ आयति- 


रस्य ) दंवदपर:; भाग्यवादी। ३७७ 


यदहदवः प्‌. [ यत्‌ किचिदप्यसम्बद्ध वदति। यद+वद्‌-3- 


अच्‌, बाहुलकात्खच्‌ वा ] अनुत्तर:; उत्तरदानाशवत:। 
३७७ 


यन्त्रमुक्तम्‌ कली. [ मुच्यते इति म॒क्तम्‌, वर्तमान वत। 


यन्त्रण मुक्तम्‌ ] अस्त्रभेद:; यन्त्रक्षेप्यशरादि:। ४६२ 


यमः प्‌. [ यमयति नियमयति जीवानां फलाफ़लमिति | 


यम्‌+अच्‌ ] दक्षिणदिक्पाल:; घमराज:; पितृपतिः; 
समवर्ती; परेतराट; क्ृतान्त:; यमुनाभ्राता; शमन:; 
यमराट; कालः; दण्डधर:; श्राद्धदेव:; बेवश्वतः; 
अन्तक:; धरमम:; धमंराट; जीवितेश:; महिषध्वज: ; 
औडम्बर:; दण्डधार:; कीनाश:; दघध्न:; महिषवाहन:; 
शीणपाद:; भीमशासन:; कड्ू:; हरि:; कमंकर:। 
थां काड्चित्‌ सरितं प्राप्य कृष्णपक्ष चतुदशीम। 
यमुनायां विशेषेण नियतस्तपंग्ंथमान्‌ । यमाय धम्म- 
राजाय मृत्यवे चान्तकाय च । वंवस्वताय कालाय- 
सवंभूतक्षयाय च । औडम्बराय दध्नाय नीलाय 
परमेप्ठिन । वुकोदराय चित्राय चित्रग॒प्ताय व॑ 
नमः । एकंकस्य तिलभिश्रास्त्रीस्त्रीन्‌ द्यात्‌ जला- 
ऊुजलीन्‌ । संवत्सरक्ृतं पाप तत्क्षणादेव नदयति'-- 
इति तिथ्यादितत्त्वे । (७०० ) त्रि. यमल: ; युग्म; शरीर- 
साधनपेक्षनित्यकर्म ; उपायान्तरनिरपेक्ष शरीरमात्र- 
साध्यं नित्यं यावज्जीवमवश्यकार्य यत्कर्म सत्यास्तेयादि 
तद्यम:। अहिंसा सत्यवचन ब्रह्मचयं मकल्कता | अस्तेय- 
मिति पञ्चेते यमाइचव ब्रतानि च--इति मनुः। 
अष्टाज़योगान्तगंता ड्भरविशेष:; ब्रह्मचर्य दया क्षान्तिर्ध्यानें 
सत्यमकल्कता। अहिसास्तेयमाधुर्य दमइचते यमा: 
स्मृता:---इति गारुड १०९ अध्याय:। “अहिसा सत्य- 
मस्तेय ब्रह्मचर्यापरिग्रही। यमा: पठ्चाथ नियमा: 
शौच द्विविधमीरितम्‌---इति गारुड २३० अध्याय:ः। 
अहिएदारास्एट्राह८ एटा यमा:-इति पातण्जले 


पमनलस 


साधनपादे (३०) । [ यच्छति नियच्छति इन्द्रियग्राम- 
मननेति । यमू+घनत्र ] संयम:; वियामों वियमो यामो 
यम: संयामसंयमौ---इत्यम र: । काक:; शनिः; विष्णु:, 
यथा महाभारते (१३॥१४९।३०) | अतीन्‍्द्र: संग्रह: 
सर्गो घृतात्मा नियमों यमः।” “अन्तरयच्छतीति यमः' 
“इति तद्धाष्य शद्भधुराचाय: । त्रि. [ यच्छति एकत्र 
गर्भाशय निरतो भवतीति, यम्‌+अच ] यमजः; 
'बहिवंर्णेष्‌ चारित्राद्यमयो: पू्व॑जन्मत:। तस्य जातस्य 
यमयो: पश्यन्ति प्रथमं मुखम्‌। सनन्‍्तानः पितरहइचेव 
तस्मिन ज्येष्ठं प्रतिष्ठितम्‌।! ७२, १०० 
यमलम्‌ कली. [ यर्म मिलितं लातीति, यम+ला-+-क | 
युर्मं; त्रि. यमज:; यमः; एककालीनेकग्भजात- 
सनन्‍्तानद्वयम्‌ ; सुमित्रातनयों जातौ यमलो हो मनाहरी। 
ते जाता व॑ किशोराइच धनुर्बाणघधरा: किर---इति 
देवीभागवते (३।२८।५) । ७०० 
यमुना स्त्री. [ यमयतीति। यमि-+-अजियमिशीडुम्यश्च' 
इति उनन-+-टाप्‌ | यच्छति उपरमति गद्भायामिति वा | 
नदीविशेष:; कालिन्दी; सूर्यतनया; शमनस्वसा; 
तपनतनजा ; कलिन्दकन्या; यमस्वसा; श्यामा; तापी ; 
कलिन्दनन्दिनी; यमनी; यमी; कलिन्दर्शलजा; सूय्य- 
सुता। सार्वाणमेंश॒पृष्ठ तु तपो घोर चकार ह। अद्यापि 
भविता लोके मन्‌: सावर्णिकेबन्तरे। भ्राता शर्नइचर- 
दचास्य ग्रहणं स तु लब्धवान्‌। तयोयंवीयसी या तु 
यमस्वसा यशस्विनी ; अभवत्‌ सा सरिच्छ ष्ठा यमुना 
लोकपावनी ---इति “ वह्निपुराण। दुर्गा; सर्वाणि 
हृदयस्थानि मड्भूलानि शुभानि च। ददाति चेप्सितान 
छोके तेन सा सवंमद्भला। सद्भमाद गमनादगड्भा लोके 
देवी विभाव्यते। यमस्य भगिनी जाता यमृना तेन सा 
मता--इति देवीपुराण। ६७४ 
यबः पं. [ ययते अम्भसा इति। यु मिश्रण +-अप्‌ ] शकधान्य- 
विशेष:; सितशकः; शितशूक:; मेघ्य:; दिव्य: ; 
अक्षत:; कञ्चुकी; धान्यराज:; तीकणशक:; तुरग- 
प्रिय: सक्‍तु:; महेष्ट:; पवित्रधान्यं; युवक: । “यव: 
कषायमध्‌ रो बहुवातशकृदगरु:। रूक्ष: स्थेयेकर: शीतों 
मत्रमेदकफापह:---इति राजवल्लभ: ।  परिमाण- 
विशेष:; स तु चतुर्धान्यमानरूप:; षट्सषंपपरिमा- 
णात्मक:; जालान्तरगते भानौ यच्चानु दृश्यते रज:। 


| ५४९ 





यशः 


तश्चतुभिभवेल्लिक्षा लिक्षापदभिश्च सर्प: । षट- 
सपपयंवस्त्वेको गुज्जेका तु यवेस्त्रिभि:-.इति शब्द- 
चन्द्रिका । अच्णुलिस्थयवाका ररेखाविशष: ; 'तर्जनीमल- 
सम्पुक्तो यवी पृत्राथंदौ क्रमात्‌। मध्यमायां यदि यवों 
दृश्यते च सुशोभन:। तदान्यसडििन द्रव्य प्राप्नोत्यक- 
गुष्ठके यवे। यस्यापि चक्रमझुगृष्ठ यवपूर्ण च दृश्यते । 
तदा पितामहादीनाम्‌ अजित लछलभते घनम्‌'--इति 
सामुद्रिके | पूवपक्ष:; 'एकत्रिज्ञतास्तु बत प्रजा असृज्यन्त 
यवाश्चायवाइचाधिपतय आसन्‌---यजुःसंहितायाम्‌ 
(१४॥३१)। यवा: पृत्रपक्षा: अथवा अपरपक्षा:' 
इति तट्टीकायां महीक्षरः। ५८६ 
यवसम्‌ कली. [ योतीति, य + वहियभ्यां णित्‌ इत्यसच । 
संज्ञापूवकत्वान्न वृद्धि: | तृणं, घासः:; 'तत्स्थादायूथ- 
सम्पन्न धनधान्यन वाहने:। ब्राह्मण: शिल्पिभियन्त्रैय॑व- 
सेनोदकेन च-..इति मन: (७॥७५) | १९१ 
यवागूः स्त्री. | ययते मिश्यते इति। यु-- सृयवचिस्यो5- 
न्यूजागृुजवनच:' इति आगृच्‌ ] षडगूणजलपक्वघनद्रव- 
द्रव्यविशेष:; उप्णिका; श्राणा; विलेपी; तरत्य; 
'यवाग: षड्गुणजले सिद्धा स्थात्‌ कुशरा घना । यवाग- 
ग्रहिणी बल्या तपंणी वातनाशिनी--इति शाज्ूघर:। 


यव्यम वि. [ यवानां भवन क्षेत्रमू। यव-|-यवयवक- 
पष्टिकाद यत्‌' इति यत्‌ | यवादिभवनोचितसक्षेत्रम ; 
यवक्‍यं; यवोचितं; यवकोचितं: [ यवेम्यों हितम्‌। 
थव-- खलयवमापतिलवृषब्रह्मणश्च इति यत्‌ ] यवहित: ; 
प्‌.[ वेश्यो हित: ]मास:; सव्यद्वय श्रावणादि सर्वा नद्यो 
रजस्वला: | तासु स्नान न कुर्बीत वजयित्वा समुद्रगा: --- 
इति प्रायद्चित्ततत्त्वे गद्भामाहात्म्यम । स्त्री. नदीमदः; 
वाणंत्वा यव्याभिवंद्धन्ति श्सत्रह्माणि--इति ऋग्वेदे 
यव्याभि: नदीभि:, अवनयः यव्या: इति नदीनामसु 
पाठात्‌ -इति तद्धभाष्ये सायण:। १६३ 


यहाः [स॒] कली. [ अबनुते व्याप्नोतीति। अश्+ अझों- 


देवने युट्‌ च' इत्यसुन्‌, युट्‌ च] सुख्याति:; कीतिः; 
समज्ञा; समाख्या; कीतंना; अभिख्यानम्‌; आज्ञा; 
समज्या; 'दानादिप्रभवा कीतिः शौर्यादिप्रभवं यश.'--- 
इति माधवी। अन्नम्‌; वर स्थाम यशसों जनेषु--इति 
ऋणग्वेदे (४॥५२।११) । 'यशसः कीर्तेरन्नस्थ वा-इति 


तद्भाष्ये सायण:। त्रि. यशस्वी ; त्वमिन्द्र यशा अस्यृजीषो 
शवसस्पते--इति ऋग्वेदे (८।७९॥५)। त्वं यशा: 
यशस्विन्नसि मवरसि-इति तद्भाष्य सायण:। १५३ 
यष्टठा [ ऋ] पं. [ यजते इति, यज्‌-तृच्‌, ब्रश्चेति' 
पत्वम्‌ ] यजमान:; यज्ञकर्ता। स दानशीलो यष्टा च 
यज्ञानामवनीपति:---इति माकंण्डेये (१२०१२) । ४२० 
यष्टः पुं - स्त्री.[ यजते सद्भच्छते । यज्‌+ति ] शस्त्रभेद:; 
दण्ड:; लगूड:; “यष्टि ये तु प्रयच्छन्ति नेत्रहीने सुदुबंले । 
तेवां तु विपुल: पुंसां सन्‍्तानो मोहबजित:--इति वहि- 
पुराण। तन्‍्तु:; हारलता; हारावलि:; क्वचि- 
ल्भालेपिभिरिन्द्रनीर: मुक्तामयी यष्टिरिवानुविद्धा | 
अन्यत्र माला सितपद्धुजानाम्‌ इन्दीवरंरुत्खचितान्तरेव' 
“-इति रघो (१३॥५४) । “यष्टि: हारावलि:'---इति 
तट्रोकार्यां मल्लिनाथ:। भार्गी; मधुका; स्त्री-शाखा; 
'चूतयब्टिरिवाम्यासे मबो परभूतोन्मुखी---इति कुमारे 
(६।२) | चृतयष्टि: चतशाखा इव---इंति तट्टीकायां 
मल्लिनाथ:। यष्टिमधु; यष्ट्या छ्वूं मधुक यष्टि: क्लीतक॑ 
मधुयष्टिका। यष्टिमध्‌ स्थलके जाता जलूजातिरसा 
पुरा---इति बेद्करत्नमालायाम्‌। पं. [ इज्यते इति। 
यजू+बाहुलकात्‌ ति ] ध्वजदण्ड:; भूजदण्ड:। ७२६ 
यष्टिमघु कली. [ यष्टया मध्‌ माधुय॑मस्य ] यष्टिमघुका ; 
क्लीतक ; यष्टीमधु; मधुक; मघुमृष्टिका; यष्ट्या दर ; 
यप्टि:; यष्टया छ्व॑ं मघक यध्टि: क्लीतक॑ म्ुयष्टिका । 
यप्टिमघ, सस्‍्थले जाता जलजातिरसा पुरा--इति 
वेय्यकरत्नमालायाम्‌ । ६१५ 
यागः प्‌. [ इज्यते इति, यजू-+घज्‌ ]यज्ञ:; स्वल्पेनैव तु 
द्रव्यंण महापुण्यं यथा भवेत्‌। तदहं श्रोतुमिच्छामि 
ग्रहयाग सुरेशवर ! | ४१४ 
याचकः प्‌. [ याचते इति। याच्‌+ण्वुल ] याच्जाकर्ता; 
बनीयक:; याचंनकः:; मार्गग:; अर्थी; वनीपकः; 
भिक्षुक:; भिक्षाकर:। तृणादपि लघुस्तूलस्तूछादपि 
व याचक:। वायना कि न नीतो5सौ किडिचत्प्राथंन- 
शद्भूया।' कुज्जस्य कोटघातत्य वातान्निष्कासितस्य च । 
शिखरे वसतस्तस्य वर जन्म न याचितम्‌। जगत्पतिहि 
याचित्वा विष्णर्वामनतां गतः। कोष्न्योषधिकतरस्तस्य 
योअयी याति न हाघवम्‌---इति गारुडे नीतिसारे 
११५ अध्याय:। ३५९ 


५५७० 


याचना स्त्री. [ याच्‌+ स्वार्थ णिच्‌-+-यु्त्‌ 


यातु 


प्र, टाप्‌ ] याच्ज्ा; 
याचनम्‌; अथना; भिक्षा; अदंना; अभिशस्तिः; 
नयस्व मां साधू कुरुष्व याचनाम्‌--इति रामायण 
(२।२७॥२३) । ३६० 


याक््मा स्त्री. [ याचनमिति । याच्‌+यजयाचयतविषच्छ- 


प्रच्छस्‍क्षो नका इति नहू] याचनम; अभिशस्ति:; 
याचना; अथेना; भिक्षा; अद्दंना; लालसा; ईमहे; 
यामि; मनन्‍्महे; दद्धि; शग्धि; पूद्धि; मिमिढिढ; 
समिमीहि; रिरिंढिड; रिरीहि; पीपरत; यन्‍्तारः; 
यन्धि; इष्ध्यति ; मदेमहि; मनामहे; मायते । ज्यायान्‌ 
गुणेरव रजो5प्यदिते: सुतानां लोकान्‌ विचक्रम इमान्‌ 
यदथाधियज्ञ:। क्ष्मां वामनेन जगहे त्रिपदच्छलेन 
याच्चामृते पथि चरन्‌ प्रभुभिन चाल्य:---इति भागवते 

(२।७।१७)। ३६० 


यातम्‌ कली. [ या+क्त ] निषादिनामड्कुशद्वारा गज- 


नियमनम्‌ ; अड्कुशेन हस्तिचालनम्‌ ; अड्कुशवा रणम्‌ ; 
'अपष्टं त्वकहुकुशस्याग्र यातमझछकुशवारणम। निषादिनां 
पादकरम यात बीत तु तद्‌ द्वयम्‌' --इति हैम:। २२२ 


यातना स्त्री. [ यत्‌+-णिच्‌ +- ण्यासश्रन्थो युच्‌' इति युच्‌ 


+टाप्‌ ] गाढवेदना; कारणा; तीब्रवेदना; अति- 
व्यथा; हिरण्यकशिपु: पुत्र प्रल्लाद॑ केशवपश्रियम्‌ । 
जिधासुरकरोन्नानायातना मृत्युहेतवे--इति भागवते 
(७।१।४१) । नरकरुजा । ६२६ 


याता [कट] स्त्री. [ यततेञन्योप्न्यभेदायेति। यत्‌- 


'तुन्‌' इति तन ] पतिभ्रातृपत्नी; स्वामी निश्वसितेथ्प्य- 
सूयति मनोजिप्न: सपत्नीजनः, श्वश्ररिज्ितदेवत॑ नयन- 
योरीहालिहो यातर:--इति साहित्यदपंण (३॥७८) । 
[ या+तूच्‌ ] गमनकतंरि त्रि.। 'उल्का शुभदा पुरतो 
दिवाकरविनि:सृता यातु:--इति बहत्संहितायाम्‌ 
(३३॥।१३) । सारध्यादि:: यानस्य चेव यातुश्च 
यानस्वामिन एवं च। दशातिवतंनान्याहु: शेष दण्डो 
विधीयते---इति मनु: (८।२९० ) । 'यातु: सारथ्यादे:' 
इति तट्टीकायां कुल्लू कभट्ट: । हन्ता; 'अहेर्यातारं कमपश्य 
इन्द्र--इति ऋग्वेदे (१३२।१४) | ५०८ 


बातु क्ली.-पुं. [ सर्वेषामन्त यातीति । या--कमिमनिज- 


नीति' तु ] राक्षस:; यातु यातुप्रवी राणां प्रणम्य चरणा- 
नसौ। न यातव इन्द जूजुबुर्नों न---इति ऋग्वेदे 


ग्राठुधान। 


(७।२१॥५) । 'यातवो राक्षसा:'-इति तद्भाष्ये सायण: । 
पुं. काल:; अध्वग:; वायु:; स्त्री. यातना; मानों 
रक्ष आवेशीदाघृणीवसो मा यातुर्यातु मावताम्‌'--इति 
ऋग्वेदे (८।४९।२० ) । यातुर्यातना पीडा' इति तद्भाष्य 
सायण:। कमंनाशकरी हिंसा; नाहं यातुं सहसा न 
द्रयेन ऋत॑ शपाम्यरुषस्य वृष्ण:---इति ऋग्वेदे (५।१२। 
२) । 'यातुं कमंणां नाशकरीं हिसाम्‌*-इति तद्भाष्य 
सायण:। त्रि. [यातीति । या+कमिमनीति' तु] 
गन्ता। [ क्रियापदं चेत्‌ ] गच्छतु॥ ७३ 
यातुधानः प्‌ | यातूनि रक्षांसि दधाति पुष्णातीति। 
यातु+धा-।-बहुलमन्यत्रापीति' यूुच्‌ । स्वजाति- 
पोषकत्वात्तथात्वम ) राक्षस:; दाक्षिण्यदिष्टां कृत- 
मात्विजीनेस्तद्यातुधानंश्चिचिते प्रसपंत'--.इति भट्टि- 
काव्य (२।२९) । ७३ 
ब्रात्यः पूं. [ यत्‌ निका रोपस्कारयो:, णिच्‌, यातयितुं 
यातनामनुभवितुं योग्य:-। कमंणि यत्‌ ] प्रेतः; न्रि. 
यतितब्यं; यतनीयम्‌ । ६२५ 
यात्रा स्त्री. [ या हुयामाश्रुभसिभ्यस्त्रन इति बन-+ 
टापू ] विजिगीषो: प्रयाणं; ब्रज्या; अभिनिर्याणं; 
प्रस्थान; गमनं; गम:, प्रस्थिति:; यानं; प्राणनं; 
यापनम्‌; यात्रामात्र त्वहरहदेवाइपनयत्यत'---इति 
भागवते (१०८६।१५) । उत्सव:; यात्रामपवने 
द्रप्ट जगाम सखिभिः: सह--इति कथासरित्सागरें 
(१०८७) | व्यवहार: शरीरयात्रापि च ते न 
प्रसिद्धभेदकमंण:---इति भगवद्गीतायाम्‌ (३॥८) 
'शरीरयात्रा देहव्यवहार:-इति तट्टीकाया नील- 
कण्ठ: । उपाय:। ४५२ 
याद: [ स्‌ | कली. [ यान्ति वेगेनेंति । या +-असुन्‌ , बाहुल- 
काद्‌ दुगागमश्च ] जलजन्तु:; अनन्तश्चास्मि नागानां 
वशणों यादसामहम्‌--इति भगवद्‌गीतायाम्‌ (१०। 
२५) | जलम्‌ । ६५६ 
यादर्सांनाथः पुं. [ यादसां जलजन्तूनां नाथ: पतिः:। 
पष्ठधा अलक ] यादसां पति:; यादःपति:; वरुण:; 
'अध्विनों वसवरःवष्टा कुबे रो यादसां पति:'---इति देवी- 
भागवते (३॥९।३५) । समुद्र:। ७४ 
यानम क्‍लो. | यान्त्यनेनेति। या | ल्यूट्‌ ] हस्त्यडवरथदो- 
लादि; वाहन; युग्यं; पत्र; धोरणं; विमानं; चहकुरं; 


५५१ 


याम्पा 


यापनं; गतिमित्रकम्‌ ; 'शिल्पेन व्यवहारेंण शूद्रापत्येश्न 
केव्े:। गोभिरश्वेश्च यानेश्च कृष्पा राजोपसेवया। 
अयाज्ययाजनंरचेव नास्तिक्येन च कमंणाम्‌ । कुल्यान्याशु 
विनश्यन्ति यानि हीनानि मन्त्रत:---इति मन्‌: ( ३।६४।- 
६५) । फलप्राप्तिहेतों त्रि.! 'तनूनपात्‌ पथ ऋतस्‍स्य 
यानान्‌ मध्वा समझ्जन्‌ स्वदया सुजि छूः---इति ऋग्वेदे 
(१०।११०।२) । 'यानान्‌ फलप्राप्तिहेतुन पथों सार्गाने' 
इति तद्धभाप्ये सायण:। [| या+भावे ल्पूट ] गतिः; 
यान खरोष्ट्रमार्जासरकपिशाद लशूकरं: । यस्‍्य प्रतेः 
श्युगालर्वा स मृत्योव॑तते मुखें-“इति वार्भट: | ४४९ 
याप्ययानम्‌ कली. [ याप्य _अधम यान बाहनम्‌ ] शिविका। 
४५० 
पाश्तः प्‌. [ याति याय्पत्ते वा। या+ अतिस्नुमृहुमृधक्षि- 
क्षुभायावापदियक्षिनीम्यों मन्‌' इति मन्‌। यम्‌+ घज्‌ 
वा ] दिवाराध्योइ्चतुथभारगकभाग.; प्रहर:; उन्थाय 
पश्चिमे याम कृतशोच: समाहित: । हुतारिनिब्राहाणां- 
इचाच्य प्रविशेित्‌ स शु्भां सभाम्‌--इति मनुः 
(७१४५) । संयमः; गमनम्‌; 'उपो य ते प्र यामष्‌ 
यञूजते--इति ऋग्वेदे (१।४८।४) | यामप्‌ गमनपष्‌ 
इति तद्धभाप्ये साथण:। गमनसाधन्‌:; कुवित्सदेबी: 
सनयों नवो वा यामों बभ्यादूषरों वो अद्य--इति 
ऋग्वेदे (४॥५१।४) । 'यामा गमनसाधनः से रथ +इति 
तद्भाप्य सायण: | देवगणभद: ; यज्ञरय दक्षिणायास्तु पृत्रा 
ह्वादश जज्षिरे।! यामा इति समाख्याता दवा: स्वाय- 
म्भवेडन्तरे--इति मार्कण्डयपुरण (१५११८)। १०६ 
यासिनी स्त्रो. [ यामा: सन्त्यस्थाम्‌। याम :; इनि + डोप्‌ ] 
राहज्ि:; यामिका; तमी; तमा; समिस्रा; तमस्विनी; 
बिभावरी; नक्‍तमखा; शवंरी; क्षपा; जियामा; 
क्षणदा; निशोधथिनी; निशा; दोपा: रुजना;। ततः 
शयनमाविश्य प्रसुप्तो मधसुदन:। याममात्राद्धणपायां 
यामिन्यां प्रत्यवुध्यत'---इति महाभारत ( १:।५६।१ ) । 
हरिद्रा; कश्यपपत्नी; “ताध्यस्य विनता कद: पत्नी 
यामिनीति च। पतड्भचसूत पतगान्‌ यामिनो शल्भानथ - 
इति भागवते (६६:२१)! भअल्लादरय हिताया 
तनया; प्रद्धादों यामिनी नाम द्विताया तनया दद +- 
इति कथासरित्सागरे (४६।२९) | (०७ 
मरास्या त्रि. [ यमस्येंयं, यो देवतास्था इति वा। यम_-- 


बायबूकः 


'यमाच्वंति वक्‍तव्यम्‌' इति वातिकोक्त्या ण्य-+टाप्‌ ] 
दक्षिणदिक; 'प्रगृह्य तु महीपालो जलपूरितमण्जलिम्‌। 
दिश॑ याम्यामभिमखो रुदन्‌ वचनमब्रवीत्‌--हृति 
रामायण ( २।१०३।२६ )। यमसम्बन्धिनि त्रि; कथयिष्य 
सभां याम्यां युधिष्ठिर! निबोध ताम्‌। वेवस्वतस्य 
यां पार्थ ! विश्वकर्मा चकार ह“--इति महाभारते 
(२।८।१ ) । क्‍ली.- स्त्री. भरणीनक्षत्र ; पूं.[ यामी दिग्‌ 
निवासोज्स्य। यामी-+-यत्‌ ] अगस्त्यमुनि:; चन्दनवक्षः; 
(यमस्यायमिति, यम+ण्य ] यमदूतः; फ्रृष्यपाणस्य 
याम्येद्च नरकेप्‌ च पात्यत:। पुनश्च गर्भो जन्माथ 
मरण नरकस्तथा--इत्ति माकण्डेय ( ११३० )। १०१ 
यायजूक: प्‌. [ पुन: पुन: यजति । यज-+-यझ, 'यजजपदशां 
यडः: इति ऊक ] पुनः पुनयगिकर्ता; इज्याशील:; 
या गति: सवभूतानां ता गति ते पिता गत:। राजा 
महात्मा तेजस्वी यायजूकः सतां गति:'---इति रामायण 
(२।७२।१५) । ४२० 
यावकः प्‌. [ यत्‌ एवं याव:, स इवेति इवार्थ कन। यद्दा 
याव एव। याव-।-यावादिसश्य: कन्‌' इति स्वार्थ कन ] 
अलक्तकः: इह सनियमयो: सुरापगायामुपसि 
सयावकसव्यपादझेखा । कथयति शिवयो: दरीरयोगं 
विषमपदा पदवों विवर्तनेपु-इति किराते (५-३९)। 
यावान्नं; कुल्मास:; कुल्माप:; यवक: स्यात्तु कुल्माप: 
कुल्मासों यावकोींडपि च। वोरवारूयें षष्टिके वा 
कुल्यं कश्मीरदेशज,। शालिधान्यष्‌ चत्वार. इति 
केचित्‌ प्रचक्ष/-इति जअब्दरत्नावछी । यावाज्नम्‌; 
सक्कूरापात्रकृत्यासु मास शोधनमेन्दवम्‌ । मलिनी 
करणीयेषु तप्त: स्थाद्व्कस्त्यहम्‌ “--इति मनु: 
(१११२६) । ५५५ 
य॒क्‍तम्‌ त्रि. [ यूज्यते सम इति, यूज :-क्त ] न्याय्यं; तत्त 
न्यायागतद्रव्यादिकम्‌ ; (जन्म यस्य पुरोव॑श युक्तरूपमिद 
तव। पुत्रमेव गृणोपेत चक्रततिनमाप्नुहि--इति 
शाकुन्तले १ अर्छू। अपृथग्मूतं; मिलितम्‌; शिव: 
शकतथा युक्‍्तो यदि भवति शकक्‍्त: प्रभवित्‌ं, न चेदेव॑ 
देवा न खल कुशल: स्पन्दितुमपि | अतस्त्वामाराध्यां 
हरिहरविरिज्च्यादिभिरपि, प्रणन्तुं स्तोतुं वा कथम- 
कृतपुण्य: प्रभवति।' स्त्री, [| युवत--टाप | वृक्षविशषः ; 


५५२ 


बगलस 


है रा 


योगनति, युज+क्त ] अभ्यस्तयोगी; योगजो ट्विविध: 
प्रोक्तो युक्तयञ्जानभेदत:। युकतस्य सबंदा भानं 
चिन्तासहकृतो5पर:---इति भाषापरिच्छेदे (६६)। 
ज्ञानविज्ञानतृप्तात्मा कूटस्थो विजितेन्द्रियः। युक्‍त 
इत्यूच्यते योगी समलोष्टाइमकाञ्चन:'--॥इति भगवद- 
गीतायाम्‌ (६।८)। रंवतमनो: पुत्र:; “अथ पुत्रा- 
निमांस्तस्य निबोध गदतों मम्। धृतिमानव्ययों युकत- 
स्तत्त्वदर्शी निरुत्सुक:---इति हरिवंश (७४२८) । ७४६ 


पृगम्‌ कली. [ युज्यते इति। युजू+घन्‌, कुत्वम्‌, संज्ञा- 


पृबंकत्वाद न गुण:] यृग्मम; उपनेतुमुन्नतिमतेव 
दिवं कुचयोथृंगेन तरसा कलिताम्‌। रभसोत्यितामुपगत: 
सहसा परिरम्य करचन वधमरुघत---इति माघ 
(९७२) | कृतादिकालचतुष्टय; सत्यत्रेताद्ापरकलि- 
रूपान्यतमम्‌; परित्राणाय साधूनां विनाशाय च 
दुष्कृताम्‌। धर्मंसंस्थापनार्थाय सम्भवामि य॒गे यगे--- 
इति भगवदगीतायाम्‌ (४।८ ) । वृद्धिनामौषध; हस्त- 
चतुप्कम्‌; 6 वितस्तो तथा हस्तो ब्राह्मतीर्थादिवेष्ट यन्‌ । 
चतुहंस्त धन॒दंण्डो नाडिका युगसव च--इति माकृण्डय 
(४९।३६)॥। पूं. [ युयेज्ते वलीवदाँ अस्मिन्निति । 
यूज-+घज्‌ । युजघंजन्तस्य निपातनादगुणत्वम्‌ इति 
काशिका | रथहलागजूुम्‌ ; नावेव नः पारयत॑ 
युगव नम्येव न उपयीोव प्रधीव--इति ऋग्वेदे 
(२।३९।४) । (यगा इव यथा रथस्य युग नम्या इव' 
इति तद्धाप्य सायण-। तस्येकदा वणिज्यार्थ गच्छतो 
मथुरां पुरीम्‌। भारवोंढा युग कषं न्‌ भारेण युगभग्नत:--- 
इति कथासरित्सागर (६०११२) | ७०० 


पृगकोलकः प्‌. [ युगस्य कीलकः | युगकाष्ठस्य कीलूकः ; 


शभ्या । ५७५ 


प॒गन्धरः प्‌. [ युगं धारयतीति | युग--धारि-- संज्ञायां 


भृतृवृजिधारिसहितपिदम:” इति खचू, 'अरुद्धिपदजन्त- 
स्थ मुम्‌' इति मुम॒ ] यत्र रथस्य युगकाप्ठमासज्यते तत्‌ ; 
( रथस्यादश्वा यत्र वध्यन्त तद्युगकाप्ठं, तथगं धरति 
युगन्धरः) कूवर:; परवंतविशेष:। “निषधो माल्यवान्‌ 
विन्ध्यों हेमकटों युगन्धर:--इति शब्दरत्नावली । 
तूणिपृत्र:; स च सात्यके: पौत्र:; तु्णयुगन्धरः पुत्र इति 
वंश: समाप्यते--इति हरिवंश (१६०३१) । ४४७ 


कली. [ युजु+क्त ] हस्तचतुप्टयम्‌; पूं. [ युज्यते सम युगलम्‌ कली. [ य॒ज्यते परस्पर सद्भच्छते इति। युज्‌-+- 


वृषादिम्प: कलच्‌ू, न्यडःक्वादित्वात्‌ कुत्वम्‌ ] युग्मम्‌, 
स्पर्श पादयुगलमाह चोत्सज़ुलालिताम्‌ ॥--इति 
भागवते (४॥२६॥२०) | ७०० 

युगान्तः पुं. [ युगानामन्तो यत्र | युगानामन्तो वा | 
प्रलय:; उद्बतंयन्‌ दस्युसंघान्‌ समेतान्‌ प्रवतंयन्‌ युग- 
मन्यथुगान्ते। यदा धक्ष्याम्यग्निवत कौरवेयांस्तदा 
तप्ता धातंराष्ट्र: सपुत्र:---इति महाभारते (५॥४८।- 
६५) । युगहशोष: । ११७ 

युग्मम्‌ कली. [युज्यते इति। यूज |-यूजिरुचितिजां 
कुइच' इति मक ] दढ्वव॑; दन्दंं; युगल, यगम; पादु- 
कोपानहज्चेव युगान्यत्र सहख्रश:--ईति रामायण 
(२।११।७६) । क्रोध्थ सौम्य: पृरुषोंउज्जेना च 
आंजोध्थ यग्म॑ विषयः समदच । चरस्थिरद्र्यात्मक- 
नामधेया भेषादयोठमी क्रमशः प्रदिष्टा:--इति ज्योति 
स्तत्वम्‌। द्वितीया; मेलनम; 'पयग्माग्निक्रतभृतानि 
घण्मन्योवसुरन्ध्रयो: । रुद्रण द्वादशी युक्‍ता चतुदंधयाथ 
पूृणिमा । प्रतिपदाष्यमावास्था तिथ्योग्यूम महाफलम्‌ । 
एतद्रथ्स्त महाघोर हन्ति पुण्य पुराकृतम | द्वयविश्विष्टे 
ति.। यूग्मासु पुत्रा जायन्ते स्त्रियोध्यग्मासु रात्रिष। 
तस्माद यग्मासु पुत्रार्थी संविशदातंवे रित्रयम्‌---इति 
मन: (३॥४८) | ७०० 

यग्यम्‌ कली. [ युगाय हितम्‌ । युग ।- उगवादिश्यों यत्‌ 
इति यत्‌। यगमहंतीति वा, दण्डादित्वाद्‌ यत्‌। यद्वा 
यज्यते इति, यज+-यग्य च पत्र इति क्यबन्तें निषा- 
तितः ] वाहनं; यानम; 'हिरण्यस्य सुवर्णस्थ यान- 
युग्पस्थ वाससाम। आविष्ट: कलिना दूते जीयते सम 
नलस्तदा'.इति महाभारते (३॥५९॥९ ) । 'यत्रापवतते 
युग्यं वेगृण्यात्‌ प्राजकस्य तु) तत्र स्वामी भवेहण्ड्यो 
हिसायां द्वितत दमम्‌--इति मन्‌: (८।२०३)। 
वाच्यलिड्डेषपि दृश्यते, यथा यग्यों गौ:। युग्योहवः । 
युग्यो हस्ती-“क्‍-इति काशिका (३।१।१२१) | पूं | युग 
वहतीति, युग+-तद्वहृति रथयुगप्रासज्भमू! इति यत्‌ 
प्रत्ययः ] यगवोढा । ४४९ 

युत्‌ [ध्‌] स्त्री. [ योपनमिति, यूध्‌ |-विवप्‌ | युद्ध; 
त्रि. युद्धकर्ता । इति ब्रुवाणावन्योडन्य धमंजिज्ञासया 
नृप ! युयुधाते महावीर्याविन्द्रवृत्री यूधां पती--इति 
भागवते (६११२।२३) । ४५३ 


यगान्तः ७० ५५३ य्वा 


युद्धम्‌ कली. [ युध्यते इत्ति। युध्‌+भावे वतत ) योधनम्‌; 


आयोधनं; जन्य॑; प्रवनं; प्रविदारणं; मुधम्‌; आस्कन्दनं ; 
संख्यं; समीक; साम्परायिकं; समरम्‌; अनीक; रण:; 
कलह:; विग्रहः:; सम्प्रहार:; अभिसम्पात:; कलि:; 
संस्फोट:; संयुग:; अभ्यामद:; समाघात:; सछ्माम:; 
अभ्यागमः; आहवः; समुदाय:; संयत्‌; समितिः; 
आजिः; समित्‌; यूत्‌; संराव:; आनाहः:; सम्परायकः; 
विदार:; दारणं; संबित; सम्पराय:; तीक्षणम्‌; 
अम्बरीपं; बलजम्‌; आनते:; अभिमर:; समृदय:; 
लड़ाई! इति भाषा। 'बमंलाभोड्यलामइ्च यशोौ- 
छाभस्तथेव च। यः श्रो वध्यते युद्धे विमृदन्‌ परवाहि- 
नीम-्ति वह्विपुराण। ४५३ 


। युय: पं. [ यातीति, या-+' यो हं च' इति कु, द्वित्वं च। 


पृषोदरादित्वादम्यासस्य उत्वम्‌ ] अशथ्व:; घोटकः; 
'यय रश्वो ऋवमेधीय: । ४३६ 


यूवति:ः स्त्री. [ यूबन-+ यनस्ति:' इति ति ] प्राप्तयीवना; 


युवती; तरुणी; 'शुश्रूषस्व गुरून्‌ कुरु भप्रियसखीर्व॑त्ति 
सपत्नीजने, भर्तृविप्रकरृतपि रोषणतया मा स्म प्रतीप॑ 
गम: । भूयिष्ठ भव दक्षिणा परिजन भोगेष्वनुत्सेकिनी, 
यान्त्यवं गृहिणीपद युवतयों वामाः कुलस्थाधय:-- 
इति अभिन्नानशाकुन्तले ४ अछू । स्त्रीसामान्यम्‌; 
'प्रमदा चेति विज्ञया युवतिश्च तथा स्मृता--इंत्ति 
भाग्रिं: । ४८२ 


| युवती स्त्री. [य+घत्‌+डीप्‌ , इति सिद्धान्तकौमूदी 


(४॥१।७७) । कृदिति हीष ] प्राप्तवौवना; युवतिः; 
यनी; तरुणी; तलनी; दिक्‍्करी; धनिका; धनीका; 
मध्यमा ; दृष्टरजा:; मध्यमिका; ईश्वरी, वर्या; 
वयस्था; योग्या; आषोडशाड्डवेद्ाला तरुणी त्रिशता 
मता। पञ्चपजञ्चाशत:ः प्रौढा वृद्धा भवति तत्परम्‌ । 
'बाला तु प्राणदा प्रोक्ता युवती प्राणहारिणी-। प्रोढा 
करोति व्‌ द्धत्वं वुद्धा मरणमादिशेत्‌ । निदाघशरदोर्बाला 
प्रौढा वर्षावसन्तयो:। हेमनते शिशिरे योग्या न वृद्धा 
ववापि शस्यते।' स्त्रीसामान्यम्‌; 'प्रमदा चेति विज्ञेया 
यवतिश्च तथा स्मृति:-इति भागुरि:। प्राप्तयौवना; 
हरिंद्रा । ४८२ 

यूवा [ न्‌ ] त्रि. [ यौतीति, यु+'कनिन्‌ युवृषितक्षिराजि- 
धन्विद्प्रतिदिव:' इति कनिन्‌ ] तरुण:; ऊध्ब प्राणा 


यबा 


ह्यूत्तामन्ति यून: स्थविर आयति। प्रत्युत्थानाभि- 
वादाम्पां पुनस्तान्‌ प्रतिपद्यती--इति मनु: (२।१२०) । 
श्रेष्ठ; निस्गंबलशाली। ५०३ 

यूवा [न्‌] पं. [ यौतीति, यु+कनित्‌ ] यौवनावस्था- 
विशिष्ट:; षोडशवर्बात्‌ त्रिशद्रबंपयन्तवयस्क:; षोडश- 
वर्षात्‌ सप्ततिवर्षपथन्तः; वयस्थ:; तरुण:; वयःस्थः; 
तलनः; गर्भरूप:; बेटक:; आषोडशा:डूवेद्वालस्तरुणस्तत 
उच्यते। वृद्ध: स्पात्सप्ततेरुद्ध वर्षीयान्‌ नवते: परम्‌--- 
इति भरतघृतस्मृति:। 'आषोडशाड्वेद्ाल: पल्चत्रिशद्‌ 
यूवा नर:--इति हारीतः:। ५०३ 


५५४ 


योषा 


योग्या स्त्री. [ योग्य+-टापू ] अम्यास:; अपर: प्रणिधान- 


योग्यया मरुतः पञ्चशरीरगोचरान'--इति रघौ 
(८।१९) । अपरो रघूः प्रणिधानयोग्यया समाध्य- 
म्थासेन--इति मल्लिनाथ:। अकंयोषित; छास्त्रा- 
म्यास:; खुरली; श्रम:; अभ्यास:; 'एवमादिष मेधावी 
याग्याहेंषु यथाविधि | द्रव्येष्‌ योग्यां कुर्वाणों न प्रमुह्मति 
कमंसु। तस्मात्‌ कौशलमन्वच्छन्‌ शस्त्ररक्षाग्निकर्मसु । 
यस्य यत्रह साधर्म्य तत्र योग्यां समाचरेत्‌*---इतति सुश्रुत: । 
युवती; निदाघशरदोर्बाला प्रौढा वषविसन्तयो:। हेमन्ते 
शिशिरें योग्या न वृद्धा क्वापि शस्यते । योग्या युवती --- 
इति राजवल्लभ:। ४७० 


यूथम्‌ वली. [ य्‌ मिश्रण +- तिथपृष्ठगूथयूथप्रोथा:' इति थक्‌ 
प्रत्ययोेन निपातितम्‌ ] सजातीयसम्‌ह:; “तत्र कुम्जर- 
यूथानि मृगयूथानि चेव हि। विचरन्ति वनान्तेषु तानि 
द्रध्यसि राघव ! ““इति रामायण (२/५४॥४१) | ६८६ 
धूथिका स्त्री. [ यूथं पुष्पवन्दमस्या अस्तीति। यूथ--ठन्‌+- 


योग्यारथ: पूं. [ योग्यायं युद्धाम्यासाय रथः ] वेनयिकः ; 
युद्धवतिंशक्षको रथ:। ४४५ 

योनिः पु. - स्त्री. [ यौति संयोजयतीति । यु+ वहिश्रि- 
श्रुयद्वग्लाहात्वरिम्यों नित्‌' इति नि ] भगं; वराजुम; 


टापू ]पाठा; अम्लानक:; गणिका; अम्बष्ठा; मागधी; 
हेमपुष्पिका; यूथी; प्रहसन्ती; शिखण्डिनी; वासन्ती; 
बालपुष्पिका; बहुगन्धा; भृज्ूनन्दा; पुष्पविशेषः; 
'पटोलशेड्सुनिषण्णयूथिका । वटातिमुक्ताइकुरमिन्दु- 
वारजम्‌--इति सुश्रतः । विश्वान्तः सन्‌ ब्रजवननदी- 
तो रजातानि सिज्चत्‌, उद्यानानां नवजलकणे्यूथिका- 
जालकानि--इति मंघदृते (१२८) ।॥ २०५ 
योक्‍त्रम्‌ कली. [ यज्यतेइनेनेति। यूज्‌-- दाम्नाशसयुयुज- 
स्तुतुदेति' ष्ट्न | युगन सह ईषा लाज्डजलदण्ड आबध्यते 
अनेन तत्‌; आबन्च:; योत्रमू; 'स त्वं न इन्द्र धियमानों 
अकेंडरीगां; वृषन्‌ यो त्रमश्रे:--इंति ऋग्वेदे (५।३३। 
२)। योकत्र नियोजनरज्जुम्‌ अश्नः आश्रयसि-इति 
तड़ाप्य सायण:। मन्धथनरज्ज:; ततो निश्चित्य मथन 
योकत्र कृत्वा तु वासुकिम्‌। मन्थानं मन्दरं कृत्वा ममन्थ- 
रमितौजस:'--इति रामयणे (१।४५।१८) । ५७५ 
योग्यता स्त्री. [ योग्यस्थ भाव: । योग्य+-तल-+-टाप ] 
क्षमता; 'तथान्यानप्ययोग्यानि योग्यतां यान्ति कालत:। 
योग्यान्ययोग्यतां यान्ति कालवश्या हि योग्यता--- 
इति माकंण्डेये (११३॥९) | शाब्दबोधघकारणविशेष:; 
स तु पदार्थानां परस्परसम्बन्ध बाधाभाव:। न्यायमते 
तत्पदार्थे तत्पदाथवत्ता; पदार्थ तत्र तद्गत्ता योग्यता 
परिकीरतिता---इति भाषापरिच्छेद:। २६४ 


उपस्थ:; स्मरमन्दिरं; रतिगृहं; जन्मवत्मं; अघरम्‌; 
अवाच्यदेश:; प्रकृति:; अपथं; स्मरक्पकः; अप्रदंश:; 
प्रकति:; पुष्पो; ससारमागक:; ससारमागं:; गुद्य; 
स्मरागारं; स्मरघध्वज; रत्यज्ज; रतिकुहरं; कलत्रम्‌; 
अध:; रतिमन्दिरं; स्मरगृहं;। कन्दर्पकूप:; कन्दपं- 
सम्बाध:; कन्दपंर्सान्ध: ; स्त्रीचिह्लम; आकरः:; कारणम्‌; 
“ऋषयो राक्षसीमाहुवाचमुन्मत्तदृप्तयो: । सा योनि: 
स्वंवंराणा सा हि छोकस्य निऋति:--इति उत्तर- 
रामचरिते । जलूं; कुशद्वीपस्थनदीविशेष:; धृतपापा 
नदी नाम योनिरचेब पुनः स्मृता । सीता द्वितीया 
विज्ेया सा चेव हि निश्ञाः स्मृता---इति मार्कण्डय 
(१२१।७१ ) । तनन्‍्त्रशास्त्रविशंष:; सनत्कुमारक तन्‍्तें 
योनितन्त्र प्रकोतितम। तन्त्रान्तर च देवेशि ! नव- 
रत्नश्वर तथा---इति महासिद्धिसारस्वते। प्राणिना- 
म॒त्पन्तिस्थानम; 'जऊूजा नव लक्षाणि स्थावरा लक्ष- 
विद्यति:। क्ृमयो रुद्रसद्ुधाका: पक्षिणा दशलक्षकम्‌। 
त्रिशल्लक्षाणि पशवश्चतुलक्षाणि मानूषा:। स॒वंयौनि 
परित्यज्य ब्रह्ययोनि ततो5म्पगात्‌--इति बृहद्विष्णु- 
पुराणम। ५१४ 


योषा स्त्री. [ यौति मिश्रीभवतीति। यू मिश्रणे--बाहुल- 


कात्‌ स। स्त्रियां टाप्‌ ] नारी; योषित्‌; योषिता; 
'सत्री बधूरबला नारी प्रिया रामा जनिजेनी। योषा 


मोषित 


रत्नावली । ४८१ 
योषित्‌ स्त्री. [ योषति पुमांसं, युब्यते पुभिरितिवा। 
युूष+- हसुरुहियू षिम्य इति:' इति इति ] नारी; स्त्री; 
गच्छत्तीनां रमणवसति योषितां तत्र नक्‍त॑, रुद्धालोके 
नरपतिपथे सूचिभेधेस्तमोभि:---इति मेघदूते ( १३९) । 
'त॑ प्रेकष्य भरत श्रेष्ठ शत्रुष्नो वाक्यमब्रवीत। 
अवध्या: स्वभृतानां योषितः क्षम्यतामिति'--इति 
वह्विपुराणे। ४८१ 


र 
रंहः [ स्‌ | कली. [ रमते येन इति। रम्‌ |-रमेहुक्च' 
इति असन्‌ हुगागमश्च धातो:। रहि गतौ वा +'अहि- 
रहिम्पामसुन्‌ 'इति। 'अंहो रंह:' इति घातुप्रदीप: ] वेग: ; 
'अलं महीपाल ! तव श्रमेण प्रपुक्तमप्यस्त्रमितो वथा 
स्थात्‌ । न पादपोन्मूलनशक्तिरंह: शिलोच्चय मृच्छंति 
मारुतस्4--इति रघुवश (२।३४)।  महादवः; 
हरिनत्राय मण्डाय कृशायोत्तरणाय च। भास्वराय 
सुतोर्थाय देवदेवाय रंहसे---इति महाभारते ( १४।८।- 
१५) । विष्ण:; 'नमस्कृत्य सुरेशाय तस्म देवाय रंहसे । 
प्रथाता: प्राग्दिश पुण्यां विपुल कश्यपाश्रमम्‌--इंति 
महाभारते हरिवशप्वणि (२५२।१८) । ४४३ 
रक्‍तम्‌ कली. [ रज्यते अद्भमनेनोति । रज्ज्+क्त ] 
श रो रस्थसप्तघात्वन्त्ग तथातुविश ष: ; रुधिरम्‌; असक ; 
लोहितम; अस्त्र; क्षतजं; शोणितं; पलद्धारं; 
रोहितम्‌; रज्भकम; कौलालम्‌; अड्भजं; रोधिरं; 
स्वजं; त्वग्ज; शोणं; लोहं; चमंजम्‌; यदा रसो 
यक्ृद्याति तत्र रञ्जकपित्ततः। राग पाक च सम्प्राप्य 
जीवस्यथाधार उत्तम:। रक्‍तं सवशरीरस्थ स भवेद्‌ 
रक्तसंज्ञक: । स्निग्धं गुरु चल स्वादु विदग्धं पित्त- 
वद्भवेत्‌---इति वाग्मट:। कुझकुमम्‌; ताम्र; रक्त 
वरिष्ठ म्लेच्छाख्य ताम्र शुल्वमुडुम्बरम--इति वेद्यक- 
रत्नमालायाम | प्राचीनामलक ; पद्मकम्‌ ; 'रक्‍तं कोकनदं 
पद्ममल्पमन्यदलोहितम्‌--इति रत्नमाला। रिनन्‍्दूरं; 
हिहुगुलम्‌; “रक्त मकंटशी्ष च हिहुगुल दरदो रस: -- 
इति रत्नमाला । रक्‍्तचन्दनभेद:; पतड्ढ रञ्जन रकक्‍त॑ 
पत्राड़ूं च कुचन्दनम्‌--इति रत्नमाला। पूं. लोहित- 


५५५ 
योषिद्योषिता च जोषिज्जोषा च जोषिता'---इति शब्द- 


रक्ष: 


वर्ण:; कुसुम्भ:; हिज्जल:; बन्धृक:; “बन्ध्‌को बन्धु- 
जीवश्च रक्‍तो माध्याक्तिकोडपि च--इति भाव- 
प्रकाश: । ६२२ 

रक्‍तः त्रि. [ रञझ्ज्‌ करणे+क्त | लोहित:; अनु रवतः; 
नील्यादिरड्जित:; क्रीडारत:। ७३३ 

रक्‍्तशालि:प्‌.[ रक्‍्तवर्ग: शाल्ि: ] रक्‍्तवणंवान्यविशेष:; 
ताम्रशालि:; शोणशालि:; लोहित:; 'रक्तशालिवर- 
स्तेष्‌ बल्यों वर्ण्यस्त्रिदाषजित। चक्षुष्यों मूत्रलूः स्वयं: 
शुक्रलस्तड्‌ ज्वरापह: । विषन्रणश्वासकासदाहनदह्वि- 
पुष्टिद:---इति भावप्रकाश:। ५८० 

रकक्‍तदयास: जि. [ विशेषणसमासः | धरूस्र:; घुमल:। ७३७ 

रक्‍तहंता स्त्री. [ रक्‍ता वशीभूता हसा अत्र ] रागिणी- 
विशष:। १०४ अ 

रक्‍ता स्त्री. | रक्त+टाप्‌ ] सप्ताचिषों जिद्धाभेद:; 
गञ्जा; रक्‍ता सा काकरचिड्चीस्यथात्‌ काकानन्ती च॑ 
रक्तिका | काकादनी काकपील: सा स्मृता काकवल्लरी'-- 
इति भावप्रकाश:। छाक्षा; मछण्जिष्ठा; उष्ट्रकाण्डी। 

६८ 

रकक्‍्ताक्ष: पु. [ रक्‍ते लोहिते अक्षिणी अरय। 'अद्षणो5- 
दशनात्‌' इति अच्‌ | महिष:; पारावतः:; चकोरः; 
क्रर:; सारस:; अब्दविद्यंष:; रकक्‍ताक्षमब्द कथित 
तृतीय यस्मिन भय दष्ट्रिकृत गदाश्च -इति बृहत्सहिता- 
याम्‌ (८।५१) । रकतवण चक्ष्‌्युवत त्ि.। 'कथमिन्दीवर- 
हयामो रक्‍ताक्ष: प्रिधदर्श :। सुखभागी न दुःखाहों 
शथितों भूवि राघव:---इति रामायणे (२।८८।१९) 
"न श्रीस्त्यजति रकताक्ष नाथ: कनकपिज्भलम्‌। न दीघं- 
बाहुमेश्वयं॑ न सौख्य प्रहसन्मुखम्‌--इति ज्योति: 
सागरे। २२७ 

रक्ष: [स्‌ ] कलो. [ रक्षत्यस्मादिति । रक्ष्‌+'सवंधातु- 
अम्पोसुन्‌' इति असुन्‌ ] राक्षस:; दृष्ट्वा तु विकलान्‌ 
व्यज्भाननाथान्‌ रोगिणस्तथा। दया न जायते यस्य 
स रक्ष इति मे मति:--- इत्याग्नेये | मनृुरुवाच---रक्षो- 
घ्नानि विषध्तानि यानि धार्याणि भूभजा। अगदानि 
समाचक्ष्व तानि धर्मभृतावर !” मर््य उबाच-- 
'पत्रिका रोहिणी चेव रक्‍तमाला महोषधी | तथामलक- 
बन्दार या च चित्रपटोलिका। काकोली क्षीरकाकोली 
पोलपर्णो तथेव च। केशिनी वृश्चिकाली च महानागा 


रक्षिवग : ५५६ 


रचना स्त्री. [ रच्यते इति, रच्‌+णिच्‌-। ण्यासश्रन्थो 


दतावरी। तथा गरुडवेगा च स्थले कुमुदिनी तथा। 
सस्‍्थले चोत्पलिनी या च महाभूमिलता च या । उन्मादिनी 
सोमराजोी सवरत्नानि पाथिव ! विशषान्मरकतान्यत्र 
कोटपक्ष्पविशेषत:। जीवजाताइच मणयः सर्व धार्या 
विश्वपतः । रक्षोष्नाइव यशस्यथाइच  कृत्यावेताल- 
नाशना:' --इति मात्स्य १९२ अध्यायः ॥ ७२े 

रक्षिवर्ग: प्‌. [ रक्षिणां वर्ग: समूह: ] राजाजजरक्षक- 
गण:; अनीकस्थ: । ४३३ 

रडकु: पं. [ रमते इति । रम्‌+-बाहुलकात कु ] मृगविशेष: 
स तु शबलपृष्ठहरिण: । २३० 

रज्ुड प्‌.[ रञ्ज्‌+घज्‌ ] नाटयस्थानम्‌; इयं रजूप्रवेशन 
कलानाञ्वोपशिक्षया | वज्चनापण्डितत्वेन स्वरनंपुण्य- 
माश्रिता-इति मुच्छकटिकप्रक रण १ । लक्षणया नाटब- 
स्थानस्थितों जन:; सृत्रधार:---आर्ये ! साधु गीतम । 
अहो रागापहतचित्तवृत्तिरालिखित इव विभाति सवंतो 
रद्भू:। तदिदानीं कतमं प्रयोगमाश्रित्येनमाराधयाम:-- 
इति अभिज्ञानशाकुन्तले, १ प्रस्तावनायाम्‌ । राजमार्ग: : 
अवताय तदा रज्ज तां भार्या नृपसत्तम:--इति 
देवीभागवते । टड्डुगप:: खादिरसार:; रागः:; वासों 
यथा रख़ूवशं प्रयाति तथा स तेषां वशमम्प॒पति-- 
इति महाभारते (५।३६।१ )। नृत्यम; रज्जोपजीवी 
कवर: कुण्डाशी गरदस्तथा। सूचीमाहिषकश्चेव पव॑- 
कारी च यो द्विज:---इति विष्णुपुराणं (२२६।२०)। 
[ रजति आसज्जति मल्लो७5त्र। रज्ज्‌--अधिकरणं 
घ॒न्‌ ]। रणभूमि:; वृष्णीनां परदेवतेति विदितो रज्डः 
गत: साग्रज:--इति भागवते (१०।४३।१७) । 
क्ली.- प्‌. [ रज्भतीति। रज्भ +अच | रज्यते अस्मिन्‌ । 
रज्ज्‌ +अधिकरणं घज्‌ वा] धातुविशेषः:; त्रपु:; 
त्रपुपम; आपूर्ष; वज्भं; मधुरं; हिमं; कुरूप्यं; 
पिच्चटं ; पूतिगन्धं; 'राँगा' इति भाषा। इवेत मृदु 
लबु स्वच्छ स्निग्बमृष्णमहं हिमम्‌। सूत्रपत्रकरं कान्‍्ल 
त्रपु श्रेष्ठमृदाहृतम । क्षुकक मिश्रक चापि द्विविधं 
वज्जमुच्यते। उत्तमं क्षुरक तत्र मिश्रक त्वहित मतम्‌--- 
इति राजनिधेण्ट:। ९७ 

रझ्ुगजीवः प्‌. [ रज़ो हरितालादिस्तेनाजीवतीति। 
रज्भ+-जीव्‌ +-अण्‌ । यद्वा रज्भ आजीवोध्स्य ] चित्रकर:; 
नट: । ५९१ 


श्र 


यूच्‌' इति यूच्‌ ] निर्मिति:; कृति:; सन्दर्भ:; गुम्फः; 
ख्न्धनं; श्रन्थतं; ग्रन्थनं; रचनं; निर्माणम्‌; असा- 
धारणचमत्कारकारिणी रचना हि निर्मिति:---इत्य- 
लझ्भारकौस्लुम १ किरण:। कुसुमप्रकारादे: पत्रावल्या- 
देश्व रचनं; परिस्पन्द:; परिष्यन्द:; “भूषाणामद्- 
रचना वृथा विश्वगवेक्षणम्‌। रहस्याख्यानमीषच्च 
विक्षेपो दयितान्तिके--इति साहित्यदपंण (३।१४९) । 
यथाक्रमेण स्थापनं; निवेश:; स्थिति:; 'श्वणु व्यहस्य 
रचनामर्जुनस्य यथागत:--इति महाभारते (८।४६।- 
१०)। उद्यम:; 'दंवाहता्थरचना कऋ्रषयोर्षप देव ! 
युष्मतृप्रसद्भ विमुखा इह॒ संसरान्ति--इति भागवते 
(३।९।१०)। देवेनाहता: सबंतः प्रतिहता: अर्थानां 
रचना: अर्थार्थोच्यमा: यंषाम्‌--इति तट्टीकायां श्रीधर- 
स्वामी । [ रचयतीति, रचि+ल्य +टाप्‌ ] विश्वकर्मणो 
भार्या; त्वष्टदेत्यात्मजा भार्या रचना नाम कन्यका। 
सन्निवेशस्तयोज॑ज्ञ विश्वरूपश्च वीयं वान्‌ ।' ७३०, ७९५। 


रजः [ स्‌ ] कली. [ रज्यते रजतीति वा। रज्ज-- भ्र- 


डिजम्यां कित्‌' इत्यसुन ] रेणु:; धूलि:; पादाहतं यदुत्थाय 
मूर्द्वानमधि रोहति । स्वस्थादेवापमाने४पि देहिनस्तद्वर 
रज:-इति माघ (२।४६) । आयुष्कामों न सेवेत 
तथा सम्मारनीरज:। तथाइवरथधान्यानां गवां चंव 
रजः शुभम्‌। अशुभ चर विजानीयात्‌ खरोष्ट्राजाविकेष 
च। गवां रजो धान्यरज: पुत्रस्याज्भरभव रज:। एतद्रजो 
महाशस्तं महापातकनाशनम्‌। अजारज: खररजों यत्तु 
सम्माजनी रज:। एतद्रजो महापापं _महाकिल्विष- 
कारणम्‌--इति गारुड ११४ अध्याय:। रज:; 
उदकम्‌; वियत्तिरोधसणमच्यतं रजोतिष्ठिपो दिव 
आतासु बहंणा--इति ऋग्वेदे (१।५६।५) “रज 
उदकम्‌--इति तद्धाष्ये सायण:। भुवनम्‌; “असूर्त्ते 
सूत्त रजसि निषत्त ये भूतानि समक्ृण्वन्नचिमानि--इति 
ऋणग्वेदे। 'रजसि लोके---इति तद्धभाप्ये सायण:। 
ज्योति:; वीन्द्र यासि दिव्यानि रोचना विपाथिवानि 
रजसा पुरुष्टुत---इति ऋणग्वेदे (१०॥३२।२)। रजसा 
आत्मीयन ज्योतिषा विद्युल्लक्षणेन, यद्वा रज: शब्दाच्छस 
आकार: पार्थिवान्‌ लोकान--इति तद्भाष्यं सायण:। 


सत्रीणां मासि मासि योनिनि:सृतरक्तं; पृष्पम; 


श्जः 


आतंबम्‌; ऋतु:; कुसुम; रजम्‌; “मासि मासि रज: 
सत्रीणां रसज॑ स्रवति अ्यहम । वत्सराद द्वादशादूध्व॑ याति 
पञुचाशत: क्षयम्‌'--इति वाग्भट:। प्रकृतेगृंणविशषः; 
तत्तु रागद्वेषात्मक दुःखहेतु:। रजो<दन्तः पूल्लिड्भो5पि । 
“रजोडयं॑ रजसा साध स्त्रीपुप्पगुणधुलिष।' दुःख- 
जनकग्‌ण:; तस्य धर्म:-काम:, क्रोध:, छोभः, मान:, 
दर्पश्च । “काम एब क्रोध एव रजोगणसम:उडूव:। 
महाशनो महापाप्मा विद्धधनमिह वैरिणम्‌ “--इति 


५५७ 


रजस्वला 





|सवक १4मा&म-हा॥ कक स्कलसकर-,. 'वननकेमननकनिनननक+-49०>+«>म हक. <यरन कर "यमन ऑ पलानानना ह कक कनागमनककाफलन- 


राजत ताम्र पित॒णां पात्रमृच्यते । रजतस्य कथा वापि 


दशनं दानमेव वा। राजतेर्भाजन रेघामथवा रजतान्विते:। 
वायपि श्रद्धथा दत्तमक्षयायोपकल्प्यते । यथाघध्पंपिण्ड- 
भोज्यादी पितर्णा राजत मतम्‌ । झिबनंत्रोड्भवं 
तस्मादृत्तं तत्पितृवल्लभम_॥ अमज्भछं तथज्ञपष्‌ देवकार्येपु 
वर्जितम-इति मात्स्ये १७ अध्याय:। १७२ 
रजनिः स्त्री. [ रजन्ति लोका यत्र | रण्ज्‌-। बाहुलकादनि ] 
रात्रि:; रजनी; निशा; निशीथिनी | १०७ 


भगवदगीतायाम्‌ । पराग:; 'पद्मकोशरजो दिक्षु विक्षि- 
पत्पवनोत्सवम्‌---इति भागवते (४।२४॥।२२) । ५४३ 
रजः पृ. [ रझ्जयतीति। रञ्ज्‌+-अच । निपातनान्नलोप: ) 


रजनिकरः पुं.[ रजनि करांतीति । रजनि+ कृ | ट ] चन्द्र: : 
चन्द्रमा: । ४३ 
रजनी स्त्री. [ रजनि +-क्दिकारादिति डोष ] रात्रि: 


रेणु:; घृलि:; अर्था: पादरजोपमा:--इति उज्ज्वलदत्त: 
(४।२१६) । गृुणभेद:; आतंवं; स्कन्दस्य सेनाविशेष: ; 
'दण्डबाहु: सुबाहुश्च॒ रज: कोकिलकस्तथा---.इति 
सहाभारते (९४५७१ ) । विरजपुत्र:; ट्वप्टा त्वप्ट्श्च 
विरजो रजस्तस्थाप्यभृत्सुत:---इति विष्णुपुराण (१। 
१०।१३) | पराग:; पद्मपुष्परजोन्मिश्रो वृक्षान्तरविनि: 
सृत:। निश्वास इव सीताया वायुर्वाति मनोरम:'-इत्ति 
रामायण ( ३७९।२९ )। कली. रजम्‌ [ रञ0्जयतीति,रज्ज्‌ 
+अच | निपातनात्‌ सिद्धम्‌ ] स्त्रीकुसुमम्‌। ४४३,५४३ 
रजक: पं. [ रजति निर्णजनन इवेतिमानमापादयतति वस्त्रा- 
दीनामिति। रज्ज्‌-+नृतिखनिरडज्जिम्य: परिगणन 
कतंव्यम' इति ष्वून्‌ ] वर्णसक्भुरजातिविशेष:; स 
तीवरपत्नयां प्रीवराज्जात:; निर्णजक:;, शौचेय:; 
कमंकीलक:; धावक:; रजोहर:; वासांसि फलक: 
इलक्ष्णनिणिज्यादजक: शने:। अतोथध्न्यथा हि कुर्वीत 
दण्ड: स्पादक्ममाषकम्‌-इति मात्स्ये २०१ अध्याय: | 
“रजके चेव शेलष वेणूच्रमोपजीविनि । एतेषां यस्तु 
भुञ्जीत द्विजश्चान्द्रायणः चरेत--इति प्रायश्चित्त- 
विवेक: । अंशुक:; रजकी; रजकपत्नी। ५९३ 

रजतम्‌ कली. [ रजति प्रिय भवत्ति, रज्यते इति वा। 
रज्ज्‌+ पृषिरड्जिम्यां कित्‌' इति अतच्‌, कित्कार्य 
च्‌] रूप्यं; हार: (७९३); हस्तिदन्‍त:; धवल:; 
शोणितं; हृद:; शेलः:; पव॑तप्रभेद:; स तु शाकद्वीपस्थ 
एव। रत्नमालात्तरमयः शाल्मलइचान्तरालकृत्‌ । तस्या- 
परेण रजतो महानस्तो गिरिः स्मृत:---इति मात्स्ये 
(१२१।१४) | स्वर्ण; शुक्‍्लवर्णविदिष्ट त्रि.। सौवर्ण 


सा व्यूप्टवा रजनी तत्र पितुर्वेश्मनि भाविनी ! विश्वान्ता 
मातरं राजन ! इदं वचनमत्रवीत्‌--इति महाभारने 
(३।६९।२८) । हरिद्रा; हरिद्रा पीनिका गौरी 
काञचनी रजनी निशा । मेहध्ती रञ्जनी पीता वणिनी 
रात्रिनामिका--इति बृद्यकरत्नमालायाम्‌ । “अस्यथा: 
सुराधीशदिश: पुरासीत्‌ यदम्बर पीतमिद रजन्या। 
चन्द्रांभचणव्यतिचुम्बितेन तेनाधुना ननमलोहितापि'-. 
इति नंषध (२२।४९)। जतुका; दन्त्यमताझूजन- 
रजनीसुवर्णपुप्पाग्निमन्‍्थाइच---इति बहत्संहितायाम्‌ 
(४४॥९) । नीलिती; शाल्मलीद्वीपरथनदीभंद: , 
'अनूमती सिनीवाली सरस्वती कुह रजनी नन्‍्दा 
राकेति---इति भागवते (५॥२०॥१०)। १०७ 
रजनीकर: प्‌. [ रजनीं करोतीति। रजनी-;-कू -ट | 
चन्द्र:; चन्द्रमा:; हित्वा गृहान्‌ सुतान भोगान बंदर्भी 
मदिरेक्षणा। अन्वधावत पाण्ड््ंश ज्योत्ल्नंत्र रजनी- 
करम्‌--इति भागवते (४॥२८।३४) | ४३ 
रजनीमखम्‌ कली. [ रजन्या मुख़म्‌ ] प्रदोष:; “तत: 
शशाद्भूघवले सञ्जाते रजऩोमुख | पाणिनालम्य भूपाल 
धय्यावेशम विवेश सा--इति राजतरज्िण्याम्‌ (४।- 


४३३) । १०९ 
रजस्वरा स्त्री. [ रजोब्स्त्यस्या:। “रज:कृष्यासुतीति' 
वलच--टाप्‌ ] रजोयुकता; स्त्रीथमिणी; अवीं; 


आत्रेयी; मलिनी; पुष्पवतती; ऋतुमती; उदक्या; 
दुरि:; पुपहासा; वली; पुष्पिता; अवीरा; विफली ; 
निष्फली ; म्लाना; पांशुला; 'रजस्वला तु संस्पृष्टा 
ब्राह्मण्या ब्राह्मणी यदि। एकरात्र निराहारा पण्च- 


मभाहरणघारा 


गव्येन शुघ्यति । रजस्वला तु संस्पृष्टा राजन्या ब्राह्मणी 
तु या। त्रिरात्रेण विशुद्धि: स्यात्‌ व्याप्नस्य वचन यथा | 
रजस्वला तु संस्पृष्टा वैश्यया ब्राह्मणी च या। पञ्चरात्रे 
निराहारा पञुचगव्येन शुध्यति। रजस्वला तु संस्पृष्टा 
शूद्॒या ब्राह्मणी यदि। षडरात्रेण विशुद्धय्तत्त्‌ ब्रह्मणी 
कामचारत:। अकामतदइ्चरेदर्द्ध ब्राह्मणी सवंजातिष' 
“--इति काइश्यप: | प्रथमे दिवसे कान्‍्तां यो हि गच्छेद्रज- 
स्वलाम्‌। ब्रह्महत्याचतुर्थाश लभते नात्र संशयः। स 
पुमान्नहि कर्माहों देवे पित््ये च कर्मणि। अधम: स च 
सर्वषा निन्दितर्चायशस्कर:। द्वितीयदिवसे नारीं यो 
ब्रजेच्च रजस्वलाम्‌। कामतः परिपूर्णाँ च ब्रह्महत्यां 
लभेद्‌ ध्रुवम्‌। आजीवन नाधिकारी पितृविप्रसुराचंने । 
अमनुष्यो5्यशस्यः स्यथादित्याजिरसभाषितम्‌ । तृतीय- 
दिवसे जायां यो हि गच्छेद्र जस्व॒लाम्‌ । स मूढ़ो ब्रह्महत्यां 
च लभते नात्र संशय:। पूववत्‌ पतितः सो5पि न चाहं: 
सवंकमंसु । असत्पुत्रा चतुथणक्ल न गच्छेत्तां विच- 
क्षण:--इति ब्रह्मवैवर्ते। रजोयक्ते त्रि. । ४८८ 
रजोहरणधारो [ न्‌ ] पृ. [ रजसो मलस्य हरण यस्मात्‌ तत्‌ 
रजोहरगण शृश्रवस्त्रं, तद्धारयति । व्यधिकरणबहुब्रीहो 
कमंण्यण्‌ ] शवेतवासा:; सिताम्बर:। ३४४ 

रज्ज्‌ः स्त्री. [ सज्यते रच्यते इति। सृज+सुृजेरसुश्च' 
इति उ, असुगागमरच, धातुसकारछोपह्च। आगम- 
सकारस्य जह॒त्वम्‌ दकार:, तस्थापि चुत्वम जकार:। 
अप्राणिजातेश्चारज्वादीनामिति कथनात्‌ न ऊड ] 
बन्बनसाधनवस्तु; शुल्लं; वराटक:; घटी; गृुणः; 


शुल्ला; जुल्वं; शुल्व:; शुल्वा; शुल्वी; सुष्म; 
वराट:; वटाकर:; वटीगण:; कार्पासकीटजीर्णानां 


द्विशफेकशफस्य च। पक्षिगन्धौषधीनां च रज्ज्वाइचेव 
ऋहं पय:--इति मन: (११।१६९) | वेणी; प्रत्यड्भर- 
विशेष:; रज्जव: सेवन्य: संघाता:--इति सुश्रते 
शारीरस्थाने ५ अध्याये। ५९७ 

रणम्‌ कली.- पूं. [ रणन्ति शब्दायन्तेश्रेति। रण्‌-+- 
ग्रहें' इत्यत्र बशिरण्योरुपसंख्यानम्‌' इति काशिकोक्त्या 
अप्‌ ] युद्धमू; न कूटेरायूधेहन्याद्रुध्यमानों रणे रिपून्‌। 
न कणिभिनापि दिग्थैर्नाग्निज्वलिततेजने:--इति 
मनु: (७।९०)। रमणम्‌; 'शाचिगों शाचि पूजनाय 
रणाय ते सुत:---इति ऋग्वेदे (८।१७।१२) । रणाय 


५५८ 


रतिण्ति: 


रमणाय--इति तद्धभाष्ये सायण:। रमणीये त्रि.ै। 


'एकस्थावन्त्पो रावत रणाय वशमश्विनासनय सहखा-- 
इति ऋग्वेदे (१११६।२१) 'रणाय रमणीयाय--- 
इति तद्भाष्ये सायण: । प्‌. [ रण्‌ +-अप ] शब्द:; कण:; 
गति:। ४५३ 


रणरणकः पुं.-.- उत्कण्ठा; औत्सुक्यम. 'अये सेवेय 


रणरणकदायिनी..चित्रदशनाद्विरहभावना देव्या: 
स्वप्नोद्ंगं करोति'--इति उत्तररामचरिते प्रथमाडूरे । 
७४२ 


रतकजितभ्‌ कली. [ रतस्य कजितम्‌ | मेथुनकालिक- 


ध्वनि:: मणितम्‌ । ५६९ 


रता्थिनी स्त्री. [ रतमथंयते इलि। रत-+-अथ +-णिनि+ 


डोपू ] मेथुनाभिलाषिणी । ४८५ 


रतिः स्त्री. [ रम्यतेडनया इति। रम्‌+क्तिन्‌ ] काम- 


देवपत्नी; मनो मथ्नाति सर्वेषबां पञ्चबाणेन 
कामिनाम्‌। तन्नाम मन्मथस्तेन प्रवदन्ति मनीषिण:। 
तस्य पूंसो वामपाश्वात्‌ कामस्थ कामिनी वरा। बभवा- 
तीव ललिता सर्वेषां मोहकारिणी। रतिबंभूव सर्वेषां 
तां दृष्ट्वा सस्मितां सतीम्‌। रतीति तेन तन्नाम प्रवदन्ति 
मनीषिण:--इति ब्रह्मवेवर्त । निधुवनम्‌ (५६९); 
अनुराग:; नोत्पादयेद्‌ यदि रति श्रम एवं हि केवलम्‌' 
-+ईति भागवते (१।२।८) । रतम्‌; 'कामिनीं प्रथम- 
धीवनान्वितां मन्दवल्गुमृदुपीडितस्वनाम । उत्स्तनीं 
समवलम्ब्य या रति: सा न धातृभवने5 स्ति मे मति:'--- 
इति बृहत्संहतियाम्‌ (७४॥१८) । गह्मम; अप्सरो- 
विशेष:; विद्युता प्रशमी दान्ता विद्योता रतिरेव च । 
एतारचान्याश्च व॑ बह्वच्ः प्रमृत्ताप्सरस: शुभा:'--इति 
महाभारते (१३॥१९।४५) । प्रीति:; 'तेषां केतुरिव 
ज्येष्ठो रामो रतिकर; पितु:---इति रामायण (१।१८। 
२४) । रतिः प्रीति:-इति त़ट्टीकायां रामानूज: । ३४ 


रतिपतिः प्‌. [ रत्या: पति: ] कामदेव:; रतिप्रिय:; रति- 


रमण: ; पश्चात्पिप्पलमाश्रितो रतिपतिदेंवस्य रत्योत्पले, 
विश्रत्या सममेक्षव धनुरिषन्‌ पौष्पान्‌ वहन्‌ पछ्च च'-... 
इति महागणपतिस्तोत्रे (१०) । देशविशेषस्थस्त्रीणां 
स्थानविशेष तस्याविर्भावो यथा--वाति श्रीमथ्रीणां 
जनकजनपदस्थायिनीनां कटाक्षे, दन्ते गौडाडूुनानां 
सुललितजधने चोत्कलप्रेयसीनाम्‌ । तैलड्रीनां नितम्बे 








रतिप्रिय: 


सजलवनरचौ केरलीकेशपाश, कार्णाटीनां कटो च 
स्फ्रति रतपतिगूर्जरीणां स्तनेषु--इति साहित्य- 
दपंणम । ३२ 

रतिप्रियः पं. रते: प्रियः ] कामदेवः; सुरतप्रियः; स्त्री. 
शक्तिविशेष:; गोदावर्या त्रिसन्ध्या तु गज्लाह्मारे रति- 
प्रिया'---इति देवीभागवते (9।३०।६८) | ३२ 

रत्नम, कली. [ रमयति हर्षयतीति । रम्‌ ।- णिच्‌ -;-'रमस्त 
च' इति न, तकारब्चान्तादेश: ] अश्मजाति:; मकतादि; 
मणि:; 'न रत्नमन्विष्यति मृग्यते हि तत्‌--इति कुमारे 
(५४५) । स्वजातिश्नेष्ठ5. स्त्रीरत्नमतिचाबंद्ी 
द्योतयन्ती दिशस्त्विषा'---इनि माकंण्ड्य (८५॥४५) । 
'जातौ जाती यदुत्कृष्ट तद्रत्नमिह कथ्यते । माणिकरय ; 
वज्भयम । १७६ 

रत्नगर्भा स्त्री. [ रत्नानि गर्भे मध्येउ्स्थाः ] 
(उपचाराद ग॒णवत्पत्रवती ) । १५७ 

रत्नप्रभा स्त्री. | रत्नानां प्रभात्र ] रत्नसू:, रत्नसृति 
भूमि:; जिनानां नरकविशेष:; “रत्नथकराबालुका- 
पद्भुधूमतमगप्रभा:। महातमप्रभा वेत्यधोष्नों नरक- 
भूमय:--इति देमचन्द्र:। १५७ 

रत्नसान: पं. [ रत्नानि सानौ प्रस्थे यस्य ] सुमेरुपवंत: । 


पृथियी 


१३६ 
रत्नसूति: स्त्री. [ रत्नानां सूति: उत्पत्तियंत्र ] पृथिवी । 
१०७ 


रत्नाकरः पं. [ रत्नानामाकर: उत्पत्तिस्थानम्‌ | समुद्र: : 
दुर्ग समाश्रित्य महोमिमन्त रत्नाकर वरुणस्थालयं 
स्म---इति महाभारते (३३१०१॥२३) । रत्नोत्पत्ति- 
स्थानं; कविविशेष:: मास्म सन्‍्तु हि चत्वारः प्रायो 
रत्नाकरा इमे । इतीव स॒ कृतों धात्रा कविरप्नाकरो- 
उपर:--इति 'राजशेखर: ६५२ 

रत्नि: पं. [ ऋच्छति प्राप्नोत्यनेनेति । ऋ+ ऋतन्य- 
अ्वीति' कत्नि | बद्धमष्टिहस्त:; स्त्रीपुंसयो: रत्न्य- 
रत्नी; “अष्टरत्नमेहाबाहुव्यूद्वोरस्कः सुदुर्जय:--इंति 
महाभारते (८।७२।२७) । ५३६ 

रथः पं. [ रम्पतेडनेनात्र वा. रम्‌ :-हनिकुषिनीरमि- 
काशिम्य: कक्‍्यन्‌” इति कथन अनुनासिकलोपश्च ] 
चक्रविशिष्टयुद्धार्थयानं; शताजुः; स्यन्दन:; स्थन्दन- 
मात्रम्‌; 'हस्त्यश्वरथदोलदघ्ये भ्रमण वातकोपनम्‌ । स्थिरी- 


५५९ 
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करणमद्भानां बल्यं वक्तिविवद्धनम ---इति राजवल्लभ: । 
काय:: आत्मानं रथिन विद्धि शरीर रथमेव च--इति 
उपनिषदि । चरण:; वेतसवक्ष:; वेतसो नम्रकः 
प्रोक्तो वानीरों वबजुलस्तथा | अश्रपुष्पण्च विदुलो 
रथ: शीतश्च कीतित:--इति भावप्रकाश: । निनिश्- 
वक्ष | ४66 

रथकर: पं. [ करोतीति । क्र । अच्‌। रथस्यथ करः ] 
रथकार:; वधकि: | ५८७ 

रथकार:ः पं. [ रथ करोतीति. कृ | अण ] रथनिर्माणकर्ता : 
स तु करणीगर्भे माहिप्याज्जात:: तन्षा; वद्धंकिः; 
त्वष्टा; काष्ठतट: सूत्रधार:: वद्धक्यःः रथकर:: 
काष्यतक्षक: । ०८७ 

रथगोपनम्‌ कली. | रथरय गोपन शस्त्रादिभ्यों रक्षार्थ- 
मावरणम्‌ | रथगप्ति:: वरूथ': रथसंवति | ४४० 

रथाहु: प्‌. | सरथस्य अद्भु चक्र यस्य नाम्नीति शेष: ] 
कोक'; चक्र:; सरथा ह्वय:; र्थनामक:, चक्रवाकपक्षी; 
रथनामा: 'विस्हतरलजिल्नला बह्वाह्मयन्थतित्रि क्ला- 
मिह सहचरीं नामग्राह रथाडूविहज्मा:--इति नेषधे 
(१०३५) । कली. चक्र; सुदर्शनचक्त: रथावसव- 
मात्रम। २४४ 

रथाड्रपाणिः पं. | सथाद्भ सुदशनचतक्र पाणौ यस्य | विष्ण:; 
'स वेद धातु: पदवी परस्य दृरन्तवीयंस्य रथाज्भपाण: का 
इति भागवले (१।३।३८)। २२ 

रथी [न | पं. | रथोणध्स्यास्तीति । रथ +इनि ) रथ- 
स्वामी; राजादि:; रथिकः; रथिनः; ग्थारोही , रथिर: ; 
साराक्ष:; स्थन्दनारोह:: 'पत्ति: पदानि रथिन रबशस्तु- 
रड्डसादी तुरगा धिरुृढम --इति रघौ ( ॥३ ७) । ३९० 

रथ्या स्त्री. | रथाता समूह । रथ :-खलग रथात्‌' इसि 
यत्‌ | अभ्यन्तर मार्ग :: प्रतोली; विशिमखित; आवतंनी; 
रथसमह:; रथकटय"'; रथकडा; | रथाय हिता, 
रथ+-रथादयत्‌' इति यत्‌। यद्वा रथ वहतीति. तद्‌ वह- 
तीति' यत्‌ | पन्था:; 'पानागारेष्‌ रथ्यासू सवंतीर्थेष 
चाप्यथ | चत्वरेष्‌ च कृपेष्‌ पवतेष्‌ वनेष च--ईधति 
महाभारते (१।१४०।६०)। चत्वतरम्‌॥। २८९ 

रदः प्‌. [ रदतीति। रदू विलेखने +पच्रादित्वाद अच्‌ ] 
दन्त:; 'अमसि- प्रकटयसि रदं कर प्रसारयसि 
तणमपि श्रयसि | घिछू मान तव कुझ्जर! जीव न जुहोधि 


श्द्नः ५६० 


जठराग्नौ ---इति आर्यासप्तशत्याम्‌। विलेखनम्‌। ५२७ 
रदनः पूं. [ रखतेडनेनेति। रद+करण ल्युट। रदतीति, 
रद+ल्यु वा ] दन्त:; 'रदन: पन्नगरिपूं करेण शिरसा 
तदा। एऐरावतो गजपतिराजधान नदंस्तथा--इति 
हरिवंश (१३०८७) | [ रद-+भावे ल्यूट्‌ ] उत्खनने 
क्ली,। ५२७ 
रदो [ न्‌ ] प्‌. [ रदनौ प्रशस्तदन्तावस्य स इति! रद |- 
इनि ] रदनी; हस्ती; दनन्‍्ती | २१४ 
रन्घुम्‌ क्‍लो. [ रन्धयति हिनस्त्यनेनेति । रघ्‌+बाहुलकाद 
रक,नुम्‌ ] छिद्रम्‌; नासानयनकर्णानां ढें ढे रन्ध्र प्रकीतिते 
मेहनापानवक्त्राणाम्‌ एकक रन्ध्रमुच्यते। दशमम्‌ मस्तके 
प्रोक्‍्तं रन्प्राणीति न॒णां विदु: । स्त्रीणान्त्रीण्यधिकानि 
स्पु: स्तनयोगंभंवत्मंन:। सूक्ष्मच्छिद्राणि चान्यानि मतानि 
त्वचि जन्मिनाम्‌--इति शाज्भधरे। दूषणम्‌; “रन्श्रा- 
न्वेषणदक्षाणां द्विषपामासिषतां ययौ--इति रघौ 
(१२११) । योनि:; रन्ध्रागतमथाश्वानां शिखोंड्र- 
दश्च वहिणाम्‌ । नेत्ररोग: कोकिलस्यथ ज्वर: प्रोक्तो 
महात्मना--इति महाभारते (१२।२८२॥५३)। ६२४ 
रमण: पूं. [ रमते रमयतीति वा। रम्‌ +णिच्‌ वा, लय ] 
पति:; वचनीयमिद व्यवस्थित रमण ! त्वामनुयामि 
यद्यपि---इति कुमारे (४२१)। [ रमयति स्त्री- 
पुरुषाणामन्तःकरणमिति। रम्‌+णिच्‌--ल्यु ] कामदेव: ; 
ग्दभ:; वृषण:; महारिष्ट:; धरवसुपुत्राणामन्यत्तम: ; 
“कल्याणिन्यां तत: प्राणो रमण: शिशिरो5पि च। मनोहरा 
धरात्‌ पुआनवापाथ हरे: सुता ---इति मात्स्य (५।२६) । 
रमणीय त्रि. । रमणं। विहरन्तीनां रमणे:सिद्धयोषिताम्‌' 
इति भागवते (४॥६।१०) | कली. [ रमयतीति, रम्‌-- 
णिच्‌+ल्य ] पटोलमूलं; जधनं; [ रम्‌+भावे ल्युट्‌ ] 
यभनम्‌; अब्नद्गाचयंक्; ग्राम्यधर्म:: सुरतं; रत; 
सम्प्रयोग:; निधुवनं; मंथुनं;। रति:; उपसूृष्टं; 
घषितं; क्रीडारत्नं; महासुखं; त्रिभद्रं; योगमिथनम्‌ ; 
अभिमानितम्‌; (विकचकमलगन्धरन्धयन्‌ भृज्भमाला:, 
सुरभितमकरन्द॑ मन्दमावाति वात: | प्रमदमदनमाद्- . 
यौवनोद्यामरामा.,. रमणरभसखेदस्वेदविच्छेददक्ष:-- ' 
इति माघे (१११९) । क्रीडनं; रत्युत्पादनम्‌; “रामेति ' 
लोकरमणाद्॒ल बलवदुच्छयात्‌----इति भागवते (१०। 
२।१३ ) लोकस्य रमणाद रत्यत्पादनात'-ईति तट्टीकायां 


शल्लक:; 


स्वामी । वनविशेष:; भाति चंत्रवनं चेव नन्‍्दन च 
वन महत्‌। रमणं भावन चंव वेणमहई समन्‍्ततः:'-- 
इति हरिवंश (१५५२१) । ४९७ 


रमणा स्त्री. [ संज्ञाविशेष टाप ] स्त्री; रमणी; पीठस्थ- 


शक्तिविशेष:; “रमणा रामतीथ्थे तु यमुनायां मृगावती' 
इति देवीभागवते (७॥३०।६७) । ४८२ 


रमणी स्त्री. [ रमतेध्स्यामिति। ग्म्‌+ल्यूट-!-डीप ] 


नारी; उत्कृष्टस्त्रीविशष:; या वपुर्गंगोपचारेण सौभा- 
ग्येन कान्‍्तं रमयति सा; सुन्दरी; 'रथन रमणीयुक्त: 
प्रजानां दत्तकौतुक:---इति कथासरित्सागरे (५२। 
२१४) । बालाख्यवृक्ष:; बाला च रमणी रामा बन्ध्या 
कामकलापि च---इति शब्दचन्द्रिका। ४८२ 


रम्भ: पं. [ रम्भते रागमूच्छेनादिकमननेति । रभि-- 


कमंणि घत्र्‌ ] वेणव:; लगृड.; दण्ड:; यष्टि:; वेण:; 
[ रम्भते उद्यमशीको भवति निरन्तरमदरभरणायति 
भाव:, रभि-+अच्‌ ] वानरविदश्वेष:; महिषासुरपिता; 
'आराधितो महादेवो रम्भेण सुरवेरिणा। चिरेण स च 
सुप्रीतस्तपसा तस्य शह्कुरः--इति कालिकापुराणे 
५० अध्याय: | रक्‍तबीज:; दनों: पुत्रौ महाराज ! 
विल्यातौ क्षितिमण्डछे। रम्भश्चंव करम्भदच द्वावास्तां 
दानवोत्तमौ--इति देवीभागवते (५॥२।१७)। ७२६ 


रम्भा स्त्री. [ रभि-|-अच्‌ +-टाप्‌ ] अप्सरोविशेष:; 'अरुणा 


रक्षिता चंव रम्भा तदन्मनोरसा---इति महाभारते 
( १।६५।५० ) | कदली (१९०२); 'तरुम्रुयुगेन सुन्दरी 
किम्‌ रम्भां परिणाहिना परम्‌---इति नैषध (२३७) । 
गोरी; सा तु पीठस्थ शकतीनामन्यतमा ; “गौरी प्रोक्‍्ता 
कान्यकुब्ज रम्भा तु मल्याचले'-.इति देवीभागवते 
(७।३०।५८ ) । गोध्वनि:; वेव्या। ८८ 


रयः पुं. [ रयते अनेनति। रयू |-पुंसि संज्ञायां घः प्रायंण' 


इति घ। रीणात्यनेनृति वा, री गतौ +घ प्रत्ययेन साधु- 
रिति ] वेग:; प्रवाह: (६६९); प्रवाह: पुनरोघः 
स्याद्णी धारा रयश्च स:--इति हेमचन्द्र:। 'कथमन्तं 
न॒गच्छेम वृक्षस्येवः नदीर॒या:--इति महाभारते 
(२।१७।६ )। पुरूरवसः पुत्रभेद:; 'एलस्य चोवंशीगर्भात्‌ 
पडासबन्नात्मजा नृप !, आयु: श्रुतायु: सत्याय 'रयोज्थ 
विजयो जय:--इति भागवते (९।१५॥१) | ४४३ 


रल्‍्लकः पु. [ रमणं रत्‌, क्विप्यनतुनासिकलोपे, रत्‌ इच्छा, 


स्षः ७१ ५६१ रसना 


तां लाति, क रल्लस्ततः: स्वार्थ कन्‌ ] कम्बल:; पक्ष्म; | रबमीन्‌ यमित वा इव--इति ऋग्वेदे (१।२८।४)। 
मृगविशेष:। ५५१ 'रह्मीनू अश्वबन्धनार्थान्‌ प्रग्रहान'|--इति तद्भाष्ये 
रवः पूं. | रूयते इति, रु शब्दे+भावे अप ] शब्द:; . संयण:। ३८ 
'धनुरधिज्यमनाधिरुपाददे नरवरों रवरोषितकेशरी--- श्सः प्‌. रसतीति, रस्‌ । पचाद्यच्‌ । यद्वा रस्यते इति। रस्‌ 
इति रघौ (९।५४) । १३८ आस्वादने-।'पुंसि संज्ञायां घः प्रायण' इति घ ] विषम; 
रवण: प्‌. [ रौतीति । रु+-सुयुरुव॒जो यूच' इति यूचु] ये मन्त्रपु रसेप्‌ च प्रणिहितास्तेरेव ते घातिता:' ---इति 
उस्ट्रः, 'उत्थातुमिच्छत विधृत: पुरो बलाब्निधीयमान मुद्राराक्षसे २ अद्भँ। शूद्धारादिनवप्वन्यतम: (८६१); 
भरभाजि यन्त्रके । अद्धोज्ितोद्गारविज्ञझ्षरस्वरः  शृद्लारबीरबीभत्सरीद्रहास्थभयानकाः । करणादभुत्त- 
स्वनाम निन्‍य रवण: स्फूटाथताम्‌--इति माघ (१२।९)। ._ शान्ताइच नव नाटब्ं रसा: स्मृता' ---इंति रत्नकोषः। 
कोकिल:; कली. कांस्यं; [ रु+भावे ल्पुट ] रव:; त्रि.. रौद्रोडड्भध तश्च शूद्धारों हस्यवीरों दया तथा। भयान- 
शब्दन:; तीकण:; भण्डकः; चठचल:। २०० कदच बीभत्स: शान्तः सप्रमभक्तिक:--इति प्राचीन: । 
रवि: प्‌. | रूयते स्तूयते इति | रु+अवब इ: इति इ] 'शज्भारहास्यकरुणरौद्रवीरभयानका: । बीभत्साझ्धूत- 
सू्यं:: माधषमामिषमांस च मसूर निम्बपत्रकम्‌ । भक्ष- संज्ञी चेत्यप्टौ नाटये रसाः स्मृता:। कट्वस्ल- 
येद्यो रवेवॉरिे सप्तजन्मन्यपुत्रक:। आद्ंक मध्‌ मत्स्यं च मधु रलवणतिक्तकपाया:; पारद:; रसेन्द्र: पारद: 
भक्षयंद्यों रवंदिन । सप्तजन्म भवेद्रोगी जन्म जन्म दरि- | सूतः सूतराजइच सूतक: । शिवलेजो रसः सप्त नामान्यव 
द्रता | निम्ब॑ मांस मसूर च बिल्वकाड्जिकमाद्रंकम । _ रसस्य तु / 'शिवदीज रसः सृतः पारदइ्च रसेन्द्रकः । 
भक्षयेयों रवेवरि सप्तजन्मन्यपुत्रक:---इति कमंछोचने।. एतानि रसनामानि तथान्यानि यथा शिवे।' राग:; 
अवतोमांश्च त्री ल्‌ लोकांस्तस्मातू सूर्य: परिश्रमात्‌ । कविता कोमलवनिता रसयति रसिक॑ रसन मिलिता । 
अचिरात्तु प्रकाशंत अवनात्‌ स रवि: स्मृत:--इति सा यदि दुर्जनहस्ते पतिता प्रतिपदनग्ना संशयमग्ना' 
मात्स्य १०१ अध्याय: । प्वत:(८३९) ; अकंवृक्ष)। ३१५. --इत्युड्भूट:। द्रव; निर्यास:;: वीर्य; गृणः; गन्धरसः; 
रशना, रसना स्त्री. [ रसयति स्वादयती ति, नन्द्यादित्वाल विद्वान गोल: पिण्डकश्च पिण्डो वालो रसो रसः । ; 
ल्यु, पृषोदरादित्वात्‌ शत्वम्‌ ] जिद्धा; 'रशना काह्चि- . विषं; घृतादि; जलम्‌; प्रजानामेव भूत्यर्थ स ताभ्यों 
जिह्यो:---इति धरणि:। [ अइनते व्याप्नोतीति, बलिमग्रहीत । सहखगणमुत्सप्ट्मादत्त हि रस रवि: 
अश व्याप्ती+- अश रश्‌ च' इति यूच धातो रशादेशश्च ] _..इति रघुवंग (१।१८)। शिरालस:; 'कपिनामा 
काञऊबी (५६०); इयमप्रतिबोधशायिनीं रशना त्वां कपितैल कृत्रिम कपिलइ्चलः । तुरुप्को मुक्तिमुक्तरच 
प्रथमा रह: सखी'--इति रघौ (८।५८) । रज्जु:;. पिण्डातेः सिल्लको रसः ।' हिह्गुलम्‌; “रक्त मकंट- 
होता यक्षद्वनस्पतिमभि हि पिष्टतमया रभिष्ठया श्ञीर्प च हिडगूलं दरदों रसः---इति वंद्यकरत्नमाला- 
रशनयाधित---इति वाजसनयसंहितायाम्‌ (२१/४६) । याम्‌। ६४६ 
'रशनया रज्ज्वा कृत्वा अधित धृ तवान्‌ पशुत्‌ इति शेष: रसज्ञा स्त्री. [ रस जानातीति | ज्ञा- क--टाप्‌ ] जिद्वा; 
इति तड्भाष्य महीधर: | अडुगुलूयः, अत्र सदा बहुवचन-. गज्भा; रसवेत्तरि त्रि.। यो हेमकुम्भस्तननि:सृतानां 
प्रयोगो भवति । ५२१ | स्कन्दस्य मातुः पयर्सां रसज्ञ:--इति रघो (२३६) ! 
रश्ष्मिः पूं.[ अशनुते व्याप्नोतीति। अश्‌ व्याप्तौ+ अश्नोते- | ५२१ 
रश्च” इति मि, धातो रशादेशइच ] किरण:; 'मक्षिका | रसना स्त्री: [ रस-यूच |-टाप्‌ | जिल्ठा; प्राण च 
विध्रुषद्छाया गौरश्व: सूर्य रश्मय: । रजो भूर्वायुरग्निरच | तत्पादसरोजसौरभ श्रीमत्तुलस्या रसनां तदपिते--इति 
स्पर्श भेध्यानि निर्दिशेत्‌--इति मनु: (५११३३) । | भागवते (९।४॥१९)। न्यायमते रसनन्ट्रियग्राह्यो रसो 
प्रभा (६५) ; वल्गा (४४२) ; कुशा; (५७५) योकक्‍त्रम,._ रसत्वादिसहितः; 'रसस्तु रसनाग्राह्मों मधरादिरनतेकधा। 
आबन्ध:; पदक्ष्म; अश्वरज्ज:; यत्र मन्‍्थां विवध्ते सहकारी रसज्ञाया नित्यतादि च पूववत्‌ । प्राणस्य 


रसबती 


गोचरो गनन्‍्धो गन्धत्वादिरपि स्मृतः। तथा रसो रस- 
ज्ञायास्तथा शब्दो5पि च श्रट:---इति भाषापरिच्छंद: । 
तथारस इति रसत्वादिसहित इत्यथ:--इति सिद्धान्त- 
मुक्तावली। रास्ना; रास्ना युकक्‍तरसा रस्या सुवहा 
रसमा रसा। एलापर्णी चर सुरसा सुगन्धा श्रेयसी तथा' 
-ईति भावप्रकाश: । गन्धभद्रा; काञ्ची (५६०); 
'कस्याश्विदासीद्सना तदानीम्‌ अड॒गुष्ठमूलापितसूत्र- 
शेषा----इति रघौ (७॥१०)। रज्जु:। ५२१ 

शसवती स्त्री. [ रसो विविधखाद्यरसो विद्यतेधस्यामिति । 
रस-+- रसादिम्यश्च/ इति मतुप, मस्य वत्वम्‌ ] 
महानसं; पाकस्थानम; यथा धूमाइह्लित्वसामान्य- 
विशेष: पवते अनुमीयते तस्य च वह्नित्वसामान्य- 
विशेषस्य स्वलक्षणो वल्निविशेषों दृष्टो रसवत्याम्‌-- 
इति सांख्यतत्त्वकौमृद्याम्‌। रसविशिष्ट त्रि.। “रोषोषपि 
रसवतीनां न ककशो वा चिरानुबन्धी वा--इति 
आर्यासप्तशती (४९८) । २९५ 

रा स्त्री. [ मार्युर्यादिख्पो विविधो रसोस्स्त्यस्थामिति । 
अश आदिस्यो5च्‌' इति अच्‌ | रसति शब्दायते इति वा। 
रस-+-अच्‌ +टाप्‌ ] पृथिवी; जिद्ठा। रसना; “रास्ना 
युक्‍्तरसा रस्या सुबहा रसना रसा। एलापर्णी च सुरसा 
सुगन्धा श्रेयती तथा--इति भावप्रकाश:। पाठा; 
'पाठाम्बष्ठाम्बष्ठकी च प्राचीना पापचेलिका । एका- 
ष्ठीला रसा प्रोक्ता पाठिका वरतिक्तिका--इति भाव- 
प्रकाश: । शललकी; शल्लकी गजभक्ष्या च सुवहा 
सुरभी रसा। महेरुणा कुन्दुरुकी वल्‍लकी च बहुस्रवा 
“--इति भावप्रकाश: । कडुग॒ः; द्वाक्षा; काकोली; 
रसातलम; सा दिशदच प्रतिनंदिरे जनाः पेतु: 
क्षिती वज्ननिपातशद्भूुया--इति भागवते (१०।६। 
१२) । सजतो मे क्षितिर्वा्भि: प्लाव्यमाना रसां गता' 
“--ईति भागवते (३।१३।१६) । 'रसां रसातलूूं गता' 
इति तट्टीकायां स्वामिपादा:। नदी; याभी रसां क्षोद- 
सोद: पिपिणथु:--इहति ऋग्वेदे (१।११२।१२)। 
'रसां नदीम--इति कद्धभाष्य सायण:। १५६ 

श्सातलम कली. [ रसाया: तऊू निम्नभागस्थलोकविशेष: ] 
पातालम्‌; जग्राह वेदानखिलान्‌ रसातलगतो हरि: 
“-इति महाभारते (१२।३४७॥५६)। पातालभेद:; 
भतलं वितल्ूं चंव नितलं च तलातलम्‌ । महातलं च 


५६२ 


राका 


सुतलं सप्तमं च रसातलम्‌ | पातालभदा: सप्तंव नामत: 
कीतिता अमी । तत्र पातालमेकंक॑ दशसाहस्रयोजनम्‌' 
--इति शब्दमाला । ६२३ 

रहः [ स्‌ ] अव्य. - कली. [ रमन्ते5स्मिन्‌ । रम-- देश हू च' 
इति असुनपप्रत्यय: हकारश्चान्तादेश: ] रति:; (७०८) 
निजनं; विविक्त:; विजन:; छल्न:, निःशलाक:; 
रह:; उपांशु:; 'तदानन मृत्सरभि क्षितीश्वरो रहस्यु- 
पापष्राय न तृप्तिमाययौ--इति रघो (३॥३) | 
तत्त्वम्‌; गृहामू; रहो निधुवनं5षपि स्याद्रहों गृह 
नपुंसकम्‌---इति रभसः । दिशादन्यत्र रहोष्व्ययं 
शब्दान्तरं वास्ति सुरतवाचकम्‌--इत्युज्ज्वलः (४ 

२१४) । ५६९ 

रहस्यथम्‌ कली. [ रहसि भवम्‌ । यत्‌ ] वेदान्तः; उपनिषत्‌ ; 
तथा च मनृस्मति: (२१६५) । ९ 

रहस्यथम्‌ त्रि. [ रहसि भवम्‌ । रहस्‌+दिगादित्वाद यत्‌ ] 
गोपनीयं; रहसि भवम्‌; न सपंशस्त्र: क्रीडत स्वानि 
खानि न संस्पृशत्‌ । रोमाणि च रहस्यानि नाशिष्टन 
सदा ब्रजत्‌--इति कौमें १५ अध्याय: | ७०८ 

रहितम्‌ त्रि. [ रह +क्त ] वर्जितम; जातसूतकमादौ 
च अन्ते च मृतसूतकम्‌ । ग्॒‌रोस्तद्रहितं कृत्वा जपकर्म 
समाचरेत्‌'---इति तन्त्रसार: । “दिः्ध्नो5ब्द्श्चाश्वि- 
रहितो जन्मर्क्ताढद्दरो भशेषित: । भ॑ भवेदब्दवेश 5त्र योगे- 
ध्येव॑ विचिन्तयेत्‌--इति जातकपद्धति:। ४८६ 

राः [ए]प्‌. [रा दाने+'रातेडें: इतिड ] धनम्‌; 
'आत्मानमन्‌ ये चेह ये राय: पशवों गृहा:--इति भाग- 
वते (३२५३८) | स्वर्ण (१७३); शब्दः; स्त्री. 
श्री:: स चत्तयदृपस: सूर्गण चित्रामस्थ केतवों राम- 
विन्दन! -- इति ऋग्वेदे (१०।१११॥७) । चित्रां 
नानावर्णा रां रायं श्रियमविन्दन्‌ अलभन्त'-इति तड्भाष्य 
सायण: । ८० इ 

राका स्त्री. [ रायते दीयते देवेम्य हवियंस्थाम्‌ । रा दाने+- 
'कृदाधाराचिकलिम्य: कः इति क, बहुलवचनादेव म 
हस्वः ] सम्पूर्णन्दुतिथि:; पूणिमा; “राकामहं सुहवां 
सुष्ट्तीहुवे शणोत्त्‌ नः सुभगा बोधतु त्मना--इति 
ऋणग्वेदे (२।३२।४) । सम्पूर्णचन्द्रा पौणंमासी राका' 
-ईति सायणाचायं: । नवजातरजाः स्त्री (४८८); 
नदीविशेष:; तेष्‌ वर्षाद्यों नयक््य सप्तंवाभिज्ञाता: 


शक्षस: ५६३ 


सुरसः शतशज्भी वामदेव: कुन्दः कुमुदः पुष्पावष: 
सहस्रश्ुतिरिति। अनुमती सिनीवाली सरस्वती कुह 
रजनी नन्‍्दा राकेति --इति भागवते (५॥२०१०)। 
कच्छ रोग:; राक्षसीविशेष:; सा च खरस्य शुपंणखा- 
यादव जननी । मालिनी जनयामास पुत्रमेक॑ विभीषणम्‌ । 
राकायां मिथुन जज्े खरः शुर्पणखा तथा'--इति महा- 
भारते (३३२७४।८)। ११२ 
राक्षस: प्‌. [ रक्षन्त्यस्माद रक्ष.. रक्ष एवं राक्षस: ] 
कौणपः; क्रव्यात, क्रव्याद:: अस्रप:; आशर:; रात्रि- 
अऊचरः; रात्रिचर:; कर्वू र:; निकषात्मज:; यातुधानः; 
पुण्यजनः; नेऋत:; यातु; रक्ष:; सन्ध्याबल:; क्षपाट:; 
रजनी चरः; कीलापा:; नचक्षा:; नक्‍तञ्चर:; पलाशयी; 


राजराज., 


सप्तशत्याम्‌ (२७० )। ग्रान्धारादि:; नृपः; चन्द्रः; 
सूय:; छाक्षादि:; 'तमिम कुरु दक्षिणतरं चरणं निभित- 
रागमेहि मे---इति कुमारे (४१९) । रक्तिमत्विट; 
रज्जनम्‌; अभिमतविषयाभिलापः ; स तु पडचक्लेशान्त- 
गंतः, यथा-अविद्यास्मितारागद्रेपाभिनिवेशा: पण्न्च 
क्लेशा: । 'रागोइमिमतविषयाभिलाप:' इति शिश- 
पालवधटीकायां मल्लिनाथ: (४५६) ! सुखानशयी 
राग:-इति पतल्जलि: । गानशास्त्रीयरागा: । भरतमते 
हनूमन्मते च रागः पड़विध-- भंरवः, कौशिक, 
हिन्दोल:. दीपकः, श्रीराग:, मेघ. । किन्तु कल्लिनाथ- 
सोमेश्वरमते बड्रागा इमे---श्री रागः, वसन्‍्तः; भेरव:, 
पत्न्चमः, मेघ:, नटनारायण:। ८६१ 


पलाश:; भूतः:; नीलाम्बर:; कल्माष:; कटप्र:; अगिर:;  राजधानो स्त्री. [ धीयतेध्स्यामिति । धा+ अधिकरण 


ढ़ 


कीलालपा:; नरधिष्मण:; रजो मात्रात्मिकामेव 
ततो$न्यां जगहे तनुम । ततः क्षुदब्रह्मणो जाता जज्ञ 
कोपाश्रयात्तत: । क्षुत्क्षामानन्याकारांश्व सो$स जझ्धूग- 
वांस्तत: । विरूपा: श्मश्रुला जातास्तेथध्म्यधावन्त त॑ 
प्रभम्‌ । नव भो रक्ष्यतामेष तरुक्‍्तं राक्षसास्तु ते---इति 
वह्िपुराणम्‌ । अष्टप्रकारविवाहान्तगंतविवाहविशेष:; 
आसुरो द्रविणादानादगान्धवं: समयान्मिथ:। राक्षसों 
युद्धहरणात्‌ पशाच: कन्यकाच्छलात्‌'--इत्यद्वाहतत्त्वम्‌ । 
हत्वा च्छिरवा च भित्तता च क्रोशन्ती रुदती गृहात्‌ । 
प्रसह्म कन्याहरणं राक्षसों विधिरुच्यते--इति मनु: 
(३।३३) । अब्दविश्ञेष प्‌.-क्ली. । इन्द्राग्निदेवं दशमं 
यूगं थत्‌ तत्राद्मब्दं परिधाविसंज्ञम्‌ । प्रमाद्यथानन्दमतः 
पर॑ यत्‌ स्याद्राक्षस। चानलसंज्ञितञ्च- इति बृहत्मं- 
हितायाम्‌ (८।४५) | रक्ष: सम्बन्धिनि त्रि. । ७३,८७ 
शागः पं. [ रञझ्जनमिति, रज्यनेध्नेनेति वा। रज्ज्‌+भावे 
करणे वा घन, 'घति च भावकरणयो:' इति नलोपः ] 
प्रीति: बीतरागभयक्रोधस्थितपीर्म निरुच्यते'--इति 
भगवदगीताश्लोकटीकायां श्रीधरस्वामी । सुखमप्य- 
धिक चित्त सुखत्वनेव रज्यते। यतस्तु प्रणयोत्कर्षात्‌ स 
राग इति कोट्यंते--इत्युज्ज्वलनौलमणि: । मात्सयं; 
लोहितादि: ; 'रागण बालारुणकोमलेन चूतप्रबालोष्ठम्ल 
चकार---इति कुमारे (३३०) । अनुराग:; तानव- 
मेत्य छिक्न: परोपहितरागमदनसद्ूटित: | कर्ण इव 
कामिनीनां न शोभते निर्मरः प्रेमा--इति आर्या- 


ल्यूट्‌ + ढीपू। राज्ञां बानी नगरी ] राजधानिका; कोर्ट; 
राजधानकं: स्कन्धावार:; राजधानं, राजपुरम | २८६ 


राजन्यः प्‌. [ राजोपपत्यमिति । राजन्‌+ राजश्वशराद्‌ 


यत्‌' इति ग्रत ] क्षत्त्रिय:: ब्राह्मणोहूय मुखमासीद 
बाहू राजन्यः क़त: | ऊरू तदस्य यद्देश्य: पद्धथां शृद्रो 
अजायत--इति ऋग्वेदे (१०॥९०।१२) । राजपृत्र:; 
[ राजति दीप्यते इति । राज-!-राजरन्य:' इति अन्य ] 
अग्नि:; क्षीरिकावक्ष:। ४२१ 


राजयप्ष्मा | न] पूं. [ राजइचन्द्रस्य क्षयकारकों यध्षमा, 


राजा चासौ यक्ष्मा चेति वा ] क्षयरोग:; यक्ष्मा: रोग- 
विशेष:: क्षय:; शोष:; रोगराट; मा वेदि यदसावेको 
जेतव्यव्चेदिराडिति । राजयक्ष्मव रोगाणां समूह: से 
महीभताम--इति माघ (२।९६)। “अनंकरोंगा- 
नुगतों बहुरोगपुर:ःसर:। राजयक्ष्मा क्षय: शोषों रोग- 
राडिति च स्मृतः। नक्षत्राणां द्िजानां च राज्ञोज्मूद्‌ 
यदयं पुरा | यच्च राजा च यक्ष्मा च राजयक्ष्मा ततो 
मत:---इति वाग्मभट: । ६०२ 


राजराजः प्‌. [ राज्ञामपि राजा धनाधिपत्वात्‌ । 


'राजाह:सखिम्यष्टच! इति टच ] कुवेर:; इत्यक्त्वा 
सपदि हित॑ प्रियं प्रियाहें धाम स्व गतवति राजराजमभूत्ये । 
सोत्कठ॑ किमपि पृथासुतः प्रदध्यौ सन्धत्त भृशमरति 
हि सद्वियोग:--इति किराते (५१५१) । सावंभौमः; 
प्रयाणमिति च॒ श्रुत्वा राजराजस्य योपित: । हित्वा 
यानानि यानाह ब्राह्मणं प्यवारयन्‌--इति रामायण 


शाजवाहचय: ५६४ 


(२।९२।१४) | सुघाकर: । ७९ 
राजवाह्नः पूं. [ राज्ञां वाह्य: ] राजवाहकहस्ती; उप- 
वाह्य:; विजयकुओ्जर:; राजवहनीये त्रि.॥ २२४ 
राजसपं: पुं. [ सर्पाणां राजा । राजदन्तादित्वात्‌ परनि- 
पातः ] सपंविशेष:; भुजजुभोजी; सर्पभुक । ६४३ 
राजसभबथपः पूं. [ सबंपाणां राजा, श्रेष्ठत्वात्‌ू, परनिषातः ] 
सर्षपविशेष:; कृष्णिका; राजिका; सूरी; मुष्टकः; 
व्यष्टक:; क्षव:; क्षृताभिजनन:; क्षधाभिजननः; 
कृष्णा; तीक्षषफला; राजी; कृष्णसबंपाख्या; आसुरी; 
'राई' इति भाषा। 'त्रसरेणवोउष्टौ विज्ञेया लिक्षेका 
परिमाणतः । ता राजसबंपस्तिस्रस्ते त्रयो गौरसषंप:' 
--इति मनु: (८।१३३) । “अष्टौ असरेणवो लि७क्षेका 
परिमाणन ज्ञया तास्तिसत्रो लिक्षा राजसघंपो ज्ञेय: । 
ते राजसपयास्त्रयों गौरसषंपो जेय:--इति तट्टीकायां 
कुल्लकभट्ट: । ५८१ 
राजसूयम्‌ कली. -पुं.[ राजा लतात्मक: सोम: सूयतेउत्र । 
राजत+सु+अधिकरण क्यप्‌ । राज्ञा सोतव्यः राज्ञा वा 
इह सुधते, राजसूयसूर्येत्ति' निपातनाद दी ध॑: ] राजकतं॑व्य- 
यज्ञविशेष:; नपाध्वर:; क्रतुराज:; ऋतूत्तम:; यक्षन्ति 


राजी 





नाभि:; नाराट; भूमीरद्र:; नरेन्द्र; नायकाधिपः; 
प्रजेश्वर:; भूमिप:; इन:; दण्डधर:; अवनीपतिः; 
स्‍्कन्द:; स्कन्ध:; भूभुक; अथंपति: । अस्य व्युत्पत्ति:। 
“महता राजराज्यन पृथुर्वेन्य: प्रतापवान। सोड5भिषिक्तो 
महातेजा विधिवद्धमंकोविंद: । पित्रापरड्जितास्तस्य 
प्रजास्तेनानुरञ्जिता:। अनुरागात्ततस्तस्य नाम राजेंत्य- 
भाषत'---इति विष्णुपुराण १ अंश १३ अध्याय: । 'रागी 
राजसिक स्वग्यं कुरुते कम॑ रागत:। रागान्धाश्च राज- 
सिकास्तेन राजा प्रकीतित:---इति ब्रह्मवंवर्ते। ४२ 


राजिः स्त्री. [ राजते इति, राज--- वसिवपियजिराजीति' 


इज ] राजी; राजसपंपः; “राई” इति भाषा । श्रेणी 
(७२१); 'उल्लसति रोमराजि: स्तनशम्भोगंरल- 
लेखेंब--इति आर्यासप्तशत्याम्‌ (६९३)। रेखा; 
'कलायपुष्पवर्णास्तु श्वेतलोहितराजय: । रथसेन हय- 
श्रेष्ठा: समृहुपरृंद्धदुमंदम'---इति महाभारते (णरर। 
६२)। पु. आयुपुत्रविशेष:; स तु एलपौत्र:; “नहुषं 
वृद्धशर्माणं राजि गयमनेनसम्‌ । स्वर्भानवीसुतानेता- 
नायोः पुत्रान्‌ प्रचक्षते---इति महाभारते (१।७५। 

२५) । ५८१ 


च नरव्याप्ना निजित्य पृथिवीसिमाम्‌ । राजसूयाइव- राजिका स्त्री.[ राजते या, राज्‌+प्वुल, टापि अत इत्वम्‌ ] 


मेधादे: ऋतुभिभूंरिदक्षिण: ।! ४२२ 
राजहुंसः प्‌. [ हंसानां राजा श्रेष्ठत्वात्‌। राजदन्तादित्वात्‌ 
परनिपात:] चज्बचरणलोहितरशवेतवर्णहंस:; सा 
राजहूंसरिव सन्नताड़ी गतेषु लीलाडज्चचितविक्रमेषु । 
व्यनीयत प्रत्युपदेशलुब्धरादित्युभिनृपुरशिड्जितानि' 
“-इति कुमारे (१॥३४) | कदम्ब:; कलहंस:; नृपो- 
त्तम-। २५२ 
शाजा [ न] पूं. [ राजते शोभते इति । राजू+कणिन्‌ 
पुवृषितक्षिराजीति' कणिन ] चन्द्र:; चन्द्रमा; नृपति: 


राजसपंप:; कृष्णसपंपः; क्षवः; क्षुपराभिजननः; कृष्णि- 
का; आसुरी; क्षुताभिजनन:; क्षुत्करी; रक्‍्तवर्णसघंपः; 
राजी; रक्तिका; रक्‍्तसपंपः; तीक्ष्णगन्धा; मघूलिका; 
क्षवक:; क्षुतक:; क्षव:; राजी तु राजिका तीक्ष्णगन्धा 
क्षुज्जनिकासुरी । क्षवः क्षुताभिजनकः: कृमिक: कृष्ण- 
स्ंप: । राजिका कफपित्तध्नी तीक्ष्णोष्णा रक्‍्तपित्त- 
कृत्‌ । किडिचद्क्षाग्निदा कण्डूकुष्ठकोठकृमीन्‌ हरेत । 
अतितीक्ष्णा विशेषण तद्बत्‌ कृष्णापि राजिका'---इति 
भावप्रकाश:। ५८१ 


(४२१); यथा प्रद्ऑघादनाच्‌ चन्द्र: प्रतापात्‌ तपनो राजिकः पूं: [ राजी रेखास्त्यस्थेति । राजि+सिध्मादि- 


यथा। तथंव सोअ्भूदन्‍्वर्थो राजा प्रकृतिरञ्जनात्‌' 
-“ईति रघौ (४११) प्रभु: क्षत्रिय:; 'शर्मे- 
वद्ब्राह्म णस्य स्याद्‌ राज्ञों रक्षासमन्वितम्‌ । वैश्यस्य 
पुष्टिसंयुक्त शूद्र॒स्य प्रेष्यसंयृतम---इति मनु: (२।३२) । 
यक्ष:; इन्द्र:; उत्तरपदे चेत्‌ श्रेंष्ठाथंवाचक: । अथ नृपते: 
पर्याया:-राट्‌; पाथिव:; क्ष्माभूत्‌ः ; नृप: ; भूष:; महीक्षित ; 
नरपति:; पाथथ:; नृपति:; भूपाल:; भूभूत; महीपतिः; 


त्वालू लच्‌। यद्वा राजि लातीति। ला+क ] डइण्ड्भ- 
सपं:; दुण्डुभ:; कि महोरगविसपिविक्रमो राजिलेषु 
गरुडः प्रवतंते---इति रघौ (११२७) । ६४३ 


राजी स्त्री. [ राजि+-कदिकारादिति डीष ] निदिछद्र- 


पडिक्त:; श्रेणि:: 'राजीवराजीवशलोलभू ज्ुमुष्णन्त- 
मुष्णन्ततिभिस्तरूणाम्‌---इति माधे (४९०) । 
राजिका (५८१); राई” इति भाषा। 'राजी तु 


राजीयः 


राजिका तीद्षणगन्धा क्षुज्जनकासुरी । क्षव: क्षुताभि- 
जनक: कृमिक: कृष्णसर्ष प:---इति भावध्रकाश:। ७२१ 

राजीवः पं. [ राजी अस्त्यस्थेति । राजी +-व ] बृहन्मीन- 
भेद:; 'पाठोनरोहितावाद्यौ नियक्तौ हव्यकव्ययो: । 
राजीवान्‌ सिहतुण्डांश्व सशसल्कांइ्वेव सर्वश:--इति 
मन: (५११६) । हरिणभेद:; राजीवस्तु मृगो ज्ञेयो 
राजीमभि: परितो वृत:---इति भावप्रकाश: । हस्ती; 
सारसपक्षी; राजोपजीविनि त्रि.॥। ६५९ 

राजीवम्‌ क्लो. [ राजी दलश्रेणिरस्यास्तीति । राजी+ 
'अन्येम्पोईषपि दुश्यते” इत्युकतथा व] पद्म; कमलम्‌; 
'उत्तानपाणिद्रयसबन्निवेशात्‌ प्रफुल्लराजीवमिवाड्डुमध्ये 
--इति कुमारे (३४४५) । ६८० 

राज्षी स्त्री. [ राज्ञ: पत्नी । राजन्‌+डीप्‌ । यद्वा राजते 
इति । राज +कनिन्‌, ततः स्त्रियां कप ] राजपत्नी; 
“रानी' इति भाषा। तथोजंगृहतु: पादान्‌ राजा राज्ञी 
च मागधी। तो गहर्गृश्पत्नी च प्रीत्या प्रतिननन्दतु:' 
--इति रघौ (१।॥५७) । सूर्यपत्नी; 'विवस्वान्‌ कश्य- 
पात्‌ पूव॑मदित्यामभवत्‌ पुरा । तस्य पत्लीत्रयं तद्बत्‌ 
संज्ञा राज्ञी प्रभा तथा । रेवतस्थ सुता राज्ञी रेवन्तं 
सुषवे सुतम्‌ । प्रभा प्रभाव सुषवे त्वाष्ट्री संज्ञा तथा 
मनुम्‌ । यमइच यमुना चंव यमलौ तु बभूवतु:---इति 
मात्स्य । कांस्य; नीली; प्रतीची दिक; तसय प्राची 
दिक जह॒र्नाम सहमाना नाम दक्षिणा राज्ञी नाम प्रतीची 
सुभूता नामोदीचीति--इति छान्दोग्योपनिषदि (३। 
१५।२) । तथा राज्ञी नाम प्रतीची पश्चिमा दिक 
राज्ञी राज्ञा वरुणनाधिष्ठिता सन्ध्यारागयोगाद्या' 
“-इति शद्भुरभाष्यम्‌ । ९८ 

राद [ ज्‌ ]प्‌.[ राजते शोभते इति । राजू दीप्तौ, क्विप, 
ब्रर्चेति घत्वम ] राजा; नृप: । ४२१ 

राढा स्त्री. [ रह ।-औणादिकः क्तप्रत्ययः, बाहुलकादिड- 
भाव:, ढत्वधत्वष्ट्त्वलोपदीघंटाप: ] शोभा; सूक्ष्म:; 
पुरीविशेष:; 'गौड राष्ट्रमनृत्तमं निरुषमा तत्रापि राढा 
पुरी, भूरिश्रेष्ठिकनामधाम परम तत्रोत्तमो नः पिता' 
“--इति प्रबोधचन्द्रोदय। ५६५ 

रात्रम बली.-रात्रि:; क्षेत्रप्रतिग्रहे चेव ग्रहसूतकयों- 
स्तथा । त्रीणि रात्राण्यूपोषित्वा तेन पापाद्विमुच्यते' 
--इति महाभारते (१३।१३६।११)। ज्ञानम्‌; रात्रे 


५५ 


रामः 


च ज्ञानवचन ज्ञान पञ्चविध स्मृतम्‌। तेनेदं पठ्चरात्र न 
प्रवदन्‍्ति मवीषिण:'--इति नारदपड्चरात्रे । (क्वाचि- 
त्कोड्यम्‌, वृत्तिविषय समासान्तेन प्रयोगात्‌ ।) १०८ 
रात्रिः स्त्री. [ राति ददाति कम म्योहवसर निद्रादियुखं वा। 
रा दान+ राशदिश्यां त्रिप' इति त्रिप ] एतदद्वीपाव- 
च्छिन्नमूयंकिरणानवच्छिन्नकाल:; शबरी; निशा; 
निशीधिती; त्रियामा; क्षणदा; क्षपा; विभावरी:; 
तमस्विनी; रजनी; यामिनी; तमी; श्यामा; घोरा; 
याम्या; तुदन्नी; नकतें, दोषा; वासतेयी; तमा; 
क्षमा; शताक्षी; क्षणिनी; निशिथ्या; चक्रभदिनी; 
शावरी; शब्या; वासुरा; निपद्वरी; वसति:; वाय- 
रोष; निशीथ:;। निट; यामवती; तारा; भूषा; 
ज्योतिष्तती; तारकिणी; काली; कलापिनी; 
यदा दिक्षू च अप्टासु मेरोमगोलकोड्भवा। छाया 
भवेत्तदा रात्रि: स्याच्च तद्िरहाहिनम---इत्ति वह्नि- 
पुराण | हरिद्वा; क्रौज्चद्वीपस्थ नदीविशेष: । १०८ 
रातन्नी स्त्री. [ रात्रि+-कृदिकारादिति डीष ] निशा; 
रात्रि: राज्री व्यख्यद्‌ आयती पुरुत्रा देव्यक्षभि:' 
-इति ऋग्वेदे (१०११२७॥१)। हरिद्रा । १०८ 
राद्धान्तः पूं. [ राद्धः सिद्धः अन्तो निर्णयों यस्मात्‌ ] 
कृतान्त:; सिद्धान्त:; समय:; अथदमर्थ प॒च्छामों 
भवन्त बहुवित्तमम । समस्ततन्त्रराद्धान्त भवान्‌ 
भागवततत्त्ववित्‌----इति भागवते (१२१११) ॥ १० 
रामः पूं. [ रमते इति, रम्‌ क्रीडायाम्‌ | ज्वलितिक- 
सन्तेमभ्यों णः इति ण। रमन्ते योगिनो5स्मिन्रिति 
वा। हलश्चेति घत्र] बलदेव:: स॒ च अनन्तदेवो 
विष्णो रंश:, यदुवं शी यवसुदेवपुत्रत्वेन द्वापरयुगान्ते कंसादि- 
वधार्थभवतीण: । “निश्म्य प्रेष्ठमायान्तं वसुदेवों महा- 
मना: । अक्रबचोग्रसेनशच रामरचाद्भूतविक्रम:--इति 
भागवते (१।११।१७) | परशुराम:; स तू विष्णोरंश:, 
जमदग्निमुने: पुत्रत्वेन त्रेतायुगादाववती्ण: एकविशति- 
वारान्‌ पृथिवीं निःक्षत्रियामकरोत्‌॥ असौ एवं समन्त- 


पञ्चके पञ्च क्षेत्रियशोणितह्दान विधा पितृन्‌ 
सन्तर्पयामास । अघोरइ्चाथ बाणइच महाकालौ 


प्रकीतितौ । भागंवों राघवों गोपस्त्रयों रामा: प्रकीतिता:' 
--इति वह्निपुराणम्‌। राधव:; श्रीरामचन्द्र; स 
जञ॑ पूर्णबरह्मस्वरूप: अयोध्याधिपततिदशरस्थराजतनयत्वेन 


रामः 


श्रतायुगशंष रावणादिवधा्थंभवती्ण: । 'रा शब्दों 
विववचचनों महचापीश्वरवाचक: । विश्वामनामीश्वरो 


यो हि तेन राम: प्रकोतित: । रमते रमया सा तेन 
राम विदुर्बुधा:। रमाणां स्मणस्थानं राम रामविदो 
विदुः । रा चेति लक्ष्मीकचनों मइचापीश्वरवाचकः । 
लक्ष्मीपरति गति राम॑ प्रवदन्ति मनीषिण: । दिव्य- 
नाम्तां सहस्नस्य स्मरण यत्फल लभेत्‌ । तत्फलं लभते 
नून॑ रामोच्चारणमात्रत:---.इति ब्रह्मवेवर्ते। वरुण:; 
घोटक:; पशुभेद:। २९ 

राम: त्रि. [ रमते इति, रमू--ण। रम्यतेड्नेनेति, रम्‌+ 
घत्र वा ] असित:; (८०८) सित:; शुक्ल: । मनोज्ञ:; 
गाव: प्रभूतपयसों नयनाभिरामा रामारतरविरतं 
रमयन्ति रामान्‌ू--इति बृहत्संहितायामू (१९।५) । 
कली. [ रम्यतेडननेति। रम्‌+घन्र्‌ ] वास्तूकं; कुष्ठं; 
तमालपत्र; नेशं तमः; "सुप्रकेतर्युभिरग्निवितिष्ठन्‌ 
रुशद्धिवंण रभिराममस्थात्‌'---इति ऋग्वेदे (१०१३।३) 
“राम कृष्णवर्ण शावंरं तमः अभ्यस्थात्सायं होमकाले 
अभिभूय तिष्ठति---इति तद्भाष्ये सायण:। ७३४ 
रामकरी स्त्री.--रामकली रागिणी; रामकिरी। १०२अ 
शामकिरो स्त्री.-रामकली रागिणी; रामकरी । 'पड़ज- 
ग्रहांशकन्यासा पूर्णा रामकिरी मता। मूच्छना प्रथमा 
जया करुण सा प्रथुज्यते। रिपत्यक्ताथवा प्रोक्‍ता 
करशिचित पञ्चमवर्जिता | त्रिविधा सा समुदििष्टा सम्पूर्णा 
बाडवौडवा। हेमप्रभा भासुरभूषणा च नील निचोलं 
वपुषा वहन्ती। कान्‍्ते समीप्रे कमनीयकण्ठा मानोन्नता 
रामकिरी मतंयम--इति सजद्भीतदपंणे । १०२अ 
रामा स्त्री. [ रमते रमयतीति कवा। रम्‌+ज्वलादित्वात 
ण, टापू। रमतेः्नयेति करण घज्‌ वा ] योषा; सुन्दरी, 
स चिछन्नबन्धदुतयुग्यशून्य भग्नाक्षपयन्तरथ क्षणेन। 
रामापरित्राणविहस्तयोध॑ सेनानिवेश तुमुलं चकार--- 
इति रघौ (५।४९)। उत्कृष्टस्त्रीविशेष:; गीतकलाभी 
रमते सा रामा; विभज्य नवधात्मानं मानवीं सुरतो- 
त्सुकाम्‌। रामां निरमयन्‌ रेमे वर्षपूगान्‌ मुहतंवत्‌'--- 
इति भागवते (३३२३।४३) । हिछगू; नदी; हिडगुलू; 
दवेतकण्टकारी; गृहकन्या; अशोक:; आरामशीतला; 
गोरोचना; बाला; ग्रिकम्‌। ४८ १ 

राक्षिः पु. [ रशते इति, रश शब्दे+इण्‌। यद्मा अश्नुते 


५६६ 


रिक्‍्तनम 


्च 


व्याप्नोतीति, अश्‌ व्याप्तौन- अशिपणायोरडायलुकौ च 
इति इण्‌ रुडागमश्च ] पान्यादिसमह:; पुश्ज:; उत्करः; 
कटं; समुच्चय:; समाहार:; न खल न खरू बाण: 
सन्निपात्योड्पमस्मिन्‌ मृदुनि मृगशरीरे तूलराक्षा- 
विवाग्नि:--इति शकुन्तलायाम। ज्योतिश्चक्रस्य द्वा- 
दर्शांश:; मेषवृषमिथुनककंटर्सिहा: कन्या तुलायथ वृष्तिच- 
कभम्‌ । धनुरथ मकर: कुम्भो मीन इति च्ञ राणयः 
कथिता: ।' ६८६ 


रासभः पं. [ रासते शब्दायते इति । रास-- रासिवल्लि- 


म्याञच' इति अभच्‌ ] गर्दभ:; खरः; बालेय:; 
चक्रावानू; 'पद्धथाव्चाश्वान्‌ समातज्भान्‌ रासभान 
शशकान्‌ मृगान। उदष्ट्रानश्वतरांदवव नानारूपादच 
जातयः:--इति माकण्डयं (४८।२६) । अधश्यतरः; 
खच्चर' इति भाषा। 'स त्वं रासभयक्‍तेन स्यन्दनेनाशु- 
गामिना। वारणावतमद्यव यथा यासि तथा कुरु--इति 
महाभारते (१।१४५॥७) । २८० 


राहु: प्‌. [ रह त्याग+बहुलवचनाद्‌ उण्‌ ] ग्रहविष्षषः; 


तमः; स्वर्भानु:; सेहिकेय:; विघुन्तुद:; +एर७ए३फ ,:; 
ग्रहकल्लोल:; सेंहिक:; उपप्लव:; शीषकः:; उपरागः; 
सिहिकासूनू:; कृष्णवर्ण:; कबन्ध:; अगृ:; असुरः; 
सिहिकायामथात्पन्ना विप्रचित्तश्चतुदंश । धाम्ब: धम्ब- 
लगात्ररच व्यजू: शाल्वस्तथंव च। इल्वलो : 8६:७८ 
वातापी हसूपों जिक;। हरकल्पकलिनाभौ भौमरच 
नरकस्तथा | राहुज्येंष्ठश्च तेषां थ॑ चन्द्रसूयंप्र मर्दनः । 
इत्येते सिहिकापुत्रा देवरपि दुरासदा:। दारुणाभिजना 
करा: सर्वे ब्रह्मद्विपस्तु तें। दशान्यानि सहस्नाणि 
सेहिकेयो गण: स्मृतः-। निहतो जामदस्न्यन भागवेण 
बलीयसा। स्वर्भानोस्तु प्रभा कन्या पुलोम्नस्तु धानी 
सुता--इति वह्िपुराण। ४९ 


राहुसंस्पई: प्‌. [ राहोः संस्पर्शो यत्र ] राहुग्रसन:; राहु- 


आस:; राहुदशंन:; राहुपीडा: राहुसूतक:; उपरागः; 
उपप्लव:। ४१ 


राहुस्पष्ञं: प्‌. [ राहो: स्पर्शो यत्र ] उपराग:; उपप्छव:; 


राहुग्रास:; । ४१ 


रिक्‍्तस्‌ त्रि. [ रिच--क्त ] शून्य; रिक्तकम्‌; भाण्ड- 


पूर्णानि यानानि ताय॑ दाप्यानि सारत:। रिकक्‍्तभाष्डानि 
यत्किड्चित पुमांसरचापरिच्छदा:--हति मनुः (<८। 


रिपयम 


४०५) । निर्धनं; कली. बनं; शून्यम्‌। ७७७ 
रिक्‍्यम्‌ वलो. [ रिडक्ते बहिगंच्छति नश्यतीति। रिच्‌+- 
'पातृतुदिवचिरिचिसिचिभ्यस्थक' इति थक ] धनम्‌; 
ऋणषकथं; पृक्‍्थम्‌; बालदायादिकं रिक्थं तावद राजान- 
पालपेत्‌। यावत्‌ स स्थात्‌ समावत्तों यावच्चातीतशशव:' 
-इति मन्‌ः (८२१) । ८० 
रिपुः प्‌. [ अनिष्ट रपतीति । रप्‌ व्यक्तायां वाचि-+- 
“रपेरिच्चोपवाया:' इति कु, इकारइचोपघाया: ] शत्र:; 
न करिचत्‌ कस्यन्िन्मित्र न करिचत्‌ कश्यचिद्रियु:। 
कारणादेव जायन्ते मित्राणि रिथवस्तथा--इति 
हिंतापदेश । ४५५ 
रिष्टम कली. | रिष्‌-+-क्त ] पापम्‌; अशुभम्‌; अमज्ूलम ; 
'स्थालोपिधान यत्राग्निदंत्तो दर्वोफलेन वा। गृहे तत्र 
हि रिप्टानामशंषाणां समाश्रयः--इत्ि माकंण्डय । 
अभाव:; नाश:; शुभस्था भाव:; प्‌. खड़:; फंनिलः; 
रक्तशिग्रु;। ८०४ 
रिष्टतातिः: त्रि. [ रिष्ट कल्याणं करोति। रिप्ट+ 
'शिवशमरिष्टस्य करे' इति बाहुलकात्‌ रिप्टादपि 
लोके४पि तातिल ] क्षेमद्भधूर:; क्षेमकरः:; क्षेमकारः; 
शिवताति:; शिवद्भुर:। ३४० 
रिष्टिः प्‌. [ रेषति हिनस्तीति। रिप्‌+क्निच ] खद्ड:; 
निस्त्रिश:; करवालः; कौक्षेयक:; कृपाण:; असिः; 
चन्द्रहास:; तरवारि:; तलवारि:; मण्डलाग्र:। ४७२ 
रीढा स्त्री. [ रिह_ निन्दायाम्‌ +औणादिक: क्‍्त ] हेला; 
अवहेलना; अवज्ञा; अवलीढा। ७१५ 
रीतिः स्त्री. [ री+-क्तिच क्तिन्‌ वा ] आरक्ट:; कांस्य; 
सौराष्ट्ररम; पित्तल त्वारकूट स्यादरो रीतिध्च 
कथ्यते । राजरीतिब्रह्यरीति: कपिला पिज्भलापि च। 
रीनिरप्यूपधातु: स्यात्ताम्रस्य यशदस्य च । पित्तलस्य 
गणा ज्ञेया: स्वयोनिसदृशा जने:। संयोजमप्रभावेण 
तस्याप्यन्य ग॒णा: स्मृता:----इति भावप्रकाश: । प्रचार:; 
स्यन्द:; लोहकिट्टं; दग्धवर्णादिमलं; सीमा; स्वर्ण; 
गति:; स्वभाव:; रूपं; लक्षणं; भाव:; आत्मा; 
प्रकृति: सहज:; रूपतत्त्वं; धर्म:; सर्ग:; निसगः; 
दीलं;। सतज्ं;। संसिद्धिः। “निशान्तक्लिष्टचक्ा द्ू- 
रीतिहद्यो रसक्रम:---इति कथासरित्सागरे ( १४॥६२ )। 
स्तुति:; 'महीव रीति: शवसासरत्‌ पृथक्‌---इति ऋग्वेदे 


५६७ 


सचक, 


(२।२४। १४) । 'महीव रीति: महती स्तुतिरिव इत्ति 
तद्भाष्य सायण: । काव्यपदसंघटनाप्रकार:; गौडीव॑दर्भी 
पाञ्चालीलाटीरूप: । १७० 

रुक्सम्‌ कली. | रोचते शोभते दति । रुच ! यजिरुचितिजां 
कुश्च' इति मक्‌ कवगश्चान्तादेश: | काडचनम्‌ ; 'रुकम- 
निष्कसहसर दे पोइशाव्वशतानि च। स्कृत्य केकयीपूत्र 
ककेयो धनमादिशत्‌'--इति रामायण (२७०/२१)। 
धुस्तुरं; लोहम्‌; कृष्णायसं काललोह झुक्म तत्तीक्षण- 
मप्यथ---इनि वेद्यकरत्नमालायाम । नागकेशरं; वर्ण 
पुं.। दीप्तिदीले त्रि.। दिवि रकम इवोपरि-इति ऋग्वेदे 
(५६११२) । 'दिवि य॒लाके रुवमा रोचमान आदित्य 
इव'-इति तद्भाप्ये सायण: । स्वर्णालद्भार:--माघ 
(१५।३८) | £७रे 

रुक [ च॒ ] स्त्रो. | रुच ; भावे क्विप्‌ ] ग्भरित'; रश्मि; 
किरण:; (६५) अखधि:; कौलछा; ज्वाला; दर्च:; तेज: ; 
त्विष:; ज्योति:; हेति:; दति'; शिखा; प्रभा; 'क्षिपति 
योउतवन वितता बहदुबृहतिकामिव रौर्चानकी रुचम्‌ईति 
किराते (५४५) । शाभा) 'दर्धाज्ूरमितस्तटो विकच- 
वारिजाम्वनदेविनोदितदिनवलमा: कृत्रुचच्च जाम्ब॒नद:' 
--ईति माघ (४।६६ ) । इच्छा; नाना बरद्धरुचा लोके 
मनृष्यान्नूर्नामच्छसि। ग्रहीत्‌ स्वगर्ण: स्वास्तेनासि 
हरिण: कृश:---ईति महामारते! ११॥१५४।२८ )। तेज: ; 
अनुययौ यमपुण्यजनश्वराो सवरुणावरुणाग्रसर रुचा! 
“+ईदति रघो (९॥६) २८ 

रुक ज्‌ ] स्त्री.[ रुज--क्विप्‌ ]रोग:; व्याधि:; आकत्यं; 
गद:ः; मान्द्यम्‌; अपाटबम; आम:; आमय ; उपताप'; 
रुजा, 'दोपस्य दष्ट्वा गुरहुलाघव यथा मिषक चिकिस्सित 
रुजां ननिदानविएर--इति भागवते (६।१।८) | शेजति 
पीडयतीति, पीडादायके त्रि.। प्रयान्त देवकापुत्र परवीर- 
रुजोी दश। महारथा महाबाहुमन्वयु: शस्त्रणाणय:- 
इति महाभारते (५॥८४।१) । ६०० 

रुचकः पूं.- कली. [ रोचतेथ्नेनेति । रुच-+- बहुलमन्यत्रापि' 
--इति क्वुन्‌] सौवचलम; सौवचल  स्याद्ु- 
चकमन्यपाक च तन्मतम्‌ ।' 'रुचक राचनम्भदि दीपन 
पाचन परम्‌ | सुस्नेंह वातनुन्नातिपित्तत विशद लघु। 
उद्गारशद्धिद सूक्ष्म विबन्धानाहशूल्ाजित्‌'--इति भाव- 
प्रकाश: | सजिकाक्ष रम; अश्वामरणं; माल्य; माजुल्य- 


झंचिः 


द्रव्यम्‌ 'हारेण च महाहेण रुचकेन च भूषितम्‌'--इति 
भागवते (३।२३।३ १ ) रुचकेन मड्जुलद्रव्येण” इति तट्टी- 
कायां श्रीधर:। उत्कट:; स्वाद्यरस:; रोचना; विहडुं; 
लवणं; दक्षिणदिक्‌ ; 'प्राकृपश्चिमावलिःशएनस्कएर, 
तदवधिस्थिती शेषौ । रुचके द्वारं न शुभदमृत्तरतोध्न्यानि 
दस्तानि'--इति बृहत्संहिताया (५३।३५)। मातुलड्रक; 
[ रोचते इति, रुच+क्वुन्‌ ] पूं. बीजपूर:; निष्कः; दन्तः; 
कपोत:; जीवेन भवति हंस: सौरेण शशः कुजेन रुचकश्च' 
--शृति बुहत्संहितायम्‌ (६९॥२)। पवंतविशेषः; 
“त्रिकूट: शिशिरश्चेव पतज़ो रुचकस्तथा'--इति विष्णु- 
पुराण (२२२६) । स्तम्भ:; समचतुरस्रो रुचको 


५६८ 


रुच-+-राजसूयसुयंमृषोद्यति' क्यप्‌ ] सौवलम्‌। ४९७ 
सजा स्त्री. [रुजू।क, टाप ] 


णत्ाणी 


रोग:; व्याधि:; 
आकल्यं; गदः; मान्धम्‌; अपाटवम; आम:; आमय:; 
उपताप:; रुक; भड्भू:; पीडा; “निपातात तव 
दस्त्राणां शरीरे या भवद्गुजा। तया ते मान्‌षं कर्म व्यपोढं 
भूगुनन्दन--इति महाभारते (८।३४।१४५९) । मेषी; 
कुष्ठम्‌ । ६०० 


रुण्ड: प्‌. [ रुण्डति इति, प्रतिहन्ति इत्यथं:। पचाद्यच ] 


कबन्ध:; छिन्नपादहस्त:; 'तेनारोप्य स्थल पृष्ट: स रुण्ड: 
पुरुषो5म्यधात्‌ । निकृत्तहस्तचरणो नद्यां क्षिप्तो5स्मि 
शत्रुभिः--इति कथासरित्सागरे (६५।११)। ६३० 


बज्ोः्टाश्रिश्विवञ्ञकों द्विगुण--इति बृहत्संहितायाम्‌_दवितस कली. [ रुद-+क्त ] ऋन्‍दन ; तद्धति त्रि.। 'केशकी- 


(५३।२८)। ६१७ 
रुदिः स्त्री. [ रुच्यते इति। रुच्‌ु+'इग्पधात्‌ कित्‌' इति 
इन्‌, स च कित्‌ ] किरण:; बुभुक्षा; शोभा; “लक्ष्मी- 
(वनोदर्श७ येन दिगन्तलम्बी, सो5षपि त्वदाननर्राच 
विजहाति चन्द्र:---इति रघौ (५६७)। (७१०) 
स्पृहा; इच्छा; कामना; ईप्सा; आशंसा; अभिष्वड्भ:; 
अनुराग: आसक्ति:;: रुचा; रुचिकरमपि 
नाथंवदबभूव स्तिमितसमाधिशुचौ पृथातनजे'--इति 
किराते (१०६२) । 'अम्लो रुचिकरो हद्य: प्रीणनो 
वह्लिदीपन:---इति वंद्यकराजवल्लभे । अभिलाष:; 
गभस्ति:; गोरोचना; आलिड्भनविशेषः; पूं- [ रोचते 
शोभते इति। रुच्‌ +-इन्‌ स च कित्‌ ] प्रजापतिविशेषः; 
सच रोच्यमनुपिता, “रुचि: प्रजापति: पूर्व निर्ममो 
निरहडकृति:। यत्रास्तमितशायी च चचार पृथिवीमि- 
माम्‌--इति मार्कण्डयपुराणे | ३८ 
रुथिरः त्रि. [रुच्‌+किरच्‌ ] सुन्दरः; “उल्लसितशभ्र- 
धनषा तव पृथुना लोचनेन रुचिराड़ि !, अचला अपि 
न महान्त: के चडचलभावमानीता:'-...ड्ति आर्यासप्त- 
दत्याम्‌ (११७) | मिष्टम। ६८९ 
रुच्यः प्‌. [ रुच-+क्यप्‌ ] पति:; कान्‍्तः:; कमिता; 
वरयिता; भर्ता; भोकता; धव:; अभीक:; वरः; 
अभिकः; रमण:; प्राणाधिनाथ; अनुगः; कतकवक्ष:; 
दालिधान्यं; सुन्दरे त्रि.॥। रुचिकरः; “पकवं वर्णकरं 
रुच्य मांसशुक्रलप्रदम्‌। पित्तावरोधि वातध्न हथ॑ गुर्वनु- 
लोमनम्‌---इति वेद्यकराजवल्लभे। कली. [ रोचते इति, 


रुद्राणी स्त्री. [ रुद्रस्य पत्नी । 


टावपतित क्ष्‌त श्वभिरवेक्षितम्‌ । रुदितं चावधूतं चत॑ 
भागं रक्षसां विदु:-इति महाभारते (१३।२३।६)। ६३९ 


रुद्रः प्‌. [ रोदयतीति, रुद+णिच्‌--'रोदेणिलक च' इति 


रक णंशच लक ] शिव:; महादेव:; शद्भर:; उमापतिः; 
त्रिजटशची रवासाइच रुद्र: सेनापतिविभू:--.इति महा- 
भारते (२३।१७।४६) । आदित्यपत्रवक्ष:; गणदेवता- 
विशेष: ; अयम्‌ अग्निमूति: ; 'अजेकपादहिल्रध्नो विरूपाक्ष: 
सुरेश्वर: | जयन्तो बहुरूपश्च व्र्यम्बकोः्प्यपराजित: | 
वेवस्वतशच सावित्रों हरो रुद्रा इमे स्मृता:-इति जटाघर: . 
कमंपुत्रविशेष:; 'तस्य पुत्रास्तु चत्वारस्तेषां नामानि में 
श्णु। अजेकपादहिनब्रध्नस्त्वष्टा रुद्रश्व बुद्धिमान्‌'- इति 
विष्णुपुराण (११५।१२२) | कविविशेषः:; स॒ चञ॑ 
विद्याविलासपुत्र: भावविलासप्रणेता | कविरयं मानसिंह- 
पुत्रस्य भावसिहमहीपते: समय. बभूव। “अन्यापदेश- 
विनिवेशविदग्धबुद्धिश्रोभावसिहनरसिंहनियोगयोगात्‌ । 
सम्पादितो विविधभावविकासभाजां प्रीत्य॑ं भूशं भवतु 
भावविलास एष:। सदगुणानां समुद्रेण रुद्रेण ग्रथिता 
गुणेः। कण्ठस्था इलोकमालेय केषां न कुरुते श्रियम्‌। 
विद्याविलासपुत्रस्य न्यायवाचस्पतेरियम। काव्यालाप- 
विदग्धानां मुर्द निर्मातु निर्भिति:---इति भावविलासे 
(१३४-१३६)। (६९९) त्रि. बृहत्‌; उरु; गुरु; 
विस्तीर्ण; पुरु; पृथु; पुथुलं; महत्‌; विशालू; व्यूइं; 
विपुलं; वरिष्ठम्‌। ११ 

इन्द्रवरुणभवशदवंरुद्रेति' 
डीष आनुक्‌ च] दुर्गा; पार्वती; अपर्णा; शिवा; 


रंघिरम ७२ 


समकरवावनननापनाण पाए ए ए 


भवानी; रुद्रस्येयं तु रुद्राणी रौद्र हन्ति करोति या --- 
इति देवीपुराणे ४५ अध्याय: । रुद्रजटा। १५ 
रुधिरम कली. [ रुणद्धि रुष्यते इति वा। रुघ्‌+ इषि- 
मदिमुदीति' किरच्‌ ] शरीरस्थरसभवध।तु:; रक्‍तम्‌; 
अम्नं] त्वग्ज; कोलाल्‍रूँ; क्षतजं; शोणितं; लोहितम्‌; 
अस्ुक; शांगं; छोहं; चमंजं; तदिशुद्ध हि रुधिर 
बलवणसु्ायुषा । युनक्ति प्राणिनं प्राण: शोणित॑ 
हातवतते ।' बलदोषप्रमाणाद्दा विशुद्धथा रुधिरस्य वा। 
रूधिरं खावयेज्जन्तोराशयं प्रसमीक्ष्य वा---इति चरकः । 


ऋषिरे च खते गात्राच्छसत्रेण च परिक्षते । सामध्वनावृग्‌- 


यजुपों नाथोयीत कदाचन--इति मन्‌ः (४॥१२२) | 
देहस्यहधिरं मल रुविरेणव घायते । तस्मागय्रत्तनन 
संरक्षय रक्त जीव इति स्थिति:--इति सुश्रते । 
कुझकुमम्‌; राममन्मथजरेण ताडिता दुःमसहेन हृदय 
लिशाचरी। गन्धवद्रधिरचन्दनोंल्षिता जीवितेशवर्साति 
जगाम सा--इति रघोौ (११२०) । पु. [ रुध-+ 
किरच ] मद्भलग्रह:। ६३२ 
र॒मा स्त्री. विशिष्टठवणाकर:; सुग्रीवभार्या । १६९, 
झरः प्‌. [ रीतीति, रु+सुशातिम्यां क्रुत' इति ऋन्‌ ] 
मृगविशंषः; हरिणभेदः: “रुबन्‌ कृष्णमृगांइचेव मेध्यां- 
इचान्यान वनेचरान्‌ । बाणेरुन्मथ्य विविधेत्नद्विणेम्थों 
न्यवेदबत्‌'--इति महाभारते (३॥५०।७) । देत्यभेद 
एकानंश शिवे दूुर्गे नारायणि सरस्वति। भद्रकालि 
हालध्षिम सिद्धिहहविदारिणि। ' क्र्रसत्त्वविशेष:; इह 
लोकेउमना ये तु हिसिता जन्तवः पुरा। त एवं रुरवो 
भत्त्रा परत्रपी इयन्ति तम्‌। तस्माद्री रव मित्याहु: पुराणज्ञा 
मनीविण: । रूह: सर्पादतिक्रों जन्तुरुक्त: पुरातने:' 
इति देवीभागवते (८।२२।१०-११) । मुनिविशेषः; 
स तु च्यवनस्य पौत्र:। अयमेव निजायुषो्र्द्ध दत्वा प्रियां 
जीवयामास | अस्य विवरणं देवीभागवते २ स्कन्‍्ध ८ 
अध्याये तथा महाभारते पर्वणि ५ अध्यायमारम्य 
द्रप्टव्यम्‌ । २३० 
रूपम्‌ कली. [ रूयते कीत्यंते, रौतीति वा। रु | स्वष्प- 
शिल्पशष्पेति' प दीघंश्च। रूपयतीति। रूप्‌+अच 
वा ] पश:; मगः; स्वभाव:; सौन्दर्य; नामक; शब्द: ; 
ग्रन्थावत्ति:; नाटकादि:; इलोक:; आकार:; तदध्या- 
गोदहेद्भायाँ सवर्णां लक्षणान्वितामू। कुंले महति 


५६९ 


रूपाजीवा स्त्री. 


रखा 


सम्मृतां हथां रूपगृणान्विताम्‌--इति मन: ( ११७७) । 
स्वरूपम्‌ ; देश रूप च काल च व्यवहारविधी स्थित:--- 
मन: (८।४५) । शुक्लादि:: नाणकम्‌; अजद्भान्य- 
भूषितान्येव केनचिद्भुषणादिना । येन भूषितवद्धान्ति 
तद्॒पमिति कथ्यते --इत्युज्ज्वलनीलमणि: । ८१६ 

[ रूपेण सौन्दर्यण आजीवतीति। 
रूप |आ--जीव+अच्‌ +टाप्‌ |] वेश्या; गणिका; 
पण्याड्ुना; क्षद्रा; रूपाजीवाइच वादिन्यों वणिजश्च 
महाधना:। शोभयन्तु कुमारस्य वाहिनी: सुप्रसारिता:' 
--इति रामायण (२।३६।३) । ४१० 





रूप्यम्‌ कली. [ आहत रूपम्‌ अस्यास्तीति | रूप !. रूपादाहत- 


प्रशंसयोयप्‌' इति यप्‌ ] धातुविशेष:; 
रुचिरं; चन्द्रलोहकं; श्वेतकं; 
तप्तरूपक; चन्द्रभति:: सित॑; तार; कलघतम; 
इन्धलोहकं; रोप्यं; धौतं; सीधे; चन्द्रहासं; खर्जुरं 

दुवर्ण; श्वेत; रजुबीजं:; लोहराजक  ; 
कलघौतम्‌; 'सुवर्णस्य मल रूप्यं रूप्यस्थापि मलं त्रपृ । 
ज्ञेयं त्रपुमलं सीस सीसस्यापि मल मलम्‌--इति महा- 
भारते (५।३९७९) । आहतस्वर्णरजत॑; त्रि. | प्रणस्तं 
रूपम्‌ अस्यास्तीति । रूप !-रूपादाहतप्रशंसयोगप्‌' इति 
यप्‌ ] सुन्दर; कली. उपमेयम्‌; तत्र हि तिमिरांशकयों 
रूप्यकपकभावो द्वयोरावरकत्वेनस्फटमिति'--इति 
साहित्यदप॑ ण॑ । पुं. प्रत्ययविशेष:; स च तत आगत इत्ये- 
तस्मिन्विषये हेतुमनुप्यम्योध्न्यतरस्यां रूप्य:' इति सूत्रण 
हेतुमनुप्यवाचकात्‌ पाक्षिकों भवति। 

दागतं समरूप्यम्‌ , देवदत्तरूप्यमू। १७२ 


शभ्र: वसुश्रेष्य ; 
महाशु भ्र; रजत; 


गाजर क्ल; 


यथा---समा- 


रूषितम्‌ त्रि. [ रूप |क्त ] गृण्डितं; छरितम; यः 


सुखेनोपधानष शेते चन्दनरूषित: | वीज्यमानों महाहभि: 
सत्रीभिम॑म सुतोत्तम:---इति रामायण (२।४२।१५) । 
७६८ 


रेखा स्त्री. [ लिख्यते इति। लिख विलेखने | पिड्धिदा- 


दिम्यो5झ' इति भिदादित्वाद्‌ अह-+-टाप्‌। रलयोरेक्याल 
लस्य रत्वम्‌ ] उल्लेखस्त्वत्र दण्डाकारलिपिविशेषः; 
लेखा; 'यावती यावती रेखा ग्रहाणामष्टवर्गके । तावतीं 
द्विगृणीकृत्य अष्टामि: परिशोधयत्‌ । अष्टोपरि भवेद्रेखा 
अष्ट४आप्ऋश प्लव:। यत्र रेखा न बिन्दुश्व तत्समं 
परिकीरतितम--इति ज्योतिस्तत्त्वम्‌ । 'ललाट यस्य 


रैजः 


५७० 


रोग: 


दश्यन्ते तिल्रो रेखा: समाहिता:। सुखी पृत्रसमायुक्तः | रश्तः [ स्‌ ] कली. [ रीयते क्षरतीति । री क्षरण-- सुरीभ्यां 


स षष्टि जीवते नरः। चत्वारिशच्च वर्षाणि द्विरेखा- 
दर्शनान्नरः। विशत्यब्दमेकरेख आकर्णान्ता शतायुषः। 
आकर्णान्तरिता रेख7ह६४#*, स्यू: शतायुष:। सप्तत्या 
मूद्धिन रेखा तु पष्ट्यायुस्तिसभिभंवेत्‌ । व्यक्ताव्यक्ताभी 
रेखाभिविशत्यब्दायरेव हि। चत्वारिशच्च वर्षाणि 
हीनरेखस्तु जीवति। भिन्नाभिश्चंव रेखाभिरपमृत्युनं रस्य 
हि। त्रिशूलं पट्टिशं वापि ललाट यस्य दृश्यते। धनपुत्र- 
समायकक्‍त: स जीवेत्‌ शरद: शतम्‌। कुलरेखा तु प्रथमा 


अद्गृष्ठादनुव्तते । मध्यमाया: करे रेखा आयूरेखा ' 
अतः परम्‌ | कनिष्ठिकां समाश्रित्य आयरेखां समादिशेत्‌ । | 


अच्छिन्ना वाविभकता वा स जीवेच्छरद: शतम्‌। यस्य 
पाणितले रेखा आयस्तस्य प्रकाशयत्‌ | शतं वर्षाणि 
जीवेच्च भोगी रुद्र ! न संशय: । कनिष्ठिकां सम श्रित्य 
मध्यमायामृपागता । षष्टिवर्षायूषं कुर्याद आयरेखा 
तु मानवम्‌--इति गारुड ६३ अध्याय: । 'घनाइंगुलिश्च 
सघनस्त्रिस्रो रेखाश्च यस्य वे। नृपतेः करतलगा मणिबन्ध 


तुट च इति असुन्‌, तस्य तुट च ] शुक्र; वीर्य; बलं; 
बीजम्‌; इन्द्रियं; रेतनं; रेत्रम; स्त्रीणां रजोमयं 
रेतों बीजाढइ्यमिन्द्रियं नरे । तस्मात्‌ संयोगतः पुत्रों 
जायते गर्भसम्भव:। प्रथमेह-्हनि रेतश्च संयोगात 
कललऊज्ज्च यत्‌'---इति हारीत:। 'मातापित्रोबीजदोषाद- 
शर्भदचावृतात्मन: | गर्भस्थस्य यदा दोषाः प्राप्य रेतोवहा: 
शिरा:। शोपषयन्त्याशु तन्नाशाद्रंतश्चाप्यूपहन्यते । तत्र 
सम्पूर्णसर्वाज़: स भवत्यपुमान्‌ पुमान्‌। एते त्वसाध्या 
व्याख्याता: सन्निपातसममच्छयात्‌----इति चरकः:। न 
वामहस्तेनोद्धत्य. पिबेद्क्त्रण वा जलम्‌। नोत्तरेदनु- 
पस्पृश्य नाप्सु रेत: समृत्मृजत्‌---इलि कौमें। पारदं; 
जलम्‌; 'वृष्टिलक्षणानाम आपां देवानां रेतस्त्वाद्रत 
उच्यते। तथाचोपनिषत्‌-'देवानां रेतो वर्षमिति'-इति 
तट्टीकायां देवराजयज्वा । यथा--ऋग्वेदे (६।॥७०॥२) 

अस्ते रेत: सिज्चत यन्मनहितम्‌ ।” ६३८ 

त्रि. [ रेप्यते निन्‍्धते इति। रेप+घज ] अधम 


समृत्यिता। युगमीनाड्ितकरो भवेत्‌ सत्रप्रदो नरः। | (िन्दित:; कर:; कृपण:। ३३७ 

वजाकारवच घनिनां मत्स्यपुच्छनिभो बुधे। शद्भात- | रेफाः [स्‌ ] त्रि. [ रिफतीति। रिफ्‌ ।-असुन्‌ ] अधमः; 
पत्रशिविकागजपद्मयोपमा नृपे। कुम्भाडकुशपताकाभा | दुष्ट:; क्ृपण: | ३३७ 

मृणालाभा निरीश्वरे। चक्रासितोमरधनु.कुन्ताभा | रेबतीरमण: प्‌. [ रेवत्या रमण: पतिः] रेवतीश 
नृपते: करे। उदूखलाभा यज्ञाढ्थे वेदीभार्चाग्नि- | रेवतीपति:; बलदेव:; बलराम: कामपाल:; हलायघ:; 
होत्रिणि। वापीदेवकुलाभाश्च त्रिकोणाभाश्च धा्िके। | बलभद्र:। २९ 

अड्डगुष्ठमूलगा रेखा: पुत्रा: सूक्ष्माश्व कारिका:। | रेवा स्त्री. [ रेवते उत्लुत्य गच्छतीति । रेव--अच-|- 
प्रदेशिनीगता रेखा कनिष्ठामूलगामिनी। छातायुषं | टाप ] नमंदानदी; 'रेवां द्रक्ष्यस्यपलविषमे विन्ध्यपादे 
च कुरुते छिन्नया तरुतो भयम्‌। निःस्वाइच बहुरेखा: विशीर्णाम'--इति मेघदूते (२ ०) । ६७४ 
स्थुनिद्व्याश्चिबुक: कृश:---इति गारुड ६६ अध्याय:। रोकम्‌ कली. [ रोचते&त्रेति । रुत॒+घज । न्यड्क्वादित्वात्‌ 
अल्पकं; छह्म; आभोगः; उल्लेंख:। ५४१ कुत्वम्‌ | छिद्रं। नौका; चलं; प्‌. क्रमभंद:; दीप्ति:; 
रेणुः पुं.- स्त्री. [ रिणातीति। री गतिरेषणयो:+अजि-_ 'दिवश्चिदाते रुचयन्त रोका:--इति ऋग्वेदे (३३६।७)। 
व्रीम्यो निच्च' इति णु ] घूलि:; 'मानृषीकरणरेणुरस्ति ते रोकास्त्वदीया दीप्तय:'--ड्रति तद्भाष्ये सायण:। 
ते, पादयोरिति कथा प्रथीयसी। क्षालयामि तव पाद- ६रे४ 
पद्धुजं, नाथ ! दारुदृशदोस्तु का भिदा।पुं. [ री रोगः पूं. [ रुज्यतेध्नेनेति। रोजनमिति वा । रुज--घन । 


णु ]पपंट:; रेणुका; पांश:; 'दिनकराभिमुखा रणरेणवों 
रुरुधिरे रुधिरेण सुरद्िषाम--इति रघौ (९।२३)। 
विडडज्:; जन्तुष्न भस्मक रेण्‌: क्रिमिध्नं चित्रतण्डलम्‌ । 
क्रिमिशत्रु: विडज्भश्च ग्देभ॑ तच्च केवलम्‌'--इति 


" झकरत्नभालायाम्‌। ४४३ 


यद्वा रुजतीति | रुजू-+ पदरुजविशस्पृशों पत्र! इति 
कतंरि घत्र ] देहभजुकारक:; रुक; रुजा; उपतापः; 
व्याधि:; गद:; आमय:; अपाटव:; आमः; आतडू:; 
भयः; उपघात:; भड्ू: अति:; तमोविकारः; 
ब्लानि:; क्षयः; अनाजंव:; मृत्युभृत्य:; अमः; 'मान्च्म; 


शेग्ति: 


आकल्पम्‌; “रोगस्तु दोषवंपम्यं दोषसाम्यमरोगता | 
रोगा दुःखस्य दातारो ज्वरप्रभूतयों हि ते-इति वाग्भट:। 
कुष्ठौषधम्‌ | ६०० 
रोगितः त्रि. [ रोग: संजात: अस्य। इतच्‌ ] रोगयकत:; 
व्याधित:; विकृत:; स्लान:; म्लान:; मन्दः; आतुर:; 
अभ्यान्त:; अभ्यमित:; रुग्प:;: सामय:; अपट:; 
आमयावी; ग्लास्न:। २८२ 
रोचि: [स्‌] कली. [ रोचतेश्नेनेति। रुच +बाहुलकात्‌ 
इसिन्‌ ] किरण:; अंशुः; प्रभा; रथाज्भपाण: पटलेन 
रोचिधामुषित्विप: संवर्िता विरेजिरे--.इति माघे 
(१।२१) | ३८ 
रोदः [स्‌ ] कली. [ रुद--असुन्‌ ] स्वगंः; भूमि:; एवते 
पृष्ठानि रोदसोविप्रयन्तों व्यानशु:--इति कग्वेदे 
(९।२२।५ ) । [ द्वि. व. ] रोदस्यौ, चावाभूमी | रोदसी 
सत्री.। द्यावापृ्थिव्यौ रोदस्यौ; रोदसी रोदसीति च।' 
'प्रसुरश्वापि भद्यावी रोदस्यो रोदसी च ते-' इत्यमर: । 
“रोदश्च रादसी चापि दिवि भूमौ पृथक पृथक! सह 
प्रयोगेःप्यनयो रोद: स्यथादपि रोदसी---र्शत विश्व:। 
'रोदसी रोदसा साढं पृथ्वीस्वर्गं दिवि क्षिती-इत्यजय: । 
१२१। 
रोधः प. [ रुगद्धि जलमिति। रुध्‌ +पचाद्च्‌ ] नदीतीरं; 
[ रुध ः-घज्‌ ] रोधनम्‌; 'अहं वेश्यकुले जातों जन्मन्य- 
स्मात्त सप्तम। समतीते गयां रोध निपाने कृतवान 
पुरा--इति मार्कण्डेये (१३।१)। ६६७ 
'रोधषः [ स्‌] कली. [ रुणद्धि वार्यादिकमिति। रुघ्‌-।- 
'सवंधातुम्पो इ्सुन्‌' इति असुन्‌ |] नदीतीरमू; स नमंदा- 
रोधसि सीकराद्रमंरुझ्धिरानतिनक्तमाले। निवेशयामास 
विल्धिताध्वा कलान्तं रजोधुसरकेतु सेन्यम्‌---इत्ति 
रघो (५१४२) । ६६७ 
रोधवक़ा स्त्री. [ रोधेन वक्रा ] नदी ; 'निम्नगा रोधवक्ा 
च ख्रवन्ती सिन्धूरापगा---इति भागूरि:। ६६६ 
रोधोवक़रा स्त्री. [ रोधसा वक्रा ] नदी। ६६६ 
रोधोवती स्त्री. [ रोधो&स्त्यस्या इति। रोधस्‌-+-मतुप्‌-+- 
डोीप ] नदी। ६६६ 
रोपः प्‌. [ रुप्यतेडइनेनेति। रुप विमोहे।-घन्‌ ] बाण: ; 
[ रुप्‌ +णिच्‌ | घर ] रोपणं; जननें; प्रादुर्भाव:; 'एता 
जात्यस्तु वृक्षाणां तेषां रोपे गुणास्त्विमे--इति 


५७१ 


शोध: 


महाभारते (१३॥५८।२४) । ४६६ 

रोम [ न्‌] कली. [ रौतीति, रु|-नामनसीमनव्योमन- 
रोमन्निति' मनिन्‌ प्रत्ययेन साधु ] शरीरजाताइकुरः:; 
लोम, अज्भुजं, त्वग्जं, चमंजं; तनरुहम; अल्प- 
रोमयूता श्रेप्ठा जद्भधा हस्तिकरोंपमा। रोमेकेक कृपके 
स्थान्नपाणां तु महात्मनाम्‌ । द्व॑ द्व रोम पण्डितानां 
शक्रोत्रियाणां तथेव च। रोमत्रयं दरिद्राणां रोगी 
निर्मामजानुक---इति गारुंडई ६६ अध्याय: । 
न सपंशस्त्र: क्रीडेत स्वानि खानि न संस्पृशत । रोमाणि 
व रहस्यानि नाशिष्टन सदा ब्रजत--इति कौमें। 
जनपदविद्यंप:; तहशवासिनि पुं. भम्नि । 'वानायवों 
दशा: पाण्वा: रोमाण: कुणविन्दव:---इति महाभारते 
(६।९।५०) । राम; कली. जलं; लोम; द्वी चास्य 
पिण्डावधरेण कण्ठादजातरोमी सुमनोहरी च'--इति 
महाभारत (३॥११२।३) | जनपदविशेष:। ५२४ 

रोसविकारः प.. [ रोमग्णां विकार: ] रोमाड्च:; रोम- 
विक्रिया; रोमोदगम:; रोमोद्धूद:; रोमहपे:; रोम- 
हपंणम_। ६५१ 

रोमहषं: प्‌. [ रोम्णां हप॑: ] रोमाञ्च:; वेषथद्च थरीरें 
मे रोमहपंरच जायते--इति गीतायाम्‌ ( (२९ )। ६०१ 

रोमाञ्चः प्‌. [ रोम्णाम्‌ अज्चः उदगम: | रामहपंणम ; 
स्तम्भ: स्वेदो>थ रोमोझच: स्वरभज्ञोब्थ वेपथरु.। 
वेवण्पं मश्र्‌ प्रछय इत्यप्टी सात्त्विका: स्मृता:। 'हर्पाद्धत- 
भयादिम्यों रोमाञ्चों रोमविक्रिया--इति साहित्य- 
दर्पण (३३१६६) । ६५१ 

रोमोदगम:ः पं. | रोम्णामदगमः | रोमाजञ्चः; रोमहपंणम्‌ ; 
'रोमोदगम: प्रादुरभूदुमायाः स्विश्नाहुगु छि: पुद्भवकेतु- 
रासीत्‌। व॒न्तिस्तयो: पाणिसमागभेन सम विभकतेव 
मनोभवस्य--इति कुमारे (७७/७७)। ६५१ 

रोमोदभेदः पूं.[ रोम्णामद्भधू द: ] रोमाञच:; रोमविक्रिया; 
रोमविकार:; स्फ्रद्रोमोद्धदस्तरलतरताराकुलद्शो, 
भयोत्कम्पोत्तु ज्वस्तनयूगभरासज्भूसुभग:--इतति प्रबोध- 
चन्द्रोदययं १ अड्भू । ६५१ 

रोषः पुं. [ रुषप॒+घज ] क्रोध:; कोप:; मुझ्चसि कि 
मानवतीं व्यवसायाद द्विगुणमन्युवेगति। स्नेहभव: पय- 
सारिन: सान्त्वेन च रोप उन्मिषति---इति आयर्सिप्त- 
धत्यामू (४४९) । ३६२ 


रोधण: ५७२ 


रोबणः त्रि. [ रोषति तच्छील: । रुष+-क्रधमण्डार्थे- 
म्पश्च' इति बच] कोपन:; क्रोधघन:; क्रोघी; 
अमर णः; न धर्म: क्रोवशीलस्य नाथ चाप्नोति रोषण:। 
नाल सुखाय कामाप्ति: कोपेनाविष्टचतसाम्‌'---इति 
माकण्डये (११२।१५) | पारदः; हेमघषंणोपलः; 
ऊषरभूमि:। ३६१ 

रोहणदमः पुं.[ रोहण: शू भ्र: स चासी द्ुम: ] चन्दनवृक्ष:; 
मलयजं; श्रीसण्डम्‌। ५४४ 

रोहिणी स्त्री. [ रुह+इनन्‌ ,गौरादित्वाद डीष ] स्त्रीगवी ; 
'प्रीत्या निय क्तॉल्लिहती. स्तनन्धयाश्निग्‌ह्य पारीमुभय न 
जानुनो:। वरद्धिष्णुधाराध्वनि रोहिणी: पयः चिरं 
निदघ्यौ दुहत: स गोदुह:---इति माघे (१२॥४० ) | 
तडित्‌; कटुम्भरा; सोमवल्क:; कट्फल: सोमवल्काख्य: 
सोमव॒क्षतरव्त रोहणी'--इति वेच्यकरत्नमालायाम्‌ । 
महाश्वेता; कटभी किनिही श्वेता महाइ्वेता च रोहिणी' 
--इति वेद्करत्नमालायाम। [ रोहितवर्णविशिष्टा 
स्‍त्री, रोहित +- वर्णादनुदात्तोपपधात्तो' न इति डीप 
तस्य नत्व॑ं च्‌] लोहिता; जिनानां विद्यादेवीविशेष: ; 
काश्मरी; हरीतकी; मडिजष्ठा; कपिलवर्णा वर्तुला- 
कारा विरेचने प्रशस्ता हरीतकी; बलदेवमाता; सा 
वसुदेवभार्या; कश्यपपत्नीसुरम्यंशनाता;। देवकी 
रोहणिी चेमे वसुदेवस्य धीमतः । रोहिणी सुरभिदंवी 
अदितिदेवकी ह्यमृत '--इति महाभारते हरिवंश: । 
सुरभिकन्या; दक्षस्थ तनया याभूत्‌ सुरभिर्नाम नामतः । 
गयवां माता महामागा सत्र लोकोपकारिणी। तसस्‍यां तु 
तनया जज्ञन कव्यपात्त्‌ प्रजापते:। नाम्ना सा 
रोहिणी शुत्रा सर्वकामदुधा नृणाम्‌। तस्‍्यां जज्ञ 
श्रसेनाइसोरिति तपोज्वलात्‌ | कामधेनुरिति ख्याता 
सब लक्षणसंयता---इति कालिकापुराणे। नववर्षीया 
कन्या; “अष्टवर्षा भवेद्‌ गौरी नववर्षा तु रोहिणी। 
दश्शमे कन्यका प्रोक्‍्ता अत ऊद्ध्व रजस्वला ।” पठ्चवर्षा- 
कुमारी; रोहिणी पञ्चवर्षा च षड़वर्षा कालिका 
स्मृता “--इति देवीभागवते (३३२६।४२)। “रोहिणी 
रोगनाशाय पृूजयेद्विधिवन्नर:।” पूजामन्त्रोश्स्या:--- 
“रोहयन्ती च बीजानि प्राग्जन्मसण्न्चितानि वै। या देवी 
स्वभूतानां रोहिणीं पूजयाम्यहम्‌ '--इति देवीभागवते 
(२३।२६५६) । हिरण्यकशिपुकन्या; कन्या सा 


रोहितः 


रोहिणी नाम हिरण्यकशिपो: सुता: --इति महाभारते 
(३।२२०।१८) । [ रोहिणि +पक्षे डीष्‌ ] अशिविन्यादि- 
सप्तविशतिनक्षत्रान्तगं तचतुथनक्षत्रमू ; रोहिणिः ; 
ब्राह्मी। स्पाद्धमंकार्य कुशल: कुलीनः सुचारुदेहो 
विलसत्कलेवर:। स्मराग्निनाकुलिताखिलाशयो यो 
रोहिणीज: स घती स॒ मानी---इति कोष्टीप्रदीप: । 
गलरोगविद्येष:; रोहिणी पञ्चधा प्रोक्ता कण्ठशालक 
एवं च। अधिजि छृश्च वलपोउलासनामेरवृन्दक:। ततो 
वुन्द: शतध्नी च गिलायु: कण्ठविद्रधि:। गलौघ: 
प्रस्वरध्नरच मांसतालस्तथेव च। विदाही कण्ठदेशें तु 
रोगा अध्टादश स्मृता: | ग्लेर्शनलः पित्तकफौ च मूच्छितौ, 
प्रदूष्प मासं च तथैव शोणितम्‌। गलोपसं रोधकरेस्तथा- 
डुकुरनिहन्त्यसून व्याधिरियं हि रोहिणी---इति भाव- 
प्रकाश: । स्थले त्रि.। नेव हस्वा न महती न छृशा 
नापि रोहिणी। नीलकुड्चितकेशी च तया दीव्याम्यहं 
त्ववा--इति महाभारते (२६१।३३)। २६८ 


रोहर्ण/-घकट: पं] रोहिण्या वललम: ) रोहिणीपत्ति:; 


रोहिणीरमण:; रोहिणीदा:; रोहिणीप्रिय:; चन्द्र:; 
चन्द्रमा:;: वसुदेव:। ४२ 


रोहितम्‌ कली. [ रुह |-रुहे रहच लो वा! इति इतन ] 


ऋजुशक्रश रासनम; 'विद्यतोहशनिमेषांश्व रोहितेन्द्र- 
धनूंपि च। उल्कानिर्षातकेतुृंश्च ज्योतीप्युच्चावचानि 
च--इति मन: (१।३८) | कुछकुमं; रक्‍तम्‌। ५७ 


रोहितः पं. [ रोहतीति। रुह-।-रुहे रशच लो वा' इति 


इतन ] मीनविशेष:; महामत्स्यभेद:; 'रोहितो मारुतहरों 
नात्यर्थं पित्तकॉपन:'--इति सुश्रतः:। 'रोहितो दीप- 
नीयरच लघृपाकों महाबल:---इति चरक:। 'वातध्नो 
नहि पित्तकृद्वलकर: स्याद्रोहित: सवंदा --इति हारीत: । 
स्वनामख्यातों हरिश्चन्द्रस्थ नपते: पुत्र:; रोहिताश्व:; 
राजा पुत्रमुखं दृष्ट्वा सुखमाप महत्तरम्‌। नामास्य 
रोहितश्चेति चकार विधिपूव॑कम्‌।' मृगभेद:; रोहितक- 
वृक्ष:; रोहीतवृक्ष:; अग्निघोटक: (रोहन्ति आरोहन्ति 
रथं वहन्त्यादिवर्मिति); यदय॒क्था अरुषा रोहिता 
रथे--इति ऋग्वेदे ( १९४।१० )। रोहिता छोहितवर्णों 
रोहित इत्यग्नरश्वस्थाख्या, रोहितोअग्नरितिदद्नाद, 
रोहितेन त्वाग्निदेंवतां गमयन्त्विति मन्‍्त्रवर्णाच्य-- 
इति तद्धाष्ये सायण:। रक्‍तवर्ण:;: रकक्‍तवणंविशिष्टे 


रोहिताश्व: ५७रे लक्ष्मी: 


ति.) नमो रोहिताय स्थपतर्य वक्षाणां पतये नमः'-- 
इति वाजसनेयसंहितायाम (१६।१९) । ६५५ 

रोहिताइवः पुं. [ रोहित: अश्वो यस्य ] अग्नि:; वह्ति:। 

६४ 

रौदम्‌ क्ली.-प्‌. [ रुद्रस्येदमिति। रुद्र +अण्‌ ] सूयतेज:; 
घम:; प्रकाश:; द्योत:; आतपः, सप्त रौद्रा:---जठरः: 
पिड्ुलो रौदो घोराख्य: कालसंज्ञित:। अग्निनामा हतो 
रौद्र: सप्त रोद्रा: प्रकीतिता:।' ४० 

रोड़: पुं. [ रुद्रो देवतास्य | रुद्र ;अण्‌ ] नवरसभेद:; “रौद्र: 
क्रोधस्थायिभावों रक्‍तों रुद्राधिदवत:। आहल्म्बनं रिपु- 
स्‍्तत्र तच्चेप्टोह्रीप्न मतम्‌ ।! हेमनतऋत॒:; यमः; 
कातिकेय:; आग्नंय: कृत्तिकापुत्रों रौद्ो गाज्भेय इत्यपि । 
श्रूयते भगवान्‌ देवः सर्वदेवमयों गृह:--इल्ि महाभारते 
(१।१३८।१३) | त्रि. [ रुद्र  अण ) लोब:ः; ज्वरस्त्रि- 
पादस्त्रिशिरा: पडभुजों नवलोचनः:। भस्मप्रहरणों रौद्र: 
कालान्तकयमोपम:'--इति हरिवंश:। भीषणः: 'तस्य 
ते तद्गच: श्रुत्वा रौद् लोमप्रहपंणम्‌। प्रचकब॑ंडुलां पूजां 
कुत्सन्तो धृतराष्ट्रजम---इति महाभारते (२६४५० ) । 
रुद्रसम्बन्धी । ९२ 


दिम्यरच' इति ढक ] बलदेव:; बलराम:; बलभद्र.; 
'तत्रोपविष्टं पृथुदीधंबाहुं ददर्श कृष्ण: सहरौहिणेय:'--- 
इति महाभारते (१।१९२।१९) । (५६) बुधग्रह:; 
सीम्य:; रोहिणीखुत:; रोहिणीमव:। पृरुषोत्तमस्थ- 
तीथंपञुचकान्यतम:; माकण्डयं वट कृष्ण रौहिणय 
महोदवधी । इन्द्रयुम्नसर: स्तात्वा पुनर्जन्म न विद्यते--- 
इति तीथंतरवे। त्रि. गोवत्स:; कली. मरकतमणि:। २९ 


ल 


लक्षणम्‌ बली. [ लक्ष्यते ज्ञायतेषनेनेति। लक्ष--ल्यूट। 
यद्दा लक्षेरट च' इति नप्रत्ययस्तस्याडागमरच ] 
चिह्नम; “अव्याक्षेपों भविष्यन्त्या: का्यसिद्धहि लक्षणम्‌'- 
इति रघधौ (१०६)। नाम; सर्व परवशं 
दुःखं सबंमात्मवर्श सुखम्‌। एतद्विद्यात्‌ समासेन लक्षणं 
सुखदुःखयो:---इति मनुः (४१६०) । दहन; पूं. 
[ लक्ष+-लक्षेरट्‌ च' इति न तस्थाडागमश्च। लक्षणम- 
स्त्यस्येति अच वा] सौमित्रि:; रामभ्राता लक्ष्मण:; 


'लक्षणानूगतों ययच स्वंभूतहिते रत:। चतुदंश वने 
तप्त्वा तपो वर्षाणि राघव:---इति हरिवंश (४१।१२९)। 
सारसपक्षी; असाधारणधर्म:। ४५ 
लक्षणा स्त्री. [ लक्षण-।-टाप्‌ ] सारसी; हंसी; अप्सरो- 
विशेष:; अम्बिका रुक्षणा क्षेमा देवी रम्मा मनोरमा'- 
इति महाभारते (१।१२३॥५९)। जकयमसम्बन्ध:; 
'लक्षणा दकक्‍्यसम्बन्धस्तात्पर्यानपपक्तित:---इति भाषा- 
परिच्छेद: । २४४ 
लक्ष्म [ न्‌ ] कली. [ लक्षयत्यनेन, लक्ष्यते इति वा। लक्ष्‌ 
मनिन ] चिह्मम; सरसिजमनविद्ध शवलेनापि रष्यं, 
मलिनमपि हिमांशोलक्ष्म लक्ष्मी तनोति । इयमधिक- 
मनोज्ञा वल्केनापि तन्‍वी, किमिव हि. मबराणां 
मण्डन नाकृतीनाम[--इति शाकुन्तल १ जहदू । 
प्रधानम । ४५ 
लक्ष्मणा स्त्री. [ लक्ष्मीरस्त्यस्या:। पामादित्वान्न अ च, 
टापू। लक्ष्मणमस्त्यस्या इति वा। अश आदित्वाद 
अच्‌ ;-टापू ] सारसी; ओपषधिभेद:; लक्ष्मणाकन्द:; 
पुत्रकन्दा; पुत्रदा। नागिनी; नागाद्वा; नागपत्री; 
तुलिनी; मज्जिका; अखबिन्दुच्छदा; पुज्छदा; 
'पुत्रकरैका ररक्‍्ताल्पबिन्दुभि्ाडझ्छिता सदा। लक्ष्मणा 
पुत्रजननी वस्तगन्वाकृतिभवेत्‌--इति भावप्रकाश: । 
मद्राधिपतिकन्या; सुतां व मद्राधिपतेलक्ष्मणां लक्षणे- 
यूताम्‌। स्वयंवरें जहारेकः स सुपर्ण सुधामिव-- 
इति भागवते (१०।५८॥५७) । दयोविनकत्या: सा 
तु श्रीकृष्णपुत्रण साम्बेन विवाहिता; दुर्शोविनसुनां 
राजन्‌ लक्ष्मणां समितिञ्जय: | स्वयंवरस्थामहरत्‌ साम्बों 
जाम्बवतीसुत:--इति भागवले ( १००१६८१११)। २४४ 
लक्ष्मीः स्त्री. [ लक्षयति पश्यति उद्योगिनमिति। लक्षिन- 
'लक्षर्मुद च” इति ई प्रत्ययों मुडागमहच | विष्णपत्नी; 
पद्मालया; पद्मा; कमला; श्री:; हरिप्रिया; इन्दिरा; 
लोकमाता; मा; क्षीराब्धितनया; रमा; जलघधिजा:; 
भागती; हरिवल्लभा; दुग्धाब्धितनया; क्षीरसागर- 
सुता; नित्य छेदस्तृणानां क्षितिनचलिखन पादयोरल्प- 
शौचम्‌, एकाजु तेलहीन वसनमलिनता बन्धन मूद्धे- 
जानाम्‌। ढे सन्ध्ये चापि निद्रा विवसनशयन ग्रास- 
हासातिरेक:, स्वाज्भे पीठ च वाद्य हरति धनपतेः 
केशवस्यापि लक्ष्मीम।' शोभा (८१३); दुर्गा; 


स्तुति: सिद्धिरिति ख्याता श्रिया संश्रयणा्च वा। 
लक्ष्मीर्वां ललना वापि क्रमात्‌ सा कान्तिरुच्यते--इति 
देवीपुराणे ५५ अध्याय: । सम्पत्ति: ऋद्धभौषधि:; 
वृद्धिनामौषधि:; फलिनीवृक्ष:: सीता; वीरयोषित्‌; 
स्थलपश्मचिनी; हरिद्रा; शमी; द्र॒व्यं; मुक्ता; मोक्ष- 
प्राप्ति: शोभा; कपालतेत्रान्तरलब्धमार्ग्ज्योति:प्ररो- 
हैरुदितें: शिरस्त:। मृणालसूत्राधिकसौकुमार्या बालस्य 
लक्ष्मी ग्लपयन्तमिन्दो:---.इति कुमारे (३।४९) ३१ 
लक्ष्यम्‌ कली. [ लक्ष्यते यदिति, लक्ष+ण्यत्‌ ] शरवेघ- 
स्थानं; लक्षं; शरव्यं; प्रतिकाय:; वेध्यं; वेधम्‌; 
'कामस्तु बाणावसरं प्रतीक्ष्य पतड्भवदल्लिमुखं विविश्लू:। 
उमासमक्ष हरबद्धलक्ष्य: शरासनज्यां मुहुराममश-- 
इति कुमारे (३६४) । त्रि. लक्षणया बोध्य:; [ लक्ष्यते 
इति, लक्ष +-ण्यत्‌ ] दर्शनीय:; इति लक्षवात्वथंदशनात्‌। 
व्याज:; “रोमाञड्चलक्ष्यण स गात्रयष्टि भिक्त्वा 
निराक्रामदरालकेश्या:'---इति रघौ(६।८१)। अनुमेयः ; 
“इति द्विजातौ प्रतिकलवादिनि प्रवेपभानाधरलक्ष्य 
कोपया--इति कुमारे (५।८४) । छायामण्डल- 
लक्ष्येण तमदृश्या किल स्वयम्‌। पद्मा पद्मातपत्रंण भेजे 
साम्म्नाज्यदीक्षितम्‌---इति रघधौ (४॥५)। ४६८ 
छगड़ः पूं. [| लगति सदड्भ करोति। लगे सड्डे, बाहुल- 
कादुडच ] दण्ड:; वंशादिमयों दण्ड:; लोहमयोश्स्त्र- 
भेद:; लोहमयी यष्टि:; 'लट्ठ” 'लछाठी” इति भाषा। 
लगुड: सूक्ष्मपाद: स्यात्‌ पृथ्वंश: स्थुलशीषंक:। लौह- 
वद्धाग्रभागरच हृस्वदेह: सुपीवर:। दण्डाका रो दृढाड़ुरच 
तथा हस्तद्योन्नत:। उत्थानं पातनं चेव पंषणं पोथनं 
तथा। चतस्रो गतयस्तस्यथ पञ्चमी नह विद्यते--इति 
शक्रनीती । ७२६ 

लग्न! पूं. [ लग्‌+-क्त, निपातनात साधु:। यद्वा लस्जू+ 
क्त:। ओलस्‍्जी, लूस्जरोदनुबन्धबलादिडभावे 
नत्वम्‌ ] मत्तगज:; प्रभिन्न:; स्तुतिपाठकः:; प्रातगेंय:; 
स्तुतिब्रत:; सूत:; त्रि. सक्‍त:; लज्जित:; कली. 
[ लगति फले इति, लगे सज्जे+-क्षुरुध् स्वान्त्वान्त- 
लग्नेति” निपातनात्‌ साधु ] राशीनामुदय:; अहोरात्र- 
मध्य द्वादशराशय: उदयन्ति। २२० 

सग्नकः पूं. [ लग्न एव-+-स्वार्थें कन्‌ ] प्रतिभ:; 'जामिन' 
इति यवनभाषा । ३८० 


५७४ 


नवीन न-स्यक०-ननन्‍वक कसिखक. 


लघहस्तः 


सखूथु कली. [ लखूते अनेनेति । लखु +'लख्डिबंह्मोनलो- 


पशच' इति कु धातोनलोपश्च ] शीघ्र; क्षिप्रं; झटिति; 
यावदेव तु र॒प्तास्तावदव वयं लघु। रथमारुदह्य गच्छाम: 
पन्थानमकुतोभयम---इति रामायण (२।४६।२१) । 
कृष्णागुर; लामज्जकम्‌; लामज्जक सुनालं स्यादमृणालं 
लय॑ लघु। इष्टकापथक सेव्यं नल॒दं चावदातकम्‌--इति 
भावप्रकाश:। हस्ताश्विनीपुष्यनक्षत्राणि; लूघृहस्ताशिव- 
नपुष्या: पण्यरतिज्ञानमूषणकलासु । शिल्पौषधयाना- 
दिषु सिद्धिकराणि प्रदिष्टानि---इति बृहत्संहितायाम्‌ 
(९८।९) | कालपरिमाणविशेषः; क्षणान्‌ पठ्च विदु: 
काष्ठां लघु ता दश पठ्च च। लघूनि व॑ समाम्नाता दश 
पञ्च च नाडिका: । पुं. प्राणायामविद्येष:; 'लघुमध्योत्त- 
रीयाख्य: प्राणायामस्त्रिधोदित:। तस्य प्रमाण वक्ष्यामि 
तदलक शणुष्व में। लघ॒द्ादिशमात्रस्तु द्विगुण: स तु 
मध्यम: । त्रिगणाभिस्तु मात्राभिरुत्तम: परिकीतित:--- 
इति मा्कण्डयं (३९।१३-१४)। स्त्री. पृक्‍कानामौ- 
घधि:; पृक्‍क्कासग ब्राह्मणी देवी मरन्माला छूता लघु:। 
समुद्रान्ता वधू: कोटिवर्षा लद्भोपिकेत्यपि---इति भाव- 
प्रकाश:। त्रि. अगुरु:; 'तृणादपि लघुस्तूलस्तुलादपि च 
भिक्षुक:। न नीतो वायूना कस्मादथ्थप्राथनशद्धुया--- 
इति उद्धूठ:। मनोज्ञ:; इष्ट:; नाम्भसां कमलशोभिनां 
तथा शाखिनां च न परिश्रमच्छिदाम्‌। दर्शनन लघुना 
यथा तयो: प्रीतिमापुरुभयोस्तपस्विन:--इति रघौ 
(११११२) । निःसार:; “्रुत्वा रामः प्रियोदन्तं मेने 
तत्सड्भमोत्सुक:। महाणंवपरिक्षप_ लड्भाया: परिखा- 
लघुम--इति रघौ (१२।६६) | हस्व:; “हस्वो 
लघू:, दीर्घो गुरु:। मस्त्रिगुरुस्त्रिलघुर्च नकारो भादि- 
गुरु: पुनरादिलघुय:। जो गुरुमध्यगतो रलमध्य: सो$न्त- 
गुर: कथितो5न्तलघुस्त: । गुरुरेको गकारस्तु लकारो 
लघुरेकक:---इति छन्दोमञ्जरी'। ६६७ 


लघुहस्तः त्रि. [ लघु: क्षिप्रकारी हस्तों यस्य |] शीघ्र- 


वेधी; 'स राजपुत्रश्छित्वव रक्षसस्तस्य तच्छिर: । 
भूयः खड्प्रहारेण लघुहस्तो द्विवाकरोत---इति कथा- 
सरित्सागरे (४२।१३३) । तत्त्वाधिगतशास्त्रार्थी दृष्ट- 
कर्मा स्वयं कृती । लघुहस्तः शुत्ि: श्र: सज्जोपस्करमे- 
बज: । प्रत्यृत्पन्नमतिर्धीमान व्यवसायी विशारद: | सत्य- 
धरंपरो यहच स भिषक्पाद उच्यते-इति सुश्रत: । ४७१ 


लक्जा 


छझज्जा स्त्री. [ छज्जनमिति, लमस्ज्‌ ब्रीडन |- गूरोश्च हल: 
इति आ, टापू ] अन्तः:करणवृत्तिविशेष:; अकतंव्ये क्ंणि 
परज्ञानभमयम; मन्दाक्षं; ही:; त्रपा; ब्रीडा; लाज' 
इति भाषा। अपत्रपा; मन्दास्यं; छरज्या; द्रीड:; 
ब्रीइडनम; 'लज्जा निरव्चां यदि चेतसि स्यादमसंशय्यं 
पं तराजपुम्या:। त॑ केशपाश प्रसमीक्ष्य कुर्य बलिप्रियत्व 
शिथिलं चमय:'--इति कुमारे (१।४८)। छज्जाल ; 
क्षपविद्येय:; रक्‍्तपादी; झमीपत्रा; स्पृक्‍का; खदिर- 
पत्रिका; सक्लोचिनी; समझी; नमस्का री; प्रसारिणी; 
सप्तपर्णी ; खदि री ; गण्डमालिका ; रूज्जिरी ; स्पर्श लज्जा, 
अस्नररोधिनी: रक्तमूलछा; ताम्रमलछा; स्वगृप्ता; अज्ज- 
विकारिका: महाभीता; वशिनी; सहीपधि:। ५६७ 
लखब्बा स्त्रा.| उल्क्यत या. लज्ज अपनयन, गराब्च हल: 
दृत्य, टाये, प॒पोदरादित्वादत्वम | उपदा; प्राभतम्‌ 
उपग्राह्मय मू, उपायनं; उत्कोच:; उपादानम; उपचार 
आमिपम्‌। ४३४ 
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लम्बोदर: 
करम्बिताजी मकरन्दशीकर:। दशानुपेण स्मितशोभिकु- 
डमला दरादरामभ्यां दरकम्पिनी पपे !' 'नवा नवीना लता 
माधवीलता, पक्ष नवा रम्या लता स्त्री' इति तट्टीका । 
अप्सरोविशेष:; अहज्ज्च सौरभेयी च समीची ब॒दव॒दा 
लता । यौगपद्यन त॑ विप्रमम्यगच्छाम भारत ! '-इति 
महाभारते (१२१७।२०) । ५८० 


लतोदगम्मः पं. | लता इव उदगम: ] अवरोहः। १८४ 


| > के ५ 
| रूपनस्‌ कली. [ लप्यतेडननति, लपू --करणं ल्यूट ] मुख; 


रद स्त्री. [ लतति वेप्टयते यान्यमिति | लत +पचाग्यच, 


टाप्‌ ] शाखादिरहिता गदइच्यादि:; वल्ली; ब्रततिः; 
वल्लि:; वेल्लि:; प्रतति:;: लतिका; सा शाखापत्र- 


वार्ताकुर्च श॒भप्रदा।। लूताफल च॑ शभद सर्व सवत्र 


निश्चितम्‌--इति विष्णुपुराण । (२०८) अति- 
मुक्तक:; वासन्ती; माधवी; शाखा; प्रियडझुग:; 


'प्रियकऋगू: फलिनी कान्‍ता छूता च महिला छ्वया । ग॒न्द्रा 
गन्द्रफला ध्यामा विष्वकसेनाजूनाप्रिया--इति भाव- 
प्रकाद:। पक्का ; तस्करोच्चा रकश्चण्डो देवी पृक्‍का लता 
लघु :'--इति वैद्यकरत्नमा लायाम्‌ । अशनपर्णी ; ज्योति- 
प्मती; ज्योतिष्मती स्यात्कटभी ज्योतिष्का कज्िनीति 
चे। पारावतपदी पण्या लता प्रोकता ककुन्दनों--इति 
भावप्रकाश:। लताकस्तृरिका; माधवी; दूर्वा; कंव- 
तिका; सारिवा; बहती; भण्टाको बृहती सिही 
वार्ताकी राष्ट्रिकाकुली । प्रसहा रक्‍तपाका च लता 
बृहतिका परा। नारी; नग्नां परलतां पश्यन्‌ अयुत्तं 
यस्तु साधक:। प्रजपेत्‌ स भवेत्‌ शी ध्र॑ विद्याया वल्लभ: 
स्वयम्‌--इति तन्त्रसारे। नवा लता गन्धवहेन चम्बिता 


भावे ल्यूट मायणं [ लपधात्वचंदर्णनात ]; सम्भाषणम ; 
'प्रकटयति रागमधिकं छपनमिद वक्तिमाणमावह्ति । 
प्रीणययति च॒ प्रतिपद दृति ! शुकस्येव दय्रितस्य'--इति 
आर्यासप्तशत्याम्‌ (३८१) । शकस्थेव दयितरय छूपन॑ 
सम्भाषणम्‌ पक्ष वदनम्‌'-इति तट्टीका । ५१८ 


लब्धवर्ण: पं. | लब्बा वर्णा यशांसि बेन] पण्डित.; 


'कुच्छ लब्धमपि लब्धवणभाक त॑ दिदेश मनय सलक्ष्मणम्‌' 
“देति रघौ (११॥२) । 
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बन प्‌ 


लब्धिः स्त्री. | लभ्‌ + क्तिन्‌ | दाय:; प्राप्य:;भजनफलम। 


८ र्ट हर कु 


। लम्पट: प्‌.[ लम्बते इति, लबि+ 'शकादिभ्योउटन्‌' इत्यटन , 
समापुक्‍ता चेत्मतानिनी; वीझृत्‌; गुल्मिनी; उलपः:। | 
'अलावश्चापि कुष्माण्ड मायाम्बुश्च सुकाम॒क:। खर्जू री : 
ककंटी चापि शिविरे मज्भूलप्रदा। वास्तुकं कारवेल्डइच , 


पृपादरा दित्वात्‌ पत्वम्‌ू ] आसक्त:; लछोलभ:; लोलप:; 

लोल: ; लालस: ; यर्थहिकामुप्मिककामलम्पट' सुतेष दारेप 
धनंप चिल्तयन्‌ | शद्यूत विद्वान कुकलेबरात्ययाद यस्तस्य 
यत्न: श्रम एव केवलम्‌ --इति भाववसे (५।१९१४) । 
पिज्ढ... लम्पाक:; अधथंतगदन्नवीन्मेव यद्यपि स्त्रीष 
लम्पट: | तथापि न स दुःख5स्मिन्नीदश: स्परात्त।ाविध:- 
इते कथासरित्सागरे (४७।१०१) | ः४५६ 


लम्बित: त्रि.[ लम्बू--कत ] ख्लंसित:; शब्दित.; निष्पन्न; 


'त्वदधरचुम्बनलम्बितकज्जलमुज्ज्वलय प्रियलोचने --- 
इति गीतगोबिन्दे ( १२।१८ ) । ५५३ 


लम्बोदरः पूं. [ लम्बमुदर यस्य ] हेरम्बः: आखरथ:। 


गणपति:; गजवदन:; परशुधर:; एकदन्त:; एकदं॑ंप्ट्र:; 
विनायक:; विध्चनराज:; गणशः; 'गतिगड्जजितवर- 
यूवति: करी कपोली करोतु मदमलिनौं। मुखबन्धमात्र- 
सिन्धुर लम्बोदर कि मद वहसि--इति आयसिप्त- 
शत्याम्‌ (१९८) । नृपविशेष:; भागवते (१२॥१।२२) । 
ओऔदरिके त्रि.। 'ततो लम्बोदरेणेत्य पुंसारोपितबाहुक: । 
सम्पादित: स यावस्तद्वनं केशरिणी कृते--हृति कथा- 


लय 


लउलितम 


लललाम [ न्‌ ] कली. [ लड॒+-अम--कनिन्‌ ] ललामम्‌ ; 
यथाह रुद:--- प्रधानघ्वजश्वड्रंष्‌ पुण्डवालधिलक्ष्मसु । 


५७६ 


सरित्सागरे (७०१०२) । १८ 
लयः पूं. [ ली+अच्‌ ] तौथंत्रिकस्य साम्यं; विनाश: ; 


प्रलय:; अखण्डवस्त्ववलम्बनेन चित्तवृत्तनिद्रा; 'चत्वारि- 
शदिमे प्रोकता लयथा लूयविद्यारद:। लयन वदयों भगवान 
लगे लोनो जनादंन:'--इतिसंगीतदामोदर:। ९४ 
ललना स्त्री. [ ललति ईप्सति कामानिति। लल-ल्‍्पु+ 
टापू | कामिनी; “रतिलुछितललितललनाक्लमजल- 
लववाहिनो मुहुयंत्र | इलथकेशकुसुमपरिमलवा सितदेहा 
वहन्त्यनिला:---इति कलाविलासे ( १।५) । नारीमेंद:; 
लालिनी; जिह्ला। ४८२ 

ललाटम्‌ कली. [ ललम्‌ ईप्सामटति ज्ञापयतीति। ललू-- 
अट्+अण्‌ ] अवयवविशेष:; अलिकं; ग्रोधि:; महा- 
दद्भु:; शद्भध:; भाल:; कपालक:; अलीक; ललाटकम ; 
कपाल' इति भाषा। उदन्नतैविपुले: शद्धेलेलाटविषमे- 
स्तथा। निद्धंना घनवन्तश्च अदेंन्दुसद्शन रा:। आचार्या: 
शक्तिविशाले: शिराले: पापकारिण:। उन्नताभि: शिरा- 
भिस्तु स्वस्तिकाभिधंनेश्वरा:। निम्नैललाटवंधार्टा: 
ऋरकरम रतास्तथा। संवृतेश्च ललाटेश्च कृपणा उन्नतेर्नूपा:। 
ललाटोपसूतास्तित्रों रेखा: स्थुः शतवर्षिणाम्‌। नृपत्वं 
स्थाच्चतसुभिरायू: पञ्चनवत्यथ । अरेखेणायनंवति- 
विच्छिन्नाभिश्व पूंइचला:।  केशान्तोपगताभिश्च 
अशीत्यायुनंरो भवेत्‌ । पठ्चमि: सप्तभिः षड़भि: 
पञ्चाशदवहुभिस्तथा। चत्वारिशज्च वक्राभिस्त्रिशदश्नू- 
लग्नगामिभि:। विशतिवामिवक्राभिराय: क्षुद्राभिरल्पकम्‌ । 
न पुथ्‌ बालेन्दुनिभ भ्रूवौ चाथ ललाटकम्‌ | शूभमद़ेंन्दु- 
संस्थानमतुज्ञं_ स्वांदलोमश: --इति गारुडे ६५ 
अध्याय । 'मस्तकोदरपृष्ठनाभिललाटनासाचिवुकवस्ति- 
ग्रीवा इत्येता एकेका:---इति सुश्रुते। ५२५ 
ललाटपट्टः पुं. [ ललाट: पट्ट इव फलक इृव, यद्वा ललाट 
एवं पट्ट: ] छलाटपट्टिका। ५४१ 

ललाटिका स्त्री. [ ललाटे भवोश्लद्भार:। 'कर्णललाटात्‌ 
कनलदूारे' इति कन्‌ ] ललाटस्थचन्दनं; शद्घुचर्ची; 
तिलक:; तदा प्रभृत्युन्मदना पितुर्गृहे ललाटिकाचन्दन- 
घूसरालका। न जातु बाला लभते सम निवृंति तुषार- 
सद्ातशिलातलेष्वपि--इति कुमारे (५७५५) । 
स्वर्णादिरचितललाटाभरणम्‌;  पत्रपाध्या; टीका' 
इति भाषा। ५४१ 


भूषावाजिप्रभावेष्‌॒ छलाम॑ स्यथाल्लछाम च।! प्रधाने; 
रघौ (५६४)। तत्र स्वयंवरसमाहृतराजंलोक॑, 
कन्याललाम कमनीयमजस्य लिप्सो:।' ८५५ 


ललामम्‌ पुं.-क्ली. [ लड्‌ विलासे | क्विपू, सम अमति 


प्राप्पोतोति। अम्‌ गतौ--अणू, डस्य लत्वम्‌ ] भूषा; 
पौत्रस्तव श्रीललनाललछाम <द्रष्टास्फ्रत्कुन्तलमण्डिता- 
नाम्‌---इति भागवते (३॥१४४2८)। लाहझूगूलं; 
पुच्छ; लूमं; बालहस्त:; बालधि:; लझूगूलं; लाडुगुलं; 
लुलाम:; अवाल:; लठ्ज:; पिच्छ:; बाल:। प्रधानम्‌; 
'प्रधानध्वजश्य ज्ेंषु पुण्ड्बालधिलक्ष्मसु । भूषावाजि- 
प्रभावेष्‌ कलाम स्यात्‌ ललाम च'--इति रुद्र:। शड्ठें; 
प्रभाव:; पुण्डं; ध्वज:; लक्ष्म;: चिह्नें; तुरज्भ:। 
अध्वललार्टे अन्यवणचिह्लं; गवादीनां ललाटचिह्नम; 
अव्वस्य भूषा; पुरुष:; 'ललामोउस्त्री ललामापि प्रभावे 
पुरुष॑ ध्वज । श्रष्ठभूषापुण्ड ' ज्भपुच्छचि क्वाश्व- 
लिज्िपु---इति यादव: (वंजयन्तीकोश: ) । त्रि. रम्यः; 
श्रेष्ठ; 'ललामहंरिभिर्युक्त: सवंशब्दसहैयंधि । राज्ञां 
मध्य महेष्वास: शान्तभीरम्यवतंत--इति महाभारते 

(७।२२।१३) | ८५५ 


ललामकम्‌ कली. [ ललाटपयन्तमागत ललामकं, ललामं 


तिलकमिव इति इवार्थ क] पुरोन्यस्तमाल्यं; तदेव 
माल्यं पुरः संमुखभाग न्यस्तम्‌। ५५३ 


ललितम्‌ कली. | लल--क्त ] शज्भा रभावजक्रियाविशेष: ; 


सुकुमारविधानेन. भ्ूतेत्रादिक्रियासचिवकरचरणाजु- 
विन्यासो ललितम्‌; 'सुकुमाराज़ुविन्यासे मसृणा छलितं 
भवेत्‌।' 'सुश्रूमज़ं करकिशलयावतनरापतन्ती, सा 
लिम्पन्ती ललितललिता लोचनस्याञ्जनन | विन्यस्यन्ती 
चरणकमले लौोलया स्वरयाते, निःशद्धु। च-प्रथमवयसा 
नतिता पदुजाक्षी। “ूनेत्रादिक्रियाशालिसुकुमार- 
विधानतः । हस्तपादाजु विन्यासस्तरुण्या ललित विदु:।' 
अनाचार्योपदिष्टं स्थाल्ललितं रतिचेष्टितम्‌ ।' विन्यास- 
भजिरज्ञाणां भ्रूविकासमनोहरा। सुकुमारा भवेद्यत्र 
ललित तदुदीरितम्‌।' [ ऊूल ईप्सायाम्‌, भावे क्त। लड़ 
विलासे इत्यस्य डलयोरेकत्वेन डस्य लत्व॑ वा। इति 
भरतः ] माघ (९॥७९) किराते (१०५२) पं. 


सबः ७३ 


[ लल्यते ईप्स्यते इति । लल-+-कर्मणि क्त ] रागविशेष:; 
'प्रफुल्लसप्तच्छदमाल्यघारी यु वातिगौरोइल्सलोचनश्री: । 
विनि:सरन्‌ वासगृहात्‌ प्रभाते विलासिवेशों रूलित: 


५७७ 


| 





प्रदिष्ट: ।” 'प्रातगेंयास्तु देशागों ललित: पटमञ्जरी। | 


विभाषा भरवी चेंव कामोदों गोण्डकीयंपि-इति 
सद्भीतदामोदर:। त्रि. सुन्दर; अथ तस्य विवाह- 
कौतुक॑ ललित बिश्रित एवं पाथिव:--इति रघौ 
(८।१) । ईप्सित:; चलित:। ८९ 

लव: प्‌. [ लवनमिति। लू +-अप्‌ ] लेश:; वक्रतराग्ररल- 
कैस्तरुण्यइ्चूर्णारुणान्‌ वारिलवान्‌ वमन्ति---इति रघो 
(१६।६६) । विनाश:; छेंदनं; रामपुत्र:; कालभेदः; 
अष्टादशनिमेषास्तु काप्ठा काप्ठाद्यं छव:---इति 


नि] 


हेमचन्द्र:। तुलयाम लबेनापि न स्वर्ग नापुनर्भवम्‌। | 
भगवत्सद्धिस ज्ञस्य मर्त्यानां किमुताशिष: ---इलि भाग- ; 
वते ( ११८१३ )। लावनामपक्षी; किज्जल्क:; 
पक्ष:; गोपुच्छछोम; स तौ कुशलवोन्मृप्टगभकक्‍लेदी ' 


तदाख्यया। कवि: कुशलवावेव चकार किल नामत:--- 
इति रघौ (१५॥३२) । ६८८ 

लूवणम्‌ कली. [ लुनाति जाड्यमिति। लू।-नन्यादित्वात्‌ 
ल्यू। नन्यादिगण णत्वपाठाद्‌ णत्वम्‌ ) क्षाररसयुक्त- 
द्रव्यम; सामुद्र यत्तू लवणम्‌ अक्षीवं वसिरं च तत। 
सैन्धवो5स्त्री शीतशिवं माणिमन्थं च सिन्धृ्ज । रौमक 
वसुक पाक्यं विड च इतके द्वयम्‌।' सौवचंले5क्ष रुचके' 
इत्यमर:। चक्षुष्यं सेन्ववं हद रुच्यं लघ्वग्निदीपनम्‌ । 
स्निग्धं समधुरं वृष्यं शीत दोषध्नमृत्तमम्‌। सामुद्रं मधुरं 
पाके नात्यृष्णणविदाहि च | भेंदनं स्निग्धमीषच्च 
शलघ्त॑ नातिपित्तलम्‌। सक्षारं दीपन रूक्ष शूलह॒द्रोग- 
नाशनम्‌। रोचन तीकणमुष्णं च विड वातानुलोमनम्‌ | 
लघु सौवचंल पाके वीय्योष्ण विश कटु। गुल्मशूल- 
विबन्धध्न॑ हथ्ं सुरभि रोचनम्‌ । रोमक तीद्षणमत्युष्णं 
व्यवायि कटुपाकि च। वातध्नं रूघू विस्यन्दि सूक्ष्म 
विड़भेदि मूत्रलम । लघु तीद्णोष्णमुत्कलेदि सुक्ष्मं 
वातानुलोमनम्‌ । सतिक्त कटु सक्षारं विद्याल्लवण- 
मौद्धिदम्‌ू। कफवातक्रिमिहरं लेखन पित्तकोपनम्‌ । 


दीपन॑ पाचन भेदि लवणं गुटिकाह्ययम्‌ । ऊषस्सूतं | 


बालुकेल शैलमूलाकरोद्धवम्‌ । लवण कटुक छेदि 
विहितं कट रोच्यते---इति सुश्रुतः:। [ लू+भावे ल्युट्‌ ] 


लाक्षा 


छंदनम्‌; 'लवोइभिलावो लवन'--इत्यमर:। खड़युद्ध- 
प्रकारविशष:; आहितं चित्रक क्षिप्तं कुद्रबं लवन 
धृतम्‌--इति हरिवंश । पुं. [ लनातीति। ल+ल्यु ] 
सिन्धुभेद:; 'लवर्णन समुद्रण समन्तात्‌ परिवारितं:--- 
इति महाभारते (६।५॥१५) । राक्षसविशेष:; रघौ 
(१५।१२) । रसविशेषः; कट्तीक््णोष्णलवणक्षारा- 
स्लादिभिरुल्वणं:। मानभुक्तेसगस्पृष्ट: सर्वाज्धोत्यित- 
वेदन:---इति भागवते (३॥३१।७) । प्थिव्यस्नि- 
गणबाहुल्याल्लवण:; पट, लवणों रुचिक्रद्रसोंग्नि- 
दायी पचन: स्वादकरदइच सारकदइुच। रसितो नितर 
जरां च पित्त शितिमानं च ददाति कुप्ठकारी'--इति 
राजनिघंण्ट:। लवण: शोधनो रुच्य: पाचन: कफपित्तद: । 
पुंस्त्ववातहर: कायशथिल्यम॒दुताकर:। सो5तियुक्तो5क्षि- 
पाकासपित्तकुप्ठक्षयापकृत्‌----इति राजवल्लूभः । त्रि. 
छवब॒णरमसयक्‍त:; “मधुरस्त्वविदग्ध: स्पाद्विदग्घो लवण: 
स्मृत:-- इति सुश्रुत:। लावष्ययुक्त: ! ३२२ 
लवणाकरः पूं.[ लवणस्य आकर: खनि: ] रुमा । १६९ 
लवणोत्तमम्‌ कली. [ लवणष्‌ उत्तमम्‌ ] सेन्यवम्‌॥। ६१४ 
लवणोदकः पूं. [ लवणम्‌ उदक जल यस्य ] लवणसमूद्र:। 
३२२ 
लविन्नम्‌ कली. [ लयते5नेनेति। छू-+-'अतिलूधूसूखनसहचर 
इत्र: इति इत्र ] दात्रमू। ५७७ 
लहरिः, लहरी स्त्री. [ स्वंतो5क्तिन्नर्थादिति पाक्षिको 
डीष ] महातरज्भ:; उल्लोल:; कल्लोल:; सरित 
इव यस्य गहे शुष्यन्ति विशालगोत्रजा नाये:। क्षारास्वेव 
स तृप्यति जलनिधिलहरिष्‌, जलद इव--इति आर्या- 
सप्तशत्याम्‌ (६१४) । ६५३ 
लाक्षा स्त्री. | लक्ष्यतेध्नयेति । लक्ष+ गुरोइ्च हल: 
इति आअ, टापू। यद्वा बाहुलकात्‌ राजतेरपि स। कपिलि- 
कादित्वाद्‌ वा लत्वम्‌, इत्युज्ज्वल:] रक्‍तवणवक्ष- 
निर्यासविशेष:; राक्षा;। जतूृ; याव:; अलक्तः; 
दुमामय'; खदिरिका; रक्‍ता; रज्भमाता' पलड्डुषा; 
क्रिमिहा; द्वमव्याधि:; अलक्सक:; पलाशी; मुंद्रिणी; 
दीप्ति: जन्तुका; गन्धमादिनी; नीला; द्रवरसा; 
पित्तारि:; छाक्षा वर्ण्या हिमा बल्या स्निग्धा च तुवरा 
लघु:। अनुष्णा कफतित्ताम्लहिक्काकासज्वरप्रणुत्‌ । 
वसो र/:क्षतवीसपंछञ छेदुएल्ातापहा । अलक्तकों गणे- 


लाइूलम ५७८ 


स्तद्रद्विशेषाद्यड्चनाशन: -इति भावप्रकाश: । शतपत्री ; 
सेवस्ती; गुलाब” इति भाषा । 'शतपत्रो तरुष्यक्ता 
कणिका चारुकेशरा। महाकुमारों गन्धाढया लाक्षा 
कृप्णातिमज्भ ला---.इति भावप्रकाश:। ५५५ 
लाज़रूलम्‌ कली. [ लड्भतीति, लगि गतौ+बाहुलकात्‌ 
कलच वृद्धिग्च धातो:, इति उणादिवत्तौ उज्ज्वलदत्तः ] 
भूमिकषणयन्तविशेष:; हल: गोदारणं; सीर:; हलः; 
हालं; हाल: शीर:; लाहुल पवीरवत्सुशेव 
सोमपित्सरई--इति यजु: संहितायाम्‌ (१२॥७१) । 
लिज्भम; पुष्पविशेष:; तालव॒क्ष:: गहदार। ५७५ 
लाजूलपद्धतिः स्त्री. [ लाज़लस्य पद्धति: | लाजूलरेगा; 
शीता; सीता । ५७६ 
लाडगरूम्‌ कली. [ लगि- खरजिपिज्जादिभ्य ऊरोलचौ' 
इति ऊलच, बाहुलकाद वृद्धिश्च ] पशुपरचाद्वति- 
लम्बमानलोमाग्रावयवविद्येष:; पुच्छे; लूम; बाल- 
हस्त:; बालधि:; लडगृलं; लाइगलं; लुलाम:; अवाल:; 
लड्ज:; पिच्छ:; बाल: । लाडगृलविक्षेपविसपिशोभै- 
रितस्ततद्चन्द्रमरीचिगौ रे: । यस्यार्थयक्‍तं गिरिराजशब्दं 
कुव॑न्ति बालव्यजनैश्चमयं:--इति कुमारे (१॥१३)। 
'लाइगलेनोद्धृत तोय॑ मूर्धना गृह्लाति यो नरः। 
स्वंतीर्थफल प्राप्य सबंपापे: प्रमच्यते'--इति वराह- 
पुराण गोला ड्रलजलमाहात्म्यम । शेफ:; कुशूल:। ४४१ 
लाजा: पूं. भूम्नि [ लज्यन्ते ये ते। लजू-+घज ] भृष्ट- 
धान्यम्‌; अक्षतं; लाजा; अक्षता:; 'एते च ब्रीहयो 
भूष्टास्ते लाजा इति संज्ञिता:। यवादयश्च ये भष्टास्ते 
बाना: परितीतिता:। लाजाइच यवधानाइच तपंणा: 
पित्तनाशना:। गोघृमयावनालोत्था: किडिचदृष्णाइच 
दीपना:। तृष्णातीसारशमनों धातुसाम्यकर: परः। 
मन्दाग्निविषमाग्तीनां बालस्थविरयोषिताम्‌ । देयब्च 
सुकुमाराणां लाजमण्ड: सुसंस्क्ृत:--इति राजनिघंण्ट:। 
लाजा स्त्री.; अक्षतम; 'पैत्तिक शकरालाजामधुक: 
सारिवायूते:--इति सुश्रुते (४१६) । क्ली.[ लाज-- 
अच्‌.] उषीरं; भृष्टघान्यम; येषां स्थुस्तण्डलास्तानि 
धान्यानि सतुषाणि च। भृष्टानि स्फटितान्याहुर्लजानीति 
मनीषिण:। लाजा: स्युमंधुरा: शीता रूघवो दीपनाइच 
ते। स्वल्पमृत्रमछा रूक्षा बत्या: पित्तकफच्छिद: । 
छदंघतीसारदाहास्रमेहमेदस्तुषापहा:---इति. भाव- 


लिड्भम्‌ 


प्रकाश: । पं. आद्रतण्डुल: | ५८५ 


लाडइछनम्‌ कली. [ लाज्छ+ल्युट ] चिह्मम; दिवापि 


निष्ठयृतमरीचिभासा बाहूदनाविष्कृतलाड्छनेन । 
चन्द्रेण नित्य प्रतिभिन्नमौलेइ्चुडामणे: कि ग्रहणं हरस्य--- 
इति कुमारे (७॥३५) । नाम; पं. [ लाड्छतीति। 
लाडछ- लय | रागीवान्यं; लाल्छनी। ४५ 


लालस: प्‌. [ लय | यकू, तत: अ प्रत्ययात इति अ] 


लोलभ:; लोलप:; छोल:; लम्पट: | ३५३ 


छालसा १. - स्त्री. [ लस्‌+ यडू, ततः अ प्रत्ययात्‌' 


इति अ--टाप ] दोहदं; दौहरद: श्रद्धा; दोहदं दौहृद 
श्रद्धा लालसा समृतिमासि तु--६इत्ति हेमचन्द्र॥ ४९८ 
महाभिलाप:; ओऔत्सुक्‍्यं; याकष्ञा; छोल:, लोलपे 
त्रि.। छायां निजस्त्रीचटलालभानां मदेन किड्चिच्‌ 
चट्लालसानाम्‌ !  कुर्वाणमृत्पिज्जग्जातपत्रविह ड्र- 
मानां जलजातपत्रे--इति माधे (४६) । तस्मिन्‌ 
मुहूर्त पुरसुन्दरीणां ईशानसन्दशनलालसानाम्‌--इरति 
कुमारे (७।५६) | ४९८ 


लास्यम्‌ कली. [ लसू-- ऋ'हलोण्यंत्‌' इति ण्यत्‌ | नृत्य; 


लास्यकं; तौयेत्रिकम्‌। भावश्रय नृत्यं। ताललबाश्षय 
नृत्तम्‌ । 'पुंनुत्यं ताण्डव प्राहु: स्त्रीनृत्य लास्यमुच्यते --- 
इति सद्भीतनारायण नारदसंहिता । सम्भोगस्नेह- 
चातुर्यहविछास्यमनोहर: । राजानं रमयामास तथा 
रेमे तथेव स:--इति महाभारते (१॥९८।१०) । 
पूं.[ लास्यमस्त्यस्पेति। लास्य--अच्‌ ] नतेक:; लास्‍स्या 
स्‍त्री; [ लास्यमस्त्यस्था इति, लास्य---अच--टाप ] 
नतेंकी | ९३ 


लिड्भम कली. [ लिड्डचते अनेन इति। लिज्ध +घन्‌ । 


अभिधानात्‌ क्लीवत्वम्‌ ] शेफ:; शिश्नः; स्मरस्तम्भ:; 
उपस्थ: ; मदनाडकश:; कन्दरपमुषलः; मेहनं; शफ: (स्‌ )। 
मेढूम; लाझुग:; ध्वज:; रागलता; व्यज्ञ:; लाडूगूल; 
साधनं; सेफ:; कामाइक॒शा:। चिह्लम्‌; येन लिज्जेन 
यो देशो युक्त: समुपलक्ष्यते । तेनेव नाम्ना तं देश 
वाच्यमाहुमंनीषिण:---इति महाभारते (१॥२।१२) । 
अनुमानं; साह्डुघोवतप्रकृति:; 'तत्र जरामरणकृत॑ दुःखं 
प्राप्नोति चेतन: पुरुष:। लिड्भस्याविनिवृत्तेस्तस्मादुदु् 
स्वभावेन---इति सांख्यकारिकायाम्‌ (५५) । शिव- 
मृतिविशेष:; व्याप्यं; व्यवतं; पुंस्त्वादि:। 'एका लिड्रे 


लिखुवत्तिः 


गुदे तिख्नरस्तथेकत्र करे दशा । उभयो: सप्त दातब्या 
मृद: शुद्धिममीप्सता---इति मन: (५१३६) । 
सामथ्यम; यावतामेव धातूनां लिड्भ रूढिगतं भवेत्‌। 
अरथश्नेवाभिधेयस्तु तावद्धिगंणविग्रह:---इति तिथ्यादि- 
तत्वे । पुराणविश्येप:. 'एकादशसहस्राणि लिझ्वाख्यं 
चातिविस्तृतम--इति देवीभागवते (१।३।१०)। 
हेतु:: लिड्भुज्ञानजन्य लिज़िज्ञानमनमिति:--इति 
तकंकौमुद्याम्‌ । 'ज्ञायमान लिज्ुं तु करणं न हि--इति 
भाषापरिच्छेद: । सूक्ष्मशरीरम; बृद्धिकर्मेन्द्रियप्राण- 
पञ्चकेमंनसा धिया। शरीरं सप्तदशभि: सुक्ष्मं तल्लिज़- 
मुच्यते---इति पञण्चदध्याम (१।२३) | ८६६ 
लिखूबतसि: पं. [ लिड्डढ बाह्यलक्षणमेव वृत्तिजीवनोपायो 
यस्य ] धमंध्वजी; जीविकार्थ जटादिचिह्ृधारी; 
'जोविकादिनिमित्त तु यो बिभति जटादिकम्‌ | धमंध्वजी 
लिजुवृत्तिदंयं तत्र निगयते--इति शब्दरत्नावली । 
४०५ 
लिझ्ी [न] प्‌. [ लिज़मस्त्यस्येति । इनि ] तपस्वी; 
मनि:; यतिः; ब्रती; हस्ती; त्रि. धरंध्वजी; लिख्ञ- 
वृत्ति: जीविकरार्थंजटादिविक्लधारी; अलिड्डी लिज्ज- 
वेशन यो लिज्धमुपजीवति। स लिड्विनां हरेदेनस्ति- 
पंग्योनौी -च गच्छति'-इति कौर्म १५ अध्याय: । 
वासनाश्रयः:; तेनास्य तादृशं॑ राजन्‌ लिड्विनो देह- 
सम्भवम। श्रद्धत्स्वानत्‌ भूतोर्थी न मन: स्प्रष्टुमिच्छति - 
इति भागवते (४॥२९४६०) | ३४४ 
लिपिः स्त्री. [ लिप +-इगपधात्‌ कित्‌' इति इन्‌। स च 
कित्‌ ] लिखितवर्ण:, लिखितम्‌; अक्षरसंस्थानं; लिवि:; 
लेखनम्‌; अक्षरविन्यास:; लिपी; लिवी: अक्षररचना; 
लिपिका ; अय॑ दरिद्रो मवितेति वेधसीं लिपि ललाटेअंथि- 
जनस्य जाग्रतीम्‌ । मृषा न चक्रेडल्पतकल्पपादपः प्रणीय 
दारिद्रघदरिद्रतां नप:--इति नंषधे (१।१५)। 
'मुद्रालिपिः शिल्पलिपिलिपिलेखनिसम्भवा । गुण्डिका- 
घृणसम्भूता लिपयः पञ्चधा स्मृता:--इति वाराही- 
तन्त्रे। ७२८ 
लिपिकरः पं. [ लिपि करोतीति । लिपि+-क+ दिवा- 
विभानिशेति' ट] लेखक:; लिपिकार:। ५८६ 
लिपिकारः पुं. [ लिप करोतीति। कृ-+-अण्‌ ] लेखकः; 
लिपिकर:। ५८६ 


५७९ 


लग्धबक: 

लिपिसंल्य स्त्री. | लिपे: वर्णमालाया: संख्या वर्णनं 
यत्र ] ग्रन्थ: । ८४४ 

लिपी स्त्री. [ लिपि+-कृदिकारादिति डीष ] लिपिः; 
लिपिका; अक्षररचना; लेखनं; लिखनम; अक्षर- 
विन्यास:। ७२८ 

लिप्सा स्त्री. [ लब्धमिच्छा । लमभ्‌- रान्‌ ! अ! टाप ] 
इच्छा; तृष्णा, अभिलाघा; आया; धनाया; गधना; 
'लिप्सां चक्र प्रसेनात मणिरत्ने स्यमन्तके । गोविन्दो 
न च त॑ लेभ शकक्‍तोषषि न जहार ह'--इति हस्विश 

(३८।:६) । ३२६४ 

लिप्सु: त्रि. [ लभ।-सन्‌-+उ ] लब्वमिच्छ:; ग्म्नः; 
गद्धंन:; तृप्णक; लब्ध:; अभिलायकः:; लोलपः; 
लोलभ:; सोप््यूपायनलोभानत्‌ श्रदध कल्पितायति:। 
उपप्रदान लिप्सूनामेक हयाकर्पणौषधम्‌'--डलि कथा- 
सरित्सागरे (२४॥११०)। ३६३ 

लिबिः,. लिवि: स्त्री. [ लिप इन, बाहुलकात्‌ परय 
बत्वम ] लिपि:; लिपिका | ७२८ 

लिबिकरः, लिविकर: प्‌. [ लिब्रि करोतीति। कृ;- 
दिवाविभानिशेति' ट | लिपिकर:; लिपिकार:। ५८६ 

लिबिद्भूरः, लिविड्धूर: पूं. [ लिपि करोतीति। कृ+ट, 
बाहुलकाद द्वितीयाया अलुक्‌ ] लछिपिकार:; लिपिकर:। 
५८६ 

लिबी स्त्री.[ लिबि |+-कृदिकारादिति हीप ]लिपि:। ७२८ 

लीला स्त्री. [ लयनमिति, ली+-सम्पदादित्वात्‌ क्विष्‌ । 
लिय लछातीति, ली+छा+क ] शज्भारभावचेष्टा; 
केलि:; विलास:; खेला; अथाख्याहि हरेर्धीमन्नवतार- 
कथा: शभा: । छीला विदधत: स्वेरमीश्वरस्यात्म- 
मायया--इति भागवते (१॥१।१८) । अलब्धप्रिय- 
समागमया स्वचित्तविनोदार्थ प्रियर्य या। वेशगति- 
दृष्टिहसितभणितेरनुकृति: क्रियते सा लीछा। ८९ 

रूप्तपदम्‌ त्रि. [ लुप्त रहितं पद शब्द: यस्मात्‌ | ग्रस्त; 
न्यूनपदक वाक्य; ज्ुटितं वाक्यम्‌॥ १४२ 

लुब्घः त्रि. [ लभ्‌+क्त ] आकाडक्षी; गृध्नु:; गधन:; 
अभिलापुक:; तृष्णक्‌; '“लुब्धो यशसि नत्वर्थे भीतः 
पापान्न शत्र॒त: । मुख: परापवादेषु न च शास्त्रेप्‌ यो3मवत्‌' 
>इति कथासरित्सागरे। ३६३ 

लुब्धकः पु. [ लुब्ध एव। स्वार्थ कन्‌ ] मृगयु:; मगद्यु:; 


ह ५८० 


व्याध:; वागुरिक:; अस्माकमीदृशं मांसं ददते लुब्धका 
इति'इति कथासरित्सागरे (८।२४) । ५९६ 
ललापः पुं. [ लल्यते इति, लुलू विमर्दनें+भिदादित्वाद 
अड | ललाम्‌ आप्नोतीति । लुला+-आप्‌+-अण्‌ ] महिष:; 
सैरिभ:; रकताक्ष:; कासर:; घोटकारि:; रजस्वलः; 
पीनस्कन्ध:; कृष्णकाय:; यमवाहन:; लुलापं खड्जेन 
छिन्धि छिन्धि'-इति दुर्गाभक्तितरज्धिण्याम्‌। महिपषों 
घोटकारि: स्यात्कासरश्च रजस्वरऊ:॥ पीनस्कन्ध: 
कृष्णकायो ललापों यमवाहन:--इति भावप्रकाश:। 
२२७ 
ललायः प्‌. [ लुल, घजर्थे क, तमयते, अच ] महिष:; 
सरिभ:; रकक्‍ताक्ष:; कासरः:; घोटकारि:; रजस्वल:; 
पोनस्कन्ध:; कृष्णकाय:; यमवाहनः । २२७ 
लुलितः त्रि. [ लुल|-क्‍्नत |] प्रेद्लोलित:;. तरलित:; 
आन्दोछित:; प्रेद्धित:; 'हत्वा रथाश्वांश्चिच्छेद शिरों 
लुलितकुण्डलम्‌--इति कथामरित्सागरे (३७।७०) । 
प्रेद्लेलितस्तरलितो... लुलितान्दोलितावपि'-इति 
कोषान्तरे । विकीर्ण-: “युधितुरगरजोविधृम्रविष्वक 
कचलुलितश्रमवाय लडकृतास्प ---इति भागवते (१॥९। 
रे४) । व्याप्त; न सम विश्वाजते देवी शोकाश्रु- 
लुलितानना ।' ग्लान:; प्रातनिद्राति यथा यथात्मजा 
लुलितनि:सहैरज्ञ:। जामातरि मुदितमनास्तथा तथा 
सादरा श्वश्रू:--ईति आर्यासप्तशत्याम्‌। उन्मूल्ितः; 
'विशीणवा छ्वड्प्रिशिरोस्हो5पतत्‌ यथा नगेनद्रों लुलितो 
नभस्वता--इति भागवते (३१९२४) । खण्डित:; 
कित्वन्तकासिलुलितात्‌ पततां विमानात्‌'---इति भागवते 
(४।९।१०) । विध्वस्त:; “येअ्स्मत्पितु: कुपितहास- 
विजृम्मितभ्रूविस्फूजितेन लछुलिता: स तु ते निरस्त:'- 
इति भागवते (७४९२३) | ७४६ 
लूता स्त्री. [ लुनातीति। लू+बाहुलकात्‌ तन्‌ गुणा- 
भावरच | कौटविशेष:; तन्तुवायः; ऊर्णनाभ:; मकंटक:; 
लतिका ; ऊ्णनाभि: : दनकः; कृमिः; जालिकः; 
तन्त्रवाय:; लूतातन्तुनिरुद्धद्वार: गून्यालय: पतत्पतग:। 
पथिके तस्मिन्नज्चलपिहितमुखो रोदितीव सखि'--- 
इति आयसिप्तशत्यामू। पिपीलिका; रोगविशेष:; 
म्मत्रण:; वृक्‍का; यस्माल्लूनतुण प्राप्ता मुने: प्रस्वेद- 
बिन्दव: । तेम्यो जातास्ततो छता इति श्यातास्तु 


लप्यमथी 





षोडश'--इति सुश्रुत:। रजनीयुग्मपत्राद्भमण्जिष्ठाना- 
गकेशर: | शीताम्बपिष्ट रालेप: सद्यों लतां विनागयेत्‌- 
इति भावप्रकाश:। 'रोध्रं सेव्यं पद्मक॑ पद्मरेणु: काली- 
याख्यं चन्दनं यक्षच रक्‍्तम्‌ | कान्‍्ता पुष्प दुग्धिनीका 
मृणाल लता: सर्वा प्रन्ति स्वक्रियाभि:--इति 
वाग्भट:। २५३ 
लनः त्रि. [ लगते स्मेति । ऊ +क्त, “ल्वादिभ्य:' इत्ति 
निष्ठातम्थ नः:] छिन्न:; दात:; दवेन वरिणा संख्य 
लनबाहुवन: कृत:--इति कथामरित्सागरे (२७।१४३ ) । 
उपचितः:; 'तस्या: सखीम्यां प्रणिपातपूर्व स्वहस्नलन: 
शिशिरात्ययस्य। व्यकीयंत व्यम्बकपादम्‌ले पुष्पोच्चय: 
पल्लछवभड्भभिन्न:--इति कुमारे (३॥६१)। ५५७ 
लमम्‌ कली. लयते इति, ल+बाहुलकाद मक ] लाड्गूलं; 
पुच्छम्‌। ४४१ 
लेख: पुं. [ लिख्यते इति, लिख :घन्र | देव:; सुरः; 
देवता; लेख्य:; 'ब्रजन्ति विद्याधरसुन्दरीणाम्‌ अनज्- 
लेखक्रिययोपयोगम्‌-इति कुमारे (१ै।७)। ४ 
लेखकः पूं. [ लिखतीति । लिख ,प्वुल ] लेखनकर्ता; 
लिपिकरः; अक्षरचण:; अक्षरचुञ्नु:; वोलक:; करकः ; 
मसीपण्य:; करप्रणी:; वर्णी; श्रुत्वेतत्थ्राह विध्नशों 
यदि मे लेखनी क्षणम। लिखतो नावतिष्ठत तदा स्यां 
लेखकों ह्यहम्‌। व्यासो्प्युवाच त॑ देवमबुद्धवा मा लिख 
क्वचित्‌। ओमित्यूवत्वा गणशोपि बभव किल लेखक:'- 
इति महाभारते (१॥१॥७८-७९) । सह्ृदुक्तगहीतार्थों 
लघुहस्तो जिताक्षर: । सर्वशास्त्रसमालोकी प्रकृष्टो 
नाम लेखक:--.इति चाणक्यसंग्रह:। ५८६ 
लेखा स्त्री. [ लिख्यते इति, लिख्‌+बाहुलकात्‌ अपू-+- 
टाप्‌ ] पडिक्त:; रेखा; लिपि:। ५४२ 
लेपक: प्‌. [ लिम्पतीति। लिप्‌+प्वुल ] जातिविशेपः; 
पलगण्ड:; लेपी; लेप्यकृत; लेपनकतरि त्रि.।॥ ५९१ 
लेप्यम्‌ त्रि. [ लिप्‌+कमंणि ण्यत्‌ ] लेपनीयं; लेप्तव्यम; 
शली दारुमयी लौही लेप्या लेख्या च सैकती। मनोमयी 
मणिमयी प्रतिमाप्टविधा स्मृता--इति भागवते 
(११॥२७।१२) । ५९१ 
लेप्यमयो स्त्री. [ लेप्य+-मयट्‌-+डीप ] काष्ठादिघटित- 
पुत्तलिका; पृत्रिका; पाञ्चालिका; अञ्जलिकारिका। 


४९३ 


लेश: ५८१ 


लेशः पूं. [ लिश+-घज ] कणः:; सूक््मम; एप ते राज- 
धर्माणां लेश: समतृव्णित:---इति महाभारते (१२। 
५८।२४) । ६८८ 
लेष्ट: पूं. [ लिश्यते इति। लिश्‌-+बाहुलकात्‌ तुन्‌ ] 
लोष्टम; मृत्पिण्डखण्ड:। ५७६ 
लोक: पृ. [ लोक्यते इति, लोक+घत्‌ ] भुवन॑; विष्टपं; 
जगत्‌ , 'भूभुंव: स्वमंहश्चेव जनश्च तप एवं च। 
सत्यलोकद्च सज्तैते लोकास्तु परिकोतिता:---इत्यरिनि- 
पुराणम। (२८४) जनः; प्रजा; मनुष्य:। १३३ 
लोकपाल: पं. [ लोकान्‌ पालयतीति | लोक- पाल-+- 
णिच्‌ +-अण्‌ ] राजा; उत्तमो लोकपालो5यमिति लक्ष्म 
प्रशस्तिप । यः प्राप्तवान्‌ विना यज्ञ चक्षम न परशक्षयम्‌- 
इति राजतराज्धिण्याम्‌ (१।३४९)। दिक्पाल:; 'इन्द्रो 
वल्लि: पितृपतिनिऋतिव हणो$निल:। धनद: शड्डुरहचव 
लोकपाला: पुरातना:-- इति वह्तिपुराणम्‌। 'सोमाग्न्य- 
कॉनिलेन्द्राणां वित्ताप्पत्योयंमस्य च। अप्टानां लोक- 
पालानां वपुर्धारियते नृप:-इति मन: (५॥९६) । ४२१ 
लोचनभ्‌ कली. [ लोचतेडनेनेति । लोच्‌ | ल्यूट ] चल्षुः; 
नेत्र; नयनम; (वकान्त: पद्मपत्रार्भलोचन: सुख- 
भागिन:। मार्जारलोचने: पापो महात्मा मधुपिज्रले:। 
क्ररा: केकरनेत्राश्व हरिणाक्षा: सकल्मषा: । जिह्ेश्च 
लोचने: करा: सेनानयों गजलोचना:। गम्भीराक्षा 
ईश्वरा: स्थुम न्त्रिण: स्वूलचक्षप:। नीलोत्पलाक्षा विद्वांस: 
सौभाग्य श्वावचक्षुषाम्‌। स्थात्कृष्णतारकाक्षाणामद्णा- 
मुत्पाटनं किल। मण्डलाक्षाइच पापा: स्यथुनिःस्वा: 
स्पर्दीधंकोचना:। दुक्‌ स्निग्वा विपुला भोग अल्पायु- 
नॉभिरुन्नता। विशालोन्नता: सुखितों दरिद्रा विषम श्रुव:- 
इति गारुड ६५ अध्याय: । ५१९ 
लोतम्‌ क्लो. [ लतातीति, ल्‌+हसिमृग्रिणिति' तन ] 
अपहृतद्रव्यं; स्तेयधनं; लोप्जं; लोप्जी; लोग; 
लुम्पं; प्‌. नेत्राम्बु; चिह्न; लवगम्‌; अश्रुपात:। ३३९ 
लोतच्रम कली. [ लनातीति, लू+सर्वंधातुम्यष्ट्रन' इति 
ध्टूनू । यद्वा ला+अशित्रादिम्य इत्रोत्रौ' इति उत्र ] 
लोतं; स्तेयथनं; लोप्यं; लोप्जी; लुम्पं; नेत्रजलम । 
३३९ 
लोपामुद्रापतिः पं. [ लोपामुद्राया: पतिः भर्ता ] अगस्त्य- 
मुनि:; अगस्ति:; घटयोनि:; लोपापति:। ४१३ 


लोष्टभेदन: 


लोप्जम्‌ क्‍लो. [ लुग्‌+ष्ट्रन ] स्तेयधतं; लोतम; अपह॒तं 


द्रव्यमू; ते तस्यावसर्थ लोप्चं दस्यव: कुरुसत्तम ! 
निवाय च भयाल्लीनास्तत्रेवानागते बले'--इत्ति महा- 
भारते (१।१०७॥५)। ३३९ 


लोष्जों स्त्रोी. [ लोप्ल+पित्वाद छोष ] लोप्जं; स्तेयधन्न; 


लोतम्‌; अपहूतं द्रव्यम्‌॥ ३३०, 


लछोलः त्रि. [ लोडतीति । लुडू विलोडने--अच, डल- 


योरैक्यम्‌ ] साकाछक्ष:; लोलभः; लोलपः; लालस:; 
लम्पट:; ह्वीयन्त्रणामानश्षिरे मनोज्ञामन्योज््यलोलानि 
विलोचनानि---शति रघो (७२३)। (६९५) 
चजञज्चल:; चपल:; चटुल:; प्रचल:; तरल:; परिप्लव:; 
अधीर:; पारिप्छव:; चलाचल:; पल्लवोपमिति- 
साम्यसपक्ष दप्टवत्यथरबिम्बमभीष्ट। पर्यकूजि सरुजंव 
तरुण्यास्तारछलोलवलूथन  करेंण--इत्ति साहित्यदपंणे 
(२।१४१) । पूं. तामसमनु:। ३५३ 


लोलपः त्रि. | गहित हरूम्प्तीति। लप्‌-।-यझ-+-अच ] 


अतिलुब्ध:; तथापि वाचालतला युनिकत मां मिथस्त्वदा- 
भाषणलोलपं मन:---इति माघ (१४०) । ३५३ 


लोलभः त्रि. [ भू लम्यतोति। लभ्‌+यझू+-अच ] 


लोलप:;  स्त्रियोष्पीच्छन्ति पूभाव य॑ दृष्ट्वा रूप- 
लोलभा:। तस्थास्ते को भवेन्नार्थी तुल्यरूप: स कि 
पुन:--इति कथासरित्मागरे (११७४६) । ३५३ 


लोष्ट: प्‌.- कली. [ लोप्टचते इति। लोप्ट+घज्‌। यद्धा 


लयते इति, ल--लोप्टपलितौ' इति कत प्रत्ययेन 
निपातितः ] मृत्तिकाखण्ड; लोप्टु:; दलि:; 'अही 
वा हारे वा बलवति रिपौ वा सुहृदि वा मणौ, वा लोष्ट 
वा कुसुमशयने वा दूषदि वा। तृर्ण वा स्त्रेणे वा मम 
समदृशोयान्तु दिवसा:, क्वचित्पुण्येडरण्ये शिव शिव 
शिवेति प्रलपत:--इति वेतालपञ्चविशत्याम्‌ । कली. 
[ लोष्टते इति, लोष्ट -अच ] लौहमलं; लेष्टु:॥ ५७६ 


लोष्टक: पुं. [ लोप्ट३-संज्ञायां कन्‌ ] लोष्ट:; लोष्टु:; 


दलि:; मृत्तिकाखण्डं; 'ढेला' इति भाषा। ५७६ 


लोष्टध्न: पूं. [ लोष्ट हन्तीति । लोच्ट-हन्‌-। टक्‌ ] 


लेष्टुभंदनः ; कोटिदा:। ७५६ 


लोध्टमेदनः पूं. [ भितत्तोति। भिद+ल्यु | छोष्टस्य 


भेंदन:] . लछोष्टभड़ुसाधनमुद्गर:; लेष्टुमेदन:; 
लोष्टध्न:; लेष्ट्घ्नन; कोटिश:; कोटीश:; हेंगा' 


लोध्ट हु 


इति भाषा | ५७६ 
लोष्ट: प्‌. | मृगय्वादित्वात्‌ साधू: ] लोष्ट:। ५७६ 
लोहः प्‌ं.-क्ली. [ ऊबतेइ्नेनेति। ल--बाहुलकात्‌ ह। 
रोहति रुह्मते वा, अच्‌ वा घज्‌, कपिलकादित्वाल 
लत्वम ] लोहं; जोडुक; सर्वतेजसं; रुधिरं; मुण्डं; 
मुण्डायसं; दषत्सारं; शिलात्मजम्‌; अब्मजं; क्ृषि- 
लोहम्‌; आर; कृष्णायसं; तीक्षणं; शस्त्रायसं; शस्त्र; 
पिण्डं; पिण्डायसं; शठम्‌; आयसं; निशित, तीक्रं; 
खड़े, म॒ण्डनम; अयः; चित्रायसं; चीनजम्‌। कली. 
आगह; अगरुप्रवरं लोह राजाहँ योगज तथा। वंशिक 
क्रिमिज वापि किमिजग्धमनाय कम्‌--इति भावप्रकाश: । 
रक्‍्तवर्ण: त्रि.। प्‌. छाग:; पावंत्यजातिविशेष:। १७१ 
लोहकारः पु. [ लोहं लोहमय शस्त्रादि करोतीति । 
लोह-+ के ।-अग ] लोहकारक:; घ्माकार:; लोहकारक:; 
व्योकार:; लौहकार:; अयस्कार:; कमंकार:; कर्मारः; 
वर्णसद्भूरजातिविशेष:। ५८८ 
छोहल:ः त्रि. [ लोहमिव लातीति। लोह--ला-|-क ] 
अव्यक्तवाक्; 'हकलछा” इति भाषा। लोहमग्राहकः; 
प्‌. [ लोहं लातीति, ला+-क ] शद्धुलाचायं:। ३८७ 
लोहितम कड़ी. [ रुह्मयते इति। रुह +- रुहेरश्च लो वा' 
इति इतन्‌, रस्य लत्वम्‌ ] रुधिरम्‌; नाप्सु मूत्र पुरीष 
वा प्ठोवनं वा समृत्सूजेत। अमेध्यलिप्तमन्यद्वा लोहित॑ 
वा विषाणि वा---इति मनु: (४५६ ) । रक्‍तगोशीषं ; 
कुडकुमं; रक्‍्तचन्दनं; पतड्भं; हरिचन्दनं; तृण- 
कुझऊुम; युद्ध; सरोगरविशेष:; माणिक्यं; लोहितक:; 
'माणिक्य पद्मरागः स्याच्छोणरत्नं च लोहितम्‌---इति 
भावप्रकाश: । पं. [ रुह -इतन। रस्य लू ] नदविशषः; 
सागरविशष:; ततो रक्‍तजल भीम लोहितं नाम 
सागरम्‌। गत्वा प्रेक्षत ताञचेव बृहतीं कूटशाल्मलीम्‌'-- 
इति रामायण (४।४०।३९) । भौम:; “मध्येन यदि 
मवानां गतागत छोहितः: करोति तत:। पाण्ड्यो नृपो 
विनश्वति शल्त्रोदोगाद्भूयमवृष्टि:--इति बृहत्संहिता- 
याम्‌ (६८) । रकतवर्ण :; रोहितमत्स्य:; मृगविशेष:; 
सप:; वासुकिस्तक्षकश्चेव नागइचैरावणस्तथा । कृष्णशच 
लोहितश्चेव पद्मरिचत्ररच वीय॑ंवान्‌'--इति महाभारते 
(२।९॥८)। सुरान्तर:; मसूर:; रक्‍तार:; रक्‍त- 


५८२ 


बंता 


शालि:; 'षष्टिका यवगोधूमा लोहिता ये च शालय:। 
मुद्गाढकी मसूराइच धान्येष्‌ प्रवरा: स्मृता:--इति 
सुश्रुते (१४६) । बलभेद:; पर्व तविशेष:; कुशद्वीपस्थ- 
वर्ष विशेष:। त्रि. रक्‍्तवर्णयुक्त: (७३३); लोहितान्‌ 
वृक्षनिर्यासान्‌ ब्रश्चनप्रभवांस्तथा। शेल्‌ गव्यं च पेयूष 
प्रयत्तेन विव्ज येत्‌-इति मन्‌ः (५।६)। ६३२ 
लोहितचन्दनम्‌ कली. लोहित चन्दनमिव ] कुछकुम ; रवत- 
चन्दनम; परिभ्रमर्ल लोहितचन्दनोचित: पदातिरन्त- 
गिरिरेण रूषित:---इति किरातारजुनायें (१।३४)॥। 
५४३ 

लोहिताड़ः प्‌. [ लोहितमड्ुं यस्य | मज्नूलग्रह:; वाम 
च दक्षिण चेव स्थितो शुक्रवहस्पती । शनेश्च रो लोहि- 
ताज्नो लोहिताकसमदूति:--इति हरिवंश ( २२८। १२)। 
कम्पिल्लक:। ४६ 

लोहिनी स्त्री. [ लोहिता |-वर्णादनुदात्तादिति' डीप 
तकारस्य नकारादेशश्च ] रक्‍तवर्णा स्त्री; 'राहिणी 
रोहिता रक्‍ता लोहिनी छोहिता च सा--इति 
जटाधर:। ७३८ 

लौल्यम कली. [ लोलस्य भाव:, ष्यज्‌] चड्चलता; 
चज्न्चलत्वम्‌। ३९९ 


। 


बंदर: पूं. [ वमति उद्गिरति पुरुषान्‌, वन्यते इति वा। 
यद्वा वष्टि उश्यते इति वा, वश्‌ कान्तौ-+-अच्‌ घन्र्‌ वा, 
ततो नुम्‌ ] पुत्रपौत्रादि: सन्‍्तति:; गोत्र; जनन॑; 
कुलम; अभिजनः; अन्वय:; अन्ववाय:; सन्‍्तानः; 
निघनं; जाति:; 'क्व सूर्यप्रभवों वंश: क्व चाल्पविषया 
मति:। तितीर्ष॑र्दस्तर मोहादुड्पेनास्मि सागरम्‌-- 
इति रघौ (१॥१२)॥ (२०४) तृणजातिविशेषः; 
त्वक्सार:; कर्मार:; त्वचिसार:; तृणध्वज:; शत- 
पर्वा; यवफल:; वेणु:; मस्कर:; तेजन:; किष्कृपर्वा; 
वम्भ:; तृणकेतुक:; कण्टाल:; कण्टकी; महाबल:ः; 
दृढग्रन्थि:; दृढपत्र:; धनुद्रृंम:; धानृष्य:; दृढ़काण्ड:; 
बाँस' इति भाषा। ध्वनति पवनविद्ध: पव॑ं तानां दरीषु 
स्फूटति पटुनिनाद: शुष्कवंशस्थलीषु। प्रसरति तृणमध्ये 
रब्धवृद्धि: क्षणेन क्षपयति मृगयूथ  प्राप्तलग्नो दवाग्नि:- 
इति ऋतुसहारे | (८०३) पृष्ठास्थि; पृष्ठावयवः; 


वंशाइकुर: ५८३ 


भागवते (११॥८।३३) | पुत्र:; “नृपस्‍्य वंश: सुमति- 
भूतज्योतिस्ततों वसु:--इति भागवते (९॥२।१७)। 
गृहोर्ध्वकाष्ठम; वंश: पृष्ठास्थ्नि गेहोध्वंकाष्ठे वेणौ 
गणे कुले'-इति केशव: । पृष्ठावयव: ; 'यदस्थिभिनि्भित- 
वंशवंश्यस्थृ्ं त्वचा रोमनखे: पिनद्धम--इति भागवते 
(११८।३३) । वर्ग:; 'उत्थापितः संयति रेणरववे: 
सान्द्रीकृत: स्पन्दनवंशचतक्रो:---इति रघौ (७३९) । 
वाद्ययन्त्रविशेष:; 'बंसी' इति भाषा। मुरली; “स 
कीचकेम[रनपूणरन्धरे: कूजद्धिरापादितवंशकृत्यम्‌। 
शुश्राव कुञ्जेप यश: स्वमुच्चेरुदगीयमानं वनदेवताभि:'- 
इसि रघो (२।१२) । वंशशकंरा; वंशलोचना; वंश- 
राचना; वंसकः; इश्षुभेद:; सालवक्ष:; प्राधायमं- 
सम्भताप्सरोविशेष स्त्री. 'अनवच्यां मनुं वंशामसुरां 
मार्ग णप्रियाम। अनूपा सुभगां भासीमिति प्राघा 
व्यजायत--इति महाभारते (१।६५।४६ )। ३९६ 

वंशाककुरः पूं. [ वंशस्य अछकुरः ] करीरं; वंशाग्र॑; 
यवफलाइकुर: | ८२८ 

वकः प्‌. [ वद्भुते इति, वकि कोटिल्ये, अच, अनित्य- 
त्वान्न नम । वक्ति वा, अच्‌ , न्यछूक्वादि: ] वकोट: ; बकः ; 
बकोट: । २५० 

बकुल: प॒.[ वद्भूते इति, वकि कौटिल्य गत्यर्थो वा, बाहुल- 
कादुझचू , आगमशास्त्रानित्यत्वेन नुम्‌ न] मौलिश्रीति 
खु्यात:; केशरः:; केंसर:; बकुछ:। २०६ 

वबकोट: पूं.- वक:; बकः; बकोट:। २५० 

वकत्रम्‌ कली. [ वकति अनेनेति । वच-+- गृधवीपचिवचिय- 
मिसदिक्षदिम्यस्त्र: इति त्र ] मुख ; तुण्ड ; वदनं; लपनम्‌; 
आस्यम्‌; आननम्‌; 'धर्मोपदेश दर्पण विप्राणामस्थ 
कुवंत:। तप्तमासेचयत्तेल वकत्र श्रोत्र च पाथिव:'...- 
इति मनु: (८२७२) । तगरमूलूं; वस्त्रभेद:; छन्दों- 
विशेष:; 'भवत्यद्धंसम॑ वक्‍त्र विषन च कदाचन | 
तथोद श्ोरुपा-्ते5त्रच्छन्दस्तदघ नोच्यते । वकत्र युग्म्यां 


बज़ 


रुद्र:; त्रिपुरासुर:; पपुंंट:; वकरगतिविशिष्टग्रहः; 
करूषदेशीयनूपतिभेद:; 'तमेव च महाराज ! शिष्यवत 
समुपस्थित:। वक्र: करूषाधिपतिर्मायायोधी महाबल:'-- 
इति महाभारते (२।१४।११) । ४६ 


बक्र: त्रि. [ वद्भूते इति, वक्ति कौटिल्ये | रन्‌। पृषोदरा- 


दित्वान्‌ नलोप:। यद्वा वब्न्वि-।-रक्‌ ] अनुज:; अराछ; 
वृजिनं; जिहामम्‌; ऊमिमत्‌; कुडिचत ; नतम्‌ ; आविद्ध ; 
कुटिलं; भुग्नं; वेल्लितं; वछुकुरं; वेइकु:; विनतम्‌; 
उन्दुरम; अवनतः; आनत्तः; भहझुगरः:; स वे तथा 
वक्र एवाम्य जायदष्टावक्र: प्रथितों वे महपि:'---- इति 
महाभारते (३॥१३२।१२) । कली. वद्धु:; नदोबड्ू:; 
पुटभेंद:; तगरपादिकम्‌; 'कालानशारिवा वक्र तगरं 
कुटिल दठम्‌। महोरग नत जिद्दां दीन तगरपा दिकम्‌-- 
इति वैद्यकरत्नमालायाम्‌। त्रि. क्रर:। ६०९६ 


वक्रसंस्थम्‌ त्रि. [ वत्रा तियंक संस्था स्थिति: समाप्ति- 


वाँ यस्य | जिह्मसंरथं; तियंगास्तोर्ण ; गृहाद्याल्छादनम्‌ । 
३०३ 


वक्ष: [ स ] कली. [ उच्यतेहतेनेति । वच्‌ |-पत्चिवत्िभ्यां 


सुट्‌ च॑ इति असुन्‌, सुट । वक्षते रसुन वा | अद्भविशेषः ; 
स तु हृदयोपरि कण्ठादधोभाग:; क्रोडं; भजान्तरम; 
उरः; वत्मम्‌; अद्भुः:; उत्सड्भर:; वक्षण; गणपीठकम्‌ ; 
अथ वक्षशच वत्स स्यादुरों वक्षस्थले त्रयम्‌--इति 
शब्दरत्नावली । अन्नवान्‌ समवक्षा: स्थात्पीनेवक्षोभि- 
रूजित:। वक्षोभिविषमेनिः:स्वः शस्त्रण निधनं तथा -...- 
इति गारुड ६६ अध्याय:। पुं. [ वहतीति, वह- असुन्‌ 
सुट च] अनडवान । ५२७ 


वक्षोरुहः पं. [ वक्षसि रोहतीति। वक्षस+रुह-+क ] 


वक्षोज:; स्तन:; उरसिज:; परयोधर:; कुच:; मा शबर- 
तरुणि: पीवरवक्षोरुहयोभ रेण भज गवंम्‌। निर्मोकेरपि 
शोभा ययोभुजज्भीमिरुन्मक्ते:--इति आर्यासप्त- 
दत्याम्‌ (४४६) । ५२६ 


भग्ी खुप्रातामब्धेयोंउनुष्ट्मि: ख्यातम्‌ । वक्‍त्राम्भोजं सदा बद्धक्षण: प्‌. [ वक्षति संहतो भवतीति। वक्ष सझघाते+- 


स्मेर॑ चक्षुर्नलोत्पलं फुल्लमू। वल्लवोनां सुराराते- 
इवेतोभूड़ं जहारोच्च:---इति छन्दोमझ्जरी । ५१८ 
बक्तः पूं.[ व>चतीति, वठच गती--'स्फायितडि्चवड्न्चीति' 
रक्‌, न्यड्ववादित्वात्‌ कुत्मम्‌] अज्भारकः; कुज: ; 
भौमः; लोहिताज़ूः; परात्मज: ; मड्भूलग्रह:। शनैश्चर: ; 


ल्यू। पृषोदरादित्वात्‌ नुम्‌ ] ऊरुसन्धि:; “चतुदंशास्थ्नां 
सछवाता:, तेषां त्रयो गुल्फजानु वदछ्क्षणप्‌--इति सुश्रुते । 
५२६ 


बज़म्‌ कली. [ वद्भधतीति, वगि गतौ+-अच्‌ ] धातुविशष:; 


त्रपु:; स्वरणजं; नागजीवन; मृद्बड्भं; रज्ज; गुरुपत्र; 


बह्धगला ५८४ वडचनम 
पिच्चटं; चत्रसंज्ञ। तमरं; नागजं; कस्तीरम;  कुलिशं; पवि:; अमेद्यम; अशिरं; रलं; दुढ॑ं; 
आलीनकं; सिंहलं; स्ववेतं; नागं; त्रपु; (सिहो यथा. भागंवकं; षटकोणं; बहुधारं; शतकोटि:; हीरकः । 


हस्तिगणं निहन्ति तथेव वजद्भोईखिलमेहवर्गेम। देहस्य 
सौख्य॑ प्रबलेन्द्रियत्वं नरस्य पुष्टि विदधाति नूनम्‌--- 
इति भावप्रकाश:। सीसकं; देशविशष प्‌. भूम्नि, 
एकवरचनान्तो5पि। अड्भस्याजड्रोउइमवहेशों वद्धो वह्ढस्य 
च स्मृत:। 'रत्नाकरं समारम्य ब्रह्मपुत्रान्तगंं शिवे ! , 
वद्भदेशों मया: प्रोक्‍्त: स्वसिद्धिप्रदशक:'---इति 
शक्तिसद्भमतन्त्रे ७ पटल:। पुं. चन्द्रवंशीयवलिराजपुत्र: 
बले: सुतपसो जज्ञ अद्भवज्भकलिड्भका:। सुद्य- 
पौण्ड्राइच वालेपा अनपानस्तथाड्डभरत:---' इति गारुडे 
१५४ अध्याय:। १७२ 
बहुगला स्त्री.--- रागिणीविशेष:; वजद्भाली। १०५ अ 
बचः [ स्‌ ] वली. [ उच्यते इति, वच्‌-+सर्वधातुम्योथ्सुन' 
इति असुन्‌ ] उक्ति:; वाक्म्‌ ; 'इति प्रगल्भं पुरुषाधिराजो 
मृगाधिराजस्थ बचो निशम्य। प्रत्याहतास्त्रों गिरिश- 
प्रभावादात्मन्यवज्ञां शिथिकीचकार'---इति रघौ 
(२४१) । १३९ 
बचनोयता स्त्री. [ उचनीयस्य भाव: । वचनीय |-तल ] 
लोकापवाद:; जनप्रवाद:; कौलीनं; विगानम्‌; 'जन- 
प्रवाद: कौलीन विगान वचनीयता'--इति हेमचन्द्र 
(२।१८४) । काम नीचमिदं वदन्ति पुरुषा: स्वप्न 
यद्वद्धते, व्िश्वस्तेष्‌ च वद्चनापरिभवदचौयं न शौर्य 
हि तत्‌ । स्वाधीना वचनीयतापि हि वर बद्धों न सेवा- 
उजलि:, मार्गों ह्येष नरेन्रसौप्तिकव्धे पूर्व क्ृतो 
द्रौणिना--इति मृच्छकटिके तृतीयाड्लु । वचनीयं ; 
निन्दा । १४७ 
वज़ाम्‌ पुं.- कली. [ वजतोति, वज्‌ गतो-- ऋज्ेन्द्राग्रवद्ञ- 
विप्रेति' र॒नृप्रत्ययेव निपातित: ] इन्द्रस्पास्त्रविशेष:; 
ह्वादिनी; कुलिशं; भिदुरं; पवि:; शतकोटि:; स्वरु:; 
शम्ब:; दम्भोरिट:; अशनिः; कुलीशं; मिदिरं; भिदु:; 
स्वरु:; सम्ब:; संव:; अशनी; वज्याशनि:; जम्भारि 
त्रिदशायुधं; शतधारं; शतारम; आपोत्रम; अक्षजं; 
गिरिकण्टक:; गौः; अश्रोत्थं; मेघभूति:; गिरिज्वरः; 


वजाज्वाला रुत्री. [ वज्स्य ज्वाला ] वज्ञाग्नि:, 


'हीरकः पुंसि वच्चोअ्तत्री चन्द्रो मणिवरश्च स:। सतु 
इवेतः स्मृतो विप्रो लोहित: क्षत्रियों मतः। पीतो वैश्यो5- 
सितः शुद्रश्चतुवर्णात्म+इच सः। रसायनो मतो विप्र: 
सर्वेसिद्धिप्रदायक:। क्षत्रियों व्याधिविध्वंसी जरा- 
मृत्यहर: पर:। वेश्यों धनप्रद: प्रोक्तस्तथा देहस्य 
दाढयकृत्‌ । शुद्रो नाशयति व्याधीन्‌ वयस्तम्भं करोति 
च'--इति भावप्रकाश:। अश्नविशेष:; पुं. [ वज--रन ] 
कोकिलाक्षवक्ष:; स्वेतकुश:; सेहुण्डव॒क्ष:; श्रीकृष्ण- 
प्रपोत्र:; 'अनिरुद्धात सुभद्रायां वद्चो नाम नृपो3$मवत्‌ । 
प्रतिबाहुवं त्रसुतश्चारुस्तस्य सुतो5भवत्‌---इति गारुड़े 
१८४ अध्याय: । विद्वामित्रपुत्रभेद:; वल्गुजद्भचुश्च 
भगवान्‌ गालवह्च _महानृषि: । रुचिवंज्रस्तथाख्यात: 
सालड्भायन एव च--इति महाभारते (१३॥४५१) । 
“विश्वामित्रात्मजा' सर्वे मुनयो बरह्मवादिन:--इति महा- 
भारते (१३।४५९) । विष्कम्भादिसप्तविशतियोगा- 
न्तगंतपञ>चदशयोग:; 'गुणी गुणज्ञों बलवान्‌ महौजा: 
सद्रत्नवस्त्रादिपरीक्षक: स्यात्‌ । व्बाभिधाने यदि चेत्‌ 
प्रसुतो वज्ञोपम: स्वाद्रिपुकामिनीनाम्‌--इति कोष्ठी- 
प्रदीप: । ५६ 
वज्चा- 
ज्वालान्तरमघ: शाल्मलश्चान्तरालकृत्‌--इति मात्स्ये 
(१२११४) । ५७ 


वज्यधरः पं. [ धरतीति । ध्‌+अच्‌ | वज्ञस्य धरः ] इन्द्र:; 


वज्भपाणि:; वज्जी; अरुन्धती वा सभगा वदश्तिष्ठं 
लोपामुद्रा वापि यथा ह्यगस्त्यम्‌। नलस्य वा दमयन्ती 
यथाभूद यथा शची वज्यधरस्थ चे4--इति महाभारते 
(३।११३।२२) । जिनविशेष:; वल्लापुराधिपतिराज- 
विशेष:; 'उपरागे नवे सज्जे पावतीयास्त्रयो नृपा:। 
चाम्पेयी जासटो' वज्धरों वल्लापुराधिप:--इति राज- 
तरज़्िण्याम्‌ । ५२ 


करए-शॉ८ि: पुं. [ वज़स्यथ निर्धोष:] स्फर्जथ:; वज्- 


निष्पेष:; वजद्जजनितशब्द:। ५७ 


जाम्बधि:; दम्भ:; भिद्र:; अम्बुजम्‌; 'अहर््नाह पव्वते बज्यनिष्पेषः पं. [ वज्याणां निष्पेष: सड़धध्वनि ] बज्- 


शिक्षियाणां त्वष्टास्म॑_वज्' स्वर्य ततक्ष-इति ऋश्वेदे 
(१।३२।२) | रत्नविशेषः; इन्द्रायुधं; हीरं; भिदुरं; 


निर्घोष:; स्फूजंथु:; वज्धजनितशब्द:। ५७ 


वड्चनम्‌ कली. [ वञज्च्‌-+भावे ल्युट्‌ ] अतिसन्धानं; 


थ जुलः ७ 
व्यलीकं; प्रतारणं; वजुचना; प्रतारणा; वज्चनं 
चापमानं च॑ मतिमान्न प्रकाशयेत्‌--इति चाणक्यः। 
७४८ 
वबडजरूः पुं. [ वजतीति, वज्‌ गतौ--बाहुलकाद उलच्‌ 
नम च] वेतसवृक्ष:; वज्जुलप्रिय:: वेतसो नम्रकः 
प्रोकतों वानीरों वज्जुलस्तथा। अश्रपुष्पस्च विदुलो 
हाथ शीतश्च कीतित:--इति भावप्रकाश:। पक्षि- 
विशेष: (२५४); तिनिशवृक्ष:; 'तिनिशः स्थन्दनो 
नेमी रथद॒वंज्जुलस्तथा---इति भावश्रकाश:। अशोक- 
वृक्ष:; वज्जुलत्रुम:; स्थलपग्रवृक्ष:.। २०१ 
बट: [ वटति वेष्टयति मूलेन वृक्षान्तरमिति। वट+ 
पचाद्यच्‌ ] वृक्षविशेष:; न्यग्रोघ:; बहुपात; वृक्षनाथ:; 
यमप्रिय:: रक्‍्तफल:; श्जड्भी; कमंज:; श्रुवः; 
क्षीरी; वेश्रवणावास:; भाण्डीर:; जटाल:; रोहिण:; 
अवरोही; विटपी; स्कन्धरुह:; मण्डली; महाच्छाय:; 
भज्जी; यक्षावास:; यक्षतरु: पादरोहण:; नील: ; 
शिफारुह:; बहुपाद:; वनस्पति:; वटः शीतो गुरुग्राही 
कफपित्तत्रणापह:। वर्ण्यों दिसपंदाहघ्न: कषायो योनि- 
दोषह॒त'--इति भावष्रकाश:। (५९७) त्रि. [ वटतीति, 
वट +अच ] गुण.; शुल्वा; रज्जु:; वराट:; तन्त्रीगण:। 
प्‌.. कपद:; ,गाल:; भक्ष्यं; वटकः; पिष्टकविशेषः; 
बड़ा' इति भाषा। कली. ब्रजमण्डलाम्यन्तरोणवट- 
संज़्कषाउइश वनानि। १९६ 
बढ़ः पूं. [ वदतोति, वट+-कटिवटिम्याञ्च' इति उ] 
माणवक:; वटुः पुर्नाणवकों भिक्षास्थ ग्रासमात्रकम्‌-- 
इति हेमचन्द्र:। ब्रह्मचारी; वरट॒वंणीं ब्रह्मचारी-- 
इति शब्दरतवावली। तस्माद्‌ ब्रुवन्तु सर्वेज्त्र वर्टरेष 
धनमंहत्‌। आरापयतु शीघ्र वे तथेत्यूचुद्धिजर्ष भा:--- 
इति महाभारत (११८९॥१५) । कुटन्नटवृक्ष:; 
“मण्डकपर्ण: श्योनाक: शुकनासः: कुटन्नट:। ऋक्षो 
बर्टिर्दी बव॒न्तां दीधृवृन्तक इत्यपि'---इति शब्दरत्नावली । 
बालकः:; बालकां माणवों बार: किशो रो वरट्रित्यपि-- 
इति शब्दरत्नावली। ५०२ 
बड़वा स्त्रो. [ बल साभथ्यंमधिकमस्या:। अन्य म्योष्पीति' 
वं। बल वाति, क वा। बव-डलानामंक्यात्‌ वडौ ] 
अवंती; वामी; वाजिनी; द्विजयोषित्‌; दासी। ४४० 
बड़वानलः पूं. [ वडवारूप: अनरू:। तथारूपस्य' समुद्र 


५८५ 


वत्सम 


पुराणष्‌ श्रुततवात्‌ ] औव॑:; समुद्रवत्ति-; वाडव:। ७० 


वडवामुलखः प्‌. [ वडवाया इव मुखं यस्य ] वडवाग्नि:; 


औवे:; समृद्रवक्व: वाडव:)। (६२३) पाताल; 
वे रोचननिकेतनम्‌; अधोभुवनं; नागछोक:; रसातलम। 
छ० 

वडिशस्‌ कली. [ बलिनः मत्स्यान्‌ श्यति। बलिन्‌--शो+- 
क । एक्याद्‌ वत्वडत्वे ] मत्स्यबन्धनं ; वलिशं; बडिशं; 
बलिदाम। ७६४ 

व्णिक | ज्‌ ] पूं.[ पणते, पण व्यवहारें+-'पणतेरिज्यादेश्च 
व: इतीज वत्व च ] पण्याजीवः:; प्रापणिक: ; वणिजक:; 
नंगम:; वंदेह:। ५७१ 

वणिज्यम्‌ क्ली., वणिज्या स्त्री. [ वणिजां कर्म, वणिज्‌+- 
'दृतव्णिग्म्यां च' इति येति काशिका। वणिजि साधु 
रिति यत्‌ वा। स्त्रीत्ववादिमाधवमते टाप्‌ ] वाणिज्य; 
वणिक्कम । ७६१ 

बत अव्य. [ वन याचन, वन्यते स्मेति, क्‍्त, अनुनासिक- 
लोप: ] निनदा; विस्म4:; अहो वत्त महच्चित्रम । 
खेद:; अतृकम्पा; 'क्व वत हरिणकानां जीवित>चाति- 
लोलं, कव च निशितनिपाता वज्रसारा: शरास्ते--इृति 
दकुन्तलायाम्‌ १ अद्धू । ८७८ 

बत्सः पूं. [ वदतीति, वद्‌-वृतृवदिहनिकमिकषिम्थ: 
सः इति स ] गोशिशु:; शक्तृत्करि.; तगक:; दाग्धा; 
दोषकः:; दोष:; रौहिणेय:; बाहुलेय:; तन्तुभः; 
तर्णभ:; कच:; बाछा' बछड़ा' इति भाष।। 
कुमारे (१२) । वष: (८०८); पुत्रादि:; न वत्स ! 
नृपतेधिष्ण्यं भवानारोढदुमहति। न गृहीतो मया यर्त्व॑ 
कुक्षावपि नृपात्मज ! --इति भागवते (४॥८।११) । 
दिवोदासपुत्र:; 'तत्पुत्र: केतुमालस्य जज्ञ भीमरथस्ततः । 
दिवोदासो युमांस्तस्मात्‌ प्रतदंन इति स्मृत:। स एव 
शक्रजिद्‌ वत्स ऋतघ्वज इतीरित: । तथा कुवलूयारवेति 
प्रोक्‍्तोइलकादयस्तत:--इति भागवते (९।१७।५-६) | 
देशभेद:; अस्ति वत्स इति ख्यातो देशो दर्पोपशान्तय । 
स्वर्गंस्थ निर्मितो धात्रा प्रतिमल्‍ल इव क्षितौ--इति 
कथासरित्सागरे (९॥४) | २६४ 

वत्सम कली. [ वदतीति, वद्‌ व्यक्तायां वाचि-+-वृतृवदि- 
हनिकमिकषि म्यः सः' इति स ] वक्ष:; भुजमध्यं; उरः; 
दृदयस्थानम्‌ । ५२७ 


बलसफामा ५८६ 


बत्सकामा स्त्री. [ वत्स कामयते इति। वत्स-+-कम्‌-- 
अच्‌-+-टाप ] वत्सला; वत्साभिलाषिणी गौः; पुत्रादि- 
कामा स्त्री । २७० 
बत्सतरः पं. [ प्रथमवया वत्स:। वत्सोक्षाश्वषंभम्यश्चेति' 
धष्टरच | प्राप्तदमनकालों गौ:; दम्यः; दुर्दोन्‍्तः; 
गाड़ि:; रघों (३३२३२)॥ २६० 
बत्सनाभ: वलो.- प्‌. [ वत्सान नम्यति हिनस्तोति। नभ 
हिसायाम्‌+-कमंण्यण” इत्यण ] विषवृक्षविशेषः; 
अमतं; विषम; उम्र; महीषधं; गरलूं; मारणं; 
नाग'; स्तोंककं; प्राणहारक; स्थावरादि; 'सिन्दुवार- 
सदुकपत्रों वत्सनाम्थाकृतिस्तथा। यत्पाए्रवे न तरोवूंद्धि- 
बंलताभ: से भाषित:---इति भावप्रकाश: । “चत्वारि 
वत्सनाभानि मुस्तकं द्वे प्रकीतित । ग्रीवास्तम्भो 
वस्सनाभ पीतविष्मूत्रनेत्रता---इति सुश्रुते । ६४७ 
बत्सला स्त्री. | वत्स कामो 5स्त्यस्या इति, लच। यद्वा वत्सं 
लाताति, ऊा+क |] वत्सकामा गौ:; 'साह गौरिव 
सिहन विवत्सा वत्सला कृता । कंकेय्या पुरुषव्या प्र बाल- 
बर्ताव गीबंलात'--इति रामायण (२।४३।१८) । २७० 
बत्सादनो स्त्री. [ वत्सेरद्यते प्रियत्वादिति । अद्‌ू+ल्युट-+- 
डप |] अमृता; गुइचौ | ६१५ 
वबदनम्‌ कलो. [ वदन्त्यन॑नेति । वद-+करण ल्थट्‌ ] तुण्डं; 
वक्‍त्र; लपनं; मुखम; आस्यम्‌ ; 'दशनविनीतमाना 
गृहिणा हर्षोल्लसत्कपंलतलम्‌। चुम्बननिषधमिषतो 
वदन पिदधाति पाणिम्याम्‌--इति आयर्सप्तशत्याम्‌ 
(२७६) । अग्रभाग:; न्रीण्गत्यानि ( यन्त्राणि ) 
जाम्बववदना नि त्रोण्यककुशवदनानि षडवाग्निकमंस्वभि- 
प्रंतानि--इति सुश्षृते । [ वद्‌-+भावे ल्पुट ] कथनम्‌ । 
५११८ 
बदान्यः त्रि. [ वदति सर्वस्य एवं दास्यामीति मनोहर- 
वाक्यम्‌ । वद॒+“वरदेरान्य: इति आन्य ] वल्गुवाक; 
बहुप्रद; 'गतो वदान्यान्तरमित्ययं मे माभूत्‌ परी- 
वादनवावतार:----इति रघौ (५१२४) । ऋषिविशेष:; 
“निवेष्टुकामस्तु पुरा अष्टावक्रों महातपा:। ऋषरथ 
वदान्यस्य वब्रे कन्‍्यां महात्मन:---इति महाभारते 
(१३।१९।११)। ३६६ 
बधः प्‌. [ हननमिति। हन्‌--अप्‌ , वधादेशः ] प्राण- 
वियोगफलकव्यापार:; प्रमापणं; निवहंणं; निकारणं; 


बनम 


निशारणं; प्रवासनं; परासनं; निसूदनं; निहंसन; 
निर्वासनं; संज्ञपनं; निर्गन्‍्थनम्‌; अपासनं, निस्तहंणं; 
निहननं; क्षणनं; परिवजजनं; निर्वापणं; विशसन॑; 
मारणं; प्रतिघातनम्‌; उद्घासनं; प्रमथनं; क्रथनम्‌; 
उज्जासनम्‌; आलम्भ:; पिज्ज:; विशरः:; पघातः; 
उन्मन्थ:;: हिसा; घातनं; किदारणं; पिज्जक ; 
पातः:; परिघ:; परिघातनं; कदनं; निवारण ; 
समाघात:; निर्गन्‍्धनं; मारि:; मारी; उत्पातः; 
मारक:; मरकः:; मार:; सझूधात:। ३२२ 


बधघूटो स्त्री. वधूटी; युवतति.। ४८४ 
बधः स्त्री. [ उह्मते पितृगेंहात्‌ पतिगरहम्‌ । वह +'बहो 


धश्च' इत्यू ] स्‍त्री; नारो; (४९४) दारा:; क्षेत्र; 
कलत्र; भार्या; सहचरी; सधघधमंचारिणी; पत्नी; 
जाया; गृहिणी; गृहम। (५०४) स्नृषा; जनी; 
पुत्रवध्‌: | ४८२ 


बछूटी स्त्री. [ वधूट- वयस्यचरम इति वाच्यभ्‌' इति 


ड्ीप्‌ । वधूटचिरण्टशब्दों यौवनवाचिनौ ] बिरण्टी; 
द्वितोयवयस्का स्त्री । ४८४ 


वरध्नम कली. [ बध्नाति अनेन, बध्‌ |-स्फायितज्न्चीति' 


बाहुलकात्‌ रक वत्व च] वध्री; नद॒श्नी; वर्धी; 
वर्ध्रम। ५९६ बे 


बश्ली स्त्री. [ बधू-बाहुहलकाद राके छीष्‌] नद॒ध्री; 


वर्धी; वर्ध; वधिका । ५९६ 


बनम्‌ कलीं.- स्त्री. [ वनतोति, वन्‌+पचाद्यच ] बहुवक्ष- 


युक्तस्थानम्‌; अटवो; अरण्यं ; विपिनं; गहन; कानन॑; 
दाव:; दवः; अटवि:; भीरुकं; झाटं; गृहिन॑; श्र; 
समजं; प्रान्तरं; विक्तं; कान्तारम; इपरस्त्रियं 
यो5भिंवदेत्तीथें१रण्यं वने5षपि वा। नदीनां दापि सम्मंदे 
स संग्रहणमाप्नुयात्‌--इति मन: (८।३५६) । कालो 
मधु: कुपित एब च पुष्पधन्वा धोरा वह॑न्त रतिखेदहरा: 
समीरा:। केलीवनीयमपि वज्जुलकुअ्जमबज्जुर्दूरे पति: 
कथय कि करणीयमद्य-.इति साहित्यदपंण । कली. 
[ वन्यते सेव्यते इति। वन्‌+ पसि संज्ञायां घः प्रायंण' 
इति घ, इति निधण्टौ देवराजयज्वा ] जलम्‌ (६४८); 
'नमयति सम स केवलमुन्नतं वनमु्चे नमचेररयं शिरः:-- 
इति रघौ(९।२२)। निवास:; आलूयः ; चमसः: ; अध्वयंव: 
क॒तंना: श्रुष्ठिमस्मे वन निपूत वन उन्नयध्वम्‌---इति 


बनचर: 


'दशाशमनाकम-न्‍कमकन-नमननाा 


ऋग्वेदे (२।१४।९) 'वने सम्भजनीये बने उदके निपृत- 
माप्यायनेन शोधित सोममुन्नयध्वमूद्धर्व नयत। यद्वा 
बने तद्विकारे चमसे निपृत दशापवित्रेण शोधितं सोम॑ 
वने चमसे उदन्नमध्यम--इति तद्धाष्ये सायण:। 
प्रतवर्णं; रश्मि:; 'अब्रुध्ते राजा वरुणों वनस्य--इंति 
ऋणग्वेदे (१।२४।७०)। पुं. शद्भूराचार्यशिष्यस्य 
हस्तामलकस्य शिय्पाणामृवराधिविशेषः:; सुरम्ये निश्चरे 
देश वने वास करेति य:। आशापाशविनिर्मुक्तों बननामा 
स उच्पते'--इति प्राणतोबिण्यामवधतप्रकरणे । २१० 

बनचरः पुं. | वने चरति यः] व्याप्रादि: निल्‍्लः; 
किरात: । २३३ 

वबनमालो [न्‌] पुं. [ “आजानुरूस्बिनो माला सवर्तु- 
कुसुमोज्वला। मध्ये स्थूलकदम्बाढ्या वनमालेति 
कोतिता ।” सा वनमाला अस्त्यस्येति । इनि ] श्रीकृष्ण: ; 
नारायण:; 'कमलयामछया वनमालिनं गिरिजया 
गिरिशञुच निशा विधुम्‌। सुविवृता परियोजयतों 
विधेश्चतु रता ह्यतुरूपसमागमे--इति प्रय्युम्नविजय 
३ अडू.। २४ 

वनराजिः, वनराजी स्त्री. [ वनस्यथ राजि: पद्िक्तः ] 
वनावली; अरण्यानी। २११ 

बनवह्िः प. [ वनस्य वनाझ्भवों वा वक्ति:] दावानलः; 
वडवामूख'; वनहुताशन:; वनारिति:; वनापप्लव:; 
'फगारत्नप्रभाजालजटेल वनवह्लिना । गृहीतमिव तेजो- 
ग्रहेतिहस्तन मूद्धनि--इति कथासरित्सागरे (५६। 

३४३) । ७० 

वनस्पति: पं. [ वनस्य पति:। पारस्करादित्वात्‌ सुट ] 
वक्षमात्रमू; 'कथ्थ न्‌ शाखास्तिष्ठ रंश्छिन्नमूले वनस्पतो- 
इति महाभारते (१।१४१।१६ ) । विना पुष्प फॉलिद्रम:। 
(१७९) ; ,अपुष्पा: फलवन्तो ये ते बनस्पतय: स्मृता:- 
इति मन: (११४७) | स्थालीवृक्ष:; नन्‍्दोवक्षोहवत्थ- 
भेद: प्ररोहो गजपादप:। स्थालावृक्ष: क्षयतरु: क्षीरी च 
स्थाह्नस्पति:---इति भावश्रकाशे । १७७ 

बनायज:ः प्‌. [ वनायो देश जात: इति। जन्‌+ड ] वाना- 
युज:; वनायुदेशोंड्भवधोटक: । ४३९ 

बनाभ्रयः पुं. [ वनमव आश्रयों यस्य ] द्राणकाकः; 
काकाल:; मौकलि:; मौकुलि:; द्रोण:; कृष्णकाक:। 
अरण्याश्रयिणि त्रि.। सीदिष्यत्यखिलो लोकरत्वयि 


५८७ 


ननन्‍्दी 


भूप ! वनाश्रये--हति मार्कण्डेये (१०९४३) । २४६ 
बनिता स्त्री. [ वन-क्त+टाप्‌ ] स्त्रीसामान्यम्‌; 
वशिष्ठधेनोरनुयायिन॑ तमावतंमान वनिता वनान्‍्तात्‌ 
पपौ निर्मेषालसपक्ष्मपडिक्तरुपोषिताम्यामिव लोचना- 
म्याम्‌--इति रघौ (२॥।१९)। जातरागस्त्री। ४८२ 
बनोयकः त्रि. [ वनि याचनमिच्छतीति। क्यच्‌+प्वूल ] 
अर्थी; मा्गंगक:; याचकः:; वनीक:। ३५०९, 
बनोका: [ स्‌ ] प्‌. [ वनमेव ओको गृह यस्य ] वलीमुखः; 
मकटक:; मकटः:; प्लवज्भम:; प्लवग:, प्लवज्भ:; 
हरिः; कपि:; कौश:; शाखामृग:; वानर:; वनरः; 
वनवासिनि त्रि.। 'धर्मोईग्नि: कश्यप: शक्रो मुनयो ये 
वनौकस: । चरन्ति दक्षिणीकृत्य भ्रमन्तो यत्सतारका:'-- 
इति भागवते (४॥९॥२१)। २३१ 
बन्दनमाला स्त्री. [ वन्दनार्था माला यत्र सा] वन्दन- 
मालिका; तोरणं; [ वन्दनार्था माला इति कमंधारिये ] 
रम्भास्तम्भचतुष्टरप्रेण्लिफरएए- माला; कुर्याद- 
वन्दनमालां यो रम्भास्तम्भे: सुशोभने:। चतवक्षोड्धवे: 
पत्र्जागरे चक्राणिन:। यगानि पत्रसंख्यानां स्वर्गे 
तस्पोत्सवों भवेत्त। पृज्यते वासवाद्येश्च क्रीडते चाप्सरो- 
बृत:---इति हरिभक्तिविलासे १३ विलास:। ३०१ 
बन्दना स्त्री. [ वन्द्‌+ घट्टिवन्दिविदिम्यश्चेति वाच्यम्‌' 
इत्पुक्तथा युच्‌, टाप्‌ ] नमस्या; वन्दनी; स्तुतिः; 
समीची; हँ।मभस्मना तिलकम्‌; एशान्यामाहरेज्धस्म 
खचा वाथ खुवेण वा। वन्दतां कारयेत्तेन शिर:कण्ठां- 
सकेष च। कश्यपस्थेति मन्त्रेण यथानुक्रमयोगत:'--इति 
तिथ्यादितत्त्वम्‌ । ७७६ 
बन्दिः स्त्री. [ वन्दते स्तौति नृपादिक स्वमुवत्यथंमिति। 
वदि-।- सवंधातुम्य इन! इति इन्‌ ] क्ृतबन्धनमनुष्य- 
गवादिः: ; प्रग्रह:; उपग्रह:; वन्दी; बन्दी; वन्दिका; 
सोपानक:; ग्लह:; वन्यक्ष: केतवेश्चौ्रेंगंहितां वृत्ति- 
मास्थित:---इति भागवते (६।१।२२) । पु. स्तुति- 
पाठक:; 'सूतमागधवन्दीनामेकेकस्थ सहर्ख्रिकम्‌---इति 
हरिवंश (११२॥५०) । ७५९ 
बन्दी स्त्री. [ वन्दि-।-कृदित्तप्शनप्द्वात:” इति डीष ] 
बन्दि:; बन्दि:; बन्दी; 'कंदी' इति भाषा। ७५५० 
बन्दी [ न्‌ ] पुं.[ वन्दते स्तीति न पादीनिति। वदि स्तुतौ+- 
णिनि ] राजादेयत्रादौ वीर्यादिस्तुतिकारक:; स्तुति- 


वफए्तस 


पाठक:; मागध:; मगधः; 'परिकल्पितसान्निध्या काले 
काले च वन्दिष्‌। स्तुत्यं स्तुतिभिरश्यामिस्पतस्थ 
सरस्वती--इति रघो (४॥६) । भृत्य-; ओमित्यो- 
देशमादाय न वा त॑ सुरवन्दिन:। उवंशीमप्सर: श्रेष्ठां 
पुरस्कृत्य दिव ययू:--इति भागवते (१२४१५) । 
'सुरवन्दिनों देवभृत्या:” इति तट्टीकायां श्रीधरस्वामी। 
४३५ 
वपनमस कली. [ वप्‌+भावे ल्पुट्‌ ] वषः; केशमुण्डनं; 
क्षौरं; भद्राकरणं; मुण्डनम्‌; शुद्राणां मासिक कार्य 
वन न्‍्यायवर्तिनाम--इति मनु: (५।१४० ) | बीजा- 
धानम। ७२१ 
जया स्त्रो. [ उप्यतेष्जेति । वपष्‌ |-भिदाद्&+-टाप ] छिद्रम्‌, 
'अथ वल्मीकवपा सुपिरा व्यध्वे निहिता भवति---इति 
शतपथब्राह्मण (६।३।३।५) । मेद: (६३५) ; पतत्त्रिण- 
स्तस्य वपामदव्‌ य नियतेन्द्रिय:। ऋत्विक परमसम्पन्न: 
स्तपयामास शास्त्रत:---इति रामायण (१।१४॥३६) । 
६२४ 
वबपु: [स्‌] कली. [ उप्यन्ते देहान्तरभोगसाधनबीजी- 
भूतानि कर्माण्यत्रेति। वष्‌--अ्तिपृवषियजीति' उसि ] 
शरीरम्‌; 'एकातपत्र जगतः प्रभुत्व नव वयः कान्तमिदं 
वपुरुव--इति रघौ (२।४७) । प्रशस्ताकृति:; अंशः; 
'अप्टानां लोकपालानां वपुर्वारयते नृप:--इति मनुः 
(५९६) । व्युस्तेजोंउश-' इति तट्टीकायां मेबातिथि:। 
स्‍त्री. दक्षकन्या; धर्मराजपती; बुद्धिलेज्जा वपु: 
शान्ति: सिद्धि: कोतिस्त्रयोदशी । पत्न्यथ्थे प्रतिजग्राह 
धर्मों दाक्षायणी: प्रभ:----इति माकंण्डये (५०२१)। 
५२८ 
बष्ता [ ऋ ]प्‌ं.[ वपति बीजमिति। वप्‌--तृच ] जनकः; 
तातः:; पिता; कविः; नापित:; यदा ते वातो अनुवाति 
शौचिवंप्तेव इमश्रू वपसि प्रभूमग--इति ऋग्वेदे (१८। 
१४२।४) यथा वप्ता नापितों वषति मुण्डयति तथा 
भूम भूमि प्रवपसि प्रकर्षण मुण्डयसि'-इति तद्धभाष्ये 
सायण:। त्रि. [ वपतीति। व्‌ बीजोप्तौ+तृच ] वापकः ; 
कर्षक:; यथेरिणं बीजमुप्त्वा न वप्ता लभते फलम्‌। 
तथानूचे ह॒विदत्त्वा न दाता लभते फलम्‌'--इति मनु: 
(३।१४२) । ५०४ 
बप्म्‌ क्‍ली.-पुं. [ उप्यतेश्तेति। वप्‌--वृधिवपिम्यां रन 


५८८ बषपस्प: 


इति रन्‌ ] दुर्गंगगरे परिखाया उद्धृतमृत्तिकारू ४८८-, 


यदुपरि प्राकारो निवेश्यते तत्‌; चयः; मृत्तिकास्तृपः ; “लरनं 
जघने तस्या: सुविशाले कलितब्त:८ए<४॥ । वष्र सकक्‍त॑ 
द्विमिव शृज्भारस्तां विभूषयति---इति आर्यासप्त- 
शत्याम्‌। (५०५) | (५७४)|[ वपति बीजमत्र ] केदार: 
क्षेत्र; निष्कुट:; वनजं ; वाजिका ; पाटीरः; 'शालीक्षुमत्यपि 
धरा धरणोवराभवाराधरोजितपय:परिपूर्णवप्रा --- 
इति बृहत्संहितायाम्‌ (१९।१६) । पव॑ंतसानु: (८१०) ; 
'नानारलज्योतिषां सन्निपांततेरछ-्ष्वन्त: सानुव- 
प्रान्तरेष--इति किराते (५३६) । रेणु:; तटः; 
'तत्पूर्व प्रतिविदर्थ सुरापगाया वप्रान्तस्खलितविवतंनं 
पधोभि:--इति किराते (७॥११)। २८८ 

वसथ: पृ. [ वमनभित्ति। वम्‌--'ट्वितो5थुच” इति अथुच ] 
हस्तिशुण्डनिगंतजलकण:; करशीकर:; “रजनिवमथु- 
प्रलियाम्भ:कणक्रमसंभृते:, कुशकिशलयस्याच्छे रप्रे शयेरुद- 
बिन्दुभि:--इति नेषध (१९।६) । वमि:; प्रच्छदिका; 
'दौत॑ल्यश्वासकाशज्वरवमथुमदा: पाण्ड्तादाहमूर्च्छा:'-- 
इति सुश्रुतः। २१६ 

बस्राः पृ. [ वात उदगिरति आद्रमृदभिति। वम+- 
बाहुलकाद्‌ र ] वमन्नी उपदेहिका; पिपीलिका। ६४५ 

बसन्नी स्त्री. | स्त्रीत्वे डोष ] वम्र:; पिपीलिका ; उपदेहिका । 

६४५ 

वम्नोक्टम्‌ क्ली.-पूं .[ वश्नोकृत कूटम्‌ ] नाकुः; वल्माक:; 
वामलर:। ६४४ 

बयः [ स्‌ ] कली. [ वयते, वेति, अजतीति वा। वय गतौ, 
वी गताो, अज्‌ गती वा-+-असुन्‌ अजतेवीमावः ] 
पक्षी; 'ततः स्वच्छन्दनोध्यानि वयांसि वयसो&सृजन'- 
इति विष्णुपुराण। बाल्यादि:; 'तुल्यशीलवयोयकतां 
तुल्याभिजनसंयुताम। नषधोऊहंति वेदर्भी त॑ं चेयमसि- 
तेक्षणा--इति महाभारते (३॥६८।२३) । अन्नम्‌; 
“बय॑ ते वय इन्द्र विद्धि षुण: प्रभरामहे बाजयुनेरयम्‌'-- 
इति ऋग्वेदे (२२०११) । यौवनम्‌; बाल्य॑ वृद्धिवंयो 
रूप चक्षुस्त्वक श्रोत्ररेतसी । दशकेन निवतंन्ते मनः 
सर्वेन्द्रियणि च---शति महाभारते । २३७ 

वयस्यः पुं. [ वयसा तुल्य:। वयस-+- नौवयोधमेंति” यत्‌ ] 
समानवयस्कः; स्निग्ध:; सवया:; मित्र; सखा; 
सुहृत्‌; बहुयोषिति लाक्षारुणशिरसि वयस्येन दयित 


बयसपथा 


उपहसिते । तत्कालकलितलज्जा पिशुनयति सखीषु 
सौभाग्यम--इति आर्यासप्तशत्याम्‌ (४०३) । ४२८ 
बपस्या स्त्री. [ वयस्य+टाप्‌ ] आली; सखी; अत्यर्थ सा 
च॒ दृष्टवा त्वां जायते मदनातुरा। तां भजस्व वयस्यां 
मे ततः क्षेममवाप्स्यास--इति कथासरित्सागरे 
(१०।१४५) । इष्टका; 'एकया न विशतिवंयस्यास्ता 
एकचत्वारिशद्द्वितीया चिति:---इति शतपथब्राह्मण 
(१०।४॥३।१५)। तथा च॑ वाजसनंयसंहिताभाष्य । 
(१४॥९) वयस्यासंज्का इष्टका उपदधात्यकोन- | 
विशतिमन्त्र:' इत्यथं: । ४८७ 
बरः प्‌. [ वृ+अप ] पति:; वरणं; वति:; 'तपोभिरिष्यते 
यस्तु देवेम्यः स वरो मत:--इति भरत: । जामाता; 
प्रमुदितवरपक्षमेकतस्तत क्षितिपतिमण्डलमन्यतो । 
वितानम्‌--इंति रघौ (६-८६) । षिजद्भ:; गुग्गुलु 
निग्रहट; न यो वराय मरुतामिव स्वनः सेनव सुप्टा 
दिव्या यथाशनि:--इति ऋग्वेदे (१।१४३॥५) । 
योधग्निवराय वरणाय निग्रहाय शक्‍्तो न भवति'-इति 
तद्भाष्ये सायण:। त्रि. श्रेष्ठः (६८९); “राजासनं 
राजच्छत्र॑ं वराश्वा वरवारणा:। यस्य पुण्यानि तस्‍्यंते 
मत्वतत्‌ शाम्य पुत्रक-इति विष्णुपुराण (११११८) । 
कली. [ ब्वियते इति, वृ--कमंणि अप्‌ ] कुछकुमं; 
मनाक्प्रियम्‌; वर प्राणास्त्याज्या न च शिशुविना- 
शेष्वभिरति, वर मौन कार्य न च वचनमुक्‍तं यदनृतम्‌ । 
वर क्‍लीव॑ं भाव्य न च परकलत्राभिगमनं, वर भिक्षाशित्व॑ 
न च परधनानां हि हरणम्‌--इति वामनपुराणे। 
त्वचम्‌; आद्रंकम्‌; अव्य. मनाकृप्रियम्‌; “मनागिष्टे 
वरं क्लीव॑ केचिदाहुस्तदव्ययम्‌--इति मेदिनी | ४९७ 
बरटा स्त्री. [ वरट--टाप ] हंसी; वरला; वारला; 
हंसकान्ता; वरटी; मदेकपुत्रा जननी जरातुरा नव- 
पक्षऋसण,. तपस्विनी--इति नंषधे (११३५) । 
कुसुम्भबीजम; वरटा मधुरा स्निग्धा रक्तपित्तकफा- 
पहा। कषाया शीतला गुर्वी स्थादवृष्यानिलापहा--- 
इति भावप्रकाश: । प्‌. [ वरति सेवते सरोवरमिति। 
व्‌ सेवायाम्‌, शकादिम्पोडटन्‌! इति अटठन्‌ ] हंस: ; 
कीटविशेष:; गन्धोली; वरला; वरली; क्षुद्रा; करा; 
क्षुद्रवर्णा । २५१ 
बरटी स्त्री. [ वरट--जातौ डीप ] हंसी; गन्धोली; 


५८९ 


| जलककल्‍नपकसामानकाल 


वराशेहा 


'सूक्ष्मतुण्डोच्चिटिजुवरटीशतपदीशूकवलमभिका शू ज्ु* प्र- 
मरा: शूकतुण्डविपा:---इति सुश्रुत:। २५१ 
बरणः प्‌. [ ब्रियते अनेन, वृणोतीति वा। वु--सुयुरुवजों 
यूच' इति यूच्‌ ] संक्रम:; प्राकार:; वरणवक्ष:; 'इह 
सिन्धवश्च वरणावरणा: करिणां मुदे सनलदानलदा:- 
इति किराते (५।२५) | उपष्ट्र:; कली. [ वृ+भावे 
ल्यूट्‌ ] कन्यादिवरणम्‌; 'न च विप्रेप्वधीकारों विद्यते 
बरणं प्रति। स्वयंवर: क्षत्रियाणामितीयं प्रथिता श्रति:'- 
इति महाभारते (१।१९०।७) । वेष्टनं; पूजनादि । 
६७१ 
बरत्रा स्त्री. [ ब्रियतेन्‍इनयति। व्‌-- वृजश्चित ' इति अनबन 
+टाप ] हस्तिकक्षरज्जु:; चूपा; कक्ष्या; कक्षा; 
चमरज्ज:; नद॒ध्लरी; वद्नी; वर्द्धी, वार्दी ; यथायरं 
वरत्रया नहाति धरुणायकम्‌--इति ऋग्वेदे (१०। 
६०८) । 
वरयिता [ ऋ ] पं. [ व+णिच-तच ] भर्ता; कानन्‍्त 
कमिता; पति:; भोकक्‍्ता; धव:; रुच्य:-; अभीक 
वबर:; अभिकः; रमणः; प्राणाधिनाथ:; 
वरणकारयिता। ४९७ 
वरला स्त्री. [ वृ+अलच--टाप ] हंसी; वरटा; वरली। 
२५१ 
हंसी; हंसकान्ता । 
वराज्न; , 


अनुग.। 


बरली स्त्री. [ वरल--डीप ] वरटा; 


वरस्त्री स्त्री.-- मुख्या नारी; वरारोहा; 
मत्तकासिनी; मत्तकाशिनी । ४९८ 
वराह्डरमु कली. [ वरमड्भानाम्‌ ] भग:; योनि:; उपस्थ'; 
स्मरमन्दिरं; मस्तकं; गृह्मं; गृडत्वक: श्रेप्ठावयवः 
[ वराण्द ड्रान्यस्य ]; तथुक्ते त्रि.॥ चोचम ; 'त्वकपत्र॑- 
च वराजड़ स्याद भूड़ं चोच तथोत्कटम--इति भाव- 
प्रकाश: । पुं. [ वराणि स्थलान्यड्भरानि यस्य ] हस्ती; 
विष्णु:; सुवर्णवर्णो हेमाज़ी वराज्ुश्चन्दनाज्भदी'--- 
दृति विष्णुसहस्ननामस्तोत्रम्‌। ५१४ 

बराह्टः पुं. [ वरं मन्दमटतीति। वर--अट्‌-+कर्मणि अण ] 
रज्जु:; शुल्वा; 'रज्जु: शुल्वा वराटों ना--इति 
रत्तकोष:। (६६४) कपदक:; कपदं:; वराटकः; 
वराटिका । ५९७ 

बरारोहा स्त्री. [ वर आरोहो नितम्बो यस्या: ] उत्तमा 


बराहः 


स्‍त्री; यदा तु बेदिको दोक्षा दीक्षा पीराणिकी तथा। 
न स्थास्यति वरारोहे ! तदेव प्रबल: कलि:---इति 
विद्व:। कटि: । ४८९ 
बराहः प्‌. [ वरान्‌ आहन्ति। हन्‌ू+ड ] पशुविशेषः; 
वाराह:; शूकरः; घृष्टि:: कोलः:; पोत्री; किरिः; 
किटि:; दंष्ट्री; घोणी; स्तब्धरोमा; क्रोड:; भूदारः; 
किर:; मुस्ताद:; मुखलाझुगलः:; स्थूलनासिकः; दन्ता- 
यध:; वक्रनक्रः; दीघंतर:; आखनिकः; मूक्षित्‌; 
बहुसू:। 'भुक्‍त्वा वाराहमासं तु यस्तु मामपसपंति । 
बराहों दशवर्षाणि भूत्वा वे चरते वनम्‌-इत्येकादश्ी- 
तस्वम्‌ । विष्णोरबतारविशेष:; 'वराहपवंतो नाम य 
हरिनिभित:। स एवं भूतों भर वानाजगासा- 
सुरान्तिकम्‌--इति वह्लिपुराणम्‌ । विष्णु:; मानभेद:; 
पर्बंतभेद:; मस्ता; शिशुमारः ; वाराहीकन्द:; अष्टादश- 
-पान्तगंतक्षुद्रद्वीपविशेष:;. गन्धर्वों वरुण: सौम्यो 
वराह: कड्ूु एव च। कुमुदश्च कसेरुश्च नागो भद्रारक- 
स्‍्तथा। चल्द्रेन्द्रमलया: शद्भुयवाज्भकगभस्तिमान्‌ । 
ताम्राकुइ्च कुमारी च तत्र द्वीपा दशाष्टमि:'--इति 
शब्दमाल[। कृष्णपिण्डीर:; वराहः कुंष्णपिण्डीर: 
कृष्णपिण्डीतकस्तु स:--इति वेचद्यकरत्नमालायाम्‌ । 
२२६ 
जरिथिस्या स्त्री. [ वरिवसः पूजाया: करणम्‌। वरिवस्‌-- 
“नमोवरिवद्चित्रडः क्यच' इति क्‍्यच्‌, अ प्रत्ययात्‌' 
इत्य, टाप्‌ ] शुश्रूवा; परिचर्या; उपासना; परीष्टि:; 
सेवा; भवित:; उपास्ति:: प्रसादना; आराधना; 
उपचार: । १२९ 
बरिष्ठः त्रि. [ अयः८::८४८८ न वर उरुवाँ। अतिशायने 
हृष्ठत्‌, प्रियस्थिरेति वरादेश:] वरतमः:; हत्वा 
स्वरिक्‍्थस्पृष आततायिनो यूधिष्ठिरो धर्मभृतां वरिष्ठ:'- 
इति भागवते (१।१०११)। उद्तमः; यत्सीं वरिष्ठ 
बहती विभिण्वनु वदढ्ोक्षापप्रथानेभिरेवे:--इति ऋग्वेदे 
(४५६१) । वत्स:;पुं.[ वर-+-इष्ठन्‌ ] तित्तिरिपक्षी; 
नारज़ूवृक्ष:; चाक्षबमनुपुत्र:; वरिष्ठो नाम भगवांश्चा- 
क्षुबस्य मनो: सुत:----इति महाभारते (१३।१८।२० ) । 
धरमंतावणिमन्वन्तरस्य ऋषिविशेष:; ह॒विष्मांधच 
वरिष्ठत्न : ब्टिरिन्यस्तथांरुणि: । निश्चरदचानधश्चेव 
रिष्टिश्यान्यो महामुनि:। सप्तषयोउन्तरे तस्मिन्नस्नि- 


५९० 


वरूथः पं. | ब्रियते रथोष्नेनोति । 


नरूथिनी 


देवशच सप्तम:--इति मार्कण्डेय (९४।१९)। देत्य- 
विशेष:; वरिष्ठश्च गविष्ठरच भूतलोन्मथनो विभ: । 
सुप्रसाद: किरीटी च सूचीवक्त्रों महासुर:'-..इति 
हरिवंश (२३२।१३) । स्त्री. [ वरिष्ठ--टाप ] आदि- 
त्यमक्ता | ६९९ 


चजरुण: पं. [ वणोति सब, ब्रियते अन्येरिति वा। ब-।- 


कृवृदारिस्थय उनन! इति उनन ] प्रचेता 
यादसांपति:; अप्पतिः; यादःपति:; अपांपति:; 
जम्बुक:; मेघनाद:; जलेश्वर:; परव्जय:; दैत्यदेव: . 
जीवनावास:; नन्‍्दपाल:; वारिलोम:; कुण्डली; राम:; 
सुखाश:। वक्षविशेष:; सेतु:; तिक्‍्तशाक:; कुमारक:; 
इमरीघ्न:; वराण:; सेतुक:; शिखिमण्डन:; इवेत- 
क्ष;; श्वेतद्रम:; साधवक्ष:;: तमाल:; मारुतापह: ; 
जल; सूर्य:; 'घाता मित्रोध्पंमा णक्रो वरुणस्त्वंश एव 
च्‌। भगो विवस्वान पृषा व सविता दशमस्तथा”-.. 
इति महाभारते (१।६५।१५) । मुनिगर्भजातकश्यप- 
पुत्रविशेष:; महाभारते (१।६५॥४२) । छ४ 

व्‌ बरण-+जूवब- 
स्थामूथन! इति ऊथन्‌ ] परप्रहरणाभिधात्तरक्षार्थ 
रथस्य सन्नाहवद्यदावरणकादिद्रव्यं तत; रथगप्ति 
रथसंव॒ति:;: 'उरगध्वजदुद्धंध॑ं सुवरूथं स्वपस्करम-... 
इति रामायण (६।५७।२६) । ग्रामविशेष:; 'तोरणं 
दक्षिणाद्धेन जम्बूप्रस्थं समागतम्‌। वरूथ च ययौ सम्यक 
ग्रामं दशरचात्मज:---इति रामायण (२७१११) 
कली. तनृत्राणं; चमं; गृहम्‌; 'भवा वरूथं गृणते 
विभावों भवा मघवन्‌ मघवद्धघ:ः शम'--इति ऋग्वेदे 
(१।५८।९) । सेन्यम्‌; तेइनीकपा रघुपतेरभिपत्य सर्वे 
दन्द॑ वरूथमिभपत्तिरथाश्वयोधे: । जध्नुदुमेगिरिगदेष- 
भिरड्भदाद्या: सीताभिमषंहतमज़ुलरावणंशान्‌'---इति 
भागवते (९।१९१२०) । ४४९ 


पाञी ; 


बरूथिनी स्त्री. [ वरूथ तनृत्राणादिकमस्त्यस्या इति । 


वरूथ--इनि-डीप ] सेना; पृतना; ध्वजिनी; पता- 
किनी; वाहिनी; बलूं; सेन्यं; चक्र:; चम:; अनी- 
किनी; अनीकम्‌; तस्य जातु मरुतः प्रतीपगावत्मंसु 
ध्वजतरुप्रमाथिन: । चिक्लिशुमृंधघतया वरूथिनीमत्तटा 
इव नदीरया: स्थलीम-शत्ति रघौ (११५८) । 

४५७ 


बरेण्पः 





बरेण्यः त्रि. [ व्‌+एण्य] प्रधान:; श्रेष्ठ:; वरः; 
पुण्यो महाब्रह्मसमृहजुष्ट: सनन्‍्तपंणों नाकसर्दा वरेण्य: 
इति मट्टि: (१४) वरणीयः; संस्कारपूतेन वर वरेण्यं 
बबूं मखप्राह्मनिबन्धनेन॑--इति कुमारे (७॥९०)। 
प्‌. पितृगणानामन्यतमः; 'वरो वरेण्यो वरदों पुष्टिद- 
स्तुष्टिदस्तथा---इति माकंण्डेये. (९६।४५) । 
भूगपुत्रविशेष:; “भूगोस्तु पुत्रा: सप्तासन्‌ सर्वे तुल्या 
भूगोर्गुणे:। च्यवतो वज्रभीष॑श्व शूचिरौव॑स्तथेव च। 
शुक्रो वरेण्ययव विभु: सवनश्चेति सप्त ते---इति महा- 
भारते (१३।८५।१२९) | महादेव:; वरो वराहो 
वरदो वरेण्यः सुमहास्वन:---इति शिवसहम्रनामकीतन 
(१३।१७।१३६) । कली. [ ब्रियते लोकॉरिति। व॒-+ 
बम एण्य: इति एण्य] कुछकुमम्‌ । ६८९ 
बकंरः प्‌. [ व॒क्‍यते गृह्मते इतति। वृक्‌ आदाने-+-बहुल- 
वचनात्‌ अर] युवपशु:; तरुणपश्‌:; मेषशावकः : 
छाग:; परिहास:; 'कान्त: केलिरुचियूवा सहृदयस्तादूक 


पति: कातरे, किन्नो वर्क रकक र: प्रियशतेराक्रम्य विक्रीयते 


--इति अमरुशतके (७)। २७८ 

वर्कराट: पूं. [ वर्कर परिहासम्‌ अटति गच्छतीति । अद्‌+ 
अच ] कटाक्ष: । 

बर्ग:ः पं. [ वृज्यते इति, वृुजी वजन + घत्र ] 
स्वजातीयसम्‌ ह:; 'ब्रताय तेनानुचरेण धेनोन्यषेधि 
दोषो5ध्प्यतुयायिवर्ग:: --- झति रघो ( रा४ ) । 
समानर्वामिभि: प्राणिभिरप्राणिभिदचोपलक्षितं वन्दम्‌ ; 
यथा-कवर्ग: ग्रन्थपरिच्छेद:; 'सर्गो वगंपरिच्छेदोदघाता- 
ध्यायादुसंग्रहा:। उच्छवास: परिवतंइच पटल: काण्ड- 
मस्त्रियाम। स्थान प्रकरण पर्वाह्विकं च ग्रन्थसन्धयः - 
इति त्रिकाण्डशेष:। समानाडुद्यस्य गुणनं; कृति 
स्‍त्री. अप्सरोविशेष:; अप्सरास्मि महाबाहों देवारण्य- 
विहारिणी । इष्टा धनपतेनित्यं वर्गा नाम महाबलू !! 
--इति महाभारते (१।२१७॥१५)। ५०८ 

जर्चः [ स] कली. [ व ते इति, वच-+- सबंधातुम्यो्सुन्‌ 
इति असुन्‌ ] तेज:; अग्ने पवस्व स्वपा अस्मे वच्च 
सुवीग्यंम--इति ऋग्वेदे (९।६६।२१)। वचः तेज 
इति तद्भाष्य सायण:। (६३७) विष्ठा; वचस्कः | 
शुलाविष्ट: सक्‍तमृत्रोन्‍न्त्रकजी स्नस्तापानः: सन्नकटघू 
रुजडू:। वर्चो मुज्चत्यल्पमल्प सफेन॑ रुक्षं ध्याबं सानिलं 


५९१ 


बनर्जी 


मारुतेन----इति सुश्रुत: | रूपम्‌; अन्नम्‌; अग्न सहस्व 
पृतना अभियातीरपास्य। दृष्टरस्तरन्नरातीवन्नोधायन्ञ- 
वाहसे--इति ऋग्वेदे (३॥२४।१) । वच्चोधा: अन्नं 
देहि'--इति तद्भाष्य सायण:। ६५ 
वर्यस्कः पं .-क्ली. [ व्ंस-स्वार्थ कन ] विष्ठा; व्चे:; 





उच्चार:; अवस्करः:, णाक़त: गथः; बतिट: ; बिट: 
पुरीष  डामलः:, मलः।॥। दीप्ति: हे ह देविकायाम्‌गस्पव्य 


तथा सुन्दरिका हदे | अध्विन्यां रूपवच स्क प्रत्य वे लभने 
नरः:---इति महाभारते (१३।२०७१०) । ६२७ 
बर्जनम्‌ कली, [ वजू-ल्‍्युट्‌ ] मारणं; घातनं; निश्रण्ण: 
निवहंणं; सूदनं; हिसा; त्याग:। ४७७ 
बर्णम कली. [ वर्णयतीति, वण-+-अच ] 
घुसणम्‌। ५४३ 
वर्ण: पं. [ ब्रियते इति, व ;- करत जुषिदुजुपन्यनिस्वतिम्यो 
नित' इति न, सच नित्‌ ] शुक्‍लादि:; ब्राह्मणादि:: 
शोभा; अक्षर:; ब्रतं; गीतक्रम:; स्तुति:; वेष: । ८६० 
बर्णेनम्‌ कली. [ वर्ण स्तुती विस्तारे रब्जनादौ->स्यद | 
वर्णना; स्तवनम्‌ ; 'इत्थं निशम्य दसघोषसुत' स्वपीः 


क्ुछ्कृम: 


| ०० 
दुत्याय कृष्णग रुवर्णनजातमन्य:। उत्तिप्प बाहुमिदर्माह्‌ 
सदस्यमर्षी सेंश्राववन भगवते परुषाण्यभीत:-- 
इति भागवते (१०॥७४।३०) । विस्तरण; शुकत्टादि- 
वर्णयोजनं ; दीपनम्‌ । १५० 

ब्णना स्त्री. [ वर्ण +णिच “-यच-|-टापू ] गणकथनम ; 
इडा; स्तवः; स्तोत्र; स्तुति; नति:, इलाघा: 
प्रशंसा; अर्थवाद:, विदग्धा अपि वष्येन्ते विटवर्णनया 
स्त्रियः---इति कथासरित्सागरे (३२।१६६५) | १४० 

बणणपुष्पम कली. [ वर्णवन्ति नानावर्गानि पुष्पाणि यस्य | 
कुरप्टक:; पुष्पविशेष:। २०७ 

ब्णिनी स्त्री. [ वर्णोउस्त्यस्या इति। वर्ण+इनि+डीप ] 
वनिता; स्त्री; हरिद्रा। ४८१ 

बर्णो [ न] पूं. ] वर्ण: प्रशस्ति: अस्यास्ति | वर्णा अक्षराणि 
लेख्यत्वेन सन्त्यस्येति वा। वर्ण-+वर्णाद्‌ ब्रह्मचारिणि' 
इति इनि ] ब्रह्मचारी, वर्णी स्याल्लेखके चित्रकरे<पि 
ब्रहयचारिणि--इति मेदिनी । लेखक़:; [ वर्णा: नील- 
पीतादय: लेख्यत्वेन सन्त्यस्येति इनि] चित्रकरः:; 
अद्भारकुशमुञ्जानां पछाशशरवणिनाम्‌। यवसेन्धन- 
दिगानां कारयेत च सजञ्चयान'--इति महाभारते 


बतेनम 


(१२।६९।५७) | वर्णविशिष्टे त्रि.। [ वर्णोत्तरपदात्‌ 
तु धमंशीलवर्णान्ताज्च” इति इनि स्थात्‌] 'याजना- 
घ्यापन शुद्ध विशुद्धाच्च प्रतिग्रह: । वृत्तित्रयमिदं 
प्राहुर्मुनयो ज्पेष्ठवरणिन:---इति कामन्दकीय नीतिसारे 
(२।१९)। ज्येष्ठवर्णितों ब्राह्मणस्त्येत्ययें:। ३९४ 

बर्तनम्‌ कली. [ वर्ततेइनेनेति। वृत्‌+करणं ल्युट ] वृत्ति:; 
साधारणवर्तुलं; क्ली.- स्त्री. तूलनाछा; तकुंपीठः; 
जीवन; पूं. [ वृत्‌ “/यूच्‌ ] वामन:; वर्तिप्णी त्रि.] ७८७ 

बतेंनिः स्त्री. [ व्त तेडनय ति। वृत्‌ +व॒तेइ्च' इति अनि ] 
पन्‍्था:; प्‌. पूव॑देश:। २६० 

बतेतो स्त्री. [ वर नि+-कृदिकारादिति पक्ष डीय ] पन्याः; 
पेषणम_। २६० 

बतंमानः त्रि. [ व्तते इति, वृतृ+शानच्‌, मुक ] तत्काल- 
बृत्त; अद्यतन:; अवुनातनः; उपस्थितः:; प्रवृत्तो- 
परतदचेव वृत्ताविरत एवं च। नित्यप्रवृत्त: सामीप्यो 
वरतंमानश्चतुविध: । पूं. प्रयोगाधिकेरणीभृतकाल: ।८८० 

उत्ति: स्त्री. [ वततेइनया इति। बुत्‌-- ह॒पिधिरुहिवृति- 
विदिच्छिदिकीतिभ्यरच' इति इन्‌ ] वस्ति:; दशा; 
सिचः:; भेवजनिर्माणं; नयनाझ्जनं; लेखः:; गात्रा- 
नुलेपनी; दीपदशा; यथा प्रदीपो घृतवर्तिमर्नन्‌ 
शिखा: सथृमा भजति ह्यन्यदा स्वम--इति भागवते 
(५।११।८) । दीप:; वर्तिविशेष:। 'कतकस्य फल 
दाद्भः सेन्‍्ववं हपूषणं वचा। फेतो रसाड्जनं क्षौद्रं 
विडड्भानि मन:शिला । एवां वर्तिहंन्ति कासं तिमिरं 
पटल तथा'-इति गारुड। [ वतंतेब्नयेति, वृत्‌ 4 
बृतेडछन्दसि' इति इ। बाहुलकात लोकेडपि ] योग- 
कमद्रव्यम्‌ । ५५१ 

बर्तुलम त्रि. [ वतते इति, वृत्‌+बाहुलकात्‌ उलच ] 
गोलवस्तु; निस्तलूं; वृत्त; मण्डलायितम्‌। वृत्तानि 
बाहुनारज्भूस्कन्ध वम्मिल्लमोदका:। रथाड्भलावकककुत्‌- 
कुम्मिकुम्भाण्डकादय: । कर्णवाशभुजापाशाक्ृप्टचाप- 
घटाननम्‌ । मुद्विकापरिखायोगपद्रहारस्रगादय.--इति 
कविकल्पलतायाम्‌ । कली. गूड्जनं; पुं. कलायविशेष: ; 
'कलायस्य त्रयो भेदास्त्रिपुटो वर्तुलो5द्ूटी --इति शब्द- 
माला। ७५३ 

बत्मे [ न्‌ ] कली. [ वर्ततेइनेनास्मिन्‌ वेति। वृत+मनिन्‌ ] 
पन्‍था:; वतंनि:; वतनी; अध्वा; पद्धति: एकपदी; 


[ ५९२ 


वधघंधानः 


सरणि:; मार्ग:; गोमातरो यच्छुभयन्ते अड्ज्जिभिस्तनूषु 
शुशञ्रा दधिरे विरुकमत: । बाधन्ते विश्वमभिमातिनम- 
पवर्त्मान्येषामन्‌्रीयते घृतम्‌--इति ऋग्वेदे ( १/८५।३ )। 
वर्त्मानि मार्गानतुसत्य--हति तद्भाष्ये सायणः। 
'पुरस्कृता वत्मनि पार्थिवेन प्रत्यदूगता पाथिवधर्मपत्नया । 
तदन्तरे सा विरराज धेत्‌ दिनक्षपामध्यगतेव सन्ध्या'--- 
इति रघौ (२२० ) । (७१९२) नेत्रच्छद:; नयनच्छद: । 
'सितासित च तन्मध्य नेत्रयोम॑ण्डल हि तत। प्रच्छादनं 
भवेद्वत्म॑ चाक्षिक्टमत: परम्‌'--इति अश्ववेयके 
(२।१०) | २६० 
वर्घकम्‌ कली. [ वधते इति, वध |-णिच्‌ +प्वुल ] कल्पन॑; 
कतंनं; छोदनं; पं. ब्राह्मणयष्टिका: | वरद्ध यतीति, वर्ध 
प्रणे छेदन च, ण्वुल ] पूरके छेदके च त्रि.। ७२९ 
बर््धेकिः पं. [ वद्धंते छिय्यते इति। वृध््‌ |-अच्‌। वर्द्ध कष- 
तीति। कष हिसायाम्‌ |-बाहुलकात्‌ डि | त्वप्टा; तक्षा ; 
रथकारः:; वर्धकी; बढ़ई' इति भाषा। 'कर्मान्तिकान्‌ 
शिल्ाकरान वर्थेकीन खनकानपि | गणकान्‌ शिल्पिनइचेव 
तथैव नटनतंकान--इति रामायण (१।१३।७)। ५८७ 
बर्धकी [ न्‌ ] प्‌. [ वद्धंको वर्धोॉउस्ति अस्येतति । वर्शक+- 
इनि ] त्वष्टा; वद्धं कि:; तक्षा; सृत्रधार:; रथकारः ; 
रथकरः; काष्ठतट्‌ू; काष्ठतक्षकः; अरभज्जञ बलभेदों 
नेम्या नाशों बलस्य विज्ेयः। अयंक्षयोउक्षभज्ढ तथाणि- 
भज्े च वर्धकिन:--इति बृहत्मं हितायाम्‌ (४३२२) । 
५८७ 
बधंनी स्त्री. वर्धवति अवस्करमिति। वर्घ -- अनुदात्तेतश्च' 
इति यूच्‌ ] सम्माजनी; घटी (३१७); गरन्तिका; 
कक री; सनालपात्रविद्येष:; “आल: स्त्री ककरी पारी 
वर्धनी व गलन्तिका---इति जटाघर:। प्रतिष्ठा यस्य 
देवस्य तदाख्यं कलसं न्‍्यसेत । एशान्यां पूजयंदाम्य 
अस्त्रेणव च वद्धंनीमू। कलस वद्धंतीं चेव ग्रहान्‌ 
वास्तोष्पति तथा। आसने तानि सर्वाणि प्रणवासूपं 
जपेद गुर:---इति गारुड | ३०२ 
वर्घमानः पं. [ वर्धते इति, वृष वृद्धी।-शानच | धनिनां 
गृहविशेष:; स्वस्तिक:; नन्दावर्तादि:; द्वारालिन्दो$- 
न्तगतः प्रदक्षिणोहनय: शभस्ततब्चान्य: | तद्च्च वर्ध माने 
द्वारं तु न दक्षिणं कार्यम्‌--इति बृहत्संहितायाम्‌ 
(५३।)३३। (३१५) शरावः:; शालाजिर:; बचधं- 


वर्धी. ७५ 
मानकः; तथा गा: कपिला दोग्ध्री: सवत्सा: पाण्डनन्दन: । 
हेमशुज्रो रूप्यखुरा दत्त्वा चक्र प्रदक्षिणम्‌। स्वस्तिकान्‌ 
वर्धमानांश्च नन्द्यावर्ताइव काञ्चनात्‌*---इति महाभारते 
(७॥८०।१९) । एरण्डवृक्ष;; शुक्ल एरण्ड आमण्डु- 
दिचत्रों गन्धवंहस्तक:। पञ्चाडइुगुलो वर्धमानों दीघे- 
दण्डो5प्यदण्डक:। वातारिस्तरुणश्चापि रूवृकश्च निगचते' 
--इति भावप्रकाश:। पशुमेद:; विष्णु; वर्घनो 
वर्धषमानश्च विविक्तः श्रुतिसागर:--हति महाभारते 
(१३।१४९।४१) । जिनविशेषः; वीरः; चरमतीथंकृत्‌; 
महावीर:; देवाप्य:: अज्ञातनन्दन:; देशविशेषः; 
'प्राच्यां मागधशोणौ च वारेन्‍्द्रीगौडराढका:। वर्धमान- 
तमोलिप्तप्राग्ज्योतिषोदयाद्रय:---इति ज्योतिषतस्वे 
कमचक्रम्‌ । भद्रारववर्षस्थ कुलपवंतविशेष:; विशाल: 
कम्बल: कृष्णो जयन्तो हरिपवंतः। विशोकों वर्धभानश्च 
सप्तेते कुलपबता:--इति माकंण्डय (५९१२) । वद्धि- 
विशिष्ट त्रि.॥ ३०५ 

वर्धा स्त्री. [ व्घते इति। वृब्‌--अच, वरद्ध+-गौरादित्वाद्‌ 
डीष ] चमंरज्जु:; नदुन्नी; वद्त्नी; वरत्रा; वर्ध्रिका। 

५९६ 
वम्स [ न्‌] कली. [ वणोति आच्छादयति शरीरमिति । 
व्‌--मनिन्‌ ] ततृत्रं; सन्नाह:; कवच॑:; तनुत्राणम; 
उरइछद:; जगरः:; कद्धुट:; माठी; दंशन:; जालिका; 
'अम्यभूयत वाहानां चरतां गात्रशिड्जिते:। वम्मंभि: 
पवनोद्धतराजतालोवनध्वनि:----इति रघो (४५६) | 
गृहमू;  'छिम्नभिन्नकृमिखातकण्टकिप्लुष्टरूक्षकुटिलेन- 
सत्कुजे:। क्रपक्षिप्रतनिन्यनामभिः शुष्कशीणंबहुपर्ण- 
वर्मभि:--इति बुहत्संहितायाम्‌ (५ १॥३ ) । पं. क्षत्रिस्य 
पद्धति:; शर्मान्त ब्राह्मगस्य स्यादर्मान्त क्षत्रियस्थ च। 
गुप्तदासान्तक नाम प्रशस्तं वेश्यशद्रयो:--इति शाता- 
तपवचनम्‌ । ४५९ 

बसितः त्रि. [ व्म॑ करोतीति। वर्म-णिच्‌ , व्मि-- 
कर्मणि क्त | वर्म सञ्जातमस्थेति। इतच्‌ वा ] वर्मयुक्‍्त: ; 
कृतसन्नाह:; सन्नद्ध; सज्ज:; दंशितः:; व्यढकद्भुट:; 
ऊढकड्भुट:;; वाजिनां वर्मिताड्ानां क्रुदस्य मम 
सायका:। अद्य भिरवा प्रवेक्ष्यन्ति शरीराणि मयेरिता:- 
इति रामायणे (२।९१।१५) । ४६० 
बयंम्‌ त्रि. [ वयंते प्राथ्यंते इति। वर ईप्सायाम्‌+अचो 


५९३ 


वर्धाभः 


यत्‌' इति यत्‌ ] प्रधानं; वरेण्यं; वर:; यथा घ्मादिय- 
एचार्था मुनिवर्यानकीतिता:। न तथा वासुदेवस्य महिमा 
हानूवणित:--इति भागवते (१॥५॥९)। श्रेष्ठम; 
'माहेन्द्रं नगमभित: करेणुवर्या: प*८त८छ&&छला दिव: 
पतन्त:--इति किराते (७२०) । पुं. कामदेव: ) ६८९ 


वर्या स्त्री. [ ब्रियते इति, व॒--अवद्यपण्यवर्येति” अप्रतिबन्धे 


यत्‌ ] पतिवरा कन्या | ४८३ 


बवंरः पूं. [ वणोति दोषानिति। व॒+घध्वरच्‌ ] पामरः; 


नीै+ए एफ: ; केश:; चक्रलः:; देशविशेष:; तहेश- 
वासिनि पूं. भूम्नि । काम्बोजा दरदाइचव ववरा हथं- 
वर्धना:---इति मार्कण्डयें (५७२३८) । फडिजका; 
व॒क्षविद्येप:; सुमुख:; गरघ्न:; क्ृष्णवर्वरक:; मुकन्दजः; 
गन्धपत्र:; पूतिगन्ध:; सुवाहक:; कली. हिडगुलं; 
पीतचन्दनं; बोलम्‌ । ३४८ 


बच: प्‌ .-- कली. [ वृष्यते इति, वृषु सेचन +- अज्विधौ भया- 
| दीनामूपसंख्यान मित्यच्‌ । यढद्वा ब्रियते प्राथ्यंते इति, 


व॒ | व॒तुददिहनिकमिकषिस्य: सः इति स॒] वत्सर:; 
हायन:; अब्द:; संवत्सर:; समा; वर्ष वर्षरवमेघेन 
यो यजंत शत समा:। मांसानि च न खांदेद्यस्तयो: 
पुण्यफल॑ समम्‌--इहृति मनु: (५७५३) ॥। वृष्टि:; 
“विद्युत्स्तनितवर्षषु महोल्कानां च संप्लवे। आकालिक- 
मनध्यायमेतेषु मनुरत्रवीत्‌--इति मन: (४॥१०३) । 
जम्ब॒द्वीप:; [ वर्षतीति, वृष--पचाद्यच ] मेघ:; वषके 
त्रि.। नमाम्यभीक्ष्णं नमनीयपादं सरोजमल्पीयसि 
कामवर्षम्‌--इति भागवते (३२१२०) | ११६ 
वर्षधरः पुं. [ वर्षस्य पुरकस्य घर: आश्रयकर्ता ] क्लीव:; 
तपुंसक:; मेघ:। ४२० 
बर्षंवरः पूं. [ वरतीति, वर आवरणं-+-अचू। वषंस्य 
रेतोवषंणगस्थ वरः आवरक: ] षण्डः:; क्लीव:; “नष्टं 
वर्षवरेमंनुष्यगणनाभावादपास्य त्रपामन्त: कछ्चुकि- 
कड्चुकस्य विशति त्रासादयं वामन:---इति रत्नावल्याम्‌ 
२ अडूँ । ४३० 


वर्षा: स्त्री. बहुवचनान्त: [ वर्ष+अ्श आदित्वात्‌ अच , 


टाप्‌ ] वषंतुं:; प्राव॒ट; तपात्ययः। ११६ 


वर्षाभूः स्त्री. [ वर्षासु भवतीति। वर्षा--भू--क्विप्‌ ] 
भेकी; वर्षाम्वी; भेकवघू:; पुननंवा; 'तिलपणिका- 
वर्षाभूचित्रमूलककपोतिकालशुनपलाण्डुकलायप्रभतीनि' - 


वर्धय ५९४ बलगितम 


इति सुश्रुतः। वर्षाभवे त्रि.। पूं. भेक:; मण्डकः 
प्लबगो मेको वर्षामृदर्दरों हरि:ः---इति भावप्रकाश:। 
इन्द्रगोप:; भूलता। ६६२ 

वर्धुकाम्थ॒दः पु. [ वर्षकद्चासौ अम्ब॒ुदद्चेति कमंघारयः ] 
वर्षणशीलमेघ:; वर्षुकाब्द:; घनाघनः। ८२६ 

बल्म॑ [न्‌] कली. [ वर्षति वृष्यते वेति। वृष--मनिन्‌ ] 
दरीरं; वष्मंम; ददश च समीपेहस्य पिशाचानां 
शर्तवृंतम्‌ | काणभति पिशाचं त॑ वष्मंणा शालसब्विभम्‌- 
इति कथासरित्सागरे (२॥५)। प्रमाणम्‌; (प्रमाण- 
मत्रोन्नति:) अथापश्यदूषीन्‌ हसस्‍्वान्‌ अव्थुष्ठोदर- 
वष्मंण:। पलालवुन्तिकामेकां वहत: संहृतान्‌ पथि-- 
इति महाभारते (१॥३१।८) । इयत्ता; अतिसुन्दरा- 
कृति:; उन्नते स्थिरे च॒ त्रि.। सरोखरुवद्वधभस्तिग्मश्व ड्भरो 
फफझालंक,... वरिमज्ना पृथिव्या:--इति ऋग्वेदे 
(१०१२८।२) । वष्मंन्‌ शब्द उन्नतवचन: स्थिरवचनो 
वा-दइति तद्भाष्ये सायण: | वर्षीयान्‌; '<« नमो भगवते- 
5क्रपाराय सवंसत्त्वगुणविशेषणाय नमोइनुपलक्षितस्थानाय 
नमो वष्मंण नमो भूम्ने नमो्वस्थानाय नमस्ते-- 
इति भागवते (५।१८।३०)। 'वष्मंण वर्षीयसे-इति 
तट्टीकायां श्रीधर:। ५१० 

अल्मंम्‌ कली. - शरीरं; कायः; देहम्‌। ५१० 

बहुँम कली.-- पूं. [ वहंयति दीप्यते इति। वह +अच | 
वहुँतीति वा, वृहवृद्धौ+अच्‌ ] पत्रम; विलासिनी- 
विश्रमदन्तपत्रमापाण्डरं केतकवहंमन्यः । प्रियानितम्बो- 
चितसश्निवेशविपाटयामास युवा नखाग्रे:--इति रघौ 
(६।१७) । मयूरपिच्छम्‌ (२४२); यथा बहाणि 
चित्राणि बिभति भुजगाशन:। तथा बहुविधं राजा रूप॑ 
कुर्वीत धमंवित्‌----इति महाभारते (१२।१२०॥४) । 
ग्रन्थिपर्णण परीवार:। १८५ 

बहिणः पूं. [ बहुँमस्त्यस्पेति । बहुं-- फलब्हम्यामिनच्‌' 
इति इनच्‌। यद्वा बहुलमन्यत्रापि' इत्यनंन सिद्ध:। 
(आब्ररंबस्फ। वकारादि: ] मय्र:; केकी; शिखी; 
शिखण्डी ; प्रचलाकी ; कलापी ; सर्पाशन:; शिखावल: ; 
इयामकण्ठ:; छुक्छन्दरि: शुभान्‌ गन्धान्‌ पत्रशाक तु 
वहिण: । इवावित्‌ कृतान्नं विविधमकृतान्नं तु शल्यकः- 
इति मनु: (१२६५) । कली. तगरम्‌; 'कालानुसार्य 
तगरं कुटिलं मधुरं मतम्‌। अपरं पिण्डतगरं दण्डहस्ती 


च वहिणम्‌---इति भावप्रकाश:। २४१ 

ना ,जवबाहनः पूं. [ वहिंणो मयरो वाहन यानं यस्य ] 
मयूरवाहन:; कात्तिकेय:; कुमार:। २० 

बलक्षः त्रि. [ बल क्षायत्यस्मात्‌॥ वल--क्ष-+-क। यद्वा 
अवलक्ष्यते, घत्र, भागुरिमतेनाकारलोप: ] गौरः; र्वेतः; 
सितः; श॒भ्र:; घवल: ; अर्जुन:; माघ (६।३४) । ७३२ 

वबलूमिः, वलभी स्त्री. [ वलू संवरण, बाहुलकादभच इत्वं 
च । वलभि-|-कृदिकारादिति वा डीष ] वडभी; हम्य- 
प्रासादवलूभीष्वन्विष्यन. सो5अमप्लिशि---इति कथा- 
सरित्सागरे (८७।१२) । पुरीविशेष:; काब्यमिद 
विहित॑ मया वलरूम्यां, श्रीधरसेननरेन्द्रपालितायाम्‌ । 
कीतिरतो भवतान्नपस्य तस्य, क्षेमकर: क्षितिपो यतः 
प्रजानाम्‌--इति भट्टि: (२३३५) । ३०३ 

बलय:ः पूं.-- कली. वलते आवृणोति हस्तादिकमिति । बल -|- 
“बलिमलितनिम्यः कयन्‌' इति कयन्‌ ] स्वर्णादिरचित- 
प्रकोष्ठाभरणम्‌; आवापकः:; परिहाये:; कटकः; 
पारिहाय:; शद्भुक:; कम्बु:; कुण्डलम; 'सहेमसूत्रेम- 
णिश्रि: केयूरवेलयेरपि'--इति रामायण (२।३२॥५)। 
मण्डलम्‌; अश्रान्त: सकल भूमेवंलयं तुरगोत्तम: । 
समर्थ: क्रान्तुमकंण तवायं प्र/तिपादित:---.इति माकंण्डय 
(२०४९) । अस्थिविशेष:; 'कपालरुचकतरुणवलयब- 
नलकसंज्ञानि। पाण्शछदा८८ पृष्ठो रःसु वलयानि--- 
इति सुश्रुत:। वद्यकोक्‍्ताग्निकर्मविशेष:; तत्र रोगाधि- 
ध्ठानभेदादग्निक्म चतुर्घा भिद्यते। तद्यथा वलयबिन्दु- 
लेखाप्रतिसारणानीति, दहनविशेषा:--इति सुश्रुतः। 
वेष्टनम्‌; सवेलावप्रवलयां परिखीकृतसागराम्‌ । 
अनन्यशासनामुर्वी शशासंकपुरीमिव---इति रघौ 
(१।३०)। प्‌. [ वलयवदाकृतिरस्त्यस्यति। अर्शं 
आदित्वात्‌ अच्‌ ] अष्टादशगलरोगान्तगंतगलरोगविशेष: ; 
बलास एवायतमुन्नतं न शोथं करोत्यन्नगति निवायं। 
त सवंथवाप्रतिवायंवीय विवर्जनीयं वलुयं वदन्ति'-- 
इति भावप्रकाश:। वेला; कडद्धूणं; दण्डव्यहविदेष:; 
'सुखाख्यों वलयदचेव दण्डभेदा: सुदुर्जय:---इति कामन्द- 
कीय नीतिसारे (१९॥४५)। ५५७ 

बलयितम्‌ त्रि. [ वलयवत्‌ कृतमिति। वलय--तत्करो- 
तीति णिच्‌ , ततः क्‍्त | यद्वा वलय॑ तदाकृतिर्जातमस्येति। 
वलय--इतच ] वेष्टितं; निवृतं; परिवृतं; परिक्षिप्तम्‌; 


बलीकः 


नीलनलिनमिव पोतपरागपटलमभरवलयितमूलम्‌'-...इति 
गीतगोविन्दे (११।२६) । 'इन्बनमालावलयितबाहु 
परधनहरण साक्षाद राहु: । रण्डायौवनमठ्जनवीर: 
कीत॑नपतने मल्लदरीर:'-इति वैरागिमड्भले । ७१२ 
चलीकः पुं.- कली. [ वलते आवृणोति भिक्त्यादिकम्‌ । 
अलीकादयदच' इति साध: ] नीध्रं; पटलान्तम्‌। ३०३ 
वल्कम कली. [ वलते इति, वल संवरण-!-'शूकवल्कोल्का:' 
इति कप्रत्ययान्तों निषपातित:] वबल्कलः; गणवत्‌- 
सुतरोपितश्चिय: परिणामे हि दिलीपवंशजा: । पदवीं 
तमवल्क्रवाससां प्रथता: संयमिनां प्रपेदिरे---इति रघौ 
(८।११) | शल्कः: खण्ड; पं. पट्टिकालो ध्र: । १८३ 
बल्कलः पूं- कली. [ व तेसंत्रगोतीति, वछू-/-बाहुलकात्‌ 
कलन | वक्षत्वक; त्वक; वल्क॑ं; त्वचा; त्वचं; चोच; 
चोलकं; शल्क; छल्लकं; छल्लि:; छलल्‍्ली; चीतकम्‌ ; 
तौ नु पूर्वेण कालेन तपोयुक्तो बभूवतु:। क्षृत्पिपासा- 
परिश्रान्‍्ता जटावल्कलवारिणौं---इति महाभारते 
(११५६२) । कली. त्वचम्‌; 'दालचीनी' इत्ति 
भाषा । १८३ 
बल्गा स्त्री. [ वल्ग्यतेडश्वोइनयेति । वल्ग्‌+-करणे घज्‌-+- 
टाप्‌ ) दनन्‍्तालिका; अवक्षेपणी; रश्मि: कुशा; 
'लगाम' इति भाषा । वल्गन्मध्येड्ववाराणां नृत्यते 
वाग्रवाजिना | वल्गाडूनोदहल्लम्बं शिरसा वामपाणिना' 
“--इति राजतरिज्भुण्याम्‌ (५३४७) । ४४२ 
बल्गुः त्रि. [ वलते इति, वल संवरण संचरण च-+- 
'वलेगुंक च' इति उ प्रत्ययः गृगागमश्च धातोः ] 
सुन्दर: तद्बल्गुना युगपदुन्मिषितिन तावतू सच्च: 
परस्परतुलामधि रोहतां दे । पस्पन्दमानपरुषेतरतारमन्तः 
चक्षुस्तव प्रचलितभ्रमरं च पद्मम--इति रघौ 
(५।६८) | पूं छाग:॥ ४४२ 


वल्भनम्‌ कली. वल्म भक्षणे-+भावे ल्यूट ] भक्षणम्‌। ३२५ 
बल्मिकः पूं.-- कली. [ पृषोदरादित्वेन हस्वमध्यः ] वल्मीकः ; 


वाल्मीकि:; वल्मीकूटं; वामल्र:। ६४४ 

बल्मीक: पं .- कली. [ वलते इति, वल संवरण-+-अलीका- 
दयश्च' इत्यत्र वलतेमुडागमश्चेति उज्ज्वलदत्तोक्त्या 
कीकनन्तो निपातित: ] उपदीकाकीटकृतमृत्तिकास्तूप: ; 
यामलर:; नाकु:; वल्मिक:; वाल्मीक:; वाल्मिकि:; 
वाल्मीकि: पुगलक:; छात्रमूर्दा; कृमिशेलकः; 


५१९५ 


बल्‍लरिः 


'बल्मीकाग्रात्‌ प्रभवति धनु:खण्डमाखण्डलस्य'--इति 
मेघदूते ( १५) । पूं. [| बल्मीक: उपदीकाक्रतमृत्तिकास्तूपः 
उत्पत्तिकारणन्वेतास्त्यस्थेति, अच ] वाल्मीकिमुनिः; 
रोगविशेष:; क्षौद्रस्पपवलल्‍्मीकमृक्तिकासंयतं भिषक्‌। 
गाढमत्सादन कुर्यादुरुस्तम्म प्रेषनम ।' बस्त्रेणोत्कृत्य 
बल्मीक क्षाराग्निम्यां प्रसाधयत । विधानेनार्वदोक्तेन 
दोवयित्ता च रॉब्यत---दलि भावप्रकाण: । 

बल्मीकिः पुं..- वत्मीक ६८८ 

बहलः पं. [ वल्लते संवणीतोति । वल्‍ल '-अच ] निष्पा- 
वकः ) गुझुजावयपरिसाणम: 'वल्लस्त्रिगु&जों धरणज्त्व 
तेः्प्टौ--हति छीलावती । द्विगञओम्जा; विषटबडूवलि- 
म्लेच्छदन्तीबीज क्रमाद बह ! दन्त्यम्वुमदित यम रसस्त्रि- 
पुरभैरव:। बल्ले व्योपण चाेस्य रसे च सितया सह“ 
इति रसेन्दसाससंग्रह:। साझ्धेगझजा; गोधमद्वितयोन्मिता 
तु कथिता गझुजा तथा साझ्धंया | वललो वल्लचतुप्टयन 
भिषजां माया मतस्तच्चतु:--इति राजनिच्रण्ट:। ५८४ 

बल्लकी स्त्री. | वल्लते इति। वल्कछ -ववर्ण, गौरादित्वाद 
डीवू ] घोषवती; वीणा; विपज्ची; परिवादिनी; 
माघ (१॥९)। सल्लकीवृक्ष:; वल्छकी गजमक्ष्या च॑ 
सुवहा सुरभीरसा। महेरुणा कुन्दुढकी सललकी च॑ 
बहुस्रवा---इति भावप्रकाश: | ९६ 

बल्‍लभ: त्रि. [ वलल संवरणे--'रासिवल्लिम्यां च” इति 
अभन्र्‌ ] दयितः; चक्षप्य:: सुभग:; प्रिय; पुत्रेम्यदच 
नमस्कुर्याद वल्‍लमेम्यशइच भूगते:--इसि कामन्दकीय- 
नीतिसारे (५१५९) है :; गवाध्यक्ष:; पूँ. 
दयितः; सल्लक्षणतुरज्ञम:;: जहूबंशीववलाकाश्वस्य 
पत्र; से व कुशिकस्य पिता । 'वहलभस्तस्थ तनयः 
साक्षाद्धमं इवापर:। क्‌ प्य तनयः: सहस्राक्षसम- 
ति:--इति महाभारते (१३॥४५) | ३६७ 

बललरम कली. [ वल्लते इति, वल्ल-2-अरन्‌ ] मज्जरिः; 
फ्ष्णागुरु:; गहने; कुछ्जम | १८५ 

बलल्‍लरिः, वल्लरी स्त्री, [ वलल--क्विप । बल्ले संवरणं 
ऋच्छतीति । ऋ-- अच इ:, कृदिकारादिति वा डीष ] 
मज्जरी; “अनपायिनि संश्रयद्रमे गजमग्ल पतनाय 
वल्लरी ---इति कुमारे (४।३१) । चित्रमूलं ; मेथिका; 
मेथिका मिथिनिमंथिर्दीपनी बहुपुत्रिका। बोधिनी बहु- 
बीजा च जातिगन्धफला तथा। घल्‍्लरी चेत्र कामन्था 


बामादर: । 


बलल्‍लवः 


५१९६ 


बसनन्‍्तजा 


च् | ब्् सप्सभ्ि रे ५ 
मिश्रपुष्पा च करवी। कुड्चिका बहुपर्णी च पित्त-। तद्भाष्ये सायण:। वशीभता; 'सप्तभिमन्त्रितं कृत्वा 


जिद्वायनुद॒द्धिधा--“-इति भावप्रकाश:। १८५ 

चहलब: त्रि. [ वल्डमानन्दं वातीति। वल्‍ल--वा+क ] 
आरालिक:; सूपकार:; सूद:; बलल्‍लव:। ४३१ 

बल्‍लतनः पूं. [ वल्ल प्रोतौ सौत्र:--ततों घत्र्‌, वल्लं प्रीति 
वातोति, वा+क ] गोयः; आभीर:; महाशद्रः; 
गोपाल:; बलल्‍्लव:; द्वुततरकरदक्षा: क्षिप्तवेशाखशेले, 
दधति दघनि क्षोरानारवान्‌ वारिणीव। शशिनमिव 
सुरोवा: सारमुद्धर्तमेते, कलसिमुदधिगू्वी वल्लवा 
लोडयन्ति--इति माघे ( ११।८) । भीमसेन:; विराट- 
नगरे छप्नवासकाले एवास्य एतन्नाम आसीत्‌ | पौरोगवो 
ब्रुवाणो5ह वललबो नाम नामत:। उपस्थास्यामि राजानं 
विराटमिति मे मति:-इति महाभारते (४॥२।१)। ५८७ 

बल्लिः स्त्री. [ वल्लते संवृणोति वृक्षादीनिति। वल्ल-- 
'सर्ववातुम्ध इत' इतीतू ] छता; प्रतानिनी; वलली; 
प्रतति:; ब्रतति:: वल्लिवेंष्टयते वृक्ष सवंतश्चेव 
गच्छत्ति---इत्ति महाभारते (१२।१८४१३) । 
पृथिवी। १८० 

बलल्‍ली स्त्री. [ वल्लि+डीव्‌ ] लता; सा च भूमिप्रसारा 
बर्षमात्रस्थायिनी कृष्माण्डाद्या। विदारीसारिवारजनी- 
गुडच्योडजज श्रुद्धी चेति वल्लीसंज्ञा:--इति सुश्रुतः। 
अजमोदा; कंवर्तिका; चव्यम्‌। १८० 

बल्वजः प्‌. [ वल्वे पव॑ते जात: इति। वल्व--जन्‌--ड ] 
तृणविशेष:; मौअ्जीपत्रा; बल्वजः; उलपः; दृढ़पत्री; 
तृणक्षु;; तृगवल्वजा; दुढतृणा; पानीयाश्रा; दुढक्षुरा; 
'मुञ्जालाभ तु कतंव्या: कुशाइमान्तकवल्वजे:। त्रिवृता 
ग्रन्थिनेकेन त्रिभि:पञ्चभिरेव वा-इति मन: (२।४३ ) । 

१९१ 

बश्ञा स्त्री. [ वष्टि कामयते, वश्‌ कान्तौ+अच्‌+टापू। 
वक्षिरण्योरुपसंख्यानम' इति अप वा] करिणी; 
हस्तिनी; असिरूच्यत स ताभिश्च वशाभिरिव वारण:' 
“-इतति कथयासरित्सागरे (६१११० )। बन्ध्या (२६९); 
“वशाध्ुत्रासु चव॑ स्याद्रक्षणं निष्कुलासु च। पतिब्रतासु 
च॒ स्त्रीष्‌ विधवास्वातुरासु च--इति मनु: (८।२८) । 
(४८२) योषा; युवती; सुता; स्त्रीगवी; बन्ध्या- 
गवी; त्वं नो असि भारतारने वह्यभिरुक्षभि:--हति 
ऋणवेदे (२।७॥५) | वशाभिव॑न्ध्याभिगोंति:--इति 


करवीरस्य पुष्पकम्‌। स्त्रीणामग्र आ्रामयेच्च क्षणाई 
सा वशा भवेत्‌'--इति गारुड १८३ अध्यायं। २२५ 
वशीकरणम्‌ कली. [ वश्‌-कृ+भावे ल्युट। अभूततड्धावे 
ज्वि ] मणिमन्त्रौषधे रायत्तीकरणं ; वशक्रिया; संवदनं; 
मूलीकम; कामेणं; संवननम्‌। ७१६ 

बषट्कृतस्‌ त्रि. [| वषडिति मन्त्रण कृतम्‌ ] हुतम; 
अग्नो हुत॑ तु यद्वव्य तत्‌ स्थात्तिष्‌ वषटकृतम॑'--इति 
शब्दरत्नावली । ४१७ 

वष्कयणी, वष्कयिणी स्त्री. [ वष्कय एकहायनो वत्स: 
तेन नीयते इति। नी+क्विप। गौरादित्वाद डीष ] 
चिरप्रसूता गौ:; प्रौढवत्सा गौ:। २६९ 

बसतिः स्त्री. [ वस्‌ निवासे+ वहिवस्यतिभ्यश्चित्‌' इति 
भावाधिकरणादौ अति] यामिनी; निशा; रात्रि:; 
जुनाश्रम: (८०७); वास:; 'धोरं वारिधरस्य वारि 
किरत: श्रुत्वा निशी्े ध्वनि, दीर्घोच्छवासमुदश्रुणा 
विरहिणीं बालां चिरं ध्यायता। अध्वन्येन विमुक्त- 
कण्ठकरुण रात्रौ तथा कऋन्‍्दितं, ग्रामोणैत्रेजतो जनस्य 
वसतिग्रमि निषिद्धा यया---इति अमरुशतके (११)। 
निकेतनमू्‌; 'रजनोतिमिरावुण्ठिते पुरमार्गे घनशब्द- 
विक्लवा:। वसति प्रिय ! कामिनां प्रिया: त्वदते 
प्रपयित्‌ क ईश्वर:---इति कुमारे (४११) । १०८ 

बसती स्त्री. [ वसति+कृदिकारादिति डीष्‌ ] यामिनी; 
रात्रि; वास:; निकेतनम्‌। १०८ 

जसन्‍्तः प्‌. [ वसन्त्यत्र मदनोत्सवा इति। वस्‌-+- तुभूवहि- 
वरसिभासिसाधिगडिमण्डिजिनन्दिम्यदच” इति पझनच््‌ ] 
ऋतुविशेष:; चेत्रवेशाखमासद्थात्मक:; पुष्पसमयः; 
सुरभि:; मव्‌:; माघव:; फल्ग:; ऋतुराज:; पुष्पमासः; 
पिकानन्द:; कान्त:; कामसख:; द्वुमा: सपुप्पा: सलिलं 
सपदं, स्त्रियः सकामा: पवन: ,सुगन्धि:। सुखाः: अदोषा 
दिवसाइच रम्या: सर्व प्रिय! चारुतरं वसन्ते--इति 
ऋतुसंहारे (६२)। अतिसार:; पषड्रागान्तगंत- 
द्वितीयराग:; “रागा: षड़ेव तु प्रोक्‍्ता रागिण्यस्त्रिददेव 
तु। भेरवोष्य वसनन्‍्तशच' नटनारायणस्तथा | ११३ 

बसन्तजा स्त्री. [ वसन्ते वसन्तकाले जाता इति। वसन्त-+- 
जन्‌--ड ] रागिणीमेद:; वासन्तीलता; वसन्‍्त- 
कालोड्धवे त्रि.॥ १०२ अ 


बसन्तसल; ५९७ 


बसन्तसलः पूं. [ वसन्तस्य सखा । राजाह:- 
सखिम्यष्टच' इति टच ] कामदेव: । 

बसा स्त्री. [ वसति वस्ते वा। वस्‌ निवासे, वस्‌ आच्छादने 
वा-+-अच्‌। स्त्रियां टाप ] मांसप्रभवधातुविशेष:; मेदः; 
वपा; 'शुद्धमांसस्थ यः स्नेह: सा वसा परिकीतिता--- 
इति सुश्रुतः। मांसरोहिणी । ६३५ 

बसुः प्‌. [ वसतीति, वस्‌--उ ] रहिम:; किरण:; अनलः 
(६२) ; क्लो. [ वसत्यनेनेति, व्‌ + शुस्व॒ृस्निहीति'उ ] 
घनम्‌ (८०); बलमातंमयोपशान्तय विदुषां सत्कृतये 
बहुश्रुतम्‌ । वसु तस्य विभोन केवल गृणवत्तापि परप्रयो- 
जनम्‌-इति रघौ (८।३१) । रत्नं (१७६); (८५०) 
अग्नि: अनरः:; घनं; रश्मि:; रत्नं; गणदेवता- 
विशेष:; विदशविशेषः:; 'धरो ध्रूवद॒व सोमदच विष्णु 
इचेवानिलो5नलः । प्रत्यूषश्व प्रभासदच वसवोष्ष्टौ 
ऋमात्‌ स्मृता:--इति भरत:। आपो ध्रुब॒द॒ुल सोमदच 
धररचेवानिलोज्नल:। प्रत्यूषश्च प्रभासरच वसवोष्ष्टौ 
प्रकीतिता:--इति महाभारते। कली. वृद्धोषधं; श्यामं; 
हाटकं; जल; पुं.वकवक्षः; योक्‍त्र; राजा; धनाधिपः; 
साधु:; पीतमुद्ग:; वृक्ष:; पृष्करिणी; शिवः; सूर्य; 
विष्णु; “वसुप्रदों वासुदेवों वसुवेसुमना हरि:---इति 
महाभारते (१३॥१४९।८७) । 'वसन्ति भूतान्यत्र, 
एतेष्‌ स्वयमपीति वसु:--इति तत्र द्धुरभाष्यम्‌। 
अठटसंड्या; युग्मानि कृतभूतानि षण्मनोवंसुरन्ध्रयो:- 
इति तिथ्यादितर्वम्‌ । वकुलः; बृहद्दोलसरी; शिवमल्ली 
पाशुपत एकाष्ठोलो वृको वसु:--इति भावप्रकाश:। 
स्‍त्री. [ वस+उ ] दीप्ति:; वृद्धौषधं; दक्षस्य कन्या- 
विशेष:; सा तु घर्मस्थ पत्तीनामन्यतमा; त्रि. 
मधुर; शुष्कम्‌। ३९ 

बसुदेवः प्‌. [ वसुना धनेन दीव्यतीति । वसु+दिव+- 
अच्‌ ] श्रीकृष्णजनक:; आनकदुन्दुभि:; श्र:; कुष्ण- 
पिता; 'कश्यपो वसुदेवश्च देवमाता च देवकी। पूव॑- 
पुण्यफलेनव संप्राप श्रीहरि सुतम्‌'-इति ब्रह्मववर्ते । कलि- 
युगराजविशेषस्य देवभूतेरमात्य:; शुद्ध हत्वा देवभू्ति 
कण्वो5मात्यस्तु कामिनम्‌। स्वयं करिष्यते राज्यं वसुदेवो 
महामति:---इति भागवते (१२॥१।१८) । [ वसवो 
देवता यस्य ] घनिष्ठानक्षत्र क्‍्ली.। वसुदेवता; घोरा 
अआवणस्त्वाष्ट्र वसुदेव॑ वाब्ण चैव'-.इति वराह- 


बरितः 


संहितायाम्‌ (७॥११) | २७ 


बसुधा स्त्री. [ वसूनि रत्नानि दवाति धारयतीति। वसु-- 


धा--क ] पृथ्वी; प्थिवी; 'राज्य सारं वसुधा 
वसुषायां पुरं पुरे सौवम! सौधे तल्पं तल्प. वराजूना 
सर्वेस्वम--इति साहित्यदर्पण ।[ वसु घन दधाति दरत्ते 
इति। धा+क्विप्‌ ] धनदातरि त्रि.। वसुश्चेतिष्ठो 
व घातमरच्-इति वाजसनेयसंहितायामू (२७।१५)॥। 
“वसुघातमः वसूनां घनानां दातृतमः क्विबन्तात्‌ तमप्‌- 
इति तडद्भाष्ये महीधर:। १५६ 


बसुन्धरा स्त्री. [ वसूनि धारयतीति। वसु+घधृ-- संज्ञायां 


भतृवृजिधा रिसहितपिदम: इति खच्‌ , खचि हृस्व: इति 
हस्वः, अरुद्धिषदजन्तस्य मुम्‌ इति मुम्‌ ] पृथिवी; 
पृथ्वी; भूमि:; 'निरीकय त॑ तदा देवी पातालतल- 
मागतम्‌ | तुष्टाव प्रणता भृत्वा भक्तिनम्रा वसुन्धरा --- 
इति विष्णुपुराण (१।४११) । श्वफल्कस्य कन्या; 
विश्रुता शाम्बमहिषी कन्या चास्य वसुन्धरा | 
रूपयौवन सम्पन्नासवंसत््वमनोहरा----इति हरिवंशे 
(३८५३) । पुं. प्लक्षद्वीपस्य वर्षपुरुषभेद:; 'प्लक्षवर्ष- 
पुरुषा: श्रुतिघरवीयंघरवसुन्वरेषुन्धरसंज्ा. भगवन्तं 
वेदमय सोममात्मानं वेदेन यजन्ते--इति भागवते 

(५।२०११)। १५७ 


बसुमती स्त्री. [ वसूनि धनरत्नानि सन्त्यस्या इति। वसु+- 


मतुप+डीप्‌ ] पृथिवी; 'तदल तदपायचिन्तया विप- 
दुत्पत्तिमतामृपस्थिता। वसुधयमवेक्ष्यतां त्वया वसुमत्या 
हि नृपा: कलत्रिण:--इति रघौ (८।८३) । १५६ 


जस्कयनी स्त्री. [ वस्कयः एकहायनों वत्स: तेन नीयते 


इति। वस्कय-+-नी--क्विप्‌ू+डीष ] चिरप्रसूता गौः; 
वष्कयणी; 'वस्कयन्यास्त्रिदोषष्न॑ तपंणं॑ बलकृत्‌ 
पयः:--इति भावप्रकाश:। २६९ 


बस्तः प्‌. [ वस्त्यते यज्ञार्थ वध्यते इति। वस्त+कमंणि 


घत्र ] छाग:; बस्त:; छगल:; छगः:; बकरः:; यस्य 
वस्तसमो गन्धों गात्रे शवसमो5पि वः। तस्याद्धमासिक 
जय योगिनों नूप ! जीवितम्‌--इति माकंण्डेय 

(४३।१२) | २७७ 


बस्तिः स्त्री. [ 'वस्‌+वसेस्ति:ः इति ति ] वस्त्रस्य 


दशा; अमरमते बहुवचनान्तोश्यम्‌ पुंस्यपि; स्त्रियां 
बहुत्वे वस्त्रस्यथ दष्षा: स्पुवंस्तगों ह्वयो: --दइत्यमरः 


बस्भम 


५९८ 


जागरिक: 


(२।६।११४ ) । प्‌ .-स्त्री. [ वसति मूत्रादिकमत्र वस+ वा अव्य. [ वा--क्विप्‌ ] विकल्प:; 'पर्माथौं यत्र न 


'बसेस्ति: इति ति ] नाभरधोभाग:; [ वस्ते आच्छादयति 
मृत्राशयपुटम्‌ ] मत्राशयपुट:। ५५१ 

वस्त्रम क्लो. [ वस्यते आच्छायते$नेने ति। वस्‌ आच्छादने+ 
स्वंधातुम्यः ष्ट्रनू इति ष्ट्रन | परिषरानायुपयुकक्‍्त- 
कार्पातादिनिमितवस्तु; आच्छादनं;। वासः:; चेलूं; 
वसनम्‌; अंशुकं; सिचयः:; प्रोत:; लकक्‍तकः; कपंटः; 
शाटक:; कशिपु; वासनें; द्विचयं; प्रोतं; छादं; 
वासम्‌; सूर्य चाल्पधनं ब्रण: शशिदिन क्लेश: सदा 
भूमिज, वस्त्राणां बहुता बुध सुरगुरी विद्यागम: सम्पद: । 
नानाभोगयुतः प्रमोदशयत दिव्याजूना भागंवे, शौरे 
स्पु: खल रोगशोककलहा वस्त्र धृते नूतनें--इति 
कमंलोचनम्‌। ५४८ 

- €भस्‍्थान्तः पुं.- वस्त्रान्त:; अज्चलः; वस्त्राञचल:। ५५० 
वहः पूं. [ वहति युगमनेतेति। वह +गोचरसज्चरेति' 
घ प्रत्ययेन साधु: ] वृषस्कन्धप्रदेश:; 'यरय बाहू समौ 
दीघौ ज्याघातकठिनत्वचौ। दक्षिण चेब सब्य ते 
गवामिव वहः कृत:---इति महाभारते (४२॥२१)। 
[ वहतीति । वह -+-अच ] घोटक:; वायु:; पन्‍्था:;, 
नदः:; वाहके त्रि.॥ आकाशात्त, विकुर्वाणात्‌ सर्व- 
गन्धवह: शुति:--- इति मन: (१॥७६)। २६७ 
वह्लिः प्‌. [ वहति घरति हब्यं देवाथंमिति । वह-+- 
बहिश्रिश्रुय्वति!र नि] अग्नि: जातवेदा:; अनलः; 
'जुम्भकोद्दीपकरचेव विश्रमश्रमशोभना:। आवसब्याहव- 
नीयौ दक्षिणाग्निस्तरथव च्‌। अन्वाहायों गाहंपत्य इत्येते 
दश वह्नयः।' चित्रक:; भल्लातक:; “मड्जिष्ठाक्षौ 
वासको देवदारु पथ्यावद्नी व्योषधात्रीविडड्भम्‌-इति 
सुश्रुत:। निम्बूक:; रेफ:; देत्यविशेष:; बाण: कातंस्वरो 
वह्िविश्वदंष्ट्रोधध्न ऋति:-इति महाभारते (१२।- 
२२७।५० ) । तुवंसुपुत्र:; 'तुवंसोस्तु सुतो वह्लिगोंमानु- 
स्तस्य चात्मज:--इंति हरिवंश (३२११७)। 
कुकुरपुत्र:; कुकुरस्य सुतो वक्विविलोमा तनयस्ततः:'-- 
इति भागवते (९।२४१९)। मित्रविन्दागर्भजातः 
कृष्णस्यपुत्रविशेष:; 'महांश: पावनों वह्िमित्रविन्दा- 
त्मजा: क्षुधि:--इति भागवते (१०।६१॥१६)। ६२ 
बदधिरिताः [ स ] १. | वह्नौ रेतो यस्य! अग्निनिषिक्त- 
वीयंत्वादेवास्य तथात्वम्‌ ] शिव:; स्वर्णम। १२ 


स्थातां शुश्रूषा वापि तद्विधा। तत्र विद्या न वप्तव्या 
शुभ बीजमिवोषरे--इति मन्‌: (२११२) । उपमा; 
इवार्थे; व्योमप्चिरैद््ञाडछड्श वा, पड्ुदापमिव 
घमंपल्वलम्‌--इति रघो (१९॥५१) । वितक:; 
“कि ते हिडिम्ब एतंवा सुखसुप्त: प्रबोधितं:। मामा- 
सादय दुर्बुद्ध तरसा त्वं नराशन ! “--इति महाभारते 
(१॥१५४।२३) । पादपुरणम्‌; देवासुरगणान्‌ वापषि 
सगन्धर्वोरगान्‌ भूवि। यरमित्रान्‌ प्रसह्याजो वक्षीकृत्य 
जयिष्यसि'--.इति रामायण (१।२५॥३) | समुच्चयः ; 
एवार्थ:; 'सुता न यूयं किमु तस्य राज्ञ: सुयोधनं वा न 
गुणरतीता:-इति किराते (३३१३) | ८७३ 


था: कलो. [ वारयतीति, वृन+णिच्‌-+क्विप्‌ | जछें; 


सलिलं; नीरम्‌; गन्धवंपालिभिरनुद्रुत आविशद्‌ वा: 
श्रान्तो गजीभिरिभराडिव भिन्नसेतु:---इति भागवते 
(१०।३३॥२२) । ६४८ 


बाक्‌ [ च्‌ ] स्त्री. [ उच्यतेध्सो,अनयावेति। वच्‌-- क्विब्‌ 


वचिप्रच्छीति” क्विप्‌, दीघोंअसम्प्रसारणं च ] सरस्वती ; 
गी:; वाणी; 'प्रणम्य वा निःशेषपदार्थाौद्योतदीपिकाम । 
बृहत्कथाया: सारस्य संप्रह॑ रचयाम्यहम्‌--इति कथा- 
सरित्सागरे (१।३) | वाक्यम्‌; वचनम्‌; अहिंसयेव 
भूतानां कार्य श्रेयोइनुशासनम्‌ । वाक्‌ चंव मधुरा इलक्ष्णा 
प्रयोज्या घम॑मिच्छता-इति मन्‌: (२।१५९) । ८ 


बाक्यम्‌ वली. [ उच्यते इति, वच्‌+ण्यत्‌, चजो: कु 


घिण्यतो:' इति कुत्वं, शब्दसंज्ञात्तात्‌ वचो&शब्द- 
संज्ञायाम्‌' इति निषंधों न ] पदसमुदाय:; तिडन्तचयः; 
सुबन्तचय:; कारकान्विता क्रिया; न हिस्यात्‌ सर्व- 
भूतानि नानृतं च वदेत्‌ क्‍्वचित्‌। नाहित॑ नाप्रियं वाक्य 
न स्तेनः स्यात्कदाचन । १४१ 


बागुरा स्त्री. [ वातीति, वा गतिबन्धनयो:-+- मद्गुराद- 


यश्च” इति उरच्‌ प्रत्ययेंन गुगागमेन च साधु: ] 
मुगबन्धनाथंजालविशेष:; मृगबन्धती; मृगजालिका। 
५९७ 


बागुरिकः पुं. [ वागुरया चरतीति। वागुरा--चरति' 


इति ठक ] व्याध:; वागुरया मृगादीन्‌ बध्नाति यः; 
मृगयु:; लुब्धक:; दवगणिवागुरिक: प्रथमास्थितं थ्यप- 
गतानलदस्य्‌ विवेश स:---इति रघो (९५३) । ५९६ 


बागस: 


बागुसः पूं.- मह॒रूहूझालत व: । ६५९ 

बायंयम: पूं. [ वाचो वाक्‍्याद यच्छति विरमतीति। 
वाच्‌ +यम्‌ उपरमे+ वाचि यमो ब्रते”! इति खच। 
वाचंयमपुरन्दरो च' इति अमन्‍्तत्वं निपात्यते ] मुनिः; 
मौतब्रती; वाचंयमो5प्रसाह: स यदि स्त्रियं पश्यत समृद्ध 
कर्मेति विद्यात्‌ू-इति छान्दोग्ये (५२।८) । ४१२ 
वाचस्पतिः पूं. [ वाच: पत्तिः, पष्ठया: पतिपुत्रति' 
षष्ठया अलुक्‌, विसगंस्य सः ] वचसाम्पति:; बृहस्पतिः; 
वाचस्पतिस्वाचेद प्राऊुजलिजंलजासनम्‌'---इति कुमारे 
(२।३०)। शब्दप्रतिपालके त्रि.) 'वाचस्पते निषंध 
सान्यथा मदधरं वदान--इति ऋग्वेदे (१०।१६६।३) 
है वाचस्पत वाच: दब्दस्य पालयितदेव'-- इति तद्भाष्ये 
सायण: । ४७ 

बाज: प्‌ं. [ वजति अनेन। वज्‌ गतौ+“हलश्चेति' घज्र्‌, 
निष्ठायां सेट्त्वान्न कुत्वम्‌] पिच्छं; पक्ष:; वेग: 
(४४३); (४६८) शरपक्ष:; पत्रपाली; 'विचित्र- 
वाजजनिशिते: शिलीमू्खे:--इति भागवते (१०॥५९। 
१६) । निस्वनः; मुनि:; कली. घृतम्‌; वाचस्पतिर्वाजं 
नः स्वदतु--इंति वाजसनेय्संहितायाम्‌ (९।१) । 
यज्ञ; अन्नम्‌; यो देवो देवतमी जाथमानों महो वाजभि- 
मंहृड्ड्रिर्च शुध्य:---इति ऋग्वेदे (४॥२२।३) । 'वाजे- 
भिरतन्न -इति तद््भाष्पं सायण:। वारि; सम्राम. ; अस्मम्य 
चर्षणीसहं सस्तिं वाजषु दुष्टुरम'--इति ऋग्वेदे (५। 
३५११) । बलम्‌; 'वनष्‌ व्यन्तरिक्षं ततान वाजमवंत्सु 
पय उलिपासु--इति ऋग्वेद (५८५॥२) | २३९ 
बाजिनो स्त्री. [ वाजं वेग: अस्ति अस्या:। वाज--इनि, 
डगप्‌ ] घोटकी; वड॒वा; वामी; प्रसूका; आतंवी:; 
अश्वगन्धा; उषा। ४४० 

वाजिशाला स्त्री. [ वाजितां शाला गृहम ] घोटकगहं; 
मन्दुरा; अस्तबल' 'घृड़साल' इति भाषा। २९६ 
थाजी [ न्‌ ] पूं.[ वाज: पक्षों वेगो वास्त्यस्यति । वाज-|- 
इनि ] पक्षी; (४३६) घोटकः:; शतस्तमद््णामनिमेष- 
वृत्तिभिहरिं विदित्वा हरिभिश्च वाजिभि:-इति रघो 
(३।४३ )। | वाज: पक्षोच्स्त्यस्यंति ] बाण:; वासकः; 
[ वजति गच्छतीति, वज्‌+-णिनि ] त्रि. चलनवान्‌ ; वाजी 
वहन्वाजिनं जातवेदों देवानां वक्षिप्रियमासधस्थम्‌'-- 
इति वाजसनेयसंहितायाम्‌ (२९११) । “वजति वाजी, 


५९९ 


वाडहिछतम्‌ त्रि. | वाञछ-+कक्‍्त ] 


बादम अव्य. [ वह +-क्‍्त, 


वज्‌ गती, चलनवान्‌---इति तड्भाष्य महीधर: । [ वाज- 
मन्नमस्थास्तीति ] अन्नवान; 'तमीमहे नमसा वाजिनं 
बृहत्‌-इति ऋग्वेदे (३४२।१४) । वाजिनम्‌ अन्नवन्तम्‌' 
--इति तद्भाप्य सायण: । | वाज: पक्षोष्स्त्यस्येति ] 
पक्षविशिष्ट:; मुष्णंस्तज उपानीतस्ताक्ष्येंण स्तोत्रवा- 
जिना--इति भागवते (४॥७।१६) । २३८ 


वाडझुछा स्त्री. [ वाञ्छनमिति, वाछि इच्छायाम, गुरो- 


इचेत्य, टाप ] आत्मवृत्तिगुणविद्येप:; इच्छा; 
स्प्टा; ईहा; तट, लिप्सा;। मनोरथ:; 
अभिलाप:; तप:; आकाछक्षा; कान्ति:; अग्रवयः; 
दोहद:; अभिलाष:; अभिलाषा;। रुक; रुचि:; 
मति:; दाोहल; छन्द: । 'सन्दिदेश च ययस्ति वाडछा 
मच्छिष्यतां प्रति। त्वत्पुश्यास्तदिहैवेषा भवता प्रेप्यता- 
मिति'----- इति कथासरित्सागरे (११॥२७)। ७१० 
अभिलषितम ; 
'अविच्छेद पठेद्धोमान्‌ ध्यात्वा देवीं सरस्वतीम्‌ । 
वुकक्‍्लाम्बरधरां देवों शुक्टाभरणभूषिताम्‌। वाण्छित॑ 
फलमाप्नोति स लोके नात्र संशय: । इतते ब्रह्मा स्वयं 
प्राह सरस्वत्या: स्तवं शभम--इति तन्त्रसार:। ५३५ 


काझुक्षा; 
काम: ; 


वाड्छितोषप: प॑.-- मनारथ:। ५३५ 


बाट: प.[ वटचते वेष्टयने इति । वद घन ] आवष्टक 
बुति:; मांगं:; वृतिस्थानम; मुख निःसरण वाट 
प्राचानावेष्टकी वृति:--इति हेमचन्द्र:। वास्तु; 
मण्डप:; छत्र सदण्ड सजल कमण्डलुं विवेश बिश्रद्धय- 
मेधवाटम्‌'--इति भागवत (८।१८।२३) । [ 'वटस्येद- 
मिति, वट॒न-अण्‌ ] वटसम्बन्धिनि त्रि.। “ब्राह्मणों 
बैल्वपालाशों क्षत्रियों वाटखादिरौ। पेलव्योदुम्बुरो 
वश्यो दण्डानहून्ति घमृत:---इति मनु: (२४५) | 
वली. वरण्ड:: गात्रभेंद:; वाट: पथि वृतौ वार्ट 
वरण्ड मात्रभेदयों:--इति हैम:। २९० 


वाडव: प्‌. [ वडवाया अपत्य, वडवाना समहो वा, अण ] 


वडवानल: | औवं:; समद्रवत्ति:ः वडवाग्नि:: (३९१) 
ब्राह्मण:; विप्र: । ७० 


वाडवेयः पं. | वडवा--ढक ] अनड्वान्‌; वृषभः; वृषः; 


ऋषभ:; वलीवद:। २६३ 


ढत्वादयः]. अवश्य; 


भृूशम । ८३६ 


६०० 


॥ह पूं. [ वण दान्दे+-घनर्‌ ] नीला झिण्टी; नीलशिण्टी। 
२०५ 

बाणिज्यम्‌ कली. [ वणिजां कर्म, ब्राह्मणादित्वात्‌ ष्यतर, 
वृद्धि ] वणिज्यं; वणिज्या। ७६१ 

बाजिनी स्त्री. [वर्ण छब्दे-णिनि+डीप ] विदग्धा; 
मत्ता; मत्तस्त्री । 'यस्मित्‌ महीं शासति वाणिनीनां 
निद्रां विहाराथंपथ गतानाम्‌ । वातो5पि नाखंसय- 
दंशुकानि कोलम्बयेदाहरणाय हस्तम्‌--इति रघो 
(६७५) । -नतंकी; षोडशाक्षरच्छन्दोविशेष:; 'नज- 
भजरंयंदा भवति वाणिनी गयकक्‍्तें। ४८९ 

बाणो स्त्री. [ वण्‌ शब्दे, इब, वाणि--डोष ] सरस्वती; 
वाक; वचनम्‌; चक्षु:पूतं न्‍यसेत्‌ पाद बस्त्रपू्त 
पिबेज्जलम्‌ । सत्यपूतां वर्देद्वाणों बुद्धिपुतं च चिन्तयत्‌'- 
इति माकण्डेये (४१।४)। वपनम्‌। ८ 

बातः पूं. [ वातीति, वा+क्त ] पञ्चमभूतान्तगंतचतुर्थ- 
भूतम्‌; गन्धवह:; वायु:; पवमान:; महाबलर:; पवन:; 
स्पर्शन:; गन्धवाह:; मरुत; आशुग:; दवसनः; 
मातरिश्वा:; नभस्वान्‌; मारुत:; जनिलः:; समोरणः; 
जगत्माण:; समीर:; सदागति:; जीवन:; पृषदश्वः; 
तरस्वी; प्रभञुजनः:; प्रधावन:; अनवस्थान:; धूननः; 
मोटन:; खगः; रोगभेद:; पलद्वयं सेन्धवं च शुण्ठी 
लित्रकपञ्चकम्‌ । पञ्चप्रस्थ त्वारनालं तेलप्रस्थ॑ 
पचेत्तत:। ग्रहगृह्मप्लवप्लीहसवंवातविकारनुत्‌'-..इति 
गाखड। ७५ 

बातकी [ न ] त्रि. [ वातोअतशयितोस्स्त्यस्येति। वात-+- 
वातातीसाराम्यां कुक च' इति इनि, कुक च] वात- 
रोगी; वातव्याधियुक्त:। ६०६ 

बातप्रमीः पुं.-- स्त्री. [ वात प्रमिमीते वाताभिमुखं गच्छ- 
तीति । बात-+-प्र+-मा मान-+-वातप्रमी:” इति ईप्रत्ययेन 
साथु:] वातमृग:; हरिणभेद:; वातायु:; हरिणः; 
नकुल:; अश्वः; वायूवद्धंशगामिनि त्रि.। “सिन्धोरिव 
प्राहवर्ण शूघनासो वातप्रमिय: पतयन्ति यहद्धा:---इति 
ऋग्वेदे (४॥५८।७)। २३० 

बातरोगो [ न ] त्रि. [ वातरोगोचष्त्त्यस्यति। वातरोग-+- 
इनि ] वातरोगयुकक्‍्त:; वातकी; वातसह:। ६०६ 

बातसहः त्रि. [ वात वातजनितरोगं सहते। वात-- 
सह +अच ] अत्यन्तवायुयुक्त:;। वातरोगी; वातकी; 


वातासहो वातसहो वातूलो वातुलोईपि च--इति 
दब्दरत्नावली । ६०६ 

बातायनस कली. [ वातस्य अयन गमनागमनमार्ग: ] 
गवाक्ष:; लीलागारस्य बहि: सखीष चरणातिथों मयि 
प्रियया। प्रकटीकृतः प्रसादो दत्त्वा वातायने व्यजनम्‌- 
इति आर्यासप्तशत्याम्‌ (५१०) । पूं. [ वातस्येव अयन 
गतियंस्य ] घोटक:। ३०४ 

बात्या स्त्री. [ वातातां समूह: । वात+पाशादिश्यो 
यः इति य] वातसमृह:; आसजडज्िनी च वाताली 
स्थाद्वात्य वातमण्डली'---.दति त्रिकाण्डशंष:। बवौ वायु: 
सुदुस्प्श: फेत्कारानीरयन्‌ मुहुः। उन्मूलयन्नगपतीन्‌ 
वात्यानीको रजोघ्वज:-इति भागवते (३।१७।५)। ७७ 

वबादनवण्ड: प्‌. [ वादनस्य वाद्यस्य दण्ड: यष्टिका ] वाद्य- 
यष्टिका; कोण:। ९८ 

बाद्यम्‌ कली. [ वद+णिच्‌-+कमंणि यत्‌] वादयन्ति 
घ्वनयन्ति यत्‌; वादित्रम; आतोद्यम्‌; 'ततं वीणादिक 
वाद्यमानद्ध मुरजादिकम्‌ । वंश्यादिक तु शूषिरं कांस्य- 
तालादिक॑ घनम्‌--इत्यमर:। ९३ 

वाद्यभाण्डम्सम्‌ कली. [ वाद्यभाण्डानां मृदड्भभेरी- 
दुन्दुम्यादीनां मुखम्‌ ऊध्वंभाग: ] पृष्कर:; वादित्र- 
वकक्‍त्रमू। ८५८ 

वाध्तीणसः पूं.- खड़ी; गण्डक:। २२७ 

बापध्रीनस: पुं-वा प्रीणस:; खज्जी; गण्डक: | २२७ 
वानसम्‌ त्रि. [व शोषणं+कक्‍्त । ओदितश्चेति नत्वम्‌ ] 
शुष्कफल्ं; शुष्कम्‌ । [ वनस्येदमिति, वन-+अण ] 
वनसम्बन्धि; कली. [ वा+ल्युदट्‌ ] स्पृतिकर्म; कटः; 
गतिः; सुरुद्भा; सौरमः; गोक्षोरजं; तवक्षीरं; जल- 
ग्घ्कु८तोाम: । १८९ 

बानप्रस्थ: पूं. [ वनप्रस्थे भवः, अण्‌ ] वेखानस:; तुतीया- 
श्रम:; पुत्रमुत्पाथ वनवासं कृत्वा अःप्टपच्यफलादे 
भक्षयित्वा ईश्वराराधनं करोति यः सः; मधुकवक्षः; 
मधघूको गुडपुष्प: स्यान्मधुपुष्पो मघुश्रवः। वानप्रस्थो 
मधुष्ठीलो जलजेत्रमघूलक:'-इति भावप्रकाश: । पलाश- 
वृक्ष;; वातपोथ: पलाश: स्याद्वानप्रस्थश्व किशुकः:। 
राजादनो ब्रह्मवृक्षो हस्तिकर्णों दलो$पर:-इति वंद्यक- 
रत्नमालायाम्‌। ३९४ 

बानरः पुं.-- स्त्री. [ वाविकल्पितो नरः; यहा वान॑ वने 


बानस्पत्य: ७६ ६०१ 


भव फलादिक रातीति। वान-+-रा--क ] पशुविशेष:; 

कपि:; प्लवड्भर:; प्लवग:; शाखामृग:; वलीमुख:; 

मकंट:; कीश:; वनौका:; मर्क:;; प्लवः; प्रवज्जः; 

प्रवग:; प्लवद्भम:; प्रवद्भम:;। गोलाझुगूल:; कपि- 

त्यास्य:: दधिशोण:; हरिः; तरुमृग:; नगाटनः; 

झमी; झम्पार:; कलिब्रिय:: किखि:; शालाव॒ुकः। 

“हत्वा हंस बछाकां च बक॑ बहिणमेत्र च। वानरं श्येन- 

भासां च स्पर्ञयेद्‌ ब्रह्मणाय गाम्‌--इदति मतुः 

(११॥११३६) । २३१ 

वानस्पत्यः प्‌. [ वनस्पता भव: । वनस्पति+दित्य- 
दित्यादित्येति' ण्य ] पुष्पजातफलवद्व॒क्ष:; से तु आम्र- 

जम्ब्वादि:। वनस्पतोतां समृह:; वनस्पतिसमुद्दे कली. । 

वनस्पतिजाते त्रि.। अद्विरसि वानस्पत्य:-इति वाज- 

सनेयसंहितायाम्‌ (१।१४) | 'हे उदूखल त्वं यद्यपि 

वानस्पत्य: दारुमयस्तथापि दृढत्वाद अद्विरसि'-इति 
तःद्गाष्प महीधर: । 'तस्य सप्तसु यज्ञेष सर्वमासी- 

द्विरण्मयम्‌। वानस्पत्यं च भौम च यर द्र॒व्यं नियतं 
मख। चषालयूपचमसा: स्थाल्य: पात्य: खूच: खुवा:-- 

इति महाभारते (३॥१२१॥४)। १७९ 

वानोरः पूं. [ वायति शुष्ियति इति वे क्विप। वा 
शुष्यत्‌ नीर॑ यस्मात्‌। ] वेतसवृक्ष:; वज्जुछ:; वृत्त- 


बासन: 


वद्धाजुनादंस्य वो, भाग: पुज्जभवलक्षणोउस्तु यशसे 
वामो5थवा दक्षिण:--इति राजतर्राज्भिण्याम्‌ (१२) । 
(८०८) प्रतिकलम; प्रतीप:; विरुद्ध; दुःखेनो- 
पाज्यन्ते पाल्यन्ते प्रत्यहं च लाल्यन्ते । वामा: स्त्रियों 
विमृदेश्पभुझजाना सुख विगणम्‌--इति वैराग्यशतके 
(५३) । वल्गु:; सुन्दर:; से दक्षिण तृणमुखेन वार्म॑ 
व्यापारयन हस्तमलक्ष्यताजीं । आकर्णकृष्टा सक्दस्थ 
योद्धु: मौर्वीव बाणान सृष्व रिपुध्नान|--इति रघौ 
(७५७) | अधमः:; वननीयः; अभि नो नर्य वसु 
वीरं प्रयतदक्षिण वाम गृहपति लग्र--इति ऋग्वेदे 
(६।५३।२) वार्म वनतीयम्‌-इति तद्धाष्यं सायण:। 
सायण: । वननीय याचनीयं, वन याचन दृत्यस्य प्रधोगो 
ज्ञातव्य:। पुं. | वातीति । वा गतिगन्धनयो:-+-मन | 
हरः; शित्र:; महादेव:; प्रजापतेस्ते व्वशस्स्य साम्प्रत 
निर्यापितों यज्ञमहोत्सव: किले । वय चर तत्राभिसराम 
वाम ! ते ययथितामी विबधा ब्र्जान्त--इति भागवत 
(४।३॥८) । कामदेव:; परयोधर:; श्रीकृष्णस्य भद्गा- 
गर्भोत्पन्न: पृत्रविशेष:; संग्रामजित्‌ वृहत्सेन: झर- 
प्रहरणो४ईरिजित । जय: सुभद्रो भद्राया वाम आदयृध्च 
संत्यक:---इति भागवत (१०।६१।१७) । कली. धन; 
वास्तृकम्‌। ६८१ 


पुष्प:; शाखाल:; जलवेतत्त:; व्याधिधात:; परिव्याध:; बामदेवः प्‌. [ वाम: श्रेष्ठ: सुन्दरः, फरणिकपाछादिना 


नादेय:; जऊूसम्भव:; शीतः; विदुऊ:; वेतस:। २०१ 
वापिः स्त्री. [ उप्यते पद्मादिकमस्यामिति। वप्‌+ वसि- 
वपियजिराजिब्रजीति' इजम्‌ ] वापी; दीधिका । ६८४ 
वापी स्त्री. [ वापि+कृदिकारादिति डीष ] आहाव:; 
दीधिका; कृप:। [ उप्यते पद्मादिकम्‌ अस्थाम्‌ ] वाप्यां 
वापिरपि स्मृता---इति द्विरूपकोष:। यो वापीमथवा 


ब्रिपरीता वा देव:) शिव:; शब्धूर:; महादेव:; 
उमापति:; 'वामदेवरच वामशच प्राग्दक्षिणएएवच वामन:-- 
इति महाभारते (१३॥१७॥७०) । ऋषिप्रभेद:; म॒नि- 
विशेष:; आगामिप्रतिबन्धश्च वामदेंवे समीरित:। 
एकेन जन्मना क्षीणो भरतस्य त्रिजन्मभि:--दति पञूच- 
दश्यामू (९५८४५) । १२ 


कप देशे वारिविवजिते। खानयेत्‌ स दिव॑ याति बासनः प्‌. | वामयति वमति वा मदमित्ति। वम्‌:- 


बिन्दौ विन्दोौं छात्र समा:--इति वायुपुराणे। ६८४ 
बासः त्रि. [| वमति वम्यते वेति। वम्‌ उदगिरण +-'ज्वलि- 
तिकसन्तेम्यों ग: इति ण, मित्संज्ञायां वा इत्यनुवृत्तेन 
वृद्धिवावनम्‌ । यद्वा वातीति। वा गतिगन्धनयों:+- अति- 
स्तुषहुसधृक्षिक्षुमायावापदीति' मन्‌ ] चारु:; सुषमः; 
सव्य: (७५६); 'भाल वह्निशिखाडित दधदधि- 
श्रोत्रे वहन सम्भृत-क्रीडत॒कुण्डलिजुम्भितं जलूधि- 
जच्छायाच्छकण्ठल्छवि:। वक्षो बिभ्रदहीनकज्चुकचितं 


णिच्‌ +ल्‍्पु ] दक्षिणदिग्गज:; कुमुदाब्जन:; तद 
परिष्टाच्चतसृप्वाशास्थात्ममों निनाखिलजगद्‌गुरुणाथि - 
निवेशिता ये द्विरदतपय: ऋषभ: पुप्करचडों वामनो5- 
पराजित इति सकलऊलोकस्थितिहेतव:---इंति भागवते 
(५।२०३९) | हस्व:; रघी (१९५१) ! प्रांभुलम्य 
फले लोभादुद्वाहुरिव वामनः--इति रघोौ (१॥३) । 
अद्धोटवृक्ष:; हरि:; उपेन्द्रो वामन: प्रांशुरमोघष: शुचि- 
रूजित:---इति महाभारते (१३॥।१४९।३० )। शिव:; 


वामदेवद्च वामश्च प्राग्दक्षर्च वामन:--इईति महा- 
भारते (१३।१७॥८०)। अशद्वर्भद:; एकेनाडुन 
हीनेन भिन्नेन च विशेषत:। यमजं वाजिन विन्धाद्वामनं 
वामनाकृतिम्‌-इति अश्ववेच्चके (३।१५३) । दनोः 
पुत्रभेद:; अयोमुख: शम्बरश्च कपिलो वामनस्तथा--- 
इति हरिवंश (३॥८२) । भुजज़ूुमभेद:; कालियो 
मणिनागदच नागश्चाप्रणस्तथा | नागस्तथा पिज्जरक 
एलापत्रो5थ वामन:---इति महाभारते (१३५६) । 
गरडवंशीयपक्षिविशेष:; 'पड्धूजिद्श्ननिष्कुम्भो वेन- 
तेयोष्थ वामनः:। वातवेगो दिशाचक्षनिमिषोष5निमिष- 
स्‍्तथा--इति महाभारते (५।१०१।१०) । हिरण्य- 
गर्भस्य सुतभेद:; “गा: पृथुस्तथवाग्रथो जान्यो वामन 
एवं च--इति हरिवंश (२५३।६) । क्रौज्चद्वीपस्य 
परवंतविशेष:; “क्रौज्चद्वीप महाराज ! क्रौज्चों नाम 
महागिरि:। क्रौ>वात्परो वामनको वामनादन्धकारक: | 
अन्धकारात्परो राजन मनाकः पव॑तोत्तम:। मैँना- 
कात्परतो राजन * गोविन्दो गिरिरुत्तम:---इति महा- 
भारते (६१२।१७-१८) । तीथंभेद:; 'ततस्तु वामनं 
कृत्वा सत्र पापप्रमोचनम्‌---इति महाभारते (३॥८४ 
१२२) । महापुराणान्यतम:; “अयुतं वामनाख्यं च 
वायव्यं घट शतानि च। चतुविशतिसंख्यातः: सहस्नाणि 
तु शौनक ! --इति देवीभागवते (१।३॥७)। विष्णो: 
पञ्चमावतार:; मत्स्य: कूर्णों दराहरुव नर्रासहइुच 
वामन: । रामो रामइच कृष्णएच क्रमाद दौ बुद्धकल्किनौ ।' 
वामनो बुद्धिदो दाता द्रव्यस्थो वामन: स्वयम्‌। वामन 
च॒ प्रतिग्राही तेव मे वामन रति:। वामन: प्रतिगृह््मति 
वामनो5पि ददाति च। वामनस्तारको द्वाम्यां तेनेंदं 
वामने नम:--इति श्रोहरिभक्तिविलासे १५ विलास:। 
१०४ 

बामनः त्रि. [ वामयतीति। वम्‌+णिच्‌+ल्यु ] अतिक्षुद्र:; 
न्यूड; नीच:; खब:; हस्व:; अनुच्च:; अनायत:; 
“विधिस्तुषारतुंदिनानि कर्तु' कर्तू' विनिर्माति तदन्त- 
भिन्ने:। ज्योत्स्तीनं चेत्‌ तत्मतिमा इमा वा कर्थ कथ्थ॑ 
तानि च वामनानि---इति नेषध (२२५७) । ६११ 
बामनेत्रा स्त्री. [ वामे सुन्दरे अराले वा नेत्र यस्या: ] 
नारी; वामलोचना; वामा; अड्भना; वामाक्षी; 
कली. [ वर्णन्यासे वाम नेत्र स्पृश्यं येन ] दी्षेकारः; 


६०२ 


बाबुः 


“ईस्त्रामूतिमंहामाया लछोलाक्षी वामलोचनम्‌'--इहृति 
वर्णाभिधानम। ईशो वेश्वानरस्थ: इलसय<स्॑ं्लछतन- 
नेत्रण यूक्‍्तो, बीजन्ते दन्द्रमन्यद्विगलितचिकुरे कालिके 
ये जपन्ति---इति श्यामास्तोत्रम्‌। ४८१ 


वामलूरः पुं. [ वाम यथा तथा लुनातीति। वाम+लू+ 


बाहुलकाद्‌ रक ] वम्नरीकूट:; नाकु:ट वल्मीकः; 
'जटाटवीकोटरान्त: कृतनीडाण्डजाइब ये। प्ररूढ- 
वामलराज़ाः स्नायुनद्धास्थिसञ्चया:--इति काशी- 
खण्ड (२२।१९) | ६४४ 


वामा स्त्री. [ वमति सौन्दयंम्‌ इति । वम्‌ +-ज्वलादित्वाद 


ण+टाप। यद्वा वम्तत प्रतिकलमेवार्थ कथयति । 
यद्दवा वामः कामोथ्सत्यस्या इति। अर्श आदिश्योधच्‌' 
इत्यच ] सामान्या स्त्री; 'हिलष्यति कामपि चुम्बति 
कामपि कामपि रमयति वामाम्‌। पद्यति सस्मित- 
चारुपरामपरामत्‌गच्छति रामाम'--इति गीतगोविन्दे 
(१।४६)। दुर्गा; 'वाम विरुद्धरूप तु विपरीत तु गीतये । 
वामेन सुखदा देवी वामा तेन मता बुधे:--इति देवी- 
पुराण. ४५ अध्याय:। लक्ष्मी:: सरस्वती। ४८१ 


वामी स्त्री. [ वमति गर्भभ। वम्‌-+- ज्वलितिकषन्तेभ्यो 


ण:' इति ण, गौरादित्वाद ड्ीष। अनाचमिकमिवमी- 
नाम्‌' इति न "नोदात्तेति” वृद्धिबाधकता ] अवंती; 
वडवा; वाजिनी; अथोष्ट्रवामीशतवाहितार्थ प्रजेश्वरं 
प्रीतमना सहषि--झत रघो (५५३२) ५ श्ुगाली; 
रासभी; करभी । ४४० 


वायसः पुं. [ वयते इति। वय_गतौ+- वयश्च” इति असच 


सच णित्‌ ] अरिष्ट:; करट:; काग:; कांक:; बलि- 
पुष्ट:: सक्ृत्मज:; एकदक; बलिभुक; ध्वाझक्ष:; 
चिरञ्जीवी ; अगरुवक्ष: ; श्रीवास: ; वायससम्बन्धिनि त्रि.। 
'स काक पडठ्जरे बद्धवा विषय क्षेमदशिन: । सर्व पर्यचर- 
युक्त: प्रवृत््यर्थी पुनः पुनः । अधीध्व वायसीं विद्यां 
शंसन्ति मम वायसा:। अनागतमतीत॑ च यक्च सम्प्रति 
वततंते---इति महाभारते (१२॥८२॥७-८) । २४५ 


बाय: पृं. [ वातीति, वा गतिगन्धनयो:-- कवापाजिमिस्व- 


दिसाध्यशूभ्य उण्‌' इति उण्‌, आतो युक चिणक्ुतो: 
इति युक ] उत्तरपश्चिमदिककोणाधिपति:; पञ्च- 
भूतान्तगंतभूतमंद:; एवसन:; स्पशनः; मातरिश्वा; 
सदागति:; पृषदश्व:; गन्धवहः; गन्धवाहू:;। अनिल:; 


वायसख: ६०२ बारी 
आशुग:: समीरः; मारुत:; मरुत; जगत्माण: वारभख्या स्त्री. [ वारे वेश्यासमूहे मुख्या श्रेष्ठा ] जने: 
समीरण:; नभस्वान; वातः; पवन:; पवमान:; सत्कृता वेश्या; वारमुख्याइच शतशों यानैस्तह्शनो- 


प्रभञ्जन:; अजगत्माण:;: खश्वास:; वाहः; घूलि- 
ध्वज:; फणिप्रिय:; वाति:; नभ्राण:; भोगिकान्तः; 
स्वकम्पन:; अक्षति:; कम्पलक्ष्मा; शसीनि:; आवक: ; 
हरि:; वास:; सुखाश:; मृगवाहन:; सार:; चडज्चल:ः; 
विहंग:; प्रकम्पन:; नभःस्त्रः; निश्वासक:; स्तनूनः; 
पृषतांपति:; वायोरनियमस्पर्शों वादस्थानं स्वतन्त्रता। 
बल शैप्रं च मोक्षश्व कम चेष्टात्मता भवः--इति 
महाभारते। असुरविशेष:; 'दीधंजिद्दोन्‍कनयनो मृदु- 
चापो मृट[प्रियः। वायूमंरिप्टो नमुचि: शम्बरों विजयो 
महान'--इति हरिवंश (२८५) । ७५ 

वायसखः पुं. [ वायो: सवा, 'राजाह:सब्िम्यप्टच्‌' इति 
टच ] अग्नि: वह्िः। ६२ 

वायसखा [खि] पं. [ वायू: सखा यस्पेति विग्रहे समा- 
सानन्‍्ताभावपक्ष टजभावात्‌ अनझ सौ' इति अनडादेश: ] 
अग्नि: वह्नि: अनल:। ६२ 

बारः पूं. [ वारयति ब्रियते वेति। बृ+णिच्‌-अच्‌ | व्‌+ 
घन्‌ वा] समह:; (७५०) अवसरः; क्षण:; 'एकेक- 
रचापि पुरुषस्तत्पयच्छति भोजनम्‌। स वारो बहुभि- 
वर्षेमंजत्यसुतरो नरे:--इति महाभारते (१॥१६।७) । 
सूर्यादिवासर:; द्वार; हरः:; कुब्जवक्ष;; बाल:; 
“वियो भरिश्रदोषधीष्‌ जिद्ठा मत्यो न रथ्यो दोधवीति 
वारान'--इति ऋग्वेदे (२।४।४)। वरणीये त्रि.। ६८७ 
बारण: पूं. [ वारयति परबलमिति | वृ+णिच्‌+ल्यु ] 
हस्ती; करी; गजः; इय॑ च तेडन्या पुरतो विडम्बना, 
यदूढया वारणराजहाणंया। विलोक्य वृद्धोक्षमधिष्ठितं 
त्ववा, महाजन: स्मेरमुखो भविष्यति--इति कुमारे 
(५।७० ) । वारबाण:; कठ्चुक:; कवचः; बाणवारः; 
वारणा यस्य सौवर्णा: यृष्ठ भासन्ति दंशिता:। सुपादर्व 
सुप्रह चेव. कस्येतद्धनुरुत्तमम--इति महाभारते 
(४४०२) । [ वारि जले रणति चरतीति। वार-+ 
रण+अच ] जलजाते त्रि. । 'ततो वेभाण्डकिस्तस्य 
वारणं शक्रतारणम्‌। अवतारयामास महीं मन्त्रवाहन- 
मुत्तमम--इति हरिवंश (३१।४८) । वारि जले 
रणति चरतीति वारण: समुद्रोद्धूव:-इति तट्टीकायां 
नीलकण्ठ:। २१४ 


त्सुका:---इति भागवते (१॥११॥२०) । ४९० 

वारयिता पं. [ वारयति दुर्नतिरिति। 
तूृच ] पति:। ४९७ 

बारला स्त्री. [ वार छातीति। वार |-ला--क ] वरटा; 
वरला; हंसकानता; हंसी। २५१ 

वारबाणः पुं.- कली. [वारं वारणीय वाणं यस्मात ] 
वारबाण:; कछड्चुक:;: कवचः (७९५); पीन- 
कुचतटनिपी ददलद्वारबाणम्रसा लिलिज़िरे--इति माघे 

(१५।८४) । ५५२ 

वारस्त्री स्त्री. [ वारस्य जनसमहस्य स्त्री. । यद्वा वारे 
अवसरे सति यस्य कस्यापि स्त्री ] वेश्या; गणिका; 
रूपाजीवा; पण्याज्ना; क्षद्रा; वारमुख्या; वाराज़ना;: 
वारमारी; वारवाणि:; वारवाणी; वारविलासिनी ; 
वारसुन्दरी; वारवनिता । ४९० 

वाराणसी स्त्री. [| वरणा च असी च, नयोनंद्योरदूरे 
भवा। अदूरभवश्च इत्यण्‌ |डीप्‌ । पृषोदरादित्वात्‌ 
साधु: ] मोक्षदपुरीविशेष:; वारणसी; काशी; शिव- 
पुरी; जित्वरी; तपःस्थडी; वरणसी; तीथ॑ंराजी: 
काशिका; 'वरणासी च नयौ द्व परण्ये पापहरे उभे। 
तयोरन्तगंता या तु सेषा वाराणसी स्मृता।” २८७ 

बारि कली. [ वारयति तृ५षामिति। व्‌ |-णिच्‌--वसिवपि- 
यजिराजिब्रजिसदिहनिवाशिवादिवारिभ्य इज' इति 
इज ] जलम; न कुर्वीत बृथा चेष्टां न वायंज्जलिना 
पिबेत्‌। नोत्सड्रे भक्षयेत्मक्ष्यान्‌ न जातु स्थाल्कुतृहली -... 
इति मन: (४६३) । ६४८ 

बारिः स्त्री. | वारयतीति, वारि--इज ] गजबन्धनभमि: ; 
'संहारविक्षेपलघुक्रियेण, हस्तेन तीराभिमुख: सशब्दम। 
बभौ स भिन्‍्दन्‌ बृहतस्तर ज्रान्‌ वायंगंलाभज्भ इव प्रवत्त: 
--इति रघौ (५४५) | वाक्‌; सरस्वती ; गजबन्धनी ; 
वन्दि:; वरणीय त्रि.। बहुभ्य आ सद्भतेम्य एप में 
देवेष॒ वसु वार्यायक्ष्यते---इति वाजसनेयसंहितायाम 
(२१६१) । 'एषो5ग्निमम मह्यं देवेष वारि वरीतुं योग्य 
वारि वरणीयं वसु धनमायक्ष्यते--इति तद्धाष्य 
महीधघर: । २२३ 

बारी स्त्री. [ दायंतेईइ्नयेति । वृ+णिच्‌-- वसिवपिवजि- 


वृ |- णि च्‌ १ 


बारणी 


राजिब्रजिसदिहुनिराशिवादिवारिम्य इन इति इबर, 
वा डीष्‌ ] गजबन्धनी; रघुवंश (४४५) । कल्सी | 
२२३ 
बादणी स्त्री. [ वरुणस्पेयम । तस्पेदम्‌! इत्यण+-डीप ] 
पश्चिमदिक; वद विधुन्तुदमालि मदीरितंस्त्यजसि कि 
द्विजराजबिया विधुम्‌। किमू दिव पुनरेति यदीदुशः 
पतित एप निषेग्य हि वारुणीम्‌--इति नैषध (४६० ) । 
सुरा (३३०); अ4अज्ञानाद्वारुणीं पीत्वा संस्कारेणव 
शष्पति। मतिपुव मनिर्देश्यं प्राणान्तिकमिति स्थिति:'- 
इति मन: (१११४७) । मदिराधिष्ठात्री देवी; 
'किमेतदिति सिद्धानां दिवि चिन्तयतां, तत: । बभूव 
वारुणी देवी मयघूणितलोचना'--इति विष्णपुराण 
(१।९।९३) । वारुणी मद्याधिष्ठात्री देवी--इति 
तट्टीकाया श्रीधरस्वामी । वरुणपत्नी; वारुणोवल्लभ- 
शब्ददर्श नात्‌। 'यस्यामास्ते स वरुणो वारुण्या च समन्वि- 
तः। दिव्यरत्नाम्बरध रो दिव्याभरणभूषित:-इति महा- 
भारते (२।९।६) । नदीविशेषः; पूर्वेण वारुणीं तीर्त्वा 
कुठक्षेत्र सरस्वतीम्‌ । सरांसि च प्रफुल्लानि नदीश्च 
विमलोदका:---इति रामायण (२।७०।१२)। विद्या- 
विशेष:; ओनन्देन जातानि जीवन्ति आननन्‍दं प्रत्यभि- 
संविशन्तीति सेंषा भागंवी वारुणी विद्या--इति 
तैत्तिरीबोपनिषदि (३६) । अश्वानां छायाविशेष:; 
'शुद्धस्फटिकसद्धाशा सुस्निर्धा चेव वारुणी'-इति अहव- 
वेद्यके। शतभिषानक्षत्रं; गण्डदूर्वा; इन्द्रवारुणी; दूर्वा; 
शतभिषानक्षत्रयुक्तचेत्रकृष्णत्रयोदशी; वारुणेन समा- 
युक्‍्ता मधौ कृष्णा त्रयोदशी । गड्भायां यदि लम्यत 
कोटिसूयंग्रहै: समा। शनिवारसमायुकता सा महावारुणी 
स्मृता। शुभगोगसमायुक्ता शनौ शतभिषा यदि। 
महामहेति विख्याता त्रिकाटकुलमु&रे.। १०१ 
बाते: त्रि. [ वृत्तिराहार: अस्त्यस्यति। प्रज्ञाश्रद्धार्चा- 
वृत्तिम्यो ग: इति ण ] निरामयः; वृत्तिशाली; कली. 
असारम; आरोग्यम्‌। ३८० 
बाता स्त्री. [ वृत्तिरस्पाम्‌ अस्तीति। प्रज्ञाश्रद्धार्चा- 
वृत्तिम्यो ण:' इति ण+-टाप्‌ ] उदन्‍्तः; “यावद्ित्तोपाजन- 
सक्‍त: तावज्निजपरिवारों रक्‍त:। तदनु च जरया 
जज रदेहे वार्ता कोईपि न पुृण्छति गहे--इति मोह- 
मुदगरे (८) | वृत्ति: (५७०); जनश्रुति:; वातिड्भग:; 


६०४ 


बालक: 


वार्ताकु:; वार्ताक:; वार्ताकी; हिछ्गुली; सिही; 
भण्टाकी; दुष्प्रधषिणी; शाकविल्व:; राजकृष्माण्ड: ; 
वातिक:; वातिगम:; व॒न्ताक:; वद्भण:; अद्भणः; 
फाक्रज्छात,; कण्टाल:; कण्टपत्रिका; निद्राल:; 
मांसकफना; वृन्ताकी; महोटिका; चित्रफला; कण्ट- 
किनी; महती; कटफला; मिश्रवर्णणछा; नीलफला; 
रक्‍्तफला; श्ञाकश्रेष्ठा ; वृन्‍्तफला ; नृपप्रियफला ; “बेंगन, 
भंटा, भाटा' इति भाषा। दुर्गा; पश्वादिपालनाहँवी 
कृषिकर्मान्तकारणात । वतंनाद्धारणाद्वापि वार्ता सा 
एवं गीयते--इति देवीपुराण ४५ अध्याय: । कृष्णादि ; 
'वेश्यस्तु कृतसंस्कार: क्ृत्वा दारपरिग्रहम्‌ | वार्तायां 
नित्ययुक्त: स्यात्पशूनां चेव रक्षणं--इति मनु: 
(९।३२६)। कृषिवाणिज्यगोरक्षा: कुसीदं तुय्य॑म॒च्यते । 
वार्ता चतुविधा तत्र वय गोवृत्तयोर्शनशम्‌'---इति 
भागवते (१०२४२१) | १४६ 


बातिकः पूं. [ वृत्ति वेदेति | वृत्ति+-उक्थादित्वात्‌ ठक ] 


चर:; 'दुगंतो वातिकजनो लोभात्कि नाम नाचरेत्‌'--- 
इति कथासरित्सागरे (३४॥७६) | प्रवृत्तिज्ञ:; [ वार्ता 
कृष्यादिस्तत्र साधु, ठक ] बेश्य: | [ वातें आरोग्य 
साधुरिति । ठक्‌ ] वर्तिकपक्षी; वार्ताकी; [ वृत्तौ 
साधूरिति, वृत्ति+कथादिश्यष्ठक' इति ठक्‌ ] सूत्र- 
वृत्तिनिपुर्ण त्रि.। कली. [ वृत्तिग्रन्थसूत्रवृति:। तत्र 
साधु:। वृत्ति+ कथादिम्यष्ठक' इति ठक | उक्तानुक्त- 
दुरुक्तारथव्यक्तीका रकग्रन्थ:; 'उक्तानुक्तदुरुक्‍्तार्थंचिन्ता- 
कारि तु वातिकम्‌----इति हेमचन्द्र:। ८४० 


वा्धूधिकः पुं. [ वृद्धभ्र्थ द्रव्यं वृद्धि: तां प्रयच्छतीति । 


'प्रयच्छति गद्म॑ंम' इति ठक, वृद्ध॑वृं धुषिभावों वक्‍तव्य:' 
इति वृधुषिभावः ] वृद्धिजीवी; रूम्यभुक; कुसीदकः; 
वृद्धघाजीव:; वार्धूषि:; कुसीद:; कुसीदिक:; 'समर्घ 
धान्यमादाय महा यः प्रयच्छति | स वे वार्धुषिकों नाम 
ह॒व्यकव्यवहिष्कृत:---इति स्मृति:। ५७१ 


बारूः पुं.- केश, बाल:; कचः; चिकुर:; शिरसिजः; 


शिरोरुह:। ५३० 


बालकः पूं.-- कली. [ वलते, वल संवरणें, प्वुल ] हीवेर:; 


गन्धयुक्तद्रव्यविशेष:; त्वक्कुष्ठरेणुनलिकास्पृकक्‍का रस- 
तगरवालकंस्तुल्य: । केशरपत्रविमिश्रेन रपतियोग्यं शिर:- 
स्‍्नानम--इति बुहत्संहितायामू (७७५)। पारि- 


बालधिः 


हाये:; अडुंग्रीयके त्रि.। पूं. बाऊक:। ६२२ 
वालधिः पुं.[ वालाः केशा घीयन्ते अत्र । 'कमंण्यधिकरण च' 
इति कि ] बालूधि:; बालहस्त:; केशवल्लाझूगूलम्‌। ४४१ 
बासहस्तः पुं. [ वालानां हस्त: समूह:;, वाला: हस्त इव 
वा, दंशादिवारकत्वात्‌ ] बालूघि:। ४४१ 
बालका स्त्री. [ बल प्राणते, बाहुलकादुण्‌ , संज्ञायां कन , 
टाप्‌ च। पृषोदरादित्वेन वत्वम्‌] सिकता; बाल॒का। 
६७० 
बालकी स्त्री. [ वालुक+-डीष ] बालकी; ककंटी। २०९ 
बाल्मोकः प्‌. [ वल्मीके भव: स्थित इत्यथं: । तत्र भव: 
इत्यण्‌ ] वाल्मीकि:। ४१२ 
बाल्मीकिः पूं. [ वल्मीके भवः, अत इअ' इतीब ] 
मैत्रावरण:। ४१२ 
दाशिता स्त्री. [ वाश--क्त+टाप्‌ ] वासिता; स्त्रीमान्रं; 
करिणी। ४०१ 
बाध्यः प्‌. [ ओव शोषण, यद्वा बाधते इति, बाध्‌ लोडन-+- 
'खष्पशिल्पशष्पवाष्परूपपपंतल्पा:' इति पप्रत्यय धस्य 
पत्व निपातनात्‌ ] उष्मा; 'तस्याप्रतिद्वन्द्रभवाद्विषादात्‌ 
सद्यो विमुक्त म्खमावभासे । निश्वासवाष्पापगमात्‌ 
प्रपनश्न. प्रसादमात्मीयमिवात्मदर :--इति रघो 
(७६८) | अश्रु: (५१९); प्राज़ुण एवं कदा मां 
हिलष्यन्ती मन्युकम्पिकुचकलसा। अंशनिषण्णमुखी सा 
सस्‍्नपयति वाष्पेण मम पृष्ठम-.इति आर्यासप्तशत्याम्‌ 
(३९४) | ६७ 
बास: [स॒] कली. [ वस्यतेननेति । वस्‌ आच्छादने-+- 
बसेणित' इत्यसुन सु च णित्‌ |] वस्त्रम; उपानहों च 
वासरच धृतमन्यन धारयेत---इति मनुः (४६६) । 
पत्रकम । ५४८ 
बासतेयो स्त्री. [ वसतो साधुरिति। वसति-+- पथ्यतिथि- 
वसतिस्वपतेढं तर इति ढ़, डीप ] रात्रि:; रजनी; 
निशा; वसतिसाधुमात्रे त्रि.। वनेषु वासतेयेष निवसन्‌ 
पणसंस्तर: । शब्योत्याय मुगान विष्यत्नातिथंयों 
विचक्रमे--दति भष्टि: (४८) । १०८ 
बासना स्त्री. [ वासयति कमंणा योजयति जीवमनांसीति ] 
वस्‌+णिच्‌+युच्‌-+-टाप्‌ ] स्मृतिहेतु:; संस्कार:; भावना ; 
देहात्मबुद्धिजन्यमिव्यासंस्का :; दुर्गा; वसत्यदुष्टा 
सबेद्‌ मूतेष्वन्तहिताय व । धातुवंस निवासेति वासना 


६०५ 


बासा 








तेन सा स्मृता---इति देवीपुराणे ४५ अध्याय: । 
अकंस्य भार्या; अकंस्य वासना भार्या पुत्रास्तर्षादयः 
स्मृता:--इति भागवते (६६१३) । ज्ञान; प्रत्याशा; 
शाब्दस्य हि ब्रह्मण एप पन्‍न्था यकन्नामभिध्यपायति 
धीरपाथ :'--इति भागवते (२।२।२) | ७८० 
बासन्तिकः त्रि. [ वसनन्‍तमधीते वेद वा इति। वसन्‍्त-- 
वबसन्तए<०झत्त  इति ठके | विदूषको; केलिकिल:; 
वेहासिक:; वासन्तिकः केलिकिलों वेहासिक: विदूषकः' 
“-इति हेमचन्द्र:। [ वसनन्‍्तस्येदर्मिति। 'वसन्‍्ताच्च' 
इति ठज्‌ ] वसन्तसम्बन्धिनि त्रि.। 'सप्रणवश्षिरस्त्रिपदां 
सावित्री ग्रेष्मवासन्तिकान मासानधीयानमप्यसमवेत- 
रूप ग्राहयामास'---इति भागवते (५९५) | ४३२ 
बासन्तो स्त्री. [ वसन्तस्थेयमिति। वसन्‍्त-+अण्‌+डीप ] 
माधवी; पुष्पलताविशेष:; प्रहसन्ती; वसन्‍्तजा; मह।- 
जाति:;; शीतसहा; मधुबहुला; वसन्‍्तदूती; यूथी; 
मालतीमल्लिकापझकरवीराइच पुष्पिता:। केतक्य: 
सिन्धुवाराइच वासन्त्यश्च सुपुष्पिता:---इति रामायण 
(४॥१।७७) । पाटला; कामोत्सव:; चंत्रावलि:; 
चेत्रावली; मधूत्सव:; सुवसन्त:; काममहः; कदंनी; 
गणिकारी; नवमल्लिका, नवमालिका; नेपाली कथिता 
तज्जञं: सप्तका नवमालिका। वासन्ती शीतला रूष्वी 
तिक्‍ता दोषत्रयासजित्‌'--इति भावप्रकाश: । चतुर्द- 
शाक्षरवत्तिविशेष: | २०८ 
बासरः पुं. - कली. [ वासयतीति, वस्‌+णिच्‌ ]+-अति- 
कमिअ्रमिचमिदेविवासिम्धश्चित्‌' इति अर ] दिवसः; 
वाश्र:; प्रवृत्त चावयोवादे प्रयाता: सप्त वासर :--- 
इति कथासरित्सागरे (४२३) । पुं. नागप्रभेद:; 
सपंविशेष: । १०६ 
बासवः पुं. [वसुरेव । प्रज्ञायण्‌ ] इन्द्र; मघवा; 
'सहस्राक्षनियोगात्‌ स पार्थ: शक्रासनं गतः:। अध्यक्राम- 
दमेयात्मा द्वितीय इब वासव:'-इति महाभारते 
( २।४३।२२) | कली. धनिष्ठानक्षत्रम्‌। ५२ 
बासा स्त्री. [ धासयतीति, वस+णिच्‌--अच--टाप ] 
वासक:; वृक्षविशेष:; वेद्यमाता; सिंही; वासिका; 
वबृष:;: अटरुष:; सिहास्य:: वाजिदन्तक:; वाशा; 
वाशिका; वृश:; अटरूप:; वाशकः:; वासः; वाजी; 
वेचरसही; मातृर्सिही; वासका; सिहपर्णी; सिंहिका; 


बासागारस ६०६ 


भिषडमाता; वसादनी; सिहम्‌खी; कण्ठीरबी; शित- 
कर्णी; वाजिदन्ती; नासा; पञथ्चमुखी; सिहपत्री; 
मुगन्द्राणी;। वासको वासिका वासा भिषदड्माता 
सिहिका। सिहास्थों वाजिदन्तः स्थादाटरुषोड्टरूषकः। 
आटरूषों वृषों नाम्ना सिहपर्णश्च स स्मृतः:। वासकों 
वासकृत्‌ सर्घ: कफपित्ताम्लनाशन: । तिक्‍्तस्तुवरको हृथयो 
लघु: शीतस्तृडतिहत्‌ । श्वासकाइल्कहूण/त्तरेटकुष्ठ- 
क्षयापह:-इति भावश्रकाश:। वासायां विद्यमानायामा- 
ज्ञायां जीवितस्य च। रक्‍तपित्ती क्षयी कासी किमर्थमव- 
सीदति'--इृति वच्चके | १९८ 





बाहनम्‌ 
गृहम्‌। २९२ 
वास्तोष्पतिः पं. [ वास्तोगृंहक्षेत्र्य पतिरघधिष्ठाता । 


वास्तोष्पतिगृहमेधाच्छ च' इति निपातनाद अलुक 
षत्वञअ्च। यद्दा वास्त्वन्तरिक्षं तस्य पति: पाता विभुत्वेन ] 
इन्द्र:; देवतामात्रम्‌; “4ास्तोष्पतीनां च गृहैवलभी- 
भिदच निर्भितम्‌। चातुवव॑ंण्यंजनाकीर्ण यदुदेवगृहोल्लसत्‌ 
--इति भायवते ( १०।५०।५३) । 'किज्च नगरगृहादो 
वास्तोष्पतीनां देवानां च्‌ गृहैवलभीभिरचन्द्रमालिका- 
भिश्च निर्मितम--इति तट्टीकायां स्वामी। गृहपाल- 
यितरि त्रि. । वास्तोष्पते प्रतिजानीह्ायस्मान्‌ स्वावेशो 


बासागारम्‌ कली. [ वासाय वासस्य वा अगारम्‌ ] वास- 
गृह; भोगगृहं। कन्याट:; पत्थचाट:; निष्कुट:। २९५ 

वासिता स्त्री. [ वासयतीति, वस्‌ निवासे +णिच्‌--क्त-+- 
टाप्‌ ] स्त्रीमात्र; करिणी; हस्तिनी । ४८१ 

वासुदेव:ः पूं. [ वसुदेवस्यापत्यमिति। वसुदेव--ऋष्यन्धक- 


अनमीवो भवा न:--इति ऋग्वेदे (७॥५४१)। 
है वास्तोष्पते ग हस्य पालयितर्देव त्वम्‌ अस्मान्‌ त्वदीयान्‌ 
स्तोतुनिति प्रतिजानीहिा'--इति तडद्भाष्ये सायण:। ५२ 
बाहः प्‌. [ उद्यतेडनेनेति । वह +करण घज्‌ ] घोटक:; 


वृष्णिकुरुम्यश्च' इति अणू। यद्वा सवंत्रासौ वसत्यात्म- 
रूपेण विश्वम्भरत्वादिति। वस्‌--बाहुलकाद्‌ उण्‌ वासु:। 
वासुश्चासौ देवश्चेति कमंधारय: ] श्रीकृष्ण: ; वसुदेवभू: ; 
सव्य:; सुमद्र:; वासुभद्र:; षडड्भजित; पडबिन्दु:; 
: प्रश्निश्वुद्ध:; प्रश्निभद्र:; गदाग्रज:; मार्ज:; बच्चुः; 
लोहिताक्ष:; परमाण्वड्भक:; 'सवंत्रासा समस्तं च 
वसत्यत्रेति बंयत:। ततः स वासुदेवेति विद्वद्धि: परि- 
गीयते । सर्वाणि तत्र भूतानि वसन्ति परमात्मनि। 
भूतेष्वपि चर सर्वात्मा वासुदेवस्तत: स्मृत:। खोण्डिक्य- 
जतकायाह पृष्ट: केशिध्वज: पुरा। नामव्याख्यामनन्तस्य 
वासुदेवस्य तत्त्वतः । भूतेष्‌ वसते सोउन्तवंसन्त्यत्र च 
तानि सत्‌। धाता विधाता जगतां वासुदेवस्तत: प्रभु:--- 
इति विष्णुपुराण । २३ 

बास्‍्तुः प्‌. - कली. [ वसन्ति प्राणिनो यत्र । वस्‌ निवासे+ 
वसेरगारे णिच्च' इति तुन्‌ू, सच णित्‌ ] गृहकरणयोग्य- 
भूमि:; वेश्मभू:; पोतः:; वाटी; वाटिका; गृहपोत॒कः; 
वास्तु संक्षेपत्रों वक्ष्य गृहादौ विष्ननाशनम्‌ । ईशान- 
कोणादारम्य ह्येकाशीतिपदे त्यजेत्‌--इति मात्स्ये । 
कली. शाकविशेष:; वास्तुकं; वास्तृ; वसुकं; वस्तूकं; 
हिलमोचिका; शाकराज:; राजशाक:; चत्रवर्ती; 
बथुआ' इति भाषा। २९१ 

वास्तु कली. [ 'अगारे णिच्च” इति वसेस्तुन] गेहं; 


अश्व:; इत्याज्ञप्त: सुमन्त्रोषपि रथ वाहैरयोजयत्‌-- 
इति अध्यात्मरामाय्ण (२।५।५६) । परिमाणविशेष:; 
पल प्रकुञ्चक मुष्टि: कुडवस्तच्चतुष्टयम्‌ । चत्वार: 
कुडवा: प्रस्थ: चतु:प्रस्थमथाढकम । अष्टाढको भवेद्द्रोणो 
द्विद्रोण: सूप उच्यते । साद्धंसूर्पों भवेत्खारी दे खायौं 
गोण्युदाहता। तामेव भार जानीयात्‌ वाहों भारचतुप्ट- 
यम्‌--इति भरत:। चतुराढको द्रोण:, षोडशद्रोणा 
खारी, विशततिद्रोण: कुम्भ:; दशकुम्भो वाह:'--इति 
स्वामी । भुज:; वृष:; वाय:; प्रवाह:; 'यत्राचिराज्य- 
धूमादिमार्गाविव समागती । गज्जायमुनयोर्वाहौ भात: 
सुगतये नृणाम्‌--इति कथासरित्सागरे (९३।८१)। 
वाहनं; यानम्‌; तच्छ त्वा तत्र भेकानां राजा 
वाहसमुत्सुक:। जलादूर्त्तीय तत्पृष्ठमा रोहद गतभीर्मुदा' 
--इति कथासरित्सागरे (६२।१५७)। ४३६ 


वाहनम्‌ कली. [ वहत्यनेनेति। वह +-करणे ल्यूद। वाहन- 


माहितात्‌' इत्यत्र 'बहतेल्युंटि वृद्धिरिहैव सूत्र निपात- 
नात्‌ ] हस्त्यश्वरथदोलादि; यान; युग्यं; पत्र; धोर- 
णम्‌; पूव॑वृत्तकथित: पुराविद., सानुजः पितृसखस्य 
राघव: । उह्ममान इव वाहनोचित:, पादचारमपि न 
व्यमावयत्‌--इति रघौ (११॥१०)। [ वाहयतीति, 
वह +स्वार्थ णिच--ल्यु ] वाहके त्रि.। 'स वाहनानां 
नागानां शीकराम्बुमहाभरं:। शूकरप्रेयसीपुष्ठ स्वयं चक्र 
कृषि नृप:। नागानां वाहना मेघा: शूकरप्रेयसी क्षिति: । 


वाहलः 


विष्णो: शुकररूपस्य सा हि (८८८७८ ते। तस्‍्यां मेघा- 
म्बुभिर्षान्यमुत्पन्न॑ चेत्किमद्भुतम्‌--इति कथासरि- 
त्सागरे (१२४।२२०-२२२) । ४४९ 

बाहसः पूं. [ उाते इति । वह + वहियुम्यां णित्‌' इति 
असच्‌, स च णित्‌ ] अजगर:; सपंविशेषः:; त्वाष्ट्रा 
प्रतिशत्काय') वाहस:--इति तैत्तिरीयसंहितायाम्‌ 
(५।५।१४।१) । वारिनिर्याणं; सुनिषण्णकम्‌॥। ६४२ 
बाहिनी स्त्री. [ वाहा वाहनानि घोटकादीनि सन्त्यस्या- 
मिति । वाह+इनि--डीप ] सेना; 'लक्ष्मणानचरमेव 


राघव नेतुमेच्छदृषिरित्यसौ नूप: । आधिषं प्रयुयुज न. 


वाहिनी सा हि रक्षणविधी तयो: क्षमा--इति रघौ 
(११।६) | [वाहः प्रवाहोज्स्त्यय्या इति ] नदी; 
“उत्तिष्ठत प्रबुध्यध्व भद्रमस्तु हि वः सदा । नाव: 
समुपकर्ष ध्व तारयिष्याम वाहिनीम--इति रामायण 
(२।८९॥९)। सेनाभेद:; '(एको रथो गजदचको नरा: 
पठच पदातयः । त्रयश्त् तुरगास्तज्ज़ञः पत्तिरित्यभिधी- 
यते । पत्ति तु त्रिगुणामेतामाहु: सेनामृखं बुधाः । 
त्रीणि रंध८६-<:: को गुल्म इत्यभिधीयते । त्रयों गुल्मा 
गणो नाम वाहिनी तु गणास्त्रय: | स्मृतास्तिस्रस्तु वाहिन्य: 
पृतनेति विचक्षण:---इति महाभारते (१।२।१९-२१) । 
प्रवाहशीला; यमुना च नदी जज्ञ कलिन्दान्तरवाहिनी' 
“-इति मार्कण्डये (७८।२९) | ४५७ 

बाहिनीपतिः पूं. [ वाहिन्या: सेनाया: पति: ] सेनापतिः; 
प्रवादेनेह मत्स्यानां राजा नाम्नायमुच्यते। अहमेव हि 
मत्स्यानां राजा व॑ वाहिनीपति:'--इति महाभारते 
(४२१९) । [ वाहिन्या नद्या: पति: ] समुद्र: । ४३३ 
बाहिकः, वाह्वलीकः पुं..- वार कदंशजातघोटकः; देश- 
विशेष:; वाह्लिकदेश:; कम्बोज:; गन्धवंविशेष:; 
प्रतीपपुत्रविशेष:;  'प्रतीप: खल शॉव्यामुपयमे सुनन्‍्दां 
नाम तस्‍यां पुत्रानुत्पादयामास' देवापि शान्तन्‌ वाह्लीक 
चेति--इति महाभारते (१।९५॥४४)। कली. 
कुड्कुमं; हिडगु; तदंशजाते त्रि.। पृष्ठधानामपि 
धादवानां वाहिलिकानां जनादंनः | ददौ शतसहस्नाणि 
एरंणा:८८८ त्मम--इति महाभारते (१॥२२२।४९) | 


६०७ 


बिकला _ल्‍; 


के यूय स्थल एवं सम्प्रति वय प्रदनो विदषाश्रयः, कि 
बते विहगः स वा फणिपतियंत्रास्ति सुप्तो हरि:---इति 
साहित्यदपंणे (१०) | अव्य. निग्रह:; पादपूरणं; 
निशचय:; असहनं; हेतु:; अव्याप्ति:; विनियोग:: 
ईषदर्थ:; परिभवः:; शद्धम; अवलम्बनं; विज्ञान; 
विद्ेष:; गति:; आलम्भ:; पालनम्‌; उपसगंविशेष:। 

ह २३८ 


विकटः त्रि. [ वि- सम्प्रोददव कटच्‌' इति कटच ] 


विद्ञाल:;; उत्तरीयविनयात्तपमाणा, रुन्धती किल 
तदीक्षणमाग म्‌ । आवरिष्ट  विकटेन विवोढ वक्षसंव 
कुचमण्डलमन्या---इति माघ (१०।४२) । श्रेष्ठ: 
(७९४); विकराल:; सुन्दर:; दन्तुर:; 'करालेविकटे: 
कृष्ण: पुरुषरुद्यतायूधे: । पाषाण॑स्ताडितः स्वप्ने सद्यो 
मृत्यु लमेन्नर:--इति मार्कण्डये (४२३।२०) । विक्ृतः; 
पुं. [ विकटति पूयरक्तादिक वर्षतीति । वि+कद+- 
पचाद्यच ] विस्फोटक:; साकुरुण्डवृक्ष:; धृतराष्ट्रस्य 
पुत्रविशेष:; दुमंदो दुष्प्रहघंधच विवित्सुविकट: समः' 
--इति महाभारते (१।६७।९६) । ७५३ 


विकत्थनम्‌ कली. [ विकत्थ्यते इति । बि+कत्थू्‌ इलाघा- 


याम्‌+भावे ल्यूट ] स्तुति: मिथ्याइलाघा; इलाघा 
प्रशंसाथंवाद: सा तु मिथ्याविकत्थनम्‌'---इति हेमचन्द्र: । 
'शब्यासनाटनविकत्थनभोजनादिध्वंकाह्ययस्थ ऋत- 
वानिति विप्रलुब्ध:--इति भागवते (१।१५॥१९)। 
[ विकत्थते आत्मानमिति । वि--कत्थू--ल्‍्यू | आत्म- 
इलाघाकारिणि नत्रि.। 'असूयितारं द्वेष्टार प्रवक्‍तारं 
विकत्थनम्‌ । भोमसेननियोगात्त हन्ताहं कर्णमाहवे' 
-इति महाभारते (२।७३॥३२)। स्त्री. [ वि+- 
कत्थू+-णिच-+-युच्‌+-टाप ] आत्मश्लाघा; 'शाम्भवो- 
क्तापि शाक्‍तानां न प्रशस्ता विकत्थना । शरदीयघन- 
ध्वान॑वंचोभि: कि भवादशाम्‌'--इति विख्यातविजय- 
नाटके (२) | १४५ 


विकर्तनः पूं. [ विशेषंण कतंनं यस्य। विश्वकमंयन्ज्रखा- 


तत्वादस्य तथात्वम्‌ ] सूर्य:; भानु:; रवि:; आदित्यः; 
सविता; अकवृक्ष:। ३५ 


४३९ 
वि पूं.-- स्त्री. [ वाति गच्छतीति । वा--वातंडिच्च' 
इति इण्‌ , स च डित्‌ ] पक्षी; शकुनः:; खगः; अण्डज:; 


विकलूपाणिक:ः प्‌. [ विकल: स्वभावहीन: पाणियंस्य,कन्‌ ] 
कुणि:; स्वभावहीनपाणियुकत: | ६१० 
विकराऊुः त्रि. [ विकलानि अड्भानि यस्य ] स्वभावतों 


विकल्प: 


न्यूनाज़ु:; अपोगण्डः; पोगण्ड:; अज़ुहीनक:; जन- 
यामास पुत्री द्वावरणं गरुड तथा। विकलाड्रो5रुणस्तत्र 
भास्करस्य पुर: सर:----इति महाभारते (१३१३४) । 
३८७ 
विकल्पः पूं. [ विरुद्ध कल्पनमिति । वि+कुपू+घन ] 
अआआान्ति:; 'विकल्पोपहतस्त्व वे दूरदेशमुपागतः । न मे 
विकल्पसन्देहों निविकल्पोइस्मि सर्वधा--इति देवी- 
भागवते (१।१९।३२)। कल्पनम्‌; तत्रापि प्रिय- 
ब्रतरयचरणपरिखाते: सप्त्भि: सप्त सिन्धव उपवलप्ता:। 
यत एतस्या: सप्तद्वीपविश षविकल्पस्त्वया भगवन्‌ खल 
सूचित:--इति भागवते (५।१६॥२) । संशय:; रात्रि- 
न्दिवविभागष्‌ यथादिष्ट महीक्षिताम्‌ । तत्सिषवे नियो- 
गेन स विकल्पपराछमुख:---इति रघो (१७।४९)। 
नानाविध: ; 'प्रच्छन्नं वा प्रकाशं वा तन्निषवेत यो नरः । 
तस्य दण्डविकल्प: स्यात्तथ्थष्ट नृपतेस्तथा--इति मनु: 
(९२२९) । विविधकल्प:; 'स्मृतिशास्त्रे विकल्पस्तु 
आकाडक्षाप्रणे सति---इति भविष्यं। देवता; 
बैेकारिको विकल्पानां प्रधानमनृशायिनाम्‌--इति 
भागवते ( १०।८५।११) । 'विकल्पा देवास्तेषां कारणम्‌' 
--इति तट्टीका्यां स्‍्वामी। ६९१ 
विकारः पूं. [ वि+-क+-घर्‌ ] प्रकृतेरस्यथाभाव:; परि- 
णाम:; विकृति:; विक्रिया; विकृत्या; अपि शयन- 
सखिम्यों दत्तवाचं कयडिचत्‌, प्रमथमुखविका रहासिया- 
मास गूढम्‌--इति कुमारे (७॥९५) | प्रकृतिविकृति:; 
शब्द: स्पशंइ्च रूप च रसो गन्धस्तथंव च । प्रकृतिश्च 
विकारइच यच्चान्यत्‌ कारणं महत्‌'---इति हरिवंश 
(२४९३५) । रोग:; विकारो धातुवंषम्पं 
साम्यं प्रकृतिरुच्यते । सुखसंज्ञकमारोग्य विकारों दुःख- 
मेव च--इति चरक:। मस्त्य:; 'मस्त्यो मीनो विकारइच 
झषो वेशारिणो5ण्डज:। दकुलो पृथुरोमा च स सुदर्शन 
इत्यपि। रोहितायास्तु ये जीवास्ते मत्स्या: परिकीर्तिता:' 
--इति भावप्रकाश: । ९० 
विकाशः पूं. [ वि+-काश्‌ दीप्तौ+घज्‌ ] स्फूटीभमाव:; 
विकाशनम्‌; 'विकाश: केषाडिचत्‌ नयनविषम॑विद्यु 
दुदये:, परेषाम्दभूति: श्रवणकटुभिर्दीघ रसिते: । न चेष्टा 
काप्यन्योपकृतिपरिहीना जलमुचो, जडो वर्षादन्यं गण- 
यति गुणं नास्य तु जन:--इति राजतरज्िण्याम्‌ 


६०८ 


विक्रमः पूं. [ वि+क्रमू+-भावे घज । 


विक्रम: 
(४।१५८) । रह:; विजन:; “विकाशों विजने 
स्फूटे--इत्यजय: । १८७ 


बिकिरः पुं. [ विकिरति मृत्तिकादीन्‌ भोजनाथंमिति । 


वि--क्‌ विक्षेपे+-इगृपधति क ] पक्षी; पक्षी खगो विहज़- 
इच विहगहच विहज़ूम: । शकुनिवि: पतत्री च विष्किरो 
विकिरोःण्डज:'----इति भावप्रकाश: । कप:; [ विकीय्थंते 
इति। वि+-क +घबथें क ] पूजाकालिकविध्नोत्सा रणार्थ- 
क्षेपणोयतण्डुलादि:: 'लाजचन्दनसिद्धाथंभस्मदुर्वाकुशा- 
क्षता: । विकिरा इति सन्दिष्टा: स्वेविध्नौधनाशका:' 
--इति तन्त्रसार: । अग्निदग्धादीनां पिण्डम; 'असं- 
स्कृतप्रमीतानां योगिनां कुलयोषिताम्‌ । उच्छिप्टं भाग- 
धेय॑ स्थाहर्भेष्‌ विकिरइंच य:--इति मनु: (३२४५) । 
'पिण्डनिर्वापरहित यत्त्‌ श्राद्ध विधीयते । स्वधावाचन- 
लोपोधष्त विकिरस्तु न लुप्यते--इति श्राद्धतत्त्वम्‌। 
ये वा दग्धा: कुले बाला: क्रियायोग्या द्यसंस्कृता: । 
विपन्नास्तेडन्नविकि रसम्मा> नजछाशिन: '---इति माक- 
ण्डंय (३१।१२) | जलविशेष कली. । 'नद्यादिनिकट्टे 
भूमिर्या भवेद्वालकामयी । उद्धाव्यते ततो यत्तु तज्जलं 
विकिर विदुः | विकिरं शीतल स्वच्छ निर्दोष लघ च 
स्मृतम्‌ । तुवरं स्वादु पित्तध्नं मनाक्‌ कफकरं स्मृतम्‌' 
“-इति चिन्तामणि:। २३८ ; 


विक्वृतिः स्त्री. [ वि+क+क्तिन्‌ ] विकार:; विक्ृतम; 


यथाप्रदेश भुजगश्वराणां करिष्यतामाभरणान्तरत्वम । 
शरीरमात्र विकृति प्रपेदे त्थव तस्थु: फणरत्नशोभा:' 
-इईति कुमारे (७॥३४) । रोग:; डिम्ब:; मद्यादि:; 
सांख्योक्तविकृति:; मूलप्रकृतिरविकृतिमंहदाद्या: प्रकृति- 
विक्रतयः: सप्त । षोडशकस्तु विकारो न प्रकृतिन विकृति: 
पुरुष:---इति सांख्यकारिकायाम्‌ (३)। ३२४ 

विशेषण काम- 
तोति । वि+क्रमू+कर्तेरि अच्‌ ] पराक्रम:; विष्णु:; 
'ईइवरो विक्रमी धन्‍्वी मेधावी विक्रम: क्रम:'-इति 
।बष्णुंसहख्लनामस्तों . । शौर्यातिशय:; अतिशक्तिता; 
'अन्योध्न्यद्शनप्राप्तविकमावस . चिरात्‌ । रामरावण- 
योर्युद्ध चरिताथंमिवाभवत्‌--इति रघौ (१२।८७)। 
कान्तिमात्रं; पादविक्षेप:; “आजानुबाहुः सुशिरा: सुरू- 
लाट: सुविक्रम:---इति रामायण (१।१।१०) | विक्र- 
मादित्यराजा; साहसादू:; छाकारि:; संवत्कर्ता; 


विक्रमहीन: ७७ 





उज्जयिनीदेशाधिपतिभेद:; 'धन्वन्तरिक्षपणकाम रसिह- 
शड-कुवेतालभट्टघटकपं रकालिदासा: । ख्यातो वराह- 
मिहिरो नृपते: सभायां रत्नानि वे वररुचिनंव विक्रमस्य 
--इति नवरत्नरहकोक:। चरण:; शक्ति:; स्थितिः; 
'सम्प्लव: सवंभूतानां विक्रम: प्रतिसझक्रम: । इष्टापुतस्य 
काम्यानां तिवगस्य च यो विधि:--इति 'भागवते 
(२।८।२० ) । विक्रम: स्थिति: प्रतिसंक्रमों महाप्ररुय: 
-+इति तढ्रीकायां श्रीवरस्वामी । प्रभवादिषष्टिसंवत्स- 
रान्तगंतचतुदशवधम्‌; “जायन्ते सवसस्यानि मेदिनी 
निरुपद्रवा । लवण मधु गव्य व महार््य वित्रमे प्रिये' 


६०९ 


विश्नहः 


कुसुमेस्तथान्येरपि पादप:-इति महाभारते (१। 
२७७) । कम्पित:; सक्रीडस्मितविक्षिप्तअश्रविलाया- 
वलोकन: । देत्ययूथपचेत: सु काममुद्ीपयन मुहुः--त्ति 
भागवते (८।८।४६ ) । कली. चित्तवृत्तिविश्ेष:; "्षिप्तं 
मूढं विक्षिप्तमेकाग्रनिरद्ममितिचित्तभमय:। क्षिप्ता द्विशिष्टं 
विक्षिप्तमित्ि मणिप्रभा---इति पातञम्जलभाष्य ५५३ 


विगतनासिकः त्ि. [ विगता विशेषेण गता नासिका यरुख ] 


विग्र:; गतनासिक: | ६१० 


विगानम्‌ कली. [ विरुद्ध गान परस्य ] वचनीयता ; निन्‍्दा। 


१४७ 


-+इति ज्योतिस्तत्त्वम्‌ । कविविशेष: ; तद॒दुःखाच्च प्रचर- विग्रः जि. [ विगता नासिकास्य । विंग्रों वक्‍तव्य:' इत्पुक्‍त्या 


कवितु: कालिदासस्य काव्यादन्त्य पादं सुरचितवान मेघ- 
दूताद गहीत्वा | श्रीमन्नेमेश्चरितविशदं साह्डणस्याज्र- 
जन्मा चक्र काव्य बधजनमन:प्रीतये विक्रमाख्य:-- 
इति नेमिदुते । वत्सीपुत्र:; तस्य तस्यां सुनन्‍्दायां 
पुत्रा द्वादश जज्निरें। प्रांशु: प्रवीर: शरश्च सुचक्रों विक्रम: 
क्रमः--इति माकंण्डेये (११७॥१) । ७२३ 
विक्रमहीनः त्रि. [ विक्रमेण पराक्रमेण हीन: रहितः ] 
पराक्रमरहित:; क्लीव: | ८२० 

बिक्रान्तः पं. [ वि+-क्रमू -- क्‍्त ] शरः:; वीरः:; सिंहः; 
मदालमागर्भजातऋतघ्वजपुत्र:; मदालसाया: सञ्जन्ने 
पुत्र: प्रयमजस्तत: । तस्य चक्रे पिता नाम विक्रान्त इति 
धीमत:---इति माकंण्डेय (२५।८)। हिरण्याक्ष- 
पुत्रविशेष:; 'हिरण्याक्षसुता: पञ्च विद्वांस: सुमहावला:। 
झझर:ः शकुनिश्चेव भूतसन्तापनस्तथा । महानाभइच 
विक्रान्त: कालनाभस्तथेव च---इति हरिवंश (३। 
७८-७९) | कली. वेक्रान्तमणि:; जत्ि. शूरः; वीरः; 
विक्रान्तैतेयशालिभि: सुसचिवे: श्रीवेक्रतासादिभि:' 
--इति मुद्राराक्षीे (१) । ३५४ 

विक्रष्टस्‌ त्रि. [वि |-क्रषू--क्त ] निष्ठुरं; कठोरम्‌ । 
१४० 
बिक्‍लवः त्रि. [ विक्लवते इति । वि+क्लु |पचाद्यच ] 
विद्वल:; नूनं सहायेन वियोगविक्लवा पुर: पुरश्रीरपि 
निर्ययौ तदा--इति माघे (१२॥६३) | कली. दु:खं; 
'किमिदानीमिद देवि ! करोति हृदि विक्लवम्‌! ---इति 
रामायणे (२४४२५) । ३८३ 

विक्षिप्त: त्रि. [ वि |-क्षिप्‌ +-क्त ] त्यक्त:; 'वायुविक्षिप्त- 


नासिकाया ग्र:] गतनासिक; विगतनासिक:; नत्रि. 
[ विविध ग॒ह्लात्यर्थानिति, विपूर्वाद गे: अन्यष्वषि 
दृश्यते! इति ड] मेधावी; परेहि विमश्नमस्तृतमिन्द्रं 
पृच्छाधषि परश्चितम्‌-.इसि ऋग्वेदे (१४४) । ६१० 


विग्रहः पं. [ विविध सुखद खवादिक गृ ह्वातीति। वि--ग्रह +- 


अच्‌ । यद्वा विविपर्दु:खादिभिगह्यते इति । वि-;-ग्रह 
ग्रहवदुनिश्चिगमश्च इति अप्‌ |युद्धम्‌; 'सन्धि चर विग्रहं 
चैव यानमासनभेव च। द्वीभाव॑ संश्रयं च पडगुणांश्चि- 
न्तयेत्‌ सदा--इति मनु: (७।१६० ) । शरोरम्‌; विग्र- 
हेण मदनस्य चारुणा सो5भवत्‌ प्रतिनिधिन कमंणा--- 
इति रघी (११११३) । वाक्यभेंद: (८०५); विस्तरः:; 
स नु समासार्थवोधकवाक्यं; विरोधमात्रम्‌; त्यजत 
मानमलं बत विग्रहैनं पुनरेति गत चतुरं वयः। परभृता- 
भिरितीव निवेदिते स्मरमते रमते सम बधूजन:--इति 
रघों (९॥८७) । विभाग:; मासेन तु शिरो द्वाभ्यां 
वाह्नह्प्रयाय्जुविग्रह:। नखलोमास्थिमर्माणि लिज्ड- 
ब्छिद्रोड्ूवस्त्रिभि:---इति भागवते (३।३१॥३) । 
[ बोनां पश्षिणां ग्रहो ग्रहणमिति वाक्‍्ये ] विहृड्भ ग्रहणम ; 
नो सन्ध्या हितमत्सरा तब तनी वत्स्याम्यहूं सन्धिना, 
न प्रीतासि वरोरु! चेत्कथय तत्प्रस्तौमि क़िविग्रनहम्‌ । 
कार्य तेन न किड्चिदस्ति शठ ! मे वोीनां ग्रहेणेति वो, 
दिश्यूद: प्रतिबद्धेलिशिवयो: श्रेयांसि वक्रोक्तय:' 
--इति वक्रोक्तिपझचाशिकायाम्‌ (४) | ५१० 


विग्नहः पृ. - कली. विगृद्यन्ते शत्रवों यस्मिन । वि- ग्रह+- 


अप ] यूद्धं; संग्राम:; रण:; आयोधनम; यदा प्रहृष्टा 
मन्येत सर्वास्ता: प्रकृतीमृंशम्‌ । अत्यच्छितं तथात्मान॑ 


विधस: 


च विग्रहं चेव यानमासनमेव च॑। द्वेधीभाव॑ संश्रयं च पड़ 
गुणांश्चिन्तयेत्‌ सदा---इति मनुः (७७१६०) ४५४ 
विघसः प्‌. [ वि+अद+अप्‌ ] भोजनशेषः:; दवपित्र- 
तिथिगुर्वादिभुक्तस्य शेष:; 'विघसाशी भवेच्नित्यं नित्य 
वामृतभोजन: । विघसो भुक्तद्योषं तु यज्ञशेप॑ तथामृतम्‌ 
--इति मन्‌: (३।२८५) । आहार:; अयि वनप्रिय ! 
विस्मृत एवं कि बलिभूजों विधसो भवताधुना । यदनयेव 
कुहरिति विद्यया न पततशचरणौ धघरणौं तव-दत्युद्धूट: । 
बली. सिक्‍थं; सिक्‍थकं; मधूच्छिष्टं; मोम' इति 
भाषा । ३२६ 

विध्नः पुं. [ विहन्यते अनेनेति ।वि+हनत्‌+'घज्रर्थे कवि- 
धानम्‌ इयुकत्या क ] व्याघात:; अन्तरायः; प्रत्यूह:; 
व्यवाय:; 'प्रारम्यते न खलु विध्नभयेन नीचे:, प्रारम्य 
विध्ननिहता विरमन्ति मध्या: | विध्ने: पुनः पुनरपि 
प्रतिहन्यमाना: प्रारब्धमुत्तमगृुणा न परित्यजन्ति' 
--इति मुद्राराक्षसे । कृष्णपाकफला | ४०१ 

विध्नराजः पुं.[ विध्तानां राजा, तेषा निवारणादिशासन- 
कमंणि समर्थ: । “राजाह:सखिम्यष्टच' इति टच ] 
गणेश:; विष्नविनायक:; विष्ननायकः:; विध्नश्वर:; 
विष्ननाशकः; विध्तनाशन:; विष्नहारी; विष्नेश:; 
विष्नेशान: । १८ 

विचकिलः पुं. [ विकच+इलच्‌, पृषोदरादित्वाद्‌ वर्ण- 
विपयंय: ] सल्लीप्रभेद:; मल्लिकार्भद:; मल्लीविशेष:; 
मल्लिकाविशेष:; मदनकवृक्ष:; मदनपादपः; मदनवृक्ष:; 
कुन्दः: कन्दलितव्यथं विचकिलः कम्पाकुछं केतक: | 
सातडूरं मदन: सर्देन्यमलस मुक्तो5तिमुक्तद्रुम:---इति 
राजेन्द्रकर्णपुरे (७० ) । २०६ 

विचक्षण: पूं. [ विशेषेण चष्टे धर्मादिमुपदिशतीति । 
वि+चक्ष-+- अनुदात्तेतरच हलादे: इति कतेरि युच्‌ ] 
पण्डित:; 'ततों यथावद्‌ विहिताध्वराय, तस्मे स्मया- 
वेशविवरजिताय । वर्णाश्रमाणां ग्रवे सवर्णी, विचक्षण: 
प्रस्तुतमाचचक्षे---इति रघुवंशे (५॥१९) । निपुणे 
त्रि.। 'विचक्षणोह्स्यहंति वेदितूं विभो अनन्तपारस्य 
निवृत्तित: सुखम'---इति भागवते ( १।५॥१६) । नानाथे - 
दर्शी; विचक्षण: प्रथयन्नापृणश्रुवंजीजनत्‌ सविता सुम्न- 
मुक्थ्यम्‌--इति ऋग्वेदे (४५३२) । 'विचक्षण: 


६१० 


तदा कुर्वीत विश्रहम्‌' --इति मनु: (७॥१७०) | 'सन्धि 


विजश्भित:ः 


विविधद्रष्टा--इति तद्भाष्ये सायण:। २०६ 
विचारणा स्त्री. [ वि+चर+णिच्‌+युच्‌--टाप ] 
मीमांसाशास्त्रम; विचार:; जीवों ब्रह्म सदैवाहं- नात्र 
कार्या विचारणा। भेदब॒द्धिस्तु संसारे वर्तमाना प्रवतंते' 
--इति देवीभागवते (१।१८।४२)। १० 
विचिकित्सा स्त्री. [ विचिकित्सनमिति । वि+कित्‌+ 
सन्‌+अ-+टाप ] संशय:; सन्देह:; तुम्यं मद्विचिकित्सा- 
यामात्मा मे दशितोबहि: | नालेन सलिले मूल पुष्करस्य 
विचिन्वत:---इति भागवते (३।९।३६) । ६९१ 
विच्छन्दकः पु. [ विशिष्ट छन्दो5भिप्रायोष्त्र । कि वा 
विशिष्टेच्छया छन्यते निर्मीयत | घन, क] धनिनां 
सझभेद:; विच्छदंक:; आदढचसदप्रभेद:; जनेश्वरगहं; 
विच्छन्द:; उपर्युपरि यद्‌ गेह तद्विच्छन्दकर्संज्ञकम्‌'--- 
इति भरत:। ३०५ 
विच्छर्दक:ः प्‌. --- विच्छन्दक: ; विच्छन्द:; ईश्वरगृहम । 
३०५ 
विजन: त्रि. [ विगतो जनो यस्मात्‌ ] निर्जन:; विविक्त:; 
छन्न:; निःशलाकः:; रहः; उपांशु; ततो भीमों वन 
घोरं प्रविश्य विजन महत्‌ । न्यग्रोध विपुलच्छायं रमणीयं 
ददर्श ह---इति महाभारते (१।१५२।१५) । ७०८ 
विजपिलम्‌ कली. --- पिच्छलं; पिच्छिलं; पड्ू:; शाद:; 
निषद्वर:; जम्बाल:; कदम:; इचिकिलम्‌ | ६७८ 
विजाता स्त्री. [ विशेषेण जात: पुत्रो यस्या: ] जातापत्या ; 
प्रजाता; प्रसुतिका; प्रसुता; विजाता च प्रजाता च 
जातापत्या प्रसूतिका--इति हेमचन्द्र: । ५०० 
विजम्भित: त्रि. [ वि+जृुम्मू+क्त ] विकस्वरः:; उन्मी- 
लित:; उन्मिषित:; स्मित:; उच्निद्र:; हसित:; उद्ृद्ध:; 
व्याकोश:; तदादिराजस्य यश्ों विजुम्भितं गुणेरशेषै- 
गुणवत्सभाजितमू-इति भागवते (१०२१८) । 
व्याप्त: आधृण्वतो लोचनमार्गमाजौ रजो5न्धकारस्य 
विजृम्मितस्य-_इति रघो (७४२) । [ विजुम्भा 
सञ्जाता अस्थेति, तारकादित्वादितच ] जूम्भायुक्तः; 
'सशरं सधनुष्क च दढात्मानं विजुम्भितम्‌ । ततो ननाद 
भूतात्मा स्निग्धगम्भीरनिः:स्वन:-- -इति हरिवंशे 
(१८१६) । कली. चेष्टा; अथागत्य समाख्यात॑ं 
तत्सख्या मन्त्रिवन्धनम्‌। उद्गाढमुपकेशाया नवानद्भ- 
विजृभ्मितम्‌--इति कथासरित्सागरे (४।१३) । १८७ 


बिल: ६११ वितरणम 


बिटः पुं. [ वेटतीति, विट+क ] बिज़:;। पलल्‍लवकः; 
पलल्‍लविक:; भुज ड्रः; वेश्यापति:; कामुक:; विदग्घ:; 
नागरः; भविल:; छिदुर:; व्यलीक:; षट्प्रज्ञ:: काम- 
केलि:; विदृूषक:; पीठकेलि:; पीठमदं: । सतामयं 
सारभूृतां निसर्गो यदर्थवाणीश्रुतिचेतसामपि । प्रतिक्षणं 
नव्यवदच्यतस्य यत्‌ स्त्रिया विटानामिव साधु वार्ता' 
“+दइति भागवते (१०।१३॥२) | कामुकानुचरः; 
घृतं:; कामतन्त्रकलाकोविद:; पवृतप्रभेद:; लवणभेदः; 
खदिरविशेष:; मूषिक:; नारड्भवक्ष: । ३८२ 

विटकू: पुं.- कली. [ विशेबंग टड्भूबते सौधादिषु इति । 
वि+टड्यू बन्चते+घज्‌ ] कपोतपालिका; कपोतपालो; 
विटडूक: ; 'रतान्तरे यत्र गृहान्तरेष वितदिनिर्यह- 
विटद्ुुतीड: । रुतानि शृण्वन्‌ वयसां गणोन्तेवासित्व- 
माप स्फूटमज्रनानाम्‌--इति माघ (३॥५५ )। सुन्दरे 
त्रि.। देवाववक्षत गृहीतगदी पराद्ध्ंकेयूरकुण्डलकिरी- 
टविटडूुवेशौ--इति भागवते (३॥१५॥२७)। ३०३ 

विट कुक: पुं.- कली. [ विटडूू एव । स्वार्थे कन्‌ ] विटडू:; 
कपोतपाली; कपोतपालिका। ३०३ 

विहपः पुं.-क्लो. [ वेटति शब्दायते इति ॥ विट्‌--विटप- 


पिष्टपविशिपोलपा:' इति कपन  प्रत्ययेन साधु: ] वृक्ष: | 


तरु:; द्रुम:; पादप: । (१८१) शाखापललवसमुदाय: ; 
विस्तार:; स्तम्ब:। (१९०) वीरुत्‌; शाखा; बाहुभि- 
विटपाकारदिव्याभरणभूषिते: । आविर्भूतमपां मध्य 
पारिजातमिवापरम/'--इत्ति रघौ (१०१११) । पल्‍लव:; 
'तरुविटपलताग्रालिड्धनव्याकुलेन दिशि दिशि परिदग्धा 
भूमयः पावकेन--ऋतुसंहारे (१॥२४) । कली. मुष्क- 
वडक्षणान्तरम्‌; विटपं तु महावीज्यमन्तरामुष्कवडुक्ष- 
णम्‌---इति हेमचन्द्र: । वद्क्षणवृषणयोरन्तरे विटपं 
नाम तत्र षाण्डयमल्पशुक्रा वा भवति--इति सुश्रुते 
(३।६) । पुं. [ विटान्‌ पातीति, पाक ] विटाधिपः; 
पारदारिकश्रष्ठ:; आदित्यपत्र:। १७७ 

बिटपी [न्‌] [ विटपः: शाखादरच्त्यस्भणि । विटप-- 
इनि ] वक्ष; यूथपते तब कश्चिन्नहि मानस्यानुरूप 
इह विटपी। प्रेरय दिन निदाघद्राघीयः कव खल ते च्छाया' 
“-ईति आर्यासप्तशत्याम्‌ (४८६) । वटः; विटपयुक्ते 
त्रि.। अछकुरं कृतवांस्तत्र ततः पर्णद्यान्बितम्‌। पला- 
दिन शाखिनं न तथा विटपिनं पुन:--इति महाभारते 


(१।४३।१०) । १७७ 
विद [श॒] पूं. [ विश-+-क्विप ] मनुज:; मनृष्थः; 
(५७० ) अय॑:; भूमिस्पक; वेश्य:; ऊरव्य:। ३३१ 
विद [ ष्‌ ] स्त्री. [ विष व्याप्ंतौ--क्विप्‌ ] विष्ठा; कन्या; 

व्याप्ते त्रि.॥ ६३७ 
विडालः पुं. [ विड॒ आक्रोश +- तमिविशिविडीति' कालन्‌ ] 
पशुविशेष:; ओतु:; मार्जार:; वृषदंशक:; आखुभुक्‌; 
बविराल:; विलाल:; दीप्ताक्ष:; नकक्‍्तञ्चरी; जाहकः:; 
विडारक:; जविशड़कु:; जिद्वाप:; मेनाद:; सूचकः; 
मषिकाराति:; शालावृक:; मायावी; दीप्तलोचन:; 
विडालक: । बिडालकाकाखूल्छिप्टं जग्ध्वा श्वनकुलस्य 
च। केशकीटावपन्नं च पिबद्‌ ब्रह्मसुवचलाम्‌'---इति 
मन: (११।१६० ) । नंत्रपिण्ड:; नत्रौषधविशेष:। २३६ 
विडोजाः [ स्‌ ] पुं. [ विष व्याप्तौ--क्विपू, विट्‌ व्यापक 
आजों यस्य ] इन्द्र: । ५४ 
बिडौजा:ः [स्‌ ] प्‌. [ विडम्‌ आक्रीशि शरत्रद्ंपमसहिष्णु 
ओजो यस्य ] इन्द्र; “रघ: शशाद्धुद्धमुखन पत्रिणा 
शरासनज्यामलुनाहिडोजस:--इति रघो (३॥५९)। 
५४ 
वितथम्‌ त्रि. [ विगतं तथा यस्मात्‌ । अच्‌' इति योग- 
विभागात्‌ समासान्तो5च्‌ ] मिथ्या; वितथ्यम्‌; असत्यं; 
मृषा; अनृतम्‌; अलीकम्‌; अवाक्‌शिरास्तमस्यन्धे 
किल्विषी नरक ब्रजेत्‌ । यः प्रश्न वित्थ ब्रयात पृष्ट: 
सन्‌ धर्मनिश्चये--इति मनु: (८।॥९४) । निष्फल:; 
व्यर्थ:; 'तस्थेवं वितर्थ वंश तदर्थे यजत: सुतम्‌ । मरु- 
त्सोमेन मरुतो भरद्वाजमुपाददु:--इति भागवते (९॥। 
२०।३५) । पूं. भरद्वाजपुत्र:: स च दौष्यन्तेमंरतस्य 
पौत्र:; 'ततो5&थ वितथों नाम भरद्वाजात्‌ सुतोष्मबत्‌ । 
पौत्र<थ वितर्थ जाते भरतस्तु दिवं ययौ । वितथज्चा- 
भिषिच्याथ भरद्वाजो व ययौ--इति हरिवंश (३२। 
१८।१९)। १४४ 
बितथ्यम्‌ त्रि. [ विगत तथ्यं यस्मात्‌ ] असस्यं; मिथ्या; 
मृषा; अलीकम्‌; अनुृतं; वितथम्‌। १४४ 
वितरणम्‌ कली. [ वि-त्‌ृ+-भावे ल्युट्‌ ] दानं; विश्वाणन॑; 
विहापितम्‌ ; अंहति:; अपवजनं; निवंपर्ण; स्पशनम्‌; 
उत्सगं:; प्रदेशनम्‌; वित्तन कि वितरणं यदि नास्ति 
तस्य। ४१९ 


द्तिक 


: ६१२ विद्यत 


वितर्क: पृ. [ वि--त्क +घत्१र्‌ ] संशय:; सन्देह:; शद्भा; 
यौ तौ कुमाराविव कातिकेयौ द्वावश्विनेयाविति मे 
वितक:--इति महाभारते (१॥१९०२३) । ऊहः; 
तक:; 'सरस्वत्यास्तटे राजन्‌ ऋषय: सत्रमासत। वितर्क: 
समभूत्तंषां त्रिष्वधीशेषु को महान---इति भागवते 
(१०।८९।१) | ज्ञानसूचक:; वितकणम्‌ | ६९१ 
बितदिका स्त्री. [ वितदिरेव | स्वार्थ कन] वितर्दी; 
वितर्धी; वेदिका; वितर्दि:; बितर्धि:; 'क्षेमराजाभि- 
बानन डामरेशेन सो$न्वित:। शिलां वितदिकातुल्या- 
मध्यास्त स्वप्रमध्यगाम्‌---इति  राजतरज्िण्याम्‌ 
(८।२६८५) । २९९ 
बितस्तिः पुं.-- स्त्री. [ वि+-तसु उपक्षेपे+-'वौ तसे:' इति 
ति ] विस्तृतसकनिष्ठाइयगुष्ठ: ; द्वादशाइःगुल: ; ६ वितस्ती 
तया हस्तो ब्राह्मतीर्थादिवेष्टनम्‌'--इति माकण्डेये 
(४९।३९) । ५३८ 
बितानम्‌ कली. [ वितन्यते यत्‌ । वि+तन्‌+घज ] 
चन्द्रातप:; उल्लोच:; कदकः; वितानसह्ितं तत्र भेजे 
पेतृकमासनम्‌। चूडासणिभिरुद्घृष्टपादपीठ महीक्षिताम्‌' 
-इति रघौ (१७।२८)। पूं. -क्ली. [ वि--तन्‌-- 
घन्‌ ] (४१४) क्रतु:; यज्ञ:; 'सोमपायिनि भविष्यते 
मया वाड्छितोत्तमवितानयाजिना'--इति माघ (१४। 
१०) । समूह: ( ६८६ ); सफर शणडाडु 
वासराणां विधातुः, ककुभि कुलिशपाणेम्माति भासां 
वितानम्‌--इति मा्घे (११॥४३) । विस्तार: 
(४४८); यज्ञस्य च वितानानि योगस्य च पथ प्रभो । 
नेष्कम्यंस्थ च साद्बुघस्य तन्‍त्र वा भगवत्स्मृतम' 
“इति भागवते (३॥।७३१) । बत्रि. शन्‍्यः; 
बृहत्तुलेरप्यतुलेवितानं मालापिनद्धरपि चावितानै:' 
--इति माघे (३३५०) । कली. अवसरः; क्षण:; 
पुं. वृत्तिविशेष:; पुं.- कली. ब्रणबन्धनविशेष:; 
तत्र कोशदामस्वस्तिकानुवेल्लितप्रतोलीमण्डलस्थगिका- 
यमकरवद्वाचीनविबन्धवितानगोफणा: पञ्चाड़ी चेति 
चतुदंश बन्धविशेषा:--इति सुश्रुते (११८) । त्रि. 
तुच्छ:; गगनमश्वखुरोद्धतरेणुभिनुंसविता चर वितान- 
मिवाकरोत्‌---इति रघौ (९।॥५०)। मन्दः | ३१० 
बित्तम कली. [ विदू--क्त, वित्तो भोगप्रत्यययो:” इति 
साधु ] धनम्‌; अनृतं तु वदन्‌ दण्ड्यः: स्ववित्तस्यांश- 


मष्टमम्‌ । तस्वेव वा निधानस्य संख्ययाप्लीयसीं कलाम! 
-- इति मन्‌: (८।३६) । त्रि. विचारित:; विज्ञात:; 
लब्ध:; विख्यात:। ८० 
विदम्धः त्रि. [ वि+-दह +-क्त ] छेक:; कुशलः; नागरः; 
“विदर्धाया विदग्धेत सड्भमो गृुणवान्‌ भवेत्‌'-इति 
देवीभागवते (९) । निपुण:; लिप्त न मुख नाऊु 
न पक्षती चरणा: परागेण | अस्पृशतेव नलिन्या विदग्ध- 
मघपेन मध्‌ पीतम्‌---इति आर्यासप्तशत्याम्‌ (५०६) । 
पण्डित:; विशेषेण दग्ध:; शोफय्रोरुपनाहं तु कुर्यादाम- 
विदग्धयो: । अविदग्ध: शर्म याति विदग्ध: पाकमेति च 
--इति सुश्रते (४॥१)। ३८५ 
बिदिक [श] स्त्री. [ दिग्स्यां विगता ] दिशोम॑ध्यम; 
अग्निनिऋतिवाय्वीशानकोणचतुष्टयम; अपदिद॑; 
प्रदिक; विदिशं; प्रदिशं; कोण:; सा दिशो विदिशों 
देवी रोदसी चान्तरं तयो: । धावन्ती तत्रतत्रेन दर्दर्शानु- 
द्तायुधम्‌---इति भागवते (४॥/१७।१६) । १०२ 
विदुलः पं. [ विशेषेण दोलयतीति । वि--दुल+क ] 
वेतस:; अम्बुवेतस:; जलवेतसः:; गन्धरस:। २०१ 
बिदेहा स्त्री. [ विदेहानां निवास: । 'सोध्स्य निवास: 
इत्यण्‌, जनपदे लुक इति लक ,स्त्रीत्वे टाप ] जनकान्वय- 
भूमि:; विदेहनपस्थ भूमि:: मिथिला; विदेहनगरी। 
२८७ 
विद्याघरः पूं. [ विद्यां मन्त्रादिकं घरति, पचादित्वादच ] 
पुष्पदन्तादि:: कामरूपी खचर:; देवयोनिविशेष:; 
तस्मिन्‌ क्षण पालयितुः प्रजानामुत्पश्यतः सिहनिपात- 
मुत्रमू । अवाडइमुखस्योपरि पृुष्पवृष्टि: पपात 
विद्याधरहस्तमुक्ता---इति रघौ (२६०) । 'लोके$- 
स्मिन्‌ गणशस्तानि मन्‍्त्रविद्याविचारिणाम्‌ । विद्याधरा- 
स्तथान्य5पि विद्याबलसमन्विता:--इति वह्िपुराणे । 
षोडशरतिबन्धान्तगतचरमबन्ध:; नार्या ऊस्युगं धृत्वा 
कराम्यां ताडयेत पुन: । कामये न्निभरं कामी बन्धों विद्या- 
धरो मतः---दति रतिमज्जर्याम्‌ । ८७ 
विद्यत्‌ स्‍त्री. [ विशेषेण द्योतते इति तच्छीछा वा। वि+- 
युत्‌-- भ्राजभासेति” क्विप्‌ ] विद्योतते या; शम्पा; 
दतह्दा; ह्ादिनी; एंरावती; क्षणप्रभा; तडित; 
सौदामिनी; चड्चला; चपला; वीपा; सौदाम्नी; 
चिलमीलिका; सजूं:; अनिरप्रभा;। सौदामनी; 


विहान 


अस्थिरा; मेघश्रभा; अशनि:; चटुला; अचिररोचि:; 
राघा; नीलाञ्जना; “अरिष्टनमिपत्नीनामपत्यानीह 
पोडश । बहुपुत्रस्थ ।वरदुप्ललछात्टो विद्युत: स्मृता:--- 
इति विष्णुपुराणे। वाताय कपिला विद्युदातपाय हि 
लोहिता। पीता वर्षाय विज्ञेया दुर्भिक्षायासिता भवेत्‌ ।' 
सन्ध्या; त्रि. [ विगता यूत्‌ कान्तियंस्थ] निष्प्रभ:; 
[ विशिष्टा द्यृत्‌ दीप्तिय॑स्पेति ] विशेषेण दीप्तिशाली ; 
'हस्काराद्विद्युतस्पयंतो जाता अवन्तु न:---इति ऋग्वेदे 
(१।२३।१२) | 'हस्कारात्‌ दीप्तिकारातू विद्युतो 
विशेषण दीप्यमानात्‌---इति तद्भाष्ये सायण: । ६० 
विद्दान्‌ [ स्‌ ] पूं. [ वेत्तोति, विद ।-शत्‌, 'विदे: शतुबसु:' 
इति शतुवंसुरादेश:] आत्मवित्‌; प्राज्:; पण्डितः; 
बाह्मणंषु तु विद्वांसो विद्वत्सु कृतबुद्धध: । कृतबुद्धिपु 
कर्तार: कर्तुषु ब्रह्मवेदिन:----इति मन्‌:ः (१॥९७)। 
३३२ 
विधवा स्त्री. [ विगतो विशषेण गतो धवा भर्त्ता यस्याः ] 
मृतभतृंका; विश्वस्ता; जालिका; रण्डा; यतिनी; 
यति:; ताम्बुलाम्यञ्जन चैंव कांस्यपात्र च भोजनम । 
यतिश्च ब्रह्मबचारी च विधवा च विवजंयंत्‌-.-इति 
प्रचेता: । ४८७ 
विधिः पं. [ विदधाति विश्वमिति । विपूवंकाद धाब- 
धातो: 'उपसगे घो: कि: इति कि प्रत्यवः ) ब्रह्मा; 
वेधा:; विधिविधत्त विधुना बघूृतां किमानन काञझ्चन- 
सञन्‍चकेन'---इति नेषध (२२॥४७) । विष्णु: (२५); 
(८६) भाग्यं; नियति:; [ विधीयेते सुखदु:खे अनेनति । 
वि+धा+कि ] “राज्यनाशं सुहृत्त्यागों भार्यातनय- 
विक्रप:। हरिश्चन्धस्य राजर्पे: कि विध ! न कूत॑ त्वया' 
-इनि माकंण्डेये (८१८२) । (८२६) कालः; 
समय:ः, कल्पः; नियोग:; क्रम:; विधान; विधिवाक्‍्यम्‌ ; 
'यः शास्त्रविधिमुन्मूज्य वतते कामकारत:। नस सिद्धि- 
मवाप्नोति न सुखं न परां गतिम--इति गाीतायाम्‌ 
(१६।२३) । प्रकार:; कम; तस्‍्मात्सूयं: शशाडूुस्य 
क्षयरृद्धिविधे विभु:---इति देवीपुराणे। गजान्नं; वेच्:; 
यागोपदेशकर्रन्थ:; षड़विधसूत्रलक्षणान्तर्गतसूत्रविशेष:; 
'संज्ञा च परिभाषा च विधिनियम एवं च। अतिदेशो5घि- 
कारशच पड्विधं सूत्रलक्षणम्‌ । ६ 
विधुः पूं. [ विष्यति विरहिणं विध्यते राहुणेति वा । 


६१३ 


जलन पधकापाएममकास्क, 


विधुन्तुद: पूं. [ विधं तुदति 


विता 


व्यध्‌ ताडने +-पृभिदिव्यधीति” कु] चन्द्र:; चन्द्रमा:; 
सोमः:; 'पिक ! विधस्तव हन्ति सम तमस्त्वभपि घन्द्र- 
विरोधिकुहरव: । तदुभयोरनिशं हि विरोधिता कथमहों 
समता मम तापने ।” [ विध्यति असुरानिति ] विष्णु; 
कर्पू र:; ब्रह्मा; राक्षस:; आयध:; वाय:; कतरि त्रि.। 
“विघुं दद्राण समने बहुनां युवानं सन्त पलितो जगार' 
“+ईति ऋग्वेदे (१०॥५५॥५)। घधविध विधातारं 
स्वस्य युद्धादे: कर्तारं, विपूर्वों दघाति: करोत्यथें'---इति 
तद्भाष्ये सायण: । ४३ 

पीडयतीति । बिच + 
तुद+ विध्वरुसोस्तुद:: इति खश, मुम्‌ ] स्वर्भात्‌ ; 
सेंहिकेय:; तमः; राहु:; 'नीतिरापदि यद॒गम्यः परस्त- 
न्मानिनों हियें । विधुरविधुन्तुदस्थेव पृणणस्तस्योत्सवाय 
स:--इति माघ (२।६१)। ४९ 


विधुरम्‌ कली. [ विगता धूर्मारों यस्मात्‌ । समासे अ] 


प्रत्यवाय:; प्रविश्छेष:; विश्लेष:; “विधुरं प्रध्यवाये 
स्थात्कप्टविड्लेषयोरपि---इति. यादवक्ृतवेंजयन्ती- 
कोष: । कंवल्यं; कप्टम; विधुरं किमतः पर परे- 
रवगीतां गमिते दशामिमाम्‌ । अवसीदति यत्सुरेरपि 
त्वयि सम्भाविनवृत्ति पीरुषम्‌-इति किराते (२।७ ) । 
ति. [ विगता धू: कायभारों यस्मात्‌, ऋकपूरित्य ] 
विकल. ; तदिद क्रिपतामनन्तरं भवता बन्वुजनप्रयोजनम्‌ । 
विधुरां ज्वलनातिसजनान्ननु मा प्रापय पत्युरान्तिकम्‌' 
--इति कुमारे (४।॥३२)। ८२४ 


विनता स्त्री. --- गरुडमाता; सा तु दक्षप्रजापते: कन्या; 


कृश्यपपत्नी; क्रोधा प्राधा च विश्वा च विनता कपिला 
मुनि: । कद्ृरच मन्‌जव्याप्न ! दक्षकन्यव भारत'---इति 
महाभारते (१।६५॥१२) । पिडिकामभेंद:; महती 
पिडिका नीला पिड़का विनता स्मृता--इति सुश्रतते 

(२।६) । ११९ 


विना अव्य. [ वि+-विनजञ्म्यां नानाबौ न सह' इति ना ] 


वजन; पृथक; अन्तरेण; ऋते; हिरुक; नाना; व्यति- 
रेक:; बिना वातं विना वर्ष विद्यत्प्रपएनं विना | बिना 
हस्तिकृतान्दाषान्‌ केनेमौ पातितौ द्ुमौ---इति काशि- 
कोक्त्या । 'शशाम वृष्ट्यापि विना दवागरिति.---इति 
रघुवंश (२१४) । चित्र यथाश्रयमृते स्थाण्वादिश्यो 
विना यथा च्छाया। तद्द्विना विशेष तिप्ठति निराश्रयं 


विनायकः ६४ 


लिजुम--इति सांख्यकारिकायाम्‌ (४१) | ८७६ 

बिनायकः पं. [ विशिष्टो तायकः ] हेरम्ब:; लम्बोदर:; 
आखुरथ:; एकदष्ट्र:; एकदन्तः; विध्नराज:; विध्नश:; 
गणेश:; गणपति:; “अस्तोह प्रमदोद्यान तरुमण्डल- 
मध्यग: । दृष्टप्रभावो वरदो देवदेवों विवायकः---इति 
कथासरित्सागरे (३०५५) | बुद्ध:; गरुड:; विध्नः; 
'राक्षसाइच ।पंशांचाई भूतानि च विनायका:--इति 
हरिवंश (१८१।६५) | गुरु:। १८ 

विनिमयः पुं. [ वि+नि+-मी+-अप्‌ ] परिवृत्ति:; वेमेयः; 
परिदानं; प्रतिदानम; दुदोह गा स यज्ञाय सस्याय 
मघवा दिवम्‌ । सम्पद्विनिमयनोभौ दघतुर्भुवनद्वयम' 
--इति रघौ (१।२६)। बन्धक:; विक्रप्गाँ विनि- 
म्यद॑त्वा गोमांसखादके । ब्रतं चान्द्रायणं कुर्याद्ध साक्षा- 
ढघी भवेत्‌'--इति गोभिल: | ४७३ 

बिनोदः पुं. [ वि+नुद+घन्‌ ] कौतूहल्यं; कौतृहलं; 
कौतुकं; कुतृहलम; बाधते तं च नेकटयात सव॑ं स 
मगघर्वर: । तन्तत्र रक्षाहेतोश्च विनोदायतंनर” ताम्‌' 
“-इति कथासरित्सागरे (१५॥१२५) । क्रीडा; 
जैतावता वश्यधिपतेबंत विश्वभतुस्तेज: क्षतं तव न 
तस्य स ते विनोद:--इति भागवते (३।१६।२४)। 
अपनयनम्‌; विनोदमिच्छन्नथ दपंजन्मनों रणेन कण्डवा- 
स्त्रिद्श: सम॑ पुनः---इति माधे (१।४८)। प्रमोद: ; 
'काव्यशास्त्रविनोदेन कालो गच्छति धीमताम्‌ । व्यस- 
नेन च मूर्खाणां निद्रया कलहेन वा--इति हितोपदेश | 
आलिज्ूनविशेष:; नायको नायिकाया दक्षिणपादं 
वामपादं वा स्वमध्यदेश स्वदक्षिणपादं वामपादं वा 
"यिकांसण्यदशे निषाय वक्षसि वक्ष: ओछष्ठ 
ओष्ठ दत्वा यदाश्लिषति तत्‌---इति कामझास्त्रम । 
राजगृहविशेष:; 'दीधें त्रयो राजहस्ता: प्रसरे द्वौ प्रति- 
ब्ठिती । विनोद एव द्वाराणि त्रिशत्कोष्ठद्वयं भवेत' 
--इति युक्तिकल्पतरु: । 'द्वाद्शतान्‌ गहान वक्ष्य तेषां 
लक्षणमग्रतः । सुनन्द: सवंतोभद्रो भव्यों नान्दीमुखस्तथा। 
विनोदरत विलासशच विजयो [नमलस्‍्ू४:॥ । रड्ध: 
केलिजेंयो वी रो द्वादशेते प्रकीतिता:'-.इति भविष्योत्तर- 
पुराण । ७२० 

बिन्दु: प्‌. [ बिदि अवयवे+-बाहुलकादु । पृषोदरादित्वाद 
वकारादित्वम्‌ू] बिन्दु:; पूषत्‌; पृषतः; विद; 


विपणि: 
पृषन्ति; विप्लट; जलकण:; जलविन्दुप्रपातेन 


क्रमश: पूर्यते घट: । स हेतु: सवंशास्त्रस्य ध्स्य च धनस्य 
च--इति पण्चतन्त्र । दन्तक्षतविशेष:; भुवोमध्यम्‌; 
रूपकार्थ प्रकृति:: अनुस्वार:; 'शिवों वह्िसमायुक्‍तों 
यश अजिन्युजूषित: । एकाक्षरों महामन्त्र: श्रीसूयस्य 
प्रकीतित:--.इति सू्यंकवचम । त्रि. [ वेत्ति तच्छील: । 
विद्‌ ज्ञानं+ विन्दुरिच्छु:' इति उ प्रत्ययो नुमागमरच 
निपात्यते ] ज्ञाता; दाता; वेदितव्य:। ६७७ 


विन्युजालकम्‌ कली. [ विन्दूनां जालकम्‌ ] गजस्य 


मुखादिस्थो विन्दुसमूह:; पद्मकं; पश्चम्‌, पद्मी-+ हस्ती । 
विन्दुजालं; विन्दुसमूह:। २१९ 


विपक्थस्‌ त्रि. [ विशेषण अपाचि इति। वि+पच्‌+कर्मणि 


कक्‍्त, पचो वः” इति वत्वम्‌ | कृतपाकम्‌; अग्नौ संस्कृत॑ 
कालपक्व॑ च। ३२३ 


विपक्षः पूं. [ विरुद्ध: पक्षों यस्य ] शत्रु; रिपु:; बरी; 


अरि:; अमित्रम्‌; तत्र वंशा विभज्यन्तां विपक्ष: पक्ष 
एवं च। पुत्राणां हि तयो राज्ञो भविता विश्रहो महान' 
“--इति हरिवंश (५३।५४) । 'इन्दोरगतय: पद्मे सूयस्य 
कुमुर्देशशव:। गुणास्तस्य विपक्षेषपि गृुणिनों छेभिरे5- 
न्तरम्‌--इति रघो (१७॥७५)। न्यायमते साध्या- 
भाववत्पक्ष:; 'यः सपक्ष विपक्ष च भवेत्साधारणस्तु सः' 
--इति भाषापरिच्छेदे (७३) । “सपक्षविषक्षवृत्ति: 
साधारण: । सपक्ष: साध्यवान्‌। विपक्ष: साध्याभाववान्‌' 
--इति मुक्तावछी। विकल्प:; पक्ष:; उक्ताकरणम्‌; 
'प्रतिमू: शुको विपक्षे दण्ड: शुद्भधारसंकथा गुरुष---इति 
आर्यासप्तशत्याम्‌ (३५४) । त्रि.[ विगत: पक्षो यस्य ] 
पक्षहोन: । ४५५ 


विपड्ची स्त्री. [ वि+पञ्च्‌+अच्‌ । स्त्रियां गौरादि- 


त्वाद डीष ] विपड्चका; घोषवती; वीणा; परि- 
वादिनी; वल्लकी; “अहं -यतद्विजानामि तन्‍त्रीक्षद्धार- 
लक्षण: । इत्युक्त्वा गुणशर्माद्धात्तां विपञ्चीं मुमोच 
सः--इति कथासरित्सागरे (४९।२०) । ९६ 


विपणि: पुं.- स्त्री. [ विपण्यतेहयामिति । वि-पणु-- 


'सर्वधातुम्य इन्‌” इति इन्‌ ] पष्यविक्रयशाला; हटष्ड:; 
हंटुमण्डप:; हट्टमध्यस्थपण्यविक्रयवीथी; पण्यवीथिका; 
आपण:; पण्यवीथी; पण्यं; निषद्या; बणिकृपयं; 
विपणं; वीथी; बाजार! इति भाषा। “निषद्या 


जिपनणो 


विपणि: पण्पवोधिका त्वापणिस्तथा । पण्यविक्रयशालायां 
भवेदेतच्चतुष्टयम--इति शब्दरत्नावली । 'विपणि: 
पण्यवीथ्यां च भवेदापणपण्ययो:---इति मेदिनी । 
“विपण्यापणपण्याना नानाजनशतैवु त:--इति महा- 
भारते (९।३५॥३०) । बाणिज्यम्‌; “विद्या शिल्पं 
भूति: सेवा गोरक्ष्यं विषणि: कृषि: । धृतिभेंक्ष्यं कुसीदं 
च दश जीवनहेतव:'--इत्ति मन: (१०११६ )। २९६ 
विपणी स्त्री. [ विपणि+-वा डीब ] हट्ढट:; ययौ भोजन- 
मूल्यार्थी विपणीमात्तमूलक:---इति कथासरित्सागरे 
(२०१६५) । २९६ 
विपरीतः त्रि. [ वि+-परि--इ-+क्त ] विपयंय:; प्रति- 
सव्य:; प्रतिकलऊ:; अपसब्य:; अपष्ठ:; विलोमकः; 
प्रसव्यं; पराचीन॑ं; प्रतीपम; मत्तो जात: कलज्जाशी 
विपरीतानि भाषसे। सत्यं ब्रवोषि पितृवत्‌ त्वत्तो जात: 
कलञ्जभुक--इति शद्भूरदिग्विजयं। मुमूर्ष:; स 
जज न प्रतिजग्राह रावण: कालचोदित: । उच्यमानं हिन॑ 
वाबपं विपरीत इवौषधम्‌---इति रामायण (६१७- 
१५) | षोडशरतिबन्धान्तगंतदशमबन्ध:; 'पादमेकमूरौ 
कृत्वा द्वितीयं कटिसंस्थितम्‌॥। नारीष रमते कामी 
विपरीतस्तु बन्धक:--शंति रतिमञठ्जरी। 'पादमेक- 
मरी छृत्वा द्वितीय स्कन्धसंस्थितम्‌ । कामिन्था: काम- 
येत्कामी बन्ध: स्याद्वधिपरीतक:--इति स्मरदीपिका। 
७५७ 
विपयेयः पूं. [ वि+-परि+-इ+- एरच्‌' इत्यच्‌ ] व्यतिक्रम:; 
व्यत्यास:; विपर्यास:; व्यत्यय:; विपर्याय:; 'विपयंयों 
वा कि न स्थाद गतिववातुद्दुरत्यया । उपस्थितो निवर्तेत 
निवृत्त: पुनरापतेत्‌---इति भागवते (१०॥१॥५०)। 
हि 
विपर्षासः प्‌. [ वि+-परि +-अस्‌-+-घत्र ] व्यत्ययः; विप- 
याँय:; वेपरीत्यं; विपयंय:; विपरीतता; विपरीतत्वम्‌ ; 
धुरा यत्र स्नोत: पुलिनमधुना तत्र सरितां, विपर्यासं 
यातों घनविरलभाव: क्षितिर्हाम्‌। बहोदुष्टं कालाद- 
परमिव मन्ये वनमिदं, निवेश: शैलानां तदिदम्िति 
बुद्धि द्दयति--उत्तररामचरिते (२)। 
अप्रमात्मकबृद्धि मेद:; 'तच्छन्ये तन्मतिर्या स्थादप्रमा सा 
निरूपिता। तत्पपञ्चो विपर्यास: संशयोधपि प्रकीतित:। 
आयो देहे ह्यात्मबुद्धि: शद्भादां पीततामति:--इति 


९६१५ 


विषुरूः 





भाषापरिच्छदे । आद्यो विपर्यास:-इति मुक्तावली । ७२९ 
विपश्चित्‌ त्रि. [ विशेष पर्यति, विप्रकृष्टं चेतति 


चिनोति चिन्तवति वा। पृषोदरादित्वात्‌ साधु: ] 
पण्डित:; सर्वषां तु विशिष्टन ब्राह्मणंन विपश्चिता--- 
इति मनुः (७५५८) । ३३२ 


विपाकः पुं.[ वि+-पच्‌+-भावे कमंणि वा घत्र्‌ ] फलमात्रं ; 


भागधेयं; भाग्यं; भवितव्यता; 'जरासन्धवध: कृष्ण 
भूयर्थायोपकल्पते । प्रायः पाकविपाकेन तव चाभिमतः 
ऋ्रतु:---इति भागवते (१०॥७१।१०) । चरमोत्कष:; 
सर्व धिया योगविपाकतीब्रया हत्पझकोष स्फ्रितं 
तडित्यभम--इति भागवते (४॥९॥२) । पचनम्‌; 
'तावदुभयोरपि रोधसोर्या मृत्तिका तद्रसेनानुविध्यमाना 
वाय्वकंसंयोगविपाकेन सदामरलोकाभरणं जाम्बनदं 
नाम सुवर्ण भवति'--इति भागवत (५।१६॥२०) | 
स्वेद:; कमंणो विसदकफले; परिणाम:; दुर्गति:; 
स्वादु:; जाति:; आयु:; भोग:; जाठरेणाग्निना 
योगाद यदुदेति रसान्तरम्‌ | रसानां परिणामान्ते स 
विपाक इति स्मृत:--हति सुश्रुतः । 'इलेष्मकृन्मधुर: 
पाको वातपित्तहरों मतः । अम्लस्तु कुरुते पित्त वात- 
इलेष्मगदापह: । कटु: करोति पचनं कं पित्त च 
नाशयेत्‌ । विशेष एप रसतो विपाकानां निदर्शित:-- 
इति भावप्रकाश: । १२६ 


विषिनम्‌ कली. [ वेपन्ते जना यत्रेति। वेपितुद्यो हंस्वश्च' 


इति इनन, हस्वत्वं च] वनं; काननम्‌; अरण्यम; 
'यब्चिन्तितं तदिह दूरतरं प्रयाति, यच्चेतसा न गणित॑ 
तदिहाभ्यपेति । प्रातभंवामि वसुधाधिपचत्रवर्ती, सो 
ब्रजामि विपिने जटिलस्तपस्वी----इति महानाटके । 
भीतिप्रदे त्रि.॥ स एकदा तु मृगयां विचरन विपिने 
वने। यदृच्छयाश्रमपद॑ जमदस्नेरुपाविशत्‌'--इति 
भागवते (९।१५।२३)। २१० 


विधुललः त्रि. [ विशेषण पोलतीति। वि--पुल महत्त्वे+ 


क ] बृहत्‌; विशाल:; विपुलेन सागरशयस्य कुक्षिणा'- 
इति साहित्यदपंणे (१०) । अगाघं; पुं. [ वि+पुरू-- 
क ] मेरुपश्चिमभूघर:; विपुल: पद्चिमे पाइवें सुपाइवं- 
इचोत्तरे स्मृत:--इति विष्णुपुराणं (२।३।१७)। 
'विपुले बिपुला देवी कल्याणी मलयाचले--इति देवी- 
भागवते (७४३२०।६६) । सुमेर:; हिमाचल: ; वंसुदेव- 


विषुला ६१६ वित्रुद्‌ 


पुत्र:; बल गदं सारण च दुमंदं विपुल ध्रुवम्‌। वसुदेवस्तु (१०१२०) । कौकृत्यं; रोष:। ७१६ 
रोहिण्पां कृतादीनुदपादयत्‌'--इति भागवते (९॥२४-  विज्रतासा --पुं.- अनुताप:; अनुदाय:; कौरृत्यं; रोष: । 
४६) । ६९९ ७१६ 
विपुला स्त्री. [ वि+-पुल महत्वे-क। ततः स्त्रियां टाप ] विप्रजुब्ध: त्रि. [ वि--प्र+लभ्‌+क्त ] निकृतः; विप्रकृत:; 
पृथिवी; पृथ्वी; मूमि:; आर्याच्छन्दोभेद:; पथ्या तिरस्कृत:; वड्चित:; 'दशार्णराजो राजंस्त्वामिदं 
विपुला चपला मुृखचपला जघनचपला च। गोीत्यु-- वचनमन्रवीत्‌ । अभिषद्धात्‌ प्रकृपितों विप्रलब्धस्त्वया- 
पगीत्युदूगीतय आर्यागीतिश्व नवधार्या। संलछूष्य तघ--इति महाभारते (५॥१९१।२१) । ३८३ 
गणत्रवमादिप सकलपोदयोम॑वति पाद:। यस्यास्तां विप्रलूम्भः पूं. [ वि--प्र+लभ्‌+घज्‌-+-नुम्‌ ] विसंवाद:; 
पिडूलनागो विपुलामिति समाख्याति।! 'पुंसां कलि-  विप्रछ्ाप:; 'विप्रलम्भोश्यमत्यन्त यदि स्थुरफला: 
कालव्यालहतानां वास्त्यूपहतिरल्पापि । वीयंविपुला मुख... क्रिया:---इति महाभारते (३॥३१।२७) । वज्चनम्‌ ; 
चेत्स्याद्‌ गोविन्दास्यमन्त्रकका'--इति छन्दोमञझ्जरी। तो दशार्णाधिपते: प्रेष्या: सर्वा न्‍्यवेदयन्‌ । विप्रलब्धं 
विपुलपवंतस्था देवी; (विपुले विपुलादेवी कल्याणी यथा वृत्तं स च चुक्रोष पाथिवः--इति महाभारते 
मलयाचले--इति देवीभागवते (७३०६६) । १५६ (५११९१।१६) । विप्रयोग:; विच्छेद:; श्वद्भाररस- 
विप्रः पूं. [ उप्यते धर्मबीजमत्र, वप्‌ू+-ऋण्ञन्द्राग्रवज्मेति' भेद:; नामान्येतानि श्वज़ारे कशिक: शुचिरुज्ज्वल: | 
निपातनात्‌ रप्रत्ययेन साधु:] ब्राह्मण; [ विशेषण_ सम्भोगो विप्रलम्भरच तस्य भेंदढयं भवेत्‌--इति 
प्राति पूरयति षट्‌ कर्माणि, वि-प्रा पूतौ' इत्यस्मात्‌ शब्दरत्नावल्थाम्‌ । श्युद्धाराज़ विशेष:; 'यूनोरयुक्तयो- 
कृप्रत्यय: ] 'जन्मना ब्राह्मणों शेयः संस्कारेद्विज उच्यते। भी युक्‍तयोर्वाय यो मिथ: । अभीष्टालिज्जनादीनामन- 
विद्यया याति विप्रत्वं त्रिभि: श्रोत्रियलक्षणमम्‌--इति वाप्त्ये प्रहृष्यते । स विप्रलम्भो विज्ञेयः सम्भोगोन्नति- 
यरिचततवेवेक:। अश्वत्थ:; त्रि. मेधावी; 'निषुसीद कारक:--इत्युज्ज्वलनतीलमणि: । ७४८ 
गणपते गणेष्‌ त्वामाहुविप्रतम॑ कवीनाम्‌--इति ऋग्वेदे विप्रछ्ाप: प्‌. [ वि+प्र+लप्+घन्‌ ] विरोधोक्त:; 
(१०१११२।९) । विश्रतमम्‌ अतिशयेन मेधाविनम्‌---_ परवचनविरोधिवचनम्‌; अन्योजन्यविवदनमिति यावत्‌। 
इति तडद्भाष्य सायण:। स्तवकर्ता; विप्रस्थ॒ वा [ विरुद्ध: प्रछापः, घत्र ] स धरमंराजस्य वचो निशम्य 
यजमानस्य वा गृहम्‌--इति ऋग्वेदे (१०।४०।१४) रुक्षाक्षरं॑ विप्रल्ापापविद्धम[--इति महाभारते (६। 
“'विप्रस्य मेघाविनः स्तोतुर्वा--इति तद्भाष्ये सायण:॥. ८२।२५) । अनथंकवाक्यम्‌; 'सत्यं श्रेय: पाण्डव- 
३९१ विप्रलपं तुल्यञ्चान्न॑ं सहभोज्यं सहाये:---इति महा- 
विप्रकारः पुं. [ वि+प्र+कृ+भावे घत्र] उपमर्द::  भारते (३।५॥२१)। ७४८ 
अपकार:; निकार:; तेषां तु विप्रकारेषु तेषु तेबु विपरियम्‌ पुं.- कली. [ विरुद्ध प्रीणातीति । वि-|प्री-क ] 
महामति: | मोक्षण प्रतिकारे च विदुरोधरहितो>भवत्‌'----/ अपराध:; मन्तु:; व्यलीकम्‌; आगः; “यज्नस्त्वं कमं- 


इति महाभारते (१।६२।१४) । खलीकार: ; तिरस्कार:; 
विविधप्रकार:; 'स बाघते प्रजा: सर्वा विप्रका रंमंहाबल:। 
ततो नस्त्रातु भगवा भा-” स्त्राता हि विद्यत--इति महा- 
भारते (३२७५३) । ७६९ 

विप्रकृष्टः त्रि. [ वि+प्र+कृष+-क्त ] दूरः; विप्रकृष्टक:; 
आरातू; व्यवहितः:; पर:। ६९३ 

विन्रांतला £ पूं. [ वि-+-प्रति+सू+घन्र्‌ ] ।नश्नतीसा:; 
परचात्ताप:; अनुताप:; अनुशयः:; 'प्रापि चेतसि 
स॑ विप्रतिसारे सुभुवामवसरः: सरकेण'-..इति माथे 


सन्धानां साधूनां गृहमेघधिनाम। कृतवानसि दुमष॑ विप्रियं 
तव मषितम्‌--इति भागवते (६।५॥४४२) । अभ्रिये 
त्रि.। 'पिण्ड पितृणां व्युक्छिद्यत्तत्तेंषां विधरियं भवेत्‌-इति 
महाभारते (१।१६०१८) । ७४९ 
विध्रुट्‌ [ ष्‌ ] स्त्री. [ विशषण प्रोषति दहति पापानि । 
। वि-+प्रुब+क्विप्‌ ] बिन्दु:; पृषतः; पुषता; जलबिन्दु:; 
| 'मक्षिका विप्रवद्छाया गौरश्व: सूयरश्मय:। रजों 
|. भूर्वायुरस्निदच् स्पर्श भेष्यानि निदिशेत्‌--इति मनु: । 


। ६७७ 


विप्लय: ७८ ६१७ विभीतः 


5थंस्य पिवन्यस्य पुत्रयंत्र प्रकल्प्यते । दायभाग इति 
प्रोकं तद्विवादपद॑ बुधे:--इति नारदबचनम्‌ | 
चतुविशतिगुणावान्तरगुणविशष:; शब्दाहेतुद्वितीयः 
स्याद विभागोडपि त्रिधा भवेत्‌ । एककर्माझूवस्त्वादों 
द्रयकर्मो-ड्रूबव: पर: । विभागजस्तृतीय: स्थात्ततीयोअपि 
द्विपा भवेत। हेतुमात्रविभागो त्थहेत्वह्रेतु तिभागज:---द॒ति 
भाषापरिच्छेद: । ७९३ 

विभातम्‌ कली. [ वि |-भा+क्त ] कल्यम्‌; उपः; प्रत्यप:; 
प्रगें; प्रभात:; विभाति | १११ 

विभावरी स्त्री. [ विभाति नक्षत्रादिभिट, वि भा-+- 
अन्य म्पोष्पीति' क्वनिपू, वनो र च॑ इति डवब्‌ रत्व | 
रात्रि: यामिनी; निशा; निशीथिनी; दद्वरो; 
'प्रभातायां विभावयों यथास्थानस्थितों नृप:। आकायनां 


विप्लथः पं. [ वि+प्ल--अप्‌ ] राष्ट्रा्पद्रव:; डिम्बः; 
डमर:; सर्वाँ मड़वराज्योर्वी वीर: शमितविप्लवाम्‌--- 
इति राजतरज्िण्याम्‌ (८।१०४१) । परचक्रादिमयम्‌ ; 
अस्त्रकलह:; क्लेश:; उपद्रव:; 'विप्लवो5भददु:खितानां 
दुःसह: करुणात्मनाम्‌--इति भागवते (४२६।९) । 
विनाश:; संमन्जय कौतुकात पापास्तद्धार्याशील- 
विप्लवम्‌। चिकीषं वो ययु: शी ध्र॑ ताम्नलिप्ती मलक्षिता:'-- 
इति कथासरित्सागरे (१३॥८२) । [ विप्लवते इति, 
अच्‌ ] जलोपयंवस्थित:; वणणिजों नावि भग्नायाम- 
गाधे विप्लवा इव--इति महाभारते (९।३॥५) । १२७ 

विप्लद [ प्‌ ] स्त्री. [ विशेषण प्लोपतीति । वि+प्लुप्‌+- 
किवप्‌ ] विप्रूट; बिन्दु:। ६१७ 

विबधः पूं. [ विशेषण बुध्यते इति। वि+-बुध्‌-क ] 


देव:। सुरः; देवता ; गन्धर्वा गृह्यका यक्षा विबुधान- 
चराइच ये--इति, मनुः (१२४७) । पण्डित:; 
बवोमि विबृध: खेद जनानां निह्ृते कथम्‌ ।' चन्द्र:; 
चन्द्रमा:। ४ 
विभवः प्‌. [वि विशषों भवति, पचाद्यच्‌ । विशिष्टो 
भवत्यनेन वा, 'ऋदोरप्‌' ] घनं; चुम्नं; द्रव्यम्‌; 
'न जीर्णमलवद्वासा भवेज्च विभवे सति--इति मनु: 
(४।३४) । मोक्ष:; ऐश्व्यंम; भवता हरे स वृजिनो5- 
वसादितों नरसिंह नाथ विभवाय नो भव-इति भागवते 
( ७।८।५५ ) । प्रभवादिषष्टिसवत्सरान्तगंतद्वितीय- 
संवत्सर:; सुभिक्ष क्षेममारोग्य सर्वे व्याधिविवजिता:। 
प्रशान्ता मानवास्तत्र बहुसस्या वसुन्धरा। हृष्टास्तुप्टा 
जना: सर्वे विभवे च वरानन ! “-इति भविष्यपुराण ।८० 
विभववान्‌ त्रि-- घनवानू; आढ्य:; सम्पत्तिशाली; 
एंश्वयंवान । २१३ 
विभा स्त्री. [ विशेषण भातीति । वि+भा+क्विप्‌ ] 
किरण: ; प्रकाश: ; शोभा; 'कमलेव मतिमंतिरिव कमला 
तनुरिव विभा विभेव तनु: । धरणीव धृतिघृं तिरिव धरणी 
सतत विभाति बत यस्य तव--इति साहित्यदपंण 
(१०।६६७ ) | प्रकाशके त्रि.। 'यदुष औच्छ: प्रथमा 
विभानाम्‌--इति ऋग्वेदे (१०।५५॥४) 'िभानां 
विभासकानां ग्रहनक्षत्रादीनाम्‌--इति तद्भाष्ये सायण: । 
३८ 
विभागः पूं. [ वि|-मजू+घत्र्‌ ] भागः; अंश:; विभागो- 


मातृगुप्त इति क्षत्तारमादिशत्‌--इति राजतर्सीह्ण्याम्‌ 
(३॥।२०७) । मन्दारविद्याधरकन्या; मन्दारविद्या७रजा 
सखी मम विभावरी--इति माकण्डंये (६३१४) । 
सुमेरूत्तरस्था पुरी; उत्तरत: सौम्यां विभावरी नाम'--- 
इति भागवत (७५।२१७७)। हारद्रा; वुद्धनो; 
वक्रपोधषित; विवादव्त्रमुण्डों; मांखयनिस्तरुत्री ; 
मुखरस्त्री; मेदावृक्ष:। १०७ 


विभावसुः प्‌. [ विभा प्रभा एवं वसु समृद्धियरय | अग्नि. ; 


वक्नि:; अनलः; निबद्धां धूमजालेन प्रभामिव विभावगों:! 
--इति महाभारते (३॥६८७) । अकंवृृक्ष:; चित्रक- 
वक्ष; चन्द्र, हारभद:ः  चूय:। 'वद्धन: कुस्व शरय 
विभावसुसमयुति:---इति महाभारते (१८६७) ; 
वसुपुत्रविशेष:; 'वसवो5ध्टौ वसों: पुत्रास्तषां लामानि 
में श्वणु। द्रोण: प्राणों कुवाप्कोअग्निदोपों वास्तुविना- 
वसु:। विभावसोरभुतापा व्यूपष्ट रोचिवमातपम्‌ --दलि 
भागवते (६।६।१० ) । मूरासुरपुत्र:; ताम्राउतरिक्षः 
श्रवणोी) विभावसु: वसुनभस्वानरुणश्च सप्तम.'-- 
इति भागवते (१०॥५९॥१२)। दनपुत्राउसुरतिशेष:; 
त्रिमूर्डा शम्बरोईरिप्टो हयग्रीवों विभावसु:--दति 
भागवते (६।६।३०) । ९६३ 


विभीतः त्रि. [ विगतं भीत रोगभयमस्मात्‌ | यद्दा थवर्शिप्ट 


भीत यस्मात, भूतकल्योराश्रयत्वात्‌ ] वृक्षीबशप:; 
विभीतक:; विभीतकी; अक्ष:; तुष:; कपफेछ:; 
भूतवास:; कलिद्रुम:; कल्पवृक्ष:; संवर्त:; तैंडफल:; 


विभूषणम्‌ ६् 


भूतावास:; संवर्तक:; वासन्त:; कलिवृक्ष:; कलिरक्ष:; 
वहेडक:; हाये:; विषध्न:; अनिलघ्न:; कासध्नः; 
“'प्रियालतालखर्जूरहरीतकविभीतकं:-इति महाभारते 
(२३।६४५) । विभीतं भेदि तोक्ष्णोष्ण वेस्वयंक्रिमि- 
नाशनम्‌। चक्षुष्यं स्वादुपाक च कपायं कफपित्तनत्‌--- 
इति राजवललभ:। ६१८ 
विभूषणम्‌ क्लो. [ विशषेण भूषयत्यनेनेति । वि+भूष+- 
णिच्‌-+ल्युद ] आभरणम्‌; 'अस्ति पाटलिपुत्राख्यं पुरं 
पृथ्वीविभूषणम्‌--इति कथासरित्सागरे (१७६४) । 
५५७ 
विभूषा स्त्री [वि:भृूष्‌ भुपषणे+ गुरोश्च हल: इत्य, 
स्त्रियां दाप] राढा; शोभा; अभिल्या; सुषमा, 
'ततः प्रब॒ुद्ध: शुचिरिष्टदेव: श्री मद्विभूषोज्वलित: प्रहृष्ट:- 
इति कामन्दकीय (१५४६) । आभरणम्‌; मानग्रह- 
गरुकोपादनुदयितात्येव रोचते मह्यम्‌। काञ्चनमयी 
विभूषा दाहाओ्वितशुद्धभवेव--इति आर्यासप्तशत्याम्‌ 
(४५९) । ५६५ 
विश्वमः पृ. [ वि+अम्‌+घत्र्‌ ] हावभंद:; स तु स्त्रीणां 
श्य ड्रारभावजक्रियाभेद:; स्त्रीणामाद्य प्रणयवचन 
विक्ञमो हि प्रियेष--इति मेघदुते (२९) । (६९१) 
अान्ति:; शद्धा; सन्देह:; संशय:; विकल्प:; वितक:; 
विचिकित्सा; तमत्रिमंगवानेक्षत्‌ त्वरमाणं विहायसा। 
आमुक्तमिव पाषण्डं योउत्र्में धमंविक्रम:---इति भागवते 
(४।२१।१२) । शोभा (८१३); ललाट शूलमुद्राद्भू 
जराशुक्ला: शिरोरुहा:। तस्य शम्भुश्रमासज्िग ज्ाम्मो- 
विश्रमं॑ दध:--इति राजतरज़िण्यामू (३३६७) । 
'ज्याकृष्टिबद्धतटकामुखपाणिपृष्ठ प्रेझुखन्नखांशचयसंव- 
लितो5$म्बिकाया: । त्वां पातु मज्जरितपलल्‍्लवकर्ण- 
पुरलोमअमद्भ्रमरविश्रमभृत्कटाक्ष:---इति अमरुशतके 
(१) । संशयः; पूरयन्‌ बहुनादाभिर्वाहिनीभिर्भुवस्त- 
लम्‌। कु न्नकाण्डनिर्मे वर्षासमयवि भ्रमम्‌---इति कथा- 
सरित्सागरे (१९३५) । भ्रमणं; विकारविशेष:; 
तोब्रातिरपि नाजीर्णी पि चछूलूुध्नभाषधम्‌ । आम- 
सल्नोइनलो नाले पक्‍त्‌ दोषोषधाशनम्‌ । निहन्यादपि 
चंतेषां विश्रम: सहसातुरम्‌ । जीर्णाशन तु भेपज्यं 
युड्ज्यात्‌ स्तब्धगुरूदरे--इति वाग्भट:। मदराग- 
हर्ष जनितविपर्यास:;;. वस्ताभरणमाल्यानामकारणतः 


हु 


विमानम्‌ 


खण्डनं माननं च; क्रोध: स्मित च कुसुमाभरणादि- 
याच्ञा, तद्॒जनं च सहसेंव विमण्डनं च । आश्षिप्य 
कान्तवचन लपन सखीभिनिष्कारणोत्यितगत वद विश्ञमं 
तत्‌।' ॥चत्तबृर%##स्टानं आद्धभाराद्रिभ्रमों भवेत ।/ 
'विश्रमस्त्वरया काले भूषपास्थानविपयंयः ।' योपषितां 
यौवनजो विकार:; वल्लभप्राप्तिवेछायां मदनावेश- 
संश्रमात्‌। विश्रमो हारमाल्यादिभपरास्थानविपयय.'--- 
इत्युज्ज्वलनीलमणि: । ८९ 


विमलम्‌ त्रि. [ विगतो मलो यस्मात्‌ ] निर्मरू; वीप्रं; 


प्रयत; शुचि; मेध्यं; पवित्र; पुण्य॑; पावनं; विशदम्‌ ; 
उज्ज्वलम्‌; अनाविलम; प्रश्नविष्यन्ति तोयानि विम- 
लानि महीधरा:। विदश्शयन्तों विविधान नृयश्तरित्रांइच 
नि्मरान'---इति रामायण (२।८८।१४) । चारु; 
रुचिधाम्नि भतंरि भूश विमला: परलोकमम्यपगते 
विविशु:--इति मा्घ (९।१३) । कली. तारहेमद्विधा- 
कृतम्‌; उपरसविशेष:; निर्मल; स्वच्छम; अमलूं; 
स्वच्छधातुकम्‌; 'मूत्रारनाहतेलेप गोदुग्धे कदलीरसे। 
कौलत्थे कोद्रवक्‍्वार्थ माक्षिकं विमल तथा। मृह: 
श्रणकन्दस्थ स्वेदयेद्वरवाणिनि !, क्षाराम्ललवर्णस्चंव 
तेलसपि:समन्वितम्‌। पुटत्रय॑ प्रदातव्य॑ ततस्तु शोधित॑ 
भवेत्‌। जम्बीरस्य रसे स्विन्नो मेपशज्ीरसंस्तथा। 
रम्भातोयेन वा पाच्यं घर विमल्यद्धमें-इति वेद्यक- 
रसेन्द्रसारसंग्रह: | पुं. [ विगता मल: पाष यस्मात | 
अहंन; सुदुम्नपुत्र:; 'तस्योत्कलों गयो राजन्‌ विमलश्च 
त्रयः सुता:---इति भागवते (९१४१) । १३२ 


विमानम्‌ पुं.-- कली. [ विगत मानमृपमा यस्य ] देवरथ:; 


व्योमयान॑; देवयानम्‌; भुवनालोकनप्रीति: स्वगिभिर्नान- 
भूयते। खिलीभूते विमानानां तदापातभयात्‌ परथ्चि--- 
इति कुमारे (२४५) । सावंभौमगृहं; सप्तभूमिगृहम्‌ ; 
'स॒« रत्नसमाकीणा विमानग्रहशोंमिताम्‌-इति रामायण 
(१५११६) । “विमानोसछ्तत्री देवयाने सप्तभूमी च॑ 
सहझनि---इति कोषान्तरम्‌। घोटक:; यानमात्र ; त्रि. 
परिच्छेदकम्‌; 'सोमापूषणा रजसो विमान सप्तचक्र 
रथमविश्वमिन्वम्‌--इति ऋग्वेद (२।४०॥३) । 
विमान परिच्छेदक॑ स्वमानमित्यर्थ:--इति तद्भाष्ये 
सायण:। साधनम्‌; पिता यज्ञानामसुरों विपश्चितां 
+८छ८ा८८६ 9 च वाद्यताम्‌--इति ऋग्वेदे ( ३३३।४)। 


बिय्बिः 


६१९ 


विरहः 
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विमान विमीयतेडनेन फलमिति विमान यज्ञादिकर्म- 
साघनम्‌' इति तद्भाष्ये सायण:। [ विगतो मानों 


यस्येति ] अवज्ञात:; 'कहिस्मचित्‌ क्षुद्ररसान्‌ विचिन्॑- | 


स्तन्मक्षिकाभिव्यंधितों विमान:। तत्रातिकृच्छे प्रति- 
लब्धमानों बलाद्विलुम्पन्त्यथ तांस्ततो5न्य-इति भागवते 
(५।१३॥१०) । ८३ 
विम्य: प्‌... कली. [ वो-+- उल्वादयशच' इति वन्‌ प्रत्ययेन 
निपातनात्‌ साधु: ] मण्डलमात्र; बिम्बम्‌; नितम्ब- 
विम्ब: सुदुकलमेखल्: स्तन: सहारामभरण: सचन्दने:। 
शिरोरुहै: स्नानकषायवासित: स्त्रियों निदाघं शमयन्ति 
कामिनाम--इति ऋतुसंहारे (१।४)। आत्मान- 
मालोक्य च शोममानमादश्श विम्ब॑स्तिमितायताक्षी । 
हरोपयान त्वरिता बनूव स्त्रीणां प्रियालोकफलों हि 
वेश:---इति कुमारे (७॥२७)। सूयंचन्द्रमण्डलम्‌ ; 
असौ त्वदन्यो न सनातन: पुमान्‌, भवान न देवात्पुरुषोत्त- 
मात्‌ पर:। से एवं भिन्नस्त्वमनादिमायया द्विथेव विम्बं 
सलिले विवस्वत:--इति प्रवोधचन्द्रोदयं ६ अड्ू । 
“ईवत्सहासममर्ू परिपृर्णचन्द्रविम्बानुकारि कनकोत्तम- 
कान्तिकान्तम्‌--इति माकंण्डेये (८४११)। पं. 
कृकलास:; कली. प्रतिविम्बं। कमण्डलु:; मतिः; 
'प्रदर्ातप्ततपसामवितृप्तदुशंं नृणाम्‌। आदायान्तर्द- 
धाद्‌ यस्तु स्वविम्ब॑ लोकलोचनम्‌---इति भागवते 
(३।२।११) । मेघवाहनभूभतुेपतल्या भिन्नाख्यया कृते ! 
विहारे४पि तया बुद्धविम्ब॑ साधू निवेशितम्‌'--- इति 
राजतस/्प्न कलर (२४६६) | विम्बिकाफलं; तुण्डि- 
केरी; रक्‍्तफला; विम्बिका; पीलपर्णी; ओष्ठी; 
विम्बी; विम्बा; विम्बकं; विम्बजा; 'विम्बं॑ रक्तफला 
तुम्बी तुण्डिकिरों चं विम्बिका। ओष्ठोपमफला प्रोक्‍्ता 
पीलुपर्णी च कथ्यते। विम्बीफल स्वाद शीतं गुरु 
पित्तास्रवातजित्‌। स्तम्भनं लेखन रुच्यं विबन्धाध्मान- 
कारकम्‌---इति भावप्रकाश:। ४४ 
विम्बा स्त्री. [ विम्ब॑ं फलमस्त्यस्यामिति। विम्ब+अचू-- 
टाप्‌ ] विम्बिका । २०३ 
विभ्बी स्त्री. [ विम्ब|-गौरादित्वाद्‌ डीष्‌ ] बिम्बिका; 
बिम्बं; पीलुपर्णी; ओष्ठी, तुण्डिका; 'काकादनीं चित्र- 
फलां विम्बीं गुझ्जाइच धारयेत्‌'--इति सुश्नुतः। २०३ 
वियत्‌ कली. [ वियच्छति न विरमतीति। वि+यम्‌-+- 


अन्येम्यो5पि दृश्यते' इति व्विप्‌, 'कवौ च गमादीनामिति' 
मलोपे तुक ] आाकाशम्‌; 'तहाँव तन्नाभिसर:सरोज- 
मात्मानमम्भ: श्वसन वियच्च। ददर्श देवों जगतों 
विधाता नात: पर लछोकविसरग्गंदुष्टि:--इति भागवते 
(३।८।३३ ) । द्यावापृथ्थिव्यौ ; अत्र द्विवचनस्य प्रयोग: ; 
ौ्ञावापथिवी सहास्ताम | ते वियती अब्रताम्‌ -- 
इति तंत्तिरीयब्राह्मणं (१११।३।२) ॥ तियोवियत्पोर्यो- 
ध्न्तरेणाकाश आसीत्‌ तदन्तरिक्षमभवत्‌--इति शतपथ- 
ब्राह्मण (७।१।२॥२३) | त्रि. [ वि+या-+शत्‌ ] गसन- 
शबोल:; कुट्म्बपोपाय वियन्निजायन बुध्यते3र्थ विहतं 
प्रमत्त:---इति भागवते (७।६।१४) । “वियद्वित्तरय 
ददतों लब्ध लब्धं बभपतः। निष्किज्चनस्य धीरस्य 
सकुट॒म्बस्य सीदत: । व्यतोीयुरप्टचत्वारिशदहान्यपिबत: 
किल'--इति भागवते (९।२१॥३)। 5विदयद्वित्तस्य 
वियतों गगनादिव उद्यम विनेव दंवादुपस्थितं वित्त भोग्यं 
यस्य। यद्वा वियन्‌ व्यय प्राप्नुवद्धिन भोग्यं यस्य---इति 
तट्टीकायां श्रीधरस्वामी । १३७ 

वियराडो स्त्रो.---रागिणाविद्येष:.। १०३ अ 

वियातः त्रि. [ विरुद्ध निन्दनीयं यात॑ं यस्य ] निरूंज्ज:; 
घृप्ट:। ३७१ 

वियता्थंकम त्रि.[ वियत : च्युत: अथ यस्मात्‌ ] अबद्धम ; 
आसत्तिहीनवाक्यम्‌। १४१ ; 

बवियोगः पूं. [वि+यज्‌ +घज ] विच्छेद:; विप्रलम्भ:; 
विप्रयोग:; विरह:; यस्य योग न वाञऊ्छन्ति वियोग- 
भयकातरा: । भजन्ति चरणाम्भोज मुनयो हरिमेघस:'-.. 
इति भागवते (९११३॥९) | ७४२ 

विरडतबः पूं. [ विशदं रचयति, वि--रच्‌+अच, पथो- 
दरादित्वान्नम ] ब्रह्मा; स्रष्टा; वेवा:। ७ हु 

विरडिचिः पृ. [ वि-रच्‌-णिच्‌+अच इः, नुम] 
ब्रह्मा; विधाता । ७ 

विरलेतर: त्रि.[ विरलादितर: ] निरन्तर:; घनः; सान्द्र:; 
सघन:। ७१७ 

विरहः प्‌. [ वि+रह_त्यागे--घ ] विच्छेद:; विप्रलम्भ:; 
विप्रयोग:; वियोग: ; सद्भुमविरहृविकत्पे वरमिह विरहो 
न सड्भमस्तस्या:। सज्भ सेव तथका त्रिभुवनमपि तन्मयं 
विरहे'--इति साहित्यदपंण (१०) । पान दुजनसंसर्गः 
पत्या च विरहोथ्टनम्‌। स्वप्नोध्न्यगंहे वासरच नारीणां 


बिरागाहें: 


दूषणानि षघद--हति मनुः (९।१३)। ७४२ 
बिरागाहईँ: त्रि. [ विरागम्‌ अहंतीति। विराग--अहें +- 
अचू ] विरागयोग्य:; वरद्िक:ः। ७४२ 
विरिञूवः पूं. [ वि+-रच्‌-+-पृथोदरादित्वात्‌ साधु: ] ब्रह्मा; 
विरिडिब:; विरिड्चन:; विधाता; सुृष्टिकर्ता; 
कमलासन:। ६ 
विरिब्विः पुं. [ वि+-रच्‌-णिच+६ प्रत्ययः, निपातनात्‌ 
नुम्‌ इत्वं च। ब्रह्मा; शिव:; विष्ण:। ६ 
विरूक्षणम्‌ वली. [ वि+-रूक्ष पारुष्य +-भावे ल्युट ] शापः; 
आक्रोश:। १४९ 
विसूपाक्ष: पुं. [ विरूपे अक्षिणी यस्य | सक्थ्यदणा: 
स्वाज्भात्‌ षच्‌' इति षचु ] शिव:; शद्भुर:; महादेव: ; 
उमापति:; 'दृशा दग्धं मनसिजं जीवयन्ति दुशेव या:। 
विखूपाक्षस्य जयिनीस्ता: स्तुमी वामलोचनता:--इति 
साहित्यदपंणे (१०) । रुद्रभेद:; तस्य पुरी सुमेरोनेऋ्य- 
कोणे वर्तते; तथा चतुर्थे दिग्भाग नेऋताधिपते: सुता। 
नामना कृष्णावती नाम वोखूपाक्षस्थ धीमतः--इति 
वाराहे, रुद्रगीता। विरूपे त्रि.। 'वपुविरूपाक्षमलक्ष्यन 
जन्मता दिगम्बरत्वेन निवेदितं वसु “--इति कुमारे 
(५॥७२)। १३ 
विरोकः पुं. [ वि+-रुत्‌+घत्र। कुत्वम्‌] सूर्यकिरण:; 
प्रातः; पूर्वी ऋतस्थ संदुशश्वकान: संदूतों अयौ दुषको 
विरोके--इति ऋग्वेदे (३।५॥२) | 'विरोके विरोचने 
प्रात:काले--इति तद्भाष्ये सायण:। कली. छिद्रम; 
'नासाविरोकपवनोन्नमितं तनीयो रोमाञ्चतामिव जगाम 
रज: पृथिव्या:---इति मार्घ (५॥५४)। ३९ 
विरोचनः पुं. [ विशेषेण रोचते इति। वि-+रुच+- 
“अनुदात्ततश्च हलादे: इति यूच्‌ ] सूर्य:; आदित्य: ; 
भानु:; रविः:; मातंण्ड:: दिवाकरः; दिनकरः; 
प्रभाकर:; विभाकर:; दिवाकर: सप्तसप्तिर्धामकेशी 
विरोचन:--इति महाभारते (३३३६३) । अकंवृक्ष:; 
प्रह्लादवतनय:; बलिराजपिता; (माघे १४-७५)। 
प्रद्धादस्य त्रय: पुत्रा: रुपाता: सवंत्र भारत । विरोचनएच 
कुम्भरच निकुम्भदरचेति भारत'--इति महामभारते 
(३।३।६३) । अग्नि:; चन्द्र; चन्द्रमा:; 'तासां तद्धचनं 
अुत्वा दक्ष: सोममथाब्रवीत्‌ । सम॑ वतंस्व भारययासु मा 
त्वां शप्स्ये विरोचन! “--इति महामारते (९।३५॥५३)। 


६२० 


बदिलीनः 


रोहितकवृक्ष:; ह्योनाकप्रभेद:; घृतकरणझ्ज:; त्रि. 
दीप्तिशाली ; तिजसाभ्यधिकौ सूर्यात्‌ सवंलोकविरोचनात' 
--इति महाभारते (१२।३४३॥।३४) । ३६ 
विरोधी [न्‌] पं. [ विरुणद्धीति। वि--रुध |-णिनि ] 
शत्र:; सर्वान परित्यजेदर्थान्‌ स्वाध्यायस्यथ विरोधिन:--- 
इति मन: (४।१७ )। [ विरोधोष्स्त्यरिमन्निति । विरोध 4- 
इनि] प्रमवादिषष्टिसंवत्स रान्तगतत्रयोविशवपंम ; 
'अनग्निप्रबला लोका धान्यौपधिप्रपीडनम । जायते 
मानू्ष कष्टं विरोधिनि न संशयः:---इति ज्योति- 
स्तत््वम्‌। विरोधविशिष्ट त्रि.4 'विरोधिसस्तवोज्ित- 
पूव॑मत्सरं द्र॒ुमरभाष्टप्रसवाचितानिथि--इति कुमारे 
(५११७) | ४५५ 
विलग्नस्‌ कली. [ विशे्षण लग्नम्‌ | मध्य:; अबऊझगन; 
मध्यम:; कट:; कटि'; मध्योज्वलग्न विलग्नं मध्य- 
मोहथ कट: कंटि:--इति ह्रेमचन्द्र;। जन्मलग्तम; 
गोचरे वा विल्‍रूग्न वा ये ग्रहा रिप्ट्सूचका:। पृूजयंत्‌ 
तान्‌ प्रयत्नेन पूजिता: स्थ: शुभावहा: ।' मेपादिलग्न- 
मात्रम; शुभग्रहाकवारें च मृदुक्षिप्रप्रवेप च। शुभराशि- 
विलग्ने च शुभं शान्तिकपौप्टिकम--इति दोपिका। 
संरूसते त्रि.। 'विलग्त न स्त्रियां मन्‍ये त्रिष स्थाल्लस्न- 
मात्रके ->-इंति मेंदनी। ५१७ 
विलापः प्‌. [ वि+-लपू+घज्‌ | अनुशाजनीकत ; परि- 
देवनं; कन्‍्दनाद:; करेलल्‍्नादों विलछाप: स््यात्पों रदेवन- 
मित्यपि---इति शब्दरत्नावछी । विलापा दुख वच:'- 
इत्युज्ज्वलनीलमणि:। 'उन्मदमदनमनोरथपश्चिकवघज- 
नजनितविलापे । अलिकुलूसककुलकुसूमसमहनिराकुल- 
वकुलछकलापे--.इंति गोतगोविन्दे (१।२९) । ६३९ 
बविरालः पूं. [ डलपारकत्वस्मरणात्‌ ] बिशल.; यन्त्रम। 
२३६ 
बिलासः पूं. [ वि+लस--घ॒ज ] हावभंद; स्त्रोंशजड्भार- 
चेष्टा; लतासु तन्वीसु विलासअष्टितं विलोलदुष्टं 
हरिणाजूनासु च---इति कुमारे (५॥१५)। लीला; 
क्रोडा; तदंशनीयावयवंरुदारांवलासहार्साक्षतवाम- 
सुकते:--इति भागवते (३।९५।३५) | ८९ 
बिलोनः त्रि. [ वि+-लो-+क्त, 'स्वादय आओदित:” इत्युक्ते: 
ओदितदच” इति नत्वम्‌ ] प्तद्रवाभावधुतादि:; 
विद्रुत:; द्रुत:; विद्दिलष्ट:; विशेषेण लीन:; 'करादस्य 


बिलेपनम 
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अष्टे नत्‌ु शिखरिणी दुश्याति शिशोविलीना: सम: सत्य | । 
ब्ब र् सु | 
नियतमवर्धेयं तदखिले:। इति त्रस्थद्गोपानुचितनिभृता- | 


लापजनितस्मित बिश्रटवों जगदवतु गोव्धनधर:-- 
इति छन्दोमण्जरी। २७६ 
विलेपनम्‌ कली. [ विल्प्यन्ते5ड्ञान्यन॑ंनति। वि+-लिप्‌-- 
ल्यूद ] अद्भराग:; गात्रानलेपनयोग्यं पिष्टं घुप्ट वा 
सुगन्धिद्रब्यम; गात्रानुलेपनी;। वति:; वर्णकम; ढे 
गाजान्‌लेपनयो रथ वरनितविलेपने । वर्णकादिद्वयं धृष्ट- 
चन्दनादिविलेपन । कुझकुमा दिलेपन ; समालम्भ:। ५४५ 
बिलेपनो स्त्री. | विलिप्यतेइ्साविति । वि |-लिप्‌-+-कर्मणि 
करण वा ल्पट् । स्त्रियां छीष ] यवागू: ; सुवेशा स्त्री ।३२० 
बविलेपिका स्त्री. [ विलिप्यतेड्साबिति । वि+लिप्‌+- 
कर्मणि घत्र, स्त्रियां छीप, विलेपी -क टाप्‌ च] 
विलेपी : यवाग:; विलेष्य:; उष्णिका; श्राणं; तरला; 
अन्न पञ्चग्ण साध्य चतुर्गण विछेपिका। मण्डरचतुद्श- 
गुण यवाग: पड गु्णेडम्भसि'-इति वंद्यकोक्‍्तो भेद: । ३२० 
विल्वः पूं.| विल संवरण, वा बिल भंदने +-उल्वादयश्चति' 
साधु. ] फलवृक्षविद्यप:; शाण्डिल्य:; शलूष:; माल्रः; 
श्रीफठ:; महाकपित्व:;: गोहरीतकी; प्रतिवातः; 
अतिमज्जल्य:; महाफल:; शल्य:; हृद्यगन्ध:; शालादुः; 
ककटा ह्वः; शेलपत्र:; शिवेष्ट:; पत्रश्रेप्ठ:; त्रिपत्र:; 
गन्धपत्र:; लक्ष्मीफल:; गन्धफल:; दुरारोह:; तिशाख- 
पत्र:; निशिख. ह शित्रद्वम: । संदाफल:; सत्यफल:;, 
सुभूतिक:; समीरसार:। 'काडिजके संस्थितं विल्व- 
मग्निसंदीपन परम्‌--इति बंच्यकम्‌ । 'किल्वें बालं 
कपाप्रोष्ण पाचन वल्लिदीपनम्‌। संग्राहि तिक्तकटुकं 
तीक्षणं बातकफापहम्‌ | पक्‍व सुर्गन्धि मधुर दुज॑रं ग्राहि 
दापलम्‌। फलेष परिपक्वेष्‌ यो गुण: समुदाह्ृतः। 
विल्वादन्यत्र स ज्ञेगी बिल्वमाम गुणोत्तरम्‌। कफवाता- 
मपिनघ्नी ग्राहिणी विल्वपेषिका--इति राजवल्लभ:। 
१९४ 
विवक्षितः त्रि.[ बच धातो: सनि कत प्रत्ययेन निष्पन्नोध्यम ) 
वक्‍तुमिप्ट:: शक्‍्याथ:; शोभन:। ८०२ 
विवध: पुं.[ विविधो वधो हनन गमने॑ वा यत्र ] पर्याहार:; 
वीवध:; भारः; मा्ग:; पन्‍्था:; ब्रीहितृणादे: पर्याहरणं ; 
उपरितों बद्धशिक्‍्यस्कन्धवाह्मकाष्ठढम्‌। ७५८ 
विवरम्‌ कली. [ विवणोतीति, वि-+-व्‌-+पचाश्चच ] छिद्रं; 
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बिलम्‌; 'यच्चकार विवरं शिलाधन ताडकोरसि स 
रामसायक:। अगप्रविप्टविपयस्थ रक्षसां द्वारतामगम- 
दन्तकस्य तत्‌---इति रघौ (१११८) । दोषः; 
'एकाग्र: स्थादविवतों नित्यं विवरदशक:। राजन्‌ राज्य 
सपत्नेप्‌ नित्योद्धिग् समाचरेत'---इति महाभारते 
(१।१४१।१७) । अवकाद:ः: 'विशषव्द्धविवरं मनाक्‌ 
च परश्याम यनज्न व्यवहारतोपन्यत्‌--इति भागवते 
(५११०)१२)। ६२४ 
विवरणम्‌ कली. | वि+वृ +ल्यूट्‌ ] व्याख्या; स्पष्टी- 
करणम | ४०० 
विवर्ण: त्रि. [ विकृतों वर्गों यस्य ] मूढ:; भन्दः; मरू:; 
मातृशासित:; मलिनः; विवर्णवदन दुप्ट्वा त॑ प्रस्विन्च- 
ममपंणम्‌। आह दुःखाभिसन्तप्ता किमिदानी/ि्द प्रो -- 
इति रामायण (२।२६।८) । पुं. [ विरुद्धों वण | 
नीच:; अभैक्षचर्या विवर्णपु जघन्या वृनिरिष्यते-- 
इति माकण्डय (४१॥१०) | ३३६ 
विवस्वान [त्‌ ] पूं. [ विशपंण बस्ते आच्छादयर्तीति। 
वि +वस्‌--विवप्‌ । विवस्तेजोअ्स्यास्तीति, विवस | 
मतुप्‌, मस्य वः, तसौ मत्वर्थ” इति भत्वादृत्वाभाव. ] 
सूर्य: 'भवति दीप्तिरदीपितकन्दरा तिमिरसंव्लितेद 
विवस्वतः---इति किराते (५।४८ ) ! देवता (८६४) : 
अकंवृक्;; अरुण:; वेवस्वतमन:; मनष्य ; कि 
परिचरणशील:; देवेम्यो दाशद्धविपा विवस्वने--- 
इति ऋग्वेदे (१०।६५।६) । हविपा अन्नेन ठेवान 
विवस्वते परिचरते--इति तड्भाप्यं सायण. ।३० 
विवाहः प्‌. [ विशिष्ट वहनम्‌ । वि-वह - घज | 
दारप्रिग्रह, उपयम:; परिणय:; उद्गवाह : उपयाभ:; 
पाणिपीडनं ; दारकम ; करग्रह:; पाणिग्रहण; निवेश: ! 
ब्राह्मों विवाह आहय दीयते छक्‍त्यलछकूता। तज्ज 
पुनात्युभयतः पुरुषानंकविशतिम्‌। यज्स्थायरत्विजे देव- 
मादायाषंन्तु गोयुगम्‌। चतुर्दंशप्रथमज: पुनात्यत्तरजश्च 
षट्‌ | इत्युक्त्वा चरतां धर्म सह या दीयतेईथिन । ्षकाय: 
पावयत्तज्ज: पड वश्यांइच सहात्मना। आसुरो द्रविणा- 
दानात्‌ गान्धर्वं: समयान्मिथ:। राक्षसों युद्धहरणात्‌ 
पैशाच: कन्यकाच्छलात्‌---इति याज्ञवल्क्यः । ४९५ 
विद [ श॒ ].[ विश --क्विप्‌ ] मनुजः; मनुप्य:; मानुष:; 
मत्य:; मानव: ; अथ प्रदोष दोषज्ञ: संवेशाय विश्ञां पतिम्‌ । 


विशदूटः 


सूत: सूनृतवाक्‌ ख्रष्टुविससर्जोदितश्रियम्‌---इति रघौ 
(१॥९३)। (५७०) वेश्य:; ऊरव्य:; अय॑:; भूमि- 
स्पृक; 'गर्भाष्ठमेरूदे कुर्वीत ब्राह्मणस्योपनायनम्‌ । 
गर्भादेकादशे राज्ञों गर्भाच्च द्वादश विशः:--इति मनु: 
(२।३६) | प्रवेश:। ३३१ 
विशकूटः त्रि. [ वि-- वे: शालच्छड्रुटनो इति शकद्भूटच ] 
विशाल:; विशद्धुटो वक्षसि बाणपाणि: सम्पन्नताल- 
द्यस: पुरस्तात्‌ू--इति भट्टि: (२५०) । भयानकः; 
मांसासझइमत्तवेतालतालवाद्यविशड्धूट: । अभून्नत्य- 
त्कबन्धो5सौ भूतप्रीत्य॑ रणोत्सव:--इति कथासरित्‌- 
सागरे। ७५३ 
बविजश्द; त्रि. [ वि+-शद्‌--अच्‌ ] विमल:; शुतिः:; मेध्यः; 
पवित्र:; पुण्य:; पावन:; वी ध्र:; उज्ज्वलः; अनाविल: ; 
'प्रसादसुमुख तस्मिन्‌ चन्द्र च विद्वदप्रभ। तदा चक्षप्मतां 
प्रीतिरासीत्‌ समरसा हृथ्ो:--इति रघी (४॥१८)। 
( ७५२ ) प्रकट:; स्पष्ट:; प्रकाश:; स्फूट:; व्यक्तः:; 
'विशदोच्छवसितेन मेदिनी कथयामास क्रताथतामिव--- 
इति रघौ (८।३)। शकलगुणयकत:; उज्ज्वल: ; 
'स्वच्छाम्भ:स्नपनविधौतमज्भमोष्ठ त्तास्बुलद्यतिविशदो 
विलासिनोनाम्‌। वासदच प्रतन्‌ विविक्तमस्त्बितीया- 
नाकल्पो यदि कुसुमेपणा न शन्य:--हति माघघे 
(८।७०)। दवेतवर्ण:; जयद्रथपुत्र:; बृहत्कायस्तत- 
स्तस्यथ पुत्र आसीज्जयद्रथ:। तत्सुतो विशदस्तस्य 
स्पेनजित्‌ समजाथत--इति भागवते (९२१।२३) | 
१३२ 
विश्वसनम्‌ कली. [ वि+शस्‌ हिसायाम्‌--ल्युट्‌ ] मारणम्‌; 
तस्मित्‌ विशसन घोरे चक्रलाजहुलसम्प्लवे। दारुणानि 
प्रवत्तानि रक्षांस्पौत्पातिकानि च--इति हरिबंध 
( ९९४४३ ) | नरकविशेष:; प्राणरोबों विशसन 
लालाभक्ष: सारमेयादनम रीचिरय:पानमिति'---भागवते 
(५॥२६।७) । बविनाशकारिणि त्रि.। यमदण्डोपमां 
गुर्वीमिन्द्राशनिसमस्वनाम्‌ । अपश्याम महाराज ! रौदीं 
विशसनी गदाम--इति महाभारते (६५९६०) । 
प्‌. [ विशसति हिनस्तीति, वि+शस्‌ हिसायाम--ल्यु ] 
खड़:; “असिविशसन: खड़स्तीक्णघारों दुरासद:। 
श्रीगर्भो विजयदचेव धर्मपालस्तथव च---इति महाभारते 
(१२।१६६।८४) । ४७७ 


६२२ 
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विज्ञालः पु. [ विशषेण शाखति, शाख्‌ व्याप्ती+-पचाद्यच्‌ । 
विशाखायां जातो वा, श्रविष्ठाफल्गनीति' जातार्थाणो 
लुक] कातिकेय:; प्रभुनंता विशाखश्च नंगमेयः 
सुदुश्चर:--इति महाभारते (३।३३१।७) | धन्विनां 
वितस्त्यन्तरेण पादसंस्थानमू; याचक:; पुननवा; 
[ विगता शाखा यस्य ] त्रि. शाखाविहीन:; “कबन्धों- 
ध्वस्थित: संख्य विशाख इव पादप:--इति हरिवंश 

(४८।५२) । १९ 

विज्ञायः पुं. [ बि+-शी+- व्यूपयो: शेते: पर्याय ' इति घत्र ] 
प्रहरिकादीनां क्रोेण शायनं; उपशाय:; “उपशायो 
विशायश्च पर्यायशयनारथकौ---दति अमरे। ७३९ 

विज्ञारद: त्रि. विशिष्ट: शारद:, प्रादिसमास: । 
विशिष्टा शारदा यस्य वा ] विद्वान; दूल॑ चेव प्रकुर्वीत 
सर्वेज्षास्त्रतिणारदम्‌--इति मनु: (७६३ ) । प्रगल्भ:; 
प्रसिद्ध:; श्रेष्ठ:; पूं. वकुलवृक्ष:। ३३३ 

बिशालः त्रि. [ वि-+ वे: शाल्च्छड्डुटचो' इति शालच । 
यद्वा विज्ञ प्रवेशने, 'तमिविशिविडीति” कालन्‌ ] वहत ; 
अवन्तिनाथोअ्यमुदग्रबाहुविशालवक्षास्तनुवत्तमध्य:'-.- 
इति रघो (६।३२) । [| विगत: शाल: स्तम्भो यस्य ] 
स्तम्भरहित:; गृहैविशालरपि भूरिशाले: |” पु. [ विश-- 
कालन्‌ ] मृगभेद:; पक्षिभेद:; नृपभेद:; वक्षमेद; 
वृक्षविशेष:। ( ७५३ ) विजद्धूट:; कराल: ; विकट: । ६९९ 
विज्ञालता स्त्री. [ विशालस्य भाव:। विशाल-+तल ] 
विशालत्वं; पाव्व॑विस्तार; . परिणाह:; “उन्नत- 
मीषच्छुड नौसंस्थानं विशालता चोकक्‍्ता'--इति 
बृहत्संहितायाम्‌ (४८) । ७८६ 

विधशिखः प्‌ं. [ विशिष्ठा शिखा यस्य ] शर:; बाण: । 
'सन्दर्ध विशिख भूमे: क्रुद्धस्त्रिपुरहा यथा'-इति भागवते 
(७॥१७।१३) । शरवृक्ष-; तोमर:; त्रि. [ विगता 
शिखा यस्य ] शिखारहित:; 'विशिखो3तृपवीती चर कृत॑ 
कर्म न तत्कृतम्‌--इति स्मृति:। ४६६ 

विशिखा स्त्री. [ वि शंते, शीड: किद्‌ हस्वश्च' इति ख, 
ठाप्‌ ] रथ्या; प्रतोली; [ विशिखान्तराण्यतिपपात 
सपदि जवन: स वाजिभि:--इति माघे (१५॥१७)। 
खनित्री; नालिका। २८९ 

विज्ञषः पुं. [ वि+-शिष्‌+घत्र्‌ ] प्रभेद:; प्रजनाथ महा- 
भागाः पूजाहाँ गृहदीप्तय:। स्त्रियः श्रियश्च गहेषु न 


विशषकः 


विशेषोषस्ति कश्चन'--दरति मन. (९।२६) | प्रकारः; 
व्यक्ति; तिरक:; सप्तपदार्थान्तगतपदा्थंविशेषः; द्रव्य 
गुृणस्तथा कर्म सामान्‍य सविशेषकम_। समवायस्तथाभाव 
पदार्था: सप्त कीतिता:---इति भाषापरिच्छेद: । 
अलझ्भारप्रभेद:; (विशेष: ख्यातमाघारं विनाप्याधेय- 
वर्णनम्‌। गते सूर्य:ंणि दोपस्थास्तमछ्छिन्दन्ति तत्करा:। 
विशेष: सो5पि यद्यक वसत्वनंकत्र वर्ण्यते। अन्तबंहिः पुर 
पदचात्‌ स्वादिश्यपि सेव में। किडिचदारम्भतो5शक्य- 
वस्त्वन्तरक्ृतिश्च स.। त्वां पच्यता मया लब्धं कल्पवक्ष- 
निरीक्षणमम्‌--इति चन्धालोक: ! पृथिवी; विशेषस्तु 
विकुर्वाणादम्भसो गन्धवानभृत---इति भागवते 
(२॥५२९) । विकारें: सहितो प्रक्‍्तेविशेषादिभिरा- 
बृत:---इत्ति भागवत ( ३३२ १।४० ) । त्रि. अतिशयित: ; 
'शश्षाम वृष्ट्यापि विना दवाग्निरासोद्विशेषा फलपुष्प- 
वद्धि---इति रघी (२।१४)। १६९, ३०५ 
विशेषकः पुं. -क्ली. [ विशेष एवं। स्वार्थे कन्‌ ] ललाट- 
कृततिलक:; तमालूपत्र; चित्रकं; पुण्ड्म; 'विशेषको 
वा विशिशेष यस्या: श्रिवं जिलोकीतिकक: स एव- 
इति माघे (३६३) ! प्‌. तिलकवक्ष:; कली. पद्य- 
विशेष:; द्वाम्यान्तु युग्मझं प्रोक्‍्त त्रिभि: इलोकविशेषकम्‌ । 
कलापक चतुरि: स्यात्‌ तदूध्व॑ कुलक स्मृतम्‌ ।” विशेष- 
यितरि त्रि.॥ ५४१ 


६२३ 


विश्वकृत 


विहलेषः पुं. [ वि+दिलष+घज ] विधुर, अयोग:; 


सेषः स्थछी यत्र विचिन्वता त्वां भ्रष्ट मया नृपुरभेक- 
मुब्याम्‌ । अदृश्यत त्वच्चरणारविन्दविश्लेषदु.खादिव 
बद्धमौनम्‌--इ॒ति रघौ (१३॥२३) । ८२४ 


विदवः त्रि.[ विश-/-क्वन्‌ ] सकल; सर्व; समग्र ; समस्त; 


कृत्स्नं; निरितस” जखिलम्‌; यस्तु विश्वस्थ जगतो 
बुद्धिमाक्राः ”. : तप्राररध्यात्मविदों विदवजिन्नाम 


' पावकम्‌--इति महारारते (२१८१६) । बह - 


पूं. गणदेवताविशण.. उसूसरयो ऋनुदक्षौं कालकामो 
घृति: कुरु:। पुरूरता माद्रवारच विश्वेदेवा प्रकीतिता - 
इति भरत:। नागर, ₹ःलशरीरव्यष्ट्यूपहित्चतन्य , 
परिमाणविशेष:; सहज ण्णवतिस्तोला दशघ्नं तद्बंत 
पलम। विश्वा व्रिशए5 प्रोक्‍्त दिव्य कोटिग “ हि 
तत । सेव कोटिग॒णा गह्यी “7४. सस्यादिसम्भव! -... 
इति ज्योतिष्मती: / विद्यति स्वकारण' 

विश प्रवेशन-+-अञ्प्रषिलःटफणीति' क्वनत्‌ ः जगत 
संसार:; विश्व व इंद्धा तस्मात्रं संस्थि विध्णगाफदा 
ईश्वरेण परिच्छिन्न कालेनाव्यक्तमृतिना-इत्ति भा्यमने 
(३१०१२) । बोलें; इएएण्टी; विद्वं महीपषच झऋष्ठा 
नागर विश्वभेषजम्‌--इति वेद्यकरत्नमाल्टायाम्‌ 
शुण्ठी विश्वा च विदवं च नागर विश्वभेषजम। ऊपण 
कटुभद्र व शज़भवेरं भहोषधम्‌--दति भावध्रवारा ; 


विशेषणम्‌ कली. [ विशिष्यतेब्नेनेति । वि+-शिष्‌-+-ल्युट्‌ ] ३५३ 
विशष्यधर्म:; विशेष्पगुण:; अप्रधानं; शष:। ८८१ विश्वकद्र: प्‌. [ विश्वक सर्व द्रवति। द्र गतौ, मितद्रवा(दि- 
विश्रन्धः त्रि. [ वि--श्रम्न्‌+-क्त ] स्थिरः; अनुद्धट:; त्वाड्‌ डु। विश्व कन्दति, कदि आह्वान, जन्मादिव्वेन 
शान्त:; विश्वस्त:; दिश्रब्धभृत्य: श्रुद्भारनामा साधु] मृगयाकुशलकुक्कुरः; मृगव्यकुशलकुक्‌ र्‌: न्‍ 
चाप्यब्रवीत्‌ प्रभो:। त॑ दुष्टवांस्तृतीयेअक्न शयनेध्वगणं ध्वान:; त्रि. खलः:। २८२ 

स्थितम्‌-इति राजतरद्धिण्याम्‌ (८।२१२१)। अत्यर्थ:: विदवर्मा [ न्‌ ] पूं. [ विश्वेप्‌ विश्व वा कम यस्य ] 
ग़राढ:; निविशद्धू:; नियज्यमानो विश्रब्ध: कि न देवशिल्पी; त्वष्टा; विश्वकृत; देववद्धकि:, दृष्ट्वा 
कुययामिहं अियम्‌---इत्ति रामायण (२।१९॥५) । ३७० घ विश्वकर्माण व्यादिदेश पितामह:'--..इति महाभारते 
विश्रम्भः पूं. [वि-+श्रम्भू+घन्‌ ] विश्वास:; “नित्य (१२१२।१०) । मुनिरभेद:; “विश्वकर्मा प्रभासस्य 
पयंचरत्‌ प्रीत्या भवानीत्र भव प्रभुम्‌। विश्रम्भेणात्म- पुत्र: शिल्पप्रजापति: । प्रासादभवनोद्यानप्रतिमाभूषणा- 
शौचेन गौरवेण दमेन च--इति भागवते (३२३।२) । दिषु । तडागारामक्पेष्‌ स्मृत: सो$मरवद्धंकि:'-- इति 
केलिकलरूह:; प्रणय:; वध:। ७६९ मात्स्य ५ अध्याय: । चेतनाधातु:; सू्:। ८४ 
विभाणनम्‌ कली. [ वि+श्रण+णिच्‌+ल्युटु ] दानमू; विश्वकृत्‌ पुं. [ विश्व कतवान्‌ इति | विश्व-:-कृ-- क्विप्‌ ] 
कथ नु शक्योअ्तुनयों महषविश्वाणनाक्चास्यपयस्विनी- विश्वकर्मा; 'त्रिषु छोकेषु यप्किड्चित्‌ भूत स्थावर- 
नाम्‌-- इति रघो (२५५)। ४१९ जज़मम्‌ । समानयद्शंनीयं तत्तदत्र स विश्वकृत्‌--.. 


विइनभेषजनम्‌ 


इति महाभारते (१।२१२।१३) | ब्रह्मा; निवेदितो- 
ध्याद्धिरसा सोम॑ नि्मेत्स्यं विश्वकृत्‌। तारां स्वभत्रें 
प्रायचछदन्तवंत्नीमवेत्पति:-- इति भागवते ( ९ १४॥८)। 
८ 

विव्वभषजम्‌ कली. [ विए्वेषां भंषजम्‌ ] शुण्ठी; नागर; 
महौषघं; विध्वा; विध्वम; विद्वर-६ ४७ 7काचत्र- 
कर्म ज्रभाविते:-इति सुश्रुत:। 'सस्नेहं दीपन वृष्यमुष्ण 
वातकफापहम्‌। विपाके मघुरं हुथं रोचनं विश्वभंषजम्‌' 
-इईति चरक:। ६१५ 

विश्वम्भरा स्त्री. [ विश्व बिभर्तीति। भू+खच, मुम्‌, 
टाप्‌ ] पृथिवी; पृथ्वी; विश्वम्भरा तद्धरणाच्चा- 
नन्तानन्तरूपत: । पूृथिवी पृयकन्यात्वाद्विस्तृतत्वनन्महा- 
मुने'--इति बह्मववर्ते। विश्वम्भरा भगवती भवतीमसूत 
राजा प्रजापतिसमों जनकः पिता ते--इति उत्तर- 
रामचरिते १ अड्जछू। १५६ 

विश्वरूपः पूं. [ विश्वमेव रूप॑ यस्य ] विष्णु:; अच्युतः; 
महादेव:; 'विश्वे देवाश्व यत्तस्मि ॥वर्वरंतल्कात: 
स्मृत:---इति महाभारते (७।॥२००॥१२४) । त्वष्ट- 
पुत्र:; त्वष्ट्ड्चाप्यात्मज: पुत्रों विश्वरूपो महायशा:'--- 
इति विष्णुपुराण (११५॥१२२) । त्रि. स्व्प:--- 
स सवतामा से च विश्वरूप: प्रसीदतामनिरुक्तात्म- 
दक्ति:--इति भागवते (६४२८) । २१ 

विददस्ता स्त्री. [ विफल श्वसिति स्म। वि+श्वस--क्त, 
आगमस्य प्रायिकत्वान्नेदट ] विधवा; स्तनयुगमुक्ता- 
भरणा: कष्टककलिताज़ुयष्टयो देव । त्वयि कुपितेषपि 
विश्वस्ता: प्रागेव रिपुस्त्रियों जाता:---इति साहित्य- 
दर्पणे १० परिच्छेदे। विश्वासकतंरि त्रि.। ४८७ 

विद्ववा स्त्री. [ विश्व+टाप्‌ ] विश्वभषजं ; शुण्ठी ; तागरं; 
महीषधं; [ विश-+-क्वन्‌+स्त्रियां टाप्‌ ] अतिविषा; 
शतावरी; विश्वस्था; पिप्पछी; दक्षकन्याविशेष:; 
'क्रोधा प्राधा च विद्वा व्‌ वनिता कपिला मुनिः'हह 
इति महाभारते (१६५१२) । ६१५ 

विश्वासः प्‌. [ वि+श्वस्‌--घत्र ] प्रत्यय:; विश्रम्भ:; 
आश्वास:; आश्रम:; लोभप्रमादविश्वासे: पुरुषों 
नश्यति त्रिभि:। तस्माल्लोमो न कत्तंव्यः प्रमादो न न 
विश्वसेत्‌। सा श्रीर्या न मर्द कुर्यात्‌ स सुखी तृष्ण- 
योज्प्चित:। तन्मित्र यस्य विश्वास: पुरुष: स जितेन्द्रिय:'- 


श्र 


विषधरः 


इति गारुड। 'यस्य यावांश्च विश्वासस्तस्य सिद्धिश्य 
तावती। एतावानिति क्ृष्णस्य प्रभावः परिमीयते--- 
इति गारुड। न वश्वसेद/+रु+रे विश्वस्ते नाति- 
विश्वसेत्‌ | विश्वासाद्भयमुत्पन्न मूलादपि निकृन्तति--- 
इति गारुडं। 'नखिनां च नदीनां च अज़िणां शस्त्र- 
पाणिनाम्‌ । विश्वासो नव कतंव्यः स्त्रीपु राजकुलेषु 
जू। न विश्वसेदविश्वस्ते मिश्र चापषि न विश्वसेत। 
कदाचित्‌ कुृपितं मित्र गृप्तदोष प्रकाशयत्‌--इति 
चाणक्य:-। ७६९ 

विधम्‌ क्‍ली.-- पुं.[ विष--क ] क््वेड:: गरलम्‌; आहेयम्‌; 
अमृतं; गरदं; कालकटं; कलाकलं; हारिद्रं; रक्‍त- 
शज़िक; नीले; गरं; घोरं; हालाहलं; हलाहलं; 
शड़ी; भूगरं; जाडुलं; तीक्षणं/ रसः; रसायन; 
गरः:; जडगूलं; जाडुगूलं; काकोल:; वत्सनाभ:; 
प्रदीपन:; शौल्किकेय:; ब्रह्मपुत्र:। पूंसि क्लीवे च 
काकोलकालकटहलाहला:। सौराष्ट्रिक:ः शौल्किकेयों 
ब्रह्मपुत्र: प्रदीपन:। दारदों वत्सनाभश्च घिषभेदा अमी 
नव'---इति पातालवर्ग अमर: । (विष: क्षेडो रसस्तीदरणं 
गरलोहइय हलाहल:। वत्सनाभः: कालकटो ब्रह्मपुत्रः 
प्रदीपन:। सौराष्ट्रिक: शौल्किकेय: काकोली दारदो5पि 
च। अहिच्छत्रों मेषश्वज्भकुष्ठठालकनन्दना:। कराटको 
हैमवतो मकंट: करवीरक:। स्ंपो मूलको गौराद्रक: 
सक्तुककदंमौ । अद्भोल्लसार: कालिड्भ: श्रृज़िको मधु- 
सिक्‍्थक: । इन्द्रो लाज़ुलिको विस्फूलिज्भपिज्भलगौतमा:। 
मुस्तकों दालवश्चेति स्थावरां विषजातय:'--इति 
हेमचन्द्र:। कली. [ विष्‌ सेचन+क ] जलं; पश्मकेशरं; 
बोलं; वत्सनाभ:; सामान्यविषम्‌; न विषं विपमित्याहु- 
ब्रंह्मस्व॑ विषमुच्यते । देवस्वं चापि यत्नन सदा परि- 
हरेत्तत:---इति कौम । दुरधीता विप॑ विद्या अजीण्णे 
भोजन विषम्‌ । विष ग्रोष्ठी दरिद्रस्य वुद्धस्य तरुणी 
विषम्‌। विष चडुक्रमणं शत्रों विष राज्ञोइनुकुलता । 
विष स्त्रियोध्प्यन्चहुदों विषं व्याधिरवीक्षित:--इृति 
वाणक्य:। ६४१, ६४६ 

विषधरः पुं. [ विष धरतीति। धृ+अच, विषस्थ धरो वा ] 
सपं:; 'कालियविषधरगण्जनजनरज्जन'--इति गीत- 
गोविन्दे । स्त्रियां विषधरी; 'धावद्घोरविभावरी- 
विषधरी भोगस्य भीमो मणि: ।” ६४० 


विधभिवक 


७९ 


विषभिषक्‌ [ज्‌] पुं. [ विषस्य भिषक ] विषवंद्यः; 
जाडइुगुलिक:; जाज़ुलिक:; नरेन्‍्द्र:; कौशिक:; कथा- 
प्रसड्भ:; चक्राट:; व्यालग्राही; जाडगुलि:; जाडुलि:; 
आहितुण्डिक:; व्यालग्राह:; गारडिक:; सहफेल्फेड- 
वेत्ता; विषवेद्यचिकित्सक:; ओझा' इति भाषा । ६१३ 

विषमसायधः पुं. [ विषमाणि अथुग्मानि आयुधानि यस्य । 
तस्य पञ्चबाणत्वात्तथात्वम्‌ । यद्वा विषमम्‌ अत्युग्रम्‌ 
असह्यम्‌ इत्यथं:, आयुधं यस्य ] कामदेव:; पञ्चशर:; 
विषमेष:। ३२३े 

विषमोज्नतः त्रि. [ विष मद्चासौ उन्नतहच ] गोलाकारः; 
वर्तुल:; स्थपुट:; विषमोश्नतावनतदुषदाद्याकुल: | ७५३ 

विषय: प्‌. [ विसीयन्ते अत्र, वि+षिन्‌ बन्धने, एरच्‌', 
'परिनिवीति' षत्वम्‌ । विसिन्वन्ति विषयिणं स्वेन 
रूपेण निरूपणीय कुवन्ति। वि+-पि+कर्तरि अच वा ] 
देश:; 'यक्ष्चकार विवरं शिलाघन ताडकोरसि स 
रामसायक:। अप्रविष्टविषयस्य रक्षसां द्वारतामभव- 
_ दन्‍तकस्य तत्‌---इति रघौ (११॥१८)। चक्षुरादि- 


ग्राह्म; शब्दस्पशंख्परसगन्धरूप:; गोचर:; इन्द्रि- 
यार्थ:: अव्यक्त:; छशुक्र:; जनपदः:; कानन्‍्तादिः; 
नियामक:; (विशब्दों हि. विद्ेषार्थ: सिनोतेबंन्ध 


उच्यते। विशेषेण सिनोतीति विषयोकञ्तो नियामक: -- 

इति भट्टकारिका। आरोपाश्रयः; सारोपान्या तु 
यत्रोवती विषयी विषयस्तथा । विषय्यन्त: ऋृतेडन्यस्मिन 
सा स्यात्‌ साध्यवसानिका। २८४ 

विषयप्नामः पुं. [ विषयाणां ग्राम: सझूघः ] इन्द्रियसमृहः; 
करणग्राम: । ८८१ 

विषाणम्‌ पुं.-क्ली. [ व्यस्ति,वि +अस्‌, ताओ्छील्यबयों - च- 
नेति' चानश, 'इनसोरल्लोप:', 'उपसगणंप्रादरिति' षत्वम ] 
हस्तिदन्त:; “न जातु वनायकमेकमुदधृतं विषाणमद्यापि 
पुन: प्ररोहति---इति माधे (१॥६०)। पशुश्वुज्भम्‌ 
(२६७) ; क्षिपसि शूक वृषदंशकवदन मृगमपंयसि 
मृंगादन२५- । वितरसि तुरगं महिषविषाण निदधच्चेतो 
भोगवितान ---इति साहित्यदपंण (१०) । कोलदन्तः; 
वराहदन्त:; विशेषेण मददातरि त्रि.। 'विषाणं परिपान- 
मन्ति ते--हति ऋग्वेदे (५।४४॥११)। “विषाणं 
विशेबंग मदस्य दातारम्‌'-इति तद्भाष्य सायण: | २१७ 

बिष्कम्भः पुं. [ विष्कश्नाति रुणद्वीति। वि+ष्कम्म्‌-- 


६२५ 


पविध्टर: 


अच्‌ ] प्रतिबन्ध:; रूपकाज्ुप्रभेद:; योगिनां बन्धभेदः; 
वृक्ष; अगला; विस्तार:; “उच्छायोष्डगलतुल्यो 
द्वारस्यार्धेन विष्कम्भ:--इति बृहत्संहितायाम्‌ (५३।- 
२४) । सप्तविशतियोगान्तगंतप्रथमयोग: । शुभकर्णि 
तस्य' पञ्च दण्डास्त्यात्या,, यथा---त्यजादी पज्च 
विष्कम्भे सप्त शले च नाडिका:। गण्डव्याघातयो: पट 
च नव हषंणवज्यो:। वेधृतिव्यतिपाता च समस्तौ 
परिवर्जयेत्‌--इति सत्कृत्यमुक्तावली । “विष्कम्भ- 
योगो यदि जन्मकाले कार्यें स्वतन्त्रों मनृजस्तदानीम्‌ | 
सुहृत्कलत्रात्मजसौख्यमुग्रं गृहस्य निर्माणविधौ समर्थ: 
इति कोष्ठीप्रदीप:। ७६९ 

विध्किरः पूं.[ विकिर्तीति । वि+क्‌ विक्षेपे--'इगुपधति' 
क। 'विष्किर: शकुनिविकिरों वा' इति सुट, 'परि- 
निविम्यः इति षत्वम्‌ ] पक्षी; तित्तिरिमयू रकुबकुटादय: । 
'लावाद्या वैष्किरों वर्ग: प्रतुदा जाजडुला मृगा:। लघव: 
शीतमधुरा सकषाया हिता न णाम्‌--इति राजवल्लभ: । 
'वततकालावविकिरकपिज्जलकतित्तिरा:। कलिजजकुवकु- 
टाद्याइव विप्किरा: समुदाहृता:। विकीय॑ भक्षयन्त्यते 
यस्मात्तस्माद्धि विष्किरा: ।” 'विष्किरा मध्रा: शीता: 
कषाया: कटुपाकिन:। बल्या वृष्यास्त्रिदोषघ्ना: पथ्यास्ते 
लघव: स्मृता:---इति भावप्रकाश: | २३८ 

विष्टपम्‌ क्‍्ली.- पृ. [ 'विटपविष्टपविशिपोलपा:” इत्ति 
विश्‌ धातो: कपन्‌ प्रत्ययन साधु ] भुवनं; पिष्टपं; 
पिष्टप:; 'बाणभिन्नहृदया निपेतुषी सा स्वकाननभवं 
न केवलाम्‌। विष्टपत्रयपराजयस्थिरा रावणश्रियम्पि 
व्यकम्पयत्‌---इति रघो (११॥१९)। १३२ 

विष्टस्भ: प्‌. [ वि+स्तम्भू+अच्‌ ] प्रतिबन्ध:; विप्क- 
म्भ:; स वृष्टिविष्टम्भ्रहोपशमन:--इति भागवते 
(५।२२।१२) । रोगविशेष:; स तु आनाहरोग:। त्रि. 
विद्येषण स्तम्भयिता 'दिवो विष्टम्भ उपमो विचक्षण:' 
--इति ऋग्वेदे (९८६२५) । ७६९ 

विष्टरः पुं. [ विस्तीयंते इति । वि+स्तु+ अप, वृक्षासन- 
योविष्टर:---इति निपातनात्‌ षत्वम्‌ ] वक्ष:; अंहिपः; 
अछित्रिप:; क्षितिर्ह:; शिखरी; शाखी; शाल:; 
वनस्पति:; अगः; विटप:; विटपी; कुठ:; कुटः; 
अद्वि:; कुज:; तरु:; अनोकह:; द्व॒ु;; नगः; द्र॒मः; 
पादप:। (३१०) पीठम्‌; आसन; कुशासनादिग्रह:; 


विध्टरअवा: 


'काञ्ची गुणोल्लसच्छोणि हृदयाम्भोजविष्टरम्‌ । 
दर्शनीयतमं शान्त मनोनयनवद्धंनम--इति भागवते 
(२।२८।१६) | दर्भमुष्टि:; ऊद्ध वकेशों भवेद्‌ ब्रह्मा 
लम्बकेशस्तु विष्टर:। दक्षिणावतंको ब्रह्मा वामावतंस्तु 
विष्टर:। 'दर्भसंख्या न विहिता विष्टरास्तरणेष्वपि ।' 
'पञ्चाशबद्धिभवेद्‌ ब्रह्म तदद्धेंन तु विष्टर:-इति छन्दोग- 
परिद्िष्टम । १७७ 

विष्टरश्षवाः [ स॒ ] पूं. [ विष्टराविव दभ्भमष्टीव श्रवसी 
कर्णा श्रवः यशों वा यस्थेति। विष्टरेड्श्वत्थवक्षे श्रुयते 
नित्यं तत्र वसतीति। असुश्नन्त:] विष्ण:; अच्यतः; 
'उत्पादध वृश्च देत्येन्द्र: शतशाखं महाशिखम्‌ । तेन त॑ 
पोययामास विष्टरस्रवर्स प्रभम--इति हरिवंश 
भविष्यपवंणि (५१।१७) | २४ 

विध्ठा स्त्री. [| विविधप्रकारेण तिष्ठति उदरे इत्ि । 
वि-+स्था+क। उपसर्गादिति ष: ] पुरीपम; उच्चार:; 
अवस्कर:; शमलं; शकृत्‌; गथं; वच्च॑स्कं; विट; 
वच्चे:; अमेघ्यं; दूर्य; कल्लं; मलं; किट्ठं; पूतिकम्‌ । 
गुरोहितं प्रकतंव्यं वाहुमन:कायकमंमि: । अहिता- 
चरणादेव विष्ठायां जाँयते क्रिमि:ः--इति कृष्णा- 
नन्दीयतन्त्रसारे । ६३७ 

विष्ण: प्‌. [ वेवेष्टि व्याप्नोति विश्वं यः। विष्ल व्याप्तौ, 
विषे: किच्च' इति न) वेषति सिज्चति आप्यायते 
विश्वमित्ति वा। विष्णाति वियुनक्ति भकतान्‌ माया- 
पसारेण संसारादिति वा। विशति सर्वभूतानि, विशन्ति 
सवभूतानि यत्र वा। 'यस्माद्विश्वमिदं स्व तस्थ्र शक्त्या 
महात्मन:। तस्मादेवोच्यते विष्णुविणधातो: प्रवेशनात्‌'- 


६२६ 


विध्वक्सेन: 


रूप:; सनातनः; मकुन्द:; राहुभदी; वामन:; शिव- 
कीतंनः:; श्रीनिवास:; अजः; वासु:। २१ 


विष्णपदम्‌ कली. [ विष्णो: पदम्‌ ] आकाशम्‌; वसुन्धरा 


विष्णुपदं द्वितीयमू, अध्यारुरोहेव रजदछलेन--इति 
रघवंश (१६।२८) । क्षीरोद:; पह्मं; तीथंविशेषः; 
'तत्र विष्णुपदे स्नात्वा अचेयित्वा च वामनम्‌। सर्वपाप- 
विज्ञद्धात्मा विष्णुलोकं स गच्छति---इति महाभारते 
(७४/८३॥९५)। कंलासपव॑ तस्य स्थानविशेष:; “अत्र 
दिण्णुपदं नाम क्रमता विष्णुना कृतम्‌---इति महाभारते 
(५१११११२२) । पर्देतविशेष:; 'तिन चित्रस्थनाथ 
तदा विष्णपदे गिरौ--इति हरिवंश (३१४३) । 
विष्णो: स्थानम्‌ ; अपुष्यपुण्योपरमे क्षीणाशेपाप्तिहरेतव: । 
यत्र गत्वा न शोचन्ति तद्विष्णो: परम पदम्‌ । धर्म- 
ध्रवाद्यास्तिष्ठन्ति यत्र ते लोकसाक्षिण:। तत्साष्टबोत्पन्न- 
योगद्धारतद्विष्णो: परम एदम | यत्रतदोतं प्रोतं च यद्भत्तं 
सचराचरम्‌। भाव्यं च विश्व मंत्रेय तद्विप्णो: परमं 
पदम्‌ । दिवीव चक्षराततं वितत॑ तन्महात्मनाम्‌ । 
विवेकज्ञानवुद्धं च तद्धिविष्णों: पर॑ं पदम्‌--इति विष्णु- 
पुराण । १३७ 


विष्णपदी स्त्री. [ विष्णो: पद स्थान यस्या:। गोरादित्वाद 


डीप ] गज्भा; भागीरधों; सुरसरित; जाह्नवी; 
मन्दाकिनी; त्रिपथगा; सरिद्वरा; त्रिदशदीधिका; 
सुरदीधिका; वियद्गड्भा; इति व्यव्च्छिय स पाण्ड- 
वेय: प्र।योपवेश प्रति विष्णुपद्याम्‌। दध्यौ मुकुन्द्राडिश्र- 
मनन्यभावो मुनित्रतों मुक्तसमस्तसज्भ:--इति भागवते 

(१११९७) | ६७३ 


इति विष्णुपुराणे। “बृहत्वाद्विष्णुरुच्यते--इति महा- विध्वक अव्य. [ विपू्‌ साम्पेनाञचति । “ऋ्विगिति' 


भारते (५॥७०।३) च] नारायण:; क्ृष्ण:; वेकुण्ठ:; 
विष्टरश्वा:; दामोदर:; हृषीकेश:; केशवः:; माधव:; 
स्वभू:; देत्यारि:; पुण्डरीकाक्ष:; गोविन्द:; गरुडघ्वजः; 
पीताम्बर:; अच्यृत:; शाही; विष्वक्सेन:; जनादंन:; 
उपेन्द्र:; इन्द्रावरज:; चक्रपाणि:; चतुर्भुज:; पद्मनाभः; 
मधुरिपु:; वासुदेव:; त्रिविक्रम:; देवकीनन्दन: ; 
शौरि:; श्रीपति:; पुरुषोत्तम:; वनमाली; बलिघ्वंसी; 
कंसाराति:; अधोक्षज:; विश्वम्भर:; कंटभजित; 
विधु:; श्रीवत्सलाब्छन:; पुराणपुरुष:; वृष्णि:; 
दधातधामा; गदाग्रज:; एकश्वज़:; जगन्नाथ:; विद्व- 


क्विन ] परितः; स्वतः; समन्तात्‌; समन्‍्ततः; 
'कृतान्त इव लोकानां यगान्तसमय यथा । विप्वग्वि- 
वर्दधमान॑ तमिषमात्र दिनू दिनें--इत्ति भागबजते 
(६।९।१३) | कली. विषुवम्‌; विष्वम्‌ अञ््चति इत्यर्थ 
त्रि.। युधि तुरगरजोविध्‌म्रविष्वक्कचलुलितश्रमवायं- 
लड़कृतास्ये -- इति भागवते (१।९॥३४) | ८७४ 


विष्वक्सेनः पूं. [ विष्वक, उगित्त्वान्डीपू, विषची सेना 


यस्य । ऋत्ज५४स&जाद गान्तत्वेन गकारव्यवधनान्न 
ष:] विष्ण:; जनादंन:; अच्यूत:; साम्यमाप 
कमलासखविष्वक्सेनसेवितयगान्तपयोधे:--इति भा 


बिसम 


(१०।५५) । विष्णोनिर्माल्यधारी; “निर्माल्यधघारी 
विंष्णोस्तु विप्वक्सेनइचतुर्भुज:---इति कालिकापुराणे। 
त्रयोदशमन्‌:; 'ततदच मेरुसावर्ण: ब्रह्मसूनुमनुः स्मृतः। 
ऋतुटइन ऋतुधामा चर विष्वक्सेनों मनुस्तथा--इति 
मात्स्य। २१ 
विसम्‌ कली. [ विस्यति, विस प्ररण, 'इगपधेति' क] 
मृणालम; नवविसकिसलयकवलनकपायकलहंसकलरवों 
यत्र । कमलवनप्‌ प्रसरति लक्ष्म्या इव नपुराराव:-- 
इति कलाबविलासे (६)। ६८२ 
लिसंबाद: पूं. [वि-सम्‌--वद+घ्रज ] विप्रलूम्भ:; 
विप्रद्याप:; अद्रोह्मविसंवादं प्रवर्तन्ते तदाश्रया -- 
इति महाभारते (१२।२५०।११)। ७४८ 
विसकण्टिका स्त्री. [ विससदश: शुश्र: कण्ठः यस्या इति । 
बहुब्ीही कन, टापि अत इत्वम ] बलाका; विसकण्ठी | 
२५७० 
विसप्रसूनम्‌ कड़ी. | विसस्य प्रसूनं पृष्पम्‌ | कमर; विस- 
कुसुम; पञ्मं; विसपृष्पम्‌; अम्बुजम्‌ | ६७९ 
बिसरः प्‌. [ विसरतीति । वि--सू+पचाद्यच्‌ ] समूह:; 
प्रसर:। ६८६ 
विसर्गः पूं. [ वि--सृज--घत्र ] मोक्ष:; मुक्ति:; मल- 
निगम:; वच:; दानम्‌; आदानं हि विसर्गाय सतां 
जलमृचामिव--इति रघुवंश (४८६) । त्यागः; 
'नानाशस्त्रविसगेस्तवेष्यमान: समन्ततः--इति महा- 
भारते (१।३२।१३) । विसर्जनीय:; 'अः सर्गो रसना 
वक्‍त्र विसगंश्च ट्विबिन्दुक:। नादोडह/न्दुरद्धमात्रा कला 
राशी सदाशिव:। अनुच्वार्या तुरीया च विश्वमातृकका 
परा---इति बीजाभिधानम्‌ । सूयस्यथायनभेद: ; विसृष्ट:; 
विशेपसूष्टि:: पुरुषानुगहीतना|मेतेषां वासनामय: । 
विसगंण्य समाहारो बीजाद्वीज॑ चराचरमु--इति 
भागवतम्‌॥। ८३५ 
विसारः पुं. [ विशेषण॑ सरतीति। स्‌ गतौ--व्याधि- 
मत्स्यबलेस्विति वक्‍तव्यम्‌' इत्युकत्था घन््‌] मत्स्यः; 
मीन:; झषः: । ६५७ 
विसिनी स्त्री. | विसमस्त्यस्था इति। विस-पुष्करा- 
दिम्यर्च इति इनि, डीप ] प्मचिनी; नलिनी; 
मृणालम। ६८२ 
बिस्तरः पुं. [ वि-+-स्तु+प्रथन वावशब्दे” इति घब्श्रति- 


! ६२७ 


विस्मयः 


पंध 'ऋदोरप्‌' इत्यप्‌ ] आयाम:; विस्तार:; प्राधान्यतः 
कुरुश्रेष्ठ मारत्यन्तों विस्तररयथ मे--इति गीतायाम 
(१०१९) | शब्दस्य विस्तृति:; 'सुविस्तरतरा वाचों 
भाष्यभूता भवन्तु मे --- इति मार्घ (२।२४ ) । वेदाज्भम्‌; 
सान्दीपने: सक्ृत्पोक्‍त ब्रद्माधीत्य सविस्त्रम'-- इति 
भागवते (३॥३॥२)। प्रणय:; पीठ:; समृहः:; न्रि. 
बहु; अपेक्षित परित्यज्य नीरस वरतु ग्स्तिरम्‌ | 
यदा सन्दर्शयच्छेपमामुखानन्तरं तदा-- इति साहित्य- 
दरपपणे (६॥३१४)। ७६६ 

बिस्तार: पुं. [ वि:स्तृ-|- प्रथन वावदब्दे' इति घत्र ] 


बिटप:;: (७६६) बिस्तीणंता; विग्रह:; व्यासः; 
बंशावलम्बन यद्यो विस्तारों गणस्य यावननिः:। 


तज्जालस्य खलस्य च॑ निजाडुयुप्तप्रणाशाय---इत्ति 
आर्यासप्तशत्याम्‌ (५५८) ॥। स्तम्ब:। १८१ 
बिस्तोर्ण: त्रि. [ वि--स्त--क्त, “रदाभ्यामिति न] 
विपुलम्‌; “बिस्नृत॑ विकट बड़ विद्या विपुल 
पृथ---इति जठाधर:। पर्णानि स्वर्णवर्णानि विस्तीर्णा- 
कर्णोचन । तूर्णमानीयतां चर्ण पूर्णचन्द्रनिभानने-- 
इत्यूद््ट:4॥ ६९९ 
विस्फारः पूं. [ वि+स्फ्र+घत््‌। स्फ्रतिस्फुलत्योधलत्ि' 
इत्यात्वम्‌ ] धनर्गुणशब्द:; धनुध्दनि:;: विष्फार:; 
'विस्फारस्तस्य धतपों यन्त्रस्यव तदा बभौ--इति 
महाभारते (३।२७९%३६) । विस्तृति:: विस्फार- 
इचेतसो यसस्‍्तु स विस्मय उदाहत:'-- इति साहित्यदपंण 
(३॥२०७) । १५१ 
विस्फलिड्भः पूं. [ विशिप्ट: स्फूुलिड्र:) विपषविशेषः; 
विपभेद:। अग्तिकणा। ६४७ 
विस्मयः पुं. | वि+स्मि+ एरच्‌' इत्यन ) स्थायिभाव:: 
“विविधेष पदार्थेघ्‌ लोकसीमातिवर्तिए । विस्फारइचेतसों 
यस्तु स विस्मय उदाहृत:-इति साहित्यदपंणम । (७४५) 
चित्रम; अदभुतम्‌; आश्चर्य; चोद्यम; भहों; ही; 
'अदभतो विस्मयस्थायिभावों गन्बवंदंब्त:। पीतवर्णो 
वस्तु लोकातिगमालम्बन मतम्‌-- इति भावरसयों: 
पर्यायत्वमद्भुतस्य विस्मयस्थायिभावात्मकत्वात्‌--- 
इति भरतः। दर: थज्ञोभ्नतेन क्षरति तपः क्षरति 
विस्मयात्‌--इति मन्‌: (४।२३७ ) | सन्देह:; [ विगतः 
स्मयो गर्वो यस्येति ] नष्टगर्वे त्रि.। 'त॑ वीरमारादभि- 


विलम्‌ ६२८ विहायसभ 


पद्य विस्मयः शयिस्यसे वीरशये श्वभिवृत:--हऋति 
भागवते (३।१७॥३०)। ९१ 
बिलम्‌ कली. [ विस्‌ प्रेरणे, स्फायितञ्चीति' बाहुलकाद 
रक। विस उत्सगें इत्यतो वा ] आमगन्धः; इदं चिता- 
धूमादिगन्ध॑ अपव्वर्मांसान्धवय च।  <घएसजेकल्, 
धावित्वा सिञ्चन्‌ घाराश्रुभि: स तम्‌। मीनोदरदरी- 
वासविश्न प्रक्षालयनब्रिव---इति कशाडंआापरे 
(७४।१९६) | तद्विशिष्ट त्रि.। अहमेन न शकक्‍नोमि 
ग्रहीतूं विल्पिच्छलम्‌'-इति कथासरित्सागरे (८२७) | 
६२१ 
बिखम्धः त्रि. [ वि+स्रम्मु विश्वासे+-कतरि भावे वा 
क्त] विश्वव्ध:; विश्वस्त:; विस्रब्ध परिचुम्न्य 
जातपुलकामालोक्य गण्डस्थलीम्‌। ३७० 
विज्लम्भ: पं. [ वि+लम्भू+घज ] विश्वास:; विस्रम्भा- 
दुरसि निपत्य लब्धनिद्राम--इति उत्तररामचरिते १। 
प्रणय:;: परिचय: श्रृद्भारप्राथना च; 'परिचय- 
प्राथनयो: प्रणय: परिकीतित:'---इत्यमरमाला | क्रीडा- 
पारतन्त्यमू; विजने$पि वन सीता वासं प्राप्य 
गृहेष्विव । विख्रम्भ लभते$भमीता रामे विन्यस्तमानसा'- 
इति रामायणे (२६०७) । केलिकलह:; वध:। ७६९ 
विख्सा स्त्री. [ विस्नंसतेधनया। स्रंसु अध:पतन, भिदाद्रद, 
टाप्‌ ] जरा; वाधधंकम्‌। ५०३ 
बिहगः पूं. [ विहायसा गच्छतीति। विहायस्‌+गम्‌-- 
अन्तात्यन्ताध्वेति' ड, डे चर विहायसो विहादेशो 
वक्‍्तव्य:' विहाय: हन्दस्य विहादेश: ] पक्षी; सुपर्णवत्सा 
विहगाइचरं वाउचरमेव च--इति भागवते (४१८। 
२४) । बाण:; अयोमुर्खंश्च विहगेद्रवियिष्य महारथान्‌ ' 
-इति महाभारते (७॥१९३।४०) | सुयय:; चन्द्र:; 
ग्रह.च। २३७ 
बिहुकूः प्‌. [ विहायसा गच्छतीति। 'गमण्चेति' खच, 
विहायसो विह च इति विहादेश:, 'खच्च डिद्वा 
वक्तव्य: इति डिच्च ] पक्की; सेकान्ते मुनिकन्याभि- 
स्तत्क्षणोज्मितवृक्षकम्‌। / 77777, विहृद्भानामालवा- 
लाम्बपायिनाम' इति रघौ (१।५१)। बाण:। 
त्वश्रेरितेलोंहिताज़ूविहड्रे:---इति महाभारते (८। 
६६।३५) । मेष:; चन्द्र; सुयं:; नागविद्येषः; 
“विहृद्भ:शरभो मेद: प्रमोद: संहतोपमः-इति महाभारते 


(१।५७।११)। २३७ 
विहज्लुमः पूं. [ विहायसा गच्छतीति। खच॒प्रकरण 
गमे: सुप्यूपसंख्यानम' इति काशिकोकत्था खच, पक्षे 
डित्वाभाव:, 'विहायसों विह च इति विहादेशः ] 
पक्षी; आक्रम्य रत्नान्यहरत्कामरूपी विहद्भम:--- 
इति महाभारते (३३२७४।३९)। सूर्य: छन्‍न्दो- 
भिरश्वरूपदव सकृथक्त विहड्भमम--इति माकण्डये 
(१०९।१७)। २३७ 
विहृजुमा स्त्री. [ विहायसि स्कन्‍्धलम्बमानत्वेनाधरे 
गच्छति। विहज्भम--टाप्‌ ] भारयष्टि:: विहड्लिका। 
७५८ 
विहज्भूराज: पूं. [ विहड्ानां राजा। राजाह:सखि- 
स्यष्टच” ] गरुड:; 'विहज्जभराजाजुरुहैरिवायतंहिरिण्मयो- 
वीरुहवल्लितन्तुभि:--दति माघे (१॥७) । ३० 
विहद्धिका स्त्री. [ विहज्गभ॑संज्ञायां कन, टाप, इत्वम ] 
भारयष्टि:: विहड्धमा। ७५८ 
विहस्तः त्रि. [ व्यग्रौं हस्तो यस्य ] व्याकुल:; “रामा- 
परित्राणविहस्तयोध सेनानिवेश तुमु्ं चकार'--इति 
रघो (५४९) ॥। पण्डित:; 'नानायुधरविहस्तानां त्वरि- 
तानां प्रवावतामूं। क्ष्वेडितोत्कुष्टनिनदंगजव्‌ हित- 
निस्वने:---इति हरिवंश (२३७।२८) । [ विगतौ हस्तौ 
यस्य ] विकर:; हस्तरहितः; हस्तहीन:; 'विगतरथ- 
विहस्त८/:८८:४६ प्रमत्तस्खलितगतिभयार्तान्‌ नव जातु 
प्रहर्ता---इति विश्यातविजये २ अद्भू । पण्ड पूं।। ३८२ 
विहापितम्‌ कली. [ वि+हा+णिच्‌+-क्त ] विश्वाणन; 
विश्रणनम्‌; अंहति:; अपवर्जनं; वितरणं; निवंपणं; 
स्पशनम्‌; उत्सगं:; प्रदेशनं; दानम। ४१९ 
विहायः [स्‌] क्ली.-प्‌. [ विशेषेण हाययति गमयति 
विमानादीन्‌ | हय्‌ गतौ, ण्यन्तादसुन्‌। विजहाति भुवम्‌ 
वा ] आकाश:; कान्‍्तायते स्पशंसुखेन वारि वारीयते 
स्वच्छतया विहाय:--इति साहित्यदपंण (१०)। पं. 
पक्की (२३७); त्रि. महान; विहायसस्तेभिरिन्द्रम्‌ 
इति निरुक्‍्ते (४।१५) विहायसो महान्तः'-इति यास्क: । 
तद्ाजी वाजम्भरों विहाया:-इति ऋणग्वेदे (४॥११।४) । 
'विहाया: महान्‌--इति तद्भाष्य सायण:। १३७ 
बविहायसम्‌ कली - पुं.-आकाह:; आतिष्ठस्व रथं राजन्‌ 
विक्रमस्य विहायसम्‌--इति महाभारते (१।९३।१४) | 


विहायसा 


पुं. पक्षी (२३७) । १३७ 
विहायसा अव्य.-- आकाश:। १३७ 
विहारः प्‌. [ वि+ह+घनत्र ] क्रोडार्थ पद्धधां गमन॑ं; 
परिक्रम:; 'यच्चावहासाथ मसत्कृतो$सि विहै/डआात्८- 
भोजनेष्‌ु---इति गीतायामू (११॥४२)। अभ्रमणं; 
स्कन्ध:; लीला; प्रक्षालनाद्वारिविहारकाले'----ई्ति रघो 
(६।४८) । सुगतालय:; बिन्दुरेखकपक्षी; वेजयन्तः। 
७२६ 
बविछुलः: जि. [वि+छल+अच ] भयादिनाभिभृतः; 
स्वाज्रधारणाशक्त: ; विक्लव:; क्षणमात्रसखीं 
सुजातयो: स्तनयोस्तामवल्लोक्य विद्धुला। निर्मिमील 
नरोत्तमप्रिया हुतचन्द्रा तमसंब कौमुदी--इांते रघौ 
(८।३७) | विलोनम्‌। ३८६ 
बोकाहशः पूं. [ विकशनमिति। वि+कश्‌+घज्‌ । 'इकः 
काश इति वेरुपसगंस्य दोघ: ] प्रकाश:; स्फुट:; रहः । 
८३७ 
बोद्धु स्त्री.[ वीद्वनमिति। वि+इछ्ख--गुरोइ्च हल:' 
इति अ, टाप्‌ ] गति:; विहार:; परिसप:; परिक्रम:; 
गतिभंद:; नतेनम; अश्वगतिभंद:; सन्बि:। ७२६ 
दोचि:ः पूं. - स्त्री. [ वयति जल तट वद्धयतीति । वे--'वे जो 
डिच्च' इति ईचि, स च डित्‌] तरज्भः:; सरसाष्वर- 
विन्दाना वीचिविक्षोभशीतलम्‌। आमादमुपाज न्नन्तौ 
सस्‍्वनि:श्वासानुकारिणम्‌--इति रघृवश (१॥४३) । 
स्वल्पतरजड्र:; अवकाश:; सुखम; अल्प:; किरण:। 
६५३ 
बोची स्त्री. [ वीचि+कृदिकारादिति हझीष ] वीचि:; 
'सर:षु नलितीच्छत्रनिरस्तरविरश्मिष्‌ । हंसासाक्षिप्त- 
कह्धारवीचोविमलवारिषु' --- इति बुहत्संहितायाम्‌ 
(५६४) । ६५३ 
वीणा स्त्री. [ वेति दृष्टिमात्रमपगच्छतीति । वी गतौ, 
रास्तासास्नास्थूणावोणा: इति न, निपातनाद गृणा- 
भावों णत्वं च । वेति श्रोतुश्चित्त व्याप्नोतीति। वी 
व्याप्तौ-+-न ] वाद्यविशेष:; वललकी; विपञ्चो; सप्त- 
तन्‍्त्रीयक्ता परिवादिनी; ध्वनिमाला; वद्भमल्लो; 
विपड्िचक ; घोषवती; कणष्ठकाणका; 'सप्तर्षयः सप्त 
चाप्यहंणानि सप्ततन्त्री प्रथता चेव वीणा'--इति 
महाभारते (९।१३४।१४) । विद्यत्‌। ९६ 


६२९ 


| अरनयान्‍ >>. ८नन “मकनन-नसा८प्म८पभानकॉमकीन + इक हिनिनन मय: परसमपरनान- सक- ना-ननतवााय, 


वीतिहोजः 


बोतम्‌ कली. [ वेति सम, वी--क्त ] हस्तिपकपादसंकेते- 
नाडकुशन च गजप्ररणं; यतयाते; निषादिपादाझुकुश- 
कम; “निर्धृतवीतमपि बालकमुल्ललरन्तं यन्‍्ता क्रमेण 
परिसान्त्वनतर्जनाभि:---इति माघे (५।४७) । असार- 
हस्त्यश्व, युद्धाक्षमांमत्यर्थ: । सांख्योक्तानुमानविशेष:; 
प्रथमं तावद द्विविध वीतमवातं च। अन्वयमुखन प्रवतंमान॑ 
विधायक वीतम्‌।' त्रि. कमनोय:; 'तं॑ शबवतीषु मातृषु 
वन आ वीतमश्नितम्‌--ईत ऋणच्वेदे (४७।६) । 
'बीत॑ कान्तम'--इति तद्भाष्ये सायण:। त्रि. [ विशेषण 
एति स्म। वि+-इण्‌+क्त ] शान्तः:; गतः; 'स मृण्मये 
वीतहिरण्मयत्वात्‌ पात्र निधायाध्यमनध्यशील:'--इति 
रघों (५॥२)। २२२ 
बोतराणः प्‌. [ वीतों गतों रागों विषयवासना यस्य ] 
जिनन्द्रः, अहँन; केंवली; त्रिकालवित; बुद्ध; त्रि. 
विगतराग:; टदुःखेथ्वनृद्विन मना: सुखंपु विगतस्पृह: । 
वोतरागभयक्राध: स्थितधामुनिरुच्यतें---इति भगवद- 
गीतायाम्‌। वीतरागइच पृत्रस्ते परमात्मा भविष्यति । 
महेश्वरप्रसादेन नेतद्ववनमन्यथा----इति महाभारते 
(१२।३४९॥४७) । ८६ 
बीतिहोन्र: प्‌. [वी गतिकान्त्यसनखादनषु-+-कर्माण 
क्तित। वीति: पुरोडाशादि: हूयते अस्मिन्निति । 
'हुयामाश्रुभसिम्यस्तन्‌' इंते अजनू। अथवा वोतये पानाय 
होन्न हव्य यस्य | आग्नः; वह्ि। अनलः; सूथ:; 
'अस्मिस्तु वंधतमारूढ वोतिहात्रसमे नुप--इति 
राजतर्राज़ुण्याम्‌ (७३७७) । प्रियब्रतपुत्रान्यतम:; 
भागवते (५॥१।२५) | राजविशेष:; “रक्षावाहान्‌ 
वीतिहोत्रान त्रिगतांन मातिकावतान्‌--ईति महाभारते 
(७।६८। १०) । हैहयवशायराजविशेष:; तेपां कुले 
महाराज हेहयाना महात्मनाम्‌॥। वा6तिहात्र: सुजातश्च 
भोज स्त्वावन्तय: स्मृता:---इति हरिवंश (३३॥५० ) । 
त्रि. प्राप्तयज्ञ:; 'कस्मे देवा आवहानाश होमको मंसते 
वीतिहोत्र: सुदेव:--इति ऋग्वेदे (१2४१८)। 
'बोतिहोत्र: प्राप्तयज्ञ: । वातिहांत्र:, वी गत्यादिषु अस्मात्‌ 
कर्मणि मन्त्रे वृषत्यादिना क्तिन्‌ू स चोदात्त: । होंत् 
होमः, हुयामाश्रुमसिम्यस्त्रन्‌ इति त्रन्‌ प्रत्यय:। वोति: 
प्राप्तों हामो यन, बहुब्राहौ पूव॑पदप्रकृतिस्वरत्वम्‌--- 
ईति तद्भाष्ये सायण:। कान्तयज्ञ.; नून देवेभ्यो 


द् 


नोधभि: ६रे० 


विद्धाति रत्नमथाभजद्ीतिहोत्र स्वस्तो--इति 
ऋषग्वेदे (२।३८।१) वीतिहोत्र कान्तयज्ञ यज़मानं 
स्वस्तौ अविनाद क्षेमे आ अभजद्भागिन करोतु--इति 
तद्भाष्य सायण:। ६४ 

वीथिः स्त्री. [ विध्पतेधनया । विय्‌-- इगृपवात्‌ किदि तीन, 
बाहुलकाद्दीय: ] वोथी; 'पडिक्तवत्मंगृहाड्भेष्‌ वीथिवीथी 
च॑ वीथिका---इति रत्नकोष:। तद्विना नगरं कुत्र 
पवित्रा: सुलभा भुवि। सुभगा: सिन्धुसम्भेदा: क्रीडावसथ- 
वोधिषु--इति राजतरज़िण्याम (३॥३६२)। वतत्मं 
चिर॑ खल खिलोभूता: फुतज्ञत्वल्य वीथयः। घीर 
त्वयव न त्वासु सज्वारों यदि दश्यंते--इति राज- 
तरज़िण्याम्‌ (३३३०७) । ७२१ 

वीयी स्त्री. [ वीथि-+-वा डीपू ] पहिक्त:; आली; श्रेणी; 
आवली; वीथि:; राजी; गृहाज़ूमू; तावप्युभो 
सुवचनी जम्मतुर्माल्यकारणात्‌। वीथीं माल्यापणानां व॑ 
गन्धाश्नाती द्विपाविव---इति हरिवंश (८३॥१८)। 
नाटयरूपक:; वत्म; वीथीं कुवंन महाबाहुद्रवयन मम 
वाहिनीम्‌। नृत्यन्निव गदापाणिय॑गान्त दशशयिष्यति' 
इति महाभारते (५।५१।३२)। ७२१ 

वीक्षः ति. [ वि+-इन्च+क्रन ] विमल:; शचि:; मेघ्यः 
पवित्र:; पुण्य; पावन; कली. [ विशषेण इन्धते दीप्यते 
इति। वि+इन्ब्‌ +-'वादिस्धे:' इति क्र] नभः; 'बीघ्े 
सुयमिष सर्पन्त मा पिशाच तिरस्कर:'---इति अथर्व- 
वेदे (४२०।७)। वायू:; अग्निः। १३२ 

बीरः पूं. [ वीरयतोति, वीर विक्रान्तौ--पचायच। 
यद्दा विशेयेण ईरयति दूरीकरोति झत्रून। वि +ईर्‌-+- 
इगुपघात्‌ क! यद्वा अजति क्षिपति झात्रन। अज-+- 
स्फायितञ्चीत्यादिना” रक, अजेबीं ] शज्भारादष्ट- 
रसान्तगतरसविशष:; उत्साहवर्द्धन:: 'उरहतेएएर 
उत्साहस्थायिभावक: । महेन्द्रदंवतोी हेमवर्णोश्य॑ 
समुदाहृत: । (३५४) शौयंविशिष्ट:; शूर:; विक्रान्त: 
गण्डीर:; तरस्वी; “मृगराजो वृकदचेव बुद्धिमानपि 
मूषिक:। निजिता यत्त्वया वीरास्तस्माद्वी रतरों भवान'- 
इति महाभारते (१।१४१।४५) । “वीरान्मा नो रुद्र 
भामिनों वर्धीहृविष्मन्त: सदमि त्वा हवामहे'-इति ऋग्वेदे 
(१।॥११४।८ ) । पति:; पृत्र:; वीर: थाम सघमाद:'- 
इति ऋतग़ेदे (५१२०४) । 'वीरेः पुत्रैश्च सघमाद: 


नीरणम 


सह मायन्तः स्याम तथा कुर--इति तद्भाष्ये सायण: । 
न चालपेज्जनद्विष्टां वीरहीनां तथा स्त्रियम्‌। गृहा- 
दुच्छिष्टविण्मृत्रपादाम्भांसि क्षिपेद्रहि:-इति मा्कंण्डये 
(३५।३१) । अवीरा निष्पतिसुता---.इत्यमर:। दनायु- 
दे त्यपुत्र:; 'दनायूषः पुनः पुत्राश्चत्वारोध्सुरपुजवा: । 
विक्षरों बलवीरौ क॒ वृत्रसचेव महासुर:---र्शत महा- 
भारते (१॥६५।३३) ॥ जिनः; नटः:; विष्णु:; 
वीरोजनतो घनञ्जय:--इति विष्णुसहत्ननाम ॥ 
तान्त्रिकमावविशेष:; तत्रवं त्रिविधो भावों दिव्यवीर- 
पशुक्रम: । दिव्यवी रंकज: प्रोक्त: स्सिद्धिअ्रदायक:--- 
इति रुद्रयामले ११ पटल:। तण्डलीय:; वराहकन्द:; 
लताकरणज्ज:; करवीर:; अर्जुन:; यज्ञाग्नि:: उत्तर:; 
सुभट:; वीराचारविशिष्ट:; कुछाचाररतों वीर: कुल- 
सज्भी सदा भवेत्‌--इत्युत्पत्तितन्त्रम्‌ । त्रि. श्रेष्ठ: ; 
कमंठ:; इम धा वीरो अमत वीर कृष्वीत मत्यं:'-इति 
ऋग्वेदे (८२३।१९) । वीर: कमेंणि समर्थ: 
इति तड्भाप्य सायण:। कर्ता वीराय सुप्यव उ लोक दाता 
वसु स्तुवते कीरये चित्‌---इति ऋग्वेदे (६॥२३।३) । 
वीराय यज्ञादिकमंसु दक्षाय--इति तद्धाष्ये सायण:। 
प्ररयिता; 'इदा हि वो विधते रत्नमस्तीदा वीराय 
दाशुष उपास:--इति ऋणग्वेदे (६।६५॥४ ) । वीराय 
प्रेरयित्रे--इति तद्भाष्ये सायण:। विक्रान्त:; समर्थ:; 
'असौ य एपि वीरको गृह गृह विचाकशत्‌---.इति ऋग्वेदे 
(८।८०१२)। वीरकों वीर: समर्थ स्त्वम्‌'--इति तद्धभाप्य 
सायण:। अपकृष्टदेशविशेषवासी; 'कारस्करान माहिष- 
कान्‌ कालिज़ून्‌ केरलांस्तथा। कर्कोटकान्‌ वीरकांश्च 
दुध;माश्च विवजयेत्‌----इति महाभारते (८।४४४२)। 
चाक्षुपमन्वन्तरीयमुन्यन्यतम:; मुनयस्तत्र वे राजन 
हय॑स्मद्दी रकादय:---इति भागवते (८।५॥८) ! ९२ 


बीरणम्‌ कली. [वि पक्षिणमीरयति । वि+ईर्‌+ल्यु 


उशीरतृणं; कटायनं;  वीरतरं; वीरभद्रम; 
'स्याद्वीरणं वीरतरु वीरं न बहुमूलकम्‌। वीरणं पाचन 
शीतं स्तम्मनं लघू तिक्तकमभ्--इति भावप्रकाश:। 
प्‌. प्रजापतिविशेष:; सनत्कुमारादपि चवीरणों वे 
प्रजापति:। कृतादो कुरुशारदल ! घधमंमेतदधीतवान्‌-इति 
महाभारते (१२।३४८।४१) । वीरणपस्यात्मजायान्तु 
चक्षमंनुमजीजनत्‌'-- इति मात्स्य (४४४०) । ६२२ 


कक. । (लेन 
॥.4..॥ नि 2 


वीरणीमलम बली.-- उशीरम; अभयं; वलदं; छामज्ज- 
कम्‌; अमृणालम। ६२२ 

बीरहा [ न्‌ ] पूं. [ वीरमग्नि हतवानू। वीर+हन्‌+ 
क्विप्‌ ] नष्टाग्निब्राह्मण:; त्यक्तार्निद्विज:; विष्णुः; 
“वीरहा माधवों मधघु:--इति विष्णुसहस्ननाम। वीर- 
हन्तरि त्रि. । ४०४ 

बोरत [ ध्‌ ] स्त्री. [ विशेषण रुणद्धि वृक्षानन्यान्‌ । वि+- 
रुध+-क्विप्‌ , अन्येषामपीति दीघं:। अथवा विरोहतीति 
वीछत्‌। (विपूर्वस्थ रुहे: क्विषि धकारो विधीयते' इति 
काशिका ] बिस्तृता लता; गुल्मिनी; उलप:; वीरुधा; 
प्रताना; कक्ष;; अभिभूय विभूतिमातंवीं मधुगन्धाति- 
दर्येत वीरुवाम्‌--इति रघुवंश (८३६) । ओषधि:; 
“वियों वोरत सुरोधन्महित्वोत प्रजा उत प्रसृष्वन्त:--- 
इति ऋग्वेदे (१॥६७॥५) “वीरुत्सु ओषधीषु' -इति 
तद्धभाष्ये सायण:। वृक्षमात्र पूं.। “यानि पश्यति वे 
ब्रह्मन्‌ मुलानीहास्य वीरुध: । एठे नस्तन्तवस्तात काछेन 
परिभक्षिता:--महाभारते (१।४५७२४) ॥। सोम 
नमस्य राजान॑ यो जज्ञ वीरुधां. पतिम---इति ऋ*्वेदे 
(९१११३॥३२) । 'वीरुधां वनस्पतीनामिति'---इति 
तद्भाष्ये सायण:। छताना वीरुधां च कथज्चिद्धंदमाह 
बनस्पत्योषधिक्तता त्वकसारों वीरुबों द्रुमा:--इति 
भागवते (३।१०।१९) । ये पुपष्पं बिना फलन्ति ते 
वनस्पतयः, ओपधय: फलपाकान्ताट, लता आराहणा- 
पेक्षा:, त्वक्सारा वेण्वादय:, लता एव काठिन्येनारोहणान- 
पेक्षा वीरुघ:, ये पुष्पे: फलन्ति तेदु मा:---इति तट्टीकायां 
श्रीधरस्वामी । १९० 

वीरुषा स्त्री. [ विशेषेण रुणद्वीति। वि-+रुघ्‌--'इगपधा- 
दिति” क, तत: स्त्रियां टाप। ] वीरतू; उलूप:; 'वष्टि 
भागुरिरललोपम्‌ अवाप्योर्पसगंथो:। टापं चापि 
हलन्तानां क्षुधा वाचा निशा गिरा।' १९० 

वीयंम्‌ कली. [ वीरे साधु, 'तत्र साधु: इति यत्‌। यद्वा 
वीयंतेइननेति, वीर विक्रान्तौ+-अचो यत्‌' इति यत्‌ । 
यद्वा वीरस्य भाव:, यत्‌ ] चरमधातु:; शुक्र; तेज:; 
रेत:; बीजम्‌; इन्द्रियं; बलम; “मूतप्रभावातिशयों 
द्रव्य पाके रसे स्थित:। चिन्त्याबिन्त्यक्रियाहेतुर्वीर् 
घन्वन्तरेमंतम्‌ ।” अतिशयशक्तिभागृत्साह:; प्रभाव:; 
अग्नि: सनोति वीर्याणि विद्वान सनोति वाजममताय 


धरे 


वक्ष: 


पृषन्‌--इति ऋणग्वेदे (३॥२५॥२)। बढोीर्याणि पशु- 
अव्0/+र० ० स्तर सामर्थ्यानि---इति तद्भाष्ये सायण: । 
ज्ञानवैराग्यवीर्याणां नहि.ः कश्चिह्यपाश्रय:'--- इति 
भागवते (६।१७।३१) | शरीरसामथ्यंम; स इद्राजा 
प्रतिजन्यानि विश्वाशुपष्समण तस्थागणि वो्येंग'--इति 
ऋग्वेदे (४॥५०।७) । वीयेंगण शरोरसामथ्येंन---इति 
तद्भाष्य॑ सायण:। शक्ति:: “न ब्राह्मणो्वंदयंत 
किड्चिद्राजनि धरंवित्‌। स्ववीयेंणेव तान्‌ शिप्यान्‌ 
मानवानपकारिण:'--इति मन: ( ११॥३१)। 'स्ववीर्या- 
द्राजवीर्यान्च स्ववीयय बलवत्तरम्‌। तस्मात्‌ स्वेनंव 
वीयेंण निगृह्लीयादरीन्‌ द्विज:। मन:शक्ति:; कृत्वा 
वत्सं सुरगणा इन्द्र सोममदुदृहन । हिरण्मयेन पात्रण 
वोबमोजो बह पयः---इति भागवते (४१८।१५) । 
तेज:; चेत:; दीप्ति:। ६३८ 


बीवधः पुं.[ विविधों वधों हनन गमन वा अनेन । 'प्रादिम्यों 


धातुजस्य वाच्यो वा चॉत्तरपदलोप: इति समातत 
अन्येधामपीति दीघ:] विवध:; भारः:; पर्याहार:; 
[ परित: आशाहियतेड्सो |] धान्यतण्डुलादि:; “निरुद्ध- 
वीवधासारप्रसारा गा इव ब्रजम्‌ । उपरुन्धन्तु दाशार्हा: 
पुरी माहिष्मतीं द्विप---इसि मार्घ (२।६४ ) । मार्ग: ; 
पन्‍था:। ७५८ 


व हितम्‌ वही. [| वहि+-क्त | हस्तिगजनं; करिगर्जितं; 


वारणवध्वनि:: 'गद्भदृन्दुभिधोपेश्च वारणानां च 
व्‌ हिते:। नमिधाप रथाना च दीयंतीव वसुन्धरा---इसि 
महाभारते (६१८।२) । १५१ 


बुकः पं. [वणोतरीति, वृज्‌ -सवभशपषिम्‌पिम्य: कक्‌' 


इति कक ] कुतकुरप्रमाणहरिणघ्नजन्तुविशेष:; कोक:; 
ईहामग:; वत्सादन:; विरुक्‌; गोवत्सादी; छाग्रभोजी ; 
छागलान्त्री; जनाशन:; अरण्यश्व:; श्वा श्गालों 
बको व्यात्नों मार्जार: धशशल्लकौ--इत्ति भागवते 
( ३)५१०।२२ ] । कू कः; पीतकः: / वेकव॒क्ष.; शुगालः; 
'अजाविके तु संरुद्ध वुके: पाले त्वनायति। यां प्रसह्म 
वृकों हन्यात्‌ पाले तत्किल्विषं भवेत्‌--इति मनु: 
(८।२३५) । 'बृकः ख्गालप्रभूतिभि:---इति तट्टीकायां 
मेघातिथि:। क्षत्रिय: अनकधूप:; सरलद्गव:; तस्कर.; 
[ वृक आदाने+-क ] वद्ध:। २२८ 


वुक्षः प्‌. ब्ब्च्‌ छंदने-!-स्नुवश्चिकृत्यूषिम्य: कित्‌' इति 


बुलोत्पल: 


स, स च कित्‌। वृक्ष वरण अतोब्च्यावृणोतरीति वृक्ष इति 
वा सिद्धे प्रप"ञ्चार्थ ब्रदिचप्रहणम्‌ ] स्थावरयोनिविशेषः; 
महीरुह:; शाखी; विटपी; पादप:; तरु:; अनोकह:; 
कुट:; साल:; पलाशी; द्रु:; द्रम:; आगम:; अगच्छ:; 
विष्टर:; महीरुट; कुचि:; स्थिर:; कारस्करः:; नगः; 
अगः; कुटार:; विटप:; कुज:; वनस्पति:; अद्निः; 
शिखरी; कुठ:; कुज्ज:; क्षितिरुह: अडिप्रपः; 
भूरुह:; भूज:; महीज:; धरणोरुह:; क्षितिज:; शालः; 
वृक्षगुल्मलतावल्ल्यस्त्वक्सारास्तणजातय:ः ।  षडते 
वृक्षजातीयास्तासां रोपे फल श्यूणु। यः पुमान्‌ रोपये- 
दक्षान्‌ छायापुष्पफलोपगान्‌। स्वसत्त्वोपयोगाय स याति 
परमां गतिम्‌--इति पाझे। १७७ 

वृक्षोत्पल: प्‌.--- कणिकार:। १९९ 

बुजनम्‌ कली. [ वृज्‌+ कप्‌वृजीति' क्यू ] पापम्‌; आकाझओं; 
निराकरणं; संग्राम:; तत्व शुष्णं वृजन पक्षे--शति 
ऋग्वेदे (१॥६३।३) । वृजन इत्यादीनि त्रीणि संग्राम- 
नामानि अत्र पूर्व विशेषण वृजन वज॑नयुकते संग्रामे हि 
वीराः पुरुषा वज्यंन्ते हिस्यन्ते-इति तद्भाष्ये सायण: । 
बलम्‌; विद्यामेष वृजनं॑ जीरदानुम--इति ऋग्वेदे 
(१।१६६।१५) । वृजन बलम्‌-इति तड्भाष्ये सायण:। 
प्राणजातम; जरयन्ती वृजन पद्ददीयते --.इति ऋग्वेदे 
(१।४८।५) । वबृजन गमनशील जछ्ूुमं प्राणिजातं 
जरयन्ती। वृजी वजने, वज्यंते इति वजन प्राणिजात॑, 
कृप्‌वृजिमन्दिनिधाञ्म्य: क्युरिति क्यू प्रत्ययः, कित्त्वा- 
ल्लघूपधगुणाभाव:, यो रनादेश प्रत्ययस्वर:'-इति तद्भाष्य 
सायण:। प्‌. [वृजू--क्यु ] केश:; त्रि. कुंटिल:; 
बाधक:; तमानून वृजनमन्यथा चिच्छरो---इति 
ऋग्ेदे (६।२५।५) वृजन बाधकम्‌-इति तद्धाष्य 
सायण:। ६२७ 

वुजिनम्‌ कली. | वृजी वजने+वृजे: किच्च' इति इनच 
सच कित्‌ ] पापम्‌; तन्नः प्रसीद वृजिनादंन तेडडिप्न- 
मूलम्‌--इति भागवते (१०॥२९।३८)। दुःखम्‌; 
बजिन नाहूंति प्राप्तुं पूज्य वन्यमभीदणश:'---.इति 
भागवते (१।७।४६) । रक्‍्तचमं; भुग्नं; त्रि. पाप- 
विशिष्टम्‌; वृजिनां गतिमाप्नोति श्रेयसो&्प्युपहन्ति च' 
“एइति महाभारते (२२२।४) | पूं. केश: (७९७); 
त्रि. कुटिल: (६९६); 'असमने अध्वनि वृजिने पथि 


घ्३२ 


बसखि: 


इयेनाँ इव श्रवस्यत:---इति ऋग्वेदे (६।४६।१३) | 
वबृजिने कुटिले पथि-इति तड्भाष्य सायण:। ६२७ 


बृतिः सत्री.[ वृ+क्तिन ] वेष्टनं; वरः; वाट:; आवेष्टक:; 


न हि च्छायादान: पथिकजनसन्तापहरणं, फरले 
पृष्पर्वा न सुरमनुजप्रीणनमपि। अरे रे मन्दारदुम ! सहज- 
मेतत त्वनुचितं, वृतीभूतो रक्षस्यपरमपरेषां फलमपि'--- 
इत्यूड्भूट: । प्राथंनाविशेष:; वरणं; मोपनम्‌। २९० 


बत्तम्‌ कली. [ वृत+क्त ] आचार:; अनन विप्रो वृत्तन 


वर्तयन्‌ वेदशास्त्रवित्‌। व्यपेतकल्मषो नित्य ब्रह्मलोके 
महीयते'--इति मन: (४।२६०)। चरित्रम; तत्र 
तस्थुनिजान्‌ भतु न्‌ ध्यायन्त्य: क्लिष्टवृत्तय:। आपद्यपि 
सतीवृत्तं कि मुड्चन्ति कुलस्त्रिय:-इति कथासरित्सागरे 
(३।१४) । पद्मम्‌; 'पद्य चतुष्पदी तच्च वृत्तं जातिरिति 
द्विधा। वृत्तमक्षरसंख्यातं जातिर्मात्राकृता भवेत्‌। 
सममद्धंसम॑ वृत्तं विषमड्चेति तत्‌ त्रिवा---इति छन्‍्दो- 
मञ्जर्थाम्‌। वृत्ति:; वेदबोधितस्याचारस्य परिपालनं; 
वार्ता; न मार्गवृत्तमेतन्मे वाच्यं पितृगृहे त्वया--इति 
कथासरित्सागरे (५८।११६)। ३९७ 


बत्त: त्रि. [ वृतृ+क्त ] वर्तुल:; 'स्तनौ व्यज्जितकंशोरौ 


समवृत्तौ निरन्तरौ--इति भागवते (४॥२५॥२४)। 
कृतावरण:; अघीतः; मृतः; निष्पन्न:; 'स वृत्तचूड- 
हर लकाकपक्षक रमांत्यपुत्रं:. सवयोभिरन्वित:---इति 
रघौ (३२८) | जातः; 'सम्बन्धमाभाषणपूवमाहुवृत्त: 
सनौ सद्भतयोवंनानते--इति रघौ (२।५८)॥ पुं. 
कम:; नागविशेषः; वृत्तसंवतकौ नागौ द्वौ च पद्मा- 
विति श्रुता'--इति महाभारते (१।३५११०)। ७५३ 


बुसान्तः प्‌. [ वृत्त: अनुवर्तनीय: अन्त: समाप्तियंस्य ] 


संवाद:; वार्ता; प्रवृत्ति: उदन्तः:; श्रुति:: उदन्‍तकः; 
'सवंमाजन्म वृत्तान्तं विस्तरादिदमब्रवीत्‌'---इति कथा- 
सरित्सागरे (२।२९) | प्रक्रिया; कात्स्न्यं; वार्ता- 
प्रभेद:; प्रस्ताव:; न ब्राह्मणक्षत्रिययोरापद्यपि हि 
तिष्ठतो: । कस्मिश्चिदपि वृतान्ते शूद्रा भायपदिश्यते' 
--इति मनु: (३॥१४) | वृत्तान्ते इातकदाथा 
-इति तट्टीकायां कुल्लूकमेधातिथी । अवसरः:; भाव:; 
एकान्तवाचक: । १४६ 


बृत्तिः स्‍त्री. [ वृतृ+क्तिन ] जीवनम्‌; आजीव:; वार्ता; 


जीविका; 'एषोदिता गृहस्थस्य वृत्तिविप्रस्थ शाइवती 


बड़ोक: 


बृज.. ८० ६३३ 


“-दैति मनु: (४२५९) । विवरणम्‌; सूत्रस्याथथ- प्रेतो जायते नरः--इति वलह्लिपुराणे। ७८४ 
विवरण वृत्ति:--इति कातन्त्र। प्रवर्तनम्‌; उत्पक्मणो- वुयासिनिवेश्ञः पूं. [ वथा नि:ःसार: अभिनिवेश: आग्रह: ] 
नं यनयोरुपरुद्धवृत्ति वाष्पं कुक स्थिरतया विरतानुबन्धम्‌” | आहोपुरुषिका। ७८४ 

---इति शाकुन्तले (४) । विधृति:; कौशिक्यादिवृत्तय:। बुद्ध: त्रि. | वृध्‌ वृद्धी +क्त । 'यस्य विभाषा' इति नंद ] 
'शुड्भारे कौशिकी वीरे सात्वत्यारभटी पुनः | रसे रौद्द पण्डित:; विद्वान; (५०३) गतयौवनः; प्रवृद्धः; 


च वीभत्से वृत्ति: सवंत्र भारती । चतस्रो वृत्तयों होता: 
सवंनाटअस्थ मातृका:---इति साहित्यदपंण (६) । 
व्यवहार:; गुरोगुरो सबन्निहिते गुरुवद्त्तिमाचरेत' 
““इति मनु: (२२०५) । [ वर्ततेइस्मिन्निति 
व्युत्पत्या ] आधेय:; 'सिषाधयिषया श॒न्या सिद्धियंत्र 
न विद्यते । स पक्षस्तत्र वृत्तित्वज्ञानादनुमितिभंवेत' 
--इति भाषापरिच्छेदे । चित्तस्थावस्थाविशेष:; 
योगश्चित्तवृत्तिनिरोध:---इति पातञज्जले (२)। 
व्यापार:; अथंसन्निकृष्टस्य इन्द्रियस्य वृत्तौ सत्यां तमो5- 
भिभवे यः सत्त्वसमुद्रेक:---इति सांख्यतत्त्वकौमयाम । 
युक्‍ताथ:; “वा८६७॥७८टोटिए्टरं यद्यदन्यदपेक्षते । अपे- 
बहुलवाचित्वादृत्तिस्तत्र तु नेष्यते--इति कातन्त्रे। 
५७ ७ 
बच्चः प्‌. [ वृत्‌-+-स्फायितड्चिवज्चवीति” रक्‌ ] दानव- 
विशष:; त्वाष्ट्र:; स तु त्वष्टपुत्र: इन्द्रेण हतः; 'तथा 
वृत्रवध प्राप्ते साहाय्यार्थ वृतों मया --इति हरिवंश 
(१२७।१७) । मेघ:; इन्द्रो अस्मा अरदद्वञ्बाहुर- 
पाहन वृत्र परिधि नदीनाम्‌-इति ऋग्वेदे (३।३३।६) । 
बृत्र वृणोति आल्वस्त्ज्द्ध वृत्रों मेघस्तं मेघमपाहन्‌ 
जधान'-इति तड्भाप्यं सायण: । पव॑ंतविशेष:; इन्द्र: ; 
शब्द:; अन्धकार:; शत्र:; 'इन्द्रेण युजा तरुषम वृत्रम्‌' 
इति ऋग्वेदे (७।४८।२) वृत्र दत्रम--इति तद्धाष्ये 
सायण: । ८४६ 
खुआऋारिः प्‌.. [ वृत्रस्य वृत्रासुरस्य अरिः शत्रु: ] वृत्रद्विट ; 
वृत्नहा; इन्द्र:॥ ५२ 
धथा अव्य. [ वृणीते, वृह संभक्तौ+बाहुलकात्‌ थाक ] 
निरथंक:; मुधा; व्यथंकम्‌; अविधि:; “अदण्डपाशिको 
ग्राम अदासीक च यद गृहम्‌। अनाज्यभोजन यच्च वथा 
तदिति में मति:--इति वक्तिपुराण । 'ृथा वृष्टि: 
समुद्रस्य तृप्तस्थ भोजन वृथा । वृथा दान समृद्धस्य 
नीचस्य सुकृतं वृथा---इति गारुडं। वृथारेता वृथा- 
मांसो वृथावादी वृथामति: । निन्‍्दको द्विजदेवानां स 


प्रवया:; स्थविर:; जीन:; जीणं:; जरन्‌; यातयाम:; 
जर्जर:; पलितः:; पं. वृद्धारकः:; कली. शलज- 
नामगन्धद्रव्यम्‌ू । ३३२ 


बृद्धक्षवा: [ स ]प.] वृद्धात्‌ बृहस्पते: शणोतीनि । वृद्ध+- 


श्रू+-असुन्‌ । वद्धेम्य: णणोतीनति वृद्धश्रवा:', बुद्ध प्रभूतं 
श्रव: श्रवर्ण स्तोत्र हविलेक्षणमन्नं वा यस्य-इति ऋग्भाप्यें 
सायण: (१।८९६) | वृद्ध श्रवरों धन कीतिर्वा यस्य 
इति वेददीपे महीवर: ( १०।९% ) ] इदर्र:; पुरन्दर:। ५२ 


बद्धिः स्त्री. [ वध +क्तिन्‌ ] कलान्तरं; सूद इति भाषा | 


अम्पुृदय:; समृद्धि; अथ तत्र पाण्डतनयेन सदसि विहिन॑ 
मघुद्विषप: । मानमसहत न चेदिपतिः परमवृद्धिमत्सरि 
मनो हि मानिनाम्‌--इति माघ (१५॥१)। अप्टव- 
गॉन्तिगंतौषधिविशेष:; योग्या; ऋद्धि:; सिद्धि: लक्ष्मी:; 
पुष्टदा; वुद्धिदात्री; मद्भल्या; श्री:; सम्पत्‌; आजी:; 
जनेष्टा; भूति:; मुत्‌; सुखं; जीवभद्रा;। ऋद्धि- 
वुंद्धिश्च मधुरा सुस्निग्धा तिकतशीतला। रुचिमधाकरी 
इलेष्मकुप्ठक्रिमिहरा परा । प्रयोगप्वनयोरेक यथालाभ॑ 
प्रयोजयंत्‌ । तत्र यद्दातुमिप्टि: स्थाद्द्व यमप्यत्र योजयंत्‌' 
---इति राजनिधघंण्ट:। नीतिवेदिनां क्षयादित्रिवर्गान्त- 
गंतवगविशेष:; वद्धनं; स्फाति:: एप सर्वाणि भूतानि 
पञुचभिर्व्याप्य मृतिभि:। जन्मवृद्धिक्षयेनित्यं संसारयति 
चक्रतत---इति मनुः (१२।१२४)। विप्कस्भादि- 
सप्तविशतियोगान्तगंतेकादशयोग:; प्रसूतिकाले यदि 
वृद्धियोगो नरः सुभोगो विनयान्वितरतल । धनप्रयोग- 
ग्रहणेषु दक्षो विचक्षण: स्थात्‌ क्रमविक्रपराभ्याम--इसि 
कोष्ठीप्रदीप: । कुरण्डरोग:; हपे:; समहः; शरछेयं; 
घनम्‌। ५७२ 


वद्धिजीवनम्‌ कली. [ वृद्धथा जीवनम्‌ ] कुपीद॑; कुसीदं; 


कुशीदं; वृद्धिजीविका। ५७२ 


वद्धिजीविका स्त्री. [ वृद्धया जीविका ] ऋणदानजीविका ; 


अथंप्रयोग:; कुषीदं; कलाम्बिका। ५७२ 


बुद्धोञषः पूं. [ बृद्श्चासौ उक्षा चेति। अचतुरेत्यादि' ना 


बद्धभाजाबः ६३३४ 


अन्‌ प्रत्ययः ] वृद्धवृष:; जरदगव:; 'विलोक्य वृद्धोक्ष- 
मधिष्ठितं त्वया महाजन: स्मेरमुखों भविष्यति--इति 
कुमारे (५१७०) । २६५ 

वृद्धयाजीवः त्रि. [ वृद्धया आजीवतीति । वृद्धि-आ+- 
जोव-जच्‌ ] दृद्धचपजीवी; वार्दूषि:; वार्दूषिकः; 
कुषीद:; कुषीदिक:; साधु:। ५७१ 

बस्तम्‌ कली. [ वणोति पृष्पादिकम्‌। वृत्र्‌ वरण-+-अडिजि- 
धृषीति” बाहुलकात्‌ क्‍त, नुम्‌ च] फलपुष्पपत्रादियेन 
धायते तत; प्रसवबन्धनम्‌; वृन्तरलूथं हरति पुष्प- 
मनोकहानाम्‌--इति रघवंश (५६९) । घटीधारा; 
(५२६) कुचाग्नं; कुचमुखं; चचुक:; शिखा। १८५ 

बुस्दस्‌ कली. [ वृत््॒‌+ अव्दादयरचेति' दन्‌, नुम्‌, गुणा- 
भावदच निपात्यते ] समह:; भृत्या स्वया कुटिलकुन्तल- 
बुन्दजुष्टम्---इति भागवते (३॥२८।३० ) । पुं. दशा- 
बुंद:; शतकोटि:; महार्नुद: । ६८६ 

वुन्वारक:ः पुं. [ वृन्दमस्यास्तीति, वृन्द-+-शज्जवन्दाभ्या- 
मारकन वक्‍तव्य:' इत्युक्त्या आरकन्‌ ] देवता; 'अपि 
वन्दारका यूयं न जानीथ शरीरिणाम्‌--छत्ति 
भागवते (६।१०।३०) । यूथपाता; वुन्दारक: सुरे 
श्रष्ठ मनोश यूथपातरि--इति व्याडि:। त्रि. [ बुन्दार 
+स्वार्थे कन्‌ ] मनोज्ञ:; 'यूवा वुन्दारकः शूरो विकर्ण: 
पुरुषषभ:---इति महाभारते (१११९५) । श्रेष्ठः; 
बुन्दारकौ रूपिमुख्यो-इत्यमर:। ४ 

बुदिचकः पुं. [ ब्रदचू छेदने-+वृश्चिकरष्यो: किकन्‌' इति 
किकन्‌ ] कीटविशेष:; अलिः; द्रोण:; वृश्चनः; द्रुण:; 
पुदाकु:: अरुण:; अली; जीरकस्य कृत: कल्को घृत- 
सन्धवर्संयुत: । मुखोष्णो मधुना लेपाद्वश्चिकस्य विपं 
हरेत्‌। गन्धमाप्राय मृदितसुर्यावतंदलस्य तु । वृश्चिकेन 
नरो विद्ध: क्षणाद्धवति निविष:---इति भावप्रकाश: । 
मेषादिद्वादशराद्यन्तगंताष्टमराशि:; “वृश्चिकोदयसंजात: 
शौयं वानतिदुष्टधी: । भवेद्विज्ञानसम्पन्नो. विग्रही 
सुभगः: सुधी:--इति कोष्ठीप्रदीप: । ओषधिभेद:; 
हालिक:; हाल:; मदनवृक्ष:; ककंट:; गोमयकीट:; 
आग्रहायणमास: । ६४५ 

-स्थिकलाक्गुलल कली, [ वृश्चिकस्य लाइगूलम्‌ ] अलम्‌ ; 
वृष्चिक पुरछं; 'बिच्छू का डंक' इति भाषा । ६४५ 

बृषः प्‌. [ वर्षति सिञ्चति रेत इति। वृष सेचने+-क । 


बषण; 


वर्षति कामान्‌ इति वा। वृष्‌--क ] धर्म; पुण्य; श्रेयः; 
सुकृतम्‌; वृषों हि भगवान्‌ घमंस्तस्य यः कुरुते ह्मलम्‌ । 
वृषरू त॑ विदु्देवास्तस्माद्धम॑ न लोपयेत्‌'*--इति मनुः 
(८।१६) । (२३५) मृषिक:: आखु:; उन्दुरः; 
खनक:; मूषक:। (२६३) पुरुषगव:; पुज्ुवः; उक्षा; 
भद्र:; वलीवद:; ऋषभ:; वृषभः; अनड्वान्‌; सौर- 
भेयः; गौ:; शूज्ञी; ककुआन; शिखी; गन्धममंथुन:; 
ये शुक्ला: शुचय: शुद्धा भूश॑ भारवहा अपि। बहद्दाशिनः 
स्वल्पः रोषास्ते वृषा: सात्त्विका मता:। व्यक्ताव्यक्तरुष: 
शुद्धा दृढा भारवहा: शुभा: । बद्धाशिनों बहुवलास्ते 
वृषा राजसा मता: । विवर्णा विक्ृताज्लाश्च निब्रेा 
स्वल्पभोजिन: । अपवित्रा ब॒हद्रोषास्ते वृषास्तामसा मता:, 
--इति वात्स्य:। मेषादिद्वादशराश्यन्तगंतद्वितीयराशि: ; 
तावुरि:; 'स्थिरमति सुमति कमनीयतां कुशल्तां हि 
नृणामृपभोगताम्‌ | वृषगतो हिमगुर्भशमादिशेत्‌ सुकृतिन: 
कृतिनश्च सुखान्यपि /' 'वृपलग्नें भवेज्जातो गुरुभक्त: 
प्रियंदद: । गुणी कृती धनी लछब्ध: शुरः सर्वजनप्रियः' 
-- इति कोष्ठीप्रदीप:। चतुविधपुरुपमध्य पुरुषविशेषः; 
'पद्मिनी चित्रणी चंव शद्धिनी हस्तिनी तथा। छाशों 
मृगो वृषोहूवइच स्त्रीपूंसोर्जातिलक्षणम्‌---इृति रति- 
मञ्ज री । “बहुगुणबहुबन्ध: शी प्रकामो नताडू:, सकल- 
रुचिरदेह: सत्यवादी वृपोष्यम्‌--इति रतिमण्जरी । 
एकादशमन्वन्तरीयेन्द्र; . एकंकस्त्रिशकस्तेषां गणा- 
इचेन्द्रस्य वे वृष: । दशग्रीवो रिपुस्तस्य स्त्रीरूपी 
घातयिष्यति--इति गार्ड । शुद्भी; उत्तरपद- 
स्थरचेत्‌ श्रेष्ठ; शारद वर्षणं यद्वत्‌ सहेद्वीरो 
गवांपति: । तद्बद्यदुवृषः सेहे बाणवषमरिन्दम:'--इति 
हरिवंश (१४१३८) । शुक्रलः:: वास्तुस्थानभंद:; 
वासक:; श्रीकृष्ण:; शत्र:; काम:; कामदेव:; मदनः; 
बलवान; ऋषभौषधं; पति:; 'स्ववष या परित्यज्य 
परवृष वृषायते। वृषली सा हि विज्ञेया न छाद्ठी वृषली 
भवेत्‌---इति काशीखण्ड | १२५ 


बृषणः प्‌.. [ वर्ष ति वंशबीजम्‌। वृष--बाहुलकात्‌ क्यु, 


युति संज्ञापूवकत्वेन गूणाभाव: ] अण्डकोष:; मुप्कः; 
स्थललिज्ो दरिद्र: स्याद्‌ दुःख्येकवृषणी भवेत्‌ । विपमे 
सत्रीचडचलो वे नृपः स्यादषण समे । प्रलूम्बवृषणो5- 
ल्पायुनिद्रंग्यो मणिमिमंवेत्‌ ।' 'जलान्त एकवृषणों 


बधदेदा: 


वृषणाम्यां चल: स्त्रियाम्‌। समाम्यां क्षितिपः प्रोक्‍्त: 
फ्रलूम्बंन शताब्दवान---इति गारुड ।! ५२३ 
ब॒ंधदंदाः प्‌. [ वृषं मूपिकं दशतीति। वृष--दंश्‌+पचा- 
द्यच | विडाल:; ओतु: : मार्जार:। २३६ 
वृषदंशकः प्‌. | वृष मृपक दशतीति | वृष--दंश+ण्वुलू ] 
विद्वछ:; आओतु:; मार्जार:; वृषदंश:; आखुभुक | 
२३६ 
बृषभः प्‌. [ वृष्‌ सेचने+ऋषिवृषिभ्यां कित्‌' इति 
अभच्‌ स च कित्‌ ] उक्ष:; अनडवान्‌; वलीवद:; ककु- 
दान; वृष:; ऋषभः; सौरभेय:; गौ:; वाडवेयः; 
दाववर:; 'यदन्यगोपु वृषनों वत्सानां जनयेंच्छतम्‌' 
“+दंति मन: (५९५०) | श्रेष्ठ: सज्जये:ः सह 
कंकेयवृप्णानां वपनण च---इति महाभारत (३॥३३। 
८७) । दंदर्भीरीतिभेद:; आदिजिन:; कणंरन्ध्रं; 
ऋषभनामोषधम्‌; चतुर्विधपुरुपान्तगंतपुरुषविशेष: ; 
'शशके पद्मिनो तुप्टा चित्रिणी रमते मृगम्‌। वृपर्भ 
शशड्लिती तुप्टा हस्तिनी रमते हयम्‌--इति रतिमज्जरी । 
२६२े 
बृषलः प्‌. [ वृष धर्म लनाति छिनत्तीति । वृष+लूज्‌ 
छंदन-+ अन्पम्योप्पोति' ड ] अपशूद्र:; 'नाज्ञातेन सम 
गच्छेन्ेंका न वृष: सह'---इति मनु: (४१४० ) । 
बपों हि भगवान्‌ घमस्तस्य यः कुछते हालम्‌ । वृषर् 
त॑ विद्ुर्देवास्तस्माद्धम न छोपयेत्‌-इति मनु: (८।१६ ) । 
चन्द्रगुत्तराज:; वाजी; अधामिक:। ५८६ 
ब॒धस्यन्ती स्त्री. [ वृष नर शुक्रल वा इच्छति मेथुनाय । 
वृष-(-सुप आत्मन: क्‍्यच' इति क्यच, अश्वक्षीरेति' 
सुगागमः। ततः लट: शतृशानचाविति' शतू, उगितश्च' 
इति डीप | रताथिनी; कामुकी; वृषेण लब्धुमिच्छन्ती 
यो:; लक्ष्मण सा वृषस्यन्ती महोक्ष गौरिवागमत्‌ । 
मन्मथायुवसम्पातव्यथ्यमानमति: पुन:--इति भट्टि: । 
४८५ 
ब॒ुधा स्त्री. --- मूषिकपर्णों; कपिकच्छ:; वासा; अटठ- 
रूपक:; वासक: । १९८ 
बुबा [ न॒)ए7 [ वर्षतीति, वृष सेचने-- कनिन्‌ युवृषित- 
क्षीति' वनिन | इन्द्र; मघवा; पुरन्दर:; शचीपति:; 
प्राजापत्योपनीत तद अन्न प्रत्यग्रहीन्रप: । वृषेव पयसां 
सारमाविष्कृतमुदन्‍्व॒ता---इति रघौ (१०५२) । 


घ्र५ 


चृष्टिः 


कर्ण:; वेदनाज्ञानं; दुःखं; वृष:; वृषभः; वृषा न 
ऋद्ध: पतयद्‌ रज:सु--इति ऋग्वेदे (१०॥४३।८)। 
'रज:सु लोकेषु वृषा न यथा वृषभ: क्रुद्ध: सन्‌ प्रतिवप्भ- 
वबधाय पतयद्‌ गच्छति---इति तद्धाप्यें सायण: १ 
घोटक:; वाजी; अश्व:; आवां रथों रोदसी बद्धमानों 
हिरिण्ययो वृपभिर्यात्वस्वे:--इति ऋग्वेद (७।६०॥१) । 
हे अश्विनौ वां रथों वृषक्नि: यु वभिरश्वर्युक्त: सन्नायातु' 
इति तद्भाष्यं सायण:। पिता; वृषा जजान बृपण्ण रणाय' 
--इति ऋग्वेदे (9।२०।५) वृषा सेक्‍्ला पिता कश्यपों 
वृषणं कामानां वर्षितारमिन्द्रम्‌ू-इति तडद्भाप्ये सायण: । 
जि. वर्षक:; नब्रह्मणस्पतिवं प॒भिवराषहर:--इति ऋग्वेद 
(१०।६७७७) । वृषभिवंषितृभिव॑राहैवराहारे:-- 
इति तद्भाप्य सायण: । ५२ 

बुबाकपि:ः पूं. [ वृष: धर्म: कपिस्तद्वदुवश्यों यस्येति । 
'अन्येपामपीति' दीघे: । वृष न कम्पयति वृषण आकम्प- 
यति देत्यानिति वा । वृष: कामपूरकश्चासा आकपिश्च 
वा ] विष्णु; कृष्ण:; 'ततो विभु: प्रवरवराहरूपधुक 
वुषाकपि: प्रसभमर्थकरदेष्ट्रया--इति हरिवंश (२१६। 
४७) । शिव:; वृषाकपिश्च शम्भुश्च कपर्दी रैवत- 
स्तथा---इति हरिवंश (३॥५२)। अग्नि: इन्द्र:; 
वृषा; 'एवं सजञ्चोदितों विप्रमंरुत्वानहनद्रिपुम्‌ । ब्रह्म- 
हत्या हते तस्मिन्नाससाद वृषाकपिम्‌--इति भागवते 
(६॥१३।१०) । सूर्य :; त्व हंस: सविता भानुरंबु- 
माली वृषाकपि:---इति महाभारते (३३३।६१) । २२ 

ब॒वाझू: प्‌. [ वृपोष्डूरोी घध्वजचिक्न यस्य ] शिव:; पीते 
गरे वषादुण प्रोतास्तेइमरदानवा:--इति भागवते 
(८।८।१) | साधु:; भल्‍लातक:; पण्ड:। १२ 

बुषी स्त्री. [ वर्षति सुखम्‌, इगुपधत्वात्‌ क, डीप्‌ । ब्रुवन्त: 
सीदन्त्यत्रेति पृषोदरादिर्वा ] ब्रतिनां कृुशादिमयासनम्‌ ; 
'क्षिष्यो ददौ वृषीं तस्मे गुरुणा नोदितस्तदा'--.इति 
देवीभागवते (५।३२॥३० ) । पुं. मयूर:; [ वष-- 
णिनि ] वृषवान्‌ । ४११ 

बृष्टि: स्त्री. [ वृब+-क्तिन्‌ ] मेघाज्जलबिन्दुपतनं; वर्ष; 
गोघुतं; परामृतं; वर्षणम्‌; अमृतादित्रय यत्र भवन्ति 
स्ंखेचरा: । तदा वृष्टि: क्रमाज्जेया धृत्यकंवसुवासरं: 
--इति स्वरोदयः । ब्ुवन्तु परमार्थ च जिफिल्द्रत्यृष्टि- 
रेव च। सुर्याद्धि जायते तोयं तोयात्‌ सस्यानि शाखिन: 


६३१६ 


--इति ब्रह्मववर्ते। १६१ 

बुष्णि: पं. [ वृष्‌ + सृवृषिभ्यां कित' इति नि, स च कित्‌ ] 
किरण:; मयूख:; सू्धकिरण:; अंशु:; (२७९) मेषः; 
अवि:; ऊर्णायू:; उरश्र:: हुड:; उरण:; मेढ़:; मेण्ड:। 
मेध: ; यादव: ; यथा हि सर्वास्वापत्सु पासि वृष्णीनरिन्दम 
तथा ते पाण्डवा रक्ष्या: पाह्मस्मान्महतोीं भयात्‌--- 
इति महाभारते (५।७२।४) । कृष्ण:; इन्द्र:; अग्नि:; 
वायः। ३९ 

बहूत्‌, बृहत्‌ त्रि. [ बृह वृद्ध + वर्तेमाने पृथद्बृहन्महज्ज- 
गच्छतृवच्च' इति अतिप्रत्ययेन निपातनात साध, पृषोद- 
रादित्वाद वत्वम्‌ ] महत्‌: 'बृहतसहायः १7४्॑तिं क्षोदी- 
यानपि गच्छति। सम्भूषाम्भोधिममभ्येति महानया 
नगापगा ---इति माघे (२।१०)। ६९९ 

बुहतिका स्त्री. [ वृहती + बृहत्या आच्छादन' इति स्वार्थे 
कन ] उत्तरीयवस्त्र; वेकक्षं; बृहतिका; वृहती लता; 
क्षुद्रवा्तीकी । ४०९ 

बृहत्कुक्षि: त्रि. [ वहन्‌ कुक्षियंस्थ ] तुन्दिल:; बृहत्कुक्षि:; 
पिचण्डिल: । ६०८ 

बहुजन: पं. [ वृहन्तो भानवों रह्मयो यस्य ] अग्नि: ; 
वह्नि-; 'तपसइच मनु पुत्र भानुञ्चाप्यद्धिरा: सृजत्‌ । 
बहद्भा।न्‌ तुत॑ प्राहुर्नाह्मणा वेदपारगा:---इति महाभारते 
(२।२२०।८) । चित्रकवक्ष:; सत्यभामापुत्र:; चन्द्र- 
भानुवृहद्भधानुरतिभानुस्तथाष्टम:---इति भागवते (१। 
६१।१०) । सत्रायणपुत्र:; सत्रायणस्थ तनयो वह- 
द्भानुस्तता हरि:--इति भागवते (८॥१३।३५) । 
पृथुलाक्षस्य पुत्र:; चतुरज्भो रोमपादात्‌ पृथुलाक्षरच 
तत्सुत: । वृहद्रथों वृहत्कर्मो वृहद्भानुश्च तत्सुता:--इति 
भागवते (९२३११ )। वुहद्रश्मिविशिष्टे त्रि.। 
बृहड्भानो यविष्टय:--दइृति ऋग्वेदे (१।३६।१५)। 
'हे अग्ने हे वृहद्धानो वृहन्तों भानवो यस्य तादुश -- 
--दति तद्भाष्य सायण: । ६४ 

बुहस्पतिः प्‌. [ वृहतां वाचां पति: । पारस्करेति' सुट्‌ 
निपात्यते ] अड्धिरसः पुत्र:; बृहस्पतिः; सुराचाय:; 
गीष्यति:;: घिषण:; गुरु: जीव:; आड्िरस:; वाच- 
स्पति:; चित्रशिखण्डिज:; उतथ्यानज:; गोविन्द: ; 
चारु:; द्वादशरश्मि:; गिरीश:; दिदिव:; पृतफल्गुनी- 
भवः:; सुरगुरु:; वाक्पति:; वचसांपति:; इन्द्रेज्यः; 


बेणिः 


देवेज्य:; इज्य:; वृहताम्पति: वागीशः; चल्लाः; 
दीदिवि:; द्ादशकर:; प्राकफाल्गुन:; गीरथ:; स जल 
शिवस्य गुरुपुत्र: धमंशास्त्रप्रयोजक:; कष्णस्य वर- 
पुत्रो5प॑ स्वयमेव वृहस्पति:। अतो हेतोः सुरग्रुगुगुरुपुत्र: 
शिवस्थ च--इति ब्रह्मवेवर्ते! वारविशेषः:; नृपेन्द्र- 
मन्‍्त्री नृपलब्धकामों विद्याविनोदों चतुर: प्रगल्भ: ! 
आचायंपूज्यो मधुरस्वभावों वारे भवेद्दवग रोमनष्य:' 
_.इति कोष्ठीग्रदीप: । नवग्रहमध्य पञुचमग्रह:; पुरो- 
हितः; त्रि. मन्त्रपालकः:; 'वृहस्पति यः सुभूत॑ बिभति' 
_-इति ऋग्वेदे (४॥५८।७) । ४७ 

बहस्पतिसवः पं. [ वृहस्पते: सवः | यज्ञविशेष: । ४१८ 

देगःपुं. [ विज घब्‌ ] जव:; रह:; तरः; रयः, स्यदः; 
'मुत्तोय: शुध्यते शोष्य नदी वेगन शध्यति---इति मनु: 
(५११०८) | प्रवाह:; ओध:; बेणी; धारा; रेत:ः; 
मत्रविष्ठादिनिगमप्रवृत्ति: ; ताकिकसंस्का रविशेष: ; 
'स्पर्शादयो5प्टी वेगाख्यसंस्कारों मछतो गुणा: । अष्टौ 
स्पर्शादयों रूप द्रवों वेगश्व तेजसि । स्पर्शादयो<्ष्टो 
वेगदच द्रवत्वं च गृरुत्वकम्‌ । रूप रसस्तथा स्नेहों वारि- 
प्येते चतुर्दश:--इति भाषापरिच्छेद: । ततोर्भि- 
पद्याम्यहनन्महासुरो रुषा नूसिहं गदयोरुवेगया--इति 
भागवते (७/८।२५) । ४४२ 

बेगी | न्‌ ] त्रि. [ वेगोधस्यास्तीति | वेग+इनि ] वेगवान्‌ ; 
जद्भाकारिक:; जाद्विक:; तरस्वी; त्वरितः; प्रजवी; 
जवन:; जव:; 'अश्वाइच वेगिनः सन्ति रथा वायुजवा 
मम'--इति हरिवंश भविष्यपर्वणि (२०।१४)। 
इयनपक्षी । ३५८ 

बेचा स्त्री. [विच पृथग्भावे+घत्‌+टठाप्‌ ] मूल्य; 
वेतनम्‌ । ७२८ 

वेणि: स्त्री. [ वी।-वीज्याज्वरिम्पो नि: इति नि । 
पृषोदरादित्वाद णत्वम्‌ ] प्रोषितभतुंकादिधायकेश- 
रचनाविशेष:; विरहिणीबद्धकच:; प्रवेणि:; वेणी; 
प्रवेणी; वेणिका; केशबन्धनविशेष:; तत्र नित्य- 
विहितोपह॒तिषु प्रोषितेषु पतिषु य्ुयोषिताम्‌ । 
गुम्फिता: शिरसि वेणयोध्मव८६४हुछू२,एपादपस्षज: 
--इति माघे (१४३०) । ( ६६९) ओघष:; प्रवाह:; 
धारा; स्रोत:; रयः। जलसशूहः , यथा प्रयागे गज्जा- 
यमुनासरस्वतीमेलन त्रिवेणी। ५३० 


बेणी 


बेणी स्त्री. [ वेणि+-वा दढीय ] प्रवेणी; वेणि:; प्रवेणि 
वेणिका; केशबन्धनभेद:; 'तस्यात्मा शितिकण्ठस्य सेना- 
पत्यमपेत्य व: । मोक्ष्यते सुरवन्दीनां वेणीवीयविभतति- 
भि:--इति कुमारे (२६१)। (६६९) ओघ:ः; 
प्रवाह; धारा; स्रोत:; रयः; देवताडवक्ष:; मेपी; 
नदीविशेष:;. कृष्णवेष्योस्तटाइस्माच्छिवविष्णुगण: 
पुरा। वणिक्शरीरात्‌ कछूहा निरस्ता: कश्ितास्ल्वया' 
--इति पाआओोत्तरखण्ड । जलसमह; प्रयागे गड्भायमना- 
सरस्वतीमेलनं त्रिवेणी। ५३० 
बेणः पूं. [ अज्‌+ अजिवृरीम्यो निच्चा इतिणु स च नित्‌ । 
अजेर्वीभावों गणक्च ] त्वचिसार:: वंशः:; त्वक्सार:: 
मस्करः:; बांस' इति भाषा। त॑ तु देशमतिक्रम्य शलोदा 
नाम निम्नगा। उभयोस्तीरयोस्तस्या: कीचका नाम 
वेणव:--इति रामायण (४।४३।१७) । नृपत्रिशेध : 
बंशी। २०४ 
वेतनस्‌ कली. [ वी+-वीपतिम्यां तनन' इति तनन | 
कमंदक्षिणा; कमंण्या; विधा; भृत्या; भूति:; भम. 
भरण्यं; भरणं; मूल्य ; निर्वश:: पण: है विष्टि:; 
वेचा; पणों देयो&वकृष्टस्य षड़॒त्कृप्टस्य वेतनम--इति 
मन: (७१२६) । जीवनोपाय:; आजीव:; जीवन; 
वार्ता; जीविका; वृत्ति:; रूप्यमू। ७२८ 
बेतसः पुं. [ वे+ वेजस्तुट च इति असच्‌ तुडागमश्च । 
वेति जलप्लवतां गच्छति इति वेतस:] लताविशेष:; 
रथः; अश्रपुष्प:; विदुल:; शीत:; वानीरः; वज्जुल:; 
प्रिय:; गन्धपुष्प:; रथाश्र:; वेतसी; निचुलः; दी्॑- 
पत्रक:; कलमः:; मज्जरीनम्र:; सुपंण:; गन्धपुप्पकः; 
बैतसो नम्रक: प्रोक्तो वानीरों रझजनस्तथा । अश्रपुष्पं 
च विदुलो रथ: शीतइच कीतित: । वेतस: शीतलो दाह- 
शोथाशोयोनिरुग्रणानू । हन्ति वीसपंकृच्छास्र- 
पित्ताश्मरिकफानिलान्‌---इति भावप्रकाश:। जल- 
जाताग्नि:: 'हिरण्ययो वेतसों मध्य आसाम्‌'--इति 
ऋग्वेदे (४५८।५) । वेतसोष्प्सम्भवोषर्निः---इति 
तद्भाष्य सायण:। २०१ 
बेतसी स्त्री.--वेतस: ; वेत्रछता; रेवारोधसि वेतसीतरुतले 
चेत: समुत्कण्ठते--इति साहित्यदपंणे (१)। २०१ 
वेत्रधरः पूं. [ वेत्रस्य धर: ] द्वा:स्थ:; द्वास्थ:; दौवारिकः ; 
क्षता; वेत्री; द्वारपालक:; दण्डी; वेश्रधारक:; द्वार- 


६३७ 


वेधा: 


न मल चाट टनलटननत सकल पु 


। पालः। यप्टिकारके त्रि.। 

वेत्रासनम कली. [ वेत्रस्य आसनम ] वेन्ननिमितासनम 

आसन्दी। ३११ 

बेदः पं. | विद |घज | ब्रह्ममुखनिगतधमजापकदास्त्र; 
श्रुति; आम्नाय:; आगम:; छन्द:; ब्रह्म; निगम: ; 
प्रवचन; स्वाध्याय:; विष्ण:; वेदों वेदविदव्याड्भो 
बंदाड्रो वेदवित्‌ कति: --इति विष्णसहसख्रनासस्तोत्रम । 
बन; यज्ञाज्जं; वित्तम्‌ । ९ 

बेदनस्‌, वेदना कटी.-स्त्री | विद :ल्यूट । पक्ष 'बड्टि- 
वन्दिविदिभ्य उपसख्यानम्‌ ४इति यूच] आबाधा; 
दुग्बम; अति:; पीडा; व्यथा; (८१०) शरवित्ति ; 
संवेद:; अनभव:; ज्ञानं. विवाह:; पाशिग्रहणसंस्कार: 
सवर्णासूपिदिश्यति । असवर्णास्वय ज्ञयो विधिरुद्राह- 
कमंणि । दर: क्षत्रियया ग्राह्म: प्रतोदो वेध्यकन्यया। 
वसनस्य दशा ग्राह्मा शद्रयोत्कृप्टवेदन ---इति मानने ३ 
अध्याय: । ६२६ 

वेदान्तः पूं. | वेदानाम्‌ अन्त:] उपनिषन : 





ब्र्डं 
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ग्ट्र्शम्‌ , 





उत्तरमीमांसा; ब्रद्मविद्या, गप्त्रविशष. । 
वेदिः स्त्री. | विद्यते पृण्यमस्यामिति। विद-- दचिपिरृहि- 
वृतिविदीति' इन ] परिष्कृता भूमिः;। वीधकम बेदिसध- 


ति रघो (१६॥२५) । अश्र्गालम:! 
गृहोपकरणविद शाप; वेदूयवञ्ञामलनील विद्रमम ब्रा 


| 
| 
| 
| 
रक्‍्तविन्द्रनि 
। 
| 
। 


हरिज्िवेलभीपु वेदिपु-इति भागवते (१०।४१।० १) ; 
पुं. [ वेत्तीति, विद्‌ +इन्‌ ] पण्डित:। ५१५० 

बेदिका स्त्री. [ वेदिरेव, स्वार्थ कम| माज 5ऊर्माथ 
निर्मितवेदि:: परिष्कृता भूमि; लिलरदिः; वितर्दी; 
बेदि:: वेदी; वितदिका; स देवदारुद्वमवेदिक्रायां 
शार्दूलचमंब्यवधानवत्याम्‌--इति कुमारे (३।४४)। 
(८२३) अडगुलिमुद्रा; वेदि: | २९८ 

बेदी स्त्री. [ वेदि+-कृदिकारादिति वा डीप ] वेदि:; 
सरस्वती । ५१५ 

बेधा: [ स॒ ] पूं. [ विदधातीति, वि+धा-+'विधाओं वेध 
च' इति असि वेधादेशश्च सोपसगधातों: ] ब्रह्मा; 
'तं बेधा विद्धे नूनं महाभूतसमाधिना । तथाहि सर्वे 
तस्थासन्‌ परा्थंकफला गृणा:--इति रघौ (१॥२९)। 
विष्ण: (२५) ; सूय:; पण्डित:; द्वेताकंवृक्ष:; शिव: ; 
जमस्ते शितिकण्ठाय नीलग्रीवाय वेधसे --इति हरिवंश 
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वेष्यम 


भविष्यप्वंणि (१५।१२) । अनन्तपुत्र:; अनन्तस्य 
च पुत्रो5्मूद्‌ वेधो नाम महाप्रभु:। आनतंविषये तेन 
पुरी कुशस्थली कृता'---इति वह्नलिपुराणे। प्रजापतिद- 
क्षादि:: 'परतोषपि परइचापि विधाता वेघसामपि'--- 
इति कुमारे (२।१४)। त्रि. मेघावी; विविधकर्ता; 
आवेधस नीलपृष्ठं बृहन्तम--इति ऋणग्वेदे (५॥४रे। 
१२)। 'कीदुशं देव वेधसं विविधकर्तारम्‌--इति तद्भाष्य 
सायण: । ६ 

वेध्यम्‌ कली. [ विधू+ण्यत ] लष्ष्यं; शख्यं; निमित्तम; 
प्राणों धन: शरो ह्यात्मा ब्रह्म वेध्यमनुत्तमम्‌। अप्रमत्तेन 
वेद्धव्यं शरवत्‌ तन्‍्मयो भवेत'--इति माकंण्डये (४२। 
७) । वेधनीये त्रि.) पषढकर्णोत्पत्तिमाशद्भधूथ भानो: 
शुद्धघा समेषपि च | कणौ वेध्यौं न दोष: स्थादन्यथा 
मरणं भवेत्‌---इति मलमासतत्त्वम्‌ू | ४६८ 

वेषथ: पूं. [ वेपनमिति । वेष+ ट्वितोथ्युच' इति अथुच ] 
कम्प:; वेपथुरुच॒ शरीरे में रोमहषइच जायते--इति 
भगवदगीतायाम्‌ (१॥२९) | ६०१ 

देखा स्त्री. [ वेल्यतेजनयेति । वेल-- गुरोइच हल: इत्य, 
ततष्टाप्‌ ] वारिवृद्धि; समुद्रजलविकार:; 'संरम्भं 
मेथिलीहास: क्षणसौम्यां निनाय ताम्‌। निवातस्तिमितां 
बेलां चन्द्रोदय इवोदधे:--इति रघो (१२३६) | 
काल:, समय:, क्षण: वार:; अवसर:; प्रस्ताव:; 
प्रकरम:; अन्तरम; अक्षिपक्ष्मपरिक्षेपो निमेष: परि- 
कीतित: । द्वौ निमेषौ त्रुटिनाम द्वे त्रुटी तु लव: स्मृत: । 
द्विलव: क्षण इत्युक्त: काष्ठा प्रोक्ता दश क्षणा: । दश 
काच्ठा: कला नाम.-तत्षष्ट्या स्याज्च नाडिका | घटिके 
दे मुह॒तः स्थात्तस्त्रिंशत्वा दिवानिशम्‌। चतुविशति- 
वेलाभिरहोरात्र॑ प्रचक्षते । सूर्योदयाद्धि विज्ञेयों मूहूर्तानां 
क्रम: सदा। पश्चिमादद्धंरात्रादि होराणां विद्यते क्रम:। 
शेयं पत्रयमहतन्‍लनं पक्षौ कृष्णसितासितोौ। त्रिशता च 
दिनर्मासो द्विमास ऋतुरुच्यते । भवेदिव्यमहोरात्र 
षड्भिरुत्तरदक्षिणा । वर्ष द्वादशभिमासमंलमासस्त्र- 
योदश:---इति वह्निपुराणं। मर्यादा; 'धिगस्तु नष्ट: 
खल भारतानां धर्मस्तथा क्षत्रविदां च वृत्तम्‌ | यत्र 
हातीतां कुरुषमंवेलां प्रेक्षन्ति सर्वे कुरव: सभायाम्‌' 
“-इति महाभारते (२६३॥।३९)। समुद्रकूलम; 
'स बेलावप्रवलयां परिखीकृतसागराम्‌। अन-” शासना- 


घ्रे८ 


वेश्या 


मर्वी शइरहंव्खुन्ऐो॥7--इति रघौ (१।३०)॥ 
अव्लिप्टमरणं; राग:; ईश्वरस्य भोजनं; रोग:; वाक; 
बधस्त्री; दन्‍्तमांसम्‌ । ६५४ 


बेखाउली स्त्री.--- रागिणीविशेष: | १०५ अ 
बेलावनम्‌ कली. [ वेलायां समुद्रतट यद वनम्‌ ] सागर- 


तटीय वनं; समुद्रकले काष्ठविशेष: | ६५४ 


वेल्लजम कली. [ वेल्‍्ल चलन जायते, जनयतीत्यथ: । 


बेलल-+-जन्‌-- अन्येप्वपि दृश्यते”! इति ड] मरिचम्‌; 
ऊषणम्‌; ऊषणा। ६१६ 


बेल्लितः त्रि. [ वेल्‍्ल+क्त ] वक्र:; वृजिन:; भड्गगुरः; 


आविद्ध:; नत:; जिह्य:; भग्न:; अराल:; कुटिल:; 
व्याकुड्चित:; ऊमिमान्‌; कम्पित: । कली. गमनम्‌ । 


८क०्ट 
६९५ 


बेशः पूं. [ विशन्ति नयनमनांस्यत्रति । विश-+अधिकरणं 


चनब्‌ । यद्वा विशति अद्भुमिति, पदरुजविशस्पृशों घन 
इति घब्‌] अलक्लाररचनादिकृतशोभा; आकल्पः; 
नेपथ्यं; प्रतिकर्म; प्रसाधन; वेष:। 'नरदेवो5सि वेशन 
नटबत्‌ करमंणा द्विज:--इति भागक्ते (१।१७॥५) | 
[ विशन्ति कामुका यत्रेति । अधिकरण घज्र ] वेश्यागहं ; 
गृहमात्रं; वस्त्रगहम; शकटापणवेशाइच यानयुग्य॑ 
च सवंश:ः । तत्संगृह्य ययौ राजा ये चापि परिचारका:' 
--इति महाभारते (५।१५१।५३)। प्रवेश: [ विश 
धात्वथंदशनात ] ; पण्यस्त्रिया भूति:; न राज्ञः प्रतिगृ ह्ली- 
यादराजन्यप्रसूतित: । सूनाचक्रध्वजवतां वेशनेंव च 
जीवताम्‌ । दशसूनासमं चक्र दशचक्रसमों ध्वज: । दश्- 
ध्वजसमो वेशों दशवेशसमों नृप:--इत्ति मनु: (४।८४। 

८५) | ५३९ 


वेशन्तः पुं. [ विशन्त्यत्र भंकादयः इति । विश-|- जुवि- 


शिम्यां झच्‌' इति झच्‌ ] पल्वक:; तल्लः; क्षुद्रसरोवर:। 
अग्नि:; वह्ि:। ६७५ , 


वेशवारः प्‌. [ वेशन वेद:, वेश वृणुते । वेश--वु+घनर ] 


उपस्करः:; वेसवार:; “मसाला” इति भाषा । ३२१ 


बेदस [ न्‌ ] कली. [ विशन्त्यत्रेति । विश--मनिन्‌ ] गृह; 


गेहम्‌; 'अद्वारेण व नातीयाद ग्रामं वा वेश्म वावृतम्‌' 
“-इति मनु: (४७७३) । २९१ 


वेश्या स्त्री. [ वेशमहंति, वेशन दीव्यत्याचरति, चेशेन 


पण्ययोगेन जीवति वा । वेश--दिगादिम्यो यतः ] 


वेध्यापतिः 


स्त्रीविशेष:; वारस्त्री; गणिका; रूपाजीवा; वेष्या; 
क्षुद्रा; शालभज्जिका; झझरा; शूला; वारविलासिनी ; 
वारवाणि:; भण्डहासिनी; भड्जिका; बन्धुरा; कुम्भा; 
कामरेखा; व्वंटी; साधारणस्त्री; पण्याज़ूना; पणा- 
जूना; भूजिष्या; वारवध:; भोग्या; स्मरवीधिका; 
'पत्तिब्रता चैकपत्नी द्वितोये कुलटा स्मृता । तृतीय वृपली 
ज्ञेया चतुर्थ पृंश्चली स्मृता । वेदया च पञ्चमे षष्ठ युज्भी 
च सप्तमे5ष्टमे । तत ऊध्वें महावेश्या सास्पृश्या सर्वे- 
जातिष'-.इति ब्रह्मबंवर्ते | ४९० 
वेदयापति: प्‌. [ वेश्याया: पति: ] भुजड्भ:; विट:; पल्‍ल- 
वकः:; पलल्‍लविक: । ३८२ 
बेषः प्‌. [ वेवेष्टि व्याप्नोति अड्भं वेष:। पचादित्वादच्‌ । 
मूद्धन्यान्त: । विशन्ति नयनमनांस्यत्रेत्याधारे घन वेश- 
सस्‍्तालव्यान्तदच ] नपथ्यं; वेश:; आकल्प:; मण्डनं; 
प्रतिकमं; प्रसाधन; भूषणम्‌; अलूद्भार:; नेपथ्या- 
भरणम्‌; विनीतवेषाभरण: पह्येत्कार्याणि कायिणाम' 
--इति मन्‌ः (८।२) | वेश्याजनसमाश्रय:; वेश्य- 
जनाश्रय:; वेश्यालय:; वेश:; वेद्याश्रय:; पुर; 
वेश्यम्‌ । ५३९ 
बेषबारः पूं. [ विषल व्याप्तौ, वेषणं वेष:, घजर्‌ । वेष॑ 
व्यञ्जनाविलतां वृणुते, वेष+ब॒-+घत्र ] वेशवारः; 
वेसवार:; उपस्करः:; धन्याकस्ंपादिपिष्ट: । ३२१ 
बेष्टितः त्रि. [ वेष्ट--क्त ] निवृतः; परिवृतः; वलयितः; 
परिक्षिप्त:; संवीत॑; रुद्धमू; आवृतं; नदीप्राचीरादिना 
कृतवेष्टनम्‌ । ७१२ 
बेसरः प्‌. [ वेसं राति, वेगेन सरति वा । पृषोदरादित्वात्‌ 
साध: ] अश्वतर:; वेशर:; तृर्ण प्रणेत्रा कृतनादमुच्चर्क: 
प्रणोदितं वेसरयूग्यमध्वनि--इति माघ (१२१९) । 
४५० 
वेसवारः प्‌. [ विस प्रेरण, वेसं वृणुते। घन्‌ ] धन्याक- 
स्षंपादिपिष्ट:: उपस्कर:; वेषवारः:; वेशवारः; 
'मुद्गादिवेसवाराणां पूर्णा विष्टम्मिनो मता: । वेस- 
वार: सपिशित: सम्पूर्णा गृर॒ुव हणा:--इति सुश्रुते । 
व्यञ्जनविशेष:; 'निरस्थि पिशित पिष्टं सिद्ध गुडघृता- 
न्वितम्‌ । कृष्णामरिचसंयुक्त वेसवार इति स्मृतम्‌ ।' 
'वेसवारो गूरु: स्निर्घो बलोपचयवर्धन:--इति राज- 
वललम: ।  हिडग्वादंरप5::४3६८6॥75 78८८४ का: 


६३९ 


वेजननः 


ऋक्रमेण द्विगुणपरिमाण न कत्रीकृता:--इति पराकराजंश्वरे 
पाकपरिभाषा । ३२१ 


बेहत्‌ स्त्री. [ विशेषेण हन्ति गर्भमिति । वि+-हन्‌+- संश्च- 


त्तुपढूहत्‌' इति अति प्रत्ययेन निपातनात्‌ साधु: ] गर्भोप- 
घातिनी गौ:; वृषभोपगता; अनूतौ वृषोपगमनादिवशात्‌ 
यस्या गर्भपातों भवति सा | वशा च में ऋषभदच मे 
वेहच्च मेश्नड्वांइच में--इति वाजसनेयसंहितायाम्‌ 


( १ ८ | घर | ) | द्‌ प्द्‌ डे 


वेकक्षम्‌ कली. [ विशिष्ट: कक्ष; येन विकक्षम्‌ उरस्तत्र 


भवम्‌ । विकक्ष--अण्‌ ] उत्तरास ज्र:; वृहतिका; बेकल- 
कम्‌ उरसि तियंग्‌ उपवीतवत्‌ कण्ठात्‌ क्षिप्तमाल्यम; 
तियंग्वक्षोछम्बिमाल्यम्‌ । ४१० 


वेकक्षकम्‌ कली. [ वेकक्षमेव । स्वार्थे कत्‌ ] तियंग्यश्षोल- 


म्बिमाल्यं; वकक्षम्‌; उरसि तियंग्‌ यक्ोपवोनवत 
कण्ठात्‌ क्षिप्तमाल्यम । ५५३ 

वेकटिकः, वेकतिक: पुं.[ विकट छेंदनमाजनदन्तुरवर्तला- 
दिकर्मणि साधु: | विकट--ठक ] मणिकारः: । ५८८ 

जेक्ुण्ठ: पृं.[ विकुण्ठाया अपत्यम इति | शिवादित्वाद थए ! 
विगता कुण्ठा यस्माद वा, प्रज्ञायण ] कृष्ण:: जनापत: 
विष्णु; चाक्षपस्थान्तरे देवों वकुण्ठ: पुरुषोच्ममा | 
विकुण्ठायामसौ जज्ञे वेकुण्ठ देवतेि: सह--इक्ति विए्ण- 
पुराणम्‌ | इन्द्र; सिताजंकः; तजस्थदेबरण प॑ एरदिि ' 
पत्नी विकुण्ठा शश्नस्य वकुण्टे: सुरसन्मे: । एयों: 
स्वकलया जज्ञ वकुण्ठो भगवान्‌ स्वयम्‌--इसि भाण>ले 

( 20४ । 5 ४५ 

बेखानसः प्‌. [ विखनस ब्रह्मा वक्ति तपसा | लिमर, -- 
'तदघीते तद्बेद' इत्यण्‌, अनुशतिकादेराकातंगणत्वादभय- 
पदवृद्धि: ] वानप्रस्थ:;:  वानप्रस्थों बैयानसोंटगह्र: 
“--इति त्रिकाण्डशेष: । बेखानसा ये मुनयो मिताहारा 
जितकब्रता: | तेषपि मृह्यन्ति सं सारे जानन्तो5पि हसत्यताम्‌' 
--इति देवीभागवते (?१।१९।१७) | [ वेखानसस्येद- 
मित्यथेंणि ] वैेखानससम्बन्धिनि त्रि.। “वैेखानसं 
किमनया ब्रतमाप्रदानाद व्यापारोधि मदनस्थ निपे- 
वितव्यम्‌--इति शाकुन्तले । ३९४ 

वेजननः पूं. - कली. [ विजायते$स्मिन्निति । वि+-जन-- 
अधिकरणे ल्यूदू, तत: स्वार्थ अण्‌ ] प्रसवमास: ; सूतिमासः ; 
“अथ वेजनने मासि सा देवी दिव्यलक्षणम्‌ । निर्देग्धस्या- 


वे जयन्ती ६४० 


न्वयतरोरडकुरं सुष॒वे सुतम-इति राजतरड्िण्यान्‌ ।४९' 
वेजयन्ती स्त्री. [ विशेषेण जयति शत्रुमिति । जि अभि- 
भवे--तुभूवहि' इति झच, 'तस्येदम्‌” इत्यण, डीप ] 
पताका; वेजयन्तिका; केतु:; केतन:; ध्वज: | ४५८ 
वेणवः प्‌. [ वेणोरवयवों विकारों वा। वेणु +- बिल्वादिश्यो- 
5ण' इत्यण्‌ ] उपनयने वेणुदण्ड:; राम्भ:; वेणु:; “भेरी- 
मदड्भनिनरद: दद्घुवेणवनिस्वने:---इति महाभारते 
(५॥९०।१६) । कली. [ वेणोरिदम्‌ । वेणु--अण्‌ ] 
वेगूफलं; वेणुसम्बन्धिनि त्रि.। ब्रह्मशापोपसष्टानां 
कृष्ण मायावृतात्मनाम्‌ । स्पर्द्धाक्रीध: क्षयं निन्‍ये वेणवो5 


घेनगिकः 


वेदेहपत्नीं; “आहिण्डिको निषादेन वंदेहामेव जायतें 
-- इति मनु: (१०।३७) । रोचना; सीता; 'रामोडिप 
सह वेदेहा वन वन्येत वर्तयन्‌ । चचार सानुजः 
शान्तो बृद्धेंकवाकुत्रतं युवा---इति रघौ (१२॥२०)।॥ 
बंदेहि ! याहि कलसोद्धवधधमंपत्मीं तस्या: पुर: कथय 
पूवंकथा: समस्ता:। पृष्टापि भा बद पयोनिधिबन्धम मे 
सेयं पुनश्चुलुकिताम्बुनिधे: कलत्रम--इृत्युझ्धूट: । त्रि. 
विदेहदेशोत्पन्नमात्रमू; देवातिथि: खलू थ॑देहीमुपय मे 
मर्यादां नाम तस्यामस्य जज्ञ अरिहो नाम---इति महा- 
भारते (१९५२३) । ६१४ 


ग्नियंथा वनम्‌--इति भागवते (११३०१२४) | ७२६ बवैद्यःप्‌.[ विद्या वेदेति । विद्या+- तदधीते तद्वेंद' इति अण्‌ ] 


बंतंसिकः त्रि. [ वीतंसो मृगपक्ष्यादिबन्धनोपायस्तेन चर- 
तीति । वीतंस-+चरति” इति ठक ] मांसविक्रेता; 
कौटिकः; मांसिक:; कौटकिक:; सौनिक:। ५९५ 

बेतालिक: प्‌. [ विविधेन मज़ूलगातवाद्यादिकृततालश ब्देन 
चरतीति | विताल--ठक ] बोधकर: ; प्रबोधक: ; मागध: ; 
बन्दि:; सूत:; मद्भुलपाठक:; निशान्ते बोधकारक:; 
निशान्त निवेदयन्तो ये नप बोश्यन्ति जागरयन्ति ते 
बोवकरा: । 'वेतालिका: स्फूटपदप्रकटाथमुच्चैभोगावली: 
कलगिरोशसरेप्‌ पेठ:---इति माघे (५६७) खेट्टि- 
ताल:; वेतालिक: पुमान्‌ खेंट्टिताले बोधकरे त्रिष--- 


आयुवेदवेत्ता; स च६: ४#ए्शात्ना८:।८क़्दा वृत्तिश्च; रोग- 
हारी; अगदद्भार:; भिषक; चिकित्सकः; ख्रष्टा; 
विधि:; विद्वान; आयुर्वेदी; दोषज:; 'वेद्योडशिवनी- 
कुमारेण जातरच विप्रयोषिति। वंद्यवीयेंण छाद्रायां 
बभूव॒बंहवों जना:--इति ब्रह्मवैवर्ते । पण्डित:; नताबि- 
द्यानां तु वैद्येन देयं विद्याधन क्वचित्‌ । समविद्याधिकानां 
तु देय॑ वैद्योन तद्धनम/--इति कात्यायन:। वेद्येन विदुषा' 
--इति दायतत्त्वम्‌। वासकवक्ष:; त्रि. वेदसम्बन्धी 
यः [ वेदशब्दाद उगवादित्वाद यति स्वार्थेथणि च निष्पन्न- 


मेतत ]। ६१२ 


इति मेदिनी । वतालिक: खद्धुताले (खेट्टिताले) मज्भूल- बश्नेयः त्रि. [ विधि पद्धतिमेवानुसुत्य व्यवहरति । विधि+- 


पाठकेडपि च-इति हैम:, वेतालसम्बन्धिनि त्रि. | ४३५ 
बेदुयंम्‌ कली. [ विदूरात्‌ प्रभवतीति । विदृर+“िदृरा- 
डज्य:' इति ज्य ] मणिविशेष:; सतु कृष्णपीतवर्ण: । 
बालवायजं; केतुरत्नं; केतवं; प्रावृष्यम्‌; अभ्नरोहूं; 
खराब्दाडकु रं; विदूररत्नं; विदूरजम्‌; 'मुक्ताविद्रम- 
बज न्द्रवेद्य॑स्फटिकादिकम्‌ । मणिरत्नं सरं शीतं कषाय॑ 


ढक । यद्वा, विधेये कतंव्यं अनभिज्ञ: | विधेय-अण्‌। 
यद्वा, विरुढ्ध धेयमस्य, ततः स्वार्थे अण्‌ | पद्धतिमाश्रित्य 
क्रियाकारित्वाद्‌ युक्तायुक्तविवेकशन्यत्वा्च तथात्व- 
मस्य ] मूर्ख:; पुंडचली जाल्मवंधयबालका द्रोग्धुनिभंरा । 
समभूदप्रवेशार्हा राजपषंन्मनस्विनाम्‌-इतिराजतरज़्ि- 
ण्याम्‌ (६।१५९)। विधिसम्बन्धी ; विधेयसम्बन्धी । ३३६ 


स्वादु लेखनम्‌ । चक्षुष्यं धारणात्तच्च पापालक्ष्मीविनाश- बैनतेयः पुं. [ विनताया: अपत्यमिति | विनता- स्त्रीभ्यो 


नम्‌---इति राजवल्लम:। १७५ 
बदेहः पूं. [ सवदताग्लाजल्प्ति । विदेह+-अण ] वणिक्‌; 
पण्याजीव:; प्रापणिक:; नंगमः; वेदेहक:; निर्मि- 
राजपुत्र:; वर्णसद्धुरजातिविशेष:; “वेश्यान्मागधवदेहौ 
राजविप्राज्ूनासुतोौ--इति मन: (१०११) । ५७१ 
बंदेही स्त्री. [ विदेहेषु भवा, विदेहस्यापत्यं स्त्री वा । 


ढ्क्‌ द्ति ढ्क्‌ ] गरुड:; विहड्भ राज: : गरुत्मान; 
ताक्ष्यं:; सपपरीध८८ मात्र वेनतेयः: समपंथत्‌'--इति 
देवीभागवते (२।१२।२९) । अरुण:; विनतापत्य- 
मात्रम; ताक्ष्यंश्चारिष्टनेमिश्व तथंव गरुडारुणौ | 
आरुणिवारिणिश्चेव बेनतेया: प्रकीतिता:---इति महा- 
भारते (१६५॥४०) । ३० 


विदेह+-अण्‌+डीप्‌ ] कोल्या; उपकुल्या; मागधा; बेनबिकः पुं. [ विनयः शिक्षाभ्यास: प्रयोजनमस्य, ठब। 


मागधी; पिप्पछलो; कणा; वणिकस्त्री; व्णिवपत्नी; 


“विनयादिम्यष्ठक्‌' इति स्वार्थ वा ठक्‌ ] शस्त्राभ्यासरथ:; 
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योग्यारथ:; विनयसम्बन्धिनि त्रि.॥ स्व वेनयिक 
कृत्वा विनयज्ञों वृहस्पतिम्‌। दक्षिणानन्तरो भूत्वा 
प्रणम्य विधिपुवंकम्‌ । विधि पप्रच्छ राज्यस्य सर्व- 
लोकहिते रत:'--इति महाभारते (१२।६८।४) । ४४५ 
वेपरीत्यम कली. [ विपरीतस्य भाव:। विपरीोत-+ष्यज |] 
व्यत्यास:; विपर्यासः:; विपयंय:; व्यत्यय:; 'स्वभाव- 
वेपरीत्यं तु प्रकृतेश्व विपयंय:--इति मार्कष्डेय 
(४३।३४) । ७२९ 
बैमेयः पं. [ विमायनं विमेयः, ड्मित्र्‌ प्रक्षेपण+- एरच्‌ 
इत्यच, स्वार्थेष्ण्‌ ] परिवृत्ति:; विनिमय; द्रव्यव्यव- 
हरणम। ५७३ 
वेरड्िकः त्रि. [ विरड्ध नित्यमहंतीति । 'छंदादिम्यो 
नित्यम' इति ठतञ ] विरागाहं:। ३६९ 
वेरी | न | पं. [ वैरमस्यास्तीति+इनि ] अरि:; रिपुः; 
शत्र:; अमित्रम्‌; वरिणं नोपसेवेत सहाय॑ चेव वे रिण:'- 
इति मन: (४८।१३३) | वीरसम्बन्धिनि तरि.। ४५६ 
वेरोचननिकेतनम कली. [ वरोचनस्य बले: निकेतनम्‌ ] 
बलिसआ; पाताल्म्‌। ६२३ 
व रोचनिनिकेतनम कली. [ विरोचनस्यापत्यम्‌ वेरोचनि: 
तस्य निकेतनम्‌ ] पातालम्‌; अधोभुवनं; वडवामुखं; 
नागलोक:; रसातलम्‌। ६२२३ 
ववस्वतः पं. [| विवस्वतोथ्पत्यमिति । विवस्वत्‌+अण ] 
यमः:; कृतानत:; यमुनाआज्ाता; काल:; एवं शशः 
सप्ततिहायनो5पं व॑वस्वतस्यथालयमम्युपेति---इति बृह- 
त्मंहितायामू (६१।२३) | ववस्वतं संगमन जनानां 
यय॑ राजान हविषादुवस्य'---इति ऋग्वेदे (१०११४।१)। 
'बैवस्वत विवस्वतः सूर्यस्थ पुत्रमु--इति तद्भाष्य 
सायण: । रुद्रविशेष:; शनि:; सप्तमो मनुः; “बवस्वतों 
मनुर्नाम माननीयो मनीषिणाम्‌--दति रघौ (१११) । 
७१ 
वेशाखः पृ. [ विशाखा प्रयोजनमस्य | विशाखा-+- विशालखा- 
षाढादिति' अण्‌ | मन्थानदण्ड:; मन्था; मन्थ:; मन्थान:; 
खजक:; द्वततरकरदक्षा: क्षिप्तवेशाखशले--इति 
मार्ध (११।८)। [ वेशाखी पौणंमासी अस्मिन्‌, सास्मिन्‌ 
पौर्णमासीति' इति अण्‌ ] द्वादशमासान्तगंतद्वितीय- 
मास:; माधव:; राषघ:; 'विशाखातारकायक्ता 


वैशाखी पूणिमा भवेत्‌ | सा वैशाखी यत्र मासे स वशाख: 
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” प्रकीतित:---इति शब्दरत्नावछी। “परुमान्‌ विनीतो 


द्विजदेवभक्तो धर्मस्य कर्ता सुजनस्य भर्ता। गुणाभि- 
रामो5थ जगत्तप्रिय: स्थाद्‌ वेशाखमासे खल जन्म यस्य- 
कोप्टीप्रद्रीप:। कली. [ विशाख एवं । स्वार्थ अण्‌ ] 
धन॒विदां संस्थानभेंद:; स्थानान्यालीढवगशाखप्रत्याली- 
ढानि मण्डलम्‌। समपादं च---इति हेमचन्द्र:। पुर- 
विशेष:; “वशाखास्थ पुरे राज: पृत्रावावां द्विमात॒कौ--- 
इति कथासरित्सागरे (६७॥५) । २७६ 
वेश्यः पुं. [ विशति कृष्यादो, विश्‌ +-क्विप्‌, ततः स्वार्थे 
ष्यज ] ब्रह्मोर्देशजाततृतीयवर्ण:; ऊरतव्य:; ऊरुज:; 
अये:; भूमिस्पृक; विट; द्विजः; भूमिजीवी ; व्यवहर्ता; 
वातिक:; बणिकः; पणिक:; ब्राह्मणोउस्य मुखमामीद्वाट 
राजन्य: कृत: | ऊछू तदस्य यद्व॑श्यः प:्धर्था शद्रो अजायत' 
--इति ऋग्वेदे (१०।९।१२ ) । वेश्यसम्बन्धिनि त्रि.। 
क्षात्राणि वैश्यानि च सेवमान: शौद्राणि कर्माणि कष 
ब्राह्मम: सन। अस्मिल्लोके निन्दितो मन्दचेता: परे 
च लोके निरय॑ प्रयाति'--इति महाभारते (१२।६२।४) 
६ '9७ 
वेश्रवण: प्‌. [ विश्ववसों मु रपत्यम्‌ । विश्ववस ।- शिवा- 
दिम्यो5ण' इत्यत्र विश्ववणरवणावादेशी निपात्गेते, अण्‌ 
च] कुबेर:; एलविल:; पौलरत्य:; धनदः; तपसा 
निर्भिता राजन्‌ स्वयं वेश्रवणन सा---इति महाभारते 
(२।१०२) शिवः:; 'घत्वन्तरिधूंमकेतु: स्कन्दो 
वेश्रवणस्तथा' इति महाभारते ( १३३१७।१०३ )। 
रावण: । ७८ 
बेश्वानरः पं. [ विह्वे नरः अस्येति। नरे संजायाम्‌' 
इति दीधे:, विश्वानरस्यापत्यम्‌+ ऋष्यन्धकेति' अण्‌ | 
अग्नि:; वह्नि:; अहं वेश्वानरों भृत्वा प्राणिनां देह 
माश्रित:। प्राणापानसमाय क्तः पचाम्यन्नं चतुविध म्‌ --- 
इति भगवद्गीतायाम्‌ (१५॥१४) । चित्रकवृक्ष:। ६२ 
बंसारिणः पूं. [ विशेषण सरतीति विसारी मत्स्य:, 
स एव। 'विसारिणो मत्स्य इति अण ] मत्स्य:।६५७ 
वेहासिकः पूं. [ विहास+-ठक्‌ ] विहासं करोति यरः 
वासन्तिक:; केलिकिल:; विदृषकः; प्रह्मसी; प्रीतिदः; 
दूराख्ढस्तिमिरजलधर्वाडवश्चित्रभान्‌ भनिरिताम्यद्नसुह- 
वनीकेलिवेहासिकोध्यम--इति नपर्ध (१९६४) । 
४३२ 
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वोटा स्त्री. [ पोटयति कार्यव्यापृता सती भाषते | पुट्‌+ 
अच्‌, वत्वे पूषोदरादि: ] पोटा; चेटी; दासी; कुट्टि- 
हारिका; कुटहारिका; 'पोटा वोटा च चेटी च दासी 
च कुट (ट्वि) हारिका' -इति हेमचन्द्र:। ४९२ 
व्यंसकः पृ. [ वि--अंस +ण्वूल ] दाण्डाजिनिक:; कुहकः; 
कापटिक:; जालिकः; कौसूतिकः; धूते:; मायावी; 
मायिक:; मायी। ३४९ 
व्यक्त: त्रि. [ वि|-अञ्जू व्यक्त्यादौ+क्त ] प्राज्न:; 
पण्डित:; स्फूट:; 'विभावेनात॒भावेन व्यक्त: सञ्चारिणा 
तथा। रसतामेति रत्यादि: स्थायिभाव: सचेतसाम'--- 
इति साहित्यदपंणे (३३१)॥। प्‌. विष्ण:; व्यवतों 
वाय्रधोक्षज:--इत्ति विष्णसहस्ननामस्तोत्र । ३३३ 
वज्यजनम्‌ कली. [ व्यजत्यननंति। वि+अज-|-ल्यूट, वा 
यौ' इति पक्षे वीभावों नास्ति ] तालवुन्तकं; ताल- 
बृन्तं; व्यज:;: स चन्दनाम्ब॒व्यजनोद्धवानिर्ल: सहार- 
यपष्टिस्तनमण्डलापंण:।  सवल्लकीकाकलिगीतनिस्वन: 
प्रबुध्ते सुप्त इवाद्य मन्मथ:--इति ऋतुसंहारे 
(१।८)। ३१० 
व्यज्जनम्‌ कली. [ व्यज्यते म्रक्ष्यते अन्नादि संयोज्यते- 
ध्नेनेति। वि-अज्जू+ल्युट्‌ ] अन्नोपकरणं, तत्तु 
सूपशाकादि; तेमनं; निष्ठानं; तेम:; मिष्टान्नम; 
व्यञ्जनं शाकमत्स्याख्यं हद वृष्य च पुष्टिदम। 
द्रव्यण येन यंनेह व्यञ्जनं मत्स्यमांसयों:। तस्य तस्य 
तयोश्चतद गुणदोष॑विभावयत्‌'-.इति वल्लभ:। चिह्न; 
व्यञ्जना; अवाच्यत्वादिक तस्य वक्ष्य व्यञ्जनरूपण '- 
इति साहित्यदपंणे (३॥५९)। इमश्रु; 'कुत एव 
परित्यक्तूं सुतं शक्ष्याम्यहं स्वयम्‌। बालमप्राप्तवय- 
समजातव्यञ्जनाकृतिम्‌--इति महाभारते ( १।१५८।- 
३४)। अवयव:; दिनम्‌; उपस्थ:; स्त्रीपूंसयो- 
रशुद्धरेश:। अद्धमात्रकं; ककारादिक्षकारान्तवर्णाः; 
सत्यर्थे पृथगर्थाया: स्वरथ्यञ्जनसंहते: । क्रमेण 
तेनवावृत्तियंमक॑ विनिगद्यते-इति साहित्यदपंण 
(१०।६४०)। ३२१ 
व्यतिरेकः प्‌. [ वि+अति-+रिच्‌+घत्र्‌ ] विना; पृथक; 
अन्तरेण; ऋते; अभाव:; न पतिव्यतिरेकेण सुस्त्रीणाम- 
परा गति:--इति कथासरित्सागरे (३९॥१६६) । 
अलड्भारविशेष:; व्यतिरेको विशेषश्चेदपमानोप- 


मेययो: । शला इत्रोन्नता: सन्‍्तः किन्तु प्रकृतिकोमला:'- 
इति चन्द्रालछोक:। उपमानाद्यदन्यस्य व्यतिरेक: स॑ 
एवं स:--इति काव्यप्रकाश: (१०) | ८७६ 
व्यत्ययः पुं. [ व्यत्ययनमिति । वि+अति-|इ+एरच' 
इत्यच्‌ ] व्यतिक्रम:; व्यत्यास:; विपर्यास:; विपयंय:; 
वेपरीत्यम; परावरेषां स्थानानां कालेन व्यत्ययी 
महान--इति भागवते (७॥१०॥४४) । ७२९ 
व्यत्यासः पूं. [ व्यत्यमनमिति । वि+-अति+-अस्‌ +घज्‌ ] 
विपयंय:; व्यत्यय:; वेपरीत्यम्‌; विपर्यास:; व्यति- 
क्रम:। मात्रासि वडिचता भद्दे ! चरुव्यत्यासहेतुना । 
भविष्यति हि पुत्रस्ते करकर्मातिदारुण:--इति हरिवंश 
(२७॥२९) । ७२९ 
व्ययथक:ः त्रि. [ व्यययति पीडयतीति। व्यथ-[|-णिच-|- 
ण्वुल ] व्ययाका री; अरुन्तुद:; अव्युत्थानं व्यथकस्तु 
स्यान्ममंस्पृगरुन्तुद:---इति हेमचन्द्र:। 'परिणामसुख 
गरीयसि व्यथके5स्मिन वचसि क्षतौजसाम्‌ | अतिवीयंव- 
तीव भंबज बहुरत्पीयसि दश्यते गुण:---इति किराते 
(२।४) । २३७१ 
व्यथा स्त्री. [ व्यय +-अछू+टाप्‌ ] आबाधा; वेदना; 
दुःखम्‌; अति:; पीडा; '“स्नहं दयां तथा सौख्य 
यदि वा जानकीमपि । आराधनाय लोकानां मुअ्चतो 
नास्ति में व्यथा' इति उत्तररामचरिते | ६२६ 
व्यपदेश: पुं.[ वि-+-अप्‌ +- दिश + घज ] कंतवं; कपट:; 
कट: व्याज:; छदञ्म; उपधि:; छलं; मिष:; निभ:ः; 
'कापि कुन्तलसंब्यानसंयमव्यपदेशत: । बाहुमूलं स्तनौ 
नाभिपड्रूजं दशंयेत्‌ _स्फुटम--इति साहित्यदपंण 
(३।१५५) | नाम; वाक्यविशष:; “व्याजनात्माभि- 
लाषो क्तिव्यंपदेश इतीयंते-इत्युज्ज्वलनीलमणि:। ७०९ 
व्यलोकम्‌ कली. [ विशेषण अलतीति । वि+अल-+- 
अलीकादयश्च” इति कीक़न्‌ प्रत्ययेन निपातनात्‌ 
साधु ] अपराध:; सुद्श: सरसबव्यलीकतप्तस्तरसा 
हिलष्टवत: सयौवनोष्मा---इति माघे (९८५) । 
(७४८) प्रतारणा; वज्चनम; अतिसन्धानम ; 
पीडार्थ:; गतिविपयंय:; कामजापराध:; कृत्यं नव 
विजानाति परेणापक्ृत क्वचित। कृत्य च संस्मरे- 
देतदसत्यं च न जल्पति। व्यलीकेष 'निवृत्तो यः पर्येति 
कृतनिश्चय:। नित्य च धतिमान्‌ किड्चत परोक्षेद्रपि 
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न च क्षिपेत। ऋतुकालेडमिगच्छेत अपत्याथ स्वकां 
स्त्रियम्‌। ईदशास्तु नरा भद्रे मम कंपरायणा:'--इति 
वाराहे। अप्रियम्‌; 'न हि तेन अम अ्रात्रा सुसूक्ष्ममषि 
किज्चन। व्यलोक कृतपूर्व वे प्राजेनामितबुद्धिता-- 
इति महाभारते (३६॥९)। अकाय॑; वैलक्ष्यम; 
यस्मिन्नतश्वेयंकृतव्यलीक: पराभव प्राप्त इवान्त- 
को5पि। धुन्वन्धत्‌: कस्य रणे न कुर्पान्‌ मनो भयेक- 
प्रवण स भीष्म:---इति किराते (३१९)। दुःखम्‌; 
'दिग्‌ दक्षिणा गन्धवहं मुखेन व्यलीकनिश्वासमिवोत्स- 
सर्ज--कुमारे (३।२५) । तद्गति त्रि.। यद्युतम- 
इलोक भवान्‌ ममेरित वचो व्यलीक सुरवय मन्‍्यते | 
करोम्यूत तन्न भवेत्‌ प्रलूम्भन पद तृतीय कुरू शी्ष्णि 
मे निजम'--इति भागवते (८।२२॥२) । पं. [ वि।- 
अल पर्याप्तो +कीकत ] नागर:; बिद्धः; पटप्रज:; 
कामकेलि:; विदूषक:; पोठकेलि:; पीठमर्द:; भज्िल:; 
छिदुर:; विट:]। ७४९ 
ब्यवच्छेदः पूं. [ वि+-अब +छिद्‌ +-घञ ] बाणमुक्ति:; 
पुथकत्वं; विराम:; निवृत्ति:; जीवस्य न व्यवच्छेद: 
स्पाच्चेत्तत्तततिक्रिपा ---इति भागवते (४।२९३२) | 
४७6० 
व्यवधानम्‌ कली. [ वि+अव+घा+ल्यूद ] आच्छादन; 
तिरोधानम्‌; अर्न्तद्ध:; अपवारणं; छदनं; व्यवधा; 
अन्तर्द्धा; पिधानं; स्थगनं; व्यवधि:; अपिवानम्‌; 
दृष्टि विमानव्यवधानमुक्तां पुनः सहस्नाचिषि सन्नि- 
धत्ते---इति रघौ (१३॥४४) । भेंद:; 'परात्मनोयंद्‌ 
व्यवधानक॑ पुरस्तात्‌ स्वप्ने यथा पुरुषस्तद्विनाश-- 
इति भागवते (४॥ २२।२७) । विच्छेद:; वपुरन्वलिप्त- 
परिरम्भसुखव्यवधानभीहकतया न वधू:--इति माघ 
(९।५१)। समाप्ति:; 'यावदन्यं न विन्देत व्यवधानेन 
कमंणाम'--इति भागवते (४॥२९७७७) । ७१९ 
व्यवस्था स्त्री. [ वि+-अव +-स्था +- आतइ चोपसगे  इत्यड, 
ततष्टाय ] शास्त्रनिरूपितविधि:; संस्था; दीघ॑- 
काल ब्रह्मचर्य धारणं चर कमण्डलो: । देवरेण 
सुतोत्पत्तिद तकन्या प्रदीयते । एतानि लोकग॒प्त्यर्थ 
कलेरादौ महात्मभि:। निवर्तितानि कर्माणि व्यवस्था 
पूर्वक बुध:--इति पुराणम्‌। स्थिति: ( ८३७) ; नियमः ; 
एवं कृतगृहारक्षो महारत्तानि शडद्भूर:। उत्पाय 


व्याकोश!: 


भगवांस्तत्र व्यवस्थामादिदेश सः--इति कथासरि- 
त्सागरे (१०९॥७१)। निष्ठा (८५३)। ८१९ 
व्यवस्था- :: कली. [ वि+-अव+स्था-+ल्थुट ] व्यवस्थिति:; 
चातुव॑ ण्पंव्यवस्थानं यस्मिन्देश न विद्यते । त॑ं म्लेच्छदेशं 
जानीयादार्यावतस्तत: परम---द्ति भरत: ॥ पं. 
विष्णु; व्यवसायों व्यवस्थमन: संस्थान: स्थानदों 
प्रव:---इति विष्णुसहस्रनामस्तोत्र | ८३९ 
व्यवहितम त्रि. [ वि+-अव +वा 4-क्त ] विप्रकृष्ट ; परं; 
दूरम; आरात्‌; व्यवधानविशिष्ट:; 'कत्‌कमंव्यवहिता- 
मसाक्षाद्वारयत्‌ क्रियाम | उपकृ्व ते क्रिपासिद्धौं शास्त्रे- 
5विकरण मतम्‌--इति वेयाकरणभूषणम्‌ | ६९३ 
व्यवायः पुं. [ विशेषण अवायनम अवरोधनम्‌, वा अघ: 
संश्लेषणम्‌। वि+-अव-+-इ !-घज ] विघ्न:; अन्तराय: ; 
प्रत्यह:; (८१५) मंथुनं; सुरतम; व्यायामज्च 
व्यवायञ्च स्नान चक्रमण तथा। ज्वस्मक्तों न सेवेत 
यावन्न बलवान भवेत्‌---इति वंच्यके। 'अड्म्यास- 
व्यवायेडपि'--इति पाणिनि: (६।१॥१३६) । अन्त 
र्ानतिम्‌; शुद्धि; परिणाम:; 'पण्यन्ति युक्ता मनसा 
मनीधिणों ग्‌णव्यवायं5प्यगूणं विपश्चित:--इति भाग- 
बते ] (८।६।११) । ४०१ 
व्याकुड्चितम्‌ त्रि. [ विशषंण आ समन्तात्‌ कुछ्चितम्‌ । 
वि+आ-+-कुड्च कौटिल्ये, क्‍्त, संजापूवकत्वानू न 
नलोप: ] वक्र; वृजिनं; भदगुरम्‌; आविद्धं; वेल्लितं; 
नतं; जिहां; भग्नम्‌; अरालं; कुटिलम्‌; ऊमिमत्‌ । 
प्र 
व्याकुल: त्रि. [ विशेषेण आकुल:] शोकादिभिरिति-- 


कतंव्यताशन्य:; “विहस्त:; रुरोद सा दइोकवती 
वाष्पव्याकुलकोचना--इति महामारते (५॥१७७। 


२५) । उपद्रुत:; एते चांशकला: पुंस: कृष्णस्तु भगवान्‌ 
स्वयम्‌। इन्द्रारिव्याकुल लोक मुडयन्ति यग यगे-इति 
भागवते (१।३॥३८ ) । ३८२ 
व्याकृतिः स्त्री. [ विशिष्टा आकृति:। वि [-आ | कूड 
शब्दे+क्तिन्‌ ] भाड्ि:; मखादिभाव:। ७६२ 
व्याकोश: त्रि. [ व्यावृत्त: कोश: सड्भ।चो5स्मात । 'प्रादिम्य: 
इति समास:] विकसित:; दोपापि नूनमहिमांशरसौ 
किलेति व्याकोशकोकनदतां दधते नलिन्य:'--इति 
मार्घ (४४४६) । [ भावे घज ] प्रस्फूटनम; पद्म- 


व्याकोष: 


व्याकोश” भास्करं बालचन्द्रं, वापीविस्तीर्ण स्वस्तिकं 
पूर्णकुम्मम्‌। तत्कस्मिन्‌ देश दशशयाम्यात्मशिल्पं, दृष्ट्वा 
दवो यद्विस्मयं यान्ति पौरा:--इति मृच्छकटिके ३ 
अदुूं। १८७ 
व्याकोषः त्रि. [ कुष निष्कर्ष+मावे घन, वि|-आ-+- 
कोष:, प्रादिसमास: । व्याकुष्णाति मुकुलीभावाद्वहिनि:- 
सरतीति । वि+-आ-+कुष-+अच्‌ वा] प्रफुल्ल:; 
उन्मीलित:; उन्मिषित:; स्मित:; उचन्निद्र:; विजु- 
म्मित:; हसितः:; उद्ुद्व: तं पद्मनिकराकारं पद्म- 
पत्रनिर्मेक्षणम । व्याकोषपद्माभिमुखो नलो विव्याध 
सायक:--इति महाभारते (७३०२२) । १८७ 
व्याख्या स्त्री. [ व्याख्यनमिति। वि+आ-+चछूया+- 
'आतदचोपसग्गं इत्यछ, ततष्टाप्‌ ] विवरणम्‌; ने 
शिष्याननुबध्नीत ग्रन्थान्नेवाम्यसेद्हुन्‌। न व्याख्यामुप- 
यूञझजीत नारम्भानारभेत्‌ क्वचित्‌'---इति भागवते 
(७११३।८ ) | ग्रन्थ:; 'शुअ्रां स्वच्छविलेपमाल्यवसनां 
शीतांशु वण्डोज्ज्वलां, व्याख्यामक्षणण सुधाढद्यकलसं 
विद्याञज्व हस्ताम्बुजे:। बिआ्आणां कमलासनां कुचलतां 
वाग्देवतां सस्मितां, वन्दे वाग्विभवप्रदां त्रिनयनां 
सौभाग्यसम्पत्करीम्‌ । , ४०० 
व्याध्र: पं. [ व्याजिप्रतोति। वि |आ--प्रा+क ] जन्तु- 
विशेष:; शार्दलः; द्वीपी; पृदाकु:; वानश्व:; चित्रक:; 
पुण्डरीक:; हिस्रपश:; व्याड:; हिल्रक:; हिसारु:; 
श्वापद:; पञ्चनख:; व्याल:; गृहाशयः; तीदणद॑ष्ट्र:; 
भीर:; नखायधः:; स तु कश्यपभायददष्ट्रासन्तानः ; 
दंष्ट्रा त्वजनयत पुत्रान ग्याप्रसिहांशच भाविनी । 
द्वीपिनश्च सुतास्तस्या व्यालाद्याश्चामिषप्रिया:---इति 
वह्िपुराण | नरादिशब्दोत्तरस्थ: श्रेष्शाथवाचक: ; “किन्नु 
दुःखतरं शकक्‍य॑ मया द्रष्टुमतः परम्‌। यो5>हमय नर- 
व्याप्रान्‌ सुप्तान्‌ पश्यामि भूतले--इति महाभारते 
(१।१५२।२९) । रक्‍्तरण्ड:; करञ्ज:। २२६ 
व्याध्नाटः पुं.[ व्याप्त इव अटतोति। अट गतौ+-पचाद्यच ] 
भरद्वाजपक्षी । २४८ 
ब्याप्ली स्त्री. [ व्याध्र+डीष ] कण्टकारी ; कण्टकारिका ; 
निदिग्विका; व्याप्रपत्ती; व्याप्नीव तिष्ठति जरा 
परितर्जयन्ती---इति भतृहरि: (३१०९)। 'मृग्या: 
परिभवों व्याध्रथामित्यवेहि त्वया कृतम--इति रघौ 


६्‌डीड 


ब्यामः 


(१२।३७) । ६१९ 
ब्याजः प्‌. [ व्यजति यथाथ व्यवहा रा द++-छत्कपलेए |] 
वि+अजू+घज्‌। घन वीभावो नास्ति] कपट:; 
कंतवं; कटं; छद्म; उपधि:; छलं; मिषं; निर्भ; 
व्यपदेश: । ७०९ 
व्याघः पूं. [ विध्यति मृगादीन्‌। व्यघ्‌-।-स्याद्व्यधति' 
ण ] मृगहिसकजाति:; मृगवधाजीवः ; मृगयु:; लुब्धकः ; 
मृगावित्‌; द्रोहाट:; मृगजीवन:; बलपांशुन:; 'विद्धा 
मृगी व्याधशिलीमखन मृगो5पि तत्कातरवीक्षणेन । असून्‌ 
परित्यज्य गतव्यथा सा मृगस्य जीवावधिराधिरासीत्‌ --- 
इत्यड्भूट:। दुष्ट:; व्याधस्थाप्यनुकम्प्यानां स्त्रीणां देव: 
सतीपति:-- इत्ति भागवते (३।१४।३४) | ५९६ 
व्याधामः प्‌. [ धम्‌ ध्वान सौत्रर, भावे घत्र । विशिष्ट: 
आसमन्ताद धाम: यस्य ] वज्ध; पवि:; अशनिः; 
शतधार:; कुलिशं; दम्भोलि:: गौः; भिदुरं; 
व्याधाव:; स्वरु:; इन्द्रप_ह्हरणं; शम्ब:। ५६ 
व्याधि: प्‌. [ विविधा आधयोज्स्मात्‌। यद्वा वि-आ-- 
धा+-उपसर्ग घो: कि: इति कि] रोग:; रुक; 
आकल्य:; गद:; मान्यम्‌; अपाटवम; आम: ; 
आमय:; आतद्भु:; उपतापः; रुजा; “द्विविधो जायते 
व्याधि: झारीरों मानसस्तथा। परस्पर तयोज॑न्म 
निदंन्ददं नोपलम्यते---इति महाभारते (१२॥१६।८) | 
कुष्ठं; कामव्यथासन्तापजन्यकृशता । ६०० 
व्यापादनम कली. [ वि+-आ-+पद+णिच्‌+ल्युट ] 
मारणम्‌; अतीते च दिन बालामात्मव्यापादनोद्यताम्‌ । 
सुरभि: प्राह नाय॑ त्वां प्राप्य्यते दानवाधम:'---इति 
मार्कण्डये (२१३२) | परानिष्टचिन्तमम्‌ | ४७८ 
व्याप्तम्‌ त्रि. [ वि+आप-+क्‍्त ] सम्पू्णम; पृणम; 
आचितं; छन्नं; पूरितं; भरितं; निच्ितम; द्यावा- 
पूृथिव्योरिदमन्तर हि व्याप्त त्ववकेन दिशइच सर्वा:'--- 
इति भगवदगीताय।म्‌ ( ११।२० ) । र्यातं ; समाक्रान्तं; 
स्थापितम्‌; व्याप्त प्रणिहिते समे।' ७०२ 
ब्यामः प्‌. [ विशेषेण आम्यतेध्नेनेति। वि+-आ--अम्‌ 
गतौ+धत्र्‌ ] तियंक पाइ्वे ततयो: सहस्तयोवबादह्रो- 
रन्तरम; व्यामनं;। मानविशेष:; व्यामव्यायामन्य- 
ग्रोधास्तियंग्वाह्‌ प्रसारितौ---इति हेमचन्द्र: । ततो 
भीमो महाबाहुरारुज्य तरसा द्रुमम। दर व्याममथो- 


न्याल; 


द्विद्ई निष्पत्रमकरोत्‌ू_तदा--इति  महाभारते 
(२।११।३९) । ८०५ 
ब्यालः पुं. [ विशेषेण आसमन्ताद अलतीति। वि+-आ-- 
अल पर्थाप्तौ+-अच्‌ ] दुष्टगज:; व्यालद्विपा यन्तृभि- 
रुन्मदिष्णव: कथड्विदारादपथेन निन्यिरे---इति माघे 
(१२२८)। (६४०) सपं:; अहिः:; अय्थंव्ययसह: 
(८३२); हिल्रपश्‌:; श्वापद:; 'पशवदच मृगादचेव 
व्यालाइचोभयतोदत: । रक्षांसि च पिशाचाइच मनुष्याइच 
जरायुजा:---इति मनु: (१४४३) । चित्रक:; व्याप्रः; 
राजा; त्रि. [ वि+-आ-+-अल-+-अच्‌ ] शठ:; धृतं:। २२५ 
ब्यालप्राहः पुं. [ व्यारं गृह्वतीति। व्याल-+ग्रह +- 
गण ] व्यालग्राही; “व्यालग्राहानुञ्छवत्र॒त्तोनन्यांइ्व वन- 
चारिण:--इति मनु: (८।२६०)। ६१० 
व्यालग्राहो [न्‌] पुं. [ व्याल गह्नातीति। व्याल-- 
ग्रह +णिनि ] भिक्षार्थ सपंबारी; सपंखेलक:; अहि- 
तुण्डिकफ; जाहूंगुलि:; जाजूुलि:; आहितुण्डिक:; 
व्यालग्राह:; गारुडिक:; विषवेद्य:। ६१३ 
व्यासः प्‌.. [ व्यस्यति वेदानिति। वि+-अस्‌-|-बाहुलकात्‌ 
ण] मुनिविशेष:; वेदव्यास:; माठर:; द्वैपायनः; 
पाराशये:; कानीन:; बादरायण:; क्रृष्णद्वेपायन:; 
सत्यमारत:; पाराशरि:; सात्यवत:; बादरायणि:; 
सत्यवतीसुत:; सत्यरत:; पाराशर:; सात्यवतेय:; स 
न सत्यवत्यां कन्याकाले पराशराज्जात:; “यो व्यस्य 
वेदांश्चतुरस्तपसा भगवानृषि:। लोके व्यासत्वमापेदे 
कार्ष्ण्यात्‌ कृष्णतवमेव च---इति महाभारते (१।१०५। 
१४)। (७६६) [ वि+अस+घन्‌ ] विस्तारः; 
प्रपञच:; विस्तर:; विस्तीर्येतन्‌ महज्ज्ञानमृषि: संक्षिप्य 
चाब्रवीत्‌ । इष्टं हि विदु्षां लोके समासव्यासधारणम्‌'-- 
इति महाभारते (१।१।५१)। 'समास: संक्षेप: व्यासो 
विस्तर:---.इति तट्टीका। मानभेद:; पाठकब्राह्मण:; 
'विस्पष्टमद्रुत छान्त स्पष्टाक्षरपद॑ तथा। कलस्वर- 
समायुकत रसभावसमन्वितम्‌ | बुध्यमान: सदर्थ वे 
प्रन्थाथ कृत्स्नशो नृप । ब्राह्मणादिष सर्वेष्‌ ग्रन्थाथंञ्चापं- 
येश्षुप । य एवं वाचयेद्‌ ब्रह्मन स विप्रो व्यास उच्यते'- 
इति तिथ्यादितत्त्वम्‌। गोलस्य मध्यरेखा; “व्यासे 
भनन्दारिनहते विभकते, खबाणसूर्ये: परिधिस्तु सूक्ष्म:। 
द्वाविशतिघ्ने विहृतेष्य छोले: स्थृलोज्यवा स्याह्भवहार- 


प्डप्‌ 





व्यूढः 


योग्य: । विष्कम्भमान किल यत्र सप्त तत्र प्रमाणं परिधे 
प्रचक्षव । द्वाविशतियंत्‌ परिधिप्रमाणं तद्थधाससख्यां च 
सखे विचिन्त्य---इति लीलावती | ४१० 

व्याहरणम्‌ कली. [ वि-आ +ह+ल्यूट ] उक्ति:; व्या- 
हार:; कथन; भाषितम्‌। १५३ 

य्याहारः प्‌. [ वि+आ |-ह+घन्‌ ] उक्तिः; लछपने; 
वाक्यम्‌; दवभिरस्थिशवावयवप्रवेशनं॑ मन्दिरेप 
मरकाय। पशुशस्त्रव्याहारे नृपमृत्युमुनिवचरचेदम्‌--- 
इति बृहत्संहितायामू (४६७१) । १३८ 

व्यत्यानम्‌ कली. [ वि--उत्‌ +स्था |-ल्यट ] स्वातन्श्यकृत्यं ; 
स्वतन्त्रवृत्ति:; व्यत्थिति:: विरोधाचरणम्‌; एवं 
ते द्रविडाभीरा पुण्डाब्च शवरे: सह। वृषलत्व परिगता 
व्यूत्थानात क्षत्रथरममिण:--इति महाभारत (१४। 
२९, ।१६) । प्रतिरोधनं;। समाधिपारणं; नृत्यभदः; 
विशषणोत्थानं; चित्तस्यावस्थाविशेष:। '७७८ 

व्यूत्पन्न: त्रि. [ वि। उत्‌ | पद-+-कत ] प्रहतः; क्षण्ण:; 
संस्कृत:; व्यूत्पत्तियक्त ' विशषंणान्पन्न: , रे५२ 

ध्युष्टम्‌ पूं.- कली. [ वि। वस्‌--ग्त | प्रभात; कल्यम ; 
उष:ः; प्रत्यूपं; प्रगे; विभातम्‌; अहमुखें; दिवसमुख्; 
गोसगं:; प्रातः; “्युष्ट प्रयाणं च वियोगवेदनाविदून- 
नारीकमभूत्‌ समन्तदा--इति माघ (१२॥४)। फल 
(७७७) ; दिनं; पर्युषितं; पुं. दोषाया: पुत्र; 'प्रदोषों 
निशिथो व्युप्ट इति दोषासुतास्त्रय:। व्युप्ट: सुतं 
पुष्करिण्यां सवंतेजसमादघे'--इति भागवते (४।१३। 
१४)। त्रि. [ वि।-वस्‌-+क्त ] उपितः; 'साव्पष्टा 
रजनीं तत्र पितुर्वेश्म विभाविनी--इति महाभारते 
(३।६९।२८) । दग्धघप। १११ 

ब्यूष्टि: स्त्री. [वि+वस्‌+क्तिन्‌ ] फरहुँ; व्युष्टम्‌; 
“महतस्तपसो व्युप्टथा पश्यन्नोकौ परावरौ--इति 
महाभारते ( १२२२८।४ ) । समृद्धि:; स्तुति: ; प्रकाश: ; 
“्युष्टिषु शवसा शश्वतीनाम्‌--इति ऋग्वेदे ( ११७ १।- 
५)। <्युष्टिष्‌ सतीषु प्रकाशषु सत्सु--शति 
सायण:। ७७७ 

व्यूढः त्रि. [ विशेषेण उह्यते सम । वि+-वह -+-वत ] बृहन ; 
उरु:; गुरु:; विस्तोर्ण:; पुरु:; पृथु:; पृथुलः; महान; 
विशालः; विपुल:; रुद्र:; वरिष्ठ:; “व्यूढोरस्को वृष- 
स्कन्ध: शालप्रांशुमंहाभुज:। आत्मकमक्षम देहं क्षात्रो 


ग्प्ह्‌ः 


धर्म इवाश्वित:---इति रघौ (१।१३)। विन्यस्तः; 


संहत:; व्यूहरचनयाधिष्ठित:; दृष्ट्वा तु पाण्डवानीक 
व्यू दुर्योधनस्तदा । आचार्यमुपसजड्भम्य राजा वचनम- 
ब्रवीत-.इति भगवदगीतायाम्‌ (१॥२)। ६९९ 

व्यूहः पं. [ वि |-ऊह |घज ] सम्‌ह:; निकर:; उत्करः; 
(७९५) निर्माणं; रचना। तक:; देह:; यः सात्वते: 
समविभूतय आत्मवद्धि: व्यहेर्शचत: सवनहा: स्वरति- 
क्रमाय----इति भागवते (११।६।१०) | सेन्‍्यम्‌; 
परिणाम:; लिज्जूम; यावदबुद्धिमनो5क्षाथंगुणव्यहो 
हानादिमान्‌--इति भागवते (४२९।७० ) । युद्धा्थ- 
सेनारचना ; बलविन्यास:; समग्रस्य तु सेन्यस्य विन्यास- 
स्थानभेदतः:। स व्यूह इति विख्यातों युद्धेप पृथिवी- 
भुजाम्‌--इति शब्दरत्नावडी। ६८७ 

व्योम [न्‌] कली. [ व्ययति, व्येज्‌ संवरणे+“नामन्‌ 
सीमन्‌' इत्यादिना मन्नन्त निपातितम ] आकाश:; 
गगन; नभः; वियत्‌; विष्णुपदम्‌; 'रजोभि: स्यन्दनोद्धू- 
तेगंजेश्व घनसन्निभे:। भुवस्तलमिव व्योम कुवंन 
व्योमेव भूतलम्‌--इति रघौ (४२९) । जलं; 
पानीयं; भास्करस्याचंनाश्रय:; सूरंमन्दिरम; अश्र- 
कम्‌ | १३७ 

व्योमकेश: प्‌. [ व्योम एवं केशा यस्य, विराण्मृतित्वादस्य 
तथात्वम्‌। व्योम्नि केशा: यस्य वा। कैलासशिखर- 
स्थत्वात्‌ | शिव:; महादेव:; शद्भुर:; उमापतिः:; 
रुद्र:; सूर्याचन्द्रमसौ लोके प्रकाशन्ते रुचइच या: । 
ते केशसंज्ञितास्थ्यक्ष व्योमकेश इति स्मृतः'---इति- 
महाभारते (७४२००॥१२९)। १२ 

व्योभकेशी [न ] प्‌. [ गज्जाधारणकाले व्योमव्यापिन: 
केंशा अस्य सन्‍्तीति। मध्यपदलोपिसमासे व्योमकेश- 
शब्दात्‌ इन्‌ प्रत्यग्रेन निष्पन्न:] महादेव:; शिव: ; 
शद्भूर:। १२ 

व्योषम्‌ कली. [ विशेषेण ओषतीति। उष्‌ दाहे+पचायच ] 
त्रिकटु; व्यूषणम्‌; व्योष॑ त्रिजातक मुस्ता विडज्भा- 
मलके तथा--इति सुश्रुत (१।४४) । ६१७ 

ब्रजः पं. [ ब्रजन्ति सद्भीभूय यान्त्यत्र । ब्रज गतौ +गोचर- 
संचरेति' घ॒ प्रत्ययेन निपातनात्‌ साधु: ] गोष्ठम ; 
'निरुद्धवीवधासारभ्रसारा गा इव ब्रजम्‌। उपसन्धन्तु 
दाशार्हा: पुरी माहिष्मतीं द्विप:---इति माधे (२।६४) । 


६४६ 


ब्रतादानम 


समूह: (६८६); ततः प्रताप: सुमहान्‌ शः 
विभावसो:। प्रादुरासीत्‌ तदा तेन बुबुधे स जनब्रज:--- 
इति महाभारते (१॥१४९॥१२)। पन्‍्थाः:; मेघः; 
अग्रवणमथ्‌ रयोद्चतुष्पाश्व वरतिदेश:; ब्रजमण्डलूभूगोलं 
शोषनागफण्ण वरम्‌। कुमुदाख्य महाश्रेष्ठ सर्वेषां मध्य- 
संस्थितम्‌-- इति मात्स्य। २६२ 

ब्रज्या स्त्री. [ ब्रजनमिति। ब्रज गतौ + ब्रजयजोभवि क्‍्यप्‌! 
इति क्यप्‌ ] अटचा; गति:; परंटनं; जिगीषो: प्रयाणं ; 
गमनं; वर्गम:; रहु:; सजातीयानामेकत्र सन्निवेश:; 
“कोष: शोकसम हस्तु स्थादन्योउन्यानपेक्षक: । ब्रज्माक्रमण 
रचित: स एवातिमनोहर:---इति साहित्यदपंण । ७७६ 

ब्रण: पूं.-- कली. [ ब्रणयति गात्रमिति। ब्रण गात्रविचर्णन 
+पचादित्वाद्‌ अच ] क्षतम; ईमेम; अरु:; ईमं:; 
'ब्रणो द्विधा परिज्ञेयों दोषजागन्तुभेदतः | दोषजों दुष्ट- 
दोष: स्यादन्य: शस्त्रादिसम्भव:। स्तब्ध: कठिन- 
संस्पर्शों मन्द्नावोी महारुज:। तुझ्ते स्फूटितश्यावों 
ब्रणों मारुतसम्भव:।' तृष्णामोहज्वरक्लेददाहदु:खा- 
वदारणे: । ब्रणं पित्तकृतं व्द्यात्‌ ज्ावेगन्धेश्च पूतिक:।' 

६३० 

ब्रतम॒ कली .- प्‌. ब्रियते इति,वृतज वरणे+-बाहुलकाद अतच्‌ 
सच कित ] पुण्यजनकोपवासादि; नियमः; पुण्यर्क; 
नियाम:; संयम:; निष्ठा; वर्णम्‌; अभुकत्वा प्रातराहारं 
स्‍्नात्वा चेव समाहित: । सूर्यादिदेवताम्यश्च निवेद्य 
ब्रतमाचरेत्‌ । ब्रह्मचर्य तथा शौच सत्यमामिषवर्जनम्‌ । 
ब्रतेष्वेतानि चत्वारि वरिष्ठानीति निशचय:'--इति 
देवल:। ८५३, ८६० 

ब्रततिः स्त्री. [ प्र+-तन्‌ विस्तारे+क्तिच्‌ , पृषोदरादित्वात्‌ 
पस्य व] लता; प्रतानिनी; बलली; प्रतति:; 'अपि 
वृश्च पुराणवद्‌ ब्रततेरिवपुष्पितमोजो दासस्य दम्भय--- 
इति ऋग्वेदे (८।४०॥६) | ब्रततेरिव यथा लताया 
पुष्पितं निगंतां शाखां वृश्वति--इति तद्धाप्यं सायण:। 
विस्तार: । १८० 

ब्रतती स्त्री. [ ब्रतति+पक्ष डीष ] लता; प्रतानिनी; 
वलल्‍ली; प्रतति:; 'अपश्यतां दाशरथी जनन्‍यी छेदादिवों- 
पध्नतरोब्रंतत्यौ- इति रघौ( १४१ )। विस्तार:। १८० 

ब्रतादानम्‌ कली. [ ब्रतस्य त्यागरूपस्य आदानं ग्रहणम्‌ ] 
परिब्रज्या; यतिवत्ति:। ७७७ 


ग्रती ६४७ 


बती [ न्‌ ] पूं.[ ब्रतमस्यास्तीति | ब्रत+इत्ति ] बरह्मचारी ; 
तपस्वी; संयतः; शान्त:; मुनि:; लिड्री; यतिः; 
पाराशरी; भिक्षु: मस्करी; तापस:; कमंन्दो; 
पारिरक्षिक:; परिब्राजक:; 'भेक्षेण वतंयन्नित्यं नेका- 
न्नादी भवेद्‌ ब्रती। भैक्षेण ब्रतिनों वृत्तिस्पवाससमा 
स्मृता--इति मन: (२।१८८) । यजमान: (४२०); 
ब्रतविशिष्ट त्रि.। 'तिथ्यन्ते चोत्सवान्ते वा ब्रती कुर्बीत 
पारणम्‌--इति तिथ्यादितत्त्वम्‌ । ३४४, ४०९ 

बातः प्‌. [ ब्रत्यते इति, मण्डमिश्रेति' द्रतशब्दाण्णिचि 
भावे घज्‌। ब्रतितां संघ इव समहः इत्यर्थ अण्‌ वा ] 
समूह:; निकरः:; 'नानारण्यमृगत्रातेरनाबाध मुनि- 
ब्रतें:। आहृतं मन्यते पान्थों यत्र कोकिलकजिते:'---इति 
भागवते (४।२५११९) | व्याधादि:; मनृध्य:; कली. 
शरीरायासजीविकमं । ६८६ 

ब्रांत्यः प्‌. [ ब्रात: शरीरायासजीवी व्याधादि: स इव। 
'शाखादिम्यो यत्‌' इति यत्‌ ] दशसंस्काररहित:; 
पोडशवर्षादृष्वंम॑ अक्लतब्रतबन्धो अप्टगायत्रीकः; 
संस्कारहीन:; साविन्रीहीन:; वाग्दुष्ट:; परुषोक्तिक:ः ; 
अथ ब्रात्यविधि देवि ! प्रायश्चित्त तु यद्भुवेत्‌। तत्‌ 
श्वणुप्व महेशानि ! स्वर्ण विशेषतः--इति मत्स्य- 
सकते | ४०४ 

ब्रोड: प्‌. [ ब्रीड--भावे घज््‌ ]) लज्जा; अपन्रपा; त्रपा; 
मन्दाक्षम; न नूनमारूडएपा शरीरमनेन दग्धं कुसुमा- 
युधस्य | ब्रोडादम्‌ देवमुदोक्ष्य मन्‍्ये सश्यस्तदेह: स्वयमेव 
काम:--इति कुमारे (७६७) | ५६७ 

ब्रोडा स्त्री. [ ब्रीड |-गूरोर्च हल: इत्य, टाप्‌ ] लज्जा; 
त्रपा; अथ मन्दाक्षमन्दास्यं लज्जा लज्या च ह्लौस्त्रपा । 
ब्रीडो ब्रीडा ब्रोडन च लज्जापर्थाय ईरित:'-इति शब्द- 
रत्नावही । 'प्रातरुपागत्य मषा वदत: सख्ि नास्य 
विद्यते ब्रीडा। मुखलूग्नयापि योअय न लज्जते दग्ध- 
कालिकया--इति आर्यासप्तशत्यामू (३५७) । ५६७ 

ब्रीहि: पूं. [ वहंति वृद्धि गच्छतीति । वृह वृद्धौ +इगुपधात्‌ 
कित्‌' इति इन | पृषोदरादित्वात्‌ साधु: ] धान्यमात्रम ; 
आशुधान्यम्‌; यथोक्‍तवस्त्वसम्पत्तौ ग्राह्मय॑ तदनुकारि 
यत्‌ । यवानामिव गोबूमा ब्रीहीणामिव शालय:--इति 
तिथ्यादितत्त्वम्‌ । ५७९ 

ब्रहेयम्‌ कली. [ ब्रीहीणां भवन क्षेत्रम्‌। ब्रीहि।-'ब्रीहि- 


शडुनः 


शाल्योढंक' इति ढक ] आशुधान्योपयुक्तभूम्यादिः; 
शालेय:। १६२ 


शा 


शर्म कली. [ शमयति आधिव्याध्यादीन। शम्‌ उपशमे+- 
णिच + अन्ये स्थो5पि दृश्यन्ते' इति विच्‌ ] सुख; प्रमोद: ; 
प्रमद:; हप॑:; प्रीति:; उत्कषं:; उद्धवः; सम्मदः; 
मुत; आनन्द:; शर्म; जोषम्‌; 'न च हम्यें बने श॑ में 
दीधिकायां न पंवते--.इति देवीमागवते (३१८७ ) । 
अव्य. कल्याणम्‌; 'यः कीतों भवतों वतों नपगुणंय: 
वन्‍्तनः शन्तनु:--इति राजेन्द्रकर्णपपूरे (५१)। सुख; 
शास्त्र; शुभम्‌; प्‌. शिव:; शस्त्रम्‌। १२३ 

शकट: प्‌.- कली. [ शकक्‍नोति भार वोढुमिति। शक्‌+- 
'शकादिम्योड्टन! इति अटन्‌ ] यानविशेष:; अनः; 
अक्ष:; शताह्व:; गाड़ी' इति भाषा । श्रीकृष्णवध्यासु र- 
विशेष:। द्विसहस्रपलपरिमाणं; भार:; आचितः; 
शाकटीन:; शलाट:; 'शकट: शाकिनी गावों यान- 
मस्कन्दन॑ वनम्‌। अनूपः पव॑तो राजा दुर्भिक्ष नव 
वृत्तट:--इति भरतः। तिनिसवृक्ष;; व्यूहविशेषः; 
'दण्डव्यहिन तन्मा्ग यायात्तु शकटेन वा--इति मनु: 
(७११८७) । (शकटाकृतित्वात्‌) रोहिणीनक्षत्रम्‌; 
'रोहिणीशकटमध्यसंस्थिते चन्द्रमस्यशरणीकृता जना:। 
क्वापि यान्ति शिशुयाचिताशना: सूयंतप्तपिठर /ःम्बु- 
पायिन:--इत्ति बृहत्संहितायामू (२४॥३०)। ४४४ 
शकलम्‌ क्लो. [ शक्‍नोतीति, शक + शकिशम्योनित्‌' इति 
कल ] शिरसो5स्थि; कपालूं; करोटि:; करोटी; 
त्वक; खण्डमू, अथान्धकारं गिरिगद्वणां दंप्ट्रा 
मयखे: शकलानि कृवेन्‌---इति रघौ (२।४६) । राग- 
वस्तु ; बलल्‍्कलं; शल्कं; मत्स्यत्वक । ६३३ 

शकल: पुं.-क्ली. [ शक्‌+कल ] खण्ड; भित्तम; 'भित्तं 
शकलखण्ड वा पु स्यर्दधो 56 समेंहशके--इत्यमर: । ७१३ 

शकलोी [ न्‌ ]पृ.[ शकल शल्कमस्यास्तीति+-इनि ] मत्स्य; 
मीन: ; झष हक बेसारिण: हे विसार: ं पृथुरोमा ) जलचर- 
विशेष:; तिमि:; अनिमिष:; शल्की। ६५७ 

शकुतः पं. [ शक्‌ :-'शकेरुतोन्तोन्त्युनग: इति उन ] 
पक्षिमात्रम्‌; 'तं वन विजने गर्भ सिहव्याप्रसमाकुरू। 
दुष्ट्‌वा शयानं शकुना: समन्तात्‌ पर्यंवारयन'--इति 


शकुनिः 


महाभारते (१॥७२।१०)। पक्षिविद्ेष:; गृभ्रः; 
कश्यपपत्नीताम्राया: श्येनगृप्नादयः पुत्रा:; विप्रभेद:; 
गीतविशेष:; स तु उत्सवादिषु मजुलाथंगेय: । शुभशंसी ; 
कली. [ शवनोति शुभागरभ विज्ञातुमनेनेति ] शुभशंसि 
निमित्त; फललक्षणं; सगृन' इति भाषा । २३८ 
शकुनिः पूं. [ शवनोति उन्नेतुमात्मानमिति। शक-+ 
शकेरुतोन्तोन्त्यनय:' इति उनि ] पक्षिमात्र; विहग 
ऋव्यादान्‌ शकुनीन्‌ सर्वास्तथा ग्रामनिवासिन:। अनि- 
दिष्टांइवेकशफांष्टिट्रिम॑ च विव्जयेत्‌--इति मनु: 
(५।११)। (२५०) आतायी; आतापी; चिल्ल- 
पक्षी; सौवल:; स तु कौरवमातुल: | अय॑ हि दुर्योधिन- 
मन्त्री घते पाण्डवान्‌ जित्वा वन प्रेषयामास। कौरव- 
युद्ध च स सहदेवेन निहत:। बवाद्येकादशकरणान्त- 
गंताष्टमकरणम्‌; 'परजनधनहर्ता वज्चक: क्ररचेष्ट:, 
करवधृतकरबालो व्याहतस्वामिपक्ष: |, अतिशयपरदारा- 
सकतचित्त: सरोषो, मवति शकुनिजन्मा मानव: शी घ्र- 
कर्मा--इति कोष्छीप्रदीप: । दुःसहपुत्र:; 'दुःसहस्या- 
भवद्‌ भार्या निर्माष्टिनाम नामतः । जाता कलेसस्‍्तु 


पाप्मायाम्‌ ऋतौ चण्डालदशंनात्‌ | तयोरपत्यान्यभवन्‌ 


जगदव्यापीनि षोडश। अष्टौ कुमारा: कन्याइच 
तथाप्टावति भीषणा: । दन्ताकृष्टिस्तथोक्तिश्च परिवतं- 
स्तथा पर: । अज्भधुक्‌ शकुनिश्चव गण्डप्रान्तरतिस्तथा ।' 
तस्य पञ्च पुत्रा:; 'इयेनकाककपोतांश्च गृप्नोलकौ च 
वे सुतान्‌। अवाप शकुनि: पञ्च जगृहुस्तान्‌ सुरासुरा:- 
इति माकंण्डंये। विकुक्षिपुत्र:; “वेत्रस्वतमनोरासी- 
दिक्ष्वाकु: पृथिवीपति: । तस्य पुत्रशत चासीढिकुक्षि- 
ज्पष्ठ उच्यते। सोथ्पोध्याधिपतिर्वीरस्तस्य पञ्चदश 
स्मृता:। शकुनिप्रमुखा: पुत्रा रक्षिता रोमहपिता:'-- 
इति वह्निपुराण । २३७ 
शकुन्त [ शकनोति उत्पतितुमिति । शक+ 'शके- 
रुनान्तीन्त्युनय: इति उन्‍्त ] पक्षी; विहगः; पक्षिमात्रम 
नमां हिस्पुवेन बालां क्रव्यादा मांसगद्धिन: । परयरक्षन्त 
ता तत्र शकुन्ता मतकात्मजाम---इति महाभारते 
( १।७२।११) । भासपक्षी (२४७) ; कीटमेद:। २३७ 
शकुन्ति: प्‌. [ शक्‍नोति उत्पतितुभिति । शक--उन्ति ] 
पक्षिमात्रमू; 'अवकरन्द दक्षिणतों गहाणां सुमज्भलो 
भद्रवादी शकुन्ते | -इति ऋग्वेदे (२।४२।३ ) । भास- 


६४८ 


इाकसारथि: 


पक्षी (२४७) । २३७ 

शकुलः पं. [ शकनोति गन्तुं वेगेनेति । शक्‌-|- मद्गुराद- 
यहच' इति उरच। रस्य लः] मत्स्यविशेष:; महा- 
मत्स्यभेद:;: शकुली; 'नातिगाधे जलाघारे सुहृदः 
शकुलास्त्रय: । प्रभूतमत्स्य कौन्तेय ! बभूव: सहचा- 
रिण:--इति महाभारते (१२।१३७॥३)। ६५९ 
शकुली स्त्री. [ शकुल-+डीष ] शकुल:। ६५९ 

शक्ृत्‌ कली. [ शवनोति सर्तुमति । शक्‌ ।-शकेऋतिन्‌' 
इति ऋतिन्‌ ] विष्ठा; 'स दृष्टवा त्रस्तहृदयः शकून्मृत्र 
विमुञ्वति---इति भागवते (३॥३०।१९) । ६३७ 
शक्तः त्रि. [ शक |-क्त ] शक्तिविशिष्ट:; समर्थ:; सहः; 
क्षम:; प्रभु; उष्ण:; 'भ्रातृणां यस्तु नहेत धनं शक्‍तः 
स्वकमंणा। न निर्भाज्य: स्वकादंशात्‌ किड्चिहृत्वोप- 
जीवनम्‌--इति मन्‌: (९।२०७)। प्रियंवद:। ३८६ 
शक्तिः स्त्री. [ शक्‍्यते जेतुमनया। शक-+-क्तिन्‌ ] अस्त्र- 
भेद:;: कासू:; शबवलानामास्त्रम; [ भावे क्तिन ] 
कायजननसामथ्यंम्‌; या देवी सर्वभूतेष शक्तिरूपेण 
संस्थिता ।' सामथ्यमात्र; द्रविणं; तर:; सहः:; बल; 
शौयं; स्थाम:; शुष्मं; पराक्रम:; प्राण:; शुप्म; 
सहम; ऊरजे:; गौरी; लूथ्मी:। ४६३ 

शक्तिपाणि: प्‌. | शक्‍क्तिरस्त्रविशेष: पाणों हस्ते यस्य ] 
कात्तिकेय:: शक्तिभृत; अग्निभू:; स्कन्‍्द:। १९ 
दकः पूं. [ शक्नोति देत्यान्‌ नाशयितुम्‌। शक्‌ +-स्फायित- 
उ्चीति” रक ] इन्द्र: घधनभुतामग्रत एवं रक्षिणां 
जहार शक्र: किल गृढविग्रह:---इति रघौ (३।३९)। 
कुटजवक्ष:; अर्जुनवृक्ष:; ज्येष्ठानक्षत्रम; शक्रों निऋृति- 
स्‍्तोयं विश्वविरिञज्ची हरिवसुबंरुण:। अजपादो5हिब्रध्न: 
पृषा चेतीश्वरा भानाम्‌---इति ज्योतिस्तत्त्वम्‌। समर्थ 
त्रि.। विश्वानि शक्रो नर्याणि विद्वानपो रिरेच सखिभिनि- 
कारमे:--इति ऋग्वेदे (४।१६।६) । 'विद्वान्‌ जानन 
शक्र: समथ इन्द्र:---इति तद्भाष्ये सायण:। ५४ 

शक्रकीडाचल: पुं. [ शक्रस्य क्रीडाचल: क्रीडापवंत: ] सुमेरु- 
पव॑त:। १३६ 

शक्रशरासनम्‌ कली. [ द्वक्रस्य इन्द्रस्य शरासनं धनु: ] 
इन्द्रधन: । ५७ 

दक्रतारथिः प्‌. [ शक्रस्य इन्द्रस्य सारथि: सूत: ] मातलि: | 

६१ 


शजूरः ८२ 


बाज्कुरः पुं. [ शं कल्याण सुलं वा करोतीति। शम्‌-+क-+- 
'शमिधातो: संज्ञायाम' इति अच ] शिवः; महादेव: ; 
दाम्भु:; सदा ध्यानाच्च भक्‍तानां पवन यन्निरामयम्‌ | 
भूतनाथत्वमप्यस्मात्तेनाहं शद्भुर: स्मृत:---इति स्कन्द- 
पुराणम्‌ | ।शंवावता रवि३षः ; शझ्कुराचाये:; 'एवंप्रकार: 
किल कल्मषध्ते: शिवावतारस्य शुर्भरचरित्र:। द्वा्रिश- 
दस्योज्ज्वलकीतिराशे: समा व्यतीयु: किल छद्भूरस्य- 
इति माधवीयसंक्षेपशद्भूरविजय । मडुरूकारके त्रि.। 


६४९ 


बड्ड: 


माध्याहिकी मता ।! अयनांशाजमासान्ते व्यत्तमेणादितो 


बुध: । संल्योक्‍तान्यदिन भागहारे वृद्धीतरे तथा--इति 
ज्योतिस्तत््वम्‌। नरविशेष:; जनमेजयस्य पुत्र:; 'भवतों 
वपुष्टमायां द्वौ पुत्रौ जज्ञाते शतानीकः शड्कुश्च--इति 
महाभारते (१॥९५॥८६) । उम्रसेनस्यथ प्रुश्नविशेषः; 
'कंसः सुनाभा न्यग्रोध: कद्भू: शड़कु: मुहुस्तथा। राष्ट्र- 
पालो५श्य धृष्टिर्व तुष्टिमानोंग्रसेनय:--इति भागवते 

(९।२४।२४) । ४५१ 


क्षेमद्भू रोएरिष्टताति: स्यान्मद्रद्भुरशदु रो---इति त्रिका-_ शडहकुमत्‌ त्रि. [ शद्धूव: सन्त्यस्य । मतृप्‌ ] कीलमयम । 
ण्डशेष:। 'हिरण्यगर्भ भद्र ते छोकानां दाद्भूरों भव ८३० 
--ईति महाभारते (३॥२२८।६) । ११ शऊकुमश्गतंम्‌ कली. [ शहकुमत दन्तुरितशलितं गरत॑ 
बाज्ुग स्त्री. [ शक --आ, स्त्रियां टाप ] वितकः:; सन्देह:; गद्दरम्‌ ] कुक्लम्‌। ८३० 

संशय:; अरेक:; विज्वम:; विचिकित्सा; विकलः; गद्धः पुं.- कली. [ शाम्यति अशुभमस्मादिति। शम्‌+- 


आन्ति:;: भागवते (८।२।६) | त्रास:; छद्गाभि: 
सवंमाक्रान्तमन्नं पानं च भूतले। प्रवृत्ति: कुत्र कतंव्या 
जीवितव्यं क्थ न्‌ वा--इति हितोपदेश । वितकः; 
'यत्र सद्भजीतसन्नादनंदद्गृहममर्षया । अभिगजन्ति हरय: 
इलाधिन: परशद्भुया---इति भागवते (८।२।६) | ६९१ 
इड्ूत: त्रि. [ शडद्भा जाता अस्य | शद्भा+-इतच्‌ ] दरितः; 
चकित:; भीत:; त्रस्त:; भीर:; कातरः; क्षुभितः; 
अशद्ूघमपि शड्ूत नित्य शद्भुत दरद्धितान।' 
वितकित:; पुं. चोरकनामगन्धद्रव्यम्‌। ३५५ 

झककुः पूं.[ शदूधते लक्ष्यतेज्स्मादिति | शडू +- खरुशड़कु- 
पीयुनीलझगुगुलिगु' इति कु प्रत्ययंन निपातित: ] भ्रुवकः ; 
शिवकः; पुष्पलक:; पुष्यछक:; कीलकः:; स्थाणु:; 
मत्स्यविशेष:; एछल्यास्त्र; संख्याविशेष:; ददहालक्ष्य- 
कोटि:; कीलः:; "निश्षेप्योष्योमय: शझुकजं॑लब्नास्ये 
दशाइगूल:--इति मनु: (८।२७१) | ईशः:; कलष:ः; 
पत्रशिराजालं; मेढदु:; राक्षस:; नखीनामगन्धद्रव्यं ; 
दीपसूर्य योरछायार्पारिमाणार्थ काष्ठादिनिभित: क्रमेण 
सूक्ष्माग्रद्वादशाड-गुऊपरिमित: कीलक:; 'अकंडिगुला तु 
सूच्चग्रा काष्ठी द्यडगुलमलिका। छड़कसंज्ञा भवेच्चेव 
तच्छायां परिकल्पयंत। मध्याहृहीने रादित्ययक्तेश्छाया- 
ड्गुलेइ रेत । षटपूरितदिवाखण्ड लब्ध दण्डादिक भवेत्‌। 
पूर्वा ह्नच्छाययातात परा ह्च्छाययेष्यकम्‌ । छून्येकराम- 
बाणेभदिशोरुदा: क्रमोत्वरमं:॥ (०।१।३।५॥८।१०॥११) 
(११।१०।८।५। ३।१।० ) आपषाढादिष्‌ मासेष्‌ छऋछाया 


'शरमः खः: इति ख] समुद्रभवजन्तुविशेष:; कम्बुः; 
कम्बीज:; अब्ज:; जलूजः; अोमिव:; परावनध्वनिः:; 
अन्तः; कुटिल:; महानाद:; इवेत:; पूत:। मखरः; 
दीघंनाद:; बहुनाद:; हरिप्रियः । 'कम्बुशड्- 
नखाइ्वापि शुक्तिशम्बूकककंटा: । जीवा हु एवं 
विधाइचान्य कोपस्था: परिकीतिता:। कोषस्था मधुरा: 
स्निग्धा: पित्तवातहरा हिमा:! बृहणा बहुवर्चस्का 
वृष्पाश्च बलवद्धंना:---इति भावप्रकाश:। रत्नविद्यय-; 
क्षीरोदकल9पि सुराष्ट्रदेश तदन्यताअंप प्रभवन्ति शद्धा:। 
अरुधष्कवर्णा: शशिशु भ्रमास: सुसुक्ष्मवक्‍त्रा ग्रवों महान्त:, 
--इईति मुक्तिकल्पतरु:। रणवाद्यविशेष:; “भकक्‍ततूय॑ 
गन्धतूर्य रणतूर्य महास्वनः । संग्रामपटह: शद्धुस्तथा 
चाभयडिण्डिम:। महाद्वन्द्दी नुपाभीरुर्भीर: कोलाहलो5पि 
च। यूद्धवाद्यस्य पर्यायावचान्ये मेंदा: शलादय:'--इति 
शब्दरत्नावली। ललाटास्थि; तत्र भश्रुगण्डशड्डलला- 
टाक्षिपुटौष्ठदन्तवेष्टकक्षाकुक्षिवड्क्षणेषु तियंक्छेद उबतः' 
-इति सुश्रुत ( श५ )। निधिविशेष:;। “निधि- 
प्रवरम॒स्यां च॒ शहद्भुपहौ पनश्वरौ--इति महाभारते 
(२।१०।३६) । नखीनामगन्धद्रव्यम्‌; मनःशिला- 
वश्यूषणशद्भुमाक्षिक: ससिन्धुकासीसरसाडजने: क्रिया:- 
इति सुश्रते (६१७) । कर्णसमीपास्थि; 'क्णा 
शद्धौ श्रुवी दण्डवेष्टावोप्ठौ ककुन्दरे'--इति याज्ञ- 


वल्वय:। अष्टनागनायकान्तर्गतनागविशेष:। “अनन्तों 
वासुकि: पद्मो महापप्मरच तक्षक:। कुलीरः: कट: 


शचिः 


६५० 


इस हुदा 


जज्त्च्क्ल्च्््ज्च््च्ल्श्ल्््््््कय्ं़्ञ््ल्ल्ल्ड्ललल्लकाज छत 
दरह्भो ह्मष्टो नागा: प्रकीतिता:---इति मनसापूजा-  नियन्ता सूुनृतानाम्‌--इति ऋग्वेदे (८॥३२॥१५) ॥ 


पद्धती। हस्तिदनतमध्यं; दशनिखवंसंख्या; लक्षकोटि:; 
'एकं दश शत चेव सहस्रमयुत तथा। लक्षं च नियुत्त 
चैव कोटिरबदमेव च। वृन्द खर्वों निखवंरच शद्भुपदझोौ 
च सागर:। अन्त्यं मध्यं परार्द च दशवृद्धथा यथाक्रमम्‌' 
-इति ब्रह्माण्डपुराण। तथाहि-- 
१ एकम्‌। 
१० दश । 
१०० शातम्‌। 
सहस्रम । 
अयुतम्‌ । 
लक्षम । 
नियुतम । 
कोटि: । 
अबुदम । 
वन्दम्‌ । 
खबं :। 
निखवं:। 
शद्भधम । 
पद्मम्‌ । 
१०००००००००००००० सागर: | 
ध्मशास्त्रप्रयोजकमनिविशेष:; “मन्वत्रिविष्णहारीतयाज्ञ- 
बल्क्‍्पोशनो$ड्रिरा: । यमापस्तम्बसंवर्ता: कात्यायन- 
बहस्पती । पराशरव्यासशद्भुलिखिता दक्षगोतमौ। 
शातातपो वशिष्ठरच धरमंशास्त्रपपोजका:--इति याज्ञ- 
वल्क्यवचनम्‌। ६६४ 
दाथिः स्त्री. [शच्‌ व्यक्तायां वाचि+सवंधातुभ्य इन' 
इति इन ] इन्द्रपत्ती; पुलोमजा; शची; इन्द्राणी; 
सची; सचिः; पृतक्रतायी; पौलोमी; माहेन्द्री; जय- 
वाहिनी; ऐन्द्री; शतावरी। ५५ 
शजली स्त्री. [ शचि+ कृदिकारादिति' ड्ीष ] इन्द्रपत्नी; 
पुलोमजा ; इन्द्राणी; शचि:: सची; सचिः; पृतक्रतायी; 
पौलोमी; माहेन्द्री; ऐन्द्री; जयवाहिनी; शतावरी:; 
“उमावषादझु। शरजन्मना यथा यथा जयन्तेन शची- 
पुरन्दरौ। तथा नृप: सा च सुतेन मागधी ननन्दतुस्त- 
त्सद्शेन तत्समौ---इति रघौ (३।१३) । शतमूली; 
स्त्रीकरणान्तरं; विष्टिकरणं; कर्म; न किरस्य शचीनां 


१००० 

१०००० 

१००००० 
१०००००० 
१००००००० 
१०००००००० 
१००००००००० 
१०००००००००० 
१००००००००००० 
१०००००००००००० 


१००००००००००००० 


प्रजा; वाक। ५५ 
शतधारम कली. [शत धारा: कोणा: यस्य ] वद्ध ; 
पवि:; अशनि:; कुलिशं; दम्भोलिः; गौ:; भिदुरं; 
व्याधाम:; स्वरु:; इन्द्रप्रहरणम्‌; शतधारायुवते त्रि.। 
बसो: पवित्रमसि शतधारं वसो: वित्रमसि सहस्रघारम्‌ । 
वसो: पवित्रेण शतधारेण सुप्वा काम धुक्षब--इति 
यजु: संहितायाम्‌ । ५६ 
शतपन्नम्‌ कली. [शत पत्राणि यस्य ] पद्म; कमल; 
सहस्रपत्र; पद्भुजम; इमामसितकेशान्तां शतपत्रायते- 
' क्षणाम्‌--इति महाभारत (३६०२०) । ६७९ 
| शतपतन्र: प्‌. [ शर्त पत्राणि पक्षाः यस्य | दार्वाघाटपक्षी; 
दतपत्रक:! मयूर:; सारसः:; राजकीर:; “मयूरे: 
शतपत्रश्च जीवअजीवककोकिले:---इति महाभारते 
(३।१०८।८) । ७९५ 
शतमखः पूं. [ शर्त मरा: यज्ञा: यस्य ] इन्द्र:; शतमन्यु:; 
शतक्रतु:; पुरन्दर:; सहचरमधहस्तन्यस्तचुताडकुरास्त्र:, 
शतमखम॒पतस्थ प्राञजलि: पुष्पधन्वा'--इति कुमारे 
(२।६४) । ५२ 
शतम्‌लिका स्त्री. [ शत मूलानि यस्या:, ततः स्वार्थ 
कन्‌ ] शतमूली; ओषधिविदेष:; बहुसुता; अभीरुः; 
इन्दीवरी; वरी; ऋष्यप्रोक्ता; भीस्पत्नी; नारायणोी ; 
शतावरी; अहेर:; राज़्िणी; शटी; द्वीपिश्त्र:; 
ऋष्यगता; शतपदी; पीवरी; धीवरी; बृष्या; 
दिव्या; दीपिका; दरकण्ठिका; सूक्ष्मपत्रा; सुपत्रा; 


बहुमूला; शताद्वया; स्वादुरसा; शताह्वा; लघु- 
पणिका; आत्मगप्ता;। जटा; मूला; शतवीर्या; 


महौषधी; मधुरा; शतमूला; केशिका; शतपत्रिका; 
विश्वस्था; वेष्णवी; पाष्णी; वासुदेवश्रियद्धुरी; 
दुमना; तेलवल्ली | ६१९ 
शतयष्टिः पृ. [ शर्त यष्टयों गुच्छा यस्य ] शतलरतिकहार:; 
देवच्छन्द:; देवच्छद:; शतयष्टिक: । ५६२ 
शतहूदा स्त्री. [शत हृूदा अर्वीषि यस्या:। यद्वा शर्त 
ह्ादा: शब्दा: यस्या:, निपातनाद ह्ृस्व: ] शम्पा; 
चपला; क्षणिका; हााद्विनी; तडित्‌; विद्युत; 
सौदमिनी; अचिरांशु:; एंरावती; सौदामनी । 'समुद्र- 
मेघ: स रराज राजन शतहुदास्त्रीप्रभयाभिराम:'-- 


क्ताड़ू- 


इति हरिवंश (१४६।४८ ) | वज्धम । दक्षकन्याविशेष:। 
ददौ च बाहुपुत्राय द्ो तडिज्च शतहंदा | ययो: 
पुत्राइच विद्वांसरचतल्रों विद्युत शुभा:--इति वह्नि- 
पुराण । ६० 
बाताड़ुः पं. [ शतम्‌ अज्रानि अवयवा यस्य ] रथ: अनः; 
हाकट:; तिनिसवक्ष:; युद्धरथ:; दानवविशष:; 'करालों 
ज्वालजि हृश्च दवताड़: हतलंचन:--इति हरिवंश 
(२३२।६) । शतावयवविशिष्ट त्रि.। शताड्रानि तु 
तुर्योणि वादका:ः समवादयन्‌--इति महाभारते 
(१।१८९।२२) । ४४४ 
शतानन्दः पूं. [ शत बहुला: आनन्दा यस्य | ब्रह्मा; 
विधाता; विरज्चि:; मुनिर्मेद;; स तु जनकराज- 
पुरोहित:। देवकीनन्दन:; गौतममुनि:; विष्णरथ: ; 
गोतममुनिपुत्र:; विष्ण:; 'स्वक्ष: स्वद्भ: शतानन्दों 
नन्दिज्वोतिगंणेश्वर:---दति महाभारते (१३॥६४९। 
७९) | ६ 
इत्र: पूं. [ शातयति इति, शद्लू शातने- णिच्‌ <-'रुश- 
दिस्‍्यां क्रत' इति क्रत्‌ ] रिपु:; बे री:; सपत्न:; अरि:; 
द्विप:; द्वंषण:; दुहूंद:; द्विद; विपक्ष; अहितः: 
अमित्र: ! दस्व:; छात्रव:; अभिषाती : पर:: अराति: 
प्रत्यर्थी; परिपन्थो; वृष:; प्रतिपक्ष;  द्विषन; 
घातक: ; ढंषी; विद्विष:; हिसक:; विद्विट; अधिय:; 
अभियाति:;: अहित:; दौहृद:; स्वरदंशादनन्तरो5$- 
व्यवहितेकविषयाभिनिवेशिराज:: 'विषयानन्तरां राजा 
हत्रुमित्रमत: परम ।' ४५६ 
हानेइचरः प्‌. [ कक्षादीघंत्वात्‌ शनमंन्दमन्दं चरतीति। चर्‌ 
गतौ+पचाद्यच | शनि:; सौरि:; नीलवासा:; मन्दः; 
छायात्मज:; पातज़ि:; ग्रहनायक:; छायासुतः; 
भास्करि:; नीलाम्बर:; आरः:; क्रोड:: वक्:; कोल:; 
सप्तांश:; पह्गू:; काल:; सुयंपुत्र:; असित:; झौरि:; 
छायातनय:; नीलाञ्जनचयप्रर्यं सूयपुत्र महाग्रहम | 
छायाया गर्भसम्भूत वन्दे भकत्था शा्नश्चरम्‌। व्यासे- 
नोक्तमिद स्तोत्र यः पठत प्रयथतो नरः । दिया वा यांदि 
वा रात्रौ शान्तिस्तस्य न संशय:--इति व्यासभाषित- 
सस्‍्तोत्रम | ४८ 
झपण: प्‌. [ दाप्‌ आक्रोद-- शीडशर्पिरुशमीति' अथ ] 
दापनं; शपः:; सत्यं; समयः:; शापः:; प्रत्ययः; 


६५१ 


शमः: 


वथा तु शपथ कृत्वा कीटस्य 
वधसयुतम | अनृतन च यूज्यत व्धन च तथा नरः। 


तस्मानज्न शपथ कुयन्निरो भिध्यावधेप्सितम्‌'-...इति 
व्यवहारतत्वम । ८४८ 

शक: प्‌ - क्ला.| शम्‌+अच्‌, पृषोंदरादित्वान मस्य फ ] 
गवादीनां खरः:; 'हमश्ृज्भा शर्फ सॉप्य सुशाला वस्त्र 
सपवृता। सकास्यपात्रा दातव्या क्षीरिणी गौ. सदक्षिणा'- 
इति याज्ञवल्क्य: (९२०४ ) । वृक्षम्‌ लम । ४४९१ 

शफरः प्‌ .-स्त्री. [ श्फ राति,शफ <रा--क. स्त्रिया होष ] 
मत्व्यावशष:; कवत॒ककथकरात दाफरब्च्यताईपि जाडे 


पु्ननिपतित: करुणों ठिपाक:। अगाध जलूसण्चारी 
विक।री न च राहितः: । 


गण्डपजलमात्रण शफरी 

फफरायते--इन्यद्भूट: । ६५८ 

शबरः प्‌. [ शवति, शव्‌ गती +बाहुलकादर यद्वा शव राति 
गृह्लाताति, शव--रा+क । पृषोदरादित्वान्मध्य 
बकार: | शवर:; अन्त्यजाति;। ५९९ 
शबरालयः प्‌. [ शवरस्य आलऊुूय. | पक्‍वण:; 
दइवरालय: | ५६४१ 

इहबलः १. शाप आकाश -- शपेबश्च इति कल बश्चान्ता- 
देश- |] कबुरवण:; तद्वति त्रि.। अद्भुबअव मलपड्ुन 
सछक्ष दाबल्स्तनम्‌--.इति भागवते (३।२३॥२४) | 

७३६ 

दाब्दः १. [ शब्दू+-भावे घअ। यद्वा शप्‌ आक्रोशे-+- 
शाश्षपिम्या ददनौ' इति दन, पकारस्य बकार: ] 
श्ोत्ग्राह्मगुणपदार्थंविशेष:; निनाद:; निनदः; ध्वनि: - 
घ्वान:; रवः; स्वनः; स्वानः; निर्घषोष:; निह्वांद 
नाद:; निस्वान:; निस्वन:; आरव:; आराव:: संराव 
विराव:; संरवः:; राव:; घोष:; शब्दों घ्वनिश्च 
वर्णगशच मृदज्भादिभवों ध्वनि: । सर्व: शब्दों नभोवत्ति 
श्रोत्रोत्पन्नस्तु गृह्मते---इत्ति भाषापरिच्छेद:। १३८ 

शब्दभामः प्‌. | शब्दाना ग्राम:] शब्दसमूह:; शब्द- 
सद्भात:। ८११ 

क्षमरः प्‌. शम्यते इति, शम्‌+-'हलदचेति' घञ्‌, 'नोदात्तो- 
पर्देशति वृद्धभभावः ] शान्तरसस्य स्थायिभाव: ; झान्त: 
शम:ः स्थायिभावः उत्तमप्रकृतिमंत:'--.-इति साहित्य- 
दपण ( ३।३३८ ) । शान्ति:; 'विरागशलमथितात तस्य 
चित्तमहोदघ:। प्रकोपकालकूटस्य पश्चात्‌ शमसुधो- 


अभिषद्भ:; गालि 


राककण: ; 


मर: 


दयात्‌'--इति राजतरज्िण्याम्‌ (४॥३८१)। मोक्षः; 
पाणि:; उपचारः:; अन्तरिन्द्रियनिग्रह:; अन्तःकरण- 
संयमः; बुद्धिर्जानमसंमोह: क्षमा सत्य दमः शम:--- 
इति भगवर्गोतायाम, (१०४) | विक्षेपककर्मोपरमः ; 
बाह्यन्द्रियनिग्रह:; सत्य शौच दया मौन बुद्िही: 
श्रीयंश: क्षमा। शमों दमो भगरचेति यत्सड्भाद्याति 
संक्षयम--इति भागवते (३॥३२॥३३) । सर्वकर्म- 
निवृत्ति:; योगारूउस्थ तस्पेव शमः कारणमुच्यते--- 
इति भगवद्गीतायाम्‌ (६।३)। शमः उपरमः सब्व- 


कर्मम्यो निवृत्ति:--इति तट्टाकायां शद्धुरभाष्यम्‌। , 


निवृत्ति:; अभवन्निमेल व्योम देवीकृत्यं: सह क्रमात्‌ । 
साक॑ भूपालशोकेन दुर्भिक्ष च शर्म ययौ---इति राज- 
तरज़्िण्याम्‌ (२५६) । ९१ 

शमनः पुं.[ शमयति पापिनां कर्म आलोचयतीति। कतंरि 
ल्यू ] यम:; समवर्ती; प्रेतपति:; पितृपति:; कीनाश:; 


६५२ 


ववस्वत:; कृतान्त:; कालिन्दीसोदर:, काल:; अन्तकः , 


धमंराज:; दण्डधर:; हरिः:; दक्षिणाशापत्ति:; श्राद्ध 
देव:; प्रेतराट; मृगभेद:; कलाय:; कली. [ शम्‌+- 
ल्यूट ] यज्ञा्थपशुहननं;. शान्ति:: वातस्य शमनं 
कोपनं वा--इति काशिका । चर्वेगं; हिंसा; प्रति 
संहार;; निम्मेषकाष्ठादिमय: कालरूप:क्षयात्मकः । 
प्रसीद स्वेच्छया रूप स्वतेज: शमन कुद'--इति माकंण्डये 
(७८।१३) । निवारक:; 'दुवृत्तवृत्ततरमन तव देवि ! 
शीलम्‌--इति मार्कंण्डय देवीमाहात्म्य । ७१ 
वामलस्‌ वली. [ शम-+- शाकशम्पोनित' इति कल ] 
वर्च:; उच्चार:; वर्चस्क:; अवस्करः:; शकृत; गथः; 
कौट:; बिट्‌; विष्ठा; पुरीष:; मलम्‌; पापम्‌, “ऊचे 
ययात्मशमल गुणसड्भपडू म-इति भागवते (२।७।३ )। 
६३७ 
दामिः स्त्री. [ शम्‌+सर्ंधातुम्य इन्‌' इति इन्‌ प्रत्ययः ] 
शिम्बा। १८९ 
दामी स्त्री. [ शम्‌+-इन्‌, वा डीप ]बीजकोशी; शिम्बा; 
वृक्षविशेष:; शक्‍्तुफला; शिवा; शक्‍्तुफली; शान्‍्ता; 
तुद्भा; कचरिपुफला; केशमथनी; ईशानी; लक्ष्मी:; 
तपनतनया; इष्टा; शूमकरी; हविर्ेन्धा; मेध्या; 
दुरितदमनी; शक्‍्तुफलिका; समुद्रा; मजूल्या; 
सुरभि:: पापशमनी; भद्ठा; शद्भुरी; केशहन्त्री; 


शमस्बरसदन, 


शिवाफला; सुपत्रा; सुखदा; 'शमी दाक्‍तुफला तुज्जा 
केशहन्त्री शिवाफला। मडुल्या च तथा लक्ष्मी: शमीर: 
स्वल्पिका स्मृता। शमी तिक्‍्ता कटु: शीता कषाया 
रेचनी लघु:। कम्पकासश्रमश्वासकुष्ठाशं: कृुमिजित्‌ 
स्मृता'--इति भावप्रकाश: | वागुजि:; कम; ईजे 
यज्ञेभि: शहमे शमीभि:--इति ऋग्वेदे (६।२॥२) 
'शमीभि: कर्म भि: कृच्छचान्द्रायणादिभि:---इति तड्ाष्य 
सायण:। १८९ 


शम्पा स्त्री. [ श॑ सुख पिबति, भयद्भूरत्वात्‌ । आतोशुपेति' 


क। 'शम्बा इति पक्ष शम्बयति नायन तेज:-इति 
स्वामी ] चपला; क्षणिका; शतहूदा; हादिनी; 
तडित; विद्युत; सौदामिनी; अचिरांशु:; एरावती; 
सौदामनी; सौदाम्नी। ६० 


शम्बः पूं. [ शम्ब सम्बन्धन, शम्बयति शत्रन्‌ । अच्‌। शम्‌-+- 


'शमेवन' इति वन्‌ वा। यद्वा शमस्त्यस्यति, शम्‌-+- 
'कंशंम्यां वभयुस्तितुतवस: इति व] वज्ञ; पवि:; 
अशनि:; शतधारं; कुलिशं; दम्भोलि:; गौ:; भिदुरं; 
व्याधाम:; स्वरु:; इन्द्रप्रहरणम; उमग्रो यः शम्बः 
पुरूहृत तेन--इति ऋग्वेदे (१०।४२॥७) “शम्ब इति 
वद्ननाम---इति तड्भाष्ये सायण: । मुसलाग्रस्थलोह- 
मण्डलकं; लौहकाञची; अनुलोमकर्षणं; दरिद्रः; 
भाग्यवति जति.। ५६ 


शम्बरः प्‌. [ शम्ब्‌ू+अरच ] वातप्रमी; हृष्णसार:; 


न्यडकु:: रझकः:; एण:; कुरड्भध: हरिण:; मृगः; 
सारज:; ऋष्य:; पृषतः; रुढ:; मृगभदः; देत्य- 
विशेष:; अरन्धयों तिथिग्वाय शम्बरम'--इति ऋग्वेदे 
(१।५१।६) 'शम्बरम्‌ एतन्नामानमसुरम्‌” इति तद्भाष्य 
सायण:। शम्बरों नमुचिर्चंव पुलोमा चेति विश्रुतः। 
असिलोमा च केशी च॒ दुर्जयइचेव दानव:'---इति महा- 
भारते (१।६५।२२) । मत्स्यविशेष:; हंवविशेष:; 
जिनभंदः; युद्धं; श्रेष्ठ; चित्रकवृक्ष:; लोध्र:; अर्जुन- 
वृक्ष; वाराहीकन्द:; कली. सलिलं; जलं; पानीयं; 


बतं; वित्त; चित्र; बौद्धश्तविशष:; मेघ: : 'अदद 


मन्युना शम्बराणि---इति ऋशग्वेदे (२२४।२) 'दम्ब- 
राणिमेघतामंतन्‌ मेघान्‌ व्यदर्द: वर्षणार्थ विदारितवान्‌- 
इति तद्भाष्ये सायण: | २३० 


शस्बरसूदनः प्‌.. [ शम्बर सुदयतीति । हाम्बर-+-सूद-+- 


बाम्मल: 


लय] शम्बरारि:; शमान्तक:; कामदेव:; मदन; 
मनन्‍्मथ:, मारः:। ३२ 

इम्बरलः पुं..- कली. [ शम्बयत्यनेन, शग्ब सम्बन्धन 
बाहुलकादलच्‌ ] सम्बलं; पाथयं; कूलं; तीरं; तटं; 
मत्सर:। २३५८ 

धस्बली स्त्री.--- कुट्टिनी; चुन्दी; शम्भली। ४९२ 
शस्बाकृतम त्रि. [ शम्ब--कृजो द्वितीयतृतीयशम्ब- 
बीजात्कूषौ' इति डाच ] द्विवारकृष्टक्षेत्रं; द्विगुणा- 
कृतं; द्वितीयाकृतं; द्विहल्यं, द्विसीत्यम । ५७६ 
दाम्बकः प्‌. [ शम्ब |-स्वा्थ कन्‌ ] सुम्बुक:; शम्ब:: 
जलजन्तुविशेष:; 'हाम्बक: शम्बुकों ज्ञेय: पूर्व: कान्तस्तु 
सवंदा । ककारेण बिना शोषों दृहयते ग्रन्थविस्तरे--- 
इति हट्टचन्द्र:॥ ६६४ 

वाम्ब॒कः पुं.- स्त्री. [ शम-+- उलकादयइचेति' ऊक, वुगा- 


५्५रे 


दापूः 








विवकलन 








दावंश्च कपाली च महामुन! एकादशते प्रथिता रुद्रास्त्रि- 
भुवनेश्वरा:--इति विष्णुपुराण' (१॥५॥१२३-१२४)। 
बुद्ध; सिद्ध; इवेताक:; अग्निः; 'द्षम्भुमग्तिमथ 
प्राहुब्रह्मिणा. वेदपारगा:। आवसध्यं द्विजा: प्राहुर्दीप्त- 
मग्नि महाप्रभम--इति महाभारते (३॥२२०।५)। 
सुखस्य भावयितरि त्रि.। मनृष्वच्छम्भू आगतम्‌'-- 
इति ऋग्वेदे (१४६।१३) | हे शम्भ्‌ सुखस्य भावयि- 
तारौ--इति तडद्भाप्य साथग्रण:। ७ 





वाम्या स्त्री. [ दाम्यतेध्नयेलि। शम्‌+यत्‌-|टाप ] यग- 


कीलकः; उद्र उम्मि: शाम्या हन्त्वापों योक्‍त्राणि 
मझचत---इति ऋग्वेदे (३३३।१३)। दक्षिणहस्त- 
गुढीततालविशय: ; दण्डयप्टि: ; दाम्यायातास्त्रयो 
वापि त्रिगणों नगरस्यथ तु--इति मनु: (८॥२३७)। 

५७५ 


गमइल निपात्यते ] जलजन्तुविशेष:; जलशुबित:; । श्ायः पं. [ शेते सबंमस्मिन्नरिति, प्रायो वस्तुनः कराधीन- 
इम्बुका; हाम्बुक:; शम्बक्क:; शाम्बक:; शम्बु; | त्वात। शी-+पंसीति घ] पाणि:; पञज्चशाख:; करः; 


शाम्बकक:; जलडिम्ब:; दुश्चर:; पद्धुमण्डकः:; कपर्दी; 


वराट:; क्षूल्लकः; क्षद्रशद्ध:; शद्धू:; पूं. गजकुम्भान्त- 


भाग:; घोज्:; शुद्रतापस:; 'दत्तामये त्वयि यमादपि | 


दण्डधारे, सञ्जीवित: शिशुरय मम चेयमृद्धि:। शम्बूक 


एब शिरसा चरणौ नतस्ते, सत्सद्भुजानि निधनान्यपि | 


हरतः:; शब्या; सप:; निद्रा; पण:। ५११ 

शयनम्‌ कली. [थी ;ल्यट्‌ ] पयंडू:; पल्यद्भु:; शय्या; 
तल्पं; तलिन:; शयनीयकं; तिऊूम:; आसनानि च 
दिव्यानि यानानि शयनानि च। विधातव्यानि पाण्डनां 
यथा तुष्येत वं पिता---इति महाभारते (११४५।१४) । 


निद्रा; मंथनम्‌। ३०७ 
शयनस्थानम्‌ कली. [ शयनस्य स्थानम्‌ ] वासागारं; 
दायनागार; शयनगहम्‌। २९५ 


तारपन्ति--इति उत्तरचरिते | देत्यविशेष:। ६६४ |; 
शम्भली स्त्री. [ शम्म॑ कल्याणयुक्त नायकादिक लाति 
गृह्नातीति। शम्म+ला-+क | गौरादित्वाद्‌ डीष्‌ ] 
कुट्टिनी; कुट्टनी; शम्बली । ४९२ दयनासनम कली. [ शयनाय आसनम्‌ ] अष्शीरम | [ शयनं 
इास्मुः पुं. [शं मजुल भवत्यस्मादिति, श॑ं भवति भाव- | चर आसन च शयनासने युग्मे औद्यीरक्षब्दवाच्ये इति 
यतीत्यथं:, इति वा। शम्‌+-'मितद्रवादिम्य उपसंख्यानम्‌' | स्वीमी । शयनपीठमिति सुभूति: ]। १२१ 

इत्युक्त्या ड॒ ] बहा ; सृष्टिकर्ता ५ तामुवाच महाराज | शयानकः प्‌ [ शी-+-शानच-+- ततः: कन॥। यद्दवा आनकः 
भूमि भूमिपति: प्रमु:। प्रभव: सवंभूतानामीश: शम्भु: । शीकृमिय: इति आनक ] कृकलास:; सरट:; प्रति- 
प्रजापति: --इति महाभारते (१६४४५) । (११) | सूर्य:; सपं:। २३४ 


शिव:; महादेव:; शद्ूर:; (एतद्भूगवतः दाम्मो: 
कर्मदक्षाघ्वरदुह:। श्रृतं॑ भागवतात्‌ शिष्यादुद्धवान्मे 
बृहस्पते:--इति भागवते (४७५७)। विष्णु:। 
(२५) ; त्रिचक्षु: शम्भुरेकस्त्वं विभुर्दामोदरो४पि च--- 
इति महाभारते (१२।४३॥७)। एकादशरुद्राणामन्य- 
तमः; 'हरश्च बहुरूपदच श्यम्बकश्चापराजित:। वृषा- 
कृपिदच शम्भुदच कपर्दी रवतस्तथा। मृगव्याधश्च 


शयः पुं. [ शते इत्ति, छी+-उ ] अजगरः:; वाहसः:; शयुनः; 


ऋषिविशष:; याभिनरा शयवे याभिरत्रये--इति 
ऋग्वेदे (१।२१२॥१६) हे नरा नेंतारावश्विनौ पुरा 
पृवंस्मिन्‌ काले शयवे एतत्संज्षकाय ऋषय'--इति 
तद्भाष्यम्‌। शयान त्रि.। कस्ते मातरं विधवामचतक्रत्‌ 
शयं कस्त्वामजिधांसच्चरन्तम्‌--इति ऋग्वेदे ( ४। 
१८।१२) 'कर्त्वत्तोश्यः शयं शयानं चरन्तं जाग्रतं वा 


बय्या 


त्वाम्‌ अजिधांसत'--इति तद्भाष्य सायण:। ६४२ 
शब्या स्त्री. [ शी शयने+-संज्ञायां समजेति” क्‍्यप्‌ ] शीयते 
यत्र सा; शयनीयं; छायन॑; तल्पं; शयनीयकं; शयः; 
पयंद्धू; पल्यद्भू:; तलिनं; तलिमम्‌; 'सुखशब्यासन 
सेव्य निद्रापुष्टिवृतिप्रदम्‌। श्रमानिलहरं शस्तं विपरीत- 
मतोहज्यथा । म्‌शय्यानिलपित्तध्नी बृ हणी शुक्रवधिनी । 
खट्वा तु वातला प्रोक्‍ता पट्टी रूक्षोइतिवातल:-- 
.इति राजवल्लभम:। भमूशय्या वातलातीव रूक्षा पित्तास्र- 
नाशिनी। सुशय्याशयन हृथं पुष्टिनिद्राधृतिप्रदम्‌ । 
श्रमानिलहर वृष्यं विपरीतमतोडन्यथा---इति भाव- 
प्रकाश: | ३०७ 
बरः पं. [ झणात्यनेतेति । झ हिसायास्‌ ।- ऋदोरप्‌ 
इति अप ] तृणविशेष:; इष॒:; काण्ड:; बाण:; मुछ्ज:; 
तेजन:; गृन्द्रक:; उत्कट:; शायकः; क्षरः; इश्षप्रः; 
क्षरिकापत्र:; विशिख:; 'मूंज' इति भाषा। आचाये: 
कलसाज्जातो द्रोण: शस्त्रभृतांवर: | गौतमस्यान्ववाये 
च शरस्तम्बाच्च गौतम:--इति महाभारते (१।१३८। 
१५) । बाण: (४६६) ; तव मन्‍्त्रकृतो मन्‍्त्रेर्टरात्‌ 
प्रशमितारिभि: । प्रत्यादिश्यन्त इव मे दृष्टलक्ष्य- 
भिदः: शरा:---इति रघौ (१६१) । दष्यग्रभाग: 
( दुग्धशर:-- सन्‍्तानिका ) दधिसार:; दघ्िस्नेहः; 
कट्टरम; उशीर:; महापिण्डीतरु:; हिंसा [ श्वृधा- 
त्वथंद्शनात ]; ज्योतिषोक्तप>-चसं था; विदखाग्नि- 
शरा: शुद्धेरिषवाणाग्निसायका:--इति साहित्यदर्पंणे 
(४२६४) । १९१ 
धारजन्मा [ न्‌ ] प्‌. [ शरे शरवणे जन्म यस्य ] शरज:; 
हरोद्धव:;" शरभव:; कात्तिकेय:; शम्मुतनयः; शम्भु- 
नन्‍्दन:; शरभू:; उमावषाडुरी शरजन्मना यथा, यथा 
जयन्तेन शचीपुरन्दरी । तथा नृप: सा च सुतेन मागधी 
ननन्दतुस्तत्सद्शेन तत्समौ---इति रघौ (३॥२३) । २० 
धारणम्‌ कली. [ श्रणाति दुःखमनेनेति । शू+ल्युट ] 
अगारं; गहम्‌; ततोउम्बिकायां प्रथम नियकतः सत्य- 
वागषिः। दोप्यमानेष्‌ दीपेष्‌ शरणं प्रविवेश ह'--इति 
महाभारते (१।१०६।४) । रक्षिता ; . त्यज संसारमसारं 
भज' शरण पावंतीरमणम्‌ । विश्वसिहि श्रुतिशिखरं 
कविश्वमिदं तव निदेशकरम्--इति :&छछःछान क (९१) । 
रक्षण; वध:; घात:॥। २९२ 


६५४ 


झरालिः 


शरत [द ] स्त्री. [ श्‌ हिसायाम-+ शुद्भसो5दि:” इति 
अदि ] वत्सर:; हायन:; अब्द:; वर्ष:; संवत्सर:; 
समा:; 'पृथिवीं शासतस्तस्थ पाकशासनतेजस: । 
किडिचदूनमन्‌नदें: शरदामयुत॑ ययौ--इति रघौ 
(१०११) । ऋतुविशेष:; आदशिन  कातिकमास- 
दयात्मक:;: आश्वयृजकातिकमासद्रयात्मक:; शारदा; 
कालप्रभात:; कालप्रभातं; वर्षावसानम; मेघान्तः; 
प्रावडत्यय:: सरितः कुवंती गाघा: पथइ्चाह्यान- 
कर्दमान्‌। यात्राये चोदयामास त॑ शकते: प्रथम शरत्‌'--- 
इति रघौ (४२४) । नरः शरत्संज्कलब्धजन्मा 
भवेन्सुकर्मा मनुजस्तरस्वी । शुचि: सुशीलो गुणवान 
सुमानी घनान्वितो राजकुलप्रपन्न:--इति कोष्ठी- 
प्रदीप:। ११६ 

शरदा स्त्री. [ शरत्‌+टाप ] शरदतु:; वत्सर:। ११३ 

शरब्यम कली. [ शरवे हिल्लाय बाणशिक्षाये वा साधु। 
दारू उगवादिम्यों यत्‌' इति यत्‌ । यद्वा शरान व्ययति, 
इर--व्ये (-ड ] लक्ष्यं; वेध्यं; निर्मित्तम्‌; 'विदधति 
जनतामन: शरव्यव्यधपटुमन्मथचापनादशद्भाम्‌---इति 
माघे (७॥४२४) | ४६८ 

शराटिः स्त्री. [ शरं जलम्‌ अटति प्राप्तोतीति । शर-+- 
अट इन ] शरालिपक्षी ; शराडि:; शराति:; शरारिः:; 
आटि:। २४९ 

द्वराडिः स्त्री. [ शर+अड उद्यमे+इन्‌ ] शरालिपक्षी; 
आति:; आडि:; आटि:; आडी । २४९ 

शरातिः स्त्री. [ शरं जलम्‌ अततीति | शर--अत्‌--इन ] 
शरालिपक्षी । २४९ 

शरारिः पुं. [ शरं जंलम्‌ ऋच्छतीति, झर+-ऋ गतौ-+- 
अच इः इति दे ] शरालिपक्षी; आटि:; आतिः; 
दराडि:; शराति:; शरालिका; शराली; आडिः; 
आड़ी:; शराडी; आडिका; शराटि:। प्रफुल्लनीलोत्प- 
लशोभितानि शरारिकादम्बविधट्वितानि। प्रसन्नतोयानि 
सशेवलानि सरांसि चेतांसि हरन्ति यूनाम--इति ऋतु- 
संहारे (४९) | २४९ 

शरारुः त्रि. [ श्रुणातीति, शु+ शुवन्धोरारु:--इति 
आरु ] हिंखल:; घातकः; नृशंस:; क्ररकमंकृत्‌ । ३७२ 

शरालिः स्त्री. [ शर+अल भूषणे--इन ] शरारिपक्षी; 
दरालिका; शराली। २४९ 


झराली ६५५ 


दराली स्त्री. शरारिपक्षी; आटि:; आडि:; आडी; 
इराडी। २४९ 
शराब: पूं.. कली. [ शरं जलम अवति रक्षति । शर--अब 
रक्षणे +अण्‌ ] मृत्पात्रविशेष:; वद्धमानक:; मातिक:; 
सराव:; शालाजिरम्‌; पार्थिव; मृत्कांस्यम्‌; उदितो5पि 
तुहिनगहन गगनप्रान्ते न दीप्यते तपन:। कठिनघृतपूर- 
पूर्ण शरावशिरसि प्रदीप इव---इति आर्यासप्तशत्याम्‌ 
(१२६) । कुडवद्धयपरिमाणं; चतु:षष्टितोलकात्मकं; 
मानिका। ३१५ 
शरोरम कली. | शीयंते रोगादिना यत्‌। शू [- कशूपृकटि- 
पटिशौटिम्य ईरन्‌' इति ईरन ] कलेवर ; गात्र:; वपुः; 
संहनन:; वष्मं; विग्नह:; कायः:; देह:; मृत्तिः: 
तन्‌; तन:; क्षेत्र; पुरं; घनः; अड्भं; पिण्डं: 
भूतात्मा; स्वरग्गंलोकेश:; स्कन्‍्ध:; पञ्जर:; कुल; 
बलम्‌; आत्मा; स्कन्व:; इन्द्रियायतनं; भू:; मतिमत; 
करणं; वेरं; सञ्चर:; बन्ध:; पुदगलं; व्याधि- 
मन्दिरम; शरीरे भस्मसाद्भूते प्रतिबिम्ब: स चात्मनः । 
जीवस्तत्रान्तरीक्षस्थ उवाच विनय विभुम--इति 
ब्रह्मवेवरत। शरीरान्मम; 'हरीरमाप: सोमइच विविध 
चान्नमुच्यते। प्राणी ह्यग्निस्तथादित्यस्त्रिभोक्‍्ता एव 
एवं तु--इति गारुड। ५१० 
झ्म्म [ न्‌ ] कली. [ शु+सवंधातुम्यो मनिन' इति मनिन ] 
सुखम्‌; 'तस्मा अग्निर्भारत: शर्म यं सत'---.इति ऋग्वेदे 
(४।३५।४) । शर्म सुखम्‌' इति तद्धाष्य सायण:। 
स्वामिः+#इ न शर्मोपायमिमं शुण--इति कथा- 
सरित्सागरे (७८।४९) । तद्वति त्रि.। गृहम; स.नः 
हार्माण वीतयेअग्नियंच्छतु शन्‍्तमा--इति ऋग्वेदे 
(२।१३।४) । 'हार्माणि, शमंशब्दो गृहवाची, छाया 
शर्मति तन्नामसु पाठात---इति तद्भाष्ये सायणः। 
पृ. ब्राह्मणस्योपाधिविशेष:; “ततश्च नाम कुर्वीत 
पितेव दशमे5हनि। देवपूर्व नराख्य हि शमंवर्मादि- 
संयुतम्‌। शर्मति ब्राह्मणस्योकत वर्मेति क्षत्रसंश्रयम्‌। 
गुप्तदासात्मक नाम प्रशस्त॑ वेह्यशूद्रयो:--इति विष्णु- 
पुराणे (२१०८९) । (दशमे»हनि अतीते इति शेष: ) । 
१२३ 
शर्वः पुं. [ श्यूणाति सर्वा: प्रजा: संहरति प्रलूये, संहारयति 
वा भक्‍तानां पापानि । शु+ ह्ु्ल-/ वः इति व ] 


शलाका 


शिव:; महादेव:; शद्भुर:; शम्भु:; रुद्र:; उमापतिः; 
'कतिचिदवनिपाल: णवंरीः शवृंकल्प:--इति रघवंश 
(११४९३) । विष्णु; शर्बः सर्व: शिव: स्थाणु- 
भूतादिनिधिरव्यय:--- इति विष्णुसहस्रनामस्तोत्रे | ११ 


क्री स्त्री. [ शणाति चेष्टामिति। श -कगश- 


वृचतिम्य: ष्वरच इति ष्वरच्‌ू, षित्वात डीष ] रात्रि:। 
'अतिस्कन्दन्ति शव री:-- इति ऋग्वेदे (५।५२॥३) । 
योषित्‌; हरिद्रा; सन्ध्या । १०७ 


शर्बाणी स्त्री. [ शरवंस्य शिवस्य भार्या। इन्द्रवरुणभवेति' 


डीष ] पावती; उमा; शिवा; भवानी; दुर्गा; 
सर्वाणी; 'निपत्य पादयोस्ताम्यां जयया सह बोधता। 
शापान्त प्रति शर्वाणी शनेवंचनमत्रवीत्‌'- इति कथा- 
सरित्सागरे (१॥५८)। १५ 


शलम क्ली.- पं. [ शल्‌+ ज्वलितिकसन्तेम्यों ण:' इति ण- 


स्थाभावपक्ष पच्राद्यय |] सूची; शललकीरोम; शलली; 
पूं. शललं; भुड्डी; क्षेत्रभेद:; ब्रह्मा; कुन्तास्त्रम ; 
उष्ट्र:; वासुकिवंशीयसपंविशेष:; कोटिशो मानस: 
पूर्ण: शलः पालो हलीमक: -- इति महाभारते (१।५७। 
५) । शन्तन्राजपुत्र:;: शलइच शन्तनोरासीद गज्जायां 
भीष्म आत्मवान---इति भागवते (९।२२।१८)। 
शल्यराज:; “नप्तृत्रिगतंशलसेन्धववाह्लिकाद्ये:--.इति 
भागवते (१।१५॥१६ ) | कंसामात्य:; 'ततो मुष्टिक- 
चाणू रशलतोशलूुका दिकान्‌ -- इति भागवते (१०।३६। 

२१)। २३३ 


शललः पुं. [ वृषादित्वात्कलच ] शल्लक:; शल्लकीजसन्तुः ; 


इवावित्‌; शलका; शल्य:; क्रकचपाद:; छेदारः:; 
शल्यक' ; शल्यमृग:; वज्ञशल्य:; बिलेशय:। २३३ 


शललम्‌ कली. [ शल चलनसंवरणयो:-+वृषादित्वात्‌ 


कलच ] शलू; शल्लकीलोम ; शललकण्टक: | २३३ 


शलली स्त्री. [ शललू+गौरादित्वाज्जातित्वाद्रा डीष ] 


शली; स्वल्पशल्यक:; श्वावित; शलूम्‌ | २३३ 


इलाका स्त्री. [ शल + बलाकादयश्च/ इति आक। 


स्त्रियां टाप ] शल्य; मदनवृक्ष:; शारिका; शल्लकी ; 
छत्रादिकाष्ठी; अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जन- 
शलाकया। चक्ष्‌रुन्मी लित येन तस्म॑ श्रीगुरवे नम:-- 
इति गुरुगीतायाम्‌। शरः; आलेख्यकचिका; अस्थि। 

८३४ 


शैलाद: 


शलादुः त्रि.--- अपक्वफलम्‌; मदनशलादुचूर्णान्येवं वा 
ये ७ रमभ्यकापयुकक्‍्तानि मघ्‌ूलवणयुक्तानि-श्ति 
सुश्रुते (१।४३) । प्‌.. मूलविशेष:; बिल्व: | १८९ 
इल्कली [न्‌ ] पूं. [ शलूलमस्यास्ताति। कल्कलू-- 
इनि ] मत्स्य:: मीन:; झषः:; ६५७ 
इल्की [न्‌] पूं. [ शल्कमस्यास्तीति। शल्क+छने ] 
दाल्कली; मत्स्य:; मीन:; क्षप:; वेसारिण:; विसारः:; 
पृथुरोमा:; जलचरविशेष:; तिमि:; अनिमिष:। ६५७ 
शल्यम्‌ क्ली.-पुं. [ शलति चलतीति। शलू-- सानसि- 
वर्णसिपर्णसीति' य ] शलाका; आयध॑ं; शस्त्रविशेष:; 
शड कु:; दीर्घायुधं; शल:; कुन्त:; विषाइकुर:; 
कली. क्ष्वेड:; इष:; शल्यप्रोत प्रेक्य सकुम्भ॑ मुनिपुत्र, 
तापादन्त:शल्य इवासीत्‌ क्षितिपोषपि--- इति रघोौ 
(९७५) । तोमरं; वंशकम्बिका; दुःसहं; दुर्वाक्‍य; 
पापम्‌; अस्थि। पूं. [ शरू गतौ+य ] मदनवृक्षः; 
इवावित; 'वृका वराहा महिषक्षंशल्या गोपुच्छशाला- 
वृकमकंटाइच--इति भागवते (८।२।२२) । नृपमेदः; 
स॒तु युधिष्ठिरमातुल:। अयं हि दुर्योवतेन कापटयात्‌ 
वशीकृत: कुष्पाण्डव्युद्ध दुर्ोधनपक्ष समाश्रयत्‌। 
'मद्रराजं च्‌ राजानमायान्त पाण्डवान्‌ प्रति। उपहारे- 
वंअचयित्वा वर्त्मंन्येव सुयोपन:। वरदं तं वरं वत्रे 
साहाय्यं क्रियतां मम । शल्यस्तस्म॑ प्रतिश्रुत्य जगामो- 
हिश्य पाण्डवान्‌--इति महाभारते (१२२१६ )। 
८३४ 
इल्लकः पुं. [ शल्ल एव, स्वार्थे कन्‌ ] शल्लकीजन्तु:; 
इवावित्‌ ; शलका; शल्य:; क्रकचपाद:; छेदार:; 
शल्यक:; शल्यमृग:; वज्धशल्य:; बिलेशय:। भक्षया: 
पञ्वनखा: सर्वे गोधाकच्छपशल्लका: । शशाइच 
मत्स्येष्वपि हि. सिहतुण्डकरोहिता:---इति याज्ञ- 
वल्क्य: (१।१७७) । शोणवृक्ष:; कली. त्वक। २३३ 
इल्लकौ स्त्री.-- पशुविशेष:; श्वावित्‌; शलका; शल्य:; 
क्रकचपाद:; छेदार:; शल्यकः:; शल्यमृग:; वज्शल्य; 
बिलेशयः; वृक्षविद्योप; गजमद्या; सुबहा; सुरभि:; 
रसा; महेरणा; कुन्दुरकी; छ्वादिती; गजभक्षा; 
सुरभी; महेरुणा; महारणा; सुरभीरसा; शिल्लकी; 
सिलक्लककफी; सिद्धभूमिका; अध्वसूत्री; कुन्ती; 
'करोशमात्र ततो गत्वा नील प्रेक्य च काननम्‌। शल्लकी- 


६५६ 


शस्त्राजीव: 


बदरीमिश्र राम वन्येश्च यामुने: । स पन्थाश्चित्रकूटस्य 
गतस्य बहुशो मया---इति रामायण (२।५५।९) । २३३ 

कबः प्‌. कली. [ शवति दश् नेन चित्त बिकरोतीति | दव्‌ 
गताौ (विकारे)-+अंच ] मृतशरीरं; कुणपः; क्षिति- 
वर्धघेन:; मुतकः:; दबे स्पृष्टेप्पराधस्य एब ते कथितों 
विधि:-- इति वाराहे। कली. [ शवति गच्छतीति, 
दब्‌-|-अच्‌ ] जलम। ६२९ 

शशादूः:ः पं. [ शशो5झुश्चिह्लं अज्ू क्रोडे या यस्य ] 
शहाभूतू; शशधरः; इन्दु:; चन्द्र:; चन्द्रमा:; शी; 
स जनदंदश तत्र शिखरे ज्वलितौषधौ। शशाद्भु इव 
पूर्वाद्रेरुदयस्थोी विदृषक:---इति  कथासरित्सागरे 

(१८।३९५) । ४२ 

शशिशेल्लरः पूं. [ शशो शेखर: शिरोभूषणं यस्य ] शिव: ; 
शद्भुर:; महादेव:; उमापति:; “तस्याः स्तुतिवचों 
दृष्टस्तामद्ूमधि रोप्य स: । कि ते प्रिय करोमीति बभाषे 
शशिशेखर:---इति कथासरित्सागरे (१॥२२) । 
बुद्धभद:; हेरम्ब:; हेरक:; चक्रसम्बर:; देव:; वज्- 
कपाली; निशुम्भी; वच्चधटीक:। ११ 

इइबत्‌ अव्य. [ शश--बाहुलकात्‌ वत्‌ ] पुनः पुनः; सतत॑ ; 
सन्ततम्‌; अनिश्च॑ं; नित्यम्‌; अँजखस्रमू; अश्रान्तम्‌; 
अविरतम्‌; अनवरतम्‌; अनारतम्‌; असक्तम्‌; 
'क्षित्रं भवति धर्मात्मा शश्वच्छान्ति निगच्छति'-इति 
भगवदगीतायाम्‌ (६३१) । ६९८ 

दाष्पम्‌ कली. [ शस्यते, शस्‌ हिसायाम्‌ + खण्पशिल्पशष्प- 
वाष्परूपपपं तल्पा:' इति निपात्यते ] बालतृणम्‌; 'गज़ा- 
प्रपातान्तविरुदशष्प॑ गौरीगुरोगं हरमाविवेश '-... इति 
रघुवंश (२२६) । १९० 

दास्त्रम्‌ कली. [ शस्यते हिस्यते अनेन। शस्‌ हिंसायाम-+- 
'अभिचिमिदिशसिम्य: क्त्र: इति क्त्र । यद्वा 'दाम्नीशसुयुयु- 
जेति' ष्टूतू ] लोहमू; (४६२) अस्त्रं; हेति:; प्रहरणम; 
आयूधम्‌; “अस्त्रे शस्त्र प्रहरणमुद्घातो हेतिरायूघ:'--- 
इति शब्दरत्नावली । प्‌. खज़:; “रिष्टि: खजुस्तर- 
वारिः हास्त्रों भद्रात्मजरच सः:---इति त्रिकाण्डशेब: । 
वेदिकस्तुतिवाक्यम्‌ । १७१ 

शस्त्राजीबः त्रि. [ शस्त्रेण आजीवतीति । शस्त्र-|-आ-- 
जीव्‌+-अचू ] असिजीवी ; काण्डपृष्ठ:; आयुधीय:; आयु- 
घिकः; काण्डस्पृष्ट:; काण्डपृष्ट:; शल्त्रथारणजीव +:; 


शश्थिका 


शस्त्रोपजीवी । ४०५ 

शस्म्िका स्त्री. [ हास्‌-प्ट्रन+टाप्‌ ] छरिका:; असि- 
पुतिका; असिधनु:; दास्त्री। ४७३ 

शह्वम्‌ कली.-- बालतृणं; प्रतिभाहानि: । १९० 

शाकम्‌ वली.- प्‌. [ शकयते भोकतुमिति, शक-घत्र ] 
पत्रपुष्पादि; शिग्रु:; सिद्रु:; 'पत्रं पुष्पं फल नाहू कन्दं 
संस्वेदज॑ तथा । ह्ाक षडविधमुदिष्टं गुरु विद्याद यथो- 
सरम्‌ । प्रायः शाकानि सर्वाणि विष्टम्भीनि गुरूणि 
ज । रूक्षाणि बहुवर्चासि सृष्टविण्मारुतानि च ।' शाक॑ 
भिनत्ति वपुरस्थि निहन्ति नंत्रं, वर्ण बिनाशयति रक्तम- 


८३ 


६५७ 


काली 


स्थित:। दिगादित्वाद्‌ यत्‌] बद्ध:: शाक्यमुनि:; 
खजित्‌; इवेतकेतु:; धर्मकेतु:; महामुनि:; पठ्चजान:; 
स्वदर्शी; महाबोधि:; महाबलः; बहुसूक्ष्म:; त्रिमतिः; 
सिद्धाथ: » शराकः; शाक्यसिह: ई शाकवश्षप्रतिच्छन्नं 


वास यस्मात्‌ प्रचक्तिरे । तस्मादिक्ष्वाकुवंध्यास्दे भुवि 
शाक्‍्या इति श्रुता:-.इति भरत: । ८५ 

शाक्वरः प्‌. [शादूर+प्षोदरादित्वेन वर्णविकारः: । 
दकृत्करि-इत्यस्य विकृतिर्वा] शाककर:; उलश्षा; 
अनड॒वान्‌; बलीवदं: ; ककुझान ; वृषभः; वृषः | ऋषभ:; 
सौरभय:; वाडवेय:। २६३ 


थापि शुक्रम्‌ । प्रज्ञाक्षयं च कुरुते पलित च नूनं, हन्ति ! शाखा स्त्री. [ शाखति गगन व्याप्नोतीति । शाख +- 


स्मृति गतिमिति प्रवर्दन्ति तज्ज्ञा:। शाकेष्‌ सर्वे निवर्सान्त 


रोगा: सहेतवो देहविवाशनाय । तस्माद बुध: शाकविवर्जन | 


च्‌ कुर्यात्तथाम्लेष स एव दोष:--इति भावप्रकाश: । 
'स्वंशाकमचाक्षुष्यमलझूयमर्मथनम्‌ । ऋते पटोलवास्तूक- 
काकमाचीपुननं वा:--इति राजवल्लभ:। पूं. वृक्षवि- 
शोषः; शाकवृक्ष:; शाकारुय:; खरपत्र:; अर्जुनोपम:; 
क्रकचपत्र:; शरपत्र:; अतिपत्र:; अहिरुह: ; श्रेष्ठकाष्ठ: ; 


स्थिरसार: ; गृहदुम:; साख इति भाषा। शक्ति: ; शिरीष- 


बृक्ष:; नृपभद:; द्वीपविदशेष:; कम; 'शचीवतस्ते पुरु- 
षाक शाका गवामिव श्रतयः सज््वरणी:--इति 
ऋणग्वेदे (६।२४।४) । हे पुरुशाक बहुकमं ब्निन्द्रशबचीवत: 
प्रज्ावतस्ते त्वदीया: शाका: शक्तय: कर्माणि वा--इति 
तद्भाष्ये सायण: । समर्थे त्रि.। 'सन्‍्ता इन्द्रो असृजदस्य 
शाकंयंदि सोमास: सुषुता अमन्दन--इति ऋग्वेदे 
(५।३०।१०) । शार्क: शक्तमंरुद्धि: सह इति-तद्भाष्ये 
सायण:। १६० 

-5प «व्‌ बली. [ शाकानां भवन क्षेत्रम्‌। शाक-- 
भवने क्षेत्र शाकटशाकिनौ' इत्युक्त्या शाकट ] शाक- 
क्षेत्र; शाकदाकिनम्‌ । १६४ 

शाकशाकिनम्‌ कली. [ शाकानां भवन क्षेत्रम्‌। शाक-- 
शाकिन ] शाकक्षेत्रं; शाकशाकटम्‌ । १६४ 

शावकर: पुं. [ दक्‍कर एव, स्वार्थ अण्‌ | यद्वा शरबद्धूरं 
वहति इत्यथ अण्‌, पृषोदरादि:] अनडवानू; वृषः; 
वृषभ: । २६३ 

शाकयः प्‌. [ शकोअभिजनोथ्स्यति । शक--'शण्डिकादिश्यो 
ऊ्य:--इति ज्य । यद्वा शाके शाकवक्षक्छाये भव: 


अच +टाप ] वृक्षाज़विशेष:; छता; लद्णा; शिखा; 
डाला इति भाषा। पक्षान्तरं; बाहु:; वेदभागः; 
यत्नेन भोजयच्छाद्ध बह्वृच्॑ वेदपारगम्‌ | शाखान्तगम- 
थवाध्वर्यू' छन्‍्दोगन्तु समाप्तिकम--इति मनुः (३॥ 
१४५) | प्रत्थभेद:; अन्तिक:; प्रकार:; बहुशाखा 
ह्ानन्ताश्वबुद्धयो&्यवशायिनाम्‌-.इति भगवदुगी- 
तायामू (२४१) | ८०७ 

शाखानगरमस्‌ कली. [ शाखेव नगरम्‌ ] मूलनगरादन्यत्‌ 
पुरमू; अभिष्यन्दिरमणमू; उपनगरं; शाखापुरम; 
आरम्य मूलनगरादपर नगरं हि यत्‌ | तदभिष्यन्दि- 
रमणं शाखानगरमित्यपि'-..इति शब्दरत्नावली । २८६ 
शास्ताम॒ग: पूं. [ शाखाया मृग:] बलीमुख:; मर्कट:; 
मकंटक:; वनौका:; प्लवज्भुम:; प्लवग:; प्लवज्भ:; 
हरि:; कपि:; कीश:; वानरः । मुक्ताफहाय करिणं 
हरिणं पलाय सिह निहन्ति भुजविक्रमसूचनाय । का 
नोतिरीतिरियती रघुवंशवीर ! शाखाम॒ग जरति यस्तव 
बाणमोक्ष:---इत्युद्भूट: । २३१ 
शालास्यि कक्‍लो. [शाखारूपम्‌ अस्थि] नलकम ; 
उपास्थि। ६३४ 
शाली [ न्‌ ] प्‌. [ शाखास्त्यस्यति । शाखा--इनि ] वक्ष; 
द्रुम:; तरु:; पादप:; सीताया हृदि यच्छिरीषकुसुम- 
प्राय पफालोच्चक:, पौलस्त्यस्थ नितान्तकुण्ठकुलिशे 
वज्बाधिके वक्षसि। आपुद्धं निममज्ज मन्मथशरस्तन्नैव 
जानीमहे, कः शाखी सखि ! यस्य पुष्पमभवत्‌ पुष्पायूघ- 
स्थायुधम्‌--इत्युद्धूट: । बेद:; तुरुष्कास्यजन:; राज- 
भेद: । १७७ 


दाढबल: 





दि न 


शाड्वल: जि. [ शाड--डवलच शाइल:; हरितः। १५९ | ज्ञापः पूं. [ शपनमिति, शप्‌ 4 शाद्ल:; हरित:। १५९ 
बातः त्रि. [ शो+-क्त ] दुबंछ:; क्षाम:; कृशः:; क्षीण:; 
पेलव:; तलिनः:; निशितः:; धुस्तूर:; कली. सुख; 
तद्ति त्रि.। विनाश: ; 'पाणिप्राप्त पाणिदाह नखशातं 
करोति च--इति सुश्रुते (४॥१) । ७१७ 
झातकुम्भम कली. [ शतकुम्भ पर्वते भवम्‌ । शतकुम्भ-+- 
अण्‌ ] काञ्चनम्‌; द्रतशातकुम्भनिभमंशुमतों वपुरद्धे- 
मग्नवपुष: पयसि---इति माघ (९॥९)। घुस्तूरः; 
पुं. करवीरव॒क्ष:। १७३ 
शातकौम्भम्‌ कली. [ अनुशतिकादेराकृतिगणत्वाद उसय- 
पदवृद्धि:] स्वर्ण; सुवणनिर्भिते त्रि.)] शतं च 
शातकौम्भानां कुम्भानामग्निवसाम्‌---इति रामायण 
(२।३।११) । १७३ 
शात्रवः पं. [ शत्ररेव, स्वार्थ अण्‌ ] क्षत्र:; 'तत्र नाभ- 
बदसी महाहवे श्ात्रवादिव पराह्मखोर्थथन:--इति 
माघ (१४४४) । कली. [ शत्रोर्माव: समहो वा, 
हात्र/-अण ] शत्रभाव:; शत्रुसंहति:; शत्रुसम्बन्धिनि 
ति.] ताम्बूलीनां दलेस्तत्र रचितापानभूमय: | नारि- 
केलासवबं योघा: शात्रव व पपुयंश:- इति रघौ (४४२ )। 
४५६ 
शाह्लः त्रि. [ शाद-- नडशादाद ड्वलूच्‌' इति डवलूच ] 
नवतृणबहुलदेश:; [ शादो नवत्‌ृणं विद्यतेध्त्र ] हरितः; 
शाहलेष यदा शिष्य वनानते वनगोचरा। कुथास्तरण- 
युक्तेषु कि स्यात्सुखतरं तत:---इति रामायण (२।३०। 
१४) । १५९ 
शादः पूं. [शो ततूकरणे+ शाशपिम्यां ददनौ' इति द ] 
कर्दम:; पिच्छिल:; विजपिलं; पडद्थधुं; निषद्वरः; 
जम्बाल:; इचकिल: । (८००) शणष्पं; शस्पं; बाल- 
तृणम्‌। ६७८ 
शान्तः पूं. [ शम-+कक्‍्त, वा दान्‍्तशान्तेति” निपा- 
तितः ] रसभेद:; न यत्र वु:ख नसुखं न चिन्ता न 
देवरागों न व्‌ काचिदिच्छा । रसः स शान्तः कथितो 
मुनीन्‍्द्रे: सर्वेध्‌ू भावेष्‌ समप्रमाण:।” अभियक्‍त:; 
शान्तम्‌; अव्य. वारणं; त्रि. उपशम प्रापित:; प्राप्तो- 
पशम:; शमितः; श्रान्त:; जितेन्द्रिय:: शमान्वितः । 
(३४४) तपस्वी; संयत:; मुनिः; लिड्री; यति:; 
ब्रती; आन्त: (३९९); सन्न: (७६७) । ९२ 


६५८ 


शापः प्‌. [| शपनमिति, शप्‌ +-घज्‌ ] आक्रोश:; अकरणि:; 
अजोवनि:; अजननि:; अवग्रह:; निग्रह:; अभि- 
सम्पात:; शपनं; शपथ: । मिथ्यानिरसनम्‌; 'संमो- 
चितः सत्त्ववता त्वयाहं शापाच्चिरप्राथितदशनेन--- 
इति रघो (५॥५६) । उपद्रव:; उवास रजनीं तत्र 
ताडकाया वन सुखम । मुक्तश्ञापं वन तच्च तस्मिन्नेव 
तदाहनि । रमणीय विबश्राज यथा चेत्ररर्थ वनम्‌'--- 
इति रामायणे (१।२६।३५) । 'मुक्तशाप अपगतोप- 
द्रवम्‌' इति तट्टीका । जलम्‌; उदकम ; प्रतीप॑ श्ञापं 
नृद्यो वहन्ति--इति ऋग्वेदे (१०।२८।४) । “नद्यो 
गड्भाद्या: सरितः प्रतीप प्रतिकूल शापम्‌ उदक वहन्ति 
-इति तद्भाब्य सायण:। १४९ 
शाम्बरी स्त्री. [ शम्बरस्य देत्यविशेषस्य इय॑ कृति:। 
अण , डोप ] शम्बरदत्यनिमितमाया ; इन्द्रजालादिमाया ; 
कुसृति:; निकृति:; माया; पथकल्पना। ७४० 
शारः त्रि. [ शु+घज्‌ ] कर्वरवर्ण:; करंव:; कवरः; 
सम्पक्‍्त:;: खचितः; प्‌. [ शीयंतेघ्नेन श्वणाति वा। 
शू+ शुवायुवर्ण निवत्तेष्‌' इत्युक्त्था घब्‌ ] वायुः; 
अक्षोपकरणं; हिसन॑; कर्वुरवर्ण:; कुश स्त्री. । ७४१ 
दारदः त्रि. [शरदि भव:। शरद-+सन्धिवेलायुतु- 
नक्षत्रेम्पोष्ण्‌” इति अण्‌ ] शालीन:; अधृष्ट:; नृतनः; 
अप्रतिभ:; शरज्जात:; वासन्तशारदेमेंध्ये्मुन्यन्ने: स्वय- 
माहते:--इति मनु: (६११) | पूं. कास:; वकुल:; 
हरिन्मुदूग:;: वत्सर:; पीतमुद्ग:; रोग:; कली. 
इवेतकमलम्‌; 'शारदोत्पलपत्राक्ष्या शारदोत्पलगन्धया | 
शारदोत्पलसेविन्या रूपेण श्रीसमानया--इहति महा- 
भारते (२६१।३४) । सस्यम। ३७५ 
धाड़ूंम्‌ कली. [ श्वृज्धस्य विकार: | श्वृड़-+- तस्य विकार: 
इति अण्‌ ] विष्णुधनु:; विष्णचाप:; धनुमत्रिम; 
शाड्रुकजितविज्ञेयप्रतियोप्रे रजस्थभूत्‌ू--इति रघौ 
(४।६२) । आद्रेक; श्वृद्भुसम्बन्धिनि त्रि.। २६ 
दाजह्ती [न्‌]पुं. [ शाजुंमस्यास्तीति । शाड्रं--इनि ] 
विष्णु; 'स सेतू बन्धयामास प्लवगेलंवणाम्मसि | 
रसातलादिवोन्मग्न॑ शेष स्वप्नाय शाज़िण:--इति 
रघौ (१२॥७०)। धन्विमात्रं; शिव:; महादेव:; 
शऱूर:; शम्मू। २१ 
शार्दूलः प्‌.[ शु हिसायाम्‌-।- स्वजिपिज्जादि-' ऊरोलचौ' 


इति ऊलरूच प्रत्ययन साधू: ] ध्याप्नः; द्वीपी; पुण्डरीक:; 

तरक्ष:; चित्रकाय:; मृगारि:; उत्तरपदे श्रेष्ठाथे- 

वाचक:; राक्षस:; पशुभेद:; सरभः; शरभः; पक्षि- 

विशेष:; चित्रक:। २२६ 

शालः प्‌. [ शल्यते प्रशस्यते इति, शल-+-घन्‌ ] वृक्षमात्र ; 
द्रम:; तरु:; पादपः:; अंहिप:; अड्ध्रिप:: (२८८) 

प्राकार:; वष्र:। मत्स्यमंद: (६५९); (८१२) वक्ष- 

विशेष: ; सर्जं:; काष्य:; अश्वकर्णक:; सस्यसम्बर: ; 

दाडइकुवृक्ष;; नदभेद:। शालनपः:; शालिवाहनराज:। 

११७ 

झाला स्त्री. [ शो+ बाहुलकात्‌ श्यतेरपि कालन्‌' इति 


९५९ 


शिक्यम 


शालकः पु. [ शल्यते शलति वा। दल चलनसंवरणयो:-- 
शल्ििक--७हकण्‌' इत्यकण, वृद्धि: ] भेक:; कली, 
कुमदादिमुलम । ६८२ 

शारूरः पूं. [ गलते प्लवते गच्छतीति । शल्‌-+-'खजि- 
पिज्जादिभ्य ऊरोलचौ' इति ऊर ] भेक:; मण्डक:; 
वर्षामू:; दर्दुर:; हरिः:; प्ठवक:; प्लवज्भम:; प्लवग:; 
शाल्र:; शालक:; सालर:। ६६२ 

शालेयम्‌ त्रि. [ शालीनां क्षेत्रम | शालि-- बीहिशाल्योढक 
इति ढक ] शाल्यड्भवक्षत्र; ब्रेहेयें; शालासम्बन्धि; 
शालसम्बन्धि; पुं. मधुरिका; स्त्री. [ शालेय--टाप ] 
मिश्रेया । १६२ 


कालन्‌ ] वृक्षस्य स्कन्धशाखा; (२९१) गृहं; गहम्‌; । ज्ञावः पु. [ शव्यते प्राप्यते इति । शव गतौ--घत्र ] शिलः; 


'धरूपामोदितशालायां जुष्टायां माल्यदीपक:--इति 
भागवते (८॥।९॥१६) | गृहैकदेश:। १८२ 
धहालाजिर: प्‌ -- बली.[ शालानां चतुदिग्गृहाणाम्‌ अजिर- 
मिव, वर्तुलविस्तृतसाधर्म्यात्‌ू] शराब:; सरावः; 
वर्धभान:। ३१५ 
झालाबकः प्‌. [ शालायां गृहे वृक इव ] कुक्कुरः; कुकुंर; 
कुकुर:; कौलेयक:; सारमेय:; भषण:; श्वा; शुनकः; 
मृगदंश:; वानरः:; श्यूगाल:; मृग:; विडाल:। २८१ 
झालिः पं. [ श्णातीति, शु+बाहुलकाद्‌ इत्र, रस्य 
लत्यम ] षष्टिकादिधान्यं; मधुरः; रुच्यः; ब्रीहिश्रष्ठ: ; 
नप प्रिय: ; धान्योत्तम:; कंदारः; सुकुमारक:; कलमादि- 
धान्यम्‌; राजाबन्नषष्टिकसितेतररक्तमण्डस्थूलाणुगन्ध- 
तिरि/£ कश।लेसंज्ञा:। ब्रीहिस्तथंति दशघा भुवि 
शालय: स्य्‌:, तेषां क्रेण गुणनामगर्ण ब्रवीमि--इति 
राजनिधंण्ट:। गन्धमार्जार:; पक्षी । १६२, ५८८ 
जाली [न] त्रि. [ शालास्यास्तीति+इनि ] श्रेयान्‌; 
इलाध्य:; 'दयाल: शालिनीमाह शूक्‍्लाभिव्याह॒तं स्मरन्‌' 
-इति भागवते (३॥२४॥१) | शालाविशिष्ट:; पदान्ते 
युक्‍तवाचक:; चन्दनचचितनी लकलेवरपीतवसन- 
बनमाली। केलि लन्मणिकुण्डलमण्डितगण्डयूगस्मित- 
शाली -इति जयदेव:। शाली स्त्री.; कृष्णजीरक: | 
३७५ 
शालीनः वि. [ शालाप्रवेशनमहंतीति । शाला-- शालीन- 


कौपीन अधृष्टाकायंयो:' इति खत ] अधृष्ट:; शारद: | ' 


३७५ 


बाल:; पाक:; अभंकः: पोतः:; पृथकः; डिम्मः; 
शावक:; 'शिलाविभजड्जमुंगराजशाव: तुद्धं नगोत्सड्भर- 
मिवारुरोह--इति रघो (६।३)। त्रि. | शवस्थायम, 
दव--अण ] शवसम्बन्धिनि; 'ग्रहण॑ शावमाश्ौचं 
विमुक्ता सौतिक स्मृतम्‌। तयो: सम्पत्तिमात्रण 
उपस्पृश्य क्रियाक्रम:--इति ब्रह्माण्डपुराण । ५०२ 
शाववतम्‌ त्रि. [ शश्वद्भूवम्‌ । शश्वत्‌--अण ] नित्य॑; 
सनातन; प्रवम; अनश्वरम; मा निषाद प्रतिष्ठा 
त्वमगम: शाइवती: समा: । यत्कौज्चमिथनादेकमवधी: 
काममोहितम्‌----इति रामायण (१।२।१५) | शाश्वत 
देवपूजादि विप्रदान च शाश्वतम्‌ । शाइवतं सगणा विद्या 
सुहन्मित्र च शाशवतम्‌--इति गाएंड । पूं. वेदव्यासः; 
शिव:; प्रवृत्तिर्च निवृत्तिश्च नियतः शाश्वतो ध्रुव: - 
इति महाभारते (१३॥१७।३२) । १२५ 
शास्त्रम्‌ कली. [ शिष्यते अनन | शास्‌-+ सर्वधातुम्य: प्ट्रन' 
इति ष्ट्रन्‌ ] ग्रन्थ:; पुराण स्व शास्त्राणां प्रथम ब्रह्मणा 
स्मृतमू-- इति मात्स्यं ३ अध्याय । निदेश:। ८४४ 
शास्त्रवित्‌ [द्‌ ] त्रि. [ शास्त्र वेत्तीति । विद +-'सत- 
सूद्विषति' क्विप्‌ ] शास्त्रदर्शी ; श्ञास्त्रज्ञ:; अन्तर्वाणि:; 
शास्त्री; शास्त्रचण:; शास्त्रचारण:। ३९९ 
शिक्यम्‌ कली. [ स्रंस्‌ू-+ ख्नंसे: शि कुटू किच्च' इति यत्‌ 
सच कितू, कुडागमः शिरादेशइच ] द्रव्यरक्षा्ं रज्ज- 
मयाधारविशेष:; काच:; शिक्या; शिक्‌ ; 'छोका' 
इति भाषा। हस्ताग्राह्य रचयति विधि पीठकोल- 
खलायेशिछद्र ह्ान्तनिहितवयुन: शिक्यभाण्डषु तद्वित्‌'--- 


शिक्यितम्‌ 


इति भागवते (१०।८।३०) । ७५८ 

दिवियतम्‌ त्रि. [ शिक्‍ये स्थापितमित्यर्थे प्रातिपदिकाद 
धात्वथें णिच्‌, ततः कत ] शिलफाहए तु; काचितम्‌ । 

७६८ 

शिक्षित: त्रि. [ शिक्ष+कत ] चतुर:; क्षेत्र; कृतहस्तः; 
कृतमुख:; कृतकर्मा; दक्ष:; कुशल: अभिन्न:; 
निष्णात:; विज्ञ:; प्रवीण: । (४७१) कृतपुद्ध:; 
शिक्षायुक्त:;: आपरितोषाद्िदषां न साधु मनन्‍्ये 
प्रयोगविज्ञामम्‌। बलवदपि शि।ाछाएःव्सत्ययं 
चेत:---हत्यभिज्ञानशकुन्तलायाम १ अद्भू:। ३३५ 

शिक्षितायूषः त्रि. [ शिक्षितानि अभ्यस्तानि आयुषधानि 
यन ] सहस्त:। ३७३ 

शिक्षण्ड: पूं.. कली. [ शिखाममति, शिखा--अम्‌-- 


“बअमन्ताड्‌ ड:; इति ड, शकन्ध्वादित्वातू पररूपम्‌ ] | 


मय रपुच्छ:; प्रचकाक:; कलाप:; बहुं:; 'शिखण्डोश्स्त्री 
पिच्छवहूँ शिखिपुच्छशिखण्डके'---इति शब्दरत्नावली । 
बडा । २४२ 
शिखष्डकः पूं. [ शिखण्ड इव--कन्‌ ] काकपक्षः; 
शिखाण्डक:; [ शिरसि खण्डते शिखण्डक: पृषोदरादिः ] 
'तौ पितुनंयनजंन वारिणा किड्चिदुष्णसंसपसक- 
बुभौ। पन्विनौं 5८:::::7८::७ पौरदृष्टिकृतमार्गं- 
तोरणौ --इति रघौ (११।५)। मयूरपुच्छे क्‍्ली.। 
५३२ 
शिलखण्डिका स्त्री.--- काकपक्ष:; शिखा; चूडा केशी 
केशपाशी शिखा शिखण्डिका समा:---हृति हेमचन्द्र:। 
५३२ 
शिखण्डी [न्‌ ] प्‌. [ शिखण्डोल्स्त्यस्य, इनि ] केकी; 
शिखी; प्रचल्ाकी; बहिण:; कलापी; सर्पाशनः; 
मयूर:; शिखावलरः:; दयामकण्ठ:: पड़्जसंवादिनी: 
केका द्विधाभिन्ना: शिखण्डिम्ि:---इति रघौ (१।३९) | 
कुककुट:; बाण:; मयूरपुच्छ:; स्वर्णपूथिका ; विष्णु: ह 
'शिखण्डी नहुषो बृष:-इति ७छ४/ए४ए४३७०: । 
गाउ़ेयारि:; द्रुपदराजपुत्र:; गुझ्जा; छिवः; “जटी 
'चर्मी शिखण्डी च सर्वाज़ू: स्व भावन:-इति महाभारते 
(१३।१७।३१) ।२४१ 
झिक्षरम्‌ कली. [ शिखास्यास्तीति। 'वुझछण्‌कठजिति' 
अश्मादित्वाद्‌ र, हस्वश्च ] पव॑ताग्र; कटं; श्वड्जं; 


६६० 


शिली 


शलाग्रदेशकम्‌; विदारयन्‌ गिरिशिखराणि पत्रिमि:--- 
इति भहाभारते (१।१९।२८)। १६६ 
शिखर: पू.- कली. [ शिखास्त्यस्येति। शिखा + र, 
हस्वश्च ] वृक्षातं। शिर:; अग्रं; शिरं; प्राग्रं; 
पवतश्ुजुं; पुलक:; कक्ष:; पक्‍वदाडिमबीजाभ- 
माणिक्यं; सकलछाग्रं। कोटि:। १८१ 
शिखरी [ न्‌ ] प्‌. [ शिख रोधभ्स्यास्तीति । शिखर-+-इनि 
पव॑त:; 'बसूनां पावकदचास्मि मेर: शिखरिणामहम्‌-- 
इति गीतायाम्‌। (१०२३) । (१७७) वक्ष:; द्र॒म:; 
पादप:; अंहि१:; अडिप्रप:; तरु:। कोयष्टि: 
(२४९) ; अपामार्ग:; कोट्ट:; वन्दाक:; ककंटशड्ी ; 
कुन्दुदसक:; यावनालः:: कोटिविशिष्ट त्रि.। “दन्ते: 
शक्‍ले: दिखरिभि: सिहसंहननों महान'--इति महा- 
भारते (१७४४) । १६५ 
शिखा स्त्री. [ शी-- शीडो हस्वश्च' इति ख, डुसस्‍्वो 
ग॒णाभावदच, स्त्रियां टाप्‌ ] अग्निज्वाला; ज्वालः; 
कील:; अचि:; हेति:: शिखा; विदिय॒ते बाडव- 
जातवेदस: डिल्दा#व्छारण्ट इवाम्मसां निधि:-- 
इति माघे (१॥२०)। (५३२) शिरोमध्यस्थकेश:; 
चुडा; केशपाशी; जुटिका; जूटिका; केशी; 
शिखण्डिका । गायत्र्या तु शिखां बद्धवा नेऋत्यां 
ब्रह्मर्ध्रत: । जुटिकां च ततो बद्ध्वा ततः कर्म 
समारभेत्‌।' (५६२) कुचम्‌लं; चुचुक ; वृन्त ; जुडामात्र 
(७९९); (२४२) मयूरशिखा; शाखा; वहिचूडा; 
“रनष्च70८::४४६८( शिखोद्धंदरच वहिणाम्‌-इति 
महाभारते (१३॥२८२।५३) । लाजूलिकी; अग्र- 
मात्रम्‌; संटाशिखोद्ध तशिवाम्बुबिन्दुभि:-इति भागवते 
(३।१३।४४) । चूडामात्र; प्रपदं; प्रधानं; शिफा; 
घृणि:; स्फ्द्धज:शिखाजालं धात्रा मोहतमो5पहम्‌ --- 
इति कथासरित्सागरे (२१।८५) । स्मरज्वर:। ६५ 
शिलावरूः पुं.[ शिखा विद्यतेश्स्य। शिखा-- दन्तशिखात्‌ 
संज्ञायाम!' इति वलच्‌ ] मयूरः:; केकी; छिखी; 
शिखण्डी; प्रचकाकी; वहिण:; कलापी; सर्पाशनः; 
इयामकण्ठ:; त्रि. शिखावरूं नगरं, शिखावला स्थणा; 
[ शिसा+वलूच--टाप्‌ ] मय्ूरशिखा। २४१ 
शिखो [न्‌] पुं. [ शिखास्यास्तीति, शिखा-।प्रोह्मादि- 
स्यद्च' इति इनि ] केतु; आर्दालब्घक:; वह्निः 


शिति: 


(६२); मयूरः (२४१); शिलिपत्रनिभ: सलिलं न 
करोति द्वादशाब्दानि “-इति बृहत्संहितायाम्‌ (३३२८) । 
४९ 

शितिः त्रि.| शति: सौत्रो घातु:+-क्रमितमिशतिस्तम्भामत 
इच्च” इति इन, सच कित्‌, अत इकारश्च ] असितः; 
कृष्ण; काल:; नीलः:; मेचक:; श्यामल:; द्यामः; 
राम:; 'शितितारकानुमितताम्रनयनमरुणीकृत॑ क्रुधा- 
इति माघ (१५।४८) । शुक्ू:; भूज॑वृक्षे पूं.। शिति- 
स्त्रिष्‌ सिते कृष्ण भूज सारेडपि च हयो:--- इति शब्द- 
रत्नवाली। ७३४ 

शिथिलल्‍: त्रि. [ श्रथू+अजिरशिशिरशिथिलेति! किरच्‌ 
प्रत्ययेन साधु: ] इलथ:; 'शिथिलावयवो यहिं गन्वर्वेहू त- 
पौरुष:---इति भागवते (४२८।१५)। क्लो. मन्द- 
बन्धनं; मन्थरत्वं; संयोगविशेष:; 'प्रचय: शिथिलाख्यों 
यः संयोगस्तेन जन्यते--इति भाषापरिच्छेद:। ७७७ 

शिपविध्ट: प्‌. - शिपिविष्ट:; शिव:; शम्भु:; शद्घूर:; 
महादेव:; महेशइ्वर:। १३ 

शिपिविष्ट: पृ. [ शिपिष्‌ रश्मिषु पशषु वा विप्ट: प्रविष्ट: ] 
महेश्वर:; शिवः; शिपविष्ट: (६०८) खलति:; 
एंच्रलुप्तिक:; (८१७) दुश्चर्मा; कुष्ठी; विष्णु:; 
'नेकरूपी बृहद्रप: शिपिविष्ट: प्रकाशन:--इति विष्णु- 
सहुद्घार्ासणटटा । पशुप्रविष्ट त्रि.। पुरोडाशं निरवपन्‌ 
शिपिविष्टाय विष्णवे-इति भागवते (४।११॥३५)। 

१३ 

शिफ: पुं. [ हते, शीरू+-बाहुलकात्‌ फक, हृस्वरुच ] 
शिफा; जटा; मूलम। १८३ 

शिफा स्त्री. वृक्षाणां जटाकारमूलं; जटा; मूल; 
नदी; हते ते स्यातां प्रवर्ण शिफाया:-.इति ऋ-ग्वेदे 
(१॥१०४।३ ) । 'शिफाया: शिफा नाम नदी तस्या:--- 
इति तद्भाष्य सायण:। मांसिका; माता; शतपुष्पा; 
हरिद्रा; पह्मकन्द:। लता; 'शिफाविदलरज्ज्वादे- 
विदध्यान्नूपतिद मम्‌--इति मनु: (९।२३०)॥ १८३ 

शिम्बा स्त्री. [ शिनोति, शित्र निशाने, उल्बादयश्च' 
इति साधू:, टाप्‌ ] शिम्बि:; शिम्बिका; बीजकोशी ; 
फली; कलायादित्वक; समी, सिम्बा; सिम्बी; 
हशिम्बी; शमी; सिम्बिका; शमि:। १८९ 

दिल्किः स्त्री.-- शिम्बा; एरका। १८९ 


६९१ 


शिलीम्प्रम 


शिरः [स्‌ ] कली. [ श्रि+ श्रयते: स्वाडु शिरः किच्ल' 
इत्यसुन, सच कित्‌, धातोः शिरादेशइच ] शिखरम्‌; 
यथा वजह्ञण व॑ दीर्ण पर्व तस्य मह॒च्छिर:--.इति महा- 
भारते (४२३॥२)। (५१८) मस्तकस; शिर: 
सपुष्प चरणों सुपृजितों --इति लक्ष्मोीचरित्रे। मस्तक- 
रोगनाशकौपधम्‌; 'शिरोरोगहर लेपात्‌ गुज्ज्जामूलू 
सकाडिजकम्‌ -इति गारुडे। प्रधानम्‌; योगाय सांख्य- 
शिरसे प्रकृतीश्वराय----इति भागवते (५॥१४।४५) | 
सेनाग्रम। १८१ 

शिरसिजः पूं. [| शिरसि जात: इति। जन+-ड | केश: ; 
बाल:; शिरसिरुह:; शिरज:; शिरोरुह:; शिरोरूद 
(ह. ); इलथशिरसिजपाशपातभारादिव नितरा नति- 
मख्ट्िरंसभाग:--इत्ति माघ (७/६२)। ५३० 

शिरा स्त्री. [ शिज्‌ निशाने, बहुलमन्यत्रापि' इति रक, 
टाप्‌ ] नाडी; धमनिः; स्‍्नसा; स्नायू:। ६३४ 

शिरोगृहम्‌ कली. [ शिरसों गृहम्‌ ] अट्टालिकोपरिण्हं ; 
चन्द्रशाला। ३०४ 

शिरोधरम्‌ कली. ग्रीवा; दीलानजन्मोपसद: शिरो- 
धरम्‌--इति भागवते (३।१३॥३७) | ५१६ 

शिरोषरा स्त्री. [ शिरसों धरा ] ग्रीवा; धमनि: ; मन्या; 
शिरोधि:; कन्धरा; “सद्भीतवद्रोदनवद्न्नमय्य शिरो- 
धराम्‌ | व्यमुख्चन विविधा वाबो ग्रार्मसहास्ततस्तत:'-- 
इति भागवते (३६७॥१०)। ५१६ 

शिरोरहः पूं. [ शिरसि रोहतीति। रुह-+क ] केश:; 
बाल:; 'चीरवासा ब्रतक्षामा वेणीभूतशिरोरुह्य -इति 
भागवते (४२८४४) | ५३० 

शिला स्त्री. [ शिलृति, शिलू उञज्छे, इगूपधत्वात्क, टाप ] 
उपछा; पापाण:; गोअवाप्ट्रयानप्रासादस्रस्तरेषु कटेषु 
च। आसीत गृरुणा साद्ध शिकाफलकनौपू च---इति 
मनु: (२२०४) । द्वाराधःस्थितदारु; स्तम्भशीर्ष; 
मनःशिला; कर्पूरः। १६८ 

शिलोन्ध्रम्‌ कली. [ शिलीं धरति। धृ+क, पृषोंदरादि- 
त्वान नम] छत्रक:; शिलीन्प्रकं; गोमयछत्रिका; 
पूं. वृक्षविशेष:। कली. कदलीपुष्पम्‌; 'नवकदम्बरजों- 
रुणिताम्बररधिपुरन्ध्रिशिलीन्ध्रसुगन्धिभि:--इति मारे 
(६३२) । करका; त्रिपुटा; पु. मत्स्यविशेष:; चित्र- 
फलकमत्स्य: । ८३१ 


शिलीमलः 


शिलोमुखः प्‌. [ शिलीव मूर्ख यस्य ] भ्रमर:; मधुकरः; 
; मघपः; द्विरेफ:; 'कटेय्‌ करिणां पेतुः पुन्नाग स्‍्यः शिली- 
मुखा:--.इति रघौ (४५७)। बाण: (४६६); 
'कस्यायं शायको दो: शिलीपृष्ठ: शिलोमुख:'---इति 
महाभारते (४॥४०।११) । जडीमूतः; यूद्धमूं। २५५ 
शिलोच्चय: पु. [ शिलाया उच्चयो यत्र ] पव॑तः; शेल:ः; 
गिरि:; न पादपोन्मू लनशक्तिरंह: शिलोज्चये मूच्छति 
मारुतस्य--इति रघो (२२७) | १६५ 
शिल्पशाला स्त्री... क्‍्लो. [ शिल्पानां शाला ] आवेशन ; 
शिल्पिशाला; शिल्पशालम। २९६ 
शिल्पिश्ञाला स्त्री.- कली. [ शिल्पितां शाला ] शिल्पशाला : 
स्वगंकारादीनां कमंगृहम; आवेशनं; शिल्पशालं; 
शिल्पिशालं; कारखाना” इति भाषा। २९६ 
शिल्पी [न्‌ ] त्रि. [ शिल्प विकिए्णलापकत्इएस्टीति 
इनि ] शिल्पकर्ता; कारु:; शिल्पकार:; शिल्पविद्या- 
व्यवसायी; शिल्पकारी। ५९३ 
शिवः प्‌. 
साधु:। शिव कल्याण  विद्यतेश्स्य, श्यति अशुभमिति वा। 
शेरतेध्वतिष्ठन्ते अणिमादयो5ष्टौ सिद्धयः अस्मिन इत्ति 
वा ] शम्भु: ईशः:; पशुपति:; शूली; महेश्वर:; 
ईइवर:; दब:; ईशान:; शद्भुरः; चन्द्रशंखर:; भूतेश:; 
खण्डपरशु:; गिरीश:; गिरिश:; मृडः; मृत्युअजयः ; 
कृत्तिवासा:; पिनाकी; प्रमथाधिपः; उग्र:; कपर्दी; 
श्रीकण्ठ:; शितिकण्ठ:; कपालभृत्‌ ; वामदेव:; महादेव 
विरूपाक्ष:; त्रिलोचन:; कृशानुरेता:; सर्वज्ञ:; धर्जटि 
नीललोहित:; हरः; स्मरहरः:; भरगं:; व्यम्बकः; 
त्रिपुरान्तक:; गज्भाधर:; अन्धकरिपु:; अऋतुध्वंशी 
वृषध्वज:; व्यामकश:; भव:; भीमः; स्थाणु:; रुद्र 
उमापति:; वृधपर्वा; रेरिहाण:; भगाली ; पांशचन्दन 
दिगम्बर:; अट्टहास:; कालज्जरः; पुरद्विटू; वृषाकपि:; 
महाकाल:; वराकः:; नन्दिवद्धंनः। मोक्ष:; कीलग्रह:; 
बाल॒क ; गुग्गुल:; वेद:; पुण्डरीकद्ुम:; कृष्णघुस्तूरः; 
पारद:; देव:; लिजु:; 
योगान्तगंतविशतितमयोग:; महेशभकत: श्रुतिपारदश्वा 
जितेन्द्रियश्वारुतनुमंहात्मा । शिवाभिषान खलु 
गराज: प्रमूतिकाले यदि मानवानाम्‌'-..-इति कोष्ठी- 
प्रदीप:। कली. मज़जुलम्‌ (११२); “उपपन्न नन शिव 


श्ष्रे 


[ शी+- सर्व निधृष्वेति' वन्‌ प्रत्ययेन निपातनात 


शिक्षिरः 


सप्तस्वज्रुषु यस्य मे । देवोनां मानृषीणां च॒ प्रतिहर्ता त्वमा- 
पदाम्‌ ।' सुखं; जल; संन्धवं; समुद्रलूवर्ण; ब्वेतटडुणं; 
मद्भुलवति त्रि.। तत्र रभ्य शिवे देश कौरवस्य 
निवेशनम्‌--इति महाभारते (१।२०८।३६) । ११ 

शिवक:ः प्‌. [ संज्ञायां कन्‌ ] कीलक:; ध्रुवक:; शडकुः; 
पुष्पलठक: । ४५१ 

शिवकरः त्रि. [ शिवस्य कर: ] मज्ुलकारक:; कल्याण- 
कारी; पूं. चतुविशतिभूताहुंदन्‍तगंतजिनविशेष:। ३४० 

शिवजूरः त्रि. [ शिव करोतीति। क्षेमप्रियभद्र ज्ण्चच' 
इति बाहुलकात्‌ खच्‌, मृम्‌ ] मद्भु लकर्ता; क्षेमद्धूर:; 
अरिष्टताति:: शिवताति:; कल्याणकारी । _षुं. 
बालग्रहविशष: ; संघट्टन: संकुचन: काष्ठभृत: शिवद्धर:'- 
इति हरिवंश (१६६॥७५) । ३४० 

शिवताति: स्त्री. [ शिवशमरिष्टस्य करे” इति तातिल ] 
कल्याणकारिणी; [ भावे5षपि तातिलविधानात्‌ ] शिव- 

त्वम्‌। ३४० 

शिवा स्त्री. [ शिव+टाप्‌ ] दुर्गा; उमा; भगवती; 
चण्डी; भवानी; शर्वाणी । (२२७) गोमाय:; भूरि- 
भमाय:; झश्ूगाल:; जम्बूक:; फरण्ड:; फेरव:; फेंरु:; 
क्रीष्टा; मृगधूतंक:। (६१८) थधात्री; आमलकी; 
मुक्ति:: 'शिवा मुक्ति: समाख्याता योगिनां मोक्ष- 
गामिनी | शिवाय यां जयहँवी शिवा लोके ततः स्मृता- 
इति देवोपुराणे। शिवा कल्याणरूपा न शिवदा च 
शिवप्रिया । श्रिये दातरि वा शब्द: शिवा तेन प्रकीत्तिता 
“इति ब्रह्मववत्त। शमीवृक्ष-;; हरीतकी; तामलकी; 
बूद्धशक्तिविशष:; द्वाविशजिनमाता; हरिद्वा; दूर्वा; 
गोरोचना। १६ 

शिविका स्त्री. [ शिवं सुखं करोतीति । शिव-णिच्‌ +- 
ण्वुल-|-टाप्‌ ] यानविशेष:; याप्ययानं; शिवीरथ:; 
'डोली, पालकी' इति भाषा..। ४५० 

शिविषिष्ट: पुं. --- महादेव:; शिपिविष्ट:; शिपविष्ट:; 
शिवः:। १३ 


विष्कुम्भादिसप्तविशति- ज्िविरम्‌ कली. [ शरते राजबलान्यत्र। शी स्वप्ने+- 


बाहुलकात्‌ किरच्‌ ] निवेश:; 'शिविरं तु निवेश च 
बलीव॑ं तु युद्धवेश्मनि'--इत्युणादिकोष: । आगगन्तुक- 
सन्यवास:; कटक:; नृपस्य मूलस्थानम्‌ । ४५२ 


शिक्षिरः त्रि. [ शक्ष्‌ प्लतगतौ+किरच्‌ श्रत्ययेन साधु: ] 


झिशः 


शीतगृणयक्त:; शीत गण तद्गदर्था: सुषीम: शिशिरों 
जड़: | तुषार: शीतल: शीतो हिमः सप्तास्यलिड्डका:- 
इत्यमर: । “आनन्दज: शोकजमश्र्‌ वाष्पस्तयो रशीतं 
शिशि रो बिभेंद---इति रघौ ( १४३ )। पूं.- १ली. ऋतु- 
विशेष:; माधफाल्गुतमासद्यात्मक:; कम्पन:; शीतः; 
हिमक्ट:; कोटन:; कोडव:। “मभिष्टाश्नभोजी मधुर- 
प्रणादी कलत्वित्तादियुत: क्षुधात:। क्रीधी सुधीरचारु- 
कलेवरश्च यस्य प्रसूति: शिशिराभिषाने --इति 


| 


शुकः 


शोघ्रवेषी [ न्‌ ] पूं. [शौोघ्नं विध्यतीति, शीघ्र+व्यध्‌ 
ताडने+णिनि, 'ग्रहिज्या' इति सम्प्रसारणम्‌ ] क्षिप्रशर- 
वेघकर्ता; ऊधघृहस्त:। ४७१ 

शीतः प्‌. | दय-।-क्त ] वेतसवृक्ष:; बहुवा रकवक्ष:; अशन- 
पर्णी; पपंट:; निम्ब:; कर्प्रः; हिमऋतु:; न्रि. 
शीतल:; शाँतस्तत्र सुखो वायु: सुगनन्‍्धों जीवन: णुचि:। 
सवंरत्नविचित्रा च भूमि: पुष्पविभ[पता--इति महा- 
भारते (३।१६८।५० ) अलूस:; वव्थित:। २०१ 


कोष्ठीप्रदीप: । पूं. हिमः; विष्ण:; 'शब्दातिग: | शोतकः पू. [ शीत+-स्वार्थ कन्‌ ] सुस्थित:; दीघंसूत्री; 


शब्दसहः शिशिर: शवरीकर:--इति महाभारते 
(१३॥१४९।११०) | ६५० 
शिशः पूं. [ श्यतीति, शो+शः: कित्‌ सनन्‍्वच्च” इति 
उ ] बालक:; पोतः; पाक:; अरभंक:; डिम्भ:; पृथुकः; 
शावक:; शाव:; अभ:; शिशुक:; पोतक:; भिष्टकः; 
गर्भ: ; चतुर्थ द्वित्सरादूध्वँ यावदष्टो समा वयः। शिक्षोद्रतं 
प्रकुव॒न्ति गुरुसम्बन्धिबान्धवा:-इति ब्रह्मपुराणवचनम्‌ | 
५०२ 
शिइनः प्‌ं.-क्ली. [ शशतीति, शश्‌+बाहुलकात्‌ नक्‌, 
पृषोदरादि: ] शफ:; स्मरस्तम्भ:; शिश्न; उपस्थ:; 
मदनाड्कुश:; कन्दपंमृषलछ:; महन; शेफ: [स॒]; 
मेढ :; लाडगू:; घ्वज:; रागलता; व्यद्भ-; लाहूुगल; 
साधन; सेफ:; कामाइकुश:; लिख्ञम। ५१४ 
शिश्विदान: त्रि. [ रवेतितुमिच्छतीति । श्वित्‌ +-सन्‌-+- 
'शितेदंश्च' इति आनच्‌ू, सनो लुक, तकारस्य दकार: ! 
पापकर्मा; हृष्णकर्मा; दुराचारी;। खाड़्िक ! 
छिद्यतां छिद्यताम_ एप क्षुद्र: शिव्विदान:--इति 
प्रधुम्नविजय ७ अड्ूँ। अक्ृष्णकर्मा; शक्‍लकर्मा; 
'शिश्विदान: कृष्णकर्मा शुक्लकमेंति कस्यचित्‌--इति 
जेटाधघर:। ४४० 
शिष्यः त्रि. [ शिष्यतेज्साविति। शास्‌ 4-'एतिस्तुशास्व॒द- 
जुष: क्यप्‌” इति क्‍्यप, 'शास इदझहला:'--इति इः, 
'शासिवसीति” ष ] उपदेंश्य:; छात्र:; अन्तवासी ; 
अन्तेसत्‌ ; अन्तेषद:; छात्रान्तेवासिशिष्यान्तेषद एकार्थंका 
इमे -.इति जटाधर:। 'वाहुमन: कायवसुभिगुरुशश्रषण 
रत: । एतादृशगुणोपेत: शिष्यों भवत्ति नारद । देवताचार्य- 
शुक्रषुमंनोीवाककायकर्मभि: । शुद्धभावों महांत्साहो 
बोद्ा शिष्य इति स्मतः:'-इति दीक्षातत्त्वम | ४०० 


शीतकाल: ; अशनपर्णी ; वृश्चिक: ; दशाविशष:; माणहल- 
हणकोहलशीतकमाण्डब्यभृतपुरा:--इति बहत्सहिता- 
याम्‌। ३८७ 

शोतांश: प्‌. [ शीता: अंशवः यस्य ] शौतरश्मि:; झीत- 
मरीचि:; इन्दु:; शीतमयख:; शीतभानु:; शीतकिरण:; 
शीतकर:; चन्द्र:; चन्द्रमा:। ८५६ 

शोध: प्‌ - कली. | शर्तेल्नेतति। क्षी+ शीडी धुगलग्वलज- 
वालून: इति धृक ] पक्‍वक्षुरसकृतमद्यम्‌ । ३२९ 

शीनम्‌ त्रि. [ इय॑ गतौ+क्त, द्रवमृतिस्पशयो: श्य.' इति 
सम्प्रमारणम्‌, 'श्योञस्पशे इति न | घनीभुतधृतादि; 
पं मर्ख:; अजगर:। २७६ 

शौोष॑म्‌ कल. [ कुमारशोषंयो. इति जापकात्‌ झ्िरः- 
शब्दस्य झोपांदेश: | मस्तवाम्‌; 'शोषाणां वे सहसझ तु 
विहित झाहुंधन्‍वना । सहल्न चेंव कायानां बहन्‌ 
सद्भूषंणस्तदा---इति हरिवंश (१७८।६) | कृष्णा- 
गरु:। ५१८ 

शीलम्‌ कली. [ शील्यतीति। शीर समाधान, प्यन्ता- 
दच्‌। यहा शाह स्वप्न, शोडोी धृग्लगबलज्वालन:' 
इति कक, अद्धं्च्चादित्वात्‌ पल्लिजुमाप ] चारित्रं; 
चरितं; चारित्र; चारित्यं; स्वभाव:; सदवृत्तम्‌। 
'साध्वीनानतु स्थितानान्तु शीले सत्य श्रत स्थिते। 
सत्रीणां पवित्र परम पतिरेकों विशिष्यते-इांत रामायण 
(२।३९।२४ ) । ब्रह्मण्यतादित्रयोदशविधधमम्‌लं ; राग- 
दपवज नम्‌ ; वेदो खिलो घमंमूल स्मृतिशीले च तद्विद।म्‌ । 
आचारब्चंव साधूनामात्मनरतुष्टिरेव--इति मानवे २ 
अध्याय: । शील ब्रह्मण्यतादिख्पम; रागद्वपपरित्याग.; 
पुं. [ शीलमस्यास्ति, अच ] अजगरसपं:; ३९६ 
शुकः प्‌. [ शुभ दीप्तो-- शुकवल्कोल्का:' इति निपातनात 


शुक्तम्‌ 


क प्रत्ययन साधु: ] पक्षिविष्येष:; कौर:; वकरतुष्ड:; 


मेधावी; दाडिमग्रिथ:; रक्‍ततुण्ड:; वक्रचञचु:; चिमिः:; 
चिमिक:; छकः; प्रियदर्शन'; सण्जपाठक:। वाम: 
पठन्‌ राजशुकः प्रयाण शुम मवेदक्षिणत: प्रवेश । वनेचरा: 
काष्ठशुका: प्रयातु: स्युः सिद्धिदा: संमुखमापतन्त:--- 
इति वसन्तराजशाकुन ८ वर्ग:। व्यासपुत्र:; 'पराशर- 
कुलोत्पन्न: शुकी नाम महायशा:। व्यासादरण्पां सम्भूतो 
विघूमोअग्निरिव ज्वलन्‌। स तस्‍्यां पितृकन्यायां पीवर्या 
जनयिष्यति | कृष्ण गौरं प्रभुं शम्भुं तथा मूरिश्रुत॑ जयम्‌ । 
कन्यां कौतिमतीं षष्ठीं योगिनीं योगमातरम्‌। ब्रह्म- 
दत्तस्य जननीं गृहि४।८८ुह्गए च--इति विष्णुपुराण 
(४।१९) । रावणमन्त्री, शिरीषवृक्ष:; वृक्षविशेष:। 
ि २४८ 
शुकक्‍तम्‌ कली. [ शोकति याति मन: यस्मिन। शुक--क्त ] 
द्रवद्धवव्यविशेष:; पान्याम्ल:; आरनाल:; सन्धानम्‌; 
काड्जिकं; सौवीरं; अभिषवः:; अवन्तिसोमं; तुषोद- 
कम्‌; कन्दमूलफलादीनि सस्नेहलूवणानि च। यत्र द्रव्ये- 
5भिषूयन्ते तच्छुक्तमभिधीयते। त्रि. निष्ठुरं; पृतम; 
अम्लं; श्लिष्टं; निर्जनं; स्त्री. शुक्‍्त--टाप्‌ ] चुक्रिका। 
३१८ 
शुक्तिः स्त्री. [ शुत+क्तिन ] जलजन्तुविशेष:; मुक्ता- 
स्फोट:; शुक्तिका; मुक्तिप्रसू:: महाशुक्ति:; तौतिक:; 
मौक्तिकप्रसवा; मौक्तिकशु क्ति:; मुक्तामाता; कपाल- 
खण्ड; शद्भ; शद्धनख:; नखी; अश्वावत्तं:; अर्शोरोग:; 
चक्ष्रोगविशेष:; कषद्दयपरिमाणं; चतुस्तोलकपरिमाणम्‌ ; 
अष्टमिका। ६६४ 
शुकः पूं. [ शोचन्त्यस्मिन्‌ +शूच्‌ श्ोके, ऋद्चन्द्रेति' रक्‌ 
कत्वं च॒] ग्रहविशष:; दैत्यगृरु:; काव्य:; उदशना:; 
भागव:; कवि:; सितः:; आस्फुजित; छातपवेश:; 
भूगुसुत:; भूगु:; षोडशाचि:; मधामू:; दवेतः; 
इरवेतरथ:; षोड्शांशु:; वारविशेष:; अग्नि:; चित्रक- 
वृक्ष; ज्येष्ठमास:; विष्कुम्मादिसप्तविशतियोगान्तगंत- 
चतुविशयोग:; हास्यों विवादे विजयी सभायां सद्गन्ध- 
माल्याम्बररत्नयुक्त:। जितेन्द्रिय: स्थान्मनजों महौजा: 
शक्राभिषान जनन॑ हि यस्य'-- इति कोष्ठीप्रदीप:। ४८ 
दुक़्म्‌ कली. [ शुत्त शोके, शोचयत्यनेन-+- ऋजेद्धाग्रवजेति' 
रन्‌ प्रत्ययेन साधु ] मज्जजातंषा::; पुंस्त्वं; रेतः; 


ध्हढं 


वुजिः 


बीजं; वीय॑; पौरुषं; तेज:; इन्द्रियमू; अज्नविकारः; 


मज्जारस:; रोहणं; बलूम्‌; “रसाद्रवंत ततो मास 
मांसान्मेद: प्रजायते। मेदसोअस्थि ततो गज्जा मज्जात्‌ 
शुकस्य सम्भव: ।' 'शुक्त शोष्यं सित॑ स्निग्ध बलपुष्टिकरं 
स्मृतम्‌। गर्मंबीज वपुःसारों जीवस्यथाश्रय उत्तम:--- 
इति भावप्रकाश:। नेत्ररोगविशेष:; शुक्‍लं; चक्षु:- 
शक्‍लभागजरोग: | ६२३८ 


दकशिष्यः पूं. [ शूक्रस्य शिष्य: ] असुर:; दानव; देत्य:; 


देतेय:: सुरशत्र:; 
प्रयज्यते | ५ 


पूरवदेव:: पातालनिलयः । बहुत्वे 


शक्‍लः प्‌. [ शव रन । रस्य ल: ] वर्णविशेष:; शुभ्रः; 


शुचि:; र्वेत:; विशदः; दयेत:; पाण्डर:; अवदातः; 
सितः:; गौरः:; वलक्ष:; धवल:; अर्जुन:; श्वेता; 
हयेता; श्येनी; विषद:; सिता; अवरूक्ष:; छशिति:; 
पाण्ड:; राम:; खरु:; शक्रयोग:; इएवेत॑रण्ड:; शुबल- 
पक्ष:; शुक्‍लक:; तत्र पक्षावभौ मासे शुब्लकृष्णौ ऋ्रमेण 
हि। चत्रवृद्धिकर: शक्‍ल: कृष्णश्चन्द्रक्षयात्मक:--- 
इति तिथ्यादितत्त्वम्‌ | शुक्लगणयुकते त्रि.। बली. रणत॑ं ; 
नवनीतम्‌ ; अक्षिरोगविद्येष:; शुक्र; चक्षुशबलूमागज- 
रोग:; प्रस्तारिशक्लक्षतजाधिंमांससा गर्व. संशा: खलू 
पञ्च रोगा:।' 'सुध्वेतं मदुशक्ला्मं शुक्ल तददंते 
चिरात्‌-इति बयके । ८०८ 


शुत्िः पुं. [ शुचि करोतीति णिचि-+-इगुपधात्‌ कित' इति 


इन, स चकित ] अग्नि:; वह्ि; अनलः ; पावक:; पावक: 
पवमानदच शुतचिरित्यग्नय: पुरा। वशिष्ठशापादृत्यन्ना: 
पुनर्योगगरति गता:--इति भागवते (४।२४४) | 
चित्रकवक्ष:; आषाढमास:; शक्‍लवर्ण :; शृज्जाररस:; 
ग्रीष्फ:; शुद्धमन्त्री; ज्येप्ठमास:; सौराग्नि:। 'पावकः 
पवमानदच शुचिरग्निश्य ते तय: । निमंथ्य: पवमान: 
स्याद वद्यत: पावक: स्मृत:। यदचासौ तपते सूर्य: शुचि- 
९:८८८८४ स्मृतः। तेषां तु सनन्‍्ततावन्य चत्वारिदशक्तु 
पञ्च च। पावक: पवमानदच शुचिस्तेषां पिता च यः। 
एवे चंकोनपञ्चाशद ह्यः परिकीतिता:'--इति कौमें। 
कारतिकेय:; चन्द्र:; शुक्र:; आह्ाण:; सूर्य:; 'तपनस्ताप- 
नएचयैव शुत्ि: सप्ताध्ववाहन:--इति साम्बपुराणे। 
अन्धकस्य पुत्रविशेष:; 'कुकुरों भजमानश्च शुत्रिः 
कम्बलबहिष:-- हति भागवते (९।२४।१९)। स्त्री. 


शचिः ८४ ६६५ 


[ श्चु+इत्‌ ] कश्यपपत्न्यास्ताम्राया: सुता;। पषद 
सुताइच महासत्त्वास्ता म्राया: परिकीतिता: । शुकी एयेनी 
था भाषा च सुग्रीवी शुचिगृभ्रिके--इति गारुडे ६ 
अध्याय:। ६२ 

शुचिः त्रि. [ शुच--इन्‌ ] शुकक्‍लगृणविशिष्ट:; छुद्ध:; 
क्रीडावसान ते सर्वे शुचिवस्त्रा: स्वलझकृता:--इति 
महाभारते (१।१२०।४९) । अनूपहत:; परस्वणस्पर्शे 
हस्तप्रक्षालनाद्‌ यथा भवति सः; देवात्‌ परस्त्रियं 
दृष्ट्वा विरमेद यो हरि स्‍्मरत्‌। स्पृष्टवा परसुवर्ण 
च हस्तप्रक्षालनात्‌ शुचि:-इति ब्रह्मवेवर्ते । निरपराधी ; 
'अहो घिक्‌ घृतराष्ट्रस्य बृद्धिनास्ति समझ्जसी। यः 
शचीन्‌ पाण्ड्दायादान्‌ दाहयामास शत्रवत्‌'--इति महा- 
भारते (१।१४९।१४)। शुद्धान्तःकरण:; वृद्धांशच 
नित्य सेवेत विप्रान वेदविदों शुचीन | वृद्धसेवी हि सतत 
रक्षोभिरपि पृज्यते--इति मनु: (७॥३८)। ८०८ 
हाष्ठि: स्त्री. [शूठि शोषणे--इन्‌ ] शुण्ठी; तस्मिन्‌ 
गतादं भावे वीतरसे शुण्ठिशकल इव परुष। अपि भूति- 
भाजि मलिन नागरशब्दो विडम्बाय-- इति आर्यासप्त- 
शत्याम्‌ (२७१) । ६१५ 

हाण्ठी स्त्री. [ शुण्टि+-वा डोष ] शुध्कादकं; महौषधं; 
विश्व; नागरं; विश्वभेषजं; शुण्ठि:; विश्वा; महौषधी ; 
इन्द्रभेषजं; भेष॑जं; विश्वौषधं; कटुग्रन्थि:; कटुभद्रं; 
कटष्णं; सौपर्ण; श्यज्वेरं; कफारि:; चान्द्रकं; 
शोषणं; नागराह्नं; सोंठ' इति भाषा। 'शण्ठी 
रुच्यामवातध्नी पाचनी कदुका लघु: । स्निग्धोष्णा मधूरा 
पाके कफवातविबन्धनूत्‌ । वृष्या स्वर्या च निःश्वास- 
शूलकासहृदामयान्‌। हन्ति इलीपद शोथाशं-आनाहोदर- 
माएतान्‌। आग्नेयपृणभूयिष्ठा तोयांश परिशोषयेत | 
संगृह्नन्ति मल तत्त्‌ ग्राहि शुण्ठयादयों यथा । विबन्ध- 
भेदिनी या तु सा क्थ ग्राहिणी भवेत्‌। शक्तिविबन्धभेदे 
स्थयायतों न मलपातने--इति भावप्रकाश: | शुण्ठी 
तु कफवातघ्नी सस्‍नेहा लघुदीपनी। विपाके मघुरा 
वृष्या हृद्योष्णा कटुरोचनी---इति राजवल्ूभ:। ६१५ 
शुष्ठयम्‌ कली... शुण्ठी । ६१५ 

शुण्डा स्त्री. [ शूनं गती+-अमन्ताड्ड--टाप्‌ ] सुरा; शीधुः; 
मद्यपानगृहम्‌; अम्बुहस्तिनी; वेश्या । (८०६) हस्ति- 
हस्त:; कुओड्जरकर:; सूंड' इति भाषा। नलिनी; 


शुअ: 


कुद्दनी; कुद्टिनी । ३२९ 

शुद्धान्तः पूं. [ शुद्ध: अन्तो यस्य। शुद्धा रक्षका: अन्ते यस्य 
इति वा] राजयोषित; शुद्धान्तसंभोगनितान्ततुष्टे, 
न नेषधे कार्यंमिदं निगाचम्‌। अपां हि तृप्ताय न वारि- 
धारा स्वादु: सुगन्धि: स्वदते तुषारा--इति नैषधे 
(२।९३) । अन्तः:पुरम्‌ (४८०); विधिप्रयुवतसत्कारी: 
स्वयं मार्गस्य दर्शक:। स तैराक्ररयामास शुद्धान्तं शुद्ध- 
कम्मंणि'--इृति कुमारे (६।५२) । अशौचान्त:। ३१३ 

शनकः प्‌. [ शुनति इतस्ततो गच्छतीति | शन गतौ-- 
क्वुन शिल्पिसंज्ञयोरपूर्वस्यापि' इति ववृन्‌ ] कुवकुरः; 
कुकुरः; भिन्नभाण्ड च खट॒वां च कुक्कुट शुनक त्तथा। 
अप्रशस्तानि सर्वाणि यश्च वृक्षों गृहेरह:--इतति महा- 
भारते (१३।१२७।१६)। ऋषिविशेष:; 'असितो देवल: 
सत्य: सपंमाली महाशिरा: । अर्कावसु: सुमित्रवच मैत्रेय: 
शुनकों बलि:--इति महाभारते (२४१०) | २८१ 

शुनकी स्त्री. [ शुनक--डीषप्‌ ] सरमा; शुनी; कुक्कुरी। 

२८२ 

शुभम्‌ कली. [ शोभते इति, शुभ दीप्तौ+क ] मद्भलम; 
अहो मूर्खोध्यमशुभं शुभमित्यभिनन्दति--इति कथा- 
सरित्सागरे (१२४।११२) । प्मकाष्ठम; उदकम्‌ | 
पूं. विष्कुम्भादिसप्तविशतियोगान्तर्गंतत्रयोविशयोग:; 
'शुभप्रसूृत: शुभकृन्नराणां शुभोदयेष्टो विदुर्षा समाजे। 
करोति नित्य शुभकर्म घीमान्‌ शोभाधिक: शोभन- 
वेशधारी---इति कोष्ठीप्रदीपे । १२२ 

शुभः त्रि. [ शभमस्यास्तीति । अश्श आद्यच ] क्षेमशाली ; 
इव:श्रेयसं; कल्याणं; श्वोवसीयं; शिवं; भद्रं; भविकं; 
भावुक; श्रेयं; भव्यं; मद्भलं; (६८९) मनोहरं; 
सुन्दर; खसञ्चारिपुरम। १२२ 

शुभंयुः त्रि. [ शुभमस्यास्तीति। शुभम्‌--अहंशुभ- 
मोयूंस्‌' इति युस्‌ ] शुभसंयुत:; मद्भुलान्वित:; मज्भूल- 
युक्‍त:; शुभान्वित:; अधिक शुशुभे शुभंयुना द्वितयेन 
दयमेव सद्भतम--इति रघौ (८।६) । ३७८ 

शुन्नः त्रि. [ शुभ्‌+- रक ] शुक्लगुणयुवत:; गौरः; श्वेतः; 
सित:; वलक्ष:; धवल:; अर्जुन; पपौ वशिष्ठन 
कृताम्यनुज्ञ: शुभ्रं यशों मृत॑मिवातितृष्ण:--इति रघौ 
(२।६९) । उद्दीप्त:; पुं. शुक्लवर्ण:; चन्दन; कली. 
अश्कं; गुडलवर्ण; रौप्यं; कासीसम्‌। ७३२ 


हल्कम्‌ 


शल्कम्‌ प्‌. - कली. शुल्क-+घन्‌ ] घट्टादिदेयं; पथिदेयं; 
कर:; योश्रक्षन्‌ बलिमादते करं शुल्क व पाथथिव:। 
प्रतिभाग॑ च दण्ड च स सद्यो नरक ब्रजेत--इति 
मन: (८।३०७) । ्त्रीधनं; वरादथंग्रहणम; “न 


कन्याया: पिता विद्वान्‌ गृ क्लीयात शुल्कमण्वषि। गहन 


शुल्क हि लोभन स्यानप्नरोध्पत्यविक्रपी--इति मनु: 
(३।५१)। पण:; 'इत्युक्तो धनुरायम्य शुल्कावास 
महाबल:। भ्राता भीमेन ऊंहुतरुएर्क गिरिरिवाचल:'- 
इति महाभारते (१।१९१।४)। ८२८ 
शुल्लम्‌, शुल्ल। क्ली.--स्त्री.--- रज्जू:; रज्जू: शुल्ला 
वराटो ना' इति रत्नकोश:। ताम्रम । ५९७ 
शल्वस कली. [ शुल्वयत्यनंनति । शुल्व्‌ मारनें+घज्‌। 
यहा शुच शोके-- उल्वादयइच' इति वन्‌ प्रत्ययेन निपात- 
नात्‌ साधु ] ताज; यज्ञकमं; आचारः:; जलसन्निधि:; 
रज्जु:; गृह्लीत ययदुपबन्धममुष्य माता शुल्व सुतस्य 
न तु तत्तदमुष्य माति--इति भागवते (२।७॥३० ) । 
१७० 
श॒ुल्बा स्त्री.--- शुल्वी; वराट:; रज्जु:; वट:; तन्‍त्री- 
गण:। ५९७ 
क्ुअवा स्त्री. [ श्रु+सन्‌ अ प्रत्ययात्‌' इति अ ] उपासन; 
वरिवस्था; परिचर्या; उपासना; परीष्टि:; सेवा; 
भक्ति:; उपास्ति:; प्रसादनता; आराधना; उपचारः:; 
शुश्रूषणम्‌ ; 'धर्मार्थी यत्र न स्यातां शुश्रूषा वापि तद्विधा । 
तत्र विद्या न वप्तव्या शुभं बीजमिवोषरे--इति मनु: 
(२११२) । कथन; श्रोतुभिच्छा; शुश्रूषा श्रवर्ण चंव 
ग्रहणं धारणं तथा। ऊहोध्पोहो&थ विज्ञान तत्त्वज्ञानं च 
धीगृणा:---इति कामन्दकीय (४२२) | १२९ 
दाविरम कली. [शुप्‌ शोषण, 'इषिमदिमृदि--इति 
किरच। यदा शुषिदिछद्र मस्यास्तीति । शुषि-- ऊषशुषि- 
मुष्कमधघो र:' इति र ] विवरं ; रन्ध्रं ; गत॑; विलं; वंश्या 
दिवाय; सरन्प्र त्रि. । आकाह्ष:; पुं. मूषिक:; 
अग्नि:; स्त्री. [ शुषिर+टठाप्‌ू ] नदी; नलीनाम- 
गन्धव्रव्यम्‌। ६२४ 
झुष्कपञ्म्‌ कली. [ शुष्क पत्रम्‌ ] स्नेहरहितदलं; शुष्क- 
पर्ण:: आतपादिशोषितपटशाकम्‌; 'शुष्कपत्र॑ पयोभिश्र 
'पत्तपंलेष्मज्वरापह- । तत्‌ शुष्कपत्र जलूदोषनाशनं 
विदशेषतः: पित्तकफजरापह- । जरूं च्र॒ तस्यापि च 
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पित्तहारक सुरोचन व्यञ्जनयोगकारकम्‌---इति राज- 
वल्लभ: । १५१ 

शब्कपणम्‌ कली. शुष्कपत्रम्‌ । १५१ 

शब्कफलम्‌ क्ली.-- निस्‍्नेहफलं, स्नहरहितफलम्‌। १८९ 
शब्सम्‌ कली. [ शुष्यत्यन न ति। शुष्‌ शोषणे-+“अविसिवि- 
सिशुषिम्य: कित्‌' इति मन्‌ ,स च कित्‌ ] तेज: ; पराक्रम: ; 
पूं. सूर्यं:; अग्नि:; वायु:; पक्षी; अधचिः; 'शुष्मो४चिषि 
हुताशन--इति शुभाडु:। ७२३ 

शुष्म [न] कली. [ शुष+मनिन्‌। संज्ञापृ्वकत्वात्‌ न 
गण: ] तेज:; शौयंम । ७२३ 

शूकः पृ. - कली. [ शो तनकरणे+“उलकादयश्च' इति ऊक 
प्रत्ययेन साधु: ] अनुक्रोश:; कृपा; दया; करुणा; 
घृणा; इलद्ष्णतीक्ष्णाग्रं; किशारु:; शुद्धा; कोशी; 
सविषाल्पइडण्डभादिजलमलोड्ूवजन्तु:; शकप्रधानलिज़ू- 
वृद्धिकरयोग:; “अक्रमाच्छेफसो वृद्धि योइईभिवाञ्छति 
मढधी: । व्याधयस्तस्य जायन्ते दश चाष्टौ च शकजा:'। 

छरढ 

शूकरः पू्‌ं. [ शक तद्वल्लोम रातीति। शूक--रा+क ] 
पशुविशेष:; वराह:; स्तब्धरोमा; रोमश:; किरिः; 
चक्रदष्ट:; किटि:; दंष्ट्री; क्रोड:; दन्तायूघ:; बली; 
पृथुस्कन्ध:; पोती; घोणी; भेदन:; कोलः; पोतायुध:; 
शरः:; बद्धपत्य:; रदायुध:; गच्छ शकर भद्दर ते वद 
सिंहों मया हत:। पण्डिता एवं जानन्ति सिहशकरयों- 
बेलम । २२६ 

झुकलः: प्‌. [ शुकवत्‌ बलेशं लाति ददातीति। शुक+ला+- 
क ] दुविनीताश्व:; दुवंत्तथपोटक:; शूलक:| ४४० .- 

शूद्रः प्‌. [ शोचतीति, शूच््‌ शोके+ शुचेदंश्च” इति रक्‌ 
दश्चान्तादेशो धातोर्दीघंश्च ] चतुवर्णान्तगंतचतुथवर्ण:; 
अवरबवर्ण:; वृषलः; जघन्यज:; दास:; पादज:; 
अन्त्यजन्मा; जधन्य:; द्विजसेवक:; पद्य:; अन्त्यवर्ण:; 
पजञज्ज:; चतुर्थ:; द्विजदास:; उपासकः:; “विप्राणामचचनं 
नित्य शुद्रधर्मो विधीयते। तददेंषी तद्धनग्राही शृद्रश्चा- 
ण्डलतां ब्रजत्‌। ३९२, ५८६ 

झन्यम्‌ त्रि. [ शना+यत्‌। यहद्वा शुने हितम्‌। दवन्‌-- 
शुन: सम्प्रसारणं वा च॒ दीघंत्वम्‌“ इत्युक्त्या यत्‌ 
सम्प्रसारण दीघंत्वं चु] निजनं; वितानम; केन 
संविद्रते नान्यस्त्वत्तो बान्धवव॒त्सल:। विरौमि श॒न्य 


द््ज 


प्रोणीमि कथ मन्युसमुख़ूवम्‌-इति भट्टि: (१८॥।२९) । 
अतिशयेन ऊन: ; अभावविशिष्ट:; असम्पूर्ण:: वशिक:; 
तुच्छ:; अद्धूष्‌ बिन्दु; रिक्‍्तकः:; शन्यम्‌; अविद्या- 
जीवन शून्यं दिक शन्या चेदबान्धवा | पुत्रह्ीन॑ गृह शून्य 
सवंशन्या दरिद्रता--इति चाणक्य:। ८४८ 
श्रः पं.| शरयति विक्रामतीति | शूर+ अच्‌ | यद्वा शवति 
वीय॑ प्राप्नोतीति । श्‌+ शुसिचिमिजां दीघंश्च-इति 
क रन दीपंश्च ] वीरः; विक्रान्त:; भटः:; चारभटः; 
शराइच कृतविद्याइव सन्तरच सुखिनो3भवन्‌--इति 
महाभारते (१।॥१०९।४) । पादवः; श्रीकृंष्णस्य पिता- 
महः:; 'शूरां विदृरथादार्सीत्‌ भजमानस्तु तत्सुत:-- 
इति भागवते (९।२४।२६) । सूर्य:; सिह:; शकरः; 
चित्रक:; साल:; लकुच:; मसूर:। ३५४ 
शर्पकाराति: प्‌. [ शपंकस्तन्नामासुर: अरातियंस्य ] 
कामदेव: । ३३ 
शलः पं. कली. [ शरूति लोकानिति। शूल रोग--अच्‌ ] 
भाजन विज्येप:; रोगविशेष:; अस्त्रविशेष:; मृत्यः; 
केतन:; विध्कम्भादिसप्तविशतियोगान्तर्गतनवमयोग: । 
'भोतो दरिद्रों दय्रिताप्रियय्च शलोजड्भूव: शूल इब 
स्वबन्धो: । विद्यामप्राम्यां रहितोध्थ शुल्ली करोति लोके 
न हित कदाचित--इतति कोप्ठीप्रदोप:। सुतो&णः: ; 
अय.कीलः:; ततसते शूल आरोप्य त॑ मुनि रक्षिणस्तदा । 
प्रतिजग्मुमहापाल धनान्यादाय तान्यथ --इत्ति महा- 
भारते (१।१०७।१२) | व्यथा; विक्रेतव्यम; 'अट्टशूला 
जनपदा: शिवशलाइचतुप्पथा: | प्रमदा: केशशलिन्यों 
मविष्यन्ति कहो युगें---इति महाभारते। ३२३ 
शलकः प्‌. | शूल इव, दुविनीतत्वात, कन्‌ ] दुर्वंत्तघोटकः ; 
दृविनीताश्व:; 'विनीतस्तु साधुवाहो दुविनीतस्तु शूलक:' 
--इति हेमचन्द्र:॥ ४४० 
शूली | न्‌ | प्‌. | शूलमस्यास्तीति । शूल-+-इनि ]शिव:; 
दाड्टूर:; महादेव:; ततो गृप्नवर्ट गच्छेत स्थान देवस्य 
शूलिन:--इति महाभारते (३॥८४॥८४)। शशः, 
त्रि. शूलास्त्रधारक:; शूलरोगयुक्त:; “वर्जयेद्द्विदल शल्ली 
कुष्ठी भांस क्षयी स्त्रियम्‌--इति बेच्यके। ११ 
शूल्यम्‌ त्रि. [ शूलेन संस्कृतम्‌। शूल-+ शूलोखाद यत्‌' 
इति यत्‌ ] शूलाकृतं; भटित्रं; 'कबाब' इति भाषा। 
वासितारं; शलिकम्‌; 'कालखण्डादिमांसानि ग्रथितानि 
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शलाकया। घृतं सलवण दत्त्वा निर्धमे दहन पचेत्‌। 
तत्तु शूल्यमिति प्रोक्‍्त पाककर्म विचक्षणे:।' शल्य बल्य॑ 
सुधातुल्यं रुच्यं वक्ििकर लघु॥ कफवातहर वृष्य 
किड्चित्‌ पित्तहर हि तत्‌ू--इति भावप्रकाश:। ३२३ 

श्रूकाल: प्‌.-- आगाल:। २२९ 

श्रूगाल: पूं.[ सृजति मायामिति । सूज्‌+कालन्‌,पृषोदरा- 
दित्वात्‌ साधु:) पशुविशेष:; शिवा; भूरिमायः; 
गोमायु:; मृगधतंक:; वज्ूचकः; कोष्टु:; फेर:; फेरवः; 
जम्बुक.; सुगाल:; जम्बकः:; मूत्रमन्त:; कुरवः; 
घोरवासन:; वनइवा; फेर:; श्वधृतं:; शालावकः; 
गोमी ; कटस्वादक:; शिवाल॒:; फरण्ड:; व्याध्रनायक:; 
देत्यभेद: न्‍ वासुदेव: निष्ठरः ) खल:; भीरु:। २२९ 

शल्डूलः त्रि. [ शद्भात्‌ प्राधान्यात्‌ खल्यते अनेन । पृषो- 
दरादित्वात्‌ साध: ] हस्त्यादीनां लौहमयपादवन्धोप- 
करणम्‌; उन्दुक:; निगड:; शृद्धुला; हिज्जरिः; 
'शय्यां जहत्युभयपक्षविनीतनिद्रा,, स्तम्बंरमा मुखर- 
शद्धलकषिणस्ते--इति रघौ (५।७२) । लौहरज्ज:; 
बन्वनं; पुंस्कट्याभरणम। २२३ 

शुद्धुलकः पूं [ शुद्धलं बन्चनमस्य | शुद्धृलमस्य बन्धन 
करभे इति कन्‌ ] दासरेक:; ऋ्रमेलक: : उप्ट्:; मयः; 
रवण:; करभः; तीत्रोत्थितास्तावदसह्यरंहसो विशृद्धुल 
गुद्भुलफाः प्रतस्थिरे--इति माघ (१२७) । पछा- 
यननिपेंधाय पादषु दारुमयपाशलक्षितकरभ:; शुद्धल: 
[ शद्धल-+-स्वार्थे कन्‌ ]। २८० 

शृद्धुला स्त्री. --- निगड:; पुंस्कटीवस्वेबन्ध:। २२३ 
श्रुद्धम कली. [ श्‌ हिसायाम्‌+ शुणाते ह्ंस्वश्च' इति गन्‌ 
धातो हंस्वत्व कित्व नुट च प्रत्ययस्य ] पर्वतोपरिभाग: ; 
कटं; कूट:; शिखरं; दन्तः; प्राग्मार:; शैलाग्रम; 
'एतद्‌ गिरेर्माल्यवतः पुरस्तादाविभवत्यम्ब रलेखि शृ ज़ू म्‌' 
--इति रघौ (१३॥२६)। सानु:; प्रभुत्वं; चिह्न; 
क्रीडाजलयन्त्रम; वर्णोदके: काञचनशज्मुक्तेस्तमाय- 
ताक्ष्य: प्रणयादसिज्चन्‌ू--इति रघोौ (१६॥७०)। 
विषाणम्‌ (२६७) ; वन्यरिदानीं महिषेस्तदम्भ: शड्भा- 
हतं क्रोशति दीधिकाणाम्‌ --इति रघो (१६॥१२)। 
उत्कष:; ' श्रज्ुं स दुप्तविनयाधिकृत: परेषामत्युच्छित 
न ममृष न तु दीघंमायु:--इति रघो (९६२)। 
ऊध्वंम; 'विमानश्वज्ञाष्यवगाहमान: शशंस सेवावसरं 


६६८ 
श्वुद्धारः पुं. [णुद्भं कामोद्रेकमृष्छतीति । शृजु- 


सुरेम्प:---इति कुमारे (७४०) | तीदर्ण; पद्धूज॑; 
कोटि:; अथ सललितयोषिद्‌ अलताचारुशुजुं, रति 
वलयपदाद्भू चापमासज्य कण्ठे -इति कुमारे (२।६४) । 
स्तनम; कि सम्भूत॑ रुचिरयोद्धिज शृद्भयोस्ते । 
मध्य रृशो बहसि तत्र दृशि: श्रिता मे---इति भागवते 
(५।२११) । 'शुद्धयो: स्तनयो: कि सम्भृतं कि पूर्ण- 
मस्ति मनोहरं किडिचदस्ति इत्यतावत्‌ जानामि--- 
“-इति तट्टीकायां स्वामी। महिषादिशृद्धुनिरभितवाद्य- 
विशेष:; क्वचिदवनाशाय मनो दघदुजात्‌ , प्रातः 
समुत्थाय वयस्यवत्सपान्‌। प्रवोधयन शूड्भरवेण चारुणा, 
विनिगंतो वत्सपुर:ःसरो हरि:'-इति भागवते। कामो- 
द्रेक:; शूद्धं हि मन्मथोद्धंदस्तदागमनहेतुक: | उत्तम- 
प्रकृतिप्रायो रसः शुद्भार उच्यते--हति साहित्यदपंण 
(२३।२१०)। १६६ 
श्ूज्धवेरम्‌ कली. [ शूड्भस्येव वेरं शरीर यस्य ] आइ।ंकं; 
शूज्भवेरकं; शुण्ठी; पिप्पलीमरीचशूद्भुवेराणि त्रिकटु- 
कम्‌--इति सुश्रुते ( शरे८ )। 'एुलपःएंनरुप्स; 
'माझते ! गच्छ शीघ्र त्वमयोध्यां भरत प्रति । जानीहि 
कुशल: करिचिज्‌ जनो नृपतिमन्दिरे । शृज्जवेरपुरं 
गत्वा ब्रहि मित्र गृह मम | जानकीलक्ष्मणोपेतमागत 
मां निवेदव--हत्यध्यात्मरामायण । पुं. कचंशीषंक- 
वक्ष:; मुनिभेद:। ६१६ 
श्यूक्ाटकम्‌ कली. [ शुज्भाटमेव, स्वार्थ कन्‌ ] शू ज्राटं; चतु- 
प्पं; संस्थानम्‌; तां छून्यशूज्भाटकवेश्मरथ्यां रजो 
5दणद्वारकपाटयन्त्राम्‌--इति रामायण (२।७१।४५) । 
जलजलताफलविशेष:; जलसूचि:; संघाटिका; वारि- 
कंटक:; शुज्भाट:; वारिकुञ्जक:; क्षीरशुक्ल:; जलण्टक:; 
शुज्धटकः; शृज़रुह:; जलवल्ली; जलाशय: ; शूद्भधकन्द: ; 
शुड्भधमूल:;; विषाणी; खाद्यविशेष:; 'समोसा” इति 
भाषा। 'शुद्धमांस तनकृत्य करतितं स्वेदित जले । लवडुं 
हिड्गूसहितं लवणादंकसंयुतम्‌ । एलाजीरकधन्याक- 
निम्बूरससमन्वितम्‌ । घृते सगन्ध तद्भूष्ट पूरण प्रोच्यते 
बुध: । शूद्धाटकं समितया कृत पूरणपूरितम्‌ । पुन 
सपिषि संभुष्ट मांस शृद्भाटकं वदेत । मांस शुद्भाटक 
रुच्यं बृहणं बलकृदगुर। वातपित्तहर वृष्यं कफध्न 
वीयंवद्धनम--इति भावप्रकाश: | पूं. [ शूज़ाट एवं, 
स्वार्थ कब ] जलकण्टक:। २८९ 


दंखसरः 


ऋ गतौ--कमंण्यण्‌' इत्यण्‌ । यहा शु हिसायाम्‌-- 
'भूज़ारशद्भारी'। इति आरन्‌ प्रत्ययन साधु: ] नाटय- 
रसः; पूुंसः स्त्रियां स्त्रिया:पुंसि संयोगं प्रति या स्पृहा । 
स शुद्भार इति ख्यातो रतिक्रीडादिकारणम्‌--इति 
भरत:। 'शज्जं हि मन्मथोद्धंदस्तदागमनहेतुक: । उत्तम- 
प्रकृतिप्रायो रसः शुजार इष्यते--इति साहित्यदपंणम्‌ । 
सुरतं; मंथनं; गजभूषणम्‌। ९२ 


व्यू नरचष्टा स्त्री. --- हावभावभेद:। ८९ 
श्ुद्धारयोनि:ः 


पं. [ शुद्भारे योनिरुत्पत्तियंस्थ ] मदनः; 
मन्मथ:; कामदेव: । ३१ 


श्यूद्धिः स्त्री.- मत्स्यविशेष:; शद्भी; मदगुरस्य प्रिया 


शद्धी शुद्धि रित्यपि कुत्रचित्‌ । स्यादप्रिया मद्गुरसीति 
च नामद््य क्वचित्‌--इति शब्दरत्नावली। ६५९ 


श्यूद्धिकम्‌ क्ली.--- विषभेद:। ६४७ 
श्युज्भ्ी स्त्री. [ श॒ज्जि+वा डीष] महामत्स्यविद्षषः; 


मदगुरी; मदगुरसी; शुज्धि:; अतिविषा; ऋषभौषध॑:; 
ककंटशुज्ी ; प्लक्ष:; वट:; विषम्‌; अलद्भारसुवर्ण; 
स्त्री शुद्धी मण्डनस्वर्ण --इति रत्नकोष: | पूं. 
[ शद्भध+इनि ] हस्ती; वृक्ष:; पव॑तः; रुरोध राम॑ 
श्वद्धीव टखुच्छिन्नमनन:शिल:'---इति रघौ (१२।८०) । 
ऋषिविशेष:; स तु शमीकपुत्र:। अभिमन्युज: परीक्षिद्‌ 
अनेनाभिशप्तः । शुद्भयुक्ते त्रि.। 'महिषा: शुद्धिणी- 
रौद्ा न ते द्ह्मन्तु पत्रक--इति रामायण (२॥२५। 

२०) । ६५९ 


श्यृतस्‌ त्रि. [ श्रा पाके+क्त, शत पाके' इति शुभावः ] 


[ पक्‍व; श्रा्ं; पक्‍वक्षीराज्यपयांसि; शृतमन्नं विवज्जे- 
येत'--इति भरत: । क्वथितम्‌। २७६ 


धोखरः पुं. [ शिखि गतौ+-बाहुलकाद अरप्रत्ययेन साधु: ] 


शिखावस्थितमाल्यम्‌; , आपीड:; उत्तंस:; अवतंसः; 
'शिखाविन्यस्तमालायामापीड: शेखरोअप च--इति 
शब्दरत्नावली। 'नवकरनिकरेण स्पष्टबन्धकसूनस्तव- 
करचितमेते शेखर बिभ्रतीव--इति माघे (१६४६) । 
शिरोमूषणमात्रम; 'बमूव भस्मेव सिता जभु राग: कपाल- 
मेवामलशेल रश्री:---इति कुमारे (७३२) । गीतस्य 
ध्रुवविशेष:; “दशाक्षरपाद: स्यथात्‌ स चाल्पशुभकृत 
प्रमो:। हंसके वर रसे वीरे गीयते शेखलरो धुवः 


दांपः 


इति सद्भीतदामोदर:। “लघुर्गुरुभवेद्त्र स भवेल्लघु- 
शेलर:-- इति सद्भीतदामोदर: । शज्भम; ततोश्स्त- 
गिरिशेंखर ब्रजति वासरेशे शने:, सखीं पुनरुषागम- 
प्रणयिनीं समापृच्छघ ताम। क्षणं जनितविस्मया 
गगनमाग्ग मुत्पत्य सा, जगाम वसतति निजां प्रसभमेव 
सोमप्रजा-- इति कथासरित्सागरे (२८।१८९)। ५५४ 
शेषः पु. [ शी+बाहुलकात्‌ प ] शेफ:; शिश्नः; लिड्]ं; 
शेवः:; मेढ़म। ५१४ 

बोफः पु. [ शी+-बाहुलकात्‌ फ ] शिवन:; शेव:; शेपः; 
मेढ़:; लिज्मू; विकटा: काललम्बौष्ठा बृहच्छेफाण्ड- 
पिण्डका:-- इति महाभारते (१०७७॥३८) । ५१४ 

शोेफः [ स्‌ ] कली. [ शेते रेत:पातानन्तरमिति | शी+-वुझ- 
हीडहूम्यां स्वरूपाड़यो: पुट च इति असुन्‌ । अत्र 
केचित फ चेति पठन्ति, इत्यतः फ ] शिश्न:; शेव:; 
शोफ प्शेपसी शेफशेपौ शेवश्चेति पञच रूपाणि भवन्ति। 
“ऋजूवृ त्शेफतों लघुशिरालशिइनाइ्च धनवन्त:--इति 
बृहत्संहितायाम्‌ (६८।८) । ५१४ 

शोम॒वी स्त्री. [ शते इति शे: मोहः:, शी+-विच्‌, त॑ं मुष्णा- 
तीति। शे+-मुष्‌ स्तेये+-मूलविभूजादित्वात्‌ क। गौरा- 
दित्वाद डीष्‌ ] प्रेक्षा; प्रज्ञा; प्रतिभा; धी:; घिषणा; 
मनीषा; बुद्धि: मतिः; मेघा; संख्या; संवित्ति:; 
उपलब्धि:; 'स्विश्वस्थ हि$ विपयेंति तत्त्वज्ञस्यापि 
होमुषी---इति राजतरजड़िण्याम:। (३२०६) | ३३४ 

घोल: पुं. [ शेलतीति, छोलू गतौ+-उ ] बहुवारकवृक्ष:; 
इलेष्मातक:; श्लेष्मात:; ए्लेष्मान्तक:; बहुवारः; 
पिच्छिल: ; द्विजकुत्सित:; छीतफल:; शीत:; शाकट:; 
कर्वृदारक:; भूतद्रुम:; गन्धपुष्प; लसोडा” इत्ति 
भाषा। छोलफलानि; 'शेलुं गव्यं च पेयूष॑ प्रयत्नन 
विवजंपेत'---इति मनु: (५१६) । १९७ 

झोषः पु. [ शंते रेतः'।तानन्तरामति। शी+'इणशीड- 
म्यां वन! इति वन्‌ ] मेढ़ू ; छोप:; लिज्ुं; शिश्नः; 
अहि:; उन्नते त्रि.। कली. सुखं; त्रि. सुसकरम्‌; “मिश्र 
न शेव दिव्याय जन्मनें--इति ऋग्वेदे (१।५८।६) । 
'मित्र॑ न छोवं यथा सखा सुखकरो भवति तद्गत्‌ सुखकर- 
मित्यथे:- .इति तद्भाष्ये सायण:। ५१४ 

दोबधिः पूं.[ शेवं सुख धीयते$स्मिन्निति । शेव+-घा--कि ] 
निधि:; विद्या ब्राह्मणमेध्याह शेव्धिस्ते+स्मि रक्ष माम्‌ । 


६६९९ 


शैवाल: 


असूयकाय मां मादास्तथा स्यां वीयंवत्तमा--दृति मनु: 
(२।११।४)। विद्या ह वे ब्रह्मगमाजगाम गोपायस्व मां 
धेवधिष्टे-हमस्मि । असूयकायान्‌ जवेडतृताय मा मां बूया 
वीयंवती यथा स्थाम--इति श्रुतिः। ८२ 

शेबलम्‌ कली. शेवालम्‌ । ६८३ 

शबालम्‌ कली. [ शते जलेइति। शी+ शीडो धुरलग्वलब- 
वालन:' इति वालत्‌ ] शवालं; शेवलभ्‌; 'शड्थू पद्धे 
पतति यतते बालशेवालमूले, कूले लोल: किमपि कुरुते 
कम वेकुण्ठकूम:--इति राजेन्द्रकर्णपूरे (२५) । ६८३ 

शैक्षः पूं. [ शिक्षामधीते इति । शिक्षा+-अण ] प्राथम- 
कल्पिक:; प्रथमारब्धवेदाध्ययन:; [ शिक्षण शिक्षा, 
प्रथमोपदेश: । तत्साहचर्याद्‌ ग्रन्थोषषि शिक्षा, ताम- 
धीयते शैक्षा: । शिक्षा शीलमस्येति, 'छत्रादिभ्यों णः 
इति ण ] शिक्षाशीले त्रि.]॥ ४०० 

शलः प्‌. [ शिला: सन्त्यत्रति । शिला+ज्योत्स्नादित्वा- 
दण्‌ ] पव॑त:; ततो गीरीगुरं शेलमारुरोहाइवसाधन: । 
वद्धयक्निव तत्कूटानुद्धतैर्धातुरेणुभि:--इति रघौ (४। 
७१) । शिलासम्बन्धिनि त्रि.। शेली दारुमयी लौही 
लेप्या लेख्या च सैकती । मनोमयी दारुमयी प्रतिमाष्ट- 
विवा स्मृता--इति भागवते (११।२७।१२) । कली. 
[ शिलायां भवम्‌, शिला-+-अग्‌ ] शैलेयं; ताक्ष्यंशलू; 
शिलाजंतु । १६५ 

शलाली [न्‌] पुं. [ शिलालिना प्रोक्त॑ नटसूत्र- 
मधीते इति । शिलालि--'पाराशयंशिलालिस्यां भिक्षु- 
नटसूत्रयो: इति णिनि ] शैलष:; कुशीलव:; चारण:; 
कृशाइवी; जायाजीव:; भरतः; नटः:; “अथोपपत्ति 
छलनापरो5परामवाप्य शैलूष इबेष भूमिकाम्‌--इति 
माघ (१॥६९) | बिल्ववृक्ष:; धूर्त:; तालधारक: । 

५९२ 

बंबरूः पं. [ शी+वलत््‌ ] शेवारः; शेवः; शोवलं; 
शवालम्‌ । ६८३ 

शेवलिनी स्त्री. [ शेवलूमस्या अस्तीति । इनि] नदी। 

६६९५ 

इवालः पुं.- कली. [ शी+बाहुलकाद बालन ] जलजद्रव्य- 
विशेष:; जलनीली ; शैवलः ; शेपालं ; शेवल ; शीवलं; 
शेपाल:; जलनीलिका; जलनीलः; संवाल:; सँवालं; 
शेबालं; वारिचामरं; शैवलं; सलिलकुन्तलं; ह॒ट- 


झोकः ६७० शौण्डिकः 





पर्णी; अम्बुतालम; अरक:; जलकेश:; कावारं; झोफः प्‌. [ कु गती । बाहुलकात्‌ फ ] शोथ:; श्वयथुः; 
जलजम्‌ | ६८३ 'तदुष्ट शोगितमनिशज्ियमाण: कण्ड्शोफरागदाहपाक- 
शोक: प्‌. [ शुत+घत्र्‌ ] चित्तविकलता; इष्टवियोगानु- बेदना जनयेत्‌---इति सुश्रुत (१।१४)। ६०२ 
चिन्तनम्‌; बन्ध्वादिवियोगजनिता मनःपीडा; मन्यु: झोभनः त्रि. [ शोभते इति । शुम+ल्यु ] विवक्षितः; 
शक; शुत्ा ; निशमः; दोचनं; खेद: । ९१ सुन्दर:; वक्‍्तुमिष्ट:; पूं. [ शभ-ल्‍्य ] ग्रह:; विष्क- 
शोचनम कली. [ शूच्‌-+ल्यूट ] शोक:; खेद: । ८७५ म्भादिसप्तविशतियोगान्तर्ग तपञ्चमयोग:; स्याच्छो- 
शोचिः [स्‌] कली. [ शुच्यत्यनेनेति । झत््‌ पूतीमावे, भनः शोभनथोगजन्मा दक्षो विपक्षप्रतिलूब्धवित्त: । 
'अचिशुचिहुसपीति' इसि ] प्रभा; किरण:; तद्विव्व- सुदन्तुरश्चारुषपु: सुधीर: संमानयुक्‍तों मनुजः प्रवीण:' 


गुवंधिकृर्तं भुवनकवन्ध दिव्यं विचित्रविदुधाग्रधविमान- --इति कोष्छीप्रदीप: | कली. पद्म; शुभम्‌; “अहो 
होचि:--इति भागवते (३।१५॥२६)। ३८ बतेषां किमकारि शोमन प्रसन्न एपां स्विदृत स्वयं हरि: 
शोणः प्‌. [ शोण वर्ण+-अच्‌ ] लोहिताइव:; रकताइवः; --इति भागवते (५।११९।२१) । ८०२ 


(६७४) नदविशेष:; हिरण्यबाहु:; हिरण्यवाह:; शोभा स्त्री. [ शोभन्तेशनया । शुभू+-करण घन्‌+टाप ] 
स॒ तु अमरकण्टकदेशाद्‌ निर्गम्य पाटलिपुत्रे गद्भायां दीप्ति:; कान्ति:; द्युति:; छवि:; द्युती; छवी; अभि- 
मिलित:। (७३३) रक्तोत्वलतुल्यवर्ण:; कोकनदच्छवि::. ख्या; शुभा; भा:; श्री:; भासा; भा; सुषमा; छाया; 
रक्तोत्पलनिभ:; रकतोत्पलाभ:; स उच्चकाशे धवलो-. विभा; दविप्रया; भानं; भाति:; कमा; रमा; सा 
दरोदरोप्युरुकमस्याधरशोणशशोणिमा---इति भाग- शोभा रूपभोगाद्येयेत्‌ स्यादज्भविभूषणम्‌ । शोभैव 
वते (१११२) । अग्नि:: रकक्‍तेक्ष:; श्योनाक:;. कान्‍्तरज्इ/ह्श मन्मथाप्यायनोज्ज्वला---हत्युज्ज्वल- 
समृद्रविशेष:; रक्तसागर; ह्योनाकप्रभेद:; त्रि. कोक- नौलमणि:। गोपीविशेष:; दृष्टस्त्वं शोभया गोप्या 
नदच्छाय:; रक्‍तवर्ण:; न्यस्ताक्षरा धातुरसेन यत्र. युक्‍तदचन्दनकानन। सद्यो मच्छब्दमात्रेण तिरोधान कृत॑ 
भूज॑त्वच: कुञ्जरबिन्दुशोणा:---इति कुमारे (१७)।  त्वया। शोभा देह परित्यज्य जगाम चन्द्रमण्डलम । 
कली. [ शोणतीति, शोण वर्ण+पचाद्यच्‌] सिन्दूरं;  ततस्तस्या: शरीरं च स्निग्ध तेजो बभूव ह--इति 
रुघधिरम्‌। ४३७ ब्रह्मवेव॑तें । हरिद्रा; गोरोचना। ५६५ 
झोणाइमा [ न्‌ ] पुं.[ शोण: रक्‍्तवर्ण: अहमा उपलः ] श्ञोण-  ज्ञोषः पूं. [ शुष्‌+-भावे घन्‌। शुष्यत्यनेनेति । शुष्‌+ 
रत्नं; पद्चरागमणि:; शोणोपल:; माणिक्मम्‌। १७५ करण घन] राजयदमा; क्षय:; यक्ष्मरोग:; बचा 
झोणितम्‌ कली. [ शोण वर्ण+क्त । जहोण+जातार्थ त्रिकटुक चेव करड्ज देवदारु च | मडिजष्ठा त्रिफला 
इतच वा ] क्षतज; लोहितम्‌; अख्रं; रुथिरम; असृक; श्वेता शिरीषो रजनीद्वयम्‌। प्रियड्धगुनिम्बत्रिकटु गोमूत्रे- 
रक्‍्तं; शोणित॑ यावत: पांशूत्‌ सह्वाति महीतछे। णावचधितम्‌ । नस्यमालेपन चैव स्नानमुद्र॒तंनं तथा। 
तावन्त्यन्दसहत्राणि तत्कर्ता नरके वसेत्‌--इति मनुः अपस्मारविषोन्मादशोषालक्ष्मीज्वरापहम्‌ । भूतेभ्यश्च 
(११२०८) | कुछ्कुमं; त्रि. रक्‍्तवर्ण-। ६३२ भय हन्ति राजद्वारे च शासनम्‌--इति गारुड। शोषण ; 
झोषः पूं. [ शवतीति, श्‌ गती+बाहुलकात्‌ थन्‌, इत्यु-- रसाकषणं; रसादानं; स्नेहरहितीकरणम्‌ । ६०२ 
णादिवृत्तो उज्ज्वल: ] रोगविशेष:; शोफ:; एवयथु:;: झोक्तिकेयस्‌ कली. [ शुक्तिकायां भवमिति । शक्तिका-- 
शोथक:; “रक्तपित्तकफान्वायुर्दुष्टो दुष्टान्‌ बहि: शिरा:। ढक्‌ ] मुक्ता; मौक्तिकं; शौक्तेयम्‌। ६६४ 
नीत्वा रुद्धअतिस्तहिं कुर्यात्‌ त्वक््मांससंश्रयम्‌ । उत्सेघ॑ झौष्डिक: पुं. [ शुण्डा पण्यमस्य । शुण्डा+ तदस्य पण्यम्‌' 
संहतं शोथ तमाहुनिचयादत:---इति वेद्यके । 'स्नेहोष्म- इति ठक्‌ ] जातिविशेषः:; मण्डहारक:; श॒ण्डार:; 
मर्देनायेयं: प्रद्ञाम्येते स च वातिक: | यश्चाप्यदण- शौण्डी; शुण्डक:; ध्वज:; पान:; पणः; कल्पपाल:; 
वर्ण: स्थात्‌ शोथो नकत॑ प्रशाम्यति--इति चरक: ।  कल्यपाल:; सुराजीवी; वारिवास:; पानवणिक्‌्; 
६०२ ध्वजी; आसुतीवलरू:; 'ततो गान्धिकंकः2। केबतदिव 
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शीण्डिक: । कंवर्तस्थ च्‌ कन्यायां शोण्डिकादेव शोचिके:' 
--ड्ति पराशरपद्धति: । शववतां शौण्डिकानां च चेल- 
निर्णजकस्थ च। रञ्जकस्य नशंसस्य यस्य चोपपतितहे' 
--इति मन्‌:। (४॥२१६) | एपां गहे नाद्याद इत्यथं:। 
शुण्डिकादागते त्रि. [ शुण्डिकादिश्योथ्ण इत्यण्‌ ]। 
५६३ 
शौद्धोदनिः प्‌. [ शुद्धोदनस्थापत्यं पुमानिति । शद्धोदन-!- 
अत इज्‌' इति इज्‌ ] शाक्यवंशावतीणंबुद्धमुनिविशष: ; 
दशबल:; बद्ध:; शाक्य:; तथागत:: सुगत:;। मार- 
जित्‌; अद्वयवादी; समनन्‍्तभद्र:; जिन:; सिद्धा्थ:। ८५ 
शौनिकः पं. [ शना प्राणिवधस्थान प्रयोजनमस्य । शना :- 
ठक्‌ ] मांसविक्रपकर्ता: वेत॑ंसिक:: कौटिक:; मांसिक:; 
बतंसिक: कीटिकडच मांसिक: शौनिक: समा:'--इति 
हेमचन्द्र;। माया। ५१९५ 
शोरिः प्‌. [ श्रस्यापत्यमिति । शर+इज्‌ ] विष्णु:; 


अच्युत:; तनीयांस पाश्‌ तब चरणपड्डुरुहभवं, विरिडज्चि: 


सण्चिन्बन्‌ विरचयति लोकानविकलम्‌ । वहत्यनं शौरिः: 
कथमपि सहस्रण शिरसां , हरः संक्षम्थनं भजति भसितो- 
दूननविधिम्‌-.इति आनन्दलहर्याम्‌। (४८) शर्ने- 
दचरग्रह:; असितः; क्रोड:; पडग:; छायातनय:; शूर- 
वंशीयमात्रे; वसुदेव:; 'क्वचित्‌ कुरूणां परमः सुहृन्नों 
भाम: स आस्ते सुखमद्भ शौरि:---इति भागवते (३॥। 
१४२६) । बलदेव:; ततो5म्ययायड्रीमबलो रौहिणयं 
महाबलम्‌ । सर्व चागमन हेत्‌ स तस्म॑ संन्‍्यवेदयत्‌ । 
प्रत्युवाच तत: शौरिषरतिराष्ट्रमिदयं वचः'--इति 
महाभारते (५॥७।२५) | कृष्ण:; अथ दूरागतान 
शौरि: कौरवान्‌ विरहातुरान्‌ । संनिवर्त्य दृढ़ स्निग्धान 
प्रायात स्वनगरीं प्रिय:--इति भागवते (१।१०।३३) । 
२१ 
शौपघंम्‌ कली. [ श्रस्य भाव: कर्म वा | श्र+ष्यज ] 
आरभटी; गृुणभेंद:; शक्ति:; सत्त्वेन वीर्येंण पराक्रमेण 
धैर्येण शौ्येंण च तेजसा च-इति रामायण (६।१५॥३ )। 
८६५ 
शौल्किकेय: पूं. [ शुल्किको देशभेदस्तत्र भवः, ढज्‌] 
विषभेद: । ६४६ 
शहौध्कल: त्रि. [ शष्कलीमत्तीति | शुष्कली+-अण्‌ ] आमि- 
बाशी; हाष्कुल:; मांसाशी; शाष्कल:; मांसादी; 


६७१ 


बयामक: 





'शुध्कली शुध्कमांस स्थान्मांसमात्रेडपि दृश्यते ।' 
शौरकल:; [ गष्क मांस लाति इति शुष्कल:, प्रज्ञादि- 
त्वात्‌ अणू |। ३५१ 
इमशानम्‌ कली. [ इमनां शवानां शान शयन यत्र, यद्वा 
शवानां शयनमिति । पृषोदरादीनि यथोपदिष्टम' 
इति शवशब्दस्य श्मादेश: शयनशब्दस्थापि शानशब्द 
जादेश: ] शवदाहस्थानं; पितृवनं; शतानकं; रुद्रा- 
क्राइ:; दाहमर:; अन्तशय्या; पितृकाननम्‌; इमशब्देन 
शव: प्रोक्त: शान शयनमच्यते । निवंचन्ति रमशानार्थ 
मन शब्दार्थंकोविदा: । महान्त्यपि च भूतानि प्रलये 
समुपस्थिते | शे रतेउत्र शवा भूत्वा श्मशान तु ततो भवेत्‌ । 
'उत्सवे व्यसन चंव दुभिक्षे शत्रुविग्रहे । राजद्वारे श्मशान 
च यस्तिप्ठति स बान्धव:--इति चाणक्य: (१७) । 
६२८ 
इसश्र स्त्री. क्लो. [ इ्म मुख श्रयति आश्रयतीति । इम-!- 
शि+-इमनि श्रयते्डन' इतिइन्‌ ] पुमु्खे वद्धितलोम; 
म्खगतबाल:; निस्न वकत्रमपुत्राणां कृपणानां च हस्व- 
कम्‌। सम्पूर्ण भोगिनां कान्‍्त इमश्रुस्निग्ध शुभ मृदु । 
संहत चास्फुटिताग्र रक्‍्तस्मश्रृटग्व चौरक: । रक्ताल्प- 
परुपश्मश्रुकर्णा: स्यृ: पापमृत्यव: -- इति गांड 
६६ अध्याय: । ५२४ 
श्याम: त्रि. [ द्यायते मनों यस्मात्‌ । श्ये-ः मक ] कृष्णगण- 
विशिष्ट:; असित: ; शिति: ; क्रृप्ण: ; काल: ; नी: ; मेचक: : 
द्यामल:; राम:; यत्र श्यामों लोहिताक्षों दप्डश्चरति 
पापहा। प्रजास्तत्र न मुह्मन्ति नंता चेत्‌ साथ्‌ पच्यति' 
-+डइति मन्‌: (७२५) । हरिदगणविशिष्ट:; पूं. 
[ इथे+मक ] मेघ: ; वृद्धदारक: ; कोकिल:; कृष्णवर्ण: ; 
हरिद्वर्ण:; धुस्तूर:; पीलवृक्ष:; स्यामार'; दमनकवृक्ष:; 
गन्धतृणं ; प्रयागस्य वट:; त्वया पुरस्तादुपयाचितों यः 
सो5यं बट: श्याम इति प्रतीत: । राशिमंणीनामिव गारु- 
डानां सपझराग: फलितो विभाति---इति रघौ (१३॥ 
५३) । ७२४ 
इ्यामक: प्‌. [ श्याम वर्णणू अकतीति । अक गतौ+ 
क, शकन्ध्वादित्वात्‌ साधु: ] श्यामाक:; कडुंगू:; तण- 
धान्यभेद:; श्याम:; त्रिबीज:; अविशरियः:; सुकुमार:; 
राजधान्यं; तृणबीजोत्तम:; श्रस्य पृत्रविशेष:; स 
तु वसुदेवस्य अभ्राता; भागवते (९।२४।२९)। ५८४ 


धयामकण्ठ: पूं. [ द्याम: कण्ठो यस्य ] केकी; शिखी; 
शिक्षण्डो; प्रचकाको; वहिण:; कलछापी; सर्पाशन:; 
मयूर:; शिखावल:; शिव:; पक्षिविशेष:। २४१ 

हवामलः: पूं. [ धयाम: वर्ण: अस्त्यस्प ति। श्याम-- सिध्मा- 
दिम्पर्च' इति लब्‌ ] कृष्णवर्ण:; कृष्णगुणवत्ति त्रि.। 
जयतु जयतु मेघश्यामल: कोमलाड़्ो जयतु जयतु पृथ्वी 
भारताशों मुकुत्द:--इति मुकुन्दमालायाम (२) । पूं. 
पिष्पछठ: । ७३४ 

हवाला स्त्री. [ दथामों वर्णोश्स्त्यस्या इति, अच--टाप ] 
रात्रि; निशा; (१९३) प्रियवग:; फलिनी; फली; 
लताबिशेष: ; शारिवीषधि; अग्रसूताज़ुना; वागुजि:; 
यमुना; नोलिका; कृष्णत्रिवृतिका; गृग्गुल:; सोम- 
लता; गुन्द्रा; कृष्णा; अम्बिका; गुड्ची; कस्तूरी; 
वटपत्री; वन्दा; पिप्पली; नीलपुननंवा; हरिद्रा; 
नीलदूर्वा; तुलसी; गो:; पद्मबीजं; स्त्री; छाया; 
कृष्णतारिवा; शिशपा; नारीविशेष:; “योषिद्वन्दारिका 
तस्य दयिता हं सनादिनी । दूर्वाकाण्डमिव दध्यामा न्यग्रोष- 
परिमण्डला, “--इति भट्टि: (५११८) । 'शीते सुलोष्ण- 
सर्वाज्ी ग्रोष्मे च सुखशीतला । तप्तकाञ्चनवर्णामा 
सा स्त्री ध्यामेति कथ्यते ।' पक्षिविशेष:; वाराही; 
शकुनी; कुमारी; दुर्गा; देवी, चटका; कृष्णा; पोतकी ; 


पाण्डविका;। वामा; कालिका; शशतिसिलस्नी । 
१०८ 
इयासाकः पूं. [ श्याम श्यामवर्णमकतीति । ह्याम-- 


अक गती+-अग्‌ ] तृणधान्यभेद:; श्यामकः; श्याम: ; 
तरिवीज:; अविश्रियः; सुकुमार:; राजधान्यं;तृणबीजो- 
त्तम:; श्यामाक: शोषणो रूक्षो वातलू: कफापत्त न्यू 
“--इति भावतप्रकाश:। ५८४ 

इयालः पुं.[ श्यायते नर्माये प्राप्यतेज्सौ इति। इये-+-बाहुल- 
कात्‌ कालन्‌ ] पत्तीआता; वाक्कीर:; श्यालिकः; 
इवशुय्पं:; आत्मवीर:; श्यालक:; 'साला' इति भाषा। 
आवायंपतनीपुत्रोपाष्पायमातुलश्वशु रइवशुय्प॑ सहाध्यायि- 
शिष्पेष्वेकराजेणे ति'-इति शुद्धितत््वम । भगिनीपतिः; 
भग्ती पुत्रों भागिनेयों श्रातृपुत्ररच अआतुजः। 
इयालस्तु भगिनीकान्तों भरी पक्ेस । ८४० 

इयावः पूं.[ इये+-बाहुलकाद व ] कपिश:; कृष्णपीतमिश्र- 
वर्ण: ; तथुक्ते त्रि.। '्यावतनु: स्फूटित: स्फुरणो वा क्षुत्स- 
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मरामर:. ६४८४८ - बृहत्संहितायाम्‌ (४२९) । ७३५ 

इ्येगः पूं. [ दये गतौ-+-व्यारत्याहुअविम्य इनच' इति 
इनच ] पक्षिविशेष:; छाशादनः; पत्री; कपोतारिः; 
पतडद्भीए:; घातिपक्षी; ग्राहक:; मारकः; छशाद:; 
क्र्याद:; करः:; वेगी; खगान्तक: ; करगः; नील- 
पिच्छ:; लम्बकर्ण:; रणप्रियः; रणपक्षी; पिच्छबाण:; 
स्थूलनील:; भयद्भूर:; शशघातक:; प्राजिक:; 'प्रद- 
क्षिणीकृत्य नरं ब्रजन्तों यात्रासु वामेन गता: प्रवेशे। 
हयना: प्रशस्ता: प्रकृतस्वरास्ते शान्ता: प्रदीप्ता वितत- 
स्वरास्ते । इंयेनो नृणां दक्षिणवामपृष्ठभागंष्‌ भाग्य: 
स्थितिमादधाति । तिष्ठन्‌ पुरस्तान्मृतय करोति युद्ध 
जय॑ छन्नरथध्वजस्थ:---इति वसन्तराजशाकुन । पाण्ड- 
रवर्ण:। २५३ 

इयनो स्त्री. [ श्येन+डीष्‌ ] श्वेतवर्णा; कुमुदपत्राभा; 
इयेनपत्नी; सा तु कश्यपाद्‌ दक्षकन्यायां ताम्रायां समु- 
त्पन्ना; ताम्रा च सुषुवे श्येनीप्रमुखा: कन्यका द्विज । 
यासां प्रसूता: खगमाः शय नमासशुकादय:'--इति मार्क॑- 
पेय (१०४॥८) । ७३८ 

भद्धा स्त्री. [ श्रद्धानमिति। श्रत्‌+धा-- षिद्धि दादिभ्योउछ! 
इत्यकइ+टाप्‌ ] स्पृह्; दोहद:; दौहृदः; दौहूंदः; 
लालसा; चिच्छेद जीविते श्रद्धां धर्म यशसि चात्मन:' 
-इति रामायण (२।३८।२) । (७८०) संप्रत्यय:; 
प्रययः आदरः; शुद्धि; शास्त्रार्थे दृढप्रत्ययः; 
'प्रत्ययो धमकार्येषु यथा श्रद्धेत्युदाहता । नास्ति ह्यश्रद्ध- 
धानस्य धमंकृत्ये प्रयोजनम्‌--इति स्मृति: । 'बभौ 
च सा तेन सतां मतेन श्रद्धेव साक्षाद्विधिनोपपन्ना'...... 
इति रघौ (२।१६) । चेतस: प्रसाद: । ४९८ 

अन्यनम्‌ कली. [ श्रन्य +-भावे ल्युट्‌ ] ग्रन्थनं; गुम्फ:; 
सन्दर्भ:; रचना; सन्दर्भो रचना गुम्फ: श्रन्थनं ग्रन्थन॑ 
समा:--हति हेमचन्द्र: ।, ७३० 

अमणः पु. [ श्राम्यति तपस्यतीति । श्रम्‌+लल्‍्यु ] यति- 
विशेष:; स तु बौद्धसंन्यासी; रजोहरणधारी; दवेत- 
वासा:; सिताम्बर:; नग्नाट:; दिग्वासा:; क्षपण:; 
क्षपणक:; यति:; मुक्तिर्मोक्षोश्पवर्गो्य मुमुक्षु: श्रमणों 
यति:। वाचयमो बती साधुरनागार ऋषिरमुनि:। निम्न॑न्थो 
भिक्षुरस्थ स्पृस्तपोयोगशमादय:--इति हेमचन्द्र: । 
तापसा भुअ्जते चापि श्रमणाइचेव भुण्जते--इति 
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रामायण (१॥१४॥१२)। निन्द्यजीविनि त्रि.॥ ३४५ 
अमजा स्त्री. [ श्रमण+स्त्रियां टाप ] श्रमणी; भिक्षुकी; 
मुण्डा; सुदर्शना; मांसी; मुण्डीरी; शवरीमेद:। ४८७ 
अमणी स्त्री. [ श्रमण--डीष ] श्रमणा; भिक्षुकी ; मुण्डा। 
४८७ 
- लल्यानस्‌ कली. [ श्रमस्य व्यायामस्य स्थान, श्रमस्य 
शस्त्राभ्यासस्थ वा ] खलूरिका। ४७० 
भ्रवः पूं. [ श्रूयतेश्ननेति । श्रु+ ऋदोरप्‌' इत्यप्‌ ] कर्णः; 
तुमुलप्रोल्लसच्छन्दपिहितान्यरवश्रव: । चचाल स 
बलाम्भोधिस्तयोगंम्भी रभीषण:__ति कथासरि- 
त्सागरे (१०३।१५८) | [ श्रु+भावे अप ] श्रवणम्‌ ; 
'सुप्तसपं इव दण्डघट्टनाद रोषितोइस्मि तव विक्रम- 
श्रवात्‌--इति रघौ (११७१) । [ श्रूपते इति, कमंणि 
अप्‌ ] शब्द:; “नमो वन्‍्याय च कक्ष्याय च नमः श्रवाय 
च प्रतिश्रवाय च--इति वाजसनंयपंहितायाम (१६। 
३४) । ५१६ 
अवः [ स्‌ | पुं - कली. [ श्रूयतेष्नेंनेति । श्रु+- सवधातुम्यो- 
असुन्‌' इत्यसुत्‌ ] कर्ण:; अन्नम्‌; अधिश्रवांसि धहि नस्त- 
नूष---इति ऋग्वेदे (३१९५) । धनं; यशः; 
्रव: सुश्रवेसः पुण्यं स्व देहकथाअ्रवम्‌--इति भाग- 
वते ( ४।१७॥६ )। शब्द:; “गन्धाकृतिस्पश रस- 
श्रवांसि विसगंरत्यत्यंभिजल्पशिल्पा:---इति भागवते 
(५।११॥९) | ५१६ 
अवण: पुं.- कली. [ श्रूयतेड्नेनेति । श्रु+करणं ल्युट ] 
कर्ण:; श्रोत्र; श्रुति: श्रव:; “न स्त्रियां श्रवण: कर्ण:' 
--दइति हेममाली । श्रुति: ; कर्ण द्रि यज्ञानं; समक्षदर्शनात्‌ 
साक्ष्य श्रवणाज्चेव सिध्यति--इति मनु: (९॥७४) । 
नीतिशास्त्रोक्‍्तघीगुणानामन्यतमम्‌ ; 'शु यृषा श्रवर्ण चेव 
ग्रहणं धारणं तथा। ऊहोश्पोहो5थं विज्ञान तत्त्वज्ञानं च 
घीगृणा:--इति कामन्दकीये (४।२२) । श्रवणनक्षत्रम, 
“अमाकंपाते श्रवर्ण यदि स्थात'--इति स्मृतिः:] ५१६ 
श्रविष्ठा स्त्री. [ श्रवणमिति श्रवः, सोशञ्ष्य्या अस्तीति, 
मतुप्‌ । अतिशयेन श्रववती, 'अतिशायने तमबिष्ठ- 
नौ इति इष्ठन्‌, विन्मतोर्ल॑गिति” मतुपो लुक ] घनिष्ठा- 
नक्षत्रम; श्रविष्ठायां तथा पृष्ठ शालिभक्तं च दोहदे । 
पुष्ये मु पूजयेत दोहदे घृतपायसम्‌--इति वामन- 
पुराणे। श्रवण:; श्रवणा; अश्पिन्यायन्तगंतद्वाविशति- 
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श्रीकष्ठ: 


नक्षवम्‌ । ५१ 
आजणम्‌ त्रि. [ क्रा+क्‍्त ] पववं; घृतदुग्धजलभिन्नपक्व- 
द्रव्यम्‌ । २७६ 
श्राणा स्त्री. [ श्रायते स्मेति, श्रा+-क्त +टाप्‌ ] यवाग:; 
ऊष्णिका; तरला; विलेपिका। ३२० 
आडदेवः पुं. [ श्राद्धस्य देवः:] श्राद्धदेवता; यमः; 
श्राद्धेवेन कथितं विश्वामित्रस्थ चेष्टितम'---.इति 
माकण्डेये (८।१५६) । मन॒भेद:; स तु विवस्वत: 
संज्ञायां पत्यां जात:; मन्‌वेवस्वतों ज्यष्ठ: श्राद्धदेव: 
प्रजापति: । ततो यमो यमी चेंव यमलौ सम्बभवतु:' 
--इति मार्कण्डये (१०६॥४) । ७२ 
श्रान्तः पूं. [ श्रमू+-क्त ] शानन्‍्त:; निवृत्तन्द्रियलौल्य:; 
जितेन्द्रिय:; श्रमयुक्ते त्रि.। [ श्रम तपःखेदयोः-+ 
इत्यस्मात्‌ क्‍त प्रत्ययन निष्पन्न:] सखि मत्प्राणनाथं 
तु साधयन्ती निरन्तरम। अतिश्रान्तासि सद्धभाव- 
स्नेहयोरियमौचिती--इति काव्यचन्द्रिका। ३९९ 
श्री: स्त्री. [ हरि श्रयतीति । श्रि ;-व्विब्वचिप्रच्छी ति' 
क्विप्‌ , दीघंश्च ] लक्ष्मी:; कमला; पद्मा ; पद्मवासा ; हरि- 
प्रिया; क्षीरोदननया; मा; इन्दिरा; छोकमाता; 
श्रियं च देवदेवस्य पत्नी नारायणस्य या--इति 
सजयछुशले (१८॥१३)। शोभा (८१३); 
'एवमादिभिराकीर्ण: श्रियं पुष्यत्रयथ' गिरि:'--इति 
रामायण (२।९४॥।१०) । लवड्भं; वेशरचना; सर- 
स्वती; सरलवक्ष:; त्रिवर्गग: विधा; उपकरण; 
विभूति:; मति:; अधिकार:; प्रभा; कीति:; वृद्धिः; 
सिद्धि:; वृत्ताहंन्माता; कमल; बिल्ववृक्ष:; वृद्धिना- 
मौषधं; सम्पत्ति; न दातुं नोपभोक्‍तुं वा शक्‍नोति 
कृपण: श्रियम्‌ । देवादिनाम्न: पूर्व श्रीशब्दप्रयोग: 
कतंव्य-। यथा--दिव गुर गुरुस्थान क्षेत्र क्षेत्राधि- 
देवताम्‌ । सिद्ध सिद्धाधिकारांश्च श्रीपूर्व समुदीरयत ।' 
एकाक्षरच्छन्दोविशेष:; पुं. [ श्रि+क्विप्‌ दीघंश्च ] 
रागविशेष:; षडरागान्तगंतपठञचमराग:। ३१ 
श्रीकण्ठ: पूं. [ श्री: शोभा कण्ठ यस्य ] शिव:; कुरुजा- 
ज़जुलदेश:; स तु हस्तिनापुरस्य उत्तरपश्चिमे बतंते । 
पक्षिविशेष:; स्त्री संज्ञा भासभप्ककपिश्रीकर्णछि- 
बकरा:। शिखिश्रीकण्ठपिप्पीकरुरुश्येनाइच दक्षिणा:-इति 
बृहत्संहितायाम्‌ (८६।३० ) । श्रीकण्ठपदलाञ्छन: ; प्‌. 


अआाकज्टसखः 


[ श्रीकष्ठ इति पद लाड्छतं यस्य ] भवभूति: । सतु 
मालतीमाधघवादिनाटककर्ता । यथा --अस्ति खल॒तत्र- 
भवान्‌ काह्यपः श्रीकण्ठपदलाडझछतो भवभूतिनाम-- 
इति उत्तरचरिते प्रस्तावनायाम। ११ 

श्रीकष्ठसलः पूं. [ श्रीकण्ठस्य शिवस्य सखा। 'राजाह:- 
सखिम्पष्टच' ] कुब्रः:; एलविल:; पौलस्त्य:; वैश्र- 
वण:; किन्नरेश्वर:; घनदः:; श्रीद:; यक्ष:; मनुष्य- 
धर्मा;। घनाध्यक्ष:; उत्तराशापति: नरवाहनः; 
गृहकः; राजराज:; घनी; पृण्यजनेशवर:। ७८ 

श्रीखष्ड: पूं.- कली. [ श्रियः शोभाया: खण्ड इव यत्र ] 
चन्दनं; मलयजं; रोहणद्रुम:; 'तदथ्॒क्तं विपरीतकारिणि 
तव श्रीखण्डचर्चाविषम्‌। शोतांशुस्तपनों हिम॑ हुतवह: 
क्रीडामुदो यातना:---इति गीतगोविन्दे (९॥१०) । 

५४४ 

ओदः पं. [ श्रियं ददातीति । श्री--दा-क ] श्रीकण्ठ- 
सखः:; कुबेर:; शोभादातरि त्रि.॥ विष्णु; सहस्न- 
नामस्तोत्र। ७८ 

शोषर:ः पु. [ घरतीति, घ्‌+अच, श्रिया घरः ] विष्णु:; 
मा भैमेन्दमनो विचिन्तयः बहुधा यामीशिचिरं 
यातना:, नामी नः प्रभवन्ति पापरिपव: स्वामी ननु 
श्रीधर: । आलस्यं व्यपतीय भक्तिसुलभं ध्यायस्व 
नारायणं, लोकस्य व्यसनापनोदनकरों दासस्य कि 
न क्षम:---इति मुः-न्दमालायाम्‌ (९)। २३ 

ओनन्वनः पूं. [ श्रियः नन्‍्दनः: ] कामदेव:; लद्ष्मीपुत्र:; 
धनिक:; आनन्दकदंमादय:। ३२ 

श्रीपति: पूं. [ श्रियः पति: ] विष्णु:; अच्युत:; गोविन्द: ; 
जनादंन:; सेव्यः श्रीपतिरेव सर्वंजगतामेकान्ततः 
साक्षिण:। प्रद्धादश्च विभीषणश्च करिराट्‌ पाडचाल्य- 
हल्या ध्रुव:---इति मुकुन्दमालायाम्‌ (१६) । पृथिवी- 
नाथ:। २१ 

ओफल: पूं. [ श्रीयुक्त फलमस्य ] बिल्ववृक्ष:; मालूर:; 
राजादनी । १९४ 

ओऔराग: पूं.-- पड रागाणां मध्य तृतीयराग:; गान्धारी 
देवगान्धारी मालवश्रीरच सारवी ।रामकीर्यपि रागिष्य: 
श्रीरागस्यथ प्रिया इमा:-इति स _तदामादर:। १०१ अ. 

ओवसत्सः पूं. [ श्रीयुक्तं वत्सं वक्षो यस्य ] विष्णु: ; गोविन्द: ; 
श्रीकृष्; जनादन:; विष्णुचिक्न॒विशेष: (२७); 
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अणिः 


स तु वक्षस्थ शक्‍लवणदक्षिणावतंलोमावली । प्रभान- 
लिप्तश्रीवत्सं लक्ष्मीविश्रमद्षणम_ ॥ कारकुफछहाहएं 
सार बिआ्राणं बृहतोरसा---इति रघौ (१०॥१०)। 
अहंतां ध्वजः:; सुरुज्भाभद: । २४ 
शीवत्साजू: पूं. [ श्रीवत्स: अद्भुश्चिक्न यस्य ] विष्ण:; 
श्रीवराह:; जनादन:; लब्धवरा: क्षीरोदं गत्वा ते तुष्ट्व: 
सुरा: सेन्द्रा:। श्रीवत्साड्टूं कौस्तुममणिकिरणोद्धासितो- 
रस्कम्‌ -इति बृहत्संहितायाम्‌ (४३॥३) । २१ 
श्रीवक्षः पूं. [ श्रीप्रद: श्रीध्रियो वा वृक्ष: । शाकपाथिवा- 
दिवत्‌ समासः ] अश्वत्थवृक्ष:; पिप्पल:; बोधिद्रुमः; 
अश्वस्य हृदावर्त: (४३८); श्रीवृक्षक:; माघ (५॥। 
५६) । बिल्ववृक्ष:; 'इष मास्यसिते पक्षे नवम्यामाद्र- 
योगत: । श्रीवृक्षे बोधयामि त्वां यावत्‌ पूजां करोम्यहम्‌' 
-- इति तिथ्यादितत्त्वम्‌ू। विष्णोवक्ष:स्थलूस्थशभा- 
वर्तविशेष:; वक्ष: श्रीवृक्षकान्त मधकरनिकरश्यामर्ूं 
शाड्ुंपाणे: । संसाराध्वश्रमार्तरेपवनमिव यत्‌ सेवितं 
तत्रपय्ये ---इति विष्णुपादादिकेशान्तवर्णनस्तोत्रे ( २८)। 
१९६ 
श्रीवक्षको पं. [ श्रीवृक्षक: तन्नामकरोमचिह्न॑ विद्यते 
] नलःएाजाएं: : । ४२३८ 
श्रुति: स्त्री. [ श्रूयतेउ्नयेति । श्रु+-श्रुयजिस्तुम्य: करणे' 
इत्यूक्या करण क्तिन। श्रूयते गृरूपदेशाद यथा वा ] 
वेद:; आम्नाय:; स्वाध्याय:; निगम:; छन्द:; आगम:; 
श्रृतिस्तु वेदों विज्ेयो धमंशास्त्र तु व॑ स्मृति:--इति 
मन: (२१०) | (५१६) कर्ण:; श्रोत्र; श्रवः; 
श्रवणम्‌; 'करौ हरेमन्दिरमाज॑नादिष्‌ श्रुति चकाराच्यत- 
सत्कथोदये ---इति भागवंते (९॥४।१८) । श्रुतीन्द्रिय- 
ग्राह्म: शब्द:; प्राणस्य गोचरो गन्धों गन्धत्वादिरपि 
स्मृत: । तथा रंसो रसज्ञायास्तथा शब्दोधपि च श्रतेः 
--दति भाषापरिच्छेद: । [ श्रु+भावे क्तिन ] श्रोश्रकर्म ; 
यन्नामश्रुतिमात्रेण पुमान्‌ भवति निर्मल: । तस्थ तीर्थ- 
पद: कि वा दावा ८८४७८: ते---इति भागवते ( ९११५॥ 
१६)। वार्ता; ब्यावृत्ता यत्परस्वेभ्यः श्रुती तस्करता 
स्थिता--शति रघो (१२७) । श्रवणनक्षत्रं; पड़जा- 
द्यारम्मिका;। रणद्धिराघट्रया नभस्वतः पृथक- 
विभिन्नश्रुतिमण्डले: स्वरे:--इति माघे (११०) । ९ 
अ्रणि: पूं.- स्त्री. [ श्रयति श्रीयते वा। जअ-- वहिशरिश्रु- 


श्रेणी 


युद्रिवति' नि] निरिछद्रपडिक्त:; पडिक्त:; श्रेणी; 
विज्जोली ; वीथी; आल्टि:; पालि:; आवलि: ; वीथि: ; 
वीथिका; राजी; राजि:; रेखा; लेखा; “न षटपद- 
श्रेणिभिरेव पड्भुजं सशेवलासज्भमपि प्रकाशते' ;---इति 
कुमारे (५)९ ) | समानशिल्पिसंहति: ; सेकपात्रम। ७२१ 
श्रेणी स्त्री. [ श्रेणि+-कृदिकारादिति छीष ] श्रेणि:; 
श्रेणीबन्वाद्वितन्वद्धि रस्तम्भा तोरणलजम्‌ । सारसे: 
कलनिर्ह्वाद: कचिदुश्लमिताननौ ---इति रघौ (१।४१) । 
७२१ 
श्रेय: [ स्‌ ] कली. [ इृदमनयो रतिशयेन प्रशस्यम्‌ । प्रशस्य-- 
ईयसुन, प्रशस्यस्यथ श्र: इति श्र ] शुभं; शिवं; भद्ं; 
कल्याणं; प्रतिबध्नाति हि श्रेयः पृज्यपूजाब्यतिक्रम:' 
“'इति रघौ (१॥७९)। शाली (३७५); श्रेष्ठ: ; 
प्रतिग्रहाच्छिल: श्रेयांस्ततो5प्युड्छ: प्रशस्यते--इति 
मनु:। (१०११२)। (१२५) धर्म; पृष्णं; सुकृत॑; 
वृषम्‌ । मुक्ति:; चतुवर्ग एवं श्रेयः । 'र्मार्थावच्यते 
श्रेय: कामाथौं धर्म एव च । अर्थ एवेह वा श्रेयस्त्रिवर्ग 
इति तु स्थिति:---इति मन: (२२२४) । १२२ 
श्रेष्ठः त्रि. [ प्रशस्य+इष्ठत्‌ ] प्रशस्तः; प्रेष्ठ:; अनुत्तम:; 
वरं; वर: ; श्रेयान्‌ ; पुष्कल:; सत्तम:; अतिशोभन: ; मुख्य: ; 
वरेण्य:; प्रमुख:; अग्न:; अग्रहर:; उत्तम:; प्रग्नहः; 
अनुृत्तम:; अग्रीय:; प्रवेक:; अग्रच:; अग्निय:; अनवर: ; 
अग्निम:; प्राग्र:; प्राग्रहर:; प्रवहं:; वृद्ध:; ज्येष्ठ:; 
बलो. गोदुग्धं ; प्‌. कुवेर:; नृपः; द्विज:; विष्णु:; महा- 
देव:; 'विश्वरूप: स्वयं श्रेष्ठो बलवीरों बलो गण: 
-ति महाभारते (१३॥१७७४०) | ६८९ 
श्रोणः पूं. [ श्रोगतीति, श्रोण्‌ संवाते+अच्‌ ) पढगुः; 
खडज: | ६१० 
श्रोणि: स्त्री. [ श्रोण सछुति+-इत्‌। यद्वा श्रु श्र वणे + वहि- 
श्रिश्रुद्वविति' नि] कटि:; 'फुल्लती र॒मोत्तता: सद्भ म- 
श्रोणिमण्डला: । पुलिनाम्युन्नतोरस्या हंसहासाइच 
निम्नगा:---इति बृहत्संहितायाम्‌ (५६।७) | पनन्‍्था: । 
५१२ 
श्रोत्रम्‌ बी. [ श्रूयतेष्नेनेति । श्रु+-हुयामाश्रुभसिम्य- 
स्त्रत्‌! इति त्रन ] कण म्‌; श्रुति:; श्रवः; श्रवर्ण ; इत्यु- 
दूगता: पौरवधूमुलेम्यः श्यृण्वन्कथा: श्रोत्रसुखा: कुमार: 
--इति रघौ (७॥१६)। श्रोत्रियता। ५१६ 


९२७५ 
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क्ोत्रियः पूं. [ छत्दोड्धीते इति। छन्दस |-'श्रोत्रियश्छन्दो- 
उघीते' इति घतन्‌ प्रत्ययेन साधु: ] वेदाध्येतृत्राह्मण:; 
छान्दस:; अनूचान:; सर्ववेद:; 'जन्मना ब्राह्मणों ज्ञेय: 
संस्कारेंद्रिज उच्यते । विद्याम्यासी भवेद्धित्र: श्रोत्रिय- 
स्त्रभिरेव हि--इति पाझें। एकां शाखां सकलपां वा 
पदभिरज्धभैरघीत्य च । षटकमंनिरतो विप्रः श्रोत्रियो 
नाम घमवित्‌--इति दानकमलछाकर:। ३०९५ 

इलक्षणम्‌ त्रि. [ शिलिष आलिड्भन+-शिलषेरच्वोपधाया:' 
इति कस्न, अकारइचोपधाया:] मध्ुरवाक; अल्प 
(६८८); मनोहरं; इलक्षणकम्‌; 'अहिसयेव भतानां 
कार्य श्रेयो5नुशासनम्‌ । वाक्‌ चेव मधुरा घ्लक्ष्णा प्रयोज्या 
भूतिमिच्छता--इति मन: (२।१०९)। ३६५ 

इलथः त्रि. [ इलथयतीति । इलथ (-अच ] शिथिल:; 
प्रशूलथ:; शिथिल: प्रहरूथ: इलथ:---इति जटाधर: | 
'इलथशिरसिजपातभारादिव नितरां नतिमद्धि रंसभागे:' 
--इति माघ ( 9।६२ ) | दुबल: | ७.७७ 

इलाधा स्त्री. [ इलाघ कत्यने /अ |-ठाप्‌ ] अथंवादः; 
प्रशंसा; स्तोत्रमू; ईडा; स्तृुति:; नुति:; विकत्थन; 
स्तव:; वर्णना; ज्ञाने मौन क्षमा शक्‍ती त्यागे श्लाघावि- 
पर्यंयः | गुणा गुणानुबन्धित्वात्‌ तस्य समञ्रसवा इव--इति 
रघोौ (१॥२२) । परिचर्या; अभिलाष: । १४५ 

इलीपदम्‌ कली. [ श्रीयुक्‍त वृद्धिमत्‌ पदमत्रेति । पृषोदरा- 
दित्वात्‌ साधु ] स्फीतपादादि; पादवल्मीकं; 'लड्ढुना- 
लेपनस्वेदरेचन रक्‍्तमोक्षणे: । प्रायः इलेप्महरेरुष्णे: 
इलीपदं समुपाचरेत्‌। घत्त्रैण्डनिर्भुण्डीवर्षाभूशिग्रुसघंपे:। 
प्रछ़ेप: इलोपदं हन्ति चिरोत्थमपि दारुणम्‌ |! ६०४ 

इलेषः प्‌. [ श्लिप +घज्‌ ] संयोग:; सन्धि:; दाह:; 
आलिड्नं; शब्दालद्भारविशेष:; “वाच्यभेदेन भिन्ना 
यचुगपड्भाषणस्पृशः । श्लिष्यन्ति शब्दा: इलेषोअसावक्ष 
रादिभिरष्टधा। २८९ 

इलेष्मण: त्रि. [ इलेष्मा अस्त्यस्पेति । इलेष्मन्‌-|- लोमादि- 
पामादिपिच्छादिम्य: शनेलचः: इति न ] कफी ; रलेण्मल: ; 
इलेष्मयुक्त: । ६०६ 

इलेष्मलः त्रि. [ इलेष्मास्त्यस्पेति । इलेष्मन्‌--'सिध्मादि- 
म्यश्च' इति लच्‌ | इलेष्मयक्त:; इलेष्मण:; कफी ; 
पुं. [ इलेष्मन्‌+लच्‌ ] वृक्षविशेष: । ६०६ 

इलेष्मा [ न्‌ ] पूं. [ हिलिष्‌+ सवंधातुम्यो मनिन्‌! इति 


इलेष्मातकः 


मनिन्‌ ] कफ:; इलेष्मक:। ६०५ 

इलेष्मातकः पुं. [ इलेष्मात एव-+-स्वार्थे कन्‌ । इलेष्माण- 
मततीति, शलेष्म +- अत्‌ +- अच ] बहुवारकवक्ष: ; 
इलेष्मात:; शेल:; बहुवार:; पिच्छिल:; द्विजकुत्सित:, 
'व्जेयेन्मधु मांस चर भौमानि कवकानि च । भुस्तुणं 
शिप्रुक॑ चेव इलेष्मातकफलानि च। १९७ 

इलेष्मान्तकः पूं. [ इलेष्मणा स्वसेवनजनितकफेन अन्त- 
यति नाशयति । इलेष्म--अन्त-+णिच्‌+प्बुल ] वृक्ष- 
विशेष:; इलेष्मातक:; बहुवार:; पिच्छिल:; द्विज- 
कृत्सित:; शेलु:; शीतफल:; शीतः; शाकट:; कर्व- 
दारक:; भूतद्ुम:; गन्वपुष्प:। १९७ 

इलोक: पू.. [ इलोक्यते इति । इलोक्‌ संघाते+घन्र ] 
कीति:; यश:; अभिख्या; समाख्या; 'पुण्यइछोकों नलो 
राजा। यश: ; [ श्र श्रवणे, 'इग्मीकापाशल्यतिमचिम्य: 
कन्‌” इति कन्‌ प्रत्ययों बाहुलकाद्धवति, गुण:, कपिल- 
कादित्वाल्ल(्व:_ ॥ श्रूयते इति इलोक: । यद्वा इलोक्‌ 
संघाते, पूंसि संज्ञायां घ:', इलोक्यते प्यरूपेण संहन्यते 
कविभि: इलोक:] इलोकनामकारणम्‌--..'मा निषाद 
प्रतिष्ठां त्वमगम: शाइवती: समा: । यत्कौञ्चमिथुनादेक- 
मवधी: काममोहितम्‌ । तस्थेत्यं ब्रुवतश्चिन्ता बभूव 
हृदि वीक्षतः । शोकार्तेनास्थ शकुने: किमिदं व्याहृतं 
मया। चिन्तयन्‌ स महाप्राज्रचकार मतिमान्‌ मतिम्‌ । 
शिष्य चेवाब्रवीद्वाक्यमिद स मुनिपुद्भव:। पादबन्धो5- 
क्षरसमस्तन्त्रीलयसमन्वित: । शोकात॑ंस्य प्रवृत्तो मे 
इलोको भवतु नान्यथा--इति वाल्मीकीयरामायणे 
बालकाण्डे २ स्वयं: । १५३ 

इबःभेयसम्‌ वडी. [ इव: आगामिदिले श्रेयो यत्र। 'इबसो 
वसीयः:श्रेयस:' इति अचु] कल्याणं; श्वोवसीयसं ; 
इवोवसीयं; शिवं; शुभं; भविकं; भावुक; श्रेयः; 
भर्व्य; भद्र; मज़ुलम्‌; हवःश्रेयसमवाप्तासि अ्ातृम्पां 
प्रत्यमाणि सा--- इति भट्टि: (४३८ )। युकते त्रि. । १२२ 

इनदंब्ट्टा स्त्रो. [ शूतो दंष्ट्रेव, कण्टकावृतत्वात्‌ ] गोक्षुर:; 
स्थलशूज्भाट:; त्रिकण्टक:; इवद॑ष्ट्रक:; गोक्षुरक:; 
पिप्पल्यादीनां इवर्दष्ट्रावमुकासवः कृष्माण्डादीनां 
दार्वीकरासव:-- इति सुश्रुते (१॥४६)। २०१ 

इबपचः प्‌. [ श्वान पचतीति । इवत्‌+पच्‌+अच ] 
चण्डाल:; चाण्डाल:; अन्त्यावसाथी चाण्डाल: इवपच: 


६९७६ 
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क्षता मृतो वेदेहकस्तथा । मागधायोगवाौ चैव सप्तेते- 
अन्त्यावसायिन: ।' ५९८ 

इवपाकः प्‌. [ शुतां पाक: काय॑त्वेन यस्य ] चण्डाल:; 
इवपच:; इ्वपक्‌; क्षतुर्जातस्तथोग्रायां श्वपाक इति 
कौत्यंते---इति मनु: ( १० अध्याय:) । ५९८ 

इवश्रम्‌ कली. [ श्वभ्रच्ते यदिति । इवश्न्‌ गत्याम्‌--कर्मणि 
घत्र्‌] छिद्रमू; अगाघं; गत॑; शुषिरं; वपा; बिल; 
विवरम्‌; अन्तर:; अवट्‌:; निव्यथनं; रन्ध्रं; रोक; 
कुहरम; 'पततो यस्य वे गत स्वप्ने द्वार पिधीयते । 
न चोत्तिष्ठति यः श्वश्रात्‌ तदन्‍्त तस्य जीवितम्‌-- इति 
भार्कण्डेये (४३।२९) । ६२४ 

इवयथ : प्‌.[ शिव गतिवृद्धथो:-+- ट्वितो5थुच्‌' इति अथुच ] 
शोय:; शोफ:; श्वयः; श्वयनम; “इवयथद्वसोन्माद- 
ज्वरकासभवा वणिक्पीडा----इति बुहत्संहितायाम्‌ 

(२२।१०)। ६०२ 

इवयनम्‌ क्ली.--- श्वय:; शोफ:; शोथ:; इवयथ्‌: | ६०२ 
इवशये: पं. [ इवशुरस्यापत्यमिति । इ्वशुर--“राजइव- 
श्रा्रत' इति यत्‌ ] इ्याल:; ददौ बेदेहदेश च राज्य 
गोपालकाय स: । सत्कारहेतोनु पति: इवशुर्यायानगच्छते' 
--इति कथासरित्सागरे (१९।५७)। देवर: | ८४० 

इबसनः प्‌. [ श्वसितीति । र्वस्‌+लल्‍्यु ] वायू:; पवन:; 
मरुत्‌; अनिल:; मारुत:; “इन्द्रयमवरुणनिऋतिश्वसन- 
शपितामहाग्निकृता:-- इति बृह॒त्संहितायाम्‌ (३४॥२) । 
मदनवक्ष:; कली. [ श्वस+ल्यूट्‌ ] इवसितं; निश्वास:; 
'इवसनचलितपल्लवाध रोष्ठ.. नवनिहितेष्यं मिवावघून- 
यन्ती---इति किराते (१०।३४) । स्पर्शनम्‌; 'प्राणन 
गन्वं रसनेन वे रस रूप च दृष्टथा दवसन त्वचेव'-इति 
भागवते (२२२९) । ७५ 

दवा [न्‌ ] प्‌. [ शवयति गच्छतीति | श्वि गतौ+- इवच्न- 
क्षन्पूपन्निति' कनिन्‌ प्रत्ययेन साधु:] कुककुर:; 
कुकुरः; कुकुरः; कौलेयक:; सारमेय:; भषण:; श्वानः; 
शुनक:; मुगदंश:; शालावृक:; 'कुक्कुर: हवा च भषक 
शुनको मृगदंशक: । कौलेयको रन्तिदेव: सारमेयो रतः 
ब्रण: ।' कुक्कुरों दीवंसुरत: श्वानो ग्राममृगोषपि चर । 
बक्रपुच्छ: शयालृ: स्थात्‌ शरत्काम्यरतत्रप: । औषधादि- 
योगित: हवा स्थादलककोथ्प्यलकंक:। मृगयाकुशल: बवा 
तु विश्वकद्ु: पुमानयम्‌-- इति शब्दरत्नावली। २८१ 


श्वयापद: 


इवापदः प्‌. [ शुन इव पद यस्य । शुतों दन्‍्तदंष्ट्राकर्ण- 
कुन्दवराहपुच्छपदेष' इत्युक्त्या दो्:] हिस्रपशुः; 
व्याध्रादिवनचरपशु:; 'इवापदो द्विखुरों हस्ती वानरः 
पक्षिपञज्चम: । औदका: पशव: षष्ठा: सप्तमास्तु सरी- 
सृपा:-- इति विष्णुपुराण ( १५५१) । व्याध्र:। २३३ 

बवावित [ ध्‌ ] पूं. [ श्वानं विध्यतीति । इवन्‌ |-व्यध्‌-- 
क्विपू, नहिवृतीति' दीघं: ] शल्य:; शलली; शललः; 
शल्लक:; शल्लकी । २३३ 

दिवत्रभ्‌ कली. [ श्वेतते इति । शिवता वर्णे-स्फायित- 
डिचवञचीति' रक ] इवेतकुष्ठं; कुष्ठं; ब्वेतं; दव्वेत्रम; 
शयतोरसकृद्विष्णं यदब्रह्म परमव्ययम्‌ । शिवत्र न जात॑ 
जिद्दायां नान्धं विविशतुस्तम:---इति भागवते (७। 
१११८) । कुष्ठेकसम्भव शिवित्र किलासं चारुणं भवेत्‌ । 
निरदिष्टमपरिस्रावि तरिवातुूद्धूवसंश्रयम्‌ ।' अरुणं रकतग 
बाते ताम्र॑ पित्ते पलज़ते । श्वेत इलेप्मणि मेद:स्थ शिवत्र 
कुष्ठ परं परम[--इत्ति चरक: | ६०४ 

इबेत: त्रि. [ रवेतो वर्णोज्स्यास्तीति । श्वेत |-अशं आद्यच ] 
शुक्लवर्णयुक्त:;. ललाटोदयमाभुर्न॑ पललवस्निग्ध- 
पाटला। बिश्रती श्वेतरोमाद्धुं सन्ध्येव शशिनं नवम्‌' 
-“इति रघौ(१।८३) | प्‌. [ श्वेतते इति । श्वित + 
पचादव्‌ ] शुक्लवर्ण:; द्वीपविशेष:; 'क्षीरोदर्धेयोत्तरतो 
हि द्वोप: श्वेत: स नाम्ना प्रथितो विशाल:-....इति महा- 
भारते (१२।३३५॥८) । परवंतभेद: | स तु जम्बद्वीप- 
पव॑तानामन्यतम:; हिमवान्‌ हेमक्टरव ऋषभो मेरुरेव 
च। नील: श्वेतस्तथा शूद्भी सप्तास्मिन्‌ व्बपव॑ता:'-इति 
माकण्डेये (५४॥९ )। कपदंक: ; शुक्रग्रह: ; एवेता भ्र: ; शद्ध: ; 
जीवक:; शिवावतारविशेष:; राजविशेष:; नागवि- 
शेष:; (७९१) कली. रूप्यं; श्वेतकं; रजतम्‌ | ७३२ 

इवेतच्छर: पं. [ श्वेत: छदो यस्य ] हंस:; चत्राड्र:; 
मानसौका:; श्वेतगरुत; इवेतगरुत:; गन्धपत्र:॥। २५१ 

इबेतरोचिः[ स ]प्‌. [ श्वेतं रोचियस्य ] चन्द्र:; चन्द्रमा:; 
इन्दुः; सोम: । ४२ 

इवेतवासाः [स्‌ ] प्‌. [ श्वेत वासों यस्य ] शुकक्‍लवस्त्र- 
धारिसंन्यासी; जैनयति:; रजोहरणधारी; सिताम्बर:; 
परिहितशुक्लवसने त्रि. । ३४४ 

इबोवसोयः | स्‌ ] कली. [ वसुशब्द: प्रशस्तवाची, तत ईय- 


सुनि वसीय:। श्व:शब्द उत रपदाथंप्रशंसामाशीविषय- | 


६७७ 
का 





पड्दशन: 





तामाह । मयूरव्यंसकादित्वात्‌ समास: । अनित्यत्वेन 
इवसो वसीय:श्रेयस: इति नाच ] कल्पाणं; शिवं; 
भद्रं;; मज्भुलं; शुभम्‌। १२२ 

इवोवसोयसभ्‌ कली. [ श्वो वसीयस्‌-|- श्वसो वसीय:अेयसः 
इति अच ] कल्याणम्‌; 'श्वःश्रेयस शुभशिवे कल्याणं 
इवोवसीयस श्रेय: । क्षेमं भावृुकभविककुशलमजूल- 
भद्रमद्रशस्तानि'-- इति हेमचन्द्र:। तद्गति त्रि.॥ १२२ 


ष 


बट्कम्‌ क्ली.--- पट्संख्यासंहति:। २८३ 

घटकर्मा [न्‌] पुं. [ पट्‌ कर्माणि यजनादीनि यस्य ] 
यागादिभिययृतो ब्राह्मण:; 'इज्याध्ययनदानानि याजना- 
घ्यापने तथा । प्रतिग्रहश्च ते यवत: षट्कर्मा विप्र उच्यते ॥' 

३८१ 

घटचरणः पूं. [ पट चरणा यस्य | भ्रमर:; मधुकर:; 
मधुप:; मधृक्षतःः शिलीमुख:; भृज्ञः; पुप्पलिट्‌; 
इन्दिन्दिर:; अलि:; चञ्चरीक:; अली; द्विरेफ:; 
'घट्चरणकीटजुप्ट. परागघुणपू्णमायुव॑त्यत्ववा । 
त्वां मुप्टिमियमध्यामधुना शक्दि सस्‍्मरो वहति--इति 
आर्यासप्तशत्याम्‌ (५८७) | यूका; पट्पाद:। २५५ 

बड़्गवम्‌ कली. [ पट गावों यत्र | समासे अच |] पशु- 
पट्कसंख्या ; त्रि. गोपट्कयक्तहलादि; अप्टागवं धम्य॑- 
हल पड़गवं जीविका्थिनाम्‌ । चतुर्गंव नृशंसानां द्विगवं 
ब्रह्मघातिनाम--इत्याह्लिकतत्त्वम्‌ ! प्रत्ययविशेष:; 
सतु प्रकृत्यथंस्य पट्त्वे पटगवच्‌” इति वातिकोक्त्या 
भवति । पशुभ्यों गोयुगं युग्मे परं पट॒त्वे तु पडगवम' 
--इति टहैमचन्द्र:। अन्य तस्मे वरं दय्ां सौवर्ण हस्ति- 
पडगवम्‌।' पण्णां गवां समाहार: इति द्विगुसमास- 
निष्पन्नम्‌ । तत्र क्ली.। २८३ 

घड्जः पुं. [ षड्म्य: स्थानम्यः जात: इति । षष्‌+जन्‌-- 
ड ] तन्त्रीकण्ठोत्थितस्वरविशेप:; नाशां कण्ठमुरस्ताल 
जिद्वां दन्‍ताश्च संश्रित: । पड्म्य: संजायते यस्मात्‌ 
तस्मात्‌ षड॒ज इति स्मृत:। 'पडज रौति मय्रो हि गावो 
नदन्ति चषभम्‌ । अजा विरौति गान्धारं क्‍्लौज्चो नदति 
मध्यमम्‌--इति भरत: । ८६३ 

घड़्दशनः पुं. [ पड्‌ दशना रदना यस्य ] पड़्दन्त:; षड़- 
दन्‍्तवद्षभ।दि: । २६७ 





घण्ड: 


षण्डः पूं. [ षणु दानं+बमन्ताड्‌ ड:' इति ड ) बहुल- 
वचनात्‌ सत्वामाव: ] षण्ढ:; छाण्ड:; शाष्ड:; क्लीव॑ं; 
समूह: (८११); नता निरचलमूद्धोनो बभूव॒स्ते महो- 
रगा:। सायाह्े कदलीषण्ड १7::5 ८-४ वायूना-इति 
हरिवंशे (३३॥३२)। पुं.-- कली. [ षणू दानें+ड ] 
अब्जादिकदम्बं; पद्मकुमुदादिसमृह:; कलरबवमुपगीते 
घट्पदौधन धत्त: कुमुदकमलषण्ड तुल्यरूपामवस्थाम्‌' 
-इति माघे (११।१५)। चिह्ञम्‌; यानि रूपाणि 
जगहे इन्द्रो हयजिहीषंया । तानि पापस्य षण्डानि लिज़ुं 
षण्डमिहोच्यते---इति भागवते (४॥१९।२३) । ४३० 

षण्ड: पूं. [ जाम्यति शिवनाभावात्‌ । शम्‌-+- शमेढे:' 
इति ढप्रत्यय न साप्त्‌: ] नपृंसकः ; क्लीवं ; वर्ष धर: ; षण्ड: ;. 
पण्डक:; उभयव्यञज्जन:; पोठा; तृतीयात्रकृतिः: 
खृष्डकू: । ४२३० 

षण्डतिलः पुं. [ षष्ड: निष्फल: तिल:] तिलपिज्ज:; 
तिलपेज:; अरण्यतिल:। ८८३ 

घण्मुलः प्‌. [ षड्‌ मुखानि यस्य ] कात्तिकेय:; पडानन:; 
पड्वदन:; घड्वक्त्र:; अग्निभू:; त्वं क्रीडसे षण्मुख ! 
कुबकुटन यथेष्टनानाविघ कामरूपी--इति महा- 
भारते (२२३१।१६)। १९ 

घष्टिक्यम्‌ त्रि. [ षष्टिकानां भवन क्षेत्रम्‌ । षष्टिक-- 
“यवयवकषष्टिकाद यत्‌” इति यत्‌ ] षष्टिकधान्योप- 
युक्‍तक्षेत्रादि; षष्टिकक्षेत्रम्‌। १६३ 

घोडन्‌ [त्‌ ] पुं. [षड्‌ दन्‍ता अस्य। (पृषोदरादीनि 
यथोपदिष्टम्‌” इति “षष उत्वं दतुददाधघासूत्तरपदादे: 
ब्टुत्वञज्च ] पड़दन्तयक्तवृष: । २६७ 


सर 


संयत्‌ पुं.- स्त्री. [ संयम्यतेबत्रेति । सम--यम्‌+क्विप्‌ 
गमादीनाम्‌”' इत्युवत्या मलोपः, तुक ] युद्ध; रण; 
'उत्थापित: संयति रेणुरद्वे: सान्द्रीकृत: स्यन्दनवंशचक्रे:' 
- इंति रघो (७॥३९)। ४५३ 

संयत: त्रि.[ सम्‌+यम्‌-+क्त ] बद्ध:; नद्ध:: मायामिव 
परिभ्रष्टां हरिणीमिव संयताम--इति रामायणे 
(१।१०१२५) | कृतसंयम:; यो यः कर्चित्तीथंयात्रान्तु 
गच्छेत्‌, सुसंयत: सच पूर्व गृहे स्वे । कृतोपवास: शुचिर- 
प्रमत्त, सम्पूजयेड्धक्तिनञ्लो गणेशम्‌--इति प्राय- 


ध्७छ८ 


खेंलापः 


दिचत्ततत्त्वम्‌॥। ३४० 

संयतः पुं...-- तपस्वी; शान्त:; मुनि:; लिज्ी; यतिः; 
व्रती । रेड 

संयमः प्‌. [ सम्‌+यम्‌+ यम: समुपनिविषु च इति अप ] 
ब्रतादड्भपूर्व दिनकरतंव्याचार:; वियाम:; वियम:; 
याम:; यमः; संयाम:; संयमतं; नियमः; बन्धनम; 
'कापि कुन्तलसंव्यानसंयमव्यपदेशतः । बाहुमूल स्तनौ 
नाभिपद्भुज, दशशयेत.. स्फूटम--इति साहित्यदपंण 
(३।१५५) । सद्भोच:; “मयि दृष्ट सदा यस्मात्‌ 
कुरुष नंत्रसंयमम । तस्माज्जनिष्यते मूढ प्रजासंयमर्न 
यमम्‌--दति मार्कण्डये (७७४) । ३९७ 

संयुग:ः पृ - बली. [ सम्‌+युजिर योगे+घज्‌ । उक्थादिष 
युगशब्दस्य पाठान्निपातनादगुणत्वम्‌। “विद्यषो सौ निपात- 
नमिष्यते कालविशेष रथाद्रपकरण च--इति वृत्ति:। 
सज्भता रथयुगा यस्मिन्‌ वा ] युद्ध; संग्राम:; समरः; 
रणम्‌; आयोधनं; संगरं; अनयस्यानुपरायस्य संयुग 
परम: क्षय: । संशयो जायते साम्याद्‌ जयश्च न भवेद्‌ 
दयो:--इति महाभारते (२।१७॥५)। ४५३ 

संयोगः पूं. [ सम्‌ू+युज्‌-घत्र्‌ ] मेलनं; नन्‍्यायमते गुण- 
पदार्थ :; “अप्राप्तयोस्तु या प्राप्ति: सेव संयोग ईरितः' 
--इति भाषापरिच्छेद:। उदया:पुव दश्षम्या: शेष: ; 
उदयाप्राग्दशम्यास्तु शेष: संयोग इष्यते। उपरिष्टात्‌ 
प्रवेशस्तु तस्मात्‌ तां परिवर्जयेत्‌--इति तिथ्यादि- 
तत्त्वम्‌। सम्बन्धमात्रम्‌। ६०६ 

संरम्भः पुं. [ समू+रम्‌+घज्‌-+नुम्‌ ] दर्प:; मद:; अव- 
लेप:; मान:; गवं:; अहद्भार:; आवेश:; संवेग:; 
सम्भ्रम:; आटोप:; न संरम्मेण सिध्यन्ति सर्वार्था: 
सान्त्वया यथा-- इति भागवते (८।६।२४) । क्रोध: ; 
'ताडयित्वा तृणेनापि संरम्भान्मतिपू्वकम ॥। एक- 
व्लिएजफएओी: पापयोनिष: जायते---इति मनु: (४ 
१६६) । वेग:; संयम्य मन्युसंरम्भ मानयन्तो मुनवच: । 
उपगीयमानानुचरंयंयु: सरवे त्रिविष्टपम--इति भागवत 
(८।६।२४) । उत्साह:; 'कार्यारम्मेपु संरम्भ: स्थय 
उत्साह इष्यते-इति साहित्यदपंणे ३ परिच्छेदे। ७२२ 

संलापः प्‌. [ समू+लप्‌-+घत्र | मिथोभाषणं; परस्पर- 
भाषणम्‌; अन्योध्न्य प्रीतिभाषणम्‌; उक्तिप्रत्य वित- 
भावेन विरोधरहितमन्योघन्यभाषणं; रहसि भाषणं; 


सकत्सर: 


समन्ताल्लपनम्‌; उक्तिप्रत्युक्तिमद्वाकयम्‌। १५० 

संबत्सरः पुं. [ संवततन्ति ऋतवों यत्र | सम्‌ू-वस्‌ निवासे+ 
संपूर्वाच्चित्‌' इति त्सरन्‌ ] हायन:; शरत्‌; समा:; 
वत्सरः; संवत; वर्ष:; अथुना विक्रमादित्यराजवत्सरः ; 
संबत्सरे तथा दान तिलस्य च महाफलूम्‌ । परिपू्वे 
तथा दान यवानां च द्विजोत्तमा: । इदापूर्वेडन्नवस्त्राणां 
धान्यानां चानृपूवंके । उदासंवत्सरे दानं रजतस्य 
महाफलम । ज्योतिबिदस्त्विज्यमध्यात्पभवादेश्च 
सम्मवम्‌। ऊवुस्तद्वत्समायादिवर्षाणामपि सम्भवम्‌--- 
इति मलमासतत्त्वम्‌। ११६ 

संवननम्‌ कली. [ सम्‌+वन्‌+ल्युट्‌ ] मूलीकम; काममंणं; 
वशीकरणं; संवदनम; हृदयानुप्रवेशों हि प्रमों: 
संवनन महत्‌ ---इति कथासरित्सागरे (३४।१६९) | 

७१६ 

संबर्त: पूं. [ सम्‌ू+वृत्‌+घज ] परिवतं:; क्षय:; युगान्तः; 
जगद्विनाश:; कल्पान्त:; समसुप्ति:; संहार:; महा- 
प्रलय:; प्रछय:: 'दहन्निव दिशो दिग्नि: संवर्ताग्ति- 
रिवोत्यित:---इति भागवते (८।१५।२६) । (८०१) 
परिवर्त:; हायन: ; वर्ष :; संवत्‌ ; संवत्सर: । मुनिविशेष: ; 
अय हि पमंशज्ञास्त्रभायोजकानामन्यतमः । “ऋत्विक्‌ 
तस्य तु संवर्तो बभूवाज्िरस: सुत: | भ्राता बृहस्पतेविप्र 
महात्मा तपत्षां निधि:--इति माकण्डय (१३०।११) । 
कं फडवृक्ष:; मेघ:; शुभ्रुवे सुमहान्‌ शब्द: संवर्त निनदो 
यथा--इति हरिवंश (१२०॥९०) ॥ मेघनायक- 
विशेष:; त्रियुते शकवर्ष तु चतुर्भि:ः शेषिते क्रमात । 
आवर्त विद्धि संवर्त पुष्कर द्रोग मम्बृदम्‌_। आवर्तो निर्जलो 
मेघः संवर्तरव बहुदक: । प्रुष्करो दृष्करजलो द्रोण: 
सस्यप्रपूरक:---इति ज्योतिस्तत्त्वम्‌ । ११७ 

संवसय: पुं. [ संवसत्यत्रेति । सम्‌-+-वस +- 'उपसर्ग वसे:” 
--ट्वति अथ ] ग्राम:; ग्रामधान:; खेटकः । 

संबाहक: त्रि. [ संवाहयतीति । सम्‌+वह +-णिच्‌+ण्बुल ] 
अड्भमर्दी; संवाह:; अद्भुविमदंक:; अद्भुमदेकारकः; 
अज्जुमदंक:; अद्भमर्दे:; 'प्रसाधका भोजकाइच गात्र- 
संवाहका अपि । जलताम्बूलकुसुमगन्धभूषणदायका: । 
क॒तंव्यादव' सदा होते ये चान्ये5म्यासवर्तिन:--इति 
कामन्दकीयनी तिसारे (१२।४५) । ५९० 

संवास: स्त्री, [ सम+विद्‌+क्तिन्‌ ] प्रेक्षा; प्रज्ञा; 


६७९ 


संशय: 


प्रतिभा; घी:; घिषणा; शेमुषो; मनीषा; बुद्धि:; 
मति:; मेधा; संख्या; उपलब्धि:; छायां विनिर्ध्ध॑य 
तमीमयीन्‍्तां तत्त्वस्य संवित्तिरिवाप विद्याम--इति 
किराते (१६॥३२)। प्रतिपत्ति: जनस्याविवाद:; 
चेतना; अनुभवः; श्वस्त्वया सुखसंवित्ति: स्मरणीया- 
धृनातनी । इंति स्वप्नोपेमान्‌ मत्वा कामान्‌ 
मागास्तदद्भ ताम्‌--इति किराते (११।३४) । ३३४ 
संबीतः त्रि. [ सम्‌+-व्यं+क्त | अपवारित:; पिहितः; 
संवृतः:; स्थगित:; (७८१) आवृतः; संबृतः; प्रच्छा- 
दितः:; 'तिरस्कृत्योच्चरेत्‌ काष्ठलोप्टपत्रतृणादिना । 
नियम्य प्रयतो वा्च संवीताज़ीश्वगुषण्ठित:--इति मन: 
(४४९ ) । ७४३ 
संबृतः पूं. [सम्‌ + व्‌ -+- कतप्रत्ययन निष्पन्नः ] 
आवृद:; अपवारितः; पिहित:; संवीतः; स्थगित: । 
७४३ 
संबेग: पुं. [सम+विजू+ धनत्र, चजों: कु:] द:; 
मद:; अवलेप:; मान:; गवे:; अहद्धार:; आवेश:; 
संरम्भ:; संज्रम:; आटोप:;  भयादिजनितत्वरा; 
'अथ सम्या: सभामध्य समुच्छितकरास्तदा । ऊचुरुद्धिग्न- 
मनस: संवेगात्सवं एव हि'--इति महाभारते (२।७२। 
१४) । सम्यग्वेग:; अभग्नशमसवेगलब्ध सिद्धिन रा- 
धिप:। श्रीपव॑तादाबद्यापि भव्यानामेतति दुक्‍्पथम्‌'--- 
इति राजतर्राज़िण्याम्‌ू। (४॥३९० )। 3२२ 
संवेदः प्‌. [ सम्यक्‌ वेत्तु लब्धू योग्य: नदीयग्मेन ] 
सम्भेद:; नदीसद्भुम:; सिन्धुनयो: सज्भूम: | ६६९ 
संवेशनम्‌ कली. [ सम-+-विश ;-ह्युट्‌ | रतिक्रिया ; निधुवरन ; 
सम्प्रयोग:; रहः:; रति:; सुरतम्‌; मोहन; मंथुनम्‌; 
उपवेशनम्‌; “शीतोष्णवातवर्षेष्‌ वृष इवानावताडझु: 
पीन: संहननाडु: स्थण्डिलसंवेशनामदनामज्जनरजसा 
महामणिरिव, , ,विचचार--इति भागठते (५।९।१०) । 
५६९ 
संब्यानम्‌ कली. [ संवीयतेशतनेति +- सम्‌ + व्यं+ल्युट्‌ ] 
उत्तरीयवस्नम्‌ ; विपाण्ड्संव्यानभिवानिलोद्धतं निरुन्चती: 
सप्तपलाशज रज:--इति किराते (४२८) । 
वस्त्रम । ५४६ 
संशयः पूं. [ सम्‌ू+शी+अंच ] सन्देह:; शद्भा; विचि- 
कित्सा; वितक:; आरेक:; विश्रमः; विकल्प: ; भ्रान्ति:। 


संशितम्‌ 
स सं शयो भवेद्या धीरेकजामवर्भावयों: । साध।रणादि- 
धमस्य ज्ञान संशयका रण म्‌'-इति भाषापरिच्छेद:। ६९१ 
संशितम्‌ त्रि. [ सम्‌+ शित्र्‌ मिशाने, शो तनूकरणे वा 
+क्त ] सम्यक्‌ सम्पादितं; सुनिश्चितम्‌; ब्रतविषयक- 
यत्नवत्‌; अतितीक्षणम | ४०२ 

संभवः प्‌. [ सम्‌+श्रु+अप्‌ ] अद्भीकार:; आगू:; सद्भरः 
सनन्‍्धा; प्रतिश्रव:; प्रतिज्ञा; अथ भीम: सुहन्मध्य 
'बाहुशब्द तदाकरोतू्‌ | संश्रवे धृतराष्ट्रस्थ गान्धार्या- 
दचाप्यमषं ग:--.इति महाभारते (१५॥३॥६) | ७१५ 
संइलेषः प्‌. [ सम्‌+ौ्लिष-+-घज्‌ ] मेलनं; सन्धि:; अनन्त- 
रशच संर्लेषमम्पत्य तदनन्तरम्‌। तेषामन्यत भैत्ये: 
समाक्रम्यानयद्शम्‌--इति माकंण्डये (३७१५) । 
आलिजुनम्‌; 'संश्लेष च परस्त्रीभिदेस्परेतानि वर्जयेत' 
-इति महाभारते (१२१३३॥१७) । ८३५ 

ससत्‌ [द्‌ ] स्त्री. [ संतीदन्त्यस्थामति । सम्‌ृ+सद-- 
क्विप्‌ ] सभा; परिषद; सदः:; समाज:; गोष्ठी 
आस्थानी; तदद्भूतंसंसदि रात्रिवृत्तप्रातद्विजे म्यो नृपति 
शशंस--इति रघौ (१६२४) । ७४५ 

ससग: प्‌. [ सम+स ज्‌--घज्‌ ] सम्बन्ध:; स च समवायादि: 
संसृष्ट:; 'ब्रह्महत्या सुरापान स्तेय गुवंज्भुनागमः । 
महान्ति पातकान्याहु: संसगंश्चापि ते: सह'---इति मनु:। 

८४५ 

संसारः प्‌. [ संसरत्यस्मादिति। सम्‌ू+स्‌ गतौ+घन्‌ ] 
भव:; संसरणं; दुःखलोक:; कष्टकारक:; संसृति:; 
'भोक्‍्तारमक्षरं शुद्ध सवेत्र समवस्थितम्‌ । तस्मादज्ञान- 
मूलोधयं संसार: सर्वदेहिनाम्‌--इति कौर्मे। 'पितृ- 
मातृसुहदश्नातृकलत्रादिक्तित च । हुृष्टोअ्सकृत्तथा 
देन्यमश्रुपूर्णाननों गत:। एवं संसारचक्रेईस्मिन्‌ भ्रमता तात 
सड्भुटे । ज्ञानमेतन्मया प्राप्त मोक्षसम्प्राप्तिकारणम्‌' 
-इति माकंण्डंये । मिथ्याज्ञानजन्यवासना; मिथ्या- 
धीप्रभवा वासना; स्वादृष्टोपनिबद्धशरी रपरिग्रह:। ८०६ 

संसारी [न] पु. [ संसारोस्‍्षस्त्यस्येति+-इनि ] संसार- 
विशिष्टप्राणी; शरीरी; चेतन:। १३४ 

संसिद्धः त्रि. [ सम्‌ू+सिघ्‌+क्त ] परमसिद्ध:; विशेषेण 
सिद्ध: । ३२२ 

संसिद्धि: स्त्री. [ समू+-सिध्‌+क्तित ] साधनं; सम्यक 
सिद्धि:; प्रकृति:; स्वभाव:; मदोग्रा; परमा सिद्धि 


६८० 


संस्तवः 
मोक्ष:; 'मामपेत्य पुनज॑न्म दुःखालयमकण्षाएवतम्‌। नाप्नु- 
वन्ति महात्मान: संसिद्धि परमां गता:---इति भगव- 
दुगीतायाम्‌ (८।१५) । फलम्‌; “अतः पूंभिद्विजश्रेष्ठा 
वर्णाश्रमव्भागश: । स्वनुष्ठितस्थ धर्मेस्थ संसिद्धि- 
हँरितोषणम्‌--.इति भागवते (१।२।१३) | ८६६ 
संस्कारः पूं. [सम्‌+कृ+घज'। संपरिम्यां करोतौ 
भूषण इति सुट्‌] वासना; प्रतियत्न:; अनुभव:; 
मानसकमं; गुणविशेषः:; पृथिव्यादिचतु:पदार्थंगुण:; 
'संस्कारभदों वेगोह्य स्थितिस्थापकभावन । मूतंमात्रे 
तु वेग: स्थात्‌ कमंजो वेगज: क्वचित्‌ । स्थितिस्थापक- 
संस्कार: क्षितौ केचिच्चतुष्वंपि। अतीन्द्रियःस विज्ञेय: 
क्वचित्‌ स्पन्देषपि कारणम । भावनाख्यस्तु संस्कारों 
जीववृत्तिरतीन्द्रियः । उपेक्षानात्मकस्तस्य निश्चय: 
कारण भवेत्‌ । स्मरणे प्रत्यभिज्ञायामप्यसौ हेतुरुच्यते 
--इत्ति भाषापरिच्छेदे । शुद्धि: अदृष्टविशेषजनक- 
कर्म । ७८० 
संस्कारहोनः पूं. [ संस्कारेण हीन: रहितः ] संस्कार- 
वर्जित: ; ब्रात्य-; उपनयनसंस्का रहीन:; संस्काररहित:; 
असंस्कृतः | ४०४ 
संस्क्ृत: त्रि. [ सम्‌ू+क--क्त, सुट ] व्युत्पन्न:; प्रहतः; 
क्षण्ण:; प्रशस्तः: (७८१); कृत्रिमः:; पक्‍व:; शस्तः; 
भूषित:; शोधित:; पुराणमृत्तमं पुण्य श्रीमड्भागवताभि- 
धम । अष्टादशसहस्राणि इलोकास्तत्र तु संस्कृता:' 
--इति देवी भागवते (१२११) । कली. लक्षणो- 
पेतं; पाणिन्यादिकृतव्याकरणमपगतो लक्षणोपेत: 
साधुशब्द:; देववाणी; गीर्वाणवाणी । ३५२ 
संस्कृता भूमि: स्त्री.--- स्थण्डिल:; यज्ञवेदिका; मण्डपः । 
७६२ 
संसतरः पूं. [ संस्तीयंते इति । सम्‌+स्त्‌ृ+अप्‌ ] या।:; 
यज्ञ:; क्रतु:;। स्तोमः:; सप्ततन्तु:: मखः; अध्वरः; 
वितान:; बहि:; सवः; सत्र:; प्रस्तरः (८१८); 
शय्या; पललवादिरचितशय्या; न८एतथ्थांः स्तरंअपि ते 
मृदु दूथंत यदज्भजुमपितम्‌ । तदिदं विषहिष्यते कथर्थ वद 
वामोरु! चिताबिरोहणम्‌--इति रघौ (८।५१)। 
४१४ 
संस्तवः प्‌.[ सम+-स्तु--अप्‌ ] परिचयः; 'विहाय वाड्छा- 
मृदिते मदात्ययादरक्तकण्ठस्य रुते शिखण्डिन: । श्रुति 


संस्त्पाय: ८६ 
श्रयत्युन्मदहंसनि:स्वनं गुणा: प्रियत्वेदधिकृता न संस्तव:' 
-“ इति किराते (४॥२५)। सम्यक्स्तुति:; इति मे 
छिन्नसन्देहा मुनयः सनकादय: । सभाजयित्वा परया 
भक्त्यागृणत संस्तत्रे:--इति भागवते (११॥१३॥४१) । 

७७३ 
संस्त्थायः पूं. [ सम्+स्त्ये+घआअ, आतो यूक्‌] गहं; 
गंहम्‌; अगारं; संवातः; सन्निवेश:; संस्थान ; विस्तृति:। 
२९१ 
संस्था स्त्री. [ संतिष्ठतेइनयेति | समू-+स्था+-अडः ] निधन: ; 
नाश: ; मृत्यु:; मरणं ; पञ्चत्वम्‌ ; अत्यय: ; काल:; दिष्टा- 
न्तः; निमीलन ; दीघंनिद्रा; व्यवस्था (८१९); 'सर्वेषां 
तु स नामानि कर्माणि च पृथक्‌ पृथक । वेदशब्देम्य एवादौ 
पृथक संस्थाइच निर्ममे"--इति मन: (१।२१)। 
न्यायवथस्यिति:; [ सन्तिष्ठतेइनया, सम्यगवस्थानं वा ] 
मर्यादा; अपि शकक्‍त:ः परिहत ययातिशापं हरिहंते 
कंसे । राजासनं न भेजे पुरातनीं पालयत्‌ संस्थाम' 
-“इति उपदेशशतके (९०) । प्रतिज्ञा; 'तस्य वीक्ष्य 
ललित वपु: शिशो: पाथिव: प्रथितवंशजन्मन: । स्वं 
विचिन्त्य च धनुईरानमं पीडितो दुहितृशुल्कसंस्थया' 
-इति रघौ (११॥३८)। स्थिति: ; सादश्यं; व्यक्ति: ; 
करतुभद:; दीक्षाया:पशुसंस्थाया:सौत्रामण्याइच सत्तमा:। 
अन्यत्र दीक्षितस्थापि नान्नमश्नन्‌ हि दुष्पति'-इति भाग- 
वते (१०।२३।८)। समाप्ति:: प्रलयचतुष्टयम ; 
'नेमित्तिक: प्राकृतिको नित्य आत्यन्तिको लयः। संस्थेति 
कविशभि: प्रोक्तश्चतुर्धास्य स्वभावत:--इति पुराणम्‌ । 
६२८ 
संस्थानम्‌ कली. [ सम्‌+स्था+ल्यूट ] चतुष्पथ:; आकृति: ; 
मृत्य:; चिह्न; सम्यक्स्थिति:; व्यवस्था; 'लोकसंस्थान- 
विज्ञान आत्मन: परिखिद्यट: । तमाहागाधया वाचा 
कश्मल॑ शमयन्निव--इति भागवते (३॥९।२७) । 
सन्निवेश:; भर्तारं लद्डूयेद्‌ या तु स्त्री ज्ञातिगुणदरपिता। 
तां श्वरभि: खादयथेद्राजा संस्थाने बहुप्॑स्थिते--इति 
मन: (८।३१७१)। २८९ 

संस्थितः त्रि. [ सम्‌+स्था-+क्त ] परासु:; उपसम्पन्न:; 
प्रमीत:; मृत:; 'संस्थितस्यानपत्यस्य सगोत्राट्पुत्रमाह- 
रेत्‌ । यत्र यदुक्‍्थजातं स्यात्‌ तत्तस्मिन्‌ प्रतिपादयेत' 
--हैति मन: (९।१९०)। सम्यक्स्थितिविशिष्ट:; 


६८ १ 


संहारः 


'इदं तु पञ्चदशम पुराणं कौमेमृत्तमम्‌ । चतुर्घा संस्थितं 
पुष्य संहितानां प्रभेदत:--इति कौर्मे (१२१) । ६२९ 
संस्फेटः पूं. [ सम्‌+स्फिट्‌ अनादरे--अधिकरण घर] 
युद्धं। समर: । ४५३ 

संस्फोटः प्‌. [ संस्फोटत्यत्रेति। सम्‌+स्फूट भेदने+घन ] 
पुद्धं; संस्फोटि:; संस्फेट:; रणं; सड्ग्रामम; आयो- 
घनं; संगर:; आजि:। ४५३ 

संस्फोटि: स्त्री.--- युद्ध; संस्फोट: । ४५३ 

संस्मरणम्‌ कली. [ सम्‌+स्मृ+ल्युद ] संस्मृति:; संस्कार- 
जन्यज्ञानम्‌; ध्यायेन्नारायणं नित्य स्नानादिष च कमंसु । 
तद्विष्णोरिति मन्त्रेण स्नायादप्सु पुनः पुनः । गायत्री 
वैष्णवी ह्योषा विष्णो: संस्मरणाय बे'---इति तिथ्यादि- 
तत्त्वम्‌। ८८३ 

संहतिः स्त्री. [ सम्‌ |हत्‌+क्तिन्‌ | समूह:; अल्पानामपि 
वस्तूनां संहति: कार्यसाधिका । तृणर्गृणत्वमापन्नेब- 
घ्यन्ते मत्तदन्तिन:--इति हितोपदेश । ६८६ 

संहननम्‌ कली. संहन्यते इति । समू+हन्‌+ल्‍्युट्‌ ] शरीर; 
गात्रं; देह; कलेवरम; आग्नी ध्रसुतास्ते मातुरनुग्रहा- 
दौत्पत्तिकेनव संहननबलोपेता: पित्रा विभक्‍ता आत्म- 
तुल्यनामभिषंयाविभागं जम्पूद्ीपर्षाणि बुभुजु:---इति 
भागवते (५।२।२१) । सम्यग्घातनं; शक्ति:; कठिने 
त्रि.। शीतोष्णवातवर्षषू वृष इवानावृताज़ू: पीनः 
संहननाड़ु:ः विचचार---इति भागवते (५॥९।१०) .। 
'संहन्यन्ते निविडीभवन्ति अद्भानि यस्य | कठितावयव 
इत्यथं:--इति तट्टीकायां स्वामी | ५१० 

संहर्ष: पूं. [सम्‌+हृष्-+घज्‌ ] स्पर्द्धा; संहर्षाद्दारयन्‌ 
क्रोध धन्वी स्रग्वी रथस्थित: | समरे नाशथत्‌ शत्रूनमोघो 
नाम पावक:--इति महाभारते (३।२१८।२४)। 
प्रमोद:; वाय:; लोगहषं:; दाहसंहएंताम्रत्वशोथ- 
निस्तोदगौ रवै:---इति सुश्रुते (६६६) । ७८६ 

संहारः पं.[ संहियते्नेनेति | सम्‌+ह+ अध्यायन्यायेति' 
घत्रन्त: साध: ] संवत:; परिवतं:; क्षय:; यूगान्तः; 
कल्पान्त:; जगद्विनाश:; समसुप्ति:; महाप्ररूय:; प्रल- 
यः; मन्वन्तराण्यसंख्यानि सगे: संहार एव च। क्रीड- 
ब्विवतत्‌ कुरुते परमेष्ठी पुनः पुन:-इति मनु: (१॥८० ) । 
नरकविशेष: ; संक्षेप:; संहरणम्‌; संमोहन नाम सखे ! 
ममास्त्र प्रयोगसंहारविभक्तमन्त्रम॒--इति रघो (५॥। 


सकलम्‌ 


५७) । ११७ 

सकलम्‌ त्रि. [ कलया सह वर्तं मानम्‌ ] समुदायः; समं; 
सर्व; विव्वम; अशषं; कृत्स्तं। समस्तं; निखि- 
लम्‌; अखिलं; निःशेषं; समग्र; पूर्णमू; अखण्डम्‌; 
अमूलकम्‌; अनन्तम्‌; द्वार्भि: प्रविश्य सुभुशं प्रादंयन्‌ 
सकलां पुरीम ।' [ कला प्रकृतिस्तया सह वतंते इति ] 
सगुणम्‌; निष्कर् सकल ब्रह्म निर्गुणं गुणयोचरम्‌' 
--इति महाभारते (१३।१६।८)। ७१३ 

सकृत्‌ अव्य. [ एक 4-एकस्य सकृच्च” इति सुच्‌ सकृदा- 
देशश्च । संथोगान्तस्यति सुचो छोप:] एकवारम; 
'सकृदंशो निपतति सकृत्‌ कन्या प्रदीयते । सकृदाह ददा- 
नीति त्रीण्येतानि सकृत्‌ सकृत'---इति महाभारते। 
सह। २७३ 

सकृत्प्रजः पूं. [ सकृद एकवारमेका प्रजा यस्य ] अरिष्ट:; 
करट:; काकः:; कागः; बलिपुष्ट:; एकदक; बलिभुक ; 
ध्वाइक्ष;; चिरञ्जीवी; वायस:; जातैकमात्रापत्य 
त्रि.। २४५ 

सकृत्मसूता स्त्री. [ सकृद एकवारं प्रसूता ] सकृत््रसूतिका ; 
गृष्टि:; एकमात्रप्रसूता स्त्री। २७३ 

सक्थि [ न्‌ ] कली. [ सज्यते इति । सज्ज्‌ सद्भे+-असि- 
सड्जिम्पां क्थिन! इति क्थिन ] ऊरु:; 'नणां पदेस्थिता 
लक्ष्मीनिलयं संप्रयक्छति । सक्थ्नोइईच संस्थिता वस्त्र 
तथा नानाविधं वसु---इति माकंण्डयथ (१८।४९) । 
शकटावयवविशेष:। ५१५ 

सखा [द | प्‌. [ समान: ख्यायते इति । समान--ख्या-- 


'समाने ख्य: स चोदात्त:' इति इज्‌,टिलोपयलोपौ,समानस्य 


सभावदच ] मित्र; सुहृत्‌; वयस्थ:; सवया:; स्वनिग्घः; 
सहचरः:; आकरन्द:; सखा गरीयान्‌ शत्र॒दच कृत्रिमस्तौ 
हि कार्यत: । स्थाताममित्रौ मित्र च सहजप्राकृतावपि' 
-इति माघ (२३६) | सौहादंयक्त:; सहाय: ; 
गुरुतल्पब्रत कुर्पाद्‌ रेत: सिक्‍त्वा स्वयोनिषु । सब्यु: 
पुत्रस्य च स्त्रीष कु मा रीष्वन्त्यजासु च--इति प्रायश्चित्त- 
तत्त्वमू। ४२८ 
सखी स्त्री. [ सख्यशिश्वीति भाषायाम्‌! इति डीष ] 
सहचरी; आलिः:; वयस्या; सप्रीची; आली; 
अथेप्सित भतुंढपस्थितोदयं॑ सखीजनोद्वीक्षणकौमुदी- 
मुखम्‌ । निदानमिक्ष्वाकुकुलस्य सन्तते: सुदक्षिणा दौहू द- 


६८२ 


सकूथा 


लक्षणं दधौ--इति रघौ (३) । ४८७ 

सख्यम्‌ कली. [ सख्युर्भाव: कम वा । सखि+-यत ] सखित्वं ; 
सखिता; मित्रता; सौह॒दं; सौहादं; साप्तपदीनं ; 
मंत्र; जज्य॑; सद्भुतं; स्नेहः; मंत्री; प्रीतिः; अजयें; 
सभाजनम्‌; वधनिर्धृतशापस्थ कबन्धस्योपदेशतः । 
मुम्च्छे सख्य रामस्य समानव्यसने हरौ--इति रघौ 
(१३।५७) | ७०६ 
सगर्भे: पूं. [ समानो गर्भो यस्य, समानस्य सः ] सहोदरः ; 
सगम्यं:; समानोदय:; सोदये: ; सोदर:; त्रि. अम्यन्तरित- 
सुक्ष्मपत्रादियक्त:; दर्भान्‍्सगर्भानादाय नव सप्त च 
पञ्च वा । साग्रान्समूलानच्छिन्नान्‌ द्विजो दक्षिण- 
पाणिना। अन्वारब्धन सब्येन तपंयेत पड विनायकान्‌'- 
इति काशीखण्ड । गर्भ विशिष्ट:; 'अनलो5पि सगर्भोष्मूत 
तेन वीर्येण धूजं2:---इति कथासरित्सागरे (२०१८४) । 
५०८ 
सगझू: प्‌. [ समान गर्भ भव: । सगर्सयूथसनृता- 
यत्‌' इति यत्‌ ] सहोदर:; सगभं:; सोदयं:; सोदर:; 
अनु त्वा माता मन्यतामन्‌ पितान्‌ अ्ाता सगभ्योथ्नु 
सखा सयूथ्य:---इति वाजसन यसं हितायाम्‌ (४॥२० ) । 
५०८ 
सगोत्र: पुं. [ समान गोत्रमस्य। ज्योतिजंनपदरात्रीति' 
समानस्य सः ] ज्ञातिः; आत्मीय:; स्वजनः; बन्धः; 
आप्त:; बान्धव:; सनाभि:; सपिण्ड:। 'सगोत्रबान्ध- 
वज्ञातिबन्धुस्वस्वजना: समा:-इत्यमर:। 'संस्थितस्या- 
नपत्यस्य सगोत्रात्पुत्रमाहरेत्‌-इति मन्‌: (९।१९०) । 
कली. [ समान गोत्रमति। समानस्य सः ] कुल; 
वंश:; गोत्रम; कुल गोत्र सगोत्र च तुल्यगोत्र निगद्यते 

--इति शब्दरत्नावली। ५०९ 
सझूटस्‌ त्रि. [ सम्‌-+- सम्प्रोदरव कटच” इति कटच ] 
संबाध:; अल्पावकाश 'चर्त्मादौ; [ सम्यक्‌ कटति 
आवृणोति सद्भुटम्‌, अच, वाच्यलिड्भता च॒ ] दुःख कली. । 
सर्वावाधासु घोरासु वेदनाम्यदितोईपि वा। स्मरनन्‍्म- 
मंतच्चरितं नरो मुच्येत सड्भूटात्‌--इति देवी- 
माहात्ममय। 'सद्भुट दुःखमुत्तराद्धमृत्तरान्वयि'--इति 

तट्टीकायां नागोजिभट्ट: । ८२७ 
सकूथा स्त्री. [ सम्यक कथा ] अन्योध्न्यसड्री ति:; परस्पर- 
भाषणम्‌; “उल्लाप: काकुवागन्योज्न्योक्ति: संलाप- 


सकूर: ६८३ सझकलम 


सद्भुथं---इति हेमचन्द्र:। 'पृथा श्रातृन्‌ स्वसूर्वीक्ष. मूलदेश त्रिशद्योजनसहस्रान्तरे आस्ते या बे कला 
तत्युत्रान पितरावपि। अआतृपत्नीमुकुन्द च जहो भगवततस्तामसी रामाख्याता अनन्त इति सात्वतीया 
सद्भूथया शूच:--इति भागवते (१०॥८२।१७)। | द्रष्ट्दश्ययों: सद्भूुबंणणम अहमित्यभिमानलक्षणं य॑ 
सम्यक्कथनं; सम्यग्भाषणं; सद्भुथनम्‌ | ७७९ सद्भुपंण इत्याचक्षते--इति भागवते (५॥२५॥१)। 
सद्भूरः प्‌. | सद्भीयते इति। सम्‌-|-क विक्षेपे+-अप्‌ ] २९ 
सम्माजन्या क्षिप्तधृल्या दि: » अवकरः:; सक्ारः; अग्नि- सद्धूल्पः प्‌. [ राम | कृप -- भावे घन । गण कृते रस्य लः ] 
चटत्कार:; मिश्वितत्वमू; 'भेदाख्यानाय न द्न्द्रों मानस कमं ; 'मनसा झद्लुल्पयति, वाचा अभिलपति, 
नेकशंषों न सद्भुर:-- इत्यमर:। परस्परात्यन्ताभाव- करमंणा चोपपादयति'--इति हारीतः। 'सद्भूल्पंन बिना 
समानाधिकरणयोरकाधिकरण्यम्‌ ; यथा--मूतंत्वं | राजन्‌ यत्किड्चित्कुरुते नरः। फल चाल्पाल्पक तस्य 
मनसि वतते भूतत्वं नास्ति, आकाश भृतत्वं वर्तते मूतंत्व | धमस्याद्धक्षयों भवेत'--इति भविष्यपुराणे। ७७३ 
नास्ति, पृथिव्यां भृतत्व॑ बनते मूतत्व॑ चास्तीति | सद्धूल्पजन्मा [न्‌] प्‌. [सद्भुल्पाद जन्म यस्य] 
जातिसाडूयंम। वअ्यक्तेरभेदस्तुल्यत्वः सद्भधुरोब्थान- ! सद्धूल्पज:; सद्भधुल्पभव:; सद्धूल्पयोंनि:; कामदेव: ; 
वस्थिति: । रूपहानिरसम्बन्धी जातिबाधकसंग्रह: ्ल | मदन:; मन्मथ:ः; प्रदुम्न:; 'दग्धोषपि काम: सद्भूल्प- 
इति सिद्धान्तमुक्तावली । वणसद्भुरजाति:; वक्ष्य जन्मा शर्वेण निर्मित:---इति कथासरित्सागरे 
सद्भ[रजात्यादि गृहस्थादिविधि परम्‌ । विप्रान्मूद्धाव- (४९२३८) | ३२ 
सिक्‍तो हि क्षत्रियायां विश: स्त्रियाम्‌। जातोश्भ्वष्ठस्तु सद्धूररः पूं. [ सद्धीयंते इति। सम्‌ |-क विक्षेपे-| 'घन्र्‌ ] 
शुद्रायां निषाद: पा्षतोषपि वा। माहिष्योग्रौ प्रजायते. अवकरः; सद्भुर:; सम्माजन्याक्षिप्तवल्यादि:; अग्नि- 
विट्शूद्राज़ुनयोतृपात्‌ । वेश्यां शुद्राच्च राजन्यां | चटत्कार:। ३०२ 

माहिप्योग्री सुतो स्मृती। शुद्रायां करणों वेश्याद | संद्धाझ्वः त्रि. [ सम्यक्‌ काशते प्रकाशते इति। सम्‌-- 
विद्वान्‌ एप विधि: स्मृतः । ब्राह्मण्यां क्षत्रियात्‌ सूतों | काण्‌ |-पचाद्यच्‌ ] सदृश:; आजगाम ततो देवों धर्मो 
वैश्याद्देदेहकस्तथा । शूद्राज्जातस्तु चाण्डाल: स्वंधमं-| मन्त्रबछात्‌ ततः। विमान सूर्यसक्काश कुन्ती यत्र 
बहिष्कृत:। क्षत्रिया मागध वैश्यात्‌ शुद्गात्‌ क्षत्तारमेव | जपस्थिता--इति महाभारते (१।१२३॥३)। अन्ति- 
कम्‌। ७२३२८ 


च । शूद्रादायोगवं वेश्या जनयामास वे सुतम्‌। माहिष्येण 
करण्यां तु रथकार: प्रजायते । असंस्तुताश्च विज्ञेया: | सडकुलम्‌ त्रि.| सम्‌+कुल्‌ संस्त्यान-+-क ] जनादिभिनिर- 
प्रातिलोमानुकोमजा: । जात्युत्कर्षाद द्विजो ज्ञेयः सप्तमे | वकाशम्‌, शडकुलं; सद्भीणम्‌; आकीर्ण; कलिलं; 
पञुचमे5पि वा। व्यत्ययें कमंणां साम्ये पुर्ववच्चोत्त-| गहनम्‌; आचितं; निचितं; व्याप्तं; छन्नं; कीणंम्‌ ; 
रावरम्‌'-- इति गारुड । ३०२ आकुलं: भरितं; पूर्णम्‌; ततः सेनामुपादाय पाण्ड्नाना- 
सद्धबंण: पूं. | सम्यक कषंतीति। सम्‌ +कृप-ल्यु |]. विवध्वजाम। प्रभूतहस्त्यश्वयुतां पदातिरथसडकुलाम्‌ '-- 
बलदेव:; बलभद्र:; मुसली; नीलाम्बरः; प्रलम्बध्त:;. इति महाभारते (१।११३॥२६) । कली. युद्धम्‌. 'ततों 
सीरी; सात्वत:; तालध्वज:; एककुण्डल:; अनन्त; बलेन महता गजानीकेन चाग्यथ। उभयोरन्‍्तर ताभ्यां 
रौहिणेय:; कालिन्दीक्षंण:; बल: ; रेवतीरमण:; राम:; सड्कुल समपद्यत--दृति हरिवंशे[ ९१।९५) । पररपर- 
कामपाल:; हलायूध:; बलराम:; कषंणेनास्य गर्भस्य पराहतवाक्यं ; क्लिष्टं; ढ पूर्वापरविरुद्ध वाक्य; यथा--- 
स्वगर्भाच्च्वावितस्य व। सद्भूषंणो नाम शुभ तव पुत्री. 'यावज्जीवमह मौनी ब्रह्मचारी पिता मम। माता च 
भविष्यति'---इति हरिवंश (५९।६) | [ सम्यक्‌ कर्षणं. मम बन्ध्या स्यात्‌ स्मरामोइनुपमों भवान्‌ ।' यद्धा 
यस्य माययेति शेष: ] गर्भंसद्धूषंणात्‌ त व॑ प्राहु: सद्भुबंणं._ यावज्जीवमहं मौनी ब्रह्मचारी चर में पिता। माता 
भुवि--इति भागवते (१०।२।१३) । कली. सम्यकू तु मम बन्ध्येव पुत्रहीनः: पितामहः ।” सद्धीणंता; 
प्रकारेण कर्षणम; आकर्षणम; एकीकरणं; तस्थ 'एतस्मिन्‌ सडकुले तात वतंमाने भयद्भूरे । अति- 


ह 
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सकुतः 


भाराद्सुमती योजनानां शतं गता--इति महा- 
भारते (३॥१४२।३८)। ७०२ 

सड्भेतः पूं. [ सद्धित्यते अत्र | समू+कित्‌+घज्‌। सद्भेत 
इति चौरादिकाद वा] स्वाभिप्राय व्यञ्ज्जकचेष्टा- 
विशेष:; प्रज्ग॒प्ति:;: परिभाषा; शेली; समयः; 
आकार:; सक्भुतप्रियशद्भूया निजपति प्रावोचदध्व- 
श्रमम--इति रससंप्रहः.। सद्धुतकालमनसं विट॑ 
ज्ञात्वा विदग्वयया। हसनब्नेत्रापिताकत लीलापअझं 
निमीलितम--इति साहित्यदपंणे । ८२२ 

सद्भेतकः प्‌. [ सड्धेत +कन्‌ ] समयः; सद्धेत:। ८३९ 
सडकन्दनः पं. [ सछक्रन्‍दयति असुरानिति। सम्‌+कन्‍्द 
+णिच्‌+ल्यु ] इन्द्र:; भौत्यस्य मनोः पुत्रविशेष:; 
स्त्रोमानी च प्रतीरशर्च विष्ण: सझकन्दनस्तथा। 
तेजस्वी सुबलशचेव भीत्यस्थेते मनो: सुता:। कली. 
[ सम्‌+क्रदू+भावे ल्युट ] रोदनम्‌; दिष्टा नेन 
महाराज दारुणं भरतक्षयम्‌ | कुझ सडकन्दनं घोर 
युगान्तपतुपश्यसि-इति महाभारते (११॥२३।४) | 
[ सझक्रत्दयति शरत्रनिति] शरत्रुतापके त्रि. । तस्य- 
मोर्वीमपाकर्ष त्‌ शूर: सछकनन्‍्दनों युधि। कुले नास्ति 
समो रूप्े यस्पेति नकुछ: स्मृतः--इति महाभारते 

(४॥५।२६) । ५२ 

सश्चक्षेप: पूं. [ सम्‌ -क्षिप+घत्‌ ] स्तोकेन भूयसो5भि- 
धानं; स्वल्पम्‌। ७६६ 

सद्भुघर्‌ वली. [ सम्यक्‌ ख्यायतेउत्रेति। सम्‌ -ख्या 
बाहुलकात्‌ क ] युद्धम्‌; एवमुक्त्वार्जुन: सद्भुथ रथोपस्थ 
उपाविशत्‌'-इति भगवद्गीतायाम्‌ ( १४६ ) । सद्भुचप 
त्रि.॥ ४५३ 

सद्भुणा स्त्रो. [ सद्भ बायतेप्तयेति । सम्‌+ख्या 4-अझू 
टाप्‌ ] प्रेक्षा; प्रज्ञा; प्रतिभा; धी:; धिषणा; शेमृषी ; 
मतीषा; बृद्धि:; मति:; मेधा; संवित्ति:; उपलब्धि: ; 
विचारणा; यो वेत्ति सद्भुचां निकृतो विधिज्नश्वेष्टास्व- 
खिन्न: कितत्रो3क्षजासु । महामतियंश्च जानाति यूतं 
स वे सर्व सहते प्रक्रियास'-इति महाभारते (२।५७॥७)। 
एकत्वादि: ; सद्भ थे त्रि.। सद्भुभानम्‌; (विपणों विक्रय: 
सद्भया: सद्भूधेयं ह्यादशत्रिष्‌ । विशत्याद्या: सदेकत्वे 
सर्वा: सलद्धधेयसद्भययो:। सद्भयार्थे द्विबहुत्वे स्तस्तासु 
चानवते: ल्जिय:। पडक्‍्ते: शतसहस्रादि क्रपाहश- 


६८४ 


सद्भमेतिः 


गुणोत्त रम्‌---इत्यमर: । ३३४ 
सद्भुघावान्‌ पूं. [ सद्भ॒था ब्‌द्धिरस्त्यस्येति । मतुप, मस्य 
व ] पण्डित:; बृद्धिमान्‌; बुध:; सुधी:; इंती; कृष्टि:; 
कवि:; व्यक्त:; विशारद:; विचक्षण:; मेवावी:; 
मतिमान्‌। ३३३ 
सड्भतम क्ली.[ सम्‌+गम्‌ -+-क्‍्त ] सख्यं; साप्तपदीन; 
सौहार्द ; सौहरं ; स्नेह: ; मेत्री ; प्रीति:; अजर्य ; सभाजने ; 
मित्रता; सखित्वं; सखिता; यतः सतां सन्नतगात्रि ! 
सद्भतं मनीषिभि: साप्तपदीनमुच्यते--इति कुमारे 
(५।३९) । यक्तिथुक्तवाक्यं; हृदयड्भरमं; पं. मौये- 
वंशीयतृ पतिविशेष:; सुयशा भविता तस्य सद्भतः 
सुयश: सुत:---इति भागवते (१२।१।१३) | ७०६ 
सद्भतिः स्त्री. [ सम्‌ | गम्‌ +क्तिन ] सज्जञमः; राद्ध:; 
मेलनं;, समिति:; सम्भेद:; नद्यादिमेलक:; ज्ञानं; 
मेलनम्‌; क्षणमिहसज्जनसल्भतिरेका भवति भवाणंव- 
तरणे नौका--इति मोहमुद्गरे (६)। युक्तिः; 
त्वमद्य भव नो राजा राजपुत्र महायशा:। सज्जत्या 
नापराध्नोति राज्यमेतदनायकम्‌---इति रामायण 
(२।७९३) । ८२१ 
सड्भमः पुं- कली. [ सम्‌+गम्‌ | ग्रहवृदुनिश्चिगमण्च' 
इति अप्‌ ] सम्मेद: ; नद्यादिमेलक:; सद्भ:; सज्भूमविरह- 
विकलपे वरमिह विरहो न सद्भमस्तस्या:। सह्ल सेव 
तथेका त्रिभुवनमपि तन्‍्मयं विरहे---इति साहित्य- 
दयं णे। स्त्रीउृंसोमिथुनीमाव:। ८२१ 
सद्भरः प्‌. [ संगगन्ति शब्दायन्ते वीरा यत्र॥| सम्‌+ 
गू शब्दे+अप ] यूद्धं; सद्भुट हि परीक्ष्यन्ते प्राज्ञा: 
श्राश्व सद्भरे--इति कथासरित्सागरे (३१॥९३)। 
(७१५) आगू:, सन्धा, प्रतिश्रव:, संश्रव:, प्रतिज्ञा। 
आपत्‌; अद्भीकार:; 'तथेति तस्या वितथ्थ प्रतीत: 
प्रत्यप्रहीत्‌ सद्भुरमग्रजन्मा--इति रघौ (५॥२६) । 
संवित्‌; क्रियाकार:; विषं; कलीं. [ सजद्भीयंते इति, 
सम्‌--ग्‌+अप ] शमीवृक्षफलम्‌। ४५३ 
सद्भीतम्‌ कली. [ सम्‌+गे+-क्त ] प्रेक्षणार्थ नृत्यगीत- 
वाद्य; गीतवाद्यनृत्यत्रयं नाटब्वं तौयंत्रिकं च तत्‌ । 
सद्भीत प्रेक्षणार्थेइस्मिन्‌ शास्त्रोक्ते नाट्यथर्मिका'-.. 
इति हेमचन्द्र:। नृत्यगीतवाच्स्य शास्त्रम्‌। ९५ 
सद्भीतिः स्त्री, [ सपू+गे+ स्थागापापचों भावे” इति 


सडग्रह: 


क्तिन्‌ ] आलाप:; सद्भुथा; परस्परभाषणं; सद्भीतम्‌। 
७७९ 

सडग्रहः पूं. [ सम्‌+ग्रह +अप्‌ ] संक्षेप:; समाहतिः; 
'कोशेना- यणी यत्वा भेति तस्याथंसह्त्मह:। अम्बुगर्भो 
हि जीमूतश्चातकेरभिनन्यते---इति रघौ (१७।६० ) । 
[ संक्षेपेण गृह्यन्ते नानास्थान विप्रकीर्णा अर्था बुध्यन्ते5- 
नेनेति सडग्रह:। सम्‌+-ग्रह उपादाने+अप्‌ ] लक्षसद्भुभो 
व्याकरण प्रन्थ: ; विस्तरेणोपदिष्टानामर्थानां सूत्रभाष्ययो: 
निबन्धो यः समासेन सडभ्रहं त॑ विदुर्बुधा: ।' ग्रन्थ विशेष: ; 
चतुष्पाद धनुवेंद शास्त्रप्राम ससडग्रहम | अचिरेणेव 
कालेन ग्‌ हस्तावम्यशिक्ष यत्‌----इति हरिवंशे (८९।॥७ ) । 
बृहत्‌; उत्तुड्डर:; ग्रहणम; न्‌न मत्त: पर वंश्या: पिण्ड- 
विच्छेददशिन:। न॒प्रकामभुज: श्राद्ध स्वधासंग्रह- 
तत्परा:--इति रघौ (१।६६)। मुष्टि:; स्वीकार:; 
महोद्योग:। ७६६ 

सहृप्रामः प्‌. [ सडप्राम+णिच्‌ +भावे घन्र ] यद्धं; समर: ; 
रणम्‌; “न निवर्तेत सडग्रामात्‌ क्षात्र ध्मंमनस्मरन्‌--- 
इति मन: (७।८७) । ४५३ 

सडग्राहः पं. [ सड्प्रहणमिति | सम्‌+पग्रह +'समि मुप्टी' 
इति घन ] मुष्टि:: सडग्रह:। ५२३ 

सद्धः पूं. [ सम+हत+ सह्लीयौ गणअशंसयो:--इति 
अप टिलोपो घत्वञ्च निपात्यते ] समूह:; सजातीय- 
विजातो यजन्तुवृन्द:; तत्रावि तपसि श्रेष्ठ वर्तमान: 
स वोयंवान्‌। सिद्धवारगत छानां बभूव प्रियदर्शन:-- 
इति महाभारते (१।१२०॥१) | ६८६ 

सद्भगतः पू. [ समू+हन्‌+घन्र्‌, हो हन्तेजिणिबन्नेष' इति 
घत्वं, हनसत:] समह:;। न जातु बाला लभतें सम 
निवृति तुपारसक्रातशि:फप्छेट७:-.दइति कुमारे 
(५॥५५) | नरकभेंद:; हनतं; निविडसंथोगः; 
'द्रवः सह्यातकठिनः स्थूल: सूक्ष्मो लघुगुंद:। व्यक्तो 
व्यक्तेतरश्चासि प्राकाम्यं ते विभूतिष'--इति कुमारे 
(२।२१) । कफः:; नाटके गतिविशेष:। ६८६ 

सबिः स्त्री. [ सच्‌ समवाये+'सवंधातुम्य इन' इति इन ] 
दची; इन्द्राणी; इन्द्रपत्नी । ५५ 

सचिवः पू. [ सव्‌ समवाय+इन्‌ । तथा सयि वातीति, 
वा+क | मन्त्री; सहाय:; बुद्धिसहहाय:; अमात्य:; 
“इत्युकत्वा सचिवान राजा कल्पयित्वा सुरक्षकान। 


६८५ 


सज्जीवनम 


कारयित्वाथ प्रासादं सप्तभूमिकमुत्तमम्‌ । आरुरोहोत्तरा- 
सूनु: सचिव: सह तत्क्षणमम--इति देवीभागवते 
(२।९।४२) । कृष्णधत्तरक:। ४२६ 
सचो स्त्री. [ सचि+कइृदिकारादिति डीष ] शची; 
इन्द्राणी; इन्द्रप्ती | ५५ 
सज्जन: पु. [ सन्‌ चासी जनरचेति ] सत्कुलोद्भधूव:; महा- 
कुल:; कुलीन:; आये:; सम्य:; साधु:; कुलजः; 
सम्ब:; साधुज:; “निजाचारग्राहिणो य॑ कुव॑न्तो वेद- 
सम्मतम्‌। पापाभिलाषरहिता: सज्जनास्ते प्रकीतिता:'- 
इति पाह्मे। नलिनीदलगतजलवत्तरलं तदज्जीवन- 
मतिशयचपलम्‌ | क्षणमिह सज्जनसडद्भतिरेका भवति 
भवाणं॑वतरण नौक/--इति मोहमुद्गर:। ३७२ 
सज्जितः त्रि. [ षस्ज्‌ गतो+क्त] सन्नद्ध:; व्मितः; 
भूषित:; कृतसज्ज:। २२१ 
सञ्चयः पूं. [ सञ्चोयते इति। सम्‌+चि+ एरच' 
इत्यचू ] समूह:; निकर:; निकाय:; उत्कर:; 'तस्थौ 
संसेवमानस्तं राजान स॒तदाश्नित:। भुड्जानदच 
सहान्येस्तैब्राह्ाणेप्रमिसञ्चयम्‌-इति कथासरित्सागरे 
(१८।१२८) | सडप्रह:; सजञ्चयनं; 'शकतेनापि हि 
शूद्ेण न कार्यो धनसज्चयः। शूदों हि धनमासाय 
ब्राह्मगानेव बाधते---इत्याह्लिकाचा रतत््वम्‌ । ६८६ 
सज्चारिका स्त्री. [ सञ्चारयति नायकयोर्बातामिति । 
सम्+चर्‌+णिच्‌+पण्वुल ] दूती; युगल; कुट्टनी; 
ध्राणम । ४९१ 
सउजबनम्‌ कली. [ सञ्जवन्ति सं मिलन्त्यत्रेति। सम्‌-+ज्‌ 
गतो+अधिकरणे ल्युट्‌ ] अन्योन्याभिमुखगृहचतुप्टयम्‌ ; 
चतु:शालं; संयमनं; चतु:शाली; सड्जीवनं; शाला; 
निलयः:; चतु:शालकम; तस्मिन्‌ सुविहिता: सर्वे 
रुक्मदण्डा: पताकिन:। सदन वासुदेवस्य मार्गसठ्जवन- 
घ्वजा:-- इति हरिवंश (१५५।५६) । २९२ 
सञ्जीवनम्‌ कली. [ सअञ्जीव्यतेउस्मिश्निति।  सम्‌+ 
जीव्‌+अधिकरण ल्युट्‌] सञ्जवनम्‌ [ सम्‌+जीव-+- 
भावे ल्युट्‌ ] सम्यवप्रकारेण प्राणघारणम्‌; “्यामो- 
होहलनौपध मुनिमनोवृत्तिप्रवृत्यौषधं, देत्यानथंकरौषध॑ 
जिजगतां सज्जीवनकौपवम्‌ । भक्‍्तातप्रक्षभ व मव- 
भअयप्रध्यंसि दिव्यौषधं, श्रेय: प्राप्तिकरौषध पिव मन: 
श्रोकृष्णननामौपधम्‌---इहृति मुकुन्दमालायाम्‌ (३०)। 


समब्मपनम 


नरकविशेष:; नरक कालसूत्र च महानरकमेव च। 
सडजीवन सहावीबि तपन॑ सम्प्रतापनम्‌--इति मन: 
(४८९) | २९२ 
सडमपनम (संज्ञपनम्‌) कली. [ सम्‌+ज्ञा+णिच्‌+ल्‍्युट्‌ ] 
मारणं; हिप्ता; दृष्ट्वा संज्ञपन योग पशूतां स पतिमंखे - 
इति भागवते (४॥५॥२२)। विज्ञापनम्‌ | ४७८ 
सडजा (संज्ञा)सत्री. [ सम्‌ू+ज्ञा+अडू ] आरुया; अभिधा; 
आद्वानं; नाम; नामघेयम्‌; 'लोकसंव्यवहारार्थ या: 
संज्ञा: प्रथिता भूवि। ता म्ररूप्यसुवर्णानां ता: प्रवक्ष्याम्य- 
दोषत:--इति मन: (८।१३१)। (८२२) सद्धेतः; 
हस्ताद्येर्थंसूचना; हस्तअलोचनादिभि: प्रयोजनस्य 
ज्ञापना; म्‌ृखापितेकाझुगलिसंज्ञयेव मा चापलायेति 
गणान्‌ व्यनेषीत--इति कुमारे (३६४१) । चैतन्य; 
चेतना; 'रतिखेदसमुत्पन्ना निद्रा संज्ञाविपयंयः--- इति 
कुमारे (६।४४)। बृद्धि:; ज्ञानम; गुरोन्नाधिगतः 
संज्ञां परीक्षत्भगवान्स्वराट । ध्यायन धिया सुरेय्यक्त: 
शर्म नालभतात्मन:--इति भागवते (६।७।१७)। 
“नायका मम सेन्यस्य संज्ञार्थ तान्‌ ब्रवीमिते--इति 
भगवदगीतायाम्‌ (१७७) । गायत्री; सूयपत्नी; 
'मातंण्डस्य रवेर्भार्या तनया विश्वकर्मण:। संज्ञा नाम 
महाभागा तस्थां भानुरजीजनत्‌---इति माकक॑ण्डये 
(७७१) । १५२ 
सटम्‌ कली. [ सटतीति। सट्‌ अवयवे+अच्‌ ] जटा; 
“जठा जटिजंदी जूटो जुटकं तु सटं सटा। कौटीर जूटक 
हस्त शिखायां ब्रतिनामपि--इति शब्दरत्नावली । 
५३२ 
सा स्त्री. [ सट्‌ अवयवे+-अच्‌ ] जटा ; सट:; 'जटा जटि- 
जंटी जूदो जूटकं तु सं सटा--इति शब्दरत्नावली । 
केशर:; त॑ वाहनादवनतोत्तरकायमीषद्‌ विध्यन्त- 
मुद्बृतसटा: प्रतिहन्तुमीय:---इति रघोौ (९६०) । 
शिखा; क्रूढ: सुदष्टौष्ठपुट: स घूजंटिजंटां तडि- 
दक्वितदोग्र रोचिषम्‌--इति भागवते (४॥५।२) । ५३२ 
सष्ड: प्‌. पषण्ड:, समहं:। ४३० 
सभ्‌ त्रि. [ अस्तोति । अस+शत्‌ ] सूरि:; प्राज्ञ:; 
पण्डित:; धोरः; सत्यम; अम्यहितं; प्रशस्तं; 
विद्यमानम्‌; दुजंनः परिहतंव्यो विद्ययालझकृतो5पि 
सन्‌ । मणिना भूषितः सर्प: किमसौ न भयद्धर:--इति 


६८६ 


सत्त्रम 


हितोपदेश । साधु:; “राम नमति साननन्‍दं धर्मानभि- 
निविश्य सन्‌--इति मुग्वबोध । कली. ब्रह्म; 
“& तत्सदिति निर्देशों ब्रह्मणस्त्रिविध: स्मृत: । ब्राह्मणा- 
स्तेन वेदाइच यज्ञाइच विहिता: पुरा---इति भगवद- 
गीतायाम्‌। सद्भधावे साधुभावे च सदित्येतत्प्रयुज्यते । 
प्रशस्ते कमंणि तथा सच्छब्द: पार्थ यूज्यते ।। यतो 
विद्यमानजन्मनि उत्कृष्टचरिते च सदित्येतत्ययुज्यते 
अतो यज्ञादौ कमंणि प्रथमत: सच्छब्द: प्रयुज्यते' 
इति भगवदगीत।व्याख्या । ३३२ 


सततम्‌ कली. [ सन्‍्तन्यते स्मैति । सम्‌ +तन्‌ - कक्‍त । 


'समो वा हितततयोरिति' वक्ष मलोप:] निरन्तर- 
क्रिया; तद्धति त्रि.। अव्य. सन्‍ततम्‌; अनिशं; नित्यम्‌ ; 
अजस््रं; शब्वत्‌; अश्नान्तम्‌; अविरतम्‌; अनवरतम्‌; 
अनारतम्‌; असक्तम्‌। ६९८ 


सती स्त्री. [ अस्तीति। अस | शत्‌, उगित्वाद डीप ] 


साध्वी; पतिब्रता; सुचरिता; सती सती योगविसुष्ट- 
देहा तां जन्मन शैलवधूं प्रपेदी---इति कुमारे (१२१) । 
दुर्गा; सीराष्ट्रमत्तका; दानम; अवसानं; सावित्री; 
विद्यमाना; 'तथा समक्ष दहता मनोभव॑ पिनाकिना 
भग्नमनोरथा सती । निनिन्द रूप हृदयन पाव॑ती प्रियप्‌ 
सौभाग्यफला हि चारुता--इति कुमारे (५॥१)। 

४९५ 


सत्तम: त्रि. [ अयमेषामतिशयन सन्‌ । सत्‌--तमप्‌ ] 


उत्तम:; तद्धंदानपि वक्ष्यामि श्रवण देवषिसत्तम--इति 
देवीभागवते (११।१६।३२) । ६९० 


सत्ता स्त्री. [ सतो भावः। सत्‌+तल ] विद्यमानता; 


यद्यपि पापस्य कार्यानन्वितत्वेन तत्सत्तायामप्रामाण्यं 
प्रतिभाति---इति प्रायश्चित्ततत्त्वम । साधुता; भाव:; 
जातिविशष: । ८५० 
सत्त्रम कली. [ सतः साधून्‌ त्रायते इति। सत्‌-+त्रे-|क । 
यद्दवा सीदन्ति सज्जना यंत्र । सद्‌ गतौ-।-गृधृवीपचि- 
वचीति' त्र] अरण्यम; अटवी; कानन्‍्तारं; कानन॑; 
वन; विपिनं; गहनम्‌; अयमेव मृगव्यसत्त्रकाम:' इति 
किराते (१३॥९)। (४१४) यागः:; यज्ञ:; ऋतुः; 
स्तोम:; सप्ततन्तु:; मखः; अध्वर:; वितान:; संस्तरः; 
बहि:; सवः; 'अभयस्य हि यो दाता सम्पृज्य: सतत 
नृप:! सत्त्र हि वद्धते तस्य सर्दवाभयदक्षिणम्‌-- इति 


सत्मम 


न. 3 अिनभ2£गनमनान- न न 


मन: (८।३०३)। सदादानम्‌; आच्छादनं; धन; 
गहं ; दान ; सरोवरं ; केतवम्‌; सत्त्रेण नून छन्नं हि चरन्तं 
पाय्रर्जुनम्‌। उत्तर: सार्राथ कृत्वा निर्यातों नगराद 
बहि:--इति महाभारते (४॥३६।३८) । यागविशेष: ; 
नैभिवे3निभिषक्षेत्र ऋषय: शौनकादय:। सत्त्रं स्वर्गाय 
लोकाय सहस्नसममासत | कलिमागतमाज्ञाय क्षेत्रेडस्मिन्‌ 
वेष्णवे वयम्‌ । आसीना दीधंसत्त्रेण कथायां सक्षणा हरे:' 
--ईति भागवते (१।१)। सदक्षिणं सततान्नदानम; 
'नालपेज्जनविद्विष्टान्‌ वीरहीनां तथ। स्त्रियम। देवता- 
वितृसच्छास्त्रयज्ञ सत्त्रादिनिन्दक:। कृत्वा तु स्पशनालापं 
शद्वथेताकाविलोकनात्‌'-इति माकंण्डय । 'सत्त्रं सदक्षिणं 
सततान्नदानम्‌-- इति तट्टीका। २१० 

सत्त्रम अव्य.-- सह; सत्त्रा; साकम। ८७७ 

सत्त्रशाला स्त्री. [ सत्त्रस्य शाला ] अन्नादिदानगह ; प्रति- 
श्रव:;: ततः सा सत्त्रशालान्त: प्रविवेश बणिक्सुता। 
अन्वगाद्‌ राजपुत्रोईप स॒तां गृप्तमवेक्षितुम--इति 
कथासरित्सागरे (२१।७४) | २९७ 

सत्ता अव्य.-- सह; सम; सत्त्रम्‌। ८७७ 

सर्वम्‌ क्लो. [ सतो भाव:। सत्‌+त्व ] प्रकृतेगुणविशेष:, 
अत्र सत्त्व प्रकाशकज्ञानं सुखहेतु:। सत्त्व द्वितकार- 
भिति । 'सत्त्वं रजस्तमश्चेव जीन्‌ विद्यादात्मनो गणान्‌ । 
येव्याप्पिमान्‌ू थ्थितो भावान्‌ महान्‌ सर्वानशेषत:'- 
इति मन्‌: (१२।२४) | सत्ता; विद्यमानता; स्थाम; 
बलं; 'शशंस तुल्यसत्तवानां संन्यघोषेध्प्यसम्भ्रमम । 
गुहाशयानां सिहानां परिवृत्यावलोकितम्‌-- इति रघी 
(४७२) | भूत:; पिशायचादि:; “अद्य नूनं दशरथ: 
सत्त्वमाविदय भाषते । न हि राजा प्रिय॑ पुत्र विवासथितु- 
महंति---इति रामायण ( २।३३।१० )। द्रग्यं; 
व्यवसाय:; असु:; 'ततो भूतोपसूप्टेव वेपमाना पुनः 
पुन: । धरण्यां गतसत्तवेव कौशल्या सूतमग्रवीत्‌'-- इति 
रामायणे (२।६०।१) । स्वभाव:; 'सत्त्वविहितमतु- 
लमृजथोब॑ लमस्य पश्यत मृधे४धिकुप्यत:'-- इति किराते 
(१२।२९) । आत्मा; बित्त; रस:; आय:; कुत्रेरः; 
घनम; आत्मता; पं.- कली. [ सत्त्यमस्त्यस्येति । 
अशं आदित्वादत्र ] जन्तु:; 'रक्षापदेशान्मुनिहोमधेनो- 
वेस्यान्‌ विनेष्यक्षिव दुष्टसरवान्‌--दृति रघी (३॥८)। 

८६८ 


६८७ 


संदक 
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सत्वरम्‌ अव्य.-- कली. [ सह त्वरया वतं ते इति ] ज्षीघ्र॑ं; 
द्राक; चपलं; रूघु; मछक्षु; स्राक्‌; तूर्ण; त्वरितम; 
आशु; अरम्‌; अह्वाय; क्षिप्रं; द्रतम्‌; अञ्जसा; झटिति ; 
राजा सत्वरमाहुय व्यापृतं वित्तसब्चयं । उबाच 
देशकालज्ञों निश्चितं सवंतः: शत्रि:-.इति रामायणे 
(२।३९।१४) । तद्गति त्रि.। त्रिशद्र्षों वहेत्‌ कन्यां 
हथां द्वादशवाविकीम्‌ | व्0यष्टवर्षोष्ष्टवर्षा वा धर्मे 
सीदति सत्वर:--इति मन: (९॥९४) । ६९७ 

सबनम्‌ कली. [ सीदन्त्यत्रेति । सद्‌+ अधिकरण ल्यट ] 
गहं; गेहम्‌; 'तिष्ठ मा मा गम: पुत्र: यमस्य सदन प्रति। 
इवो मया सह गन्‍्तासि जनन्या च समेधित:'-...इति 
रामायणे (२।६४।३६) । जलम | २९१ 

सबः [स ] स्त्री- कली. [ सीदन्त्यस्यामिति । सद + सब 
घातुम्योध्सुन' इति असुन ] सभा; समाज: ; संसत; 
आस्थानी; परिषत्‌; गोष्ठी; “विपदि धीय॑मथाम्युदये 
क्षमा सदसि वाक्‍्पट॒ता यूधि विक्रम: । यशसि चाभिरुचि- 
व्यंसनं श्रुती प्रकृतिसिद्धमिदं हि महात्मनाम'--इति 
हितोपदेशं । ७४५ 

सदा अव्य. [ सवं+ सर्वेकान्य' इति दा, 'सस्य सोच्न्य- 
तरेति' सादेश: ] स्वकाल:; सवंदा; नित्यत्वं; सना; 
परोपकारनियत: सदा भव महाजन ! '“-- इति विष्ण- 
पुराणम्‌। ८८७ 

सदागति: पं. [ सदा सवंदा गतियंस्यथ ] पवन:; श्वसन: ; 
वायु:; मरुत्‌; अनिल: ; मारुत.; जगत्प्राण:; पृपदश्व: ; 
पवमान:; प्रभञ्जन:; स्पशनः; वातः; नभस्वान ; 
मातरिश्वा; समीर:, समीरण:; गन्धवह:; गन्धवाह: ; 
हरि:; महाबल:; एवमक्तस्तया शक्र: सन्दिदेश सदा- 
गतिम्‌। प्रातिप्ठत तदा काले मेनका वायना सह'-... 
इति महाभारते ( १।७२।१) । सूर्य :; निर्वा्ण ; मोक्ष: ; 
मुक्ति:; सदीह्वर:; संदागमनशीले त्रि.। 'चतुविशति- 
पव त्वां षण्णभि द्वादशप्रधि | तत्जिषप्टिशतार वे चक्र 
पातु सदागति: - इति महाभारते (३।१३३।२५) । ७६ 

सवृक्‌ [श्‌] त्रि. [ समान इव दृश्यतेक्सो। समान+- 
दृश्‌-।- समानान्ययोइ्चेति वक्‍तव्यम्‌” इत्युक्त्था क्विन, 
दुग्दशवतुष' इति समानस्य सः] तुल्य:; सदक्ष:; 
समान:; सदृश:; प्रस्य:; प्रकाश:; प्रतिम:; प्रकार; 
समं; सब्निमम; न त्वया सदुगन्यो5स्ति त्रेलोक्येअपि 


धनुध॑र:-- इति कथासरित्सागरे (३९।८९)। ६९४ 
सदुक्ष: त्रि. [ समान इव दृश्यते इति। समान+दृश्‌ +- 
क्स। समानस्य सादेश: ] सदृश:; समः; सदक्‌; समान: ; 
'कब्चिद्धरे: सौम्य सुतः सदृक्ष आस्ते5ग्रणी रथिनां साधु 
साम्ब:-- इति भागवते (३॥१।२९)। ६९४ 
सदृशः जि. [ समान इव दृश्यतेह्तौ। समान+-दुश्‌+ 
कज्‌ । दग्दशवतुष्‌' इति समानस्य सः] समानः; 
सदक; “आकारसदुशप्रज्ञ: प्रशया सदुशागम:। आगम: 
सद्शारम्भ आरम्भसद्शोदय:---इति रघौ (१।१५) | 
उचित:। तुल्य: समानः सदृक्ष: सरूप: सदृश: समः। 
साधारणसधर्माणौ सवर्ण: सन्निभ: सदक--इतति 
हेमचन्द्र:। ६९४ 
सदा [न] कली. [ सीदन्त्यत्रति। सद+मनिन ] गृह; 
गेहं; भवनम्‌; आलयः; “न केवल सझनि मागधीपते: 
पथि व्यजूम्भन्‍न्त दिवौकसामपि--इति रघौ (३।१९) । 
जलं ; [ सायन्ते अवसाचन्ते प्राणिनों यत्रेति ] सझयग्राम: । 
२९१ 
सद्यः[ स्‌ ] अव्य. [ समाने अहनि इति। सद्यः परुत्पराय - 
षम' इति द्यस प्रत्ययः समानस्य सभावरच निपात्यते ] 
तत्क्षणं; सपदि; तत्कालम्‌। ७५२ 
सथस्कः त्रि.[ सथय: कायतीति | सद्यस-+क+क ] प्रत्यग्र: ; 
नूतन:; नवीनः; 'नवनीत पुनः सद्यस्क लघु सुकुमारं 
मधुरमिति---सुश्रुते । ७६३ 
सघमंजारिणी स्त्री. [ सह धर्म चरतीति ।सह+-धर्म +चर-+ 
णिनि, वोपसजंनस्य' इति सहस्य सः | पत्नी; जाया; 
गुहिणी; गृहा:; दारा:; दारा; क्षेत्र; कलत्र; भार्या; 
सहचरी; वधू:; सधर्मिणी; गृहणी; पाणिगृहीती; 
'एतन्मे संशय सर्व वकक्‍तुमहंसि व॑ प्रभो। सघमंचारिणी 
चाह भक्‍ता चेति वृषध्वज---इति महाभारते (१३। 
१५०।४८) । ४९४ 
सभा अव्य.--नित्यं; नित्यत्वं; सनात्‌; सना पुराणमध्य 
म्यारात्‌--इति ऋग्वेदे (३।५४॥९) | ८८७ 
सनातनः ति.[ सना भव:। सायडिचरमिति” ट्यूट्यूलौ 
तुट्‌ च ] नित्यं; भुवं; शाइवतं; सुनिश्चल:; 'एपोअनु- 
पस्कृत: प्रोक्तो योधधमं: सनातन: । अस्माद्धर्मान्न च्यवेत 


६८८ सम्तभसम 


दिव्यमनुष्य:; सनत्कुमारों ध्मंइ्च सनकश्च सनातन: । 
सनन्दश्चापि सुयंश्च ये उन्ये वा ब्रह्मण: सुता:। विचक्षणा 
न यद्ववतुं के वान्य जडबुद्धय:-इति ब्रह्मवेवर्त । वेष्णव- 
राज:। १२५ 
सनाभिः पुं. [ समानो नाभिगोत्रमस्य। ज्योतिजंनपदेति' 
समानस्य सः: ] सर्पिण्ड:; ज्ञाति:; आत्मीय:; स्वजन:; 
बन्धु:; आत्मा; बान्धवः:; सगोत्र:; त्रि. [ समानों 
नाभियंस्येति। समानस्य सः] तुल्य:; स्नेहयुकतः । 
५०९ 
सनिष्ठीवम्‌ कली. [ नि+ष्ठिव्‌ू निरसन +-घज्‌, संज्ञापूर्व - 
कत्वान्न गुण:। निष्ठीवेन सह वर्तमानम्‌ ] सनिष्ठेवम्‌ ; 
अम्बूकृतम; सथूत्कारवचनम्‌। १४२ 
सनिष्ठवम्‌ कली. [ निप्ठेवों मुखवारिबिन्दु: तेन सह वर्तंते 
इति। निपूर्वप्ठिवेघंज, गूण: ] अम्बूकृतम। १४२ 
सनोडः: त्रि. [ नीडस्य वासस्थानस्य समीपमिति । 
प्रादिसमास: ] निकटम्‌; 'सम्पत्य तत्सनीडेथ्सौ त॑ 
वृत्तान्तमशिश्रवत्‌--इति भट्टि: (५।३१) । नीडयक्त: । 
६९२ 
सन्‍्तः प्‌. [ सच्छब्दस्य प्रथमाबहुवचनान्तरूपम्‌ | 'त॑ 
सन्त: श्रोतुमहंन्ति सदसद्गथक्तिहेतव:। हेम्न: संल- 
क्ष्यते ह्यग्नी विशुद्धि: ब्यामिकापि वा--इति रघौ 
(१।१०)। ३९८ 
पन्ततम्‌ कली. [ सम्‌+तन्‌ +क्त। 'समो वा हितततयों:' 
इति पक्ष मलोपाभाव:] सततं; तद्वति त्रि.। अव्य. 
सततम्‌; अनिश्ञं; नित्यम्‌; अजस्रं; शश्वत्‌ ; अश्रान्तम ; 
अविरतम्‌; अनवरतम्‌; अनारतम्‌; असवतम्‌। ६९८ 
सनन्‍्तततिः स्त्री. [ सम्‌ |-तन्‌-+-क्तिन्‌ ] पुत्र:; (कन्या; ) 
सूनु:;; आत्मज:; तनुज:; प्रसूति:;सुत:; तुक; तोक॑ ; 
तनय:; नन्दन:; अपत्यम्‌। सन्‍्तत्यां पितृऋणं तु 
शोधयित्वा परिब्रजंत्‌--इति स्मृति: । गोत्रम्‌ ; 'सन्तति: 
शुद्धवंश्या हि परत्रह च श्मण --इति रघौ (१।६९) । 
पडिक्त:; तच्छू त्वा नेत्रधुगलात्‌ स तत्याजाश्रु सन्ततिम्‌- 
इति कथासरित्सागरे (११५१) । विस्तार:; 'विदधाद 
यज्ञसन्तत्य॑ वेदमेक चतुविधम्‌--इति भागवते 
(१।४।१९) । परम्परामव:। ४९७ 


क्षत्रियों घ्तन्‌ रण रिपून्‌ू--इति मनु: (७४९८)। सन्तमसम्‌ कली. [ समन्‍्तात्‌ तम:। 'अवसमन्धे म्यस्तमस:' 


(२५) प्‌. विष्णु:; शिव:; ब्रह्मा; पितृणामतिथिः; 


इति अच्‌ ] विष्वकतमः:; व्यापकान्धकार:; अवतमसः; 


सन्तान . ८७ 


अन्धतमस:; अवधाय कार्यगुरुतामभवश्न भयाय सान्द्रत- 
मसनन्‍्तमसम्‌-इति माघ (९।२२) । मोह:; महामोह:; 
'ममापि कि नो दयसे दयाधन त्वदछिध्रिमर्नं यदि वेत्थ 
मे मनः। निमज्जयन्‌ सन्तमसे पराशय विधिस्तु वाच्य: 
क्व तवागस: कथा---इति नैषधे ९ सर्ग:। ११० 
सम्तानः प्‌. [ सन्‍्तनोति विस्तारयति पत्रपुष्पादीनिति। 
सम्‌--तन्‌ विस्तारे+- तनोतेरुपसंख्यानम्‌ इत्युक्तया ण ] 
कल्पवक्ष:; [ सन्तन्‍्यते इति । सम्‌ू+तन्‌--घन्र्‌ ] वंश: ; 
विस्तार:; तयोरुत्यादयापत्यं सनन्‍्तानाय कुलस्य नः । 
मन्नियोगान्महाबाहो धर्म कर्त॒मिहाहँसि--इति महा- 
भारते (१।१०३।१०) । अपत्यं; तुक; तोक॑ ; तनय:; 
तोक्म; तकक्‍म; शेष:; अप्न:; गयः:; जा:; यहु:; सून:; 
नपात्‌; प्रजा; बीजं; कली. अस्त्रविशेष। सन्‍्तान॑ 
नतंक॑ घोरमास्यमोदकमष्टमम्‌ । एतैविद्धा: सब एवं 


मरणं यान्ति मानवा:---महाभारते (५।९६।४० ) । १३५ 


सन्दर्भ: पृ. [ सम्‌-+दृभ्‌ ग्रत्थ +घज ] श्रन्थनं; ग्रन्थनं; 
गुम्फ:; रचना; कविसमरसिहनाद: स्वरानुवाद: 
सुथकसंवाद:। विद्वद्विनोदकन्द: सन्दर्भोड्य मया सुष्ट:- 
इति आर्यासप्तशत्याम्‌। प्रबन्ध:; ग्रन्थनम; सन्दर्भो 
रचना गुम्फः श्रन्थन ग्रत्थतं समा:--इति हेमचन्द्र:। 
'गढार्थस्य प्रकाशश्च सारोक्ति: श्रेष्ठा तथा । नानाथ- 
वत्त्वं वेधत्वं सन्दर्भ: कथ्यते बुधे:---इति सन्द्ंकारिका 

9२० 

सन्दानम्‌ कली. [ संदीयते इति, सम्‌+दाण+-ल्युट्‌। 
संपूर्वों दाण्‌ बन्धने वर्तते ] दामनी; दाम; पशुवन्धन; 
रज्जुः । २७७ 

सन्देह: पृ. [ सम्‌+दिह्‌ +घत्‌ ] एकधर्मिकविरुद्धभावा- 
भावप्रकारक ज्ञानं; विचिकित्सा; संशय:; द्वापर:; 
दद्भा;। वितर्क:: आरेक:; विश्रमः; विकल्पः; 
आन्ति:; 'तान्‌ समीक्ष्य ततः सर्वान्‌ निविश्वेषाकृतीन 
स्थितान्‌। सन्देहादथ वोदर्भी नाम्यजानान्नल नतृपम्‌--- 
इति महाभारते (३३५७।११)। ६९१ 

सन्दोह: पृ. [ सम-+दुह +घत्‌ ] सम्‌ह:; सद्भु:; समुदाय: ; 
उत्कर:; स्तननूतननखलेखालम्बी तव घमंबिन्दु- 
सन्दोह:। आभाति पट्टसूत्र प्रविशन्निव मीक्तिकप्रसर:- 
इति आर्यासप्तशत्याम्‌ (५८९) । ६८६ 

सस्या स्त्री. [ समू---धा+-अड ] प्रतिज्ञा; आगू:; समभुरः; 


६८९ 


सन्धिः 


प्रतिश्रव:; गड़ां निषादाहतनौनिवेषस्ततार सन्धामिव 
सत्यसन्ध:----इति रघौ (१४।५२) । (८१८) अवधि:; 
सीमा; स्थिति:; सन्धानं; सन्ध्या; 'सन्ध्या द्विजसेत्री 
पितृप्रसू:--इति वाचस्पति:। ७१५ 


सन्धानभ्‌ कली. [ सन्धीयते यदिति। सम्‌+धा+ल्यूट ] 


मयसज्जीकरणम्‌; अभिषव:; सन्धानी; सन्धिका; 
धान्याम्ूलम; आरनालं; काडिजिकं; सौवीर:; अवन्ति- 
सोम:; तुषोदक; शुक्‍तं; सह्ुट्टनम; 'मुखन सा पद्म- 
सुगन्धिना निशि प्रवेपमानाधरपत्रशोभिना। तुपार- 
वृध्टिक्षतपद्मसम्पदां सरोजसन्धानमिवाकरोदपाम्‌'--- 
इति कुमारे (५२७) | मदिरा; अवदंश:; सौराष्ट्रं; 
घतृषि बाणयोजनम्‌; तदाश्‌ कृतसन्धानं प्रतिसंहर 
धायकम्‌। आतंत्राणाय वः शस्त्र न प्रहर्तुमनागसि'-. 
इत्यभिज्ञानशाकुन्तले १ अद्भू:। अन्वेषणं; सन्धि:; 
'एवं कृते तु सन्धान वंत्र: प्रमुदितो5भवत्‌ । यत्त: 
समभवच्चापि शक्रो हर समन्वित:--इति महाभारते 
(५१०३३) | [ सन्दधातीति । सम्‌ू+धा-+ल्यू ] धारके 
त्रि.। मधु तु मधुर कपायात्‌ रसं....हच सन्धानं शोधनं 
रोपणमिति--इति सुश्रते (१।४५) । ३१८ 
सन्धिः पु. [ सन्धानमिति। सम्‌+धा-कि ] सुरुज्भा; 
(८३५) संइ्लेष:; रन्प्नं; राजादीनां षडगुणान्तगंत- 
गुणविशेष:; ऐक्यम; एकता; 'मेल” इति भाषा। 
'पणबद्धों भवेत्‌ सन्धि: स्वयं हीनस्तमाचरेत्‌। मर्यादो- 
ल्‍्लद्भनं नास्ति यदि शत्रोरिति स्थिति:। मर्यादोल्‍लरून 
यत्र शत्रौ संशयित भवेत्‌ | न त॑ संर्शायत कुर्यादित्यवाच 
बृहस्पति:। बलवद्विगृहीत: सन्‌ नृपोष्नन्यप्रतिश्रयः । 
आपन्न: सन्धिभावेन विदध्यात्कालयापनाम्‌ । ये च 
दैवेनोपहता राष्ट्र येषां च दुर्गतम। बहवो रिपवों 
येषां तेषां सन्धिविधीयते। दुम॑न्त्रो भिन्नमन्त्ररच 
नीचधमंरतश्च य:। एते: सन्धि न कुर्वीत विशेषात्‌ 
पृव॑पीडिते:। सन्धि हि तादृश: कुव॑न्‌ प्राणैरपि हि 
हीयते---इति भोजयुक्तिकल्पतरु: । संयोग:; इलेष:; 
“तडागान्युदपानानि वाप्य: प्रस्रवणानि च । सीमासन्धिषु 
कार्याणि देवतायतनानि च--इति मनु: (८।२४९) | 
भगं; सखुट्रनें। रूपकाणां मुखायज़ुं;। सावकाश:; 
भेद:; साधनम्‌; 'तस्य सावरणदृष्टसन्धय: काम्यवस्तुषु 
नरेष्‌ सज़िन:। वल्लभाभिरुपसुत्य चक्रिरे सामिभुक्त- 


सत्ण्या 


विषया: समागमा:-इति रघो (१९१६ ) । अक्ष रद्यस्य 
मेलनम्‌; 'सन्धिमात्रं न जानासि मा शब्दोदकशब्दयो:। 
न च प्रकरण वेत्सि मू्खेस्त्व कथमीदृश:---इति कथा- 
सरित्सागरे (६।११७)। सन्धिरेकपदे नित्यो नित्यो 
धातूपसगंयो: । सूत्रेष च भवेन्नित्य: स चान्यत्र विभाषया' 
“-इति प्राञज्चः। ७७१ 

सन्ध्या स्त्री. [ सम्‌ सम्यक ध्यायत्यस्यामिति। सम्‌+ध्ये 
चिन्तायाम्‌ +-आतश्चोपसगें' इत्थक। यद्वा सन्दघाती ति। 
सम्‌+धा+- अध्य्यादयश्च” इति यक ्‌ प्रत्ययन निपा- 
तित: ] कालविशेष:; दिवारात्रिसम्बन्धिदण्डद्यरूप:; 
पितृश्रसू:;: सनन्‍्धा; द्विजमेत्री; सायं; दिनानत॑ं; 


निशादि; दिवसात्यय:; सायाह्न:; विकाल:; ब्रह्मभृति:: 


साय:; कालस्य तिख्रो भायश्चि सन्ध्यारात्रिदिनानि 
च। याभिविना विधात्रा च संख्या कर्तु न शक्‍्यते-- 
इति ब्रह्मवेवर्त । रात्रेरावन्तदण्डचतुष्टयात्मककाल:; 
'वेस्तु मण्डलार्डास्तात्‌ साय॑ सन्ध्या त्रिनाडिका। 
तयवारद्धोदियात्पूर्व प्रात: सन्ध्या त्रिनाडिका ।! 'त्रियामां 
रजनीं प्राहुस्त्यक्त्वाद्यन्तचतुष्टयम्‌। नाडीनां तदुभ 
सन्ध्य दिवसादन्तसंज्ञिते--इति प्रायश्चित्ततत्त्वम्‌। 
समुद्र हिमवत्पाश्वे नद्यामस्यां व दुमंते। राज्ावहनि 
सन्ध्यायां कस्य गृप्त:ः परिग्रह:---इति तिथ्यादि- 
तत्वम्‌। त्रिसन्ध्याकालिकोपासना; तत्कालोपास्या 
देवता; सन्ध्योपासनम; प्रात:सन्ध्या;। मध्याह्म- 
सन्ध्या; सायंसन्ध्या ; अत ऊद्ध्व प्रवक्ष्यामि सन्ध्यो- 
पासनिक विधिम। अनहें: कमंणां विप्र: सन्ध्याहीनों 
यतः स्मृतः । 'एतत्सन्ध्यात्रय प्रोक्‍्त ब्राह्मण्य यदधिप्ठि- 
तम्‌। यस्य नास्त्यादरस्तत्र न स ब्राह्मण उच्यते।' 


सर्वाविस्थोषपि यो विश्र: सन्ध्योपासनतत्पर: । ब्राह्मण्याक्च 


न॑ हीयेत अन्त्यजन्मगतोषपषि सन---इति याज्ञवल्कय:। 
यावज्जीवनपयन्तं यस्त्रिसन्ध्य करोति च। स च 
सूथंसमों विप्रस्तेजसा तपसा सदा'--इति कौमों। नदी- 
विशेष:; युग्सान्ध:; चिन्ता; संश्रव:; सीमा; सन्धानं; 
कुसुमविशेष:। १०६ 
सन्नः त्रि. [ सद-+-क्त ] शान्त:; अवसन्न:; 'कदमलाभि- 
हिता सन्ना बमौ सा रावणोरसि।” प्‌. पियालवृक्ष: । 
७६७ 
सलद्धः त्रि. [ समू+नह +क्त ] वर्मितः:; कबचितः; 


६९७० 


सबन्निकृष्ट: त्रि. [ सम्‌+नि+कृष+-क्त ] 


सन्निधानम 


दंशित:; कृतसन्नाह:;: सन्नद्ों रथमास्थाय शर 
धनुरुपाददे---इति भागवते (७॥१०१६६)। व्यूढ:; 
व्यूहविन्यासयुवत:; आततायी; वधोद्यतः:; मन्‍्त्रादि- 
संयृत:; आबद्ध:; कुसुममिव लोभनीयं यौवनमड्भेष 
सन्नद्धम्‌--इति शाकुन्तले १ बद्भे। सञ्जात:; पुराण- 
पत्रापगमादनन्तर लतेव सन्नद्धमनोज्ञपल्लवा -- इति 
रघौ (३॥७) | ४६० 


सन्नाहः प्‌. [ संनहमतेश्साौ इति। सम्‌+नह+घज ] 


अज़ुत्राणं; वर; कडद्भुट:; जगर:; कवचं; दंशः; 
तनुत्रं; माठी; उरइछद:; तनृत्राणं; दशनं; जालिका; 
पृथक काञ्चनसन्नाहान्‌ रथेष्वश्वानयोजयत्‌--इति 

महाभारते (४॥३०।१७) | उद्योग:; ततो रामशरान्‌ 
दृष्ट्वा विमानष्‌ ग॒हेषु च। सन्नाहो राक्षसेन्द्राणां तुमुल: 
समपच्यत---इति रामायण (६।७५।४७) । ४५९ 


सन्नाह्मःपूं.[ संनह्यते इति, सम-+नह +ण्यत्‌ ] समरोचित- 


गज:; युद्धयोग्यहस्ती; राजवाह्मस्तृपवाह्य: सन्नाह्म: 
समरोचित:--इति हेमचन्द्र:। २२४ 


सल्लिकर्थ: पुं.[ सम्‌ +नि+कृष +घव्‌ ] सान्निध्यं; पाइर्व; 


समीपं; सविधं; समीपाभ्यासं; सवेश:; अन्तिक॑ ; 
सदेश:; अम्यग्रं; सनीडं; सन्निधानम; उपान्तं; 
निकटम्‌; उपकण्ठ ; सन्निक्ृष्टं; समर्यादम्‌; अभ्यणंम्‌; 
आसन्न:;: संन्षिधि:; स्त्रीसन्निकर्ष परिहतुंमिच्छन्‌ 
अन्तदंध भूतपति: सभूत:---इति कुमारे (३॥७४) । 
विषयन्द्रि यसम्बन्ध:; ज्ञानस्य कारणम्‌। ६९२ 
सन्निकषं- 
विशिष्ट: निकट:; सदन्निधं; सन्निधानं; समीप:; 
समीपम्‌ । ६९२ 


सब्निधम्‌ कली. [ सम्‌+नि+धा+क ] सन्निधानं ; निकटं ; 


समीपम । ६९२ 


सन्नतिधानम्‌ कली. [ सम्‌ू+नि+धा+ल्युट्‌ ] निकट; 


समीपम्‌; श्रेयों मुहुतं तव सन्निधानं ममेव कृत्स्नादपि 
जीवलोकात्‌---इति रामायण (२।२१।५३) । [ सम्यड 
निधीयते5स्मिन्निति ] आश्रय:; आवतं: संशयानाम- 
विनयभवन पत्तनं साहसानाम , दोषाणां सन्निधानं 
कपटशतमयं क्षेत्रमप्रत्ययानाम्‌ । दुस्त्थाज्यं यन्‍्महद्धिः 
सुरनरवृषभे: सवमायाकरण्डं, स्त्रीरूपं केन लोके विष- 
ममतमय धम्मनाश्ञाय सृष्टम्‌'--इति शान्तिशतकम। 


सन्निषि: 


अवस्थानम्‌; यस्मिन्‌ गहे च लिखितमेतत्‌ तिष्ठति 
नित्यदा। सन्निधान कहते श्राद्ध तत्रास्माकं भविष्यति'--- 
इति माकंण्डयं (९७॥३५)। ६९२ 

सबन्निधि: पृ. [ समू+नि+धा-+कि ] सन्निकर्ष:; समीप ; 
निकटम्‌; होनाश्नवस्त्रवेश: स्यात्‌ सवंदा गुरुसबन्रिधौ- 
इति मन: (२।१९४) । इन्द्रिययोचर:; अवस्थानम्‌; 
'गड़ू च यमुने चेव गोदावरि सरस्वति | कावेरि 
नमं दे सिन्धो जलेषस्मिन्‌ सबन्निधिं कुरू--इति जल- 
शद्धिप्रकरण । ६९२ 

सन्निभः त्रि. [ सम्यक निभातीति। सम्‌ू+नि+भा+क ] 
सदृश:; “भगवान्‌ यज्ञपुरुषों जगर्जागन्द्रसब्रिभ:-- 
इति भागवते (३।१३।३२) । ६९४ 

सननिवेदा: प्‌. [ संनिविशन्ते अत्रेति। सम्‌ू--नि+विश+- 
घन््‌ ] संस्थानम्‌; उत्तानपाणिद्यसन्निवेशात्‌ प्रफुल्ल- 
राजीवमिवाडूुमध्य ---इति कुमारे ( २।४५) | पत्तना- 
दिप्‌ दिगादिपरिच्छिन्न्रदेश:; पूर्वदिगाद्यवच्छिन्नगृहम्‌ ; 
पुरादेबहिविहरणभूमि:; स्वास्यादय:; निकषंणम्‌ ; 
'नगरादिबहि:ः स्वैरविहारचारुभूमिषु । तत्र द्वयं निगदित 
सन्निवेशों निकषंणम्‌--इति शब्दरत्नावली। अशृन्य- 
तीरां मु्निसन्निवेशेस्तमो5पहन्त्रीं तमसां वगाह्म--इति 
रघौ (१४७६) । ७७८ 

सन्न्‍्यासः पूं. [ सम्‌ू+नि+अस्‌+घज्‌ ] प्रायः: भोजन- 
त्याग:; अनशनम्‌; जटामांसी; काम्यकर्मंणां न्‍्यास:; 
'काम्यानां कमंणां न्यास सन्‍्लयासं कबयो विदु:। सव- 
कम फलत्यागं प्राहुस्त्यागं विचक्षणा:---इति भगवद्‌- 
गीतायाम १८ अध्याये। सन्न्‍्यास: कमंणां न्यास: कृता- 
नामकृत: सह । कुशलाकुशलाम्थां तु प्रहा्ण न्यास 
उच्यते--इति मात्स्ये। चतुर्थाश्रम:; अद्वालम्मं 
गवालम्भं सन्‍न्‍यासं पलपतृकम्‌ । देवरेण सुतोत्पत्ति कलौ 
पञच विव्पेत्‌'---इति कलौ संनन्‍्यासनिषधक क्षत्रिय- 
वैश्यविषयकमिति मलमासतत्त्वम्‌ । ७६० 

स ज्ाकरजन्‌ कली. [ सपत्रशब्दात्‌ कुओ योग सपत्र- 
निष्पत्रादतिव्यवने/-इति डाच ] परएः७एंकरिज्:; 
सपत्राकृति:; निष्पत्राकृति:; अत्यन्तपीडनम्‌ । ७६५ 
सपत्न: पृ. [ सह पतति एकार्थ इति । सह-+पत्‌-+-न, 
सहस्य सः ] शत्रु:; 'संरक्ष तात मन्त्रांश्च सपत्नांदच 
ममोद्धर । निपुणेनाम्युयापायेन यद्‌ ब्रवीसि तथा कुरु' 


६९१ 


सप्ताधिः 


--इति महाभारते (१।१४५॥५) । ४५६ 

सपदि अव्य. [ सह पद्यते इति, पद्‌ गतौ--इन्‌, सहस्य सः ] 
द्रतं; तत्क्षणम; 'सपदि मुकुलिताक्षीं रुद्रसं रम्भभीत्या, 
दुहितरमनुकम्प्यामद्रिरादाय दो याम्‌ । सुरगज इव 
बिभ्रत्‌ पद्मिनीं दन्तलग्नां, प्रतिपषगतिरासीद्‌ वेगदीर्घी- 
कृताड़:---इति कुमारे (३३७६) | ७५२ 

सपपर्या स्त्री. [ सपर पूजायाम्‌+ कण्डवादिभ्यो यक्‌' इति 
यक्‌, अ प्रत्ययात्‌' इति अ, टाप्‌ ] पूजा; अर्चा; 'तमध्यं- 
मर्ध्यादिकयादिपुरुष: सपर्यया साधू स पर्यपूपुजत्‌'--इति 
माघे (१।१४) | १२८ 

सपिण्ड: पूं. [ समान: पिण्डो मूलपुरुषो निवापों वा 
यस्य ] समानस्य सः सप्तपुरुषान्तगंतज्ञाति:; सनाभि:; 
सगोत्र:; आत्मीय:; स्वजन:; पञ्चमात्‌ सप्तमादृध्व॑ 
मातृतः पितृतः क्रमात । सपिण्डता निवर्तेत स्ववर्णेष्वयं 
विधि:--इत्यूद्वाहतत्त्वम्‌ । ५०९ 

सपीतिः स्त्री. [ पा पान+वितन्‌, घ॒मारथागति' ईत्वम्‌ । 
सह एकत्र पीति: पान, सहस्य सः ] सहपानक ; तुल्यपान ; 
सहपीति:; आत्मीयजने: सह मिलित्वेककालपानम्‌ ; 
'सरग्धिश्च मे सपीतिश्च में क्षिश्च मे... ... यज्ञन कल्प- 
ताम्‌---इत्ति वाजसनयसंहितायाम्‌ (१८॥९) । ३२८ 

सप्तकी स्त्री. [ सप्तभि: स्वररिव कायति दाब्दायते 
इति। सप्त+क-+क, गौरादित्वाद्‌ डीप ] काञ्ची; 
मेखला। रसना। ५६० 

सप्ततन्तुः पूं. [ सप्तभिर्भूरादिभिमंहाब्याहृतिभिरग्नि- 
जिद्दाभिर्वा तन्‍्यते इति। तन विस्तारे-- सितनिगमीति' 
तुन । सप्त तन्तवः संस्था यस्येति वा ] यागः:; यज्ञः; 
क्रतु:: स्तोम:; मखः; वितानः; संस्तरः; बहिः; 
सवः; सत्रम्‌ । 'सप्ततन्तुमध्यिष्'शु८८छएत: कुवनुग्रह- 
मनज्ञया मम | मूलतामपगते खल्‌ त्वयि प्रापि धर्ममय- 
वक्षता मया---इति माघे (१४॥६) । ४१४ 

सप्तला स्त्री. [ सप्त पत्राणि मनोबुद्धीन्द्रियणि वा 
लातीति। सप्त-+-ऊछा-+क ] नवमालिका; नवमल्लिका; 
चरंकषा; गृडजा; पाटछा । २०७ 

सप्तविशतिमौक्तिका स्त्री. [ सप्तविशतिः मौवितकानि 
यस्यां सा ] नक्षत्रमाठा । ४६२ 

सप्ताधिः[ स्‌ ]पृ.[ सप्त अर्चींसि यस्य ] अग्नि:; वह्ि:; 
अनलः; सप्तसामोपगीत त्वां सप्ताणंवजलेशयम्‌ । 


सप्ताश्बः ६९२ 


/ लक कजन-ियीपप >> न्‍नन-- नम ८ न्‍मप 2 


समय: 
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सप्ताधिर्मखमाचक्ष: सप्तलोकेकर्सश्रथम्‌--इति रघो सभीकः पु्‌ं.- घूतकारक:; सभिकः; “ग्लहे शतिकवृद्धस्तु 


(१०२१) । चित्रकवृक्ष:; शनिग्रह:; 
त्रि.। ६२ 

सप्ताइबः पूं. [ सप्त अश्वा यस्य ] सूर्य: अकंवक्ष:; 
आ सूर्यो यातु सप्ताश्व: क्षेत्र यदस्योविया दीघंयाथ' 
--हति ऋग्वेदे (५।४५।॥९) । सूर्य: स्वस्थ प्रेरको 
देव: सप्तार्व: सपंणस्वभावाश्वोपेत: सप्तसंख्याकाश्वों 
वा आयातु अस्मदभिमुखमागच्छतु--इति तद्भाष्ये 
सायण:। ३६ 

सप्तिः पुं. [ षप्‌ समवाय-+ सपिनसिवसिपदिम्यस्तिप्‌ ।' 
सपति सड्प्रामेष्‌ सहसा समवेति । सपंति, सूपि गतौ, 
अस्माद्दा तिप्रत्यये गुणे च रेफलोपे बाहुलकात साधु: ] 
अश्व:; अर्वा; गन्धव:; वाजी; तुरड्भम:; तुरगः; 
ताक्ष्यं: हरितः:; तुरड्भः; युयू:; घोटक:; हयः; 
वाह:। ४३६ 

सभा स्त्री. [ सह भान्ति शोभन्ते यत्रेति। सह+भा 
दीप्तौ+भिदादित्वाद्‌ अधिकरण अड, सहस्य सः ] सह 
भान्ति अत्र; समज्या; परिषत्‌; गोष्ठी; समितिः; 
संसत्‌; आस्थानी; आस्थानं; सदः:; समाज:; पषंत्‌; 
यस्मिन्‌ देश निषीदन्ति विप्रा वेदविदस्त्रय: । राज्ञ- 
इचाधिकृतो विद्वान्‌ ब्राह्मणस्तां सभा विदु:--..इति मनु: । 
सामाजिक:; दूतगृहं; समूह:। गृहम्‌ । ७४५,८२१ 

समाजनम्‌ कली. [ सभाज प्रीतिदशशनयो:--णिच्‌+ह्युट्‌ ] 
मेत्री; मित्रता; सख्यं; सखिता; रहा एक-एपंपक पर 
सुदृदादे: आलिजुतारोग्यप्रश्नस्वागतादिनानन्दोत्पादनम्‌ | 


क्ररचक्षुषि 


सभीक: पञ्चक शतम्‌ । गृह्लीयाद्धतं कितवादितराहशर्क 
शतम्‌--इति याज्ञवल्क्य: (२२०२) । ३८८ 


समम्‌ अव्य.--प्रहितम्‌; सारद्ध तु साक॑ सत्रा सम॑ सह 


इत्यमरः । 'विद्ययव सम काम मतंब्य ब्रह्मवादिना । 
आपचद्यपि हि घोरायां नत्वेनामिरिणे वपेत्‌---इति मनु: 
(२।११३) । त्रि. [ समतीति, सम्‌ वेक्लव्य +-पचाद्यच ] 
सर्व; (सवनामसंज्ञम्‌) नमः समस्तात्‌ पूव॑स्मा अन्तरस्मा 
अमेधसाम्‌--इति मुग्धवोधे । समानम्‌; समायंष्‌ 
परायषां मुक्‍्तयेष्थान्तराय च---इति मुग्धबोध। 
साधु:; पूं. राशिविशेषाणां संज्ञाविशेष:; क्रोधथ 
सौम्यः पुरुषो5ड्भरुना च, ओजो<थ यु ग्म॑ विषम: समरच । 
चरस्थिरद्थात्मकनामधेया, मेषादयोबमी क्रमश: 
प्रदिष्टा:--इति ज्योतिस्तत्त्वम्‌। मानस्य प्रका रविशेष: ; 
वर्गमूलानयनाथंम_ अद्भोपरि दत्तऋजुरेंखाविशेष:; 
त्यक्त्वान्त्याद्विषमात््‌ कृति द्विगृणयेन्मूल समे तद्धते। 
त्यक्त्वा लब्धकृति तदाद्यविषमाल्लब्धं द्विनिध्न न्यसेत्‌' 
-- इति लीलावती | ८७७ 


समग्र: त्रि. [ सम॑ समकालमेव गृ ह्वलातीति। सम+-ग्रह + 


ड ] सकल; सर्व; समस्त; कृत्स्नं; विश्व; निखिलम्‌; 
अखिलम्‌; 'चतुदंश हि वर्षाणि समग्राण्युष्य कानने । 
अआत्रा सह मया चेव पुनः प्रत्यागमिष्यति'--.इति रामा- 
यर्ण (२५२८४) । पूर्ण: “अवेक्षमाणस्तस्पाई- 
हिडिम्बो मानुषं वपु: । सख्रग्दामपूरितशिख समग्रेन्दु- 
निभाननम्‌--महाभारते (१॥१५३।१३) । ७१३ 


आनन्दनम्‌, आध्रच्छनं; गमनसमय सुहृदमालिजरध समनन्‍्ततः [ स्‌ ] अव्य. [ समन्‍्त--3४७४३+४ए._ तसि ] 


गमनानुज्ञाभ्रहणम्‌; आगतस्य वा स्वागता रोश्यादि' &:2 ; 
सभाजने में मुजमूध्व॑ बाहु: सब्येतरं प्राध्यमित: प्रयुडक्ते' 
“-ईति रघौ (१३।४३) । [ सभाजयतीति, सभाज 
प्रीतौ+-ल्यु ]प्रीतिदायके त्रि.। 'प्रभूतनागाश्वर्थ सभा- 
जन समृद्धियुक्त बहुपानभोजनम्‌ । मनोहर काठचन- 
चित्रभूषणं गृह महत्‌ शोभयतामिय मम'.....इति महा- 
भारते (४॥१३।१०) । ७०६ 

समिकः प्‌. [सभा दूतसभा आश्रयत्वेनास्त्य-ति। 
सभा+-ब्रीह्मादित्वात्‌ उन ] सभीक:; चतकारक:; 
दुरोदरम; दुरोदरं च॒ निग्र॑न्थयूतकारकलग्नकाः । 
सभिक:ः प्रतिभूर्चेति'--.इति जटाघर: | ३८८ 


चतुदिगभिव्याप्त:; पस्ति:; स्वतः; विश्वक्‌; समन्तात्‌ ; 
'स्वियश्च सर्वा रुरदु: समनन्‍्ततः पुरं तदासीतू पुनरेव 
सद्धकुलम्‌--इति रामायण (२।५७।३४) । ८७४ 


समय: प्‌. [ सम्यगंतीति । समू-+-इण्‌ गतौ-पचाद्यच ] 


सिद्धान्त:; कृतान्तः:; राद्धॉन्‍त:; काल: (८६९); 
समय: समवतंत इवेष यत्र मां समनन्दयत्‌ सुमुखि ! 
गौतमापित: । अयमागृहीतकमनीयकद्ूूणस्तव मूत्ति- 
मानिव महोत्सव: कर:--इति उत्कस्॑ऋ॑रस १ गडूँ । 
शपथः; संवित्‌; क्रियाकार:; निर्देश:; सद्धुंतः; 
आचार:; ऋषीणां समय नित्य ये चरन्ति युधिष्ठिर ! , 
निदिचता: सर्वधर्ंज्ञास्तान्‌ देवान्‌ ब्राह्मणान्‌ विदु:” 


समया ६९३ समा: 


--इति महाभारते (१३॥९०।५०) । भाषा; देशा- 
चारान्‌ समयान्‌ जातिधर्मान्‌ बुभूषते यः सः परावरज्ञ: 
--इति महाभारते (५।३३।११६) । व्यवहारः; न तै: 
समयमन्विच्छेत्‌ पुरुषों धर्ममाचरन्‌ू--इति मनु: 
(१०५३) । सम्पत्‌; नियम:; अतो भजिष्य समयेन 
साध्वीं, यावत्त जो बिभुयादात्मनों मे---इति भागवते 
(२।२२।१८) । अवसर: । १० 

समया अव्य. [ समयनमिति । सम्‌+इण्‌ गतौ+आः: 
समिणनिकपिम्याम' इति आ प्रत्ययः] निकट; 
निकषा; हिरुक; सामीष्यम्‌; 'कुटजानि वीक्ष्य शिखिभि: 
शिखरीन्द्रं समयावनौ घनमदअभ्रमराणि । गगन च गीत- 


निनदस्य गिरोच्चे: समया वनौधनमदअमराणि---इति _ 


माघे (६।७३)। मध्यः:; समया निकर्ट मध्य मध्य 
च निकपान्तिके । हिरुझ मध्य विनार्थ च-इति रुद्र:। 
कालविज्ञापनम्‌ ॥। ८७९ 
समर: प्‌ .- वली. [ सम्यग्‌ अरण प्रापणमिति। सम्‌+ऋ 
गतौ +-अप्‌ । यद्वा सम्यक्‌ ऋच्छत्यत्रेति। मन्दरकन्दर- 
शीकरेति' बाहुलकाद्‌ अर प्रत्ययेन साधु: ] युद्ध ; संग्राम: ; 
संख्यं; रणम्‌; 'इतराण्यपि रक्षांसि पेतुर्वानरकोटिषु। 
रजांसि समरोत्यानि तच्छोणितनदीष्विव--इति रघोौ 
(१२८२) । ४५३ 
समरोखितम्‌ त्रि.-- युद्धयोग्यम्‌ू । २२४ 
समर्यादः त्रि. [ मर्यादया सह वर्तमान: ] समीप:; निकट: । 
६९९२ 
समवर्ती [ न्‌ ] पुं. [ सम॑ वर्तते इति । सम्‌+वृत्‌+णिनि ] 
यम:; शमनः ; प्रेतपतिः ; पितृपति:; कीनाशः ; वेवस्वतः ; 
कृतान्त:; काल:; कालिन्दीसोदर:; अन्तक:; घम- 
राज:; दण्डधर:; हरिः:; दक्षिणाशापति:; श्राद्धदेव:; 
यमुनाआ्राता; शासितारं च पापानां पितृणां समवति- 
नम्‌। असृजत्त्सवंभूतात्मा निधिपं च घनेदवरम्‌' 
--इति महाभारते (१२॥२०७।३५) | तुल्यवतंन- 
शीले त्रि.। ७१ 
समवायः पूं. [ समवाय्यते इति । सम्‌+अव-+-अय्‌+- 
घत्र्‌ ] समृह:; अनध्यायों रुग्ममाने समवाय जनस्य च' 
“-इति मन: (४१०८) । सम्बन्धविश्ेष:; घटा- 
दीनां कपालादौ द्रव्येषु गुणकरमंणो:। तेष्‌ जातेर्च सम्बन्ध: 
समवायः पकीतित:---इति भाषापरिच्छेद:। अवय- 


दा आशुणगुणिनो:. क्रिपाक्रियावतोर्जातिव्यक्त्घो- 
नित्यद्रव्यविशेषयोर्च यः सम्बन्ध: स समवाय:'---इति 

सिद्धान्तमुक्तावली । ६८६ 
समसुप्ति: पूं. [ समेषां सर्वेषां सुप्तियंत्र ] कल्पान्तः; 
महाप्रलूय:; स्त्री. [ समा सुप्तिरिति ] तुल्यशयनम्‌ । 
११७ 


समस्तमभ्‌ त्रि. [ सम्‌+अस-+-क्त ] सम्पूर्ण; समं; सर्व; 


विश्वम्‌; अशषं; कृत्स्तं; निखिल्म्‌; अखिलं; निः- 
शषं; समग्र; सकलं; पूर्णम; अखण्डम्‌; अनूनकम्‌; 
अनन्तम्‌; अन्यूनम; अनूनम; 'सुक्तान्यशेषाणि शटा- 
कलापो पघ्रार्ण समस्तानि हवींषि देव'--इत्ति विष्णु- 
पुराण (१।४॥३३) । ७१३ 


समा स्त्री. [ सम्‌ वक्‍लव्य-+पचाद्रच, ततष्टाप ] वत्सरः; 


हायन:; अब्द:; शरत्‌; वर्ष:; संवत्सर:; [ समति 
विकलयति भावान्‌ । समा नित्यबहुवचनान्ता स्त्रिया- 
मिति वामनादय: । समां समां विजायते' इत्येकत्वेईपि 
दृश्यते । अतएव समा: इति बहुवचन तथा समेति एक- 
वचनमपि ] मा निषाद प्रतिष्ठां त्वमगमः शाइवती: 
समा: । यत्कतौज्चमियुनादेकमवधी: काममोहितम्‌'-इति 
रामायण (१।२।१५) | ११६ 


समांसमीना स्त्री. [ समां समां विजायते इति | 'समां 


समां विजायते' इति ख ] प्रतिवर्ष प्रसूतगवी । २७२ 


 समाख्या स्त्री. [ समाख्यायतेइनय ति । समू+आ+--ख्या-- 
| अहड्ज ] कीति:; इलोक:; यशः; अभिव्या; संज्ञा; 'सपि- 


ण्डीकरणसमाख्यासिद्धधर्थ सुतरा तत्र तथा चरणम्‌' 
--इति तिथ्यादितत्त्वम्‌ । १५३ 


समाधातः पूं. [ समाहन्यतेश्ननेति । सम्‌ू-+-आ+हन्‌+- 


घन््‌ | युदं; रण:; समरः; आयोधनम्‌; संस्फेटस्तु 
समाघातः क्रढ्धसत्वरयोद्॑यो:--इति साहित्यदपंण 
(६।४२१) । वध: । ४५४ 


समाज:ः प्‌. [ संवीयतेशत्रेति । समू+अजू--घत्र्‌, 'अजेव्यं- 


घत्रपो: इति वीभावों न। अजिन्नज्योश्च' इति कुत्व- 
निषधः: ] पशुभिन्नानां सद्भ:; सल्लातः:; उत्करः:; 
हस्ती; (७४५) सभा; संसत्‌; आस्थानी; परिषत; 
सदः; 'धमंथष्यतिक्रमो हस्य समाजस्य ध्रुव भवेत्‌ । 
यत्राधर्म: समुत्तिष्ठेन्न स्थेयं तत्र कहिचित्‌'--इति भाग- 
बते । ६८६ 


समाधानमन 


समावानम्‌ क्‍्लो. [ सम्‌+आ+घधा+ल्पयूद ] ब्रह्मणि मनः- 
स्थिरीकरणं; चित्तेकाप्रथम; अवधानं; प्रणिधानं; 
समाधि:; स्वधिष्ण्यानामेकदेशे मनसा प्रोणधारणा। 
वेकुण्ठलोलाभिष्यानं समाधान तयात्मन:'--इति भाग- 
बते (३।२८।६) । १२८ 
समाधिः पुं. [ समाधीयतेउस्मिन्‌ मनो जनेरिति । सम्‌ |- 
आ-+-घधा+-उपसर्गे घो: कि: इति कि] प्रणिधानं; 
समाधानं; चित्तकाप्रता; ब्रह्मण मनःस्थिरीकरणं ; 
समर्थनं; नीवाक:; नियमः; “अयाचतारण्यनिवास- 
मात्मन: फलोदयान्ताय तप: समाधये---इति कुमारे 
(५६) । ध्यानं; काव्यगुणविशेष:; अर्थालुद्धार- 
विशेष:; समाधि: सुकरे कार्य देवाद्वस्त्वन्तरागमात्‌' 
--इति साहित्यदर्पणे (१०७४०) । ] समाभीयते- 
इ्नेनेति करणे कि ] कारणसामग्री; 'त॑ वेधा विदधे न्‌न॑ 
हाभूतसमाधिना। तथाहि सर्वे तस्थासन्‌ परार्थेक- 
फला गुणा: --इति रघौ (१॥२९)। इन्द्रिय- 
निरोवनम्‌; “नित्य शुद्ध बृद्धिपुक्त सत्यमानन्दमद्बयम्‌ । 
तुरीयमक्षरं ब्रह्म अहमस्मि परं पदम्‌। अहँ ब्रह्म त्यव- 
स्थान समाधिरिति गीथते'--इति गाठडे ४४ अध्याये। 
द्वादशध्यानपयन्तं मनो ब्रह्मणि यो नरः । तुष्टे तु संयतो 
मुक्त: समाधि: सोइभिधीयते । ध्येयमेव हि स्वेत्र ध्याता 
तल्लबतां गत: । पर्यति द्वैतरहितं समाधि: सोडभि- 
घीयते'--इति गांड २४० अध्याये। तस्वेव कल्पना- 
हीन॑ स्वरूपग्रहणं हि तत्‌।4 मनसा ध्याननिष्पाद्वं समाधि: 
सो$भिधीयते--इति विष्णुपुराणे (६७९०) । इस 
गुणसमाहारमनात्मत्वेन पश्यत: | अन्तः शीतऊता यस्य 
समाधिरिति कथ्यते--इति योगवाशिष्ठ | योगाज़- 
विशेष:; स्वनामख्यातवेश्यविशेष:; अयं हि महामाया- 
भाराध्य पर ज्ञाननलभत्‌। अस्य विश्येषवृत्तान्तस्तु देवी- 
माहात्म्ये द्रष्टव्य:॥ १२८ 
समानम्‌ त्रि. [ समानितीति सम्यवप्रकारेण प्राणितीति। 
सम्‌+आ+--अनू-ल्यू । यद्वा समान॑ मानमस्य, समानस्य 
उछन्दसीति' स॒] सम; सदृशः; तुल्य:; सचन्निभ:; । 
भूजे भूजड्जेन्द्रमानसारे भूयः स भूमेर्धुरमाससञ्ज' 
-इति रघौ। सत्‌; एकम्‌; नोपगच्छेत्‌ प्रमत्तो5पि 
स्त्रियमातंवदर्शने। समानशयने चेव न शयीत तया 
सह--इति मनु: (४४०) । [ मानेन सह वर्त- 


६९४ 


समाझुयः 


मानम्‌ ] गवसहितम्‌; 'स्थ॑यं समानमहरन्मधुमानिनीनां 
रोमोत्सवोी मम यदकिप्रविटद्धूताया:---इति भागवते 
(१॥१६।३६) । पूं. [ समन्तादनित्यनेनोति । सम्‌+- 
अत्‌ |-घज्‌ ] नाभिसंस्थितवायु:; शरीरस्थवायविशेषः; 
'हृदि प्राणो गुदेईपान: समानो नाभिसंस्थितः ।' वर्ण- 
भेद:। ६९४ 
समानोदय: प्‌. [ समाने उदरे शयितः । समानोदरे गयित 
ओ चोदात्त: इति यत्‌ । विभाषोदरे' इति पक्षे सादेशो 
न] सहोदर:; सोदर्य:; सगभं:; सोदर:। ५०८ 
समाप्ति: स्त्री. [ सम्‌ !आप्‌ ; क्तिन्‌] अवसानम; 
अन्त:; सद्यः प्रवालोदगमचारुपत्र नीते समाप्ति नव- 
चूतबाण । निवेशयामास मधुद्विरेफान्‌ नामाक्षराणीव 
मनोभवस्य--इति कुमारे (३।२७) । समथनं; परि- 
प्राप्ति: । ८८७ 
समालम्भनम्‌ कली. [सम्‌ : आ “लम्भू !ल्यूट ] कुछू- 
मादिविलेपनं; विच्छित्ति:: कपाय:; समाल्‍म्भ:; 
विलेपनं; चर्चा; माबष्टि:: 'समालम्भनमादाय गोरो- 
चनमन:शिलाम्‌। आजमग्मस्तत्र मुदिता वरा: कन्याश्च 
पोडश-- इति रामायण (४।॥२६।२८) । सम्यझ 
मारणं; सम्यकस्प्शनम। ५७४० 
समासः प्‌. [ सम्‌+अस्‌ +-बज्‌ ] समाहार:; संक्षेप: ; 
सझग्रह:; सर्वे्धां तु विदित्वेषां समासेन चिकीषितम्‌। 
स्थापय्रेत्‌ _तत्र तद्वंश्य कुर्य्याच्च समग्रक्रियाम्‌--इति 
मतु: (७४२०२) | समरथंनम्‌; ऐकपद्मम्‌। ७६६ 
समाहारः कली. [सम्‌ |आ हू +पज्‌] समाहरणं; 
समास:; संक्षेप:; सहझृप्रह:; समुच्चय:; बहुनां भिन्नानां 
बाह्मव्यापारेण वुद्धुबा वा राशीकरणम्‌ ; समासस्तु 
समाहार: संक्षेप: संग्रहोषपि च--इति हेमचन्द्र: । 
'समाहार: स्वरित:--इत्यष्टाध्यायी । ७६६ 
समा ह्यः पु. [ समाहूयते5त्रेत्ति। समू+-आ-- छ्वें+ पूंसीति 
घ। बाहुलकात्‌ नात्वम्‌ ] सज्गरः; युद्ध; सम्परायः; 
समाघातः ; संज्ञा (८१९); आ्ानं; चूतं; सजद्भरम; 
दूत समा द्वयं चेव राजा राष्ट्रान्निवारयेत्‌ । राज्यान्त- 
करणावेतौ द्वौ दोषौ पृथिवीक्षिताम्‌ । प्रकाशमेत- 
त्तास्कर्य यहेवनसमा छ्वयौ । तयोनित्य प्रतीघाते नृपति- 
यंत्नवान्‌ भवेत्‌ । अप्राणिभियंत्‌ क्रियते तल्‍्लोके चूत- 
मुच्यते। प्राणिभि: क्रियते यस्तु स विज्ञेयः समाद्वयः । 


समित 


यूतं समा द्वय चेव यः कुर्यात्‌ कारयेत वा। तान्सर्वान्‌ 
घातयंद्राजा शूद्रांचइ द्विजलिज्िन:--इति मनु: 
(९।२२१-२२४) । ४५० 
सम्नित्‌ स्त्री. [ समोयतेशत्रति । समू+इग्‌-+-क्विप्‌ ] युद्ध; 
रण:; 'पाण्ड्यश्च राजा समितीन्द्रकल्पो य्रथि प्रवीरें- 
बंहुमि: समेत:--- महाभारते (५॥२२॥२३) । ४५३ 
समित्‌ [ ध्‌] स्त्री. [ समिध्यतेडनयेति । सम्‌+इन्ध्‌+- 
क्विप्‌ , तुक ] इन्धनम्‌; एघम्‌; इध्मम्‌ ; एध:; समि- 
न्धनम्‌; अग्निसन्दीपनाथंतृणक्राष्ठादि:; अक: पलाश: 
खद्रस्त्वपामार्गोष्थ पिप्पछठ: । उड़म्बर: शमी दूर्वा: 
कुशाइच समिव: क्रमात्‌'--इति याक्ष्यवल्क्यः । 'प्रादेश- 
मात्रा: सशिखाः सवल्काइच पलाशिनी:। समिध:ः कल्प- 
यत्‌ प्राज्: सर्वक्रमंसु स्वंदा--इति मत्स्यपुराणे | 
“नित्य॑ सस्‍्नात्वा शुचि: कुर्पाद्‌ देवविपितृतपंणम्‌ । देवता- 
म्यचेनं चेव समिदाधानमेव च---मनु: (२।१७६) । ६९ 
सब्नितिः स्त्री. [ संयन्त्यस्थामिति । समू+-इण्‌--क्तिन्‌ ] 
युद्धमं;: ये वा मृधे समितिशालिन आत्तचापा:, 
काम्बोजमत्स्यकुएप्ृञ्जयककयाद्या:---इति भागवते 
(२७३४) । (८२१) सज्भति:; सज्भ:; सन्निपातः; 
'प्रवृत्तिकक्षण निष्ठा पुमान्‌ यहि गृहाश्रमे। स्वघर्मे 
चानूृतिष्ठत गुणानां समितिहि सा--इति भागवते 
(११।२५।८)। साम्यं; समा; प्रभाते राजसमितौ 
सड्जयो यत्र वा विभो: । एकात्म्यं वासुदेवस्य प्रोक्‍्त- 
वानर्जुनस्थ च-इतिमहाभारते (१॥२।२२४) । ४५३ 
समीकम्‌ कली. [ सम्‌+'अलीकादयश्चेति' ईक ] युद्ध, 
रण:; तमिन्नरो विद्धयन्ते समीके रिरिक्वासस्तन्वः 
कृण्वतत्रम्‌-- इति ऋग्वेदे (४॥२४॥३) । ४५३ 
समीचीनम्‌ कली. [ सम्यगंव, सम्यक्‌ + विभाषाड्चे- 
रदिक्‌ स्त्रियाम' इति ख] यथार्थ; सत्यं; सम्यक; 
ऋतं; तथ्यं; यथातथं; यथास्थितं; सद्भुतं; तद्बति 
त्रि. । 'समीचीनं वचो ब्रह्मनः स्वज्ञस्थ तवानघ। 
तमों विशीयंते महाय हरे: कथयतः कथाम्‌'--इति भाग- 
वते (२४५) । १४४ 
समीपः त्रि. [सड्ता आपो यत्र। “ऋक्पूरूनधू:प्यामानक 
इति अ; 'द्वघन्तरुपसर्ग म्योष्प ईत्‌' इति ईत्‌ ] निकटः; 


६९५ 


समद्ः 


न्नक 


समीरः पुं. [ सम्यगीतें गच्छतीति । सम्‌+ईर्‌ गतौ 
कम्पन च+क ] वायु:; पवनः; समीरण:; 'समीर- 
शिशिर: शिर:सु बसतां सतां जवनिका निकामसुखि- 
नाम्‌--इति माघ ( ४५४) । ७६ 
ससीरणः प्‌. [ समीरयतीत्ति । सम्‌-+-ईर्‌--ल्‍यू ] पवन: ; 
इवसनः; वायू:; मरुत; अनिलः:; मारुतः; _जगत्प्राण:; 
पृषदर्व:; प्वमान:; प्रभमञझ्जन:; स्पर्शन:; वातः; 
नभस्वान्‌; मातरिश्वा; समीर:; समिर:; सदागत्ति:; 
गन्ववहः:; हरि:; महाबल:; “यः पुरयन्‌ कीचकरन्ध्र- 
भागान्‌ दरीमुखोत्येन समीरणेन। उद्गास्यतामिच्छति 
किन्नराणां तानप्रदायित्वमिवोपगन्तुम'--इति कुमारे 
( १।८) । मरुवकः; पथिकः ; कली. [ समू+ईर्‌+ल्यूट ] 
प्रेरणमू; शराभिघाताच्च रुषा च राजन स्वया च 
भासास्त्रसमी रणाच्च-इति महाभारते (८।८४।२३) । 
प्रेरक त्रि.। सो5पिबत्‌ पाण्डराअआभस्तत्काल ज्ञाति- 
भिवृ्‌ त:। वनान्तरगतो राम: पान मदसमोरणम्‌ । ७६ 
समुख्तः त्रि. [ मुखेन सह वर्तमान: ] वाग्मी; वावदूकः । 
३७४ 
समच्छुपः प्‌. [ समू+उत्+श्रि+अच्‌ ] उत्सेध:; समु- 
च्छाय:; आरोह:; 'कनकयूपसमुच्छयशोभिनो वितमसा 
तमसासरयृतटा:---इति रघो (९।२०) । विरोध: । 
१८१ 
सम॒दयः पुं. [ सम्‌+उत्‌ +इण्‌+अच्‌ ] युद्ध; संग्रामः; 
समरः; रण:; द्रोण: पाञ्चालपृत्रेण समागम्य महारण | 
महासमृदय चक्र शरें: सन्नतपर्वनि:--इति महा- 
भारते (६११३॥४४) । (६८६) साथे:; यूथ; 
समूहः; तमुपाजग्मतुस्ती च सेनासमुदयान्वितौ । त॑ 
विज्ञायव सम्बन्ध मुदा ##हऊ+८+सौ--इति कथासरि- 
त्सागरे (१०।१९६) ! समुद्गम:; दिवसः; लग्नम्‌ । 
४५३ 
समुद्गः प्‌. [ समृद्गच्छतीति । सम्‌-उद्‌-+गम्‌-अन्ये- 
ध्यपीति ड ] सम्पुटक:; सम्पुट:; समुद्गक:; शुक्लांश्च- 
न्दनकल्कांदच समुद्गष्ववतिष्ठतः--इति रामायण 
(२।॥९१।७०) | [ मुद्गेन सह वर्त मान: ] मुदूगसहित: । 
७६४ 


'अपां समीपे नियतो नैत्यिकं विधिमास्थित: । सावित्रीमप्य-| सम्रद्रः प्‌. [ चन्द्रोदययाद्‌ आपः सम्यगुन्दस्ति विलश्न्ति 


धोयीत गत्वारण्प समाहित:'--इति मनु: ( २।१०४) । ६९२ 


अन्। चन्द्रोदयात्‌ सदुन्दयति वा । उन्दी बलेदने+ 


६९६ 


स्फायितञ्बी ति रक्‌ | “अनिदितामिति' नलोपः । 
मुद्रा मर्यादा तया सह वतंते इति वा । सम्यगुद्गतों 
रोअग्निरत्र । मुद रान्ति ददतिइति डे, मुद्राणि रत्नादीनि 
ते सह: वतंते इति वा ] अब्धि:; अकपार:; पारावार:; 
सरित्पति:; उदन्वान्‌; उदधि:; सिन्धु:; सरस्वान्‌; 
सागर:; अणंवः; रत्नाकरः; जलनिधि:; याद:- 
पति:; अपांपति:; महाकच्छ:; नदीकांन्त:; तरीयः; 
द्वीपवानू; जलेन्द्रट; मन्थिर:; क्षौणीप्राचीरं; मक- 
रालयः:; सरिताम्पति:; जलधि:; नीरनिधि: ; नीरधि:; 
अम्बुधि:: पराथोनिधि:;: पाथोधि:; यादसाम्पतिः; 
नदीन:; इन्द्रजनक:; तिमिकोष:;  वारांनिधि:; 
वारिनिधि:; वाद्धि:; वारिधि:; तोयनिधि:; कीला- 
लघि:; धरणीपूर:; क्षीराब्धि:; धरणिप्लव:; वाद्धू:; 
कचज़ुल:; पेरु:; मितद्र:; वाहिनीपति:; गद्भाधर:; 
दारद:; तिमि:; प्राणभास्वान्‌: ऊभिमाली; महाशयः ; 
अम्भोनिधि:; अम्भोधि:; तरिषः; कलड्ूब:; तारिष:; 
वारिराशि:; शलशिविरं; पराकुव:; तरनन्‍्तः; मही- 
प्राचीरं; पयोधि:; सरिन्नाथ:; अम्भोराशि:; धुनी- 
नाथ:; नित्य:; कन्धि:; अपांनाथ:; अपां चेव समुन्नन 
स समुद्र इति स्मृत:---इति वायुपुराणम्‌ । 'सामुद्रमुदक 
क्षारं सवंदोषप्रकोपणम्‌--इति राजवल्लभ: । मुद्रा- 
युक्‍ते त्रि.। हृदि कामों अ्रुबो: क्रोपो लोभश्चाघरदच्छ- 
दात्‌ । आस्याद्वाक्‌ सिन्धवों मेढ़ाद्‌ निऋंति: पायोरधा- 
श्रयः---शति भागवते (३३१२।१३) । ६५२ 
समूब्रकान्ता स्त्री. [ समुद्रस्थ कान्‍ता ] नदी; सिन्धुः; 
खवनन्‍्ती; तटिनी; तरज्िणी; धूनी; निम्रिणी; 
निम्तनगा; कुलडूषा; शैवलिनी; सरस्वती; हृदिनी; 
आपगा; स्रोत: स्रोतस्विनी; कर्षू:; कुल्या; द्वीपवती ; 
सरित्‌; समद्रगा; प्‌्क्‍का। ६६५ 

समुद्ररमणा स्त्री. [ समुद्रो रमण इव यस्याः ] पृथ्वी; 
समृद्ररसना । १५६ 

समुद्वरसना स्त्री. [ समुद्र: रसनेव यस्या: ] समुद्रमेखला ; 
पृथ्वी; समुद्ररमणा; समुद्राम्बरा । १५६ 

समुद्र बसना स्त्री.--समुद्र रसना; समुद्रमेखला; समुद्र- 
रमणा; समुद्राम्बरा; समुद्रान्ता; पृथ्वी; पथिवी; 
भूमि; अचला। १५६ 

समुब्रबह्लिः १. [ समुद्रस्य वल्नि:] वाडवानलः; औव:; 


समचद्ू: 


सम्पत्ति: स्त्री. [ सम्‌+पद्‌+-क्तिन्‌ ] 


वाडव:; बडवानल:; बडवामुख:। ७० 
रू त्रि. [ सम्‌+उत्‌+नह +बत ] अतिगवितः; 
गवित:; पण्डितम्मन्य:; प्रभु:; समुद्धृत:; ऊध्वेबद्ध: । 

३८३ 


समह: पू्‌ं. [ समूह्यते इति । सम्‌ |ऊह-|-घज्‌ ] अनेकः; 


निवह:; व्यूह.; सन्दोह:; विसर:; ब्रज:; स्तोमः; 
ओघः:; निकर:; ब्रात:; वार:; सद्ातः; सजञज्चयः; 
समुदाय:; समृदय:; समवाय:; चयः; गण:; संहतिः; 
बन्द; निकुरम्बं; कदम्बकं; पूण:; सन्नयः; स्कन्‍्ध:; 
निचय:; जालम्‌; अग्रं; पटल; काण्डं; मण्डल; 
चक्रं; विस्तर:; उत्कर:; समुच्चय:: आकरः; 
प्रकर:; सरूः:; प्रचयः; जातम्‌; एवं दण्डविधि 
कुर्पाद्धाभिक: पृथिवीपति: | ग्रामजातिसम्‌हेष्‌ समय- 
व्यभिचा रिणाम्‌--इति मन: (८।२२१) । ६८६ 


समृद्धः त्रि. [ सम्‌।-ऋध्‌ वृद्धो+क्त ] समृद्धियुवतः; 


अधिकद्धि:; सम्पत्तिशाली; आढच:; धनवान; इनः; 
ईश:; धनी; ईश्वर:; संहृष्टमनुजोपेतां समृद्ध- 
विपणापणाम्‌--इति रामायण (२।१४।२७) | पं. 
नागविशेष:; महाभारंते (१।/५७।१७)। ३५६ 
विभवोत्क्ष: ; 
श्री:: लक्ष्मी: सम्पत्‌; सम्पद; ऋट्धि:; भूति:; 
'तदेव च ददौ तस्म॑ सुतां ज्लेररई+८/छऋणम्‌। निजां शिवाय 
सम्पत्तिमिव मूढत्वहारिताम्‌--इति कथासरित्सागरे 
(२४१६१) । ३९७ 


सम्पराय: प्‌. [ सम्यक परे काले ईयते इति । सम्‌--पर-- 


इण-+घ्र्‌ ] यूद्ध सम्परायकं; सम्परायिकं; योधन; 
समरः:; कलह:; संग्राम:; रण:; आयोधनं; जन्‍्य॑; 
प्रधनं; प्रविदारणं ; मृधं; संब्यम्‌ । आपत्‌; उत्तरकाल: । 

४५४ 


सम्पिण्डिताइगलिः स्त्री. 4 सम्पिण्डिता: संकुचिता: 


अद्रगुलयः यत्र ] मुपष्टि। ५३७ 


सम्पुट: पूं. [ सम्‌+पुट-+-क ] सम्पुटक:; आधारविशेष:; 


समुद्ग:; समुद्गक:; कुरुवकपुष्पं; पेटा; एकजातीयो- 
भयमध्यवर्ती; सकाम: सम्पुटोी जप्यो निष्काम: संपुट 
विना---इति तन्त्रसार:। केवलां मातृकां कृत्वा मातृका 
तारसम्पुटा। मातृकापुटित तार न्यसेत्‌ साधकसत्तम:' 
---इति तन्त्रसार: | रतिबन्धविशेष:; 'सम्प्रसायभियो: 


सम्पृकत: ८८ 
पादौ शणग्यागतकपोलक: । भगलिडुूस्य मंयीगाद्‌ रमते 
सम्पुटो हि सः---इति रतिमञ्जरी । ७६४ 

सम्पृक्तः त्रि. [ सम्‌+पृच्‌+क्त ] मिश्चित:; करम्बः; 
कवर: मिश्र: खचित: । ७४१ 

सम्प्रवायः प्‌. [ सम्प्रदीयतेश्नन पारंपर्योपदेश: । सम्‌-- 
प्र+दा+घज्‌, आतो यूक्‌ चिण्कृतो: इति युक्‌ ] गुरु- 
परम्परागतसदुपदेश: ; शिष्टपरम्परावतीर्णो पदेश: ; 
आम्नाय:; पारम्पयं:;: गृरुकम:; 'सम्प्रदायविगमा- 
दुपेयुषी रेषनाशमविनाशिविग्रहः । स्मर्तुमप्रतिहतस्मृत्ि: 
श्रुतीदंत्त इत्यमवदत्रिगोत्रज:-इति माघे (१४॥७९) । 
गुरुपरम्परागतसदुपदिष्टव्यवितसमूह:;। सम्प्रदायानु- 
रोधन पौर्वापर्यानुसारत: । श्रीभागवतभावाथंदीपिकेय 
प्रतन्‍्यते ---इति श्रीधरस्वामी'। ४०२ 

सम्प्रयोग: प्‌. [ सम्‌--प्र+युज+घज ] निधुवनं; संवे- 
शनं; रहः:; रति:; रतं; सुरतं; मोहनम्‌; अन्वितिः; 
सम्बन्ध:; 'उष्णत्वमग्न्यातपसम्प्रयोगात्‌ शैत्यं हि यत्‌ 
सा प्रकृतिजंलस्य--इति रघो (५॥५४) | कामंणं; 
वशीकरणादिकम ; अंरथते त्रि.। ५६९ 

सम्प्रइनः प्‌. [ सम्यक्‌ पृच्छनम्‌ । सम्‌+पृच्छ--नझ ] 
हुँ; सम्पच्छा । ८७६ 

सम्प्रहर्ष: पं. [ सम्यक्‌ प्रकृष्टो हु. | हन्त; आनन्द: । 


८७५ 
सम्प्रहारः पं. [ सम्यक्‌ प्रकारेण प्रहियतेश्त्रेति। 
सम्‌-+प्र+हं+पघज्‌ ] युद्ध सक्याम: रण:ः; 


समरः; व्यश्वौ गदाव्यायतसम्प्रहारीं भग्नायुधौ बाहु- 
विभदंनिष्ठौ --इति रघौ (७।५२) । गमनं; 
हननम्‌ । ४५३ 

सम्बन्ध: प्‌. [ सम्बध्यते इति | सम्‌ +बन्ध +-घ ज्‌ ] सम्बन्ध- 
कः; सिद्धार्य सिद्धसम्बन्ध श्रोत्‌ भ्रोता प्रवतं ते । ग्रन्थादौ 
तेन वक्तव्य: सम्बन्ध: सत्र्योजन: ।” योनिजसम्पकः; 
'सम्बन्धों यंषु येषा यः सवजातिष्‌ सवंतः | त॑ त्वां ब्रवीमि 
वेदोक्त ब्रह्मणा कथित पुरा | सम्बन्धस्त्रिविध: पुंसां 
विप्रेन्द ! जगतीतले । विद्याजो योनिजश्च॑व प्रीतिजश्च 
प्रकीत्तित: । मित्र तु प्रीतिज ज्ञेय स सम्बन्ध: सुदु्ुभ:। 
मित्रमाता मित्रभायया मातृतुल्या न संशयः--हति ब्रह्म- 
बवते ब्रह्मसण्ड । समृद्धि: न्‍्यायः; सख्यं; संसर्ग:; 
त्रि. शक्त:; हित:। ८६८ 


६९७ 


सल् जन: 


सम्बाध: पुं. [ सम्यग बाधा यत्र ] सझ्भुट:; संसकक्‍तेविपुल- 
तया मिथो नितम्बे: सम्बाध बृहदपि तद्‌ बभूव वर्त्म॑- 
इति माघ (८।२)। भगं; भयम्‌; व्यायामसहमत्यर्थ 
तृणराजस-. महत्‌ । सर्वायुधमहामात्र शत्रुसम्बाधकार- 
कम्‌ -इति महाभारते (४३८।७) । नरकवत्मं। ८२७ 

सम्भवः पू्‌ं. | सम्‌+भू+अप ] उत्पत्ति:; 'महता प्रियण 
निर्मितमप्रियमपि सुभग ! सहातां याति। सुतसम्भवेन 
आधत्काएजाआर न खल खेंदाय'--इति आर्यासप्त- 
शत्याम्‌। (४५८) | हेतु:; मेलक:; आधेयस्य आधा- 
राष्ाह्ष्टिलषप्ट; सद्भुंत:; अपाय:; वर्तमानकल्पीया- 

। ८८१ 

सम्भाव्य: त्रि. | सम्मवितूं योग्य: । सम्‌+भू+-औओराव- 
दयके इति ण्यत्‌ | किल; सभवनीयता | ८७४ 

सम्भंदः प्‌. [ समू+भिद्‌+घन्‌ ] सिन्धुनद्यो: सद्भुमः; 
'परस्त्रियं योइभिवदेत्‌ तीर्थेरण्ये बनेंडपि वा। नदीनां 
वापि सम्भंदे स सग्रहणमाप्नुयात्‌--रति मनुः (८। 
३५६) | नदामात्रसद्भुम:; नंद: शोणों गड़ा तपन- 
तनयेति स्फू्टाममम्‌, त्रयाणां तोार्थानामूपन वसि सम्भेंद- 
मनघे --सोन्दयं लहरी । स्फूटनम्‌; “कौण्यं गतिक्षयो5- 
ज्भानां सम्भेदः क्षतसपंणम्‌--इति सुश्रुते (२५) | 
मेलनम्‌३ ६६९ 

सम्भोग: प्‌. | सम्‌+भुज्‌+घन्‌ ] रति:; सुरतम्‌; “रत्यु- 
न्मादसमारम्भा: साक्षात्कारकरा मम । आत्मप्रदान- 
सम्भोगान्मामुद्धतू त्वमहंसा---इति महाभारते (४। 
१३२८) | भुक्ति: भोग:;। 'सम्भोगों दृश्यते यत्र 
न दृश्यतागमः क्वचित्‌ । आगम: कारण तत्र न सम्भोग 
इति स्थिति:---इति मन्‌: (८।२०० ) । जिनज्षासन ; 
हष:; केलिनागर:; शुद्भधारभंद:; 'दशंनस्पशनादीनि 
निषवेते विलासिनौं। यत्रानुरक्तावन्योज्न्यं सम्भोग: 
समुदाहत:--इति साहित्यदपंण ३ परिच्छेदे । ८२८ 

सम्भ्रमः पृ. [ सम+भ्रम--घत्र ] दर्प:; मदः; अवलेप:: 
मान:; गवः; अहद्धार:; आवेश:; संवेग:; सरम्भः; 
आटोप:; भयादिजनितत्वरा; आवेगः ; प्रवेग:: त्वरा; 
त्वरि:; 'वीक्ष्य वेदिमयथ रकक्‍्तबिन्दुर्भिबंन्धुजोवपृथुभि: 
प्रदूषिताम्‌ । सम्भ्रभोड्भवदपोढकमंणाम्‌ ऋत्ततजां च्यु- 
तविकद्धृतल्चाम्‌--इति रघौ (११।२५) । आदरः; 
महाभ्रम:; सूत्रम; भयम्‌; सम्भमस्त्याज्यतामेष 


सम्भदः 





सर्वेबलिकृते महान्‌-इति रामायण (४२॥१४)। 
७२२ 
सम्भदः पुं. [ सम--म<द+प्रमदसंमदौ हर्ष इति अप ] 
हष:; प्रमोद:; प्रमद:; प्रीति:; उत्कर्ष:; उद्धवः; 
मुत; आनन्द:; शमं; जोषः:; शं; सुखम्‌; 'मदसम्मद- 
पीडा्येवेस्वर्य गदगद विदु:--इति साहित्यदपंण 
(३।१६७) । मत्स्यविशेष:; बह्बचश्च सौभरिर्ाम 
महबिरन्तजंले द्वादशाब्दकालमुवास । तत्र चान्तजले 
मत्स्य: सम्मदो नामातिबहुप्रजोइतिप्रमाणो मीनाधि- 
पतिरासीत'--इति विष्णुपुराण (४॥२।१९)। तद्वति 
त्रि.) १२३ 
सम्पर्द: पूं. [ संमुयतेथत्रेति । सम्‌+मृद्‌ +घज्‌ ] युद्ध; 
समर: ; संग्राम:; जवे प्रहारे सम्मर्दे सं एवातिमानपा:। 
सर्वेजिता महीपाला दिग्जय भरतषंभ--इति महा- 
भारते (५१६८।१०) । परस्परविमदें: (७६९); 
परिमल:; यदगोप्रतरकल्पो3भृत्‌ संमर्दस्तत्र मज्जताम्‌ । 
अतस्तदाख्यया तीर्थ पावन भूवि पप्रथ--इति रघौ 
(१५।१०१)। ४५४ 
सम्पाजनो स्त्री. [ संमुज्यते संशुद्धधतेप्नयेति । सम-+मृजू-- 
ल्मट +डोप्‌ ] धूल्पादिमाजनसाधती; शोबनी; ऊहनी; 
समूहनी; बहुकरी; वद्धंनी। ३०२ 
सम्मक [ च्‌ ] त्रि.- अब्य. [ सम्‌+अजञ्च्‌--ऋत्विगादिना 
क्विनत्‌ । समः समि” इति सम्यादेश: ] सत्यवचनम्‌ ; 
ऋतं; सत्यं; समीचीनं; तथ्यं; यथायथम्‌; [ अर्थन 
सह समञचति सद्भच्छते ] मनोज्न:; सद्भत:; तन्तुं तत॑ 
संवयन्ती समीची यज्ञस्य पेश: सुदुध पयस्क्ती--- 
इति ऋग्वेदे (२३।६) । १४४ 
सम्याद [ज्‌ ] पं. [ सम्यक राजते इति । सम्‌+-राजू-+- 
क्विप्‌। मो राजि सम: क्‍्वौ' इति समो मकारस्य मादेश- 
स्तेन नानुस्वार: ] चक्रवर्ती; सावंभौम:; येन राजसूयेन 
इष्टम्‌, यो मण्डलस्पेश्वरः, आज्ञया राज्ञ: शास्ति यः, 
(राजसुयश्चक्रतरतिसाध्यो यागविशेष: | तेनयेन इष्टं 
याग: कृत: | यो मण्डलस्य द&दश राजमण्डलर” ईहवर:। 
यश्च राज्ञों नृपान्‌ आज्या श्ास्ति भृत्यवद्बभापारेष 
नियोजयति स एछात्डट:5 ।) केचित्तु समच्चयेन त्रीण्ये- 
तान्याहु:। राजसूयग्राजी यः स सम्राट्‌ “ छुर्घ::०॥:- 
वच्छिन्नाया भूमेयं ईश्वर: सो$पि । यश्च कियत्परि- 





६९८ 


परणिः 


माणाया भूमे: पतीनाज्ञया शास्ति सोईपि । [ इह परत्र 
च सम्यक राजते इति क्विप्‌ ] आस्वादवराद्धि: कवले- 
स्तृणानां कण्डयनैदशनिवारणेश्च | अव्याहते: स्वेरगते: 
स॒तस्या: सम्राट समाराधनतत्परोश्भृत्‌ -इति रघौ 
(२।५) | ४२२ 
सरः [स] कली. [ सरतीति । सू+सवधातुम्योश्सुन' 
इति असुन्‌ ] सरोवर:; तडागः; 'तथव वनदुर्गेषु पुष्पित- 
द्रमसानुष्‌। सर:सु रमणीय्ेष पद्मोत्पलयुतेष्‌ च--इृति 
महाभारते (१।१५६।२४) । नीरं; जलम्‌; सरो 
नीरे तडागे च---इति रुद्र: । ६७५ 
सरम्‌ कली. [ सरतीति । सृ+अच्‌ ] सरोवर:; जल; 
पूं. दध्यग्रं; गति:; बाण:; लवण:; निश्वरे पुं.-स्त्री.। 
त्रि. सारक:; भेदक:; । ८१२ 
सरकः पूं.- कली. [ सरतोति । सू-+-वुत्‌ ] शीबपात्र; 
गल्वक:; अनुतष:; चषकः; शीवृपानम; इक्षशीष॒; 
अच्छिन्नाध्वगपडिक्त:; मद्यपरिवेषणम ; प्राप्तायां निशि 
पपत्नच्छ निज परिजनं च सः। किमद रात्रिपर्याप्त- 
मस्ति नः सरक न वा--इति कथासरित्सागरे (५४। 
१९९)। कली. [ सरमेव-+-स्वार्थ कन्‌ ] सरोवरः; 
आकाझं; त्रि. [ सुष्ठु सरतीति । स्‌+- अ्सूल्व: समभि- 
हारे वून' इति वुन ] गतिशील: । ३२७ 
सरधा स्त्री. [ सर मधुविशेष हन्तीति । सर+हन्‌+ड | 
घत्वनिपातनात्‌ साध: ] मधुमक्षिका; क्षुद्रा; 'भल्लाप- 
वज्जितस्तेषां शिरोभि: श्मश्रुलेम॑हीम्‌ । तस्तार सरधा- 
व्याप्तै: सक्षौद्रपटलेरिव'--इति रघौ (४॥६३) | २५६ 
सरटः पुं. [ सरतीति । स्‌ गतौ+-शकादित्वादटन ] कृक- 
लास:; प्रतिसूयं:; शयानकः:; प्रतिसूयंक:; 'गिरगिट' 
इति भाषा। 'पल्ल्या: प्रपाते च फल सरटस्य प्र रोहण। 
दीर्ष राजश्रियोध्वाप्तिमलि चेश्वयं मेव च। वातः । 
ररे४ 
सरणिः स्त्री. [ सरन्त्यनयेति । सु गतौ+-“अतिसूधुधमीति' 
अनि ] पन्‍्था:; अध्वा; पद्धतिः:; एकपदी; वत्मं; 
वतंनी; अयनं; पदवी; मार्ग; पद्मा; निगमः; 
सृति:; सरलां सरणि त्यक्त्वा जीवितस्पृहया समम्‌। 
गृहा तेन ततः सान्द्रतमोभीमा व्यगाह्मयत--इति राज- 
तरज़्िण्याम्‌ (३।४०१) । पश्िक्‍त:; प्रसारिणी; 
सरणा; सरणी। २६० 


सरणी 


सरणी स्त्री. [ सरणि+-वा डीष्‌ ] पन्‍्था:; मार्ग:; अध्वा; 


पदवि:; सूतिः; 
सरणा। २६० 

सरमा स्त्री. [ सृ+बाहुलकाद अम । यद्वा रमया शोभया 
सह वतंमाना ] कुक्‍्कुरी; कुकुरी; कुकुरी; शुनकी; 
हवानी; सारमेयी; शुनी; देवशनी; देवकुक्कुरी; 
राक्षसीमेद:; सा व #शैफुए 5४, इय लखझुावास- 
समय सीताया: प्रणयिनी आसीत्‌ । कश्यपपत्नीविशेष:; 
दक्षपुत्री; गोलाइुगूलइचकोरइ्च चेत्यापत्यं तथव च । 
अपत्यं सरमायाशच गणों वे अ्रमरादय:--हति वह्ि- 
पुराण। २८२ 

सरल: त्रि. [ सरतीति । स्‌ृ+“ृआएरपि ८! इति 
कलच्‌ । बाहुलकाद गूण: ] अवक्र:; ऋजू:; दक्षिण:; 
“आदिश्यानाययामास गणकान्‌ सरलाशयः'--इति कथा- 
सरित्सागरे । उदारः; पूं. वृक्षविशष:; पीतद्ु:; पृति- 
काष्ठं; धृपवृक्षक:; पीतदारु:; भद्गदारु:; मनोश:; 
पीत: ; स्नग्धदल्रूज्ञ:; स्निग्ध:; मरिचपत्रक:; पीत- 
वृक्ष;; सुरभिदार:; सरल: पीतवक्ष: स्थात्‌ तथा सुरभि- 
दादक: । सरलो 7८६.7:5०८: कट्पाकरसो लघु:। 
स्निग्घोष्णट: कर्णकण्ठाक्षिरोगरक्षाकर: स्मृतः । कफा- 
निलस्वेदसतलज्//फस्मरपह:औति.. भावप्रकाद: । 
बुद्ध:; अग्नि:.। ३८५ 

सरब्यम्‌ बली. [सर राग व्ययतीति | सर+व्य+ड ] 
लक्ष्य; वेष्यं; निरमित्त; दारव्यम। ४६८ 

लरसम्‌ कली. [ रसेन जलेन सह वतमानम्‌ ] सरोवरः; 
रसयकते त्रि.॥ कविता कोमलवनिता आयाता सुख- 
दायिका। बलादानीयमाना सा सरसा विरसा भवेत्‌ 
- इत्युद्धूट:। ६७५ 

सरसी स्त्री. [ स्‌ृ+असुन । गी रादित्वाद डोष्‌ ] सरोवर: ; 
सर:; सरसीष्वरावनन्‍८। वीचिविक्षोभशीतकूम । 
आमोदमुपजिश्नन्ती स्वनिःघातए. । रेणम्‌-- इति 
रघौ (१४४३) । ६७५ 

सरस्वती स्त्री. [ सरो नीरं ज्ञान वा तद्॒द रसो वास्त्यस्था 
इति। सरस्‌--मतुप्‌ , मस्य व: । 'तसौ मत्यथं' इति भत्वान्न 
पदकायंम्‌ ] वाणी; उच्चचार पुरस्तस्य गूढरूपा सरस्वती ' 
“-इति रघौ (१५॥४६) । नदी (६६५); ते तया 
तेश्च सा वी रे: पतिभि: सह पञ्चमभि:। बभूव परमप्रीता 


पशडिक्त:; प्रसारिणी; सरणिः:; 


६९९ 


सरीसपः 


नागरिव सरस्वती--इति महाभारते (१॥२१४॥३) । 
स्‍त्रीरत्नं; गौ:; नदीभेंदः:; मन्‌पत्नी; ज्योतिष्मती; 
ब्राह्दी; सोमलता; बृद्धशक्तिविशेष:; दुर्गा; स्वरा: 
स्टू३७८शद्‌ गे याख्या: सप्त कीतिता: । अति प्रापण- 
दान वा तेन देवी सरस्वती---इति देवीपुराण । वाग्दे- 
देवता; ब्राह्मी; भारती; भाषा; गी:; वाक्‌; वाणी; 
इरा; शारदा; गिरा; गिरादेवी; गीदेंवी; ईर्वरी; 
वाचा; वचसामीशा; वाग्देवी; वर्णमात॒का; गौः; 
श्री:; वाक्यश्वरी; अन्त्यसन्ध्येश्वरी; सायंसन्ध्यादेवता ; 
'आदौ सरस्वतीपूजा श्रीकृष्णेन विनिभिता। यत्प्रसादा- 
न्मूनिश्रेष्ठ मूर्लो भवति पण्डित:--इति ब्रह्मवेवर्त । ८ 
सरस्वान्‌ [त्‌ ] पूं. [ सरो नं।रमच्त्यरं: ति। मतुप, तसौ 
मत्वथ” इति भत्वान्न पदकायंम्‌ ] रत्नाकरः:; उदधि:; 
उदन्वान्‌; सरित्पति:; अकृपार:; पारावार:; तोय- 
निधि:; अणंव:; जलराशि:; सागर:; समुद्र:; नदः; 
रसिके त्रि.। ६५२ 
सरित्‌ स्त्री. [सरतीति, स्‌ गतौ+ हस्रुहियुधिभ्यः 
इति' इति इति ] नदी; 'सरितो मागंवाहिन्यस्तथा- 
संस्तत्र पातिते--इति देवीमाहात्म्य । सूत्र; दुर्गा; 
क्रियाकारणरूपत्वात्‌ सरणाच्च सरिन्मता। सद्भमाद 
गमनाद गड्डा लोके देवी विभाव्यते-इति देवीपुराण । 
६६९ 
सरित्पतिः पूं. [ सरितां पति: ] सरितां नाथ:; सरिता- 
म्पति:; सरिक्षाथ:; समुद्र:; सागर:। ६५२ 
सरिद्ृरा स्त्री. [ सरित्सु वरा श्रेष्ठा] सरितांवरा; 
भागीरथी; सुरसरित्‌; विष्णपदो; जाह्नवी; गड्जा; 
मन्दाकिनी ; त्रिपथयगा; लनिुक्॑णो/#उ+०; महाभिषं तु 
त॑ दृष्ट्वा नदी धेयंच्युत नूपम्‌ । तमेव मनसा ध्यायन्त्यु- 
पावतंत्सरिदरा ---इति महाभारते (१।९६।८ ) । नदी- 
श्रेष्ठे त्रि.) सा तमगिनिसम विग्रमनतुचिन्त्य सरिद्वरा। 
शतधा विद्गुत्ता यस्माच्छतद्रुरिति विश्युता ---इति महा- 
भारते (१॥७८॥९) | ६७२ हि 
सरीसुपः प्‌. [ कुटिलं सपंतीति । सूप्‌ + नित्य कौटिल्य 
गतौ' इति यद्ूलुकि पा्यय्‌ ] अहिः; सपं:; भुजगः; 
उरगः; भुजजभमः; वन न दोषबहुल बहुव्यालसरी- 
सूपम्‌। परिक्‍लेशएच वो मन्ये श्रुव तत्र भविष्यति' 
--इति महाभारते (३२।३)। जज्जुमे त्रि.। पातुं 


सरोजम 


स 





न शकुद्धि पदश्चतुष्पद: सरीसूप स्थाणू यदत्र दृश्यते' 
-“इईति भागवते (५११८।२७) । ६४० 

सरोजम्‌ कली. [ सरसि जातमिति । सरस-+-जन्‌--ड ] 
पद्म; कमलं; सरोरहम्‌ । ६९७ 

सरोरुहम कली. [ सरसि रोहतीति। सरस+-८5ह --क्विप्‌ ] 
पह्मं; कमलं; सरोजम्‌। ६७९ 

सर्ज: पूं. [ सृजति निर्यासादीनिति | सृजू-+-अच्‌ ] स्ंक: ; 
शालव॒क्ष:; साल:; सर्जरस:; पीतशालः:; “कदम्ब- 
सर्जार्जुनतीपकेतकी विकम्पयंस्तत्कुसुमाधिवासित: । सशी- 
कराम्भोधरसज्भशीतल: समीरण: क॑ न करोति सोत्सुकम्‌' 
“-इति ऋनुसंहारे (२१७)। १९५ 

सं: पृ. [ स॒प्यते इति, सम्‌ +-घञज। सपंति इतस्ततो गच्छ- 
ति, सप्‌+अन ] हिल्लजन्तुविशष:; पृदाकु:; भुजगः; 
भुजड़:; अहि:; भूजड्भरम:; आशीविष:; विषधर:; 
चक्री; व्याल:; सरीसप:; कुण्डली: गढपात; चक्षु:- 
श्रवा:: काकोदर:; फणी; दर्वीकरः:; दीघंपृष्ठः; 
दन्दशूक:; बिलेशयः:; उरगः; पन्नग:; भोगी; जिह्मगः; 
पवनाशनः:; बिलेशय:; कुम्भीनसः:; द्विरसनः; भेक- 
भुक; इवसनोत्सुक:; फणाधर:; फणावान्‌; फणवान ; 
फणाकर:; फणकरः:; समकोल:; व्याड:; दष्ट्री: 
विषास्य:; गोकण:; उरज़म:; गूढ़पाद:; बिलवासी; 

दविभूत; हरिः; प्रचलाकी; द्विजिद्व:; जलरुण्ड:; 

कञ्वुकी; चिकुरः; भूज:। “अधियेणास्यथ तान्‌ दृष्ट्वा 


केशा: शीय॑न्त वेवस: । हीना: स्वशिरसो भूयः समारोहन्‌ 


तत: शिर: । सपंणात्ते5भवन_ सर्पा हीनत्वादहय: स्मृता: 
--इति वह्लिपुराण। नागकेशर:; गमनं; ध्मश्रुधारी 
म्लेच्छ जातिविशेष:। पुरा अय क्षत्रिय आसीतू, सगर- 
राजेन अस्य वेदबागादौ अनधिकारित्व कृत्वा वेशान्यत्वं 
घमंनाशइच कृत: । ६४० 

सपभक [ज्‌] प्‌. [सर्प भूडक्ते इति। सपं+भुज+ 
क्विप्‌ ] राजसपं:; भुजद्भमोजी; सपपं विशेष:; मयूरः; 
सपंभक्षके त्रि.। ६४३ 

सर्पाशनः पं. [ सरमश्नातीति। सपं+-अश-+-ल्यू ] मयूरः:; 
सर्पाराति:; सर्पारि:; केकी; शिखी; शिखण्डी; प्रच- 
लाकी; बहिण:; कलापी; शिखावल:; श्यामकण्ठ:; 
गरंड:. | २४१ 


सरपिः [ ष्‌ ] कली. [ सपंतीति, सूप गतौ--अजिशुतिहु- 


७७०० 


सबंत:ः 
सृपीति' इसि ] घृतम्‌; आज्यम; आधार:; 'अपि नः 
स कुले जायाद यो नो दद्यात्‌ त्रयोदशीम्‌ । पायसं मधु- 
सर्पि््या प्राकूछाये कुझ्ज रस्य च-इति मनु: (२।२७४ ) । 
उदके; जल; पानीयम्‌ । २७५ 
से: त्रि. [ सृ+वन्‌ ] सम्पूर्ण:; समग्र; सकलं; समस्त, 
कृत्सनं; विश्वं; निश्चिलम्‌; अखिलम्‌; 'सबरत्नमयों 
मेरु: सर्वाश्रयमयं नभः:। सत्रतींमयी गड़ सर्ववेदमयों 
हरिः--इति वह्िपुराण । पूं.शिवः; विष्णु:; 'असतदच 
सतदचेव सर्व॑स्य प्रभवाव्ययः । सर्वस्य सबंदा ज्ञानात 
सवमेत प्रचक्षते ---.इति विष्णुपुराणम्‌ । ७१३ 
स्वसहा स्त्री. [ सर्व सहते इति । सवं।-सह +- पू:स्वयो- 
दारिसहो:' इति खचू, अरुद्विषदिति मुम्‌ ] वसुमती; 
पृथिवी; पृथ्वी; 'ऊढामुनातिवाहय पृष्ठ रूग्नापि 
कालमचलापि। सर्वंसहे कठोरत्वच: किमद्धुंन कमठस्य' 
--इति आर्यासप्तशत्याम्‌ (१३९) । राज्ञि पूं.। सर्वे- 
क्लेशादिसहे त्रि. | काम सन्‍्तु दृढ़ कठोरहदयों रामो- 
5स्मि सर्वसहो, वेदेही तु कथ्थं भविष्यति हहा हा 
देवि धीरा भव'--इति साहित्यदपंण (२।२०) । १५६ 
सबवंगः पुं. [ सर्व गच्छतीति । सं +गम्‌+ड ] शिव: ; 
'प्रभव: सवंगो वायूरयंमा सविता रवि:---इति महा- 
भारते (१३।१७।१०४)।| ब्रह्मा; आत्मा; भीमस्य 
पुत्र:; भीमोड॑पि काश्यां बलवरां नामोपय मे वीयंशुल्कां 
तस्यां सदंगं॑ नामोत्पादयामास--श्ति महाभारते 
( १॥९५७७७ )। सर्वत्रगामिनि ति.। “करणेरन्वि- 
तस्यापि पूर्वज्ञानं कथठ्चन। वेत्ति सबंगतां कस्मात्‌ 
सबंगो5पि न वेदनाम्‌--इति याज्ञवल्क्य: (३।१३० ) । 
कली. जलम्‌। ११ 
सर्वक्षः प्‌. [ सर्व जानातीति । सवं+ज्ञा+क ] शिव:; 
'सुवर्णरेता: स्वज्ञ: सुबीजो बीजवाहन:'--इति महा- 
भारते (१३॥१७॥३९) | सुगत:; बुद्ध; विष्णु:; 
'स्वंदर्शी विमुक्तात्मा सर्वज्ञो 'ज्ञानमुत्तमम्‌---इति महा- 
भारते (१३॥१४९।६१) । सकलज्ञातरि त्रि.। 'स्वज्ञ- 
स्त्वमविज्ञातः स्वंयषोनिस्त्वमात्मभू:--शति रघौ 
(१०२०) | ११ 
सर्बतः [ स्‌] अव्य. [ सवं+-तसिल ] परितः:; विष्वक्‌; 
समन्तात्‌; समन्‍्ततः; चतुदिगभिव्याप्ति:; सवंतः प्रति- 
ग्‌ "याल्मण्वचाभवदाकेणाम्‌-इति मनु: (४२४७) | 





अ्रमति गवययूथ: सबंतस्तोयमिच्छत्‌, शरभकुलम- 
जिह्मं प्रोद्धरत्यम्ब कृपात्‌'---इति ऋतुसंहारे( १२३) । 
८७४ 

सबंभक्षः त्रि. [ सर्वान्‌ भक्षयतीति। भक्ष्‌+अण्‌ ] स्व- 
भक्षणकर्ता; सर्वान्नीन:; इति श्र॒त्वा पुलोमाया भृगु: 
परममन्युमान्‌। दाशापाग्निमतिक्र्द्ध: सवंभक्षों भवि- 
ध्यस--इति महाभारते (१।६।१४) । ३५१ 

सर्ववेदा:[ स्‌ ]प.[ सर्व धनं वेदयति निवेदयति ऋत्विग्म्य 
इति। विद-+णिच्‌+-असुन्‌ ] सर्वस्वदक्षिणयागों यनेष्ट: 
सः; सर्वस्व दक्षिणा यत्र स सवस्वदक्षिणो विश्वजिन्नाम 
याग: स येनष्ट: सम्पादित: स सबंवेदा उच्यते | सर्व- 
स्व वेदयति लम्भयाति ऋत्विज इति सबंवेदा:। ३९५ 

सबबसप्नहनम्‌ क्ली.- प्‌ .[ सर्वेषां सन्नहन यत्र ] सवसन्नाह: ; 
चतुरद्भधसंन्यसन्नाह:; सर्वारभिसार:; सवौघ:। ४६१ 

सर्वंसन्नाहः प्‌. [ सर्वेपां सन्नाहो यत्र ] सर्वात्मा; सबं- 
सन्चनहनम | ८०१ 

सबंसरया स्त्री. [ सर्वाणि सस्यानि जायन्ते यत्र ] उबरा 
भूमि:; उवरक्षेत्रम्‌। १५८ 

सर्वस्वम कली. [सर्व स्वम्‌] समृदायधनम; “गरवे 
दक्षिणां दद्यात्‌ प्रत्यक्षाय शिवात्मन। सवर्स्व॑ वा 
तदर्द्ध वा तदर्द्ध वा तदाज्ञया--इति तन्त्रसार:। ५१८ 

सर्वाणी स्त्री. [ स्वस्थ पत्नी । सब -+-इन्द्रवरुणभव- 
सर्वेति' डीष्‌ आनूगागमश्च ] दुर्गा; अपर्णा; पावंती; 
शर्वाणी; सर्वान्मोक्ष प्रापयति जन्ममृत्युजरादिकम्‌। 
चराचरांश्च विश्वस्थान्‌ सर्वाणी तेन कीतिता'--इति 
ब्रह्मववर्त प्रकृतिखण्ड । १५ 

सर्वात्मा [ न्‌ ] पृं.-- सब रूप: ; सर्वाधिवासी ; सवं सन्नाह: । 

८०९ 

सर्वाधीनः त्रि. [ सर्वान्नानि भक्षयतीति । सर्वान्न-- 
अनुपदर्त ऋआ४+*मत्ति' ख ] सर्वाच्षामोजी; सर्वेषा- 
मन्नमक्षक:; सर्वप्रकारान्नभक्षक:; सवंभक्ष:। ३५१ 

सर्वाभिसारः पूं. [ सर्वेबामभिसारों यत्र] चतुरजू- 
सेन्यवाह:; सवौीघ:। ४६१ 

सर्वायसः त्रि.- लौहकृत:। ४६७ 

स्षषः पूं. [ सरतीति । स्‌ गतौ+-सर्तेरप: षुक्‌ च' इति 
अप, षुगागमदच ] सिद्धा्थं:: सस्यविशेष:; तन्तुभः; 
कदम्बक:; सरिषपः; तन्तुकः; कटुस्नेह:; श्षपः; 
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सबिता 





राजक्षवक:; सर्षपः कटुकस्तेहस्तन्तुभश्च कदम्बक:ः । 
गौरस्तु सर्वपः प्राज्ञ: सिद्धां इति कथ्यते। सर्बपस्तु 
रसे पाके कटुहच: सतिक्तक:--इति भावप्रकाश: । 
स्थावरविषभेद:; षड़लिक्षापरिमाणम्‌; जालान्तरगते 
भानौ यच्चाणुद श्यते रज:। तंदचतुर्भिभंवेल्लिक्षा 
लिक्षाषडभिश्च सर्वप:-इति शब्दचन्द्रिका। ५८१ 
सलिलम्‌ कली. [ सलति गच्छतीति। सल गती+सलि- 
कल्यनीति' इलच्‌ ] जलं; नीरं; पानीयम्‌; उत्तरा- 
षाढानक्षत्रम। ६४८ 
सलल्‍लकी स्त्री. [ सत्कृत्य लक्यते खाद्यते राजभिरिति । 
सत्‌+लक+क्वुन । गौरादित्वाद डीव ] वृक्षविद्यषः; 
गजप्रिया; गजभक्ष्या; सुवहा; सुरभी; रसा; 
महे्‌रणा; कुन्दुरकी; ह्रादिनी; गजभक्षा; सुरभि:; 
सुरभी रसा; महेरुणा; शल्लकी; सिल्लकी; शिल्लकी ; 
ह्वादिनी । १९९ 
सबः प्‌. [ सूयते सोमो$त्रेति । सू+अप्‌ ] यज्ञ:; यागः; 
कऋ्रतु:; स्तोमः; सप्ततन्तु:; मखः:; अध्वर:; वितानः; 
संस्तर:; बहि:; सत्र:; 'राजसयाइ्वमेघाय: सो$यजद 
बहुभि: सर्व:--इति महाभारते (१॥९४२५) । 
सन्तान:; सूय; चन्द्र:; अज्ञेत्रि.। सविता त्वा सवानां 
सुबताम्‌--इति वाजसनयसंहितायाम्‌ (९३९) । 
'सबिता सवानां प्रसवानामज्ञानामाधिपत्य हे यजमान 
त्वा त्वां सुबतां प्ररयतु--इति तद्भाष्यम्‌ू | ४१४ 
सबनम्‌ कली. [ सु अभिषवे--ल्यट्‌ ] यज्ञस्नानम्‌; आप्ल- 
वन; स्नान ; सुत्या; अभिषव:; प्रविवेश गामिव कृशस्य 
नियमसवनाय गच्छत:। तस्य पदविनमितो हिमवान्‌ 
गुरुतां नयन्ति हि गृणा न संहति:--इति किराते 
(१२।१०) । सोमसन्धानं; सोमपानम्‌; अध्वरम्‌; 
अथ त॑ सवनाय दीक्षित: प्रणिधानाद ग्रुराश्रमस्थित: । 
अभिषड्भुजड विजज्ञिवान्‌ इति शिष्येण किलात्व- 
बोधयत्‌--इति रघौ (८।७५) । सोमनिर्दलनं; 
प्रसव:; [ सु+यूच्‌ ] प्‌. चन्द्र:; [ व्नेन सह वर्तमान- 
मिति विग्रहे] वनविशिष्टे त्रि.।॥ अथ पव॑तराजानं 
तमनन्तो महाबल:। उज्जहार बलाद्‌ ब्रह्मन्‌ सवन 
सवनौकसम--इति महाभारते (१।॥१८॥८) । ४०८ 
सबिता [ऋ ] प्‌. [ सूते लोकादीनिति। सू-+तृच ] 
सूर्यं:; विजित्य नेत्रप्रतिघातिनीं प्रभामनन्यदृष्टि: 


सबिध्री 


सवितारमेक्षत'--इति कुमारे (५॥२०)। 'पोशब्द- 
वाच्यं ब्रह्माणं प्रचोदयति सवंदा। सुष्ट्यर्थ भगवान्‌ 
विष्णु: सविता स तु कीतित: । सब लोकप्रसबनात्‌ 
सविता स तु कोत्यंते। यतस्तदेवता देथों सावित्री- 
त्यच्यते तत:---इति वल्निपुराण। अकंबृक्ष:; शिव: ; 
इन्द्र:; ब्रह्म। ३५ 

सवित्री स्त्री. [सूते या। सू+त्‌च्‌+डीप ] माता; 
तया दुहित्रा सुतरां सवित्री स्फ्रत्प्रमामण्डलया 
चकाशे --इति कुमारे (१।२४) | गौ:। ५०४ 
सबविधः त्रि. [ समाना विवास्थेति ] निकटं; समीप; 
सनीड:; सनील:; 'अग्रे सविधमागत्य राज्ञस्तस्योपविष्ट- 
वान'--इति कथासरित्सागरे (५३।३०)। समान- 
प्रकार:; आसां मुहृतं एकस्मिन्‌ नानागारेष्‌ योषिताम्‌ । 
सविध जगृहे पाणीनन्‌ रूप: स्वमायया--इति भागवते 

(३।३॥८) । ६९३ 

सबेशम्‌ त्रि. [ वेशेन सह व्तं मानम्‌ ] निकटं; समीप; 
पाश्वं; वेशान्वित:। ६९२ 

सव्यः त्रि. [ सू प्रेरणे+ माच्छाससिसूम्यो य:' इति य ] 
बाम:; 'उदधृते दक्षिण पाणावृपवीत्यच्यते द्विज:। 
सब्ये प्राचीन आवीती निवीती कण्ठसज्जने --इति 
मन: (२६३) । दक्षिण:; 'एकेन सब्यपाणिना 
विशिखमृत्खाय किमाह रावण:। साधू रे मनृष्यडिम्भ 
साधु--इति अनघराघवे (६७०)  जन्‍्+ सफर 
दक्षिणहस्तेन' इति तट्टीका। प्रतिकूल: । प्‌. [ सूते 
विश्वमिति, सू प्रसवे+ माच्छाससिसुम्यो यः--हति 
य ] विष्ण:। ७५६ 

सब्यष्ठ: प्‌. [ सब्य तिष्ठतीति, । सव्य--स्था+क। 
स्थास्थिनस्थुणाम्‌' इत्यक्त्या षपत्वम्‌। हलदन्तादि- 
त्यलुक्‌] सारथि:; सूत: । ४४९ 

सब्पेष्ठा [ ऋ ] प्‌. [ सव्य तिष्ठतीति, सत्य-+-स्था-- 
'सब्ये स्वश्छन्दसि' इति छन्दर्स ऋ, स च डित। 
स्थास्थितस्थुणाम्‌!र इति पत्वम्‌, सप्तम्या अलुक ] 
सारथि:; सूत:। ४४९ 

ससीम [ न्‌ ] त्रि. [ सीम्ना सह वर्तते इति] समीफपं, 
निकटम्‌ । ६९२ 

सस्यम्‌ कली. [सस, स्वप्ने+-माच्छाससिसूम्यों यः 
इति य] धान्यं; सीत्यं; शस्पं; ब्रीहि:; 'धान्यस्तु 


७०२ 


सहदेबा 


सस्य॑ सीत्यं च॒ श्रीहिस्तम्बकरिएज तत्‌--इति हेमचन्द्र: । 
बृक्षादीनां फलम्‌; स्लंसन सोसक ससस्‍य स्रस्तं सासस्‍्ना 
ले साध्वसम्‌--हति भरतः। क्षास्त्रं; गुण:; 'जीण॑मन्नं 
प्रशंशोयात्‌ भायाँ च गतयौवनाम्‌। रणात्‌ प्रत्यागत 
श्रं सस्यं च गृहमागतम्‌--इति चाणक्य:। ५७४ 
सह अब्य. [ सहते, सह +पत्राथ्च ] सहित; साकं; 
साद्धं; सत्र; समं; सजू:; यत्र त्वेते परिध्वंसा 
जायन्ते वर्णदूषकाः । राष्ट्रिकों: सह तद्राष्ट्रं क्षिप्रमेव॑ 
विनश्यति--इति मन्‌: (१०१६१) । साकल्यं ; विद्य- 
सानं; सादश्यं; यौगपद्यं; समृद्धि: सम्बन्ध:; 
सामथ्यं; कली. [ सहते इति, सह-+-अच्‌ ] पांशुलवर्ण ; 
(११४) पूं. आग्रहायणमास:; माग्गशी्ष:; 'सहष्च 
सहस्यश्च हैमन्तिकावृत्‌ू---इति वाजसनेयसंहितायाम्‌ 
(१४।२७ ) । महादेव:; शिव:; शद्भुर:; उमापतिः; 
क्षमे जि.। गदापरिघशक्तीनां सहा: परिघबाहव:। 
त एरकाभिनिहता: पद्य कालस्य पयंयम्‌--इति महा- 
भारते (१६।८।१० ) | प्‌. कली. बलम। ८७७ 
सहः [स्‌ ] कली. [ सहते इति, सह + सर्वधातुम्यो«्युन्‌' 
इति असुन्‌ ] बल; ज्योति:; 'सदय बुभुज महाभुज: 
सहसोद्वेगमिय ब्रजेदिति । अचिरोपनतां स मेदिनीं 
नवपाणिश्रहणां वधूसिव--.इति रघौ (८।७) । ७२३ 
सहकारः पूं. [ सह यूगपत्‌ कारयति विक्षेपयति सौगन्ध्य- 
मिति। सह-+क+णिच्‌--अच्‌ ] अतिसौरभाम्र:; 
चूतः:; च्यूत:; आम्र:; मन्दोत्कण्ठा: कृतास्तेन गूणाधिक- 
तया गूरी। फलेन सहकारस्य पुष्पोदगम इव प्रजा:-.- 
इति रघौ (४॥५९) । १९२ 
सहचरी स्त्री. [सह चरति या, सह-+चर्‌+अच । 
पच्तादिषु चरतेष्टित्करणाद्‌ डीप्‌ ] पीतशिण्टी; (४९४) 
पत्नी; भार्या; जाया; गृहिणी; 'लक्ष्यीकृतस्य हरिणस्य 
हरिप्रभाव:, प्रेक्य स्थितां सहचरीं व्यवधाय देहम्‌। 
आकर्णकृष्टमपि कामितया स धन्वी, बाणं कृपामृदुमना: 
प्रतिसञ्जहार---इति रघौ (९।५७ ) | सखी ; आलि:; 
वयस्था; सप्रीची। २०५ 
सहदेबा स्त्री. [ सह दीव्यतीति, सह--दिव्‌--अच्‌--टाप ] 
दण्डोत्पलठ:; कणिकाखृक्षविशेष:; बला; शदारि- 
वौषधि:; अहन्माता; <#ऋऋ०“मतमा;। सा तु 
बसुदेवपतलली; शान्त्दवोप वा च श्रीदेवा देवरक्षिता । 





स्‌  चानकण 


सहदेवा देवकी च वसुदेव उवाह ता:---इति भागवते 
(९।२४।२३) । प्‌. पाण्डवविशेष:; स च पाण्ड्राजस्य 
पञ्चमपुत्र:; माद्रीगर्भे अश्विनीकुमाराम्यां जातः; 
जरासन्धसुत:; स यूधिष्ठिराश्वमेधकाले मगधेष राजा- 
सीत्‌ । हयंश्वनसुत:; 'हयंश्वनसुतों राजा सहदेव: 
प्रतापवान्‌ | सहदेवस्य धर्मात्मा नदीन इति विश्वुत:-- 
इति हरिवंश (२९।३) । सोमदत्तपुत्र:; 'सोमदत्तस्य 
दायाद: सहदेवो महायशा:। सहदेवसुतश्चापि सोमको 
नाम पाथ्थिव:--इति हरिवंश (३२।८०) । देव: 
सह वतंमाने त्रि. | 'श्रुयतां ब्रह्मघंयो मे सहदेवा: 
सहाग्नय: | साधूनां ब्रुवतो वृत्त नाज्ञानान्न च मत्सरात - 
इति भागवते (४॥२।८)। १९९ 
सहपानकम्‌ कली. [ सह मिलित्वा पानम्‌, सहपान-- 
स्वार्थ कन्‌ ] सपीति:; आत्मीयजने: सहैककालपान ; 
तुल्यपानं; सहपीति:; एकत्र मद्यसेवनम्‌ | ३२८ 
सहसा अव्य. [सह मषणे+-असाप्रत्ययः] हठात्‌; 
अतकित:; अकस्मात्‌: सहसा विदधीत न क्रिया- 
मविवेक: परमापदां पदम | वृणते हि विमृश्यकारिणं 
गणलब्धा: स्वयमेव सम्पद:---इति किराते (२।३०) । 
हास्ययुक्ते त्रि.। प्रियतमेन यथा सरुषा स्थितं न सहसा 
सहसा परिरम्य तम्‌ | इलथयित्‌ क्षणमक्षमतां गता न 
सहता सहसा कृतवेपथ्‌:--इति मार्घ (६१५७) । ८८४ 
सहस्तः त्रि. [ हस्ते: कृतशस्त्राम्यासरिति लक्षणया, सह 
वतमानः ] शिक्षितायूध:। ३१३ 
सहस्यः पूं. [ सहसि बले साधू: । “तत्र साधूरिति' यत्‌ ] 
पौषमास:; 'निनाय सात्यन्तहिमोत्किरानिला: सहस्य- 
तौरुदबांसतत्पर।--इति कुमारे (५१२६) । ११४ 
सहखकिरण: प्‌. [ सह किरणानि यस्य ] सहसांशुः; 
सहस्रश्मि:: सहस्लकरः; सहस्नदीधिति:; सहस्रधामा; 
सहस्रपाद:;: सहख्मरीचि:; सूयय:; भानु:; रवि:; 
भास्कर; प्रभाकर:; दिनकरः:; दिवाकर:; 'राशौ 
राशौ यस्मिन शिक्षिरमयूख: सहल्किरणों वा--इति 
बृह॒त्संहितायाम्‌ (४२१३) | ३५ 
सहजदंष्ट्रः पूं. [ सहल्न॑ दंष्ट्रा: यस्य ] पाठीनमत्स्य:; 
रोहितपाठीनपाटल।र।जीववर्मिगोम त्स्यकूण्ण मरत्यवाभु- 
अजारः र>सहसखद॑ष्ट्रभभूतयों नादेया:--इति सुश्रुते 
(१४४६) । ६५८ 


७०३ 


साबत्सर: 


सहस्ननयनः प्‌ं.[ सहन नयनानि यस्य ] सहसनेत्र: ; इच्द्र:; 
'केय॑ सहख्ननयनप्रेक्षणीया किमप्सरा:। वनश्रीरथवा 
पुष्पलग्नाप्रकरपल्लवा --इति कथासरित्सागरे ( १० १- 
२२७) । त्रि. 'किज्चात्र बहुभि: सूक्‍तहेँतुवारद: पुरन्दर। 
सहस्ननयन दृष्ट्वा त्वामेव सुरसत्तम--इति महाभारते 

(१३॥।१४।२०४) । ५२ 

सहसख्रपत्रम॒ कली. [ सहस्न पत्राणि यस्य ] पद्म; 
कमलम; 'तासां म॒खेरासवगन्धगर्भेव्याप्तान्तरा: सान्द्र- 
कुतृहलानाम्‌ । विलोलनंत्रश्रमरंगंवाक्षा: सहस्रपत्रा- 
भरणा इवासन्‌---इति रघो (७४११) | ६७९ 
सहाः [ स्‌ ] पूं. [ सहते इति । सह +असुन्‌ ] आग्रहायण- 
मास: ; मागंशीष: ११४ 

सहायः प्‌. [ सह अयते इति | सह-।-अय्‌+अच ] अनुकलः; 
अनुप्लव:; अनूचर:; अभिसरः:; अनूजीव:; सेवकः; 
अनगः; अध्यात्मरतिरासीनों निरपक्षों निरामिष: । 
आत्मनंव सहायेन सुखार्थी विचरेदिह--इति मन: 
(६।४९ ) | सद्बत्ताइच तथा पुष्टा: सतत प्रतिमानिता:। 
राज्ञा सहाया: कतंव्या: पृथिवीं जेंतुमिच्छता--इति 
मात्य्य (२१५।७४) | ४२८ 

सहिष्णता स्त्री. [ सहिष्णोर्भाव:।  सहिष्णु+तल ] 
सहिष्णोर्भाव:; तितिक्षा; क्षमा; क्षान्ति:; मर्ष:; 
सहिष्णुत्वम्‌; श्रमकक्‍्लमपिपासोष्णशीतादीनां सहिष्णुता' 
-+इति सुश्रुत (४॥२४) । ७२५ 

सहूदयः त्रि. [ हृदयन अन्त:करणन सह वतंमानः ] 
चिद्रप:; प्रशस्तमना:; कुरु साधुश्रदानं मे बाले सहृदया 
हासि--- इति रामायण (२।१३॥२२) । काव्य- 
मर्मज्ञ: ३७३। 

सांयात्रिकः पूं. [ संयात्रा द्वीपान्तरगमनं, सा प्रयोजनम- 
स्पेति। संयात्रा : तदस्य प्रयोजनम्‌” इति ठब््‌ ] पोत- 
बणिक; सिद्धि: सांयात्रिकाणां तु वेला त्व सागरस्य 
च--इति हरिवंश (५८)१४) । ६५५ 

सांवत्सरः पूं. [ संवत्सर तज्ज्ञानोपयोगि शास्त्र वेत्ति 
अधीते वा। संवत्सर--अण्‌ ] गणकः; देवज्ञ:; ज्योति- 
बिक:; ज्यौतिषिकः; ज्योतिषी; ज्यौतिषी; मौहतिकः; 
सांवत्सरिक:। मुहूर्त तिथिनक्षत्रमृतवश्चायने तथा । 
सर्वाण्येवाकुलानि स्यून स्थात्सांवत्सरो यदि। तस्मा- 
द्राज्ाभिगन्तव्यों विद्वान्‌ सांवत्सरोध्रणी:। जय॑ यश्ः 


साकम्‌ 


श्रियं भोगान्‌ श्रेयरव समभोप्सता--इति बृहत्संहिता- 
याम्र्‌ (२।१०-११)। फले पवंणि च कली. । [ संवत्सरस्ये- 
दमिति+-अण्‌ ] संवत्सरसम्बन्धिनि त्रि.। स सांवत्सर- 
दीक्षायां दीक्षित: षट्पुरालय । आवर्ताया शुभ तीरे 
सुनया मुनिजुष्टया--इति हरिवंश (१४०३) | 

४०३ 
साकस्‌ अव्य. [ सह--अक्‌-- आभीदण्य णमुल”, सहस्य 
सः ] सहार्थ; साध॑; समं; सत्रा; 'अहं जनन्या गृरु- 
भिश्च साकम्‌ आसाद्य लक्ष्मीमवर्स चिराय--इति 
कथासरित्सागरे (४१३६) । ८७८ 


साकल्यवचनम्‌ कली. [ साकल्यन सामस्त्येन वचनम्‌ 


उच्चारणम्‌ ] पारायणं; साद्यन्तपाठ:। ४०१ 
साक्षात्‌ अव्य. [ सह अक्षणा साक्षं, तमतति, क्विप ] 


वयमञ्जसा। प्रसीद कथयात्मानं न धियां पथि वसे--- 
इति कुमारे (६।२२)। तुल्य:-; सदशः । ८७४ 
सागरः प्‌. [ सगरस्य राज्ञोई्यमिति। सगर--अण्‌ । यद्वा 
ने गरः मृत्य: यंने स अगर: अमत॑ स्यमन्तमणिर्वा, 
तेन सह वतमान: ] समुद्र:; अकूपार: ; अब्धि: ; सरित्पति: ; 
लवण: क्षीरसंज्रच घृतोदों दथिसंज्ञक:। सुरोदेक्षु- 
रसोदौ च स्वादूद: सप्तमो भवेत। चत्वार: सागरा 
ख्याता: पुष्करिण्यश्व ता: स्मृता:।' [ सगरस्यापत्य॑ 
पुमानिति। सगर-+-अण्‌ ] सगरपुत्र:; वध्यमानास्ततो 
लोका: सागरंमंन्दबुद्धिभि: | ब्रह्माणं शरण जम्म्‌ 
सहिता: सर्वेदेवते:--इति महाभारते (३१०७७) | 
मृगविशेष:; दशपशसंख्या; वृन्द: ख्वों निखवंश्च 
शद्भपग्नौ च सागर:--इति ब्रह्माण्डपुराणम | [ सागर- 
स्येदमिति ] सागरसम्बन्धिनि त्रि.। आधत्स्व सरितां 
नाथ त्यक्त्वेमां सागरों तनुम--इति हरिवंश (५३।- 
३८)। ६५२ 
सातिसारः त्रि. [ अतिसारेण सह वर्तमान: ] अतिसार- 
रोगपृक्‍त:; अतिसारकी। ६०६ 
सातीनः प्‌. [ सति जीवे इनः, सप्तम्यलुक, सतीन एव। 
स्वाथिको5ण्‌ ] कलाय:; खण्डिक:; सातीनकः; साती- 
लक:; सतीलक; सतीन:; सतीनक:; मटर” इति 
भाषा । ५८२ 
सात्यकंतेयः पूं. [ सत्यवत्या: मत्स्यगन्धाया: अपत्य पुमान्‌ । 


७०४ 


प्रत्यक्ष; स्वयंदृष्टि:; साक्षाद्‌ दृष्टोईसि न पुनविद्यस्त्वां 


। 


। 


सादी 


स्त्रोम्पो ढक ] पाराशयं:; पाराशरि:; पाराशर:; 
हेपायन:; व्यास:; सात्यवतः:; वेदव्यास:; माठरः; 
कानीन:; बादरायण:; कृष्णद्रेपायन:; सत्यभारतः; 
बादरायणि:; सत्यरत:; सत्यवतीसुत: । ४१३ 
सात्यतः पूं. [ सात्वतस्यापत्य पुमानिति+-अब्‌ ] बलदेव: ; 
बलभद्र:; ततस्तत्र महाबाहु: शयानः शयन शुभे। 
आपमगाना वनानां च कथयामास सात्वते---इति महा- 
भारते (१।२१९।१२) । यादवमात्रे; अर्थलुब्धान्‌ 
न व: पार्थो मन्‍्यते सात्वतान्‌ सदा। स्वयंवरमनाधुृष्य॑ 
मन्यते चापि पाण्डव:'--इति महाभारते (१॥२२२॥३)। 
[ सत्त्वमेव सात्त्वं, तत्‌ तनोतीति, तन्‌--ड ] विष्णु:। 
[ सच्छब्देन सत्त्वमतिभंगवान्‌ स उपास्यतया विद्यते- 
अस्येति, मतुप, ततः स्वार्थ अण्‌ ] विष्णुभक्तविशेषः; 
'सत्त्व सत्त्वाश्रय सत्त्वगुण सेवेत केशवम। योअ्नन्यत्वेन 
मनसा - सात्त्वत: समुदाहृतः:। विहाय काम्यकर्मादीन्‌ 
भजंदेकाकिन हरिम्‌। सर्वर सत्त्वगुणोपेतों भवत्या तं॑ 
सात्त्वतं विदु: । मुकुन्दपादसेवायां तन्नामश्रवर्णंघपि च। 
कीत॑ने च रतो भक्‍तो नाम्न: स्यात्स्मरण हरे: । वन्दना- 
चेनयोभ॑ क्तिरनिशं दास्यसख्ययो:। रतिरात्मापंण यस्य 
दृढानन्तस्य सात्त्वत:--इति पाझोत्तरे ९९ अध्याय: । 
यदुवंशीयसत्वतराजपुत्र:;:  अनोस्तु पुछुकुत्सो<्मूदंशु- 
स्तस्थ तु रिक्थभाक्‌ । अथांशो: सत्वतो नाम विष्णु- 
भक्त: प्रतापवान। महात्मा दाननिरतों धन्‌वेंदविदां 
वर:। स नारदस्य वचनाद्वासुदेवा्नान्वित: | शास्त्र 
प्रवतंयामास कुण्डगोलादिभि: श्रुतम्‌ । तस्य नाम्ना तु 
विख्यात सात्वतं नाम शोभनम्‌ | प्रवतंते महाशास्त्र 
कुण्डादीनां हितावहम्‌। सात्त्वतस्तस्य पुत्रो$भूत्‌ स्वशास्त्र- 
विशारद: । पुण्यडलोको महाराजस्तेन चंतत्‌ प्रकीतितम्‌ । 
सात्त्वतः सत्त्वसम्पन्न: कौशल्यान्‌ सुषुवे सुतान्‌। अन्धकं 


' बेमहं भोज विष्णु देवावृ् तृपम्‌---इति कौमें । वर्ण 


सद्ूरजातिविशेष:; “बश्याज्‌ जायते ब्रात्यात्‌ सुधन्वा- 
चाय एव च। कारूषदज विजन्मा च मंत्र: सात्वत 

एवं च--इति मन: (१०१२३) | २८ 
सादो [ न्‌ ] प्‌. [ सद गतौ+णिनि ] अश्वारूढ:; अध्वा- 
रोह:; पूर्व प्रहर्ता न जधान भूयः प्रतिप्रहाराक्षममश्व- 
सादी--इति रधौ (७४७) | गजारोह:; रथारोह:। 
३९७० 


८९ 


साधनम्‌ वली. [ साध्‌+करण भावे च ल्पूट ] उपकरण ; 
करणकारकविशेष:; तृतीयाविभक्ति:; द्रविणं; धनं; 
द्रव्यं; लिड्धं; मेढ; यातना; सेनाज्रं; संसिद्धि: । 
कारणं; हेतु:; औषधान्यगदो विद्या देवी च॒ विविधा 
स्थिति:। तपसंव प्र सिध्यन्ति तपस्तेषां हि साधनम्‌-- 


इति मन्‌: (११३३८) । मारणम्‌; अथो शरस्तेन 


मदर्थ मुज्यित: फल च तस्य प्रतिकायसाधनम्‌ । अविक्षते 
* तत्र मयात्मसात कइते कृता्थता नन्‍्वधिका चमूपतेः:-- 
इति किराते (१४।१७) | मृतसंस्कारः:; अग्तनिदानं; 
गति:; गमनं; द्र॒व्यं; धनम्‌; अथंदापनम्‌ [ अथंस्य 
धनभूम्यादेदापनम्‌ ]; निव॑ंतंनं; निष्पादनम; वा्िकं 
सञ्जहारेन्द्रों धनुर्जेत्र रघुदंधौ। प्रज़ा्थंसाधन तौ हि 
पर्यायोद्यतकार्मुकौ--इति रघौ (४॥१६) । उपकरण ; 
सामग्री, यथा यूद्रोपकरणहस्त्यश्वादि:। “रम्यः प्रदोष- 
समयः स्फूटचन्द्रभास:, पुंस्कोकिलस्थ विरुत पवनः 


सुगन्धि:। मत्तालियूथविरुतं निशि झीधुपानं, सर्व हि 


साधनमिदं कुसुमायुधस्य---इति ऋतुसंहारे (६३४) । 
अनुब्रज्या; अनुगमनं; सेनन्‍्यं; सिद्धीषधि:; उपायः; 
'तपोभि: प्राप्यतेडमीष्ट नासाध्यं हि तपस्यत: | दुभंगत्वं 
बथा लोको वहते सति साधने--इति मत्स्यपुराणम्‌। 
मंत्रम; ऊपः; सिद्धि:; कारकम्‌; प्रमाणं; व्याप्यम्‌; 
'अन॒मा त्वनुमानं स्थाद व्याप्यं लिड्ज वे साधनम्‌-- 
इति तिकाण्डशब:। मोहनं; जवः; साधना; शशाप 


पावंती दृष्टा स्त्रीस्वभावाच्च चापलात्‌। सर्वे्षा साधननव 


क्षत्तुमहन्ति साधव:--इति ब्रह्मवंवर्ते। मन्त्रसिद्धि- 
करणम्‌; “मत्स्य मांस च मद्य च मुद्रा मेथुनमेव च। 


७०५ 


न्‍अलकलकनपजा। 


सान्त्वम 


परदु:खेन साधवो नित्यदु:खिता:। परदु:खातुरा नित्य॑ 
स्वसुखानि महान्त्यपि । नापक्षन्ते महात्मान: सवंभूतहिते 
रता:। पराथंमृय्रता: सन्त: सन्त: कि कि न कुवंते। 
आत्मान पीडयित्वापि साधु: सुखयते परम्‌। ह्ादयन्ना- 
श्वितान्‌ वृक्षों दुःखं च सहते स्वयम्‌--इत्ति वह्निपुराणे । 
३७२ 
साध्यक्षम्‌ कली. [ अस्यतीति असम्‌, अच्‌, साधूनामसम्‌ ] 
आतद्ू:; भयम्‌; आशद्ूा; दरः; त्रास:; “अन्तकाले5पि 
पुरुष आगते गतसाध्वस:। छिन्द्यादसज्जशस्त्रेण स्पृहां 
देहेइतु यं च तम--इति भागवते (२।१।१५) | | स्यति 
नाशयतीति। सो+ स्यतेर्धुक' इति असचू, धुक च ] 
प्रतिभा; भाणिकाड्ूविशेष: । ७२५ 


साध्वी स्त्री. [ साधू-+-डीष ] सती; पतिक्रता; सुचरिता; 


सुचरित्रा; आर्ततिं मुदिता हृष्ट प्रोषिते मलिना कृशा । 
मृते म्रियेत या पत्यौ साध्वी ज्ञेया पतिब्रता'--इति 
हारीत:। साध्वीनामेव नारीणामग्निप्रपतनादते । नानन्‍यो 
धर्मो हि विज्ञेयो मुते भतंरि कहिचित्‌--इति शृद्धि- 
तत्त्वम्‌। साध्वी स्त्री मातृतुल्या च सवंथा हितकारिणी । 
असाध्वी वेरितुल्या च शश्वत्‌ सन्‍्तापदायिका--इति 
ब्रह्मवेवर्ते । ४९५ 


सान्‌ः प्‌- कली. [ सन्‍्यते सेव्यते म्‌निप्रभतिभिरिति। षण 


संभक्तौ+- दूसनिजनीति' जूण ] पर्व॑तस्थसमभूभागः; 
स्‍्नु:; प्रस्थ:; 'भवांस्तु सह वदेह्या गिरिसानुष्‌ रंस्यते। 
अह सर्व करिष्यामि जाग्रत: स्वपतरच ते--इति 
रामायण (२।३१॥२७) | वन॑ं; वात्या; मार्ग:; अग्नं; 
कोविद:; अक:; पलल्‍लव:। १६६ 


दिव्यानां चेव वीराणां साधन भवसाधनम्‌'--इति 
मुण्डमालातन्त्रम्‌। ८६६ 
साधु: त्रि. [ साध्तोति परकायंमिति । साध्‌+उण ] 


सानुनय:ः त्रि.- अनुनयसहितः:; विनीतः; नम्नर:। ८४२२ 
सानुमान्‌ [त्‌] पुं. [ सानुविद्यतेःस्येति। सानु+-मतुप ] 
पर्वत:: अचल'; शिलोच्चयः:; शलः; क्षितिधर:; 


सज्जन:; आये:; चारु:( ६८९) ; न किड्न्चिद्वचनं राज- 
बब्रवीत्‌ साध्वसाधु वा-इति महाभारते (१।१०७।८) । 
वार्धुषिक:; पूं. उत्तमकुझोद्धूव:; महाकुल:; कुलीन:; 
आये:; सम्यः; सज्जन:; कुलज:; साधुज:; कुलकः; 
कुलिक:; कुल्य:: कौलेयक:; जिनः:; मुनि:; न 
प्रहृष्यति सम्मान नावमानेन कुप्यति। न क़द्ध: परुषं 
बयादेतत्‌ साधोस्तु लक्षणम्‌-इति गारुडे (११३।४२) । 
'त्यक्तात्मसुलभोगेच्छा: सवंसत्त्वसुखेषिण: । भवन्ति 


गिरिः; गोजत्र:; अहाय॑:; नगः; शिखरी; धर: ; अद्ठिः; 
कुप्र:; अग:। न पृथग्जनवच्छुचो वश वशिनामृत्तम ! 
गन्तुमहंसि । द्रुमसानू मतां किमन्तरं यदि वायौ द्वितये अ४पि 
ते चला:---इति रघो (८॥९०) । त्रि. आपगाइच 
महानूपा: सानुमन्तश्च॒ पव॑ता:--इति रामायण 

(२।४८।१०) । १६५ 


सान्त्थम्‌ कली. [ सान्त्व सामप्रयोग+घन्‌ ] अत्यथमधुरं; 


तत्तु कर्णमन:प्रीतिजनक॑ वाबयं; सान्त्वनं; सान्त्वना; 


सान्त्ननम्‌ ७०६ 


'कानि सान्त्वानि गोविन्द: सूतपुत्र प्रशुक्तवान्‌--इति 
महाभारते (५।१४०।२)। (७८०) साम; तच्च 
प्रियवादायंप्रदानसम्बन्धादिभि: क्रोपोपशमनम्‌ ; चतुर्थो- 
पायसाध्य तु रिपी सान्त्वमपक्रिया | स्वेद्यमामज्वर प्राज्ञ: 
कोउम्भसा परिषिश्चति---इति माघे (२।५४)। 
दाक्षिण्यमम्‌। १४१ 
सान्त्वनम्‌ कली. [ सान्त्व्‌ृ+ल्यूट्‌ ] प्रियकरणं; प्रणति: 
अनूनयः; प्रणिपात:; सान्‍्त्वना; प्रणय:; नाह' 
देवो छानृनयों नायमहँति सान्त्वनम्‌। लोकवृद्धतर 
कृष्णे यो5हुणां नाभिमन्यते--इति महाभारते ((५- 
३८।६ )। ७४९ 
सान्दृष्टिकम्‌ कली. [ सन्दृष्टौ प्रत्यक्ष भवम्‌। सर्न्दा 
+ठत् ] सद्यौफलं; तात्कालिः.परिणाम:; दुष्ट- 
परिकल्पनान्याय:,यथा “५0।5₹४४६+२#े प्रपितामह- 
प्रपितामहयो: क्रमेणा +कार:। प्रपितामहपिण्डस्य धनि- 
भोग्यत्वात्‌ पूर्वोक तान्दुष्टिकन्यायसिद्धत्वाच्च | ११८ 
सान्द्रम्‌ त्रि. | अरेण निविडबन्धनेन सह वतंते इति ] 
निरन्तरं; घनं; बहुलं; विरलेतरं; निविडं; निविरीहों; 
दृढ़; गाढम; 'उच्चेमंहारजतराजिविराजितासौ दुर्वर्ण- 
भित्तिरिह सान्रसुधासवर्णा--इति मा्घ (४२८) । 
मुदु;; स्निग्ध:: मनोज्ञ:। ७१७ 
साप्तपदीनम्‌ कली. [ सप्तभि: पर्द: सुबन्ततिडन्त: चरणन्या 
सैर्ा अवाप्यते इति। 'साप्तपदीनं सख्यम्‌' इति खब्‌ 
प्रत्ययेन साधु ] सख्यं; सौहाद॑ं; सौहूदं; स्नेह:; मेत्री; 
प्रीति:; अजय॑; समाजनं; सड्भतं; सखिता; मित्रता; 
'प्रमक्तसत्कारविशेषमात्मना न मां पर सम्प्रातपत्तुमहं+उ । 
यतः सतां सन्नतगात्रि ! सद्भुत मनीषिभि: ७७४४० 
मुच्यते---इति कुमारे (५।३९)। सप्तपदसम्बन्धिनि 
जि,। ७०६ 
साम [ न्‌ ] कली. [ स्यति छिनत्ति दु:ख गेयत्वात्‌। स्थति 
दुःखयति दुरध्येयत्वादिति वा । षो अन्तकमंणि-+- 
सातिम्यां मनिन्‍मनिणौं इति मनिन्‌ । स्यति विरोध- 
मिति, सान्त्व साम सान्त्वन इत्यस्मान्‌ मनिन्‌ वा। 
इमयति विरोधमिति ज्ञाम नान्‍्तं तालवग्यादि च] 
दाजुवशीकरणोपायविशेष:; प्रियवादा्प्रदानसम्बन्धा- 
दिभि: कफ्रोधोपशमनम्‌; थे शुद्धंशा ऋजवः प्रतीता 
धर्म स्थिता: सत्यपरा व्रिनीता:। ते सामसाध्या: 


साम्म्रतम्‌ 


पुर .।: प्रदिष्टा मानोन्नता ये सततं च राजन्‌'--इति 

(तथे। प्रियवाक्यादिना सान्त्वनम्‌; 'सामपूवमुवा- 
चासौ त॒ क्षत्ता संस्थितं मुनिम्‌। गच्छतां यत्र ते कार्य 
यथेष्ट द्विजसत्तम ! “--इति देवीभागवते ( ११७।३१ )। 
वेदविशषः:; चतुववेदान्तगंततृतीयवेद:; 'सामध्वनावृग्य- 
जुबी नाधीयीत कदाचन। वेदस्याधीत्यं वाप्यन्तमार- 
ण्यकमधीत्य च। ऋग्वेदो देवदेवत्यो यजुर्वेदस्तु मानूष:। 
सामवेद: स्मृतः सअस्वलरंलरऔशु++नि:--हति 
मानवे (४१२३) । ७८० 


सामि अव्य. [ साम सान्त्वप्रयोगे, णिच-)-अच इः ] 


अद्धम; निन्‍दा। ७१३ 


सामीप्यम्‌ कली. [ समीपस्य भावः। समीप-+-चतुर्वर्णा- 


दित्वात्‌ ष्यज्‌] समीपत्वं; नेकट्यं; समीपता; 
निकटता; समया; निकषा; आधारमंद:; 'सामीप्या- 
इलेष विषयेव्याप्त्याधारवचतुविध:--इति कारके मुस्ध- 
बोधव्याकरणम्‌ । ८७९ 


सामोदूभबः प्‌. [ साम्नो वेदभेदात्‌ सान्त्ववचनर्वा उद्भवो 


यस्य ] सामज:; हस्ती; मातज़ः; द्विदः; द्विपः; 
करी; गजः; स्तम्बेरम:; अनेकप:; कुम्भी; कुड्जरः; 
बारण:; इमः; रदी; सिन्धुरः:; माघ (१२।११)। ११४ 


साम्परायिकः पुं. [ सम्परायाय विपदे प्रभवतीति । 


सम्पराय-+- तस्मे प्रमवति सन्‍्तापादिभ्य: इति 
ठत्‌ ] युद्धरथ:; बी. युद्ध; [ सम्पराय उत्तरकाके 
हितम्‌ । सम्पराय+ठक ] पारलौकिके त्रि. । 
'प्रभ: प्रथमकल्पस्य योअनुकल्पेन वतंते । न 
साम्परायिक तस्य दुम्मंतेवियते फलम्‌--हति 
मनु: (११॥३०) । [ सम्पराय बद्धमहंतीति । 
“तदहंतीति' ठक्‌ ] यूद्धाहें त्रि. ।' पित्रा संवर््धितो नित्य 
कृतासत्र: साम्परायिक: । तस्य दण्डवतो दण्ड: स्वदेहमश्न 
व्यकिष्यत-- इति रघौ (१७।६२) । ४४६ 


साम्प्रतम्‌ अव्य. [ सम्‌ च प्रति व द्वयो: समाहार:, ततः 


प्रशाद्यण्‌ ] व्तमानम्‌; इदानीम्‌; समुद्गतस्वेदचिताडु- 
सन्धयो विमुच्य वासांसि गुरूणि साम्प्रतम्‌। स्तनेषु तन्वं- 
शुकमुचतस्तना निवेशयन्ते प्र मदा: सयौवना: ।' [ सम्प्रति 
भव साम्प्रतम्‌, अण्‌ ] इदानीन्तन त्रि. | 'बेवल्थतऊन्तो 
चास्मिन्‌ साम्प्रते सम्पस्थिते। बेन्यात्‌ प्रमुति राजेल 
सवस्यतस्थ सम्भब:--इति हरिबंधे (६।१६) । 


सान्यन्‌ 


मनोवेंबस्थतस्यते बतंन्‍्ते साम्प्रतेजत्तरे। इक्याकुप्रमुला- 
दर्चब दक्ष पुत्रा महात्मस:---इति हरिवंश (७३७) | 
'हस्य ते कीत॑ंयिधष्यामि मनोवेंवस्वतसथ हू। विसर्ग 
भरतश्रेष्ठ साम्प्रतस्य महायुते:--इृति हरिवंश 
(७३७) | यूक्‍तम्‌; इतः स दंत्यः प्राप्तश्रीनेत 
एवाहूति क्षयम्‌। विषवृक्षोईपि संवद्धभ स्वयं छेत्तुम- 
साम्प्रतम--इति कुमारे (२५५)। ८८० 
साम्यम्‌ कली. [ समस्य भाव:। समष्यत्र ] रूयः; 
समता; तुल्यत्वम्‌; ' 'ण्डालान्त्यास्त्रयों गत्वा भुक्त्वा 
चल प्रतिगह्य च। पतत्यज्ञानतो विप्रो ज्ञानात्‌ साम्य॑ तु 
गच्छति-दति प्रायश्चित्ततत्त्वम । साम्यन्त्वेकस्थानत्वम्‌ । 
साम्यावस्थापन्ने त्रि.। नम: शान्ताय घोराय मूढाय 
गुणधर्मिण । निविशेषाय साम्याय नमो ज्ञानपनाय च -- 
इति भागवते (८।३।१२)। ९४ 
स ल्थाबस्था स्त्री.-- तुल्यदशा; त्रेगृण्यम्‌। ८६४ 
सायः पं. [ स्यति दिनम्‌ । षो$न्तकमंणि-- स्याद्धव्यधति 
ण ] दिनानत:; दिवाबसानम्‌; दिनानते पूंसि साय: 
स्थात्‌ सायाक्ने सायमब्ययम्‌--हृति शब्दाणंव:। १०९ 
साथक्र्‌ अव्य. [ स्यति संमापयति दिनमिति । षो+ 
बाहुलकाद णम्‌ यूगाग़मश्च ] सायाहृ: सन्ध्यो; 
सायंकाल:; सायं->य:एट:; स॒ दुष्प्रापयशा: 
प्रापदाश्रम॑ श्रान्तवाहन:। साय संयमिनस्तस्य महएषें- 
मंहिषीसल:--हति रघौ (१।४८)। १०९ 
सायकः प्‌. [ स्यति छिनत्तीति। षो+प्वुल--युक ] 
शायक:; बाण:; अभय कवचे दिव्य तृणौ चाक्षय्य- 
सायकौ---इति रामायण (२।३१॥३०)। खड़:; 
तलवारि:; तरवारि:; 'कस्य पाञठ्चनखे कोष सायको 
हेमविग्रह:। प्रमाणरूपसम्पन्न: पीत आकाशसब्निभ:-- 
इति महाभारते (४।४८। १४) । '“>चमसंख्या ; सद्धूरेण 
त्रिरूुपेण संसृष्टभा चेकरूपया। वेदखाग्निशरा: शुद्धरिषु- 
बाणार्निसायका:-इति साहित्यदपंण (४॥२६४ )। ४६६ 
साशम्‌ कली. - पूं. [ सार दौबंल्ये+-अच्‌। स्‌ गतौ+घत्र्‌ 
वा] धनं; वित्त; हिरण्पं; विभवः:; द्वव्यं; रिक्‍थं; 
पृष्थम्‌; 'परस्परेण विज्ञातस्तेषुपायनपाणिषु। राज्ञा 
हिमवतः सारो राज्ञ: सारो हिमाद्विणा--इति रघौ 
(४७९) | जलूं; न्याय्यं; लौहं; विपिनं; [ सरात्‌ 
जातम्‌। सर--अण्‌ ] नवनीतम्‌; “क्षीरधाष न तन्मथ्यं 


०७ 


सारज्ः 


शीत सारमुपाहरेत्‌--इति उत्तरतन्त्र (२६) । अमृतम्‌; 
'धर्मादयः किमगुणन च काडिक्षतेन सारंजूषां चरणयो- 
रुपगायतां न:--इति भागवते (७।६।२५) । सार- 
वस्तूृनि--सारं रसानां तु घृत घृतसारं हुतं च यत्‌ । 
हुतस्य सार स्व च स्वर्गात्‌ सार तु योषित:। अतो राजन्‌ 
प्रदेया: स्युः स्त्रिय: स्वर्ग मभीप्सता। तथवेह्‌ सुख ताभिः 
सह राज्य नपोत्तम--इति वक्तिपुराणं। असारे 
खल संसारे सारमेतच्चतुष्टयम। काइयाों वासः सतां 
सज्ो गड्भाम्भ: शम्भुसेवनम्‌--इति पुराणे। ८० 
सारः पुं. [ सृ+स्‌ स्थिरे' इति घत्र ] मज्जा; (८५३) 
त्रि. वर:; श्रेष्ठ; सवंसारों यथा कृष्णों ब्रतानां पुण्यक 
तथा--इति ब्रह्मबंवर्त। प्‌. बलं; स्थाम; सामथ्य॑; 
'तरस्व भीम मा क्रीड जहि रक्षों विभीषणम्‌। पुरा 
विकुरुते मायां भुजयो: सारमपंय--इंति महाभारते 
(१।१५५।२३) । धनम्‌; 'परस्परेण विज्ञातस्तेषपायन- 
पाणिष्‌। राज्ञा हिमवतः सारो राज्ञ: सारो हिमाद्रिणा-- 
इति रघौ (४७९) । शुक्र; वीर्य; स्थिरांश:; 
'प्रभानुलिप्तश्रीवत्सं लक्ष्मीविश्रमदपणम्‌ । कौस्तु- 
भारख्यमपां सार॑ बिआ्राण बृहतोरसा--इति रघुः 
(१०।१०) | वलज्क्षारं; वायु:; रोगः; पाशकः; 
दष्युत्तरम; अर्थालद्भारविशष:; उत्त .तत्तरमुत्कर्षो 
वस्तुन: सार उच्यते---इति साहित्यदपंणे । 'राज्ये 
सारं वसुधा वसुधायामपि पुर पुरे सौधम्‌। सौधे तल्प 
तल्पे वराजुना सर्वस्वम्‌ । १८३ 
सारधम्‌ कली. [ सरघाभिमंधुमक्षिकर्गम: कृतमिति । 
सरघा--अण ] माक्षिकं; क्षौद्रं; मधु; पृष्परमसः; 
पीत्वा मुकुन्दमुखंसारधमक्षिभू ज्रस्ताप जहुविरहजं 
ब्रजयोषितो<ह्लि---्ति भागवते (१०।१६।४३) । 
६२१ 
सारजूः पुं. [ सरतीति, स्‌ गतौ, सुवृआओवंद्धिश्च' इति 
अज्भच, वृद्धिश्च ] हरिण: ; मृगः; कुरज्भ:; गोमायूसारज़- 
गणाश्च सम्यग्‌ नायासिषर्भीममरासिषृश्च--इति भट्ि: 
(३॥२६) । चातकपक्षी (२४८); उष्णमन्तदंध सद्यः 
स्निग्धा ददृशिरे घना:। ततो जहृषिरे सर्वे भेकसारजू- 
वहिण:'--इति रामायण (२६३।१६) | मतज़ुजः; 
पक्षिमंद:; भूज़ू:; नानुद्वेष्टि कलि सम्राट सारज्भ इव 
सारभुक | कुशल्न्याशु सिध्यन्ति नंतराणि कृतानि यत्‌ 


सारण: 


“इति भागवते (११८७७) | छत्र; राजहंस:; चित्र- 
मृग:; आक्रीडन्तो वहन्ति सम सारजुशबला हया:--- 
इति महाभमारते (७४२२।२१)। वाद्यमंद:; अंभुकं; 
नानावर्ण:; मयूर:; कामदेवः; घनु:; केश:; स्वण॑म्‌; 
आमभरणं; पद्म; छसदा्घः; चन्दनं; कर्पुरं; पुष्ष॑; 
कोकिल:; मेघ:; पूथिवी; रात्रि:; दीप्ति:; सिहः; 
त्रि. शवल:; शारजूुश्यातके ख्यात: शवले हरिणअपि 
च---इत्यजय:ः (अत एवं सारजड्ों दन्त्यादिसताल- 
व्यादिश्व) | २३० 
सारनिः स्त्री. [ सू+णिच्‌--अनि ] क्षुद्रनदी; प्रसारिणी; 
पानम्‌। ६८५ 
सारणी स्त्री. [ सारणि+वा डीष ] प्रसारिणी; स्वल्प- 
नदी; पानम्‌; आलबालवलयषु भूरूहां मांसाजपफिताए5- 
मन्तरान्तरा । केरलीचिकुरभजूमडझगुरं सारणीष 
पुनरम्बु दृश्यत---ह॒ति अनघराघवे । ६८५ 
सारबिः पुं. [ सरत्यशवानिति। सु+-अन्तर्भाविष्य्थ:+ 
सर्तेणिच्च” इति घथिन्‌ ] रथादिधोटकनियोगकर्ता; 
नियन्ता: प्राजिता; बनता; सूतः; क्षत्ता; सब्येष्ठा; 
दक्षिणस्थ:; रथकुटुम्बी; सादी; सब्यष्ठ:; नियामक: ; 
चातुरिकः; प्रवेता; रथनागर:; [ सरथस्यापत्यं सारथि:, 
बाल्वादित्वादिनु]  एफिल््क्ल्लुअुआलल. हयशिक्षा- 
विशारद: । हयायुरवेदतत््वशो भूरिभागविशेषवित ! 
स्वामिभक्तों महोत्साह: सर्वेषां च श्रियंवद:। श्रश्च 
कृतविद्याच सारथि: परिकीतित:-इति मात्स्ये 
(२१५।२०-२१) | समुद्र: । ४४८ 
सारमेयः प्‌. [ सरमाया अपत्य पुमानिति, ढक ] कुक्क्रः ; 
कुकु र:; कुकुर:; पवान:; कौलेयक:; भषण:; शनक:ः; 
न्योअ्यस्यावलुम्पन्ति सारमेया इवामिषम। राजानो 
भरतश्रष्ठ भोक्‍्तुकामा वसुन्धराम्‌्--इति महाभारते 
(६।९॥७३) । २८१ 
सारशनम्‌ कली. [ सारमुत्कृष्ट सन रचना यस्य। सार-+- 
घणु+घ, शत्वे पृषोदरादि:] मेखला; काञ्ची; 
सारसनम्‌। ५६० 
सारसः पू.- स्त्री. [ सरस भव:--अण्‌ ] पक्षिविद्योष; 
पुष्करा छूः; गोनदं:; नाअकुरः; लक्ष्मण:; लक्षणः; 
सरसीक:; सरोत्सव:; रसिक:; कामी; दार्वाधाट:; 
पृष्करास्य:; 'इष्टार्थंसिद्धि: सकलासु दिक्षु स्यात्सारस- 


७०८ 


हु ८2:: न। श्रुत्वास्य पृष्ठ निनदं न गच्छेत्‌ 
70-<एष्ट गृह एक यस्मात्‌। वामेन योपित्कुल- 
लाभकारी दब्दे तथाप्र नृपतेज्यंलब्ध्ये। यः सारसाम्यां 
युगपद्वि राव: कृतोईइचिरेण क्रमतोर्षप वाम:। स वेदितव्यः 
कथिताथंकारी क्रौज्चद्यस्याप्ययमेव . बर्ग:--इति 
वसन्‍्त राजश। “ने सारसवर्ग:। २४४ 
सारसनम्‌ कली. [ सार॑ सनोति ददातीति। षणु दान-+ 
अच्‌ | सह अरसनन स्वल्पध्वनिना वा ] सप्तकी ; काठची ; 
मेखला; रसना; रशना; कटिसृत्र; सारहानम्‌॥। ५६० 
सारसी स्त्री. [ सारस+जाताौ डीष ] सारसपत्नी; 
लक्ष्मणा; लक्षणा; 'हंसगदगदभाषिष्यो दुःखशोक- 
प्रमोहिता:। सारस्य इव रासन्त्य: पतिता: पदय माघव! * 
“-इति महाभारते (११॥१८।१४)। २४४ 
सारिफलकः पूं. [ सारीणां पाशकानां फलकः पहट्ट:] 
आकर्:; खेलनाधार:। ८४५ 
साथ: पुं. [ सरतीति, सृ+' सत्तेणिज्च” इति थन्‌ स च 
णित्‌ ] समूहमात्रं; निकर:; निकाय: ; उत्कर:; 'पश्चिमे 
शव रीभाग नप्तुकोलकपिज्ुुला:। सर्व एवं विपयंस्ता 
ग्राह्मा: सार्थेष्‌ योषिताम--इति बृहत्संहितायाम्‌ 
(८६।४९) | जन्‍्तुसडू:; वणिक्समह:; “वापीष्विव 
स्रवन्तीष्‌ वनंषृपवनध्विव। सार्था: स्वर स्वकीयेष 
चेरवश्मस्विवाद्रिष्‌--.इति रघो (१७।६४) | त्रि 
[ अथन सह वतमान: ] अरथयकतः; साथंक:; साथ 
प्रवसतो मित्र भार्या मित्र गृहे सत: । आतुरस्य भिषद्ध मिश्र 
दान मित्र मरिष्यत:---इति शद्धितत्वम। ६८६ 
साडइम्‌ अव्य.- सहितं; साक; सम; सत्रा; सहाथंम्‌ 
सुशर्मा अआतृभि:ः साद्ध यूड्धार्थी पष्ठतोध्न्वयात'--इृति 
महाभारते (७४२७२) । त्रि. [ अ्धेंन सह वतंमानम ] 
अद्धयुक्तम; मुनि्भिद्विरक्ानं प्रोक्‍्त विप्राणां मत्ये- 
वासिनां नित्यम्‌। अहनि च' तथा तमस्तविन्यां सा 
प्रहरयामान्त: ---इति तिथ्यादितत््वम्‌। “गते5ब्दे द्वितये 
साद्ध पद्ुपक्षे दिनढ्यये। दिवसस्याष्टमे भागे पतत्येको- 
अधिमासक:--इति मलमासतत्त्वम्‌। ८७७ 


सापिदःत्रि.[ सपिष: अयम्‌, सर्पिषा संस्कृतो वा। सपिष +- 


अण्‌ ] सर्पिःसम्बन्धी; सर्पिःसंस्कृतवस्तु ; धृतमिश्रम्‌। 


१२२ 
सापिष्कम्‌ त्रि. [ सपिष-- 'संस्कृतम' इति ठक ) सपिषा 


सावभोौम: 


संस्कृतम्‌; सापिष्क॑ दाधिक सर्पिदंधिम्यां संस्कृत 
क्रमात--इति हेमचन्द्र:। ३२२ 

सार्वभौमः प्‌. [ स्वभूमी विदित:। तत्र विदित इति च' 
'तस्येश्वर:' इति वा अण ] उत्तरदिग्गज:;: (४२२) 
सम्राट; सत्रभूमीश्वर:; चक्रवर्ती; एकजन्मा; नृपा- 
ग्रणी:; 'भरतस्य च वीरस्य सावंभौमस्य पाथिव !, 
ध्रुव प्राप्स्यति दुष्प्रापान्‌ लोकांस्तीथथंपरिप्लृत:---इति 
महाभारते (३॥९३॥९) । विदृरथपुत्र:;: परीक्षिदन- 
पत्यो्भूत्‌ सुरथों नाम जाह्नव: । ततो विदृरथस्तस्मात्‌ 
सावभौमस्ततोउभवत्‌'---इति भागवते (९।२२)। 
पुष्वंशीयाहंयातिपुत्र:; 'अहंयाति: खल्‌ कृतवीयंदुहितर- 
मपये मे भानुमतीं नाम । तस्यामस्य जज सार्वभोम: । 
सावंभौम: खल जित्वा जहार कंकेयीं घुनन्दां नाम तामु- 
पयमे--इति महाभारते (१॥९५॥१५-१६) । १०४ 
साल: पृ. [ दल्यते इति।शल गतौ !-घत्र्‌, सत्वे पृषोदरादि: | 
वृक्षविशेष:; [ सारोउ्तत्यत्रेति, अचू, रस्य ल; ] सज:; 
सर्जरस:; कलरः; कललजोंद्भूव:; वल्लीवुक्ष:; चौरपण:; 
रालकार्य:; अजकणणकः; वस्तकर्ण:; कपायी; ललनः; 
गन्ववृक्षक: , वंश: ; शालनिर्यास: ः दिव्यसार: ; सुरष्टक: | 
शरः; अग्निवल्लभ:; यक्षधूप:; सिद्धिक:; सालस्तु 
सर्जकाय श्विकर्ण का: सस्यसम्बर: । अधश्वकर्ण: कपाय: 
स्याद्‌ ब्रणस्वेदकफक्रिमीन्‌। ब्रध्नविद्रधिवाधियंयोनिकण- 
गदान्‌ हरेत्‌'--इति भावप्रकाश:। शालमत्स्य:; वृक्ष- 
मात्र; प्राकार:; राल:। १९५ 

सास्‍्ता स्त्री. [फपस स्तरप्ते +-रास्नासास्नास्थृणावीणा: 
इति नप्रत्ययेन साधु: ] गलकम्बल:; रोमन्थमन्थरचलद्‌- 
गुरसास्तमासांचक्र निमीलदल्सेक्षणमोंक्षिकेण' -- इति 
माघे (५।६२)। २६६ 

सिंहः प्‌. [ सिज्चति तेज: पशुप्‌ इति । सिच्‌ + सिचे: 
संज्ञायां हतुमौ कश्च' इति क, अन्त्यादेशों हकार:, नुम्‌ 
च। पृषोदरादित्वाद्‌ अन्तविपयंयं हिनस्तीति सिंह 
इत्यपि भवति ] म्‌गन्द्रः; पण्चास्य:; हपक्ष:; केशरी; 
हरि:; पारीन्द्र:; श्वेतपिड्भल:; कण्ठीरव:; पडञ्च- 
शिख:; शलाट:; भीमविक्रम:; सटाडु:; मृगराद; 
मृगराज:; मरुत्प्लव:; केशी; लरूग्नौका:; करिदारकः; 
महावीर:; इवेतपिड्भू:; गजमोचन:; मृगारि:; इभारिः; 
नथरायुध:; महानाद:; मृगपति:; पञ्चमुख:; नखी; 


७०९ 


सिहासनस्‌ 
मानी; क्रव्याद:; मृगाधिप:; श्रः:; विक्रान्त:; द्विर- 
दान्तक:; बहुबल:; दीप्त:; बली; विक्रमी; दीप्त- 
पिडज्ुल:; सिंहो बली द्विरदकुञअजरमांसभोजी, संवत्स- 
रेण कुरते रतिमेकवारम्‌। पारावत: खल शिलाकणमात्र- 
भोजी, कामी भवेदन्‌दिनं वद कोजत्र हेतु:। पदान्ते श्रेष्ठार्थ- 
वाचक:; व यास्यसि महाराज ! हित्वेम दुःखित॑ 
जनम्‌ । हीनं पुरुषसिहेन रामेणाक्लिष्टकमंणा ।' अहंतां 
ध्वज:; रकक्‍तशिग्र:;  तुत्थालकटकाव्योपसिहाकहय- 
मारका:--इति सुश्रुते (४॥९) । मेपादिद्वादशराइ्य- 
न्तगंतपञ्चमराशि:; लेय:; मेषादिद्वादशलग्नान्तगंत- 
पञ्चमलग्नम्‌; सिहलूग्न समुझ्भुतों भोगी शत्रुविमदन:। 
स्वल्पादराउल्पपुत्रश्च॒ सोत्साही गजविक्रम:--इति- 
कोष्ठीप्रदीप: । २१४ 





. सिह॒ष्बनिः पूं. [ सिहस्य ध्वनि: ] सिहशब्द:; सिहनादः; 


'तुषारसंघातशिला: खराग्रे: समुल्लिखन्‌ दपंकल: ककु- 
झान। दुष्ट: कथड्चिद्‌ गवयविविग्नेरसोढसिहध्वनि- 
रुनत्ननाद---इति कुमारसम्भवम | ७८५ 


सिहनादः पं. सिहस्थेव नाद: ] योधानां रणोत्साहजरवः; 


क्षेडा; गजयूथदशनात्‌ तद्भूज्ञाय यथा सिहस्य नादस्तथा 
परबलभड्ठाय स्वोत्साहविवृद्धय च यो राव: सः; | सिह- 
स्थेव नाद: सिहनाद:] 'कविसमरसिहनाद: स्वरानु- 
नाद: सुर्धकसवाद: । विद्वद्विनोदकन्दः सन्दर्भोड्यं मया 
सृष्ट:--इति आर्यासप्तशत्याम्‌ (७००) । सिहशब्द: : 
सिहृध्वनि:; महादेव:; शिवः; शबद्भूर:; शम्भु:। ७८५ 


सिहासनम्‌ कली. | सिहखचितमासनम्‌ ] स्वर्णमयराजा- 


सन; राज्ञो वरासनम्‌; राज्ञों वरासन नाम श्रीसिहासन- 
मुच्यते ।' 'शुभ मुह॒र्ते शुभभासवर्ष सुवारवेलातिथि- 
चन्द्रयोंग। काले निरुत्पातनिरीतिभावे सिहासनावस्थ- 
विधि वदन्ति-इति यू क्तिकुल्पतरु:। चत्राजीक्रीडायां 
जयविशेष:; “अन्यद्राजपदं राजा यदा याता यूुधिप्ठिर । 
तदा सिंहासन तस्य भण्यते नृपसत्तम । राजा च नृपति 
हत्वा कुर्यात्‌ सिहासन यदा। द्विगुण वाहयत्‌ पण्यमन्य- 
थंकगुणं भवेत्‌ । मित्रसिहासन पाथ यदा रोहति भूपांत:। 
तदा सिहासन नाम सर्व नयति तद्वलूम्‌ । यदा सिहासन 
कर्तू राजा पष्ठपदाश्चित: । तदा घातेन हन्तव्यों बले- 
नापि सुरक्षित:'-इति तिथ्यादितत्त्वमू। योगासनविश्वेष:; 
गूल्फौ च वृषणस्याधः सीवन्या: पाश्वयो: क्षिपेत॒ । 


सिर 


दक्षिण सव्यगुल्फं तु दक्षगुल्फ तु सव्यके । हस्तौ च जान्वो: 
संस्थाप्य स्वाइगूली: सम्प्रसायं च। व्यात्तवकत्रो निरीक्षेत 
नासाग्नं सुसमाहित: । सिंहासन भवेदेतत्‌ पूजितं योगिभि: 
सदा। बन्धत्रयस्थ सन्‍्वानं कुरुते चासनोत्तमम्‌'--इति 
हठअदीपे । पं. [ सिहस्य आसनम्‌ उपवेशनमिव आसन 
यत्र ] षोडशरतिबन्धान्तगंतचतुदंदबन्ध:; स्वजद्भाद्वय- 
बाहू च कृत्वा योवापदद्यम। स्तनौ धृत्वा रमेत्‌ कामी 
बन्ध: सिहासनो मतः:---इति रतिमज्जरी। ४२३ 

सिद्ध स्‍त्री. [ सिज्चति शोभाम्‌ । क्विप ] वर्ति:; वस्तिः; 
दशा; वस्त्रतटटम। ५५१ 

सिकता' स्त्री. [ सिक से च7/-बाहुलकाद अतच ] बालुका; 
सिकतिल:; बालुकायुक्तभूमि:। ६७० 

सिकता। स्त्री. भूम्नि [ सिक्‌+अतच्‌ ] बालका; 'सिकता 
वपन्‌ सव्यसाची राजानमन्‌गच्छति । असकता: सिकता- 
स्तस्य यथा सम्प्रति भारत । असक्‍त छारवर्षाणि तथा 
मोक्यति शत्रष---महाभारते (२७६।१६) । ६७० 

सिक्‍्यकम्‌ कली. [ सिञ्चति सिच्यते वा, षिच्‌ क्षरणे+ 
'पातृतुदिवचि' इति थक, स्वार्थ कन्‌ ] मधूच्छिष्टम्‌; 
पुं. भक्तपुलाक:; 'सिक्‍यके रहितो मण्ड: पेया सिक्‍थ- 
समन्विता । यवागू बहुसिक्था स्याद्विलेपी विरलद्रवा' 
--इति वे यके। 'दन्तेमोंगा गोहयाद्याश्ब लोम्ना हेम्ना 
मूपा: सिक्‍्थकेन द्विजाद्या:। तद्ृदेशा वर्ष मासा दिशश्च 
शेषद्रव्याण्यात्मरू्पस्थितानि'--इति बृह॒त्संहितायाम्‌ 

(२६८) । ५५५ 

सिक्यितम्‌ त्रि. [ शिक्‍य घधृतम्‌, प्रातिपदिकाण्णिचू, क्त ] 
काचितम। ७६८ 

सिद्धिनो, सिद्धिणो स्त्री. नासिका; नासा; प्राण; 
घोणा। ५२१ 

सिचयः पू्‌ं. [ सिच सिड्चनमेति प्राप्नोतीति । सिचू-- 
इग्‌+अवब्‌ ] वस्वम्‌, 'भूषाभोगिफणारत्नरोचि:सिचय- 
चारवे । नमः प्रलीनमुक्ताय >हूस०८०४४/५है'--इति 
राजतरज़िण्याम्‌ । जीण॑वस्त्रम्‌ू । ५४८ 

सिडिजनी स्त्री.-- बाणासनं; द्रुणा; मौर्वी; ज्या; 
गुणा; जीवा; शिड्जनी; धनुर्गुट:। (५६१) नपुरः; 
शिड्जिनी; पादकटक: | ४६४ 

सितः त्रि. [ सितः शुक्लवर्णोंज्स्यास्तीति+-अच्‌ ] शुक्ल- 
वर्णयुक्त:; गौरः; दवेत:; शुश्र:; वलक्ष:; धवल:; 


७१८ 


खि्ः 


अर्जुन; 'सित॑ सितिम्ना सुतरां मु.८६ विसारिभ: 
सौबमिवाथ लम्भयत्‌--इति माघे (१२५) । [ सो-+- 
क्त ] समाप्त:; निबद्ध:; ज्ञात: । कली. रौप्यं; मूलक; 
चन्दनं; शुक्‍्लूचन्दनम्‌ । सित मलयज शीत गोशीष॑ं- 
सितचन्दनम्‌--इति गारुड़े। पुं. शुक्लवर्ण:; शुक्रा- 
चार्य:; शरः। ७३२ 
सिताम्थरः पूं. [ सितमम्बरं यस्य ] दवेतवस्त्रपरिहितत्रती ; 
रजोहरणधारी; दृवेतवासा:; नग्नाट:; दिग्वास:; 
क्षपण:; श्रमण:; ३८८८७ पा रेघायिनि त्रि.। ३४४ 
से जबन्‍्ब॒ुजन्‌ कली. [ सितम्‌ अम्बुजम्‌ ] पुण्डरीकं; श्वेत- 
कमलम्‌ । ६८० 
सितास्भोजम्‌ कली. [ सितम्‌ अम्भोजम्‌ ] श्वेतपश्मम्‌ । 
६०७० 
सितेतरो [ सितरच इतरश्च ] कृष्णशक्लौ [द्वि. व. ]; 
“नानालदाणवेषाम्यां कृष्णरामौ विरेजतु: । स्वलड्छृतौ 
बालगजौ पवंणीव सितेतरौ--इति भागवते (१०। 
४१।४१) । पुं. [ सितादितर:] श्यामशालि:; 
कुलत्थ:;: त्रि. सितेतर:--कृष्ण:;: शुक्‍्लेतरवर्ण:; 
कृष्ण:; 'नीवीमतिक्रम्य सितेतरस्थ तन्मेखलूामध्यमणे- 
रिवाचि:--इति कुमारे (१३८) । २५२ 
सितेतरगर्तिः पू्‌ं. [ सितेतरा कृष्णगतिरस्य ] वह्निः; 
अग्नि:। ६२ 
सिद्धः पूं. [ सिध्‌ू+क्त ] देवयोनिविशेष:; स तु अणि- 
मादिगुणोपेतों विश्वावसुप्रभृति: “उद्बेजिता वृष्टि- 
शिछ्ा2८ नत शुद्भाणि अत्क४+न्त सिद्धा:--हति 
कुमारे (१५) । व्यासादि:; व्यवहारः:; कृष्णधुस्तुरः; 


गुड:;विस्कम्मादिसप्तविशतियोगान्तगंतकविशयोग:; 
'जितेन्द्रिय. स्वंकलानिधानों गौरोहतिश्रो मधुरों 


विनीत:। सत्योपपन्नः कृतभूरिभोगों यस्य प्रसूतो किल 
सिद्धयोग:---इति कोष्ठीप्रदीप: । कली. सेन्धवलवर्णं; 
त्रि. प्रसिद:; 'एवं तौ लोकसिद्धाभिः क्रीडाभिष्चेरतुवेने 
--इति भागवते (१०११८।१६) । नित्य:; निष्पन्नः; 
'सिद्धार्थ: खलु सौमित्रियं: 54:::57:८८। मुखं पश्यति 
रामस्य. राजीवाक्ष महादुतिम्‌-- इति रामायण 
(२।९८।८) | मुक्त:; अहो दानव सिद्धोसस यस्य 
ते मतिरीदशी--इलि भागवते (६।१२॥१९) ॥। 
पक्‍्वम्‌; 'पर्युसितं पुनः सिद्धममोज्यमन्यत्र हिरण्योदक- 


सिद्धान्तः 


७११ 


(सन्जुनन्‍्क - भ्‌ 


स्पर्शात्‌--इति श्राद्धतत््वम्‌ । मन्त्रसिद्धिविशिष्ट: ; सिन्दुबारः पूं. [सिन्धुं गजमदं वारयति बल: 


सम्यगन्‌ष्ठितो मन्‍्त्रो यदि सिद्धो न जायते । पुनस्तेनेव 
कतंव्यस्ततः सिद्धों भवेद ध्रुवम'--इति तन्त्रसार: 

. सिद्धिविशिष्ट:;: चतुस्त्रिशद्वधिध: सिद्ध: स्वकर्मोप- 
कारक: । तमुपति स्वयं सिद्ध सर्वंसाधनकारणम्‌' 
--इृति ब्रह्मववर्ते | ८७ 

सिद्धान्तः प्‌. [ सिद्ध: वादिप्रतिवादिम्यां निर्णीतः अन्तः 
अर्थ: यस्य ] पूव पक्ष निरस्य सिद्धपक्षस्थापन ; राद्धान्त:; 
कृतान्त:; समय: | १७० 

सिद्धार्थ: पृ. [ सिद्धोईथों यस्य ] शाक्यसिह:; शौद्धोदनि: ; 
दशबल:; बुद्ध:; शाक्य:; तथागतः:; सुगत:; मारजित्‌; 
अद्वयवादी; समन्तभद्र:; जिन:। (५८१) [ सिद्धोअर्थों 
यस्मात्‌ ] इवेतसघंप:; गौरसषंप:; 'ध्रुवाय पथि दृष्टाय 
तत्र तत्र पुरस्त्रियः। सिद्धार्थाक्षतदध्यम्ब दूर्वा पुष्प- 
फलानि च। उपजहू: प्रधुज्जाना वात्सल्यादाशिष: 
सती:--इति भागवते (४॥९।५८) । वृत्ताहंत्पिता; 
वटीवृक्ष:; प्रसिद्धा्थ:: 'सिद्धार्थ सिद्धसम्बन्धं श्रोतुं 
श्रोता प्रवरतते। ग्रन्थादौ तेन वक्तव्य: सम्बन्ध: सप्रयोजन:' 
--इति व्याकरणटीका । ८५ 

सिधष्म [ न] कली. [ सिध्‌+मन्‌ स च कित्‌ ] किलास- 
रोग:; क्षुद्रकुष्ठान्यपि स्थूलारुष्क॑ महाकुष्ठमेककुष्ठठ्च- 
मंदल विसपं: परिसर्प: सिध्म विचचिका किटिमं पामा 
रकसा चेति--सुश्रुते (२५) । ६०२ 

लिल्नभ्‌ कली. [ सिघ्‌ू+बाहुलकान मक ] किलासरोग:; 
सप्तमहाकुष्ठान्तगंत >पठरोगावशेष:;. हवेत॑ ताम् 
तन्‌ च यद्वजो घृष्टं विमुझचति। प्रायशचो रसि तत्‌ सिध्म- 
मलावुकुसुमोपमम--इति माधवकरः । ६०२ 

सिध्मरः त्रि. [ सिध्मम्‌ अस्यास्तीति। सिध्म--सिध्मादि- 
भ्यर्च” इति लच ] किलासी; विश्वेम्यों भूतेम्य: 
सिध्मल भूत्ये जागरणमभूत्ये इति----वाजसनंयसंहि- 
तायाम्‌ (३०११७) + ६०६ 

सिनौबाली स्त्री. [ सिनी शुक्ला बाला चन्द्रकला अस्या- 
मिति। यद्वा सिन्‍या शुक्लया चन्द्रकलया वल्यते मिश्रभते 
या। वल मिश्रण+घत्र्‌ । ततो डीष्‌ ] दृष्टन्दुकलामा- 
वास्या; सा चतुर्देशीयुक्तामावास्या; पौणंमास्यां 
सिनीवाल्यां द्वादहयां श्रवणे्यवा--इति भागवते 
(४।१२।४८) । दुर्गा। ११२ 


त्वात्‌ । सिन्धु+ब्‌+अण्‌ । पाक्षिको धस्य दः ] वक्ष- 
विशेष:; सिन्दुक:; इन्द्रसुरिस:; निर्गुण्डी; इन्द्राणिका; 
सिन्धुक:; सिन्धुवारक:; इन्द्राणी; पौलोमी ; शक्राणी ; 
कासनाशिनी ; श्वेतपुष्प:; सिन्दुवारक:; स्थिरसाधनक: ; 
अनन्त:; सिद्धक:; अथंसिद्धकः; [ स्यथन्दे वार4ति 
सिन्दुवार:। केचित्तु सिन्ध्‌ समुद्रमपि वारयति शोषयति 
तीक्ष्णरसत्वेन कफघ्तत्वात्‌, सिन्धुकसिन्धवारी तव- 
गंचतुथवन्तावित्याहु: ] सिन्धुक: स्मृतिदस्तिवत: कषाय: 
कटुको रूघु: | केव्यों नेत्रहितों हन्ति शूलज्योथाममा- 
रुतानू। क्ृमिकुप्ठारुचिश्लेप्मब्रणान्‌ नीलापि तद्विधा। 
सिन्धुवारदल तत्तु वातश्लेप्महरं लघ--इति भाव- 
प्रकाश: ) २०० 
सिन्ध: स्त्री. [ स्थन्दते इति । स्यन्द्‌ +उ, सम्प्रसारणं, दस्य 
धर्च ] सरित्‌ ; नदी; 'अन्तः समुद्रा गिरयश्च सर्वेह्स्मात्‌ 
स्यन्दन्ते सिन्धव: सर्वरूपा:। अतशच सर्वा ओपधयों 
रसाइ्च यनंष भूतेस्तिष्ठते ह्मन्तरात्मा---इति मुण्डको- 
पनिषदि (२।१।/९)। नदीविशष: (2३८); शत्तद्रो- 
विपाशायज: सिन्धुनया:, सुशीत रूघ्‌ स्वादु सर्वामय- 
घ्नम्‌। जल निर्मल दीपन पाचन च, प्रदत्त बल बुद्धि- 
मेधायवपं च'--इति राजनिघण्ट: । पुं. [ स्थन्दते इति । 
स्यन्दू प्रस्रवर्ण +- स्यन्दे: सम्प्रसारणं धश्च' इति उ, 
धकारादेश: सम्प्रसारणं च ] समुद्र:: तावल्विभुवनं 
सद्य: कल्पान्तेधितसिन्धव: । प्लावयन्त्यत्कटाटोप- 
चण्डवातेरितोम॑ यः--इति भागवते (३॥।११॥३१) । 
वमथु:; गजमद:; सिन्धुवारवृक्ष:; श्वेतटद्धु्णं; देश- 
विशेष:; 'युधाजितर्च सन्देशात्‌ स देश सिन्धुनामकम्‌ । 
ददौ दत्तप्रभावाय भरताय भुतप्रज:--इति रघौ 
(१५।८७) । नदविशेष:; “विनोताध्वश्रमास्तस्य 
सिन्धुती रविचेष्टने:। दुधुवुर्वाजिन: स्कन्धाल्लेंग्नकुडकुम- 
केशरान'-- इति रघौ (४।६७)। रागविशेषः:; स 
च मालकोश रागपुत्र:: माधव: शोभन: सिन्धुमरि- 
मेवाडकुन्तला: । कलिझु: सोमसंयुकक्‍तः कौशिकस्य 
सुता इमे ।' ६६५ 


: सिन्ध॒पारज:ः पुं. [ सिन्धुपारे तदाल्यनदप्रान्तदेश जातः । 


जनेड ] सेन्धव:। ४३९ 
सिन्धुमन्यजम्‌ वली. [ सिन्धुमन्थाज्‌ जातम्‌ इति । जन्‌-+- 


सिन्धरः 


ड ] सैन्धवं; सिन्धुलवणम्‌॥। ४३९ 

सिन्धरः प्‌. [ सिन्धूं मदं राति ददातीति। सिन्धु+रा-+- 
क ] हस्ती; गज:; गतिगड्जितवरयुवति: करी कपोलौ 
करोतु मदमलिनौ । मुखबन्धमात्रसिन्धु रलम्बोदर कि 
मद वहसि--इति आर्यासप्तशत्याम्‌ (१९८)। २१४ 

सिन्ध॒वारः पूं. [ सिन्धूमपि वृणोति गत्येति । सिन्ध्‌+- 
व्‌+अण्‌ | सिन्ध्‌ मदजलमपि वारयति तिरस्करोति 
तिक्तरसेन । सिन्धु्‌--व्‌ +णिच्‌+-अण ] सिन्दुवारवक्ष:; 
सिन्धुवारक:; 'विसुन्धकः सिन्धुवार: सिन्धुकं सुरसो5पि 
च। तथेन्द्रसुरसस्त्विन्द्रसुरिस: सिन्वुवारित:। निर्गुण्डी- 
न्द्राणिकेन्द्राणी सुरसा सिन्धुवारक:--इति शब्दरत्ना- 
वली । 'सिन्धुवारों विषश्लेष्मब्रणक्रुष्ठक्षयापह:--इति 


राजवल्लभ:। २०० 
सिन्घत्थमू कली. [ सिन्धु उद्‌+स्था--सुपि स्थः' 


इति क ] सिन्धूपलूं; माणिमन्थं; माणिबन्धं; सेन्धर्व॑; 
लवणोत्तमं; सिन्धचुलवणम्‌। ६१३ 
सोकरः पु. [ शीक्यतेप्नेनेति। शीकृ सेचने+बाहुलकाद 
अरन्‌ । पृषोदरादित्वात्‌ सः] वातप्रोेरितजलकणा:; 
शीकरः:; वातास्तवारि; अम्बुकणा:; 'स नमंदारोधसि 
सीकराद्रेमर्णद्धरानतितनक्तमाले ।  निवेशयामास 
विल्धिताध्वा क्लान्त रजोधूसरकेतु सेन्यम्‌'--इति 
रघी (५१४२) । ५९ 
सीता स्त्री. [ सिनोतीति, षिज्‌ बन्धने--बाहुलकात्‌ क्‍त 
दोधंश्व । लाजुररेखया सिनोति खनति भूमिम्‌, 
षिज्‌ बन्चने क्‍त, निपातनाहीघं: । सीता दन्त्य- 
सादि:, शेते भूव इति जश्ञीता, तालव्यशादिश्च ] 
लाड्भुलपद्धति:; न वेशि स प्राथितदुलेभ: कदा, सखी- 
भिरखोतरमोक्षितामिमामू । तपःकृशामम्युपपत्स्यते 
सखीं, वृषेव सीतां तदवग्रहक्षताम्‌-इति कुमारे 
(५।६१) | जनकराजनन्दिनी ; सा तु श्रोरामपत्नी; 
बेदेही; मेथिली; जानकी; घरणीसुता; भूमिसम्भवा; 
अथ मे कृषतः क्षेत्र लाड्भुलादुत्यिता ततः । क्षेत्र शोधयता 
लब्धा नाम्ना सीतेति विश्वुता--इति रामायणे (२।६।१३ )। 
लक्ष्मी:: उमा; सस्याधिदेवता; स्वगेज्भरा; मदिरा; 
गज्जाल्रोत:; गद्भायां तु भद्रसोमा महाभद्राथ पाटला। 
तस्या: ्रोतसि सीता च वदक्षुभंद्रा च कीतिता। तड्धोंदे5- 
लकनन्दापि शारिणी त्वल्पनिम्नगा --इति शब्दमाला । 


७१२ 


सीसकम्‌ 


नदीविशेष:; 'गड्जां शतद्वं सीतां च यमुनामथ कौशि- 
कीम्‌ । ग्ताइचान्याइच सरितः पृथिव्यां या नरोत्तम । 
परिक्रामन्‌ प्रपश्यामि तस्य कुक्षौ महात्मन:--इति 
महाभारते (३।१८८।१००)। ५७६ 

सोत्यम्‌ कली. [ सीतया निवृत्तमिति । सीता+यत्‌ ) 
सस्यं; शस्यं; धान्यं; त्रि. [| सीतया समितम्‌। सीता + 
नौवयोधरमेति' यत्‌ ] कृष्टक्षेत्रादि। ५७४ 

सोमन्तः पूुं. [ सीम्नोउन्त:, शकन्ध्वादित्वात्‌ साधु: ] 
केशेष वत्मं; केशवेष:; स्त्रीकेशमध्यपद्धति:; अपश्यन्त 
तथा चेनमाकाश नागमृत्तमम्‌ | सोमन्तमिव कुर्वाणं 
नभसः पह्मवंसम्‌--इति महाभारते (१।४४॥२)॥। 
सीमन्तोन्नयनसंस्कार:; 'गर्भाधानमृतौ पुंसः सवन स्पन्द- 
नात्‌ पुरा | षण्ठेष्ष्टमे वा सीमन्तः प्रसव जातकम च 
-- इति याज्ञवल्क्य:ः । प्रत्यड्रविशेष:;  चंतुद 
सीमन्ता: ये चास्थिसंघातवद्‌ गणनीया यतस्तेर्थुक्ता 
अस्थिसंघाता: । य॑ हथ॒क्ता: संघातास्तु खल्वष्टाद- 
शेकेषाम्‌--इति सुश्रुते (२।५) । ५२९ 

सीमन्तिनी स्त्री. [ सीमन्तोज्स्या अस्तीति । इनि+डॉप्‌ ] 
नारी; अज्भना; सुन्दरी; अबला; स्त्री; मास्म सीम- 
न्तिनी काचिज्‌ जनयेत पृत्रमीदशम्‌ । सौमित्रे ! यो$- 
हमम्बाया दक्षि शोकमनन्तकम्‌---इति रामायण 

(२।३५१२१) । ४८१ 

सीमा [न्‌ ], सीमा स्त्री. [ सीयते इति, सि+ नामन्‌- 
सीमनृव्योमन्निति” मनिन्‌ प्रत्ययेन साथु:, 'डाबुभा- 
भ्यामन्यतरस्याम्‌--इति पाक्षिको डापू ] ग्रामादीना- 
मवधारितान्तभाग:; मर्यादा; अवधि:; आघाट:। २५९ 

सीरः पूं. [ सिनोति सीयते इति वा। सि बन्धने-+ शुसि- 
चिमितआं दीघंदव' इति क्रत्‌ दोघेश्च | हलः; लाड्भल:; 
शीर:; सद्ृ: सीरोत्कषणसुरभि क्षेत्रमारुह्म माल, 
किड्चित्पश्चाद ब्रज लघुगतिर्भूय एवोत्तेरण--- इति 
मेघदूते (१६) । सूर्य; अकंवक्ष: । ५७५ 

सोरी [न] पूं. [ सीरोणज्स्यास्तीति, इनि ] बलदेवः; 
बलराम:; बलभद्र:। २८ 

सीसकम्‌ कली. [ सीसमेव, स्वार्थ कन्‌ ] धातुविशेषः; 
नागं; योगेष्टं; वष्रं; सीसं; सीसपत्रक ; गण्ड्पदभवम्‌ ; 
सिन्दूरकारणं; वद्धं; स्वर्णारि; यवनेष्टं; सुवर्णक॑; 
वन, पिच्चट ; सुवर्णारि; त्रपु; त्रपु:; वप्नक; महाबलू; 


सीसपत्रम॒ ९० ७१३ सुबोः 


यवनेष्टकं; बहुमलं; चीन; पिष्टं; जडं; भुजड्भमम्‌; 
उरगं; कुरद्धं; परिपिष्टकं; मृदुकृष्णायसं; पद्म; 
तारशद्धि; शिरावृत्त; वयोवद्धं; चीनपिष्टमू । १७२ 
सोसपत्रम्‌ क्लो.- सीसपत्रकं; सीसं; सीसकम्‌ । १७२ 
सुकृतम्‌ कली. | सु ; कृ ! क्‍त ] पुण्य; धरम; श्रेय:; वृष: ; 
सुकृति:; 'अथ ते मुनयो दिव्या: प्रेक्ष्य हैमवर्त पुरम | 
स्वर्गाभिसन्धिसुकृतं वज्चनामिव मेनिरे---इति कुमारे 
(६।४७) | शुभं; सुविहिते त्रि.। क्रियमाणे कर्मंणीद॑ं 
देव पिल्येषय मानषे । यत्र यत्रानकीरत्पेंत तत्तेषां सुकृतं 
विदु:---इति भागवते (८।२३।३१) । 'सुक्ृतं दुष्कृतं 
लोफे गच्छन्तमनगच्छति। तस्माद्वित्त समासाद्य देवाद्वा 
पौरुषादथ । दद्यात सम्यग द्विजातिभ्य:ः कीतनानि च 
कारयत्‌---इति वह्तलिपुराणे। १२५ 
सुकेशो स्त्रो. [ शोभता: केंशा यस्या:, डीष | स्वगं- 
वेश्या द:; अप्मरोविशेष:; 'मनोहरा सुकेशी च सुमखी 
हासिनी प्रभा। एताश्चान्यार्च वे बद्धथ:ः प्रतत्ताप्सरस: 
दभा:--इति महाभारते (१३॥१९॥४५)। सुकेशा; 
सुन्दरकेंशवृक्ता; शोभनकेशयकत त्रि.। 'सुश्र: सुकेशी 
सुश्रोणी सुकुचा सुद्धिजानना । सा विवेशाश्रमपद 
वीरसेनसुतश्रिया --महाभारते (३।६४।६४) । ८८ 
सुखम्‌ कली. [ सुवयतीति । सुख्‌ ! अच ] आत्मंगृण- 
विशेष:; मनसो धर्म:; मत्‌; प्रीति:; प्रमद:; हः; 
प्रभाद:; आमोद:; संमद:; आनन्दथ:; आननन्‍्द:; शम; 
शातं; मदः:; भोग:; रभसः; निवृतिः; धृति:; वीचि:; 
संमोद.; मोद:; नन्दथु:; नन्‍्द:; मुदा; सौख्यम्‌; 
उपजे।पम्‌; आनन्द; जोषम्‌; सुख तु जगतामेव काम्य॑ 
धर्मेग जन्यते । अवमेजन्य दुःख स्यात्प्रतिकूलं सचेत- 
साम्‌ । मनोग्राह्म सुख दुःखमिच्छा द्वंपो मति: कृति:' 
--इति भाषापरिच्छेद: । १२३ 
सुगतः पं. [ सु शोभन गत गमन ज्ञान वा अस्प्रेति ] शौद्धो- 
दनि:; दशबल:; बुद्ध:; शाक्य:; तथागतः:; मारजित्‌ ; 
अद्टयवादी ; समन्तभद्र:; जिन: ; सिद्धार्थ:; शाक्यसिह:; 
तिनाभिपरुज्य सुगतात्‌ भासयामास तत्र सा--इति कथा- 
सरित्सागरे (२९।४० ) । सुन्दरगमनविशिप्ट त्रि.। ८५ 
सुगन्धिता स्त्री. [ सुगन्धेभाव:। सु्गन्धि | तलू-। टाप ] 
सीगन्ध्यं; सौरभम; आमोद:; परिमल:; सौरम्यं; 
सुगन्धि:; 'सुगन्धितामप्रतियत्नपूर्वा बिश्रन्ति यत्र प्रम- 


दाय पूंसाम्‌ । मधूनि ववत्राणि च कामिनीनामामोदकर्म- 
व्यतिहारमीय:--इति माघ (३५४) | ७७ 
सुचरिता स्त्री. [| शोभन चरित यस्या: ] सती; साध्वी; 
पतित्रता; सुचरित्रा। ४९५ 
सुचरित्रा स्त्री. [ शोभन सुन्दर चरित्र यस्या:] सती; 
साध्वी; पतिक्रता; सुचरिता। ४९५ 
सुतः पृ. [ सूयते स्मेति । सू ; कत | पुत्र:; सून:; सन्‍्ततिः; 
आत्मज:; तन॒ज:; प्रसृति: / वुकः; तोक॑; तनयः ; 
नन्‍्दन:; अपत्यम्‌; शील संभजते पुत्रों मातुस्तातस्य 
वें सुता । यथाज्ी ला भवेन्माता तथाशीलो भवेत्युत:-- 
इति वलह्लिपुराणे | पाथिव:; राजा, उत्पन्‍्ने त्रि. | ४९७ 
सुत्रामा [ ने ] पृ सु+त्रे |-मनिन। सुष्ठ तायते भवनम्‌ ] 
इन्द्र; 'यत्राशयों लगति तत्रागजा वसतु कुत्रापि 
निस्तुलझशका। सुत्रामकालमुखसत्राशनप्रकरसुत्राणकारि- 
चर्णा--इति अम्बाप्टकें (३)। त्रि. इन्द्राय 
सुत्राम्ण पच्यस्व -इति वाजसनेयसंहितायाम्‌ ( १०३१) : 
'सुष्ट त्ायते इति सुत्रामा तस्म सुत्राम्ण शोभनत्राणकर्त्रें 
सुत्रातव्याय वा इन्द्राय पच्यस्व' इति तझद्भाष्यम । ५३ 
सुदर्शन: १.- कली. | शोभनं दशनमस्थेति ) विष्णुचक्रं; 
कली. [ सुष्ठु दृश्यते इति । सु+दृश्‌ +ल्यूट । शोभन 
दर्शनमस्यति वा ] इन्द्रनगरम | २६ 
सुधा स्त्री. [ सुखन धीयते पीयते इति । सु; घेट पान-+- 
'आतश्चोपसरग्गे ' इत्यक, टापू ] अमृत; पीयूष; पेयषं; 
त्रिदशाहार:; न पर्चात्तेषपि मन्यन्ते सुधामपि सुरो- 
पर्मा:---इति रामायण (२।६१।१३) । लेपनद्रव्यम; 
'सेनासुधाक्षालितसौधसम्पदां पुरां बहुनां परभागमाप 
सा--इति माघे (१२।६२) । मूर्वी ; स्तुही; '"सेहुण्ड: 
सिहतुण्ड: स्याद्बत्नी वज्दरमो४पि च । सुधा समन्तदुग्धा 
च॒स्तुक स्त्रियां स्थात्‌ स्‍नुही गृुडा--इति भाव- 
प्रकाश: । गद्भा; इष्टका; विद्युत; रसः:; तोयम्‌ ; 
“रसायनमिवर्षीणां देवानामामृतं यथा। सुधेवोत्तम- 
नागानां भैषज्यमिदमस्तु ते--इति सुश्रुते । धात्री; 
हरीतकी; मधु; शालपर्णी । १३३ 
सुधी: पुं. [ सुष्ठु ध्यायतीति, सु+ध्ये | क्विप्‌ ] पण्डित:; 
बध:; स्त्री. [ शोभना धीः: ] सुन्दरबृद्धि:; सुष्ट्धी:; 
[ शोभना धीयंस्य ] शोभनबुद्धियुवते त्रि.। 'मात्राति- 
मात्र शुभगव बृद्धघा चिरं सुधीरम्यधिक समाधात' 


सुनासीरः 


-- इति भट्टिः । ३३३ 

सुनासीर: पूं. [ सुष्ठू नासीरम्‌ अग्रगामिसेन्यं यस्य ] 
इन्द्र; शुनाशीर:; सुनाशीर:; ततो भीढ्वांसमामन्त्रय 
सुनासीरा: सहर्षिभि: । भूयस्तहेवयजनं समीढवद्गेधसो 
यय्‌:--इति भागवते (४७७७) । ५३ 

सुनिश्चिततः त्रि. [ सुष्ठ निश्चित: ] सुन्दरनिर्चयविषयी- 
भूत:; संशित: | ४०२ 

सुन्दर: त्रि. [ सुष्द उनत्ति आर्द्रोकरोति चित्तमिति । 
सु+उन्‍्दी क्लेदने+अर । शकन्ध्वादित्वात्‌ साधु] 
मतोहरं; रुचिरं; चारु; सुषमं; साधु; शोभनं; कानन्‍्त॑; 
मनोरमं; रुच्यं; मनोज; मञ्जु; मज्जुलं; मनोहारि; 
सौग्यं; भद्रकं; रमणीयं; रामणीयक ; बन्ध्रं; बन्धुरं; 
पेशलं; पेसरूं; वामं; रामम्‌; अभिरामं; नन्दित॑; 
सुमनः; वल्गु; हारि; स्वरूपम्‌; अभिरूपं; दिव्यम्‌ । 
पृ. [ सु+उन्द्‌ू+अर ] कामदेव:; वृक्षविशेष:; जम्बुब- 
व्योलखदिरसिन्धुवा राइव सुन्दर:। एषामन्यतभाजरारं 
निम्म लाम्बुनि भावयेद---इति सुखबोध: । ६८९ 

सुन्दरी स्त्री. [ सुन्दर-+-गौरादित्वाद्‌ डीष्‌ ] अज्ना; 
स्‍त्री; अवला; नारीभेद:; रूपलावण्यसम्पन्ना स्त्री; 
तरुभेद:; हरिद्वा; त्रिपुरसुन्दरी; अडशुष्ठानामिका- 
योगाद वामहस्तस्य पावंति । तपंयेत्‌ सुन्दरीं देवीं 
समुद्रा॑द सवाहनाम--इति तन्‍्त्रसार: । योगिनी- 
विशेष:; तावन्मन्त्र जपेद्विद्वान्‌ शधजां॥फ5 सुन्दरी । 
ज्ञात्वा दुढं साधकेन्द्र निशीयं याति निषिचितम्‌--- 
इति तन्त्रसारे। ४८१ 

सुफर्ण: पूं. [ सुष्ठु प्ण पक्षो यस्य ] विहजु राज:; गरुड:; 
सुपणकः; गरुत्मान; ताक्ष्यं:; सुपर्णीतनयः; वेनतेयः; 
पवनाशनाश:; सुरेन्द्रजित; कश्यपनन्दन:; 'उहचन्ते 
सम सुपर्णेन वेगाकृष्टपयोमुचा - इति रघौ (१०६१) । 
स्वणंचूडपक्षी; कृतमालक क्ष:; पक्षिमात्रमू; 'नागान्‌ 
सर्पान्‌ सुपर्णादर॑ पितुणां च पृथरशणान्‌--इति मनुः 
(१॥३७) । विष्णु; शोमनवण्णविशिष्टे त्रि. । ३० 

सुपर्णकेतुः प्‌. [ सुपर्ण: गरुड: केतौ ध्वज यस्य सः ] विष्णु; 
गरुडष्वज: | २२ 

सुपर्वा [ न्‌ ] पुं. [ सुष्दु पं उत्सवो यस्य ] देवता; अमर: ; 


सुर:;। बाण: वंश:; परे ४: पूम:। स्त्री. इवेतदूर्वा ) | 


सुन्दरपवंविशिष्टा । ४ 


७१४ 


सुरः 


सुप्रतोक:ः प्‌ं. [ शोभना: प्रतीका: अज्भानि यस्य ] ईशान- 
दिग्गज:; मदपुटनिनदद्धिबोधितो राजहंसे: सुरगज इव 
गाड्ं सैकत॑ सुप्रतीक:---इति रघौ (५।७५) । शिवः; 
कामदेव:; साधु:; एवं धाष्टंधान्यूशति कुरुते मेहनादीनि 
वास्तो, स्तेयोपायेविरचितकृति: सुप्रतीको यथास्ते” 
--+ईति भागवते (१०।८॥३१)। [ शोमन: सुन्दरः 
प्रतीक: अज्भम्‌ ] शोभनाडुं; तथुकते त्रि.॥ भगवान 
भागवतवात्सल्यतयथा सुप्रतीक आत्मानमपराजितं निज- 
जनाभिप्रेताथविधित्सया गहीतहृदय:'--शति भागवते 
(५।३।२८) | १०४ 
सुप्रभा स्त्री. [ सुष्ठु प्रभा यस्या: ] अग्निजि छ्वाविशेष:; 
सप्ताचिषों जिद्वाभेद:; सुप्रभा पद्मरागाभा वारु- 
ण्यां दिशि संस्थिता ---इति तन्त्रसार:। द्ोभनदीप्ति: ; 
वाकुची । ६८ 
सुभगः त्रि. [ सुन्दर: भ: श्रीयंस्प ] सुदश्य:; चक्षुष्यः; 
वल्लभ:; दयितः; प्रिय:; 'केवलो४पि सुभगो नवाम्बुदः 
कि पुनस्विदशवापलाडिछत:--इति रघौ (११८०) । 
३६७ 
सुमनाः [ स्‌ ] पु. [ शोभन मनो यस्य ] देवता; पण्डित:; 
पूतिकरञ्ज:; निम्ब:; महाकरड्ज:; गोधूम:; शोभन- 
चित्ते त्रि.। ततस्ते ब्राह्मणा: स्व बक दाल्म्यमपूजयन । 
यूधिष्ठिरे स्तुयमान भूयः: सुमनसो$भवन्‌'---इति महा- 
भारते (३२६।२१)। स्त्री. [ सुष्द मनो यसस्‍्या: ] 
पुष्प; (१८६) माऊती; जाती; झतपत्री; “स्त्रियां 
सुमनसो भूम्नि पुष्पे जातौ च भेदतः । विदृष्यपि यदा 
दुष्टस्तदा भेदेन शिष्यते--इति व्याड़ि: । 'सुमनाः 
पुष्पमालत्यो: स्त्रियां ना धीरदेवयो:---इति मेदिनी | ४ 
सुमेघाः [ स्‌ ] त्रि. [ सुष्ठु मेधा यस्य ] सुधीः:; प्राज्न:; 
सुबुद्धि; “इमे अज्िरस: सत्रमासतेउ्य सुमेधस:'-.इति 
भागवते (९।४॥३) । ज्योतिष्मती। ६२० 
सुमेराः प्‌. [ सुष्ठु मिनोति क्षिपति ज्योतींषि इति । सु+- 
मि+मिपीम्यां रु: इति रु ] पव॑ तप्रभेद:; मेरु: ; हैमाद्रि:; 
रत्नसानु:; सुरालय:; अमराद्रि:; भूस्वगं:; शक्रकरीडा- 
चलः:; हेमपवत:; ॥त्रदशा>७ ': । १३६ 


_ झुरः पूं. [ सुष्दु राति ददात्यभीष्टमिति। सु--रा+-क | 


यहा सुरति छोमते इति, घुर्‌ प्रसवेश्वयंयों: +इगु- 
पर्षेति' क । यद्वा सुनोतीति, घु अभिषये--सुसूधाम- 


सुरज्ञः 


गृधि म्यः करत इति क्रत्‌ ] देव:; देवता; अमर:; 'चुकोप 
तस्मे स भृूश सुरक्षिय: प्रसह्य केशव्यपरोपणादिव'-- 
“--इति रघौ (३॥५६) । सूर्य: पण्डित:; स्वरः; 
'लक्षणानि सुरास्तोमा निरुक्‍्त सुरपरक्तय:--इति 
महाभारते (१३॥८५।८१) । ४ 

सुरद्धः पुं. [ सुष्ठ रज़ी यस्मात्‌ ] गत॑विशेषः; सन्धि:; 
नागरदज्भ:; कली. हिझुग॒लं; पत्रज्ममू । ७७१ 

सुरद्भा स्त्री. [सु बहु रज्यतेधस्यां रजसा । सु+रझ्ज 
रागे, 'हलश्वेति' घत्र, 'चजोरिति' कुत्वम्‌, टाप्‌ ] तियंग्भ- 
खातः:; सन्धि:; कवतिका। ७७१ 

सुरज्यष्ठः प्‌. [ सुरेष्‌ ज्यप्ठ: ] ब्रह्मा; पितामह: | ६ 

सुरतम्‌ कली. [ सुष्ठ रत रमण यत्र ] निववनं; मंथन; 
“भवन्ति यत्रौषधयों रजन्यामतेलपुरा: सुरतप्रदीपा:' 
--इति कुमारे (१।१०) | 'सुरते सात्तविका भावा: 
सीत्कारा: कुइमलाक्षता। काड्चीकद्भूणमज्जीर- 
रवाधरनखक्षति:---इति कविकल्पछता । दयालौ 
त्रि.। क्रीडायक्त: । ५६९ 

सुरतरः पं. [ सुराणां देवानां तरु: वृक्ष: ] मन्दार:; पारि- 
जात:; पारिजातक:; हरिचन्दनः; कल्पवृक्ष:; सन्तानः; 
सुरपादप: । १३५ 

सुरपतिः पुं. [ सुराणां पति: ] सुरेन्द्र; सुरेश:; सुरे- 
इहवर:; सुरोत्तम:; मछवा; इन्द्र:। ५२ 

सुरपर्णिका स्त्री. [ सुरपर्णी |-संज्ञायां कन्‌ ] पुन्नागः; 
वृक्षविद्योप: । २०८ 

सुरपर्यतः प्‌. [ सुराणां पर्वतः ] मेरु:; सुमेरु:; हेमाद्रि:। 

१३५ 

सुरभिः स्त्री. [ सुष्ठु रभते रम्भते वा। सु+रभ्‌-इन ] 
गौ:; अच्न्या; माहेयी; बहुला; सौरभेयी; उञ्रा; 
अर्जुनी: रोहिणी; अनड॒ही; अनड्वाही; शल्लकी; 
मातृभेंद:; मुरा; रुद्रजटा; वनमालिका; तुलसी; 
पाची ; पुथिवी; गी:; गोमाता; 'सुतां तदीयां सुरभे: 
कृत्वा प्रतिनिधि शुचि: । आराधय सपत्नीकः प्रीता 
कामदुघा हि सा---इति रघौ (१।८१) | गवाम- 
धिष्ठातृदेवी गवामाद्या गवां प्रसू:। गवां प्रधाना सुरभि: 
गोलोके सा समुझ्भवा--इति ब्रह्मवेवर्त । २६८ 

सुरभिः त्रि. [ सुष्ठु रभन्‍्ते अब, सु+रभ्‌+इन्‌ ] श्रेष्ठः; 
सुगन्धि:; 'उपवेश्य तु तान्‌ विप्रानासनेष्वजुगुप्सितान्‌ । 


७१५ 


उष्डा 


गन्धमाल्य: सुरभिभिरचंयेहवपूवेकम--इति मनु: 
(३।२०९) | धीर:; विख्यात:; कान्तः; “िवततत्य॑ 
राजा दयितां दयालस्तां सोरभेयीं सुरभियंशोमि: । 
पयोवरीभृतचतु:समुद्रां जुगोप गोंरूपधरामिवोर्वीम' 
--इईति रघृ: (२।२) | पं. सुगन्धि:; चम्पक:; वसन्‍्त- 
तु; जातीफलवृक्ष:; शमीवृक्ष:; कदम्बवृक्ष:; कण- 
गुग्गुल:; गन्धतृणं; वकुलवृक्ष:; राऊः:; स्जरसः; 
चेत्रमास:; धीरः:; पन्धफल:; कली. स्वर्ण; गन्धाश्मा; 
सुन्दर:; साधुगन्ध: | ८०० 

सुर्षत्रुः पूं. [ सुराणां शत्र:] सुरवेरी; असुरः; सुर- 
विद्विट; दानवः; देत्य:: देतेय:; पूवदेव:; शक्रशिष्य:; 
पातालनिलयः; सुरारि:; सुरहिद। ५ 

सुरसझय [ न ] कली. [ सुराणां सझ ] स्वगं:; सुरलोक:; 
सस्‍्व:; स्वगंलोक:' सुरालय:; त्रिदशावास:; त्रिविष्टपं; 
तिदिवं; दौ:; नाक: अमत्यंभुवनं; देवगृहम ; 
'एत मोक्ष प्रयातेति वदन्त्यामिव दूरतः। वाताक्षिप्त- 
समत्तक्षिप्ते: सुरसझ्ृध्वजांश॒ुके:--दति कथासरित्सागरे 

(९३॥८३) । ३ 

सुरसरित्‌ स्त्री. [ सुराणां देवानां सरित्‌ नदी] गज्जा; 
सुरसिन्धु:; सुरापगा; सुरेश्वरी; सुरदीधिका; सुर- 
नदी; सुरनिम्नगा; 'सुरसरिदिव तेजों वल्लिनिष्ठ्यूत- 
मेशम्‌--इति रघौ (२७५) । ३७३ 

सुरा स्त्री. [ सु अभिषवे+-क्रन्‌ स्त्रियां टाप्‌ । यद्वा सुष्ठु 
रायन्त्यनयेति । सु+रे शब्दे--आतश्चोपसग ' इत्यडू, 
टाप्‌ ] मध्वासवः:; शीधू:; प्रसन्ना; परिख्रुता; मदिरा; 
मदिष्ठा; कादम्बरी, स्वादुरसा; शुण्डा; गन्धोत्तमा; 
माघवक:, हाला; कल्यः:; कश्य:; मय; मुरेयं; 
कापिशायनं; माध्वीकम्‌; आसवः; परिखल्ुत; वारुणी; 
मधु; कृशानां सक्‍तमूत्राणां भ्रहष्यशोंविकारिणाम्‌ । 
सुरा प्रशस्ता वातध्ती स्तन्‍्यरक्तक्षयेष्‌ च--इति राज- 
वललभ: । 'सुरापाने विकलता स्खलन वचने गतौ । 
लज्जामानच्युृति: प्रेमाधिक्य॑ रक्‍ताक्षता भ्रम:--इति 
कविकल्पछता । ३२९ 

सुदद्धा स्त्री. [ सुष्ठु रुज्यते भज्यते । सु+रुजों भज़े, 
घत्र, कुत्वं, नूमि पृषोदरादि: ] सुरज्भा; सन्धिला; 
सन्धि:; 'सेंघ, सुरड्भ' इति भाषा। जात्वा तु तद गृह 


सबंमादीप्तं .-5८-८।॥:। सुरुद्धां विविशुस्तूर्ण मात्रा 





सुरैन्दजित्‌ 


साद्धमरिन्दमा:---इति महामारते (१।९४९॥११) । 

७७१ 
सुरेन्नजित्‌ पूं. [ सुरेन्द्र देवराजं जितवानिति । सुरेन्द्र 
जि--क्विपू, तुगागमश्च ] विहज्भू राज:; गरुड:; गरु- 
त्मान; ताक्ष्यं:: सुपर्णीतनयः:; सुपर्ण:; वेनतेय:; 
पवनाशनाश: ; कश्यपनन्दनः ; इन्द्रजित ; सौपर्णेय: । ३० 
सुवर्णम्‌ कली. [ शोभनो वर्णो यस्य ] घातुविशेष:; स्वर्ण; 
कनक॑; हिरण्यं; हेम; हाटकं; तपनीयं; शातकुम्मं; 
गाज़ेप॑; भर; कर्वुरं; चामीकरं; जातरूपं; महारजत॑ ; 
काउचनं; रुक्‍्मं; कातंस्वरं; जाम्बूनदम्‌; अधष्टापढदं; 
शातकौस्म॑; कर्वरं ; कर्चुरं ; रुग्मं ; भद्रं; भूरि; पिज्जरं; 
द्रविणं; गेरिकं; चाम्पेयं; भरु:; चन्द्र:; कलधौतम्‌; 
अश्रकम्‌; अग्निबीजं; लोहवरम्‌; उद्घारूकं; स्पर्श- 
मणिप्रभवं; मुख्यधातु; उज्ज्वलं; कल्याणं; मनो- 
हरम्‌; अग्निवीयंम्‌; अग्नि:; भास्करं; पिज्जाननम्‌; 
अपिञ्जरं; तेज: ; दीप्तम्‌; अग्निभं; दीप्तकं; मड्भल्‍्पं; 
सौमञ्जकं; भूज़ारं; जाम्बवम; आग्तयं; निष्कम्‌; 
अग्निशिखम्‌; सुवर्ण शीतल वृष्य बल्य॑ं गुरु रसायनम्‌ । 
स्वादु तिक्‍त च तुवर पाके च स्वादु पिच्छिलम्‌। पवित्र 
ब्‌ हण॑ं नेत्रय मेधास्मृतिमतिप्रदम्‌ । हृथ्यमायुष्करं कान्ति- 
वाग्विशुद्धिस्थिरत्वकृत्‌ ।  विषद्वयक्षयोन्मादत्रिदोष- 
ज्वरशोषजित्‌ । बल सवीयं हरते नराणां रोगब्रजं पोष- 
यतीह काये। असौख्यकार्येव सदा सुवर्णमशुद्धमेतन्मरणं 
च कुर्पात्‌। असम्यद्धमारित स्वर्ण बल वीर्य च नाशयत । 
करोति रोगान्मृत्यूं च तद्धन्याद्यत्नतस्तत:--इति भाव- 
प्रकाश:। हरिचन्दनं; स्वर्णगेरिकं; धनं; नागकेद्वरं; 
पुं.- कली. [ सुष्ठु वर्णो ज््य ] हेम्नोइक्ष:; स अशीति रक्ति- 


७१६ 


सूचना 


डीषः ] किज्चित्पौढा; सुवासिन्यां चिरष्टी स्याद 
द्वितीयवयसि स्त्रियाम--इति रुद्र:। चिरिष्टी। ४८३ 


सुबसम्‌ त्रि. [सुष्ठु सम सर्व यस्मात्‌। सुविनिद॑म्य: 


सुपिसूतिसमा:' इति पत्वम्‌ ] शोभनं; सौम्यं; चारु; 
समम्‌)! ६८९ 


सुषमा स्त्री. [ सु शोभनं सम॑ सर्व यस्या: ] परमा शोभा ; 


'जय जय महाराज प्राभातिकीं सुषमामिमां सफलयतमां 
दानादद्ष्णोद रछ 5४८४: ):'-इति नेषधे ( १९॥२)। ५६५ 


सुद्ृत्‌ पूं. [ सु शोभन हृत हृदयं यस्य ] मित्र; सखा; 


वयस्य:; स्निग्ध:; सुहृदां हितकामानां यः शणोति न 
भाषितम्‌। विपत्सब्निहिता तस्य स नरः शत्र॒नन्दन:।' 
लग्नाच्चतुथथस्थानम; पाताल हिवुक चेव सुहृदम्भरच- 
तुर्थथम्‌--इति ज्योतिस्तत्त्वम्‌। 'शशिजः सुहृदगहगतः 
करोति चातुथ्यंहास्य धनवन्त॑ वचसामधिप:--इति 
कोष्ठीप्रदीप:। महादेव:; महाभारते (१३।१७॥९९ ) । 

४२८ 


सुक्ष्: त्रि. [ सूच--स्मन्‌ ] लेश:; लवः:; श्लक्षण:; क्षुद्र:; 


दअ्मअ:; कण:; अणुः:; किड्चित; मात्र; तनु; स्तोक ं; 
हस्व:; अल्पं; त्रुटि:; 'अल्पे स्तोके क्षुल्लसूक्ष्मे क्षुल्लकं 
च्‌ कृश तन्‌। दअं खुल्ल खुल्लक च स्त्रियां मात्रा त्रुटी 
कणा। पुमानणुलंवों लेश: कणोईपि च निगदयते -- 
दति शब्दरत्नावली | कली. कतग्म; अध्यात्मम्‌; 
(तस्याथंसूक्ष्माभिनिविष्टदृष्ट रन्तगंतो5थो. रजसा तनी- 
यान्‌--इति भागवते (३।१८।१४) । अलद्भारविशेषः; 
सुक्ष्मं पराशयाभिज्ञे त्वरसाकतचेष्टितम्‌। मयि पश्यति 
सा केश: सीमन्‍्तमणिमावृणोत्‌--इति चन्द्रालोक:। पूं. 
कतक वृक्ष: । ६८८: 


कापरिमितस्वर्ण:;: विस्त:; कर्षपरिमाणम्‌; विद्यात्‌ सुक्मदर्शों [ न्‌ ] त्रि. [ सूक्ष्म पश्यतीति। सूक्ष्म+- दृश+- 


कर्ष तथा चापि सुवर्ण कवलग्रहम--इति गारुड । 
पृ. [ शोभतों वर्णों यस्य ] स्वर्णकर्ष:; यज्ञविशेष:; 
धुस्तूर:; कणगग्गुल:; सुष्ठवर्णे त्रि।। 'वाससां सम्प्र- 
दानन स्वदारनिरतो नर:। सुवर्णश्च सुवेशश्च भवतीत्य- 
नुशुश्रुम:---इति महाभारते (१३॥६८॥३३)। १७३ 
सुबर्णकारः प्‌. [ सुवर्ण स्वर्णभूषणादिक करोतीति । 
सुवर्ण। क्ृ+अण्‌ ] स्वर्णकार:; नाडिन्धम:; कलाद:; 
मुष्टिक:; सुवर्णकृत्‌; सुवर्णकर्ता। ५८८ 

सुवासिनी स्त्री. [ सुलेन वसतीति। सु+वस्‌+णिनि, 


णिनि ] सूक्मदृष्टि:; ,शाभ्रीयमातः; आतशयबुद्धिन/ं ; 
तत्कालधी:; प्रत्युत्पश्नमति:; दूरदर्शी; 'न विदुयंस्य 
हुए एकता: सुक्मदशिन:। स कथ नरमात्रण शक्‍यों 


ज्ञातूं सतां गति:--इति महाभारते (१३॥१४॥२३) । 
३७३ 


सूचनम्‌ कली. [ सूच-+ल्युट ] गन्धनं; ज्ञापन; सूचना; 


'भज्िसूचनविधौ विशारदों नारदों मुनिरदर्शनं ययौ -- 
इति कथासरित्सागरे (१५१४८) । ८७० 


सूचना स्त्री. [ सूच+णिच्‌--युच-+टाप ] गन्धनं; सूचन; 


सचिक: 


ज्ञापनम्‌; यत्र स्थादडू एकस्मिन्नद्धानां सूचनाखिला | 


७१२७ 


सदाध्यक्ष: 


प्रेरित: | ४४५९ 


तदड्भू मुखमित्याहुबौजार्थव्यापकं च तत्‌'--इति साहित्य- झृृतिकाभवनस्‌ कली. [ सूतिकाया भवनम्‌ ] प्रसवगहें; 


दर्पण (६।३१२) । व्यधनं ; दृष्टि: अभिनयः। ८७०७ 
सूचिकः प. [ सूच्या जीवति यः ] सौचिक:; सौचिः; 
तुन्नवाय:; सूत्रभित । ५९० 

सूची स्त्री. [ सीव्यतेडनया । षिव |-सिवेष्टरू च' इति 
चट, टेख्त्वं च] शललं; शलं; भीवनद्रव्यं: सुई 
इति भाषा। “यावद्धि सुच्यास्तीक्ष्णाया विध्येदग्रेण 
मारिष | तावदप्यपरित्थाज्य भूमेने: पाण्डवान्‌ प्रति-- 
इति महाभारते ( ५।५८। १८ )। आज्लिकाशिनयविद्येष: ; 
अद्भद्वारा चेष्टाकरणं; दृष्टि:; केतकीपुष्पं; व्यह 
विद्ष:; वराहमकरा भ्यां वा सूच्या वा गरईेन वा-- 
इति मनः (७9)१८७) । २३३ 

सूच्यम्‌ त्रि. [ सूच !-यत्‌ ] सूचनायोग्य ; सूचनाहँम । ९४ 
सूतः पं. | प्‌ प्रेरण ऐश्वर्य प्रसवे 3५ कत ] प्रवोधकः: 
मागध:; वन्दि:; बैतालिक:; मद्भलपाठकः; बन्‍्दी: 
'सूतात्मजा: सवयसः प्रशथ्रितप्रबोध प्राबोधयन्नपसि 
वाग्मिर्दारवाच:--इति रघौ (५॥६०)॥। पारद:; 
हितों हन्ति जराव्याधि मच्छितों व्याधिघातक:। बद्ध:ः 
खचरतां धत्ते कोउन्यः: सूतात कृपाकर:--इत्ति बेच्रक- 
रसेन्द्रसारमंग्रह:। सूर्य:; पुराणवक्‍ता; 'सूतः सूत्यां 
समत्पन्न: सौत्ये5हनि पुराणवित्‌ । तेषां यज्ञ पुनस्त्वेव- 
म॒त्पन्नी सूतमागधभौ--इति वह्निपुराणे। ४३५ 
सृतः पृ. सव्येष्ठ:; सब्येष्ठा। सारथिः:; नियन्ता: 
प्राजिता; यन्ता; क्षत्ता; दक्षिणस्थ:; रथकुट॒म्बी: 
सादी; नियामक:; चातुरिकः; प्रवेता; रथनागरः; 
स पूवतः परबंतपक्षशातन ददर्श देव नरदेवसम्भव: । 
पुन: पुन: सूतनिषिद्धचापल हरन्तमश्वं रथरश्मिसंयतम्‌- 
इति रघौ (३।४२) | त्वष्टा; क्षत्रियाद ब्राह्मणीसुतः : 
क्षत्रियाद विप्रकन्यायां सूतो भवति जातित:--इति 
मन: (१०।११)। अश्वसारशथ्यमेवेतेषां जीविका। 
'सूतानामश्वसारथ्यमम्बष्ठानां चिकित्सितम्‌--इति 
मन: (१०।४७)। पुं.- कली. [ सू+कक्‍्त ] पारद:; 
“रसोनकरसे: सूतो नागवल्‍लीदलोत्थित:। त्रिफलाया- 
स्तथा क्वार्थ रसो मय: प्रयत्नत: | ततस्तेम्यः पृथक्कृत्वा 
सूतं प्रक्षाल्य काड्जजिक:। सवरोपविनिर्भुक्त योजयेद्रस- 
कमंस--इति वेद्यकरसेन्द्रसारसंग्रह: । त्रि. प्रसूतः; 


। 


कक जनम 


सूतिकागारं; सूतिकागृहं; प्रसवालय:; अरिण्टं; 
सूतकागहे सूतीगृहे है सूतिगह सृतिकागहें : सूति- 
कावास: ; | ४९० 


सृतिमासः पं. | सूते: प्रसवस्य मासः ] प्रसवमास:; 


वेजननः:: सृतीमास:; 'सतिमासों बैजननों नवमों 
दशमो5पि च--इति जटाधर: | ४९९० 


सृत्रम कली. [ सूतयतेउनेतति । सूत्र ग्रन्थन :- णिच्‌ पे 


एरच्‌' इन्यच्‌ । यद्वा बिवु तन्तुसन्तान+- पिविमच्योपष्टेरू 
च्‌ इतिप्ट्रन टंझू च ] वस्त्रारम्भक ; तन्तुः: सूततन्तः: 
'अथवा कृतवाद्वारे बंणेस्मिन्पूबसूरिभि: । मणौ 
बद्यसम न्‍्कीर्ण सूत्रस्यवास्ति मे गति:--इति रघौ 
(१।४) । यजसूत्रम; नब्राह्मण्यचित्नमेतावत्‌ केवर्ल 
सूत्रधारणम्‌-इति महानिर्वाण ( १।४८) । ज्ञास्त्रादि- 
सूचना ग्रन्थ: ; स्वल्पाक्षरमसन्दिग्ध सारवद्विब्वतोमुखम । 
अस्तोभमनवद्य च॒ मृत्र सूत्रविदों विद: ।' कारणं; 
निमित्तम्‌: त्वमेव धर्माथंद्रघाभिपत्तय दक्षेण संत्रेण 
ससजिथाध्वरमभ्‌ -- इति भागवते (४।६।४३ ) | ७४० 


सुदः प्‌ | सुदयति रसानिति । सूद क्षरणे - णिच :-अच ] 


आरालिक: : सृूपकार:, वल्लबः; पाककर्ता;। आस- 
न्त्रिक:: औदनिक'; गुण: ; पाचक: ; पाकुक:; भक्ष्यद्धार:; 
ते दृष्ट्वा नित्यमुथ्क्तमिष्वस्त्र प्रति फान्गनम्‌ । 
जआहय वचन द्रोणों रहः सृदमभाषत----इति महाभारते 
(१।१३४॥२१ ) । सूप:; सारशध्यप्‌; अपराध:; छोघप्रः; 
पापम; “भक्ष्य भोज्य व पेयं चर चोष्य लेह्यमथापि 
वा । उणाकृतं नरेस्तत्र कुशले: सूदकर्ंणि'--इति 
महाभारते ( १!१२८।३४ ) । ४३१ 


सूदनम्‌ वली. [ सूद '-ल्यूट ] हननं; मारणं; हिसा; 


'वेष्णवास्त्र प्रयच्छास्मे वधार्थ दाम्बरस्यथय च। अभेय 
कवच तस्य प्रयच्छासुरस्‌ूदन --इति हरिवंश (१६३।- 
४२) । अज्भीकरणं; निःक्षेपणं ; तद्वति त्रि. । 'तत्र 
दिव्यं धनुदंष्ट्वा नरस्य भगवानपि । चिन्तयामास 
तच्चक्र विष्णुर्दानिवसृदूनम्‌-- इति महाभारते (१॥- 

१९।२०) | ४७७ 


सुवाध्यक्ष: प्‌. [ सूदानां सूपकाराणामध्यक्ष: ] पौरोगवः: ; 


पुरोगम:; पाकशालूाध्यक्ष:-; “अनाहाय॑ं: शचिद्दंक्ष- 


सा 


दिचकित्सितविदांवर: | सुदश्ञास्त्रविशेषज्ञ: सुदाध्यक्ष: 
प्रशस्यते--इति मात्स्य। ४३१ 
सूना स्त्री. [ सूयते स्मेति। सूझ+क्त-+टाप्‌ । सुन्‌ 
अभिषवे+'सुओो दीघश्च” इति न, दीघंदव धातो: ] 
वधस्थानं; घातनस्थानं; गलशुण्डिका; मुृंगादिमांस- 
विक्रयः; मृगपक्षिवधस्थानम्‌; “अम्यथितस्तदा तस्‍्मे 
स्थानानि कलये ददौ। दूत पान स्त्रियः सूना यत्रा- 
धर्म र्चतुविध:'इति भागवते (१।१७।३८) । जाता। 
५९५ 
शृनः प्‌. [ सूथते इति | सू+-सुबः कित्‌' इति नु, स च 
कित्‌ ] सन्‍्तति:; आत्मज:; तनुजः; पुत्र:; प्रसूति:; 
सुत:; तुक:; तोक:; तनयः; नन्‍्दनः:; अपत्यम्‌, 
'सून: सुनतवाक्‌ स्रष्ट्विससर्जोदितश्रियम्‌-- इति रघुः 
(१॥९५) । अनूजः:; सूर्य:; अकंवृक्ष: | ४९७ 
सूनः, सूनू: स्त्री. [ सू+न्‌, वा ऊड् ] कन्‍्या। ४९७ 
पझृनृतम्‌ कली. [ सुनृत्यत्यनंनति। सु+नत्‌+घत्र्थे क। 
उपसगंस्य दीधे: ] सत्यप्रियवाक्यम; भाषते सूनृत॑ 
स्निग्धभनुरक्ता नितम्बिनी--इति साहित्यदपंण 
(२।१५।५) । मज़ुलं; तद्वति त्रि.। प्रणम्य मूर्ध्नवहित: 
कृताञ्जलिनत्वा गिरा सुनृतयान्वपृच्छत'--भागवते 
(१॥१९३१) । १४१ 
सुयका रः प्‌. [ सूप व्यञ्जनविशष क्रोतीति । सूप+क%+ 
अण्‌ ] पाककर्त्ता; वल्‍लव:; आरालिक:; आन्धसिकः; 
सूद:; औदनिक:; गूण:; पाचक:; पाकुकः:; भवक्ष्यद्धारः; 
'इज्िताकारतत्त्वतों बलवान्‌ मिष्टपाचक:। शूरइच 
कठिनइचव सूपकार: स उच्यते-इति चाणक्य:। ४३१ 
सूरः प्‌. [ सूते जगदिति। सू-+सुसूधाबगृधिम्यः करन 
इति क्रत्‌ ] सूर्य:; सूरादश्व वसवो निरतप्ट'--इति 
ऋणग्वेदे (१।१६२।२) । अकृव॒क्ष:; वृत्ताहं त्तिपविशेष:; 
पण्डित:॥ ३५ 
सूरता स्त्री.--- अचण्डी यौ:; विनग्रा धेनु:। २७० 
सूरिः प्‌. [ सूते सद्वाक्यनीति। सू+सूक: क्रि: इति 
क्रि] पण्डित:; प्राश:; “जन्माथस्य यतो्न्वयादि- 
तरतद्चार्थष्वभिज्ञ: स्वराट्‌ , तेने ब्रह्म हृदा य आदिकवये 
मुह्यन्ति यत्‌ सूरयः:--इति भागवते (१॥१॥१)। 
यादव:; सू्यं:। ३३२ 
सूरी [न] पूं. [ सुरः सूर्य: उपास्यतया अस्त्यस्येति । 


७१८ 


सक्क 


सूर--इनि ] पण्डित:; प्राज्:; धीर:; अभिरूप:। ३३२ 
सूर्सो स्त्री. [ शोमना ऊमि: विद्यते यस्याम्‌। डीष ] 
शर्सी; शूम्मि: शुमिका; लौहप्रतिमा; लोहमयी 
मूति:। १३१ 
सूर्य: पूं. [ सरति आकाश, सुवति कमंणि लोक प्रेरयति 
वा। स्‌ गतौ, सू प्रेरणे वा-- राजसूयसूर मृषोद्येति' क्यप्‌ 
प्रत्ययेन साधु: ] ग्रहविशेष:; सूर:; अथंभा; आदित्यः; 
दादशात्सा; दिवाकर:; भास्कर:; अहस्कर:; ब्रध्नः; 
प्रभाकर:; विभाकर:; भास्वान; विवस्वान; 
सप्ताश्व:; हरिदव्व:; उष्णरश्मि:; विकतंन:; अकं:; 
मातंण्ड:; मिहिर:; अरुण:; पूषा; चुमणि:; तरणि:; 
मित्र:; चित्रभानु:; विरोचन:; विभावसु:; ग्रहपति:; 
त्विषाम्पति:; अह:पति:; भानू:; हंस:; सहस्रांशु:; 
तपन:: सविता; रवि:; शूरः:; भगः; वृष्नः; 
पश्चिनोबल्लभ:; हरि:; दिनमणि:; चण्डांश:; सप्त- 
सप्ति:; गर्भस्तिमान्‌; अंशुमाली; काश्यपेय:; खगः; 
भानुमान; लोकलोचन:; पद्मबन्धु:; ज्योतिष्मान्‌ ; 
अव्यथ-; तापन:; चित्ररथ:; खमणि:; दिवामणि:; 
गभस्तिहस्त:; हेलि:;; पतज्र:; अचिः; दिनप्रणी:; 
वेदोदय:; कालकृत:; ग्रहराज:; तमोन॒द:; रसाधारः; 
प्रतिदिवा; ज्योतिःपीय:; इन:; कमंसाक्षी; त्रयीतपः ; 
प्रयोतन:; खद्योत:; लोकबान्धव:; पशद्चिनोकान्तः; 
अंशुहस्त: ; पद्मपाणि:; हिरण्यरेता:; पीत: ; अद्ठरि:; अगः; 
हरिवाहन:; अम्बरीष:; धामनिधि:; हिमाराति:; 
गोपति:; कुज्जार:; प्लवग:; सूनु:; तमोपह:; 
गभस्ति:। ३५ 
सूथथकान्तः प्‌. [ सूर्य: कान्तो यस्य । सूयंस्थ कानन्‍्तः प्रियो 
वा ] स्फटिक:; सूर्य मणि:; सू्यश्मा; दहनोपल:; 
तपनमणि:; तापनः:; रविकान्त:; दीप्तोपल:; अग्नि- 
गर्म:; ज्वलनाइमा; अकॉपल:; ज्योतिरिन्धननिपाति 
भास्करात्‌ सूर्थकान्त इब ताडकान्तक:'--.इति रघौ 
(११२१) । पुष्पवृक्षविशेष:; सूययंभणि:; पृष्परक्तः; 
पचत्पुट:। १७६ 
सुक्क [न्‌] कली. [सजति लालादीनिति। सृज्‌-- 
बाहुलकात्‌ कनिन्‌ ] सृक्‍कणी (द्विवचने डीबन्ते च); 
ओष्ठयो: प्रान्तभाग:; ९७ ७-फकएा:) . महा- 
सृक्‍कायशोभितो नृसिहनखाग्रवत्‌ -.-.इति लताएलेषे । 


सृश्कम्‌ 


'भयात्संस्तम्भितभुज: सृकक्‍क्रणी 
महाभारते (३३१२५॥२)। ५२० 
सुक्कम्‌ क्ली..-- सृवकणी; सुकक्‍्व; सक्किणी; स॒क्कि; 
सृक्‍वं ; सृक्‍्वणी; सक्विणी; सृक्वि; ओष्ठपर्यन्तभाग: ; 
जन्तवदचात्र मूच्छन्‍ति सुक्कस्योभयतों मुखात्‌'--ृति 
सुश्रुते (२१६) । स॒कके दे चेव विज्ञय॑ चत्वारिशच्च 
वक्‍त्रजा: ।' ५२० 
सुकवम्‌ कली... ओष्ठप्रान्नभाग:; सृक्‍कम्‌। ५२० 
सक्‍य [ न्‌ ] कली. [ सजति लालादीनिति। सून्‌ +-वनिप ] 
ओष्ठप्रान्तभाग:; 'प्रान्तावोष्ठस्य सृक्तणी---इत्यमर: । 
“स्मितस्थ सम्भावय सृक्‍्वणा कणान्‌'-इति नंषधे । ५२० 
स॒क्वि कली... ओष्ठप्रान्तमाग:; सवकम्‌ । ५२० 
सूणिः स्त्री. [ सू+नि, णत्वञज्च ] अच्कुझ:; आरशक्ष- 
मग्नमवमत्य सूृणि सिताग्रमेक: पछायत जबेन कृतात॑- 
नाद:--इति माघ (५॥५) | पं. [ सरतीति। सू-*. 
सृविषिम्यां कित' इति नि, स च कित्‌ णत्व च ] 
शत्र:। २२४ 
स॒णो स्त्री. [सृणि--कृदिकारादिति डीष ] अडकुश: | 
कह 
सेतु: प्‌. [ सिनोति बघ्नाति जलूमिति। सिज्‌ बन्धन : 
'सितनिगमिमसीति' तुन्‌ ] वरुण:; वरुणवृक्ष:; सेतुक:: 
बरुणो वराण: सेतुस्तिक्तशाको5ग्निदीपन:॥ वरुण: 
पित्तलो मेद: इलेप्मकृच्छाश्ममारुतान । निहन्ति गुल्म- 
वातास्रक्रिमींइचोष्णो४ग्निदीपन: । कपायो मधुरस्तिक्त: 
कटुको रूक्षको लघु:--इति भावप्रकाश:। क्षेत्रादे- 
रालि:; आली; पूरण:; पिण्डल:; पद्धार:; जज्जाल:; 
सञ्चर:; पिण्डिल:; धरण:; सेतुप्रदाना दिन्द्रस्य लोक- 
माप्नोति मानव: । प्रपाप्रदानाद्ृरुणलोकमाप्नोत्यसंशयम्‌ । 
संक्रमाणां तु यः कर्ता स स्वर्ग तरते नर:। स्वगंलोके च 
निवसेदिष्टकासेतुकृत्‌ सदा-इति मठादिप्रतिष्ठातत्त्वम्‌ । 
प्रणव:; 'मन्त्राणां प्रणव: सेतुस्तत्सेतु: प्रणव: स्मृत: । 
स्रवत्यनोझकृत पूर्व परस्ताच्च विद्यीयते। नमस्कारों 
महामन्त्रो देव इत्युच्यते सुरं:। द्विजातीनामयं मन्त्र: 
शूद्राणां सवंकमंणि। अकारं चाप्युकारं च मकारं च 
प्रजापति:। वेदत्रयात्‌ समुद्धृत्य प्रणवं निम॑मे पुरा । 
स उदात्तो द्विजातीनां राज्ञां स्थादनुदात्तक: | स्वरितरचो- 
हजातानां मनसापि तथा स्मरेत्‌। चतुर्दशस्वरों योश्सौ 


लेलिहन्मुहु:---इति 


७१९ 


सेवा 





सेतुरौकारसंज्ञक: । स चानुस्वारचन्द्राम्यां श॒द्राणां सेतु- 
रुच्यते। नि:सेतुश्च यथा तोय॑ क्षणाप्निम्नं प्रसपंति। 
मन्त्रस्तथव निःसेतु: क्षणात्‌ क्षरति यज्वनाम्‌। तस्मात्‌ 
सर्वेष्‌ मन्त्रष चतुवव॑र्णा द्विजातय: । पाश्व॑ंयो: सेतुमादाय 
जपकम समारभंत्‌ । श॒द्राणामादिसेतुर्वा द्विसेतुर्वा 
यथच्छत: । द्व॑ं सेतु व: समाख्याता: सवदेव द्विजातय:'-. 
इति कालिकापुराण। ६७१ 
सेना स्त्री. [ सिनोति झत्रनिति। षिज््‌ बन्धनें+ क्वज- 
पीति| न, से चर नित्‌+टाप्‌ ] चतुरज्भवलं; 
घ्वजिनी; वाहिनी; पृतना; अनीकिनी; चमू:; 
वरूथिनी; बल; सन्‍यं; चक्रम; अनीकं; वाहना; 
पूतना; गल्मिनी; वरचक्ष:; सेना परिच्छदस्तस्य द्व प- 
मेवाथंसाधनम्‌। श्ास्त्रेष्वकृष्ठिता बृद्धिमौर्वी धनुषि 
चातता--इति रघौ (१॥१९)। ४५७ 
सेना ड्रम कली. [ सेनाया अद्भम ] हस्त्यव्वरथपदातीनां 
समृह:; हस्त्यश्वरथपादातं सेनाडु स्याच्चतुष्टयम्‌-- 
इत्यमर:। सेनाज्रप नपाणां गहतरुणलेप्‌ चापि दशा- 
नाम्‌--इति बुहत्संहितायामू (११४२) | ८६६ 
सेनानीः प्‌. [ सेनां नयतीति। सेना+-नी-- सत्सूद्विषति' 
क्विप्‌ ] कातिके 4:; अग्निभू:; गृहः; स्कन्‍्द:; सेना- 
पति:; अ्थनमद्रस्तनया शुशोच सेनान्यमालीढमिवा- 
सुरास्त्र:--दति रघौ (२।३७)। वाहिनीपतिः 
(४३३); स तु कामाग्निसंतप्त: सुदेष्णामभिगम्य वे । 
प्रहसन्निव सेनानीरिद वचनमब्रवीत्‌'---इति महाभारते 
(४।२।६) । १९ 
सेवक: त्रि. [ सेवते इति, षंव सेवनं+ण्वुल ] अनुचरः:; 
अन॒ग:; अनुजीवी; भृत्य:; पूर्वेण सलिलपूर्णा करोति 
वसुधां समागतो देत्य:। पश्चात्‌ कर्षफ्सेवकबीजविना- 
शाय निर्दिष्ट:--इति बहत्संहितायामू (५॥३४) | 
आश्रयिता; दढब्रतः सत्यसन्धों ब्रह्मण्यो वृद्धसेवक:। 
शरण्यः सर्वभूतानां मानदो दीनवत्सल:--इति भागवते 
(४।१६।१६) । पुं. [सेवते इति, सेब्+प्वूल ] 
प्रसेवक:। ४२८ 
सेवा स्त्री. [षंव्‌ सेवने--गुरोश्च हल: इत्य, टाप ) 
वरिवस्या; परिचर्या; शुशत्रुषा; उपासना; परीष्टिः; 
भक्ति:; उपास्ति:; प्रसादना; आराधना; उपचारः; 
सेवनं; इ्ववृत्ति:; 'सत्यानृतं च बाणिज्यं तेन चेवाषि 


सेहिकेयः ७२० 


जीव्यते। सेवा श्ववृत्तिराख्याता तस्मात्‌ तां परिवजेयेत्‌- 
इति मनु: (४॥६) । उपभोग:; आश्रयणम्‌ ; वेदाभ्यास- 
स्तपो ज्ञानमिन्द्रियाणां च संयम:। अहिसा ग्‌रुसेवा च 
निःश्रेन्‍सकर परम---इति मन्‌: (१२८७॥)। १२९ 
सेंहिकेयः पूं. [ सिहिकाया अपत्य पुमानिति। सिहिका+- 
ढक ] सेंहिकः; राहु: स्वर्भात:; तमः; विधुन्तुद: ; 
'घध्रियते यावदेको£षपि रिपुस्तावत्‌ कुत: सुखम्‌। पुर: 
क्लिश्नाति सोम हि सेंहिकेयोअसुरद्विषाम-- इति माघे 
(२।३५) । ४९ 
सैकतम्‌ कली. [ सिकता: सन्त्यत्रेति। सिकता-+-अण ] 
बालुकामयतटं; पुलितं; द्वीपम्‌; 'मन्दाकिती सेकत- 
वेदिकाभि: सा कन्दुके: कृत्रिमपुत्रकेश्च । रेमे मुहुमंघ्य- 
गता सखीनां क्रीडारसं निविशतोव बाल्य'--इति 
कुमारे (१२९)। त्रि. सिकतामय:; सिकतिलः; 
सिकतावान्‌; 'शेली दारुमयी लीही लेप्या लेख्या च 
सेकती । मतोमयी मणिमयी प्रतिमाष्टविधा स्मृता--- 
इति भागवते (११।२८।१२) । ६७० 
सेधबी स्त्री. रागिणीविशेष:। १०६ अ 
सेन्धवः पुं. [ सिन्धू रभिजनो>स्येति । सिन्धु-+-'सिन्धु- 
तक्षशिलादिम्योष्णऔ' इति अण ] घोटकविशेष:; 
सिन्धुपारज:: स तु सिन्धोरद्रभव:; स एकदा 
महाराज ! विचरन्‌ मृगयां वने। वृतः कतिपयामात्ये- 
रश्वमारुह्म सेन्धवम्‌--इति भागवते (९।१।२३)। 
ल्ल्फ्क्स+०ा: जयद्रघ:; यदा द्रोण: कृतवर्मा 
कृपशच कर्णो द्रौणिमंद्रराजश्च शूर:। अमषंयन्‌ सैन्धवं 
वध्यमानं तदा नाहसे विजयाय सञ्जय--इति महा- 
भारते (१११९६)। सिन्धुदेशोत्पन्नमात्र त्रि.। 
हारहृणांश्च चीनांइच तुखारान्‌ सेन्धवांस्तथा'--इति 
महाभारते (३५१।२४)। ४३९ 
सेन्धवम्‌ क्ली.-पुं. [ सिन्धौ समुद्रतीरे सिन्धुदेश वा भवम्‌ । 
सिन्धु+-अणबौ च' इति अण्‌ ] लवणविशेष:; स तु 
सिन्वुनध्पलक्षितदेशोद्धूव:;: शीतशिवं; माणिमन्थं; 
सिन्धुजं; वशिरं; सिन्वुदेशजं; माणिबन्धं; शितशिवं; 
नादेयं; शिवं; सिद्ध; शिवात्मजं; पथ्यम्‌; सैन्धवं 
लवण वृष्यं चक्षुष्यं दीपन रुचि। पृ स्वादु त्रिदोषध्नं 
ग्रणदोष विबन्धजित्‌ । सेन्धवं दिविधं शेयं सित॑ रक्‍्तमिति 
क्रमात्‌। रसवीयंविपाकेषु गुणाढभ कथित सितम्‌--- 


सोल्यासन्‌ 


इति राजनिधंण्ट:। ६१४ 


सेन्यम्‌ कली. [ सेना एव, चतुव॑र्णादित्वात्‌ ध्यज ] सेना; 


पृतना; ध्वजिनी; पताकिनी; वाहिनी; बरलूं; चक्र; 
चम्‌:; वरूथिनी; अनीकिनी; अनीकम्‌; “हतशेष॑ ततः 
संन्‍्य दुष्ट्वा चण्ड निपातितम्‌। मृण्डं च सुमहावीय॑ 


का... च 


दिशो भेज भयातुरम--मार्कण्डेय (८७२१) । ४५७ 


सेन्य: पुं. [ सेनां समवेतीति। सेना+ सिनाया वा” इति 


ण्य ] सेनासमवेत:; 'सेना यत्र तत्र ये समवेता एकदेशी- 
भूतास्ते सैन्‍्या: सेनिकाइच'-इति भरत:। 'सेन्यं क्लीवे 
बलेंडशे ना समवेते तु वाच्यवत'--इति मेदिनी । ४५७ 


सरन्ध्री स्त्री. [स्वेर स्गातन्त्र; घरति। स्वेर+ध+- 


म्‌लविभजादित्वातृक, पृषोदरादित्वात्‌ साधु:। गौरा- 
दित्वाद्‌ डीष ] गन्धकारिका; सेरिन्ध्री; अन्यवेश्मस्था 
स्वतन्त्रा शिल्पजीविनी; 'सेरन्धप्रीमभिजानीष्व सुनन्‍्दे 
देवरूपिणीम्‌। वयसा तुल्यतां प्राप्ता सखी तब 
भवत्वियम्‌--इति महाभारते (३।६५।५१ ) । द्रौपदी; 
वर्णसद्भुरसम्मूतस्त्री; 'अगम्यागमनाच्चेव जायते वर्ण- 
सद्भूर:। बाह्यातामनूंजायन्ते सेरन्ध्रथां मागधेष्‌ च। 
प्रसाधनोपचारज्ञ मदासन्दासजीवनम्‌-.इति महाभारते 

(१२।४८। १९) | ४९२ 


सेरिन्ध्री स्त्री. [स्वेरं स्वाच्छन्य धरतीति। स्वैर-- 


घृ+मूलविभूजादित्वात्‌ क। पृषोदरादित्वात्‌ साधु: 
गीरादित्वाद डीष ] गन्धकारिका; सेरन्प्री; परवेश्मस्था 
स्ववशा शिल्पकारिका; सैरन्धी; सेरन्धि:; 'वासश्च 
परिधायेक कृष्णं सुमलिन महत्‌। कृत्वा वेशं हि सैरिन्ध्या: 
कृष्णा च व्यचरत्‌ तदा--इति महाभारते (४॥८।२) । 
वर्णसदुरसम्भूतस्त्री; महल्लिका; द्रौपदी; “यथा 
सरिन्श्रीदोषेण न ते राजन्निदं पुरम्‌ं। विनाशमेति वे 
क्षित्र तथा नीतिविधीयताम्‌--इति महाभारते 

. (४।२३॥५) । ४९२ 


सैरिभः पूं. [ सीरे लाज़ु लवहने इम इव । झकन्ध्वादित्वात्‌ 


साधु:। तत: स्वार्थ अण्‌ ] महिष:; रक्‍ताक्ष:; कासर:; 
लुलाय:; लुलाप:; स्वगं:। २२७ 


सोत्पासम्‌ कली. [ उत्प्रेसेन आधिक्येन सह वतंमानम्‌ ] 


सोल्लुण्ठं; सोल्लण्ठनं ; स्तुतिपूर्व कदुर्वाद: ; व्यज़ब्थोक्ति: 
भयावा ८८; 'सोल्लुण्ठन तु सोआनं चदु चाट प्रियो- 
दितम्‌'--इति शब्दरत्नावली। पूं. सशब्दहास्यम्‌; 


सोलासहासतल ९१ 


अट्टहास:; महाहास:; प्रहास:; 'सोत्प्रास आच्छुरित- 
कमवच्छुरितकं तथा। अट्टहासो महाहासो हासः प्रहास 
इत्यपि--इति शब्दरत्नावली । १४९ 
सोत्प्रासहसितम्‌ कली. [ उत्प्रासेन सहित यद्‌ हसितम्‌ ] 
उपहसितम्‌ । ७३१ 
सोदरः पूं. [ सह समानम उदर यस्य। सहस्य सः ] 
समानोदये:; सोदये:; सगभ; सहोदर:; भार्या 
पुत्रर्च दासइच शिष्यो अआ्राता च सोदरः। प्राप्ता- 
पराधास्ताड्या: स्पू रज्वा वेणुदलेन वा--इति मनुः 
(८।२२९) । स्त्री. सोदरा; सहोदरा भगिनी। ५०८ 
सोदर्य: प्‌. [ समान उदरे शयितः । सोदर-!-सोदराद 
यः इति य ] सहोदर:; सोदरः; समानोदय्य:; सगर्भ:: 
'स॒ हत्वा लवर्ण वीरस्तदा मेन महोजसम्‌। श्रात' 
सोदय मात्मानमिन्रजिदधशोभिन:--इति रघौ (१५। 
२६) | ५०८ 


सोपहास: त्रि.-- सोल्लण्ठ:; सोल्रासं; सोल्लण्ठने; 


प्रियावाक्‍्य॑ ; व्यज्भथोक्ति:; स्तुतिपूर्व कदुर्वाकक्‍्धम्‌ । १४९, 


सोपानम्‌ कली. [ उपानमृ्‌परि गमन तेन सह विद्यमानम्‌ ] 
आरोहणं; निःश्रेणि:; निःश्रेणी; नि:श्रयणी; निः- 
श्रयिणी; अधिरोहिणी; निश्रेथिणी; “आरोहणं च्‌ 
सोपान पंठा इति समा छुपे । सोपान काप्ठ्घटिते नि:- 
श्रेणिस्ववधिरोहिणी । निःश्रेणी स्यान्निःश्रयणी नथा 
निःश्रेयिणीत्यपि--इति शब्दरत्नावली। सध्येन सा 
वेदिविलग्नमध्या बलित्रयं चार बभार बाला। आरोह- 
णार्थ नवथौवनेन कामस्य सोपानमिव प्रयुक्तम्‌'--इति 
कुमारे (१।२९)। ३०१ 

सोमः प्‌. [ सूते अमृतमिति। प्‌ प्रसवे |- अतिस्तुसूहुस्तिति' 
मन्‌ ] चन्द्र:; अन्द्रमा:; इन्दु:; कुमुदबान्धवः; द्विजानां 
वीरुधां चेव नक्षत्रग्रहयोस्तथा। यज्ञानां तपसां चैव सोम॑ 
राज्य5म्यपेचयत्‌---इति हरिवंश (४॥२)। कर्पुरः; 
बानर:; कुंबर:; यमः; वायू:; वसुभेद:; आपो 
प्रुबअश्ल॒ सोमइच धरए्चवानिलोप्नलः । प्रत्यूषश्न 
प्रभासर॒णवसवोध»ूटौ. कीतिता:--इति मात्स्य 
(५॥२१) । जलं; सोमलतौबधि:; 'ब्रह्मादयोश्सृजन्‌ 
पू॑ ममृत सोमसंजितम । जरामृत्युविनाशाय विधान तस्य 
वर्ष्यते--इति सुश्रुते । सोमनामौषधिराज: पण्चदश- 
पर्ण: सं सोम इव हीयते वद्धते च-इति चरकः। 


७२१ 


सौदामनी 


दीधिति:;  दिव्यौपधि:; सोमलतारस:; 
मुन्यज्नानि पयः सोमो मांस यच्चानपस्कृतम्‌। अक्षार- 
लवण चेव प्रकृत्या हृविरुच्यते--इति मन्‌: (३६२५७ ) । 
अमृत; परवंतविशेष:। ४२ 

सोम्पः पं. [ सोम पिबतीति। सोम-;पा-|क ] यागे 
पीतसोमलतार॒स:; सोमपीती; सोमपा:; “त्रविद्या मां 
सोमपा: पुृतपापा यज्ञेरिप्ट्वा स्वरगंति प्राथयन्ते---इति 
गीतायाम्‌ (९"।२०)। ३९१ 

सोमपाः प्‌. [ सोम पिबतीति। सोम--पा--क्विप्‌ ] 
यागे। सोमलछतारसपानकर्ता; सोमरसपानझ्यीले त्रि.। 
तत्‌श्नद्धयाक्रान्लमति: पितृदेवन्नत: पुमान। गत्वा 
चान्द्रमस छोक सोमपाः पुनरेप्यति'--इत्ति भागवते 

(३।२२॥३) । ३९१ 

सोल्लुष्ड: त्रि. [ उल्लुप्डन सह वतंमान: | सोल्ल- 
प्ठडन:; सोत्पास:; सोपहास:; स्लुतिपू्व कद्वाद:; 
व्यज्जयोवित:; दुर्वाद: स्यादुपाल्म्भस्तत्न यः स्तृति- 
पूर्वक: । सोल्लुण्ठस्तु सनिन्दस्तु यस्तत्र परिभाषणम्‌'-- 
इति जटाधघर:। १४५ 

सौगन्धिकम्‌ कली. [ सुगन्धोस्स्त्यस्येति। सुगन्ध-: ठन्‌ 
ततः स्वार्थ अण्‌ ] कह्वारं; इ्वेतपुप्णवृक्षविशेष:; 
कत्तर्ण ; सौगन्धम्‌; सौगन्धिक व सौगन्ध रामकपंरके 
तृणे--इति शब्दरत्नावछी। कत्तण रौहिष देव जग्धं 
सौगन्धिक तथा। भृतिक व्यामपौर च ध्यामक धम- 
गन्धिकम--इति भावप्रकाश: । पद्नरागर्माण:; 
नीलोत्पलम्‌ ; इन्दीवर कु वछ॒य पद्च नीछोत्पल स्मृतम्‌ । 
सौगन्धिक शतदलूमब्ज कमलमुच्यते---इति गारुड । 
'अपब्यत्तत्र पाञ्चाली सौगन्धिकमन्‌ त्तमम्‌ । अनिछोढमितों 
नूनं सा बहुनि परीप्सति--इति महाभारते (३॥१५४। 
२)। पुं. गन्धकः; सुगन्धव्यवहारी; गन्धो' इति 
भाषा । श्लेष्मनिमित्तकक्रिमिविशष:; तेपां त्रिविधानां 
इलेप्मनिमित्तानां क्िप्रीणां नामानि अन्नादा उदरादा 
हृदयादाश्चु रवो दर्भपुष्पा: सौगन्धिका महागृदाइ्च-- 
इति चरक:। ६८१ 

सौखिकः पुं. [ सूच्या जीवतीति | सूची शिल्पम्‌ अस्य वा । 
सूची--ठक ] सूचीकर्मोपजीवी; तुन्नवाय:; सूचिकः; 
सौचि:; सूत्रभित; दर्जी!' इति भाषा। ५९० 

सौदामनी स्त्री. [ सुदामा मेघ: पव॑तो वा तेन एकदिक । 








शिव: ; 


सौदामिनी 


सुदामन्‌+ तिनेकदिक्‌' इति अण ] विद्युत; शाम्पा; 
चपला; क्षणिका; शतह॒दा; हादिनी; तडित्‌; 
सौदामिनी ; सौदाम्नी; अचिरांशु:; ऐरावती; [ सुदामा 
एरावत: तस्य स्त्री ऐरावती, सौदामनी ] खे5अ्रं जगाम 
काञऊचनसरसमसौदामनी लत।धामास्तमू । कुवलूय- 
मयमिव सरज: सरसमसौदामनी लताधामास्तम्‌ --- 
इति हरिप्रबोधयमकात्‌ । अप्सरोभेद:; विद्यद्धेद:; एवं 
कृष्ण मतेब्रह्म न्नासक्तस्यामलात्मन: । काल: प्रादुरभत्‌ 
काले तडित्‌ सौदामनी यथा--इति भागवते (१॥६। 
२८) । ६० 
सौदाभिनोी स्त्री.-- विद्युत; सौदाम्नी: सौदामनी; 
एऐरावती; नष्ट धनृबंलभिदों जलदोदरेष सौदामिनी 
स्फुरति नाद्य वियत्पताका-इति ऋतुसंहारे (३।१२) । 
तडिड्भोद:; तत्र सम राजते भेमी सर्वाभरणभूषिता । 
सखी मध्ये5नवद्याड़डी विद्युत्‌ सौदामिनी यथा--इति 
महाभारते ( ३३५३।१२) । अप्सरोभेद:; देशविशेष: ।६० 
सौनिकः प्‌. [ सूनया पश्वादिवधेन चरतीति। यूना-- 
ठक ] पशुपक्षिमांसविक्रयकर्ता; वैतंसिक:; मांसिकः; 
कौटिक:; शौनिक:; दश सूनासहस्राणि यो वाहयति 
सौनिक: । तेन तुल्य: स्मृतो राजा घोरस्तस्य प्रतिग्रह:'--- 
इति मन: (४८६)। ५९५ 
सौप्तिकम्‌ कली. [ सुप्तो सुप्तिकाले भवम्‌ । सुप्ति+ठन्‌ ] 
रात्रियुद्धं; निशारणं; रात्रिमारणम्‌; अवस्कन्द:; 
प्रपात:; अहन्तु कदन कृत्वा शत्रणामद्य सौप्तिके। 
ततो विश्रमिता चेव स्वप्ता च विंगतज्वर:--इति 
महाभारते (१०।४॥३३) । महाभारतीयपव विशेष: ; 
आदि: सभावनविराटमथोद्यमइच भीष्मों गुरू रविजम- 
द्रजसौप्तिकं च। स्त्रीपवं शान्तिरनुशासनमश्वमेधव्या- 
साश्रमो मृपलयानदिव्रावरोह:'-- इति महाभारतटीका | 
सुप्तसम्बन्धिनि त्रि.। ४५२ 
सौम्यः प्‌. [ सोमस्य चन्द्रस्य अपत्यं पुमान्‌ं। सोम-+ 
ध्यव्‌ ] बुधग्रह:; रौहिणेय:; चान्द्रमसायन:; चान्द्र- 
मसायनि:; 'पश्यन्‌ ग्रस्त सौम्यो घृतमघुतैलक्षयाय राज्ञां 
च--इति बृह॒त्संहितायाम्‌ (५॥६०)। [ सोम इव 
सोम्य:, ततः प्रज्ञा्यण्‌ ] विश्र:; उड्ुम्बरबृक्ष:; बृषककंट- 
कन्यावृ।२चकभंक रमी- ६१०य:; “क््रोड्थ सौम्य: पुरुषो- 
5ज्ुना च ओजो5्थ यूग्म विषम: समश्च। चरस्थिर- 


७२२ 


सौराष्ट्रक 


दच त्मकनामधेया मेषादयो5मी क्रमश: प्रदिष्टा:--- 
इति ज्योतिस्तत्त्वे। भूखण्डविशेष:; 'गन्धर्वों वरुण: 
सौम्यो बहव: कड्भु एव च। कुमुदर॒ल कसेरुइच मांगों 
भद्वारकस्तथा। चद्देन्द्रमलयाशद्भुयवाज़ूकग्भस्तिमान्‌ । 
ताम्राकुश्च कुमारी च तत्र द्वीपदशाष्टमि:--इति शब्द- 
माला। सौम्यकुच्छब्रतम्‌; 'प्राजापत्य: सान्तपनः शिशु- 
कृच्छ: पराकक: । अतिकृच्छ : पर्णकृच्छ: सौम्य: कृच्छाति- 
कृच्छक: । सौम्य: सौम्यकृच्छ :' इति प्रायश्चित्ततत्त्वम्‌। 
पितृगणविशेष:; “अग्निदग्धानग्निदग्धान्‌ू._ काव्यान्‌ 
वहिषदस्तथा। अग्निष्वात्तांइच सौम्पांश्च विप्राणामेव 
निर्दिशेत्‌--इति मन्‌: (३३१९९) | त्रि. [ सोमो देव- 
तास्य, सोम --'सोमाट ट्यूण्‌' इति ट्यूण ] सोमदेवतः; 
अनुग्र:;: मनोज्ञ:; संरम्भ मेथिलीहास: क्षणसौम्यां 
निनाय ताम्‌। निवातस्तिमितां वेलां चन्द्रोदय इवोदघे:।' 
भक्त: ; 'नमस्तस्मे भगवते वासुदेवाय वेधसे । पपुरज्ञानिमयं 
सौम्या यन्मृखाम्बुरहासवम्‌--इति भागवते (श।४। 
२३) । भास्वर:। (६८९) त्रि. साधु:; चारु:। ४६ 


सौरभेयः प्‌.. [ सुरभेरपत्यमिति। सुरभि--ढक ] उक्षा; 


अनड्वान; बलीवदं:; ककुझान्‌; वृषभ:; वषः; 
ऋषभ:; गौ:; वाडवेय:; शाक्वर:; “मा सौरभयात्र 
शुचो व्यतु ते वृषलाद भयम्‌-इति भागवते (१११७।९) । 
सुरभिसम्बन्धिनि त्रि.। २६३ 


सौरभयी स्त्री. [ सुरभेरपत्य स्त्री । सुरभि+ढक्‌+-डीप ] 


अध्न्या; गौ:; माहेयी; सुरभि:; बहुला; सौरभी; 
उञस्रा; अर्जुनी; रोहिणी; अनड॒ही; अनड्वाही; 
“निवरत्यं राजा दयितां दयाल॒स्तां सौरभेयीं सुरभिय- 
शोभि: । पयोध रीभूतचतु:समुद्रां जुगोप गोरूपधरा- 
मिवोर्वीम्‌ ।' सुरभिसम्बन्धिनि त्रि.। आन्‍्सशेणएक्एा:; 
“विश्वाची सहजन्या च प्रम्लोचा उवंशी इरा। वर्गा च॑ 
सौरभंयी च समीची बुद्बदा ,लता--इति महाभारते 

(२१०११) । २६८ 


सौरम्यम्‌ कली. [ सुरभेर्भाव: | सुरभि+-ष्यज ] सौगन्ध्यम्‌ ; 


आमोद:; परिमरू:; सुगन्धिता; सौगन्धि:; “गृण- 
विधृता सखि तिष्ठसि तथेव देहेन किन्तु हृदय ते। 
हृतममुना मालाया: समीरणनेव सौरम्यम्‌'---इति 
आयर्सप्तशत्याम_ (२१३) । गुणगौरवम । ७७ 


सौराष्ट्रकः पूं. [ सुराष्ट्र एव--अण्‌, सौराष्ट्र+संज्ञायां 


सौराष्ट्रिकल 


कन्‌ ] कांस्य; सौराष्ट्रं; देशविशेष:। १७० 
सौराष्ट्रिकम्‌ पुं - क्लो. [ सुराष्ट्रे देशे भवम्‌। अध्यात्मा- 
दित्वाट्‌ ठन्‌ ] विषभेद:; “विबं तु गरलं क्ष्वेडस्तस्य 
भंदानुदाहरे। वत्सनाभ: स हारिद्र: सकतुकद्च प्रदीपन: । 
सौराष्ट्रिक: श्द्धिकश्च कालक्टस्तथंव च। हलाहलो 
ब्रह्मपुत्रो विषभेदा अमी नव। सुराष्ट्रविषये यः स्यात 
स सौराष्ट्रिक उच्यते--इति भावप्रकाश: । सौराष्ट्र- 
देशसम्बन्धिनि त्रि.। ६४६ 

सौवचंलम्‌ कली. [ सुवचले देश भवम्‌। सुवचल--अण ] 
सुवचलदेशभवलवणम्‌; अक्षं; रुचकं; कृष्णलवणं; 
तिलक; हथयगन्धकं; रुच्यं; कौद्रविकम; सौवचंलं 
लघु क्षार कदृष्णं गुल्मशूलनूृत्‌। ऊष्वेवातामश लाति- 
विबन्धा रोचकान्‌ जथेत्‌'--इति राजनिधंण्ट:। सौवचंल 
स्यादुचकमद्ष्यं पाक्यं च तन्‍्मतम्‌। रुवक रोचनं भेदि 
दोपन पाचन परम्‌। सस्नेहवातनुश्नातिपित्तलं विशदं 
लघ्‌ ) उद्गारशुद्धिद सूक्ष्म विबन्धानाहशलहत्‌--- 
इति भावश्रकाश:। सजिकाक्षार:; सुव्चलासम्बधिनि 
तजि.। ६१७ 

सौवस्तिकः पुं. [ स्वस्ति, तत्करण साधू्‌। स्वस्ति-+ 
ठक ] पुरोधा:; पुरोहित:; स्वस्तिसम्बन्धिनि त्रि.। 

४२६ 

सौबिदः पुं. [ सुष्द वेत्तीति। सु+विद+क। ततः 
प्रज्ञायण्‌ ] अन्त:पुररक्षक:; सीविदल्ल:; कअ्चुकी; 
स्थापत्य:; स्थपति:; सुविद:; सौविदल्लक:; महल्ल- 
रक्षक: । ४२७ 

सौबीरम्‌ कली. [सुष्द वीरा यत्र, ततः स्वार्थ अण्‌ ] 
धान्याम्लम; आरनालं; सन्धानं; काड्जिकम्‌; अभि- 
घवम्‌; अवन्तिसोमं; तुषोदकं; शक्‍तम्‌; सौवीरं तु 
यव राम: पक्‍वीर्वा निस्तुषं: कृतम। गोधूमरपि सौवीर- 
माचार्या: केचिदूचिरे। सौवीरं तु ग्रहण्यश:कफष्न॑ 
भेदि दीपनम्‌। उदावर्ता ज्ुमर्दास्थिशूलानाहेष्‌ शस्यते'- 
इति भावप्रकाश:। बदरम्‌; सौवीरं बदरं महत्‌-- 
इति रत्नमाला। सौवीराज्जनम्‌; सुवीरक पाव॑ंतेय॑ 
सौवीरं नीलमअ्जनम्‌-इति र॒त्नमाला। स्रोतो$झजन; 
पूं. देशविशेष:। सौवीरराज: शौब्यदच पाण्डयरच 
बलिनां वर:--इति हरिवंश (९०॥।१९)। ३१८ 

सौध्ठबम्‌ कली. [यसुष्दु भाव: । सुष्दु+- प्राणभृज्जाति- 


७ररे 


स्क्न्दः 
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वयोवचतोद्गात्रादिम्योडज्‌' इत्यन्‌ ]  प्रशंसनम्‌; 
अवष्टम्भ:; आयु:क्षेत्राण्यूपचयों लक्षण रूपसौष्ठवम्‌--- 
हरिवंश (४०।३४) । आतिशस्यम्‌; तुल्येष्वस्त्र- 
प्रयोगेष्‌ लाघवे सौष्ठवेष, च। सर्वेषामेव शिष्याणां 
बमृवाम्यधिको3जुन:-इति महाभारते (११३४ १४) । 
नाटकाज़ूविशेष:। ७५९ 

सोहादंम कली. [ सुहृद: सुहृदयस्य वा भाव: कर्म वा। 
सुहृद वा सुहृदय |- हायनान्तय वादिम्यो5ण्‌” इत्यण्‌ । 
हृदयस्य हृदादेश:। ह॒ड्भगसिन्ध्वन्ते पृवपदस्य च' इति 
उभयपदवृद्धि:] सुहृदों भाव:; सख्यं; सौहदं; 
साप्तपदीनं; मंत्री; अजर्य; सद्भतं; सखिता; 
मित्रता; स्‍्नह:; प्रीति:; सौहचं; सभाजनं; संगतम्‌; 
'सौहादें चान्राग च वेत्थ मे भक्तिमृुत्तमाम्‌। न मामहंसि 
धमंज्ञ! त्यक्त भकक्‍तामनागसम्‌---शति महाभारते 
(१।७७।११) । प्‌. [ सुहृदः मित्रस्य अपत्य पुमान्‌, 
सुहृदू+अण ] मित्रपुत्र:। ७०६ 

सौहाद्यम्‌ कली. [ सुहृदयस्य भाव: । सुहृदय-+-ष्यज्‌। वा 
शोकप्यञ्रोगष' इति हृदयस्य हृदादेश: ] सौहाद; 
मंत्री; सख्यं; स्नेह: । ७०६ 

सौहित्यम्‌ कली. [ सुहितस्य भाव: कम वा। सुहित-- 
'पत्यन्तपुरोहितादिम्यो यक्‌' इति यक ] तृप्ति:; अहेरिव 
गणाड्रीत: सौहित्यान्नरकादिव । कुणपादिव च॒ स्त्री- 
म्यस्त देवा ब्राह्मण विदु:--इति महाभारते 

(१२।२४४।१३) । ३२६ 

सौहृदभ्‌ कली. [ सुहृद: कर्म भावों वा। सुहृद--अण ] 
सर्प; सौहार्द; मंत्री; सखित्वं; सखिता; मित्रता; 
'तद्‌ भुज्यने यद्‌ द्विजभुक्तशषं स बुद्धिमान यो न करोति 
पापम्‌। तत्‌ सौहृद॑ यत्क्रिपते परोक्ष दम्भविना यः 
क्रियते स धर्म:---इति गारुड। ७०६ 

सौहच्यम्‌ क्ली.-- सुहृदयता; स्नेहः:; मेत्री; सख्य; 
सौहार्द; सखिता । ७०६ 

सस्‍्कन्‍्दः पूं. [ स्कन्दते उत्प्लत्यः गच्छति, स्कनन्‍्दति 
शोषयति देत्यान्‌ वा। स्कन्द+अच्‌ ] कात्तिकेयः; 
स्वामी; अग्निभू:; गृह:। षडानन:; 'किमथंमेषकः: 
क्रीड्चो भिन्न: स्कन्देन सुत्रत। एतन्मे विस्तराद बरह्मत्‌ 
कथयस्वामितयुते ! --इति कालिकापुराणे। महादेव: ; 
नुपति:; शरीरं; पारद:; नदीतटं; पण्डित:; बालकस्य 


स्कान्यः ७रडे स्तभः 


ग्रहविशेष:; स्कन्‍्दों विशाखो मेषाख्य: हवग्रहः पितृ- 
सुज्ञित:। १८ ८ १८ »< स्कन्दात्तस्तेन वेकल्यं मरणं वा 
भवेद ध्रवम-इति वाग्भट:। १९ 
स्कन्घः पूं. [ स्कन्यतेहसौ इति। स्कन्द--घत । पृषोदरा- 
दित्वात्‌ साधू:। स्कन्द्‌्--असुन्‌ , धश्चान्तादेशों वा ] 
अवयवविशेष:; भूजशिरः:; अंस:; दोः शिखरम; 
यथा हि पुरुषों भारं शिरसा ग्रुमुद्हन्‌। त॑ स्कन्धेन 
स आघत्ते तथा सर्वा: प्रतिक्रिपा:--इति भागवते 
(४॥२९।३३) । (१८२) तरोमूलादिशाखापयन्तं; 
प्रकाण्ड:; काण्डं; दण्ड:; प्रधाण:; खर्जरीस्कन्ध- 
नद्धातां मदोदगारसुगन्धिष्‌ । कटेष्‌ करिएणां पेतु: पुन्नाग म्यः 
शिलीमुला:---इति रघौ (४५७) । समूह: (८११); 
नृपति:; सम्पराय:; काय:; सुक्ष्ममोनीनि भूतानि 
तकंगम्यानि कानिचित। पक्ष्मणो5पि निपातेन यषां 
स्थात्‌ स्कन्धपर्यय:--इति महाभारते (१२।१५।२६) । 
भद्रादि:: छन्दोभेद:; विज्ञानादिपझच; सवंकाये- 
शरीरेष्‌ मुकत्वाजुस्कन्धपञझचकम्‌ । सौगतानामि- 
वात्मान्यो नास्ति मन्त्रों महीभृताम--इति माघ 
(२।२८) । रूपवेदनाविज्ञानसंज्ञासंस्कारा: पञ्च 
स्‍्कन्धा:। तत्र विषयप्रपञ्चो रूपस्कन्ध:। तज्जान- 
प्रपञअचो वेदनास्कन्ध:। आलयविज्ञानसन्तान विज्ञान- 
स्‍्कन्ध:। नामप्रपञच:ः संज्ञास्कन्ध: । वासनाप्रपञ्च: 
संस्कारस्कत्ध: । एवं पञ्चधा परिवतं मानों ज्ञानसन्तान 
एवात्मा इति बौद्धा:---इति तट्टीकायां मल्लिनाथः। 
व्यूह:; 'प्रतापोडप्रे ततः दाब्द: परागस्तदनन्तरम । 
ययौ पश्चाद्रथादीति चतुःस्कन्धव सा चमू:'---इति रघौ 
(४४३०) । पन्‍न्था:; तथाकब्रवीन्‍्महासेन॑ महादेवो 
बृहद्रच:। सप्तम मारुतस्कन्ध रक्ष नित्यमतन्द्रित:-- 
इति महाभारते (३२३०।५५) । ्रन्थपरिच्छेद:; 
स्कन्धदादिशभि: प्रोकत श्रीमद्भागवतं प्रभो। शुकस्त- 
च्छावयामास महाराज परीक्षितम्‌--इति पाग्म। १८२ 
स्कत्घदेद: पूं. [ स्कन्धस्य देश: ] स्कन्धमात्रमू; अवयव- 
विशेष:; भुजशिरः:; अंसः; स्कन्ध:; दो: शिखरं; 
'कन्धा' इति भाषा। तत्रिपुरारि: स्कन्धदेश कण्ठ 
कामाजुनाशन:---इति माहेश्वरकवचम्‌ । गजस्य 
स्कन्ध:; यत्र हस्तिपक उपविशति। आसनम्‌। २६७ 
स्कन्धवाहकः पु. [ स्कन्धेन वहतीति। स्कन्‍्ध--वह +- 





ण्वूल ] शकटादिवाहकवृष:; स्कन्‍्धवाह:; स्कन्धिक:। 

२६६ 

स्कन्धशाखा स्त्री. [ स्कन्धस्य शाखा ] वृक्षस्य मुख्यशाखा; 
शाला; यथा हि स्कन्धशाखानां तरोमूलावसेचनम्‌ । 

एवमाराघन विष्णो: सर्वेषामात्मनश्च हि-इति भागवते 

(८।॥५॥४९) । १८२ 


स्कनन्‍्धाबा : पूं. [ स्कन्धेन सेन्‍्यसमूृहेन व्यूहेन नुपतिना 


वा अआतक्रियते इति। स्कन्ध+आ-+ब्‌+घन्‌ ] राज- 
घानी; ते तु दृष्ट्वा परं तच्च स्कन्धावारं च पाण्डवा: | 
कुम्भका रस्य शालायां निवास चक्रिरे तदा---इति महा- 
भारते (११८५।६)। कटक:; सैन्यस्थिति:; 'एत- 
स्मिन्नन्तरे चक्र: स्कन्धावारनिवेशनम--इति रामा- 
यण (६।४२।२२) | २८० 


स्कन्धिकः प्‌. [ स्कन्धेन वहतीति । स्कन्ध-|-ठक्‌ ] स्कन्ध- 


वाहकवृष:; स्कन्धवाह:; स्कन्धवाहक: | २६६ 


स्तनः प्‌. [ स्तन्‍्यतें शब्दयते कामुक, स्तनयति कथयति 


वक्ष: शोभामिति वा । स्तन शब्दे--घत्र ] अवयवविशेष: ; 
कुच:; कचः; उरोजः:; वक्षोज:; पयोधर:; वक्षोरुहः; 
उरसिज:; चचुकम्‌; अरोमशौ स्तनौ पीनौ घनाव- 
विषमौ शुभौ । कठिनावरोमम्‌रो मुदुग्रीवा च कम्बुभा' 
-“इति गारुड (५६॥९५) । ५२६ 


स्तनयित्नु: पूं. [ स्तनयतीति । स्तन शब्दे-|-स्तनिहृषि- 


पुषीति' इत्नूचू, अयामन्तेति” अयादेश:] अभ्रम; 
अब्द:; घन:; मेघ:; पयोधर:; धाराधर:; धूमयोनिः; 
जीमृत:; बलाहक:; 'किमव्यक्तेशस निनदे कुतस्त्य॑अपि 
त्वमीदृशी । स्तनयित्नोम॑यूरीव चकितोत्कण्ठिता स्थिता' 
--इईति उत्तररामचरिते ३ अड्ुू । मुस्तक:; मेघ- 
ध्वनि:; विद्युत; मृत्य:; रोग: | ५८ 


स्तम्यम्‌ कली. [ स्तने भवम्‌ । स्तन--शरीरावयवाच्च' 


इति यत्‌ ] ऊधस्य॑ं; क्षीरं;- दुस्ं; पयः; पीयषम्‌; स 
नन्दिनीस्तन्यमनिन्दितात्मा सद्वत्सलो वत्सहुतावशेषम्‌। 
पपौ वशिष्ठेन क्ृताम्यनुज्: शुत्र॑ यक्ञो मतंसिवातितु"० : 
--इति रघौ (२।६९) । [ स्तनाय हितमिति, 'शरीरा- 
वयवाद्‌ यत्‌---इति यत्‌ ] स्तनहिते त्रि.। २७५ 


स्तब्धत्वम्‌ कली... स्तम्भ:; जडीभाव:; स्तब्धता; 


निष्प्रतिभता; जडत्वं; जाडथम्‌ | ८३४ 


स्तभः पु. [ स्तम्भु रोधनाथ: सौत्र., तत:क ] अजः; 


स्तम्तब:; ७२५ 


बस्त:; छाग:; छगलू:; छगलक:; छग.-; स्तुनक: | २७७ 

स्तम्बः पं. [ तिष्ठतीति । स्था--स्थः: स्तो$म्बजवकौ' 
इति अम्बच्‌ स्तादेशश्च ] प्रकाण्डरहितवक्ष:; गुल्म:; 
उलपः:; स तु झिण्टिकादि: । तृणादि:; गुच्छः; 
गृत्स:; विटप:; काण्डम; आरण्यकोपात्तफलप्रसूृति: 
स्तम्बेन नीवार इवावशिष्ट:--इति रघौ (५॥१५)। 

१९० 

स्‍्तम्बकरि: प्‌. [ स्तम्बं करोतीति। स्तम्ब-|-कृ-- स्तम्बश- 
कृतोरिन्‌! इति इन्‌ ] धान्यं; ब्रीहि:; 'पूंसि स्तम्ब- 
करिरान्य ब्रीहिर्ना धान्यमात्रके --इति छब्दरत्नावली । 

५७९ 

स्तम्बेरमः प्‌. [ स्तम्ब रमते इति। स्तम्ब-|-रम्‌-+- स्तम्ब- 
कर्णयो रमिजपो: इत्यच्‌, 'तत्पुरुष कृति बहुलम्‌' इति 
सप्तम्या अलुक ] मातज्भ:; हिरद:; द्विप:; करी; 
गजः; अनेकपः; कुम्भी; कुब्जर:; वारण:; इभ:; 
रदी; सामोद्धव:; सिन्धुर:; हस्ती; शब्यां जहत्यु- 
भयपक्षविनीतनिद्रा:, स्तम्बेरमा मुखरशुद्धलकषिणस्ते' 
--इति रघो (५१७२)। २१४ 

स्तम्भः प्‌. [ स्तम्नातीति । स्तम्भु+-पचाद्यच्‌ ] स्थणा; 
आलानम्‌; खूंटा' इति भाषा। स्तब्धत्वं; जडीभाव:; 
निष्प्रतिभता; जाडचं; जडत्वम्‌; 'स्तम्भं महान्तमुचितं 
सहसा मूमोच, दानं ददावतितरां सहसाग्रहस्त: | बद्धा- 
पराणि परितो निगडान्यलावीतू, स्वातन्व्यमुज्ज्वल- 
मवाप करेणुराज:--इति माघ (५।४८)॥। “महान्त 
स्तम्भम्‌ आला जाडयं च सहसा मुमोच । स्तम्भ: 
स्थूणजडत्वयो: इति विश्व:-इति तट्टीका। ८३४ 
स्तम्भतीर्थी स्त्री.---- रागिणीभंद :। १०३ अ 

स्‍्तवः पूं. [ स्तूथतेःन ने ति, स्तु+-'ऋदोरप' इत्यप्‌ ] प्रशंसा; 
स्तोत्र; नुति:; स्तुति:; स्तवनं; वर्ण:; अथंवाद:; ईडा; 


स्तेन्यम 
हारभेंदे च गृत्स: स्तम्ब च कीतित:'-..इति रुद्र: । गत्स: 
स्थात्‌ू स्तवके स्तम्बे हारभिदग्रन्थिपर्णयो: '..0इति 
मेदिनी। मुकुरः कुड्मलब्चापि स्तवकों गत्सकाविति' 
इति हड्ड:। | स्तूयते इति, ष्ट्ञ स्ततौ, अप , 
स्तवः-+-स्वार्थ क्‌] स्तुति: हे ग्रन्थपरिच्छंद: ह समह:; 
स्‍्तवकारके त्रि.] १८८ 


स्तुति: स्त्री. [ स्तु+-क्तिन्‌ ] अर्थवाद:; प्रशंसा; स्तोत्र: 


ईडा; नृति:; विकत्थनं; स्तव:; इलाघा; वर्णना * 
इत:ः स्तुति: का खल चन्द्रिकाया यदब्धिमप्यत्तरलीक- 
रोति--इति नप्ध (३॥११६)। दुर्गा; स्तुति: 
सिद्धिरिति ख्याता श्रिया: संश्रयणाच्च सा। लक्ष्मीवा 
ललना वापि क्रमात्‌ सा कान्तिरुच्यते-..इति देवी- 
पुराण ४५ अध्याये। १४५ 


स्तेनः पुं. [ स्तेनयतीति, स्तेन--पचाद्यच ] एकागारिकः; 


तस्कर:; दस्प्‌: ; प्रतिरोधक:; परास्कन्दी; चौर:; 
चोरः:; मलिम्लच:; स्तेन्य:: परिमोषी; पारि- 
पन्थिक:; तृप्नु:; तक्‍का; रिभ्वा; रिपु:; रिक्‍्का; 
स्त्येनः है रिहाया 5 ताय:; वन: हुरश्चित्‌ मुषी- 
वानू; अधशंसः; वुक:। स्तेनस्यातः प्रवक्ष्यामि विधि 
दण्डविनिर्णय । परम यत्नमातिष्ठत स्तेनानां निग्रहे नपः । 
स्तेनानां निग्रहादस्य यशों राष्ट्रं च वद्धते । अन्नादे अणहा 
माष्टि पत्यौ भार्यापचारिणी । गुरौ शिष्यश्च याज्यश्च 
सस्‍्तेनो राजनि किल्विषम। यस्तु तान्युपक्लप्तानि द्रव्याणि 
स्तेनयेन्नर: । तमाद्य दण्डयेद्राजा यश्चार््नि चौरयेद्‌ 
गृहात्‌। येन येन यथाड्रन स्तेनो नृषु विचेष्टते । तत्तदिव 
हरेत्तस्य प्रत्यादेशाय पाथिव: ---इति मानवे ८ अध्याय: । 
देवायानिवेद्यान्नादिभोक्‍्ता ; इष्टान भोगान हि वो देवा 
दास्यन्ते यज्ञभाविता: । तैददेत्तानप्रदायम्यों यो भुड्वते 
सस्‍्तेन एव स: । ३३८ 


विकत्थनं; इलाघा; वर्णना; 'तुष्टाव च तमीशानं स्तेयम कली. [ स्तेनस्य भावः कर्म वा । स्तैन+'स्तेना- 


मारीच: कश्यपस्तदा । वेदोक्ते: स्वकृतेश्चेव स्तवे: 
स्तुत्यं जगद््‌गूरुम--इति हरिवंश (१२९।२८) । १४५ 
सस्‍्तवकः प्‌. [ तिष्ठतीति । स्था+स्थ: स्तो5म्बजवकौ' 
इति अवक, धातोश्च स्तादेश: ] गृच्छक:; गुच्छ:; 


दयन्नलोपदरच' इति यत्‌ नलोपश्च ] चौयं; चौरस्य 
भाव: तस्य कम च; स्तेन॑ं; स्तेन्यम्‌; प्रत्यक्ष वा परोक्षं 
वा रात्रौ वा यदि वा दिवा। यत्परद्रव्यहरणं स्तेय॑ 
तत्परिकीतितम्‌'--इति प्रायश्चित्तविवेके। ३३९ 


गृत्स:; गुत्सक:; पुष्पादिस्तवके ग्रुच्छो मुक्ताहार- स्तैनम्‌ कली. [ स्तेनस्य चौरस्य भाव: कर्म वा। स्तेन-+- 


कलापयो:---इति रन्तिदेव: । 'स्याद गुच्छ: स्तवके 


अण्‌ ] चौयंम । ३३९ 


स्तम्बे हारभेदकलापयो:--इति मेदिनी । स्तवके स्तेन्‍्यम कली. [ स्तेनस्य भावः कर्म वा। स्तेन+ष्यन्‌ ] 


सतोकम 


चौय; महाभारते (३३२७२॥७)। ३३९ 
स्तोक्म त्रि. [ ष्टुचू+-घन्‌ ] अल्पं; सूक्ष्म; लेश:; लव: ; 
इलक्षण:; क्षुद्र:; दश्नअ:; कृण:; अणु:; किड्चित्‌; 
मात्र; तनु; हस्वं; त्रूटि:; 'सडठजवेवंगते प्राणास्त्य- 
क्तुमिच्छामि मा चिरम्‌ । स्तोक हापि न पदश्यामि 
फरहुं जीवितधारणे.इति महाभारते (१।१।२१८) । 
प्‌. [ ष्टुचू प्रसादे+-घत्‌ ] चातकपक्षो; स्तोककः; 
बिन्दु: कणा; वृष्ट्यावरुद्धवेभवन्‌ स्रोतःखातानि 
निम्नगा: । ये पुरस्तादपां स्तोका आपन्ना: पुथिवीतले' 
““इति मार्कण्डये (४९॥५९)। (एवं गृहेष्वभिरतो 
विषयान्‌ विविध: सुख: । सेवमानो न चातुष्यदाज्य- 
स्तोकेरिवानल:-.इति भागवते (९॥६॥४८)। ६८८ 
स्तोत्रम्‌ क्लो. [ स्तूयतेड्नेनेति । स्तु--दाम्नीशसयुयु- 
जंति!' ष्ट्रुत्‌] अथंवाद:; प्रशंसा; स्तुति:; ईडा; 
नुति:; विकत्थनं; स्तवः; इ्लाघा; वर्णना; अत्र वो 
वर्णयिष्यामि विधि मन्वन्तरस्य तु। ऋचो यजुंषि सामानि 
यथावत्‌ प्रति देवतम्‌ । विधिहोत्र तथा स्तोत्र विधि- 
स्तोत्र तथेव च । तथवाभिजनस्तोत्र स्तोत्रमेतच्चतुष्ट- 
यम्‌। मन्वन्तरेष्‌ सर्वेष्‌ यथा भेदाझ्भूवन्ति ये। प्रव्त- 
यन्ति तेषां व॑ ब्रह्मस्तोत्र पुन: पुन:---इति मात्स्ये । १४५ 
स्‍्तोमः पं. [स्तु+मन्‌] यागः:; यज्ञ: क्रतुः; 
सप्ततन्तु:; मखः; अ-वर:; वितान:; संस्तर:; वहिः:; 
सवः; सत्र; (६८७) निकरः:; निकायः; समूहः; 


“ऋषीणामुग्रतपसां यमुनातीरवासिनाम्‌। लवणत्रासित: 


स्‍्तोभस्त्रातारं त्वामृपस्थित:---इति उत्तरचरिते 
१ अद्भू। स्तवः; कली. मस्तक; घन; सस्यं; लोहाग्र- 
दण्ड:; वकत्रे त्रि.॥ ४१४ 
स्त्पान: त्रि. [ स्त्ये शब्दसंधातयो:, स्त्यायति सम, क्‍त ] 
शीन:; संहत:; संहतिकर्ता। ध्वनिकर्ता; कली. 
स्निर्धं; प्रतिध्वानं; घनत्वम्‌; 'दधति कुहरभाजामत्र 
भल्लूकपूनामतुरसितगुरूणि स्त्यानमम्बूकृतानि--इति 
उत्तररामचरिते २ अद्ूं। २७६ 
स्‍त्री स्त्री. [ स्त्यायति गर्भो यस्यामिति। स्त्यै-- स्त्यायते- 
ड्रेंट' इति ड्रद्‌, डित्वाट्‌ टिलोप:, टित्त्वान्‌ डीप्‌ ] स्तन- 
योन्यादिमती; योषित्‌; अबला; योषा; नारी; 
सीमन्तिनी; वधू:; प्रतीपदर्शानी; वामा; बनिता; 
महिला; प्रिया; रामा; जनिः; जनी; योषिता; 


७२६ 


स्थगतिभ 


जोषित; जोषा; जोषिता; वनिका; महेला; महे- 
लिका; शवंरी; सिन्दूरतिलका; सुश्र:; सुनयना; 
वामदक; अज्भुना; ललना; कान्‍्ता; पुरन्ध्री; बर- 
वर्णिनी; सुतनु:; तन्‍्वी; तनु:; कामिनी; तनन्‍्वज्ी; 
रमणी; कुरदड्भरनयना; भीरु:; भाविनी; विलासिनी; 
नितम्बिनी; मत्तकासिनी; सुनेत्रा; प्रमदा; सुन्दरी; 
अड्चितश्र:; ललिता; वासिता; भामिनी; वराहोहा; 
नताड़्ी; त्रिनता; वरा; श्यामा; चारुवद्धना। 
*रह:स्थलनियुक्तश्च न दृश्य: स्त्रीयुत: पुमान । स्त्री- 
संसक्तं च पुरुष यः पश्यति नराघम: | करोति रसभडुं 
वा कालसूत्र ब्रजेद ध्रुवम्‌। तत्र तिष्ठति पापीयान्‌ 
यावच्चन्द्रदिवाकरी । विशेषतर्च पितरं ग्रुं वा भूमिपं 
द्विज। रह:सु रतिसंसक्तं न हि पश्यद्धिचक्षण: । कामत: 
कोपतो वापि यः पश्थेत्सुरतोन्मुखम्‌ । स्त्रीविच्छेदों भवे- 
त्तस्य ध्रुव सप्तसु जन्मसु। श्रोणीं वक्ष:स्थकरू वकक्‍त्र यः 
पश्यति परस्त्रिया:। कामतो वापि मूठढइ्च पण्डो भवति 
निश्चितम्‌'-इति ब्रह्मवेवर्त (४२।१०।१४) । “विद्या- 
घातो ह्यनम्यासः स्त्रीणां घातः: कुचेलता। व्याधीनां 
भोजन जी शस्त्रेर्षात: प्रगल्भता। दुजंना: शिल्पिनो 
दासा दुष्टाइच पटहा: स्त्रियः। ताडिता मादंवं 
यान्ति न ते सत्कारभाजनम्‌--गारुड १०९ अध्याय । 
पत्नी; स्त्रीलिज्ध:। ४८१ 

स्त्रीधनम्‌ कली. [स्त्रिया धनम्‌ ] स्त्रीस्वत्वास्पदी- 
भूतघन ; शुल्कम्‌; अध्यग्न्यध्यावाहनिक भतृदाय॑ 
तथेव च। भ्रातृदत्त पितृम्यां च षड्विध स्त्रीधन स्मृतम्‌' 
-इति दायभागधृतनारदवचनम्‌ । प्राप्तं शिल्पेस्तु यद्वित्त 
प्रीत्या चेव यदन्यतः । भर्तु: स्वाम्य भवेत्तत्र छोषं तु 
स्त्रीधनं स्मृतम--इति कात्यायन:। ८२८ 

स्त्रीपुंसो पूं. [ स्त्री च पुमांन्‍च, अचतुरविचतुरेति' अच्‌ ] 
सत्रीपूंसयोर्यर्मं; मिथुन; *द्वन्द्रम; (द्विवचनान्तोथ्यम्‌ ) 
'एबोदिता लोकतयात्रा नित्य॑ स्त्रीपुंसयो: शुभा--इति 
मन्‌: (९२५) | ७०० 

स्थगितम्‌ त्रि. [स्थग्‌-+क्त] तिरोहितं; संबीतं; 
रुडम्‌; आवृतं; संवृतं; पिहित॑; छन्नमू; अपवारितम्‌; 
अन्तहितं; तिरोधानम्‌; 'उदृढ़वृक्ष: स्थगितेकदिछझमुखोी 
बंकुष्टविल्का तचापमण्डल:---इति किराते (१४। 

३१) । ७४३ 


रुथपणिडलनम 
स्थण्डिलम्‌ कली. [ तिष्ठत्यस्मिन्निति । स्था +-मिथिला- 


दयरचेति' निपातनाद इलच्‌ ] चत्वरं;। यज्ञार्थ 
परिष्कृताइनिम्नोन्नता विस्तृता भूमि:; संस्कृता 
भूमि:; यज्ञ परिष्कृतस्थान स्यातां स्थण्डिल्चत्वरे 


--इति छाब्दरत्नावही । तस्मात्‌ सम्यक्‍परीक्ष्यवं 
क॒तंव्य शभवेदिकम । हस्तमात्र स्थण्डिल वा संक्षिप्ते 
होमकमंणि'--वशिष्ठसं हितायाम्‌ू । ७६२ 

स्थपतिः प्‌. [ तिष्ठन्त्यस्मिन्निति, स्था-+क, स्थः स्थानम्‌, 
त॑ पातीति, पा+बाहुलकाद्‌ अति ] गीष्पतीष्टियज्वा ; 
ब॒हस्पतिसवननामयजञकर्ता; कारुभेंद:; वास्तुविद्या- 
विधानज्ञों लघहस्तो जितश्रम: । दीघदर्शी च शूरश्च 
स्थपति: परिकीतित:--इति मात्स्य । कञ्चुकी 
कुबे र:; अधीश:; स तु रामस्य वचन निशम्य प्रतिगृहय 
च । स्थपतिस्तू् माहूय॒ सचिवानिदमब्रवीत्‌---इति 
रामायण (२।५२।५)। त्रि. [ तिष्ठन्ति स्वधर्मे इति 
स्था: सनन्‍्तस्तेषां पति: ] सत्तम: । ४१८ 

स्थपुटम्‌ त्रि.-- विषमोन्नतं ; विषमसञ्चारजीवी ; निम्नो- 
पतस्थानगत: । ७५३ 

स्थलम क्ली.- स्त्री. [ स्थल्यते स्थीयतेथत्र, स्थल स्थान +- 
अच ] जलज्न्याकृत्रिममूभाग:; स्थली; स्यन्दनाश्व 
समे यध्यदनपे नौद्विपस्तथा। वृक्षगुल्मावृते चापरसि 
चर्मायधै: स्थले--इति मन्‌: (७७१९२) । यज्ञा 
यजमानाय वर्षति स्थलयोदक परिगृह्ृन्ति--इति 
तैत्तिरीयसंहितायाम (१।६॥१०॥५) । कली. स्थान- 
मात्रम; 'उवाच वाग्मी दशनप्रभाभि: संवर्द्धितोर:- 
स्थलतारहार:---इति रघो (५।५२)। वस्त्रगृहम्‌ 
'पटवास: पठमय॑ दृष्य॑ वस्त्रगृहं स्थलम्‌---इति त्रिकाण्ड- 
शंष:। १५८ 

स्वलश्पू ड्राट: प्‌. [ स्थलजात: शूद्भाटः ] गोक्षरवृक्ष:; 


स्थलश्चड़्ाटक:; गोक्षुरकक:; दवद॑ंष्ट्रा। श्वद॑ष्ट्रकः; 
त्रिकण्टक: । २०१ 

सस्‍्थला स्त्री. [ स्थल+टाप्‌ ] जलशुन्या इत्रिमभूमि:; 
स्थलम्‌ । १५८ 


सस्‍्थली स्त्री. [ स्थल--जानपदकुण्डगोणस्थल”ः इति 
अक्ृत्रिमार्थ डीष ] जलशून्याकृत्रिमा भूमि: स्थलम्‌; 
'सैधा स्थलो यत्र विचिन्वता त्वां भ्रष्ट मया नृपुरमेक- 
मुर्व्याम्‌ । अदृश्यत त्वच्चरणारविन्दविश्लेषदु:खादिव 


७२७ 


स्थानस्थ: 


बद्धमौनम्‌--इति रघुवंश (१३२३)। १५८ 
स्थविरः त्रि. [ तिष्ठति सुचिरम। स्था-+-'अजिरशिशिरेति 
किरच ] वृद्ध; यातयाम:; प्रवया:; ऊषध्व प्राणा हा- 
त्कामन्ति यूनः स्थविर आयति। प्रत्युत्थानाभिवादाम्यां 
पुनस्तान प्रतिपद्यते---इति मन्‌: (२।१२० ) | भिक्षुः; 
अचल: ; पूं. ब्रह्मा; कली. शलेयम्‌। ५०३ 
स्थान: पूं. [ तिष्ठतीति। स्था--स्थो णु: इति णु ] शिव: ; 
शम्भू:; शद्भूर:; रुद्र:; महादेव:; उमापति:; 'समत्ति- 
प्ठड्जलात्तस्मात्‌ प्रजास्ता: सुष्टवानहम्‌ । ततो<हं 
ता: प्रजा दृष्ट्वा रहिता एवं तेजसा । क्रोघेन महता 
यूक्‍तों लिज्भमृत्पाटय चाक्षिपम्‌ । उत्क्षिप्त सरसो भध्ये 
ऊध्वमेव यदा स्थितम्‌ । तदा प्रभूति लोकेषु स्थाणु- 
रिव्येव विश्वतम--इति वामने। कील: (७९७); 
ब्रह्मा; 'थस्मात्‌ पितामहों जज्ञे प्रभुरेक: प्रजापति: । 
ब्रहय सुरगरुः स्थाणुमंतु:ः कः परमेष्ठयथ--इति 
महाभारते (१।१॥३२) । जीवकगन्धद्रव्यमू; जीवके 
जीवनो जीवो निधि: स्थाण: प्रकीतित:--इति शब्द- 
चन्द्रिका | प॑ं.- कली. निःशाखवृक्ष:; भ्रुव:; शडकु:, 
अशाखवक्ष:; छायायामातपे चेव समदर्शी महातपा: । 
ध्यान कृत्वा तथैकान्ते स्थित: स्थाणुरिवाचल:--इति 
देवीभागवते (१।१७॥५३) | अस्त्रभेंदः; त्रि. स्थिर 
अव्ययं च व्ययं चेव यदिद स्थाणु जड्भमम्‌ । तत्‌ ससज 
तदा ब्रह्मा भगवानादिक्ृद्विभु:--इति विष्णुपुराण 
(१॥५५८) । ११ 
स्थान कलो. [ स्था-+ल्युद्‌ ] गृह; गेहमू; अयन (७६२); 
नीतिवेदिनां त्रिवर्गान्तगं तवगविशेष:; सादृश्यमू; अब- 
काश: ; स्थिति:; स्थानासनाम्यां विहरेतू सवन- 
घपयन्नप:'--इति मन: (६।२२) । सन्निवेश:; वसतिः; 
स्थान प्रधानं न बल प्रधान स्थानस्थित कापुरुषो<४पि 
सिंह: ।” ग्रन्थसन्धि:; भाजन, निकटम्‌; त्वामत्र 
कृत्तिकास्थाने कथयामासुरीश्वर। सर्व धर्मादयों देवा 
धर्माधर्मस्य साक्षिण:--इति ब्रह्मवत। २९१ 
स्थानकम कली. [ स्थानमिव, कन्‌ | स्थान के जल यत्रति 
वा ] आलवालं; नगर; फेने; स्थानमेव । स्वार्थ 
कन्‌] तत्स्थानक सर्देवात्म- 
वरशैरुपास्था'--इति महाभारते (१३॥२६॥९४) | १८४ 
स्थानस्थः पूं. [ सुपि स्थः इति क ] गृहवासी। ३६८ 


स्थानीयम्‌ 


स्थानोयम्‌ कली. [ स्थानाय हितमिति । स्थान-छ ] 
नगरं; पत्तनं; पुरम; अधिष्ठानं, निगम; पुटभेदनं; 
नगरी; द्रड्र:; पू:; पुरी; स्थानसम्बन्धिनि त्रि.।॥ २८५ 

स्थापत्यः प्‌. [ स्थपतिरेव । स्थपति+ष्यञ्‌ ] अन्तः- 
पुररक्षक:; सौविद:; सौविदल्ल:; कञ्चुकी; कली. 
स्थपतेर्भाव: कर्म वा। ४२७ 

स्थाम [ न्‌ ] कली. [ तिष्ठत्यनेनेति । स्था-- स्वंधातुम्यो 
मनिन्‌” इति मनिन्‌ ] सामथ्यं; प्राण:; बलं; युम्न॑; 
यूत्रम; ओज:; शष्म; तरः; सहः; प्रताप:; पौरुषं; 
तेज:; विक्रम:; पराक्रम:। ७२३ 

स्थायिभावः प्‌. [ स्थायी भाव: ] रसस्य त्रिधाभावान्त- 
गंतभावविशेष:; 'सजञ्चारिण: प्रधानानि देवादिविषया 
रति: । उदब॒ृद्धमात्र: स्थायी च भाव इत्यभिधीयते । 
न भावहीनो5स्ति रसो न भावों रसवर्जित:। परस्पर- 
कृता सिद्धिरनयों रसभावयो:। ९१ 

स्थालम कली. [ तिष्ठत्यस्मिन्‌ अन्नादिकमिति। स्था-- 
'स्थाचतिभूजेरिति' आलच्‌ ] हेमादिकृतभोजनपात्र; 
[ स्थलूति तिष्ठति अन्नादिकमत्र, स्थल स्थानें+घन्र्‌ ] 
अस्थिविशेष:; स्थाले: सह चतुः:षष्टिदंण्डा वे विशति- 
नंखा:--इति याजश्ञवल्क्यः । स्थालानि दन्तमूलप्रदेश- 
स्थान्यस्थीनि--इति तत्र मिताक्षरा। ३२७ 

स्‍्थालो स्त्री. [ तिष्ठन्त्यत्रान्नारीनि । स्था+आलच, 
गोरादित्वाद डीष्‌ ] पाकपात्रविशेष:; पिठर:; उखा; 
कुण्ड; पिठरी; स्थालं; उषा ; कुण्डी ; कुण्डा ; कुण्ड्यका ; 
पाक:; पातिली; 'पूरयित्वाग्निना स्थालीं गन्धर्वाश्च 
तमब्रवन्‌ । अनेनेष्ट्वा च लोकाजन्नः प्राप्स्यसि त्व 
नराधिप--इति हरिवंश (२६।४०)। पाटलावक्ष:। 

३१४ 

स्थासकः प्‌. [ तिष्ठति, स्था+बाहुलकात्‌ स, स्वार्थ 
कत्‌ ] चाचिकयं; हस्तबिम्बं; चन्दनादिना 45८ए४८- 
विशेष:; जलादेबुंदबुदभ्‌ --मार्घ (१८॥५)। ५४० 

स्थितः त्रि. [ स्था+-क्त ] ऊद्धव:; ऊध्वन्दम:; कृत- 
प्रतिज्ष:; प्र/एक्ू; पक्षीद्धवचन श्रुत्वा दानवेन्द्रो- 
आवीदिदम्‌। स्थितो5स्मि समय तस्य अनन्तस्य महात्मन:' 
--इति हरिवंश (२५५९५) | निश्चलः; वर्तमान:; 
गतिनिवृत्तिविधिष्ट:; स्थित: स्थितामुज्वलितः प्रयातां 
निर्षदुषीमासनवन्धधीर: । जलाभिलाषी जलमाददानां 


७२८ 


स्फ्णा 


छायेव तां भूपतिरन्वगच्छत्‌---इति रघौ (२॥६) । 
कली. [ स्था+भावे क्‍त] अवस्थानं; कुलमर्यादा; 
साध्वीनां तु स्थितानां तु शीले सत्ये श्रुते स्थिति । 
सत्रोणां पवित्र परम पतिरेको विशिष्यते---इति 
रामायणे (२३९।२४) । ३८६ 
स्थितिः स्त्री. [ स्था+वितन्‌ ] स्थान; व्यवस्था; न्याय्य- 
पथस्थिति:; संस्था; मर्यादा; धारणा; संस्थिति:; 
'स मानसीं मेरुसखः पितृणां कन्यां कुलस्य स्थितये 
स्थितिज्ञ: । मेनां मुनीनामपि माननीयामात्मानुरूपां 
विधिनोपश्रे मे ---इति कुमारे (१।१८) । अवस्थानम्‌ ; 
आस्या; आसना; प्रस्थितायां प्रतिष्ठेथा: स्थितायां 
स्थितिमाचरे:---इति रघुवंशे (१।८९) । सीमा; 
नियमः:; हयेन: कपोतानत्तीति स्थितिरेषा सनातनी । 
मा राजन सारमज्ञात्वा कदलीस्कन्धमासज:'--.इति 
महाभारते (३१३१।२०) | ८३७ 
स्थिरः त्रि. [ स्था+किरच्‌ ] विश्वब्ध:; विस्रब्ध:; 
कठिन:; निश्चल:; 'अब्भ्रच्छाया खले: प्रीति: पर- 
नारीष्‌ सड्भुति: । पड्चेते अस्थिरा भावा यौवनानि 
धनानि च । अस्थिरं जीवित लोके अस्थिरं धनयौवनम्‌ । 
अस्थिरं पुत्रदाराद्य धर: कीतियंश: स्थिरम्‌--इति 
गारुड (११५।२५-२६) । ३७० 
स्थिरप्रेत त्रि.--- स्थिरसौहृदम्‌; अचलमेत्री। ३७४ 
स्थिरा स्त्री. [ स्था+किरचू--टाप्‌ ] पृथिवी; पृथ्वी 
भू:; भूमि: अचला; शालपर्णी; काकोली; शाल्मलि- 
वृक्ष:; स्थयंयुक्‍ता स्त्री। १५६ 
स्थुलम्‌ कली. [ स्थ्ल्यते, स्थूल परिबृ हणे, घत्र्‌, पृषोदरा- 
दित्वेन हस्वः ] दृष्यं; पटकुटी; वस्त्रवेश्म; केणिका; 
शुक्ल: सतारेमुकुलीकृते: स्थुले:--इति माघे (१२।४) । 
४५१ 
स्‍्थूणा स्त्री. [ तिष्ठतीति ।*स्था+ रास्नासास्नास्थूणा- 
वीणा: इति नप्रत्ययेन साधु] शूर्मी; लौहम८ूपना; 
लोहमयी मूर्ति:; सूर्मी; गृहस्तम्भ:; बृद्धोहनध:ः पतिरेष 
मडठ्चकगत: स्थृणावद्दोषं गृहूं, कालो35स्यर्णजलागमः 
कुदलिनी वत्सस्य वार्तापि नो। यत्नात्‌ सब्चिततेल- 
बिन्दुघटिका भग्नेति पर्याकुला, दृष्ट्वा गर्भभरालसां 
निजवधूं एवश्रृषिचरं रोदिति-- इति साहित्यदपंणे 
(३।१७२) | १३१ 


९२ ७२९५ 


स्थरो [ न्‌ ]पृ.[ साइइयन स्थूरो वृषोध्स्यातीति, इनि ] 
खरवृषभवत प्ृष्ठेन भारवाहकोहश्व:; स्थौरी; स्थरी; 
पृष्ठवाह्मवृषभ: । २६६ 

स्थलस्‌ त्रि. [ स्थलयतीति, स्थल-।-अच ] उपचिता- 
वयवं; पीनं; पीव॑ं; पीवरं; 'मोटा' इति भाषा। 
'द्रवः सद्भधातकठिनः स्थूल: सूक्ष्मों लव॒र्गृर: । व्यक्तो 
व्यक्तेतरश्चासि प्राकाम्प ते विभूतिष--इति कुमारे 
(२।११)। जडः:; न यः संसत्सु कथयेद ग्रन्थार्थ 
स्यूलब॒द्धिमान्‌ । स कथ मन्दविज्ञानों ग्रन्थ वक्ष्यति 
निर्णयात्‌--इति महाभारते (१२॥३०५॥१६) । 
(४५१) कली. दृध्यं; पटकुटी; गुणलयनी; केणिका 
--माघे (११४) । कट; समूह:; पूं. विष्ण:; 
महाभारते (१३।१४९।१०३) । कन्दविशेष:; रकक्‍त- 
लशुन:; स्थूलशू रणमाणकप्रभृतयः कन्दा ईषत्कपाया: 
कटुका रूक्षा विष्टम्भिनो गूरव: कफवातला: पित्तहरा- 
दच ।' 'माणक स्वाद शीत च गरु चापिप्रकीतितम। 
स्थूलकन्दस्तु नात्यूष्णः श्रणोी गृदकीलहा'--इति 
सुश्रुतः। २४२ 

स्थूललक्ष: त्रि. [ स्थूल प्रचुरं लक्षयति दानाथंमिति । 
स्थल+लक्ष्‌+-अण ] बहुश्रद:; बहुव्ययी; महोत्साह: 
स्थछलक्ष: कृतज्ञों वृद्धसेवक:। विनीतः सत्त्वसम्पन्न: 
कुलीन: सत्यवाक्‌ शचि:--इति याज्ञवल्क्य:। ३६५ 
स्थुललक्ष्य: त्रि. [ स्थल प्रचुर वस्तु लक्ष्यमस्थ ] बहु- 
प्रद:; बहुव्ययी; अकत्थतो मानयिता स्थूललक्ष्य: 
ब्रियंवद: । खुह्दश्चान्नपानंन विविधेनाभिवपं ति-- 
इति महाभारते (३।४५।११) । ३६५ 

स्वूलोच्चय: पुं. [ स्थृलानामुच्चयों यत्र ] गजानां मध्यम- 
गति:; हस्तिमध्यमगति:; स्थूलोच्चयरेनागमदन्तिका- 
गतां गजो5प्रयाताग्रकर: करेणुकाम्‌--इति माघ 
(१२।१६) । असाकलपं; वरण्ड:; हस्तिदन्तरन्प्नं; 
गण्डोपल:। २२२ 

स्थेयः पुं. [ विवादनि्णयार्थ स्थात्‌ योग्य: । स्था+-यत ] 
विवादपक्षस्थ निर्णता; प्राडविवाक:; अक्षदुक; 
'कार्तान्तिको भिषक्‌ सम्यो गुरुमंन्त्री पुरोहित: । दृतः 
स्थेयो लेखको वा न तदाभूदपण्डित:---इति राज- 
तरड्िण्याम्‌ (६।१३)। पुरोहित:; स्थिरतरे त्रि.। 
कली. [स्था+भावे यत्‌ ] स्थातव्यम; बलिनः 


स्नषा 


सन्निकर्ष तु न स्थेयं पण्डितेन वे। अपक्रामेद्धि कालज्ञः 
समर्थो युद्धमावहेत्‌'--इति हरिवंश (९५॥७) । ४२९ 


स्‍नसा स्त्री. --- स्नायू:; शिरा; नाडी; ८मनी। ६३४ 
स्नातक: प्‌. [ स्‍नात एवं । स्नात-+-यावादिम्य: कन! 


इति स्वार्थ कन्‌ ] आप्लतत्रती; ब्रह्मचर्य॑ त्यक्त्वा यो 
गृहस्थाश्रमं गत: सः; समाप्तवेदाध्ययतों यः स्नानशील: 
आश्रमानन्तर न गत:। ३९४ 


स्‍्नानम्‌ कली. [ स्ना+ल्युट ] मज्जनम्‌; अवगाहनम ; 


आप्लाव:; आप्लव: ; अभिषेक: ; उपस्पश् नं ; सवन॑ ; स्ज- 
नम्‌; स्नान पवित्रमायुष्य श्रमस्वेदम लापहम्‌ | शरीर- 
बलसन्धान केश्यमोजस्करं परम । उप्णाम्बनाध:कायस्य 
परिषेको बलावह:। तेनेव तृत्तमाज्स्य बलकृत 
केशचक्षुषो: । स्तानं वचाघनेरिष्टं इलेप्मघ्नं तिमिरा- 
पहम। विनिहन्ति शिर:स्नान तुृष्णाताल्वास्यशोषणम्‌ । 
मलोष्णपी डकाकण्ड्‌ शिरोरोगांश्च पैत्तिकान। मधुकाम- 
लक: स्नान पित्तध्नं तिमिरापहम्‌ । स्नान कृष्णतिलेश्चापि 
चक्षष्यमनिलापहम्‌। अस्नातस्य शरी रस्य उष्मा सर्वाज्ज- 
गोचर: । स्नानेनेकत्वमायाति तेन दीप्यति पावकः । 
स्नानमदितनेत्रास्यकर्ण रोगातिसारिष्‌ । आध्मानपीन- 
साजीणंभुक्तवत्सु च गहितम्‌ । दौगंन्ध्य गौरव कण्डूं 
कच्छें मलमरोचकम्‌ । स्वृंदं बीभत्सतां हन्ति शरीर- 
परिमाजजनम्‌----इति राजवल्कभः | ४०८ 


स्‍्नाय: स्त्री. [ सना +बाहुलकात्‌ उण्‌, आता युक्‌ चिण- 


कृतों: इति यूक ] वायुवाहिनी नाडी; वस्नसा; स्नसा; 
नसा; शिरा; 'शिराशतानि सप्तंव नवस्नायूशतानि च' 
--इति याज्ञवल्क्य: (३।१००) । ६३४ 


स्निग्धः प्‌. [ स्निह्मयति स्मेति । स्निह-+-अकमंकत्वात्‌ 


कतंरि क्‍्त ] वयस्य:ः ; मित्र; सखा; सुहृत; रक्तेरण्ड:; 
सरलवृक्ष:; कली. शिक्थक; त्रि. स्नेहयुवतः: अरूक्षः; 
चिक्‍्कर्ण ; मसृणम्‌; आमृष्ट; चिक्‍व॑ं; चिक्वणम्‌; 
“स्निग्घं तु वत्सलों वत्स: स्तेहयक्तजन भवेत्‌-- 
इति शब्दरत्नावली। ४२८ 


स्‍्न॒वा स्त्री. [ स्नौति मनो यस्यामिति । सन्‌ प्रस्रव्णे+- 


'स्तृत्रश्चिकृत्यषिम्य: कित्‌' इति स, स च कित्‌ ] जनी ; 
पुत्रवध:; वधू:; स किलाश्रममन्त्यमाश्रितों निवसन्ना- 
वसथे पुराद्महि: । समूपास्यत पुत्रभोग्यया स्नुषयेवा- 
विकृतेन्द्रियः श्रिया-इति रघौ (८।१४ ) । स्नृहीवक्ष:; 


स्म्हा 


स्‍्नुहा; स्नृहिः। ५०४ 

स्‍्नुहा स्त्री. [ स्तुह+टाप्‌ ] स्तृहीवृक्ष:; सीहुण्ड:; ब्रजदु:; 
ख्रुक; गूडा; समन्तदुरधा; सिहुण्ड:; शीहुण्ड:; वज्न:; 
स्नृहिः: गूडी; गूड:; बच्ची; सुधा; वज्यकण्टक:; 
कृष्णसार: | १९७ 

स्नेह: पं. [ स्तिहू+घन्‌ ] सख्यं; सखिता; साप्तपदीन ; 
सौहाय; सौहाद; सौहदं; मेत्री; मित्रता; प्रेमा; 
'दशश ने स्पशन वापि श्रवणे भाषणेपपि वा। यत्र द्रव वत्यन्त- 
रड्भ स स्नेह इति कथ्यते। यत्र स्नेहों भयं तत्र स्नेहो 
दुःखस्य भाजनम । स्नेहमूलानि दुःखानि तस्मिस्त्यक्ते 
महत्सुखम---इति गारुड (११३॥५९)। तैलादि- 
रसभेद:; "'मृदु व्यवहित तेजो भोकतुमर्थान प्रकल्पते । 
प्रदीप: स्नेहमादत्त दशयाभ्यन्तरस्थया'--इति माघ 

(२।८५) | ७०६ 

स्पन्दन: पुं. [ स्पन्द +ल्पूट ] वृक्षविशेष:; कली. प्रस्फुरणम्‌ ; 
ईबत्कम्पनम्‌; गर्भाधानमृती पूंसः सवन स्पन्दनात 
पुरा। षष्ठेष्ण्टमे वा सीमन्तो मास्पेते जातक च 
--इति याज्ञवल्कयः (११११) । ८१२ 

स्पर्धा स्त्री. [ स्पर्ध +भिदादित्वादझ-+टाप्‌ ] संहष:; 
महानदीभिबंद्वीमि: स्पद्धयेव सहल्श: । अभिसाये- 
माणमनिश ददशाते महाणंवम्‌--इति महाभारते 
(१।२११७) | क्रमसमन्नति:; साम्यम्‌। ७८६ 
स्पशनः प्‌. [ स्पृशतीति । स्पृण्‌+-ल्यू ] पवन:; इवसनः; 
वायु:; मरुतू; अनिल:; मारुत:; जगत्माण:; समीरण:; 
पृषदश्वः; गन्धवह:; पवमान:; प्रभञजनः; वातः; 
नभस्वान्‌; मातरिश्वा; समीर:; सदागति:; हरिः; 
महाबल: । ७५ 

स्पर्शनम्‌ कली. [ स्पृश-+-ल्यूट ] विश्वाणनं; विश्रणन; 
विहापितम्‌ ; अंहति:; अपवर्जनं; वितरणं; निवंपणम ; 
उत्सगरं:; बअ्देशनं;। दानं; स्पर्श:; 'तस्मिन््यस्तधियः 
पार्था: सहेरन्‌ विरहूं कथम। दश्शनस्पशनालापशयनासन- 
भोजने:--.इति भागवते (१।१०।१२)। सम्बन्ध: ; 
तद्रक्ष कल्याण५<+प९।ण  भोक्‍तारमूर्जस्वलमात्मदेहम्‌ । 
महीतलस्पश नमात्रभिन्नपृद्ध हि राज्य पदमन्द्रमाहु:' 
“--इति रघुबंशे (२५०) । ४१९ 

स्पन्नः प्‌. [ स्पशतीति । स्पश्‌--पचायच्‌ ] अपसपं:; 
चरः:; चारः; प्रणिधि:; गूढ़पुरुष:; यवाथंवर्ण:; 


७३० 


स्फिक 


मन्त्रज्ञ:; हेरक:; वयन्तु यदि दाहस्य बिभ्यतः प्रद्रवे- 
महि। स्पशनों घातयेत्‌ सर्वान्‌ राज्यलुब्धः सुयोधन:? 
--इति महाभारते (११४७॥२५) । यूद्धमू (८१८); 
अभिसार:; प्राणनिरपेक्षों यो द्र॒व्यार्थ व्याल हस्तिनं 
वा योधयति सः । ४२५ 

स्पष्टम्‌ त्रि. [ स्पश्यते सस्‍्मेति । स्पश+णिच्‌-+-क्त । 
वा दान्तशान्तेति' साधु: ] व्यक्त; स्फटं; प्रव्यक्तम; 
उल्वणम्‌; उद्रिक्तं; प्रकटम्‌; 'भो: सूत हे मागध सौम्य 
वन्दिल्लोके5धुनास्पष्टगुणस्य मे स्थात्‌ । किमाश्रयों में 
सतव एब योज्यतां मा मय्यभूवनत्‌ बितथा गिरो वः' 
-"इति भागवते (४१५॥२२) | ७५२ 

स्पष्टेतर: त्रि. [ स्पष्टादितर:] अव्यक्त'; अस्पष्ट:; 
गूढ: | ८४२ 

स्पृहा स्त्री. [ स्पृह |अहझू+टाप्‌ ] इच्छा; वाड्छा; 
काझक्षा; कामना; ईप्सा; रुचि:; आशंसा; आकाडछक्षा ; 
'तपो धन बराह्मणानां तप: कल्पतरुस्तथा । तपस्या काम- 
धेतुइच सन्‍्तत तपसि स्पृहा । ऐंश्वर्य क्षत्रियाणां च वाणिज्य 
च तथा विशाम्‌ । शुद्राणां विप्रसेवायां स्पृह्ा वेदेष्व- 
निन्दिता। क्षत्रियाणां च तपसि स्पृहातीव प्रशंसिता। 
ब्राह्मणातां विवादेषु स्पृहातीव विनिन्दिता । क्षत्रियाणां 
रणों धर्मो रण मृत्युनं गहितः । रण॑ स्पृहा ब्राह्मणानां 
लोके वेदे विडम्बना । तपोधनानां विप्रार्णा वाग्वलानां 
यूगे यूगे । शान्तिस्वस्त्ययन कम विश्रधर्मो न सड्भूर:-- 
इति ब्रह्मवेवर्त गणपतिखण्ड (३५। ७३।८५) । ७१० 

स्फटिक: पूं. [ स्फट्‌ विकसने+बाहुलकाद्‌ इकन्‌ ] सूर्य- 
कान्तमणि:; स्फाटिकं; स्फाटकं; भासुरः:; स्फाटिको- 
पल:; शालिपिष्ट ; घौतशिलं; सितोपछ:; विमलमणि:; 
निमंछोपल:; स्वच्छ:; स्वच्छमणि:; अमररत्नं; 
निस्तुषरत्नं; शिवप्रिय::  मुक्ताविद्रुमवद्धन्द्रवेदूये- 
स्फटिकादिकम_। मणिरत्न ध्वर शीत कषाय स्वादु लेख- 
नम्‌ । चक्षुष्यं धारणात तच्च पापालक्ष्मीविनाशनम्‌' 
--इति राजवललभः: । १७६ 

स्फाटिकम्‌ कली. [ स्फटिकमेव । स्वार्थ अण्‌ ] स्फटिकं; 
-महाभारते (२।५५।१)। स्फटिकसम्बन्धिनि त्रि.। 
महाभारते (१॥६३।१३) । १७६ 

स्फिक्‌ [ ज्‌ ] स्त्री. [ स्फायी वृद्धो, बाहुलकाद डिच डिजू 
वा ] कटिप्रोथ: (द्विवचनान्ते स्फिजौ स्फिचौ वा) । ५१३ 


स्स्ट्म्‌ 


स्कूटम्‌ त्रि. [ स्फूटति, स्फुट विकसने+क ] प्रकट; 
स्पष्ट; विकसितम्‌। ७५२ 

स्फ्‌र्जथ: प्‌. [ स्फूजतीति, स्फूत्न, वज्ननिर्धोष+अथुच, 
हस्वः ] वज्रपांतजनितशब्द:; वज्चनिष्पेष:; स्फूजथ:; 
वज्जनिर्धोष: । ५७ 

स्फूलिज्भू त्रि. [ स्फूल+-इज्भुवू । यद्वा स्फु इति करणन 
लिज्भतीति । स्फु+लिगि+-अच्‌ | अग्निकणग:; स्फ- 
लिज्भ:; स्फलिज्धा; स्फुलिजझुम; बलाहकादुच्चरतः 
सुभीमान्‌ विश्यत्स्फूलिज्रानिव घोररूपान---इति महा- 
भारते (५।४८।५४) । ६७ 

स्फूलिद्धिनी स्त्री. [ स्फुलिज्ोष्स्या अस्तीति । इनि, 
डीप्‌] अग्निसप्तजिद्वान्तगंतजिद्वा विशेष:; काली 
कराली च मनोजवा च सुलोहिता या च सुधूम्रवर्णा। 
स्फूलिज्िनी विश्वरूपी च॒ देवी लोलायमाना इति सप्त 
जिद्वा:-- इति मुण्डकोपनिषदि (१।२॥४) । ६७ 
सस्‍्फूजभ: पु. [ स्फूर्जतम्‌, स्फूर्ज, वजद्ननिर्धोषे+अथुच ] 
वर््रपतनजनितशब्द:; वज्ननिष्पेष:; स्फूजंथु:; विस्फूज- 
थू:; वज्रनिर्धोष: | ५७ 

स्फोटकः पुं. [ स्फूटतीति, स्फुट+प्वुल ] रोगविशेष:; 
पिटक:; गण्ड:; स्फोट:; विस्फोट:; भेदकपरीहास- 
कयोस्त्रि..। ६०४ 

सम अव्य.--- संस्मरणम्‌; इलोकपादपुूरणम्‌ ; “यद्येतदशर्भ 
कम न सम में कथये: स्वयम्‌ । फर्लेत मूर्दधा सम ते राजन्‌ 
सच: शतसहस्रधा---इति रामायण (२॥।६४।२२) | 
एतद्योग अतीतकाले लट्लकारों भवति, “लट्‌ स्मे', 
“'यजति सम युधिष्ठिर:, हन्ति सम रावणं राम:--इति 
सिद्धान्तकौमुदी । ८८३ 

स्‍्मरः पूं. [ स्मारयति उत्कण्ठयतीति | सम +णिच-+अच ] 
कामदेव:; प्रद्युम्न:; मदन:; मन्‍्मथ:; मारः; 
कामपाल:; अज्भुज:; स्मरसि समर ! मेखलागुणरुत 
गोत्रस्वलितेष्‌॒ बन्धनम्‌ । च्यूतकेशरदृषितेक्षणान्यवतं- 
सोत्पलताडतानि वा--इति कुमारे (४॥८) । [ स्मृ-+- 
अप्‌ ] स्मरणम्‌ । ३२ 

स्मरकपकः पूं. [ स्मरस्य कृप इव, कन्‌ ] भर; स्त्रीयोनि:; 
स्मरकपिका; स्मरगृहं ; स्मरध्वजं ; स्मरमन्दिरम्‌ । ५१ 

स्मरक पिका स्त्री. [ स्मरकृप-+-टाप्‌ ] भगं; स्त्रीयोनिः । 

५१४ 


७२३१ 


ज़ष्टा 


स्मरसन्दिरम्‌ कली. [ स्मरस्य कामदेवस्य मन्दिरं गहम ] 
योनि:; भगं; स्मरकपक:; उपस्थ:; वराड्ं; स्मरा- 
गारम्‌ । ५१४ 

स्मितम्‌ कली. [ स्मिड ईषद्धसने+क्त ] ईषद्धास्यम्‌; 
विलज्जमानेव नता दिव्याभरणभूषिता । स्मितपू्व- 
सिंद वाबय भीमसेनमथाब्रवीत'--इति महाभारते 
(१॥१५३॥२२ ) । त्रि. विकसित: (१८७); 'स्मित- 
सरोरुहनत्रसरोजलामतिसिताज़ूबिहड्भहसहिवम'--इति 
माघे (६१५४) । ५६७ 

स्यदः पूं. [ स्थन्द +- घन । 'स्थदो जवे' इति निपातनात 
साधु: ] वेग:; रह: तरः; प्रसरः:; रयः; जब:; 
वाज: । ४४३ 

स्थन्दनः पुं. [ स्यन्दते चलतीति । स्यन्द्‌+बहुलमन्यत्रापि' 
इति यू ] रथ:; चक्रवक्तयद्धप्रयोजनयानम्‌ ; 'स्निग्ध- 
गम्भी रनिर्धोषमेक स्यन्दनमास्थितौ। प्रावृषण्यं पयोवाहुं 
विद्यदंरावताविव--इति रघो (१।३६) । तिनिश- 
वक्ष; वृत्ताहंद्विशेष:; वायु:; त्रि. शीघ्र:; स्यन्दक:; 
ग्रहै: परिवतं चन्द्रमवतीणणंमित्राम्ब रात्‌। रूपोपमान- 
मन्येपाममृतस्यन्दन॑ दृशो:--इति कथासरित्सागरे 
(१०३।६२) । कली. [ स्यन्दु+ल्युट्‌ ] क्षरणं; जल; 
गमनम्‌ । ४८४ 

स्यन्दनारोह:ः पु. [ स्यन्दनमारोहतीति । स्यन्दन-)-आ+- 
रुह +अण्‌ ] रथस्थितयोद्धा; रथी । ३०० 

खक [ ज्‌ ] स्त्री. [ सृजति शोभामिति ! सृज्यते इति वा। 
सुज्‌+ ऋत्विगादिना कतेरिक मंणि वा क्विन्‌ | माल्य॑; 
माला; मृध्नि न्यस्तपुष्पाम; 'उपानही च' वासश्च 
धृतमन्येन धारयेत्‌ । उपवीतमलद्भारं ख्॒जं करकमेव 
च-- इति मन: (४।६६) | ५५२ 

ख्रवद्गर्भा स्त्री. [| सवन्‌ गर्भो यस्या: ] देववशात्‌ पतित- 
गर्भा गौ:; अवतोका; पतितगर्भामात्रमू । २७० 

ख्रबन्ती स्त्री. [ खु+शत्‌+डीप्‌ ] नदी; निम्नगा; 
आपगा; “'उपस्पृशत्‌ ख़बन्त्यां वा सुकतं वान्देवत 
जपंत---इति मनु: (१११२२) | गुल्मस्थानम्‌; 
ओषधिभेदः ; क्षरणविशिष्ट त्रि.। यथा स्रवन्‌, ख़वन्ती, 
स्रवत्‌ । ६६५ 

स्रष्टा [ ऋ] पं. [ सृजतीति । सृज-+तृच्‌ ] ब्रह्मा; 
विधि:; विधाता ; विरड्िच:; विरिड्चि:; प्रजापति:; 


खाक ७३२ स्वधितिः 


विश्वसूट; “करण स्वंभूतानां स एक: परमेश्वर:। 
लोकेषु सृष्टिकरणात्‌ द्रष्टा ब्रह्मेति गीयते--इति 
महानिर्वाणतन्त्र (३४४०) | शिव: (१२); विष्णुः; 
सृष्टिकतंरि त्रि.। स्रष्टारं वारिधाराणां भुवरच 
प्रकृति पराम्‌ । देवदानवयक्षाणां मानवानां च साध- 
नम्‌-- इति महाभारते (७७७८।४५) | ६ 
स्राक. अव्य. [स्र्‌ गतौ--डाक ] द्राक; चपलं; लघु; 
मडक्ष; तुर्ण; त्वरितम; आश; जञ्षीघ्रम; अरम; 
अन्लाय; सत्वरं ; क्षिप्रं ; द्रतम्‌; अञज्जसा; झटिति। ६९७ 
लुक [ च्‌ ] स्त्री. [ सवति घृतादिकमस्या इति। स्रु गतौ-+- 
'बचिक्‌ च' इति चिक्‌ ] यज्ञपात्रविशेष:; 'प्रुवोपभज्जुहूर्ना 
तु खुबो भेदा: स्व: स्तिथ:--इत्यमर: (२।७॥२५) । 
ज्ुवादिक तु यज्ञादौ पात्रमित्यभिधीयते । ख्ुवः 
पुमानकहस्तो बाहुमात्रा ल्रगीरिता | तद्विशेषा: शरा- 
वाग्ना: स्त्रो जुहृरुपमृद ध्रुवा--इति शब्दरत्नावली । 
४१५ 
स्लोतम्‌ पूं. -क्ली.--स्नोत: ; प्रवाह:; 'पतिशोकाकुलां दीनां 
शध्कस्रोतां नदीमिव---इति महाभारते (२।६८। १३) । 
६६६ 
स्रोतः [ स्‌ ] कली. [ स्रवतीति, स्र्‌ गतो+-खुरीम्यां तुट' 
इति असुनू तुट च] शरीरस्थनवच्छिद्राणि; मन:- 
प्राणानक्षपानादिवहश री रस्थासंख्यमाग विशेषा:; इन्द्रियं, 
हृबीकम्‌; ख्रोतांसि खानि छिद्राणि कालखण्डं यकृन्म- 
तम्‌--इति राजनिधंण्ट: । (६६६) स्रोतस्विनी; 
आपगा; नदी; झबाणां मकरव्चास्मि स्रोतसामस्मि 
जाह्नववी---इति गीतायामू (१०३१)। (६६९) 
स्वतो5म्बुसरणं; वेगेन जलवहनम; ओघ:; प्रवाह:; 
वेणी; धारा; रयः; 'सत्रोत: सद्य: सकलूसलिलं सिहक॑ 
सृक्‍्कमूलम्‌्--इत्यूष्मभेद: । 'रुद्धस्व रसप्रसरस्यालिभिरस्रे 
नत॑ भ्रियं प्रति में । स्रोतत इव निम्न प्रति रागस्य द्विगुण 
आवेग:--इति आयरसिष्तशत्याम्‌ (४९१) । ५३५ 
ल्ोतस्वती स्त्री. [ स्रोतोध्स्त्यस्यामिति । मतुप्‌, मस्य वः, 
'उगितश्चेति” डीप्‌ ] नदी; निम्नगा; आपगा; ख्रोत- 
स्बिनी; सरित । ६६६ 
खोतस्विनी स्त्री. [ स्रोतोध्स्त्यस्यामति । ख्रोतस-- 
अस्मायामेघास्रजो विनि: इति विनि ] नदी; सरित्‌ | 
६६६ 


स्थम्‌ क्ली.- प्‌. [ स्वन्‌ शब्दे--'अन्येम्योज्पीति” ड ] धन; 


द्रव्यं; वित्तम; 'विख्नब्ध ब्राह्मण: श॒द्वाद द्रव्योपादान- 
माचरेत्‌। न च तस्यास्ति किडिचत्‌ स्व भतृहायंधनों 
हि सः:'-.इति मन्‌: (८।४१७) । प्‌. ज्ञाति:; न विप्रं 
स्वेष्‌ तिष्ठत्सु मृतं शूद्रेण नाययेत्‌ । अस्वर्ग्या ह्याहुति: 
सा स्यात्‌ श॒द्रसंस्पशंदृषिता--इति मनु: (५।१०४) । 
आत्मा; सेय स्वदेहापंणनिष्क्रगेण न्‍्याय्या मया मोच- 
यित्‌ भवत्त:--इृति रघों (२५५) । विष्णु:; त्रि. 
आत्मीयं; स्वकं; स्वीयं; स्वकीय:; निज:; मया त्वय 
प्रवेष्टव्या सवा तनृश्च पुरी च सा--कथासरित्सागरे 

(२६१०५) । ८० 


स्‍्वः [र ] अव्य.--- स्वगं:; सुरसझ; त्रिदशावास:; 


त्रिविष्टपं; त्रिदिव:; थौ:; :गौ; अमत्यंभवनं; नाकः; 
ऊष्वंलोक:; त्रिदशालय:; सुरलोक:; त्वयि प्रयाते 
स्वस्तात रामे च वनमाश्चिते । विधवा पृथिवी राजं- 
स्त्वया हीना न राजते---इति रामायण (२।७६।८) । 
परलोक:; आकाश:; शोभनं; व्याहृतिविशेष:; अकारं 
चाप्यूकारं च मकारं च प्रजापति: । वेदत्रयाप्तिरदुहद्‌ 
भू्भ[वः स्वरितीति च--इति मनु: (२।७६) ३ 


स्वच्छन्दः त्रि. [ स्वस्य छन्दो5भिप्रायो यत्र ] स्वाधीनः; 


स्वतन्त्र:; यथाकामी; स्वरुचि:; निरवग्रह:; अपावृतः; 
स्द्री; नियन्त्रण:; निर्गलः ; निरड्कुशः; स्वच्छन्दासौ 
न ते राजन्‌ पाणिस्पशंमिहाहंति--इति क।&६ूपा ६ 
(३३।१८४) । स्वस्थ अभिप्राय पूं.। बुभुक्षा वा 
पिपासा वा ग्लानिर्वाप्ययवा जरा । देगवः रयन्त्याहुप 
स्वच्छन्दों न भविष्यति--इति हरिवंशे (१२२२८) । 
३७९ 


स्वजनः प्‌. [ स्वस्य जनः ] आत्मीय:; बन्धू:; आप्तः; 


ज्ञाति:: बान्धव:; सनाभि:; सपिण्ड:; सगोत्र:; 
आत्मीयलोक:; स्वजनस्य हि दुःखमग्रतो विवृतद्वार- 
मिवोपजायते--इति कुमारे (४२६) | ५०९ 


स्वतन्त्रवृत्तिः स्त्री. [ स्वतन्त्रं स्वच्छन्दं वृत्तिः जीविका ] 


स्वाघीनकरमं । स्वच्छन्दवृत्तिके त्रि.। ७७८ 


स्वदनम्‌ कली. [ स्वद+ल्युट ] भक्षणं; वल्मनम्‌; 


अम्यवहार:; प्रत्यवसानं; जेमनं; जीधि:; खादनम्‌; 
अद्दनम्‌; आहारः:; भोजनं; लेह:। ३२५ 


स्वषितिः पं. स्त्री. [ सत्र धियति दधातीति। स्व-+- 


स्बनः 3७२३३ 


थि-+-क्तिव ] परश्वध:; कुठार:; परशु:; स्वधिती; 
दधिति:; 'सूदा महानस नीत्वावद्यन्‌ स्वधितिनाड्धतम्‌' 
--इति भागवते (१०॥५५॥५)। ४७४ 
हवनः पं. [ स्वतनमिति, स्वन्‌ दब्दे+-स्वनहसोर्वा' इति 
अप्‌ ] शब्द:; स्वनि:; आकाश दुन्दुभीनां च बभव 
तुमुल: स्वन:---हति महाभारते (१॥१२३।४६) । 
८६ ३े 
स्‍्वनिः पुं. [ स्वन+हन्‌ ] स्वन:; शब्द:; ध्वनि:। ८६२ 
स्वभाव: पुं. [ स्वस्य भाव: ] स्वकीयभाव:; संसिद्धि:; 
प्रकृति; स्वरूप; निसगं:; भाव:; सर्ग:; स्वत एवं 
आविर्भाव:; वचनष्‌ च ब्‌द्धों च स्वभावे च चरित्रत:। 
आचारे व्यवहारे च ज्ञायते हृदय नृणाम्‌। लोका: 
कमंवशीभतास्तत्कम॑यत्कृतं पुरा। स्वकमंणां फल 
भुडक्ते जन्तुजंन्मनि जन्मनि। केचिद्वदन्तीति भवेत्‌ 
स्वकृतेन च्‌ कमंणा। केचिद्वदन्ति देवेन स्वभावेनति 
केचन । जिविधाषच मता वेदे वेदवंदाड्रुपारमा:। स्वयं 
ज कमंजनकस्तत कम दंवकारणम्‌। स्वभावों जायते 
नुणामात्मन: पूर्वक्ंणा । स एवात्मा सवसेव्यः 
सर्वेषां च फलप्रद:.। स च सृजति दंव च स्वभाव 
कम एवं चथे। अहो श्रोकृष्णदासानां कः स्वभाव: 
सुनिमल:। हृतभावमुच्छित च न शशाप रिपू्‌ गुह:-- 


इति ब्रद्मवंवर्ते प्रकृतिखण्ड (५७।२१-२८ ) । 'सुदिन 


दुदिन॑ चेव सब कमोंड्धवे भवेत्‌। तत्कम॑ तपसा 
साध्य कमंणा चर शुभाशुभम्‌। तपः स्वभावसाध्य च 
स्वभावो5म्थासतों मवेत्‌ । सं सगंसाध्यो5म्यासदच संसर्ग: 
पुण्यतो भवेत्‌'---इति ब्रह्मवंवर्त श्रीकृष्णजन्मखण्ड 
(४३।५१।५२) । स्वभावों यादृशों यस्य न जहाति 
कृदाचन | अड्भरार: शतधौतेन मलिनत्व न मुझचति-- 
इति च।णक्यवान्थम्‌ । सर्वस्य हि परीक्ष्यन्ते स्वभावा 
नेतरे गृणा:। अतीत्य हि गणान्‌ सर्वान्‌ स्वभावों मृध्नि 
बतं॑ते-- इति हितोपदेश: । ८५७ 

स्वयम्भ : पु. [ स्वयम्भवतोति । स्वयम्‌--भू+ड ] ब्रह्मा । ७ 
स्वयस्भः प्‌. [ स्वयम्भवतीति। स्वयम्‌+भू--क्विप्‌ ] 
चतुरानन:; स्वयं सुवः; स्वयम्भु:; स्रप्टा; कमलासन:; 
प्रजापति:;: विधाता । ७ 

सस्‍्वरः पुं. [ स्वरति धशाब्दायते। स्व शब्दोपतापयो:-+- 
पचाद्यच ] नाद:; शब्द:; ध्वनि:। १३८ 


स्व: 





स्‍्व॒रः प्‌.. [ स्वय॑न्ते शब्दा अनेन । स्वृ+-घ । स्वेन राजते वा, 
स्व+राजू--ड ] अकारादिवर्ण:; थ८च; मात्रा; 
एकमात्रो भवेद्‌ हस्वो द्विमात्रों दीघं उच्यते । त्रिमातनस्तु 
प्लतो ज्ञोयो व्यञ्जनं चाद्धमात्रकम्‌। स्वरा विशति- 
रेकश्च स्पर्शातां पञ्चविशति:--इति शिक्षाथाम्‌ । 
तन्त्रीकण्ठोत्थितनिषादादिध्वनि:; 'निषादषंभगान्धार- 
पड्जमध्यमधवता: । पड्चमश्चेत्यमी सप्त तलन्‍त्री- 
कण्ठोत्थिता: स्व॒रा:---इत्यमर:। उदात्तादित्रयम ; 
उदात्तरचानुदात्तरच स्वरितश्च त्रयः स्वरा:। चत॒र्थ: 
प्रचितो नोक्‍तों यतो5मी छान्‍्दस: स्मृत:--इति भरत: । 
प्राणिस्वन:; घ्वनि:; शब्द:; निनाद:; निनद:। ८६३ 

स्‍्वरु: [स्‌ ] पू.-- वच्च; भिदुरं; पवि:; कुलिशं; 
दम्भोलि:; इन्द्रप्रहरणम | ५६ 

स्वर: पूं. [ स्वय॑न्ते प्राणितोइतेनति। स्व शब्दोपतापयो: -+- 
'शस्व॒स्निहित्रपीति' उ स च नित्‌ | बच्च; भिद्रम्‌; 
इन्द्रायूथं; शतधारम; अद्ानि:: पवि:; व्याधामं; 
यूपखण्ड:; शा नः स्वरूणां मितयों भवन्तु-- इति 
ऋणग्वेदे (७।३५।७)। यज्ञ: शर:; सूयरश्मि:; 
वृश्चिकविशेष:; वृश्चिकभेद:। ५६ 

स्वरुचि: त्रि. [सवा स्वकोया रुचियंस्य] स्वतन्त्रः; 
यथाकामी ; स्वच्छन्द:; स्वाधीन:; अपावृत:; स्वेरी; 
निरवग्रह:; निर्यन्त्रण:; निरगंलः:; निरड्कुशः:; स्वेच्छा 
[ स्वस्थ रुचि: ] स्त्री.; 'स्वरुच्चा क्रियमाण तु यत्रावदयं 
क्रिपा क्वचित्‌। चोद्यते नियम: सो5त्र ऋतावृभिशमों 
यथ।-- इति प्रायश्चित्ततत्त्वम्‌॥। ३७९ 

स्वरूपम्‌ कली. [ स्वस्थ रूपम्‌ ] स्वभाव:; प्रकृति:; 
निजरूपम; स दृष्ट्वा विस्मितस्तस्थावात्मानं विक्ृत॑ं 
नल: । स्वरूपधारिण नागं ददश स महीपति -- 
इति महाभारते (३॥६६।१३) | त्रि. [ स्वेनंव रूप 
प्रकाशों यस्य] पण्डित:; मनोज्ञ:; प्राप्तरूप:; 
अभिरूप:। ८६४ 

स्‍्वगं: प्‌. [ स्वरिति गीयते इति। स्वर्‌+ग+क। यद्वा 
सुष्ठ अज्यंते इति। सु+अर्ज, अज॑नं+घज्‌ ) दवता- 
नामालयः:; स्‍्वः; नाकः; स्वलोकेः; त्रिदिव:; 
तिदशालय:; सुरकोकः; यौ:; त्रिषिष्टपं; मन्दरः; 
अवरोह:; भी:; रमति:; फलोदय:; देवलोक:; 
स्वलोक:; ऊष्वंछोक:; सुलाधार:; सीरिक:; शक्र- 


स्वगौ का: 


भवन; दिवानम्‌;। मनोअआतुकला: प्रमदा रूपवत्यः 
स्वलड॒कृता:। वास: प्रासादपृष्ठेष्‌ स्वर्ग: स्थाच्छुभ- 
कमंण:--इति गारुडे (१०९४४) । “मन'प्रीतिकरः 
स्वर्गो नरकस्तद्विपयंयः । नरकस्वगंसंशे वे पापपृष्य 
द्विजोत्तमा:--इति ब्रह्मपुराण १९ अध्याय:। ३ 

स्‍्वगौ काः [ स॒ ] पूं.[ स्वर्ग ओको वासस्थान यस्य ] देव: ; 
देवता; अमरः:; विबुध:; सुरः; अदितिनन्दन:; 
स्वर्गी; अनषध्यंमध्येण तमद्विताथ: स्वगों कसामचित- 
मच यित्वा। आराधनायास्य सखीसमेतां समादिदेश 
प्रयतां तनूजाम॑--इति कुमारे (१।५८)। ४ 

स्वर्णम्‌ कली. [ सुष्ठ अर्णो वर्णो यस्य ] सुवर्णम्‌; अष्टा- 
पदम्‌; सुवर्ण तिक्तमधुरं कषायं गुरु लेखनम्‌। हय॑ 
रसायन बल्‍य॑ चक्षुष्यं कान्तिदं छुचि। आयुर्मेघावय:- 
स्थेयंवाग्विशद्धिय्युतिप्रदम्‌ । क्षयोन्मादगदार्त्तानां शमनं 
परमृच्यते---इति राजवल्लभ: । १७३ 

स्वर्णपुथ्पी स्त्री. [ स्वणंवत्‌ पीतं पुष्पं यस्या: | डोष्‌ ] 
आरग्वध:; कृतमाल:; स्वर्णकेतकी; हरिद्व/वर्णकेतकी- 
पुष्प; हेमकेतकी; कनकप्रसवा; हैमी; छिन्नरुहा; 
विष्ठारहा; कामखड्भदरा | १९८ 

स्वर्भानः प्‌. [ स्वराकाश भातीति। स्वर--भान+-दाभा- 
स्‍्यां न: इति नू ] राहु:; सेंहिकेय:; तमः; विधुन्तुदः; 
अख्रपिशाच:; ग्रहकल्लोल:; सैंहिक:; उपप्लव:; 
शीषकः; उपराग:; सिहिकासूनु:; क्ृष्णवर्ण:; कबन्ध:; 
अग:; असुरः; तुल्येई्पराध स्वर्भानूर्भानुमन्‍्तं चिरेण 
यत्‌ । हिमांशुमाश ग्रसते तन्स्रदिम्त: स्फूर्ट फलम्‌---इत्ति 
माधे ( २।४९ ) । सत्यभामागर्भजात: श्री कृष्णपुत्रविशेष: ; 
भातू: सुभानु:ः स्वर्भानु: प्रभानुर्भानुमांस्तथा । चन्द्रभानु- 


बुहड्भ/त्रतिभानुस्तथाष्टम: । श्रीभानु: प्रतिभानुश्च सत्य- 


भामात्मजा दक्ष---इति भागवते (१०।६१।११) । ४९ 
स्वल्पशरीरः त्रि.- पृश्िन:; अल्पतन्‌:; किरात:। ६११ 
स्‍्वसा [ ऋ ] स्त्री. [ सुष्द अस्यते क्षिप्यते इति। सु+ 

अस-+- सुझ्यसेऋन्‌' इति ऋन ] भगिनि:; भगिनी; 

जामि:; भग्नी; मातरं वा स्वसारं वा मातुलां भगिनी 
निजाम। भिक्षेत भिक्षां प्रथम या चेन नावमा.येत्‌' 

“-इति मन: (२५०) । ५०७ 
स्जसत्ति अव्य. [ सु+अस्‌-+ सावसे:' इति ति, बहुल- 

यबनात्‌ न भूभावः ] आक्षी:; क्षेमम; अक्षीर्षादः; 


७३४ 


स्वादुरता 


मज़ुलादि; पुण्यादि; स्वस्ति मद्भलक्षी्वागपापनिर्णे- 
जनादिषु---इति भागुरि:। 'स्वस्ति प्राप्नुहि कौन्तेय 
काम्यक पुनराश्रमम्‌-इति महाभारते (३।१६६।१३) । 
दानस्वीकारमन्त्र:; स्वाहाग्नय स्वधा पित्र स्वस्ति 
घात्र नमः सते'---इति मुग्धनोधव्याकरणम्‌। ८८७ 
स्वस्तिकः प्‌ .-- कली. [ स्वस्ति क्षेमं कायति कथयतीति । 
स्वस्ति+-क-+-क ] आढ्चघानां गृहविशेष:; वर्धंमानः; 
नन्‍्द्यावतें:;: स्वस्तिक प्राझुमुख यत्स्यादनिन्द्यानुगतं 
भवेत्‌। तत्पाद्वानृगती चान्यौ तत्पयंन्तगतोध्पर:--- 
इति साञ्झ:। छशतावरीशाक:; शितिवार: शितिवरः 
स्वस्तिक: सुनिषण्णक:। श्रीवारकः सूचिपत्र: पर्णकः 
कुक्कुट: शिखा---इति राजनिधण्ट:। योगाज़ासनम्‌ ; 
मद्भूलद्वव्यं; तसतु तण्डलूचर्णनिर्भितत्रिकोणाकाराधि- 
वासद्रव्यं; चतुष्पय:; ।'०-८४ट८ज८:; रततालिकः; 
जिनानां चतुविशतिचिद्नान्तगंतचिह्नविदाष: “क्र” 
इत्याकार:; वृषो गजोझूव: प्लवग: क्रौडचोऋऋ्ज॑ 
स्वस्तिक: शशी। मकर: श्रीवत्स: खड़ी महिष: 
सूकरस्तथा। दयेनो वज़्ञ मृगइछागो नद्यावर्तों घटोर्थप 
वा। कर्मो नीलोत्पलं शद्ध: फणी सिंहोहंतां ध्वजा:-- 
इति हेमचन्द्रर। रसोनक:; सपपं5॥5:८&८ीलरेखा- 
विशेष:; शिरोभि: पृथुभिर्नागा व्यक्तस्वस्तिकलक्षणः । 
वमन्तः पावक घोर ददंशुदेशने: शिला:'--इति रामायण 
(१॥१९५)। २३०५ 
स्वत्रीयः पूं. [ स्वसुरपत्यं पुमानिति। स्वसू-- स्वसुइछ: 
इति छ ] भागिनेय:; स्वस्नेय:: जामेय:; भगिनीसुतः; 
'मातामह मातुल चर स्वस्रीयं धवशुरं गुरुम्‌। दौहित्॑ 
विट्पति बन्धुमृत्विग्याज्यौ च भोजयेत्‌--इति मनु: 
(३।१४८ ) । ५०७ 
स्वस्॑यः पूं. [ स्त्रीम्यो ढक्‌' ] स्वस्नीयः। ५०७ 
स्वाच्छन्धम्‌ कली. [ स्वच्छन्द+-प्यत्‌ | स्वच्छन्दस्य भाव: ] 
स्वच्छन्दता; यदृच्छा; स्वातन्त्यं;। स्वतन्त्रता; 
स्वाधीनता ; स्वेरता; स्वेरिता; “ज्ञातिम्थों द्रविणं दत्त्वा 
कन्याये चेव शक्तित:। कन्याप्रदानं स्वाच्छन्धादासुरो 
घमं उच्यते--इति भन्‌: (३॥३१)। ७७४ 
स्वादु रसा स्त्री. [ स्वादु: रसो यस्या: | मध्वासव:; धीकु; 
सुरा; मदिरा; काकोली; आअआातकफलूं; शतावरी; 
द्राक्षा। ३२९ 


स्वाष्पाय: 


स्वाध्यायः पूं. [ अध्ययनम्‌ अध्याय:। अधि-+इरु-+ 
'इडश्च' इति घत्‌। सुष्ठ आवृत्य अध्याय: वेदाध्ययन 
यस्येति वा ] वेद: ; श्रति:: आम्नाय:; छन्दः; आगमः; 
आवृत्य वेदाध्ययनं; जप:; जापः:; स्वाध्यायो जप 
इत्युक्तो वेदाध्ययनकर्म ण--इति शब्दरत्नावली | ९ 

स्वानः प्‌. [ स्वननमिति, स्वन डछाब्दे--स्वनहसोर्वा' 
इति घन्र ] शब्द:; ह्वाद:; नाद:; ध्वान:; स्वरः; 
स्वरनि:; स्वन:; रवः; घोष:; या बिर्भात्ति कल- 
वललकीग्‌ णस्वानमानमतिकालिमा5लया। नात्र कान्तमुप- 
गीतया तया स्वानमानमतिका$लिमालया---इति माघें 

(४५७) | १३८ 

स्वान्तम्‌ कली. [ स्वन्यते स्मेति। स्वन+क्त। क्षुब्ध- 
स्वान्तध्वन्तिति' वृद्धि: अनिट्कत्वं च निपात्यते ] चतः; 
लित्त; मनः ; हृदयं; मानसम्‌ ; 'तस्यालिम्पत झोकार्नि: 
स्वान्त काष्ठमिव ज्वलन्‌ | अलिप्तेवानिलः शीतो वने 
त॑ न त्वजिह्वयत---इति भट्ट: (६।२२)। गद्नरं; 
स्वस्थ अन्‍्ते पूं.- कली. । यो ह्यात्ममायाविभवं च॒ पये- 
गाद यथा नभः स्वान्तमथापरे कुतः--इति भागवते 
(२।६।३४) । हब्दिते त्रि.। ५३४ 

स्वापतेयम्‌ कली. [ स्वपतेरागतम्‌, ढज्‌। यद्वा स्वपतों 
धनस्वामिनि साधु । स्वपति+ पथ्यतिथिवसतिस्व- 
पतेढ जअ' इति ढज्‌, स्वागतादित्वान्नजागमः ] युस्‍्लं; 
द्युम्नं; द्रव्यं; द्रविणं; रा:; सारम; अथ्थं:; स्वम्‌; 
ऋ (रि) क्‍्य॑; पृक्‍थ॑ं; वित्त; धनं; हिरण्य ; बसु; 
विभवः:; 'स्वापतेयमधिगम्य धर्मंत: पर्यंपालयमवी- 
वृधंच यत । तीर्थंगामि करवे विधानतस्तञ्जुषस्व 
जुहवानि चघानले--इति माघ (१४९) | ८० 

स्वापदः प्‌. [ श्वापद--प्‌ृषोदरादित्वात्‌ साधु: ] श्वापद:; 
व्याप्रादिवनचरपश: । २३३ 

स्वामी [न ] प्‌. [ स्वमस्यास्तीति, 'स्व+स्वामिश्नेश्वय ' 
इति आमिन्‌ ] गौरीपुत्र:; षण्मुखः:; शक्तिपाणि:; 
ऋ्रौज्चाराति: ; कारतिकेय: ; विशाख: ; स्कन्द: ; तारकारि: ; 
कुमार:; सेनानी:; अग्निभूः; बाहुलेयः; गाड़ेय::; 
ब्रह्मचारी; ग्‌ह:; बहिणवाहन:; महासेन:; महातेजा:; 
दधरजन्मा; राजा; '<॥5८॥- : सुहृत्कोषो राष्ट्र- 
दुर्गंबलानि च। राज्याजूनि प्रकृतय: पौराणां श्रेणयोषपि 
ज-- दत्यमर: । विभु:; हरः; हरिः; गुरु:; भर्त्ता; 


७२५ 


स्वेशः 


वात्स्यायनमुनि:; गरुड:; अतीतकल्पीयाहूंड्भेद:; परम- 
हंस:, यथा श्रीधरस्वामिप्रभुतय:। १९ 

स्वासी [ न्‌ ] त्रि. [ स्वमस्थास्तीति । स्व-- स्वामिप्नेश्वर्ये 
इति आमिन प्रत्ययेन निपातित: ] अधिपति:; ईश्वर: ; 
पति:; ईशिता; अधिभू:; नायकः; नेता; प्रभु:; परि- 
बढ:; अधिप:; अवमति:; ईशः:; आये: ; पालक:। ३४३ 

स्वाराट्‌ [ ज्‌ ] पुं. [ स्व: स्वर्ग राजते इति । स्वर॒-+ 
राजू-+क्विप्‌ ] सुरपति:; इन्द्र: । ५३ 

स्वाहा स्त्री. [ सुष्ठ आहयन्ते देवा अनयोति । सु- आ-- 
द्वेट+डा ] अग्निभाया; सा दक्षकन्या; अग्नायी; 
हुतभुविषप्रया; अनलप्रिया; वक्तिवध्‌:; द्विठ:; स्वाहा 
देबहविर्दान प्रशस्ता सवंकमंसु। पिण्डदान स्वधा शस्ता 
दक्षिणा सवंतो वरा।' “ हीं श्रीं वह्विजाताये दव्ये 
स्वाहेत्यनेन च। यः पूजयेच्च तां देवीं सर्वेष्ट लभते 
भ्रवम्‌--इति ब्रह्मवेवर्त। बौद्धशक्तिविशेष:; तारा; 
महाश्री:; ओड्भारी; श्री:; मनोरमा; तारिणी ; जया; 
अनन्ता; शिवा; लोकेश्वरात्मजा; खदूरवासिनी ; 
भद्रा; वेश्या; नीलसरस्वती; दाद्धिनी; महातारा; 
बसुधारा; धनन्ददा; जिलोचना; लोचनास्या । अव्य. 
देवहविर्दानमन्त्र:; श्रौषट; वीषट; वषदट्‌; स्वघा; 
'त्वं स्वाहा त्वं स्वधा त्व हि वषटकारः: स्वरात्मिका-- 
इति देवामाहात्म्य (१॥५४) | ६६ 

स्वाहापतिः पु. [ स्वाहाया: पति: भर्ता] स्वाहाप्रिय:; 
अग्नि:। ६२ 

स्वाहाप्रियः पं. [ स्वाहाया: प्रियः] अग्नि:: वह्ि; 
अनलू:;; पावक:। ६२ 

स्वित्‌ अव्य.-- प्रश्न:; कि ब्राह्मणा व॑ श्रेयांसो दितिजा: 
स्विद्‌ विरोचन-इति महाभारते (५।३५।८ ) । वितक॑ं:; 
'अद्दे: शछज़ूं हरति पवन: कि स्टविदित्युन्मुखीभिदंष्टो- 
च्छायर्चकितचकित मुग्धसिड्धा ड्रना भि:---इति मेघदूते 
(१४) | पादपूरणे; 'स्वित प्रश्न च वितक च तथेव 
पादपुरणे--इति मेदिनी। ८८० 

स्वेदनिका स्त्री. [ स्वेदनमस्त्यस्था इति | ठन्‌ ] कन्दुः; 
स्वेदनी; लौहमयपात्र ; भर्जनपात्र; भजनशाला। ३१३ 
स्वेरः त्रि. [ स्वेन स्वातन्त्येण ईत्तें इति । ईर गतौ+अच्‌ , 
'स्वादीरेरिणो:' इत्युक्त्या वृद्धि:] मनन्‍्दः; “अथोत्तर: 
शुभगन्धेर्माल्येश्ण विविधेस्तथा । आकीयंमाण: संहृष्टो 


स्वेरिणी 


नगरं स्वेरमागमत्‌---इति महाभारते (४॥/६६।४९) । 
स्वच्छन्दः; अव्यःहते: स्वेरगते: स तस्था: सम्राट 
समाराधनतत्परोथअभूत--इति रघोौ (२॥५)। वृथा- 
लाप:; नेवान्यथंद भविता पितरेवं ब्रवीमि ते। नाहं 
मृषा अवीम्यव स्वेरेष्वपि कृत: शपन्‌-- इति महाभारते 

(१४२२) । ८३३ 
स्वेरिणी स्त्री. [ स्वेनव ईरित्‌ शीलमस्या:। स्व-+-ईर्‌+ 
णिनि, डीप्‌ | ऊादीरेरिणोरिति वृद्धि: ] व्यभिचारिणी ; 
सा तु चतु:पुरुषगामिनी; पांशुला; बन्धकी; असती; 
प्रचली; इत्वरी; धर्षिणी; कुलटा; अविनीता; 
अभिसारिका; पाण्डस्तु पुनरेवनां पुत्रलोभान्महायशा: । 
वक्‍तुम॑च्छद्धमंपत्नीं कुन्तो त्वेनमथाब्रवीत । नातश्चतुर्थ 
प्रसवमापत्स्वपि बद त्यूत। अतः पर स्वोरिणी स्याद्वन्धकी 
पञ्चमे भवेत--महाभारते (१॥१२३।७३-७४ ) । ४९६ 


हे 

हँसः पुं. [ हन्ति सुन्दरं गच्छति। हन्‌ हिसायत्यों:-+- 
बुतुबदिहनीति' स ] भानु:; रविः:; आदित्य:; अंछुः; 
सुरय:; त्वं हंस: सविता भानुरंशुमाली वृषाकपि:-- 
इति महाभारते (३।३।६१)। (२५१) पक्षिविद्येष:; 
दइवेतगरुत; चक्राड़:: मानसौका:; कलकण्ठः; 
सितच्छद:; सितपक्ष:;:. सरः:काक:; पुरुदंशकः; 
धवलपक्ष:; मानसालयः:; “स्निग्धं हिम गुरु वुध्यं मांस 
जलपक्षिणां तु वातघ्नम्‌। तेष्वपि च हंसमांस वृष्यतमं 
तिमिरहरं च'--इति राजनिषंण्ट:। निर्लॉमनुपः; 
विष्ण:; शुचिश्रवा हषीकेशों घृताचिहँंस उच्यते-- 
इति महाभारते (३३३।६१) | परमात्मा; मत्सर:; 
योगिभद:; मन्त्रभेद:; गुरु: पर्वतः; तुरजजूमप्रमेद:; 
शिव:; विशुद्ध:; अग्रतः स्थितः; श्रेष्ठ:; गोविशेषः; 
'सितवर्ण: पिड्भाक्षास्ताम्रविषाणेक्षणो महावकत्र: । हँसो 
नाम शुभफलो यूथस्य विवद्धंन: प्रोक्‍्त:--इति 
बृहत्संहितायाम्‌ (६१।१७) । जरासन्धनपते: सेनापति- 
विशेष:; 'स तु सेनापति राजा सस्मार मरतषंम !, 
कौशिक चित्रसेन चर तस्मिन्‌ युद्ध उपस्थिते । ययोस्ते 
नामनी राजन ! हंसेति डिम्मकेति च | पूर्व 
संकथिते पुंभिनुछोके लोकसत्कृते-इति महा- 
भारते (२२२३१-३२) । मेरोद्तर्त्नंप तन 


७३६ 


हेतु: 


विशेष:; शब्भुकूटोष्प ऋषभो हंसो नागस्तथा परः। 


कालअ्जराद्याश्च तथा उत्तरे उ#झ्र/:--हृति विष्णु- 
पुराण (२२।२८)। ३७ 


हंसकः प्‌. [ हंस हृव कायति, मधुरध्वनित्वाते ] पादकटकः; 


सिड्जिनी; तुलाकोटि:; नृपुरं; मड्जीर:; स्त्री- 
चरणाभरणम्‌; पादाद्भदं तुलाकोटिमंण्जीरो न्‌ पुरो$- 
स्त्रियाम्‌ । हंसक: पादकटक: किद्धिणी क्षुद्रघण्टिका-- 
इत्यमर: (२।६।१०९)। हंस:; राजहँस: [ हंस-- 
स्वार्थ कन्‌ ] मराल:; 'सरित इव सविश्रमप्रयात-- 
प्रणदितहंसकभृषणा विरेजु:--इति माघ (७॥२३) । 

५६१ 


हँसकान्ता स्त्री. [ हंसस्य कान्‍ता पत्नी ] हंसभार्या; 


चक्राड़ी; वरटा; चक्राकी; वरटी; सरःकाकी; 
हँसिका; बारला; हंसयोषित्‌; वरला; मराली; 
मञ्जुगमना; मृदुगामिनी। २५१ 


हंसपादम्‌ क्‍्ली.- पुं. [ हंसस्य पाद इव वर्णो यस्य ] हिदूगुलं; 


कुरुविन्दम्‌; 'हिहुगूल दरद म्लेच्छमिहुगुल चूणपारदम्‌ । 
दरदस्त्रिविध: प्रोक्‍्तश्चर्मार: शुकतुण्डक:। हंसपाद- 
स्तृतीय: स्यात्‌ गुणवानुत्तरोत्तरम्‌। चर्मार: शुक्लबर्ण: 
स्यथात्‌ सपीतः शुकतुण्डक: । जवाकुसुमसकूशो हंसपादो 
महोीत्तम:--इति भावप्रकाश: । पुं. हंसचंरण:। ६२१ 
हँंही अव्य.--- सम्बोधनम; आमन्त्रणम्‌; आंद्वानम; 
'तां गरामृषि: स्यृूमरश्मि: प्रविश्य यतिमब्रवीत्‌। हंहो 
वेदा यदि मता धर्मा: केनापरे मता:---इति महाभारते 
(१२।२६७॥९) । दर्प:; दम्भ:; प्रशन:। ८८३ 


ह॒ठः पं. [ हृद+पुंसीति घ ] प्रसभ:; बलात्कार:; प्रश्नी; 


हठयोग:; अद्यषतापतप्तानां समाश्रयमठों हठ:। अशेष- 
योगय्‌क्‍्तानामाधा रकमठो हठ:--इति हठयोंगप्रदीषि- 
कायाम्‌ (१।१०) | ७५९ 


हतकः प्‌. [ हत इव--कन्‌ ] आक्षेप:; नीचलोक:; देव 


अजातदात्रो अद्यापि दुर्योधनहृतकः:--इति साहित्य- 
दर्पण (६३९५) । ३७८ 


हनुः पुं.- स्त्री. [ हन्ति कठिनद्रव्यादिकमिति। हन-+- 


हास्वस्निहीति' उ स थे नित्‌ ] कपोलद्यपरमुखभाग:; 
यत्र जम्भार्या दन्ता जायन्ते | गण्ड:; गल्‍ल:; कपोलः:; 
कली. स्मश्ु; जानु; गुंद॑; स्त्री. [ हन्ति पुरुषमिति। 
हन्‌+ड ] हट्टविकासिनी; रोग:; अल; मृत्यु:। ५२२ 


हन्त ९३ 


हनत अव्य.--- विषाद:; शोचनं; खेद:; रात्रिगंमिष्यति 
अविष्यति सुप्रभातम्‌, भास्वानदेष्यति हसिष्यति पद्म- 
जालम्‌ | इत्थं विचिन्तयति कोषगते द्विरेफे, हा हन्त ! 
हन्त ! ! नलिनीं गज उज्जहार-इति भ्रमराष्टके (८)। 
'काचमूल्येन विक्रीतो हन्त ! चिन्तामणिमंया'---.इृ॒ति 
रामायणे। हम॑:; सम्प्रहर्ष:; अनुकम्पा; दया; हन्त 
ते कथयिष्यामि दिव्या ह्यात्मविभूतय:। प्राधान्यत: 
कुरुश्रेष्ठ ! नास्त्यन्तों विस्तरस्य मे--इति गीतायाम्‌ 
(१०।१९) । वाक्यारम्भ:; अति:; वाद:; सम्भ्रम:। 
८७५ 
हयः पं. [ हयति गच्छतीति । हय+-अच ] तुरग:; घोटक:; 
अश्व:; हपायुर्वेदमासख्यास्थय हये:सर्वाथरक्षणम्‌ । 
काकुटी कृष्णजि द्रव कृष्णारूपः कृष्णतालुक:--इति 
हयायुवेंद:। ४३६ 
हयमार: प्‌. [ हय॑ मारयतोीति। हय+म्‌+णिच--ण्जुल ] 
हयमारक:; करवीर:; वक्षविशेष:; हयारि:। १९४ 
हरः प्‌. [ हरति पापानीति | ह+अच्‌ ] शिव:; शद्धुरः; 
दाम्म:; महादेव:; 'स सेनां महतीं कर्षन पूव॑ंसागर- 
गामिनीम। बभौ हरजटा भ्रष्टां गद्भामिव भगी रथ:--- 
इति रघौ (४॥३२)। अग्नि:; गदभ:; हरणं; त्रि. 
हरणकर्ता; 'एते वय॑ नन्‍्यासहरा रसौकसां गतहियो 
गदया द्रावितास्ते---इति भागवते (३।१८।११) | ११ 
हूरिः प्‌. [ हरति पापानीति। हृ+ ह॒पिषिरुहीति' इन ] 
सूं:; विष्णु: (२३); हरिरिव युगदीर्घेदोभिरंशे- 
सस्‍्तदीय: पछ्िए४-७“गेटां तेश्चकाशों चतुर्भिः--इतति 
रघोौ (१०।८६)। (५२) सुरपति:; इन्द्र:; “यन्‍्ता 
हरे: सपदि संहृतकाम्‌ कज्यमापृच्छघ राघवमनृष्ठित- 
देवका्यम्‌--इति रघौ (१२॥१०३)। (७२) धमं- 
राज:; यमः। (७६) पवनः; वायू:। (२१४) मृग- 
पति:; सिंह:; स न्यस्तशस्त्रो हरय स्वदेहमपानयत्‌ 
पिण्डमिवामिषस्यथ---ईति रघो (२५९) । (२३१) 
कपि:; वानर:। (६६२) मण्ड्क:; भेक:। (७३५) 
पिद्ुलवर्ण:; कदु:; कडार:; पिज्भुलः:; कपिल:। 
(८३६) अरकः:; आदित्य:; सुयं:। मकंट:; कपिः; 
वानर:। मण्ट्क:; भेक:। वासवः ; इन्द्र; विष्णु: ; वास: ; 
पवन: । तुरज्ू:; घोटक:; अश्व:; 'ततः स हरिभिर्यक्तं 
जाम्बूनदपरिष्कृतम्‌। मेघना।दनमारु > श्रिया परमया 


७२३७ 


हरिण: 


ज्वलन्‌--इनि महामारते (३॥१६६।५)। सिहः; 
मृगारि:; रघी (२।५०) | शीतांश:; चन्द्र:; चन्द्रमा: ; 
यम:; धमंराज:; अन्तक:; शुकपश्षी; सर्प: शिव:; 
ब्रह्मा; किरण:; वर्षविशेष: ; मयरः; कोकिल:; हू सः; 
अग्नि:; भर्तृहरि:; हरिद्व्ण:; त्रि. [ हरति नंत्रदु:ख- 
मिति। ह+इन ] पिड्भलवर्ण:; हरिद्वर्ण:; शनेस्त- 
मक्ष्णामनिमेषवृत्ति भिहरि विदित्वा हरिभिरच वाजिभि: | 
अवोचदेन गगनस्पृशा रघ॒ः स्वरेण घीरेण निव्तयन्निव'- 
इति रघौ (३॥४३) । पीतवर्ण:। ३५ 
हरिचन्दनम्‌ प्‌. कली. | हरेरिन्द्रस्य प्रियं चच्दनम्‌ ] देव- 
तरुविशेष:; सुरतरुभेद:; 'पड्चेते देवतरवों मन्दार: 
पारिजातक:। सन्‍्तान: कल्पव॒ृक्षझ्च पंसि वा हरि- 
चन्दनम्‌ ---इत्यमर: । चन्दनविशेष:; तैलपणिकं ; 
गोशीषं; सुराहं; हरिगन्धं; दिव्यम; इन्द्रचन्दन; 
दिविजं; महागन्धं; नन्‍्दनजं; लोहितजम्‌; 'हरिचन्दन 
तु दिव्यं हिम॑ं तदिह दुवंहं मनजे:। पित्ताटोपविलोपि 
वमथुभ्र मशोषमान्धमेदो हत्‌ ---इति राजनिधंण्ट: । पीत- 
चन्दनम्‌, कालीयक तु कालीय पीताभं हरिचन्दनम्‌ । 
हरिप्रियं कालसारं तथा कालानसायंकम्‌'--इति भाव- 
प्रकाश: । चन्दनविशेष:; घृष्टं च तुलसीकाष्ठं कर्पू रागूरु- 
योगतः । अथवा केक्षरेयोज्य हरिचन्दनमुच्यते---इति 
पादझ्म। कली. [ हरिचन्दन तदद्वर्णोज्स्त्यस्येति--अच ] 
ज्योत्स्ना; कुछकुमं; पद्मकेदरं; कान्ताज़म्‌ । १३५ 
हरिणः प्‌. [ हरति मनः, हियते गीतादिना वा। ह+- 
शास्त्याहजविम्य इनच्‌ इति इनच्‌ ] पशुविशेषः; 
मृग:; कुरज़:; वातायु:;; अजिनयोनि:; सारज्भ:; 
चलनः:; पृषत्‌; भीरुहृदय:; मयु:; चारुलोचनः; 
जिनयोनि:; कुरदड्भम:; ऋष्य:; ऋश्य:; रिष्यः; 
रिश्य-ः: एण:; एणक:; कृष्णतार:; सुलोचन:; 
पृषतः; हरिण: शीतलो बद्धविष्मृत्रों दीपनों लघु:। 
रसे पाके च मधुर: सुगन्धि: सन्निपातहा । एण: कषायो 
मधुर: पित्तासुककफनाशनः । संग्राही रोचनो हथयो 
बलकृज्ज्वरनाशन:----इति राजवल्लभ: | शुक्लवर्ण:; 
किवणु:; सुय्य:; हंस:; शिव:; आबषादश्च सुषाढश्च 
ध्रुवोष्धय हरिणो हर:--इति महाभारते (१३॥१७- 
११९) । ऐरावतवंशोदमूतनागविक्षष:; पारावतः पा- 
रिजात: पाण्डरो हरिण: कृष:। विहज्भ: शरमभो मेदः 


हरिणी 


प्रमोद: संहतापन:। एरावतकुलादेते प्रविष्टा हब्य- 
वाहनम---द्ति महाभारते (१॥५७॥११)॥। पाण्ड- 
वर्ण: (७३२) त्रि. पाण्डर:; पाण्ड:; पाण्डर:; 
अवदात:; स भोगान्‌ विविधान्‌ भुज्जन्‌ रत्नानि 
विविधानि च। कथितो धघधूृतराष्ट्रस्य विवर्णों हरिण: 
कृश:---इति महाभारते (१॥१।१३५) । २३० 
हरिणी स्त्री. [ हरिण+-डीष ] हिरण्मयी प्रतिमा; स्वर्ण- 
प्रतिमा; सुवर्णमृति:: (७३४) पालछाश:; हरित; 
हरिता [ हरित-+-डीष तस्य न]; शुकाभा (७३८); 
चित्रिणी; नारीभेद:; मृगी; 'धनुभूृतो5्प्यस्थ दयाद्- 
भावमाख्यातमन्त:करण विशद्धूं:। विलोकयन्त्यों वपुरा- 
पुरक्षणां प्रकामविस्तारफल हरिण्य:-इति रघौ (२।११)। 
वृत्तविशेष:; 'नसमरला गः षड्वेदहंयहंरिणी मता।' 
स्वर्णयूथी; तरुणी; वरस्त्री; सुराड़्रनाभेद:; 'चरतः 
किल दुश्चरं तपस्तृणविन्दो: परिशद्धूित: पुरा | प्रजिधाय 
समाधिभेदिनीं हरिरस्मे हरिणीं सुराड्रनाम'--इति 
रघौ (८॥७९)। १३५ 
हरित स्त्री. [ ह+इति] आशा; ककुपू; ककुभा; 


काष्ठा; दिज्ञा; दिक; ततार विद्या: पवनाति- 
पातिभिदिशोी हरिड्विहर्ूए पेज :--इति रघौ 


(३॥३० ) । हरिद्रा; पूं. नीलपीतमिश्रितवर्ण:; पालाश:; 
हरित:; श्याम:; अश्वविशेष:; सूयश्व:; “उत्पाट्य 
मेरुश्ठ ड्राणि क्षुण्णानि हरितां खुरे:। आक्रीडपवतास्तेन 
कल्पिता: स्वेष्‌ वेश्मसु---इति कुमारे (२।४३ ) । मुदगः; 
सिंह: ; सूर्य:; विष्णु:; हरिद्वणविशिष्ट त्रि. । पूं.-- कली. 
तृणम्‌। (४३६) पूं. [ हरति नयनमनांसीति। ह-- 
“हसूरुहियुषिम्य इति:' इति इति ] तुरग:; घोटकः; 
अश्व: | १०० 

हरितः त्रि. [हू+इतच्‌ ] हरिद्वणंयुक्त:; शाइल:; 
'परिसरविषयेष्‌ लछीढमुक्ता: हरिततृणोद्‌्गमशद्भुया 
मृगीभि:---इति किराते (५३८)। १५९, ७३४ 

हरिताली स्त्री. [ हरिताल--डीष | हरिता आली पड्िबत- 
वा] दुर्वा; हरितालिका; आकाशरेखा; खड्भलता; 
पाव॑ती; तन्निमित्तकतृतीयाब्रतं; सौरभाद्रपदीयनक्षत्र- 
विशेषयुक्‍ता चतुर्थी; “भाद्र मासि सिते पक्ष वसुदंवत- 
संयुता। हरिताली चतुर्थी स्थात्‌ शर्वाणीप्रीतिदा सदा। 
भाद्र मासि सिते पक्षे चतुथ्यस्याभियोगत:। ददाति 


३८ 


हरीतकी 


किल्विष घोर दृष्टचन्द्रो न संशवः। करचित्रानलक्षेष्‌ 
हरौ सूर्य चतुथिका । हरिताली समाख्याता रुद्राणी- 
प्रीतिदा सदा---इति राजमातंण्ड: । १९१ 

हरिदश्वः प्‌. [ हरित: अश्वा: यस्य ] सूर्य:; 'पुपोष वर्दधि 
हरिदश्वदीधितेरनुप्रवेशादिव बालचन्द्रमा:---इति रघौ 
(३।२२)। अकंवृक्ष:। ३६ 

हरिद्वाराण: त्रि. [ हरिद्राया राग इव रागो यस्य । अचिर- 
स्थायित्वादेवास्य तथात्वम ] अस्थिरसौहृद:; क्षणमा- 
त्रानरागी; हरिद्वारागकक:। ३७५ 

हरिन्मणि: प्‌. [ हरिद्रर्णो मणि: ] अइमगर्भ:; मरकतमणि: ; 
“'हरिन्मणिश्यामतृणाभिरामंग हाणि नीछेरिव यत्र 
रेजु:---इति माघ (३४४९) । १७५ 

हरिप्रिया स्त्री. [ हरे: प्रिया ] लक्ष्मी: श्री:: कमला; 
पद्मा; पद्मवासा; क्षीरोदतनया; मा; हरिवल्लभा; 
इन्दिरा; तुलसी; द्वादशीतिथि:; पृथिवी।३१ 

हरिवान्‌ [त्‌] पुं. [ हरि: हरिद्वर्णोह्वोस्स्त्यस्येति । 
मतुप्‌, 'छन्दसीर:' इति भस्य व ] मघवा; मरुत्वान्‌; 
हाचीपति:; इन्द्र; हरिविशिष्ट त्रि. । जुषाणे 
बहिहंरिवान्न इन्द्र: प्राचीन॑ सीदत्म्र दिशा पृथिव्या:'- 
इति वाजसनेयसंहितायाम्‌ (२०।३९)। ५४ 

हरिह॒यः पं. [ हरि: हयो यस्य] मघवा; हरिवान; 
इन्द्र:; द्वितीयस्तु ततस्तेषां श्रीमान्‌ हरिहयोपमः। 
अपराजित इत्यव स बभूव नराधिप:--इति महाभारते 
(१।६७॥५० ) | सूय:; कातिकेय:; गणेश: । ५२ 

हरीतकी स्त्री. [ हरिम्‌ पीतवर्णफलमिता प्राप्ता इति 
हरीता, ततः संज्ञायां कत, गौरादित्वाद्‌ डीष ] वक्ष- 
विशेष:; अभया; अव्यथा; पथ्या; वयःस्था; पूतना; 
अमृता; हैमवती; चेतकी; श्रेयसी; शिवा; सुधा; 
कायस्था; कन्या; रसायनफला; विजया; जया; 
चेतनकी; रोहिणी; प्रपथ्या:; जीवश्रिया; जीवनिका; 
भिषग्वरा; जीवन्ती; प्राणदा; जीव्या; देवी; दिव्या; 
“उन्‍्मीलिनी बुद्धिबलेन्द्रियाणां निर्मूलिनी पित्तकफा- 
निलानाम्‌। विद्लंसिनी मूत्रशकृन्मलानां हरीतकी स्यांत्‌ 
सह भोजनेन।' 'ल्अऋत्ःजऋनू दोषान्‌ वातपित्त- 
कफोड्धवान | हरीतकी हरत्याश्‌ भुक्तस्योपरि योजिता । 
लवणेन कफ हन्ति पित्त हन्ति सशकरा। घृतेन वात- 
जान रोगान्‌ सवरोगान्‌ गुडान्विता---इति भाव- 


हम्यम्‌ 


प्रकाश: । ६१८ 

हम्मम्‌ क्लो. [ हरति जनमनांसीति। हृ+-अध्न्यादित्वाद 
यत्‌ मुट च] धनितां वास:; धनवतां गहम्‌; (हर्म्य 
चाक्लेदि भूमिनमसि च शयनं शीकरोष्णप्रहीण--इति 
वेच्के । २९३ 

हयक्ष: पृ. [ हरि पिड्भलं अक्षि यस्य।| षच्‌ ] हरिः; 
मृगपति:; पञ्चानन:; केसरी; मंगारि:; सिंहः; 
कुबेरः; पिड्जलनेत्रे त्रि.। 'तथेवाबद्धकवचं कनकोज्ज्वल- 
कुण्डलम । हयक्षं वृषभस्कन्धं यथास्य पितरं तथा-- 
इति महाभारते (३।३०७॥५) । २१४ 

हुईं: पे. [हष तुष्टों |॥घज | इष्टश्रवणजन्यसुखम्‌ ; 
आह्लवाद:; म॒त्‌; प्रीति:; प्रमदः; प्रमोद:; आमोदः; 
सम्मद:; आनन्दथ:; आनन्द:; णर्म; जातं; सुख; 
मुदा; मृदिता; आनन्दि:; नन्दि:: सातं; सौख्यम ; 
'मृत प्रीति: प्रमदामोदसम्मोदमोदसम्मदा:ः । प्रमोदो हर्ष 
इत्येव हथ॑पर्याय ईरिता:। आनन्दो नन्दर्थुन॑न्दः सुखमा- 
नन्द्थ मूंदा। सौरूष॑ शम्मोपजोष: स्यथादानन्द॑ जोष- 
भित्यपि । मुदादिजोषपयंन्तमेकपर्याय इत्यपि'--इति 
शब्दरत्नावली। रोमाञ्च:; 'हृष्येते हषंयुता भवतः 
ह्षश्च रोमाञ्चप्राय:-.इति विजपरक्षित:। १२३ 


हलम्‌ कली. [ हलति विलिखिति भूमिमिति। हल--अच्‌ ] 
लाज़ूलं; गोदारणं; सीरः:; कुन्तल:; 'पूर्वाग्नियाम्य- 
फणिपिव्यशिवान्यभेषू_ रिक्ताष्टमीविगतचन्द्रतिथि 
विहाय । दब ज्भालिगोसमुदय विकुजाकिवारे शस्तेन्दुयोग- 
करणेषु हलप्रवाह:---इति दीपिकायाम्‌। 'हल॑ तु 
लाड़ूल गोदारणं च सीरकुन्तलौ---इति जटाधरः। 
५७५ 
हलमुलम्‌ कली. [ हलस्य मूखं विदारणसाधनम्‌ ] पोग्रं; 
हलस्य तीक्ष्णाग्रलोहाबयव: । ८३२ 


हलापूथ: प्‌. [ हलमायूध यस्य ] हलघरः; हलभूत; 
बलदेव:; बलराम:; बलभद्र:; रेवतीरमण:; राम:; 
कामपाल:; ततस्ते तद्गचः श्रुत्वा ग्राह्मरूपं हलायुधात्‌। 
तूष्णीमूतास्ततः सर्वे साधु साध्विति चाब्रवन्‌'--इति 
महाभारते (१॥२२१।२३) | २९ 

हुलाहुल: प्‌. [ हलमिव आ समन्तात्‌ सर्वाज्भिेष्‌ हलूति 
कर्षतीति । हल+आ--हल--अच्‌ ] विषभेद:; 'समौ 


७३ 


। हसिल: 





कड्चुकनिर्मोकौ क्ष्वेडस्तु गरलं विषम्‌ । पुसि क्लीवे 
च काकोलकालकटहलाहला:--इत्यमर: । 'हालाहलं 
हलाहरू हाहल च हलाहरलम्‌--इति रुद्र:। मधु 
तिष्ठति वाचि योषितां हृदये हाछाहलमेव केवलम्‌। 
अतएवं निपीयतेथ्धरो हृदय मुष्टिभिरिव ताड्यते-- 
इति कुरूचरितेछ्व्धोष:। मूलजविषभेद:; सद्थोच॑ 
मकर शज्िविषं हाहलं तथा। एवमादीनि चान्यानि 
मूलजानि स्थिराणि च--इति चरक:। पूं. [ हला- 


हलो्स्यास्तीति, अच ] ब्रह्मासपं:; अज्जना; बृद्ध- 
विज्ञेप:। ६४७ 
हविः [स्‌] कली. [ हयतेइननति। हु।-अचिश्रचिहुसु- 


पीति' इसि ] हवनीयद्रव्यं; सान्नाथ्पं; घृतम; न जातु 
काम: कामानामप्॒रभोगन जाम्यति। हविंपा कृष्णवत्मेंव 
भूय एवाशिवद्ध ते--इति महाभारते (१।८५॥११) | 
जल; विष्ण:; महाभारते (१३।१४९।५२) । शिवः; 
महाभारते (१३४१७।१०२) । ४१६ 

हव्यपाक: पं. [ हव्याय पाकों यस्य ] चरु:। ४१६ 

हेग्यवाहः प्‌ .[ ह॒व्यं वबहतीति | हव्य+बह --अण ] अग्नि:; 
अनल:; ह॒व्यवाहन:; हव्याश:; हुताशनः:; हव्याशनः; 
हसनी मणि: ; एतच्छ त्वा हुतवहाद्भूगवान्‌ सवलोकभूत्‌ । 
हृव्यवाहमिदं वाक्यमुवाच प्रहसनब्निव-- इति महाभारते 

(१।२२४।५८) । ६२ 

हसन्तिका स्त्री. [ हसतीति, हस-+शत्‌-+डीपू, हसन्ती+- 
कन्‌+-टाप_] हसनी; हसन्ती; अज्भारधानी; अज्भार- 
धानिका; अज्भारशकटी। ३१४ 

हसन्ती स्त्री. [ हसतीति। हस्‌ +शत्‌+डीप्‌ ] अज्भार- 
धानिका; हसन्तिका; मल्लिकाविशेष:; शाकिनीभेद: ; 
हास्यं कुबंती; अस्तीहोज्जयिनी नाम नगरी भूषण 
भृवः। हसन्तीव सुधाधौते: प्रासादेरमरावतीम्‌'---इतति 
कथासरित्सागरे (११।३१)। ३१४ 

हृत्ितः त्रि. [ हस्‌--क्त ] विकसित:; कृतहास:; कली. 
हास्यम्‌; 'हसितं शुभदमकम्पं सनिमीलितलोचनं च 
पापस्य । दुष्टस्य हसितमसक्ृत्‌ सोन्मादस्यासक्षत्‌ प्रान्ते - 
इति बहत्संहितायाम्‌ (६८।७४) । कामदेवधन्‌:; 
हास्यकरणम्‌; अथ कमंगति चित्रां दृष्ट्बास्य हसितं 
मया---इति कथासरित्सागरे (५९।१५९ ) । परिहास: ; 
'कीतितामि हसितेषपि तानि य॑ ब्रीडयन्ति चरितानि 


ह्स्तः ४ ० 


मानिनम्‌--इति किराते (१३।४७)। १८७ 
हस्तः पं. [ हसति विकसतीति। हस्‌ +- हसिम्‌ग्रिण्वामीति' 
तन्‌ ] शरीरावयवविशेष:; पाणि:; समः; शयः ; पञ्च- 
धाख:; करः; भूजः ; कुलि:; भुजादल:; हस्तावध्यात्म- 
मित्योहुरैंकाल-टिलुरों जना:। अधिभूतं॑ं चर कर्माणि 
शुकत्तत्राधिदेवतम्‌---इति महाभारते । विस्तृतकर- 
प्रकोष्ठ; स॒ च चतुविशत्यडगुलपरिमित:; यवानां 
तण्डुलेरेकमहझंगूलं चाष्टभिभवेत्‌ । अदीघेयोजितैहंस्त- 
इचतुविशतिरडगुलै::---इति तिश्यादितत्त्वे। 'यवोदरै- 
रडगुलमष्टसंख्य:, हस्तोष्डगुले: षडग्‌णितेश्चतुिः । 
हस्तैरचतुरभिभवतीह दण्ड:, क्रोशः सहस्रद्वितयेन 
तेषाम्‌--इति लीलावती । 'हस्तदत्ताइच ये स्नेहा 
लवणं व्यञज्जनानि च। दातारं नोपतिष्ठन्ते 
भोक्‍ता भुडक्ते तु किल्विषम्‌ । तस्मादन्तरित कृत्वा 
पर्णनाथ तृणेन वा। प्रदद्यान्न तु हस्तेन नायसेन 
कदाचन'--इति वशिष्ठ:। हस्तिशुण्ड:: अग्रहस्त 
विधुन्व॑ंस्तु हस्ती हस्तमिवात्मन:--इति रामायण 
(२।२३॥४) । हस्तनक्षत्रमू; प्रयाति श्रेष्ठतां 
सत्य हस्ते श्रादत्रदो नर:---इति माकण्डय (३३॥११) । 
(५३१) केशात्परे तत्समहवाचक:; बहुत्वम्‌। ५११ 
हस्तबिस्वम्‌ कली. [ हस्तस्य बिम्बं यत्र ] स्थासक:; स तु 
चन्दनादिना देहविलेपनविशेष:; करप्रतिबिम्ब:। ५४० 
हेसससूत्रम्‌ कली. [ हस्तस्य सूत्रम ] कद्भूणं; प्रतिसरः; 
वलयम्‌; कटको वलगय॑ पारिहायावापौ तु कद्भुणम्‌ । 
हंस्तसूत्र प्रतितर ऊमिका त्वझृंगुलीयकम्‌'---.हति 
हेमचन्द्र:। विवाहादिकालिकमडुलाथनिबद्धकरसूत्रम; 
बबन्ध चास्राकुलदृष्टिरस्या: स्थानान्तरे कल्पितसन्नि- 
वेशम्‌ । धात्यझगूलीभि: प्रतिसाय॑माणम्‌र्णामय कौतुक- 
हस्तसूत्रम--इति कुमारे (७२५) | ५५८ 
हल्तिनलः प्‌. [ हस्तिनो नख इव ] पूर्डारि यत्‌ कटं तत; 
परिक्टम्‌; शनेरनीयन्त रयात्‌ पतन्तो रथा: क्षिति 
हस्‍स्परलत्रु+५: । सयत्नसूृतायतरश्मिभुग्नग्रीवात्रसंसकत- 
युगेस्तुरज्रे:---इति माघ (३३६८) । २८८ 
हस्तिनी स्त्री. [ हस्तिनः स्त्री । डीप_ ] गजपत्नी ; करेणू: ; 
करेणु:; रेणुका; करेणुका; धेतुका; वासिता; वासा; 
करिणी;। विशा; कटम्भरा; पृुष्करिणी; कचा; 
वसा; गणिका; गजयोषित्‌ ; इभी; पद्मिनी; मातज़ी; 


हारहरा 


चतुर्विधस्त्रीमध्य स्त्रीविशेष:; स्थूलाधरा स्थलनितम्ब- 
भागा स्थूलाडगुली स्थ॒लकुचा सुशीला। कामोत्सुका 
याढरतिप्रिया च नितम्बखर्वा खल हस्तिनी स्यात्‌--- 
इति रतिमव्जरी | हट्टविलासिनी। २५५ 


हस्तिपकः प्‌. [ हस्तिप एवं । कन्‌ ] गजारोह:; आधोरण: ; 


हस्त्यारोह:; निषादी; 'जज्ञ जनेमुकुलिताक्षमनाददाने, 
संरब्धहस्तिपकनिष्ठुरचोदनाभि:। गम्भीरवेदिनि पुरः 
कवल करीन्‍्द्रे, मन्दोईपि नाम न महानवगृह्यसाध्य:-- 
इति माघ (५॥४९)। २२५ 


हस्त्यारोहः प्‌. [ हस्तिनमारोहतीति । हस्तिन+-आ-+- 


रुह+-क ] हस्तिपक:। २२५ 


हाटकम्‌ वली. [ हटति शोभते इति । हट्‌ दीप्तौ+ण्बुल ] 


स्वर्ण; सुवर्णम्‌; 'नवहाटकेष्टकचितं ददर्श सः क्षितिपस्य 
पस्त्यमथ तत्र संसदि--इति माघे (१३।६३) | स्वर्ण 
सुवर्ण कनक हिरण्यं हेम हाटकम्‌। तपनीयं च गाज़ुय॑ 
कलधौत च काञड्चनम्‌। चामीकर शातकुम्भं तथा 
कातंस्वरं ७ तत्‌ । जाम्बूनदं जातरूप महारजतमित्यपि'- 
इति भावप्रकाश: । धुस्तूर:; स्वणनिर्मिते त्रि.। १७३ 


हायनः पुं.- कली. [ जहाति त्यजति, जिहीते प्राप्नोति वा 


भावानिति। हाक्‌ त्यांगे, हाझ गतौ वा हश्च ब्रीहि- 
कालयो:' इति ण्यूट्‌ ] वत्सक; अब्दः; शरत्‌; वर्षः; 
संवत्सर:; समा; अहं च तद्ब्रह्मकुले ऊषिवांस्त- 
दपेक्षया | दिग्देशकालाव्युत्पन्नो बालक: पञ्चहायन:- 
इति भागवते (१॥६।८) । पूं. ब्रीहिभेद:; अग्निशिखा । 

११६ 


हारः पूं. [ छियते मनो येन। ह+घज्‌ ] मुक्तामाला; 


मुक्तावली; हारा; यष्टि:; यष्टी; लता; विमुच्य 
सा हारमहायंनिश्चया विलोलयष्टि प्रविलुप्तचन्दनम्‌ । 
बबन्ध बालारुणबनञ्च॒ वल्कह पयोधरोत्सेधविशीर्ण- 
संहति'--इति कुमारे (५८)। [ हियन्ते प्राणा 
यत्रेति ] यूडं; [ ह+भावे धज्‌ ] हरणम्‌ ; हंस्युन्मार्गान्‌ 
हिंसया वर्तमानान, जन्मेतत्त भारहाराय भूमे:--श॒ति 
भागवते (१०॥६३।१७) । ५६२ 


हारहारा स्त्री.-- कपिलद्ाक्षा। १९३ 
हारहरा स्त्री.--द्राक्षा; मृद्वीका; गोस्तनी; मृद्बी; 


स्वादुफला; मधुरसा; द्राक्षा स्वादुफला प्रोबता तथा 
मध्रसापि चर | मृद्ीका हारहरा चर गोस्तनी चापि 


हारितः 


कीतिता--इति भावप्रकाश: । पं. हारहर: मद्यम्‌ । 
१९३ 
हारिद्रः त्रि. [ हरिद्रया रक्‍्त:। हरिद्रा-- हरिद्रामहा- 





७४१ 





हात्यन्‌ 


तालादिनिर्यासमदम्‌; 'योपिदित्यभिललाष न हालां 
दुस्त्यज: खल सुखादपि मान:---इति माघ (१०२१) । 
३२९ 





रजनाम्यामज्‌ वक्तव्य: इत्युकत्या अन्‌ ] हरिद्रारझ्जित:; हाराहलूम क्ली.-- प्‌. [ हालामपि हलतीति। हाला+- 


हरिद्रावण:; पीत:; दूर्वाकाण्डश्यामे हारिद्रे वापि 
निदिशेन्मरकम्‌---इति बृहत्संहितायाम्‌ (५॥५८) । 
विषभद:; हरिद्रातुल्यमलो यो हारिद्र: स उदाहुत:--- 
इति भावप्रकाश:। कदम्बवक्ष: । ७३५ 

हारी [न ]वत्रि. [हारोसस्‍्त्त्यस्येति। इनि ] मनोहरः; 
रुचिर:; सुन्दर:; 'तवास्मि गीतरागेण हारिणा प्रसभं 
हृत:। एव राजेव दुष्यन्तः सारज्जंगातिरंहसा'--इति 
शाकुन्तले प्रस्तावनायाम्‌। हारविशिष्ट:; हारयुक्तः; 
'केयूरवान्‌ कनककुण्डलवान्‌ किरोटी हारी हिरण्मय- 
बपुध॑ तशद्भचक्र:---इति नारायणध्याने । [ हरतीति, 
ह+णिनि ] हरणकर्ता; 'हछियते वध्यमानो४पि नरो 
हारिभिरिन्द्रिवं: । विमूढसंज्ञों दुष्टाइवेरुद्भ्रान्तेरिव 
सारथि:--इति महाभारते (३३२६५) | ६८९ 
हारीतः प्‌. [ हारि मनोहरम्‌ इतं गमन यत्य ] पक्षिमेद:; 
'हारीतो रक्‍तपित्त: स्याद्धरितो४पि स कथ्यते ।' 'हारीतो 
रूक्ष उष्णशय रक्तपित्तकफापह: । स्वेदस्वरकर: प्रोक्‍्त 
ईषद्वातकरए्च स:--इति भावप्रकाश: । आयुर्वेदकर्ता ; 
अग्निवेशश्च भेलश्च जतूकर्ण: पराशर:। हारीतः 
क्षारपाणिश्च जग्हुस्तन्मुतेवंच:--इति चरकः | मुनि- 
भेद:; स च धमंशास्त्रकर्ता; 'मन्वत्रिविष्णुहारीत- 
याज्ञवल्क्योशनोरअजू रा: । यक्रषाइकू८5८.्ज्ा: कात्यायन- 
बृहस्पती। पराशरव्यासशद्भुलिखिता दक्षगौतमौ। 
दातातपो वशिष्ठश्च धमशास्त्रप्रयोजका:'--इति याज्ञ- 
वल्क्य:। अथ चर पौराणिक आसीत्‌; “त्रय्यारुणि: 
कश्यपश्च सावणिरक्ृतब्रण:। बेशम्पायनहारीती षड 


हल-+-अचब ] विषभेद:; हालहलं; हाहलं; हलाहलं; 
हाहालम्‌; हालाहल हालहलं हाहलं च हलाहलम-- 
इति रुद्र:। गोस्तनाभफलो गृच्छस्तालपत्रच्छदस्तथा । 
तेजसा यस्य दह्यन्ते समीपस्था द्रमादय:। असौ हाला- 
हलो ज्ञयः किष्किन्धायां हिमालये। दक्षिणाब्धितट देशे 
कोडूणर्णपप च जायते--इति भावप्रकाश: । मरा; 
हालाहली; कालकूटन्द्रवत्साख्यश्यद्धिहालहलादिकम्‌'-- 
इति वाग्भट:। ६४७ 


हालाहल: प्‌. [ हालाहलमस्त्यस्येति | अचू ] अञ्जनिका ; 


कीटविशेष:; अज्जलिका; कुटिलकीटक: | २५७ 


हावः प्‌. [ छ्वं+घज्‌ ] स्त्रीणां श्टड्भारभावजा: क्रिया:; 


स्त्री श्वुड्भारचेष्टा;। ्त्रीणां विलासविव्योकबिश्रमा 
ललित तथा। हेला लीलेत्यमी हावा: क्रिया: प्वृद्धार- 
भावजा:---इत्यमर: 'युवानोडइनेन हयन्ते नारीभिमंद- 
नानले। अतो निरुच्यते हावस्ते विलासादयों मता:। 
ग्रीवारेचकर्सयुक्तो भश्रूनंत्रादिविकाशकृत्‌। भावादीषत्‌- 
प्रकाशो यः स हाव इति कृथ्यते---दइत्युज्ज्वलनीलू- 
मणि:। ८९ 


हास: पृ. [ हस्‌+घन्‌ ] हास्यं; हस:; हसनं; पघरः; 


हासिका; संरम्भ॑ मेथिलीहास: क्षणसौम्यां निनाय 
ताम्‌। निवातस्तिमितां वेलां चन्द्रोदय इबोदधे:--इृति 
रघी (१२।३६) । विकास:; विम्बागतंस्तीरवन: 
समृद्धि निजां विलोक्यापहतां पयोभि: । कूलानि 
सामषंतयव तेनु: सरोजलक्ष्मीं स्थलपझ्हासे:--इृति 
भट्टि: (२३) । ९१ 


व पीराणिका इमे--इति भागवते (१२।७॥५)। 
कंतवम्‌। २५४ 

हालहलम्‌ क्ली.-- विषभेद:। ६४७ 

हालहालम्‌ कली. विषभेद:। ६४७ 

हाला स्त्री. [ हल्यते कृष्पते इव चित्तमनथेति। हल-+- 
धंञज्‌ +टाप्‌ ] मय; मध्वासव:; शीधु; सुरा; मदिरा; 
मद्य॑ तु शीधु मैरेयमिरा च मदिरा सुरा | कादम्बरी 
वारुणी च हालापि बलवलल्‍्लभा--इति भावप्रकादा:। 


हास्पम्‌ कली. [ हस+ण्यत्‌ ] रसविद्वष:; स च कौतुको- 
खूब:; हास:; हसः; हसन; घघेर:; हासिका; 
'पविज्ताकारवांग्वेशचेष्टादे: कुतुकाड़वेत्‌ | हास्यो हास- 
स्थायिभाव: दबेत: प्रमथदंवत:। विक्ृताकारवाक्थेष्टं 
यदालोक्य हसेज्जन:। तदत्रालम्बन प्राहु: तच्चेष्टोहीपमं 
मतम्‌। अनुभावो5क्षिस.  ।चबदनरुमे रतादेक: । निद्रा 
लस्य/+०हज्क्‍त्का अत्र स्पृव्यंभिचारिण:। ज्यष्ठानां 
स्मितहृ्सिले मध्यानां वि /सिंतावहसते वे । नीचानामप- 
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हसितं तथातिहसितं च षड़भेदा:। ईषद्वधिकासि नयनं 
स्मितं स्थात्‌ स्पन्दिताधरम्‌। किडिन्चल्लक्ष्यद्विजं तत्र 
हसित कथित बूर्ध:। मघुरस्वरं विहसितं सांसशिर:- 
कम्पमवहसितम्‌। अपहसितं साम्राक्ष विक्षिप्ताडुं 
भवत्यतिहसितम्‌---इति साहित्यदपंण। ९२ 
हिं अव्य.--- विशेष:; हेतु:; असंशयं क्ष+,स्श"हूाक 
यदायमस्यामभिलाषि मे मन:। सतां हि सन्देहपदेषु व- 
रतुष्‌ प्रमाणमन्त:करणप्रवृत्तय:-इति शाकुन्तले १ अड्ू । 
अवधारणं; पादपूरणं; प्रइन:; 'नाभिवादयसे माद्य न च 
मामभिभाषसे । किञ्च शेष तु भूमौ त्वं वत्स ! कि 
कुपितो ह्यसि ? । हेत्वपदेश:; सम्भ्रम:; असूया; 
शोक: | ८८१ 
हहिसा स्त्री. [ हिसनमिति । हिस+-अ+टाप्‌ ] घात:; 
मारणं ; चौर्यादिकमं (८१०) ; हिंसा चौर्यादिकर्म च- 
इत्यमरः। 'हिंसा चंच न कतंव्या वधहिसा तु राजसी । 
ब्राह्मण: सा न कतंव्या यतस्ते सात्त्विका मता:।” ४७५ 
हिखः त्रि. [ हिनस्तीति । हिंस्‌ +- नमिकम्पीति/ र ] 
हिसाशील: ; दारारु:; घातुक:; हिसक:; हन्ता; 
शार्वर: ; कृपा कार्या सतां शश्वदहिलेषु च जन्तुषु । 
हिसायां न हि दोषइच हिस्राणां च ब्रजेश्वर'--इति 
भ्रह्मववर्ते | पूं. घोर: ; भीमसेन: ; हर:। ३७२ 
हिल्पश्ञः प्‌.. [ हिंलः: पशु:] हिसकजन्तु:; व्याड: ; 
हिख्क: ; शिविः ; श्वापद: ; व्याल:। ८३२ 
हिद्ग्‌ क्‍ली.--प्‌. [ हिनोति प्रहिणोति गन्धम्‌ । हि गति- 
वृद्थो:+-म्‌+०+४८जए साधू ] मूलविशेषनिर्यास:; स 
तु पारस्यलोरासानमुलतानादिदेश भवति । सहस्त- 
वेधि; जतुकं; वाह्वीकं; रामठं; वाह्लिकं; जन्तुष्नं; 
पिण्याकं; बाह्ली; सहस्रवेधी; गृहिणी; मधुरा; 
सूपधूपनं; जतु; केशरम्‌; उम्रगन्धं; भूतारि:; जन्तु- 
नाशनं; सूपाज़ूं; रक्षोष्नमू; उमग्रवीयंम्‌; अगूढगन्धं; 
जरणं; भेदनं; दीप्तम्‌; “रामठं हिड्गरुच्यते---इति 
गांड २०८ अध्याये। 'हिडगष्णं पायनं रुच्यं तीद्ण 
वातवलास -त्‌ । रसे थाके च कटुक स्निरघं च वह्विदीप- 
नम्‌ । शूलगुल्मादराना ,#मिध्न॑ पित्तवर्धतम- इति 
भावप्रकाश: । 'हिड्गु तीकण कटुरस शुलाजीणंविवन्ध- 
नुत्‌। लघृष्ण पाचन स्निग्धं दीपन कफवातजित-..ह- 
इति राजवल्लमः । वंशपत्री; काकादनी; 'हिड्षगु 


हितम्‌ 


काकादनी मता---इति गारुड २०८ अध्याय । ६१७ 
हिदूगलः पूं.- कली. [ हिड्गुं तदर्ण लातीति। हिडगु+ला-+- 
क ] रागद्रव्यविशेष:; हिड॒गुल:; हिडगुरूं; रक्‍तं; मकंट- 
शीषं; दरद:; रसः; हंसपाद:; कुरुविन्द:; हिड्गुलि:; 
रक्‍्तपारद:; ववरं; सुरदड्भं; सुपरं; रज्जनं; दरदं; 
म्लेच्छ; चित्राज़ुं; चूर्णपारदं; चर्मारकं; मणिरागं; 
रसोद्धवं; रञ्जकं; रसगर्भम; 'हिड्गूलं दरदं म्लेच्छ 
वित्रासं चूर्णपारदम्‌ । दरदस्त्रिविध: प्रोवतश्चर्मार: 
शुकतुण्डक: । हंसपादस्तृती यः स्थाद गुणवानृत्तरोत्तर: । 
चर्मार: शुक्लवर्ण: स्यात्‌ सपीतः शुकतुण्डक: । जवा- 
कुसुमसद्राशो हंसपादो महोत्तम: | तिवतं कषायं कट 
हिडगुरू स्यान्नेत्रामयध्न कफपित्तहारि। हल्लासकुष्ठ- 
ज्वरकामलांश्च प्लीहामवातौ च गरं निहन्ति। ऊध्वं- 
पर552६८०। तु डमस्यन्त्रपाचितम्‌ | हिडगूल॑ तस्य 
सूतं तु शुद्धमेव न शोधयेत्‌--इति भावप्रकाश:। ६२१ 
हिद्डगुलि: पुं. [ हिड॒गु इव वर्ण लातीति । ला+कि ] 
हिड्गुल: । ६२१ 
हिझगुलः पुं. - क्ली.--- हि्गुल:; 'हिड्गुले हिड्गुलु्याति 
दरद: शुकतुण्डक: । रसगन्धकसम्भूतों हिडगुलो दैत्य- 
रक्‍्तकः:---इति वंद्यकरसेन्द्रसारसऊ्ग्रह:। ६२१ 
हिज्जीरः पूं.- हृ।स्तपादन-य:; निगड:; शुद्धुल:; अन्दुक:; 
“बिन्दुजाल पुनः पद्म शुद्ध लो निगडोहन्दुक: | हिज्जी रश्च 
पादपाशो वारिस्तु गजबन्धभू:--इति हेमचन्द्र:। २२३ 
हिष्डिर: प्‌.-- हिण्डीर:; फंन:। ६६८ 
हिष्ढीरः प्‌. [ हिण्डते इतस्ततो गच्छतीति । हिण्ड-|- 
ईरन्‌ ] समुद्रफन:; एतद्विभाति ६६६८-८७]: 
हिण्डीरपिण्डरचि शीतमरीचिबिम्बम्‌ । उज्ज्वालितस्य 
रजनी मदनानलस्य धूम दघत्मकटलाओ्छनकंतवेन' 
--इति साहित्यदपणं (१०६८३) ॥। वार्ताकु:; 
पुरुष:; रुचकं; कली. दाडिमस्‌। ६६८ 
हितम्‌ त्रि. [ हि गतिवृद्धधोः, ड्धात्‌ धारणपोषणयो: 
वा--क्त ] पथ्यं; गत; धृतम्‌; इष्टसाधनं; मद्भुलम; 
“गच्छतस्तिष्ठतो वापि जाग्रतः स्वपतो न यत्‌। सबं- 
सत्त्वहितार्थाय तत्‌ पशोरिव चेष्टितम्‌। अहितहित- 
विचारशन्यबुद्ध: श्ुतिसमयबंहुभिविवर्णितस्य। उदर- 
भरणमात्रतुष्टबुद्ध: पुरुषपशों: पशोश्च को विद्षः 
“-इृति गारढे ११५ अध्यायः । मित्रमृ; 'हितसमरिपु- 


हिसस्‌ 


संज्ञा ये निसर्गे निरक्‍ता, अधिहितहितमध्यास्तेडइपि 
तत्कालमित्रे:--इति ज्योतिस्तत्त्वम्‌ । ४०६ 
हिसम्‌ वलो. [ हत्‌+मक, हन्तेहि च] आकाशवाष्पः:; 
अवश्पाय:; नीहार:; तुबार:; तुहिन॑ं; प्रालेयं; 
मिहिका; इन्द्राग्निधूम:; खवाष्प:; रजनीजलम्‌ ; 
“अथवा मृदु वस्तु हिंसितू मृदुनेवारभते प्रजा- 
न्‍तक: । हिमसेकविपत्तिरत्र में तलिनी पृवनिदशंनं 
मता---इति रघो (८।४५) । ज्ीतं; कर्परः; 
धपुंसि क्लीवे च॒ कर्पूरः: सिताओ्ओं हिमबालक:। घनसार- 
इचन्द्रसंश: हिमनामापि स स्मृत:---इति भावप्रकाश: । 
त्रि. शीतगृूणविशिष्ट:; शीतलवस्तु; सुषीम:; शि- 
शिर:; जड:; तुबार:; शीतल:; शीतः:; अपराध्त 
हिमाभिराद्धि: परिषिक्तगात्र: शालीनां षष्टिकानां च 
पयसा शकरामध्रेणौदनमइनीयात्‌'--इति सुश्रुतः । 
पूं. चन्दनवृक्ष:; चन्द्र:; चन्द्रमा:; कर्पूर:; हेमन्तर्तुः; 
'हिमशिशिरवसन्तग्रोष्मवर्षाशरत्सु. स्तनतपनंवनाम्भो- 
हम्पंगोक्षीरपाने: । सुखमन्‌भव राजंस्तद्द्विषो यान्‍्तु 
नाश दिवसकमललज्जाशवं रीरेणुपद्धा:--इति ऋतु- 
संहार:। हिमालयपवत:। ६५० 


हिमसश्ूघातः स्त्री. [ हिमानां सझघात: संहति: ] हिमसमूह: 


६५० 
हिससंहतिः स्त्री. [हिमानां संहति:] हिमसमूहः; 
हिमानी; महद्विमम्‌; बरफ' इति भाषा। ६५० 
हिमानी स्त्री. [ महद्धिममिति | 'हिमारण्ययोम॑ हत्त्वे' 
इत्यक्त्या डीष्‌ आनुक्‌ च] हिमसंहति:; महद्धिमम्‌; 
'हिमान्यां बीद्धबाधाय पतन्‍्त्यां प्रतिवत्सरम । शीते 
दार्वाभिमारादों षण्मासान्‌ पार्थिवोश्वसत्‌--..इति राज- 
तरजिण्याम्‌ (१।१९०)। यावनालशकरा । ६५० 
हिरध्सयः त्रिः [ हिरण्य+मयद्‌, यलोपश्च ] सुवर्ण मयः; 
स्वर्ण मयः; 'हिरण्मयी शाललूतेव जड्भमा च्यूता दिव: 
स्थास्तुरिवाचिरप्रभा--इति भट्टिः (२४७) | 
पूं. ब्रह्मा; कली. भारतवर्षादिनववर्षान्तगंतवषवि- 
शंष:। १३१ 
हिरण्यम्‌ कली. [ हयंति दीप्यते इति । हय॑ गतिकान्त्यो:+- 
'हयंते: कन्यन्‌ हिर च' इति कन्यन्‌ हिरादेशरच धातो: ] 
धनं; वित्त; (१७४) सुवर्ण; हेम; चन्द्र; रुक्मम्‌; 
अयः; पेश: ; कृशनं; लछोहं;। कनकं; काउचनं; भर्म; 


७४३ 
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अमृतं; मरुत्‌; दत्र; जातरूपम्‌। धस्तूरं; रेत:;: 


द्रव्यं; वराट:; अक्षयम्‌; अकुप्यं; मानभेंद:; रजत॑; 
पूं. गुग्गुलुविशेष:; महिषाक्षों महानील: कुमुदः पष्य 
इत्यपि। हिरण्य: पठ”्चमो ज्ञेयों गस्गुलों: प०च जातव:' 
--इति भावप्रकाश: | ८० 

हिरण्यगर्भ: प्‌. [ हिरण्य हेममयाण्ड गर्भ उत्पत्तिस्थान- 
मस्य ] ब्रह्मा; षोडशमहादानान्तगंतद्वितीयमहादान ; 
विष्णु:; सूक्ष्मशरीरसमष्ट्यूपहितचैत्तन्यं ; प्राणात्मा; 
सूत्रात्मा। ६ 

ह्रण्यरेता: [स्‌ ] प्‌. [ हिरण्य रेतो यस्यथ ] अग्नि: : 
वह्तिः; विभावसुश्चित्रभानुमहात्मा हिसण्यरेता हुत- 
भूक्‌ क्ृष्णवर्त्मा--इति महाभारते (?।५५।१०)। 
चित्रकवक्ष:; सूय:; शिव:। ६४ 

हिरण्यवाह: पु. [ हिरण्य वहतीति । हिरण्य--वह -- अण ] 
शोणनद:; शिव:; शद्भयूर:; शम्भू:; महादेव:; उम्रा- 
पति: । ६७२ 

हिरण्या स्त्री. --- सप्ताचिषों जिल्लाभेद: । ६८ 

हीनः त्रि. [ ओहाक्‌ त्य,गे+-क्त, ओदितश्च' इति 
नत्वमू, घुमास्थागापाजहातीति” ईत्वम ] गहचं:; 
अधम:; कदये:; कीनाश:; किम्पचान:; मितम्पच:; 
कृपण:; क्षुल्लकक:; क्लीव:; क्षुद्र:;: आसनावसथौ 
शय्यामनृब्रज्यामुपासनम्‌। उत्तमेषृत्तम कुर्याद्‌ हीने 
हीन॑ समे समम्‌--इति मन्‌ः (३।१०७) । प्रति- 
वादिविशेष:; “अन्यवादी क्रियाद्देषी नोपस्थायी निरु- 
त्तर। आहुतप्रपलायी च हीनः पञज्चविध: स्मृत:' 
--इति व्यवहारतत्त्वम्‌ । ऊन:; तया हीन॑ विधातर्मा 
कथं पर्यन्न दूयसे । सिक्‍त स्वयमिव स्नेहाद्‌ बन्ध्यमा- 
श्रमपादपम्‌--इति रघौ (१।७०) | २३४७ 

होनवादी [ न्‌ ] त्रि. [ हीन॑ं वदतीति। हीन-+-वद्‌-+-णिनि ] 
वाक्यवर्जित:; अधरः; विरुद्धाथवादी; 'प्र॒वंबाद परि- 
त्यज्य योध्न्यमालम्बते पुनः । वादसंक्रमणाज्ञञयों हीन- 
वादी स वे नर:--इति नारद: । हीनवादी दण्ड्यो 
भवति न प्रकृतादर्थाद्वीयतेी---इति मिताक्षरा।। ३६४ 

हुडः पूं. [ होडतीति । हुड+-क ] मेष:; अविः:; ऊर्णायु:; 
उरभ्र:; उरण:; वृष्णि:; मेण्ड:; लगृड:; सेन्याश्षय- 
स्थानं; रथोपरि विष्मृत्रत्यागश्ठज्भुम्‌। २७९ 

हुतम्‌ त्रि. [ हु+क्त ] अग्नौ प्रक्षिप्त घृतादि; वषदू- 


हतबह: 


कृतम्‌; अहमग्निरहं हुतम्‌-इति गीतायाम्‌ (९।१६) । 
तर्पितम; प्रदक्षिणीकृत्य हुतं हुताशमनन्तरं भतुर- 
रुन्धतीड्च--ई्ति रघौ (२७१) । होमे कली. । ४१७ 

हुतयहः प्‌. [ वहतीति, वहू+अच , हुतस्य वह: ] अग्नि:; 
दह्ि:; हुताश: हुतभुक; अनरः; पावकः; 
'एतच्छ त्वा हुतवहाद्‌ भगवान्‌ स्वलोककृत । 
ह॒व्यवाह॒भिदं वाक्यमुवाच प्रहसन्निव--इति महाभारते 

(१।२२४५८) । ६२ 

हुताशनः प्‌. [ हुतम्‌ आहुतिद्रव्यम्‌ू अशनमस्य ] अग्नि:; 
हुतवह:; 'लक्षहोमे तु वक्ति: स्यात्‌ कोटिहोमे हुताशनः । 
पूर्णाहुत्यां मृडो नाम शान्तिके वरद: सदा ---इति तिथ्या- 
दितत््वम्‌। आरोग्यं भास्करादिच्छद्वनमिच्छेद्धुता- 
धानात्‌। ज्ञात तु शद्भु रादिच्छेन्मुक्तिमिच्छेज्जनादंनात' 
“इति मत्स्यपुराणम्‌। शिव:; वटिकौषधविशेष:; 'एक- 
हद्िक द्वाददाभागयुक्‍तं योज्य विष टखूणमूषणं च। हुता- 
दनो नाम हुताशनस्य करोति वृद्धि कफजिन्नराणाम्‌' 
--इति बेथकरसेन्द्रसारसंग्रहे। ६४ 

हच्छयः प्‌. [ दहृदि दोते इति । हृद+शी-+-अधिकरण 
शते: इति अच ] कामदेव:; मदनः; मन्‍्मथ:; मारः:; 
प्रयुम्न:; तत्मसीद न मामार्ता बिसर्जयितुमहंसि । 
हच्छपेन च सन्‍्तप्तां भकतां च भज मानद ! --इत्ति 
महाभारते (३॥४६।४२) | हृदयशायिनि त्रि.। 'जगत्‌- 
पतिरनिर्देश्य: सवंग: सवंभावन: । हुच्छय: सवंभूतानां 
उप्रेष्ठो रुद्रादपि प्रभु:---इति महाभारते (१३॥८५। 
१७) | पूं. काम:; सकृद्यदर्शित रूपमेतत्कामाय ते 
नघ !, मत्कामः शनक: साधु: सर्वात्‌ मुझचति हृच्छ- 
यान--इत भागवते (१।६॥७)। हृच्छयान्‌ कामान्‌' 
इति तट्टीकायां श्रीवर:। ३२ 

हुदयम्‌ कली. [ ियते विषयेरिति। ह+- व्‌ हो: षुक्दुकौ 
लू इति कयन्‌ दुक्‌ च ] हृत्‌; द्वदयं; चेत:; चिक्तं; 
मतः; स्वान्तं;. मानसम्‌; चित्त तु चेतो हृदय स्वान्तं 
हन्मानस मनः:--इत्यमर: । 'उरस्यपि च बुक्‍्कायां 
हुदयं मानसेईपि च--इति त्रिकाण्दशेष: । बुक्‍्कं; 
वक्ष: ! ५३४ 

हुृद्यज्भमम्‌ गली. [ हृदय गच्छतोति । हृदय+गम्‌-- 
खब्‌ मुम्‌ च ] सज़तं; युक्तियुक्तवाक्यं; हद्याय; त्रि. 
मनोहर: ; इति तेभ्यः स्तुतीः श्रुत्वा यथार्था हृदयजू मा:। 


छढंढं 


हेतिः 


प्रसादाभिमुखो वेधा: प्रत्युवाच दिवौकस:--इति 
कुमारे (२१६)। हृदयज्भमा: मनोहरा:' इति तट्टी- 
कायां मल्लिनाथ:। १४६ 

हृदयस्थानम्‌ कली. [ हृदयस्य स्थानम्‌ | वक्ष:स्थलं; 
क्रोडमू; उरः:; वक्ष:; वत्सं; भुजान्तरं; भुजमध्यं; 
वत्स:। ५२७ 

हद्यः त्रि. [ हृदयस्य प्रिय इति | हृदय 4 हृदयस्य हलेल्ख- 
यदणलासेष' इति यत्‌ हृदादेशशच ] मनोहर:; मनोज्ञः; 
रुचिर:; प्‌. वशकृदवेदभन्त्र:; कली. गृडत्वक; त्रि. 
हज्ज:; हद्धित:; हृत्पिय:; भक्ष्यं भोज्य च विविध 
मूलानि च फलानि च | हथानि चैव मांसानि पानानि 
सुरभीणि च--इति मन: (३॥२२७) । ६८९ 
हृद्चांसम्‌ क्ली..- हृदयड्भमं; युक्तियक्तवाक्‍्यम्‌। १४६ 

हल्लेल: प्‌. [ हृदय लिखतीति, अण्‌ । हृदयस्य हुल्लेखेति' 
हृदादेदा: ] औत्सुक्यं; ज्ञानं; तक:। ७४२ 

हल्लेखा स्त्री. [ हल्लेल--अजादित्वात्‌ टाप्‌ ] औत्सुक्यम्‌ ; 
आयल्लकम्‌ ; उत्कष्ठा; उत्कलिका; अरति:; रणरण- 
कम्‌। ७४२ 

हृषोकम्‌ वलो. [ हृष्यत्यतेतेति । हृष्‌--अनिहृषिम्यां 
किज्च” इति ईकन्‌ सच कित्‌ ] इन्द्रियं; स्नोत:; करणम्‌ ; 
भारती मेषज्ू मृषोपलक्ष्यते न वे क्वचिन्मे मनसो मृषा 
गति: । न मे हृषीकाणि पतन्त्यसत्पथ यन्मे हृदौत्कण्ठय- 
बता धृतो हरि:---इति भागवते (२।६।३२)। ५३५ 

ह॒बोकेशः प्‌. [.हृषीकाणाम्‌ ईश: ] विष्णु:; क्षृष्ण:; 
अच्युत:; दृषीकाणि नियम्याहं यतः प्रत्यक्षतां.गत:। 
हृषीकेश इति ख्यातो नाम्ना तत्रव संस्थित::--इति 
वाराहे । २३ 

हेतिः स्त्री. [ हिनोति इति, हि+क्तिन्‌ निपातनं च] 
अचि:; सूर्यकिरण:; [ हन्यतेश्नयेति । हन्‌--ऊति- 
यूतिजूतिसातिहेतिकीतंयश्च” इति क्तिन्‌ निपातनं च ] 
अस्त्रमू (४६२); दैत्यस्त्रीगण्डलेखानां मदराग- 
विलोपिभि: । हेतिभिश्चेतनावद्धिरुदीरितजयस्वनम्‌' 
--इति रघौ (१०११२) । अग्निशिखा; शिखा; तेजो- 
मात्र; साघनम्‌; सध्नघकू नियम्य यतयो यमकतंहेति जहा: 
स्वराडिव निपानखनित्रमिन्द्र:---इति भागवते (२।७। 
४७) । कर्तो भेद: तन्निरासो5कतं: तत्र हेति साधन 
जदयू: इति तट्टीकायां श्रीघरस्वामी । पूं. असुरविशेष: ; 


हैतुः ९४ 
'घुलोमा वृषपर्वा च प्रहेतिहंतिरुत्कल: । देतेया दानवा 
यक्षा रक्षांसि च सहस्नश:--- भागवते (६११०१२०)। ६५ 

हेतुः पं. [ हिनोति व्याप्नोति कार्यमिति । हि+- कमसिमनि- 
जनिगाभायाहिम्यश्च' इति तु ] कारणम; निमित्तम्‌ ; 
'प्रत्यहं देशदृष्टेर्च शास्त्रदृष्टेश्च हतुर्भि: । अष्टादशसु 
मार्गेष्‌ निबद्धानि थक पृथक--इति मन्‌: (८३) । 
तेजसघातुविशेष:; 'यसद॑ रज्जुसदु्श रीति हेतुदडच तन्म- 
तम-- इति भावप्रकाश:। ८४८,८७८,८८ १ 

हेमस्‌ क्लो. [ हि+मत्‌ ] सुवर्ण; स्वणम्‌। १७३ 

हेमः प्‌. [ हि।-मन ] कृष्णवर्णाश्व:; साथकपरिमाणं; 
बब:; ययातिवंशजरूषद्रथपुत्र:;. तितिक्षों मषद्रथ: 
पुत्रोईभृूत्‌ ततो हेमः हेमात्‌ सुतपा:--इति विष्णु 
पुराणे (४॥१८।१)। ४३७ 

हैस [न] कली. [ हिनोति बड्धते स्फूटति वेति । हि | 
मनिन्‌ ] स्वरणमू; 'हेम्न: सलक्यते छार्तों विशुद्धि: 
हयामिकापि वा--इति रघौ (१।६०)। धुस्तूरं; 
केशरं; हिम:। १७२३ 

हेमन्तः पुं.-- कली. [ हन्ति लोकान शत्यनेति । हन्‌+ हन्ते 
मुट हि चज' इति झच्‌, हिरादेश: मुडागमा गुणश्च ] 
ऋतुविशष:; स तु आग्रहायणपौष मासात्मक:; हेमनः; 
उप्मसह: ; शरदन्त: ; हिमागमः; हेमन्ते शिशिरे 
चेव पुण्याग्नि यः प्रयच्छति । सवलोकप्रतापार्थ स पुण्पा 
गतिमाप्नुयात्‌--इति वह्लिपुराण । 'हेमन्ते दिनरूघुता 
शीतयवस्तम्बमरुवकहिमानि-इति कविकल्परता | ११२ 
हेमपबंतः पूं. [ हेममयः पव॑तः ] सुमेरुगिरि:; शक्र- 
क्रीडाचल:; मेरु:; सुमेरः; रत्नसान:; हेमाद्)ि:; 
त्रिदशालय: ; हेमाड़ु: ; हेमगिरि:। १३६ 

हेमपुष्पः पूं.[ हेमवर्ण पृष्पं यस्य | नागकेसर:; नागकंश र: ; 
हेमपुष्पक: ; चम्पकवृक्ष:; चाम्पेयश्चम्पकः प्रोक्‍्तों 
हेमपुष्पए्व स स्मृत:---इति छब्दचन्द्रिका। अशद्योक- 
वृक्ष; ; अश्ोकी हेमपुष्पश्च वज्जुलस्ताम्रपल्लव: | 
कद्धूलि: पिण्डपृष्परव गन्धपुष्पों नटस्तथा' --इति 
भावप्रकाश पृवंखण्डम्‌। २०६ 

हेमाव्रि:ः प्‌. [ हेममयोउंद्रि: ] सुमेझ्पवंतः ; हेमगिरि: ; 
हेमपवतः ; क्षत्रियराजविशेष:; स च॑ बिन्तामणि- 
कामघेन कल्पद्रमनामकस्मृतिसड्य हका रक: । १३६ 


हेरकः प्‌. [ हेडति वेष्टते, देड्‌+-प्वुल, डस्य २: ] हेरिक:; | 


७४५ 


हैमम्‌ 


चर: ; स्पणश:; गृढपुरुष: | ४२५ 

हेरम्बः प्‌. [ हे रणे शिवसमोपे वा रम्बते इति। रबि शब्दे-।- 
पचाद्यच्‌ ] गणश: ; लम्बोदर: ; आखुरथ:; गणपति:; 
गजवदन: ; परशवर: ; एकर्द॑ष्ट्र:; एकदन्त:; विध्न- 
राज:; विनाथक: | महिष:; शौयंगरवित: ; बुद्धविशष:; 
हंगक:; चक्रसम्बर:; देव:; वज्थकपाली:; निशम्भ:; 
शशिक्षखर:; वज्वटीक:; मन्त्रविद्येष:;: हैरम्बमन्त्र 
'पण्चान्तको बिन्दुय॒क्तों वामकर्णविभूषित: । तारादि- 
हृदयान्तोध्य हेरम्बमनुरीरित: । चतुरवर्णात्मको नृणां 
चतृुबगफलप्रद: --इति तन्त्रसार:। १८ 

हेरिकः प्‌. | हि।-इक्‌ रट च ] अपसपं:; चर:; चारः: 
प्रणिश्रि:; गृढपुरुष:; यथार्थवर्ण:; मन्त्रज्ञ:; स्पद्द:। ४२५ 
हेला स्त्रो. | हि +घजर्‌--टाप्‌ ] स्त्रीणां शुद्भारभावज- 
क्रियाविशेष:; (७१५) अवज्ञा; अवहेला; हेलनं; 
रंढा; अवलीढा; अवहेलना; 'स्वल्प पुष्य शुभ गन्धं 
हेलया सम्प्रयच्छति । स्पर्श वाप्यथवा शब्द रसं रूपमथापि 
वा--इतत माकंण्डयपुराणे (१४२९) । (८०५) 
प्रस्ताव: ; सुरते प्रौढ'"्छा ; हेलि:; 'प्रौढेब्छा यातिरूढानां 
नारीणां सूरतोत्सवे । शुट्भारशास्त्रतत्त्वज्नेहेला सा परि- 
कातिता । स एवं हेलासुव्यक्त: शुद्भाररससूचकः ।” 
देहात्मक भवत्‌ सत्त्व सत्त्वाद्धाव: समत्थित: । भावात्‌ 
मम त्थितों हावी हावाद्धला समत्थिता।' 'हेलि: पुसि रकौ 
हलिहंलायामाप योषिति'-ईति हड्ड: । 'हाव एव भवेद्धेला 
व्यक्त: शू ज्ञारसूचक: ---इ त्युज्ज्वलनीलमणि: । ८९ 

हेष: प्‌. [ भावे घन ] हेषा; अश्बरव: । १५१ 

हेषा स्त्री. [| हेष--भावे ज | अइ्वानां निस्वनः:; हेंषा; 
हृूषा; हंषित; हेणषितम्‌ । १५१ 

हैमम्‌ त्रि. [ हिम भवम्‌ । अण्‌ ] हेमजातम्‌; भाकु- 
डिचताग्र|डइुगलिदा ततोध्न्यः किड्चित्‌ समावजितनंत्र- 
शोभ:। तियंग्‌ विसंसपिनखप्र भेण पादेन हैम बिलिलेख 
पीठम्‌-- इति रघी (६१५) । क्ली- प्रातहिमोद्भधव- 
जल; हिमभवे त्रि.। 'लब्धान्तरा सावरणपि गेहे 
योगप्रभावाी न च लक्ष्यते ते। बिभषि चाकारमनिव तानां 
मणालिती हैममिवोपरागम्‌--इति रघो (१६।७) । 
प्‌. भूनिम्ब:; हेम्नों विकार:; शिव:; 'हैमों हेमकरों 
यज्ञ: राबबारी धरात्तम:--इति महाभारते (१३।१७। 
६३) | पवंतविशेष:; 'कलास मन्दरं हैम॑ सर्वाननुच- 


हैमयती 


चार हू। तानतीत्य महाशलान्‌ केरात स्थानमुत्तमम्‌' 
“-इति महाभारते (१३॥१९॥५४) । ४२३ 

हैमबती स्त्री. [ हिमवतोध्पत्य स्त्री । अण , डोप्‌ ] पावती ; 
शिवा; भवानी; अपर्णा; उमा; दुर्गा; मुंडानी; 
चण्डिका; अम्बिका; 'उमाभिषानां पुरतो देवीं हैम- 
वतों शिवाम--इति देवीभागवते (१२॥८।५७) । 
हरीतकी; स्वर्णक्षीरी; 'करटुपर्णी हैमवती हेमक्षीरी 
हिमावती | हेमाह्वा पीतदुग्धा च तन्‍्मलज्चोकमुच्यते 
--इति भावप्रकाश:। श्वेतवचा; 'षड़ग्रन्थ्यप्रा वचा 
प्रोक्ता श्वेता हैमवतीति च---इत्ति गारुड। [ हिमवत: 
प्रभवति प्रकाशते प्रथम द श्यते इति, 'प्रभवति' इत्यण ] 
गड़ा; 'एवमुक्त: प्रत्युवाच राजा हैमवर्तों तदा। पिता- 
महा मे वरदे ! कपिलेन महानदि !, अन्वेषमाणा- 
स्तुरगं नीता व वस्वतक्षयम्‌-इति महाभारते (३।१०८। 
१६) । [ हिमवति भवा इति, अण्‌ ] रेणुका; कपिल- 
द्राक्षा। अतसी। १५ 

हैमज्भवीनम्‌ कली. [ हो गोदोहस्य विकार: इति, हैयज़- 
वीन॑ संज्ञायाम्‌' इति खज्‌ हियडग्वादेशशच ] सद्यो गोदो- 
होद्भूवं घृतम; नवनीतं; दधिसारं; सरजं; मन्थजं; 
कलम्बुटम्‌ ; हैयज़ुवीन क्षीराणि दधि वा किमजीजनन । 
गोवनं सबंमेवेदं नी रोग प्रतिपद्यते -इति हरिवंश । २७४ 

ह्वस्तनम्‌ त्रि. [ हां भवम्‌, हात्‌+ एंषमोहा:इवसोउन्य- 
तरस्पाम्‌' इति पक्ष टयूटम्ुुलो ] ह्योभव॑ ;हा:; कल्य:; 
हास्त्य-; गतदिवसीयः:; 'ह्यस्तनेन च कोपेन शक्ति व॑ 
प्राहिणोन्‍्मयि--इति महाभारते (८१८६।४) | ८०९ 

हास्तनदिनम्‌ कली. हा:; गतदिनम_। ८०९ 

हूुरः प्‌. [ हादते इति, ह्ाद्‌ अव्यक्तशब्दे+अच, 
पृषोदरादित्वाद्‌ हस्वः ] अगाधजलाशय:; तोयाशयः; 
“छुदवारि वल्लिजनन मधघुरं कफवातहांरि पथ्यं व 
-- इति राजनिधघंण्ट:। किरण:। ६१० 

हुबिनी स्त्री. [ ह॒दोधहस्यामस्तीति, हृद+इनि+डौप ] 
नदी; आफ्या; निम्नगा; तच्छद्धथेति विषवीयंविदोल- 
जिल्लुमुच्चाटयिष्यदुरग विहरन हृदिन्याम-इति 
भागवते (२७२८) । ६६५ 


ह॒स्वः त्रि. [ हस्‌+वन्‌ ] क्षुद्रवस्तुमात्रं; वामनः; न्यूड; | 


७४६९ 


छादिनी 


नीच:; खब्े:; नीचे:; अनुच्च:; ऋहन; निधृष्वः; 
माषुक:; प्रतिष्ठा; कृबु; बश्रकः; दक्षम, अभंकः; 
क्षुल्लक:; अल्प: । पुं.-- स्त्री. प्रकृतपुरुषप्रमाणान्न्यन- 
मनुष्य:; खबं:; वामनः; वामनी; नीचक:; नीचः; 
अकतंन:; एकमात्रवर्णे पूं.। 'एकमात्रो भवेद्धस्त्रो द्विमात्रो 
दीघ उच्यते। त्रिमात्रस्तु प्लतो ज्ञेयों व्यण्जनं चाद्ध मात्र- 
कम्‌--इति शिक्षा । मेषवृषकुम्भमीनराशय: , यथा-- 
'हृस्वास्तिमिगो४विघटा:'-इति ज्योतिस्त वम्‌। ६८८ 
ह्ादः प्‌. [ हाद+घज ] शन्द:; ताद:; स्वान:; ध्वानः; 
स्वर:; रवः; घोष:; 'ह्वादेन गजघपण्टानां शद्धुनां 
निनदेन च--इति महाभारते (७।८०।२९)। हिरण्य- 
कशिपुपुत्र:; 'हिरण्यकशिपो: पुत्राश्चत्वार: सुमहाबला: । 
प्रह्नाद: पृव॑जस्तेषामन्‌ हादस्तथेव च। संह्वादश्चेव 
ह्रादश्च ह्ादपुत्रान शुणुष्व तान्‌ । ह्रादस्य पुत्री द्वावास्तां 
हिण्डिभो मूक एव च---इति वह्तिपुराणे। १३८ 
हूाविनी स्त्री. [ ह्ादते शब्दायते इति । ह्राद+णिनि, 
डीप ] विद्युत; महाभारते (९११।२६)। वर्ज; 
नदी; छाललकी | ६० 
हीः स्त्री. [ ही लज्जायाम्‌+सम्पदादित्वात्‌ क्विप्‌ ] 
लज्जा; अपत्रपा; ब्रीडा; त्रपा; मन्दाक्षम; नाहं 
तात ! करिष्यामि पृथिव्या: परिपालनम्‌ । नापेति 
हमें मनसो राज्यज्त्य त्वं नियोजय--इति माकंण्डेये 
(१२९१२२)। ५६७ 
हीबेरम्‌ कली. [ हिये लज्जाय॑ वेरमज़ुमस्य, क्षुद्रत्वात्‌ ] 
वालकं; जलं; ह॒वेरम; “हवेरं छदिः ल्लासतृष्णाती- 
सारनाशनम्‌---इति राजवल्लभ:। ६२२ 
हीवेसम्‌ क्लो. [ होवेर+पृषोदरादित्वाद्‌ रस्य लः ] 
हीवेलकं; हीवेरं; वालकम्‌। ६२२ 
हुवा स्त्री. [ हेषणम्‌, ह्ेष शब्दे+ गुरोए्च हल:' इत्य, 
टाप्‌ ] ह्लेषितं; हेषितं; हेष:; छ्लेषा; अध्वनाद: । १५१ 
ह्वादिनो स्त्री. [ छादते शब्दायते इति । 'ह्वाद-+णिनि, 
डीप ] विद्युत; शम्पा; चपला; क्षणिका; शतहृदा; 
तडितृ; सौदामिनी' 'हूादिन्य इव मेघेम्यः शल्यस्य 
न्यपतनू, शरा:--हति महाभारते (९।११॥२६)। 
वर्ज ; नदी; शल्लकी ; श्रीकृष्णशक्तिभेद:; राधा । ६० 
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